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लिला छाल लाला लात 


अपनाइये 


(५५ १६८ 


१ श्रवतुबर से लम्बाई नापने के पेमाने के रूप में 
मीटर का प्रयोग शुरू हो चुका है। एक साल के - 


f क 7 / / lf ag य ने 
dl yf y | [द गज-फुट-इंच का प्रयोग कानूनी नह रहेगा । 


fn é कपड़े पर अब मीटर के निशान लगाये जाते हैं 
र oh WA att कोमतें भी प्रति मीटर के अनुसार बताई | 
Lf 2 जाती हैं । \ है 


0 Re -4 
ALEC 


मीटर, गज से ३३ इंच अधिक लंबा होता हे \ \ {SA “Cn 
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घ्यु Bo reer es टी क 
STATS 


घर में लक्ष्मण धारा रहता है 
घर के लोग बेफिक और सुखी 
४ बुँदे पानी में डालकर पीने 
चलाना, पेचिस, अतोसार, 


प स छ्यौ 
gia ei इता 
BY “नु कक 

१, फोड़ा, फुन्ती, 


a ore 
» छार Bl दद 


त्स अवश्य फेस लें 
गस्‌ WAR दखल 


a 


शीक्षी 1112) चौदह आना, 
आना डाकलचे TIF 2 
fem झर wet पेय है। 
4 गले बच्चे नीरोग और प्रसन्न 
पिलाने से खून की कसी दुर होकर निर्बल 
जोर बच्चे हूष्ट-पुष्ट ब तन्बुचस्त बनते हैं! इसलिये हर 
लाता को चाहिए कि दनिक-कायं में अपने प्यारे बच्चे को 
“बालको” पिलाना कभी न भूलें । यह बच्चों को सुखा रोग से 
बचाता है और उनके दांत निकलने सें कष्ट नहीं होता है। 
मूल्य प्रति शीशी १=) एक कपया दो आना डाकखचं अलग। 
a नक वा खासी sara दभा को फायदा करता है। 
द्‌ Sal द्‌ यह दवा श्वास wt नली को साफ कर 
बलगस को बाहर निकाल कर दसे को दूर करने में लाभ दायक 
है । मूल्य प्रति शीशो ३८) तीन २० दो आना डाकखचं अलग | 
रूपबिलास इसके लगाने से AT, रूसी, खुष्को, 
फुन्सो, बदरोनकी, झुरियाँ बगेरह दूर 
कर मलिन मुख साफ हो कर चेहरा दमकने लगता है। 
विवाह आदि शुभ अवसरों पर बर वधुओं की सुन्दरता 
बढ़ाने फे लिये इस उबटन का दैनिक उपयोग करना 
चाहिये । मूल्य फो डिब्बा २) दो कपया डाकखचं अलग। 
रजि ०१ यह मरहम दाद को 
रिगोलक्स (रजिस्टड) SET. 
लीफ के मिटाने वाली दवा हे । इससे कपड़े पर दाग नहीं 
पड़ ते। कीमत फो डिब्बी ny बारह आना डाकखर्च अलग | 


| माल सँगवाते समय 'सरस्वती' का हवाला अवश्य दीजिए। 


ब सत्यदेव द्वारा प्रस्तुत 


करुणनी कानपुर की कुछ ओऔषधियाँ 


. दवा मंगाने का पता :-रूपबिलास कम्पनी धनकुट्टी १२२ कानपुर _ 
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वर न ११ 


र्क सुरमा यह सुरस? छोती, ममोरा, भीमसेनी 
फुकोरी > १ कपूर आदि >जड़ो बटियो के 
सस्सिश्चण से “थोंटकर तैयार किया जाता हे इसके लगाते 
हो यह तमाम गंदे पानी को निकाल कर आँखों को बई ० 
को तरह ठण्डी कर देता है। wey लगाने से साधारण 
नजला, कीचड़ निकलना आदि दूर होते हैं। मूल्य प्रति 
शीशी ॥)) बारह आना.डाकखचं अलग । 
यह शारीरिक, 


चन्द्रोदय मकरध्वज वटी Tae age 
शक्ति बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि है 
इसके सेवन करने से ताकत, तन्दुरस्ती और ताजगी 
हासिल होती है । घूल्य २० दिन का कोर्स ७-५० नये 
पैसे और ४० दिन का कोर्स १४) डाक ब्यय अलग । | 
लु इसके सेवन से कसर ब रीढ़ का दर्द, शिर 
बने gat ad, दुबलापन, कमजोरी, चक्कर आना 
आदि रोग दुर होकर नारियों को हृष्ट-पुष्ट स्वस्थ 
बनाने को दवा है। मूल्य ३2) तोन रुपया बो आना 
Sead अलग । » न 
शिर ag को 


रूपबिलास हिम कुसुम तेल ह 
शीतलता प्रदान करता है मस्तिष्क व बुद्धि से काम लेने वालों 


को उपकारी है खुशबू भोती मन को लुभाने वासो है। 
मूल्य प्रति शीशी mic) चौदह आना stead पृथक) 
पेट की गड़बड़ी, 


गैस निवारक गोलियाँ गैस बनना, वायु | 


की अधिकता, भूख को कमी, शूल, वायु गोला, पेट का. 
भारीपन, खाना हजम न होना, खट्टी डकारे आना, अस्त 
साफ न होना आदि शिकायत दूर होतो हैं खाना हजम | 
करती है पेट साफ रखती है। मूल्य १ शौशो २॥) बो 
वपया आठ आना, बड़ी शीशी ४॥) चार रुपया आठ 
आना डाकखचं अलग । 

यह्‌ एक प्रकार 


सफेद दाग विनाशक SS fae 


शरीर सें दाग के चकत्ते पड़ जाते हैं। यह दवा सफेद वाग 
तथा AHA को दूर करने A लाभदायक है। मूल्य प्र 
शीशी 211) साढ़े तोन रुपया, खाने वाली दवा २० 
को ४० खुराक का फो १० रुपये, डाकखर्च अलग । 


pit eee _ 
A + वि 
— > ०। 


अपनी आमदनी बढ़ाये = 


आवश्यकता है अधिकृत wet की, : 
(१) १२ वर्षोय्‌/राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाणपत्रो | 
3 २) go वर्षीय anv बचत डिपाजिट प्रमाणपत्रों 
३) १५ वर्षीय शाषिक प्रसाणपत्रो को बिक्री के लिये, 
उक्त सभो भारत सरकार को सुरक्षित पूंजी हे 
कमीशन Sl दर पहले पर १३ प्रतिशत ओर दूसरे तथा/यीसरे वर ३ प्रतिशत है । 
सस्पूण प्रदेश स प्रचार एवं प्रसार को अनुमति हे 
अपने जिले के जिलाधीश अथवा सव डिवीज्ञनल आफिसर या तहुसीलदार को आवेदन- 
पत्र भेज । 
विशेष विवरण क लिये निम्न अधिकारी से सम्पर्क स्थापित किय 


Fe । 
3 


na 
+ ON 


फोन नं० ४८७६ अथवा 
(२) अपने जिले के जिला बचत व्यवस्थापक 


' इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के लिये धन संग्रह करने में सहायता करें 


| 
| 
| 
TI OOOO TESS. | 


भारत रुूरकार से 'रजिस्टडं 


श्री रामलालसिंह Te Jo, 
सफेद दांग साहित्यरत्न की पुस्तकें 


hr 


ए 


झह हमारी दवा सन्‌ १९३६ से प्रसिद्ध है। इस 
' द्वीघंकाल में हजारों ने इसकी परीक्षा करके हमें प्रशंसा ४ समीक्षा-दशेन भाग ९, २ 
` पत्र भेजे हैं। आप भी एक बार अनुभव कर देखिये। ये पुस्तकें गंभीर अध्ययनकर्ताओं के अतिरिक्त सामान्य ' 


४. ह का. मूल्य हक ब्यय 2 ) Go| a समीक्षा के पाठकों के लिए भी बहुत उपयोगी हैँ। | 
. विवरण मुफ्त मगाकर ए नक्काला से सावधान I प्रथम भाग प० ३८१ मल्य ४) द्वितीय भाग To २९१ । 
वैद्य Fo आर० बोरकर आयुबद भवन (सर०) sae 2 i [ल्य ४), पृ | 
Fo पोऽ मंगरूलपीर, जिला अकोला (महाराष्ट्र) ; 


कामायनी-अनुश्चीलन | 
‘gata’ जी की 'कामायनी” के ऐतिहासिक, ale 
त्यिक, दाशंनिक, सांस्कृतिक आदि पक्षों की मार्मिक 
ढंग से इस पुस्तक में प्रामाणिक विवेचना की गई है। 
पृष्ठ ३१६, मूल्य ४) चार रुपय । 


| 
| 
| 
| 


| क न इंडियन मेस (पब्लिकेशैंस), प्राइवेट | + 
कर AA, SAT लिमिटेड, इलाहाबाद. | 1 
माल मंगवाते समय 'सरस्वती' का हवाला अवदय दीजिए । j 
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नये वर्ण के उपलक्ष्य में अनुपम अनुवाद साहित्य 


+ 
¢ 
f 


९ +> + SI CT I 2 » » 4 4 + +_++>_o +» ~+ +» -<- 


बंधी खोजें हुई हैं उनके प्रयोग | और उन्नयन करने वाले मनुष्य तथा 
मूल वृत्तान्त इसमें पढ़िए। सजिल्द महानू नता नहीं थे, वह सारे» कुत्ते की” सच्ची कहानी । सजिल्द, 
पुस्तक का मूल्य २:५० नये पैसे। विश्व की सम्पत्ति हुँ । वह संसार सचित्र प्रति का मूल्य ४-२५ नये पैसे । 


< 


~ 


के एक आदश वीर पुरुष ह, 
उन इने-गिने व्यक्तियों में से 
जन्होंने विशाल जनता को 
प्रेरणा दी और अब भी देते 
tee te 
जवाहरलाल नेहरू 
प्रधान मंत्री, भारत 


एब्राहम लिकन के भाषणों, sal 
“तथा उक्तियो का संकलन 
अनु ०-श्री सच्चिदानन्द वात्स्यायन 
मूल्य २७५ नये पैसे । 


यह एक. ऐसी खाला पुस्तक है जो रस्ता में 
प्रस्यण घोर उस रास्ति, मे एक ऐसे ane 
पुदियान asa हे लिए भी पाथमम्प बना देती हे 
तिसरी सिमी. शी wen की पॅनिक पुष्ठमूचि नहीं हे” 


2 


ट | के तव न यता इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), रूप se र 
| वन की नई व्याख्या इसमें ` की युक्तियो के विकास का पूर्ण स 
| प्रढ़िए.। जिल्द प्रति का मूल्य २:५० प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग इसमें पढ़िए । सचित्र सजिल्द प्रति 
= नये पैसे। ५ . ` मूल्य ३:५० नये पैसे 
| , गगननगगनननर्नगरनननगन [ele बगगगगनगगगगगनगगनगननगननगनबगनगगबनन गनगन गगन गनन 
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ai 1०-श्रीयूत हरवंशराय शर्मा, एम० To . SG छ० UE 
तः ` मूल्य ३ Yo २५ नये प्त मूल्य २ We ७५ नय पसे नये पेसे 
०५ ऐकप्रसिद्ध जनकवि कार्ल सण्डवर्ग "डौ नेता किटकासन के वयस्क वन की सुक्त 


बाल्यकाल का हृदयग्राही वर्णन जीवन का ललित वर्णन । 


aN 


सत्यप्रकाश त्रिपाठी एम? एसू-सी० अनु०-एम० Wo BAST एम० ए० 


न अग्रवाल 
मूल्य ३ द० ५० नये पसे अनु ०-रामऔता र a 


मूल्य ३ तपे पैसे थानों मी HEA २ Fo ७५ नये Ta 4 

a वज्ञानिकों के अनुसं अन्धो को नया मागे दिखानवाली त्वपुणं लोगों 
चित्रण उनकै जीवन- एन सलिवाँ और उनकी शिष्या "९ yo र | 
रित्रों सहित। हेलन HST की कहानी । | 
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हिन्दी संसार को अनुपम भर 


खानवता काँ 


जवाहरलाल नेहरू 


a 


ऐसा खजाना है जो प्रायः अब तक प्रकाश में आया ही नहीं । पुस्तक ज्ञानवर्धक 
के साथ-साथ सरल और बडी ही मोहक है। हमारे देश को तमाम पत्र-पत्रिकाओं 
ने नारा लगाया है कि यह पुस्तक प्रत्येक पढे-लिखे व्यक्ति के पास होनी' चाहिए 
और सब पुस्तकालयों, स्कूलों और निजी संग्रहो में इसे उच्च स्थान 
पाना चाहिए । : 
छपाई, सफाई और आवरण पृष्ठ सभी उच्च कोटि के हैं। मूल्य 
५:५० नये पेस । 


लेखक की अन्य कृति 
कुछ देखा कुछ सुना 


टंडनजी कुशल पत्रकार ही नहीं कुशल लेखक भी हे । उनकी पेनी लेखनी से 
निकले इन' १२ व्यंगात्मक लेखों में आप देखेंगे कि आज सर्व उच्च विचारों के पीछे 
नीचता, बड़प्पन के पर्दे में ओछापन और बुद्धिमत्ता की ओट में मूर्खता के कैसे दर्शन | 
होते हैं । हास्य एवं व्यंग्य का सहारा लेकऱ समाज का जो विश्लेषण लेखक ने किया 
हुँ वह हिन्दी साहित्य में एकदम नया प्रयोग हे । यथास्थान सामयिक कार्टूनों से ? 


वाल | 
लोग 4 ` किताष और भी सजीव हो गई है । मुल्य १॥) या १: १० नये पैसे । दु 
me क. इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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ण न || पा ठ 
हुगापाठ 
टि मा सरल हिन्दी भाषानुवाद सहित 
: i ु राय साहब श्री राधामोहनलाल बी० ए० ( रिटायर्ड 
या ह a शिष्या का जज चीफ कोर्ट जयपुर ) और जस्टिस हरिचंद्र बैरिस्टर- 
FE SIGE USGI एटू-ला ( रिटायर्ड जज हाईकोर्ट प्रयाग ) द्वारा संशोधित 
ओ- खदुर्गापुरो माताजी रचित । बड़े आकार के डेढ़ सौ से अधिक पृष्ठों के इस ग्रन्थ में 
अनुवादिका अध्यापिका श्री लावण्यप्रभा राय, एम० ए० जगदम्बा के दुर्गापाठ के नाम से प्रसिद्ध ७०० मरता 
गौरी माँ का जीवन बहुमुखी गुणों से सम्बद्ध था। | पूल संस्कृत समेत छन्दोबद्ध हिन्दी रूपान्तर है। पृष्ठम 
 एकाधार में परिद्नाजिका, तपस्विनी, कर्मी और आचार्या | एक ओर मूल है और उसके सामने हिन्दी रूपान्तर | गरन 


। एक ही चरित्र में भक्ति और कर्म, तेजस्विता और | रे आरम्भ में प्रकाशक का वक्तव्य, प्रस्तावना, क, 
qa का मिलन सचमुच अपूर्व है। घटनावली म्भिक वक्तव्य, भूमिका, मातृका स्तुति और सप्त 


मुग्ध कर देती है। गौरी माँ का अलोक- | पाठविधि है । फिर देवीकवच, अगं लास्तोत्र कौलकस्तोत्र 


` भूल्य--एक रुपया आठ आना । बहुत ही उपयोगी है। जो संस्कृत नहीं जानते हैं टु 
ae भी सप्तशती का ममं इस ग्रन्थ के पढ़ने से ज्ञात ह 
प्तिस्थान--श्री श्री सारदेश्वरी आश्रम | जायगा। मूल्य केवल दो रुपये । 
गण हेमन्तकु इंडियन प्रस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, 
प्रयाग 


जीवन इतिहास की अमूल्य सम्पत्ति है । और तीनों चरित्र है । अन्त में तीनों रहस्य हैं । ग्रन्थ 
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सम्पादकीय फा 


गोआ की सृबित--भगवान्‌ रामचंद्र ने लंका पर सकर, उरग, झख-गण अकुलाने। जरल जन्तुजलनिधि जब जाने। | q 


चढ़ाई की । रामेश्‍वर में शिवजी की पुजा कर वे आगे कनकथार भरि मणिगण नाना। विप्ररूप आये तजि साना। | 


॥॥ बढे fing रास्ते में समुद्र पडता था । तीन दिन तक वे काटेहि पे कदली फले, कोटि जतन करि digi” 
a उससे रास्ता देने को विनय करते रहे कितु समुद्र ने विनय न मान खगेश सुनु, डाँटेहि पै नव नोच। : . 


सभय fag गहि पद प्रभु केरे। छमहु नाथ सब अवगुण मेरे 


| रास्ता नहीं दिया । तब भगवान्‌ रामचंद्रजी को क्रोध 
| गगन समोर अनल जल धरनी । इनकी नाथ सहज जड़ 


हो आया । गोस्वामी तुलसीदासजी ने इस घटना का 


1 Ls क 
1 ण —— ड रोहि र 

| बर्णन इस प्रकार किया है प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीनी। मर्यादा पुनि तुम्हरिय,क 

| बिनय न सानत जलधि जड़, गये तीनि दिन बीति। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी। सकल ताइना के अधिकारी। 


बोरे राम सकोप तब, भय बिनु होइ न प्रीति। गोआ में इसी घटना की पुनरावृत्ति हुई 
लक्ष्मण बाणसरासन आन्‌ । सोखउँ वारिधि विशिखकृषानू ।« वर्ष हुए, Gael वास्को डि गामा. “भारत आ 
हठ सन विनय, कुटिल सन प्रीती। सहज कृपण सन सुंदर तीती। काळीकट के राजा ने उसके साथ मित्र 

.. मसतारत सन ज्ञान-कहानी। अति लोभी सन विरति बखानी। किया। कितु इन धोखेबाज पुतर 
फोधिहिं सम, कार्मिहि हरिकथा । असर बीज बये फल यथा। तोप और आधुनिक अस्त्र-शस्त्र थे 

- असकहिरधुपति चाप चढ़ावा। यह मत लक्ष्मण के सन भावा। के पास उस समय केवल पुरा x 
-. . सन्धानेउ प्रभु विशिख कराला। उठी उदधि उर अन्तर ज्वाला। और तलवारें थी । उन्हं 
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२ ७ \ 
विश्वासघाल से दिया । अपने सैनिक और नाविक बल 
का दुरुपयोग करके उन्होंने हमारी धरती पर अधिकार 
कर लिया। उनैके साथ» ईसाई पादरी आये । उन्होंने 

अपने धर्म-प्रचार में जो बर्बरता की, उसका वर्णन करना 

| आज अनावश्यक है । कितु वह भुलायी नहीं जा सकती | 
चुतंगाल ने केवल भारत में ही नहीं, दक्षिण और मध्य 

___ अमरीका में भी इसी प्रकार की धोखेबाजी, नृशंसता 
॥. और बर्बरता से राज्य स्थापित किये। उपनिवेशवाद 

५ के लज्जाजनक इतिहास में पुतंगालियों के कारनामे 

सबसे अधिक लज्जाजनक हैं। जब भारत स्वतंत्रता का 

आंदोलन करने लगा तब शक्तिशाली, कितु बुद्धिमान्‌ 
अँगरेजो ने बदली हुई परिस्थिति में देखा किअब 
उपनिवेशवाद नहीं चल सकता। उन्होंने बड़ी खूबसूरती 
से भारत छोड़ दिया । फ़ांसीसियों के पास भी भारत के 
कुछ छोटे-मोठे भाग थे। उन्होंने भी उनका अनुसरण 
कियौ। आशा थी कि पुतंगाली भी इन दो महान्‌ राष्ट्रों 
का अनुकरण करके अपने चार सौ वर्ष के अन्याय 
का प्रायरिचित्त करेंगे। भारत पंद्रह वर्ष उसी प्रकार 
पुर्तंगाल से विनयपूर्वक गोआ आदि छोड़ने को कहता 
रहा जिस प्रकार भगवान्‌ राम, ने समुद्र से विनय की 

' थी। कितु अंत में हमारे कणंधारो ने इस बात का 

अनुभव किया कि पुतेगाली बातों से माननेवाले देवता 
नहीं हैं। कहा जाता है कि हमारे प्रधान मंत्री को सारी 
रामायण में से केवल एक ही चौपाई याद है--'ढोल गवार 
द्र पशु नारी | ये सब ताडन के अधिकारी । वे इससे 

त नहीं हैं और जब कभी उसका विरोध करने को 

उसका उद्धरण दिया करते हूँ । कितु मालूम होता है कि 

अवसर पर उन्होंने भी इस चौपाई की सत्यता का 
किया कि गवार और पश्‌ पुतंगाली 'ताड़ना के 
हैँ। और उसके अनुसार उन्होंने उनकी ताड़ना 
का निश्चय किया । कितु पुतंगाल की जडता सिधु 
षी अधिक है। सिधु ने बाद में तो अपनी भूल 
उसने पश्चात्ताप किया, कितु सालाजार के 
है कि वह अब भी अपनी मूर्ख॑ता 

। पंजिम में भारतीय सेना के पहुँचते 

, प्रायः बिना लडे, आत्मसमर्पण 
की पवित्रभूमि से अंतिम 
निकाल बाहर कर दी गयी | 
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सरस्वती 


> जनवरी 
जो काम पंद्रह वष्ठं पहिले होना चाहिए था, वह हमारी 
उदार नीति के कारण इतने दिनों रुका रहा । कितु हमने 
पुकंगालियों को अंगरेजों और फ्रांसीसियों की तरह ही 
बुद्धिमान्‌ और उदार समझा था । यह हमारी भूलथी। 
राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने भी तुलसीदास का 
अनुमोदन करते हुए ठीक ही कहा है: 
अधस खल जनों को साधुओं के समान 
विफल सकल जाता श्रेष्ठ बर्ताव दान, 
जब तक उनको तो ताड़ना दी न जाती 
3 तब तक उनकी थी है ठिकाने त आती। 
तनिक-सी ताइना से पुर्तगालियों की अक्ल ठिकाने आ 
गयी । पुर्तगाली साम्राज्य भारत में समाप्त हो गया | 
आज भारत का प्रत्येक भाग स्वतंत्र है। स्वतंत्रता-प्राप्ति 
का जो यज्ञ पंद्रह वर्ष पहिले आरंभ हुआ था, आज उसकी 
पूर्णाहुति हुई। 
और अब ?--गोआ को मुक्‍तकर हमने देश के एक 
भाग को विदेशी अधिकार से छुड़ाने का बड़ा काम कर 
लिया, कितु मातृभूमि से विदेशियों को संपूर्णतः निकालने 
का काम अभी पूरा नहीं हुआ गोआ का लेना आवश्यक 
था क्योंकि वह हमारे अत्यंत मर्मस्थल पर स्थित है, और 
जब तक वह एक विदेशी और विरोधी उपनिवेशी राष्ट्र 
के अधिकार में था तब तक हम उस ओर की सुरक्षा से 
निश्चिन्त नहीं हो सकते थे। वह खतरा दूर हो गया। 
पु्तंगाल किसी समय महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्र था, कितु 
आज वह योरोप के कमजोर राष्ट्रों में है। गोआ में बहुत . 
प्रयत्न करने पर भी वह लगभग तीन हजार से अधिक | 
सेना नहीं जमा कर सका । उसकी वायुसेना भी बड़ी | 
कमजोर है और उसकी नौसेना भारत की नौसेना से 
छोटी है। पुर्तगाल के पास एक भी ऋजर नहीं है । हमारे 
पास दो क्रूजर हैं। हमारे पास एक वायुयानवाहक है! 
पुतेगाल के पास एक भी नहीं। अतएव गोआ सें 
पुतंगाल का निकालना अपेक्षाकृत बड़ा सरल कार्म 
* था। अभी तक हमने सौजन्यवश ही उसे नहीं 
निकाला था। यह काम आवश्यक था, और देर से ही 
सही, अंत में कर दिया गया । किंतु उत्तर में हमारी । 
मातृभूमि के कई हजार वर्गमील का क्षेत्र चीनियों ने दवा 
रखा है। कश्मीर के बहुत से भाग पर पाकिस्तान ने 
जबरदस्ती अधिकार कर लिया है। पुतगालियों at ८ 
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अपेक्षा इनके पास हमारे देश का अधिक भूभाग है। 
पुतँगाल को देखते हुए ये दोनों देश कहीं अधिक शक्ति- 
शाली हैं। गोआ में सफलता भाने की खुशी में हमें 
यह न भूलना चाहिए कि अभी हमारी मातृभूमि का काफी 
बड़ा भाग विदेशियों के अधिकार में है। जब तक भारत 
के ये भाग लौटकर फिर भारत में नहीं मिलते तब 
तक हम संतुष्ट या प्रसन्न नहीं हो सकते। मातृभूमि को 
संपुर्णरूप से विदेशी पंजों से मुक्त करने का हमारा ध्येय 
अब भी अपुर्ण है। प्रत्येक देशवासी का कतंव्य है कि 
वह इसके लिए अपने को आत्मापंण करे और इस संबंध 
में भारत सरकार जो भी कार्यवाही उचित समझें, 
उसका तन, मन, धन से समर्थन करे। 
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रवींद्र जयंती--प्राय: एक वर्ष से इस देश में विश्व- 
कवि रवीन्द्रनाथ की जयंती मनाई जा रही है। महामना 
की जयन्ती भी प्राय: एक महीने सनायी गयी। हम इन 
जयन्तियो के इतनी लंबी अवधि तक मनाने की सार्थकता 
नहीं समझ सके। इतनी लंबी अवधि में लोगों के प्रयत्न 
और अवधानता घनीभूत तथा केंद्रस्थ न होकर विरल हो 
जाते हैं और जनता का जितना घनीभूत ध्यान उसकी ओर 
आकर्षित होना चाहिए, वह नहीं हो पाता । कार्यकर्ता भी 
इतने लंबे समय में क्लान्त हो जाते हैं। हाँ, यह अवश्य होता है 
कि नायकों का नाम बार-बार जनता के कर्ण-कुहरों में पड़ता 
रहता है। कितु गुरुदेव और महामना भारतीय जनता के 
इतने सुपरिचित हैं कि उसे उनकी याद दिलाने के लिए इस 
प्रकार के प्रचार की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इतने 
दिनों ये जयंतियाँ मनायी गयीं, और अब भी मनायी जा 
रही हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इन दोनों महापुरुषों ने 
भारतीय जनता के हृदय में कितना गहरा स्थान बना लिया 
है। विश्वकवि का क्षेत्र साहित्य (विशेषकर कविता) तथा 
उसकी बहिन शिक्षा रहा है। दोनों ही में उनकी मौलिकता 
की छाप है। दोनों ही उनके आदर्शो से ओत-प्रोत हैं और 
उनके मानवतावादी दृष्टिकोण को साकार करने के प्रयास 
हैं। सत्य, शिव और सुंदर” का आदर्श भले ही पुराना ४ 
रहा हो, कितु आधुनिक भारत को उसका परिचय कराया 
कृवीन्द्र रवीन्द्र ने । इन तीनों का समन्वय रवीन्द्रनाथ की 
आत्मा है जो उनकी कविताओं, उनके लेखों, उनके भाषणों 
में झाँक रही है। संकुचित दृष्टिकोण उनके पास नहीं 
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फटक सकता था, और अपने विशाल दृष्टिकोण के ही 
कारण वे मानवतावादी थे। मानवतावाद भी इस देश में 
पुराना था। मनुस्मृति का नाम, “मानव्टमँसार' भी है। 
इस देश के मनीषियों ने सदैव मानवता के दृष्टिकोण से 
संसार को और अपनी समस्याओं कोब्देखा। कितु वह 
वसुधैव कुटुम्ब’ का आदर्श भुला दिया गया था क्योंकि हम 
उदार-चरित्र' न रह गये थे। कवीन्द्र ने हमें उसका पुनः 
परिचय कराया | आज के संदर्भ में, जब यातायात के 
साधनों की उन्नति के कार्ण संसार इतना छोटा हो गया है 
उनके मानवतावाद में संसार को एक विशेष सार्थकता 
दिखायी दी। उसमें युग की समस्या का समाधान 
दीख पड़ा। वे युगद्रष्टा थे। वे कवि की परिभाषा के 
अनुसार कविर्मनीषी परिभूः स्वयं भू' थे । आधुनिक भारत 
में एक ओर तो वे कवीर, दादू, तुलसीदास की परम्परा की 
अद्यतम कड़ी थे, तो दूसरी ओर वे नवीन भारत में आधु- 
निकता के पुरोहित भी थे। पूर्वं और पश्चिम, नूतननऔर 
पुरातन के अद्भुत समन्वय थे वे। उनकी जन्मशती के 
अवसर पर सरस्वती उनकी स्मृति में विनम्र भाव से नत है। 


स्वासी सत्य देव परिव्राजक का स्वगंवास- मे अत्यंत 
खेद के साथ अपने पाठकीं को यह सुचित करना पड़ता 
है कि गत मास स्वामी सत्यदेव परिब्राजक का स्वर्गवास 
हो गया। यद्यपि उनको अवस्था अस्सी वषं से भी कुछ 
अधिक थी, और वर्षो से उनकी दृष्टि-जाती रही थी, तथापि 
उनका साधारण स्वास्थ्य (उनकी अवस्था देखते हुए) 
काफी अच्छा था। कुसंयोग से उनका पेर फिसल गया और 
वे गिर पड़े। इससे उनके सिर में भीतरी चोट आ गयी 
और वे अचेत हो गये । लोग उन्हें गुरुकुल विश्वविज्लुल्लय गरुय के 
चिकित्सालय में ले गये जहाँ उनकी बडी लगन से चिकित्सा > 
की गयी, कितु वे बचाय न जा सके । स्वामी सत्यदेव का. 
व्यक्तित्व बडा प्रभावशाली था | उनकी वाणी में ओज था, | 
और वे लेखनी के भी धनी थे। हिदी संसार को उनका 
परिचय सरस्वती” ने कराया। जब वे अमरीका गये तो. 
बहाँसे उन्होंने बीसों लेख लिखकर सरस्वती में भेजे ज 
उन दिनों बड़े चाव से पढ़े जाते थे। उनके लेखों जेवि केत 


\ 
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छपाया। उनमें बड़ी उग्र राष्ट्रीयता थी, और साथ ही 
हिंदू होने का भी उनमें अभिमान था । राष्ट्रीयता ही में 
` नहीं, वे स्वभाव रेशमी कुछ उग्र थे, इसलिए वे उन लोगों को 
` सदैव संतुष्ट नहीं कर सके जितकी सहायता से उन्हें भौतिक 
||| सफलता मिल सन्ती थी। लेखन से तथा भाषणों से 
| उन्होंने कुछ रुपया अवश्य, कमाया और अंत में हरिद्वार में 
|| उन्होने धर्म -ज्ञान-निकेतन नामक एक आश्रम बनाया जिसमें 
वे कई वर्षो से रह रहे थे। उनके निधन से हिंदी ने एक 
पुराना और क्रांतिकारी .लेखक “खो दिया। हमें उनके 
निधन के समाचार से हादिक दुःख हुआ। 


ह 


हिदू विश्वविद्यालय और मालवीयजी का नाम-- 

हमें यह सुनकर आइचर्य नहीं हुआ कि कुछ कांग्रेसी नेता 
हिंदू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर उसका नाम मालवीय 
विश्वविद्यालय” रखना चाहते हैं। काशी हिंदू विश्व- 
_ विद्यालय से हिंदू शब्द निकाल देने का असफल प्रयत्न बहुत 
दिलों से हों रहा है, और अब मालवीयजी की जन्मशती- 
' जयंती के अवसर का लाभ उठाकर मालवीयजी के नाम की 
आड़ में हिंदू शब्द निकालने का यह बड़ा चतुर प्रयास 
है। कितुइस प्रयत्न के पीछे जो मनोवृत्ति है उसे जनता 
समझती है। इसलिए उसका समर्थन नहीं हुआ। चाहे 
माळवीयजीः का नाम उसके साथ गाया जाय या नहीं 
विश्वविद्यालय मालवीयजी का सदैव सजीव स्मारक 
गा। किलु जो मालबीयजी ‘fag’ नेता माने जाते थे, 
जिनकी प्रत्येक श्वास-प्ररवास से ‘fag’ शब्द निकलता था, 


\ 


मालवीयजी की आत्मा को ईस कृत्य से शांति मिलेगी ? 
वया मालवीयजी स्वप्न में भी इस बात के लिए राजी हो 

कि उनके विश्वविद्यालय से ‘fee’ शब्द निकाल 
? जो लोग एसा प्रस्ताव करते हैं वे मालवीयजी 
“को समझे ही नहीं, या.समझकर भी इस बात की 
हु नहीं करते क्ति ज़िन मालवीयजी की वे मौखिक 


उसका दुरुपयोग करने को तयार हैं जिसे 


“वास्तविक AST होती तो वे ऐसा 
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प्रस्ताव कभी न करते जो मालवीयजी के सारे जीवन-आदश 
पर हरताल फेर देता और उनकी कोमलतम भावनाओं 
को मर्माहत कर देता। हिंदू” शब्द रहना चाहिए या नहीं 
यह दूसरा प्रश्‍न है। कितु मालवीयजी के हिंदू विश्व 

विद्यालय से (जिसके लिए seit ‘fez नाम के बल पर 
धन एकत्र किया) यह शब्द निकाल देना उन्हींके प्रति 
नहीं, कितु उन असंख्य दानियों के प्रति नैतिक अपराध 
है जिन्होंने उसे ‘fee संस्था समझकर धन दिया था। 
यदि इन लोगों को माळवीयजी के प्रति इतनी श्रद्धा है कि 
वे किसी बड़ी संस्था को उनका स्मारक बनाना चाहते हैं 
तो उन्हें रुपया एकत्र कर, या अपनी सरकार से रुपया देकर, 
कोई नया और बड़ा स्मारक बनवाना चाहिए। 

संस्थाओं के नामों के बदलने की जो प्रथा हमारे 
देश में चल पड़ी है, उसे हम शभ लक्षण नहीं समझते । 
माळवीयजी ने प्रयाग में एक हिटू होस्टल बनवाया था, और 
उसका नाम .मेंकडॉनैल हिदू बोडिग हाउस' रखा था। 
सर एंटनी मैकडानैल उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 
प्रायः आधी शती तक सरकार से हिदी को मान्यता दिलाने 
और कचहरियों में उसके प्रवेश कराने का आंदोलन चलता 
रहा। कितने ही छोटे लाट इस प्रान्त में आये और चले 
गये। किसीने हिंदी की आवाज नहीं सुनी। सर एंटनी 
मैकडॉनैल ने इस माँग की न्यायसंगतता को समझा और 
हिदी (देवनागरी) को कचहरियों और शासन में स्थान दिया | 
माळवीयजी जानते थे कि सर एण्टनी ने हमारा कितना 
उपकार और कितनी सेवा की। वे उन खुशामदियौं में 
नहीं थे कि 'साहब' को खुश करने के लिए किसी संस्था 
का नाम साहब” के नाम पर रख दें। माळवीयजी ते 
सार्वजनिक कृतज्ञता के रूप में उस बोडग हाउस के साथ 
Hastie का नाम जोड़ा ari fag मालवीयजी के 
स्वर्गवास के बाद 'मैकडानैल' का नाम हटाकर 'मालवीय' 
नाम रख दिया गया ! यह है हमारी राष्ट्रीय कृतज्ञता की 
भावना ! हमारे नेता चाहते हैं कि जनता को संतुष्ट 


' करने के लिए स्वर्गीय नेताओं के स्मारक बनें, कितु उनके 
बनाने में परिश्रम और धन लगता है। एक प्रस्ताव पारित । 
किया, चार-आठ आने में साइनबोडे के कुछ अक्षर बदलवा | 


दिये, बस, बन गया स्मारक उन नेताओं का जिनके नाम 
की माला हम प्रतिदिन जपा करते हैं। कितु आज जी 
कार्य हम कर रहे हैं, उसका अन्‌ सरण हमारे उत्तराधिकारी 
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भी कर सकते हैं। वे भी हमारे लिख“और लगाए नामों 
को बदलकर अपने समय के नेताओं के नाम इसी सस्ते 
ढंग से अमर करने का प्रयत्न कर सँकते हैं, और हमारा ही 
अनुसरण करने के लिए हम उनके कार्ये की निदा भी नहीं 
कर सकेंगे। हम मानते हैं कि ऐसे विदेशी लोगों के नाम 
हटा देने चाहिए जो हमारे राष्ट्र के द्रोही थे। fag जिन 
विदेशियों ने हमारा उपकार किया, जो सदाशय थे उनका 
नाम केवल इसलिए मिटा दिया जाय कि वे बिदेशी थे, 
हमें तकंसंगत नहीं मालूम होता। विचारको और देश 
के नेताओं को इस समस्या पर विचार करना चाहिए ।, 
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यह सानसिक दासता--न तो इसवी सन्‌ हमारा संवत्‌ 
हे, न १ जनवरी हसारे नये वर्ष का प्रथम दिन हे, और न 
हम तथा हमारे बहुत से मित्र ईसाई ही हैं, फिर भी प्रतिवर्ष 
दिसंबर के अंत और जनवरी के आरंभ में हमारे पास अनेक 
अभिनंदन और शुभकामनाओं' के कार्ड आ जाया करते 
हैं। इनमें से किसी-किसी में केवल नववर्ष की शुभ कामनाएँ 
होती हैं, और किसी-किसी में “क्रिसमस” की भी । भेजने- 
वाले सभी अईसाई होते हैं। कितु एक बात हमें बड़ी 
विचित्र मालूम होती है। आज की डाक से हमें एक साथ 
चार शुभ कामनाओं' के काडे मिले। इनमें से तीन के 
भेजनेवाले हिंदू (२ ब्राह्मण और एक वैश्य) थे। तीनों 
ही अँगरेजी में थे। चौथा कार्ड रूस से, --'सोवियत- 
नारी' के सम्पादकीय कार्यालय से, आया था। वह हिंदी 
मे था। उसके आवरण पर हिंदी में छपा था “नववर्ष 
पर हमारी शुभकामनाएँ !” और भीतर छपा था---- 
“प्रिय मित्र | सन १९६२ की बधाइयाँ! सुख और 
शांति की हमारी शुभ कामनाएँ ! ” तीन शुभ कामनाएँ 
भारत से और तीनों हिंदीभाषी भारतवासियों से--- 
और तीनों ही अँगरेजी में | इन अँगरेजी शिक्षितों की 
अँगरेजी-परस्ती या उनकी मानसिक दासता के किसी 
और प्रमाण की आवश्यकता हे? जब हमने इन तीन 
भारतीय-अँगरेजो के अँगरेजी मे लिखे कार्डो और रूस के 
हिंदी कार्ड को एक साथ देखा--जो कि विशुद्ध संयोग 
था--तो हमारा मस्तक लज्जा से झुक गया। पिछले 
डेढ़ सौ वर्षों की जिस अँगरेजी शिक्षा ने हमें इतना राष्ट्रीय- 
चेतनाहीन बना दिया है, हमारे नेता उसी अँगरेजी को 
जीविर्त रखना चाहते हैं। उसे फिर कक्षा ३ से पढाना 
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चाहते @1 मानसिक गुलामी से मुक्‍त होने को हमारी 
भावी संतान भी स्वतंत्र न होगी । अँगरेजी साहित्य और 
अँगरेजी उपन्यास पढ़कर हम इंग्लिस्ताब/ और अमरीका 
को अपना आदर्श बनाये रखेंगे । 
केशव ! कहि न जाय, का कहिए ? 
देखत यह रचना विचित्र अति, समुझि मनहि मन रहिए! 
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हिदू विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों की भाषा--माल- 

वीय शती-समारोह की अधिकांश (कुछ लोगों के मता- 
नुसार प्रायः सारी) कार्यवाही अँगरेजी में हुई। इस 
प्रकार मालवीयजी के विश्वविद्यालय के कर्णधारों ने गीता 
और भागवतपाठी तथा हिंदी के उन्नायक ब्राह्मण का श्राद्ध 
अँगरेजी में किया । मालवीय भवन की भी कार्यवाही अँग- 
रेजी में हुई, fag कश्मीर-नरेश महाराज कर्णसिहजी ने 
ललित और सुमधुर हिंदी में भाषण देकर विश्वविद्यालय 
के अँगरेजीपरस्त अधिकारियो तथा अनेक आगत अँगरेजी- 
भक्तों के रंग में भंग कर दिया । आज हिंदू विश्वविद्यालय 
में हिदी की दशा हीन है। इसलिए हम महाराज कणोसिह 
के अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने हिंदी में भाषण देकर 
महामना की संतप्त आत्मा को शांति पहुँचायी। उनका 
भाषण अत्यंत प्रांजल भाषा में था, और कहीं-कहीं तो 
उसमें काव्य की झलक आ, जाती थी। उदाहरण के लिए ९ 
वाराणसी के सम्बंध में उन्होंने कहा--“इस वसुंधरा में 
कुछ ऐसे पुण्यस्थल हैं जो ऐतिहासिक अथवा अन्य कारणों 
से युगों AT से लोक-श्रद्धा के पावन केंद्र बने हुए हैं। पुण्य- 
सलिला भागीरथी के तट पर सुशोभित यह वाराणसी 
भी ऐसी ही एक प्रशस्त पुण्यस्थली है, जिसे आज “भी ५ 
भारतवर्ष की तीर्थमाला में कौस्तुभ मणि का गौरवमय | 
स्थान प्राप्त है।” महाराज कर्णसिहजी अहिंदी प्रदेश के 
हैं। यदि हिदू विश्वविद्यालय के अहिदीभाषी अधिकारी 
अपनी हिंदी की उपेक्षा करने की नीति भुला सकें तो वे | 
भी महाराज कर्णसिहजी की तरह हिंदी में लिख और 
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भारत में हिंदी की उपेक्षा की विदेशों पर प्रति 
कहा जाता है कि जिसका आदर घरब्राले ही नहीं करते 
उसे बाहर के लोग भी दुरदुराते हैं। अँगरेजी और 
रीकन तो इस देश में अँगरेजी बनाये रखनर चाह (es 
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उन्होंने कभी हिदी को विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया । हिदी 
उनके स्वार्थ में बाधक है। इसलिए हिंदी के प्रति जो 
उनका रुख है र्से हम समझ सकते हें । वे करोडौं रुपये 
की पुस्तकें, पत्रिकाएँ और समाचारपत्र, प्रतिवर्ष हमारे 
देश में बेचते हैं। उनका साहित्य, उनके उपन्यास और 
उनकी पत्र-पत्रिकाएँ बराबर पढ़ते-पढ़ते पाठकों के अवचेतन 
में अमरीका और इंगलैंड. के प्रति एक विशेष प्रकार की 
' || कोमलता उत्पन्न हो जाती है। हम अपना पैसा देकर 
स्वेच्छा से उनके इस “आंग्लीकरण” या अमरीकीकरण' 
के प्रचार के शिकार बनते हैं। अतएव हिंदी की उन्नति 
उनके स्वार्थो के लिए घातक है| वे उतना ही काम हिंदी 
में करते हैं जितंना यहाँकी अँगरेजी-अभिज्ञ जनता से a 
स्थापित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे री 
संस्थाओं और हिंदी पत्रों से संपर्क भी वाजिब ही वाजिब 
रखते हैं। इनके दूतावासों में अच्छी हिंदी बोलनेवाले 
व्यक्ति कम ही मिलेंगे इनके विपरीत रूस हिंदी-प्रचार 
के पक्ष में मालम होता है। वह उसे यहांकी राजभाषा 
! मानता है और उसमें बहुत रुचि लेता है। उसके दूता- 
. वास में कितने ही लोग अच्छी हिंदी बोलनेवाले मिलेंगे, 
. और वे हिंदी जगत्‌ में काफी रुचि भी लेते हैं। वे उत्तर 

_ भारत में पत्रकारों से--विशेषकर हिंदी पत्रकारों से-- 
/ हिंदी ही में पत्र-व्यवहार करते हैं। कितु ऐसा मालूम 
. पड़ता हे कि अब उन्होंने भी समझ लिया है कि हिंदी केवल 
कागजी राजभाषा है। वास्तविक राजभाषा अँगरेजी है 

जो after ही छोटी रानी' बनायी जानेवाली है, कितु 
_ जिसका मान 'पटरानी' से अधिक अभी भी है। रूसियों 
के रुख के इस परिवर्तन की चर्चा करते हुए एक हिंदी पत्र 
ने लिखा है-- रूसी दूतावास ने इस बार सामग्री केवल 
अँगरेजी में ही भेजी और हिंदी पत्रकारों को भी अँगरेजी 
में पत्र लिखा है।” सहयोगी लिखता है-- इससे उस 
समाजवादी राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं है। हम इसमें 
उसकी प्रतिष्ठा या अप्रतिष्ठा को कोई बात नहीं देखते। 
जब हमारा समाजवादी” राष्ट्र अँगरेजी को प्रधानता 
देता और हिदी की उपेक्षा करता है, तब हमें यह शोभा नहीं 
देता कि हिंदी की उपेक्षा करने, या अँगरेजी में काम करने 
के लिए दूसरे किसी राष्ट्र के 'समाजवादीपन' की दुहाई 
21 ये हिदी के पत्र अपनी समाजवादी सरकार पर हिंदी 
के उपयोग के लिए कितना दबाव डालते हैं? जो काम 
TT अपनी सरकार से ही नहीं करा सकते, उसे करने की 

अपेक्षा दुसरे राष्ट्रों से क्यों करते हैं? यदि आप चाहते 
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जनवरी 


हें कि हिंदी का सम्मान दूसरे देश करे, तो पहिले अपने 
देश में उसका संम्मान कराइए। ह 

राहुलजी का स्वास्थ्य--सरस्वती के पाठकों को य 
जानकर खेद होगा कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
का स्वास्थ्य चिताजनक हो गया है। दार्जिलिंग में वे कई 
बार अचेत हो गये थे, किन्तु फिर कुछ स्वास्थ्य सुधर 
गया था। दिसंबर में वे pond आये और वहाँ उनका 
स्वास्थ्य एकाएक बिगड़ गया। उन्हें अस्पताल पहुंचा 
दिया गया। उनकी स्मृति नष्टप्राय हो गयी है। वे 
गिनती और वर्णमाला भौ भूल गये हैं। लोगों को पहि- 


चान भी नहीं सकते। डाक्टरों को संदेह है कि उनके 


मस्तिष्क में एक गुल्म (ट्युमर) हो गया है। वह मस्तिष्क 
की शल्य-चिकित्सा से ही निकाला जा सकता है। किन्तु 
भारत में अभी मस्तिष्क की शल्य-चिकित्सा बहुत कम 
होती है और उसके करनेवाले शल्य-चिकित्सक भी इने- 
गिने ही हैं। सर्वोत्तम तो यही हो कि उन्हें तुरंत ही किसी 
एसे देश में भेजा जाय जहाँ मस्तिष्क की अच्छी शल्य- 
चिकित्सा उपलब्ध हो। चाहे देश में की जाय या विदेश 
में, यह चिकित्सा बहुत महँगी है। राहुलजी ने अपनी 
सारी प्रतिभा देश की सांस्कृतिक और साहित्यिक सेवा 
में लगायी। उन्होंने कभी रुपया एकत्र करने को ओर 
ध्यान नहीं दिया। इधर जब उन्हें जीवन-यापन के लिए 
कष्ट होने लगा तो उन्होंने श्रीलंका में दर्शनशास्त्र के 
प्राध्यापक का पद स्वीकार कर लिया । हमारा यह दुर्भाग्य 
है, और हमारे लिए यह लज्जा का विषय है कि हम राहुलजी 
के समान विद्वानों का भी उपयोग नहीं कर सकते और न 
उन्हें उनके योग्य जीविका के साधन ही दे सकते हैं। 
भौतिक उन्नति पर ध्यान देना आवश्यक है, कितु आज हम 
जिस प्रकार और सब चीजों को भुलाकर केवल उसीको अपने 


उद्धार का एकमात्र साधन समझ रहे हैं, उससे राष्ट्र एकांगी | 
हो रहा है और उन अभौतिक वस्तुओं की उपेक्षा हो रही 


हैं जिनका परिणाम न तो प्रत्यक्ष होता है और न आँकड़ों 
या रुपया आना पाई में आँका जा सकता है। राहुलजी 
को देश न छोड़ना पड़ता यदि हम वास्तव में विद्या और 
विद्वानों का मूल्य समझते। इस समय आवश्यकता यह 
है कि हमारा राज्य, जो अपने को कल्याणकारी घोषित 
करता है, राहुलजी की समुचित चिकित्सा का प्रबंध तुर 
करे। विलम्ब घातक होगा। राहुलजी का जीवन 5” 
हजार रुपयों से कहीं अधिक मूल्यवान्‌ है । 
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पति सरस्वती हीरक जयंती 
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Digitized by 


महामहिम राष्ट्रपिजी को सरस्वती हीरक जयंती विशेषाङ्क का 


सुमपेण , र 


रस्वती होरक जयंती समारोह का प्रथम उत्सव 
रविवार ३१ दिसंबर १६६१ को राष्ट्रपतिभवन के 
विशाल अशोक हॉल में सम्पन्न हुआ, जिसमें सरस्वती का 
हीरक जयन्ती विशेषांक उन्हें समपित किया गया। यह 
समारोह हीरक जयन्ती समिति ने, महामहिम राष्ट्रपति की 


अनुमति से, राष्ट्रपति भवन में किया । महामहिम राष्ट्रपति 


ने कृपावंत होकर इलाहाबाद में आकर सरस्वती जयंती 
| समारोहका उद्घाटन करना स्वीकार कर लिया था। कितु 
। उनकी लंबी अस्वस्थता तथा उसके बाद की निर्षेलता के 
कारण वे यात्रा करने सें असमर्थ थे। अतएव उनकी आज्ञा 
से समारोह को आगे टालना ठीक नहीं समझा गया और 
वह समारोह १२ जनवरी को इलाहाबाद में होगा। कितु 
ही रकजयंती विशेषांक महामहिम राष्ट्रपतिजी को समपित 
किया गया था और वह इलाहाबाद के समारोह में उन्हें भेट 
किया जानेवाला था। वे इलाहाबाद पधार नहीं सकते 
थे, इसलिए दिल्ली में ही उसे उन्हें समपित करना अनिवार्य 
हो गया। समिति वहाँ एक उत्सव करके, उसमें उन्हें वह 
समपित करना चाहती ati महामहिम राष्ट्रपतिजी ने 
बड़ी उदारता से उस उत्सव को राष्ट्रपति भवन के अशोक 
। हालमकरनेकी अनुमति दे दी । अतएव वह उत्सव वहाँ 
॥ किया गया। 
इस उत्सव का प्रबंध करने के लिए नवभारत टाइम्स 
के सम्पादक श्री अक्षयकुमार जेन, साप्ताहिक हिडुस्तान के 
सम्पादक श्री बाँकेबिहारी भटनागर, ‘आज के दिल्ली स्थित 
विशेष प्रतिनिधि श्री जगदीशप्रसाद चतुर्वदी; संसदीय हिदी 
परिषद्‌ के मंत्री ओर संसद सदस्य भी मन्नलाल द्विवेदी. 
। तथा देनिक हिदुस्तान के उपसम्पादक श्री गोपाल प्रसाद 
। व्यास की एक समिति बना दी गयी थी जिसके संयोजक 
व्यास जी थे। “इस समिति ने स्थानीय प्रबंध किया। 

३१ जनवरी को ठीक साढ़े तीन बजे उत्सव आरंभ 
हुआ प्रायः सात सौ महिलाएं और सज्जन इस उत्सव 
में उपस्थित थे। आगत लोगों में दिल्ली के प्रायः सभी 
साहित्यकार, पत्रकार, हिंदी-प्रेमी तथा अनेक उच्च 
। अधिकारी थे। दिल्ली के हिंदी साहित्यकारों, कवियों, 


rya Samay Foundauo (<101॥/21 511 Ric ०, 


- सै में विद्यार्थी अवस्था से ही पढ़ा करता था और 
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पत्रकारों और हिदी-प्रेमियों का यह aq जमावथा जो 
दिल्ली में भी यदा-कदा ही देखने मे आता है। समिति क्रे ° 
उपाध्यक्ष श्री रामधारीसिह दिनकर इस उत्सव की 
अध्यक्षता कर रहे थे। 


महामहिम राष्ट्रपति ने ठीक साढ़े तीन बजे अशोक 
हाल में प्रवेश किया। सारी सभा उनके सम्मानार्थ उठ 
खड़ी हुई। समारोह समिति के सदस्यों ने, श्री दिनकरजी 
के नेतृत्व में, द्वार पर उनका स्वागत किया। उनके 
बठने पर श्री दिनकरजी ने महामहिम राष्ट्रपति के 
कोट में सरस्वती जयंती समिति का स्वर्ण प्रतीक लगाया । 
कार्यारंभ सरस्वती-वंदना सें आरंभ हुआ जो सनातसधम 
कालिज. कानपुर के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष sto 
श्री सत्यनारायण पांडे ने को। उनके सुमधुर कंठ और 
स्पष्ट उच्चारण से संस्कृत के इलोकों और {हदी 
के छंदों ने एक मधुर ओर पवित्र वातावरण बना 
दिया जिसने उपस्थित . श्रोताओं को आनंद-विभोर 
कर दिया। इसके बाद कुमारी सरोज ने अपने वीणा 
विनिदित स्वरों में महाक्तवि निराला का प्रसिद्ध गीत, 
“बीणावादिनि ! वर दे” गाया जिसने ओोताओं को मग्ध 
कर दिया। तदनंतर समारोह समिति के मंत्री और 
सरस्वती के वर्तमान सम्पादक ने अपने भाषण में सरस्वती 
का संक्षिप्त इतिहास, उसको विशेषताएँ तथा हीरक 
जयंती विशेषांक का विवरण उपस्थित किया । उनके बाद 
श्री वियोगी हरिजी ने एक संक्षिप्त भाषण में सरस्वती 
के प्रति शुभकामनाएँ व्यक्त कों। उन्होंने कहा . 


अभी उत्सव समिति के मंत्री महोदय ने सरस्वती 
पत्रिका का जो विवरण विस्तार से सुनाया उसके एक-एक 
शब्द का में समर्थन या अनुमोदन कर दूं तो मेरा भाषण 
हो जाता है, एक मिनिट भी न ऊगे। परन्तु 
कहना भी है। इलाहाबाद के साथ ,मेरा सम्बन्ध ar 
वर्ष के लगभग रहा और आज भी वह सम्बन्ध ब 
है, दूर रहते हुए भी। सरस्वती पत्रिका को बहुत 
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था कि क्या कभी इसमें कुछ लिखने लायक में बन सकूंगा 
या नहीं | बहुरे रेश्संकोच और डर लगता था । एक बहुत 
बड़े विद्वान्‌, जो आज आचार्य भी मीने जाते हैं, में नाम 
नहीं dam, उन्हूंगे अपना एक लेख सरस्वती में भेजा। 
आचाय ठिवेदीजी ने उसे वापिस कर दिया और लिखा उस 
पर, अभी थोड़े दिन और कलम माँजिये । तो में देखने 
_ लगा उनकी तरफ कि इनको शायद कुछ बुरा लगा हो, 
परन्तु उनको आनन्द हुआ। मेने कहा क्या बात है? 
बोले, इतना तो लिखा है द्विवेदीजी ने मुझे, में तो समझता 
था कि शायद इतना भी नहीं लिखेंगे और वापिस कर देंगे । 
तो उस समय द्विवेदीजी जितना परिश्रम करते थे सरस्वती 
। पत्रिका के सम्पादन में, वह पुरानी फाइलों को देखने से 
_ पता लगता है। हम सबको उससे बहुत पाठ मिल 
सकता है। 
» श्रद्धेय चिन्तामणि घोष ने जो काम सरस्वती पत्रिका 
\ i का प्रकाशन कर के किया उसके लिए हिन्दी संसार उनका 
«fata रहेगा। आज हमको यह कहना पड़ता है कि 
` बंगालियों ने, गुजरातियों ने, अमुक अमुक प्रदेश के बड़े बड़े 
वद्वानों ने उसका समर्थन किया था--हिंन्दी का। यह 
` कहने की आवश्यकता नहीं है, बड़े सहज रूप से उन्होंने 
_ किया था। यह कहना उसी तरह है जिस तरह यह कहा 
' जाय कि कबीरदासजी ने हिन्दु-मुस्लिम एकता के लिए 


जो मनाया गया है, ये कुछ विलम्ब से शायद मनाया 
`. ही जयन्ती इसकी मनायी गयी। तो विलम्ब 


सरस्वती से जो हमने:सीखा है उसको 
भाषण के बाद To सोहनलाल 


पने 


स्वीकार करने की 


ate. 
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17 जनवरी 
राष्ट्रपतिजी से बोवित्वसय प्रार्थना की। बाद में उत्सव 
के अध्यक्ष श्री दिनकरजी ने अपना भाषण देते 
राष्द्पतिजी के स्वास्थ्य लाभ पर हिंदी संसार और देश की 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा-- 
महामहिम महामान्य राष्ट्रपतिजी, र | 
सबसे पहले हम भगवान्‌ के प्रति अपनी कृतज्ञता 
ज्ञापित करते हैं कि उनकी असीम कृपा से आपका खोया 
हुआ स्वास्थ्य वापिस हुआ। सारा देश इस बात के लिए 
प्रार्थी है कि भगवान्‌ आपके स्वास्थ्य को सुदृढ़ करें, आपको 


ˆ दीर्घाय्‌, बनावें क्योंकि आपके अस्तित्व मात्र से एक प्रकाश | 


छिटकता है जिससे इस देश में आशा, आत्म-विश्वास 
और भविष्य के प्रति आस्था का संचार होता है। 
श्रीमन्‌ ! आज का यह समारोह दो एक दृष्टियो से ' 
काफी महत्त्वपूर्ण है। इसका पहला महत्त्व यह है कि संतों, 
लेखकों, कवियों और राजनेताओं की जयन्तियाँ मनाने के 
अवसर हमें अक्सर प्राप्त होते हैं, किन्तु जहाँ तक मुझे 
ज्ञात है, आज हम पहली बार किसी पत्रिका की जयन्ती 
मनाने को एकत्र हुए हैं। पत्र-पत्रिकाएँ निकालना आसान 
है, उनको कायम रखना बहुत ही कठिन सिद्ध हुआ al 
समाचारपत्रों के लिए अब थोड़ी अनुकूलता उत्पन्न हो 
गयी है, लेकिन मासिक पत्र अभी भी निश्चिन्त नहीं a 
बल्कि जिन पत्रों का झुकाव बौद्धिक होने की ओर है, वे 
आज भी कठिनाई में उगते और ड्बते रहते हैं। इस दृष्टि 
से सरस्वती ने साठ वर्ष पार कर लिये, वह साठ वर्ष जी 
गयी, इतनी ही बात उसकी बहुत बड़ी सफलता का द्योतत | 
करती है। भगवान्‌ करें, सरस्वती तब तक कायम रह 
जव तक संसार में हिन्दी भाषा का अस्तित्व है, ओर 
अतीत में जैसे वह देश के विभिन्न कोनों में बसनेवाठे 
मनीषियों के विचारों और भावों की अभिव्यक्ति और 
प्रचार का साधन रही, वैसे ही, आगे के युगों में भारत 
वर्ष के महा संदेश को वह विश्व के कोने-कोने में विकीर्ण 
कर सके | । | 
श्रीमन्‌ ! इस समारोह की दूसरी विशेषता वह है | 
जिसकी ओर वियोगी हरिजी ने इशारा नि | 
और जिसका संबंध भारत की .एकता से पड़ती ल 
सरस्वती का नाम हिदी साहित्य के इतिहास में अली 
गौरव से लिया जाता है। सरस्वती ने आधुनिक 
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आ... ती राष्ट्रपति हीरक जयंती अंक समर्पण समारोह में भाषण देते हुए । 
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से लेखक और कवि उत्पन्न किये, “उसने हिन्दी को 
आधुनिक बनाने में बहुत बड़ा अंश दान दिया। साहित्य 
के भीतर आधूनिक भावों और शैलियों के प्रचार में 
भी सरस्वती ने जो सहायता पहुँचायी वह उल्लेखनीय 
वात है। ये सारी बातें हैं, लेकिन इससे भी महत्त्व की 
बात यह है कि सरस्वती भारतीय एकता को कीति- 
पताका रही है। आज के भाषा विषयक द्वंद्रो के घमासान 
में इस बात के स्मरणमात्र से भारत के भविष्य के बारे 
में आस्था बँधती है कि जिस हिदी पत्रिका की हम जयंती 
मना रहे हैं, उसका आरंभ एक बंगाली सज्जन ने, 
किया था। उन्हींके उत्तराधिकारी उसे अब भी चला 
पह क) 

श्रीमन्‌ ! आधुनिक भारत का जन्म बंगाल में हुआ 
था और बंगाल के ही महान्‌ नेताओं को पहले पहल यह 
बात सूझी थी कि हिन्दी का विकास अन्तःप्रान्तीय 
भाषा के रूप में करता चाहिए, जिससे किसी समय हिन्दी 
अँगरेजी का स्थान ग्रहण कर सके । 

स्वामी दयानन्द को सत्याथ प्रकाश हिन्दी में लिखने 
की प्रेरणा केशवचन्द्र सेन ने दी थी, और बिहार में हिन्दी 
को कचहरियों में स्थान दिलानेवाले आन्दोलन का नेतृत्व 
भूदेव मुकर्जी ने किया था। हिन्दी के दो बड़े प्रतापी 
मासिक पत्र एक तो सरस्वती, दूसरा विशाल भारत, इन 
दोनों का प्रकाशन बंगाल के दो महापुरुषों ने किया। 
चिन्तामणि बाबू तो प्रयाग में रहते थे, लेकिन रामानन्द 
चटर्जी ने विशाल भारत निकाल कर वही काम किया जो 
एक समय सरस्वती को निकाल कर चिन्तामणि घोष ने 
किया था। दूसरी स्थिति हो नहीं सकती थी। उस समय 
के भारतवासी बड़े आदमी थे, सचमुच बड़े आदमी थे, भाषा 
की क्षुद्रता उनमें नहीं थी । अपनी भाषा को वे दूसरों की 
भाषा से श्रेष्ठ कहकर दूसरों का जी नहीं दुखाते थे । 
सभी भाषाओं के प्रति उनका समान भाव था। मुख्य 
बात यह थी कि देशप्रेम उनमें प्रधान था, भाषाप्रेम गौण 


था। इसलिए भाषा की समस्या देश की एकता में बाधक _ 
आज उस भाव को जोर से अपनाने की | 


नहीं हुई । 
जख्रत है।. 
कितने आनन्द की बात है कि जब कलकत्ते में 
हिन्दी, का गढ़ बन रहा था। सन्‌ १९०२ ईसवी में, हिन्दी 
प्रान्तों से बाहर कलकत्ता एकमात्र नगर था जहाँ हिन्दी 
फा० २ 
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का काम सबसे जोर से होता था। १९०२ ईसवी में 
पंजाब, मध्यप्रदेश और बम्बई, इन तीन [प्रान्तों में 
प्रकाशित हिन्दी पुस्तक की संख्या ९४ थी, जबकि 
बंगाल में १३६ पुस्तके छपीं थीं, और यही अनुपात बाद 
के दिनों में भी रहा । <» 

जिस प्रकार कलकत्ता हिंदी का केंद्र था, उसी प्रकार 
प्रयाग बंगला का केंद्र बन गया AT! सबसे बड़ी बात 
तो यह है कि रवीन्द्रनाथ की पुस्तकों का आरम्भिक 
प्रकाशन इलाहाबाद में हुआ | क्योंकि जब तक रवि बाबू 
ने अपनी पुस्तकों का अधिकार विश्वभारती को नहीं 
दे दिया था तव तक ये सारी पुस्तकं इलाहाबाद से, 
इंडियन प्रेस से, निकलती थीं। खैर, वे दिन चले गये 
मगर उनकी याद से आज हमको भी प्रेरणा मिलती है। 
मुझे बड़ी खुशी है यह आयोजन सम्भव हो सका। 

सरस्वती का सम्पादन इधर कई वर्षो से पंडित 
श्रीनारायण चतुर्वेदीजी श्रीवर कर रहे हैं। लेखक,और 
कवि होने के सिवा उनकी संपादन-योजना योग्यता भी 
बहुत ही उच्चकोटि को है। सरस्वती को हीरक जयन्ती 
मनायी जाये, यह विचार पहले पहल उन्हींके मन में 
उठा था, और उन्हींकी कार्यदक्षता में आदि से अन्त तक 
यह सारा कार्य पूर्ण gal जब हम लोगों ने यह सुना 
कि आप सरस्वती के हीरक जयन्ती अंक को स्वीकार 
करेंगे तब हुम लोगों कूः उत्साह दूना हो गया। हम 
अपना परम सौभाग्य मानते हैं कि आपके समक्ष यह 
उत्सव सम्पन्न हो सका। 

अब में घोष महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे ग्रन्थ 
आपको afta करें, और आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है 
कि इस क्षुद्र भेंट को स्वीकार करके इस आयोजन 
गौरव प्रदान करें। 


९७ ह 


सभापति महोदय, देवियो और सज्जनो, 

मुझे सबसे पहले आप लोगों से इस शिकायत के लिए 
माफी माँगनी हैक आपको यह समारोह दिल्ली में आकर 
करना पड़ा जब कि मुझे प्रयाग जाकर इसमें सम्मिलित 
होना चाहिए APL मगर इसका कारण आप जानते हैं 
और इसका मुझे भरोसा है कि आप ने मेरे माँगने के 
पहले ही मुझे क्षमा कर दिया होगा। 


| यह शताब्दी आरम्भ से आज़ तक एक बड़ी क्रान्ति- 
|| कारी शताब्दी भारतवर्षं के लिए रही है। वह केवल 
राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, साहित्यिक क्षेत्र में भी थी, 
विशेष करके हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में भी। 
और उसका ही यह एक सुफल है कि “सरस्वती” जैसी 
पत्रिका का जन्म इसके आरम्भ में हुआ और उसका काम 
आज तक ठीक तरह से खूबी से चलता आया है। 


"इस राष्ट्रपति भवन में एक सुन्दर उद्यान है। इसमें 
बहुत से सुन्दर मौलसिरी और बकुल के पेड़ लगे हैं। अगर 
कोई देखे तो वह जल्द पहचान नहीं सकता कि ये बकुल 
के पेड़ हैं, और वे जैसे सुन्दर हैं, और वैसे सुन्दर कैसे बने हैं, 
और उनकी जो दूसरी खूबियाँ हैं उनको तो और भी किसी 
अनजान पुरुष के लिए जानना कठिन है। 


Re 


में.सोच रहा था कि "सरस्वती का भी वही रूप है। 
जिसने इसको जन्म दिया, जिन लोगों ने आरम्भ में 
इसके पौधे को लगाया, वह तो ठीक उसी तरह का पौधा 
रहा होगा जैसा इस मौलसिरी के वृक्ष का पौधा हुआ होगा । 
मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे यह पौधा बढ़ता गया और 
Ff इसको काट-छाँट कर ऐसा सुन्दर बना दिया गया कि वह्‌ 
| अर्धगोलाकार देखने में आता है, और सिर्फ यही नहीं 
कि इसमें सुन्दर पत्ते लगे हुए हैं, जब समय आता है तो 
इसमें बहुत सुन्दर फूल भी निकलते हैं और वे फूल दूसरे 
फलों जैसे नहीं होते जिनकी सुगन्ध थोड़े ही दिनों में खतम 
हो जाती है, बल्कि इन फूलों की सुगन्ध उनके सूख जाने 
के बाद भी ज्यों की त्यों बनी रहती है। जब फल फल में 
परिणत हो जाते हैं तो फल भी वैसे ही सुन्दर देखने में 
होते हैं और विशेष क्ररके पक्षियों के खाने. के लिए बहुत 
ही मीठे होते हैं। इन पेड़ों को अगर आप दिन में जाकर 
तदि तो आपको कहीं भी पता नहीं लगेगा कि इन मौल- 


ers 
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सिरी के गाछों में कई रहता भी है। और ५ बजे शाम 
करीब आप देखें तो चिड़ियों की चहचहाहट ऐसी सुन्दर 
मालूम होती है कि मन सुनकर मुग्ध हो जाता है। 
` में सोचता हूँ कि सरस्वती” का जन्म देने में जिन 

लोगों ने मदद की, जिन लोगों ने इसके लिए साधन 
और सामान जुटाये उन्होंने इसी तरह का काम किया 
जिस तरह से सीढ़ियों के जरिये से और केचियो से काट 
कर माली इनको सजने-सजाने का काम करते रहते हैं। 
इसके अनेक सम्पादक रहे हैं मगर इसका श्रेय जिन्होंने 
इसको मुख्य रूप दिया उनको ही है, और उन्हें भी जिन्होंने 
इसको गोलाकार रूप दिया, इसको औरों ने भी सुन्दर 
बनाया, सजाया और आज भी बनाते जा रहे हैं उन 
सब को है। 

जिस तरह से मौलसिरी के पेड़ के फल बहुतेरे जीवों 
को सहायता देते हैं और उनके फूल अपनी सुगन्धि चारों 
तरफ फंलाते हैं उसी तरह से जिनके लेख इस पत्रिका में 
छपे, प्रकाशित हुए, उनसे इनके लिखनेवालों, पढ़नेवालों, 
दोनों को, हर तरह से फायदा पहुँचा; और जिस तरह से 
इस बगीचे के मौलसिरी के पेड़ों में न मालूम कितनी 
चिड़ियाँ पलती हैं, इस सरस्वती को न मालूम कितने 
लेखकों ने पढ़ा, पढ़ाया। 

तो में यह सोचता था कि जिस तरह से मौलसिरी के 
गाछ बहुत दीर्घजीवी हुआ करते हैं और काटने पर उनका 
काठ भी बहुत जबरदस्त हुआ करता है, उसी तरह से 
सरस्वती का जो सुन्दर वृक्ष इतने परिश्रम से बनाया 
गया है, पैदा किया गया है, वह दीर्घजीवी रहेगा और अन्त 
में भी यह इतना जबर्दस्त और मजबूत काम कर जायगा 
कि बहुत दिनों तक भारतवर्ष में इसकी याद रखी 
जायगी । 

इसके लिए सबसे पहले श्री चिन्तामणि घोष को 
हमें धन्यवाद देना है या उनकी याद रखनी है। उसके 
बाद श्री द्विवेदीजी, उनसे भी पहले इयामसुंदरदासणी 
और जितने लोगों ने आज तक इसकी सेवा की है, जितने 
लोगों ने इस पत्रिका में कविताओं, लेखों, कहानियों 
द्वारा जनता की सेवा की, वे सब हमारे धन्यवाद. के 
पात्र हें । 

मुझे इस बात की खुशी हे कि आपने सोचा कि, सर 


स्वती की हीरक जयन्ती मनायी जाय। जैसा आपसे | 
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१६६२ क समर्पण र ११ 
2 कहा गया, यह एक नयी चीज है। गनुष्यों की हीरक भाषा हमने अपने यहाँ नहीं पायी है, उसको हमें कहीं 
| जयन्ती मनायी जाती है मगर इस पत्रिका की हीरक विदेश से लाना पड़ा। उस चीज्ञ के भरोसे हम अपनी 
| ॥ जयन्ती मनायी गयी, यह बड़ी बात है। इससे आशा होती बौद्धिक उन्नति, हम अपना बौद्धिक विकास कैसे और कहाँ 
4 हे कि न केवल लिखनेवालों की बल्कि उनकी कृतियों तक कर सकेंगे, यह समझने की बात है 1 
| की जयन्ती मनायी जायगी। हमारे देश में जिस तरह से मुझे पूरी आशा है कि हिन्दी बोलनेवाले, जो हिन्दी 
i 'सरस्वती' ने एक नयी परिपाटी कायम कर दी, हिन्दी प्रदेशों के रहनेवाछे हैं, भारतवर्ष कले दूसरे हिस्से के लोगों 
Ef माषा को एक रूप दे दिया और जिस प्रकार से न केवल की देश के पति जो आस्या. और प है उसपर विश्वास 
| लेखों का लिखना लिखवाना ही, बल्कि feu Suse करके यह उनपर छोड़ देरकि वे हिन्दी को अपना लें और 
is म॑ आठोननात्मक छेखों को एक Es स न, हिन्दी की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए वह उसे अपनी खुशी से 
जन्म दिया, उस सबके लिए हम उसके आभारी हैं और दे और वह सारे देश की एक भाषा हो जाये | धन्यवाद | 
ie हमेशा आभारी रहेंगे। 


आपने बडी कृपा की कि इतना कष्ट उठाकर आप 
यहाँ आये । जैसा मेंने कहा, मुझे प्रयाग जाना चाहिए था 
और यहाँ आकर और भी विशेष कृपा मेरे ऊपर आपने 
यह की कि आपने मुझे एक सुन्दर ग्रन्थ भेंट किया । में 
आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हुँ और आशा 
करता हूँ कि भारतवर्ष में हिन्दी का प्रचार हर तरह से 
पहले, जेसा आपने बताया, अहिन्दी भाषियों के द्वारा 
अधिक हुआ, हिन्दी भाषियो में भी अहिन्दी भाषियो के 
द्वारा हिन्दी का प्रचार हुआ, उसी तरह से अब राज- 
नीतिक झगडों को भूल भुलाकर हम लोग हिन्दी भाषा 
का प्रचार एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में, सारे देश को 
एक साथ बांधने के सूत्र के रूप में हिन्दी भाषी तो करेंगे 
हो, मगर इससे भी ज्यादा अहिन्दी भाषी इस काम को 
खूबी से करेंगे, और तब जो स्वतन्त्रता हमने पायी है वह 
पूरी हो सकेगी। जब तक विदेशी भाषा की आवश्यकता 
हमें रहेगी तब तक हम यह नहीं कह सकते कि हमारी 
बौद्धिक उन्नति ठीक प्रकार से हुई। क्योंकि विदेशी 


~ 


रद्‌ में गोआ संबध 


~ 


सुरध्तार्प 
3 


2 


महामहिस राष्ट्रपतिजी के भाषण के बाद दिल्ली के 
गंधर्व संगीत विद्यालय की छात्राओं ने जन गण मन' 
गाया । सारी सभा खड़ी हो गयी, और कितने ही लोगों ने 
उसके साथ अपना स्वर मिलायर। महामहिम राष्ट्रपतिजी 
ने अंत में सभा का अभिवादन करके विदा ली। उन्हौंने 
कृपावंत होकर अपने कक्ष में विशेषांक की दो प्रतियों 
पर अपने हस्ताक्षर कर दिये--एक प्रति सरस्वती के 
सम्पादक ओर दुसरी उसके प्रकाशक के लिये। 
उत्सव की समाप्ति पर्‌ महामहिम राष्ट्रपतिजी की 
ओर से उपस्थित महिलाओं और सडजनों को बहुत सुंदर 
जलपान कराकर उन्हें सम्थानित किया गया। 
यह उत्सव अपनी भव्यता, गरिमा और सादगी में 
अभूतपूर्वं था। 'सरस्वती' के इतिहास में यह दिन स्वर्णाक्षरों 
मे अंकित रहेगा। महामहिम राष्ट्रपतिजी ने सरस्वती के 
प्रति जो भाव और शुभकामनाएँ प्रकट की हैं, तथा उसके 
लिये जो कत्तेव्यकम बतलाएँ हैं, वे सदेव उसकी अमूल्य 
निधि रहेंगे, और देश तथा हिदी की सेवा में उसका सतत 
मागंप्रदशेन करते रहेंगे। 


| 
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हमारा मस्तक नत कर दो 


| 


कवोंद्र THE के एक गीत का रूपान्तर 


3 


स्वर्गीय to लोचनप्रसाद पांडेय 


तुम्हारे चरण-धूल-तल पर 
हमारा मस्तक नत कर दो। 


हृदय में तव पद-धारण हेतु 
अलौकिक विइवप्रेम भर दो॥ 


डुबा कर अहंकार-मम सर्व 
नयन सागर में हे देव! 

“ कपट, ईर्ष्या, हिसा का कलुष 
दूर कर समता सुखकर दो ॥ 


E>. 
सदा करता हूँ गौरवदान 
|| 4 स्वयं अपने ही को में मूढ़; 
4 iP र 
| | , किन्तु पातो उससे अपमान 
| | --मूखंता यह मेरी हर लो। 
निरत हुँ में अपने लाभार्थ 
| 5: सान, धन, यश, वेभव के हेतु; 
| स्वार्थपरता का पंक मलीन 
| मिटाकर हृदय स्वच्छ करदो॥ 
Hi तुम्हारी ही इच्छा हो पूर्ण 
| देव! मेरे इस जीवन में। 
| i मुझे निज कृति-प्रचार से हटा 
| मनुज-सेवा का शुभ वर दो॥ | 
E ता” स्वयं की चरम शान्ति कर दान | 
० प्राण में दिव्य कान्ति भर दो, 
तुम्हीं उतरो ले मेरी आइ | 
2 6 मुझे हे नाथ ! अभय कर दो॥ घ्य 
} | 5 
OO ———— आ 8 | 
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विश्ग के जाने का ey 
विहंग के जाने का समय हो गया 
जाने का समय हो गया 
घोंसला अभी खाली हो जायगा। 


~ 


अरण्य-आन्दोलन से टूटा हुआ ate 

शान बन्द कर धूल सें आ गिरेगा । 
सुखे पत्तों और जीर्ण फूलों के साथ 

रात-दिन उस शून्य में उड़ता हुआ, 
जिस शो के को fo नहीं हैं 
जिस पर राहों के कोई निशान नहीं हैं, 

में अस्तोदधि के उस पार चला जाऊँगा। 
इस पृथ्वी ने कितने समय तक आतिथ्य दिया? 


कभी तो मेने फाल्गुन की ओदार्य-भधुर पुकार सुनी हे, 


जिसमें आसा-मंजरियों की गन्ध भरी थी। 
कभी अशोक की संजरी ने, इशारों से, 
सेरे स्वर की कामता की है। 
और मेंने प्रीति-रस भें भर कर 
अपना स्वर उसे दिया है। 
कभी बैसाख के झंझावात में 
तप्त धूलि के मारे सेरा कठ रुद्ध हो गया; 
सेरे SA असमर्थ हो शये। 
किन्तु, हृदय के सम्मान के कारण 
में अपने को धन्य मानता हूँ। : 
इस पार की श्रान्त यात्रा के रुक जाने पर 
में क्षण भर पीछे की ओर मुड़ कर 
AM नमस्कार के साथ इस जीवन के 
अधिदेवता की वन्दना कर जाऊंगा। 


ennal and 80०41४० 


` कवीन्द्र रवीन्द्र की दो कविताएँ 


मूल--श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
अनुवादक--श्री रामधारीसिह दिनकर 


प्रहरान्त के आलोक से रंजित 


प्रहरान्त के आलोक से रंजित 

उस दिन चेत का महीना था, 
जब तुम्हारी आँखों में 

ay अपना सर्वनाश देखा था। 


इस संसार में नित्य क्रीड़ाएँ चलती हैं, 
प्रतिदिन नाना प्राणियों का समागम होता है। 
घाट-बाट A हजारों लोगों का 
हास-परिहास चलता है। 
उन सबके बीच तुःहारी आँखों में 
मेरा सर्वेनाश चमकता है। 


आम के वन में वायु का झोका आता है, 
मंजरियाँ झर पड़ती हैं। 

जिसे बहुत दिनों से जानता हूं, 
वही गन्ध हवा सें भर उठती है। 


संजरित डाल-डाल में, 
मधु-मक्खियों के पंख-पंख पर 

सधु ऋतु का दिवस ी 
क्षण-क्षण तिःइवास फेकता है, | 

उन सबके बीच तुम्हारी आँखों मे. 
मेरा सर्वनाश चमकता है, | 


द 
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धर रोपर लेथब्रिजू के० सी० आई० Fo द्वारा लिखित 
4 “द गोल्डेन बुक आँफु इंडिया' ग्रंथ सन्‌ १८९३ ई० में 
लच्दन की मैकमिलन कंपनी ने प्रकाशित किया था। उक्त 
ग्रंथ में ब्रिटिश साम्राज्य के खिताब प्राप्त राजे-महाराजों 
- तथा भारत, बर्मा और लंका के पदवीधारी प्रमुख पुरुषों 
के वंश परम्परागत इतिहास और जीवन-चरित लिखे गये 
॥ पुस्तक के ५२५ संख्या के पृष्ठ पर टैगोर, महाराजा 
सर जोतीन्द्रोमोहन, बहादुर, Ho सी० एस० आई०' के 


पर उनके श्वसुर कान्यकुन्ज महाराज वीरसिह 
यहाँसे पाँच ब्राह्मण और पाँच कायस्थ बंगाल 


ही बंगाल के विश्ववंद्य ठाकुर या टैगोर वंश 
पुरखे थे । भट्टतारायण के सोलह पुत्र हुए उनमें 
उर्फ नानू शुद्ध श्रोत्रिय थे। नानू पंडित ने बड़ी 
पायी । नानू की आठड़ीं पीढ़ी में मनुस्मृति के 
र धरणीधर ने भी अच्छी ख्याति अजित की। 
(के पौत्र धनञ्जय बंगनरेश बल्लाल सेन के 
याध्यक्ष थे। उन्होंने यह व्यवस्था दी कि कन्नौज से आने- 


¦ समय पंचानन के पुत्र जयराम 
। सिराजुद्वीला को पराजित 
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(जीवन और व्यक्तित्व की रूपरेखा) 


नि धाय-नौकरों की निगरानी 


श्री अमृतलाल नागर 


अ 

ज॑ 
अपने निवास के लिए एक महल और एक घाट बनवाया | fi 
सन्‌ १७६२ में जयराम चार पुत्र छोड़कर स्वर्ग सिधारे। छ 
उनके पुत्रों में दपंनारायण और नीलमणि के वंशधरों में रि 
अनेक नामांकित व्यक्ति हुए! विश्वकवि रवीन्द्रनाथ के क 
पितामह द आनरेबिल' प्रिस द्वारकानाथ तथा उनके व 
भाई महाराजा रमानाथ नीलमणि ठाकुर ही के पौत्र थे। ब 
प्रिस द्वारकानाथ ने अनेक बार योरोप-यात्रा की | इंगलेंड अ 


` की महारानी विक्टोरिया और उनके पति द्वारकानाथ ' था 


को अपना मित्र मानते थे। उनका सर्वत्र बड़ा मानन या 
सम्मान था। अँगरेजी तौर-तरीके और पोशाक उनपर घ 
खूब फबती थी। उन्हींके नाम के साथ जुड़कर ठाकु” के 
शब्द का अँगरेजी उच्चारण 'टैगोर' हो गया। | मि 

द्वारकानाथ के तीन पुत्रों में देवेन्द्रनाथ ज्येष्ठ थे। भो 
वे बड़े मनीषी, परम तत्त्वसाधक और ब्रह्मसमाज के वरेण्य | si 


नेता थे। लोग उन्हें आदरपूर्वक महषि कहकर सम्बोधित लि 
किया करते थे । रवीन्द्रनाथ इन्हीं महषि के छठे पुत्र थे। | शि 
नामकरण करते हुए महषि ने कहा था : “यह बालक अपनी ' ' 
उज्ज्वल प्रतिभा के प्रकाश से जगत्‌ को उद्भासित करेगा 
रव 
और पवित्र धूप से सुगंधित इस कमरे की भाँति संसार भी aes 
इसके यशसौरभ से सुरभित हो जायगा।” अपने पुत्र के पा 
संबंध मे पिता की यह भविष्यवाणी आगे चलकर सत्य ला 
सिद्ध हुई । हौ सा 
कलकत्ता के जोडासाँको महल्ले की ठाकुरबाड़ी उत कर 
दिनों बंगाल के नवजागरण का प्रमुख केन्द्र थी | ठाकु८ बा 
वंश के लड़के तेजस्वी और ऊचे विचारों के थ; कोई | इन 
बंगला भाषा के साहित्यिक विकास में अभिरुचि रखता | पढ़ 
तो कोई नाटकों में। किसी कमरे में साहित्यिका की | कर 
जमघट लगता तो कहीं ड्रामा के रिहसँल होते; कहीं ब, 
बड़े दार्शनिकों और विचारको की गंभीर बातें होतीं 7 पर 
किसी कमरे में संगीत की साधना होती थी । उस मर्दै” ? लिए 
मे लक्ष्मी का चमत्कार और सरस्वती की महिमा चा. र 


ओर व्याप्त थी। घर में छोटों में छोटे थे रवीन्द्र 
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अपने ही मन से खेला करता। अपनी? छिलेबेला' और 
जीवनस्मृति' नामक पुस्तकों में रवीन्द्रनाथै ने अपने बाल्य- 
जीवन का बड़ा ही मामिक चित्र आँका है। 
ठाकुरबाडी में बच्चों की शिक्षा-दीक्षा पर विशेष 

` ध्यान दिया जाता था। Hewat बच्चे विस्तर से उठा 
दिये जाते थे। महल के पीछेवाले भाग में अखाड़ा वना 
था। एक काना पहलवान बच्चों को व्यायाम कराने के 
TF लिए आता था। कसरत-जोर करके रवीन्द्रनाथ अखाड़े 


[ के की मिट्टी लपेटे बाहर आते, देह पोंछकर ठीक तरह से 
नके वस्त्र भी न पहन पाते थे कि मेडिकल कालेज का एक छात्र , 
थे) ` बच्चों को शरीर-विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए 
[लेंड आ पहुँचता था। एक कमरे में एक अस्थिकंकाल Sm 
नाथ था, उसमें दिखा-दिखाकर बच्चों को हड्डियों के नाम 
नः याद कराये जाते थे। तब तक ड्योढी पर घड़ियाल के 
नपर ' घण्टे टन-टन सात बजाते और नीलकमल मास्टर घड़ी 


कुर' की सुई साधकर पहुँच जाते थे। नौ बजे उनसे छुट्टी 
मिळती तो नौकर फौरन नहलाने के लिए ले जाता, फिर 
भोजन और स्कूल-गमन। सायंकाल साढ़े चार बजे 
घर आते, तभी एक 


कू मास्टर जिम्नास्टिक सिखलाने के 
धित छिए पहुँच जाते फिर ड्राइंगमास्टर आते; फिर अँगरेजी के 
g, शिक्षक अघोर बाबू आ धमकते। पढ़ते-पढ़ते रात हो 


पती ' जाती। खा-पीकर लेटते तो नौकर या कोई बड़ी-बूढ़ी 
कहानियाँ सुनाती। ऐसा समुचित प्रबन्ध होने पर भी 


रवीन्द्रनाथ अपने गुरुओ से कुछ सीख न पाये। घर के 
` ` बड़े लोग कहते कि लड़का भले ही बी० ए० या एम० ए० 
‘4 | पास न करे, पर चार भद्रजनो के बीच में अँगरेजी बोलने 
सल लायक योग्यता तो होनी ही चाहिए । यह सोचकर डिक्रूज 
साहब के अँगरेजी स्कूल बंगाल एकेडेमी' मे भरती 
उत कराया गया। वहाँ भी ये जस के तस ही Yl एक 
कु, बार इनके लैटिन भाषा के शिक्षक ने fear साहब से 
कोई ` इनकी शिकायत की। वे हसकर बोले कि अरे वह यहाँ 
खता पढ़ने थोड़े ही आता है, हर महीने फीस की रकम अदा 
का करने के लिए आता है। 
बड़े: _ स्कूल के गुरुओं ने इनकी चिता करना ही छोड़ दिया 
| तो | पर घर के शिक्षक ज्ञानचन्द्र भट्टाचाय महाशय ने इनके 
महल ० लिए एक उपाय खोज निकाला | स्कली frat के बजाय 
वारी | वे इनकी साहित्यिक शिक्षा की व्यवस्था में लगे । महाकवि 


कालिदास का 'कुमारसम्भव' जैसे-तैसे पूरा रटा दिया। 


C-0. In Public Domain. Guruk 
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~ 
रे 


शेक्सपियर के मैकबेथ' का बँगला अनुवाद इनसे कराया | 
पंडित रामसवंस्व ने इन्हें शकुंतछा' नाटक समझाकर पढ़ा 
दिया | » 


वड़े घर के बेटे होने के कारण रवीन्द्रनाथ बाहर कहीं 
खेलने-कदने के लिए न जा पाते थे। वे अपने ही मन से 
खेला करते थे। फर्राशखाने नें दादी«के समय की पुरानी 
पालकी में छिपकर बैठ जाते और क्कल्पना करते कि उनकी 
पालकी दूर देशों में जा रही है। बच्चे को कहीं परियाँ 
मिलती हैं, मीठी-मीठी बीतें करती हैं फिर कहीं अँधेरे में 
कल्पनालोक के पेड़ से झमाझम कूदकर नककी सुरों में बोलते 
Bee पैरोंवाले भूतप्रेत आ जाते। बालक को पहले तो 
अपनी ही कल्पना से भय लगता है फिर वह छमंतर की फँक 
मारकर भूतों को उड़ा भी देता है। दादी की पुरानी 
पालको में बेठा शिशु रवीन्द्र मन ही मन में कभी जंगल के 
शेरो से लड़ता है तो कभी नदी के विकराल मगर से। ऐसे 
भोलेपन में दिन बीतते चले, बच्चे की कल्पना-शकित बढती 
चली | कभी सड़क पड़ती बरामदे की छत से घण्टों बाहर 
के दृश्य देखा करते। रवि ठाकुर इस छत को छटटी का 
देश कहा करते थे। सामने के घरों में लोगों को काम-काज 
करते देखते, सड़क पर फेरीज्ञालो का आना-जाना निरखते 
फिर भालू-बंदर के नाच दिखानेवाले मदारी आ जाते 
उन्हें देखकर बाल रवि का मनमयूर नाच उठता था। 
रवि बाबू भाइयों में सबसे छोटे थे, सब भाभियों के देवर | 
वे इन्हें छेड़तीं, इनसे सुपारियाँ कटवातीं, बड़ा मजा आता 
था। इनके घर में अच्छे-अच्छे weal का गाना अक्सर 
ही हुआ करता था। रवीन्द्रनाथ का कण्ठ बड़ा ही सुरीला 
और मीठा था। एक दो बार कोई राग सुनते तो चट से 
याद कर लेते थे। अपने चाचा और बड़े भाइयों द्वारा. 
अभिनीत नाटक देखते-देखते इनके मन में नाटक खेळने की 
इच्छा होने लगी | किशोर रवीन्द्रनाथ अपने छोटे भतीजे | 
भतीजियों, भांजे-भांजियों की मण्डली जटाकर घर के 
एक गोल कमरे में फूल-पत्तियों से रंगमंच सजाकर नाटक 
खेलते। इस प्रकार खेल ही खेल में इन्होंने अनेक 
का अभ्यास कर लिया। महषि पिता यों तो 


Kangri Collection, Haridwar . 
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काव्य-रचता आरम्भ हो गयी। चौदह वर्ष की आयु में 
seit 'वाल्मीकि-प्रतिभा' नामक एक गीतिनादूय कौ 
. रचना की।'वह नाटक रवि की किशोर-मण्डली ने खेला 
भी था। घर के लोगों के अतिरिक्त बाहर से भी कुछ 
प्रतिष्ठित व्यत्रिंत नाटक देखने के लिए बुलाये गये थे। 
कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सर गुरुदास बनर्जी भी नाटक 
देखने के लिए आये थे! वे बड़े ही प्रभावित हुए । उन्होंने 
एक कविता लिखकर रवीन्द्रनाथ को आशीर्वाद दिया। 
इनका ये हाल देखकर घरवालों ने निश्चय किया कि इन्हें 


दिनों अहमदाबाद में जज थे। विलायत जाने से पूर्व विला- 
यती वातावरण समझने के लिए उन्हें वहीं भेज दिया गया । 
इनके भाई ने इन्हें एक नई रोशनीवाले महाराष्ट्रीय परि- 
' वार में रहने के लिए भेज दिया। वहाँ एक लड़की थी, वह 
| इन्हें कवि कहकर सम्बोधित करती थी, बँगला भाषा न 
समझते हुए भी वह इनके सुरीले कण्ठ पर मुग्ध थी। 
एक दिन उसने इनसे कहा “कवि, तुम दाढ़ी रखकर कभी 
अपने सुन्दर चेहरे का आकर्षण मत कम PLAT” दुनिया 
जानती है कि रवि बाबू अपने जीवन में आई हुई प्रथम 
` प्रणयिनी की इस प्रार्थना को» आगे चलकर स्वीकार न 
_ कर पाये। | 
रवि बाबू लन्दन विश्वविद्यालय की कोई परीक्षा भी 
2५ धवत पास न कर पाये। “हाँ, वहाँके अनेक विद्वान्‌ 
ने इन्हें अवश्य प्रभावित किया । इसके अतिरिक्‍त 
और पड्चिमी जगत्‌ का दर्शन कर लेने के कारण 


थ का जन्म हुआ उसी साल शांतिनिकेतन 
हुई। महर्षि देवेन्द्रनाथ जमींदार भुवन- 
: पर एक ब्राह्म-प्राथेना सभा में सम्मिलित 


i 


ग्राम गये थे। मर्हाष को भुवन बाबू 


a 
१20 


स्थान बहुत ही पसन्द आया । उन्होंने 
a मका 


138: 008: ve 
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विलायत में शिक्षा दिलाई जाय । इनके सँझले भाई उन , 
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wale ईश्वर के सौंदर्यरूप के उपासक थे | wh 
नाथ को वही उपासना पद्धति पिता से विरासत के स्प | 
मिली थी । बचपन ही से वे प्राय: शांतिनिकेतन जाया | 
करते थे। सन्‌ १८८८ Fo में महषि ने शांतिनिकेतन | 
आश्रम ट्रस्ट की स्थापना की । प्रतिवर्ष वहाँ आदि ब्राह्म... 
समाज के अधिवेशन होते। उत्तर भारत के एक संस्कृत | - 
के उद्भट विद्वान्‌ स्वामी अच्युतानंद वहाँ स्थायी रूप पे | 
रहते थे। किन्तु ब्राह्मसमाज की विशिष्ट शाखाओं के 
साधको की आस्था शांतिनिकेतन के प्रति क्रमश: क्षीण ' क 
होने लगी | महर्षि वृद्ध हो गये थे, वे वहाँ जा नहीं पाते थे, ( 
इसलिए शांतिनिकेतन का आध्यात्मिक वैभव क्रमशः नए. अ 
हो चला। ES 

सन्‌ १८८५ ६० में रवीन्द्रनाथ का विवाह भवतारिणी कर 
नाम की एक कन्या से हुआ। रवीन्द्रनाथ को वह ताम 
पसन्द नहीं आया उन्होंने अपनी पत्नी को मृणाछिनीदेवौ । 
कहकर पुकारना आरम्भ कर दिया। पति-पत्नी में बड़ | छि 
प्रेमभाव था । उन्होंने अपनी पत्नी को अच्छी शिक्षा भी 
दिलायी थी। साधक रवीन्द्रनाथ के जीवन में उनकी सह: क 
धमिणी ने बड़ा सहयोग दिया । शिलाइदह में जमींदारीका' द 
काम सम्हालते हुए रवि ठाकुर साहित्य-साधना भी बराबर हे 
करते रहते थे। जमींदारी का काम उनसे सम्हल न सका। के 
वे ऋणग्रस्त भी हो गये । उनकी पुत्रियाँ बड़ी हो गयी थीं। ह 
रवीन्द्रनाथ को शिलाइदह छोड़ना पड़ा । बेटियों के विवाह क 


| 


किये पर उसके बाद वे कलकत्ता में न रह सके। शांति, 


निकेतन में सन्नाटा था । घरवाले शांतिनिकेतन की i छ 
निष्क्रियता के कारण चिंतित थे इधर कविवर भी ऋ न 
भार के कारण सस्ते में निर्वाह करना चाहते थे। शिलाई छा 
में उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक निजी स्कूल खोला बी | उ) 
उसी परिपाटी पर उन्होंने शांतिनिकेतन में भी एक विद्या | शु 
की स्थापना की और सन्‌ १९०१ ई० से वे बराबर | | पू 
रहने लगे। शांतिनिकेतन संस्था रवि बाबू दारा रा | के 
महाकाव्य है। a EE 

सन्‌ १९१२ में उन्हें नोबुल पुरस्कार मिला | 1 का 
बाबू की ख्याति चतुदिक फेल गयी । सन्‌ १९१५ द | 
ब्रिटिश सरकारने उन्हें 'सर' का खिताब दिया रि 


जलियावाला बाग के गोलीकांड के विरोध में उद 
| 


वह खिताब लौटा दिया । 1... वि 
अ ! [शेष पु० RAT | _ | 


[वरी | 


ate. 
रूप में. 
जाया _ 
नकेतन | 
ब्राह्म.... 


संस्कृत | 
रूप से 
ओं के 
क्षी 
ते थे 
नष्ट 


रिणी 
ह ताम 
नीदेवी 
मे बड़ा 
क्षा भी 
गी सहः 
[री का 
बराबर 
सका। 
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इंडियन प्रेस ओर कवि रवीन्द्रनाथ 


श्री नयनचन्द्र मुखोपाध्याय 


प्राग के इंडियन प्रेस से सम्पक स्थापित होने से पहले 

रवीन्द्रनाथ को कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं। 
उन पुस्तकों में से कुछ के नाम हैं--पंचभूतों की डायरी, 
कणिका, कथा, कहानी, कल्पना, क्षणिका और नेवेद्य 
प्रभृति। यह नेवेद्य जिस समय प्रकाशित हुआ उस समय 
कवि ४० वर्ष के थे कवि का पहला काव्य 'काव्य-काहिनी 
(बंगाब्द १२८६ में) प्रकाशित हुआ जब 
अतः १७ वषं को अवस्था से ४० वर्ष के होने तक अर्थात्‌ 
वर्षे के भीतर उनको कितनी पुस्तके प्रकाशित हुई, 
उसका हिसाब लगा लीजिए 

x xX | x 


कई वर्षे बीत गये कवि का हाथ इतना जम गया 
कि उसका क्या कहना । कवि को इतनी अधिक रचनाएँ 
एकत्र हो गयीं कि उनको पुस्तकाकार प्रकाशित 
करना उनके बूते का न रहा। उनके लिए एक उपयुक्त 
व्यक्ति की आवश्यकता हुई। उन दिनों की मजूमदार लाइ- 
ब्रेरी के परिचालक श्रीशचन्द्र मजूमदार ने चेष्टा करके कवि 
के कई. काव्यग्रंथों को प्रकाशित कर दिया सही; परन्तु 
इतनी बहुत-सी रचनाओं को साफ करके छापेखाने में छपवा- 
कर प्रकाशित करना उनके लिए भी कठिन हो रहा था। 
विशेषत: .उस जमाने के जिन छापेखानों में कवि की पुस्तकें 
छपाई जाती थीं उनमें प्रफ-संशोधन की बढ़िया व्यवस्था 
न थी--यह सारा कार्य स्वयं कवि को ही करना पड़ता था । 
छापेखाने के कम्पोजिटर कम्पोज करने के पश्चात्‌ WH 
उठाकर कवि के पास भेज देते थे । कवि को प्रूफ पढ़कर 
शुद्ध करता पड़ता था--पहला प्रूफ, दूसरा TH और तीसरा 
प्रूफ भी वही शुद्ध करते थे .तीसरी बार के पढ़े हुए प्रूफ 
के अनुसार संशोधन करके छापेखाने के मालिक उसे छापते 
थे। इतने पर भी बहुत-सी भूलें रह जाती थीं। इससे 
कवि को बड़ी हैरानी थी। छपी पुस्तक की भूलें उन्हें शूल- 
सी चुभती थीं। एक और मृश्किल थी । जिन छापेखानों 
मे उनकी पुस्तके छपती थीं उनमें से किसीके पास इतना 
टाइप न था कि ३।४ फार्मो का प्रूफ एक साथ तैयार हो 
सके । “वे अधिक से अधिक ३२ पेजों का प्रूफ कवि के पास 


भेज सकते थे । इतना प्रूफ जब तीन बार पढ़ लिया जाता 


a- 
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तब छप जाने पर फिर ३२ पेज तैयार होते | इस कारण 
कवि की एक पुस्तक के छपकर तैयार होने में एक वर्ष से भी 
अधिक समय लग जाता था। इससे कवि को बडी चिन्ता 
रहती | एसे ही समय कवि को एक सुअवसर मिल गया। 

जिन्हें छापाखानों का नाम याद था वे जानते थे 
कि इलाहाबाद में एक «संवद्धमान छापाखाना इंडियन 
प्रेस है। उसके स्वत्वाधिकारी स्वनामख्यात चिन्तामणि 
घोष हैं। उत्तर प्रदेश में उनका कारवार है। उस समय 
उनका बंगाल के साथ अधिक सम्पर्क न था। उसी समय 
कायस्थ पाठशाला के प्रिसपल होकर रामानन्द चट्टोपाध्याय 
इलाहाबाद में आये। थोडे ही दिनों में उनका परिचय 
चिन्तामणि बाबू से हो गया। रामानन्द बाबू के कहने से 
चिन्तामणि बाबू ने बँगला के टाइप मँगाये और दो-चार 
बंगाली लड़कों को बँगला तथा अँगरेजी में कम्पोज करना 
सिखलाया। और कळकत्ते से एक ऐसे कुशल कम्पोजिटर 
को बुळवा लिया जो बँगला और ATH में अच्छा कम्पोज 
कर सकता था | अब थोड़ा बहुत काम शरू कर दिया गया । 
इससे रामानन्द बाबू ने सोचा कि प्रवास (बंगाल के बाहर) 
से एक बंगाली मासिक पत्र प्रकाशित किया जाय। नाम 
रक्खा गया प्रवासी | रामानन्द बाबू ने इस प्रवासी 
को इंडियन प्रेस से निकाला। (१९०१ ई०--पहिला 
वैशाख, १३०८ बंगाब्द) इसके बाद इंडियन प्रेस से बाबू 
ज्ञानेन्द्रमोहन दास का 'चरित्रगठन? बँगला भाषा में उसी 
साल प्रकाशित हुआ। इस 'चरित्रगठन' की समालोचना 
करते हुए 'संजीवनी' के संपादक कृष्णकुमार बाब ने लिखा 
था :— 

बंगाल के बाहर इतनी बढ़िया छपाई हो स 
यह देखकर विस्मय हुआ।' जान पड़ता है, यह = 
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शुद्ध बंगला की छपाई होती है। इस 
संख्या में कवि को एक कविता प्रकाशित 

सब ठाईं मोर घर आछे as र 
आमी सेई घर मरि-खूजिया 
देशे देशे मोर देश आछे-आमी 
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` यह देखकर इलाहाबाद के इंडियन प्रेस की ओर कवि 
दृष्टि आकृष्ट हुई। 
इसी समय चिन्तामणि बाब ने बंगाल के प्रकाशन- 


हाउस* नाम से बेंगला का प्रकाशन विभाग खोला 

(१९०८ ई०) 

__ प्रकाशन विभाग में पहला काम आरंभ हुआ था श्री 
ज्ञा नेन्द्रमोहन दास के सम्पादकत्व में बंगला भाषार अभि- 
` घान का संकलन | तीन-चार संस्कृतज्ञ पंडित ज्ञानेन्द्र बाबू 
के सहकारी थे और चिन्तार्माण बाबू के एक जाति-भाई 
` बाबू हीरालाल घोष हिसाब-किताब लिखते थे। यह काम 
होने लगा। इसके बाद पुस्तक-प्रकाशन आरंभ हुआ। 
` पहले पहल बाबू दीनेशचन्द्र सेन के बंग भाषा ओ साहित्य 


छापा गया | इसके बाद बाबू चंडीचरण बन्द्योपाध्याय 
के 'विद्यासागरचरित' का तृतीय संस्करण छपा। अभी 
तक कलकत्ते में प्रेस नहीं खोला .गया था। 

_ इंडियन प्रेस में प्रवासी छापा जाता था। इसके अलावा 
रामानन्द बाबू इंडियन प्रेस से ही माड्ने रिव्यू" नामक 
एक अँग्रेजी मासिक पत्र निकालने. लगे । नामी साहित्यिक 
चारुचंद्र बन्द्योपाध्याय 'णमानन्द बाबू के सहकारी 
इलाहाबाद आ गये | इन चारु बाबू और इलाहाबाद 
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४... सरस्वती 


जनवरो 4 
की आवश्यकता नहीं दिखती | आपके पंडित को छापने कौ 
आज्ञा देने का भार देता SU इस प्रबन्ध से कविकी रग | 
आठ-दस पुस्तकें वर्ष के भीतर छप जाने लगीं | | 

इस प्रकार दो-तीन वर्ष तक काम होने पर सन्‌ १९ १२ | 
ई० में कवि की गीतांजलि” पुस्तक छापी गयी। 


x x x 
यह सिलसिला कुछ दिनों चलने के बाद 'पायोनियर'# | 
समाचार छपा--कवि रवीन्द्रनाथ. . . . . ता० को इलाहा 


बाद आ रहे हैं। वे इलाहाबाद के जाजंटाउन Tes 


` हाईकोर्ट के. एडवोकेट प्यारेलाल बन्योपाध्याय के घर 


ठहरेंगे। चिन्तामणि बाबू पायोनियर को नियमित रूप. 
से पढ़ते थे। उन्होंने अगले दिन प्रातःकाल मुझे बूलाकर 
कहा--“पंडितजी! आज मेल से कवि इलाहाबाद आ रहे 
21 आपने सुना है?” मेंने कहा-- सुना है कल शाम पे 
पहले ।” यह सुनकर चिन्तामणि बाबू ने कहा-- तो आप 
कल शाम को ४ बजे के बाद एक बार प्यारेलाल बाबू 
(कवि के निकट संबंधी) के बँगले पर जाकर asa _ 
रोध कर आइए कि इंडियन प्रेस में पधारने की कृपाकरें। , 
तदनुसार में उसी समय बनर्जी बाबू के ATS पर गया. . 
वहाँ बगीचे में एक पक्के चबूतरे पर बैठे कुछ लोग TMT 
कर रहे थे। नवागत महापुरुष को देखते ही मेते समश्च 
लिया कि यही कवि रवीन्द्रनाथ हैं। में अनेक स्थानों पर 
कवि के अनेक चित्र देख चुका था। ज्यों ही में चबूतरेके | 
समीप जाकर नमस्कार करके खड़ा हुआ, कवि ने पूछा 
आप कौन हैं ?” प्यारेलाल बाब ने ही उत्तर दिया- 
इंडियन प्रेस के पंडितजी हैँ।' सुनते ही कवि बोलें” 
अच्छा, मैने इनका नाम नेपाल बाबू के मूँह से सुना हैअ 
बीच बीच में मेरा इनसे पत्र-व्यवहार भी हुआ हैं। ई 
देखकर बड़ी खुशी हुई। फिर मेरी ओर देखकर कहा 
कहिए, क्या खबर है ? मेंने यथोचित उत्तर देकर कहा 
चिन्तामणि बाब्‌ ने आपसे इंडियन प्रेस में पधारनें की 
अनुरोध मेरे द्वारा किया है! कवि ने मेरी ओर i 
हुए कहा--“मे इलाहाबाद में चिन्तामणि बाबू से ही 7 
करने के लिए आया हूँ। आप उनसे कहिए कि म. "| 
प्रातःकाल ८ बजे प्रेस में आऊंगा | 
- मैने वापस आकर चिन्तामणि बाबू को सब र 
सुनाया | चिन्तामणि बाबू ने प्रातःकाल उठते ही 
बरसाती को साफ कराया। आवश्यक सजावट 
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बेठक में चलिए 
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गयी | ७ बजते ही में वहाँ पहुंचा । सभी लोग कवि के आने 
की प्रतीक्षा करने लगे। ८ बजे दो घोड़ों की बग्ची में 
कवि आ गये । चिन्तामणि बाबू कवि को अभिवादन करके 
सादर अपनी बैठक में ले गये । बहुत सी बातचीत के बाद 
कवि ने कहा-- चिन्तामणि बाबू, मेरा एक अनुरोध है। 
मेरी २०० पृष्ठों की एक कविता-पुस्तक है। उसकी पाण्डु- 
लिपि में लाया हूँ। में इलाहाबाद में ७ दिन Gar इस 
अवधि के भीतर पुस्तक छाप दीजिए ।” “चिन्तामणि बाबू 
ने स्वीकृति दे दी। 
प्रेस-सम्बन्धी बहुत-सी बातें होने के अन्त में कवि ने, 
कहा-- में कल ८ बजे पाण्डुलिपि दे जाऊँगा।” इतना 
कहकर वे प्रेस से विदा हो गये अगले दिन प्रातःकाल कवि 
ठीक समय पर पाण्डुलिपि लेकर आ गये, और चिन्तामणि 
बाबूको सौंपकर आवश्यक बातें करके अपने स्थान को लौट 
गये । चिन्तामणि बाबू ने कम्पोज करनेवालों को सुबह 
से आधी रात तक काम पर लगा दिया। उन लोगों के खाने- 
पीने आदि का बढ़िया प्रबन्ध कर दिया। इससे ३ दिन में 
ही पूरी पुस्तक कम्पोज कर ली गयी और शाम को कवि के 
पास संशोधन के लिए प्रूफ पहुँच गया । इस काम की फुर्ती 
से कवि को बड़ा अचम्भा हुआ। यह तो हथेली पर सरसों 
जमाना था। 
प्रुफ बहुत ही साफ था। देखकर कवि प्रसन्न हुए और 
दूसरे दिन शुद्ध किया हुआ प्रूफ देने स्वयं प्रेस आये। ७ 
मशीनें छापने के लिए दी गयीं। छप जाने पर कई प्रकार की 
जिल्दो में बढ़िया पुस्तक तैयार कर दी गयी। यह सुंदर 
व्यवस्था देखकर रवि बाबू ने प्रेस और चिन्तामणि बाबू की 
अधिक से अधिक प्रशंसा की। १ 
अगले दिन दो पहर को कवि इंडियन प्रेस फिर आये । 
वहाँ स्वागत-सत्कार के बाद बातचीत होने लगी। अन्त में 
चिन्तामणि बाबू ने उनसे कहा--मैंने आपके बनाये गीतों 
का गाना कई लोगों से सुना है। एक ही गीत को कोई किसी 
तरह गाता है, कोई किसी तरह। मेरी एक इच्छा है। 
'गीतांजलि' का पहला गीत आपके मुख से सुन लूँ तो क्या 
कहना | 
“कवि बोले--मे पहले तो खुशी से गाता था। वह 


` लोगों को पसंद भी बहुत आता था । लेकिन अब वैसा नहीं 


गा सकता। फिर भी आपकी बात नहीं टालूंगा। अपनी 


इंडियन प्रेस और कवि रवीन्द्रनाथ 0 
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बैठक में जाकर रवि बाबू ने अपने बैठने के लिए 
एक आसन विछवाया। उस पर बैठकर कवि ने आँखें 
मूंद लीं और दोनों हाथ जोड़कर गाना शुरू कर दिया । 
उनका एक साथी बहुत मन्द स्वर में पियानो बजाने लगा । 
उस समय कवि के चेहरे पर अनुपम शान्ति की छटा थी । 
गीत में परमात्मा की प्रार्थना है। «इस कारण भाव में 
कवि की आँखों से प्रेम के आँसू बृहने लगे । 

कवि के मुख से ऐसा संगीत सुनने का अवसर जिन-जिन 
को मिला उनके भाग्य की प्रशंसा किये विना संतोष नहीं 
होतां । 

x fe ल्क Na 

कवि की समस्त पुस्तकों को छापने और बेचने का 
अधिकार रजिस्टर्ड शर्तनामे के अनुसार इंडियन प्रेस को 
प्राप्त था | हर छमाही पर, जनवरी और जुलाई में, पुस्तकों 
की बिक्री पर २५% के हिसाब से कवि को रायल्टी दी 
जाती थी। कुछ दिनों बाद कवि ने अपनी समस्त पुस्तकों 
की आय शान्तिनिकेतन को दान कर दी | इसलिए अब 
रायल्टी की आय हर छमाही पर शान्तिनिकेतन भेजी 
जाने लगी । परन्तु इसमें एक नयी कठिनाई सामने आयी। 
शान्तिनिकेतन के शिक्षकों को हर महीने वेतन दिया 
जाता था इसलिए वहाँसे यह माँग की गयी कि रायल्टी की 
रकम हर महीने मिलने से हमको सुबीता होगा। इसके 
अनुसार नयी व्यवस्था की गयी | 

कुछ दिनों यही सिलसिला चला । अब कवि के शान्ति- 
निकेतन ने विश्वभारती का रूप धारण कर fear इससे 
व्यय बढ़ गया और व्यय को पूरा करने का एकमात्र 
साधन कवि को रायल्टी थी। शान्तिनिकेतन के अधि- 
कारियों ने रायल्टी का रेट ३०% करने का प्रस्ताव किया 
जो प्रकाशक के लिए सम्भव नहीं था। इस कारण अंत 
में यह निर्णय हुआ कि विश्वभारती के अधिकारी कवि की 


तृतीयांश नकद देकर उठा ले जायें। 


विश्वभारती 
अधिकारियों ने यही किया । ET 


ollection Haridwar 


© 


ल की सीमाएँ al, कवीन्द्र. रवीन्द्र को परिबद्ध नहीं 
कर सकी | उनकी कीति देश एवं भाषा की सीमाएँ 
लाँघकर समस्त विश्व में व्याप्त STI गुरुदेव ने अपनी 
रचनाओं में विदवबन्धत्व की कल्पना की प्राण-प्रतिष्ठा को 
एवं विश्वमानवता को सम्भाव्य बनाया । उन्हें अपनी 
भारतीयता का गौरव था किन्तु उनकी दृष्टि भारत हो 
तक सीमित नहीं थी । विश्वैक्य की भावना से प्रेरित होकर 
गुरुदेव ने विश्वभारती” की स्थापना की । आज विश्व 
के सभी भागो से यहाँ विद्यार्थी आते हें और भारत को 
संस्क्रति एवं सभ्यता के महत्तत्त्वो को आदर से ग्रहण करते 
हैं। गुरुदेव कहा करते थे कि अन्यों में जो कुछ उत्कृष्ट 

श्रेष्ठ हैं, अनुकरणीय एवं शाश्वत हैं, वह हमें ग्रहण करना 
चाहिए। वे वास्तविक स्वतंत्रता के पुरस्कर्ता थे अत: 
'केवल भारत के लिए हम” इस, प्रकार संकीर्ण मनोवृत्ति से 
दूर रहा करते थे । पंजाब में जो नृशंस अत्याचार (१९१९) 
हए थे उसके विरोध में गुरुदेव ने अपनी उपाधि त्याग दी थी 

और उसी प्रकार उन्होंने हिजली शोलीकाण्ड की (१९३१) 
तीव्रं weal की थी। देश की स्वतंत्रता उन्हें .प्रिय थी 

ही, साथ ही देश की संस्कृति विश्ववन्य हो, इस प्रकार 
की वे अहनिशं कामना करते थे। स्वाभिमान, स्वावलम्बन 

तथा आत्मोन्नति की उत्कटं अभिलाषा उनके ग्रन्थों में 
प॒द पर्दै पर प्रकट हुई है। 
विश्वमानवता की स्थापना के लिए उन्होंने विश्व को 

“वन्दे मातरम्‌” का सन्देश दिया । उनके स्वदेशप्रेम एवं 

विव्वमानवता के प्रेम में पूर्णत: अविरोध है। इस सम्बन्ध 

में वे एक स्थान पर कहते हैं-- 

राष्ट्रीयता की भावना भारतीयों के रक्त में नहीं रही 


का 


| cer वह संकीर्णता को जन्म देती है। हम परमात्मा 


एवं निखिल मानव जाति की अपेक्षा राष्ट्रीयता! को श्रेष्ठ 
नहीं मानते | और वास्तव में अखिल मानवता के कल्याण 
से बढ़कर aa कोई वस्तु नहीं है। भारत में अनेक जातियाँ 
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“The people which loves freedom prepetuates slavery in a large portion of the 


world with the comfortable feeling of pride of having done its duty 


--रवोन्द्रनाथ ठाकुर Nationalism) 


एवं पन्थ हैं किन्तु फिर भी यहाँ आध्यात्मिक एकता है। 
नानक, तुलसीदासं, कबीर तथा तुकाराम आदि सन्तों ने 


~ 


वसुधैव कुटुम्बकम्‌” का दिव्य सन्देश दिया जिससे 


-सहज में ही भारत A आध्यात्मिक एकता का निर्माण हो 


सका। और आध्यात्मिक एकता की भावना राष्ट्रीयता 
की संकीणंता से श्रेष्ठ मानी गयी है इसलिए आज हमें राज- 
नीतिक एकता की अपेक्षा सामाजिक एवं आध्यात्मिक 
एकता की अधिक आवश्यकता है। इससे न केवल भारत 
का अपितु समस्त संसार का कल्याण होगा। 


राष्ट्र को व्याख्या करते समय गुरुदेव कहते हैं कि आथिक 
एवं राजनीतिक हितों के आधार पर निमित एवं परिवद्ध 
राष्ट्र 'राष्ट्र' संज्ञा के योग्य नहीं हैं। राजनीति समाज का 
अन्तीय ध्येय कदापि नहीं हो सकता तथापि समाज को 
अपना अस्तित्व अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए यह प्रपंच करना 
पड़ता है। मानव जाति की पूर्णता राष्ट्र का वास्तविक 
ध्येय होना चाहिए। राष्ट्र उच्च सामाजिक जीवन का 
आदर्श होना चाहिएं। राजसत्ता एवं व्यापार के लोभ के 
कारण राष्ट्र निखिल मानव जाति को अवनति का कारण 
हो जाता है किन्तु आज पश्चिम में व्यापार एवं राजसत्ता 
ही मूलभूत ध्येय बन गये हैं, वे सामाजिक सहकारिता 
आदि को गौण मानते हैं। उन्होंने धीरे-धीरे सत्ता हस्तगत 
की, ऐसा करते समय वे सदा ही आध्यात्मिक मल्यो की 
अवहेलना करते रहे। वस्तुतः आध्यात्म की आधार-शिला 
पर ही राजसत्ता का भवन खड़ा होना चाहिए था। हमारी 
समस्याएँ मूलतः सामाजिक स्वरूप की हैं न कि राज- 
नीतिक । भूतदया से परमात्मा को श्रेष्ठ कहनेवाली शिक्षा 
का हमें विरोध करना चाहिए क्योंकि मानवता की रक्षा 
राष्ट्र से बढ़कर अधिक महत्त्वपूर्ण है। 


राष्ट्र की समस्याओं के विषय में गुरुदेव कहते हैं कि, 


हमारी समस्याओं का हल युद्ध नहीं है। बारूद, सेनाएँ 
तथा युद्धों से विश्व का विनाश हो रहा है, यदि विश्व को 


~~ 
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महाकवि विवाह के समय प 


१६६२ 


करनेवाले गुबारों के समान अल्पजीवी 


* गुरुदेव लिखते 


विनाश से बचाना है तो हमें शान्ति, प्रेम एवं सद्भावना 
की स्थापना करनी होगी । 

इसके लिए सभी राष्ट्रों को संस्कृतियों एवं सुधारों में 
सामंजस्य निर्माण करना होगा । जिससे हमारी “आत्मिक 
शक्तियाँ विकसित हो जायेंगी | पश्चिमी राष्ट्रों ने आधि- 
भौतिक विषयों में बहुत उन्नति की हे किन्तु वह हमारे लिए 
निष्प्रयोजन है । उनसे संपर्द्धा करता अथवा उनका अन्धा- 
नकरणं करना हमारे लिए आत्मंघातक है। जहाँ ये 
पश्चिमी सुधार क्षण भर अपनी शोभा-सुषमां से विमोहित 
वहाँ हमारी 
संस्कृति शान्त-मन्द्र प्रदीप्त अखण्ड दीप के समान है यद्यपि 
उसमें आँखों में चकाचौंध निर्माण करनेवाला प्रकाश नहीं 
है फिर भौ वह अपनी पवित्रता एवं शाश्वत दिव्यता से 
हमारे हृदय को आलोकित कर रही है। | 

राजनीतिक उपलब्धियों के विषय में गुरुदेव ने एक 
स्थान पर कहा था कि केवल राजनीतिक उपलब्धियों के 
लिए “एकराष्ट्रीयता” की भावना का निर्माण करने में 
हमारे सम्पूर्णं सामर्थ्यं का व्यय करना हानिकारक सिद्ध 
होगा क्योंकि उसके बाद आध्यात्मिक एवं आत्मिक उन्नति 
के लिए हमारे पास कोई साधन शेष नहीं रहेंगे । dade 
की नौ दल सेना पर विजय पाने के लिए स्विट्जरलैण्ड ने 


अपनी समस्त शक्ति लगाकर एक दल तैयार किया था 


किन्तु उससे कुछ न बन पड़ा और अन्त में उन्हें अपने सर्वस्व 


से हाथ धोने पडे । 


गुरुदेव आशावादी दृष्टिकोण रखते थे, देश की 


विपन्नावस्था देखकर बे कहते थे आज यद्यपि हमारे दुदिन 


हैं तथापि हमारा भविष्य उज्ज्वल है। नैतिक बल के 
सन्मुख साधन सामग्री की प्रचुरता कुछ भी नहीं है, अन्ततो 
"तवा नेतिक शक्तियाँ ही विजयी होती हैं। फलाकांक्षा से 
रहित होकर, निष्काम भाव से मनष्य को स्वकर्म करना 
चाहिए | 

भारत के प्राचीन गौरव के विषय में कहते हुए 
हैं कि हमारी संस्कृति इतनी समृद्धिशालिनी 
हेमे किसीके सामने हाथ .पसारने की आवश्यकता 
है। इसके विपरीत पश्चिमी राष्ट्रों को ही हमारे 


सम्मुख याचना करनी होगी । पश्चिमी देशों एवं 


? गा सम्बन्ध केवल दैववश हुआ है । हमने कभी 
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डि 
`” सम्मुख याचना नहीं की, न ही हम दरिद्री: थे, (स्थान Tye 


Cole hs 
he सगं से अवश्य हम दरिद्र, 
व्यवसायी वृत्ति के कारण” 


किन्तु आज. 
हैं। अपनी 
जो कुछ भी था ह 


आज भा हम भारत एवं पश्चिमी देशों की मित्रता की _ 
कामना करते हैं। पृथ्वी पर सभी दूर मानव-स्वभाव पव एक हु 
सा है इसलिए हमें निरूश नहीं होना चाहिए। जब ये 
पश्चिमी स्वोत्कर्ष के लिए अन्यों पर प्रहार करने के लिए 
उद्यत होते हैं तब उन्हें इस बात. का स्मरण नहीं रहता कि 
वे अपने ही हाथों से अपनी कबर खोद रहे 

- राष्ट्र को परिभाषा करते समय उन्होंने एक स्थान - 
पर लिखा हे--बहुजन समाज की संगठित शक्ति को हम | 
राष्ट्र कहते हें । अपने बल एवं कार्यक्षमता के क्षय के निरो 
में राष्ट्र प्रयत्नशील रहते हैं जिससे कि मानव की एक बहुत 
बडी शक्ति का अपव्यय होता रहता है। वे अपने उ 
ध्येयो से विमुख होकर अशाश्वत-पाथिव भौतिक 
को उपलब्धि मे अपनी शक्तियाँ गँवाते हैं | राष्ट्र-सेवक 
वृथा भ्रम हो जाता हैकि वु देश-सेवा कर कोई उच्च 


की आत्मिक शक्ति एवं बौद्धिक सामर्थ्य में बहुत बड़ा अ 
है, जहाँ आत्मशक्ति से मनुष्य पूर्णता को ओर अग्रर 
है वहाँ बौद्धिक सामथ्य के अभिमान से उसका क 


का आदर करते हैं वे दूसरों 
को धन्य. समझते हैं। 


सेबुरे नहीं होते, सत्ता एवं सम्पत्ति के लिए संगैठित हो जाने 
पर पूर्णतः व्यवसायी एवं तानाशाह बन जाते हैं और ऐसे 
कृष्णकृत्य कर सकते हैं जो कि उनके पूर्व जीवन में कदापि 
सम्भव नहीं थे। सामान्य व्यक्ति का व्यवसायी हो जाने 
पर यह हाल हो-जाता है तब सम्पूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीयता का 
` संचार हो जाने पर क्या होगा ? आज राष्ट्रीयता राष्ट्रों 
का व्यवसाय सा हो गया है, और व्यवसाय में छल, कपट, 
झूठ सभी का प्रश्रय लिया जाता है। व्यापारी के सत्ताधीश 
हो जाने पर उसके गुण शतगुणिन्न हो जाते हैं। 
। राजकीय दृष्टि से शासन करनेवाली नौकरशाही ने 
हमारे हृदय में राष्ट्रीयता की भावना का संचार कराया 
@ जिससे हमारी बड़ी हानि हुई है और देश की वास्तविक 
प्रगति में व्यवधान निर्माण हो गया है। आज हमारे देश 
में अनेक संस्थाएँ राजकीय स्वायत्तता मात्र की प्राप्ति के 
लिए संघर्ष कर रही हैं। इसमें हमें अनेक आपदाएँ सहनी 
होरी, निराशा, छल तथा पराजय से संघर्ष करना होगा; 
ओ अतः हमें सत्य के लिए तन मन धन से अपने सम्पूर्ण नैतिक 
बळ से प्रयत्न करना चाहिए । हमें कष्ट सहने का अभ्यास 
करना होगा। अपने नैतिक बल के आधार से ही हम 
विदेशियों को भारत के बाहर कर सकेंगे । पुरातन-वृद्ध- 
 जरा-जीणं रूढ़ियों एवं जातिभेदों की समाप्ति के बिना 
देश का उद्धार सम्भव नहीं है। 
. यूरोप में अनेक देश दिखते हैं किन्तु वास्तव में यूरोप 
एक्‌ बड़ा देश है। इसके विपरीत हमारे यहाँ अनेक देश एक 


मूल निवासियों को या तो निर्वासित कर दिया था या 


निःशेष कर दिया था जिससे कि वहाँ आज दो संस्कृतियों में 
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से अपने हृदय से रुगाया जिससे हमारी बड़ी हानि हुई है। 
जातियों को व्यवसाय सौंप दिये गये थे जिससे स्पर्द्धा एवं 
इर्षा की भावनाएं प्रबल हो उठी और हम परस्पर के विषय 
में निर्भय हो गये। यदि अन्तर्मुख होकर विचार किया 
जाये इस जातिवाद को भयानकता स्पष्ट हो जायेगी। 

समाज के विषय में गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा 
है-—“Society is the expression of those moral 
and spiritual aspirations of man which belong 
to his higher nature.” इसी के आगे वे कहते हें 
कि वासनाओ एवं विचारों की परिपूति के लिए एकत्र 
मानव-समुदाय को समाज नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
मानव-जीवन सामान्य पशुजीवन की अपेक्षा उच्च होता 
है, वह आध्यात्मिक एवं नैतिक बन्धनो से बद्ध होता 
है। जब हम राष्ट्रीयता को दुहाई देते हैं तव वह निम्न 
श्रेणी का हो जाता है। यदि हमारे सामाजिक उद्देश्य 
महान्‌ हैं तो मानवता का कल्याण निश्चित है। जब तक 
हमारी चित्त-प्रवृत्तियाँ स्वतंत्रता की ओर नहीं हैं तब तक 
हम वास्तविक स्वातंत्र्य का आस्वाद नहीं ले पायेंगे । जहाँ 
मनुष्य की वृत्ति परावलम्बी है और मन दासता की 
कल्पना से कुण्ठित है वहाँ स्वतंत्रता होना अथवा न होना 
एक-सा ही है। इसलिए स्वतंत्र मनःप्रवृत्ति का मूल्य 
राष्ट्रीयता से कई गुना अधिक है। 

राजकीय स्वतंत्रता पा जाने पर मनुष्य स्वतंत्र हो जाता 
है यह गलत है, वह केवल सत्ताधारी हो जाता है। जब तक 
मनोविकार अनियंत्रित हैं, स्वैर हैं--अनिर्बन्ध हैं तब तक 
दासता से मुक्ति असम्भव है। जिनके जीवन का लक्ष्य 
पेसा है, जो लक्ष्मी की आराधना में स्वतः को धन्य समझते 
हैं वे श्रीमानों के तथा धन-सम्पन्न देश के गुलाम बनकर 
रहा करते हैं और दूसरों पर स्वतः की सत्ता स्थापित करने 
के लिए अपनी मानवता एवं स्वतंत्रता खो बैठते हैं। स्वतंत्र 
कहे जानेवाले राष्ट्रों में भी बहुजनसमाज वास्तविक 
स्वतंत्रता से वंचित है क्योंकि मुट्ठी भर सत्ताधारी उन्हें 
भेड़ों को तरह हाँकते हैं किन्तु बहुजन समाज समझता हे 
कि वे आन्दोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि उनका देश 
स्वतंत्र हे इसी बात से वे प्रसन्न रहते हैं। : 
हमारे राजनीतिक नेता समझते हें कि हम पुरातन काल 
से ही सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक 
दृष्टि से परिपूर्ण हैं और अब जरूरत है तो केवल राजकीय 
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१६६२ 
स्वतन्त्रता की । वस्तुतः यह उनका क्रम है। वे अपनी 
आज की विपन्न दशा को दृष्टि से ओट कर भूतकाल की 
समृद्धि एवं वैभव के गीत गाते हैं यह प्रवृत्ति बड़ी हानिं- 
कारक है। 

सामाजिके विषमताओं को ओर निर्देश कर गुरुदेव 
कहते हैँ--हमारी दुःसह सामाजिक दशा राजनीतिक 
स्वतंत्रता के मागं में रोड़ा बनी हुई है। समाज के तथा- 
कथित शुद्र घटकों के प्रति सहानुभूति एवं समानता की 
भावना न रखना अन्याय है। हम समय के पूर्वं ही समझ 
जायें तो उत्तम होगा। सामाजिक व्यवहारों में अपनी ? 
स्थिति एवं परंपरा का ध्यान रखनेवालों को “राष्ट्रीयता” 
क्या है, इसका भी ज्ञान नहीं होता है। जहाँ मनुष्य मनुष्य 
को पशु-पक्षियों से भी तुच्छ मानकर व्यवहार करते हैं और 
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रवि बाबू का प्रथम कविता-संग्रह संध्यासंगीत' सन्‌ 
१८८१ मे प्रकाशित हुआ था । उसके बाद उनके पचास 
से कुछ अधिक कविता-संग्रह तथा गीत-संग्रह प्रकाशित हुए। 
उन्होंने लगभग बारह छोटे-बड़े उपन्यास, सौ से अधिक 
कहानियाँ और बीस नाटक लिखें। इसके अतिरिक्त 
` साहित्य, स्वदेश, धर्म, लोकसाहित्य, भाषा-विज्ञान आदि 
विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे, यात्रा-विवरण लिखे, 
पत्र लिखे और यही नहीं बच्चों के लिए वर्णमाला की पोथी 
पके रची। लगभग बारह वर्ष की आयु से कलम चलाना 
गारम्भ करके जीवन के अंत तक अविराम गति से लिखते 
ही रहे। ; 
7 ee पुरातन और नूतन के अद्भुत समन्वय 
aie जहाँ वे उपनिषद्‌ पुराण दर्शन धमं शास्त्रों के 
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ग्रुदेव और राष्ट्रीयता : > 


- रविबाबू 


(पृष्ठ १६ का शेषांश) . 


& 


जहाँ अनेक जातियों का “संकर” होने पर भी लोग परस्पर 
भोजन-विवाह व्यवहार नहीं करते, जहाँ पारस्परिक स्नेह 
सहानुभूति एवं दया की भावना नाममात्र के fou भी नहीं _ 
है, वहाँके लोग उदात्त ध्येयों के लिए क्या आत्मसमर्पण 

करेगे ? गुरुदेव भारत को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में देखना | 

चाहते थे “जहाँ चित्त निर्भय है, जहाँ भाळ उन्नत हे जहा 
ज्ञान मुक्त है, जहाँ विश्व संकीणेताओं की भित्तियों से. 
विखण्डित नहीं हुआ है, जहाँ वाणी सत्य के अन्तःस्थल | 
से उद्गीणं होती है, जहाँ अविश्रान्त परिश्रम से कार्य. 
की पूर्णता होती है और जहाँ क्षुद्र पुरातन रूढ़ियों | 
की मरुभूमि में ज्ञान की पीयूषधारा लुप्त नहीं 
हुई है।' गुरुदेव का स्वप्न कब तक साकार हो हु 
जायेगा । ८ 


ज्ञाता थे वहाँ ही दूसरी ओर उन्हें विज्ञान, इतिहास, समाजः 
शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि आधुनिक विषयों में भी: 
रुचि. थी । विश्व की बढ़ती हुई राजनीतिक गतिविधिय 
से वे एक क्षण के लिए भी गाफिल नहीं रहे । बीसवीं 


पर होनेवाले अत्याचारों के विरुद्ध ही आवाज र 
बल्कि दुनिया भर की शोषित जनता का साथ 


अशिव, असुन्दर दिखलायी देता था 
विरोध करते थे। बीसवीं शताब्दी 
प्रारंभिक दशको तक उन्होने भा 
धिक प्रभावित किया था। | 
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गुरुदेव और हास्य-रस 


लसी-जयंती के अवसर पर एक बार डॉ० गंगानाथ झा 
तु ने कहा AT: गोस्वामीजी पर इतना पढा-लिखा जा 
चुका है कि अब कोई नई बात कह सकना बहुत कठिन 
है। यही बात, बडी हद तक, गुरुदेव पर भी लागू होती 
है । सभी प्रधान भाषाओं में उनके ग्रंथ प्राप्य हैं । सभी 
देशों में वे भ्रमण कर चुके थे और अपना संदेश दे चुके 
थे । सभी विद्वान्‌ उन्हें अपनी चर्चा का विषय बना चुके 
थे; और विशेष रूप से, इस शताब्दि-जयंती के अवसर 
पर संसार का कोई कोना नहीं रह गया, जहाँ गुरुदेव की 
वन्दना न हो रही हो। तब, मुझसे साधारण जन के 
लिए, उत पर कोई नया प्रकाश डालना असंभव ही है; 
तथापि, जिसके पास कुछ नहीं होता, वह पत्र-पुष्प से ही 
पूजां की साध पूरी कर लेता है। 
विद्वानों ने कहा है कि महात्माजी सादगी के माध्यम 
से seat तक पहुँचना चाहते थे, और गुरुदेव सुन्दरता 
के। सादगी क्या है और सुन्दरता क्या है ? विद्वानों ने 


कहा है--सत्यं शिवम्‌ सुन्दरम्‌। जो सत्य है वह कल्याण-' 


कारी भी है और वह सुन्दर भी है। तीनों एक हैं। इनमें 
कोई भेद नहीं है, जब तक कि भेद बनाया न जाय। 

धर्मं कहता है--में सत्य हूँ, मेरे पास आओ। 
मुसीबत यह हे कि Christ attracts but the church 
1९०९।--ईसामसीह तो पास बुलाते हैं, पर पंडा-पुजारी 
दूरः ढकेळ देते हँ-। महाकवि रहीम का भी कुछ एसा 
ही हाल हुआ था :-- | 

प्रभु, रहीम, ऐसी करी, ज्यों कमान शर-पुर। 

* खचि आपनी ओर को, फॅकि दियो पुनि दूर ॥ 


धर्म के पोपपंथी-विभाग ने इस संसार पर क्या-क्या 
अत्याचार नहीं किये? इतिहास उन अत्याचारों से 
भरा हुआ है। उधर शक्ति या सत्ता; चाहे वह राजा 


EH हो गा तानाशाह या जनतंत्र या साम्यवाद; कहती है-- 


मे कल्याणकारी हूँ, मेरे पास आओ। कानून पर कानून 
और योजना पर थोजना बनाकर, में तुम्हारा कल्याण 
कर दूँगी। देख तो लिया जाकर । आज देश-देश में 
राजनीतिक शक्ति की जो तूती बोल रही है, वह केवल 
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श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव 


एटम और हाइड्रोजन बम की सौगात देने के लिए जनता 
को अपने पास बुला रही है। 

इन दोनों, दिखाऊ सत्य तथा दिखाऊ शिव, के बीच 
है गुरुदेव का सौंदर्य और महात्माजी की सादगी। जैसे 
यथार्थ में सत्य और शिव एक हैं, वैसे ही महात्माजी 
और गुरुदेव एक हें और उनको सादगी और सोंदर्य भी 


- एक है। जो सादगी है, वही सौंदर्य है और जो सोंदयं हे, 


वही सादगी है। एक ही गैर में क्या खूब कह दिया है: 

तुम्हारा हुस्न आराइश, तुम्हारी सादगी TAT | 

तुम्हें कोई डरूरत ही नहीं बनने संवरने की ॥ 

यह जो तुम्हारा सौंदर्य है, यही तो तुम्हारा Ware 
भी है। और यह जो तुम्हारी सादगी है, यही तो तुम्हारा 
आभूषण भी है। Hat पाउडर, लिपस्टिक at में। 
तुम्हें इस सब सिगार-पटार की जरूरत ही नहीं। 

आज सबमें बड़ी जरूरत मेल की है। धर्म नहीं करा 
सका, शक्ति नहीं करा सकी। इन दोनों की कारस्तानी 
“अपने नगर, जबलपुर, में भी देखते रहते हैं। इन दोनों 
के बीच एक कड़ी है सौंदर्यं की । उसका आश्रय लें तो 
संभव हे कि मेल हो जाय। पर वह सौंदर्य है कहाँ? 
आकाश में ? जल में ? थल में? हैं तो ये बड़े सुन्दर। 
पर जब आकाश वज्य गिराता है, समुद्र उफनता है 
और पृथ्वी पेट फाड़कर आग उगलती है--तब ? प्रश्न 
फिर उपस्थित होता हे कि आखिर ag सौंदर्य है कहाँ ? 
कबीरदासजी उत्तर देते हैं :-- 

में तो तेरे पास रे। 

मुझको कहाँ ढूँढ़ बन्दे, में तो तेरे पास रे। 

ना सँ मंदिर, नामे मस्जिद, काबा ना कलास रे ॥॥ 

, में तो तेरे पास रे। 

अच्छा; है। हमारे ही भोतर है, पर उसको लेकर 
aie या fast? उसको लेकर आनन्द कीजिए, 
आनन्द; जो जीवन का सार है और जो जड़ तथा चेतन 
तक में मेल करानेवाला है। उसको लेकर खूब आनन्द 


से हँसिए और रोइए। जी हाँ; रोइए भी | यदि गोपियों 


को कृष्ण-विरह में रोने का आनन्द न मिलता, तो गोपियाँ 
न होकर वे भठियारिनें होतीं । 
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रोना और हँसना सबके हिस्से AW, पर सचमुच 
बड़े वे हैं जो अच्छा हँसना और अच्छा रोना जानते हैं; 
जिनमें tich sense of humour और natural Gene 
of pathos @ | महात्माजी सार्वजनिक जीवन में 
एकदम गंभीर' थे व्यक्तिगत जीवन में बहुत हसमुख । 
सरदार पटेल के कान खींचकर हंसते थे। श्रीमती 
सरोजिनी नायडू तो बडी तेज-तर्रार थीं। एक बार 
का परि- 
को नेहरूजी का 
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नं ह्‌ स 


प्रयाग में उन्होंने पंडित जवाहरलाल 
चय दिया--आप प्रयाग-निवासियों 


परिचय क्या दूँ ? आप तो स्वयं जानते हैं कि यह बिगड़ा ° 


हुआ नवयुवक था। अब में केवल इतना ही जोड़ सकती 
हूँ कि यह बिगड़ा हुआ बुजुर्ग हे। जब लोग हँसने लगे 
तब कहा--पर एसा farsa कहाँ पायेंगे, जो 
राष्ट्रीयता के लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार था। और 
ऐसा farses बुजुर्ग भी कहाँ पायें 


~ 


के लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार है। 

इसी प्रकार सरोजिनी देवी ने महात्माजी को छेड़ा-- 
महात्माजी, आपको गरीबी में रखने के लिए बहुत पसे 
की आवश्यकता तो पड़ती है। उस समय महात्माजी 
ने अपना संक्रामक अट्ट हास्य किया। और कुछ 
उत्तर नहीं दिया | 

हास्य कई तरह के होते हैं; मुस्कराहट, मन्दहास, 
अट्टहास आदि। वैसे ही रोना भी; सुबुकना, सिसकना, 
चीसना आदि। पंडित-शास्त्री ये सब भेद-प्रभेद जानते 
हैं; सिफं ठीक हँसना और ठीक रोना नहीं जानते; 
जव कि महात्माजी का हास संक्रामक था ; सबको 
आनंदित कर देता था । 

दूसरी वार सरोजिनी देवी ने एक करोड़ का, तिलक- 
सवराज्य-फंड का चेक पेश करते हुए कहा--महात्माजी, 
क युर में wi ast होऊं तो ? महात्माजी 
र Be es को (ल्य जानता हूँ कि तुम 

* होने म पूर्ण समर्थ हो। 

=e के द्वितीय राउण्ड-टेवल कास्फरेन्स के 
पक सद्ध हैं। अपनी लँगोटी के बारे में कहा-- 
पसन्द करते हैं, में माइनस-फोसं | 
के नीचे बटनवाला पतलन होता है। 
के ऊपर तक धोती पहिनते थे। फोर्स 
अथ बल भी है। अर्थात्‌ आप बल 


गे ज 


ARE घटने 


गुरुदेव और हास्य-रस्त *, ’ 
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२५ 
का प्रयोग पसन्द करते हैं, मे अहिसा का। फिर कहा-- 
र भोजन के लिए कपडे पहिनते हुँ, मे भोजन के लिए 
PIS उतारता हूं । पत्रकारों से कहा--आप लोगों को 
देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है।, समुद्र-यात्रा में 
आपके भाइयों ने मुझे ऐसा दुह ल्या" हे, जेसे मेरी 
बकरी दुही जा चुकी है। चुंगीवाळी से कहा--मुझसे 
क्या ले लोगे ? मेरे पास तो कुल मिलाकर जेल के 
वर्तन हें और मेरी ख्याति, जो कौड़ी-मोल की नहीं। 

इसी यात्रा में, अनभिज्ञताँ की सादगी से भी, एक 
हँसी की बौछार आ गयी। प्रसिद्ध हँसोड, चाल्सं चैप्लेन 
महात्माजी से मिलने आये। जो जगत्‌ को हँसा सके 
उसे यश और धन की क्या कमी-? (एक मे-ही अभागा 
हँ कि मेरा हास्य-रस सुनकर श्रोता रोने लगते हैँ।) 
चप्ठन साहब का यश महात्माजी तक नहीं पहुँचा था | 
लोगों ने जब आने की खबर दी तब महात्माजी ने कहा-- 
मे उनसे मिलेगा अवश्य, पर यह तो बता दो कि मि० 
चार्ल्स चेप्लेन हैं कौन ? इस सादगी पे कौन न मर जाय, 
या खुदा |’ 

गुरुदेव तो सब ललित कलाओं के स्वामी थे ; गद्य, पद्य, 
संगीत, चित्रकारी, अभिनय आदि आदि। उन्होंने जिस 
मिट्टी को छ्‌ दिया, सोना हो गया । उन्होंने कहा है-- 


2 


मंने अपने जीवन में इतना लिखा है कि लेखनी मेरी आज्ञा 


. को दासी हो गयी है। ऐसा कहना गुरुदेव का ही हक है। 


पर वे सर्वसाधारण को भाषा लिखते थे, जब कि महाकवि 
माइकेल मधुसूदन दत्त आदि कालिदास से होड़ लेते थे 
और उन्हींके समान उपमा-अळंकारों के पुल बांधते चलते 
थे। तत्कालीन बंगीय साहित्यिक गुरुदेव की इस सादगी 
से असंतुष्ट थे। जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तब | 
सबकी आँखें खुलीं। इस प्रसंग में गुरुदेव ने जो व्यंग 
किया, वह एतिहासिक है। 

वे अटारी पर खिड़की के पास बैठे थे। देखा कि 


नीचे सड़क पर बड़े-बड़े विद्वान्‌ चले जा रहे हैं। पूछा 


यह बंगाल का विद्दद्‌-समाज आज कहाँ जा रहा 
उत्तर मिला--आपही के पास आ रहा है। कह 
बड़ी कृपा; पर इस अकिचन पर इतना आभार : 
उत्तर मिला--आपको नोबेल पुरस्कार मिला 
की बधाई देने आ रहे हैं। तब गुरुदेव ने हसक 

हाराज, जिन्होंने पुरस्कार दिया है, वे बधाई भी दे लेंगे 


° 


\ 
आपकी तो मुझ पर पहले ही की-सी कृपादृष्टि बनी रहे । 
व्यंग्य का आनन्द समाप्त हुआ । गुरुदेव ने फिर उन 
सबको खूब खातिर-तन्ज्जह की। 
हाजिरजवाबी हास्य का एक अंग है। उसके एक-दो 
उदाहरण लीजिए | एक विद्यार्थी ने पुछा--गुरुदेव, आपने 
कोई महाकाव्य तो. लिखा नहीं, तब सब लोग आपको 
महाकवि कंसे कहते हैं ? (महाकाव्य के जो शास्त्रीय 
लक्षण हैं, उनकी पूति गुरुदेव ने नहीं की) । गुरुदेव ने 
तत्काल उत्तर दिया--मेने महाकाव्य लिखा तो था, पर 
वह माँ भारती की नूपरों से टकराकर टुकड़े-टुकड़े हो 
गया और छोटे-छोटे गीतों के रूप में संसार के कोने-कोने 
में फल गया । 
एक विद्यार्थी ने पहले कभी लिखी एक कविता का 
अर्थं पूछा, तब कहा--भाई, जिस चिड़िया ने वह कल्पना दी 
थी, वह तो कब को उड़ गयी | अब मे क्या अर्थं बतलाऊं ? 
इसमें भी कंसा आनन्द है कि चिड़िया को कल्पना को 
पकड़ने के लिए वे कुछ दिन वृक्ष पर घोसला बनवाकर, 
उसमें रहते थे उसका नाम रखा था 'कोबीर नीड़' अर्थात्‌ 
कवि का घोसला । नारी की कोमल भावना को प्राप्त 
करने के लिए कुछ दिन परमहंस रामकृष्ण भी नारियों 
के समान घूँघट काढ़कर व चूड़ियाँ पहनकर रहते थे । 
ये तो साधारण संभाषण की बातें हुई । उनकी गद्य- 
पद्य की रचनाओं में हास्य-रस-भरा पड़ा हैं। एक जगह 
fat से व्यंग किया है——what an eternal waste 
of time my Master 15--मेरे प्रभू अनंतकाळ से कितना 
` समय बर्वाद कर रहे हैं--अर्थात्‌ मुझको या समस्त जीवों 
को जल्दी अपने पास क्यों बुला नहीं लेते? एक बार 
यह कबाड़ी की दूकान समेट लें और फिर अच्छी दूकान 
गावें | उनके लिए यह कौन बड़ी बात है? 
नाटक में कला के सभी अंग रहते हैं, तब हास्य कैसे 


के साथ हँसना और रोना तो रहेगा ही । सुप्रसिद्ध 
न्यास गोरा में चरित नायक गोरा का कट्टर हिन्दू 
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जनवरी 


खींचे गये हैं, वह कैला गुरुदेव के समान मैस्ट्रो के ही बस 
की बात है। दूसरा कोई इतनी रोती-पीटती करुणा में 
इतना हँसता-खेलता हास्य नहीं ला सकता | गुरुदेव के सब 
ग्रन्थों को चर्चा और उनसे उदाहरण देना थोड़े में संभव 
नहीं । उनके मनन के द्वारा ही पूरा आनन्द प्राप्त किया 
जा सकता है। 

हमें स्मरण रखना चाहिए कि सूर, तुलसी, कबीर, 
मीरा और इस युग में प्रेमचन्द हास्य-रस के बड़े जबरदस्त 
प्रणेता थे; यद्यपि वे विशुद्ध हास्य-रस के लेखक नहीं थे। 


८ एक कृष्णभक्त स्वामीजी ने मीरा से भेंट करना इसलिए 


अस्वीकृत कर दिया कि वे किसी स्त्री से भेंट नहीं करते थे। 
मीरा ने क्या करारा व्यंग्य किया--स्वामीजी से कह दो कि 
मीरा तो यह समझती थी कि ब्रज में एकमात्र कृष्ण ही 
पुरुष हैं; अन्य सब गोपियाँ ही गोपियाँ हैं। अब में ने जाना 
कि स्वामीजी भौ पुरुष हैं। उनसे तनिक पूछो तो कि 
पुरुष रूप में कृष्ण को भक्ति कैसे कर लेते हैं? कहने की 
आवश्यकता नहीं कि क्षमा-्रार्थना करते हुए तुरंत 
स्वामीजी बाहर निकल आये। 

सूर के कृष्ण के समान रसिक कौन होगा ? पर कृष्ण 
भगवान्‌ खेल में बेईमानी बहुत करते थे, जिसके लिए 
देहाती शब्द 'रोन्टाई' है। एक बार श्रीदामा ने कहा-- 
खेल में कभी-कभी बेईमानी हो जाती है, और वह क्षम्य 
भी है। पर क्यों रे कृष्ण, तुझे क्या हो गया है कि तू 
बिना बेईमानी किये खेल ही नहीं सकता ? श्रीदामाजी 


को क्या पता था कि परमयोगेशवर भविष्य जीवन में तथा . 


विशेष रूप से महाभारत के खेळ में बहुत-कुछ उल्टा-सीधा 
खेलने का अभ्यास कर रहे हैं। 

कुब्जा ने ऊधव के द्वारा गोपियों को जो व्यंग्यपूर्ण 
संदेश भेजा था, उसमें भी बहुत आनन्द है। कहा-- 
तव तो थोड़ा-सा दूध-दही चुरा लिया, दो पैसे की मटकी 
फोड़ दी या लाख की सस्ती चूड़ियाँ तोड़ दीं, तो दौड़ती. 
थीं नन्द-यशोदा के पास शिकायत करने, पिटवाने। अब 
में अपने मोहन को बड़े लाड-दुळार से रखती हूँ और वे 
तुम्हें भूल गये हैं। तो रोती क्यों हो? और रोती हो 


तो रोओ, मेरी बला से; पर मझ पर जलती क्‍यों «हों ? ८ 


तेरी अकल चरने चली गयी थी ? 
इन्हीं महापुरुषों के समान, गुरुद्रेव के साहित्य में 


अन्य रसों के अतिरिक्त हास्य-रस भी भरा पड़ा है। | 
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तरी > अ °, 
१ ह्‌ द्‌ २ गुरुदव पैर हास्य-रस २ 9 ee 
® \ 
नस ; सुन अ सत xy = न ` 
र राग तो सब सुन्दर, सब आनन्द देनेवाले हैं--- ` 2 
में छ oe ति ie: फिर एक विरहिणी को देखते हैं--उसे कमल-पत्र के 
बीभत्स और भैरव भी--गुणी चाहिए। शब्द तो सब पंखे की ठंडी हान me न 
TT र ह म 1 ठंडा हवा अच्छी नहीं लगती | चन्दन के लेपं से 
नग हैं, जड़िया चाहिए | पर गुरुदेव ने विशुद्ध हास्य-रैस दाह बढ़ता है। श i 
TT 1 न प दरै लिखी x or कोक - ie र र 9 2 | शरद्‌ ऋतु की पुणिमा कष्ट दगना वढा 
> टार 1 थ ठ Bb 3 oil ee ७ ८ 
si पर भी दो पुस्तक ea SP तथा व्यग्य- देती है। इससे रात में बेचैनी बढ act 2 


/ gan ada है अन्य रचनाएँ भी हों, जिन्हें देखने का Se र 
| ~ ~ ७ a = र => NOON 3 x 
सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ । व्यंग्य कौतुक' से कुछ जते हैं एसा क्यों होता है। तरव तक॑-बुद्धि उत्तर 


: एक स्थान पर लिखते हैं कि भूख के मारे पेट में ee sat को भी यही रोग हो गया था और ये 
|." ऐसी आग लगी थी, ऐसी आग लगी थी कि धोती जलने ba थे। पर राधा के समय में अच्छे डॉक्टर 
i व्य ० हा थ। अब उस स्त्री को किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज 
घ | फिर कहते हैं--मेरा यह लेख ater ही पुस्तकाकार करवाना चाहिए। 
| ५ छपेगा, मूल्य Quy मात्र; किन्तु जो लोग डाक-महसूल- तनिक पुराने देवताओं पर नयी आफत का हाल 
3 | स्वरूप ५॥ |) अग्रिम भेजने की कृपा करेंगे, उन्हें ग्रंथ, एंगिए। सभा में प्रायः सभी देवता, एक साथ, अपने- 
ह | बिना मूल्य, उपहार में भेजा जावेगा। अपने काम से इस्तीफा देने को उद्यत हुए। सर्वप्रथम 
q अब मीमांसा करते हैं, कार्य और कारण की। FSU ने कहा--मेरी वात अलग है। मैने तो संसार 
ऱ्य मुकुन्द घोष नामक एक पड़ोसी वंशी बजाता है; सबेरे, की सृष्टि और वेद-रचना समाप्त करके स्वयं पेंशन छे 
7 शाम, दोपहर। मं सुनता हूँ, रोता हूँ और कभी-कभी ली! इसलिए कोई मेरी पूजा तो नहीं करता, पर आज- 
औँ aa निकल जाता हँ सोचता हूं कि क्या कभी कल वेद की कटु आलोचना होने लगी है। आळोचकों 
2 पहले भी ऐसा हुआ था हाँ, हुआ था। तब राधा ने सै मेरा लिदा है कि बाबू, यह मेरी प्रथम रचना है। 
अपनी सखी को पुकारकर कातर स्वर से कहा था :-- गला पहली ही रचना में -छेखनी कैसे मँज सकती है ? 
a सखी, जरा कह दे कन्हैया से जा कर। फिर उस समय विश्वविद्यालय, पुस्तकालय आदि भी तो 
| बंशी न बजाए, मेरा जिया न जराये॥ नहीं थे। बाबू, एकदम सभी कुछ अपने मन से बनाना 
त | और चंडीदास ने कहा था :-- मड a उसके पूर्व यदिष्तुम जैसे सुशिक्षित. लोग जन्म 
at ae त का नाम नहि, वहाँ करूँ में बास। ले लेते, तो तुम्हारी समालोचना पढ़-सुनकर, बहुत-कुछ 
था नास करू जब बाँस का, तब हिय होय हुलास॥ ज्ञान प्राप्त करता। मेरे दुर्भाग्य से तुम बहुत विलंब से 


/ 

| 2. ड द जु < ~ 

hee Tati में कुलवधू नहीं हुँ, पुरुष हूँ, पर अब बात गन ET! हो, अब दुसरा संस्करण करूंगा तो geen 
| ` सिमआ रही है। मेरे घर के पास एक कान्स्ट की वात अवश्य याद रक्खूँगा । 

| 

| 

| 


(> Qs. 


पार्टी है। उसमें एक लड द गे 
र्ग हे) उसमें एक लड़का, मुकुन्द घोष, बाँसुरी बजाना आगे ब्रह्माजी ने कहा--यह तो हुई मेरे अनताप की 
सीखता है ४ AS poe भो : > 

7 है। भोर से आधी रात तक स, रे, ग, म निका- बात। अब है देवताओ, तुम लोग किस मनोदुःख से 


की 4 है 
ती aa ae अपेक्षा = अव बहुत-कुछ अभ्यास मर्त्यलोक पर असंतुष्ट होकर, अपने बहुत पुराने पद 
Se unt wine tet Tht पो गई ae a 
वे षर में जी नहीं Be बेसुरेपन से मेरा मन ऊब उठा है; म Meet ता oe छोड़ता नहीं। 

हो सुखीसे न OMA | अब समझ रहा हूँ। राधा ने देव-गुरु बुहस्पतिजी ने कहा--महाराज, हम मनुष्य 
a | या आन iu a oe न बजाने के लिए क्यों कहा के हृदय-मंदिर में रहते थे, पर अब साइन्स नामक 

| ग्रीस रहे थे। ee व गा तया, स्‌, रे, ग, q ने हमें वहाँसे लिकाल-तिकाल प्रयोगशुलाओं और 

में करना चाहते थे ? स, न रहे बाँस, न्‌ ay बाँसुरी क्यों ल्यूशन की थ्योरियों में रखना शुरू किया है, ज 4: 
7 भ ¦ उनके पड़ोस मे कान्सर्ट पार्टी का कोई तो दम घुटता है। इसलिए मुझ नालायक को$तो £ ड्सि- । 


अड्डा जरू 
, aN ररहार 3 
| हा होगा। faa’ ही कर दीजिए। 
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अभी ब्रह्माजी सोच ही रहे थे कि प्रजापति और 
कामदेव ने कहा--भगवन्‌ ! हम बिना कुछ लिये-दिये 
मनुष्य के विवाह-संस्कार करा देते थे, पर अब रुपया 
नामक एक चक्रकार देवता पैदा हुआ है, जिसने हमारा 
सब काम छीन छिया है। अब विवाह-संस्कार केवल 
रौप्य देवता क कृपा से होते हैं। हम विदाउट पे तो 
थे ही। इसलिए हमारा तो विभाग ही तोड़ दीजिए। 
` तब यमराज ने उठकर कहा--मर्त्यलोक में अब 
तक मे ही सबसे बढकर भय का कारण था, किन्तु वहाँ 
अब मेरी अपेक्षा अधिक भय उपजानेवाले जीव का जन्म 
हुआ है। इसलिए पुलिस दारोगा के हाथ में अपना यम- 
दण्ड देकर, मे आज से आधी नहीं, तो चौथाई ही पेंशन 
पर जाना चाहता हूं । 
कात्तिकेयजी ने कहा--में देव-सेनापति हू, पर अब 
मुझसे देवताओं की रक्षा नहीं हो सकती । संसार में एक 
सर्वशक्तिमान्‌ जीव उत्पन्न हुआ है, जिसे पत्र का सम्पादक 
कहते हैं। अब मेरी ड्यूटी' उसीसे हो सकेगी। में उसे 
अपना मयूर भी दे दूंगा, जिससे उसके विज्ञापन का बहुत- 
कुछे काम चलेगा। 
वरुण देव ने आँखों में जल भर कर कहा--अब 
बोतळल-वासिनी के. सामने जल तो कोई पीता ही नहीं। 
इसलिए मेरा इस्तीफा मंजूर हो। इस पर अन्य देवताओं 
ने आपत्ति को कि अब भी कुछ दुर्बल मनुष्य वारुणी में 
सोडा-पानी मिलाते हैं। अतएव, जब-तक उन्हें विशुद्ध 
वारुणी पान करने का अभ्यास न हो जाय, तब तक इनका 
इस्तीफा मंजूर नहीं करना चाहिए।. 
ब्रह्माजी फैसला दें, इसके पहले ही बम भोलानाथ 
शंकरजी ने, आधे नयन नशे के कारण He हुए ही कहा-- 
मुझसे भी बढ़कर भँगेडियो गँजेडियों को अव संसार में 
कमी नहीं है। उन्हें प्रलय-कार्यं का भार देकर, में 
निश्चित हो इष्टदेव का भजन करना चाहता Fl और 
कुरंत समाधिस्थ हो गये। तव कौन उनसे वया कहे? 
` सबके बाद देवी सरस्वती ने अपना हाल इतने करुण 
स्वरों में कहना आरंभ किया कि भगवान्‌ इंद्र के पूरे एक 
हजार नेत्रों से आँसू बरसने रुगे। उन्होंने कहा--में 
स्त्री की जाति हँ) मेरा हृदय बहुत कोमल है। मुझ 
माता के मन में बच्चों पर कुछ दया-मया है। उनके 
पढ़ने के fou आजकल जो पुस्तके चुनी गयी हैं, उन्हें में 


. नहीं पढ़ा सकूंगी। पढ़ाते समय मेरी छाती फटती है और 
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जनवरी 


बालकों की बोध-शक्ति नष्ट होती है, तथा उत्साह भग्न 
हो जाता है। यह कठोर कार्य किसी बलिष्ट पुरुष को 
सौंप देना अच्छा है। यमराज देव का इस्तीफा पन्डिग' 


में है ही। पुराने विभाग से मक्त करके शिक्षा-विभाग 
ह्‌ ह्‌ al 


उन्हें सौंप देना चाहिए। 

यमराजजी ने तुरंत उठकर प्रतिवाद किया कि 
मेरी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आचार्य, अध्यापक, 
इन्सपेक्टर आदि तो हैं ही। उनकी कठोरता को बरा- 
बरी भला मे क्या खाकर करूँगा ? 

अन्त में यह तुच्छ लेखक कहना चाहता है कि अंतिम 
निर्णयों का मुझे पता नहीं । संभव है देवता भी, विधान- 
सभाइयों के समान, दूसरों का व्याख्यान न सुन, कैन्टीन 
में चाय-पानी या सोमरस के लिए खिसक गये हों। इस 
कारण कोरम गड़बड़ हो गया हो, और सभा स्थगित हो 
गपी हो। इस निर्णय से में सहमत हुँ कि अभी कई दुर्बल 
लोग वारुणी में सोडा-पानी मिलाते हैं, अतएव वरुणदेव | 
को बराबर 'ड्यूटी' देती चाहिए । 

शिक्षा-विभाग से मेरा भी पुराना संबंध है। मेरा नम्र 
निवेदन तो यह है कि आजकल शिक्षा प्रदान करने के लिए 
आचार्य, अध्यापक, इंस्पेक्टर, लेखक, प्रकाशक मुद्रक, 
विक्रेता किसीकी afte भी आवश्यकता नहीं । अब तो 
विज्ञान की कृपा से बटन दबाने से बम भी वरसने लगेंगे, 
और वेद-पाठ भी होने लगेगा। बटन दबाकर जैसे फिल्मी 
गीत सुनते हैं, बैसे ही गणित आदि कठिन विषयों कें 
प्रश्नों का हल भी सुन छिया करेंगे। जब मात्र बटन 
दबाने से सब काम होता है, तब मनन, चिन्तन, अध्ययन 
या चुटेया बाँध-बाँधकर रटन-घोखन को क्या जरूरत 
हे? बुश शर्ट और पुश बटन का तो यह युग ही है। 

इसलिए शिक्षा के समान बेकाम चीज को बुश शर्ट 
और पुश बटन के हवाले छोड़कर, हमें अपनी परमपुज्या 


n a 


नगड़दादी, मैडम सरस्वती को बुढ़ापे में गंगावास का / 


अवसर दे देना चाहिए। यह अवश्य है कि वे पद्मासने । 
संस्थिताम' रहती थीं। इसलिए रिटायर” करते-करते, | 
उन्हें 'पद्मभूषणा' की उपाधि भी दे देनी चाहिए। | 

गुरुदेव के साहित्य में हास्य-रस का सोंदर्य अगाध दे 
ये तो कुछ बूंदें मात्र हैं, मेरे टूटे-फूटे शब्दों में | अपनी | 
त्रुटियों के लिए क्षमा-्रार्थंना करते हुए में मानता हूँ कि | 
मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए पत्र-पुष्प से ही गुरुदेव की | 
पूजा की साध पूरी कर ली। गुरुदेव की जय ! 


| 
। 
| 
| 
| 


(८. 


| 
| 
| 
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Te 


Ag रवीन्द्रनाथ टेगोर भारत के उन चोटी के साहि 

त्यकारो में से हैं जिनकी रचनाओं ने न केवल भार- 
तीय जनता का वरन्‌ संसार के प्रायः सभी देशों की जनता 
का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। सोवियत संघ 
के महान्‌ दार्शनिक एवं मानवतावादी लियो ताल्स्ताय के 
समान आपने भी अपने जीवन-काल में ही अपनी कृतियों, 
सत्कार्यो एवं विचारों द्वारा विश्व-ख्याति प्राप्त कर ली। 
आप सच्चे अर्थ में आधुनिक भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्री> 
यतावादी कहें जा सकते हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर 
वहाँकी जनता के प्रति भारतीय जनता के मैत्री एवं 
सद्भावना के संदेश को उस समय प्रकटं किया जब कि 
ब्रिटिश शासनसत्ता के दमन एवं अत्याचार से भारतीय 
जनता के नेताओं एवं साहित्यकारों का विदेशों में जा 
सकना यदि असंभव न था तो अत्यधिक दुरूह अवश्य 
था। टैगोर ने चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका, इन्डोनेशिया, 
सोवियत संघ, ब्रिटेन, ईरान, फ्रांस, अमरीका आदि देशों 
को यात्रा कर वहाँकी जनता के प्रति भारतीय जनता के 
मैत्री एवं सद्भाव को व्यक्त किया था। टैगोर ने भार- 
तीय इतिहास के एक एसे युग में विदेशों में देश की प्रतिष्ठा 
एवं सम्मान को बढ़ाया जब कि विदेशों में ब्रिटिश उप- 
निवेशवादी भारत-विरोधी तरह-तरह का प्रचार कर रहे 
थे। टेगोर ने इन स्थानों में जाकर वहाँकी जनता 
को न केवल भारत की वास्तविक स्थिति से अवगत किया 
वरन्‌ भारतीय जनता के पक्ष में उपयुक्त वातावरण भी 
पैदा किया। 

रूस का निमंत्रण 

सितम्बर १९२६ में अपनी यूरोप-यात्रा के समय 
Mott टंगोर को सोवियत सांस्कृतिक सम्पर्क संघ से 
सोवियत संघ की यात्रा करने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। 
निमंत्रण-पत्र में कहा गया था कि “वर्तमान समय में 
ससार में सोवियत संघ ही एक एसा देश है जहाँ एक 
ऐसी समाज-व्यवस्था का निर्माण हो रहा है जिसमें प्रत्येक 
व्यक्ति खुशहाल रह सके और कोई भी व्यक्ति उपेक्षित 
न किया जाय। हम अब भी अपने आदर्शो की पूर्ति में 
लेकिन उस दिशा में हमने प्रथम तथा अत्य- 


रवी 
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लिक कठिन कदम उठाया है। रूम लोगों को इस fear 
म कुछ सफलताएं भी मिली हैं। यद्यपि हमारे समक्ष 
अविश्वसनीय कठिनाइयाँ हैं लेकिन हम न केवल एक 
नवीन अथे-व्यवस्था तथा एक नवीन नीति का निर्माण 
कर रहे हैं वरन्‌ एक नवीन संस्कृति तथा एक नव-साहित्य 
का भी सृजन कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप 
इस निर्माणकार्य की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने में 
अभिरुचि रखते होंगे।” इस निमंत्रण-पत्र को प्राप्त कर 
रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने उत्तर में लिखा कि “जिस 
समय मैंने रूप के समृद्ध साहित्य का अध्ययन किया था 
उसी समय से रूत की सराहना करने लगा | रूस के 
इस निमंत्रण को प्राप्त कर मेरा हृदय रूस की यात्रा 
करने के लिए उत्सुक है।” लेकिन स्वास्थ्य की गड़बड़ी 
से आपकी यह इच्छा after पुरी न हो सकी । रवि 
बाबू की सोवियत संघ की यात्रा करने की इच्छा 
बराबर बनी रही जो २७ अप्रैल १९२८ को अपने भतौजे 
के नाम लिखे गये एक पत्र से प्रकट होती है। रवि बाबू 
ने लिखा था कि रूस की व्यक्तिगत यात्रा पर जाने 
तथा यह देखते की मेरी उत्कट इच्छा हे कि किस प्रकार 
वहाँको जनता गाँवों को उन्नतशील तथा सहकारी | 
आन्दोलन को कार्यान्वित कर रही है।” रवि बाबू ने यह 
भी लिखा था कि “में किसी भी दशा में मरते से पूर्व सोवि 
यत संघ में क्या हो रहा है, देखना चाहता हुँ। यदि मेरै 
स्वास्थ्य ने गवारा किया तो में शीघ्र ही प्रस्थान करूँगा jr 
अंत में रवीन्द्रनाथ टैगोर की रूस जाने की इच्छा 
११ सितम्बर सन्‌ १९३० में सफल हो सको जबकि वे. 


३० 


मास्को क्लब में भाषण करते हुए रवि बाबू ने कहा था कि 
“मुझे रूसी संस्कृति के प्रतिनिधियों से भेंट कर अत्यधिक 
प्रसच्तता हुई तथा में सीवियत संघ यह जानने के लिए 
आया हूँ कि यहाँ संस्कृति सम्बन्धी समस्याओं को कंसे 
। हल किया गया और कैसे हल किया जा रहा है।” आपने 
। | । यह भी कहा था कि" मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई है कि 
| प्रथम बार आपने समस्त जनता को रिक्षा प्राप्त करने 
का सुयोग दिया है और स्कूलों, नाट्यशालाओं और 
संग्रहाल्यों के द्वार उनके लिए पूरी तरह खोल दिय हैं। 
मं श्रम के साथ जुड़े हुए स्वतंत्र मानव की सृष्टि का स्वप्न 
देखता हूँ । आज की सभ्यता रोगों और अस्वाभाविकताओं 
से पीडित है। उसके उपचार को जरूरत है। मेरा पक्का 
विश्वास है कि आपका विचार मेरे स्वप्न से बहुत मिलता- 
जुळता sl... सृजनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करते 
हुए आप वह काम कर रहे हैं जो में व्यक्ति के रूप में नहीं 
कर सका | यह मानवता के प्रति आपको अकूत सेवा है 
लेखक संघ की ओर से सोवियत सांस्कृतिक सम्पर्क संघ के 
अध्यक्ष प्रोफेसर Who एन० Tals ने कहा कि हम अपने 
बीच महान्‌ लेखक एवं दार्शनिक रवीन्द्रनाथ टैगोर का 
स्वागत करने में प्रसन्नता का अभभव कर रहे हैं। सोवियत 
संघ में टैगोर न केवळ एक लेखक एवं दार्शनिक के रूप में 
प्रसिद्ध हैं वरन्‌ वे अपने देश में सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र 
में उत्कृष्ट सेवा करनेवाले के रूप में भी प्रसि 
मास्को में १३ सितम्बर सन्‌ १९३० को रवि बाबू के 
चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की गयी थी । चित्रों को देख- 
कर्‌ एक सोवियत आलोचक ने वह विचार प्रकट किया था 
_ कि “आपकी कृति में जो असाधारण वस्तु है वह चित्रों में 
सन्निहित जिन्दादिळी की भावना है। यदि आपका कार्य- 
क्षेत्र चित्रकला भी होता तो इसमें आपको प्रसिद्धि प्राप्त 
आप उच्च कोटि के कलाकार हैं।” 


Faq कलाकारों ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते के 
रवीन्द्रनाथ टैगोर को उस समय लियो ताल्स्ताय 
गमरमर की एक मूर्ति उपहार में दी थी। 
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जनवरी 


स्वागत किया था.। मास्को के सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र 'इज- 
वेस्ता” ने १६ सितम्बर १९३० को टैगोर की प्रशंसा में ये 
शब्द लिखे थे :-- सोवियत संघ की जनता आज अपने 
सम्मानित अतिथि ७०वर्षीय भारतीय लेखक रवीन्द्रनाथ 
टैगोर का स्वागत करती है। . ... सुदुर देश से हमारी भमि 
मे आये इस अद्भुत अतिथि को जो अधिक उम्र एवं कमः 
जोर स्वास्थ्य तथा SAT दूरी तय करने में उत्पन्न होने 
वाली परेशानी के बावजूद निर्भयता है, अपनी आँखों से उन 
नयी परिस्थितियों में, जो अभी तक संसार को मालूम नहीं 


है, नवीन व्यक्ति की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने की 


उत्कट इच्छा है।” रवि बाबू ने २६ सितम्बर १९३० को 
सोवियत भूमि से बिदा ली और अपनी सुखद स्मृति को 
वे लाखों सोवियत जनता के बीच छोड़ गये । 
सोवियत संघ को यात्रा कर रवि बाबू वहाँको प्रगति 
से अत्यधिक प्रभावित हुए। रूस को प्रगति का उल्लेख 
करते हुए रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि “रूस के ९९ 
फी सदी किसानों ने पहले आधुनिक हल यंत्र अपनी आँखों 
से नहीं देखा था । वे तब हिन्दुस्तानी किसानों की तरह 
एकदम नि:सहाय थे, मूक थे। आज देखते-देखते इनके 
खेतों में हजारों की संख्या में हल यंत्र काम कर रहे हैं। 
पहले ये लोग थे बेचारे--गरीब, आज ये हैं बलराम। 
(रूस की चिटूठी--रवीन्द्रनाथ टैगोर) । सोवियत संघ की 
यात्रा से बिदा लेते समय रवीन्द्रनाथ टैगोर ने मास्को- 
वासियों को जो संदेश दिया था वह सोवियत संघ तथा 
भारतीय जनता की दृढ़ मैत्री का प्रतीक है। अपने संदेश 
में रवि बाबू ने कहा था कि “मुझे ag कहना चाहिए कि 
मास्को में AA जो कुछ देखा और सीखा उससे मुझे अत्यन्त 
आइचर्यं हुआ है। पिछले चन्द सालों में आप जो कुछ 
हासिल कर सकने में समर्थ हो सके हैं उससे तो आपसे 
अत्यधिक ईर्ष्या करने लगा हूँ। यह वस्तुतः आइचर्यजनक 
बात है कि इतने कम समय में आपने जनता के आत्मिक 
गुण को परिवर्तित कर दिया Sl जीवन को तमाम सांस्कृतिक 
सुविधाओं से साधारण जनको लाभ उठाते देखकर 
मुझे जो आनन्द मिल रहा है, उसे शब्दों में वर्णन नहीं 
किया जा सकता। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही हैं 
कि आपने पराधीन जनगण को स्वतंत्र करने की कामना 
को--एऐसी कामना को जिसे मे जीवन भर सँजोरे रहा 
हुँ--चरितार्थं कर दिया है।'” 
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जब सोवियत जनता ने टेंगौर का स्वागत किया . 


१६६२ 
सोवियत जनता को रवि बाबू को कृतियों का सर्वे- 
प्रथम ज्ञान उस समय हुआ जब कि सन्‌ १९१७ में Sarl 
कृति गार्डनर” प्रकाशित हुई। इसके पश्चात्‌ गीता, 
जलि” एवं “नैवेद्य कविताओं का संग्रह सन्‌ १९१८ में 
रूसी में प्रकाशित हुआ । इनकी ये कृतियाँ सोवियत संघ 
की अक्टूबर क्रांति के ठीक बाद प्रकाशित हुई थीं। सोवियत 
संघ में रवि बाबू की कृतियों का समालोचनात्मक अध्ययन 
भी इसके बाद प्रारम्भ हो गया। सन्‌ १९२३ में सोवियत 
संघ के सुप्रसिद्ध साहित्य-आलोचक To वी० लूनाचार्स्की 
ते रवीन्द्रनाथ की रचनाओं के बारे में लिखा था कि... 
रवीन्द्रनाथ की कृतियाँ वर्णविचित्रता, सूक्ष्म आत्मिक भाव- 
वेग और यथार्थतः उदात्त विचारों से ऐसी ओत-प्रोत हैं कि 
वे विश्व संस्कृति-भंडार का अंग बन गयी हैं।” रवि बाबू की 
प्रत्यावत्तन, उत्तराधिकार, पोस्टमास्टर, अनावृत्त रहस्य, 
शुभ रात्रिआदि कतिपय चुनी हुई कहानियों के वृहद्‌ रूसी 
संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। रोमां-रोल्यां की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका सहित आपको “चतुरंग” नामक कृति सोवियत 
भाषा में प्रकाशित हुई है जो काफी लोकप्रिय है। रवि 
ठाकुर के राजा, राजषि, विसर्जन, राजा-रानी, चित्रा तथा 
अन्य नाटक सोवियत भाषाओं में छप चुके हैं। इनमें से 
“चित्रा” का कई बार अभिनय भी हो चुका है जिसे 
सोवियत जनता ने बड़ी रुचि के साथ देखा el टैगोर का 
प्रसिद्ध उपन्यास “नौका डूबी” का रूसी अनुवाद प्रकाशित 
हो चुका है। रवि बाबू के लेख एवं पत्र उनकी विख्यात 
_जीवन-स्मृति” तथा “मेरा जीवन” आदि कृतियाँ रूसी में 
धकाशित हो गयी हैं। मूल बॅगला से अनूदित रवि बाबू की 
कहानियों का एक संग्रह भी रूसी मे प्रकाशित हुआ है जिसमें 
उनकी हिसाव-निकास, प्रत्यावतैन, मुक्ति, उत्तराधिकार, 
भायश्चित्त तथा काबुलीवाला आदि कहानियाँ & | सोवियत 
अनता में रवि बाबू को बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते 
६९ रूसी कथा-साहित्य का राज्यीय प्रकाशनगृह रवि बाबू 
ग संकलित कृतियों को आठ खंडो में प्रकाशित कर रहा 
' इन पुस्तकों में संकलित कृतियां सीधे बँगला से अनूदित 
री रही हैं ताकि अनुवाद मूल के अधिक निकट हो सके। 
हि ae ee ० नौवीकोव कर रहे हैं । रूसी 
ae i BR ने भी रवि बाबू की कृतियों का 
anes a है ! सोवियत जातियों की १५ भाषाओं 
Tara कृतियों का अनुवाद हो चुका है। 
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३१ 

सोवियत जनता की दृष्टि में रवीन्द्रनाथ टैगोर पूर्व के 
एक महान्‌ लेखक हैं जिन्होंने अपने देश की जनता को संस्कृति 
एवं कला के विकास में तथा उनमें» नवचेतना का विकास 
करने में महान्‌ योग दिया है। सोवियत भारतविद्‌ वाई० 
चैलीशेव ने टैगोर की कृतियों के वारे में लिखी है कि “टैगोर 
को साहित्यिक विरासत उनकी सुन्दर ,पौराणिक कविताएँ 
एवं उनकी कृतियाँ भारतीय सामाजिक्न जीवन का “विइ्व- 
कोश” है। इसमें भारत के हाल के इतिहास के अवि- 
स्मरणीय दृश्य अंकित हैं जिसमें राष्ट्रीय नवचेतना तथा 
औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध देशव्यापी राष्ट्रीय युक्ति 
आन्दोलन का विकास प्रस्तुत किया गया हे । . . . टैगोर 
हम लोगों के लिए इसलिए प्रिय हें क्योंकि उनमें अपनी 
मातृभूमि के लिए अगाध प्रेम है जो पृथ्वी की समस्त जनता 
के प्रति सम्मान तथा आदर-भाव से दृढ़ता के साथ आबद्ध 
है। यह सोवियत जनता के लिए भी एक बहुत बड़ी बात 
हैं क्योंकि सोवियत समाज व्यवस्था के विकास में अंतरी: 
ष्ट्रीयतावाद एवं राष्ट्रीयतावाद का समन्वय एक प्रमुख 
शक्ति है।” 


इस प्रकार इस महान्‌ रतीय लेखक और सोवियत 
संघ के मित्र ने अपनी उत्कृष्ट कृतियों से सोवियत जनता 
को विमोहित कर लिया है। इस लेखक को सोवियत संघ 
की यात्रा पर गये लगभग -३० वर्ष हो चुके हैं और उस 
समय से लेकर आज तक भारत तथा सोवियत संघ दोनों ही 
में महान्‌ परिवर्तन हो चुके हैं लेकिन इसने स्वदेशवासियों 
एवं समस्त संसार के समक्ष आज से ३० वषं पूर्व जिस 
सत्य का उद्घाटन किया था वह दोनों देशों की जनता 
के बीच को मैत्री की एक अविस्मरणीय कड़ी है। टैगोर 
उन लोगों में से थे जिन्होंने भारतीय और सोवियत जनगण 
की मित्रता और एक दूसरे को समझने की भावना की 
आधारशिला रखी थी। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि 
भारतीय स्वाधीनता के बाद दोनों देशों में बढ़ते हुए आथिक, | 
राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विचारों के आदान-प्रदान के 
माध्यम से भारत एवं सोवियत जनता की दृढ़ मैत्री से संबं 
धित महाकवि का वह स्वप्न साकार हो रहा है जिसे उः 
आज से ३० वर्ष पूर्वं अपनी सोवियतै यात्रा के 
देखा था। = 


6 
मे घों का मधुर-मन्द्र-मनोहर मल्लार, चंचला चपला की 
चारु-चटुलः चित्त चुरानेवाली चितवन एवं सरस- 
| | | सावन की सुघड़-सलोनी सुहावनी सुरम्य रिमझिम--एऐसी 
|| थी वह मादक बेला जब आज से बीस वषं पूर्व गुरुदेव 
| श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की अस्सी-वर्षीया जीवन-स्वर्णतरी' 
ने मृत्य-सलिल को चंचल लहरों को पार कर स्वर्ग से भी 
अधिक सुन्दर एवं अमरावती से भी अधिक मनोहर अपने 
चिर-कांक्षित विद्व-चित्त-छोक' में प्रवेश किया था। 
कितना सुन्दर है वह 'विशव-चित्त-छोक' इसकी कल्पना 
गुरुदेव के ही शब्दों से कीजिए-- उस विश्व-चित्त-लोक में 
अनन्त की सुगंभीर वीणा बज रही है, जिसकी शब्द-हीन 
संगीत-धारा से ग्रह, सूर्य, चन्द्र, ताराओं में रूप की वन्या 
छटती है।” 

यही विश्व-चित्त-लोक' तो कवि का स्वर्ग है जहाँ वह 
जीवन-यात्रा के पथ को पार कर पहुँचा हे-- 

“कवि कहता है कि मे यात्री हूँ, रात्रि के निमंत्रण पर 
चलगा--जहाँ चिरंतन दीपावली का उत्सव हे । मत्य- 
दत मेरे आनन्द-दीपो को ले गया जहाँ मेरे जीवन के प्रत्यष 
की सुगंधि-शिउली इन्द्राणी के स्वयंवर वर-माल्य के साथ 
अनन्त के अंगद-कुण्डल में माला होकर गुँथी हुई है ।” 

महापुरुषों का जन्म हमारी मुक्ति के लिए होता हे । 
उनके समीप जन्म-मृत्यु विरोधी अथवा विच्छिन्न नहीं 
वर समान हें । जीवन-मरण का चक्र चिरंतन हे । कवीन्द्र- 
रवीन्द्र की कल्पना तो देखिए जब वे कहते हैँ-- जीवन 
एवं मरण माता के दो स्तनों के समान हैं। बालक एक 
स्तन का दूध पीकर फिर दूसरे का पीने लगता है, ठीक 


दूसरे स्तन पर लगाती है तो वह रो पड़ता है, परंतु 
Geared ही दूसरे स्तन का दूध पाने पर शिशु फिर 
शांत होकर द्ुग्ध-पान करने लगता Si ठीक उसी 
वन के पश्चात्‌ मरण आने पर मनुष्य डरता है, 
ई, पर क्षण भर पश्चात्‌ ही फिर उसे पूर्ववत्‌ 


an 
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अगम्रत-पत्र रवीन्द्र 
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सुख प्राप्त हो जाता हे। जीवन और मृत्यु विश्व-जननी 
की दाहिनी और बाई गोद हैं। स्नेहमयी जननी ही यदि | 
आवश्यकतानुसार शिशु को इस गोद से उस गोद में करेतो | 
आपत्ति कैसी ?” 
मृत्यु की इतनी सुन्दर कल्पना विशव के किसी अन्य | 
साहित्य में शायद ही मिले। | 
सन्‌ १८९९ ई० में अपनी ३८ वर्ष की आयु में ही रवीन्द्र 
ने लिखा था-- दिनांत का मुख चूमकर रात्रि उससे धीरे 
से कहती है कि में मृत्यु तुम्हारी माता हूँ। मेरा भय मत 
कर। में तव-नव जन्म-दान द्वारा तुम्हारे पुरातन दिनों को 
प्रतिदिन नवीन कर दूंगी ।” 
एक अन्य भाव का अवलोकन कीजिए-- इस वसुधा 
के मृत्तिका के पात्रों को बारंबार भरकर तुम्हारा अमृत 
नाना-वर्णं गन्धमय अविरत ढाल दूँगा।” 
कवि के लिए मृत्यु का आगमन परमात्मा के दूत का 
शुभागमन है--अतः वह उसके स्वागतार्थं बढ़ता है-- 
रजनी है--घोर अंधकार है--फिर भी हाथ में दीप लेकर | 
द्वार खोलकर वह उसका स्वागत करेगा। | 
जिस प्रकार जीवन सत्य है उसी प्रकार मृत्य भी | 
सत्य है, जिस प्रकार आनन्द सत्य है, उसी प्रकार वेदना भी 
सत्य है। कवि आघात और वेदना में अपने को पह- 
चानता है। 
रवीन्द्र ने मृत्यु को न केवल माता के रूप में देखा है 
बल्कि नये-नये प्रेम के जीवन-संगी के रूप में भी उसका 
चित्र अंकित किया है। “भानु सिहेर-पदावली” में कवि 
ने लिखा है-- 
“सरण रे, तुहुँ मस श्याम समान। 
मेघ बरन तुझ, मेघ जटा-जुट 
रक्त-कमल कर, रक्त अधर पुट, 
ताप-विमोचन करुण कोर तव, 
मृत्यु अमृत करे दान। 
दुह मम श्याम समान ।” 
कवि जब इस संसार में आया था तो उसे खेलने की 
एक वंशी मिली थी पर इसीपर उसने वह स्वर-साधना की 
कि उसके रं ध्रों से निकले हुए आशा के स्वरों ने मृत्यु को 
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१६६२ 
भी जीत छिया | अपनी 'संकल्प' शीषक,कविता में कवि ने 
लिखा था-- माँ, तूने मुझे सिर्फ यह खेलने की वंशी क्यों 
पकड़ाई ? जिस दिन में संसार में चला आया था । इसीलिए 
तो उसे बजाता हुआ अपने स्वर से विमुग्ध होकर दीर्घं दिन 
और दीर्घ रात्रि लगातार में चलता ही गया और संसार 
की सीमा छोड़कर एकांत में बहुत दूर निकल गया। उस 
बंशी से जो स्वर मैंने सीखा है उसीके उच्छ्वास से यदि 
गीत-शून्य इस अवसाद-पुरी को प्रतिध्वनित करके में जगा 
सका--मृत्यु को जीतनेवाले आशा संगीतों से यदि एक 
मुहुर्त के लिए भी कर्म-हीन जीवन के एक प्रांत को में तरंगित» 
कर सका तो मेरा गान धन्य हो जायेगा--सैकड़ों असंतोषों 
को महागीत के द्वारा निर्वाण को प्राप्ति हो जायेगी ।” 

निस्संदेह्‌ रवीन्द्र के महागीत निर्वाण के सर्व-सुलभ 
एवं सुगम साधन हैं। 

कवीन्द्र रवीन्द्र एक विश्व-द्रष्टा, सानव-धर्मी कवि थे । 
ऋषि-कवि ने अपने 'आत्म-परिचय' में लिखा है--“मे 
जगत्‌ से प्रेम करता हूँ; में महत्‌ को प्रणाम करता हूँ; में मुक्ति 
की कामना करता हूँ, जो मुवित परम पुरुष के निकट 
आत्म-निवेदन करने सें है। भेरा यह विश्वास है कि मनुष्य 
का सत्य उन महा-मानव के मध्य है जो सदा जनानां 
हृदये सन्निविष्टः’ 1” 

इस मुक्ति का पुण्य-पथ प्रशस्त करने के लिए अमृत- 
पुत्र रवीन्द्र ने महामानव भारत के सागर-तीर पर! वेदान्त 
की अमृत-वाणी में भैरवी की सुमधुर तान छेड्कर हमें 
जगाया था--- ४ 


अमृत-पुत्र रवीन्द्र -.. ७ ३३ 


“इस मृत्यु का उच्छेद करना होगा, इस माया-जाल 
को काटना होगा, इस एकत्रित जड़ता की राशि मृत-निस्सार 
पदार्थं को दूर करना होगा, अरे? इस उज्ज्वल प्रभात के 
समय, इस जाग्रत्‌ संसार में इस कर्म-भूमि में तुझे जागना 
ही होगा।.... हे महामनीषी ! तुम .कौन हो? एक 
समय इस भारत के किस अरण्य की छाया में, किस आनन्द 
के उच्छ्वास में आकर तुमने उच्च-स्वर में यह उच्चारण 
किया था :-- 

हें विश्व के मनुष्यो, हे दिव्य-धासवासी अमृत-पुत्र 
देवताओ, सुनो । उस महापुरुष को हमने जान लिया है; 
वे ज्योतिर्मय पुरुष अंधकार के उस पार रहते हैं, उन्हें जान- 
कर, उनको ओर दृष्टि कर तुम मृत्यु की सीमा को पार कर 
सकते हो। और दूसरा मागं नहीं है।” 

अमृत-पुत्र रवीन्द्र का जन्म-शतान्दी-समारोह आज न 
केवल भारतवर्ष में वरन्‌ सम्पूर्ण विश्व में धूम-धाम से मनाया 
जा रहा है।- आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, परन्तु उनकी 
अमर वाणी--उनका अमर सन्देश--युग-युग तक हममें 
आशा एवं नवजीवन का संचार करते रहेंगे। इस पुनीत ' 
अवसर पर उनके श्रीचरणों में सादर मस्तक नवाकर 
श्रद्धांजलि अपित करते हुए उन्हींके शब्दों में उनसे नम्र 
निवेदन है कि-- 

“आमार माथा नत करे दाओ, 
हे तोसार चरण-धूलार तले। 
सकल अहंकार हे आसार, 
डुबाओ चोखेर जले॥” 
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गांधी, टालस्टाय और रवीन्द्रनाथ का शिल्प-बोध 


ले०--डॉ० शशिभूषण दास गुप्त 
अनु ०--श्रीना रायण पाण्डेय 


al हित्य एवं अन्यान्य शिल्प-कलाओं के आदर्श के सम्बन्ध 
में गांधीजी एवं टालस्टाय के विचारों में मौलिक 
मेल है। हम लोगों में साधारणतः मनुष्य के जीवन को 
गुण कमे के अनुसार, भाग करके देखने को झोंक और एक 
प्रथा प्रचलित है। यह झोंक साहित्य और शिल्प के क्षेत्र 
में और भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि साहित्य और साधारण 
शिल्पकला के साथ हम लोगों का आधिकारिक संस्कार 
_ जुड़ा हुआ है, फलस्वरूप एक ऐसा विश्वास एवं मत आसानी 
से हम लोगों के मन में बन जाता है कि साहित्यिक एवं 
अन्यान्य शिल्पियो को वृहत्तर समाज-जीवन से इच्छानुसार 
दूर हट जाने का विशेषाधिकार है। 
गांधीजी जीवन के किसी भौ क्षेत्र को इस तरह 
भाग एवं अलग करके देखने के घोर विरोधी थे। अनेक 
समय हम लोग ऐसा सोचते हें कि मनुष्य के जीवन 
में बहुत से ऐसे कर्म हैं जिसे हम लोगों के इस वृहत्तर कर्म 
जीवन के डाँवाडोल से जितना दूर हटाकर रखा जा सके 
उतनी ही उसके विशुद्धि की रक्षा की जा सकती है। इस 
तरह के मनोभाव से हम लोग उस व्यक्ति को विशुद्ध 
धार्मिक कहेंगे जो समाज जीवन से पूर्णरूपेण सम्बन्ध 
त्याग कर एकदम आत्मानन्द होकर बैठे हुए हैं। मगर 
गांधीजी कहेंगे, समग्र जीवन के लिए ही तो धर्म है; 
“जीवन को समग्रता को. जो पकड़ के रखेगा वही तो धर्म 
है, जीवन के वृहत्तर क्षेत्र में जिस योग व अनुभूति को 
प्रयोग नहीं किया जा सका वह भी एक तरह का आडम्बर 
एवं प्रथापालन मात्र है। हम लोग साधृ-संतों को साधारणतः 
समाज-वहिर्भूत एक विशेष प्रकार को मनुष्य श्रेणी का 
जीव समझते हें । अतएव धर्म-कर्म के सम्बन्ध में एक इसी 
तरह का मनोभाव बन जाता है कि यह हमारे सामाजिक 
जीवन का दैनन्दिन अवश्यकरणीय कर्म नहीं; यह बहुत 
कुछ उपरफट्ट्‌ काम है--करें तो अच्छा--न करने से 
भो समाज-जीब्न का कुछ बनता-विगड़ता नहीं। साहित्य- 
कर्म के सम्बन्ध में भी हम लोगों के बीच इसी तरह की 


. धारणा प्रचलित है कि यह समाज-जीवन का उपरफट्टू 


काम है, एक सामाजिक प्राणी रूप में विकसित होने के 
लिए जैसे इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है--यह 
समाज जीवन के उपरफट्टू आनन्द-रूप में दिखाई पड़ता 
है। साहित्य व आटे के सम्बन्ध में हम लोगों का इस तरह 
का दृष्टिकोण गांधी के मूल जीवन दशन का विरोधी है। 
गांधी. के मत से हम लोगों का जो महतूकर्म है वह एक 
गम्भीर संगति व समन्वय के बीच से हम लोगों की सारी 
` मानवता को अग्रगूति के पथ पर बढ़ा देगा, सारे महत्‌ 
` कम को व्यक्ति के 'सर्वोदय' एवं व्यक्ति के सर्वोदय' के 

साथ-साथ मानव के सर्वोदिय के साथ युक्त होना पड़ेगा। 


से विच्युत होना नहीं होगा, सर्वोदय के पूर्ण आदर्श से 
मनुष्य का जो कर्म विच्युत होगा वह किसी भी हालत 
में महत्‌ कर्म नहीं हो सकता। सर्वोदय के आदश से जो 
साहित्य व शिल्पकला विच्युत है वह्‌ निम्नस्तर के आनन्द- 
व्यसन में ही पर्यवसित होती है। 

इसी सर्वोदय के आदर्श को जीवन का मूल आदर्श 
स्वीकार करने के कारण गांधीजी शिल्प को विशेष विदग्ध- 
महल या रसिक महल तक ही सीमावद्ध रखने के पक्ष में 


, नहीं थे। जो शिल्प एकमात्र विशेषज्ञों को वस्तु हो-- 


उनके द्वारा ही उसकी सृष्टि भी सम्भव है--समादर भी 


a 


- सम्भव है--इस तरह के शिल्प के प्रति गांधीजी का कोई 


आकर्षण नहीं था। वे उसी प्रकार के शिल्प को प्यार | 
करते थे जिसे लाख-लाख नर-नारियों तक आसानी से 
पहुँचाया जा सके, और वहाँ पहुँचकर वह उनके जीवन में 
नवीन जागरण ला सके। दिलीपकुमार राय के साथ 
आलोचना करते हुए एक बार गांधीजी ने कहा था-- 
ot उसे महान्‌ शिल्प नहीं कहता जिसकी कद्र 
केवल विशेषज्ञों के बीच है--अर्थात्‌ टेकनिक की विशेष- 
ताओं को न जाने बिना जिसके आदि अंत का कोई पता 
नहीं लगे। हमारी मान्यता है कि महत्‌ शिल्प का आवेदन 
ठीक प्रकृति शिल्प की ही तरह विश्वजनीन है। बाल की 
खाल निकाल्ने की नीति लेकर माथापच्ची करने का 
नाम ही शिल्प-बोध है यह में सोच ही नहीं पाता। खाँटी 
रस बोध के साथ समझदाराना का कोई सम्बन्ध नहीं है। 
उसका वेश सरल होगा--उसकी अभिव्यक्ति आसात 
होगी--यही जो कहा ठीक प्रकृति की प्रांजल भाषा की 
तरह। (तीर्थकर To ६१ देश पत्रिका में १३५५, 
१६ मध्य मन्मथनाथ सान्याल के “गांधीजी को शिल्प- 
दृष्टि नामक प्रबन्ध में उद्धृत”) 

इस तरह की बात गांधीजी ने और भी स्थानों पर 
कही है। एक जगह उन्होंने कहा है, “अन्यान्य सभी क्षेत्रों 
की ही तरह यहाँ भी (शिल्प-साहित्य के क्षेत्र में) हमको 
लाख लाख लोगों की वाणी में ही सब सोचना पड़ेगा ! 
और जगह कहाँ है “में संगीत एवं अन्यान्य सुकुमार शिल्प 
को प्यार करता हूँ किन्तु इन सबको साधारणतः जितना 
मूल्य दिया जाता हे में उतना नहीं दे पाता। जिन सृष्टि 
कर्मों को समझने के लिए पारिभाषिक ज्ञान की आव: 
श्यकता है उनका मूल्य में स्वीकार नहीं कर पाता।” 

गांधीजी को इन उक्तियों के बीच साहित्य व अन्याच्य 
शिल्प अपना यथायथ मूल्य पा सके हैं ऐसी बात नहीं कह | 
सकता | असल में गांधीजी का मन साधारण मनुष्य की | 
कल्याण-चिन्ता में इतना मग्न था एवं उनका श्रेय बोध 
इसी जनसाधारण के कल्याण की ओर इतना केन्द्रीभूत 


ot 0 2 NISSEN 
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ह को भी इसीलिए मनुष्य के इस सर्वोदय के आदर्श 
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से य॒त नहीं है Sate जीवन में वे उच्च मूल्य देने में 
बह का रिता te ७ 1. हा 

साहित्य एवं अन्यान्य शिल्पकलाओ के क्षेत्र में गांधी- 
जी प्रयोजनवादी थे। यह प्रयोजन सर्वत्र आसु प्रयोजन 
नहीं है; गांधीजी के मत से यह प्रयोजन आत्मिक प्रयोजन 
है। आर्ट के. स्वरूप के सम्बन्ध में यंग इण्डिया! पत्र में 
उन्होंने कहा हैन दु 2 F 

“हर वस्तु के दो पहल हैं एक बाहरी और एक भीतरी | 
कौन सा बाहरी और कौन सा भीतरी है वह इस पर निर्भर 
करता है कि हम किस पर जोर देते हैं। बाहरी पहल 
भीतर की अभिव्यक्ति में सहायता करता है--इसके 
अलावा उसका और कोई मूल्य नहीं है। सचमुच में आर्ट 
मात्र ही इसीसे आत्मा को अभिव्यक्ति है। मनुष्य की 
भीतर की अन्तरात्मा को अभिव्यक्ति कहकर ही बाह्य 
रूप का सब कुछ मूल्य है। इसी तरह का आर्ट हमें सबसे 
अधिक अपील करता है। मगर में जानता हँ--बहुत से 
लोग अपने को आटिस्ट कहते हैं, और उसी रूप में उनकी 
स्वीकृति भी उनको मिली रहती है, मगर उनके शिल्प- 
कृतियों में आत्मा को ऊद्धंगामिता अथवा महत्त्व के लिए 
अस्थिरता का आभास भी नहीं मिलता । 

सभी सच्चे आर्ट को मनुष्य की अन्तर सत्ता को 
उपलब्ध करने में सहायता करना पड़ेगा . . . . . . मनुष्य 
का बनाया जितने भी प्रकार का आर्ट है उसका केवल 
उतना ही मूल्य है जितना वह आत्मानुभूति की ओर से 
मनुष्य को आत्मा को सहायता करता हैं।” 


गांधीजी के मत से जो सत्य है वही सुन्दर है। मनुष्य 
का जा भाव सत्य है वही सुन्दर है, जो मूं ह सत्य है- -अर्थात्‌ 


जिसमें कपटता की छाया भी नहीं है--वही मुँह सुन्दर है, 
जो चित्र जो गीत शिल्पी के सत्य जीवन वाणी को अभिव्यक्त 
करते हैं वही सुन्दर हैं। इस प्रकार मनुष्य जब जीवन के 
सत्य के बीच सुन्दर का आविष्कार करता है तभी मनुष्य 
तै बीच वास्तविक आउँ का उद्भव होता है। जहाँ पर 
oe की सम्यक्‌ अनुभूति है वहीं पर वह सुन्दर की 
०७८ कर पाता है। ऐसा शुभ क्षण हम लोगो के जीवन में 
SOF हे, एवं हमारे आर्ट में भी दुलेभ है। 
न tes आरं केवल रूप को ही लेकर व्यस्त नहीं 
भी ow रूप के पीछे जिसका आभास है उसकी ओर 
जर er है। 5 एक तरह का आट है जो मनुष्य को 
ie, ह त्त्य एक दूसरी (तरह का आट है जो 
= a जावन-दान करता है। खाँटी आर्ट शिल्पी के 
ऱ्य a पवित्रता का ही संदेश बहन करता है।” 
किये थे. a मंगल को शिल्प में सबसे बड़ी बात स्वीकार 
वस्तु होर गांधी जी समझते थे कि शिल्प की विषय- 
होगा ऐसी इ किसी वस्तु को बाहर से सुन्दर होना ही 
ही कुरूप न ३ बात नहीं। बाहरी रूप की दृष्टि से बहुत 
के सामने छ भौ आन्तरिक महिमा के कारण हम लोगों 
भे कहा Ais कहकर प्रसिद्ध हैं। इसीलिए गांधीजी 
न ¬ हमने पहले ही कहा है कि सत्य को छोड़कर 


« 


` रंग चाहते हो--जो कि दृष्टि भ्रम मात्र है। हम 
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कहीं कोई सौन्दर्यं नहीं है। बल्कि सत्य अपने इसी रूप में 
भी अभिव्यक्त कर सकता है जो बाहर से एकदम भी 
सुन्दर न हो। हम लोग जानते हुँ कि सुकरात अपने समय 
के सबसे सत्यवान व्यक्ति थे--मगर उनका चेहरा सारे 
ग्रीस में सबसे अधिक कुरूप था। हमारे लिए वे सुन्दर थे 
वर्योकि उनका सारा जीवन ही सत्य कै पथ पर बढ़ते 
जाने की चेष्टा में बीता है। यह भी स्मरणीय है कि 
उनके इस बाह्य कुत्सित रूप ने फिडियास को सुकरात 
के भीतर जो सत्य का सौन्दर्यं थी उसके मूल्यांकन में बाधा 
नहीं पैदा की गोकि फिडियास बाहरी रूप-सोन्दर्य देखने 
के अभ्यस्त थे? ° 
शिल्प के सम्बन्ध में गांधीजी के मत को उन्हींकी 
भाषा में संक्षिप्त रूप से इस प्रकार कहा जा सकता है-- 
“ जो कुछ हम लोगों के आत्मा के विकास में बाधक हे वही 
मिथ्या एवं Seat का जाल है।” 'हरिजन' पत्रिका में 
गांधीजी ने एक जगह कहा है-- 
जिस भी तरह क्यों न हो, हम लोग एक इस तरह 
के विश्वास के अभ्यस्त हो गये हैं कि आर्ट व्यक्ति जीवन 
की पवित्रता से निरपेक्ष कोई वस्तु है। हम अपनी सारी 
अभिज्ञता के बल पर कह सकते हैं कि इससे बढ़कर 
असत्य और कुछ नहीं हो सकता । हम अपने इस पार्थिव 
जीवन के अन्तिम समय में आ के पहुँचे हैं; अब हम कह 
सकते हैं कि हृदय की पवित्रता ही सर्वश्रेष्ठ एवं सर्व- 
पेक्षा खाँटी आर्ट है। स्वर की साधना करके अच्छे गाने 
का अभ्यास बहुत से लोग कर सकते हैं, किन्तु उसी संगीत 
को पवित्र जीवन को सुषमा के बीच जाग्रत करने की 
क्षमता कम लोग ही हासिल कर पाते हैं।” 
गांधीजी के साहित्य एवं अन्यान्य शिल्प-सम्बन्धी 
धारणा में एक बात पर और गौर करना होगा। गांधी- 
जी ने शिल्प को आत्मिक प्रयोजन कहा है; मगर व्यावः 
हारिक प्रयोजन के स्पर्श से शिल्प एकदम क्षुण्ण हो जाता 
है इसे भी गांधीजी नहीं मानते थे। बल्कि तथाकथित 
उच्चांग शिल्प के सम्बन्ध में उनकी यह धारणा बनी थ्री 
कि, यह जनसाधारण के छूत से बचने के लिए जनसाधा- 
रण के दैनन्दिन के वास्तव जीवन से इस प्रकार विच्युत 
हो दूर हो गया है कि यह वृहत्‌ समाज के कल्याण की 
वस्तु न होकर मुट्ठी भर के आनन्द-विलास की वस्तु बन 
गया है। एक समय गांधीजी से पुछा गया था कि-- | 
“क्या आप मनुष्य से यह नहीं कहेंगे, जमीन के एक 
छोटे से टुकड़े पर फूल की खेती करो, वा देह के लिए जिस _ 
प्रकार खाद्य जरूरी है आत्मा के लिए उसी प्रकार रंग 
और सौन्दर्यं की जरूरत है।” इसके उत्तर में गांधी 
ने कहा था-- a, 
“नहीं--में यह नहीं कहूंगा | साग-सब्जी में भी र 
का सौन्दर्य है इसे तुम लोग देख क्यों नहीं पाते; उसके 
अलावा मेघहीन आकाश में भी तो सौन्दर्य है। 
उससे तुम लोगों का नहीं चलेगा--तुम लोब इन्द्र 
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इस तरह के विशवास की ही शिक्षा पाते आये हैं कि जो 
सुन्दर है उसको प्रयोजनीय होने की आवश्यकता नहीं, 
और जो प्रयोजनीय है (वह किसी भी हालत A सुन्दर 
नहीं हो सकता । हम दिखाना चाहते हैं कि जो प्रयोजनीय 
है वह भी सुन्दर हो सकता है।' | 
मोटे तौर प्रर देख रहे हैं कि हर तरह के ME को 
सर्वोदय के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहना पड़ेगा; और 
यह सर्वोदय का आदश या 'सर्वस्तर के मनुष्य के परम 
मंगल का आदर्श आरट के साथ तभी युक्‍त हो सकता 
है जब कि वह मनुष्य की आत्मा को ऊद्धंगामिता के पथ 
पर जाग्रत व स्पन्दित करे। Ate मनुष्य के बीच; इसी 
परम श्रेय बोध को जागृत कर देगा। 
साहित्य और शिल्पी के सम्बन्ध में हम लोगों के 
बीच जो एक तरह की धारणा बन गयी है कि ये मनुष्य 
सें एक विशेष जाति के मनुष्य हैं, टालस्टाय इसके घोर 
विरोधी हो गये थे। आरम्भिक व मध्य के जीवन में उन्होंने 
जिस साहित्य को लिखा था अन्तिम दिनों में उसे खाँटी 
साहित्य स्वीकार नहीं कर सके थे। परिणत yu में 
आट के सम्बन्ध में उनकी एक धारणा बनी थी; अपनी 
पुस्तक आर्ट क्या है?” उसमें उन्होंने अपने विचार 
व्यक्त किये हैं। इस पुस्तक को उन्होंने १५ वर्षों में पूरी 
की थी, इस लम्बे अरसे में उन्होंने इस विषय में केवल 
सोचा था और सोच-सोचकर अपनी अनुभूति व विचार 
को एक सुस्पष्ट रूप देने की कोशिश की थी। इन सबसे 
टालस्टाय को लगा है कि आर्ट के लिए ही आर्ट! समाज- 
द्रोही कथन है। आट के स्वरूप एवं समाज जीवन में 
उसका काम व प्रयोजन के सम्बन्ध में एक गलत धारणा 
से ऐसे मत की उत्पत्ति हुई है। हर तरह के आटे को मूल 
बात है कि यह एकः मानवीय कर्म है--अर्थात्‌ यह एक 
सामाजिक कमं है। आर्ट के माध्यम से व्यक्ति-मानस के 
साथ समाज मानस का जो अच्छेद्य सम्बन्ध स्थापित होता 
है वही मौलिक ऐक्य बोध ही मानवता बोध की बुनियाद 
है। इसी समाजबोध एवं एक्य को लेकर सभी तरह के 
शिल्पियो को इसी विचार सारणी पर दृढ़ होना पड़ेगा कि 
उसका सिल्प-कर्म उनके सामाजिक कर्म में ही अन्तर्मुक्त 
है। समाज के लिए जिस प्रकार दस व्यक्तियों के विभिन्न 
प्रकार का कमो द्वारा समाज तथा वृहत्तर मानवता की 
सेवा अवश्यकरणीय है, यह भी ठीक उसी प्रकार है। 
समाज जीवन में शिल्पी का एक विशिष्ट स्थान है एवं 
आवश्यकता है--उसी प्रयोजन की पूति उसकी समाज 
सेवा है--उसको मानवता की सेवा है। किसान के खेती 
न॒ करने से जिस प्रकार समाजजीवन अचळ हो जाता है, 
कारखाने के मिस्त्री के काम न करने से जिस प्रकार समाज 
जीवन अचल हो जाता है--एक शिल्पी भी अगर अपने 
 अवक्यकरणीय कार्यं को ठीक से समझ लेकर उसे पूरा 
करे तो समाज की सर्वाङ्गीण उन्नति व अग्रगति सम्भव 
हीं। समाज को सामने के पथ पर अग्रसर कर] देने की 
(णा आर्ट के भीतर से आयेगी। कौन आरट सार्थक हो 
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Sees sé सरस्वती 


जनवरी 


उठा है, कौन ate असार्थक हो गया है । उसका विचार 
मख्यतः इसी आधार पर होगा कि इस आर्ट ने मानवता 
कौ उसके मंगल-यात्रा के पथ पर कितनी दूर अग्रसर 
किया है। 
टालस्टाय के मत से आर्ट का सबसे बड़ा काम 
'संक्रमण' है। एक व्यक्ति ने अपनी अनन्य साधारण 
संवेदनशील चित्त से जिस जीवन सत्य को गहराई से 
अनभव किया है उसी आनन्दमय सत्यानुभूति को विश्व 
के सभी व्यक्तियों के चित्त में संक्रामित करके उसी सत्य 
से सबको उद्‌ंबोधित करना पड़ेगा। यह केवल उनके 
मर्जी की वात नहीं है--यह समाज जीवन के विशेष 
_ अंशीदार रूप में उनका अवश्यकरणीय कर्तव्य है-- | 
यह उनके जीवन का ब्रत है। वास्तव जीवन की प्रेरक | 
बृद्धि ही, आनन्दमय हृदयानुभूति है, जीवन सत्य के 
. सम्बन्ध में इसी आनन्दमय हृदयानुभूति को जाग्रत कर | 
शिल्प उसी मंगलमय सत्य की ओर हम लोगों के मन को 
एवं कर्म को प्रेरित करता है। | 
आर्ट का काम क्या है इस प्रश्‍न के उत्तर में हम लोगों । 
के मन में एक धारणा बनी है कि आर्ट हम लोगों को 
आनन्द प्रदान करता है--और वह आनन्द भी किसी 
प्रयोजन सिद्धि से उत्पन्न आनन्द नहीं है--वह विशुद्ध 
अप्रयोजन का आनन्द है। आर्ट हम लोगों को आनन्द 
प्रदान करेगा इस तरह की धारणा से हम लोगों के बीच 
साधारणतया एक ऐसी धारणा चाल हो गयी है कि जो 
कर्म हम लोगों को आनन्द देता है वही आटे हुआ । टाल- | 
स्टाय आर्ट के क्षेत्र में सौन्दर्य और आनन्द के घोर विरोधी | 
हो गये थे। आखिरी दिनों उनके मन में यह धारणा दुढ़ 
हो गयी थी कि आर्ट के क्षेत्र में सौन्दर्य व आनन्द की इतनी | 
आमदनी होने का कारण विकृति रुचि व तथाकथित उच्च | 
व अभिजात वर्ग का कार्य है। आनन्दवाद के विरोध 
में उन्होंने एक उदाहरण दिया है, वह है भोजन का 
उदाहरण । खाने में मनुष्य को आनन्द मिलता है, इससे | 
अगर हम यह कह बैठें कि आनन्द ही भोजन का उद्देश्य है | 
तब तो केवल गलत रास्ते पर ही नहीं गये, एकदम सत्या- | 
नाश के रास्ते पर चले गये) भोजन का जो आनन्द हैं | 
वह है भोजन कर्म का आनुसंगिक लाभ; जीवन में भोजन | 
का और भी गहरा प्रयोजन व तात्पर्यं है। ठीक उसी तरह 
आर्ट आनन्द तो देगा ही, आनन्द न देने पर वह सर्वेसाधारण 
के हृदय को किस प्रकार आकृष्ट एवं आलोडित करेगा ! 
'मगर इस आनन्दमय दयानुभूति के उद्बोधन द्वारा आट 
मानवता की यात्रा को जो नित्य श्रेय के पथ पर--उर्भात. 
के पथ पर खींच ले जायगा इस बात को भूल जाने से ती. 
एकदम असल ही समाप्त हो गया, हम आट के मूल तात्पर्य 
को ही खो बैठे। 60... 
नदी जब चलती है तो चलने के वेग में ही एक दिंशी | 
ठीक कर लेती है, यह दिशा ही उसके, गन्तव्य की निर्देशक 
है। मानव-जीवन में भी यही बात है, एक विशेष मानव | 
समाज अगर मूत न हो--जीवन्त हो--तो वह चलेगा | 
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गांधी, टालस्टाय और रवीन्द्रनाथ का गिल्प-बौध `° 


री १६६२ 


ने के भीतर से ही एकः भविष्यत्‌ गति 


चार्‌ इसके चल हे। ही श्रेयबोध ह 
atl ई जाग्रत हो उठता है। यही श्रेयवोध ही 


दशक श्रेयबोध र 
भविष्यत्‌ गति निर्देशक धर्मबोध है प्रकृति शिल्पी को इसी- 
काम को अपने हृदय में पहले धारण करना पड़ेगा, उसके बाद 
[रण उसके सारे शिल्प कर्म द्वारा युगधर्मं को समाज के सभी 


र से व्यक्तियों के हृदय में उद्बुद्ध कर देना पड़ेगा। शिल्पी का 


नरव जो कर्म है समाज के अन्यान्य कसियों के काम से उसका 
सत्य पार्थक्य यहीं पर है कि शिल्पी अपने कर्म द्वारा मनुष्य के 
नके हृदय को जिस प्रकार आनन्द स्पन्दन से उद्बुद्ध कर सकते 
[शेष हैं, और उसे नहीं कर पाते। समाज कर्मी की हैसियत 
= से यहीं पर शिल्पी का वैशिष्टय हे । ५ हर 
[रक | साधारण दृष्टि से देखने था शिल्प के सम्बन्ध में 
के गांधीजी एवं टारूस्टाय का यह जो दृष्टिकोण है इस 
कर । विषय में रवीन्द्रनाथ का दृष्टिकोण सम्पूर्ण विपरीत है। 
को रवीन्द्रनाथ अपने गीत, कविता, नाटक, आलोचना में 


शिल्प के सम्बन्ध म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ 
कह गये हैं उसका मूल यह है कि शिल्प मनुष्य का विशुद्ध 
को अप्रयोजनीय आनन्द है। जगह-जगह पर यह भी लगता 


कसी है कि सब तरह का प्रयोजन-साहित्य ही शिल्प के विशुद्धि 
शुद्ध का मापदण्ड है । उन्होंने शिल्प को ऊंची आवाज से बेकार 


नन्द का काम एवं आलस्य का संग्रह घोषित किया है, काम के 


बीच जगत्‌ एवं शिल्प के जगत्‌ को नदी का इस पार और उस 
' जो पार कहेकर घोषित किया हे, शिल्प के दीपक को जलाकर 
गल- किसीके किसी अन्धकार घर को उजाला करने के प्रस्ताव 
रोधी पर असम्मति प्रकट की है। हृदयगति उस दीपक को कास 
दृढ़ बन में शून्य नदी के तट पर निःस्तब्ध सन्ध्या में अकेले- 
'तनी अकेले ' अकारण बहा देने की इच्छा प्रकट की है! 
उच्च ` उन्होंने संसार के मानव को कलका मनुष्य” कहकर बहुत 
[रोध जगह पर उपहास के स्वर में सम्बोधित किया है, शिल्पी 


का को सृष्टि का अतिरिक्त “व्यर्थ” मनुष्य कहकर प्रच्छन्न 


इससे / वे का अनुभव किया है। अपने मन के आनन्द में अपने 
श्य है | ही सुर पर मुग्ध होकर घाट मैदान में अकारण बंशी बजा- 
त्या- | रर समय काटने के काम की ओर प्रेरित हुए हैं, बंशी के 
न्द है | छरेको किसी भी प्रकार प्रयोजन-सिद्धि के काम में लगाने 
गीजन | ह अपचेष्टा किसीको करना उचित नहीं, यह बात भी 
तरह | SRM घुमा-फिराकर न कही हो, ऐसा नहीं । 

ra शिल्पसृष्टि के क्षेत्र में शिल्पी का व्यक्ति जीवन जो 
T 


3 me a जीवन के साथ अंगांगिरूप से युक्त है इसी- 
च्छच रूप at Sa a न्यान्य सामाजिक कर्मो के साथ 
॥ गह स्वी युक्त हे, रवीन्द्रनाथ ने इस बात को सब 
सेत! | स्वीकार करता Tel चाहा है, बल्कि इंस बात को 


त्म | i SS करने की झोंक ही अधिकतर देखी गयी है। 
शा कहते Ne सा रवीन्द्रनाथ को इस बात को जोरों के साथ 
a = cre ने ता हे कि शिल्प प्रतिमा समस्त समाज 
(18 टी न्न पे शल्प fT जन्स्व य 

आट Gl atts रपक्ष शिल्पी का सम्पूर्ण निज-स्वधर्म 


oy है, उसको सृष्टि का उपकरण 


1. कुछ 
गा 2 तो इतिहास देता हे और कुछ उसका सामाजिक 
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परिपादव, किन्तु ये उपकरण उसको बनाते नहीं ।” व्यक्ति 
का पणख्पण उसका आत्मधर्म तैयार करता है। शिल्प- 
सृष्टि शिल्पी के उसी विशेष आत्मधर्म की अभिव्यक्ति है 
और उसीके बीच से शिल्पी के भीतर के 'मैं” की सानन्द 
उपलब्धि होती है--इसीमें शिल्प की चरम सार्थकता है। 
इसीसे शिल्पी है असंग--सम्पूर्णं एकाकी:-और केवल । 
“कारण कि सृष्टिकर्ता अपनी रचनाझाला में अकेले काम 
करते हैं। वह विश्वकर्म्मा की ही तरह अपने को ही लेकर 
रचना करते हैं।” रै 

शिल्प रचना के क्षेत्र में शिल्पी की निजस्वसत्ता के 
ऊपर इतना विश्वास होनेश्से ही रवीन्द्रनाथ को एक और 
विश्वास हो गया था। शिल्प की सार्थकता के क्षेत्र में 
भो उन्होंने आत्मानन्द पर ही ज्यादा जोर दिया है। 
पहले तो देखता हूँ कि--शिल्प पूर्णरूपेण अप्रयोजनीय 
आनन्द है, दुसरे यह अप्रयोजनीय आनन्द मुख्य रूप से 
शिल्पी के आत्मोपलब्धि का आनन्द है। उनके मत से इस 
शिल्पसृष्टि की प्रेरणा वृहत्तर मानव समाज की कल्याण 
कामना से नहीं आती, सभी प्रेरणाओं का उत्स आत्मप्रसाद 
में ही छिपा हुआ है। परोक्षरूप में अगर किसी तरह का 
समाज कल्याण हो जाय तो उसमें आश्‍चर्य करने की 
कोई वात नहीं, अगर उसीको पकड़कर सचमुच कोई 
शिल्प-प्रेरणा जाग्रत हो सकती है। रवीन्द्रनाथ आसानी 
से इसपर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। इसके बारे 
में रवीन्द्रनाथ के विचार खूब परिचित हैं अथवा उनको 
उद्धरणों से समझाने की आवश्यकता नहीं । 

किन्तु रवीन्द्रनाथ की समस्त शिल्पसृष्टि को 
देखने पर शिल्पबोध के सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ के यही 
विचार हें ऐसा स्वीकार नहीं कर पाता। गीत, कविता 
आलोचना में इस तरह की बात रवीन्द्रनाथ ने कही है 
इसे भी अस्वीकार नहीं कर रहा हँ। ऐसी बातों को 
रवीन्द्रनाथ ने बार-बार क्यों कहा है इसपर विचार करने 
पर यही कहना पड़ता है कि, रवीन्द्रनाथ ने जीवन के 
प्रथम क्षण से कवि-परिचय को अपना असली परिचय 
कहकर अनुभव किया है। और सारे जीवन में शिल्प- 
सृष्टि के लिए उत्सगित इसी एकबोध ने भी उनके और 
सभी बोधों में प्रधानता प्राप्त की है कला के लिए 
कला Fl जब इस बात को कहा जाता है तब असल मे 
यही बात कही जाती है कि “शिल्प के लिए ही सारा 
जीवन है।' रवीन्द्रनाथ की समग्र सत्ता में शिल्पी, 
उपादान ने ही एसी प्रधानता प्राप्त की है कि उसके भीतर | 
एक तरह की ऐसी अनुभूति का क्षण-क्षण में जाग उठना 
खूब स्वाभाविक है साहित्य, संगीत, बित्र--ये सभी शिल्प | 
सृष्टियाँ ही उसके जीवन का काम है- यहाँ तक कि एक 
मात्र काम । इस तरह की एक अनुभूति कवि के मन में जः 
घनीभूत हो उठी तभी उन्होंने सोचा किँ, शिल्प जीवन 
वे असंग हैं तथा उनका जो शिल्प कर्म है शिल्पानन्द 
ही उसकी चरम सार्थकता है-समाज जीवन के किसी 
प्रयोजन-अप्रयोजन के साथ उसका कोई सम्पर्क नहीं 


Rs 4 


अपनी चेतना का यह शिल्पबोध जब घनीभूत हो 
उठा है तब कवि में भी इस सत्य को शिल्पी-जीवन में 
साधारणीकरण करने की ओर झोंक दिखाई पड़ी है। 
रवीन्द्रनाथ की feed आलोचना में बहुत समय लगता 
है यही मनोवृत्ति ही सक्रिय हो उठी है। 


किन्तु गैर करने पर साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि 
साथ-साथ ही कवि के मन में प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी है-- 
अपने विरुद्ध हौ अपनी प्रतिक्रिया । जीवन के किसी एक 
स्तर-विशेष में पहुँचने पर यह प्रतिक्रिया नहीं पैदा हुई है 
बल्कि जीवन के आरम्भ से आखिर तक दिखाई पडी है। 
“प्रभात संगीत? में ही देख पाता हु कि कवि धर्म को अवलम्बन 
करके कवि के अन्दर आत्मकेन्द्रिकता की एक संकीर्ण प्राची « 
चारों ओर तैयार हो गयी है तब के उसी अपरिणत कवि 
मन में उसने अस्पष्ट वेदना पैदा कर दी है; स्वप्न-भंग 
निझेर की तरह जिस दिन कवि ने अपने चारों ओर के 
बंधत तोड़कर जगत्‌ को प्लावित कर पागल की तरह 
आकुल होकर बिखर जाने की इच्छा का अनुभव किया है 
वहींपर उन्होंने अस्फुट मुक्ति के आनन्द में अपनी नयी 
aaa एवं अनन्त की सम्भावना की उपलब्धि की है । 
कवि ने 'कड़ि व कोमळ' में अपने आत्मकेन्द्रिक कवि धर्म 
के विरुद्ध प्रतिक्रिया का अनुभव किया है-- 


आमि गाँथि आपनार चारिदिक घिरे 
सुक्ष्म रेशमेर जाल कोटेर मतन। 
ar थाकि amar मधुर तिमिरे, 
देखि ना रइ जगतेर प्रकाण्ड जीवन । 
केतो आमि आपनार अन्तराले थाकि 
मुद्रित पातार माझे काँदे अन्ध आँखि। 


इस आत्मप्रतिक्रिया ने ही रवीन्द्रनाथ की कविता 
'एबार फिराओ मोरे में तीव्र आत्मप्रतिवाद का रूप ग्रहण 
किया है, आलसी कल्पना को लेकर पलायनवादी जीवन के 
_ विरुद्ध क्षुब्ध होकर रवीन्द्रनाथ ने जो इस सम्मुख है कष्ट 
का संसार (सम्मुखे ते कष्टेर संसार') की ओर दृष्टि 
घुमाना चाहा वह कोई सामयिक प्रतिक्रिया मात्र नहीं थी । 
` रवीन्द्रनाथ ने इस कविता में अपने शिल्पी जीवन की 
सार्थकता को ही हम लोगों के सामने विस्तृत रूप में पेश 
किया. 


से बाँशिते शिखेछि ये सुर 

_ ताहारि उल्लासे यदि गीतशून्य अवसाद पुर 
ध्वनिया तुलिते पारि, मृत्युजयी-आशार संगीत 
कर्महीन जीवनेर एक प्रान्त पारि तरंगिते 
FT पाय तारा भाषा, 
सुप्ति ह'ते भेगे ओठ अन्तरेर 
0 गंभोर पिपासा, 
/ अमृत लागि--तबे धन्य 

होबे मोर गान.... 
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जनवरी 


थोड़ा सा गोर करने पर देख WIT कि, कवि जीवन के 
इसी आदर्श व उद्देश्य को उन्होंने अपने दीर्घं जीवन में चरि- 
तार्थ किया है, और इस काम को वे जितना कर सके हैं आज | 
उनके' जन्म के १०० वर्ष बाद हम अपने समभर मानव: 
जीवन में उनको उतनी श्रद्धा अपित कर रहे हैं । उन्होंने 
सारे जीवन में जो कुछ किया है उसमें टाऴस्टाय का कहा | 
हुआ युग जीवन का परमश्रेय बोध ही प्रकट हुआ है, और | 
इस परमश्रेय बोध ने ही भविष्य की मानव जाति का दिशा | 
निर्देश कर दिया है। इस मानवता के परम आदशे को 
उन्होंने केवल बुद्धिग्राह्म करके हम लोगों के सामने नहीं 
रखा है, उन्होंने उस परम आदर्श को आनन्द मान हूदया- | 
नुभूति के द्वारा मनुष्य के अन्तस्तल में पहुँचा दिया है। | 
कर्मों के हिसाब से भी यहीँ पर उनकी असाधारणता है। | 
वे अपने नाटक, गीत, कविता, कहानी में मनुष्य के भीतर 
के सुन्दर, मधुर, श्रेय को--महत्‌ को--जिस प्रकार | 
जागृत कर मानव के इतिहास को अग्रसर कर पाये हैं 
मनुष्यों में बहुत कम लोग वैसा कर पाये हैं। यहीं पर उनके ' 
शिल्पी जीवन की सामयिक सार्थकता है। 

रवीन्द्रनाथ ने शिल्प के साथ प्रयोजन के सम्बन्ध को | 
विभिन्न तरह से अस्वीकार किया हे, मगर शिल्प के साथ | 
मंगल को नहीं अस्वीकार किये हैं, बल्कि सुन्दर अपनी 
पराकाष्ठा पर मंगल के पास पहुँचा देता है, इस तरह का 
विचार उन्होंने अपने साहित्य में बहुत जगह प्रकट किया है 
“काल की यात्रा' नामक नाट्य कविता में उन्होंने कहा है ' 
कि वे कालिदास के दल के कवि हैं; कालिदास शैव थे, | 
शैव धर्म ही कवि धर्म है। यहाँ पर शेव शब्द का अर्थ है | 
मंगळ का उपासक। कालिदास ने अपनी सम्पूर्ण सौन्दर्यो- 
पासना के भीतर मंगल की उपासना की है। इसने रवीद्ध 
नाथ कोगांधी के प्रति काफी श्रद्धावान्‌ कर दिया था; उसी 
सौन्दर्यं को उपासना के भीतर ही मंगल को उपासना कै 
आदश को ही रवीन्द्रनाथ ने श्रेष्ठ शिल्पादश स्वीकार 
किया है। | 

यहाँ पर अवश्य प्रश्‍न उठेगा कि, मनुष्य का मंगळ क्या | 
मनुष्य के हर तरह के प्रयोजन से निरपेक्ष होगा ? अगर | 
ऐसा नहीं है तो मंगल के आदर्श से युक्त शिल्प पूर्णरूपेण 
प्रयोजन-निरपेक्ष केसे होगा ? असल में रवीन्द्रनाथ जहाँ 
पर शिल्प के सम्बन्ध में प्रयोजन की बात कहते, वहाँ पर 
उनके सामने स्थूल प्रयोजन ही रहता था। उस स्थूल 
प्रयोजन बोध को नगद मूल्य से दूर रखकर शिल्प को वें 
और भी मूल्य देना चाहते थे। गांधीजी निश्चय हीं 
प्रयोजन के बीच इस स्थूळ-सूक्ष्म के विभाजन को कृत्रिम 
समझते थे; मनुष्य के सामथिक मंगल के साथ उसका 
तथाकथित स्थूल सूक्ष्म सभी प्रयोजन युवत है, वे इसी 
शिल्प को स्थूळ सूक्ष्म सभी प्रयोजनों में युक्त कर छेते कैं, 
पक्षपाती थे । इसीलिए वे और टालस्टाय शिल्प को किसी 
अनुशीलित-चित्त गोष्ठी-विशेष के बीच ही सीमाबद्ध १ | 
रख जहाँ तक सम्भव हो अधिक से अधिक जन साधारण | 
के बीच पहुँचा देने के पक्षपाती थे। रवीन्द्रनाथ ने उच्च 


प 


| 
| 
। 
| 
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१९६२ 
वृ हर | प a A गे 
त के कोटि के लिए निम्न कोटि के लिए या सभी कोटियों के 
चरि- x 
आ लिए रचना करें ऐसा कोई मनोभाव लेकर रचना नहीं की 
९ गं = नें = ७ 
Tae | द्वी, मगर जीवन के अन्तिम दिनों म उन्होंने स्वयं अनुभव 
न्होंने कया था कि उनकी जीवनानृभूति बहुगामी होकर भी 
। a । सर्वगामी नहीं हो सकी है; यह जो उनकी अपूर्णता हे इसे 
र| न 0 किया है 
दिशा । उन्होंने स्वयं स्वीकार rat 
श को चाषी खेते चलाईछ हाल 
[नही ताँती बोसे ताँत बोने, AS फेले जाल :-- 
ह्‌दया- | बहु दूर प्रसारित एदेर विचित्र कर्मभार, 
Tel तारि परे भर दिये चोलिते छे 
T EI समस्त संसार । 
छ अति क्षुद्र अंशे तार सम्मानेर 
त विर निर्वासनेर 
गय हुँ !' ८ SARS र्ण 
उनके | समाजेर उच्च संच TNS संकोण 
वातायसे | 
धको माझे माझे गेछि आसि ओ पाड़ार, 
साथ । प्रांगणेर धारे, 
अपनी भीतरे प्रवेश करि से शक्ति छिलो ना 
oa एकेबारे। 
a : | जीवने जीवन योग करा, 
) ~ € 
वि ना होले, कृतिसपच्चे व्यर्थ हाय 
ee यानेर TAT | 
| ~ 
्दर्यो- | ताइ आसि सेने निइ से निन्दार कथा-- 
वीन्द्र आभार सुरेर अपूर्णता 
। उसी | आमार कविता जानि आसि, 
के | गेलेउ विचित्र पथे होय नाइ से सर्वत्र गामी । 
वीकार 


यै हाँ पर कवि ने अपने जीवन के एक सत्य को निश्छल 
a से स्वीकार किया है, सर्वसाधारण के साथ अपने 


अगर | हादिक सम्बन्ध को उन्होंने सहजभाव से अनुभव नहीं 
gil | FE । उन्होंने सर्वसाधारण की बात अपने लेखन में 
a | भक वार कही है, मगर बहुत से क्षेत्रों में वह 'अरेस्ट्रोक्रेट' 
स्थूल | चिला है, और कहीं पर वह परिशोधित आदश मात्र है। 


~ सर (> ज < aT x 
कोवे TIE पर सहज सम्बन्ध नहीं है, उस सम्बन्ध को जोर 


ह ति हौं | कर लाने से एक तरह की कृत्रिमता ही आती | उसमें 
छ a संबंध नहीं बन पाता । कविता, गीत के द्वारा 
ara पव की सेवा कवि के जीवन में पूरी नहीं हो सकी, 
हि Ae आस-पास रहना जितना उचित था, उतने पास 
वि | हीं रह पाये, यह आत्म-चेतना क्षण-क्षण पर कवि 


द्ध गन भें ss 
धारण | १ ae 4 काँटे की तरह चुभती थी । इसीलिए ‘wage’ की 
` किता में व्यथित चित्त से कवि ने कहा है-- 


गांधी, टालस्टाय ग्रौर रवीन्द्रनाथ का शिल्प-बोध र 
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गान जे मानुष गाय, दियेछे से घरा, 
आमार अन्तरे; 
य सानुष देय प्राण, देखा” सेले नितार । 


१९३९ में मृत्यु के दो वर्ष कुछ पहले भी कवि ने अपने 
को धिक्कारा है-- : 


मानुषेर असम्मान दुविषहे दुखे, 

vos पुंजित हये चोखेर aad, 
छूटि नि करिते प्रतिकार-- 

चिरलग्न आछे प्राणे धिक्कार ताहार। 


शिल्पधम को लेकर रवीन्द्रनाथ के मन में एक तरह का 
अन्तवद था । जीवन के आरम्भिक दिनों में प्रकृति के 
बीचसौन्दर्यंमुग्धता ने उनको जैसे बहुत कुछ मानव विमख 
करके वृहत्‌ जीवन क्षेत्र से पलायनवादी कर रही थी। 
अथच निखिल मानव के साथ निविड़ रूप से युक्त होने की 
एक आकांक्षा भी उनके मन में आरम्भिक जीवन से ही एक 
सहजात वासनारूप में दिखाई पड़ी है। वास्तविक जीवन 
में पहले कवि इन दोनों रुझानों में समन्वय नहीं कर पा रहे 
थे, फलतः मानवता बोध उनके भीतर एक आदर्श॑मात्र 
रहकर व्यावहारिक जीवन में सौन्दयं-मुग्धता ही उनके 
पास बड़ी हो उठ रही थी। किन्तु परिपूर्ण जीवन प्राप्त 
करने के लिए इन दोनों वासनाओ के वास्तविक क्षेत्र में 
समन्वय कर लेना होगा; इसी समन्वय की अत्तर- 
तागीद से ही धीरे-धीरे कवि का शान्ति-निकेतन तैयार 
हुआ है--वही शान्ति-निकेतन फिर धीरे-धीरे विश्व- 
भारती में परिणत हुआ है। कवि में भी प्रकृति की विपुल 
सौन्दयंस्पृहा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी; और मनुष्य 
के प्रति असीम प्रेम घनीभूत हो रहा था। कवि में इस 
अन्तहीन सौन्दर्यंस्पृहा एवं असीम प्रेम में संगीत की आव-. 
श्यकता थी--शान्ति-निकेतन की योजना की नींव एवं | 
उत्तरोत्तर क्रमविकास के भीतर से ही कवि के अन्दर यह 
समन्वय आया है, यहीं पर सुन्दर की उपासना के साथ कबि | 
महामानव को सेवा को निविड़ रूप से मिला ले पाये हूँ। | 


रवीन्द्रनाथ के यहाँ महामानव की सेवा का अर्थ क 


रहा है, इसी तरह अनन्त जीवन-कमल भी विकास 


चाहता है, एक परमपुरुष के 'मानव सरोवर में” | हम लोगों 


के जन्म-कर्मे के भीतर जीवन-कमल को पंखुड़ियाँ एक-एक 
करके खोलकर हम लोग निरन्तर पुर्ण प्रकाश को ओर चल 
रहे हैं। प्रत्येक मानव का यह जीवन विकास को लेकर 
विश्व-जीवन विकसित हो रहा है--एवं महामानव का 
इतिहास आर्वातत हो रहा है। इसीको रवीन्द्रनाथ ने 
ब्रह्मकमल कहा है। अखंड मानवता का विकास ही इस 
निखिल देशकाल परिध्याप्त होकर ब्रह्मकमल का विकास 
हुआ | इस ब्रह्मकमल को जहाँ तक हो सके और भी 
विकसित किया जाय, यही महामानव की सेवा है। विकास 
में ही मानव की मुक्ति है--पुर्णता के आदर्श की ओर का 
अग्रसरण ही मुक्तिपथ का अग्नसरण है। 
शान्ति-निकेतन की स्थापना एवं विश्वभारती के 
धीरे-धीरे तैयार होने के साथ-साथ रवीन्द्रनाथ के मन में 
यह चेतना घनीभूत होने लगी कि जीवन की जितनी 
शिल्पसृष्टि है उनके भीतर से उन्होंने महामानव के विकास 
को ही जितना कर सके हैं अपनी तरह करके आगे बढ़ा 
दिया है। अनुभूति से, मन से, बात, सुर, रंग, रेखा, मानव- 
आत्मा जो कुछ सुन्दर मधुर है--जो कुछ विराट्‌ और महत्‌ 
है उसीको उन्होंने जागृत कर देना चाहा है। इस निखिल 
मानवता के क्रमविकास में एक महानू पुरुष जग उठ रहे 
हैं, मानवता की सेवा उस महान्‌ पुरुष' की ही सेवा है। 
अपनी सारी सौन्दर्यस्पृहा, मानवतावाद, अध्यात्म-विकास 
सबको मिलाकर- परिणत उम्र में रवीन्द्रनोथ ने यही 
 जीवन-सार्थंकता को अनुभव करने को चेष्टा की है, इस 
` विञ्व-जीवन के क्षेत्र में महामानव के बीच वे भी उपस्थित 
` थे, उनके सकल घ्यानधारणी, कर्म नर्म सबके बीच यह जो 
अखण्ड मनुष्य है--शाइवत मनुष्य है--उसको परिपूर्ण 
रूप से विकास के पथ पर बढ़ा देने की उन्होंने चेष्टा की है । 
रवीन्द्रनाथ के परिणत उम्र की यह जो शिल्प अनुभूति 
है उसे ही गांधीजी एवं टालस्टाय दोनों यथार्थ शिल्प- 
अनुभूति कहकर स्वीकार करेंगे। रवीन्द्रनाथ के इस 
आन्तरिक शिल्पी को ही गांधीजी ने गुरुदेव कहकर स्वी- 
कार कर लिया था--यह शिल्पी ही जो केवल भारतवर्ष 
फ नहीं, विश्ववासियो के मन में एक तरह के उर्ध्वायन 
जगा दे पाये हैं, इसी सत्य ने गांधीजी को कवि 
` इतना श्रद्धान्वित कर रखा था। 
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तुमसे जितनी मिली प्रण 
श्री रामचन्द्र शर्मा 'किशोर' 


तुमसे जितनी मिली प्रेरणा 


वह साभार तुम्हें देता हूँ। 


तुम जब दीप जलातेनभ के 
में धरती का दीप जलाता; 
तुम जब राका संग विचरते 

में मन-ही-मन में मुसकाता; 
मन-से-मन का तिमिर भेद कर 


वह संसार तुम्हें देता हूँ। 


पता न जाने किस जडता के 
लुम बनते चेतन अविनाशी; 
तुम तो अचल अमर बन बैठे 
में फिरता वन-वन संन्यासी; 
की घडियो में 


में विशवास. तुम्हें 


अग्नि-परीक्षा 
देता हूँ। 


कितनी बार पुकारा तुमको 
दुःख न क्यों तुम सुन पाते हो; 
रहते हो तुम यहीं कहीं पर 
फिर भी पास नहीं आते हो; 
पास न आओ भले कभी तुम, 
में सम्मान तुम्हें देता हूँ। 
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० पण्डित ब्रजमोहन व्यास 


मालवीयजी के परिवार का वातावरण-- ; 
ठे पूर्ण रीति से समझने के लिए आप एक बार फिर याद 
कर लें कि उनका परिवार एक परम भागवत परिवार 
था और यह भगवान्‌ में निष्ठा उस परिवार की कई पीढ़ियों 
की पैतृक सम्पत्ति थी जिसके बळ पर वहाँ सुख और शान्ति 
सदा बनी रहती थी। संस्कृत साहित्य बताता है कि 
शुक्लाः पारावता यत्र गृहिणी यत्र चोज्ज्वला । 
अकलहा वसतिर्यत्र तत्र कृष्ण वसाम्यहम्‌ ॥ 
लक्ष्मी (सुख-सम्पत्ति) कहती हें कि हे कृष्ण! जिस. 
परिवार में सफेद कबूतर रहते हैं, जहाँ घर की मलकिन 
प्रसन्न-वदना रहती है और जहाँ कलह, दाँता-किटकिट 
नहीं होती, वहाँ में निवास करती हूँ। 
और मालवीयजी भी पाली सुत्तनिपात के धनिय 
गोप को भाँति विघ्न-बाधाओं से विचलित न होते हुए 
सुखपूर्वक, जीवन-यापन करते थे। धनिय नाम का एक 
पवित्र परिवारवाला कर्मठ गोप था। घनघोर वृष्टि 
हो रही है। धनिय नाम का गोप गाहुस्थ्य जीवन के सरल 
gal को प्राप्ति के कारण, अपनी बखरी में निश्चिन्त बैठा 
हुआ, देवराज इन्द्र को चुनौती दे रहा है :-- 
पक्कोदनो दुद्धखीरोऽहसस्मि 
अनुतीरे महिया समानवासो। 
छन्नाकुटि अहितोगिनि 
अथ चे पत्थयसी पबस्स देव॥ 
मेरा यहाँ दूध, खीर और पका हुआ भोजन यथेष्ट 
ह। नदी किनारे में अपने परिवार के साथ, एक सी बनी 
हुई कुटियो में रहता हूँ | मेरी कुटी खूब छाई हुई है, और 
SH अग्नि प्रज्वलित है। हे देव ! तुम जितना चाहो 
TAN तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 
अन्धक मकसा न विज्जिरे 
कच्छे रुलह तिणे चरन्ति गावो। 
वुठुठिपि सहेय मागतं 
_ अथ चे पत्थयसी पबस्स देव ॥ 
र व यहाँ न मक्खियाँ हैं न मच्छर। मेरे कछार में 
| गा कै लिए हरी-हरी घास लहलहा रही है। वहाँ चरती 
| g मेरी, तगड़ी गायें वर्षा का वेग सहने में समर्थ हैं। देव ! 
| एम जितना चाहो बरस लो। 


त्र 


हृता ह्‌ 
een 3s 
ते हैँ 
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मालवीयजी के संस्मरण (११) 


गोपी सम अस्सवा अलोला 
दीघरत्तं संवासिया मनापा। 
तस्सा न सुणामि किचि पापं ° 
अथ चे पत्थयसी पबस्स देवु ॥ | 
मेरी गोपी सुन्दर है। उसका मन शुद्ध है। वह बहुत 
दिनों से मेरी सहर्धामणी है और मुझमें अनुरक्त है। उसके 
विषय में मेंने कभी कोई अनुचित बात नहीं सुनी । हे देव ! 
„ पुम जितना चाहो बरसो। 
वेतनभतोऽहमस्मि 
पुत्ता च मे समानिया अरोगा। 
तेसं न सुणासि किचि पापं 
अथ चे पत्ययसी पबस्स देव॥ 
में अपनी कमाई से अपना भरण-पोषण करता हँ 
अर्थात्‌ हलाल का खाता हूँ, हराम का नहीं । मेरे पुत्र और 
पुत्रियाँ स्वस्थ एवं नीरोग हैं। उनके सम्बन्ध में भी मेने 
कभी कोई अनुचित बात नहीं सुनी। देव ! तुम जितना 
चाहो बरसो। 
अत्थिवसा, अत्थि धेनुपा 
गोधरणियो पवेनियो च अत्थि । 
उसभो पि गवम्पतो च अत्थि 
अथ चे पत्ययसी पबस्स देव॥ 
मेरा गोठ बछड़े-बछियों से भरा है। गाभिन गाये 
भी उसमें हैं। उसमें साँड़ भी हैं। देव ! तुम,जितना चाहो 
बरस लो। 
खिला निखाता असम्पवेधी 
दामा मुंजमया नवा सुसंठाना। 
नहि सिक्खिन्ति धेनुपापि od 
अथ चे पत्थयसौ पबस्स देव॥ 
गायों के खूंटे दृढ़ता से TS हुए हैं। मूँज की खूब बटी 
हुई रस्सियाँ नई और पोढ़ी हैं। साँड़ भी उन्हें नहीं तोड़ 
सकते। देव ! तुम जितना चाहो बरस लो। 
यद्यपि इस संस्मरण के लिए उपर्युक्त एक ही 
श्लोक पर्याप्त थे पर यह प्राचीन भारतीय पद्धति 
अनुसार चलते हुए, एक सुखी एवं -सन्तुष्ट 
परिवार की इतनी सुन्दर झाँकी है और फिर 
के सुखी परिवार से उसका इतना साम्य है किः मे 
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शक न कर मेरी खुइक आँखों पर। 

यूँ भी आँसू बहाये जाते हैं ॥ 
और उसने अपने देवतुल्य पिता के आदेश को अपने 
आँचल के छोर॑में बाँधकर जीवन-पर्यन्त निभाया। ८९ 
वर्ष की अवस्था में उनका देहान्त हो - गया। वैधव्य 
की इस लम्बी और दुलँघ्य अवधि में बिट्टी बुआ ने अपने 
व्यवहार एवं आचरण से कभी कोई एसी बात नहीं कौ 

जिससे परिवार का मस्तक नत हो। 

उनके देहान्त के थोड़े ही पहिले की दो-एक छोटी- 
~ छोटी घटनायें हैं। उनसे परिवार के स्निग्ध वातावरण 
पर प्रकाश पड़ता है अतः उन्हें लिखता हूँ। मेरी बहिन, 
सौभाग्यवती विद्या को वे बहुत प्यार करती थीं । विद्या के 
केवल दो सन्तान थीं और वे दोनों कन्याये थीं । मालवीय- 
जी की बड़ी इच्छा थी कि विद्या के भी एक पुत्र हो जाय जैसे 
उनके अन्य पुत्रों के थे। सम्भवतः उनका यह ख्याल रहा हो 
कि पुत्र न होने से सौ० विद्या का जी छोटा रहता हो । परन्तु 


पं० लक्ष्मीधर मालवीय, महामनाजी के पौत्र 


पुरे का पुरा उद्धरण करने का लोभ नहीं संवरण कर 
सका | पाठक मुझे क्षमा करेंगे । 
माळवीयजी की एक सगी बड़ी बहिन थीं। उनका 
नाम सुभद्रा था। सम्पूर्ण परिवार उन्हें आदर से 'बिट्टी 
aM कहता था। परिवार के बाहर के लोग भी उन्हें 
बिटूटी बुआ के नाम से ही पुकारते थे। में भी उन्हें विट्टी 
बुआ ही कहता था और बहुत दिनों तक नहीं जानता था कि 
वे माळवीयजी की सगी बहिन हैं। यह तो जब संस्मरण 
लिखने बैठा तो मैंने अपनी बहिन सौभाग्यवती विद्या 
से खरियाया। विट्टी बुआ मिर्जापुर में ब्याही थीं और 
बाल-विधवा at) विधवा होते ही, उनके पिता १० ब्रज- 
नाथजी उन्हें अपने घर लिवा लाये और अपने इष्टदेव 
राधा-कृष्ण की जोड़ी के सामने खड़ी कर कहा कि “बेटी ! 
अब तुम्हारे यही पति हैं और यही तुम्हारे पुत्र हैं।” निर्वोध “ 4. हू. — 
बच्ची भौचदकी सी सूखे TA खड़ी रही जैसे कह रही हो--  पं० लक्ष्मीधर मालवीय की धर्मपत्नी सौभाग्यवती इ कै पेट 
| 
| 
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इज्य मालवीयजी की धमंपत्नी श्रीमती कुन्दन देवी बीच में कुर्सी पर बैठी Sn पीछे उनके तीन पुत्र 
(बाई ओर से) मुकुन्द, रमाकान्त और गोविन्द as हें । राधाकान्त इसमें नहीं हें, | nt : 


oe करते मालवीयजी को बीस वर्ष बीत गये। “नाहक ये लोग चुप-च॒प बात करती al, कहीं गु 
निया चपके नह अवसर आ ही तो गया। घर की सभी 
We चुपके इसकी चर्चा करने लगीं । बिट्टी बुआ 
ति नहीं पचती थी । उन्होंने मालवीयजी से कहा 
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से कहते हों 'पुत्रपूर्वोत्संगां आयुष्मती द्रक्ष्यामः (भवभूति ) 
आयष्मती (विद्या) की गोद में पुत्र से भरी देखूंगा। 
उनके मुँह से निकली बात पूरी उतरी। समय से लक्ष्मीधर 
का जन्म हुआ) तब तक बिदूटी बुआ बहुत लट गयी थीं। 
दिन-रात राधिकाजी के पुराने कपड़ों की गठरी सर के नीचे 
और उनके गहने सिंरहाने रखे बेनिया' नौकर को पुकारती 
रहती थीं कि वह राधिकाजी के कपड़ों को धो देऔर गहनों 
को चमचमा दे। राधिकाजी को रच-रच कर मेंहदी 
लगाना, उनके कपड़ों को धोना और गहनों को लपालप 


अब वे चारपायी से लग गयी थीं। इन कामों के लिए 
उन्हें दसरे का मुंह जोहना पड़ता था | लक्ष्मीधर जब बारह 
दिन का हुआ तो उन्होंने कहा “बहू ! अब जल्दी पथावाँ 
चढ़ा दो और गवाय भी दो” । पथावाँ (मिष्टान्न वितरण) 
तो हो गया पर जिस दिन गायन-समारोह को तिथि निश्चित 
हुई थी उस दिन बिट्टी बुआ राधिकाजी के पैर के सहारे 
उनके हृदय में जा बसौं । चि० लक्ष्मौधर का विवाह हो 
गया है और उसे मेरे सगे भाई को पौत्री सौभाग्यवती इन्दु 
एम० To संगीत-विशारद ब्याही है । 
एक छोटी-सी घटना जो मालवीयजी के पुत्र To 
गोविन्द मालवीय के विवाह से सम्बन्धित है, याद आ 
गयी। उसे लिखता हूँ। चि० गोविन्द का विवाह To 
_ बालकृष्ण भट्ट को पौत्री से, मालवीयजी की पत्नी के 
मर्जी के खिलाफ, तय हुआ था । माळवीयजी ने उसे 
स्वीकार कर लिया था अतः पतिवर्त्मगा सौ० कुन्दन 
देवी ने विरोध नहीं किया । जब नववधू सौ० उषा घर में 
` आई तो सास को परछन करना चाहिए था पर सौ० कुन्दन 
ओ। देवी सर झुकाकर बैठी रहीं । परछन के लिए नहीं उठीं। 
। PU भौजाई ने तुरन्त चुटकी ली, बोली मदन ! केकयी 
 कोपःभवन में बैठी हैं । पहिले उन्हें तो मनाओ कि उठकर 
परछन करें तब आगे टिहुला (वैवाहिक रीत-रस्म) चले” । 
` मालवीयजी ने ईषत्‌- हास्य से कहा तो हाँ, हाँ, पर अपनी 
पत्नी से कुछ नहीं कहा और वे 'चित्रापितारम्भ' सर झुकाये 
बैठी रहीं। भौजाई नें उठकर परछन कर दिया। सौ० 
दन देवी की बात रह गयी । क्रमशः सौ० उषा ने उन्हें 
सेवा से इतना मोह छिया कि वे अपनी पतोहुओं में 
अधिक उसे प्यार करने लगीं। 


| ceo 


सरस्वती 


रखना उनका अस्सी वर्ष से नित्य का काम था। परन्तु 


वे आये दिन जाते थे--तो वे सर्वप्रथम वस्त्र बदलकर ' 
परिवार के इष्टदेव राधाकृष्ण के मन्दिर में जाकर नत- 
मस्तक होते थे। तदनन्तर वे अपनी बहिन 'बिटूटी बुआ! ' 


से थोड़ी देर बातें करते थे और फिर अपनी धर्मपत्नी के 
पास थोड़ी देर उन्हें दुलारते थे। इस कार्यक्रम में कभी फ 
नहीं पड़ा। 
अभी कल ही की बात है। मेने अपनी बहिन सौ० विद्या 
से कहा कि में मालबीयजी के संस्मरणों में तुम्हारी सास की. 
'शवीह' शब्दों में खींचूँगा । बोली “भैया ! तुम्हें तो उनमे 
कभी काम नहीं पड़ा। तुम उन्हें HA समझ सकते हो! 
उनका चित्रण करना सहज काम नहीं है। वह तुम्हारे वते 
का नहीं है।” AA कहा, तुमसे हम सब पूछ OT बोही, 
“जैया, सिखये पूत दरबार नहीं जाते। दुस्साहस न करो) हों. 
तो इसीमें सन्देह है कि बाबूजी (मालवीयजी) उनका ठीक- 
ठीक मल्यांकन कर सके।” पर जब उसने मुझे कटि-बद्ध देखा 
तो मुझसे बहुत देर बातें कीं और में सन्तुष्ट होकर घर लौटा। 
संस्मरण के कुछ पात्र ऐसे ढीठ होते हैं कि बार-बार 
आपकी राहू में, अनाहूत आकर खड़े हो जाते हैं। यद्यपि, 
आप उनके सम्बन्ध में थोड़ा-बहुत लिख चुके हैं; परततु 
इससे उनको सन्तोष नहीं होता। इसमें दोष उनका नहीं 
है। दोष संस्मरण-लेखक का है। यदि आप किसी अतिथि 
को पेट भर भोजन न देंगे तो Ale वह थोड़ी देर के लिए चला 
जाय पर वह फिर आपका दरवाजा पीटेगा और आपको 
उसके लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा, चाहे उसके कारण AT 
सम्भ्रान्त अतिथियों को थोड़ा रुकना पड़े। | 
ऐसी ही एक पात्र हैं सौभाग्यवती कुन्दन देवी | उर्ता 
सम्बन्ध में पहिले कुछ लिख चुका हूँ, पर अब देखता हूँ ff 
वह पर्याप्त न था। जिस पात्र का संस्मरण नायक के सा! 
जीवन-पर्यत चोली-दामन का सा रहा हो, जिसके सा. 
एवं साहचर्यं से उसे अपनी कर्मभूमि में निरन्तर प्रेरणा AM! 
उत्साह मिलता रहा हो, जो उसके गाहंस्थ्य जीवन 
सहारा रहा हो, उसके लिए आपको दरवाजा खोलता पड 
चाहे जितनी बार और जिस समय वह आवे। । 
सौभाग्यवती कुन्दन देवी में पुरुष की सी शासन" | 
थी, स्त्री का सा मार्दव था, माता का वात्सल्य थी, 
झाऊ बरै और सीधी सास we का अभाव था | 
४० वर्ष बिना किसी नागे के गंगास्नान करके “अपने 
एवं आत्मा को परिष्कृत किया हो और सर्वोपरि पॉ 
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महामना To मदनमोहन मालवीयजी के ` संस्मरण (११) » 


१९६२ 
dg जोहना जिसका परम मिस हो eet रूप-गुणान्विता 
बली पाकर मालवीयजी उन्हें दुलारते थे तो इसमें क्या 
आइचर्य aT! १ 
कुन्दन देवी अपनी गृहस्थी पर इस प्रकार हावी थी 
जैसे सूर्य 
समवृत्तिस्पैति मार्दवं समये यश्च तनोति तिग्मताम्‌। 
अधितिष्ठति लोकमोजसा स॒ विवस्वानिव मेदिनीपतिः॥ 
सूर्य जिसकी रङ्मियाँ साधारणतया, प्रातः एवं सायंकाल 
में सुखद होती हैं पर मध्याह्नं में उन्हें कोई सहन नहीं कर 
सकता | > 
सालबीयजी ओर स्त्रीशिक्षा 

स्त्रियों की शिक्षा की ओर उनका क्या दृष्टिकोण था, 
इसको विचार करने में यह न भूलना चाहिए कि जो कुछ 
काम वे करते हैं, जो कुछ विचार उनके मन में आते थे, चाहे 
वे शिक्षा-सम्बन्धी हों, अथवा सामाजिक या राजनीतिक 
उन सबको वे धर्म की कसौटी पर कसते थे और जब वे उस 
पर खरे उतरते थे तभी उसके अनुसार वे काम करते थे। 
स्त्रियों और बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में उनके 
दृष्टिकोण की परिधि बड़ी विस्तृत थी। केवल स्कूल 
और कालिजों के भीतर सीमित नहीं थी। लड़कियों के 
चरित्र-निर्माण पर वे विशेष जोर देते थे। जब कभी कोई 
लड़का या लड़को, 'आटोग्राफ बुक पर मालवीयजी से 
हस्ताक्षर करने के लिए कहता था तो लड़कों के 'आटोग्राफ 
बुक' में यह लिखकर हस्ताक्षर करते थे :-- 

सत्येन ब्रह्मचयेण व्यायासेनाथ विद्यया। 

देशभक्त्याऽत्मत्यागेन सम्मानार्हः सदा AAU 
(सत्य से, ब्रह्मचर्यं से, व्यायाम से, विद्या से, देशभक्ति से, 
और आत्मत्याग से सर्वदा सम्मान के योग्य बनो।) और 
बालिकाओं के 'आटोग्राफ बुक' पर लिखते थे :-- 

जो पे पुत्री होय तो सोता सती समान । 

अथवा सावित्री सरिस रूप-शील-गुन-खान॥। 

य दोनों पद्य मालवीयजी ही के बनाये थे। इसीसे 
भेष्ट है कि वे बालिकाओं के चरित्रःनिर्माण पर कितना 
जोर देते थे । 

` माळवीयजी के इस 'रूप-शील-गुन-खान' पर एक घटना 
ES at गयी । एक बार माघ मेले के अवसर पर वे गंगास्नान 
श थे । साथ में ईश्वरशरणजी थे और में था। बाँध 
हेस लोग पैदल चल रहे थे। ईश्वरशरणजी 


* बोल उठे :-- 
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भीड के कारण कुछ पीछे पड़ गये थे । हम दोनों से थोड़ी 
ही दूर पर एक अतीव सुन्दरी, लम्बी-लहकारी पंजाबी 
लड़की आँखें नीचे किये हुए, विष्णुसहस्ननाम का कण्ठस्थ 
पाठ करते, मन्दगति से चली जा रही थी। जैसे ही उस 
लड़की के पाठ की मधुर ध्वनि मालवीयजी' के कानों में पड़ी, 
मालवीयजी ने उसकी ओर देखा और तुरन्त मुड़कर बोले 
“ईशवरशरण ! जल्दी आओ । ,देखो उस लड़की को। 
कब हमारी बहुएँ और बेटियाँ ऐसी होंगी।” माल्वीयजी 
की परिभाषा में उस लड़की का सौंदर्य उसकी शालीनता, 
उसका लम्वा छरहरा कद, उसकी नीची निगाहें, उसका 
स्वास्थ्य, उसकी मधुर कण्ठ-ध्वनि ,से विष्णु सहस्रनाम का 
पाठ, सभी स्त्री-शिक्षा के आवश्यक अंग थे। वे सहसा 


यथा जन्मान्तराभ्यासात्‌ कण्ठे कस्यापि रक्तता । 
तथेव पाठसौंदर्य नैकजन्सविनिमितम्‌। | 
--राजशेखर 

जैसे पूर्व जन्म के संस्कार से किसीका गला सुरीला होता है, 
उसी तरह काव्य-पाठ का सौंदर्यं अनेक जन्मों के अभ्यास से 
होता है। 

सन्‌ १९३५ की वाठ है। एक दिन गीता-प्रवचन के 
अवसर पर उन्होंने छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकों को उपदेश 
देते हुए कहा था “इस विद्यालय में केवल विद्या ही पढ़ना 
नहीं है, इसीके साथ-साथ चरित्र बनाना है। ज्ञान और 
चरित्र दोनों का मेल कर देने से संसार में मान होगा तथा 
गौरव प्राप्त होगा।” एक दूसरे अवसर पर उन्होंने छात्रा- 
वास के निवासी, बालकों और बालिकाओं से अपने भाषण में 
कहा था-- विश्वविद्यालय में निवास करने का पहिला. 
कतंव्य यह है कि व्यायाम करके शरीर बनावे। पहिले 
स्वास्थ्य सुधारे, फिर विद्या पढ़े। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ | 
मन करे तो जीवन का लाभ उठा सकते हैं। नित्य॒ सबेरे- _ 
शाम नियम से व्यायाम करे। शाम को खेले। 
में विचरे। जल्दी भोजन करे और नियम से नित्य अ 
करे। धामिक उत्सवों, एकादशी-कथा, गीता-प्रवचन 
में उपस्थित रहे और विद्वानों का उपदेश ले 


माता पूज्य हैं। हम माता से शिक्षा लें | 
सुनें ।” ऐसे मालूम नहीं, कितने उपदेश उन 


छात्राओ को समय-समय पर दिये हें जिनसे स्त्री-शिक्षा की 
ओर मालवीयजी की पवित्र भावना का पता चलता है। 
` एक स्थान पर आप लिखते हैं :-- 
. शास्त्र बतलाता हे कि धर्मार्थ काममोक्षाणां आरोग्यं 
_ मूलकारणम्‌ (घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों 
_ केसाधनका मूल कारण आरोग्य है।) आरोग्य--नीरोगता, 
` तन्दुरुस्ती के बिना sae से एक का भी साधन नहीं हो 
सकता । प्रत्येक स्त्री और पुरुष को उचित है कि किसी न 
किसी प्रकार का व्यायाम नित्य करे जिसमें धर्म के साधन, 
अथ के कमाने, सुख के भोगने और अन्त में परमात्मा को 
प्राप्त करने के लिए उसकी कार्या प्रबल और मन निर्मल 
बना रहे। मर 


दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम । ` 
हिम्मत से कारज करो पूरेंगे सब काम ॥ 


में हिन्दू धर्मे का कुछ उपदेश लिख दिया है। जो प्राणी 
श्रद्धा और भक्तिपूर्वक इस उपदेश को ada वह इस 
_ लोक क में सुख और मान पावेगा और परलोक में परम 
/ प॒द को पहुंचेगा। 
. मालवीयजी के इस उपदेश को कि माता पुज्य हैं। 
हम माता से शिक्षा लें और उनके उपदेश सुने' पढ़कर मुझे 
Victor Hugo ( विकटर ह्य गो) का यह वाक्य सहसा याद 
गया । “To form the mind of a young girl, 
| the nuns in the world are not equal to one 
other (कन्या के मन को ढाल्ने के लिए दुनिया के 
कानवेंट की सब भिक्षुणियाँ मिलकर एक माँ के वरावर 
नहीं हैं ।) 
` महामनाजी स्त्रियों को पुरुषों से गौण स्थान नहीं देते थे, 
क्षा वे पुरुषों के लिए उपयोगी समझते थे उन सबको 
एवं बालिकाओं के लिए उचित समझते थे। वे 
थे कि लड़कियाँ और स्त्रियाँ सीता और अरुन्धती के 
हों। वे चाहते थे कि आजकल की लड़कियों 
उनके पिता को वैसा ही गर्व-हो जैसा महषि जनक 
गीर जो सीता की अग्नि-परिशुद्धि का हाल 
क्रोध Se बवा उठे थे-- आह ! कोऽयमग्निर्नाम 
रिशोधने” (ओह! अग्नि की क्या मजाल 
हमारी सन्तान की परिशुद्धि करे।)और तव 
उनका क्रोध यह कहकर शान्त .किया था :-- 
तसां प्रति अग्निरिति प्रतिलघून्यक्षराणि | 
(वभूत) `ˆ 
कहते हैं । सीता के सामने पवित्रता में 


>> र 
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॥ aS सरस्वती 


अग्नि बहुत हलको हे। सीता कह देना ही पवित्रता कह्‌- 


देना है।) 
' मालवीयजी कहा करते थे कि उनकी लड़कियाँ गार्गी 
और आत्रेयी की तरह विदुषी हों, जो वाल्मीकि के आश्रम 
को छोड़कर अगस्त्य के विद्यालय में वेद पढ़ने के लिए आ 
गयी थीं। क्योंकि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश के 
लालन-पालन में महषि के व्यस्त रहने से विद्याध्ययन में 
अडचन पड़ती है। आत्रेयी स्वयं कहती है :-- 
अस्मिन्नगस्त्यप्रमुखाः प्रदेशे 
भूयांस उद्गीथविदो बसन्ति। 
तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्तविद्यां 
वाल्मीकिपाइर्वादिह पर्यटामि ॥ 
भवभूति 
आत्रेयी वनदेवता से कहती है कि इस अगस्त्य के 
विद्यालय में बहुत से उद्गीथ जाननेवाले ऋषि रहते हैं। 
उनसे वेदान्त विद्या पढ़ने के लिए में महषि वाल्मीकि के 
पास से यहाँ आ रही हूँ । (क्योंकि वहाँ अध्ययन में बड़ी 
अडचन पड़ रही है।) 
मालवीयजी तो इस प्रकार की ऊँची एवं पवित्र स्त्री- 
शिक्षा को कल्पना कर रहे थे । अतः उन्होंने काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय में स्त्रियों और लड़कियों के लिए एक 
स्वतंत्र कालिज की स्थापना की जहाँ हर विषय में ऊंची 
से ऊंची शिक्षा के साथ सब छात्राओं को धर्म की शिक्षा दी 
जाती है। 
एक समय किसी अधिवेशन में बहाँकी प्रधानाचार्या ते 
अपने भाषण में कहा था--“मालवीयजी छात्रों को पुत्रवत्‌ 
और छात्राओं को अपनी पुत्री के समान मानते थे और उनके 
शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य तथा चरित्र-संगठन पर 
पढ़ाई से अधिक जोर देते थे। वे कहते थे कि वही तो स्त्री- 
शिक्षा का पावन स्रोत है। स्रोत कलुषित होने से शिक्षा 
विकृत होकर हानि पहुंचाती है। छात्राओं के शिक्षण और 
ae का उत्तरदायित्व वे अध्यापको पर रखते थे, 
और उन्हें बहुत ठोंक-बजाकर चुनते थे । थोड़े में यह कहना 
काफी होगा कि महामनाजी एक धर्मनिष्ठ, सदा जागरूक 
शिक्षाशास्त्री थे जो स्त्रियों और बालिकाओं का सर्वागीण - 
अभ्युदय चाहते थे और उसके लिए अथक परिश्रम और 
प्रयत्न करते थे।” ु : 
सन्‌ १९०४ में मालवीयजी ने स्वर्गीय पं० बालकृष्ण 
भट्ट और राजषि पुरुषोत्तमदास टण्डन के सहयोग से 
प्रयाग में गौरी पाठशाला की स्थापना की जो आजकल 
उच्चतर माध्यमिक कालेज हो गया है और उसमें 
लगभग १००० लड़कियाँ पढ़ती हैं। 
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ASA, गोलयोग का संसार पर प्रभाव 


To प्रद्युम्ननारायणसिह 


प्र ष्टग्रही गोलयोग ३ फरवरी सन्‌ १९६२ को ४ बजकर 

४४ मि० सायंकाल से आरम्भ होकर ५ फरवरी 
सन्‌ १९६२ को ६ वजकर २९ मि० सायंकाळ तक रहता 
है, इसके प्रभाव से संसार में क्या-क्या घटनाएँ घट सकती 
हैं और इसका प्रभाव संसार में क्या-क्या और केसे-केसे 


पड़ सकता है, इस संबन्ध में में यहाँ कुछ प्रकाश डाळ रहा : 


हूँ तथा अपने विचार व्यक्त कर रहा हँ । वस्तुतः उपर्युक्त 
विषय बहुत ही गम्भीर है जिसे लेख रूप में व्यक्त करना 
कठिन हो रहा है फिर भी में भरसक प्रयत्न करूंगा कि 
साधारणतः सभी बातों का विवरण संक्षेप में दे दूँ। 
सर्वप्रथम में ज्योतिष द्वारा ग्रहों के विषय में कुछ 
परिचय देना उचित समझता हूँ। भारतीय ज्योतिष के 
अनुसार ७ ग्रह हैं और २ उपग्रह हैं इस प्रकार कुल ९ ग्रह 
हैं। आकाश को अथवा समस्त भूमण्डल को १२ भागों 
में विभाजित करने से १२ राशियाँ मानी गयी हैं एवं २७ 
नक्षत्र माने गये हैं। ग्रह--सू्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि प्रधान ग्रह्‌ हैं और राहु तथा केतु 
छाया ग्रह अर्थात्‌ उपग्रह हैं, इस प्रकार कुल ९ ग्रह है। 


राशियाँ १२ हें--मेष, वृष, मिथुन, कक, सिह, कन्या, 


तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन । इन्हीं नवों । 


ग्रह और बारहों राशियों का समस्त संसार पर आधिपत्य 
है। सूर्य से ताप,शक्ति, राज्य; चन्द्रमा से मन तथा मस्तिष्क 
का विकास, सोचने की शक्ति, कल्पना ; मंगल से लड़ाई- 
झगडे में प्रवेश होना, अचानक घटना, संघर्ष ; बुध से विचार, 
विवेक, कर्मादि का उदय, विद्या और बोलने की शक्ति ; 
वृहस्पति से प्रज्ञा बुद्धि, चेतना, शक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान; 
Ua कर्म; शुक्र से सांसारिक भौतिक सुख, भोग-विलास, 
सक्ष्मी आदि की विशेष याचना; शनि से नाश, दुख और 
पत राहु तथा केतु से पाप बुद्धि, पाप कर्म, अशान्ति, बुद्धि 
शाप्त, मन में विश्ञाक्त आदि बातों का आभास होता 


10 का : ह 
| , है। मेष, सिह और धनु ये अग्निसूचक राशियाँ हैं, वृष, 


1 और मकर पृथ्वीसूचक; मिथुन, तुला और कुम्भ 
oe ककं, वृश्चिक और मीन ये जलसूचक 
ae है, परन्तु मकर को पृथ्वी और जल दोनों में 
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प्रधानता दी गयी है। इसी प्रकार ग्रहों की भी अग्नि, 
पृथ्वी आदि की संज्ञाएँ दी गयी है। ५ 


समस्त ग्रहों का समागम मकर राशि पर जो कि जल 
और पृथ्वी अर्थात्‌ भौतिक सुख प्रधान राशि हैं ३ फरवरी 
सन्‌ १९६२ को ४ बजकर ४४ मि० सायंकाल हो रहा है। 
६ ग्रहों का समागम मकर राशि पर १७ जनवरी सन्‌ 
१९६२ से आरम्भ हो जाता है वे सूर्य वृध, बृ हस्पति, शुक्र, 
शनि और केतु हैं। इन ६ ग्रहों के एकत्रित होने से इसी 
समय से जगत्‌ में अशुभ घटनाओं का आरम्भ होने का योग 
पाया जा रहा है। रवि के कारण राजाओं में विग्रह, बुध 
और बृहस्पति के कारण बड़े-बड़े विद्वानों तथा राजः 
नीतिज्ञों की मति भ्रष्ट एवं शनि तथा केतु के कारण 
विनाशकारी लीला की ओर प्रविष्टि होना संभव है । 
मंगल भी इनके साथ २४ जनवरी सन्‌ १९६२ को १ 
वजे रात में आ जाता है। इस ग्रह के समागम से बडे- 
बड़े राष्ट्रों में अनायास विशेष मतभेद तथा कोई अन्य 
आश्चर्यजनक घटना का आभास हो रहा है। विशेषरूप 
से यू ० Ho, फ्रांस और जर्मनी पर आपत्ति होने का योग 
पाया जाता है। यह सात ग्रह बराबर ३ फरवरी सन्‌ 
१९६२ तक बने रहते हैं और मकर राशि पर पुनः चन्द्रमा 
भी ३ फरवरी सन्‌ १९६२ को ४ बजकर ४४ मि० 
सायंकाल को आ जाता है, यह आठवां ग्रह हो जाता हे) 
बड़े-बड़े आचायों एवं ऋषियों का कथन है कि गोल्योग 
अष्टग्रही का फल बड़ा ही दूषित, दुखद, संघर्षमय, | 


एक साथ सिह राशि में हुआ था ओर पुराण में कहा जाता 
है कि लड़ाई कुल १८ दिन हुई थी तथा उस १८ दि 
संसार के कोने-कोने में विनाशकारी घटनाएँ हुई अ 
अक्षौणी सेना का विनाश हुआ । मजे की बात 


बाण में सारी सृष्टि का विनाश कर सक 
का नाम पाशुपत वाण बताया जाता है 
३ बाण में, द्रोणाचाये ५ बाण में, भीष्म 
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मे अर्थात अर्जन जो महारथी थे वे एक हो बाण में विनाश 
की शक्ति रखते थे। इस प्रकार उनका आतंक और श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ऐसे सलाहकार के होते हुए भी ग्रहो के प्रभाव से 
उन्हे संघर्ष करता पड़ा तथा संसार का विनाश हो गया 
जिससे आर्य संस्कृति को जाननेवाले भली भाँति महाभारत 
के नाम से परिचिढ हैं और उसमें कितना विनाश हुआ 
इसे भी वे भली भाँति जातते हैं । कहा जाता है कि महाभारत 
भें संसार के कोने-कोने से महारथी आये और समस्त संसार 
में विनाश हुआ | एक कथा है कि जब दुर्योधन ने पाण्डवों 
के गप्त वास के बाद श्रीकृष्ण से कहा कि-- सूची अग्रं न 
दातव्यं बिना यद्धेन केशव”--अर्थात्‌ हे केशव, बिना युद्ध 
के सूई के नोक के बराबर भी पृथ्वी देने को सहमत नहीं 
हैं) लाचार होकर पाण्डवों को युद्ध को घोषणा करनी 
पड़ी | उस समय सभी अपने-अपने बाहुबल पर उत्साहित 
हो रहे थे । श्रीकृष्णजी को यह मालूम हुआ कि पाताल- 
पुरी अमेरिका के एक महान्‌ योद्धा बन्नुवाहन हैं वह जिस 
तरफ रहेंगे उसी तरफ अंत में विजय होगी। दोनों पक्ष 
के लोग उनके पास गये। इसपर उस महान्‌ योद्धा ने 
कहा कि जो संग्राम में हारेगा मे उसीका पक्ष लूंगा । इस 
पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने ब्राह्मण बनकर दान माँगा और 
जब वह दान देने को तत्पर हो गया तो उसका सर याचना 
में चाहा । इसपर उस योद्धा ने कहा किःयह संभव नहीं 
हो सकता क्योंकि मेंने प्रण कर लिया है कि में महाभारत 
का युद्ध देखूंगा अतएव यदि मुझे महायुद्ध दिखा सकते हो 
तो में अपना सिर दे सकता हूँ। श्रीकृष्णजी उनको इस 
बात से सहमत हो गये और उन्होंने कहा कि में तुम्हें अपने 
शक्ति बल से जीवित रखूंगा और तुम्हारे सिर को युद्धस्थल 
के मध्य में गाड़ दूंगा, इस प्रकार तुम सब युद्ध लीला देखोगे | 
श्रीकृष्ण महाराज ने उसका सिर लेकर युद्धस्थल के मध्य 


में एक लम्बे पोल में लगाकर गाड़ दिया और वह युद्ध को 


र । देखता रहा परन्तु जब पाण्डव जीतने लगते तो वह उसी तरफ 


` मुख करके बड़े जोरों से कहकहाकर हंस पड़ता था और उसका 


प्रभाव यह होता था कि जीतती हुई सारी सेना का पराजय 
होने लगता था। इस स्थिति को देखकर भगवान्‌ श्री कृष्णजी 
ने जब उसके सिर में एक सूजा डालकर कौरवों की तरफ 
उसका मुख करके स्थित कर दिया तब पाण्डव जीतने में 


op हुए । म्रहायुद्ध समाप्त होने पर कहा जाता है कि 


ड ९ Bee सरस्वती 


जनवरो 


अथवा वे बच्चे जो-घूटने के बल चलते थे | कहने का तात्पर्य 
यह कि अत्यन्त विनाशकारी युग-परिवर्तन का वह समय था 
उसके पश्चात्‌ कलियुग जिसमें हम लोग आजकल चल 
रहे हैं इस युग का पदार्पण हुआ और सारी संस्कृति, विज्ञान 
और सभ्यता का क्षय हो जाने से पुनः मानव जाति धीरे- 
धीरे आज के विज्ञानमय वैभवशाली समय को प्राप्त कर 
सका। आज की स्थिति पुनः महाभारत ऐसी दिखायी 


पड़ रही है। बड़े-बड़े राष्ट्र wa, अमेरिका तथा इंगलैण्ड | 


अपने सामने किसी अन्य को प्रतिभाशाली समझते ही नहीं 
और विनाश के लिए अपने को परस्पर प्रबल समझ रहे है 
तथा विनाश लीला देखने को तत्पर हैं। सभी राष्ट्र से 
भली भाँति जानते हैं और समझते भी हैं कि यदि यृद्ध हुआ 
तो संसार का विनाश निश्चित है फिर भी एक-दूसरे से वे 
दबने को तैयार नहीं हैं और न सहयोग-सहायता पर भी 
तत्पर हैं। इसका मुख्य कारण उक्त ग्रहों का प्रभाव ही 
दिखाई दे रहा है। 

जब सात ग्रहों का समागम ता० २४ जनवरी सन्‌ 
१९६२ को १ बजे रात से होता है उसी समय से मेरी 
दृष्टि में विनाशकारी दृश्य किसी न किसी रूप में दृष्टिगत 
होने लगते हैं। उन सात ग्रहों में जो परम रक्षाकारक ग्रह 
बृहस्पति और शुक्र माने जाते हैं वे भी असहाय हो रहे 
हें क्योंकि बृहस्पति अपने नीच राशि में होकर सिंह नवांश 
में होता हुआ मकर राशि में बैठा है जिसके कारण बड़े- 
बड़े महारथियों का गुरुत्व HA करनेवाले अर्थात्‌ पथ- 
प्रदर्शन करनेवाले पुरुषों की भी मति भ्रष्ट हो जाती है 
और शान्ति स्थापना के बजाय संघर्षं की ओर बढ़ने लगते 
हें) इसी प्रकार शुक्र भी मकर राशि का होकर सिंह 
नवांश में बैठा है जिसके कारण महान्‌ वैभवशाली देश 
आनन्द में रहनेवाले पुरुष भी जनसाधारण की परवाह 
न कर उन्मत्त हो उठते हे और संहार के लिए तैयार हो 
जाते हैँ। रवि जो मकर राशि में बैठा है और कर्क नवांश 
का है--एऐसा लगता है कि दैवी उपद्रव, समुद्रादि से उपद्रव, 
जलादि द्वारा विशेष चिन्ता और हान्तियाँ होने का योग 
पाया जाता है। बुध भी मकर राशि में होकर सिंह नवाश 
में बैठा है जिसके कारण ga: मनुष्य आधिपत्य की त्रात 
सोचकर स्वाभिमान के कारण बृद्धि भ्रष्ट कर बैठता हैं। 
शनि मकर में अवश्य है और स्वक्षेत्री भी है परन्तु, शर्ति 
का मंगल से पूर्ण सम्बन्ध हो रहा है और मंगल तथा शि 


टी 
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१९६२ 
दोनों ही मीन के नवांश में हो रहे हैं जिश्नके कारण जल- 
बिशाक्त हो जाता है, अशान्ति बढ़ती हैं और बुद्धि का 
विनाश हो जाता है। यह सभी परिणाम सूक्ष्म दृष्टि से 
देखने से जन-साधारण के छिए उत्तम नहीं कहा जा 
सकता हैं। 

सारे ग्रहों का समागम मकर राशि में हो रहा है अतः 
मकर से चौथी, आठवीं और बारहवीं राशियाँ भी अधिक 
प्रभावित होंगी अर्थात्‌ मकर से चौथा मेष, आठवाँ सिह 
और बारहवाँ धनु होता है। यहाँ में मकर राशि का पूरा 
परिचय देना उचित समझ रहा हूँ। मकर राशि चर है 
जिसके कारण युद्धस्थल सम्भवतः कोई एक हो परन्तु उसका 
प्रभाव विभिन्न स्थानों में युद्ध का पाया जा रहा है। मकर 
स्त्री जाति है अतः उसमें स्त्रियों का भी विशेष रूप से 
विनाश अथवा उनपर विशेष दुर्घटनाएँ होती हैं। मकर 
पृथ्वी तत्त्व है अर्थात्‌ भौतिक सुख समृद्धि का स्वामी होता 
है। जिसके कारण समृद्धवान देशों में विशेष रूप से 
विनाशकारी दृश्य देखने को आयेगा | मकर पूर्ण जळराशि 
भी है और वायु प्रकृति भी है अतः दैवी उपद्रव, उपलवृष्टि 
तथा वायु विशाक्त हो जाने से अथवा वायुमार्ग से अनेक 
प्रकार की घटनाएँ घटने का योग पाया जा रहा है। शनि 
मकर का स्वामी है जिसके कारण नाश, दुख और मृत्यू 
समस्त जगत्‌ मे होने का योग पाया जाता है। मकर 
अफ्रीका, अरब, मिस्र, यूनान तथा पुर्ततगाल का स्वामी है। 
भारत में उत्तरी प्रदेश पर इसका प्रभाव है। मकर से चतुर्थ 
भाव मेष होता है । मेष कूर और पुरुष ग्रह अग्नि तत्त्व है 
जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्रूरता अग्नितत्त्व की अधि- 
कता होने से पुरुषों का विनाश होता है तथा मेष मस्तिष्क 
at बोध कराता है जिससे अनेक विज्ञान की कृतियों द्वारा 
अनेक प्रकार की हानियों का योग पाया जाता है। उसका 
gg मंगळ है जो ब्रिटेन, जमनी, फ्रांस, आयरलैण्ड, 
हालण्ड का अधिपति माना जाता है। भारत में इसका 
“भाव पाटल प्रदेश अर्थात्‌ बिहार प्रान्त में पाया जाता है। 
मकर से अष्टम स्थान सिह होता है यह स्थिर है। क्र 
Seo अग्नितत्व पीत वर्ण और पित्त प्रकृति का माना जाता 
अतः इसके प्रभाव से कूर ।महापुरुषों के प्रभाव से विनाश- 


शारी अनेक अस्त्र-शस्तरो द्वारा जगत्‌ को पीडा होती है और 


SN विशेषरूप से विनाश का भागी होता है । दैवी घटनाओं 


द विनाश होते हैं। इसका प्रभाव अमेरिका तथा 
1०७ 
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अष्टग्रही गोलयोग का संसार पर प्रभाव 
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जापान पर विशेषरूप सेपाया जाता है और भारत में 
त्रिचनापल्ली, मदुरा, तंजोर, विजिगापट्टम आदि प्रदेशों पर 
पड़ता है। मकर से द्वादश राशि धनु होती है यह ऋर स्वभाव 
अग्नि-तत्त्व, कांचन वर्ण, लम्बे-तडंगे शरीरवाले, पित्त 
प्रकृति का है अत्यन्त कूर होने के कारण पुन; निस्पृह पुरुषों 
और बड़े-बड़े महान्‌ और विज्ञानवेंत्ताओ के कारण पुरुषों 
के क्षय होने का योग पाया जाता है। इसका प्रभाव रूस, 
मंगोलिया, प्रायः हिमालय से उत्तर चीन आदि पर 
भी विशेषरूप से पड़ता है झौर भारत में दिल्ली, बम्बई, 
पूरा पाकिस्तान, कश्मीर इस प्रभाव में आते हैं। कहने 
का तात्पर्य यह कि अष्टग्रही का विशेषरूप से दूषित फल 
उपर्युक्त वणित स्थानों में अर्थात्‌ अफ्रीका, अरब, मिस्र, 
यूनान, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आयरलेण्ड, हालेण्ड, 
अमेरिका, जापान, रूस, मंगोलिया तथा हिमालय से उत्तर 
चीन और भारत में उत्तरी मध्यप्रदेश, पाटल अर्थात्‌ 
बिहार प्रान्त तथा बंगाल, त्रिचनापल्ली, मदुरा, तंजोर, 
विजिगापट्टम, दिल्ली, बम्बई, पूरा पाकिस्तान, कश्मीर 
आदि स्थानों में पाया जाता है। 

उपर्युक्त अष्टग्रहियों में रवि, बुध, गुरु, शुक्र, केतु 
तथा चन्द्रमा ये ६ ग्रह एक दूसरे के बहुत ही समीप होते हैं 
अर्थात्‌ गणित से रवि २१ अंश है और बुध २४ अंश, बृह- 
स्पति २६ अंश, शुक्र २७ अंश तथा केतु २४ अंश पर बैठे हैं 
अर्थात्‌ चार-पाँच अंश के अन्तर्गत सभी ग्रह होते हैं। ज्योतिष 
में कालांशा के अन्तर्गत अर्थात्‌ ७ अंश के अन्तर्गत यदि ग्रह 
हों तो उनका परस्पर प्रबल सम्बन्ध माना जाता है। चूंकि 
यह सम्बन्ध अत्यन्त दूषित है और संसार के लिए हानिप्रद 
है अतः इस प्रकार विशेष सम्बन्ध का होना किसी विशेष 
घटना के कारण विशेष क्षति होने का योग पाया जाता 
है। मंगल और शनि इन ६ ग्रहों के कालांशा से परे हैं इसी 
कारण यह भी सम्भव हो सकता हे कि विनाश समस्त 
भूमण्डल का न हो सके परन्तु मंगल, शनिंका पूर्ण सम्बन्ध 
हो रहा है क्योंकि मंगल का८ अंश है और शनि का भी 
८ अंश है अर्थात्‌ दोनों ग्रह जो विनाश में प्रबल माने जाते 
हैं उनमें आपस में संघर्ष हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह _ 
कहना बिलकुल ही गलत होगा कि संसार में उपर्युक्त ग्रहों 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तवांश चक्र के विचार से 
विशेष ग्रह सिह नवां में बैठ रहे हैं जो अमेरिका की राशि 
है अतः अमेरिका को बाध्य होकर ऐसा कर्म करता पडेगा _ 


शन. ¢ 
जिसके कारण बड़ी दुखित घटनाएं हो जायेंगी | सबसे बुरा 
दिन ५ फरवरी सन्‌ १९६२ को प्रातः ३ बजे से सायंकाल ६ 
बजकर २९ मि० तक का होता है जबकि रवि भी बूध, 
गुरु, शक्र और केतु के साथ सिंह नवांश में आ जाता है। इस 
समय एसी-एसी “आकस्मिक घटनाओं का योग पाया जाता 
है जिसका सोचना-समझना मनुष्य के लिए असम्भव-सा 
लगता है। महीधर संहिता में उल्लेख है कि यदि सात ग्रह 
किसी राशि पर एक साथ आ पड़े तो उसका प्रभाव संसार 
के लिए बड़ाही भयंकर होता है। फलस्वरूप बड़े-बड़े राजाओं 
एवं राष्ट्रों में विग्रह, अनेक दैवी दुर्घटताएँ, भूकम्पादि, 
उपलवृष्टि और समुद्र का स्थान-त्याग होता है और संसार 
को एक चौथाई जनसंख्या का विनाश होता है। ऐसी स्थिति 
महाभारत में आ चुकी है अर्थात्‌ सात ग्रहों का समागम 
कालांशा के अन्तर्गत हुआ और विनाश भी अत्यधिक हुआ 
परन्तु उन्होंने आठ ग्रहों के सम्बन्ध में अपनी सम्मति विशेष 
रूप सेन कर इतना ही उल्लेख किया है कि जब सात ग्रहों 
का प्रभाव एसा है तो आठ ग्रहों का प्रभाव कितना भयंकर 
हो सकता है--यह ईश्वर ही जानें। इसी शब्दावली के 
आधार पर कुछ ज्योतिषवेत्ताओं का यह भी कथन है कि 
इस समयान्तर में कोई भी अशुभ घटनाएँ नहीं घटेगी 
क्योंकि आठवां ग्रह आकर समस्त दूषित दोषों को दूर कर 
देता है परन्तु मेरी दृष्टि में यह उनका समझना भूल हे । 
सुक्ष्म दृष्टि से देखने से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि मृत्यु 
और विनाश को देनेवाला मंगल और शानि ग्रह युद्ध भवन 
मे बैठे हैं और मीन राशि में नवांशगत हैं, अत: दैवी घटनाओं 
द्वारा तथा बड़े-बड़े राष्ट्रों में कुछ ऐसी विषम स्थिति आ 
उपस्थित होती है जिसके कारण वे परस्पर शत्रु बन बैठते 
हैं परन्तु शनि स्वकषेत्री है और नवांश में भी शुभ क्षेत्रगत 
है। इसी प्रकार मंगल भी अपने उच्च राशि का है और 
नवांश में भी शुभग्रह गुरु के घर में बैठा है तथा मंगल और 
 शनिदोतों ही सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और केतु के कालांशा के 
अन्तर्गत नहीं आ रहे हैं अर्थात्‌ सबों के अंश से मंगल और 
शनि के अंश में १२ अंश से अधिक का अन्तर पड़ रहा है 
जिससे प्रबल विनाश में बचाव हो जाता है। ऐसी स्थिति 
मे विनाश तो अवश्य होता है परन्तु अष्टग्रही योग के कारण 
जितना विनाश stat चाहिए था उसमें सुधार के लक्षण 
रलक्षित होते हैं। दैवी घटनाओं से विनाश की सूरत 
षरूप से; उक्त कारणों से प्रतीत हो रही है। पुन 
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सरस्वती 


जनवरी 
यह समझना बहुतः ही जरूरी है कि विनाश करनेवाले जो 
प्रबल मंगल और शनि ग्रह माने जाते हैं यद्यपि इन दोनों 


ग्रहों का आपस में कालांशा के अन्तर्गत होने से मकर राशि | 


में पूर्ण सम्बन्ध पाया जा रहा है जिससे बड़े-बड़े राष्ट्रों मे | 
आपस में संघर्ष, विनाश की अद्भुत लीला और अस्त्र-शस्त्र ; 
द्वारा ऐसी-ऐसी दुर्घटनाओं का योग पाया जा रहा है जिससे / 
अधिक क्षय होती है तथापि शनि को स्वक्षेत्री और मंगल 


को उच्चस्थ होने से यदि कोई महापुरुष जो जगत्‌ में कर्क 


राशि का हो अथवा तुला राशि का हो और उसके ग्रह | 


aga प्रबल हों तो वह महापुरुष विनाश को रोकने 


में समर्थं हो सकता है। इस स्थान में यहाँ इतना कहना । 


अतिशयोक्ति न होगी कि हमारे प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर- | 


लाल नेहरूजी की HH लग्न और कर्क राशि हे और उनकी 


कुंडली में इस समय राहु की महादशा में बुध का अन्तर ११ | 
जुलाई सन्‌ १९६० Fo से २९ जनवरी १९६३ ई० तक रहता | 
है। बुध और शुक्र दोनों ही सुख भवन में बैठे हैं और शुक्र | 


पंचमहापुरुषान्तर्गत मालव्य राजयोगप्रद होता 
है तथा बुध दशानाथ राहु से पंचम भवन में बैठा है, 
मालिक 


तथा बृद्धि में विकास उत्पन्न करता है | एसी 


हुआ बैठा _ 
पंचम | 
भवन राजनीति का होता है और बुध वाणी, जिह्वा का | 


सूरत में यदि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहेंगे और मेरा | 
अनुमान है कि उन्हें चाहना पड़ेगा क्योंकि ग्रहों की स्थिति | 
से उन्हें यश और कीति का विस्तार पाया जाता हैतो | 


विइवयू द्ध जो अत्यन्त विनाशकारी होने वाला है, रुक सकता 
है। संक्षेप में इतना और कहना आवश्यक है कि अन्य बड़े 
राष्ट्रों के अधिष्ठाता राष्ट्रपति वे 


प्रधानमंत्री मेकमिलन की कुण्डली में इतना बल नहीं 


प्राप्त हो रहा है। अपितु इसका बुरा प्रभाव श्री मेकमिलत | 
को कुण्डली से उन पर पड़ने का योग पाया जा रहा है और 


्रेसीडेण्ट केनेडी को भी कष्ट तथा इसी प्रकार ख्य इचेव को 
भी कष्ट होने का योग पाया जा रहा है । पण्डितजी के लिए 
यह अवश्य है कि २९ जनवरी सन्‌ १९६३ से १७ फरवरी 
सन्‌ १९६४ के अन्तर्गत जब कि राहु की महादशा में केतु 
का अन्तर रहता है, विशेष कष्ट पाने का योग पाया जाता 


नेडी प्रधानमंत्री ख्य इचेव, | 


1 
| 
| 
| 
i 


हे और यह कहना मेरे लिए सम्भव नहीं है कि यहश्क | 


कितना विकट रूप धारण कर सकता है क्योंकि मैंने इस 
पर पूर्णरूपेण विचार नहीं किया है। इन समस्त ग्रहों की 


स्थिति को पूरी तरह “निरीक्षण करने से मुझे ऐसा प्रतीत ही 
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१९६२ 
रहाहैकि यदि किसी प्रकार महायुद्ध रळ भी जाय और 
ह्मारे प्रधानमंत्रीजी के कारण अथवा अन्य महापुरुष के 
कारण सहयोग सहायता आपस में हो जाय परन्तु एक 
बात निश्चित है कि दैवी उपद्रवों और दुर्घटनाओं से 
बचना कठिन है तथा जल के कारण विशेष क्षति, 
धनहानि, जनसमूह का विनाश और अनेक प्रकार के 
ऐसे-ऐसे रोगों का फैलना संभव है जिनका निदान 
असम्भव हो जाता है । जनसमूह को विशेष पीड़ा तथा 
क्षति होने का योग पाया जा रहा है साथ ही यह भी 
ध्रुव है कि संसार में आथिक आपदा अर्थात्‌ भावों में 
इतनी गिरावट आ सकती है जिसके कारण बड़ी 
परेशानी और संसार के बड़े-बड़े कार्य रुकते दिखायी 
देंगे और अकाल, महामारी, दुभिक्ष भी होने का योग 
पाया जाता है। इनका समय बड़े-बड़े ऋषियों के मत 
के अनुसार गोलयोग से ६ मास पूर्व और गोलयोग के 
एक वर्ष पश्चात्‌ तक बना रहता है अर्थात्‌ जुलाई सन्‌ 
'६१ से ५ फरवरी १९६३ तक समस्त दुष्ट फलों की 
प्राप्ति होती है। इस समयान्तर में जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है दुभिक्ष, महामारी, अकाल आदि के योग 
पाये जा रहे हैं अत: यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ३ 
फरवरी से ५ फरवरी सन्‌ १९६२ तक के इस योग का दुष्ट 
फल कम से कम एक वर्ष बाद भी बराबर बना रहेगा। 
यहाँ में अष्टग्रही गोलयोग का प्रत्येक राशियों के 
सुख-दुखादि का वर्णन करना उत्तम समझ रहा हूँ। यों 
तो इसका प्रभाव प्रत्येक राशि पर, हर व्यक्ति पर, ह 
जातिपर और हर राष्ट्र पर कुछ न कुछ अशुभ रूप 
में पड़ ही सकता है पर इसका अत्यन्त दुष्ट प्रभाव मेष, 
सिह और धनु राशिवाले व्यक्तियों पर पड़ता है। मकर 
राशिवाछे व्यक्ति भी इसी प्रकार पीडित होते हैं। मेष 
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राशिवाले व्यक्तियों पर अशान्ति, अचानक दुर्घटना, सिर में 
पीड़ा और उन्निद्र रोग से बेचैनी होती है । सिह राशिवाले 
व्यक्तियों पर अचानक ऐसी बीमारी पैदा होती है जिसके 
कारण उनके सुख़ का ह्वास हो जाता है। गनु राशिवाले 
व्यक्तियों के भ्रान्ति धन का विशेष अपव्यय होता है और 
उन्हें अपयश भी मिलना सम्भाव्य 21 मकर राशिवाले 
व्यक्तियों पर क्या-क्या हो सकता है? क्या क्या दुर्घेटनाएँ घट 
सकती हैं यह कहना सम्भव नहीं है। मीन, मिथन, तुला 
और वृश्चिक राशिवाले व्यक्ति सुखी रहेंगे भले ही उन्हे 
न्यूनाधिक रूप में कष्ट हो जाय साथ ही उन्हे धनागम, 
लाभ मान को वृद्धि होती हे तथा कर्मादि का भी उदय होता 
है । कुम्भ, वृष और कन्या राशिवाले व्यक्ति पर इसका 
प्रभाव साधारणरूप से हो पडता हे और विशेष चिन्ता 


उनको नहीं होती है। कर्क राशिवालेपुरुष सांसारिक विषयों - 


के कारण बड़े चिन्तित रहते हैं और यदि ककं राशिवाले 
पुरुष को कुण्डली में अच्छे ग्रह हों और वह महापुरुष भी हो 
तो मेरा अनुमान है कि इस महायुद्ध में वह अनुदान कर 
सकता है जिसके कारण महायुद्ध टल सकता है जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है कि हमारे प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर 
लाल नेहरू की कर्क राशि और करकं लग्न है तथा उनकी 
कुण्डली में इस समय ग्रहों का अन्तर्काल उत्तम चल रहा है 
साथ ही उन्हें प्रबल राजयोग भी है अतः मेरी दृष्टि में 
वही एक एसे व्यक्ति हैं जिनके . कारण संसार का 
कल्याण सम्भाव्य है। 

अन्त में यह भी कहना आवश्यक है कि प्रयाग मकर 
राशि का पुष्यक्षेत्र है और वह स्थान सभी उपद्रवों से 
सुरक्षित है अतः २४ जनवरी १९६२ से ६ फरवरी 
१९६२ तक प्रत्येक मनुष्यों को कल्याणार्थ प्रयाग में निवास 
कर महातीर्थं का उपभोग सुखकर एवं लाभकर है। 


है 


=: 
खः १९६२ के फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में खगोल में 
आठ ग्रहोंशकी युति हो रही है।इस अष्टग्रही संयोग 
पर अनेक पत्र-पत्रिकाओं में ज्योतिष-विशारदों के लेख 
प्रकाशित हुए हैं। इस्‌ बहु चर्चीय विषय पर विद्वानों के 
अपने-अपने विभिन्न मत हैं। तृतीय विश्व-युद्ध, महापुरुष 
का अवतार, विज्ञान के क्षेत्र मेंःतवीन अन्‌ संघान, प्राकृतिक 


अनेक विषयों पर विद्वानों ने प्रकाश डाला है। एक दैवज्ञ 
ने अष्टग्रही के इस संयोग को आकाशीय महाभारत को संज्ञा 
दी है। उनके अनुसार सुरदेव बृहस्पति - भीष्म; असुरों 
के देव शुक्र = द्रोणाचार्य ; केतु दुर्योधन; राहु - शकुनि; 
दिवानाथ सूर्य= श्रीकृष्ण; बुध =अर्जून और भूमिसुत 
मंगल = सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और सूर्यपुत्र शनि को भीम 
को संज्ञा दी गयी है। राहु के अतिरिक्त समस्त आठ ग्रह 
काळपुरुष की दसवीं राशि मकर में एकत्रित हो रहे हैं। 
मकर राशि को कुरुक्षेत्र का युद्धस्थल बताया गया है। 
ज्योतिषशास्त्र के सिद्धान्तो के अनुसार इस संयोग को 
गोल्योग या कालकूट योग कहते हैं। जब समस्त ग्रह राहु 
और केतु के मध्य स्थित होते हैं, तब उसे कालसर्प योग कहते 
'है। इस योग के संबंध में शास्त्रकारों के निम्न मत हैं:-- 
रविचन्द्रकुजा जीवमंदचन्द्रसुतादयः। 
समाश्रिता ह्येकराशिं तदा पृथ्वी भयाकुला॥ 
राज्ञां नाशो व्याधिभयं प्रजानां संक्षयो भयात्‌॥ 
` (मयूरचित्रक) 
रवि, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि और बुध की एक राशि 
में स्थिति हो तो पृथ्वी भय से व्याकुल हो = राजाओं का 
नाश हो, बीमारियों का भय रहे तथा प्रजा का नाश हो। 
. यहाँ छः ग्रहों का संयोग बताया गया है। केतु और शुक्र 
इस योग में सम्मिलित नहीं हैं। 
 सप्तग्रहा यदकस्था गोलयोगस्तदा भवेत्‌। 
ढुभिक्षं राज्यपीडा च तस्मिन्‌ योगे नृपक्षयः॥ 
(मयूरचित्रक) 
_ जब सात ग्रह एक राशि में स्थित होते हैं तब गोल- 


में दःख और राजाओं का नाश होता है | वर्तमान 
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में प्रजातन्त्रात्मक शासन होने से इस योग का प्रभाव 


शासक वर्ग अर्थात्‌ मंत्रीवर्ग पर होता है। 
अष्टग्रहैकराशिस्था गोलयोगः प्रकीतितः। 
प्लावथंत्रो महीं सर्वा रुधिरेण जलेन वा ॥ 
आठ ग्रहों के एक राशि पर एकत्रित होने से गोल्योग 
होता है। इस समय सम्पूर्ण पृथ्वी पर रक्तपात व जल- 
प्रलय होता है। इससे ऐसा पता चलता है कि युद्ध, दुर्घटना 
तथा अतिवृष्टि और बाढ़ को विभीषिका का नग्न ताण्डव | 
होगा। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के समय खगोल | 
में सप्तग्रही का संयोग हुआ था। । 
ऐसे कई प्रमाण ज्योतिषशास्त्र में मिलते हैं । षड्ग्रही, | 
सप्तग्रही और अष्टग्रही के इन प्रमाणों के अनुसार कहा जा | 
सकता है कि इस आकाशीय महाभारत के दुष्परिणाम 
से विश्व प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। | 
- इस विषय के अन्तर्गत भारत और विभिन्न राशिवाले | 
(तक के सम्बन्ध में विचार किया जावे तो भारत भी a 
कालसर्प व गोलयोग के परिणामों से अछूता नहीं रह सकेगा। | 
मानव भी अपने क्रियाकलापों का ध्यानपूर्वक अध्ययन 
करे तो उसे भी परिणामों का अनुभव अवश्य होगा। इस | 
अष्टग्रही का प्रभाव-काल दीर्घकालीन होगा। इसका श्री 


गणेश सन्‌ १९६१ के मध्य से प्रारभ होकर सन्‌ १९६४म | 


अन्त होंगा | क्योंकि आगामी आषाढ़ में १३ दिवसीय पक्ष 


है और सन्‌ १९६४ में एक मास का क्षय है। इन तीनों ( 


योगों के सम्मिश्रण से यह समय अति संकट का ही रहेगा। | 

यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि जन्मभूर्मि | 
पंचांग के अनुसार दिनांक १६ जनवरी १९६२ को शाम 
के ६ बजकर ३३ मिनिट पर शक्र का मकर राशि में प्रवेश 
होता है। इसी समय से षड्ग्रह योग प्रारम्भ होता है । सूर्य, 
बुध, गुरु, शनि और केतु इस राशि में पहले से ही विद्यमार्ष 
हैं। यह vane योग २४ जनवरी १९६२ के अपराह्न गे 
१ बजकर ३७ मिनट पर मकर राशि में मंगल के प्रवेश | 
से सप्तग्रही में परिवर्तित हो जाता है। यह योग ३ फ़रवरी | 
१९६२ को ५ बजकर ३७ मिनट तक रहता है। कुट | 
पंचांगों के अनुसार यह योग २ फरवरी १९६३ को है| 
समाप्त होकर अष्टग्रही का रूप ग्रहण कर लेता है । सी | 


भाव 
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योग के समय ५ फरवरी १९६२ को धुबह सूर्यग्रहण भी 
है जो भारत में दिखायी: नहीं देगा। दिनांक ३ फरवरी 
से ५ फरवरी तक सुबह ५-३० पर ग्रहों की स्थिति मकर 


राशि में इस प्रकार है ए 

ग्रह ३-२-६२ ४-२-६२ ५-२-६२ 
सूर्य २० अंश २१ अंश २२ अंश 
चंद्र (शाम को ५ ० अंश ७ अंश २२ अंश 

बजकर ३५ 

मिनिट पर ) 
मंगल ७ अंश ८ अंश ९ अंश *° 
बुध २५ अंश २४ अंश २३ अंश 

गुरु २४ अंश २५ अंश २५ अंश 

शुक्र २२ अंश २३ अंश २४ अंश 
शनि १० अंश १० अंश १० अंश 
«केतु २४ अंश २४ अंश २४ अंश 


भारतवर्ष की राशि के संबंध में विभिन्न मत है। 
प्राचीन ज्योतिविदो के मतानुसार भारत की राशि धन 
है और पाश्चात्य मतानुसार हमारा देश मकर राशि के 
क्षेत्र में आता है। कुछ ज्योतिषी भारत की गणना कन्या 
राशि में करते हैं। कन्या राशि के प्रबल समर्थक श्री बी ० 
व्ही० रमन हैं; जो बँगलोर से प्रकाशित होनेवाले एस्ट्रा- 
। लाजिकल मैगेजिन के सम्पादक हैं । आप राष्ट्रीय ज्योतिष 


| के प्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं। इसी आधार पर भारत की राशि 


कन्या मानी जाय तो भारत की कुण्डली में यह योग पंचम 
भवन में हो रहा है। यह भवन बुद्धि और विद्या का द्योतक 
| है। प्रजा में छोटे बच्चों का भी यही स्थान है। यह भवन 
| त्रिकोण रूप में शुभ माना जाता हे। अतः शुभ भाव में 
संयोग भारत के लिए ठीक नहीं है । राश्याधिपति बुध 

और प्रजापति शुत्र सूर्यं से अस्त हैं वह ग्रहण से प्रभावित 

है । परिणामस्वरूप भारत की जनता अनेक प्रकार से-- 
विशेषकर गले व कान के--रोगो से पीडित होगी । शिक्षण 
'स्थाओं में आन्दोलन होंगे, विद्यार्थियों में उग्रता आवेगी । 

रेल, भोटर आदि वाहनों की दुर्घटनाओं का योग आवेगा | 
Waa अष्टमेश मंगल अपनी उच्च राशि में पंचम भवन 

> " स्थित हैं। यह क्षय व नाश का सूचक है अतएव अपनी 
पण शक्ति का प्रयोग करेगा। नवमांश में अग्नितत्त्व राशि 
स्थित है। इसलिए अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं की आशंका 


. | > “तु चर राशि और फिर मकर-जल तत्त्व-राशि में होने 


ah 
ध्व 
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से ये दुर्घटनाएँ विकराल रूप नहीं ले सकतीं। गुरु नीच 
राशि में स्थित है। यह विदेशों से संबंध व भूमि, फसल 
का स्वामी है। नीच राशि में सूर्य से भी अस्त है। अतएव 
शक्तिहीन है । देवग्रु बृहस्पति बुद्धि के अधिष्ठाता हैं व 
वर्ष के प्रधान मंत्री पद पर आसीन हैं और फिर कुरकर्मा 
शनि के साथ हैं साथ ही केतु-ग्रसितः सूर्य की कालिमा का 
आवरण उनपर पड़ा हुआ हे | अतएव मंत्रीवर्ग की सात्विक 
बुद्धि पर विवेकहीनता की गहरी छाया पड़ती है। परिणाम- 
स्वरूप मंत्री वर्ग अपनी बुद्धि का सही अर्थ में उपयोग नहीं 
कर सकेंगे और न विचारक लोगों की तथ्यपूर्ण बातों को 
मानेंगे । पंचम भवन जो बुद्धि का ही स्थान है, उसमें 
संयोग होने से उनकी बुद्धि को लकुआ लग जावेगा । देश 
में शिक्षा के क्षेत्र में आन्दोलनों का जोर रहेगा। मंत्रीवर्ग 
में आपसी मामलों पर ईर्ष्या की भावना पैदा हो जावेगी । 
कृषि-उपज पर भी इस योग का गहरा प्रभाव पड़ेगा। 
अतिवृष्टि से फसल के नष्ट होने की आशंका है। पंचमेश 
और षष्ठेश शनि भी इस गोलयोग को अपना समर्थन दे 
रहा है। यद्यपि वह स्वक्षेत्री है किन्तु नवमांश में नीच 
राशिका है। यह अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न करेगा । 
शत्रुपक्ष चाहे आन्तरिक हो अथवा बाह्य मौके का फायदा 
उठाना चाहेंगे । शत्रु-पक्षीय समस्या के उन्मूलन के लिए 
राष्ट्र की सैनिक शक्ति को मजबूत रखना आवश्यक है। 
सकर राशि में सूर्य ग्रहण होना ठीक नहीं है। यह 
शनि की राशि है और सूर्य शनि का कट्टर छात्र है। यह 
शासक वगं के पतन का सूचक है। फरवरी के माह 
में भारत में आम चुनाव होंगे। संभव है आंतरिक व 
बाह्य विकट परिस्थितियों के कारण यह चुनाव आगे 
बढ़ाना पड़ेगा | 


प्रधान मंत्री पंडित नेहरू के लिए यह योग उत्तम नहीं 
है। नामराशि व जन्मराशि दोनों प्रकार से अहितकर है। 
उन्हें अपने स्वास्थ्य व मानादि का ध्यान रखना आवश्यक 
है। शब्दों का उपयोग नपे-तुले ढंग से ही करना त 
ठीक है। 3 


अष्टग्रही का प्रकोप बिहार, बंगाल, आसाम, उडी सा 
पंजाब व भारत की उत्तर पूर्वीय सीमा पर विश होगा। 
इसके परिणामस्वरूप अतिवृष्टि, भूकम्प, जलूप्लाव, 
दुभिक्ष और संक्रामक रोगों से विनाश होगो। _ 
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जिन व्यक्तियों की मेष राशि है उनके लिए राज्य व अशुभकारक है।' तुला राशि के लिए मातृपक्ष से अशांति 
| पिता पक्ष में यह योग ठीक नहीं है। उनकी आथिक स्थिति रहेगी, जमीन-जायदाद के झगड़े व वाहन के उपयोग से 
q योग के परचात्‌ ठीक होगी । वृषभ राशिवालों के लिए वचकर रहना उनके लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि में 
| यह मध्यम श्रेणी का है। इस राशि के जातक के लिए जन्म लेनेवाले जातक के लिए यह संयोग अच्छा है। तृतीय ट 


i शनिदेव का वरदहस्त रहेगा । मिथुन राशि के जातक के स्थान होने से इसकी विशेष उपादेयता है।' अकस्मात्‌ धन | 
लिए अष्टग्रही का योग तेष्ट कारक है। मानभंग, आथिक आते का योग बनता है। पारिवारिक क्लेश हो सकता ' क 
संकट, शरीर-व्याधि और मानसिक अशांति रहेगी । क्क है। बिगड़े हुए समय के परिवर्तन का योग बनता है। की 
राशि के लिए यह योग सप्तम स्थान में हो रहा है। उनके धनराशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेनेवालों के लिए रभ 

लिये यह मारक भाव है। आ्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने यह अनिष्टकारक योग है। आथिक संकट, स्वास्थ्य का नाश ड्‌ 


वाळे जातक के लिए यह विशेष अनिष्टकारी है। स्वयं ˆ और वादविवाद का चक्कर रहेगा । इस राशि के व्यक्तियों | था 
एवं जीवनसाथी के स्वास्थ्य में खराबी होगी और अनेक को फूँक-फूंक कर कदम रखना ठीक रहेगा । पथ्य से रहना, | स 
प्रकार की आपत्तियाँ सामने AAT | यात्रा का योग खर्च का बजट बनाकर चलना, नपे-तुले शब्दों को मुँह से | 
होने पर दुर्घटना भी हो सकती है। सिंह राशि के लिए यह निकालना उनके हित में ठीक रहेगा। मकर राशि के | 
योग अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं है । स्वास्थ्य में साधारण लिए यह संयोग प्रथम भाव में ही है। साढे-साती भी चल | 
\ गड़बड़ हो सकती है । शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए रही है। अतएव अनिष्टकारी है। गरीर-व्याधि, आय पः 
कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मघा नक्षत्रवाले से व्यय अधिक, पारिवारिक क्लेश, दुर्घटना आदि के योग | उर 
जातक को अवश्य सतर्क रहना चाहिए । कन्या राशि के हें । कुंभ राशिवाले को खर्च विशेष, शत्रुओं का विशेष | की 
जातक के लिए यह योग पंचम भवन में हो रहा है। संतान- भय व स्त्री-जाति से हानि होने की संभावना है। मीन 

पक्ष के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक हे। संभव है राशिके जातकके लिए यह श्रेष्ठ योग है। उन्नति व लाभ | क्‌ 
उनका स्वास्थ्य ठीक न रहे। विद्यार्थी वर्ग को अपनी की प्राप्ति होगी। उन्नति की आशा से व्यवसाय में | नि 
परीक्षाओं के लिए कठिन परिश्रम करना आवश्यक है। परिवर्तन व कर्मचारी वर्ग के लिए पदोन्नति का समय वत 
धन लाभ व भाग्योदय का सुंदर समय आनेवाला है। आयेगा। सन्तान पक्ष की ओर ध्यान देना आवश्यक है। त्रि 
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेनेवाले जातक को विशेष विद्यार्थियों के लिए यह योग ठीक नहीं है। | 


a जज 
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[वरी : नों छ : 

a यातायात के साधनों का भविष्य 

ग से Sto अरविंद मोहन 

श में 

[तीय ज्ञानिक EE के इस युग में भविष्यनाणी करना यात्रा के साधनों को हम तीन अंगों में ates द 

[ धन | अत्यन्त कठिन हैं। जब राइट बन्धुओं ने वायुयान बना- स्थलीय, जलीय तथा वायु मार्ग से संवंधित पी ce 
केता कर उडाने आरम्भ कर दी थीं तब भी जनता उनके उड़ने इनके विकास पर विचार करे | £ 


` है। की वात सुनकर उसे सत्य मानने को तैयार न थी। पत्रकार 


लिए. भी समाचार-पत्रों में इस समाचार को प्रकाशित करने में 
नाश . डरते थे तथा अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने घोषित कर डाला 
त्यो था कि भविष्य में इन वायुयानों द्वारा एक स्थान से दूसरे ७ 
हना, स्थान तक यात्रा नहीं हो सकेगी । दूसरी ओर ऐसे उदाहरण 


हसे , भी हैं जहाँ भविष्यवाणी अत्यन्त उपहासजनक सिद्ध हुई है। 
एच० जी० वेल्स के सामने पेट्रोल इंजिन, विद्युत्‌ मोटरें, 
'चल रबर, इस्पात तथा सर्वप्रथम बनी मोटर गाड़ियाँ भी थीं, 


आय Iw युद्धकला के विकास पर भविष्यवाणी करते हुए 
योग ' उन्होंने साइकिलों पर दौड़नेवाली फौजों की ही कल्पना 
वशेष | की थी। 

मीन आज से ३६ वर्ष पूर्व टेलीविजन की कोई कल्पना न 
लाभ कर सकता था यद्यपि अलग-अलग उसके प्रत्येक अंग का 
प्र में ' निर्माण हो चुका था | १९०० ई० में पनड्ब्बी को बेकार 
समय | वतलाया गया था, परन्तु केवल १४ वर्ष पश्चात्‌ उसके द्वारा 
क है। | ब्रिटेन महायुद्ध लगभग हार गया था। 


अतः आनेवाले युग की झाँकी प्रस्तुत करना कठिन 
समस्या है। आज के ज्ञात साधनों पर आधारित एक दो 
भविष्यवाणियाँ करना संभव है जिन्हें सत्य होने में कदा- 
चित्‌ २५, ५० या १०० वर्ष तक लग जायेँ। संभव है कि 
विज्ञान की प्रगति की गति हमारी धारणा से चौगुनी मन्द 
या तीव्र पड़ जावे क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति नवीन साधनों 
कै मिलने पर बढ़ती है तथा किसी गुत्थी में उलझ जाने पर 
धीमी कर रुक भी सकती है। फिर भी पिछले पचीस 
वर्षों में हुई प्रगति से अधिक या कम से कम उतनी ही 
गिति की आशा करना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। 
aoa तथा गमनागमन के साधनो का विकास हमारी 
हे te बढाने के a परमावश्यक हैं क्योंकि कितनी 
~ ® छ्गाकर वस्तुओं का ढेर बना लिया जावे परन्तु 
विना उसको उपभोक्ता तक पहुँचायें सभ्यता का विकास 

भव. नहीं है । 


a 


oo 


न 
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स्थलीय यात्राएँ 
जा स्थलीय यात्रा का विकास सड़कों अथवा रेल की पट- 
रियों के ऊपर निर्भर है। सड़कों पर घोड़े-गाड़ियाँ, साइकिल 
तथा पदल चलनेवालों के कारण तीव्रगामी मोटरों आदि 
को बाधा पड़ती है। विभिन्न गति की गाड़ियों के लिए 
भविष्य में पृथक्‌ सड़कें आवश्यक हैं। इसमें व्यय अधिक 
होगा अतः इसके लिए विशेष प्रयत्न करना पड़े तो 
आश्चर्यं नहीं। भविष्य की मोटर-सड़कों से ७० या ८० 
मील प्रति घंटे से कम गति के वाहनों का निषेध रहेगा। 
यह तो सड़कों की बात है। 
मोटरों के इंजिनों में भी परिवर्तन होगा । गियर 
व्यवस्था हट जावेगी, टरबाइन प्रकार के इंजिन बनेंगे जो 
बिना ध्वनि के, विशेषकर मूशीनी झनझनाहट के बिना, 
कार्य करेंगे। मोटरों के ऊपर लगे टैक्सों की कमी होने पर 
नवीन इंजीनियरी युक्तियों का विकास होगा तथा पेट्रोल 
के स्थान पर नया द्रव एवं ईधन चळने लगेगा। इस भाँति 
भविष्य में १०० मील प्रति गैलन तो अवश्य ही, और 
संभव है कि ३०० मील प्रति गैलन भी मोटरें सफर करें। 
आधुनिक मोटरों को बनावट यह बात याद दिलाती 
है कि वे घोड़ा-गाड़ी की वंशज हैं । इसमें नवीनता 
आयेगी--इंजिन पीछे या मध्य में रहेगा, स्टियरिंग ह्वील 
तथा संबंधित यांत्रिक सज्जा बदल जावेगी। निस्संदेह 
पुर्ण विकसित मोटर में रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, 
सड़कों के मोड़ पर पूर्वं आदेश द्वारा स्वयं मुड़ना, 
फ्लोरोसेच्ट ट्यूब जैसा स्निग्ध प्रकाश देने की व्यवस्था, | 
छोटे इंजिन तथा सच्ची स्वतंत्र स्प्रिंग व्यवस्था हो जादेगी। 
रेलगाड़ियों में भी ये सुधार होंगे । 
यह धारणा कि मोटरों का विकास रेलों को बन्द कर 


करण हो जायगा, अर्थात्‌ कोयले के इंजिन के. स्थान 


~’ 


५६ | 


पेट्रोल इंजिन या विद्युत्‌ मोटर का उपयोग होगा । इस 
भाँति तीव्रता, सुगमता तथा स्वच्छता मिलेगी । माल- 
गाड़ियों के लिए डीजरू विद्युत्‌ इंजिन या टरबाइन इंजिन 
चल निकलेंगे। राकेटों के सिद्धान्त का उपयोग रेलों तथा 
मोटरों में अवईंय प्रचलित हो जावेगा। 


जलमार्गों पर नये साधन 


_ जलीय यात्रा की कायापलट होगीं। यात्री जल्पोतों 
का उपयोग बन्द होना संभव Sl पर जो लोग केवल दूसरे 


लेने के हेतु निकलते हैं, वे जलयात्रा करेंगे। इसमें अधिक 
आराम तथा कम हल्ला-गुल्ला मिलता है। 


a भाष टरबाइन के स्थान पर गैस टरबाइन के इंजिन 

“ जल्पोतोंमें लगेंगे। जेट सिद्धान्त जलीय यात्रा में सहायक 

\ न होंगे क्योंकि कम गति के यानों में जेट व्यवस्था असफल 

होती है। १०,००० अदवबल का जेट इंजिन ४०० मील 

0 प्रति घण्टे की गति का यान चला सकता है किन्तु जळपोतों 

ही की २०-३० मील प्रति घण्टे की गति पर यह काम .न दे 

, सकेगा (जेट इंजिन के लिए पंखों को १५,००० चक्कर 

प्रति मिनिट देना भी कम है फिर इसको और कम करके 
जलपोत के लिए ठीक करना कठिन है।) 


अतः तीव्रगामी छोटे जलयानो का चलन बढ़ेगा | 
इनके डेक बन्द तथा चिकने होंगे ताकि वायु का प्रतिरोध 
कम किया जा सके। निचले, बन्द, चिकने जलयान 
' तौब्रतापू्वक पानी की सतह पर चिपके हुए चलेंगे । 


| वायुमागं में क्रान्ति 

. पचीस-तीस वर्षो में वायु पर चलनेवाले वाहन जलीय 
यात्रा साधनों को पछाड़ देंगे। परन्तु भारी माल के लिए 
वायुयान महँगा पड़ेगा। जब १०० टन बोझा ढोनेवाले 
` यान बनेंगे तब लोग जलपोतों की उपयोगिता भूल सकेंगे। 
बर्लिन में वायुमाग द्वारा सामग्री पहुँचाने की व्यवस्था से 
स्पष्ट हो गया है कि वायुयान ट्रकों का कार्य कर लेगा । 


जेट सिद्धान्त का सर्वत्र उपयोग होता धातुओं के नवीन 
श्रणों पर निर्भर है जो अत्यधिक ऊष्मा तथा दाबु 
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सरस्वती 


स्थान तक पहुँचने के हेतु नहीं, किन्तु यात्रा का आनन्द , 
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जनवरी 


धातुओं की जीवन अवधि भी अधिक होनी चाहिए। यह 
भविष्य में हो सकेगा जैसा कि अंतर्ग्रही मानव उड़ान कौ 
मुरकरी योजना के लिए बनायी गयी उस पेटी से स्पष्ट 
है जो अंतरिक्ष में राकेट द्वारा अत्यंत तीब्र गति से भेजी 
गयी थी। ६००० अंश तक का तापमान अपने बाहरी 


तल पर सह सकना, और दूसरी ओर अर्थात्‌ पेटी की भीतरी _ 


दीवाल में १२० अंश से कम का तापमान रखना, प्लास्टिक- 


रेसिन तथा कुछ अन्य धातु-मिश्रणों का वह गुण है जिसका | 


पता अभी हाल में लगा है। 


इन धातुओं के सम्मिश्रण में सूक्ष्मता की इतनी साव- | 
धानी बरतनी पड़ती हे कि यदि कोई धातु एक सहस्र अंश | 


भी घट या बढ़ गयी तो गुणों में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता / 


है। फिर भी घर्षण के रोक-थाम तथा तेलों को खोजें 


इतनी बढ़ रही हैं कि भविष्य के यानों, मोटरों, मशीनों | 
आदि में तेल व ग्रीज आरम्भ में देने पर आजीवन दुबारान | 


देना पड़ेगा। इसी प्रकार रबर के टायरों को १ लाख 


मील की यात्रा तक बदलना न पड़े, इसकी भी व्यवस्था | 


हो सकेगी। 


वायुयान के पेट्रोल इंजिन ५० वर्ष बाद कहीं न दिखेंगे। | 
जेट! जेट! जेट! युग की पुकार होगी। भूमि से 
१५ मील या अधिक ऊपर २,००० मील प्रति घंटे (५००० 


भविष्य की यात्रा के लिए नगरों के भीतर 

सड़कों के साथ ही ऊपर, लटकती हुई रेलगाड़ी 

चलने लगेंगी। इसके द्वारा कम स्थान में अधिक 

यात्री वहन होने लगेगा--तीचे मोटरें, बसें आरि 
और वहीं ऊपर से चलती रेलें। 


‘a 


SO 


भूमि पर चलता हुआ और फिर ऊपर उड्नेवाला 


यान बनाया जा चुका हे। जहाँ सडक नहीं है या 
त गड्ढ हो वहाँ यह उड़कर निकल जाता है। 
इसका रूप उड्न तश्तरो जसा F) 


9 


~ 


तक भी) की गति भविष्य के वायूयानों के लिए साधारण 
art 


मानव अंतग्रही यात्रा की रोमांचकारी कथा अगले 
१० वर्षों में सत्य होगी । इसके लिए ६-७ मील प्रति 
सेकेण्ड को गति देना आवश्यक हे जिसके कारण वाय का 
घर्षण अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा । कृत्रिम उपग्रहों 
द्वारा ऋतु, सकट तथा रेडियो संकेतों की जानकारी सरल 
होगी। यह सब तो आजकल नित्य समाचारों में सनायी 
देता रहता है। चन्द्र, मंगल, शुक्र आदि की यात्रा २५ 
वर्षों में होगी। 


वायुयात्रा के लिए १००-२०० यात्री ले जानेवाले 
यानों का प्रचलन होगा, तथा यात्रा का व्यय रेलगाड़ी के 
समान हो सकेगा। 


राकेट हमारे मित्र सिद्ध होंगे । उदाहरण के लिए 
पीठ पर बँधे राकेट द्वारा मनुष्य वाय में सौधा ऊपर कद 
सकेगा ऊँची इमारतों पर पहुँचने लिए राकेट का 
हुछका ऊपरी ढाँचा लगाकर एकबारगी मनुष्य. खड़ा-खडा 
उठ सकेगा। इसी प्रकार लम्बी छलाँग मारना या उड़- 
% एक स्थान से दूसरे स्थान तक (मुर्गी के समान छोटी 
Sel उड़ानें लेकर) पहुंचना संभव होगा । 


१११, 
iss: a १) 
=) छै 28 ९५27 (८४ 
FT 
Ce 2080 ५४ नल | 
बी SB (क 
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यातायात के साधनों का भविष्य ० 
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विचित्र दृष्टिकोण 

बिना पटरी पर चलनेवाली रेळे विना सड़कों के 
उड़कर चलनेवाली मोटरें इत्यादि सभी में परमाण शक्ति 
का उपयोग तथा अधिक बोझा ढोने की शक्ति का विकास 
टा जावेगा। रकेट या जेट द्वारा हेलीकोप्टर चलाने 
1 व्यवस्था हो सकेगी। हेलीकोप्टर-का उपयोग साइकिल 

के समान लोकप्रिय हो सकेगा} 
जनवाळ युग के यात्रा के साधनों में दो मुख्य बातों 
का ध्यान रक्खा जावेगा कि गति तथा आराम की अधिकता 
हो। पचास वषं के भीतर ही आज के साधनों को गंदा 
दूषित, अत्यन्त कष्टदायी, सुस्त तथा मानव उपयोग के लिए 
अनुचित माना जावेगा; और यह भी संभव है कि अगले 
१०० वर्षो में मनुष्य को यात्रा की आवश्यकता ही न रह 
जावे | एक स्थान पर FST रहकर ही घर, दफ्तर, बाजार 
इत्यादि के कामों का नियंत्रण व निरीक्षण, मनोरंजन के 


वही उड़ती चलनेवाली मोटर पानी के ऊपर 

भी यात्रा करती है। भूमि हो या नदी यह 

रमण सर्वत्र करती है--वाययान की भाँति इसमें 

इंजिन नहीं है वरन्‌ आठ पंखे इसको धरातल 
से लगभग दो फोट उठाये रखते हैं। 


साधनों की पूर्ण व्यवस्था तथा एक दूसरे से पूर्ण सम्पर्क 
इत्यादि भी संभव हो जावेगा। तब यात्रा की आवश्यकता 
ही न रहेगी और पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए यात्रा के सभी 
साधन बेकार पड़े होंगे । 
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तो फिर नौकरी करने का सोच ही लिया है! यदि 
नौकरी करने का सोच ही लिया हे तो फिर जरा 
इन पर भी सोचिए। अपने काम में आपको दोनों ही 
' प्रकार के साथी मिलेंगे पुरुष व स्त्रियाँ । आपके साथी या 
हो सकता है आपके अधिकारी ही आपसे कहेंगे कि 
१--आप यहाँ बस की प्रतीक्षा कर रही हैं--में तो उधर 
ही जा रहा हँ--या उधर ही रहता हूँ लाइए आपको भी | 
छोड़ दूं ?” तो आप क्या उत्तर देंगी? इसपर सोच 
लिया आपने ? 
२--आपकां कोई न कोई साथी आप तक एकन 
एक दिन सरककर पहुँच ही सकता है । जिसकी मुद्रा गंभीर 
होगी, और ओठो पर उदासी होगी और धीमी आवाज में 
वह आपसे कह रहा. होगा “में तो बड़ा अभागा हूँ । मेरी 
पत्नी मुझे समझती ही नहीं । इससे भौ बड़ा दुख जीवन 
में कोई हो सकता है? गले बाँध दी गयी है--में अपना 
कतंव्य निभाये जा रहा हँ--पर सोचता था कि कोई जीवन 
' मे ऐसा साथी तो होता जो मेरे मनोभावों को समझता । 
bf | : क्या करेंगी आप? उनके साथ सहानुभूति नहीं fear 
2 EE. , येंगी.? मनोभाव समझने के नाते एक 'कोरी नातेदारी' 
की सादी गंभीर मुस्कान उसको न देंगी ? क्या सोचा 
आपने ? 
३--- “यह हमारा दफ्तर--एक भरा-पूरा परिवार 
| Me ; है। हम सब उस परिवार के सदस्य हैं।' मेरी एक लड़के 
| eee: तुम्हारे बराबर ही थी जो गत वर्ष मर गयी । तुम्हे a 
कर मुझे लगता है तुम वह ही हो।' खाओ ! खाल, , 
खाओ ! क्या बात है--मे तुम्हारा भाई ही तो हैं | 
“आइये | आज शाम को कॅन्टीन में चाय पी ले, पन | 
मैने ही दे दिये ऐसी क्या बात है। ये सब आपको सुतर्ती | 
पडेगा । दफ्तर में काम करना तो आसान है पर इन बात” 
का उत्तर देना कठिन | इन बातों पर विचार कर ल्या 
आपने? काम से भी ज्यादा जरूरी यह बातें हैँ। की = 


शरद ee 


TR >> 
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१६६२ 
अच्छा होते हुए भी अगर इस क्षेत्र में चूक हो गयी 
तो आराम से दफ्तर की कुर्सी पर बैठना भी मुश्किल 
हो जायगा । ० 
४--रोज की समस्या--कपड़े कौन से पहनें ? कैसे 
सिलवायें ? कैसे खरीदें? अपने कपड़े की रुचि में 
प्रत्येक स्त्री की चाह होती हे वह प्रगतिशील” लगे, 


` 'आधुनिका' जान पड़े--कपड़ों में नयी रुचि की छाप हो। 


रूढिवादी बनकर बाहर निकलना कौन चाहता है? 
पुरानी रुचि के कपड़े खरीदकर पैसे बहाना कौन चाहता 
हे? आपने सोच लिया है कि आप कैसे कपड़े पहनकर 
दफ्तर जायेंगी--जैसी आपकी विचारधारा होगी वैसा 
ही आपका वार्ड रोब' बनकर तैयार होगा। तो क्या 
आपने सोच लिया आप प्रगतिशाली दिखना चाहती हैं 
या अति प्रगतिशाली ? या आप पुरानी सभ्यता की ही 
पुजारी हैं ? | 

उत्तर--- 

१--पहले से ही सोच लीजिएगा, क्योंकि ऐसा 
होगा जरूर। इस समय उपयुक्त यही होगा कि आप 
कहें कि आपके भाई व माता व पिता, व चाचा व जो कोई 
भी हों रोज उसी बस से घर लौटते हैं और आपको न पाकर 
चिन्तित होंगे। यह कहकर रोज-रोज का किस्सा ही खत्म 
कर दीजिए--वरना एक दिन आप बच निकलीं तो फिर 
शीघ्र ही दूसरे दिन यह फिर से होगा अवश्य । और यदि 
रे आपके बड़े अफसर हुए तो आप एक न एक दिन संकोच 
मे आकर बैठ ही जायेंगी । आप बैठी नहीं कि गलत कदम 
तो आपका उठ ही गया। आप भले ही केवल संकोच से 
ही बैठी हों--पर सबके ओठों पर उंगली रखने तो आप 
नहीं जायेंगी । स्त्रियों को चरित्र ही नहीं अपने चरित्र की 
ख्याति की भी रक्षा करनी होती है। यदि आप अवि- 
वाहित हैं और आपके विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो 
अपने विवाह के लिए आप कोई भी साधन अपनायें मुझे 
आपत्ति नहीं। पर यह देख लें कि हाथ विवाह ही लगे 
कोरी बदनामी नहीं । 
Re २--ये. सज्जन जो आप तक अपनी पत्ती की यह 
कायत लेकर सरक आये हैं कि मेरी पत्नी मुझको 
भमझती नहीं मै अभागा हूँ।' सच यह है कि उनकी पत्नी 

2 खूब समझती है और उन दोनों में कोई अभागा है तो 
हैद तक उनकी पत्ती ही कही जा सकती है, वे नहीं । 
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ये सज्जन स्त्री मनोभाव के चतुर कलाकार हें । इन्हें पता 
है कि स्त्रियों की प्रकृति सरल होती है और वे अति शी घ्र 
द्रवित हो जाती हैं। ये अपने घ्येय की पूर्ति के लिए सहानु- 
भूति के काँटे में उलझाकर अपने शिकार को अपने तक 
खींचने की कला जानते हैं। यथार्थ जाने रहने से आपके 
हृदय में उनके प्रति सहानुभूति उदित होने के बदले आपको 
उनकी नाटकीय कला उल्टी मनोरंजक लगेगी और उनका 
उद्देश्य उस खिलाड़ी की तरह निरर्थक हो जायगा 
जिसकी ताश की बार्ज उसके प्रतिद्वन्ट्री ने देख ली cal 
उनकी वात सुनते ही आपको हँसी आ जायगी--और 
आपकी मूक हँसी सुनकर वे समझ जायेंगे कि ये वो जीव 
नहीं जो सहानुभूति के नाते मेरे चंगुल में फॅसे न मनो- 
मालिन्य होगा, न कोई तीखी कडवी बात, और आप एक 
संकट से यों ही. बच निकलेंगी। 

३--आप दफ्तर में काम करने गयी हैं दूसरा बाप 
खोजने नहीं--अपना परिवार बढ़ाने नहीं | घर पर बढ़ते 
हुए परिवार के कारण तो आपको संभवतः नौकरी करनी 
पड़ी है अब यहाँ एक परिवार और तैयार है ! परिवार का 
उत्तरदायित्व निभाने को क्या वह घरवाला परिवार 
कम हे? द 

गत वर्षे खोयी हुई बिटिया की स्मृति में जेसे वो 
गत वर्षे बीता वेसे ही आगे के वर्ष भी बीत जाते यदि आपसे 
उनकी भेंट न होती । इस कारण , आपको उनकी स्वग- 
वासी बिटिया बनकर उनको पिता स्वीकार करने में कोई | 
धार्मिक बन्धन नहीं है। किसी दुखी हृदय को सान्त्वता . 
देनी है तो आज के मिले इन नये दफ्तर के प्राणियों मेंही | 
क्यों? EF 
पेसा--पुरुषों की निगाहों में स्त्रियों की सबसे बड़ो | 
कमजोरी है पैसा । यह पेसा कभी चाय की प्याली के रूपसे | 
दिया जाता है तो कभी जन्मदिवस उपहार के रूप में । इ 
पैसे की जितनी चेतना पुरुष को है, उतती स्त्रियों को नहीं | 
हुआ करती । स्त्री पर पैसा खर्चे करते ही वह उसपर अपना 
अधिकार समझ ने लग जाता है। आप इसके लिए तैयार 


यु द्‌ ७ 
चतुराई हे। उसी क्षण कोई बहाना खोजकर क्षमा माँग 
लेना भी उसका उत्तर नहीं । बहाने बनाकर एक दो दिन 
ही बचा जा सकता है--वो लोग एक दो दिन की हार से 
चप बैठने से तो रहे। इसका उत्तर है आपका अपना 
आत्मविश्वास, आपका अपना व्यवहार, आपको आँखों 
को दृढ़ता--और चेहरे की सौम्यता, जिसमें क्रोध नहीं, 
आवेश नहीं परन्तु जिसमें'यह्‌ स्पष्ट है कि जो यह कह रही 
हैं वास्तव में ये वही अर्थ रखती हैं--यह वह 'ना नहीं है 
जिसका अर्थ होता है 'हाँ'। उस मुद्रा के साथ ही ये उत्तर 
जिस दिन भोजन नहीं लाऊंगी उस दिन अवश्य आपका 
साथ दूंगी' आपकी पुत्री के बारे में जानकर बहुत शोक 
हुआ --बस ! अपना अथ रखते हैं। जब आप जीवन में 
संग्राम करने स्वयं रणक्षेत्र में उतरी हैं तो कौन से वार 
का उत्तर किस प्रकार से दिया जायगा इस समझ की भी 
क्षमता ATTA होनी ही चाहिए--कि आप स्वयं ही अपने 
उत्तरों में न फंस जायें। 

४--आपके वस्त्र केवल आपके शरीर को नहीं 
ढकते हैं वे आपके चरित्र, व्यक्तित्व और रुचि पर भी 
प्रकाश डालते हैं। व्यक्तित्व और रुचि में दामन-चोली 
का सम्बन्ध माना जाता है। आपके साथ चाहे 
यह लाग्‌ न होता हो--पर , जगत की धारणा 


 घर-गृहस्थी 


हाथ fest जाते हैं और बच्चे रात भर जगाते हैँ । 
ऊपर सेयह ही भय लगा रहता है कि ना जाने कब पैर 
मारकर कम्बल या लिहाफ गिरा दें और सर्दी खा 
जायं। लीजिए मुन्ना को रात की सर्दी से बचाने के लिए 
शयन वस्त्र बनाइए चित्र १| इसको पहनाकर सुलाने से 
रात को सर्दी नहीं लगेगी। यह नीचे से और 
श हुआ है मोमजामा इसके अन्दर ही आ जाता 
मुन्ना के कुनमुनाने पर उसने वस्त्र गीले तो 
नहीं कर लिये हैं यह नीचे का फीता खोलकर सुविधा 
र सकता है। इस वस्त्र में हवा न लग सकने के 
क बार गीला कर लेने पर भी नन्हें को उतनी 
लगती, जितना कि हवा लगते ही गीला 
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ऐसी ही बनी है । * आपको ऐसी क्या आवश्यकता 
कि आप अपना सारा व्यक्तित्व खले आम सड़क 
पर' लेकर FA? आपका अपना व्यक्तित्व, आपका 
अपना निजी धन है, fester पीटने की वस्तु तो नहीं। 
यदि आपका व्यक्तित्व यही हे कि आपको देखते ही देखने: 
वाले को साँस रुक जाय, तो दफ्तर जाते समय आप अपने 
को समझा दीजिए कि दफ्तर काम करने को जाना है-_ 
अगर सबकी साँस रुक गयी तो न आप काम कर पायेगी 
और न वे--यदि उद्देश्य विवाह है और यदि उसका आधार 
Gea ही है तो सीधी सपाट दिखनेवाली लड़कियों के 
ब्याह क्यों हो जाते हैं ? पुरुष में दोनों ही भाव होते हैं 
आप अपने वस्त्रो से उसका कौन-सा भाव प्रज्वलित 
कर रही हैं ?--सोच लें ? इसका यह अर्थ नहीं कि आप 
सफेद धोती लपेटे ही रोज दफ्तर भागने लग जाय | 
यदि आप प्रवृत्ति की संकोची हैं, शान्त हैं, लज्जाशील a 
तो सफेद धोती का झंडा फहराकर उसका विज्ञापन न 
करिए--प्रयास से वस्त्रों में सौंदर्य लाइए वरना दफ्तर 
म आपका नाम श्री १०८ माताजी” पड़ जायगा। 
तात्पर्यं यह कि आप अपने वस्त्रों को किसी भौ 'अति' से 
बचाइए। सुन्दरता से पहने हुए सौम्य वस्त्रों में अपनी 
अलग एक शोभा होती है। 


बड़ी सर्दी हे 


सख्त रोएँ की रगड़ से मुन्ना रोयेगा और आप दोष कभी 
मुन्ना को देंगी, तो कभी इस शयन वस्त्र को। इसका 
भी ध्यान wa कि उसका कपड़ा बहुत मोटा न हो 
कहीं आप नयी-नयी उमंग में कम्बल को ही काटकर त 
सी दें। यों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर जहाँ मोटे 
कम्बल की दो तह नीचे आयीं कि या तो मुन्ना एक ओर 
को गिर जायगा, या उनकी चुभन से रो पड़ेगा--उसं 
बेचारे को तो अपनी सब फरियादों को बस रोकर ही 


कहना आता है--आप फिर दोष उसके रोने को ही 


देंगी। चतुर गृहणियाँ तो घरं के उन पुराने गर्म कपड़ों 
से ही यह शयन वस्त्र बना लेंगी जो या तो रीति निकल 
जाने के कारण व्यर्थ पड़े हैं या छोटे हो गये) a1 उपयोग 
म आ चुकने के कारण वे मुलायम भी होते हैं और फिर 
सस्ते तो पड़ते ही हैं। 


। १९ 
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१९६२ आँगनों के बीच 
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बच्चों को बाहर ले जाते समय व खेलते-कूदते समय 
गर्म रखने का ओवर औल' यह ऊपर से नीचे तक एक 
कपड़े में बना है--आस्तीनें अलग से काटकर लगायी 


। गयी हैं, और टोपी अलग से सीकर पीछे से जोड़ी गयी 


है जो आवश्यकता पड़ने पर लगा ली जाती है वरना 
पीछे झूलती रहती है। सामने गले से कमर तक यह 
बटनों द्वारा खोला जा सकता है जिससे इसको उतारने 


| व पहनने में सुविधा हो। कमर में इलास्टिक' द्वारा 


| 
) 


| 
हु 
| 
} 


| षह कमर से थोडा-थोडा लगा रहता है। और दोनों ओर 
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पैरों के पास इसमें दो गहरी जेबें हैं जिनमें कभी हाथ गर्म 
करे जाते हें तो कभी 'बाल-निधि' भरी जाती है। अपनी 
इन जेबों के कारण यह बालकों को बहुत प्रिय है। 

इस पतलून में मोजे भी साथ में काटे गये हैं, जो | 
फीते से ऊपर कस दिये जाते हैं। कमर पर इलास्टिक 
का प्रयोग किया गया है। नन्हें बालकों के लिए जो अभी 
चलना सीख रहे हैं यह बहुत उपयुक्त है। 

(अगले पूष्ठ का चित्र देखें) 


है 


मोसम की बात - 


गाजरें उपयोग में लाइए--यह बवासीर व संग्रहणी 
में लाभकर है, कफ व वायु को नाशक है। 


फलों के साथ मुलायम गाजर खाकर 
कच्ची गाजर का रस निकालकर 
गाजर को अंगारों पर भूनकर 
गाजर मटर को सब्जी बनाकर 
कच्ची गाजर कसकर दही में मिलाकर रायते 
के रूप में 
चूर्ण बनाकर वर्ष भर के उपयोग के लिए 
` हलूआा, मुरूबा और कांजी के रूप में लाभप्रद | 
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हलुआ बनाने की विधियाँ--पीली सुन्दर गाजर ह 


हलआ और काली गाजर का हलुआ होता 
गाँजर (मुलायम, चार टुकड़ों में काटकर) जिती 
गाजर हो उतनी ही क्रीम मिलाकर तथा चीनी रुचि) 


अनसार डालकर FATS । गाढ़ा हो जाने पर बर्तन है 


ढककर रख लें--परोसते समय घी में भली भाँति भा 
कर गर्म परोसें । 

गाजर को बारीक काटकर दुगने दूध में उबाहें 
गाढ़ा होने पर घी में भूनकर स्वाद अनुसार चीनी मिलायें| 

कद्दूकस में कसकर, घी में खूब AA, पानी सूखने प 
चीनी मिला दें और चीनी के भली भाँति मिल जाने 
खोया व मेवा मिला दें। । 

मुरब्बा--दो सेर गाजरों का दोनों ओर का ह्लि 
काटकर, काँटे से उन्हें अच्छी तरह गोभ Ti ढाई पेर 
की एक तार की चाशनी बना लें, उसमें उबाली गागं 
डाल दें, गाजर का पानी निकलकर चाशनी को पतला का 
देगा, उसे तब तक पकने दें जब तक चाशनी फिर एक 
तार की न हो जाय। फिर उसे एक सप्ताह तक काम i 
ले सकती हैं। 

काँजी--गाजर के टुकड़े करके, कुछ देर को पू 
में सुखा लें, फिर मसाले (राई, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, 
हींग) पीसकर अन्दाज से मिलाकर धूप में रक्खं। रः 
ज्यादा डालना चाहिए। सब मिलाकर धूप में रख 5 
और जब पानी छूट जाय तो उसका पानी पियें और TM 
अचार की तरह खायें। 

दुसरा तरीका--गाजर (काली) पानी में ST | 

(मोटी काटकर) । उबळ जाने पर ठंडा होने के परा 

उसको घड़े में डाल दें। नमक और राई उसमें डाल ^ 


एक सप्ताह में गाजर के पानी का रंग तेज लाळ fare 


आयेगा उस समय उसको पीने के काम में लायें। 
लक्ष्मी 1 


सरस्वती जनवरी 


नवरी 


जर्‌ का 


जितनी 
tay 
बर्तन मे! 
ति भा 


 उबाहे | 
मिलायें| 
Tea प 
जाने प. 
T हिला 
ढाई सेर 
| गाज 
तला कर 
फिर एक 
। काम में 


को धूप 
+ हत्दी, 
aq राः 
रं रख ६ 
[र गाज! 
| 
रं उबा 
क पर्चा 
गल दै 
क fate 
| 
मी १ 
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अन्‌वादक--गुलाबचन्द्र विश्वकर्मा 


माँग का सुहावना सबेरा। नगर की निद्रा अभी भी 

टटी न थी। हल्का कुहासा अभी मार्ग के वृक्षों 
पर छाया था। ऐसे ही समय बिना मेघ के वज्घात के 
समान हठात्‌ नगर के सिंहद्वार पर नगाड़े की चोट 
पड़ी । 

नगर के जो लोग जहाँ थे, बाहर निकल आये। 
मित्र, सभासद समेत स्वयं महाराज भी भोंचकके होकर 
सभा-भवन की छत पर आ पहुँचे। सबके चेहरे पर 
हवाई उड़ रही थी । 

शहर के जो नये वासी थे, उन्होंने पुछा--'मामला 
क्या है? 

जिनकी तीन पीढ़ियाँ शहर में बीत चुकी हैं 

उन्होंने सिर हिलाते हुए गम्भीर मुद्रा में कहा-- मामला 

संगीन है।' 

आजतक जो बात इस नगर में नहीं हुई, आज घट 
गयी । बाप-दादों ने जो अपनी आँखों से नहीं देखा आज 
वही उनके नाती-पोते अपनी आँखों देखेंगे | राज्य में 
विद्रोह हो गया है। विद्रोहियों के दल ने नगर पर चढ़ाई 
कर दियां है। 

विद्रोही नगर पर चढ़े आ रहे हैं?” 

नगर-प्राचीर पर जो जा बै थे. वे आँखें फाड़- 
फाइकर क्षितिज में खो जानेवाले मार्गों की ओर 
देख रहे थे । 

हाँ, हाँ, वहाँ बादाम ताल के पास धूल उड़ रही है।' 

और वह विप्लव का झंडा ऊँचे आकाश में उड़ 
रहा है। 

आ रहे हूं, आ रहे हैं, सचमुच में विद्रोही आ गये 
हैं। तिल मात्र भी सन्देह नहीं इसमें | वे आ गये हैं 
पास बिल्कुल पास | बल्लम की नोकें बिजली की तरह 
नमक रही हैं।” पुराने लोग चिल्लाये | 
म विद्रोही तो आ रहे हे लेकिन हम क्या कर रहे 
` इछा नये नगरवासियौं ने । 

ड ae हें सिपाही, कहाँ हें बरकन्दाज, कहाँ है 
र, ढाल-तलवार, बल्लम-धनष ?' 


a 
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कहाँ हैं सब वीर, सेनापति ?' 

स्वयं महाराज ही इस घडी क्या कर रहे ee 

बाप-दादे की पीढी से जो इस राज्य में रहते आ रहे 
हैं वे सिर हिलाकर बोले--'महाराज ने जो किया ठीक 
ही किया । इस राज्य में आते ही विद्रोही भी विवेकशील 
हो जाते हैं। ‘ 

इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता | तभी तो 
सेना पंक्तिबद्ध होकर सिंह द्वार पर आ डटी है। स्वयं 
सेनापति सफेद घोड़े पर सवार होकर आगे-आगे चल 
रहे हैं। 

बिना खून-खराबी हुए. . ... \’ 

'लेकिन यह तो आश्‍चर्य की बात है।' 

कहाँ है विद्रोही ?' 

बादाम ताल के पास जो लाल झंडा दिखाई दे रहा 
था, वह अब बिल्कुल आमने-सामने हो गया है। लाल 
झंडा सिहद्वार को ओर बढ़ा आ रहा है। झंडे की संज्ञा 
उसे कैसे दी जाय वह तो लाठी में लगा एक फटा हुआ 
चिथड़ा है। और इस झंडे को जो लिये आगे बढ़ा आ रहा 
है, जैसा उसका Hast है, वैसा ही मुखडा उसकी 
सवारी का भी है। झुका हुआ एक बूढ़ा, लँगडा तीन पैर 
का--एक घोड़ा जिस पर चढ़कर आया हुआ एक ताल- 
पत्र सिपाही ! राम, राम ! इसी का नाम विद्रोह है ?' 


तीन पेरवाले घोड़े के सवार तालपत्र के सिपाही का 
तेज कम नहीं जान पड़ता । सिंहद्वार के सामने पहुँचकर' 
उसने पुकारा-- दरवाजा खोलो ! में बिद्रोही हूँ ।' 

अरे कहाँ का सनकी और पागल है यह ! भाग 
नहीं तो कच्चा ही भुरता बना दिया जायेगा ।' यह सबके | 
मँह का बोल था। 

arora का विद्रोही सिपाही सिहद्वार की ओर 
बल्लम की नोक किये अकड़ के साथ अब भी खड़ा 

विराट्‌ सिहद्वार धीरे-धीरे खुलने लगा। उ 


कब्जे-कब्जे आत्तेनाद कर उठे | 
अब क्या देखने को--लंगड़े घोड़े को सिकिया, 


प दी / 


सिपाही के जान की खैर नहों। सेना के दो-चार जवान 
पलक भाँजते उसे उस घाट लगा दंग । 
लेकिन आज--लड़ाई कहाँ, कहाँ खून-ख राबा, कहाँ 
रक्त-पात ? संतरी और सिपाही; विद्रोही के ऊपर 
कहाँ ट्टेंगे । रहीं, कदापि नहीं । सभी ने दो ओर खडे होकर 
उसके लिए रास्ता छोड़ दिया । स्वयं सेनापति ने तलवार- 
वाले हाथ से उसे सलामी दी और कहा-- विद्रोही वीर, 
im आज्ञा दीजिए ! आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ?* 
टु विद्रोही वीर ने गर्दन, उठा सेनापति की ओर 
अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखा और कड़ककर कहा--'जान 
पड़ता है तुम इस राज्य के सेनापति छ 
'जी हाँ, इस सेवक को लोग इसी नाम से जानते हैं।' 
घोडे पर सवार सेनापति की ओर ध्यान से देखते 
हुए विद्रोही बोला-- देख रहा हूँ कि घोड़े को दूध में बोर 
दिये हो। क्या सचमुच घोड़े का रंग सफेद है कि उस पर 
चना-पच्ची किये हो? 
` सेनापति के कुछ उत्तर देने से पूर्व ही विद्रोही ने हाथ 
बढ़ाया और जोर से चिकोटी काट स्वयं परख देखी-- 
मँजा हुआ घोड़ा है। सेनापति को लगाम भी कड़ी है। 
दो पैरों. को उठाकर एक बार चिही: करता हुआ घोड़ा 
शान्त खड़ा .हो गया। 
तुम्हारा घोड़ा बड़ा असभ्य है। वश में नहीं कर 
पाते तो घोडे पर चढ्तै ही क्यों हो ?'--विद्रोही प्रभाव- 
शाली स्वर में बोला। . 
घोड़े को असभ्यता के लिए क्षमा माँगते हुए 
सेनापति ने सविनय. पूछा--'अब आपकी क्या सेवा कर 
सकता हूँ, कृपया tel’ 
_ यह तुम सरीखे सेनापति का काम नहीं है। मुझे 
स्वयं राजा से बात करनी है। कहाँ है वह ?' 
 'जी, वह तो, राजसभा में आपकी ही प्रतीक्षा 
र्‌ रहे हैं। यदि असुविधा न हो, तो आपको 
हुम लोग उन तक मार्ग दिखाकर पहुँचा दें ?'-सेनापति 
कहा | 


tate सिकोड़कर बोला--मे राजसभा 
ह ही चलता हूँ। लेकिन खबरदार, बात फूटने न पाये । 
राज का में, सम्मान करता हूं ।' 

“श्रीमान्‌ ! ऐसा तो हमें स्वप्न में भी विचार न 


१ 
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जनवरी 
सेनापति के साथ सभी संन्यवाहिनी लज्जा से oth १ 
काट लेती 21 | 


विद्रोही, राजसभा की ओर बढ़ा। उसका लावी उ 


घोड़ा भचकते-भचकते सबसे आगे चला। उसके बा वि 


हाथ में थी लगाम और दाहिने हाथ में चिथडे वाला ला; 
झंडा । सेनापति, सैन्यवाहिनी और सामन्त उसके पीछे. पर 
पीछे चले। । रा 
राजसभा के सामने आकर लोग रुके। पात्र, भित्र 
समेत स्वयं महाराज ने सीढ़ियों से नीचे उतरकर fay अः 
वीर का स्वागत किया | | 


| इत 


विद्रोही वीर यह निर्णय नहीं कर पोया--कि क्‌ 

घोड़ा से उतरे या नहीं। इसका निर्णय उसके sq, 
घोड़े ने कर डाला। | 

मंत्री महाशय की पगडी का रंग हरा था। अच्छी 
तरह से लपेटकर उनकी भारी-भ रकम खोपड़ी बँधी थी। | 
उसे बंदगोभी समझ लँगड़ा घोड़ा उनकी ओर गर्दन 
बढ़ाकर लपका । ऐसी दशा में वह अपने को सँभालत' 
सका और लूढ़ककर जमीन पर आ रहा | | 

मंत्री महोदय की पगड़ी हठात्‌ घोड़े के काट खाने मे 
जो शोर-गुळ मचा उसी बीच अपने को सँभालकर विद्रोही भी 
उठ खडा हुआ | उसकी भाव-भंगिमा देखकर ऐसा लगता 
था मानों कुछ हुआ ही न हो। घोड़े से उतरने का मागो इच्छ 
उसका ऐसा ही ढंग हो। त्तगर कोतवाल उसकी धूर faz 
झाड़ने के लिए दौड़े आये। | मेरे ` 

बायें हाथ से कोतवाल को हटाकर विद्रोही रँ, मुझे 
महाराज की ओर तनी viel से देखते हुए पूछत” 
आप ही यहाँके महाराज हैं न?” 

महाराज एक अपराधी को भाँति यह बात स्वीकार 
करने के लिए बाध्य हुए । महाराज की स्थिति Tae 
विद्रोही कुछ सन्तुष्ट हुआ और बोला--'तो महाराज 
के हिसाब से आप कोई बुरे नहीं लगते।' 

“आपको जो प्रसन्न कर सका हँ--महारा। ह 
नेकहा। | 

महाराज की बात समाप्त होते-होते विद्रोही % 
मुखाकृति बदल गयी। झंझनाये हुए स्वर में Ie" 
कहा--'फिर भी इस राज्य का सिंहासन छोड्‌ ` 
आपके लिए हितकर है, जानते हैं न,?' 
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महाराज पर TST पानी पड़ गया । लज्जा में वे ड्बने- 
उतराने लगे | लज्जित भाव में ही उन्होंने स्वीकार किया 
कि आपकी बात ठीक तरह से समझ में नहीं आ सकी। * 

विद्रोही का स्वर और मस्तिष्क दोनों ही आसमान 
पर चढ़ गया-- वही बात जनाने में आया हँ । आपकी 
राजागिरी समाप्त करने के निमित्त ही मेरा विद्रोह है !' 

कुछ अनुचित न मानियेगा, श्रीमान्‌ ! '--महाराज 
अनुरोध के स्वर में बोले-- सड़क पर खड़े होकर इस 
प्रकार विद्रोह की घोषणा क्या फलदायक ' होती है। 
इतना मार्ग तय करके आते क्या शरीर नहीं थका? 
खा-पीकर थोड़ा विश्राम करके आराम से राजसभा में 
बैठकर विद्रोह-घोषणा करने से क्या काम नहीं चल 
सकता था ?' 

विद्रोही ने माथे पर बल डालकर विषय को विचारा 
फिर नकारात्मक सिर हिलाते हुए त्रोला--'नहीं, मैं 
बिद्रोही हुं । अपने विद्रोह का कोई निर्णय हुए बिना मे 
आपका अन्न-जल ग्रहण नहीं कर सकता ।' 

महाराज खिन्न स्वर में बोले--'क्या आपका 
घोड़ा भी आप ही की तरह विद्रोही है? क्या वह 
भी थोड़ा दाना-पानी नहीं ले सकता?! 
॥ विद्रोही संकोच में पड़ गया, बोला--'घोड़े को मेरी 
ग मार्गों इच्छा होने पर उसे दाना-पानी दे सकते हैं। मेरा घोड़ा 
ही धूर विद्रोही अवश्य है, मगर वह आपके प्रति नहीं केवल 

। मेरे प्रति उसका विद्रोह है। उसे खिलाना चाहते हैं, तो 
रही न, मुझे आपत्ति क्या? लेकिन दाना-पानी नहीं केवल 
पछा | बेन्दगोभी । बन्दगोभी के सिवा मेरा घोड़ा कुछ 
खाता नहीं 1 

गगर-भडारी उसी क्षण विद्रोही के वाहन के लिए 
TSI की खोज में बाजार निकल पड़े। विद्रोही ने 
उनकी ओर एक दृष्टि डाली और संदिग्ध बृष्टि से 
a की ओर देखकर ताला दारे घोड़े को बन्द- 
हारा जलाकर मुझे कृतज्ञ बना लेंगे । एसा होने को 
| ७ । यदि ऐसा सोचा है, तो यह आपकी भयंकर भूल. 
ही al) 5 पेरा विद्रोह बन्दगोभी से वज में होने का नहीं !' 
उन्ही = जी, सो मे जानता नहीं । . आपका विद्रोह अभी 
इ देता] से शान्त होगा कृपया. . . . . 1! ! 


शान्त 
ay तत होगा यह राजसिहासन आपके त्याग देने 
„| * हाराज को डपट 


| wy 
पके a} 
[ला ला 


खाने मे 
विद्रोही, 
1 लगता 


वीकार 
रखकर 
[हा राज 
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रामराज्य में विद्रोह 
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महाराज करुण स्वर में बोले-- हम प्रायः चौदह- 
पीढ़ी से इस सिंहासन पर बैठते आ रहे हैं।' 
चौदह पीढ़ी से? तब तो. . . . ।” विद्रोही का स्वर 
कुछ मन्द था। ह 
महाराज पुन: विनत स्वर में बोले--कुछ विचार 
कीजिए । मेरे अति वृद्ध प्रपितामह--राज चक्रवर्ती स्व० 
-दिव्यादित्य. . . . ।' 
'ताख पर रखिए अपना दिव्यादित्य। जानते हैँ 
, मेरे अति वृद्ध प्रपितामह कौन थे ?' विद्रोही कुछ होकर 
बोला | 
“जी, नहीं।' महाराज घबरा उठे । 
छोड़ें इन व्यर्थ की बातों को। लेकिन क्या यह 
आपका अपराध नहीं ।! 
मेरा अपराध क्या है जानू तो ?' 
विद्रोही गरज पड़ा--आपका अपराध । अपने 
राज्य की खबर आप रखते हैं । झूठमूठ में राजा. . . .।' 
जी, भरसक खबर रखने की चेष्टा तो करता हु 
भरसक चेष्टा करते हैं फिर भी राजकाय की इतनी 
बडी असावधानी की खबर आप नहीं जानते ?' विद्रोही 
कड़का । १ 
महाराज ने अबकी बार मंत्री की ओर देखा । मंत्री 
सकते में पड़ गये, बोले-- जी, किसी असावधानी की बात 
तो मस्तिष्क में नहीं धेसती | राज्य के उत्तर सीमान्त में 
वर्षा के कारण एक बैलगाडी फिसलकर पास के खन्दक 
में उलट गयी थी। खबर मिलते ही आहत बैल को 
चिकित्सा के लिए अस्पताल में भेज दिया गया। मार्ग की , 
मरम्मत के लिए निर्माण विभाग वहाँ पहुँच गया है।' 
बस, आप लोग इतनी-सी ही खबर रखते हैं।' 
विद्रोही ने डाँट बतायी। 
मंत्रीजी भयभीत स्वर में बोले--यही नहीं, पच्छिम 
महल के पारघाट पर सरकारी खेवा-नौका निश्चित 
समय पर न पहुँचने के कारण एक ATS का बाजार 
बेचने का दही कुछ खट्टा पड़ गया | अथे-सचिव 
क्षण क्षतिपूति को व्यवस्था कर दी।' ; 
तब तो हम लोगों को एकदम कृतार्थ ही i 
है /--विद्रोही दाँत किटकिटाकर बोला--ढेर सार ८. 
खबरें तो रखते हैं, देखता हूँ । लेकिन कोई पता रखते 
हें दशानी गाँव का ?' वि 


FN 
Ee a 


i 


f 


'दशानी गाँव ।--मंत्रीजी विमूढ भाव से महाराज 
का मुँह ताकने लगे | 
'ओ ! दशानी गाँव--गाँव का नाम तो समझता 
हुँ, जाना नहीं हे अभी।' 
क्या कहते हैं--जाना नहीं है अभी । खूब जाना है। 
जान-बूझकर न बनने से अच्छा हे न बनना ।' 
महाराज अब कौ बार मंत्री की सहायता को आगे 
बढ़े-- अरे, वही कंसाई नदी पर दशानी गाँव न ? ऐसी 
मीठी Ge और किसी गाँव म॑ नहीं होती । 


फूट का नाम सुनकर विद्रोही वीर की बाछें खिल आई । 
डूबते को तिनके का सहारा समझ इस दशानी फूट 


बोले-- खायी नहीं तो और कया ? फूट नहीं जैसे चीनी 
डालकर मथा गया मक्खन ।' 

इतना शीघ पाशा पलट जायेगा इसकी किसे 
आशा ay | 

विद्रोही हठात्‌ तमककर बोला--'दशानी की फूट 
खायी है, फिर भी आपकी यह असावधानी !' 

महाराज के चेहरे पर हवाई उड्ने लगी । कहने 
योग्य बात उन्हें नहीं मिली। 
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खायी है क्या आपने दशानी गाँव की फूट ?'-- 


को ही प्राणपण से पकड़कर महाराज प्रफुल्लित हो . 


विद्रोही पुनः बोला--जानते हैं तब से दिन-रात 
दशानी के किसी प्राणी की आँखों में नींद नहीं? 

महाराज से लेकर पात्र, मंत्री, परिषद्वर्ग सभी 
स्तम्भित । थोड़ी देर बाद महाराज क्षीण कंठ पे 
बोले-- श्रीमान्‌ ! इस अनिन्द्रा का कारण ?! | 


कारण ? कारण आपकी असावधानी ! कसाई Bi 


नदी का बाँध बनाने के लिए पिछले वर्षो जहाँ से मिटटी | 
निकाली गयी थी उन सब स्थानों के गड्ढे क्या अच्छी | 
तरह भठाये गये थे? वहाँ बरसात का पानी जमकर | 
सड़ जाने से मच्छरों की वंशपरंपरा में भारी वृद्धि / 
हुई है और उनके अत्याचार से गाँववालों की आँखों 
में नींद नहीं । उसकी क्या व्यवस्था की है आपने ? इस, 
असावधानी के लिए क्या आपकी गद्दी जानी सम्भव | 
है या नहीं ? विद्रोही वीर ने झंडा वाली लाठी का हुरा | 
महाराज की नाक के बिल्कुल सामने दँता दिया। | 
महाराज ने स्तम्भित दृष्टि से मंत्री की ओर देखा, 
और मंत्री ने सेनापति की ओर--सभी अपराधी की. 
तरह एक दूसरे का HS ताकते रहे । | 
महाराज ने सिर से मुकुट उतार कर विद्रोही के 
झंडे के नीचे रख दिया और बोले-- जब तक दशानी के 
मच्छरों का अत्याचार दूर नहीं होता, तब तक के लिए | 
यह मुकुट रहा आपके पास बन्धक |’ 
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श्री मनमोहन गुप्त 
भाभी का प्रायश्चित्त ल 


लाल्परी भाभी ले तो आई, किन्तु में इतना झेंपा हुआ 
था कि आँखें उठाकर उनकी ओर देखने की शक्ति 


` नहीं बटोर पा रहा था। शायद, अत्यन्त लज्जित था। 


यानी, अब तक भाभी के सामने बराबर रुस्तमे हिन्द बना 
रहता था और आज उस परम्परा में विघ्न पड़ गया। 
बराबर हाथ पाँव हिलाकर, ओंठों को कभी सिकोड़कर 
कभी फैलाकर, अपने मूँह अपनी पढ़ाई की, लिखाई की, 


और भी न जाने किन-किन बातों की तारीफ करते न ° 


अघाता था। शिष्टता, शालीनता तथा रुचि के परिचय 
देने में अपने से बड़ी उम्र के लड़कों के भी कान काटता था | 
ऐसे मुझको भाभी ने कनेठी खाते देख लिया, और उससे भी 
बढ़कर कि उन्होंने ही उस संकट से मुझे उबारा। छी, छी । 
सोचकर भाभी की छाती में ही मूँह छिपाये रहा। 

किन्तु भाभी ने ही बड़े प्यार से मेरे कानों की नोकों 
को सहलाते हुए जब स्नेह पगे शब्दों में कहा--क्या है 
भइया ! बहुत चोट लगी?” 

मेने सिर हिला दिया। तब भाभी ने मेरी आँखों को 
पोंछ देने के लिए अपने आँचल को हाथ में लेकर कहा-- 
देखूं । 

नई दुलहिन की तरह आँखें बन्द किये ही सिर उठाकर 

मैने मुस्कुरा fear 

--ओरे पाजी! तू मुस्कुरा रहा है?' 

कहकर भाभी ने गाल पर एक हल्की सी चपत जमा 
कर मुँह चूम लिया । आँखें बनाते हुए, खोलकर मेने 
कहा--अच्छा, तुम ही बताओ भाभी कि मेरा कोई 
कसूर था ?' 

गोद से नीचे उतारते हुए भाभी ने कहा--इसीसे 
तो जब से शिब की दादी तेरे यहाँ घृसी तब से में दरवाजे 

पास कान लगाकर सुन रही थी। में जानती थी कि 

वह्‌ igs शिकायत करेगी । » 
~ है: ! उसकी शिकायत से होता क्या है? यह 
श बाबू उसी समय स्कूल से आये थे, तभी । नहीं तो अम्मा 
ने एक भी नहीं सुनी। उसने बहुत, बहुत कहा। कहते- 
Pet बिल्कुल थक गयी थी। मगर अम्मा . ... 

सा हा || , भै | म्हा ग्‌ 
रते हे हा, भया ! तुम्हारे बाबू बहुत गुस्सेवा 
भाभी का इतना कहना था कि HA कहा--तुम, 


मगर, बड़ी बहादुर हो भाभी । अम्मा, दादी, किसीकी 


ca नहीं होती है कि वे जब गरम हो उठेँ तो उनके पास 


रे । अम्मा तो अलग बैठे-बैठे आँसू बहाया करती हैं 
तुम a हर खड़े-खड़े ster करती हैं बाबू को। मगर 
RL भाभी तुमको जरा भी डर नहीं लगा ? 


व्य ६७ 
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मेरे प्रश्‍न पर, भाभी ने चेहरे को ऐसा चनाया जैसे कि 
उन्हाने मुझको बता दिया कि ऐसे मौकों पर औरतें नहीं 
डरा करती हैं। साथ-साथ यह भी कह दिया कि में क्यों 
नहीं डरी उसे तू क्या समझेगा ।२ 
_ सषमुच उस अवस्था में में इन बातों को क्या समझता | 
में चुप ही रहा। भाभी के«साथ-साथ रसोई की ओर चला 
गया। तब तक खाना पर्कानेवाली आ गयी थी । क्या-क्या 
केसे-केसे पकाना है, भाभी ने बता दिया। बाद को मुझे 
लेकर रसोई के बगल के कमरे में जो सोने के कमरे से कुछ 
छोटा था, ले गयीं। उस कमरे में, इससे भी पहले में कई 
वार आया था; किन्तु कभी भी इतना साफ और सजा 
हुआ न देखा था। उसमें पहले खुले हुए पलंग, और भी 
अटरम-सटरम रवखे हुए रहते थे। किन्तु आज देखा कि 
पलंग लगा हुआ है। उसपर बिस्तर पड़ा हुआ था। बगल 
में छोटी-सी मेज लगी थी। दीवार पर कई तस्वीरें टँगी 
हुई थीं। पता नहीं कि इन तस्वीरों को भाभी ने कहाँ से 
निकाला था। कम से कम मुझे इसका तनिक भी ज्ञान 
न था। सब तस्वीरें सुन्दर-सुन्दर बच्चों की थीं। किसी में 
कोई बच्चा शीशे से सटकर बैठा अपनी प्रतिच्छाया को 
देखकर मगन हो रहा है, किसी में कोई “भें” करके रो रहा 
है, किसीमें एक बच्चा दूसरी बच्ची को देख रहा है, किसी- 
में एक बच्चा अन्य बच्चे से खिलौना छीनते हुए गगनभेदी 
चीत्कार से घोषणा करता जा रहा है कि ये खिलौने उसीके 
हैं। इसी प्रकार के अनेक चित्रों से कमरा सजा हुआ था । 
में अवाक्‌ होकर चित्रों को देख ही रहा था कि भाभी ने कहा 
--इधरआबे...टा! 
यह प्रथम बार मेने भाभी के मुँह से बेटे का 
सम्बोधन सुना। में पास खिसक गया । तब भाभी अपनी 
पग पर ठोक जंगले के सामने बैठ गयीं। मुझे गोद में 
बैठाकर कहा--देखो | 
जिधर उंगली से इशारा किया उधर मेने देखा। 
जिस जंगले के पास में बैठकर पढ़ा करता था यहाँसे वही 
जंगला साफ दिखाई पड़ता था। मेने कहा--अरे ! 
यहाँसे तो मेरा जँगला बिल्कुल सामने पड़ता है. . यहां | 
बैठकर कमरे के अन्दर तक दिखाई पड़ता है। 
--हाँ। इसीसे तो मैने यहीं रहने का निश्‍चय किया _ 
है। अब तूने पढ़ते-पढ़ते इधर-उधर ध्यान दिया तो मे 
खूब डाँटूंगी। और जरूरत हुई तो. . . . 
` कहते-कहते हल्के हाथ से चम्पक की क्यों 
उंगलियों से मेरे कानों को पकड़कर कृहा--पढ़ते-पढ़ 
इधर-उधर ध्यान दिया तो ऐसे पकड़कर. . - खूब हिला 
दूँगी | BN 


Digitized 


द्‌ 


भाभी की आँखों से आँख मिलाते हुए मैंने कहा--तुम 
भी मारोगी ? 
छाती से लगाती हुए भाभी ने कहा-- हाँ. . . . नहीं. . . 
. «  : नहीं. . . . वह तो तू इधर-उधर मन देगा तब... 
और ध्यान से पढ़ेगा तो... .' 
कहते-कहते मेरे ललाट को चूम लिया। थोड़ी देर तक 
चुप रही। फिर अपने मन से ही पहाड़ा याद कराने लगी। 
मुझे अचानक याद आ गया कि आज की लिखाई अभी 
समाप्त नहीं हुई! मेने कहा--भाभी। अभी एक पन्ने से 
अधिक बरेजी लिखना बाकी है। बाबू घूम करके आने 
के बाद देखेंगे। ( 
भाभी के बन्धन ढीले पड़ गये । उन्होंने पूछा--कयों ? 
' दोपहर को तुम्हारे साथ सो गया था और फिर 
शिव्‌ को दादी आ गई। दो पच्ने हिन्दी के और अँगरेजी का 
भी एक पन्ना पूरा हो गया। बस बेठने की देर है। 
यों चुटकी बजाकर खतम कर दूंगा।. . . . फिर आऊंगा 
> ता 2 
भाभी ने--अच्छा, जा। 
कहकर बिदा किया । में, कूदते-फाँदते, सशंक दृष्टि 
से, बाब हैं कि नहीं देखते हुए, सबकी निगाह बचाकर 
अपनी लिखने की जगह पर पहुँचा। वहाँसे देखा, भाभी 
मेरे जंगले की ओर टकटकी लगाये खड़ी है। लिखने के 
लिए बैठते-बैठते, मुँह से बिना आवाज निकाले, मुखमुद्रा 
द्वारा संकेत करते हुए, कलम दिखाकर कहा--लिखता 
हि] ° 
भाभी ने भी उसी प्रकार से इशारा किया--लिखो 
:-. ` से देखती हूँ । 
. कहीं अखरोटी में गलती न हो जाय इसीसे में लिखने 
_ में निमग्न हो गया। जव लिखाई कर चुका तब देखा तो 
_ भाभी नहीं हैं। मेने पुकारा--भाभी | 
 बोळी अम्मा। तब तक वह कमरे के अन्दर दाखिल 
हो चुकी थी। पूछा--लिख लिया? 
मेने दिखाते हुए कहा--देखो। देखो न। सब लिख 


ae अम्मानेकहा--मे सोच ही रही थी कि तू लिखते- 
ते उठा दिया गया था। कहीं लिखाई न हुई तो फिर 
शाम को मुझ पर बिगड़ेंगे। घूमने के लिए जाते समय 
कह रहें थे कि दिन भर घमाचौकडी मचायेगा तो 
गा कब £ शायद कुछ बाकी Bis दियाथा? वे 
हैं। अब कहीं जाना नहीं । बैठे-बैठे पढ। ... 
पहाड़ा याद किया है न नाइन का area’ जाने 


_ गत्‌ ! का थोडे ही। जा'... 'जा'. . . नाईन 
ईमः एट्टीवन . . तुम कुछ नहीं जानती । 

पगी आँखों को स्मित दृष्टि में अपने विद्वान्‌ शिशु 
कर,, नाममात्र की साक्षरा माता, मुस्कुरा दी। 
च्छा, सब सुना दे। 


by Arya Samaj सरस्वती and eGangotri 
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जनवरी | 

—-2 जा ठ से ऐट्टीन जा टेन तक ? 

अम्मा टुकुर-टुकुर ताकने लगी। तव मैने कहा-_ | 
बोलो न कहाँ तक? 

माता की समझ में न आया कि क्या कहे । बोल _ 
उठीं--नाईन जा नाईन तक? 

उंह ! कुछ नहीं समझती | बस, वही एक याद कर , 
लिया और बार-बार वही कहती हो ! मे पूछता हूँ कि कहाँ | 
से कहाँ तक ? सो तो बताती नहीं, बस एक दिन बाब ने 
दस वार 'नाईन जा नाईन' वाला पहाड़ा रटाया था सो 


~ ALA ८५ 


उसीको पकड़े बैठी हो । बता तो दिया एट्टीवन | 

तब भी अम्मा टुकुर-टुकुर ताकने लगी | उठकर अस्मा | 
से लिपट गया एवं उनके मुंह की ओर He उठाकर कहा-- | 
बोलो . . .बोलो न? 

अम्मा के बदले सामने के नीचे के जँगले से लाल परी. 
भाभी ने कहा--टू जा टू से बोलो.... 

उधर ताक कर ही में झेंप गया । अम्मा की धोती में 
मुंह छिपा ल्या । अम्मा सिर पर हाथ फेरने लगी । भाभी | बर 
के उद्देश्य से बोली--बड़ा शरीर है।. . . तुम्हें AST कष्ट | 
देता हेन? | 

--हाँ। आज शिबू की दादी को भी डाँट दिया। / 
मगर ऐसी औरतें डाँटे विना सीधी भी नहीं रहती हैं। म 
और इतनी निलंज्ज होती हैं कि दर-दर अपमानितहोने पर ऽ 
भी लज्जित नहीं होतीं। मेने शाम को इतना डाँटा और | 
कहा भी कि रहने दीजिए अपनी भलाई मेरे यहाँ आने- | कि 
वाले बच्चों के विषयमें चर्चा न किया कीजिए | मगर माने पू. 
तब न? यहाँसे सीधे आपके यहाँ पहुँची। मँ जानती | 
थी कि आज बिना पिटवाये निकलेगी नहीं। बराबर | 
आपका रास्ता देखती रही कि उसमें छोटके की कोई गलती । 
नहीं है बता दूँ। मगर कोई दिखाई ही नहीं पडा । इतने 
म मास्टर साहब भी आ गये और शिब की दादी की शिका- | 
यत भी शुरू हो गयी.... और... ES 

आगे कुछ कहने से पूर्व ही अम्मा ने कहा--मगर | मा 
बहून ! तुम हिम्मत करके न बचाती तो... 


NYA 


qu 


जी 


A 
al 


कुछ कह न पाई। मानों सहारा पाने की आकांक्षा से me 
भाभी की ओर देखा। मेरे सिर पर फिरनेवाले हाथ | __ 
की रफ्तार बढ़ गयी । कहने लगीं--न तो मझमें योग्यता 
ही है और न शरीर ही ठीक रहता है। कैसे इसे aus 
कुछ समझ में नहीं आता। तीन 
मुस्कराते हुए भाभी ने कहा--ठीक तो है... आइए | मे; 
हाथ बंटा छूँ। 
Tae की जरूरत नहीं रही। आपसे आप | में 
बट गया । सोते में भी तुमसे बातें किया करता है। हँसता | 
है. . -. कभी-कभी न मालूम क्या-क्या बकता है। ' * फो 
कहकर मेरी ओर देखकर अम्मा ने मुझसे पूछा | फिर 
और . . , बता दूं. . . वही ? | कहा 


अम्मा के मुँह से इतना निकलना था कि अम्मा से छिप 
कर म॑ दनादन अम्मा पर नन्हें-नन्हें हाथों के मुक्के चलाने 


वराह १६६२ 
लगा। जँगले से उधर ढकेलने लगा। मुझे थामती हुई 
ही-- अम्मा ने कहा-- अच्छा अच्छा न कहूंगी,. . . बाबा,. -- 
og कहूँगी कि अब ऊपर के दूध से भी तुझे सन्तोष नहीं है 
बोळ और न तो. .. a <5 : 
--धत्‌ ! कहकर में अम्मा को छोड़कर भाग खड़ा 
रै कर , हुआ। 
कहाँ | x x x 
वने उस जमाने में न तो बनारस में विजली की बत्ती 
Tg ही थी और न पंखे। कुप्पी थी औरतों का सहारा, नाना 
प्रकार की लालटेनें तथा टेबुल Sry मर्दों का तथा बैठकों 
अस्मा का। अपने जैसे गृहस्थों के बच्चे रेंडी के तेल के दीये से 
हा-- काम चलाया करते थे | शाम को पिताजी, हम लोगों को 
। दीये के सहारे पढ़ाया करते थे । उस दिन भी नियमानुसार 
PR , मे और बड़े भाई, (मुश्किल से तीन वर्ष बड़े होंगे ) दोनों 
। दीया जलाकर पढ़ने दैठे ही होंगे कि अम्मा ने एक टेबुल- 
ती में | लैम्प लाकर हम लोगों के सामने धर दिया। देखकर 
भाभी | बड़े भाई ने पूछा--इसे क्या बाबू लाये ? 
कष्ट अम्मा ने कहा--नहीं, इसे छोटके की लालपरी 
भाभी ने दिया है । 
दया | स्वल्पभाषी बड़े भाई ने और कोई प्रश्न नहीं किया 
| हैं। | मगर मेने प्रश्‍नों की झडी लगा दी । एक-एक करके अम्मा 
नेपर | उत्तर दे ही रही थी कि बाबू के घर में आने की आहट 
और मिली। झट अम्मा से प्रश्‍न करने के बदले मेने आरम्भ 
आने- | किया-- your योर cat केट्‌ । योर Fe वाई ओ 
माते | पू आस्यौर सी ए टी-कंट्‌=यौर कैट्‌ । यौर कैट 
[नती माने, मेरी बिल्ली । मेरी बिल्ली । 
राबर सुनकर बड़े भाई ने पुछा--क्या कहा? 
[ती , र्ग सब कुछ दोहराते हुए सुना दिया। सुनकर 
इतने | बड़े भाई ने कहा--गलत ! 
का- „ शैकारते हुए मेने कहा--होगा गलत । तुम अपने 
। चखं मं तेल दो। मे गलत ही पढ गा। योर केट योर केट, 
मगर । माने मेरी बिल्ली | क : 
शव तक बाबू, हाथ-पैर धोकर पहुँच गये । उन्होंने 
गते | (CST कहा ? 
हाथ | हः से मेने दोहरा दिया । सुनकर पिताजी ने कहा 
यता ने सिखाया ? 
भा | शट मेरे मुंह से निकल पडा--लालपरी भाभी ने। 
तीन नी त a गये । थोड़ा-सा रुककर बोले-- 
इए | मे कर ms शब्द खतम हो गये जो चार हरुफवालों 
आप मे मे ता पाठ बाकी है... . यो ही किताब 
सता | भाभी से पूछा था। 
५५ को दु होकर पिताजी ने कहा--तीन हरुफवालों 
i ieee EY लो और कल फिर ठीक से पूछ जाता । 
FT Tl तुमने समझा नहीं कि उन्होंने ua 
me | ay गोद पका एम वाई= माई, माने क्या हे! 
लाग केहा--मेरा 
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और माई केट्‌[माने ? 

--मेरी बिल्ली । 

--ठीक है। आज की पढ़ाई पढ़ो | 

कहकर वे मुझे पढ़ाने लगे। दिन में क्या-क्या किया, 
यानी पढ़ा-लिला, वह सब देखा। फिर बोले--जाओ | 
खाने में देर न लगाना | तब तक बड़े को पढ़ा St पहाड़ा 
बोलकर सोना । . . . . हाँ, कल योर' माने अच्छी तरह 
उन्हीं से समझ लेना। - 

उठते-उठते बाबू का ध्यान क्ती की ओर दिलाते 
हुए मेने कहा--देखा आपने? इस बत्ती को भाभी ने 
मुझी को दे दिया है। अगह जीवन भर पढ़ें तो यह बत्ती 
मेरे ही पास रहेगी। - दा 

° मुस्कुराकर बाबू ने कहा--मगर आज जैसा उनसे 
तुमने याद किया वैसी ही करोगे तो कळ तक वह छिन 
भी जाएंगी। जाओ...... 

सुन कर मेरा मूड' बिगड गया । यानी, हतोत्साह 
होकर रसोई में पहुंचा । अम्मा से पूछा--अच्छा अम्मा | 
भाभी ने कहा है न कि अगर में रोज-रोज, जनम भर पढेँ गा 
तो वह बत्ती मेरे ही पास रहेगी? 

--हाँ, हाँ, तेरी याद करने की शक्ति से सन्तुष्ट होकर 
तेरी लालपरी भाभी ने उसे तुझे दिया है। जैसे तेरे दादा 
को छठे में प्रथम होने पर बहुत सी किताबें और ग्लोब इनाम 
में मिले हैं न वैसे ही तुझे भी यह इनाम में ही मिली है, 
समझ ले। 

-ण्तब बाबू क्‍यों डरा रहे थे? 

इसका उत्तर अम्माँ क्या देती ? वह चुप रही। जब 
तक खाता रहा तब तक घुमा-फिराकर अपनी बुद्धि के 
अनुसार, बत्ती पर मेरा पूरा कब्जा हुआ कि नहीं, अभी भी 
भाभी चाहें तो वापस ले सकती हैं कि नहीं, आदि प्रश्‍न 
करता ही रहा। 

खाना खाने के बाद आकर जब पन्द्रह के बाद सोलह, 
सत्रह, अठारह और आधा उन्नीस तक का पहाड़ा बाबू 
को सुना दिया तो उन्होंने कहा--वेरी as! कल तक 
तो केवल पन्द्रह तक याद किया था, . . .आगे का कैसे 
याद किया ? 

शेखी बघारते हुए मैंने कहा--किताब को देखा तक 
नहीं, भाभी ने कह भर दिया और सेने झटपट याद कर 
लिया। भाभी कह रही थी कि मेरे पास रहा कर तो. 
सब पढ़ा दूँगी । & 
अति साधारण भाव से बाबू ने कहा--अच्छा, जाओ 
छुट्टी ! | 
फिर पहुँचा अम्मा के पास। वे बाबू को खि लाने 
की तैयारी कर रही थीं। मेने कहा--भाभी 
-ण्न न। रात को नहीं जाते। और वह 
पीकर सोने जा रही होंगी। eH | 
गाएक मिनट में आऊंगा। बस कह आऊ कि बा 
ने 'वेरी गुड' कहा है । ao 
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जरा कठिन होकर अम्मा ने कहा--नहीं, बिस्तर 
पर जाओ। 
अपने मन से ही बड़-बड़ करते हुए बिस्तर की शरणा- 
गत होना पड़ा। रातं कहाँसे बीती पता नहीं किन्तु दिन 
निकले से दस बजे तक का समय बड़ी कठिनाई से बीता | 
कई बार उधर, यानी भाभीवाले जंगले की ओर देखा भी 
किन्तु बराबर उसे बंद पाया। इधर बाबू का निकलना 
था कि उधर भाभी के घर में जा पहुंचा। आज वहाँका 
वातावरण कुछ उमस सी लिये था। देखा कि साहव- 
दादा आज दफ्तर जाने के बदले गम्भीर होकर आँगन के 
सामनेवाले बरामदे में कुर्सी «लगाये बैठे हैं। मेने कुछ 
धीमी आवाज से कहा--गुड मातिंग सर्‌ ! 
उन्होंने बेमन केवल कहा, गुड मानिंग्‌ ! ' न हाथ 
बढ़ाया न कुछ कहा | देखकर मेंने उनके चेहरे की ओर 
देखा । समवेदना से भली भाँति परीक्षा ati फिर 
पूछा--ताऊजी ने मारा ? 
कहते-कहते पास सरक गया। एकदम से उनका 
चेहरा पलट गया । मुस्कराते हुए मुझे गोद के पास खींच- 
कर कहा--आओ . . . . . हाऊ डु यू डु? 
I am all right sir! How do you do? thank you 
sir. Why are you here ? where is my sister-in 
law ? Where is fathers elder brother ? आदि, 
जितने वाक्य, अब तक साहबदादा ने सिखाये 
थे, उनमें से अधिकांश का व्यवहार कर डाला। फलतः 
घर को बन्द सी हवा जैसे “खुल गयी। साहबदादा ने 
मुझे गोद में dat लिया। मेने कहा--आज आप 
छावनी में नहीं गये ? ) 
--नहीं Fatt आज मेरी तबियत ठीक नहीं है। 
सुनते ही मेने सिर पर हाथ रखकर, जीभ निकलवा- 
कर नाड़ी दबवाकर, और भी जो पद्धति रोगी की परीक्षा 
की होती है वह समस्त प्रकार से साहबदादा के प्रति 
की। दोनों घुल-मिलकर छानने लगे। साहबदादा 
के हृदय से जैसे बोझ उतर गया हो, किन्तु अब तक न 
तो भाभी को ही देख पाया और न गौड़जी को। एक 
बार भाभी को बात उठायी भी तो साहबदादा ने उसे 
टाल दिया | 
इसी प्रकार को बातें चलते-चलते हम लोग साहब- 
दादा के कमरे में गये। उनके पास न मालम कितने चित्र 
थे। उन चित्रों को रखने का एक अलग से ही बक्स था। 
साहबदादा ने St बक्से को खोल दिया। हम दोनों 
दोपहर भर उन्हीं चित्रों को देखते रहे। मेरी लिखाई 
का समय आया। याद आते ही मेने कहा--अब में 
जाता हुँ । मुझे लिखना हैं। 
साहबदादा से बिदा लेकर जब चला तब उन्होंने 
कहा--जाओ। छिख लो। फिर अपनी अम्मा से पूछ 
आना तो हम दोनों नाव पर घूमने चलेंगे | 
उनका ईतना कहना था कि क्‌दते-फाँदते लिखाई के 
स्थान पर जागे से पूर्व ही अम्मा के पास पहुँचा । अम्मा 
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जनवरी | 


राजी हो गयी | देखकर झटपट कापी खोलकर बैठा | zr 
दिनों से अधिक क्षिप्रता के साथ लिखने लगा। नि र 
उठाने की फुसँत न रही। लिखता ही गया। fa 
समाप्त करके जब अँगरेजी की तैयारी करने लगा 
तो अचानक मेरी निगाह सामनेवाली खिडकी पर पढी । | 
देखा, भाभी एकटक मेरी ओर देख रही है। मुस्कराते, 
हुए मेने पूछा--तुम भी चलोगी न? | 
भाभी ने अनजान की तरह पूछा--कहाँ रे? 
--हैं:। नहीं जानती है? अम्मा से पूछ लिया है। । 
अम्मा ने कह दिया। अभी तुमको सब बातें कहने की 
फुर्सत नहीं है। वहीं खडी रहो। लिख लूँ, फिर बताऊँगा। 
कहते ही कहते हाथ चलने लगा। भाभी की ओर | 
से ध्यान हटकर अँगरेजी शब्दों की अखरोटी में छा 
गया। और दिन एक घंटे से अधिक अँगरेजी लिखने में | 
समय लगता था, किन्तु आज उससे जल्दी लिख लिया। ' 
लिखाई समाप्त करके पुकारा--अम्मा ! जल्दी इर | 
आओ। सब कुछ लिख डाला। देखो आकर। फिर न | 
कहना कि लिखे बिना चला गया। | 
बाहर ही अम्मा बैठी कुछ सी रही थीं । मेरा हुकुम: 
नामा कानों में पहुँचते ही वह आ गयीं। मैंने कापी 
उलटकर दिखाना आरम्भ किया, किन्तु उनकी निगाह 
उधर के जंगले में खड़ी भाभी पर गयी । मेरी कापी देखने 
के बदले अम्मा ने भाभी से पूछा--वथा कुछ डाक्टर 
साहब के लड़के की तबियत खराब है क्या? आज 
दफ्तर नहीं गये ? | 
उत्तर मेने दिया--खराब है तो तुम्हें क्या ? कहता | 
हँ, देख लो तो बन्द करूँ सो नहीं, चली बातें करने... 
अम्मा से इतना कहकर ही भाभी को लक्ष्य करके 
कहा--तब से खड़ी हैं बातें करने के लिए जाओ वहाँ से! 
यह नहीं कि मेरी लिखाई देख लेती तब आतीं..... 
आगे कुछ कहने से पहले ही तड ' से एक चपत | 
| 
| 


मेरे गाल पर पड़ी। में विरोध प्रकट करने के लिए घूर | 
कर अम्मा की ओर देखता, या चपत के साथ-साथ अम्मा | 
कुछ कारण बतातीं कि उधर से, उससे पहले ही, भाभा | 
बोल उठीं--यह तो बड़ा अन्याय है। बेचारे को जिस | 
लिये बुलाया उसे आप बिना किये, और काम में लग | 
गयीं। और वह इतना कहकर भी विरोध न करेगा! | 

| 


अम्मा भौ भूल गयीं कि चपत के साथ-साथ कारण 
में क्या बताना चाहिए और मेरा भी घूरना रह गया | 
अम्मा ने कहा--देख लिया। ठीक है। जा, अब जहाँ 
जाना है। 

मुझे छुट्टी देकर अम्मा लगीं भाभी से बातें करने! | 
में गया घूमनेवाले कपड़ों को लेने। कपड़ों को ढेक , 
जब आया तो साहस न हुआ कि अम्मा से a. cig 
अनुनय करने की सी शकल बनाये अम्मा के पीछे खडा 
रहा । अम्मा को मेरी चिन्ता हो, तब न ! वह ता 
से बातें करने में तल्लीन थीं। कुछ देर तक पीछे खर 
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१८६२ 
रहकर सामने आने के लिए जँगले की छड़ तथा oa 
के बीच से सर निकाला | अम्मा छ कहा--आ गया फिर ! 

मुंह फुलाकर कुछ कहा नहीं । कपड़ों को दिखाया | 
अम्मा ने भाभी से कहा--आज इसके साहबदादा इसे 
नाव की सैर के लिए ले जायेंगे। ... ला देखूं . . .. . 

मैंने कपड़े दिये। अम्मा पहनाने लगीं। भाभी ने 
कहा--मगर आजकल हाफपट और कमीज का रिवाज 
है। आप इन्हें वही क्यों नहीं बनवा देतीं ? 

__उनसे मेने भी कहा था .... मगर वे कहते हैं 
कि अपना देशी बाना छोड़कर मुझे उन साहबी बानों 
को नहीं लेना है। नहीं तो उसमें सुभीता भी कितना है. - 

आगे कुछ बिना कहें कपड़ों को पहना दिया । मे 
तैयार होकर सीधे साहुबदादा के पास पहुंचा । साहब- 
दादा तुरन्त तैयार हो गये । हम दोनों घर से बाहर निकलने 
ही वाले थे कि उधर से भाभी आईं एवं चील की तरह 
मझे झपटकर उठा ले गयीं। अपने कमरे में ले जाकर 
मुँह को पोंछ दिया, चेहरे पर पाउडर लगा दिया। मुँह 
चूमा। फिर कहा--जल्दी आना। 

उस समय घर से निकलने की चिन्ता मुझे व्याकुल 
कर रही थी, लौटने की चिता किसे थी? Fada 
भाभी से पिड छुड़ाकर दरवाजे के पास, जहाँ साहबदादा 
खड़े थे, वहाँ पहुँचा। सामने ही बाबू को देखा। अभी 
घर से बाहर पैर भी न रक्खा था कि बाबू ?' 

जैसे सामने ही भूत को देखा हो ! में घबड़ा गया। 
साहबदादा ने नमस्कार किया। फिर बाबू से कहा-- 
आपका ही रास्ता देख रहा था। तबियत कुछ लग नहीं 
रही थी। आज दफ्तर भी नहीं गया। सोचा, जरा 
नाव की सैर कर आऊं। इन्हें भी लिये जाता हूँ। 

“हाँ, हाँ, जरूर ले जाइए। मुझे भी बोटिग का 
बड़ा शौक था। मगर अब तो वे दिन सपने हो गये। 
x बार जाने की इच्छा होती है मगर कहाँ हो पाता 


७ PRPC अपनी मास्टरी शुरू कर दी। यानी पहले 
केसे पतवार को पकड़ना चाहिए, नाव को दाहिने या 
वाय घुमाने में क्या करना चाहिए इत्यादि। साहबदादा 
भा खूब मन लगाकर सुनने लगे | 


>= खडा-खडा व्याकुल होने लगा। किन्तु अपनी 
शता को अपने ही तक सीमित रखना पडा, कारण 

हब दादा के साथ बातें करके समय गँवानेवाले स्वयं 
कि जिन्हे AV बच्चों के पिताजी का oa माताजी नहीं, 
ता ae a धोंस देकर या आँखों के आँसू दिखाकर 

गे 1 लेते ण फिर भी, चूँकि उसी समय पिताजी पूरे 
आये थे लड़कों का अध्यापन करके, कुछ AH, कुछ भरे, 
ही गयी । इस कारण आखिर साहबदादा को छुट्टी मिल 
दादा? ६ बेस बाबू से छुट्टी पाकर, आगे बढ़ा ही था कि 
देखाई पड़े | साहबदादा से दादा की उतनी ही 


देखा-सुना (८) 
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७१. 
पटती थी जितनी कि मुझसे साहवदादा की बीबी कौ । 
दादा के अँगरेजी उच्चारण तथा उसी अवस्था में अँगरेजी 
का उतना ज्ञान ही उसका कारणः था। दोनों अँगरेजी 
में ही गिटपिट करने ot) मैं और कुछ समझ पाया या 
नहीं, इतना तो समझ ही छिया कि कोई, समय-संहारक 
प्रोग्राम बन रहा है। बीच में ही बोल उठा--अभी-अभी 
स्कूल से लौट रहे हो तो, जल्दी-जल्दी घर क्यों नहीं जाते ? 

साहबदादा बोले--ये भी मेरे साथ चलेंगे। अभी 
जरा घर से पूछ आयें। 

मैने कहा--तब तो जाना हो चुका । ये स्कूल से जैसे 
पाखाना फिरते-फिरते ही आते हैं। घर पहुँचकर शौच 
जायेंगे, कपड़े बदलेंगे, कुछ खायेंगे, तब आयेंगे । दो घण्टे 
से कम न लगेंगे । 1 

दादा ने ही कहा--दो घंटे क्यों लगेंगे ? आध घण्टे 
में सब हो जाता है। 

साहबदादा, दिन की ओर देखते हुए बोले--आइ- 
डियल ! तभी तो नाव पर सैर करने का उत्तम समय 
होता हैं] ५०० ०० जाओ, जल्दी आओ . . . . हम लोग 
आहिस्ते-आहिस्ते चल रहे हैं। अहिल्याबाई के घाट पर 
मिल जाना। 

जब स्वयम्‌ ले जानेवाले ने ही इस नुस्खे ,को बता 
दिया तो में क्या कहता। अधिक से अधिक, इस दशा से 
अपने आपको अलग कर लेता। दादा का घर की ओर 
कदम बढ़ाना था कि मेंने साहबदादा से कहा--तो में 
भी घर AST | आप रास्ते भर बातें और वादे करते ASA | 
बेकार के लिए देर करते [हैं। मुझे आपके संग नहीं 
चलना है। 

सचमुच घर की ओर चल दिया। देखकर साहब- 
दादा अवाक्‌ रह गये। किन्तु तब तक उनसे मेरे बताये 
हुए सब अपराध हो ही चुके थे। क्या करते ? मनाने के 
हेतु बोले--चल तो रहा हं । अब सीधे चकर नाव पर 
ही SHAT) आओ। 

मेने कहा--ठीक ? अब तो कहीं न रुकेंगे न? 

--कहा तो आओ। अब सीधे नाव पर ही चळूंगा। 
में क्या जानता था कि ये सब बातें तुम्हें जच नहीं रही 
हैं? आखिर उन लोगों से भी बातें करना जरूरी था न? 

मुँह बिचकाते हुए मेंने कहा--ऐसी आदत बुरी होती | 
है। कहीं बाबू जान लें तो बिना डाटे छोड़ें नहीं। | 
वे हमेशा सिखाते हैं कि जब जिस उद्देश्य को लेकर चलो, | 
उसमें और किसी उद्देश्य को, चाहे वह कितना ही महत्‌ >. 
क्यों न हो, न जोडो, और न उसमें से किसी बात को | 
छोड़ो। एक साथ एक ही उद्देश्य की पुति में सारी शक्ति 
को लगा दो, नहीं तो आदत बिगड़ जाती है। उद्देश्य से हट: 
कर बड़े-बड़े लोग दो कौडी के बन गये, और साधारण 
व्यक्ति को भी निश्चित उद्देश्य ने बड़ा, बना दिया। 


ठी 


द्राक्षासव की बोतल 


राष्ट्रकवि मैथिलीशरण जी गप्त संसद के सदस्य हैं। 
सं उन्होंने स्थायी रूप से एक घर किराये पर ले रखा 
3 । जिसमे वे संसद के दिनों में रहते हैं। संसद बंद होने 
| एर ते अपने घर चले जाते हैं और घर खाली रहता है । 
गी अनुपस्थिति में उनके मित्र उसमें आकर ठहर जाते 
न § | कुछ दिनों पहिले उनकी अनुपस्थिति में उनके परम 
{मित्र राय कृष्णदासजी किसी काम से दिल्ली गये 
"आर गृप्तजी के खाली घर में ठहर गये । वे द्राक्षासव की 
बोतल लाये ओर घर लौटने के पहिले वह खाली 
। वे उस खाली बोतल को मेज पर छोड़कर 
लोट गये । 
उनके जाने के दो-चार ही दिन बाद गप्तजी दिल्ली 
"यावा से क्लान्त घर में घुसे और सामने द्राक्षासव 
| मनमाहनी बोतल देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । 
नसा द्राक्षासव था, यह तो राय साहब और गुप्तजी 
Tag वह कोई अत्यंत उच्च कोटि का रहा होगा 
"दोनो ही की रुचि बडी आभिजात्य और अत्यंत 
'है। थकावट मिटाने के लिए जैसे ही गुप्तजी ने 
ठायी, उनका हाथ ढीला पड़ गया क्योंकि वह 
।। द्राक्षासव को तृषा अतप्त रह गयी, उस समय 
निराशा हुई उसका मांगलीकरण उन्होंने तुरंत 
ता म कर डाला जिसे हमने अपने पाठकों के लाभ 
जन के लिए बड़े प्रयत्न से प्राप्त कर ली है। 
स प्रकार है 
दास ! यह करतूत किस कर को? 
थक हारे हम यात्रा कर दूर की। 
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्राक्षासव तो न सिला, बोतल ही रीती थी ! 
जानते हमी हैं तब हम पर जो बीती थी! 
एसी घड़ी भी हा! पड़ी उस दिन देखनी-- 
धार बिना जसे असि, मसि बिना लेखनी! 
निराशा को कैसी हूदयद्रावी अभिव्यक्ति है ! 


कवि की गर्चोक्ति 
रीवा के प्रसिद्ध कवि अम्विकेशजी का निधन दो 
तीन महीने पहिले हो गया। वे राज-दरबारों में जाया 
करते थे। पुरानी परम्परा यह थी कि आश्रयदाताओं के 
नाम पर काव्य लिखे जाते थे, या उनके चरित्र का वर्णन 
उनके आश्रय में रहनेवाले कवि किया करते थे। इस युग 
में दरबारी कवियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल 
गया है। एक बार किसीने अम्बिकेशजी से भी ऐसी बात 
को, और उनके समान कवियों को व्यर्थं बतलाया । साथ 
में यह भी कहा कि उनकी कविताओं को कौन पूछता है। 
इस पर अम्बिकेशजी ने यह गर्वोकिति कही : 
होतो छत्रसाल कौ न सुजस विसाल कहूं, 
जानतो को हाल, कौन भूपति अमान है? 
कोति-शिवराज के पताके फहराते नहीं, 
विक्रम और भोज की न होती जो कि शान है। 
जानी नहीं जाती पृथीराज की कहानी आज, 
कीरति बखानी नहीं जाती भूप मान है। 
कवि नहि जाने तिन्हे, जानत न आज कोई, 
जिन्है कवि जाने, तिम्है जानत जहान है। 
कितनी वास्तविकतापूर्ण गर्वोक्ति है, और wailed 


होते हुए भी यह व्यक्तिगत धरातल से कितनी ऊंची ३० 
गयी है! 


७२ 


मुद्रक --पी० Uso यादव, इंडियन प्रेस, प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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>> | le ने त 
> ॥ प्रस्तुत हो गया निकल गया : 
See भेद भरी बातों को जानने की मनुष्य की अदम्य £ 
४ लालसा संसार भर के देशों में जासूसी कहानियों ६ 
शि ~ ~ | a 5 ~ देशों ७ [ol 
2 के रूप में प्रकट होती है । संसार के सब देशों के 5 
धर साहित्य में ऐसी रहस्योद्भाविनी कहानियाँ बहुँत तीव्र 0 
° वेग से प्रकाशित हो रही हें। लेखक: प्रयाग के € 
5 ~ - त 
2 ख्यातनामा फौजदारी के वकील स्वर्गोय श्री हरिमोहन १ 
ड शकणार रा! | ~ a. - = is] 
| : Same राय के पुत्र हें और स्वयं भी न्यायिक अधिकारी ६ 
3 ॥ 1 | हें। इनकी लिखी जासूसी कहानियाँ हिन्दी जगत्‌ में / 
ति यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। यह उनकी लिखी ४ 
| 2 उत्कृष्ट जरूरी कहानियों का द्वितीय संग्रह हें जिसमें त 
| गि समय समय पर पत्रों में प्रकाशित हुई उनकी ३२ ६ 
0 विक? जासूसी कहानियाँ संगृहीत ह । : 
जाया 5 To Fo ३३६ मूल्य ३:५० नये पेसे | 
पण E नोट---क्पया{अपनी प्रति. सुरक्षित कराने के लिए आडंरूशी घ भेजिए। 
प युग निगगनगगगनग गगगगगगनननगनगगगगगगगगगगगगगनननानगनब गनगननगग 
बदल नगगगगगगगनगगगणगनगनगगगगगगगगगगगगगगगगगगनगगग गगन ७७1००० गाळा व७]७]७॥७)०॥७॥७]७)०७]७]७! GOODS] 
ग a रमाए उर्जा | 
साइ | RAY 
3 | | और उसके प 
. गे रराटे पूः उ अनुवादक--रामनिवास राय 
2 लेखक--जेराल्ड वेर शान्तिपूण पयोग ७ ८ 


प्रमाणवीय पदार्थों के विज्ञान और परमाणु ऊजां के इंजीनियरी उपयोगों 
से संसार के सभी लोग लाभ उठा सकेंगे। साधारण जनता के लिए इन नई 
बातों का जानना उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कोयले और भाप के उपयोगों 
को समझना | शीघ्र ही इस नई शक्ति का विस्तृत उपयोग होने लगेगा । अतएव 


pect eae II 
[elle 


Ooo ooo oo oo oo oo! 


wa) , इस नये ज्ञान के, और सामान्य शान्तिमय जीवन में इसके उपयोग के परिचय 
उठ | ¦! को तुरन्त आवश्यकता है, विशेषतः उन शिक्षकों के लिए जो स्कूलों में पढ़ाते हैं. : 


[ङ 
प्छ 


और जो जनता के लिए कुछ लिखते है । मूल्य २) स्पये। 
5 इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद . 
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. विश्लेषणों पर आधारित हैं। 


पृष्ठ ३९४ मूल्य १०) दस रुपये । 
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५४% | > : ० को प्रक” 

>. झनुवादिका-पुश्री विनीता बाँचू , एप्च० ए० 
` ` प्लेटो या अफलातून संसार का सबसे प्रतिभाशाली तत्वज्ञ था और किसी भी 
` अन्य प्राचीन विचारक की अपेक्षा उसके दर्शन मैं ही भावी ज्ञान के अंकुरों का अधिक 
समावेश है | तरकंशास्त्र तथा मनोविज्ञान की विद्याये, सौक्रटीज तथा प्लेटो के 


 यूनान: के इस महान्‌ दाशेनिक की सबसे उत्कृष्ट कृति यह ग्रंथ ही है 
उसकी सबसे वृहद रचनाओं में से एक हे । इस रचना में ही उसकी गहरी 
कल्पना या हास्य का प्रचुर वैभव तथा नाटकीय प्रभाव उसकी अन्य सघ रचनायों ३ 
|, अधिक हे । इसी में जीवन तथा चिन्तन को ओतप्रोत करने अथवा दर्शन से राजनीति 
को सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया गया है । खंड एक पृष्ठ २१२ मूल्य ५), खंड दो 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशांस), प्राइवेट लिमिटेड, प्र 
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| - संस्कृति-केन्द्र उज्जयिनी 
ee ‘ स्वर्गीय पंडित त्रजकिशोर चतुर्वेदी बार-एट-ला 
इस महत्वपूरण पुस्तक में उज्जयिनी के 
_ ज्यापक महत्त्व, धार्मिक महत्त्व, उज्जयिनी के 
इतिहास, उज्जयिनी के मुख्य नर-पतिगण, 
विक्रमादित्य और उनके नवरत्न, कालिदास के 
। | Rags, बाणभट्ट की कादम्बरी और उज्जयिनी 
` | से सम्बन्धित महान्‌ व्यक्तियों का विवेचन विशद 
रूप से किया गया हे । पुस्तक में २५ चित्र हैं | 
ढंग का अनुपम ग्रन्थ है । अच्छे कागज 


1) या. ३ २० २५ नये पैसे । 


पर सुन्दरता से छापे गये सजिल्द ग्रन्थ का य 
इंडियन प्रेस (पन्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग . |. 
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प्रासंगिक कथा-कोष 
सम्पादिका : श्रीमती गुलाब मेहता | 
ere: महाभारत और पुराण आहि | 

को अम्तकथाओं का ऐसा रोचक और उपयोगी | 
संग्रह, जिनके लिए विद्यार्थियों को ही नही, 
बल्कि अनेक अध्यापकों को भी इधर-उपर ' 
भटकना पड़ता है। अकारादि क्रम से इस कोश | 


में मायः उन सभी प्रमुख अन्तकथाओं का | 
समावेश है, जिनका उल्लेख धार्मिक रं 
पौराणिक कहानियों तथा कविताओं में रहता | 
है । कोश के अन्त में कुछ कही-सुनी बातों का |. 
विश्‍लेषण और संख्या-कोष का भी परिचय | 
दे दिया गया हे | PS 
: ' अनेक चित्रों से विभूषित इस कथा-को| 
का पृष्ठ-संख्या २५६ है। मूल्य २९"५०८| 

नये . ` 1 
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आचार्य सहूणुरुशरण अवस्थी की साहित्य कृतियाँ 
सभली महारानी 


आर्य-संस्कृति के उद्धार की चिन्ता करनेवाली महारानी केकेयी की सूझ-वूझ पर मौलिक _ 


प्रकाश डालनेवालो यह नाटक न केवळ पठनीय, प्रत्युत अभिनेय भी है । पृष्ठ १३८, डुरंगा 
आवरण, Wea १७५ नये पेसे। 


i [टक १ 
[टक और नायक : 
x 3 9 ~ गे ~ 
(क, ऐतिहासिक और साहित्यिक कथानकों तथा नाथकों को युग की दृष्टि से 
दिखाने के लेखक ने कुछ नाटकों की रचना की है, जो छः भागों में प्रकाशित 
किये गये इं ॥ sex प्रत्येक सजिल्द भाग का १९२५ चय पेसे । 


aaa is 

तुलसी क चार दल 
असीदास के रामलला AG, AT रामायण, पार्वंती-मगल तथा जानकी-मंग छ 
तथा अध्ययनपूर्ण टीका। मूल्य प्रथम भाग का ३) तीन Fo; 


विचार-तरंग 


इस संग्रह में विद्वान्‌ लेखक के भिन्न-भिन्न समथों पर लिखे ५१ प्रबंध संग्रहीत हैं। इन | 


प्रबंधों का विषय दार्शनिक चिन्तना, काव्य और कल्पना, जीवन संवरण कला, आत्मनिरीक्षण, 
विचारात्मक भक्ति, व्याख्यात्मक प्रवचन, विभिन्न विचारोत्तेजक विषय, ग्राम्यकला, गीता 
की दार्शनिक व्याख्या आदि हैं। पृष्ठ ३५५, मूल्य ३:५० नये पैसे । 


साहित्य-त्रंग 


साहित्य-स मीक्षा-सम्बन्धी यह ग्रंथ रत्न साहित्य-प्रेमियों को एक नई दिशा, नई परिपाटी | 


कुट 


और उत्तम निष्कर्षों का द्योतक है। विचारों. और निष्कर्षों के त्रिकालव्यापी शाश्‍वत तत्त्वो को 
व्यक्त किया गया है। पृष्ठ ४८० मूल्य केवल ५) पाँच रुपये । 
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सेड कवि श्री बालकृष्ण राव की काव्य कृतियाँ | 


OSS ee EN ee ae 


कवि और न छवि | 


श्री घालकृष्ण राव, आई० सी ० एस० हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि हें, यह 


- उनकी ४४ कविताओं का संग्रह है । इसका प्रत्येक गीत भावना, अनुभूति और कल्पना | 
की अमिट छाप छोड़ जानेवाला हे | | 


0 


a 


बड़े आंकार की ८८ पृष्ठ को पुस्तक का मूल्य २) दो रुपये | 


हमारी राह 
इस कविता-संग्रह में प्रतिष्ठित कवि श्री राव को कुछ तो सन्‌ १९५६ 
की और अधिकांश १९५५ में लिखी हुई कुल ve कविताएँ संगुहीत हे जो एक 
` से एक बढ़कर हैं । इन कविताओं की रचना नये युग मे हुई है, इस कारण इसमें नया 
` सन्देश हे । विविध रचनाओं में कवि की नई उद्भावनाओं का चमत्कार देखकर 
_ पाठक मुग्ध हुए बिना न रहेंगे। सुन्दर मोटे कागज पर छपी पुस्तक का मूल्य 
- २॥ ) या २ रु० ५० नये पैस । र | 


रात बीती 


Sie इसमे श्री राव के नये प्रयोग, अतुकान्त और स्वनिर्मित शेली में लिखे हुए 
साचट हं। एक क्षितिज पर छायावाद का अस्तप्राय चन्द्रमा और दूसरे से झाँकता 
आ नई कविता का सूर्य । मूल्य ३) तीन रुपये | 


he 
सोने की खाल 
श्रीमती उमा राव 
सेम और/यूनान की | ये कहानियाँ संसार भर में सदा उत्साह से कही और सुनी 
सकी नवीनता अमर हू । हिन्दी पाठक सोने की खाल? में इन कहानियों 
परम प्रसन्न होंगे । मूल्य १।) या १२० ५० नये पैसे । | 


डेयन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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पाँच संस्मरणात्मक ग्रन्थ 
मेरी अपनी कथा 


साहित्य वाचस्पति डा० पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 


~ 


इसमें सुयोग लेखक ने अपनी हिन्दी सेवाओं का वर्णन करते हुए हिन्दी की उन्नति 
के अनेक सवोरंजक प्रसंगों का उल्लेख किया है। पृष्ठ ढाई सौ से ऊपर, मूल्य ४५० नये पैसे । 


मेरी आत्मकहानी 


डा ० श्यामसृन्दरदास x 


3 


लेखक के समय के सभी प्रसिद्ध साहित्यसेवियों के कायं की विवेचना 
maa के हिन्दी की cafe के लिए किये गये प्रयत्तों का खासा विवरण 
२) दो रुपये। 


एक आत्मकथा 
न्नीसवीं सदी के पूर्वार्धे के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ मुन्शी लत्फल्ला की आत्मकथा का 
विचित्र सारांश पढ़ने से उस समय की बहुत सी विलक्षण बातों का परिचय मिलता है। इस पुस्तक 
में तत्कालीन विलायत यात्रा का बड़ा मनोरंजक वर्णन है । पृष्ठ २४०, मूल्य २) दो रुपये । 


६)... मुदरिस की रामकहानी  . 
श्री कालिदास कपुर 


शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में सफलता का वरण करनेवाले विद्वान्‌ लेखक का यह सचित्र 
आत्मचरित उनके अनुभवों, यात्राओं और संस्मरणों से ओत प्रोत हे तथा उस समय की शिक्षानीति 
और प्रयत्नों का सारांश भी इसमें हे । पृष्ठ ३००, मूल्य ३) तीन रुपये । 


| एक क्रान्तिकारी का संस्मरण 

लेखक : श्री मनमोहन गुप्त | 

| इस पुस्तक के लेखक जन्मजात क्रान्तिकारी है । केसे-कंसे अराजक और वीरता के काम 
करके पुलिस अफसरों की आंखों में धूल झोंक दळ का काम करते रहे, देशहित के काम को किस 
सफाई से करते रहे, कहाँ कैसे गिरफ्तार हुए, भाग निकले, इसका रोमांचकारी वर्णन व्योरेवार . 
इस पुस्तक में पढ़िये । सजिल्द २५० पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य केवल २७५ नये पैसे । 


XN 
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इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद | 
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Hiei | 
अधूरा आविष्कार 


लेखक, डाक्टर नवलबिहारो मिश्च 


> 


इस संग्रह में डाक्टर मिश्र की पन्द्रह वैज्ञानिक कहानियाँ हें । प्रत्येक कहानी क्या कला 


र at दृष्टि से ओर क्या कोतूहल बढ़ाने के दृष्टिकोण से अनुपम है। एक वार आरम्भ कर देने से 
| बिता समाप्त किये पाठक का मन नहीं मानता। वर्तमान युग में जो वैज्ञानिक आविष्कार 
po हुए हैं उनकी विलक्षणता कहानियों में प्रकट है। ढाई सौ से अधिक पृष्ठ हैं। कलाएणे रंगीन 
| Sst. आवरण Ft मूल्य ४५० न० Fo} 
१ 6 हर डति 

पूव का पं 

| ; लेखिका : विपूलादेवी 
। मानव की संकीण समझ, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसके उठाये गये 
। पग, असीम सोहाद, गहरा स्नेह भोर उसकी माँगो के प्रति व्यंग आदि इन कहा 5 र 
| पुणं विषय है । पुस्तक पढ्ने के बाद ही पाठक भली भाँति समझ asa किस ल 
। को दृष्टि से हिन्दी कथा साहित्य मै इन कहानियो को इतना सब्मान सहज ही क्‍यों सिद्ध गया । 


मूल्य दो रुपये मात्र । 


| | माखो से मारवाड़ 
४ लेखक, श्री देवेशदास, आई० सी० Wao 


2 नौ बेजोड़ कहानियाँ इस संग्रह में हैं। भाषा, भाव और घटना सभी दष्व्यो से यह 
संग्रह कथासाहित्य में लेखक की अपूर्व देन है। पृष्ठ सं. १५०; सजिल्द १ प्रति का मूल्य २)। 


कागज की नाव 
लेखक, उमाशंकर शुक्ल एम० Wo 


इसमें कहानियों का अपूव संग्रह है। सब कहानियाँ ऊचे स्तर की हैं। इन कहानियों 
q प्यार है, दर्द है और है शोषित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति | सजिल्द ae मूल्य १७५ : 


अन्न का आविष्कार 
लेखक, यमुनादत्त वैष्णव 'अशोक' 
वैज्ञानिक कथा-साहित्य के द्वारा जहाँ ज्ञानवृद्धि होती है, वहीं विज्ञान का ख्खा क्षेत्र भी 


i oe करनेवाली विशेषता तथा समाप्त किये बिना न उठनेवाली अपूवं रोचकता भर दी है । मूल्य २२५॥ 


भेड़ ओर मनुष्य 
लखक, यमुनादत्त वेष्णव 'अशोक' 


इस मौलिक कहानी-संग्रह में गाहँस्थ्य जीवन से सम्बद्ध ऐ 
aE ऐसी सात लम्बी कहानियाँ 
हैं, जिनमें छघु उपन्यास की रोचकता भोर सरसता की मनोरम झांकी है। मूल्य १७५ । 


इंडियन प्रेस (पब्निकेशसी प्रे सिर उ प्रेस (पब्लिकेशंस 
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जीवन से ओतप्रोत होकर सरस बनता हे । लेखक के विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान ने इस कृति में तन्मय | 
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१ बस कोश का कागज, मद्रण, आवरण, जिल्द सभी स्थायी और आकर्षक हें । इसकी शब्द 


छठ 


हिन्दी अँगरेजी की अगणित डिक्शनरियों के आधार पर निमित इस डिक्शनरी की प्रामाणिकता सट 

a सबसे बड़ा प्रमाण है कि इसके अनेक संस्करण हाथोंहाथ बिक चुके हैं। इस डिक्शनरी ह 

के शब्दार्थ अँगरेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में दिये गये हैं। इस कारण यह डिक्शनरी न केवल अंगरेजी से. 

अँगरेजी में शब्दाथ जाननेवालों के लिए, प्रत्युत अँगरेजी से हिन्दी मे शब्दार्थ जाननेवालो के लिए भीं बड़ी उपयोगी 

है। छात्रों के लिए इस डिक्शनरी की उपयोगिता अपरिहायं है। प्रायः सभी उपयोगी शब्द और मुहाविरे इसमें 
संकलित किये गये हैं। पृष्ठ पौने चौ सौ । 


सजिल्द प्रति. का{मूल्य ४'५० नये पेसे | 
प्रकाशक--इंडियन Fa (पब्लिकेशंस), | 
प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


रीक्षा TAT करने के लिए दो अनुपम सहायक ग्रन्थ 
हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश 


slelelelelelelelelSielsleleleleleleeleleleileleleielelelelels 
Sto धीरेन्द्र वर्मा, काशी नागरी प्रचारिणो सभा- हिन्दी राष्ट्र भाषा- 
कोश को मैं जितना देख सका हूँ, उससे में इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि हिन्दी 
के दो-तीन उत्कृष्ट कोशों में से एक यह भी निस्सन्देह ह्‌ bo ॥ 
Sto रामकुमार वर्मा, प्रयाग अध्यक्ष विश्वविद्यालय-- हिन्दी राष्ट्रभाषा 
कोश का उपयोग मैंने सफल रूप से किया हे । में इसके देशव्यापी प्रचार की 


कामना करता हुँ“... 
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राष्ट्रभाषा-कोश हमारा नवीनतम और सर्वोपयोगो प्रकाशन हे | 
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भेद भरी बातों को जानने की मनुष्य की अदम्य 
लालसा संसार भर के देशों में जासूसी कहानियों 
के रूप में प्रकट होती हूँ । संसार के सब देशों के 
साहित्य में ऐसी रहस्योद्‌भाविनी कहानियां बहुत तीब्र 
वेग से प्रकाशित हो रही हें । लेखक प्रयाग के 
ख्यातनामा फौजदारी के वकील स्वर्गाय श्री हरिमोहन 
राय के पुत्र हें और स्वयं भी न्यायिक; अधिकारो 
हें। इभकी लिखी जासूसी कहानियां हिन्दी जगत्‌ में 
यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुकी हें । यह उनकी लिखी. 
उत्कृष्ट जरूरी कहानियों का द्वितीय संग्रह हे जिसमें 
समय समय पर पत्रों में प्रकाशित हुई उनकी ३२ 
जासूसी कहानियां संगृहीत हूँ । 

Jo सं० ३३६ मूल्य ३:५० नये पेसे 

नोट--कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराने के लिए आर्डर शीघ्र भेजिए । 
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प्रभाव पर पूरा भरोसा है। आप भी लक्स 
को अपना रूप-रहस्य बनाइये। 

लक्स इस्तेमाल कीजिये . .. इसके मुलायम 
झाग से आपका रंगरूप सुन्दरता को 

नई सीमा को जा छूता है! 

- लक्स इस्तेमाल कीजिये... और इसकी अनमोल 
सुगंध के सुन्दर संसार में खो जाइये! 
लक्स इस्तेमाल कीजिये... इसके रंगों के 
इंद्रधनुष में से अपनी पसंद का रंग 
लोजिये या अपना मनभावन सफेद ! 
लक्स से अपना रंग रूप निखारिये। 


चित्र तारिकाओं का शुद्ध, मुलायम, 
सौंदर्य साबुन 


“उग ऐसे छबीले... साबुन ऐसा मुलायम ' ग्राशा 
beggar लीवर का उत्पादन | 
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A 
राष्टीय बचत योजना | 
विभिन्न मदो में रुपया लगाकर, Nee | 
| आप | 
राष्ट्र निर्माण का पुण्य तो उठते ही हैं 
साथही 
स्वयं अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने की दिशा में 
आगे बढते हैं 
बचत योजना के अन्तर्गत जमा किये गये धन से 
करोड़ों लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार 
की नयी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं 
बचत साटिफिक्टों को खरीद कर. 
या — 
पोस्ट आफिस में सेविन्ग्ज बैंक एकाउन्ट खोलकर _ 
देश को आगे बढ़ाने में सहायता दीजिये! | 
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या... a SS 


योजना से क्या होगा 


॥ > 
२७५ २० अधिक 
तीसरी योजना पूरी होने तक प्रति परिवार की औसत 


सालाना आमदनी १६६०-६१ के १,६५० २० से 
TGR १,६२४ Go हो जायेगी । 


ग योजना को सफल बनाइए ताकि आपकी 
आमदनी बढ़ सक | 


| alae सबका सुख 
| ) सबकीसुविधा 


 ' योजना 
84-61 / 6/4 
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री एक बिगड़े हुए नवाब से कम adh,’ डी/८, यूनियन « : i 
और माहिम, बम्बई १६ की श्रीमती आरं, आर प्रभु कहती है, $ aR जानती हैं कि शड, 
पडो की इलाई पर इन का माथा मेला हीते देर नहीं.लगती। | मवाल Gore 
इन के कपड़े मैं ने सनलांइंट से धोने शुरू किये हें : की भलाई है । आप भी उन 
ओर भै भी/। सनलाइट से कपडे शानदार सफ़ेद 1 एण हो जायेगी! 


और इस का ढेरों भाँग मेल का कण कण बहा 


(| NLIGHT 


OA 


जावळे BUY की SHAH BET के लिए - 
हिंदुस्तान लीबर का उत्तादन 
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केश विन्यास के अपरिहार्य अंग के 
हैसियत से, सौन्दर्यप्रिय महिलाएँ 
- केन्थराइडिन केश तेळ पसन्द करती a 


नया प्रकाशन: - . विवेकानन्द-ग्रन्थावली 


विवेकानन्दजी के afaer में सचित्र आकषक जेकेट सहित, मूल्य ६० 
नये पैसे | घामिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि विभिन्न विषयों पर स्वामी घिवेका- 
नन्दजी के उद्बोधक तथा स्फूर्तिदायक सम्भाषणों का संकलन | 
73 देववाणी : सचित्र आकषक जैकेट सहित, मूल्य २७५ नये पैसे। अमरीकी 
| शिष्या को आध्यात्मिक जीवन के सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्दजी के अमृततुल्य 
 . | उपदेश | 
| भारत में विवेकानन्द : स्वामीजी द्वारा राजयोग ३९०० 
| भारत में दिये गये समग्र व्याख्यान ५); प्रेमयोग १'३७ 
| विवेकानन्दजी के संग में : (वार्तालाप) हिन्दू घर्म १५०; 


धर्मरहस्य १-२५; 
शरच्चन्द्र चक्रवर्ती कृत fi $ 
| संग्रह CED MEAS ioe घमैविज्ञान १६२; परिव्राजक १:२५; 


भारतीय नारी ०७५; शिक्षा ०:६४; 

कवितावंत्ती ०६२; मेरे गुरुदेव ०:६२; 
है 

हर मनको शक्तियाँ “४०; हमाराभारत ०५० 

१:१५ विवेकानन्द-चरित : सत्येन्द्रनाथ सञ्ुम- 


शानयोग ३*००; 
सरल राजयोग ०५०; 


| चिन्तनीय बातें 

_ | विविध प्रसंग 
| जाति, संस्कृति ओर समाजवाद 
व्यावहारिक जीवन में वेदान्त 


र्‌ ०० 3 


विवेकानन्दजी की कथायें १-३० रकत, तृतीय संस्करण, ६:०० 

| आत्मान्नुभूठि तथा उसके माग १:२५; वी ह ; 
` | पत्रावली (प्रथम भाग) ५:२५ नन्द्जा के उद्गार ०'६५; 
. ,, (दितीय भाग) . ४२५; शक्तिदायी विचार - ०१६२, 
कर्मयीग १४० भक्तियोग १५०; मेरी समर नीति ०-३२} 


सुकोमल चमकदार केशराशि 


०0०0००००००००००००००० the थु Ws | ड = | 


बंगाल केमिकल 


| त tet के लिए Peleg 7 श्रीरामद्ष्ण आप (स), धन्यो, ett सूचीपत्र के छिए लिखिए :-- श्रीरामकृष्ण आश्रम (स), धन्तोली, नागपुर--१ 


माळ मंगवाते समय सरस्वती' का हवाला अवद्य दीजिए । 
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लिये. 
कश AS | 
| 

| 

कलकत्ता] . 


बम्बई . कानपुर 


श्रीरामकृष्ण-साहिल 

श्री रामकृष्णली लामृत : घिस्तृत जीवन 
चरित्र, गांधीजी द्वारा भूमिका सहित, दे 
भागों में, प्रत्येक साग का मू० ५; | 

थीरासकृष्णवचनामृत : “सम! कृत 


“निराला” द्वारा अनुवादित, श्रीरामकृष्ण ; 
देव के अग्गतमय उपदेशों का अपूव पंपर 


तीन anit में, पूर्ण, प्र भा० १), fe 
भा० ६), Fo Alo ७); 

श्रीरामकृष्ण उपदेश : सवामी ब्रह्मा 
कृत, पॉकेट साइज, आकर्षक जैकेट सहि 
७७ Fo Qo 

At सारदा : श्रीरामक्कष्णदेव की ल 
सहधर्मिणी का पावन जीवन 
नयनाभिराम जैकेट सहित, ४१” 


घर्म प्रसग में स्वामी शिवानन्द 
कृष्णदेव के अन्तरंग संन्यासी शिष्य 
धर्म के गूढ़ त्वो पर वातांलाप, a 
मे, प्रत्येक भाग का मूल्य 
परमार्थ प्रसंग : स्वामी ५ 
आरं -पेपर पर छपी हुई, मूल्य२ ^ 
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| 2 $ Eee 2 ७ 
| डाक्टर ता डाक्टर हेमचन्द्र सेन साहब का. 


“हेझालरिन” उन्माद के लक्षण 


न सेबरा ईल fae ay”? $ 
met फ़ेबराईल सिक्द्रचर ७ वेश एवं स्वभाव में अनोखापन 
प्रसिद्ध और निर्भरयोग्य ज्वर नाशक औषध 
यह परीच्चित ak प्रसिद्ध खोषध झँगरेजी व fe * 
भारतीय दवाइयों से तैयार की गई दे । जो कि इर | छरिक्तहष्टि , 
प्रकार के पुराने ओर मोसमी ज्वर, ताप या मलेरिया : 
मे अत्यन्त लाभदायक प्रमाणित हुई है। पीलिया, 


निगर ब तिल्ली के समस्त रोग झर साधारण | ७ दुःख और उदासी 


` | दुर्बलता को दूर करके खून साफ करती है। 


~ =r Tre कम्पर्न 
एच. सा. सन एण्ड कम्पनी 
स्थापित १ट्ट० & 
अवधी क्य 1, ७ विस्मरणता 


अति प्राचीन ओर निर्भर योग्य 

सौषवं प्रस्तुतकारक च विक्रेता 
| ह[० एच० सी० सेन रोड, फुव्वारा, दिल्ली--६ १ त 
SO _) & अस्पष्ट निणय 


—— “भारत सरकार से रजिस्टड” 

हित्य | ऐसे बोगस रजिस्टर्ड लिखनेवालों से सावधान | 

ae सफेद जा दर्जा ग & आत्म-नियन्त्रश को कमी 
| Q Q | | 

i a | : * 

| 4 सतत परिश्रम एवं खोज के बाद सफेद दाग की औषधि का टू | 

क्र) निर्माण किया गया है। हजारों ने इसका अनुभव करके लाभ ® मनोगस्तता एव मतिश्रम 


a zeal है | दवा का मूल्य ६) रुपया | विशेष जानकारी के लिये 
5), विवरण पत्र मुफ्त मँगाकर देखें । नक्कालो से सावधान रहें | 


aon pap ड A 
a पेंच बी० आर० बोरकर, आयुवद भवन (सर०) इन सब को आरंभ में ही 
| Ao पो० मंगरूलपीर, जि० अकोला (महाराष्ट्र) | ag करने के लिए कविराज पं० 


भारत सरकार से 'रजिस्टडे' 


ली | दुर्गादत्त शर्म्मा वैद्य वाचस्पति 


सफेद ढग से स्वयं मिले या पत्र 3 


GUAT प्राप्त करें । 


षह हमारी दवा सन्‌ १९३६ से प्रसिद्ध है। इस 
काल में हजारों ने इसकी परीक्षा करके हमें प्रशंसा | 
& no a भी एक बार झनुभव कर pa 
fi १, २०, डाक व्यय १।) Gol अधिक -कल्प 
वचः मुफ्त aoe नक्कालों 4 सावधान TI नवरत्न-कह फार्मेस 
° आर० बोरकर आयुवद भवन (सर०) स्थर सिटी, इंडिया 
मु. पो० sets, जिला अकोला (महाराष्ट्र) | 0 0 जिला अकोला (महाराष्ट्र) जालन्प INE DES 


हाक AAT फा SHAM TERI ae दीजिए। 


40. 


EN है. 


| भारताबिख्यात वेशरल 


ot x TAYE कुछ इ पेज 
|| रूपविलास कम्पनी कानपुर की कुछ अर्षा 


घा जिस घर में लक्ष्मण धारा रहता हे 
त्तद्ष्मण रा उस घर के लोग बेफिक्न झर get 
रहते Fl लक्ष्मण घारा की ३-४ बुँद पानी में डालकर पीने 
हे हैजा, के, दस्त, पेट दर्द, जी मिचलाना, पेचिस, अती सार, 
छटटी डकारों का आना, बदहजसी, पेट फूलना, संदाग्नि, कफ, 
हाँसी) जुकाम, श्वर आदि 'रोग दुर होते हैं। इसी 
के लगाने से चोट, मोच, सुजन, दाद, खाज, फोड़ा, फुन्सी, 
पसलो का दद, भिड़ सक्खी, at आदि के काटे का दर्द 
अच्छे होते Fi लाखों गृहस्थ लक्ष्मण धाराका प्रयोग कर 
गृहस्थी सुखमय बना रहे हैं क्योंकि ag आकस्मिक दुर्घटना के 
फष्ट ओर रोगों से बचाता है। जिसे बुद्धिमान और दुरबर्शी 
गृहस्थ घरेलू छीजों की तरह मंगाकर हर समय अपने घरों . 
में मोजूब रखते हैं। लक्ष्मण घारा खरीदते ससथ पैकेट पर 
लक्ष्मण धारा व रूपविलास कम्पनी का ताम अवधय देख लें 
कहीं दुकानदार बदले में दूसरी नकली दवा तो नहीं दे रहा 
है। यह हर जगह मिलता है।न मिलने पर हमसे बी० 
- पी० द्वारा संगवा लें। मूल्य छोटो झीश्ी wey चौदह आना, 
बड़ी शीशी ३।) तीन रपया चार आना डाकखचं पृथक्‌ । 
बालको हर बच्चों का पौष्टिक ate भोठा पेय है। 
र बालको पर पलनेवर्ले बच्चे नीरोग और प्रसन्न 
चित्त रहते हैं इसके पिलाने से खून की कमी हूर होकर निबल 
ब कमजोर बच्चे हूष्ट-पुष्ट व तम्बुदस्त बनते हैं। इसलिये gx 
पाता को चाहिए कि देनिक-कार्य में अपने at बच्चे को 
“वालको” पिलाना कभी न भूलें यह बच्चों को सूखा रोय से 
बचाता है भोर उनके दाँत निकलने में कष्ट नहीं होता है । 
` मूल्य प्रति sitet १०) एक वपया दो आता डाकखर्च अलग । 
> aa की द्वा खांसी श्वास दमः को फायदा करता है। 
यहू दवा श्वास की दलो को साफ कर 
बलगम को बाहर निकाल कर दमे को बूर करने में लाभवायक्ष 
 है। मूल्य प्रति शीशी ३८) तीन २० दो आना arsed अलग । 
रूपबिज्ञास इसके लगाने से साइ, रूसी, खुष्की, 
SNe ie Sel, बदरोनकी, झुरियां वगेरह gz 
et मलिन मुख साफ हो कर चेहरा दमकने लगता हँ। 
बिवाह आदि शुभ अवसरों पर वर वघुओं को सुन्दरता 
aga के लिये इस उबटन का दैनिक उपयोग करना 
= चाहिये । मूल्य फो डिब्बा २) दो उपया डाकखखं अलग । 


Pe रिगोलक्सं ई रजिस्टर्ड यहु मरहूम दाद को 
श्गाल (रजिस्टड) बिना जलन व तक- 

लीफ के मिटाने बाली war है। इससे कपड़े पर दाग नहीं 

पड़ते। कीमत फो डिन्बी iy बारह आना शाकखचं अलग | 


0 4 cae ne ee 


दबा मंगाने का पता :-रूपबिलास कम्पनी घनकुट्टी १२२ कानपुर | ४ 
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a rer = Paes 
CHET ZIT 


Ww 


¢ 


फकीरी Ee aT यह सुरसा मोती, सभ रा, भोमसेनी | 
` कपूर आदि जड़ी वृडियों के | 


सम्मिश्रण से घाँदकर तैयार किया जाता है इसके लगाते 
ही यह तमाम गंदे पानी को निकाल कर आँखों को बे 
को तरह ठण्डी कर देता है। इसके लगाने ते साधारण 
नजला, कीचड़ निकलने! आदि दुर होते हैं 
,शीशी Uy बारह आना डाकलर्च अलग ! 


चन्द्रोदय मकरध्वज 
शक्ति बढ़ाने के लिए ads को! 
इसके सेवन करने से ताकत, तः 
हासिल होती है । मूल्य २० 
पैसे और ४० दिन का कोले 


और ताजगी 
(स ७०५७ नषे 
यय अलग । 


de ‘ay इसके aay 
g ad, दुबलाप 
आदि रोग दुर होकर नारियों हुष्ट-पुष्ट स्वस्थ 
बनाने की ववा है। मूल्य ३०) तीस शपया दो आता 
SIEGE अलग । 


fs घ करस तैल तिर 
रूपबिलास हिम कुसुम तैल 2 
शीतलता प्रदान करता है मस्तिष्क व बुद्धि से कास लेने वालों 
को उपकारी है खुशबू भोनो मन को लुभाने वाली है। 
मूल्य प्रति शीशी utc) चौवह आना डाकखर्च पृथक! 


वार >> i पेट की गड़बड़ी, 
गेस निवारक गोलियाँ FA 
की अधिकता, भूख की कमी, शूल, वायु गोला, पेट का 
भारीपन, खाना EAM न होना, खट्टी डकारे आना, दस्त 
साफ न होना आदि शिकायतें दुर होती हुँ खाना हजम 
करती है पेट साफ रखती है। मूल्य १ शीशी Wy दो 
रुपया आठ आना, बड़ी शीशी ४॥) चार रुपया आठ 
आना डाकखचं अलग | 


al ay 


को 
SY 


—— 


यह एक प्रकारका 


सफेद दाग विनाशक "३९, Mee 


शरीर में दाग के चकत्ते पड़ जाते हैं। यह ददा सफेद बागों 
तथा चकत्तों को दूर करने में लाभदायक है। मूल्य प्रति 
शीज्ी ३।।) साढ़े तीन रुपया, खाने वाली दवा २० रोज 
की ४० खुराक का फो १० थपये, डाकखर्च अलग । 
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| हिन्दी, अँगरेजी की अगणित डिक्शनरियों के आधार पर निमित इस डिक्शनरी की प्रामाणिकता भौर लोन AZ 4 
a का यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि इसके अनेक संस्करण हाथोंहाथ बिक चुके हैं। इस डिक्शनरी में अंगरेजी श 
ED के शब्दार्थ अँगरेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में दिये गये हैं। इस कारण यह डिक्शनरी न केवल अंगरेजी से 
अँगरेजी में शब्दाथ जाननेवालों के लिए, प्रत्युत अंगरेजी से हिन्दी मे शब्दार्थ जाननेवालो के लिए भी बड़ी उपयोगी 
। छात्रों के लिए इस डिक्शनरी की उपयोगिता अपरिहाय॑ है। प्रायः सभी उपयोगी शब्द और मुहाविरे इसमें 
man | | संकलित किये गये हैं । पृष्ठ पौने नी सौ 


रो क्षे र 
जयाते । 
bs पापुलर 
शार | 6 ग्लिश 
री इंग्लिश- 
रिक, | हिन्दी 
अर ! ह 
ht डिक्शनरी 
[जगौ 

bey | 

a सजिल्द प्रति का मूल्य ४'५० नये पैसे 
bi प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), 
गा प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
हा आधुनिक छपाई 
लों | 
A लेखक श्री कृष्णप्रसाद दर 
| ही, | भूतपूर्वं मैनेजर, इलाहाबाद लाजनेल प्रेस और भूतपूर्व टेक्निकल एडवाइजर 
रा | दि हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, नई दिल्‍ली, और वतमान वकस मंनंजर 
का | इंडियन प्रेस, प्राइवेट लि०, इलाहाबाद | 
र | आजकल सभी लोग अच्छी छपाई चाहते हैं, परन्तु आकर्षक छपाई कसे 
2 : की जाय, यह सबको ज्ञात नहीं । आधुनिक छपाई इसी दिशा में एक सफल कदस हूं | 


अब तक अपने विषय की यही एक पुस्तक हिन्दी में हे । पुस्तक का यह दूसरा 
संस्करण हे । आधूनिक छपाई की सहायता से ऐसा व्यक्ति भी सरलता से अपना | 
काम चला सकता है, जिसने कभी किसी छापेखाने में काम न किया हो! फिर यव 
, आधुनिक छपाई के विभिन्न आकर्षक रूपों, शैलियों ओर छापाखाने सम्बन धी सभी | 
आवश्यक अंगों पर इस पुस्तक में इतनी सरल और बोलचाल की भाषा म प्रकाश न om 
, डाला गया हे कि प्रत्येक मद्रक इससे पूरा-पूरा लाभ उठा सकता ह । ' 
आद्योपान्त सचित्र, सजिल्द और बढ़िया कागज पर आकषक ढग स मुद्रित ` 
७ पृष्ठो की पुस्तक का मूल्य केवल १०) पसा उपयो ० ळ्भा न व ८७ पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य केवल १०) दस रुपये । 


घ स-(पडिलिकेशंस);“्ाहनेङ-लिमिटेड, इलाहाबाद 


kg 


किक क्ट आक 2 dan 


इस युग में जो विलक्षण औषधि 
संबंधी खोजें हुई हैं उनके प्रयोग का 
मूल वृत्तान्त इसमें पढ़िए। सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य २५० नये FAI 


१२ महान, अमरीकी उदारवादियों 
के जीवन की नई व्याख्या इसमें 


0 0000 प्रति 
पढ़िए। धजिल्द [प्रति का मूल्य २:५०! 
“जये पैसे । ` 
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COCA OOO TOTO COO 
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नये वर्ष के उपलक्ष्य में ग्रनुपम अनुवाद साहित्य 


apa केवल अमेरिका के 
महान्‌ नेता नहीं थे, वह सारे 
विश्व की सम्पत्ति हैं| वह संसार 
के एक आदश वीर पुरुष हे, 
उन इने-गिने व्यक्तियों में से 
जिन्होंने विशाल जनता को 

प्रेरणा दी और अब भी देते 

रहे हैं ।” 

जवाहरलाल नेहरू 

प्रधान मंत्री, भारत 


एब्राहम लिकन के भाषणों, लेखों 


तथा उक्तियों का संकलन 


अनु ०-श्री सच्चिदानन्द वात्स्यायन 


मूल्य २:७५ नय पेस ॥ 


इंडियन प्रस (पब्लिकेशंस), 
प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग) 


.. 


—— 


इस नाम की संस्था के जन्मदा, i 
और उन्नयन करने वाले मनुष्य त, 


कुत्ते की सच्ची कहानी । ate 
सचित्र प्रति का मूल्य ४२५ नये पै] 


chert den छे मन्दाय छो 
पोर उन्नपन दरनेराज्े सुर < [क शर 
चथा इचे कौ Oe क बाद 


caters Ral ऐ in 


परमाणु बम और उद्जन ब 
रूप में विस्फोट होनेवाली ताप न्य पश 
की युवतियों के विकास का पुर्णत र 
इसमें पढ़िए । सचित्र सजिल्द प्रति | 
मूल्य ३:५९ नये पैसे । ु 


गनगगगुनगरगगागग 


#नु०-श्रीयुत ह्रवंशराय शर्मा, एम० To 
मूल्य ३ ३० २५ चय पते 
"वक छोकप्रसिद्ध जनकंवि काले सेण्डबर्ग 
eet बाल्यकाल का. हृदथग्राही, वर्णन । 


णा 

( १०-सत्यप्रकार त्रिपाठ 
न बम f 
वाप 


छी एम ० एस्‌-सी० 


चित्रण उनके me 
गे के जीवन- 
चरित्र सहित | 


H / { 
इंडियनप्रेस 


के 


५४ 
प 
पारि 


उुखाइवेट लिः 
अनु०-तिलकराज चोपड़ा, एम० To अनु०-हरवंशराय शर्मा, एम० Yo 
मूल्य २ च० ७४ नयेपेसे | मूल्य २ ₹० ५० नये पैसे 
पहाड़ी नेता किटकार्सन के वयस्क लखिका के बाल्यजीवन की सुन्द 
जीवन का ललित वर्णन | कहानी में उस समय के साम 
जिक जीवन का दिग्दर्शन । 


अनु०-एम ० पी० लखेड़ा, मए० ए० 
मूल्य ३ य० ५० नये पसे 

अन्धो को नया मागे दिखानेवाली 

ऐन सलिवाँ और उनकी शिष्या 
हैलेन केलर की कहानी । 


इंडियन प्रेस..(पब्लिकेशस),, ES, लिमिटेड, इलाहाबाद _ 


विश्लेषणों पर. आधारित हैं। 


पृष्ठ ३९४ मूल्य १०) दस रुपये । 


संस्कृति-केन्ट्र उज्जयिनी 


` ` स्वगीय पंडित ब्रजकिशोर चतुर्वेदी बार-एट-ला 

इस महत्त्वपूर्ण पुस्तक में उज्जयिनी के 
व्यापक महत्व, धार्मिक महत्त्व, उज्जयिनी के 
इतिहास, उज्जयिनी के मुख्य नर-पतिगण, 
विक्रमादित्य और उनके नवरत्न, कालिदास के 


` से सम्बन्धित महान्‌ व्यक्तियों का विवेचन विश्वद्‌ 
रूप से किया गया है। पुस्तक में २५ चित्र हैं | 
आपने ढंग का अनुपम ग्रन्थ है। अच्छे कागज 
| पर सुन्दरता से छापे गये सजिल्द ग्रन्थ का मूल्य 
:३॥) या ३ ६० २५ नये पैसे । 


अनुवादिका--सुभ्री विनीता वाचू, Wo To 
प्लेटो या अफलातून संसार का सबसे प्रतिभाशाली तत्वज्ञ था और किसी भी 


अन्य प्राचीन विचारक की अपेक्षा उसके दर्शन में ही भावी ज्ञान के अकुरों 
समावेश हे । तकंशास्त्र तथा मनोविज्ञान की विद्यार्ये, सौक्रटीज तथा प्लेटो के 


यूनान के इंस महान्‌ दार्शनिक की सबसे उत्कृष्ट कृति यह ग्रंथ ही है। यह 
उसकी सबसे वृहद रचनाओं में से एक है । «इस रचना में ही उसकी गहरी व्यंगोक्ति, 
कल्पना या हास्य का प्रचुर वैभव तथा नाटकीय प्रभाव उसकी अन्य सब रचनाओं से 
अधिक हे 1 इसी में जीवन तथा चिन्तन को ओतप्रोत करने अथवा दर्शन से राजनीति 
को सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया गया हे । खंड एक पृष्ठ २१२ मूल्य ५), खंड दो, 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 


ele 01001010101010101910:010101015010121%10%1%101%1%0505 कको क कक 00 
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का अधिक 


वि लनन 


A | 


प्रासंगिक कथा-कोष 


सम्पादिका : श्रीमती गुलाब मेहता 


रामायण, महाभारत और पुराण आदि | 
की अन्तकथाओं का ऐसा रोचक और उपयोगी । : 
संग्रह, जिनके लिए विद्यार्थियों को ही नहीं, | 
बल्कि अनेक अध्यापकों को भी इधर-उधर 
भटकना पड़ता है। अकारादि क्रम से इस कोश | 
में प्रायः उन सभी wea अन्तकथाओं का 
समावेश है, जिनका उल्लेख धार्मिक और 
पोराशिक कहानियों तथा कविताओं में रहता 
हे । कोश के अन्त में कुछ कही-सुनी बातों का 
विश्लेषण ओर संख्या-कोष का भी परिचय 
दे दिया गया है। 

अनेक चित्रों से kr षित इस कथा-कोश , 
को पृष्ठ-संख्या ३५६ हे । मूल्य १५° | 
नये पैसे । 


इंडियन प्रेस (पन्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग a 
+ +--+ CODEC 6 9 र? + ~ 
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महाकवि 'गालिब' की गृज्लें-<टीकाकार---रामानुजलाल श्रीवास्तव । मूल्य २ ₹० 
नये पैसे । शब्दार्थ, भावार्थ, प्रासंगिक कथाएँ तथा यथास्थान हिन्दी ` a 
तुलनात्मक विवेचनाएँ । 

मौलाना हाली और उनका काव्य--टीकाकार--ज्वालादत्त शर्मा । मूल्य १ रु० 
तये पैसे । शब्दार्थ, भावार्थं तथा टीका | हाली मिर्जा 'ग़ालिब' के, पट्ट क - 
थे । इन्होंने उढु काव्य को नया मोड़ दिया था | हा ६ 

सुबह-बतन---पँ० _जनारायण 'चकबस्त की अमर राष्ट्रीय कविताएँ | सम्पादक. 
“ale गुटू । मूल्य Fo ७५ नये पैसे । शब्दार्थ सहित यह ग्रन्थ राष्ट्रीय 
कविताओं का अनुपम संग्रह है । 

महाकवि अकबर--संग्रहकर्ता--रघुराजकिशोर “वतन | मूल्य १ ६० २५ नये पैसे | 
शब्दार्थं था टीका सहित । 'अकबर' इलाहाबादी उदू -काब्य में हास्यरस के 
जनक हैं। चारों पुस्तकें अपनी-अपनी शैली में अनूठी हैं । 


91 


SST उमा ते 


x 
> 


< x x 
xc) हिन्दी साहित्य में जीवन-चरित का विकास --एक अध्ययन 
| लेखिका--कु० चन्द्रावतीसिंह एम० To डु 
2 संसार की उन्नतिशील भाषाओं में जीवनी साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण स्थान हे । 

| कुवरानी जी ने हिन्दी साहित्य के इस उपेक्षित अंग की ओर पाठकों का ध्यान 
ग्रादि | आकषित कर भाषा साहित्य की एक घडी कमी को दूर किया हे । पृष्ठ-संख्या 
योगी , २७५; मूल्य ४ Go ७५ नये पेसे | sf 
नहीं, | ४ 6 
जबर | भारती कवि-विमश 
र. | क oe ia रामसेवक पाण्डेय | द । 
अर Br कवियो के ey मे ग्यारह अध्ययनपुणे लेखों का यह संग्रह पाठकों के च 
ai ane का अनुपम माध्यम हे | इन निबन्धों सं सस्कृत काव्य के अध्ययन की रुचि 
| का SON । पृ० २२०, मूल्य ३ रुपये । 


क. हिन्दी कविता की पृष्ठभमि .- उ आई 
कोश | ,. ` = soles STo रामरतन RR डोः फिल० > छ | 
५८३ विचार-सरणियों म हिन्दी-कविता में प्रकाशित होनेवाली साधना-धाराओं और है 
| » को अध्यय यी हे की खोज की गई है । हिन्दी-कविता की पृष्ठभूमी 

न करनवालों के लिए यह ग्रन्थ बड़ा उपादेय हे । पृष्ठ ४५१, मूल्य ४ ae 
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1 ७३ २ १ + केके 305.4 4 3.44 > 2२ 0 त तित्तितितितिजिसिति i iat | Bs 
a | 
| राष्ट्रचेता कवि सोहनलाल हिवेदी 
| जिसकी कविता जीवन, उत्साह, वेग और बलपूर्ण हैं और जो लोक शिराओं में नव- ` | 
जीवन का संचार करती हैं--जिसकी वाणी बिजली सी हृदय में उतरती है--जिसने राष्ट्रीय | 
चेतना को काव्य का सच्चा रूप दिया है--और जिसमें बालकों की सी मृदुता और बच्चों की सी | i 
सरलता है निम्न करविता पुस्तके लिख चुके हैं :-- भ 
राष्ट्रीय चेतना और बाल मनोरंजन की कविता पुस्तके Fe 
जय गाँधी- लोकप्रिय राष्ट्रीय कविताओं का सजधज से प्रकाशित संग्रह १५१०० ८ 
गाँधी अभिनन्दन ग्रंथ--गांधीजी के संबंध में विभिन्न भाषाओं की उत्कृष्ट कवितायें एकत्र संग्रहीत ७:५० । 
कुणाल--राजकुमार कुणाल की कारुणिक कथा पर शान्त रस सफल खंड काव्य ३१०० 
भेरवी--राष्ट्रीय जागरण के गीत जिनमें जनता रसमग्न हो उठती है । चार संस्करण हो चुके हैं २७५ य 
पुजागीत--जीवन में स्फूति का संचार करनेवाली राष्ट्रीय कविताओ का संग्रह २:५० 
१ वासवदत्ता--प्रेम, कतेव्य तथा आदर्शो के दन्द्युक्त बौद्ध आख्यान पर आधारित खंड काव्य २:०० 
विषपान--समुद्रमंथन की पौराणिक कथा के आधार पर प्रवाह और ओजपूर्ण खंड काव्य १९०० | 
| शिशु भारती--बालकों के लिए सरस और शिक्षाप्रद गीतों की रोचक पुस्तक १:०३ | 
i झरना--इस पुस्तक की कवितायें पढ़ते ही बच्चे उछल पडते हैं १०° स 
4 बाँसुरी--नन्हें पाठकों के लिए लिखी मनोहर विचित्र कवितायें FS | 2 
4 युगाधार--चुनी हुई कवितायें स्वतन्त्रता की प्रेरणा और स्फूति देनेवाली , २०० aes 
चित्रा--ग्रामीण और प्राकृतिक चित्रण युक्त कविताओं और भावपूर्ण गीतों का संग्रह २३१ । उसर 
बासन्ती--स्फुट कविताओं का सुन्दर और सरस संग्रह २३१ | भेष 
_ बच्चो के बापु--गाँधीजी और सब नेताओं का परिचय करानेवाली बहुरंगी छपी कविता पुस्तक २०° | पद, 
वक बाल भारती- बच्चो मै नवीन उत्साह उत्पन्न करनेवाली सरल मनोरंजक कवितायें १२५ 
चेतना--गांधीजी को आराध्यदेव मानकर रची हुई उत्प्रेरक कविताओं का संग्रह Rice = 
|]: दुघबताशा--दो रंगों मे छपे बालकों के लिए मधुर कविता गीत १२१ | हास 
ae gar हँसाओ--बच्चों को गुदगुदी और हँसी पैदा करनेवाली कवितायें १५० आत 
वत / भैर 


,प्रकाशक--इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लि०, इलाहाबाद _ 
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ऐक जयी पिशेषांत 


१९०० ई० से १९५९ ई० तक सरस्वती में प्रकाशित हिन्दी के यशस्वी कवियों, कहानी कारों 
| तथा लेखकों की चुनी हुई रचनाओं का संग्रह इस हीरक जयन्ती अंक में है। यह विशेषांक हीरक 
' जयन्ती के अवसर पर ३१ दिसंबर १९६१ को भारतीय गणतंत्र के”प्रथम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति 

भवन, नयी दिल्ली में समपित किया गया। a : 
| इस हीरक जयन्ती अंक में ८०८ : ५४ पृष्ठो, की अनुपम पाठ्यसामग्री हे जिसमें ५४ पष्ठो में 
| तो वर्तमान साहित्यकारों द्वाराहुलिखे संदेश और सरस्वती के इतिहास सम्बन्धी संस्मरण हे और ८०८ 
| qat में १०६ कवियों की कविताएँ, ६० कहानी-लेखको की कहानियाँ तथा १०० शीर्ष 
| स्थानीय लेखकों के लेख सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त ६५ रंगीन कलात्मक चित्र भी दिये हें । 

मूल्य---साधारण संस्करण---१२ रु०- डाकव्यय १ ₹० 
पुस्तकालय संस्करण (बढ़िया कागज पर सजिल्द)---२० रु०--डाक व्यय-१'३७ नये पैसे 
[ दो साल के लिए सरस्वती के नये ग्राहक बनने वालों या पुराने ग्राहकों को-- 
साधारण संस्करण--८ ₹०, डाक व्यय के लिए १ रु० अतिरिक्त ] 


| “सरस्वती” हीरक जयंती के अवसर पर प्राप 
| कतिपयं पठनीय सम्मतियाँ 


र 


| पद्मभूषण रायफृष्णदास 


मेने जीवन में जो यत्किचित्‌ ज्ञान अर्जन किया है, 
SH ५० प्रतिशत अकेले सरस्वती से उपलब्ध हुआ है, 
शष ५० प्रतिशत अनेक विभिन्न स्रोतों से। 

'पभूषण आचार्यं शिवपुजन सहाय 


a ae के निर्माण और परिष्कार तथा हिन्दी- 
a See स और अभ्युदय में सरस्वती का योग- 
तात सक महत्तव का है । हिन्दी साहित्य के इति- 
कों को इस बात पर एकमत देखकर सरस्वती' 
ततः र श्रद्धा होती है।--हिन्दी की यह 
रमामयी वैजयन्ती सदा फहराती रहे। 


म सदेव सगर्व कहा करता हूँ और यह यथार्थ है कि- . 


साननीय श्री ब्रूगुल रासकृष्ण राव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 


स्वतंत्रता संग्राम के प्रारम्भिक यूग से ही सरस्वती 
उत्तर भारत को प्रबुद्ध एवं श्रेष्ठ साहित्यिक पत्रिका के 
रूप में हमारी सामूहिक चेतना का सुनिदेशन करती 
रही है। 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त व पंचायत मंत्री, राजस्थान 


समूचे हिन्दी परिवार का अहोभाग्य है कि उसे हिन्दी 
की, बल्कि सब भारतीय भाषाओं में प्राचीनतम एवं 


“गम्भीर साहित्यिक पत्रिका सरस्वती? का प्रसाद एवं 


पथ-प्रदर्शेन गत ६० साल से मिलता आ रहा है। इति- 

हास में वह हमारी थाती तथा गौरव सम्पत्ति समझी . 
1.1 

जायगी | रक. 


' इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद , | < 
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११--क्या जलप्लावन आख्यान मूलतः भारतीय 
है? --श्री श्रीराम गोयल 


१- सम्पादकीय Es a ७३ 
२--श्री राज्यपाल का भाषण .. ह ७९ 


३--भगवान्‌ की वाणी में समाज का हस्तक्षेप-- 


डा० हेमचन्द्र जोशी डी० लिट्‌ .. . ८१ 


४--क्या राष्ट्रिय का अर्थ वास्तव में राज्य 


१२--वसंत--श्री पुत्तूलाल शर्मा, उद्दण्ड 
१३--पंडित रामनरेश त्रिपाठी के साथ अंतिम 
दिन--श्री शिवकुमार तिवारी ' 


१४--भुजनगर के राजस्थानी कवि हमीर और 
उनकी रचनाएं--श्री अगरचन्द 


का साला है ?-_वेंकटेशनारायण तिवारी ८४ 


५--अपनी उमर सम्हालो (कविता)--श्री १ नाहटा ११ 
नरेन्द्र चतुर्वेदी धंचल' . .. ८६ १५--आँगनों के बीच 1. 
६--बिहारी का नूतन परिवेश--श्री आद्याप्रसाद १६--देखा-सुना (९)--श्री मनमोहन गुप्त १३ 
त्रिपाठी गय a ८७ १७--प्राइवेट सेक्रेटरी--श्री जगदीशचन्द्र पाण्डेय १ 
७-- आज?” की महिमा--श्री सन्त. . ९१ १ ८--सोमनाथ की भारत-यात्रा--श्री राजेश्वर- | 
-८--भारतीय साहित्य में मधु--डा० हरिहरप्रसाद . प्रसादनारायण सिंह = gl a 
गुप्त पी .. ९५ १९--१९०६ की सरस्वती--बुधवर मि० एफ [| 
९--महामना पंडित मदनमोहन मालवीयजी के एस० ग्राउस, सी० आई० ई०--श्री काशी- । | 
- संस्मरण (१२)--पंडित व्रजमोहन व्यास ९८ ्रसाद जायसवाल र ei 
१०- रवीन्द्र शताब्दि के अवसर पर (कविता )-- २०--मनोरंजक TEAL aang 
श्री प्रभाकर माचवे .. ५०० ROG चित्र: १ रंगीन, १० सादे। 
५ we 
¢ ~ SMS _ )- 
नित्य पढ़ने योग्य ग्रन्थ ह. 
ete दुर्गापा 
| ` । 
गोरी मा सरल हिन्दी भाषानुवाद सहित | . 
; श्री रामकृष्ण परमहं सदेव की संन्यासिनी शि राय साहब श्री लाली हतला बी० To ( re पी 
है. सन्या सना TAT का | जज चीफ कोर्ट जयपुर ) और जस्टिस हरिदचंद्र तत | 


- अपूर्वं जीवनचरित 
भीदुर्गापुरी माताजी रचित | 

हिन्दी अनुवादिका अध्यापिका श्री लावण्यप्रभा राय, एम० ए ० 

गौरी मां का जीवन बहुमुखी गुणों से सम्बद्ध था। 
वे एकाधार में परिब्राजिका, तपस्विनी, कर्मी और आचार्या 
थीं। एक ही चरित्र में भक्ति और कमं, तेजस्विता और 
स्नेहवात्सल्य का मिलन सचमुच अपूर्व है। घटनावली 
चित्त को मुग्ध कर देती है। गौरी माँ का अलोक- 
सामान्य जीवन इतिहास की अमूल्य सम्पत्ति है। 

मूल्य--एक रुपया आठ आना । 
प्राप्तिस्थान- श्री श्री सारदेश्वरी आश्रम 


२६ मँहाराणी हेमन्तकुमारी स्ट्रीट, कलकत्ता ४ 
बुक्स', २२ थानंहिल रोड, इलाहाबाद 


एदू-ला ( रिटायर्ड जज हाईकोर्ट प्रयाग ) द्वारा संशो 
बड़े आकार के डेढ़ सौ से अधिक पृष्ठों के इस ग्रत 
जगदम्बा के दुर्गापाठ के नाम से प्रसिद्ध ७०० मन्त्री 
मूल संस्कृत समेत छन्दोबद्ध हिन्दी रूपान्तर हैं। पु 
एक ओर मूल है और उसके सामने हिन्दी रूपान्तर! 9 (९ 
के आरम्भ में प्रकाशक का वक्तव्य, प्रस्तावना, | ९ 
म्भिक वक्तव्य, भूमिका, मातृका स्तुति और सप्त 
पाठविधि है । फिर देवीकवच, अगेलास्तोत्र, कीक 
और तीनों चरित्र हैं। अन्त में तीनों रहस्य हैँ!) , 
बहुत ही उपयोगी है। जो संस्कृत नहीं जानते द 
भी सप्तशती का समं इस ग्रन्थ, के पढ़ते से श 
जायगा । मूल्य केवल दो रुपये । | जा 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट a 
प्रयाग 
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॥ । सरस्वती हीरक जयन्ती--दिनां री को | arte [ग 
टाम i TH १२ जनवरी को | थानेहिल रोड और पन्नालाल रोड के संगम पर, प्रतिः 
( रिटा) म सरस्वती हीरक जयन्ती का उत्सव हो गया । | ष्ठित, आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की आवक्ष wit 
= दिल्ली में पहिला भाग ३१ दिसंबर को राष्ट्रपति- प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यारंभ वेद की ऋचाओं 
पतिजी Sate Aa हुआ था जिसमें महामहिम राष्ट्र से आरम्भ हुआ। उसके बाद सरस्वती हीरक जयन्ती 
किया गया। “2 का हीरक जयन्ती विशेषांक समपित समारोह की ओर से इलाहाबाद के नगर-प्रमुख और. 
मनो । स्वती में पाठकों a संक्षिप्त विवरण गत मास की सर- प्रसिद्ध कवि एवम्‌ साहित्यकार श्री बालकृष्ण राव ने राष्ट्र- 
“पछ | शेषांश सम्पन्न पढ़ा होगा। इलाहाबाद में इसका कवि श्री मैथिलीशरणजी गुप्त से।प्रतिमा का उद्घाटन | 
1 पुर्व, हे ai । इस उत्सव की अध्यक्षता सरस्वती करने की प्रार्थना की। उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण 
नर। 71. गुप्त ने = जीवित लेखक, राष्ट्रकवि मैथिलीशरणजी बतलाया कि हिंदी के इतिहास में पहिली बार ' 
ता, My | इस प्रकार ae उत्सव कई दृष्टियो से अभूतपूर्वं था। साहित्यकार की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है, और 
ay | के इतने = शुद्ध साहित्यिक समारोह, जिसमें हिंदी प्रयाग में यह पहिली मति है जो सार्वजनिक ase 
| | पाहित्यिको, [हि aN साहित्यकारो तथा दूर-दूर के ue किनारे स्थापित की गयी है। उन्होंने द्विवेदीजी की 
| तर ee gs तथा हिंदी-प्रेमियों ने सेवा और उनके सरस्वती के सम्पादन कायं की 
हुआ था। इसका भाग लिया हो, बहुत दिनों से महत्त्व बतलाते हुए कहा कि सरस्वती हीरक जयन्ती 
a ue पूरा सचित्र विवरण हम अगले रोह समिति ने सरस्वती के सर्वोत्कृष्ट सम्पादक 
का रिशिष्टांक के रूप में प्रस्तुत करेंगे। करने के लिए उनकी प्रतिमा स्थापित करने 
तात्कालिक जानकारी के लिए किया था । नगर-महापालिका के sed x 
ठोक छ; बजे a दे हे हैं। . ' सदस्यो ने, तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने, उ 
क ट्रेकेवि ने कम्पनी बाग के सामने, के लिए यह भूमि देकर अपनी उदारता 
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का परिचय दिया है। इसके बाद उन्होंने मूति के निर्माता 
श्री देवकृष्ण जोशी का राष्ट्रकवि से परिचय कराया | 
तुमुल करतल-घ्वनि के मध्य गुप्तजी ने रेशम के पीले 
पदे को हटाकर मूरति का उद्घाटन किया, और अनावरण 
के बाद हाथ जोड़कर उन्होंने आचार्य की वंदना की। 
अपने संक्षिप्त भाषण में उन्होंने द्विवेदीजी को अपनी 
श्रद्धांजलि अपित की। व 

` मुख्य समारोह इंडियन प्रेस के विशाल हॉल में किया 
गया । गोस्वामी तुलसीदास, “सरदास, मीराबाई, भार- 
arg, प्रेमचंद, प्रसादजी, निरालो, हरिऔध आदि हिंदी 
साहित्यकारो और कवियों के चित्रों से उसे सजाया गया 
था। एक ओर श्री देवकृष्ण जोशी. द्वारा निमित डा० 
राजेन्द्रप्रसाद का तैल चित्र लगा था। उत्तर की ओर मंच 
था जिस पर बीच में प्रयाग के प्रसिद्ध चित्रकार श्री कमला- 
शंकर सिह का इसी उत्सव के लिए विशेष रूप से बनाया 
गया सरस्वतीजी का सात फूट ऊँचा अत्यंत सुन्दर चित्र 
एक अद्ढंगोलाकार वेदी पर स्थापित था। इस वेदी 
पर्‌ दीपको की दोहरी पंक्ति मंच को आलोकित कर रही 
थी। सरस्वती के चित्र के दाहिने सरस्वती के संस्था- 
पक श्री चिंतामणि घोष का, और बायीं ओर सरस्वती के 
प्रथम सम्पादक बाबू श्यामसुदरदास के मनुष्याकार 
तेल चित्र लगे थे जिनका अनावरण होना था। मंच पर 
अध्यक्ष के अतिरिक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के भूतपूर्व मुख्य 
न्यायाधीश श्री कमलाकान्त दर्मा, इलाहाबाद के नगर- 
प्रमुख श्री बालकृष्ण राव, महामहोपाध्याय To गिरिधर 
शर्मा चतुर्वेदी, वेदतीर्थं श्री नरदेव शास्त्री, डाक्टर हरि 
रामचंद्र दिवेकर, सरस्वती के भूतपूर्वं सम्पादक पं ० देवी- 
दत्त शुक्ल, श्री वियोगी हरि, पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, 
सेठ गोविददास, राजस्थान के वित्तमंत्री और सरस्वती 
के भूतपूर्वं सहायक सम्पादक श्री हरिभाऊ उपाध्याय, 
श्री सुमित्रानंदन पंत, श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री राम- 


. धारी सिंह दिनकर, पं० रामनरेश त्रिपाठी, श्री भगवती- 


चरण वर्मा, श्री सियारामशरण गुप्त, महाराष्ट्र साहित्य 
परिषद्‌ को प्रतिनिधि श्रीमती ज्योत्स्ना देवधर, तेलग 
साहित्य सभा के प्रतिनिधि श्री Fo लक्ष्मण शास्त्री, अंज: 
मन तरकिकए, उर्दू के प्रतिनिधि प्रोफेसर एहतिशाम हुसेन, 
दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति महामहो- 
पाघ्याय डाक्टर उमेश मिश्र, मैथिली साहित्य परिषद्‌ के 
प्रतिनिधि श्री जयकान्त मिश्र, लेफ्टिनेंट कर्नल राजा 
पंचम सिंह, उ० प्र० के वनमंत्री श्री अलगूराय शास्त्री 
आदि अनेक गण्यमान्य साहित्यकार तथा विद्वान 
बैठे थे। इनके अतिरिक्त sto हेमचंद्र जोशी, श्री sito 
एस० पथिक, श्री रघुवंशलाल गुप्त, श्री पांड्रंग 
सदाशिव खानखोजे आदि सम्माननीय सज्जन उप- 


स्थित थे । श्रोताओं में इलाहाबाद हाईकोटं के न्यायाधीश 


port उत्तर प्रदेश सेवा आयोग के अध्यक्ष 
तथा सदस्य To रामधर मिश्र, ऐडवो- 


सरस्वती 
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केट-जनरल पं० कन्हैयालाल मिश्र, डा० ईश्वरीप्र 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति श्री 
सी० बनर्जी, प्रोफेसर देव, बाबू बेनीप्रसाद टंडन, डा 
गोविन्दचंद्र, डा० रामचरण अग्रवाल, To निर्मरूचंद्र | 
चतुर्वेदी आदि अनेक प्रतिष्ठित सज्जन थे । कितने ही | 
हिंदी के विद्वान्‌, लेखक और पत्रकार भी सौजूद थे जिनमें / 
प्रमुख ये थे श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़ बेढव, डा० सत्य- 
प्रकाश, डा० संतप्रसाद टंडन, श्री अशोकजी, श्री यश. | 
पाल जैन, श्री मातँड उपाध्याय, श्री अमृतलाल चतुर्वेदी, 
आचार्य जगदीशचंद्र, श्री काशिनाथ उपाध्याय 'भ्रमर', 
श्री शंकरदयालु श्रीवास्तव, श्री श्रीकृष्णदास, श्री व्रज- 
मोहन व्यास, श्री योगीन्द्रपति त्रिपाठी, श्री लल्लनप्रसाद 
व्यास, श्री रामबहोरी शुक्ल । इलाहाबाद विश्वविद्यालय / 
के हिंदी विभाग के अधिकांश प्राध्यापक तथा पटना, 
मुंगेर, पन्ना, आरा, जबलपुर, रीवा, वाराणसी, जौनपुर, | 
फँजाबाद, लखनऊ, फतेहपुर, कानपुर आदि के कितने ' 
ही हिंदी के प्राध्यापक उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। 
कार्यक्रम घ्रो० लक्ष्मीकान्त दीक्षित भौर डा० सत्य- 
नारायण पांडे की सरस्वती-वंदना से आरंभ हुआ। जगत- | 
तारन विद्यालय की छात्राओं ने अपने मधुर HS से स्वागत- | 
गान गाया। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति का भाषण, | 
जो उन्होंने कृपावंत होकर टेपरेकर्ड करा के भेज दिया | 
था, आकाशवाणी के कार्यकर्ताओं द्वारा सुनाया गया। | 
श्री राज्यपालजी सहसा अस्वस्थ हो जाने के कारण नहीं | 
आ सके, किन्तु उन्होंने अपना लिखित भाषण उसी दिन | 
दूत द्वारा भेज दिया था। श्री बालकृष्ण राव ने उस | 
भाषण को पढ़कर SE और उसके बाद उन्होंने राष्ट्र | 
कवि से महाभाग श्री चितामणि घोष और डा० श्यामः | 
सुंदरदास के चित्रों के अनावरण करने की प्रार्थना की। | 
राष्ट्रकवि ने पहिले मंच के दाहिनी ओर लगे श्री चिता , 
भणि घोष के चित्र का, और फिर बाई ओर लगे डा? 
व्यामसुंदरदासजी के चित्र का अनावरण किया। | 
अनावरण के बाद उन्होंने श्री घोष और श्री श्यामसुंदर | 
दासजी को अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में श्रद्धांजलियां bt । 
कीं। अनावरण के बाद समारोह संमिति के : 
समिति के संरक्षक राजषि पुरुषोत्तमदासजी टडत Ai 
लिखित आशीर्वाद पढ़कर सुनाया तथा आये हुए मै 
शुभकामनाओं के संदेशों में से कुछ संदेशों का सारा 
सुनाया। इसके बाद संस्कृत विद्वानों की ओर से मही, 


महोपाध्याय डा० उमेश मिश्र ने संस्कृत में शु . 


साद, 
Vo 


व्यक्त कीं। उनके बाद मराठी साहित्य परिषद्‌ के 
निधि श्रीमती ज्योत्स्ना देवधर ने, अंजुमन तराव 
के प्रतिनिधि प्रोफेसर एहतिशाम हुसेन ने, तैलग्‌ सा: 
सभा के प्रतिनिधि पंडित के० लक्ष्मण शास्त्री ने, पई. 
प्रचारिणी सभा के प्रतिनिधि श्री कृष्णदेवप्रसाद | 
ने और मैथिली साहित्य-सम्मेलन के प्रतिनिधि 2 क 
कान्त मिश्र ने अपनी-अपनी संस्थाओं की ओर से ६4, | | 

कामनाएँ व्यक्त कीं। तदुपरान्त अध्यक्ष ते काशी ता. | 
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प्रचारिणी सभा को ताम्रपत्र के रूप में मानपत्र भेंट किया। 
सभा ने अपने प्रकाशन-मंत्री श्री सुधाकर पांडे को उसे 
सभा की ओर से लेने के लिए भेजा था। इसके बाद सर- 
स्वती की स्थापना करने, तथा pe वर्षे तक सफलता- 
पूर्वक चलाते रहने के लिए हिंदी-प्रेमियों की कृतज्ञता के 
रूप में एक ताम्रपत्र इंडियन प्रेस को भेंट किया गया। 
उसे स्वर्गीय श्री चितामणि घोष के तृतीय पुत्र और 
इंडियन प्रेस के वर्तमान जनरल मैनेजर श्री हरिप्रसन्न 
घोष ने ग्रहण किया | इसके बाद सरस्वती के पुराने लेखकों 
के बहुमान का कार्य आरंभ हुआ। जिनका बहुमान किया 
गया उन्हें अध्यक्ष ने पहिले एक पुष्पहार पहिनाया और 
उनके कंधे पर जरी के किनारे का, आंध्र का बना, खहर 
का एक उत्तरीय (दुपट्टा) डाला, तथा उन्हें भेंट में एकी 
नारियल, सरस्वती होरक जयन्ती' अंकित और इसी 
अवसर के लिए विशेष रूप से तैयार की गयी एक सुंदर 
और मूल्यवान्‌ फाउंटेन पैन तथा सरस्वती हीरक जयंती 
अंक का विशेष संस्करण भेंट किया तथा उन्हें एक मान- 
पत्र अपित किया जिसमें उनकी हिंदी-सेवाओ और 
सरस्वती के साथ सहयोग का संक्षिप्त विवरण छपा था। 
समिति ने जिन विद्वानों का बहुमान करने का निश्चय 
किया था उनमें जो लोग सभा में उपस्थित थे, उनका 
इस क्रम से बहुमात किया गया-- 
१--पं० देवीदत्त शुक्ल भूतपूर्वं सम्पादक, सरस्वती 
२--महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
३--वेदतीर्थ To नरदेव शास्त्री 
४--श्री वियोगी हरि 
५--डा० हरि रामचंद्र दिवेकर 
६--श्री पांड्रंग सदाशिव खानखोजे 
७--पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल 
८--सेठ गोविन्ददास 
९--श्री जी० एस० पथिक 
१०--श्री सियारामशरण गुप्त 
११--डा० हेमचंद्र जोशी 
१२--पं० रामनरेश त्रिपाठी 
१३--श्री सुमित्रानंदन पंत 
१४--श्रीमती महादेवी वर्मा 
१५--श्री रामधारीसिह दिनकर 
१६--श्री भगवतीचरण वर्मा 
१७--श्री रघुवंशलाल गुप्त 
१८--श्री लल्लीप्रसाद पांडे 
१९--रोजा पंचम सिंह 
१०--श्री देवकृष्ण जोशी 
के निर्माता) 
टु के बाद श्री (सुमित्रानंदन पंत ने अत्यन्त 
ee aN अपना गीत बरसो ज्योतिर्मय ' सुनाया | 
उठे छ यक वातावरण में पंतजी स्वयं भाव-विभोर हो 


(द्विवेदीजी की मूर्ति 


तर 


म he लय स और उन्होंने उस गीत को उसी कंठ से, और उसी 


इनाया जिसमें वे बीस वर्ष पहिले कविता-पाठ 
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ae सारी सभा मंत्र-मुग्ध की नाई काव्य-रस से सिक्त 
हो गयी । इसी रससिक्त वातावरण में श्रीमती महादेवी 
जी ने हिंदी साहित्य के सम्बन्ध में एक भाषण दिया । वे 
साधारण रूप से बहुत अच्छा बोलती हैं, किन्तु जिन्होंने 
उस दिन उनका भाषण सुना वे उसे सदैव याद रखेंगे । 
बहुमानित विद्वानों की ओर से माननीय श्री हरिभाऊ 
उपाध्याय और सेठ गोविददासजी ने इस उत्सव 
तथा सरस्वती के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये | 
श्री हरिभाऊजी उपाध्याय पं महावीरप्रसाद द्विवेदी 
के समय में तीन वर्ष तकु/९रस्वती के सहायक सम्पादकः 
पद पर द्विवेदीजी के सांथ रहकर काम करते थे। उन्होंने 
अपने सम्पादनकाल के अनेक मनोरंजक संस्मरण सुनाये 
जिनसे द्विवेदीजी और श्री चितामणि घोष के व्यक्तित्व 
तथा कार्य-प्रणाली पर प्रकाश पड़ा । सरस्वती के आरं- 
भिक काल की बहुत-सी नयी बातें मालम हुई । अंत में 
समिति के उपाध्यक्ष श्री दिनकरजी ने हिदी की वर्तमान 
स्थिति और समस्याओं पर एक छोटा-सा सारगर्भित 
भाषण दिया । श्रोताओं के आग्रह से उन्होंने एक कविता 
भी सुनाई और उत्तर प्रदेश की सरकार, इलाहाबाद की 
नगरपालिका के नगरप्रमुख, सदस्यों और मुख्य नगर 
अधिकारी, श्री नंदकिशोर अग्रवाल इंजिनियर (जिन्होंने 
मृति की पीठिका तथा उद्यान तैयार कराया), श्री द्विवेदी 
जी की मूर्ति और श्री चिंतामणि घोष तथा sto श्याम- 
सुंदरदास के चित्रों के निर्माता श्री देवकृष्ण जोशी, तथा 
मंच पर स्थापित सरस्वलीजी के चित्र के चित्रकार श्री 
कमलाशंकरसिह को धन्यवाद दिया। अन्त में जगततारन' 
विद्यालय को छात्राओं ने जन गन मन' गाकर इस 
उल्लासपूर्ण उत्सव को समाप्त किया। 
दूसरे दिन wat साढ़े दस बजे श्री कृष्णदेवप्रसाद 
गोड़ की अध्यक्षता में एक पत्रकार-विचारगोष्ठी हुई। 
इसके संयोजक श्री श्रीकृष्णदास ने हिदी-पत्रकारिता के 
इतिहास का सिंहावलोकन करते हुए श्री विद्याभास्कर 
जी से विचारगोष्ठी का आरंभ करने को प्रार्थना की । 
श्री विद्याभास्करजी ने हिंदी-पत्रकारिता की वर्तमान 
समस्याओं का विवेचन किया और उनके सुलझाने के 
लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव रखे । सर्वश्री बलभद्रप्रसाद _ 
मिश्र, शंकरदयाल श्रीवास्तव, पद्मकांत मालवीय, ज्ञानचंद्र | 
जैन, ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल, दूधनाथ सिह, Fo लक्ष्मण 
शास्त्री आदि ने अपने विचार प्रकट किये | अंत में अध्यक्ष | 
ने इस सफल गोष्ठी में व्यक्त विचारों का सारांश 
बतलाकर वर्तमान परिवर्तित परिस्थिति में feet 
कारिता को उन्नत करने के लिए व्यावहारिक सुइ 
देकर गोष्ठी का कार्य समाप्त किया। श्रीमती : 
देवधर ने मराठी-पत्रकारिता पर एक | 
किया था। Ps दाहि 
१२ जनवरी को दोपहर में एक साहित्य प्र 
का उद्घाटन कर दिया गया था। सेके आयो सिष 
qo ब्रजमोहनजी व्यास जिन्हें इलाहाबाद Al 
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श्रीकृष्णदास का सहयोग प्राप्त था। इस प्रदशिनी में 
अनेक पुराने साहित्यिकों के पत्रों, पांडुलिपियों, चित्रों के 
अतिरिक्त हिंदी कविताओं पर चित्रित पुराने चित्र तथा 
देवनागरी में लिखे पुराने ताम्रपत्र और पठान तथा मुगल 
काल की ऐसी मुद्राएँ भी थीं जिन पर देवनागरी लिपि 
का प्रयोग किया गया था। यह प्रदेशिनी १३ जनवरी 
की संध्या-तक खुली रही और कितने ही दर्शकों ने इसे 
Saree, #7 


` १३ जनवरी की संध्या को इंडियन प्रेस के डाइरेकटरों 
| ने आगत तथा स्थानीय साहित्यिकों और प्रतिष्ठित 
सज्जनों को जलपान के लिए निमंत्रित किया। इसमें 
कई सौ सज्जनो और महिलाओं ने सम्मिलित होकर उसे 
गौरवान्वित किया । 

इस प्रकार यह ऐतिहासिक उत्सव सम्पन्न हुआ। 
अगले अंक में हम इस उत्सव का पूरा सचित्र विवरण, 
भाषण, कविताएँ आदि प्रकाशित करेंगे। 

.. यह उत्सव अनोखा था । हिंदी-प्रेमियों ने इतनी 
भारी संख्या में उपस्थित होकर सरस्वती के प्रति जो अनु- 
राग प्रकट किया वह हमारे लिए मूल्यवान्‌ निधि ही नही, 
हमारे भविष्य के कार्य के लिए प्रेरणाप्रद प्रोत्साहन और 
सम्बल भी है। इस उत्सव की दुसरी विशेषता यह थी 
। किएक मंच पर पुरानी और नयी पीढ़ियों के इतने मूर्धन्य 
| और प्रतिष्ठित साहित्यकारों का जमाव इधर वर्षों से 
| नहीं देखा गया था। यह विशुद्ध साहित्यिक उत्संव था। 
' हमारे एक साहित्यिक मित्र ने' उसे “जंगम तीर्थराज” 
को संज्ञा दी। सरस्वती को प्रतिष्ठित करके महाभाग 
श्री चितामणि घोष ने राष्ट्रभाषा हिदी की जो मूल्यवान्‌ 

` सेवा की थी, उसको हिदी संसार ने कितना महत्त्वपूर्ण 
समझा, और वह उनका कितना कृतज्ञ है, यह इस उत्सव 
में दिय. गये भाषणों से स्पष्ट हो गया । महामहिम राष्ट्रपति; 
श्री राज्यपाल और राष्ट्रकवि .ने ही नहीं, प्रत्येक वक्ता 
गर शुभकामना के संदेश भेजनेवालों में से प्रायः सभी 
ने श्री चितामणि घोष - के प्रति कृतज्ञता प्रकट 'की। 
द्विवेदीजी ने. हिदीभाषी जनता: के हृदय में जो स्थान 

ता 1, वह सर्वेविदित है। किन्तु उस भावना 
[राई इस उत्सव में देखने को.मिली । यह भी देखने 
मिला कि सरस्वती के पुराने लेखकों के लिए हिंदी 
हृदय में कितना आदर हैं। अन्य भारतीय 
प्रतिनिधि संस्थाओं ने इस उत्सव में अपने 
तिनिधि : भेजकर या अपनी शुभकामनाएँ भेजकर 

ft के मिस हिंदी के प्रति अपनी हादिक सद्भावना 


वे उसे सदैव याद रखेंगे | इलाहाबाद के एक़ राज- 
स्थापित द्विवेदीजी को प्रतिमा इस उत्सव की 
ग चिरस्थायी स्मारक है और सरस्वती हीरक 


` परिचय दिया। जिन लोगों ने-यह ऐतिहासिक उत्सवः 


दूर-दूर तक, अनेकों पीढियों को, सर. 
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संग्रहालय के अध्यक्ष sto सतीशचंद्र काला और श्री 


विश्वकोश के सम्पादक श्री मोतुरी सत्यनारायण को 
भी पद्मभूषण के सम्मान से समादृत किया गया है। 
पहिले उनको पद्मश्री का सम्मान मिला था, किन्तु इस 
बार उन्हें पद्मभूषण दिया गया है। हमें उनके इस सम्मान 
से बहुत हर्ष हुआ। उर्दू के दो पुराने साहित्यकारों, श्री 
असर लखनवी और श्री नियाज फतेहपुरी को भी पद्म- 
भूषण से सम्मानित किया गया है। ये दोनों ही उर्दू के 
Suk साहित्यकार £1 हम उन्हें इस सम्मान पर बधाई 
देते हैं। 

हमें यह जानकर आश्चर्यं हुआ कि श्री ताराशंकर 
बंद्योपाध्याय को | का सम्मान दिया गया । राज्य 
से सम्मानित होना सदैव गौरव का विषय है और यह 
संतोष की बात है कि ताराशंकर बाबू की साहित्यिक 
सेवाओं का मान किया गया। किन्तु जब सम्मान म 
श्रेणियाँ हैं तब सम्मान को सम्मानित व्यक्ति के Ae 
त्यिक पद और उपलब्धियों से मेल खाना चाहिए। हैं 
सब भारतीय भाषाओं का ज्ञान नहीं है, और इसलिए | 
हम यह नहीं कह सकते कि वे भारत के सर्वेश्रेष्ठ उ 
कार हुँ। किन्तु आज के जिन भारतीय उपन्यासका, 


> देखे 3 ~ 2 नेच ठाकर 
के उपन्यास हमने देखे हैं उनमें हम निःसंक तारा rr 


बाबू को सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार समझते हैँ। बंगला 
शायद शरत्‌ बाबू के बाद उन्हींका बोलबाला रहा 


है। 


उन्हें साहित्य अकादमी का पाँच हजार का पुरस्कार, ai ae 
हें साहित्य अकादमी का पाँच हज पु mae 


मिल चुका है, तथा जब साहित्यकारों का प्रतिनि 


सरस्वती ~ फरवरी ks 
, १६ 
स्वती की हिंदी-सेवा तथा अपने सम्पादकों और लेखको | 
की ऐतिहासिक साधना की कहानी बतलाता रहेगा। रूस 
[खेद है कि हम इस अंक में इस उत्सव का पूरा में 5 
विवरण, भाषण आदि नहीं दे सके उनके लिए पाठकगण का 
अगले अंक के प्रकाशन तक हमें क्षमा करें। | a 
bos 
साहित्यिकों का सम्मान--प्रतिवर्ष २६ जनवरी | FI 
को भारत सरकार विशिष्ट भारतवासियों का सम्मान | समी 
करती है। सरकार ने भारतरत्न, पद्मविभूषण, पद्म. जिस 
AIT और पद्मश्री नामक चार सम्मान स्थापित किये | ae 
2) भारतरत्न सर्वोच्च सम्मान है, और पद्मश्री सबसे | a 
छोटा। अभी तक भारतरत्न का सम्मान देश में बाबू. समा 
'राजेन्द्रप्रसाद, डा० राधाकृष्णन्‌, To जवाहरलाल | 
नेहरू, डा० भगवानदास, श्री राजगोपालाचारी, sto 
विधानचंद्र राय, राजषि पुरुषोत्तमदास टंडन, fo | को प्र 
गोविदवल्लभ पंत, महषि कर्वे और श्री विश्वेश्वरैया ( नरेश 
को मिला है। साहित्यकारों, कलाकारों और खिलाड़ियों | saa 
. को भौ सम्मानित किया जाता है। हिदी में हमारे कई । समा 
प्रमुख साहित्यकार पद्मभूषण के सम्मान से समादुत हुए | प्रयाः 
हैं। इस वर्ष बिहार के प्रसिद्ध उपन्यास-्लेखक राजा केस 
राधिकारमणप्रसादसिह को यह सम्मान मिला मान 
है। राजा साहब बिहार के ज्येष्ठ साहित्यिकों में हे) मेस 
हमें उनके सम्मानित होने से प्रसन्नता हुई। दक्षिण भारत वे हि 
में हिदी-प्रचार का प्रशंसनीय कार्य करनेवाले और तेलगू 
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१९६२ 
गया था तो वे उसके अध्यक्ष बनाये गये थे । इन बातों 
उनकी बरिष्ठता और ज्येष्ठता स्पष्ट है। पद्मश्री 
भी सम्मान है और राज्य का प्रसाद समझ- 
। कर वह सिर-माथे रखना चाहिए , किन्तु जब इन सम्मानों 
को श्रेणीबद्ध कर दिया गया है तब ताराशंकर बाबू ऐसे 
ager साहित्यकार को सबसे छोटा सम्मान देना हमें 

समीचीन नहीं मालूम होता। हम आशा करते हैं कि 
| जिस प्रकार श्री मोतुरी सत्यनारायण को पहिले पद्मश्री 
| देकर बाद में उन्हें पद्मभूषण का उच्चतर सम्मान दे 
| दिया गया, उसी प्रकार अगले वर्ष ताराशंकर बाबू को 
| भी वह सम्मान देकर उन्हें उनकी पद-मर्यादा के अनुसार 
| समादुत कर दिया जायगा। ४ 


ead 
से उन 


PP 


| Go रामनरेश त्रिपाठी का निधन--गत १६ जनवरी 
। को प्रयाग में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और कवि पं० राम- 
नरेश त्रिपाठी का स्वर्गवास हो गया । मृत्यु के समय 
उनकी आयू ७२ वर्ष की थी । वे सरस्वती हीरक जयन्ती 
समारोह मे सम्मिलित होने के लिए १२ जनवरी को 
प्रयाग पधारे थे। वे दोपहर में प्रयाग पहुंचे और संध्या 
| के समय समारोह में सम्मिलित हुए । वहाँ उनका बहु- 
मान हुआ। वे स्वस्थ और प्रसञ्चचित्त थे । समारोह 
| में सम्मिलित होकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रयाग में 
वे हिंदी साहित्य-सम्मेलन के अतिथि-भवन 'सत्यना रायण 
'कुटीर' में ठहरे थे। दूसरे दिन संध्या को समारोह में 
| आये हुए सज्जनों के लिए जलपान का आयोजन किया 
। गया था। उन दिनों प्रयाग में शीत कुछ अधिक थी। 
'अतएव उन्होंने शीत के कारण संध्या के समय जलपान 
न न आने के लिए क्षमायाचना का पत्र लिखा। दूसरे 
दिन, अर्थात्‌ १४ जनवरी को सवेरे प्रायः चार बजे उन्हे 
ee es का दौरा हो आया | पास के कमरे में सूचना 
हए स उपसंचालक To बलभद्रप्रसाद मिश्र ठ्ह्रे 
किने में हा के दौरे के कारण त्रिपाठीजी को साँस 
ee SEAR रही थी.-और वे जोर-जोर से हाँफ 
कक्ष में गये हुने की आवाज सुनकर मिश्रजी उनके 
ग गयी है टने ली कि त्रिपाठीजी को शीत 
Mr 5 निमोनिया हो गया है जिससे 
एक sar म कष्ट हो रहा है। तुरंत ही पड़ोस के 
उनके र बुलाये गये। उन्होंने उनका परीक्षण करके 
रोग को हृदय का दौ OER 
ee का दोरा बतलाया । तुरंत ही टेलि- 
पुचना दी गयी ay श्री बालकृष्ण राव को और हमें 
ने जिपाठीजी है हम लोग उनके पास पहुँचे श्री राव 
चिकित्सा क बराबर देखरेख के लिए डाक्टरों का तथा 
TES लगा समुचित प्रबंध कर दिया। उनका रक्त- 
ग्य ea संध्या को ९० अंश पर स्थिर हो 
ग्य ८ उनका । 
हि और संध्या = नका रक्तचाप १०० अंश हो. 
ci rt Sl उस दिन हम अंतिम बार उन्हें 


में आठ बजे गये और उन्हें बहुत प्रसन्नचित्त 


१०५ अंश पहुँच गया। इससे हम _ 
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>. | उनके बड़े सुपुत्र श्री आनन्दकुमार भी सुलतानपुर 
सेआ गये थे और मंझले पुत्र: श्री वसंतकुमार तो उनके 
साथ आये ही थे । १६ जनवरी को सबेरे ५ बजे वे शौच के 
लिए उठे। डाक्टरो ने उन्हें उठने-बैठने, चलने-फिरने 
के लिए मना कर दिया था। उनके परिचारकी ने उनसे 
कहा कि चारपायी पर ही शौच का प्रबंध कर दिया गया 
हे और उन्हें शौचालय: नहीं जाना चाहिए। किन्तु वे 
नहीं माने) उठकर शौचालय गये ॥ वहाँ पहुँचते ही 
उन्हें हृदय में पीडा मालूम हुई और उनके चिल्लाने से 
लोगों ने लाकर GE चारपार पर लेटा दिया। उन्होंने 
काफी मांगी और पी ली | इस बीच डाक्टर के लिए 
आदमी भेज दिया गया- थाः किन्तु डाक्टर के आने के 
पहिले ही सहसा उनके हृदय की गति रुक: गयी. - 
इसके पहिले उन्हें कभी हृदय का दौरा नहीं हुआ 
था। इधर HF स्वास्थ्य की कोई विशेष शिकायत न 
थी । ,शीत से वे अवश्य घबंराते थे और इसीलिए वे सुल- 
तानपुर से प्रयाग दिन ही में आये । समारोह में सम्मिलित 
हुए, किन्तु दूसरे दिनः कहीं नहीं गये । ऊपर से स्वस्थ 
होने पर भी उन्हें अपने अंत का कुछ आभास हो गया था। 
समारोह से वे Fo रामप्रताप त्रिपाठी के साथ लौटे । 
रास्ते में उन्होंने रामप्रतापजी से कहा कि अब यह शरीर 
अधिक नहीं चलने का। जो कुछ भी करना है वह तुरन्त 
कर लेना चाहिए। Ge प्रयाग बहुत प्रिय ari वही 
TAHT SHAT रहा। हिदी और हिदी साहित्य सम्मेलन 
से उन्हें बड़ी ममता थी । नियाति उन्हें प्रयाग ले आयी | 
वहाँ कितनें ही पुराने साहित्यिक मित्रो से एक साथ भेंट 
हो गयी । उत्तरायण के सूर्य में, एकादशी के दिन, गंगा 
जी के किनारे प्रयाग में, पुत्रों और मित्रो के बीच, हिदी 
के मंदिर में उन्होंने प्राण. sts हिंदु मान्यताओं के 
अनुसार एसी मृत्यु बड़े पुण्यात्माओं को ही मिलती है। 
किन्तु उनके निधन से हिंदी की पिछली पीढ़ी का एक 
कर्मठ, स्वावलम्बी।और कल्प्रनाशील प्रमुख साहित्यकार 
चला गया । ग्रामगीतों का. उद्धार कर उन्होंने जनता 
का ध्यान उनके अध्ययन और संरक्षण की ओर खीचा। 
खडी बोली कविता को लोकप्रिय बनाने मे उनका योग- 
दान बड़ा मूल्यवान्‌ था । हिंदी कंविता-कौमुदी ने कितने 
ही हिंदी पाठकों का परिचय हिंदी काव्यः से कराया । 
उनके पर्थिक' और मिलन” खड़ी बोली काव्य के विकास 
के स्मरणीय सोपान हें । और यह सब उपलब्धियाँ उन्होंने 
अपने ही बल पर प्राप्त की । हमें उनंके निधन से बहुत 
दुःख हुआ सरस्वती के वे बहुत पुराने लेखको में थ। 
हम उनके शोकसंतप्त' परिवार के प्रति. अपनी हार्दिक 
समवेदना प्रकट करते हैं। 


शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में हाईकोट,का विचित्र | 
निर्णेय--गुजरात सरकार ने कुछ दिन पहिले ऐक विशव क 


विद्यालय कानून बनाया था जिसकी धारा २०७ 
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वह अपने अधीनरथ महाविद्यालयों में शिक्षा और परीक्षा 
का माध्यम गुजराती और या हिंदी निर्धारित करे। 
इस पर अहमदाबाद के एक सज्जन ने जो वहांके सेंट 
जेवियर काल्जि में एढ़नेवाले किसी विद्यार्थी के अभि- 
भावक थे, हाईकोर्ट में एक रिट लगायी, और विश्व- 
विद्यालय कानून की इत! धाराओं को नागरिकों के मूल- 
भूत अधिकारों फे विरुद्ध बतलाया। हाईकोर्ट ने इस 
पर जो निर्णय दिया `रसका आशय यह है कि विश्व- 
विद्या लय अपनी संस्थाओं में तो शिक्षा के माध्यम और 
परीक्षा की भाषा निश्चित कर सकता है, किन्तु उसे मान्य 
संस्थाओं के लिए ऐसा नियम बनाने का अधिकार नहीं 
हैं। इस सम्बन्ध के निर्णय में कहा गया है कि यदि थोड़ी 
देर के लिए यह मान भी लिया जाय कि कानून की धारा 
४ (२७) में ऐसे अधिकार दिये गये हैं, तो भी अधिक से 
अधिक वह अधिकार इतना ही है कि गुजराती या हिंदी 
को शिक्षा और परीक्षा का एक माध्यम बना दें, न कि 
दूसरी भाषाओं (के माध्यम के उपयोग) को बन्द कर 
सकें, और न इससे उसे (विश्वविद्यालय को) शिक्षा 
और परीक्षा के लिए अँगरेजी या अन्य किसी भाषा के 
उपयोग को मना करने' का ही अधिकार प्राप्त हुआ। 
इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी कि 
गुजरात विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) की धारा 
४ (२७) पारित करने का अधिकार गुजरात विधान 
सभा को नहीं है क्योंकि यह संविधान की सूची १ की ६६ 
ai प्रविष्टि के विरुद्ध है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के 
निर्णय में कहा गया है कि मान्य संस्थाओं के लिए किसी 
क को शिक्षा और परीक्षा का माध्यम निर्धारित 
करना और इन कामों के लिए अँगरेजी का उपयोग 
वाजित कर देना संविधान की धारा १३(१) के अनुसार 
उस सीमा तक अवैध है जिससे वे संविधान की धारा 
२९ (१) और ३०(१) में दिये मूलभूत अधिकारों का 
अतिक्रमण करते हैं। त. 
निर्णय का सारांश यह है कि धार्मिक या भाषायी 
अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों द्वारा स्थापित या संचालित महा- 


सरस्वती 


` आवश्यकता हो तो शिक्षा को भाषावाद 


Ta 
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विद्यालयों में शिक्षा और परीक्षा के माध्यम के fan रि 
विशेष भाषा के निर्धारित करने, और उसे wage 
करने या लादने का अधिकार न तो विश्वविद्याम्र, 
है और न गुजरात की विधान सभा कों। | 
गुजरात हाईकोर्ट के इस निर्णय से विचित्र छ ie 
उत्पन्न हो गयी है। यदि उसके इस निर्णय के तितर कया 
को मान लिया जाय तो विश्वविद्यालयों का aq, 
तो समाप्त हो ही जाता है, राज्य की विधान सभाक 
भी अपने राज्य के विश्वविद्यालयों के नियंत्रण पर छ 
चित अधिकार नहीं रह जाता । हाईकोर्ट ने केंद्रीय ह 
१ की ६६वीं प्रविष्टि का हवाला दिया है। इसमें; हेसि 
बातो की सूची है जिन पर कानून बनाने का af $ 
केंद्रीय सरकार को है। ६६वीं प्रविष्टि में लिखा 
“उच्चस्तर की शिक्षा के स्तर का निर्धारण और सेर 
जस्य।” किन्तु राज्य के अधिकार क्षेत्र की Gil और 
प्रविष्टि ११ पर स्पष्ट लिखा है “शिक्षा जिसमें कि योग 
विद्यालय सम्मिलित हैं”। अतएव केन्द्र का भि इति 
केवल स्तर की देखभाल और भिन्न-भिन्न विश्वविद्याः दिन 
के स्तरों का सामंजस्य करना है, किन्तु राज्य काग सवत॑ 
शिक्षा का संचालन है और संविधान के अनुसार Fe 
को अपने क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में माध ग्रहण 
सम्बन्धी निर्णय करने का पूरा अधिकार है। यदि गुज निबं 
हाईकोर्ट का निर्णय मान लिया जाय तो दिल्ली पा नेस 
ऐसे बहुभाषी नगरों में बीसों भाषायी और धामिक % ag 
संख्यको के कालिज अपनी-अपनी अलग गा /- 
शिक्षा देना आरंभ कर सकते हैं, और वहाँके विशी तथा 
लयों को उन बीसौं भाषाओं में परीक्षा लेने और” राम 
पत्र तैयार करने को बाध्य होना पड़ेगा। यह को 
अव्यावहारिक और असंभव है। गुजरात सरकार वैसे 
इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहि 
एद के विष तै) संस्थ 
रखने और राज्य के अल्प वर्गों को राज्य की जी | as 
में एक-रस करने के लिए कानून और संविधात | 
चित परिवर्तन करने में देर न करनी चाहिए, | 
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(सरस्वती हीरक जयन्ती के उत्सव में) 


Ry 


fey श्र 
TTT » 
दयास; भाषा और साहित्य के i माने विद्वानों को इस 
9 सभा का शुभारंभ करने का जो गौरव आपने मुझे प्रदान 
जि] किया उसके लिए में आपका हृदय से आभारी हूँ। 
मिश्र सरस्वती हीरक जयन्ती के इस शुद्ध साहित्यिक 
1 स्वाः समारोह में सबसे पहले मैं यह निवेदन कर दू कि हिन्दी 
सभागरो। साहित्य के क्षेत्र में मेरी कोई विशेष गति नहीं जो आपके 
URE समक्ष कुछ मौलिक विचार प्रस्तुत कर सकू । सदैव से में 
केंद्रीय अपने को एक विद्यार्थी मानता आ रहा हूँ और उसी 
। इस हैसियत से में यहाँ अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। 
T ate सरस्वती ने अपने विगत साठ साल के कार्यकाल में 
लिखा भाषा और साहित्य की जो सेवाएँ कों तथा इसके माध्यम 
और क्ष से स्वर्गीय आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी भाषा 
गि सुव. और साहित्य के सर्वतोमुखी विकास में जो महत्त्वपूर्ण 
समे कि योगदान किया उसका साक्ष्य स्वयं हिन्दी साहित्य का 
1 अषि इतिहास कर रहा है। राष्ट्रभाषा का जो स्वरूप आज 
विद्या दिन हमारे सामने है उसके निर्माण और विकास में at 
थ का स्वती को सर्वाधिक श्रेय है। द्विवेदीजी के संपादन काल 
सार ग्र में उन दिनों की सरस्वती ने वस्तुतः एक गुरुकुल का रूप 
मे मा ग्रहण कर लिया था जहाँ से दीक्षा लेकर कितने ही कवियों, 
दि गुज निबंध, कहानी तथा उपन्यास लेखकों और नाटूयकारों 
ली या * ने साहित्य-संवर्धन में अपनी प्रतिभा एवं श्रम-साधना का 
[भिक A सदुपयोगं किया । 
ग / इस अवसर पर काशी की नागरीप्रचारिणी सभा 
विश्वा तथा उसके उन्नायक आचार्य श्यामसुन्दरदास, आचार्य 
और रामचन्द्र शुक्ल, पंडित. रामनारायण मिश्र जैसे विद्वानों 
पहि को श्रद्धांजलि समपित करना कदाचित्‌ असंगत न होगा । 
सरका वैसे तो सरस्वती का समारम्भ ही सभा की प्रेरणा से हुआ 
ye | किन्तु कालान्तर में वह स्वयं ही एक स्वतंत्र साहित्यिक 
वि भया के रूप में सक्रिय हो गयी । प्रयाग से सरस्वती 
A Beant से नागरीप्रचारिणी सभा ने बीसवीं सदी के 
गान | गार में ही हिन्दी भाषा और साहित्य की सर्वांगीण 
हे. a को दिशा में जो भगीरथ प्रयत्न किये उनके परि- 
SA गद्य शैली का सुनियोजित विकास, आधुनिक 
ने तथा कहानी कला का प्रचलन, काव्य में 


| का श्रीगणे का प्रवर्तन एवं शास्त्रीय समालोचना-पद्धति 
. गणेश संभव हो सका । 


७९ 
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यहाँ पर प्रसंगवश मुझे आप यह कहने की अनुमति 
प्रदान करें कि हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास में 
अहिन्दीभाषियों का सहयोग एवं समर्थन कुछ कम नहीं 
रहा है। जिस सरस्वती की हीरक जयन्ती में आज हम 
सम्मिलित हुए हैं उसे सार्थक बनाने में स्वर्गीय चिन्ता- 
मणि घोष तथा उनके इंडियन Sa की सेवाएं सर्वविदित 
हैं। इसके अतिरिक्त भारतमित्र, वंगवासी जैसे हिन्दी 
प्न सर्वप्रथम कलकत्ते से ही प्रकाशित हुए। कलकत्ते 
में ही स्वर्गीय डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र ने एक लिपि- 
विस्तार-परिषद्‌ की स्थापना की और उसके तत्त्वावधान 
में देवनागर नाम से एक पत्र भी निकाला 'जिसमें भिन्न- 
भिन्न भाषाओं के लेखादि देवनागरी लिपि में भी प्रका- 
शित किये जाते थे । बम्बई के निर्णयसागर प्रेस ने सर्वे- 
प्रथम हिन्दी के टाइप ढाले और स्वर्गीय श्री घोष के इंडियन 
प्रेस ने हिन्दी मुद्वणकला का परिमार्जेन किया । राष्ट्र- 
पिता महात्मा गांधी को प्रेरणा से राष्ट्रभाषा-प्रचार सभा, 
वर्धा, और दक्षिण भारत हिन्दीप्रचार सभा, मद्रास ने 
भी भाषा-आन्दोलन को आगे 5बढाने में जो कुछ थोड़ी- 
बहुत सेवाएँ कीं उन्हें में यहाँ दुहराने की आवश्यकता 
नहीं समझता। इसी प्रकार यदि हिन्दी साहित्य में से 
कबीर, जायसी, रहीम, रसखान, नानक, प्रभृति कवियों 
और संतों की रचनाओं को निकाल लें तो हमारा साहित्य 
विकलांग प्रतीत होने लगेगा । ु 

मेरा कहने का आशय यह है कि हिन्दी भाषा का 
विकास ही इस देश की राष्ट्रभाषा के रूप में हुआ । यह 
सत्य है कि हिन्दी आज यदि राष्ट्रभाषा के पद पर प्रति- 
ष्ठित हुई तो उसका मूल कारण यह रहा है कि वही 
इस देश की अधिकांश जनता के विचारों के आदान-प्रदान 
का माध्यम थी । किन्तु इसके साथ यह भी सत्य है कि 
इस देश की अहिन्दीभाषी जनता ने बिना किसी शत के, 
अविचल भाव से हिन्दी को इस परम सम्मान के पद पर | 
आसीन होने में अपना सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया 

तब फिर क्या कारण है कि आज दिन राष्ट्रभाषा 
के प्रश्‍न पर इतस्ततः आन्त धारणाओं, को प्रश्रय सिल | 
रहा है। ये ज्रान्तियाँ हैं और इन्हें adar उपेक्षित क करके 
हम आगे नहीं बढ़ सकते। इन भान्त धारणाओं का 
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‘Go 0040 . सरस्वती ; | 


निराकरण करने का उत्तरदायित्व भी विशेष रूप से हिन्दी- 
भाषी जनता पर है। हिन्दी के विद्वातों और साहित्य- 
कारों की इस सभा में, A आशा करता हूँ कि, उक्त प्रश्‍न 
पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जायगा और समय रहते 
ही समस्या का सर्वसम्मत समाधात प्रस्तुत करने का 
प्रयत्त किया जायया | 
मे उन व्यक्तियों में नहीं हूँ जो राष्ट्रभाषा साहित्य 

की समृद्धि और प्रगति के`पंबंध में निराशावादी दृष्टिकोण 
रखते हैं। बल्कि इसके विपरीत मेरी धारणा है कि राष्ट्र- 
भाषा के अभ्यत्थान तथा VaR समस्त अंगों को भर्रा- 
पूरा बनाने की दिशा में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक 
प्रयत्न हो रहा है। 'हिन्दीभाषी क्षेत्रों में तों काम हो ही 
रहा है, AT प्रदेश, मद्रास, केरल, महाराष्ट्र, बंगाल 
गुजरात आदि अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में भी हिन्दी साहित्य- 
सर्जन का काम प्रगतिपूर्वक चल रहा है। प्रतिवर्ष सैकड़ों 
को संख्या में इन राज्यों से हिन्दी ग्रन्थों तथा साहित्यिक 
पत्र-पत्रिकाओं कां प्रकाशन हो रहा है। 
 राष्ट्रभाषा-निर्माण और विकास की इस पृष्ठभूमि 
में आवश्यकता इस बात को है कि हिंन्दी तथा अहिन्दी- 
भाषी क्षेत्रों के साहित्यकारों और शिक्षा-शास्त्रियों 
बीच सहयोग एवं सामंजस्य को एक सुव्यवस्थित श्रृंखला 
स्थापित को जार्य। यह कार्य HA संभव हो, इस प्रश्‍न 


पर विचार करने के लिए मेरी दृष्टि में यह सभा अधिक 
सक्षम सिद्ध होगी। में केवल इतना ही कह सकता हे कि 


इस प्रकार के संपक सहयोग से क्षेत्रीय तथा आंचलिक 
साहित्यिक प्रवृत्तियों का ठीक-ठीक पता चल सकेगा जो 
अन्ततः हमारी राष्ट्रभाषा के समन्वित स्वरूप को 'सँवा- 


रने में सहायक होंगी | 


मेरा स्पष्ट मतं है, और कदाचित्‌ आप इससे संह- 


मत होंगे, कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा पद का अधिकार प्राप्त 


होने के बाद से उसका उत्तरदायित्व भी काफी बढ 
है। में यह मानता हूँ कि हिन्दी भाषा सदैव से ही २ 
रही है और अपनी इस उदारता के ही कारण वह 
देश की अधिकांश जनता के हृदय का हार बन सकी 
किन्तु राष्ट्रभाषा-पद पर पहुंचने के बाद इस दिशा; 
उसे अपना दृष्टिकोण और अधिक व्यापक बनाना! 
हिन्दी के विराट्‌ स्वरूप में आज समस्त भारतीय माप 
का प्रतिबिम्ब होना चाहिए। यह काम इतना साधार 
नहीं कि कह देने मात्र से ही पुरा हो जाय । वर्षों की क 
वरत साधना अपेक्षित है इस बड़े काम के लिए त्रिभां 
सिद्धान्त के रूप में यह काम आरम्भ कर दिया ग्या | 
और इसको सफलतापूर्वक सम्पन्न करने में हिन्दीमा 
क्षेत्रों को विशेष रूप से सक्रिय होने की आवश्यकता है 
भारत की समन्वयमूलक संस्कृति की भाँति राष्ट्रभाषा! 
तभी वास्तविक अर्थ में अखिल भारतीय स्वरूप ग्रह 
कर सकेगी जब कि उसके माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र कं 
इच्छाएँ, अभिलाषाएँ प्रतिध्वनित होंगी । गंगा जिस प्रका 
गंगोत्तरी से गंगासागर तक अनेकानेक नदियों को छि 
दिये गंगा ही बनी रहती है उसी प्रकार हमारी राष्ट्रभाष 
भी अन्य भारतीय भाषाओं को अपने अंक में लेकर सदै 
हिन्दी ही बनी रहेगी। 


अन्त में सरस्वती हीरक जयन्ती के आयोजकों al 


साधुवाद देते हुए समारोह की सफलता के लिए मंग, . 
सरस्वती पत्रिका के लिए i 


कामना करता हूं । 
सौभाग्य का विषय है कि उसे अपने समर्थ संपादकों ग 
श्रृंखला में आज श्रीनारायणजी जैसे संपादक सुलभ 
मुझे पूर्णं विश्वास है कि उनके सम्पादकत्व में सरस 
अपनी भव्य परस्पराओं के निर्वाह में कृतकाम होगी 

इन शब्दों के साथ मे आज के इस उत्सव का अर्या 
करता हूं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CNS, 


2 ISO STH 7४०९७ ANT MNS 


2). 


५० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango' 


T ग्या | 
हिन्दीमा 
यकता है| 
गभाषा 
रूपग्रह 
राष्ट्र ग 
शस प्रका 
को लि 
राष्ट्र भाग 
कर सदं 


| 


जकों वी 
ए म 
लिए ग? 
[कों ब | 
सुलभ é | 
सरस्वती 
| 
म होगी! 
अध्यारी। 


of 


| ९ भिनका मन नित्य भगवान्‌ के साथ लगा या जुड़ा विषम का अर्थ घोर संकट है।' ऐसा म पडता. 


i रहता है] हे ॥ 0 
ie “Cm धीमे-धीमे हमारे अज्ञान के कारण आज अधिक समय तक न चळ सको। प्राकृत और ! 


भगवान्‌ की वाणी में समाज 4 हस्तक्षेप 
Sto हेमचन्द्र जोशी डी० लिट्‌ ० 


A मद्भगवद्गीता भगवान्‌ की वाणी है। यह महा- अभियुक्त शब्द का अर्थ कुछ-का-कुछ हो गया है। यह भी 
भारत के समय युद्धक्षेत्र में कष्ण-अर्जुत के बीच जो भगवान्‌ की वाणी को बिगाडना नहीं है, मनष्य की कम- 
बाद-विवाद या संवाद-हुआ था उसका नाम भगवद्गीता जोरी का फल है। 


रखा गया। इस कारण गीता की भाषा विशुद्ध संस्कृत एक शब्द और देखिये। गीता में लिखा है :--- 
है और यदि हम शुद्ध वाणी बोलने का प्रयास करते तो सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि 
गीता के वाद की संस्कृत तथा वर्तमान हिन्दी में गीता इसमें कृतान्त शब्द म प्रयोग हुआ और इस शब्द 


के शब्दों का एक ही अर्थ बना रहता | भाषा-शास्त्र का का उपयोग बहुत ही उचित रूप में किया गया है। कृतान्त 
नियम है कि शब्दों का अर्थ, समय के प्रभाव से और मनुष्यों” कृत-अन्त है। इसका अर्थ हुआ fear’) सिद्धान्त 
की जीभ, कान, कंठ आदि ध्वनि-यन्त्र दोषपूर्ण होने के का अर्थ है कि जिसका अन्त या निदान सिद्ध या पक्का 
कारण शब्दों में बहुधा ध्वनि तथा शब्दों के अर्थ में महान्‌ कर लिया गया हो।' अब यह अर्थ संस्कृत कोषों तक में 
परिवर्तन आ जाता है। दिल्लगी देखिये कि भगवान्‌ नहीं पाया जाता । इन कोषों में है कृतान्तो यमुनाश्राता 
की वाणी का अर्थ भी बाद को संस्कृत और हिन्दी में कुछ अर्थात्‌ कृतान्त यम का नाम है।' पाठक देखें कि भगवान्‌ 
का कुछ हो गया है। कई स्थानों पर तो यह अर्थ हास्या- ने कृतान्त का जिस अर्थ में प्रयोग किया है वह आज 
स्पद बन गया. है। उदाहरण के लिए गीता का एक पद नदारद है। केवल अँगरेज कोषकार मोनियर विलियम्स्‌ 
लीजिए :-- ने अपने कोष में गीता से उद्धत करके इसका ठीक-ठीक 
तेषाम्‌ नित्याभियुक्तानाम्‌ योग-क्षेमम्‌ वहाम्यहम्‌ । गीता-संगत अर्थ किया है। हिन्दी कोषों में तो कृतान्त का 
नयी संस्कृत या हिन्दी के अनुसार अभियुक्त उसे कहते अर्थ है यम आदि? । इस स्थान में कृतान्त का अर्थ है 
` हैं जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मामला वह सांख्य दर्शन जिसके विधेय में विद्वानों ने सारे विश्व 
चलाया गया हो। नित्य-अभियुक्त वह है जो दिन में का विदित ज्ञान मथकर पक्का निदान या सिद्धान्त निकाल 
किसी कसूर के कारण अदालत में हाजिर किया जाता लिया हो ।' यह अर्थ व्युत्पत्ति-सम्मत भी है और यहाँ 
हो और रात में हवालात या जेल की हवा खाता हो। पर ठीक बैठता 31 भगवान्‌ के मुंह से निकले इस शब्द 
एके समय था जब कि कांग्रेस के कुछ लोग प्रायः नित्य ही के अर्थ को हमने भुला दिया है। अब कृतान्त उस यम के 
अदालत में हाजिर किये जाते थे और उन्हें सजा भी दी लिये आता है जो विश्व के सब जीवों को मारकर उनका 
जाती थी। इसलिये गीता का उक्त पद उनपर भी अन्त कर देता है। 
छाग होता है। क्‍योंकि वे नित्य ही अभियुक्त तथा अपः एक और शब्द जो हमने गीता में प्रयुक्त किये हुए 
TH बने रहते थे, उनपर सदा कोई न कोई अभियोग अर्थ में एकदम भुला दिया है वह है विषम! इस विषम की 
“गा ही रहता था और वे जेल की चिड़िया कहलाते थे। व्युत्पत्ति वि-सम है, जिसका अर्थ है वह पदार्थ या स्थिति | 
था उक्त इलोक में भगवान्‌ ने जो तित्याभियुक्त का जिसने मनुष्य की स्थिरता या समता का सन्तुलन बिगाड़ 
ot है वह आजकल के उक्त अर्थ में है? यदि नहीं दिया हो।' गीता में निम्न पद आया है जिसमें उतत >. 
ल ag संस्कृत का ज्ञान अधूरा है और भाषा- शब्द प्रयुक्त हुआ है -- | 
Jag नियम उचित ही मालूम होता है कि शब्दों कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ | 
oe पर, मनुष्य में कुछ तुट्यां होने के इसका अर्थ है हे GaN el 
; जाते हैं। गीता में नित्याभियुक्त का अर्थ हुआ है, तेरे पास ऐसे गंदे विचार कसे आये £ 


इसमें अभि-उपसर्ग का अर्थ विकृत नहीं इस शब्द के अर्थ की परम्परा महाभारत 
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इसकी परम्परा बहुत ही क्षीण दिखाई देती है। पुरानी 
हिन्दी में यह शब्द मुझे अभी तक गीता में प्रयुक्त अथ म 
न मिला । प्राकृत और हिन्दी में यह विशेषण ही माना 
जाता है। पाठक देख रहे हैं कि गीता में यह शब्द नाम या 
संज्ञा है। इस सब का अर्थ यही है कि भारतीय आर्यो 
ने प्राचीन संस्कृत की परम्परा ठीक न रख सकने के कारण 
गीता के शब्दों का प्रयोग छोड़ दिया और उनका अर्थ 
बदल दिया है। यह कार्य भगवान्‌ की वाणी के सम्मत 
भले ही न हो किन्तु भाषा-शास्त्र-सम्मत अवश्य है। भाषा- 
शास्त्र ने बताया है कि शब्दो भे अर्थ मूल में जो कुछ भी 
हों, समाज उनका अर्थ संकुचित तथा विस्तृत कर देता 
है और उनके भीतर नये-नये अर्थ डालता रहता है। 
एक और शब्द लीजिए। हिन्दी में कार्य का एक मात्र 
अथ रह गया है 'काम'। प्राकृत में भी इसका रूप कज्ज 
है जिससे हिन्दी में काज बना है। हिन्दी में काम-काज 
शब्द भी चलता है जिससे एक रूप काम-काजी भी वनता 
है जिसका अर्थ है अच्छी तरह काम करने वाला ।' इन 
सब में काज का अर्थ काम रह गया है। अब गीता का 
इलोक लीजिए :-- 


कार्य्यं कर्मं करोति यः । 


इस पद का अर्थ है जो करने के योग्य (समाज कल्याण के 
लिए) काम करता है यहाँ कार्य्यं का अर्थ काम' नहीं है, 
बल्कि इसका अर्थ है करने योग्य, कर्तव्य कर्म'। हिन्दी 
भाषा में हम कायं, काज, कारज, TA, काम आदि शब्द 
एक ही अर्थ के काम में लाते हैं। गीतावाला अर्थ कभी का 
विस्मृति के गर्भ में लीन हो गया है। 

एक तमाशा देखिये। गीता में एक इलोक है :-- 


यावानथं उदपाने सर्वतः संप्लृत्पोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ 

इस श्लोक में उदपान का अर्थ 'कुआँ' है। इस शब्द में 
उद और पान दो भिन्न-भिन्न शब्द हे । उद का अर्थ 'पानी' 
है और पान शब्द बड़ा महत्त्वपुर्ण है। यह महाभारत के 
समय के बाद संस्कृत भाषा से ही उड़ गया है। पान वास्तव 
में पा पीना' का एक रूप है। जिस प्रकार पा के अन्य 
` रूप पात, पात्रि, पातर, पात्र आदि रूप मिळते हैं उसी 
` प्रकार यह पा-न भी एक रूप है। इसका अर्थ है 'पात्र'। 
पानी के बड़े पात्र का नाम ही 'कुआँ' है। इसका प्रयोग 
छान्दोग्योपनिषद, मनु तथा महाभारत में ही हुआ है। 
उसके बाद संस्कृत भाषा में यह शब्द मर गया है, फिर 
इसका प्रयोग नहीं मिळता । यह्‌ प्राकृत और हिन्दी तक 
पहुँचा ही नहीं। तो भी यह भाषा-शास्त्र के इस नियम 
_ की पुष्टि करता है कि एक धातु या नाम-धातु से नाना 
` प्रत्यय जोड़कर एक ही अर्थ के कई शब्द बन जाते हैं। 
हिन्दी मे Een हैं। हिन्दी पान संस्कृत के 
शब्द से TSA में पण्ण होकर बना है। इसका गीता 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। और न हीं यह हिन्दी 
अधुसार पीने या शराब पीने का पर्यायवाची है | 


| 


a 
aed 


सरस्वती 
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म 


| 
फरबरी | 
इसका तो केवळ मात्र अर्थे है वह सुरक्षित स्थान या 


Th 
जिसमें किसी पेय पदार्थ की रक्षा को जाती ay 


अँगरेजी में पुल के लिए बृज शब्द है। इस बज के | या 
हिज्जे हैं (bridge) जिससे पता चलता है {कि यह शद्ध स 
किसी दुक्त रूप से बना होगा, जो अब नहीं मिलता $. | भा 
किन्तु गीता में एक पद है सर्द - ज्ञानप्लवेनेव वजि] ४ 
जज ..फ 


संतरिष्यसि । र 
रा fi शब्द खे उससें ~ र १ @ 

इस पद में जो वृजिन शब्द हे उसमें इस पद के प्रसंग efi 
अँगरेजी बज शब्द की भी याद आती है। किन्तु भाषा... न 


शास्त्र में जितने काले उतने मेरे बाप के साले' का सिद्धात | मि 
नहीं चलता | समान-ध्वनिवाले शब्दों का सब ही आय. दुए 
° भाषाओं में एक अर्थ नहीं होता । स्वयं भारत की नवीन ना 
आर्यं भाषाओं के शब्दों के अर्थो में भिन्नता आ जाती है।) नह 
हिन्दी में हमारी चेष्टा विफल हुई का अर्थ होता है हमारा | भी 
यत्न व्यर्थ गया।' मराठी और हिन्दी की एक a, है 


कुमाउनी में चोष्टा का अर्थ ही बदल जाता हे | इनमें चेष्टा 


का अर्थ स्त्रियों के नखरे हो जाता है। संस्कृत में भौ| या 
कहीं-कहीं इसका आभास मिलता है। पञ्चतंत्र में तिम | 
पद है :-- | & 

आकार्रोरगितेचष्ट्या वकश्या भएषणेन च i 


इसका अर्थ है कि मनुष्य के सन की स्थिति' रूप. 
इशारों, आँख, नाक, गला आदि अंगों के हिलाते-डलाते | 
(नाना नखरों, इशारों), मुँह तथा बोलने के ढंग पे 
(ताइ ली जाती है) । हम जल पीते हैं और हमारे 
बंगाली भाई जल खाते हैं (जल खाइ, जल खावार) आदि वि 
प्रयोग इस तथ्य के प्रमाण हैं। गीता का वृजिन अंगरेणी | 
(bridgeing) नहीं है, यह तो बूज वर्जन कणा, 
छोड़ना धातु का एक रूप है। वृजिन का अथं है (वह मनृ४ 5 
जो समाज-कल्याण के काम में) वर्जन करने योग्य कार) 
करता है'। इसका दूसरा अर्थ है वर्जन योग्य काम अथ |' 
पाप। इस पद में ज्ञान'लव महत्त्वपुर्ण है। प्लव प्रा, 
सब आर्य्य भाषाओं में मिलता है। अंगरेजी र 
flood (फ्लड) हमारे प्राचीन-भारतीय आय्य 3 
cafe का परिवर्तित रूप है। Bleet (फ्लीट) शब्द. 
अर्थ अँगरेजी में नावो या जहाजों का बेड़ा' है। es 
में भ्रम से प्लू धातु का flow float (फ्लोट) की 
जहाज बहाना आदि हो गया है” जर्मन में Ale 
बहना, बहाना” रूप है। आइसलेण्ड ACT के न 
एक बहुत छोटा द्वीप बहुत शिक्षित तथा सुसंस्कृत है। 7 
की आबादी प्राय: १॥ लाख है; किन्तु इन मुटूट क rfl 
ने प्रायः एक हजार वर्ष पुरानी, नौरवे की भाषा दवा, 
तक सुरक्षित कर रक्खा हे । यह भाषा भी. आय्य 1 | | 
में है। इस भाषा में अँगरेजी float का ह Al 
(फ्ल्योटा) हो गया है, किन्तु इन सबका मूल रूप > 
का प्लुत रूप ही है। ग्रीक में भी इस प्लु धातु से ५ 
बना है। ग्रीस देश के आस-पास के समुद्र म न में 
बरसात आरंभ होती है। मह्लाह लोग इन समुद 
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था जंहाज चलाना कुछ ie के लिए रोक लेते हें नदियों, 
qa आदि,में बाढ़ आ ती है। इस कारण ग्रीक 
भाषा में इस) ल्यु (बाढ़ आना, जल बहना आदि ) a 
कृत्तिका नक्षत्रको pleiades (पलेइआदेस्‌) कहते हैं। 
फारसी का पुल शब्दे मोः प्लव का निकट संबंधी मालूम 
होता है। संस्कृत में प्लब नाव के अथ हिस कोषों में 
मिलता है। मुझे कुछ ऐसा लगता हे कि इसका अर्थ कभी 
'ाव-का-षुल' भी रहा होगा। ज्ञानप्लव से भी ऐसा आभास 
मिलता है कि भगवान्‌ कह रहे हैं (हे अर्जुन ! ) तू सब 
दुष्ट कमों और दुष्टों के सागर या नदी के वेग को ज्ञान की 
नावों के पुल द्वारा पार कर लेगा।' इस समय मुझे याद 
नहीं है किन्तु कुछ ऐसा स्मरण हो रहा है कि रामायण में 
भी कहीं ऐसा प्रयोग हुआ है। संस्कृत के विद्वानों से निवेदन 
है कि वे ऐसे प्रयोग का संग्रह करें । 
हिन्दी में हम परिभाषा का अर्थ करते हैं 'किसी ज्ञान 
या विज्ञान में प्रयुक्त विशेष शब्दों का स्पष्टीकरण या 
खुलासा' । यह शब्द संस्कृत व्याकरण में भी काम में आया 
है, किन्तु गीता में इस परिभाषा के स्थान पर भगवान्‌ ने 
केवल भाषा शब्द दिया। निम्न इलोक कई दृष्टियों से 
विचारणीय है :-- > 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। 
स्थित धीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥ 

„इस श्लोक में अर्जुन आज कल की हिन्दी में पूछते हैं 
कि स्थित-प्रज्ञा वाले पुरुष की परिभाषा कैसे की जायगी' 
किन्तु अर्जुन ने परिभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, 
उसने केवल भाषा शब्द से परिभाषा का बोध कराया है। 
भाषाशास्त्र का यह एक नियम है कि आप जितने कम, 


छोडे और ओजस्वी शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे, 


- पाठकों के हृदय में वह उतना ही अधिक प्रभाव डालेगा। 


सरल और व्यंजक शब्द वाक्य की जान है। इसके अति- 
व्याकरण-कारों का कहना है--अर्ध मात्रा लाघवेन 
न र मन्यन्ते वेय्याकरणा अर्थात्‌ शब्द की आधी 
Ten से भी व्याकरण-कार पुत्रोत्सव के समान हर्ष 
प्रयोग ता ने परिभाषा के स्थान पर भाषा का 
धातु से ay का काम किया है। भाषा शब्द भाष्‌ 
वाचि अर्थात ला है। धातु-पाठ में है भाष्‌ व्यक्तायाम्‌ 
में आनेवाली HU अथ ao व्यंजक याने साफ-साफ समझ 
स्पष्ट ना कहना ; ऐसी बात कहना जिससे अपना 
लगाने कौ ce जाय। इस दशा में भाषा शब्द में परि- 
सबकी, शोभा है आवश्यकता है। आडम्बर छोड्ने मे. ही 
JN । भगवान्‌ और अर्जुन की वाणी में बडी 


at जष्टता ते 
| ह और उनका शब्दों का चयन बहुत ही उत्तम है। 


भगवान्‌ को वाणी में समाज का हस्तक्षेप 
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च्रे 
अब और देखिये; इस लोक से एक रहस्य और खलता है। 
भगवान्‌ के समय की संस्कृत में एक ही शब्द विशेषण और 
संज्ञा भी होता था। आजकल हम गरीब गया वाक्य अधरा 
समझते हैं। गरीब आदमी गया कहने से वाक्य पूरा 
माना जाता है; क्योंकि खाली गरीब शब्द केवल विशेषण 
बताया गया है और इसका अर्थ दिया गया है नम्र, दीन, 
हीन, दरिद्र, निर्धन, कंगाल'। अर्थ के सभी शब्द विशेषण 
हैं। इनके आगे संज्ञा शब्द न होते से वाक्य अघरा ही रह 
जायगा। ऊपर के इलोक 4 देखिये स्थितप्रज्ञ विशेषण 
और संज्ञा दोनों हैं। इसके अर्थं हैं :--(१) स्थिर-बुद्धि, 

० (२) स्थिर-बुद्धिवाला मनुष्य। ऐसे ही शब्द समाधिस्थ 
और स्थितधी भी हैं। पाठक यह भी देखेंगे कि इन तीनों 
शब्दों के अर्थ एक ही हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा और 
विशेषणों दोनों के स्थान पर प्रयुक्त किये जा सकते हैं। 
ऐसा एक शब्द पाप है जो स्वयम्‌ भगवान्‌ के मुँह से निकला 
है। गीता में एक श्लोक है :-- 

भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ 


इसका अर्थ है जो पापी लोग (पापाः) केवल अपने 
लिए भोजन बनाते या बनवाते हैं वे पाप खाते हैं।' यहाँ 
पापाः पाप शब्द का बहुवचन है और पाप (दुष्टकमे) 
या दुष्कृत को कहते हैं; किन्तु इस स्थान पर पापाः का 
अर्थ है पापी लोग!। गँवारी हिन्दी में गरीब जा रहा है 
चलता है, उर्द में भी गरीब-भुर्बा जा रहे हैं चलता है; 
किन्तु खरी' बोली में गरीब केवल विशेषण ही रह्‌ गया है। 
पापा का ही अर्थं लीजिए। इसका अर्थ हिन्दी कोषों में 
वह कर्म जिसका फल इस लोक और परलोक में अशुभ 
हो। धर्म या पुन्य का उलटा। बुरा काम | गृनाह। 
अघ | पातक।' दिया गया है; किन्तु भगवान्‌ ने पाप का 
एक अर्थ पापी भी किया है-इस कारण आधुनिक संस्कृत 
कोषों में पाप का अर्थ ‘Sin, A wicked man’ दिया गया 
है। खेद है कि हम हिन्दी भाषा-भाषी भगवान्‌ को वाणी 
से विशेष लाभ नहीं उठा सके। 
इस प्रकार के शब्द गीता में बहुत हैं। उनको यदि 
सूची बनाई जाय तो वह लम्बी हो जायगी। उदाहरणार्थे-- 
सहार, संग्रह, भूत (सर्वभूतहिते रताः) ज्यायसी (=फा० 
ज्या-दह्‌, जाय-द), बुद्धि (=ज्ञान), आराम (इद्धिया- 
राममय), ज्वर (=गरमी, सन्ताप) आदि आदि शब्द 
ऐसे हैं कि जिनका गीता में प्रयुक्त अर्थ लुप्त हो गया है। 
इनका अध्ययन भाषा-शास्त्र तथा गीता का शुद्ध AT 
समझने के लिए भी नितान्त आवश्यक है। भगवान्‌ की | 
वाणी में मनुष्य का यह स्वाभाविक हस्तक्षेप 
er ag 
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रे पास संस्कृत के दो कोश और आठ हिंदी कोश हैं । 
इनके जिक्र के पहले पाणिनि ने इस विषय पर जो 
लिखा है उसे देख लेना चाहिए । पाणिनि की अष्टाध्यायी 
में “राष्ट्रियः शब्द मिलता है। पाणिनि का सूत्र है 
'राष्ट्रावारपारादघखो ०५४। २।९ UI 
'सो$स्य निवास? (४।३।८९) पाणिनि का दूसरा 
सुत्र है, जिसकी व्याख्या अष्टाध्यायी-प्रवेशिका नामक 
ग्रंथ के रचयिता ने जो उदाहरण दिये हैं, उनमें मंथुरा' 
का माथर' और राष्ट्र' का राष्ट्रिय मिलते हें । 

/ राष्ट्र में “घ” प्रत्यय जोड़कर. राष्ट्रिय शब्द बनता 
है। ‘ase’ में घ (इय) प्रत्यय के क्या वे ही अर्थ होंगे 
जो पाणिनि ने अपने सूत्र--शिषे--में दिये हैं? इस 
सूत्र की व्याख्या में भट्टोजी दीक्षित ने ये शब्द लिखे 
हैं-- अपत्या दिचतुर थ्य॑न्ता दन्योऽथंः शेषस्तत्राऽणादयः 
स्युः। चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषं रूपम्‌। श्रावणः शब्द: । 
ओपनिषदः पुरुषः। दृषदि पिष्टा दार्षदाः सक्तवः। 
उलूखले क्षुण्ण ओलूखले यावकः। अश्वैरुह्यते आइवो 
रथः। चतुभिरुह्यते चातुरं शकटम्‌। चतुर्दश्यां दृश्यते 
चातुदंशं रक्षः। शेष इति लक्षणं चाधिकारश्च। तस्य 
विकार इत्यतः प्राक्‌ शेषाधिकारः। 

यह सूत्र लक्षणसूत्र है और अधिकार सूत्र भी है। 

जिन प्रत्ययों का विधान शैषिक प्रत्ययों में किया गया है 

वे, पाणिनि के अनुसार, उन सब अर्थो में प्रयुक्त होंगे 
जिनका इस प्रसंग में जिक्र किया गया है। उदाहरण के 
लिए राष्ट्रिय शब्द का अर्थं जात', प्रोक्त, आगत', 
निवास, आदि, आदि होगा। “राष्ट्रिय' का अर्थं हुआ 
राष्ट्र मे पैदा हुआ”, राष्ट्र में किया गया”, “राष्ट्र में बेचा 
गया”, राष्ट्र में खरीदा गया” “राष्ट्र में प्राप्त”, “राष्ट्र के 
उपयुक्त, राष्ट्र में निवास”, राष्ट्र से आया gan’, "राष्ट्र 

में उद्गम हो जिसका, राष्ट्र को जानेवाला रास्ता”, 
राष्ट्र में प्रवेश करने का रास्ता”, 'ऐसी पुस्तक जिसमें राष्ट्र 

' का इतिहास दिया गया हो', राष्ट्र का रहनेवाला' या ऐसा 
निवासी जिरे ब बाप-दादा राष्ट्र में पहले ही से रहते चले 
आये हों। अमरकोष के रचयिता ने अपने ग्रंथ में लिखा 
कि राजद्यालस्तु राष्ट्रिय” यानी, राजा के साले को 
भीः SE ee ण ह र... कहेंगे। पर उनसे कई सौ वर्ष पहले शूद्रक 
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0000), 


क्या राष्ट्रिय का अर्थ वास्तव में राज्य का साला' है! 


श्री वेकटेशनारायण तिवारी 


ने अपने मृच्छकटिक नामक नाटक के. नवम अंक ; 
“राष्ट्रिय-इयाल: वाक्य का एयले कया है। ७ 
वाक्य का अर्थ होगा राजा का साला । स्पष्ट है कि शर 
के समय में राष्ट्रिय का अर्थ होता था 'राजा'.न 
राजा का साला'। आपटे ने अपने संस्कृत-अंगरेजी कोश; 
'राष्ट्रिय' का अर्थ किया है “राष्ट्रे भव: यः स राष्टरियः।' 
अर्थात, जो राष्ट्र में पैदा हुआ, उसे राष्ट्रिय' कहेंगे। झ 
शब्द का दूसरा अर्थ होगा, आपटे के अनुसार, 'राजा' ah, 
उसके बाद तीसरे अर्थ में इस शब्द से “राजा का साग! 
सूचित होगा। | 

अब आइए हिंदी कोशों की ओर । इन कोशों में पेरे 
में केवल “राष्ट्रीय” मिलता है; अन्य दो कोशों में केक 
"राष्ट्रिय! के दर्शन होते हैं, और शेष चार कोशों ने राष्ट्र 
और राष्ट्रिय के अर्थ दिये हैं। 

नारायण हिदी-शब्द-सागर के पृष्ठ ५६८ पर श 
'राष्ट्रीय' का अर्थ दिया गया है। इस कोश के अनुपा 
राष्ट्रीय” शब्द का अर्थ होगा 'राष्ट्र-सम्बन्धी। "हि 
शब्दकोश” में 'राष्ट्रीय' शब्द का अर्थ दिया गया हैः 
वि०-(सं०) राष्ट्र-सम्बन्धी, अपने राष्ट्र या देश की! 
इन दोनों कोशों में देशीय के वजन «पर राष्ट्रीय र 
बना है लेकिन उन्होंने पाणिनि के मत से पूर्ण असह 
होते हुए 'राष्ट्रिय' शब्द का उल्लेख नहीं किया है! | 

अन्य दो कोशों में 'राष्ट्रीय' शब्द हमें नहीं मिलत ' 
उन्होंने 'राष्ट्रीय' के स्थान में 'राष्ट्रिय' शब्द ही दिया। 
संक्षिप्त प्रामाणिक कोश! में “राष्ट्रिय' का अर्थ बहर 
वि० (संस्कृत) राष्ट्र-सम्बन्धी । राष्ट्र कां । आ 
राष्ट्र की एकता, महत्ता और उन्नति, आदि से ता 
रखनेवाला । इस कोश के पृष्ठ ४०० पर राष्ट्रिय 
के ऊपर लिखे हुए अर्थ पाठक को मिळेग। इसी 1 | 
सरल हिंदी ata’ में केवल "राष्ट्रिय शब्द मिलती ` 
उसने 'राष्ट्रीय' शब्द नहीं दिया। राष्ट्रिय गन 
अर्थ इस कोश ने इस प्रकार दिया है- राष्ट्र का! 
की उन्नति चाहने वाला, (पृष्ठ ५८१) । शेष चार | 

हमें “राष्ट्रियः और 'राष्ट्रीय' दोनों शब्द wd a 

ड्याम संक्षिप्त-हिंदी-कोश' में राष्ट्रिय 1% क i 
अर्थ दिया है जो अँगरेजी शब्द “नैशतल का 
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पटना भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का तोरण द्वार 


ड कांग्रेस Amn में श्री नेहरूजी भाषण करते हुए 
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१६६२ 
में प्रचलित राष्ट्रीय शब्द भी लिया गया है। 
उसका भी वही अर्थ है जो अंगरेजी के “नेशनल” शब्द 
में सूचित दता है। प्रामाणिक हिंदी-कोश “हिदी- 
सोहित्य-कोश' आर आअष्ट्र-आषा-कोश' में दोनों शब्द 
राष्ट्रिय और राष्ट्रीय, हमें मिलते हैं। ' राष्ट्र-भाषा- 
कोश” के पृष्ठ ९३२ पर राष्ट्रिय शब्द का अर्थ दिया गया 
है--राजा, राजा का साला, राष्ट्र का; और राष्ट्रीय 
का अर्थ दिया है--(सं० Jo) राजा का साला, राष्ट्र 
का या राष्ट्र-सम्बन्धी । प्रामाणिक-हिदी-कोश' में राष्ट्रिय' 
शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गयी हे---राष्ट्रिय'--वि० 
(सं०) (१) राष्ट्र-सम्बन्धी। राष्ट्र का। (२) अपने 
राष्ट्र की एकता, महत्ता, उन्नति आदि से सम्बन्ध रखने 
वाला। इस कोश में राष्ट्रीय' शब्द के अर्थ वे ही बताये 
गये हैं, जो सष्ट्रिय' शब्द के अर्थ होंगे। अतएव इस कोश- 
कार ने हिदायत की है कि राष्ट्रीय” शब्द के अथे जानने 
के लिए पाठक को राष्ट्रिय” शब्द को देखना चाहिए । 
हिदी में, इस कोश के अनुसार, 'राष्ट्रिय' का अर्थ राजा 
का साला नहीं होता । इस कोशकार ने राष्ट्रिय” शब्द 
को मुख्य और राष्ट्रीय को गौण माना हे । दोनों ही 
शब्दों के अर्थो में राजा का साला? हमें देखने को नहीं 
मिलता । हिदी साहित्य-कोश' के पृष्ठ ६०४ पर 
| राष्ट्रिय या 'राष्ट्रीय' शब्दों का अर्थ दिया है- राष्ट्र 
४ का। इस कोश में भी 'राजा के साले' का कहीं कोई जिक्र 
` नही हे। ऐसी दशा में हमें यह मानना पड़ेगा कि अमर- 
कोश' के रचयिता ने “राष्ट्रिय का जो अर्थ--“राजा का 
पाला --बताया हे वह अर्थ हिदी के सात कोशों में हमें 
नही मिलता । केवल 'राष्ट्रभाषा-कोश' में "राष्ट्रिय 
पा साष्ट्रीय' शब्दों के अर्थों में एक अर्थ यह भी दिया है 
ह के साले! को भी राष्ट्रिय या राष्ट्रीय 
। 
जिन लोगों का यह कथन है कि संस्कृत भाषा. में 
अय का अर्थ केवल “राजा का साला' होता है, वह 
भूल है। जैसा ऊपर बताया गया है, पाणिनि के 
पप में इस शब्द का यह सीमित अर्थ नहीं था। शूद्रक 
“मय में भी 'राष्ट्रिय' का अर्थ राजा का साला नहीं 
1) अन्यथा वह अपने नाटक में 'राष्ट्रियश्याल 
Ay = करते। हिदी में इस शब्द का प्रयोग 
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क्या 'राष्ट्रीय' का अर्थ वास्तव में रज्य का साला' है ? 


° जायेगा 'घ' (इय) प्रत्यय, और उसके वे सभी अर्थ हे 


अर्थं में नहीं होता। आठ हिंदी-कोशों के 
०00.) Public Domain. Gurukul K 


Sag 
म सात कोश राष्ट्रिय या राष्ट्रीय शब्द का व्यापक | 


अर्थ देते हैं, जिनमें राजा का साला' सीमित अर्थ 
शामिल है। पाणिनि ने शेष? अर्थो में शब्दों में ' 
तद्धित प्रत्यय के जोड़ने की सम्मति दी है, लेकिन | 
शब्दों के साथ किसी प्रकार के दूसरे तद्धित प्रत्यय जोड़े 
जाते हैं उनका भी उल्लेख अपवाद'के रूप में पाणिनि ने प्नि 
कर दिया है। उदाहरण के लिए पाणिनि के राष्ट्र शब्द | 
में अण्‌' तद्धित प्रत्यय न जोडा जायेगा, बल्कि उसमें जोड़ा | 


जिनका उल्लेख हमने ऊपर कर दिया है। 


अर्थ जानने को हमारे लिए पर्याप्त है । जो पाणिनि की 
अष्टाध्यायी को प्रमाण नहीं मानते, उन्हें शूद्रक के अथं | 
को ठीक मान लेना चाहिए। अमरकोश ने राष्ट्रिय का 


हुए कोई नयी नहीं है। ‘faa’ शब्द को लीजिए 
समय ‘faa’ शब्द का वह अर्थ न होता था, 


चषौ ।६।३।१३०--की रचना करनी पड़ी; 
विश्वं मित्रं यस्य, विश्वस्य मित्रं वा पुर्वपद-दीघे 


उनके समय में वह अथं न होता था जो 
मित्र का अर्थ होता था । सित्र का अर्थ ही we गन 
से बदलकर पाणिनि के समय में कुछ 
अतएव विश्वामित्र शब्द को सिद्ध करते 


हमें यह मालूम है कि कुछ स 


८६ 
“विश्वामित्र! इसीलिए पाणिनि को एक नये सूत्र की 
रचना करनी पड़ी, ताकि उनके नियम के अनुसार विश्वा- 
faa’ सिद्ध हो जाये, न कि विश्वमित्र । 

जो दशा ‘faa’ शब्द की हुई, वही दशा संस्कृत 
साहित्य में, मालूम होता है, “राष्ट्रिय' शब्द को भी हुई । 
'अमरकोश' के रचयिता के समय में, जान पड़ता है, 
“राष्ट्रिय शब्द का एक सीमित पर रूढ़ अर्थ में प्रयोग 
होता था। लेकिन हिंदी वाले. उसे नहीं मानते और न 
"राष्ट्रिय शब्द ही का प्रयोग करते हैं। उनके लिए जैसे - 
दिशीय' शब्द है वैसे ही 'राष्ट्रीय' शब्द है। तद्धित प्रत्ययों 
के लगाते में हिदी के लेखकगण पाणिनि के बताये हुए 
नियमों का निरंतर उल्लंघन करते जाते हैं। अन्त- 
राष्ट्रीय ही वे लिखते हैं, न कि आंताराष्ट्रीय । इसे 
हिदी वालों की जिद न सोचना चाहिए | उन्हें तो पाणिनि, 
कात्यायन और पतंजलि के बताये हुए नियमों का बोध 
नहीं है। इसीलिए वे ऐसा करते हैं। 
हमने लिखा था कि जिन तद्धित प्रत्ययों में अ, ण्‌ 
और क्‌ इत्‌ हों उनके आदि स्वर की वृद्धि यदि न की जाय 
ओर प्रत्यय शब्द में जोड़ दिये जायें तो हिदी के लेखक 
संस्कृत नियमों के इस जाल से छुटकारा पा जायेंगे। 
` इसीलिए हमने लिखा था कि भूत' का भूतिक', इतिहास' 
का इतिहासिक' और अलकार' का अलंकारिक' यदि 
हम लिखने लगें तो हिदी के सरल होने की एक कठिनाई 
` मिट जायेगी। लेकिन पोंगापंथियों ने मेरे इस सुझाव का 

घोर विरोध किया है। उनके इस विरोध से हताश न 

होकर हम फिर इस बात को दोहराते हैं कि आदि स्वर 

को वृद्धि न की जाये जब ऐसे तद्धित प्रत्यय शब्दों में जोड़े 

' जाएँ जिनमें St, क्‌ और ण्‌ इत्‌ हों। पोंगोपंथियों के लिए 

ने यह सुझाव दिया था कि ऐसे शब्दों को वे वही स्थान 

, जो तद्भव शब्दों को हिदी में प्राप्त है। यदि वे मेरी 


. इस सलाह को भी अपनी हठघर्मी में नहीं मानते और 


अपनी बात को निबाहने में लगे हैं तो उनकी वही दशा 
_ होगी जो उन लोगों की हुई जो मुख' को 'मुँह' बनाने का 


^ VE 
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संरस्वती 


1-2 


अपनी उमर सम्हालो 
श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी चंचल 


प्रभु ! अब अपनी उमर सम्हालो-एसी जोवन नहीं चाः 


एक अकेला में, लाखों गन, एसे जिया नहीं जाता है! 2 
गम में जीता भो लेकिन स, । था 
सुख की चाह बनाती निर्बल! । अह 
नहीं झुकाता तस को भाथा-- | उ 
यदि तारे का होता सम्बल। at 


| 


असमय घटा घिरी अम्बर सें, कंसे खाली गागर भरतं!| वि 
बिना प्यास के पानी आखिर सबसे पिया नहीं जाताहै|/ भा 


सुधा न पाई दुख भी क्या है? a 
किन्तु हलाहल we गया है! । a 
fea बिजली को गले लगाएँ | र 
बादल का दिल दूटगया है! “हु 


सपने आँखों के गुलाम हैं, पर तनहाई के साथी भी. पर 
जब सूरज की पड़े जरूरत चंदा लिया नहीं जाता हे! संर 


आशा थी फूलों की लेकिन | स 
ढीठ qa भी हाथ न आये! | भ 
तुमको मुस्कानों का बल है-- | की 
आँसू-मोती कोन लुटाये। | हे 
दुनियाँ बहुत व्यस्त है भाई, नहीं तुम्हारा दुख उसका , त 
विरोध करते थे। इस समय भी हमारे पोंगापंथी राई अत 
का विशेषण 'राष्ट्रीय' बताते हैं यद्यपि पाणिनि का है भा 
जो हमने ऊपर दिया है, उनके ऐसा करने के विर है का 
हिंदी-भाषा तो स्वतंत्र भाषा है, अतएव उसके [लिए qa भा 
नियमों का पालन करना ठीक नहीं जँचता। उसे स ‘ 
व्याकरण के नियमों में जकड़ता असंभव हैं। स्व 


गति से उसकी धारा, जब जेसी वह चाहेंगी, तब तै 
बहेगी । १ 
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= बिहारी का नूतन परिवेश 


श्री आद्याप्रसाद त्रिपाठी 


| सँ साहित्य को हिन्दी साहित्य का जनक कहा जाय 
तो अनुचिते.न होगा | संस्कृत साहित्य में हमें शगार 
रस का प्राचूर्ये देखने फो”मिलता el हिन्दी साहित्य के 
आदिकाळ में भी इस श्वृंगार-प्रियता का वातावरण विद्यमान 
था। वीर गाथा काल सुन्दरी राजकुमारियों का संबल 
ग्रहण कर पल्लवित हुआ जिसके फलस्वरूप वीर और 
श्रृंगार रस की समानान्तर धारा प्रवहमान हो उठी। 
भक्तिकाल में इष्टदेव को आराधना में मधुरा भक्ति को 
विशेष प्रश्रय मिला; परन्तु भक्त कवियों की वैयक्तिक 
भावना उसकी श्वृंगारिकता से प्रायः अछूती ही रही । भक्त 
कवियों ते श्रृंगार के माध्यम से आत्मा-परमात्मा को स्त्री- 
पुरुष के रूप में निरूपित किया। जायसी ने आत्मा को 
पुरुष तथा परमात्मा को स्त्री मानकर भक्ति-साधना की, 
तो कबीर ने आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष के रूप 
में स्वीकार किया । इस प्रकार इन भक्तों ने अपने भवित- 
परक काव्य में प्रेयसी और प्रियतम की प्रेम-क्रीडाओं एवं 
संयोग तथा वियोग की मनोहारी छटा दिखाई | आगे चलकर 
सूर और तुलसी ने भवित के इस रूप को सँवारा, परन्तु 
। भक्ति-साधना की शुष्कता सामान्य जनःप्रवृत्ति को सरसता 
की ओर मोड्ने का कारण बन गयी । भक्ति में श्यृगारिक 
भावना का सूत्रपात तो अकबर के शासन काल में ही हो 
ae । मुसलमान शासकों ने इस भाव-धारा को वेगवान्‌ 
| बनाने में विशेष योग दिया। कालान्तर में भारतीय जनः 


Tat जोवन : 
A न इन विदेशियों की रीति-नीति एवं मान्यताओं से 
गी रा अत्यधिक प्रभावित हो उठा और इस प्रकार श्रृंगार में भक्ति- 
का i] भावना के प्राधान्य के स्थान पर भक्ति-भावना में श्रृंगार 
= है| का प्राधान्य हो उठा और फलस्वरूप विलासमयी wae ` 
ए संस भावना साहित्याकाश में मेघ बनकर छा गयी। समग्र 
pat गहित्यिक वातावरण श्वृगारिक रंगीनियों से रंग गया और 
स्वच्छ पैतिकालीन भरवृत्तियों को विकसनशील होने की पर्याप्त 
तब द| जा भिली। काव्य-गत श्यृगार-भावना अधिकांशतः 
` aot हो गयी। sto गुलाबराय ने इस सम्बन्ध में 


। भक्त कवियों में धामिक भावना का प्राधान्य था और 
| तिल उनके लिए एक गौण वस्तु थी। उनके पीछे के 


. ` पेवियों मे 
ह. त में कवित्व का प्राधान्य हो गया और भक्ति उनकी 
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विलासमयी भावनाओं पर सुन्दर आवरण डालने की 
चादर बन गयी 1 र 

जिस युग में इस सामान्य साहित्यिक प्रवृत्ति का प्राधान्य 
रहा, उसे हिन्दी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के नाम 
से पुकारा जाता है और कुछ विद्वान्‌ तो उसे श्रृंगार काळ 
भी कह देते हैं। यह स्वान्तःसुखाय के स्थान पर स्वामिन: 
सुखाय रचना करने का युग था। महाकवि बिहारी इसी 
"काल के श्वृंगारी कवियों में सर्वोच्च पद. पर अधिष्ठित हैं। 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी उन्हें रीतिकाल के प्रतिनिधि 
कवि के रूप में स्वीकार किया है। बिहारी बहुज्ञ पण्डित 
थे। उन्होंने पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य--गाथा सप्तशती, 
अमरुक शतक, आर्या सप्तशती आदि का विशद अध्ययन 
किया था और उनको कविता इन ग्रन्यो से पर्याप्त मात्रा 
में प्रभावित हुई थी। प 

महाकवि बिहारी यदि तत्कालीन प्रवृत्तियों से प्रभावित 
हुए तो इसमें कोई अनौचित्य नहीं माना जा सकता। 
उन्होंने अपने आश्रयदाता जयसिह के आदेश पर बिहारी 
सतसई को रचना को; परन्तु सतसई के निर्माण को उन्होंने 
'हरि-राधिका प्रसाद ही माना, फिर भी उनकी इस एकमात्र 
रचना का उद्देश्य अपने आश्रयदाता का मनोरंजन ही था। 
अतः यदि एसी रचना के आधार पर बिहारी को घोर 
श्यांगारी कवि कहा जाय तो उसमें पर्याप्त स्वाभाविकता 
है। बिहारी कोई महान्‌ साहित्य साधक नहीं थे। ले-देकर 
एक सतसई ही उनकी साहित्यिक कीति एवं महत्त्व के 
परिमापन का आधार है और इसीके आधार पर उन्हें 
घोर TIN एवं अश्‍लील कवि के रूप में निरूपित किया 
गया है; परन्तु इसी सतसई के अनेक दोहों के आधार पर _ 
बिहारी के भक्त-रूप का भी अन्वेषण किया जा सकता है। । 
यहाँ हमें विचार यह करना है कि जिन श्रंगारी दोहों. के 
आधार पर बिहारी को घोर श्वृंगारी एवं अइलील साहित्य 
का स्रष्टा माना जाता है, उनके सुजन के पीछे परिरि 
कौन सी थीं। सबसे पहली बात तो यह है कि 
तथा उनके पूर्ववर्ती भक्त कवियों ने भक्ति और VAT 
जो समन्वित धारा बहाई थी, उसने बिडारी 

अन्तस्‌ को भी अभिसिक्त किया था। जयदेव 

हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकळासु : 


Tg 


RR 


उद्घोष बिहारी के कत्‌ त्व में साकार होकर उतर आया है। 
दूसरी बात यह है कि बिहारी एक दरबारी कवि थे। अपनी 
१ कवि-प्रतिभा के मूल्य पर ही उनकी जीविका चलती थी। 
( प्रत्येक दोहे के सृजन के पीछे एक-एक अशर्फी का प्रलोभन 
- १ | लगा चलता था। ऐसी दशा में वे अपने आश्रयदाता का 
a मनोरंजन कराने के लिए विवश थे। यह मनोरंजन तत्कालीन 
शुंगारभावना के वातावरण में तभी संभव था जब कि वे 
नायक-नायिका की विलास-क्रीड़ा एवं प्रेम-व्यापार को 
नाना विधाओं का अतिरंजित और खुला चित्रण करते। 


बनने के पूर्व बिहारी ने महाराज जयसिंह की विलासवृत्ति 
का अन्योक्ति के माध्यम से तिरस्कार करते हुए निर्भीक 
चेतावनी दी थी-- 

“ate पराग नहि मधुर मधु ate विकास यहि काल। 
अली कली ही at विध्यो आगे कौन हवाल ॥” 
बिहारी चाहते तो क्या विद्यापति के भनइ विद्यापति 

एहो रस जान, नृप सिवसिह लखिमा बिरमान स्वर में स्वर 
मिलाकर जयसिह के प्रणय व्यापार की प्रशंसा करते हुए 
उस विलास-भावना को उकसा नहीं सकते थे ? नहीं, उनके 
हृदय में लोक-कल्याण को भावना उद्दाम वेग से प्रवहमान 
थी ओर इसीलिए उन्होंने महाराजा जयसिंह की प्रवृत्ति 
भोग-विलास से खींचकर राज-काज और प्रजा-पालन 
की ओर उन्मुख की। इसी एक दोहे ने तुलसी के शब्दों में 
` सुरसरि सम सब कर हित” साधन किया । यह संयोग की 
ही बात थी कि उक्त दोहे से प्रसन्न होकर जयसिंह ने उन्हें 
_ राजकवि बना लिया और एक-एक दोहे पर एक-एक 
Sarat देने का वचन दे दिया। परन्तु इसके पूर्व बिहारी 
की मानसिक प्रवृत्ति क्या थी, यह शायद कोई नहीं जानता 
. ओर इस प्रकार उक्त दोहा बिहारी के पहले दोहे के रूप में 

ही हमारे सामने आता हे । जयसिह द्वारा दिया गया 
प्रलोभन बिहारी के लिए प्रोत्साहन बन गया । बिहारी 
भी संसारी जीव ही थे। माया ने उनकी अन्तर्भावना को 
' ग्रस लिया और वे भी कविता-कामिनी को अशफियों की 
` थाप पर नचाने लग गये । परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं 
कि उनकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति भी पुर्ण रूप से उसी ओर 
ड़ गयी । यह्रि एसा होता तो बिहारी सतसई में जो 
कोटि के भक्ति से ओत-प्रोत दोहे हमें देखने को 
का कहीं पता भी न लगता । यौवन के वसन्त 
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सरस्वती 


ऐसा उन्होंने किया भी, पर जयसिह के राज्याश्रित कवि 


& 


£ 


ने चाह उन्हे कुछ समय क्‌ WU पथस्यान्त कर्‌ दिया A 
पर वृद्धावस्था में लिखे गये उनके ये भक्तिपरक दोहे त 
अन्तस्‌ में एक महान्‌ भक्त छिपाये हुए हैं। विहारी वि 
नहीं, अपितु अनेक रीतिकालीन श्वृंगारी कवियों ने वाझ 9 
के उद्दीपन में सहायक खंगार कै अतिरेक से खा a 
अनुभव करते हुए भक्ति-भावना से अनुप्रेरित होकर भगवा) 
से अपने उद्धार को प्राथना को है। डा० नगेळ ३ . 
पे ते 

शब्दों में-- | 
'रीतिकालीन भक्ति एक ओर सामाजिक कवच ah 
दूसरी ओर मानसिक शरणभूमि के रूप में इनकी सर 
करती थी। तभी तो वे किसी न किसी तरह उछ्न| को 
आंचल पकड़े हुए थे । रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति | 
भावना से हीन नहीं है--हो ही नहीं सकता था क्यौ भौ 
भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी ।" रा 
बिहारी को श्यृंगार भावना पर इतना अधिक लिप्त हे । 

जा चुका है कि यदि और कुछ कहने का साहस किया जाय । 
तो वह किसी न किसी विद्वान्‌ के मत का पुनराख्यान-मात्र की 
होगा । संक्षेप में उसका सार यही है कि वे घोर श्रंगार के। 
कवि हैं । परन्तु में समझता हूँ कि अधिकांशतः सत्य हो त! 
हुए भी यह पूर्णतया सत्य नहीं है और बिहारी सतसईे में। 
श्वंगारिक दोहों के परिमाण के आधार पर उन्हें विशु अर्‌ 

शृंगारी कवि कहकर उनके साथ अन्याय किया जाता है 
वे श्रृंगारी कवि थे, इस बात में दो मत नहीं हो सक विर 
परन्तु यह कवि का एक रूप है । बिहारी के व्यक्तित्व) कति 
दूसरे पक्ष की प्रायः अवहेलना ही हुई है और वह हैं उत कवि 
भक्त-पक्ष । घोर श्यृगारी कवि अपनी एकमात्र ति | शेस 


आरम्भ में ही नवधा भक्ति' के अन्तर्गत 'आत्मःतिवे | fag 
का आश्रय लेते हुए जब कहता है कि-- wt 
“मेरो भव-बाधा हरौ राधा नागरि सोय! ओर 
जा तन की झांई परे स्याम हरित दुति होय ॥ ह. 


तो इस मंगलाचरण पर मनन करते ही हम 
उठते हैं और हमारे कान खड़े हो जाते हैं ! सहसा ही 
प्रतीति हृदय के निगूढ़ कोने में जागृत हो उठती है कि ही 
हो, यह किसी महान्‌ भक्त की पुकार है और जब हन 
एकमात्र कृति के निम्नलिखित अन्तिम पद पर वि 
करते हैँ-- 

“हुकुम पाइ जयसाहि कौ हरि-राधिका-प्रसाद! 

कुरी बिहारी सतसई भरी अनेक सवाई ॥ | 
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बिहारी का नूतन परिवेश 


वि भक्ति | 
या क्यों 
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[क हिता! 
कया जाग 
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CTT 
सत्य होते 
सतसई के 
हैं fae 
जाता है 
हो सकते | 


क्तित्व वै \ 


हे उत 
निवेद | 


oo 
एवे ह 
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१६६९ 
तो जरा ठहरकर सोचने “a बाष्य हो जा पड़ता है 
कि जयसाहि को हुकुम TE’ तक तो ठीक है, परन्तु यह 
“हृदि-्राधिका-प्रसाद ` क्या बला है? एक श्गृंगारी कवि 
प्रदि अपनी एकमात्र कृति को हरि-राधिका-प्रसाद' मानता 
है तो निश्‍चय ही वह कोई 'हरि-राधिका-भक्त' होगा । 
इसके पूर्व मेरी भव-बाधा हरो' वाले दोहे में कवि राधा' 
मे भव-बाधा' हरने का निवेदन भी करता है। ये दोनों 
बातें एक साथ मिलकर बिहारी की भक्ति-भावना को 
प्रमाणीकृत करती सी जान पड़ती हैं। इसी स्थान पर भरी 
अनेक सवाद? शब्द भी विचारणीय हैं। अब तक विद्वानों 
को उसमें श्रुगाररस का-ही सवाद' मिलता आया है। इसमें 
अन्य जो अनेक सवाद भरे पड़े हैं, जिनमें शान्त-रस(भक्ति) 
भी सम्मिलित है, वे प्रायः उपेक्षित से रह गये हैं अथवा 
राह चलते ढंग पर उनका नासोल्लेख मात्र कर दिया गया 
है। आचार्ये रामचन्द्र शुक्ल ने इतना तो लिखा कि-- 

“जो पुस्तके यों ही खुशामद के लिए आश्रित कवियों 
कीरूढिके अनुसार लिखी गयीं, जिनके नायकों के लिए जनता 
के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्धि 
न प्राप्त कर सकी । . . . यदि बिहारी ने जयसिंह की प्रशंसा 
में ही अपने सात सौ दोहे बनाये होते तो उनके हाथ केवल 
अशफियाँ ही लगी होतीं 1” 

परन्तु अन्यत्र उन्होंने बिहारी के श्वृंगारेतर स्वरूप का 
विवेचन नहीं किया है । वास्तविकता यह है कि बिहारी में 
कतिपय विशेषताएँ ऐसी हैं जिनके बल पर वे अन्य श्युंगारी 


| कवियों से छिटक कर अलग खड़े दिखाई देते हैं । आवश्यकता 


10 की है कि हम बिहारी की उन विशेषताओं का, 
WT रूप से उनकी भक्ति-भावना का, अवगाहन करते हुए 


` जगको सामान्य अन्तःप्रवृत्तियों की व्याख्या प्रस्तुत करने की 


उ हों aR उन्हें साहित्यिक विवेक की कसौटी 
के संबंध में ec का प्रयत्न करें । तभी हम बिहारी 
ह. aie gS कत्तव्य का EA निर्वाह 

परन्तु इससे बढ़कर खेद की बात और क्या 
कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जैसे जागरूक 
- विवेकी आलोचक ने भी अपने हिन्दी साहित्य का 
म बिहारी के भकत रूप और उनकी भक्ति भावना 
“Ta भी प्रकाश डालने का प्रयत्न नहीं किया। 


भक्ति 
कथा भक्ति-काल के सम्बन्ध में अपने हिन्दी साहित्य 


3 जा इतिहास ” में डा० रामकुमार वर्मा 


पि 
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छ) कुछ प्रकाश डाला है, परन्तु उन्होंने भी विहारी 
को भक्ति-भावना को स्पर्श करने का कष्ट नहीं 
उ । यह ठीक है कि डाक्टर वर्मा का उक्त इतिहास 
केवळ भक्ति-काल तक की सीमा का स्पर्श करता है और 
डाक्टर साहब के आश्वासन पर सन्‌ १९४७ से उसके 
उत्तराद्ध की सुदीर्ष प्रतीक्षा हिन्दी साहित्य के विद्वान्‌ एवं 
विद्यार्थी करते आ रहे हैं, तथापि कुछ दस स्थानों पर 
विहारी का उल्लेख होने पर भी उसमें उनके भक्त-रूप एवं 
भक्ति-भावना की ओर अंगुलि-निर्देश तक नहीं हो पाया 
"है, जब कि सर जाजं ग्रियसेन ने समग्र विहारी साहित्य को 
भक्ति साहित्य के रूप में निरूपित किया है। 
ऊपर हम इस बात का उल्लेख कर आये हैं कि बिहारी 
की शाशवत ख्याति का आधार उनकी एकमात्र कृति बिहारी 
सतसई हो है और उसीके दोहों के आधार पर उन्हें घोर 
श्यृंगारी कवि कहा जाता है। विहारी के सम्बन्ध मे यदि 
'गागर में सागर' भरनेवाली बात सही है तो यह भी सही 
हे कि बिहारी सतसई में केवल श्युंगारी दोहे ही नहीं 
हैं, अपितु उसके अनेक दोहे भक्ति की गगरियाँ हैं जिनमें 
सागर लहरा रहा है। उन दोहों में भक्ति की जो पुण्य- 
सलिला प्रवहमान है, वह बिहारी को कबीर, सूर, तुलसी 
आदि भक्त कवियों के. पाखे में लाकर खड़ा कर देती 
है। डा० गुलाबराय ने भी यह स्वीकार किया है कि :-> 
“यह बड़े सन्तोषी, भगवद्भक्त और सौम्य स्वभाव 
के थे। तथा 
“यदि राज-दरबार के वर्णन से कवि राजा नहीं हो 
जाता तो श्वृंगारिक वर्णन करने से वह विषयी नहीं हो जाता | 
यह अवश्य मानना होगा कि वे इतने विरागी न थे कि 
इन बातों के वर्णन से उन्हें अरुचि हो।” 
बिहारी नरहरि के शिष्य थे और उन्होंने सखा-सखी 
भाव से तरुण राधा-कृष्ण को मधुरा भक्ति को ग्रहण किया । 
बिहारी पर वृन्दावन की भक्ति-भावना का पुरा प्रभाव पड़ा 
था। वे तरुण कृष्ण के उपासक थे, सुर की भाँति बालरूपं | 
कृष्ण के नहीं। साथ हीं राधा-भक्ति से.भी उनका पुर्ण 
समझौता AT | | ~ अचल 
श्रीमद्भागवत के अनुसार श्रवण, कीर्तन, 
चरण-सेवा, अचेन, वंदन, सख्य, दास्य तथी AIA निवेदन 
यही नवधा भक्ति के प्रकार हैँ। तवधा भक्ति को इस | 
कसौटी पर कसकर देखें तो उनके अनेक दोहे खरे उतरते _ 


eRe 


Fo 


६० 


हैं। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में विनय के जो सात भेद 
हैँ-दीनता, मात-मर्षता, भय-दशन, भत्सना, आश्वासन, 
मनोराज्य और विचारण- इन सातौं भेदों के उदाहरण 
बिहारी सतसई में सरलतापुवेक खोजे जा सकते हे । 


भगवान्‌ के प्रति अगाध श्रद्धा-भावना को सर्वोच्च 

स्थिति को भक्ति की संज्ञा दी गयी है। उसमें व्यष्टिगत 
श्रढा-तत्व का प्राधान्य होता है। ईश्वर के प्रति क्षण भर के 

लिए भी होने वाली प्रेमोन्मत्तता मुकिति-प्रदायिनी होती है। 

इसमें भक्तअनन्य श्रद्धा-भाव से अनुप्राणित होकर भगवान 
की स्तुति, अर्चन, वन्दन, स्मरण, कीर्तन आदि करता है। 

वह कभी सखा-भाव से और कभी दास्य भाव से भगवान्‌ 
(राम, कृष्ण, हरि आदि रूपों में) से आत्मकल्याणार्थ' 
निवेदन करता है। पौराणिक आख्यान इस बात के साक्षी 
हैं कि यावज्जीवन पाप-पंक में निमग्न प्राणियों में जीवन 
के अवसान की सांध्य-बेला में भक्ति-भावना का उद्रेक 
होने पर भी उनका उद्धार हो गया है। विहारी ने अपने 
भक्तिपरक दोहे चाहे वृद्धावस्था में ही क्यों न लिखे हों, 
परन्तु वे परिमाण में कम होने पर भी इतने सशक्त हैं कि 
उनके श्वृंगारिक कल्मष का प्रक्षालन कर सकते हैं। 


विहारी के आत्म-निवेदन की बानगी लीजिये :-- 


“कीजे चित सोई att जेहि पतितन के साथ 

मेरे गुन औगुन गनन गनो न गोपीनाथ ।” 

यह दोहा पढ़ते ही सूरद्रास का प्रभु मेरे औगुन चित 
न धरो पद तुरन्त हमारे स्मृति-पटल पर कौंध जाता है और 
हम बिहारी को सूर के स्वर में स्वर मिलाकर उद्धार के लिए 
निवेदन करते देखते हैं | इसी प्रकार -- 


ale दीजे ate जयों अनेक पतितन दियौ । 
जौ बाँधे ही तोषु तो बाँधो अपने गुननि।” 

इस दोहे में बिहारी ने अनेक पतितों का सन्दर्भ प्रस्तुत 
करते हुए मुक्ति के लिए भगवान्‌ से याचना की है। 
मुक्ति का विलोम है बन्धन'। अतः बिहारी ने भगवान 
के सामने दूसरी शर्त यह रखी है कि यदि मुक्ति के स्थान 
पर बन्धन में रखने में ही तुम्हें संतोष हो तो अपनी गणावली 
रूपी रस्सी से बाँधकर रखो। कितनी निलिप्त और उच्च 
भावना है? : 

बिहारी के भक्त-रूप का सबसे बड़ा प्रमाण उनका 
निम्नलिखित दोहा है जो नवधा भक्ति में स्मरण! के 
अन्तर्गत आता है :-- 


“भजन TAM तासों भज्यौ, ।भज्यौ न एको बार। 
दुरि भजन जासौं कहयो सो ते भज्यो गंवार।” 
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सरस्वती 
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फरक 


हरि-स्मरण को निरन्तरता को भक्ति के ७... 
अभिहित किया गया है। बिहारी ने | हरि-नाम-स्मरण ॥ 
विशेष बल दिया है। एक और उदाहरण लीजिये... 

“पतवारी माला पकरि और न कछू उपाव। 3 

तरि संसार पयोधि को हरि नासे कर नांव 

भगवान्‌ से साक्षात्कार करने के लिए भक्त कोक, £ 
का परित्याग करना अनिवार्य है। इस बात को Tries | है 

के मुँह से सुनिये :-- "oad 
“दुरि न at हित हेरि हिये ae, ४ 

छर्लाह छांड़ि सुभिरे ag किये हो है।” 
बिहारी ने भी तुलसी की ही भाँति मन-मन्दिर में भागा. 
के प्रवेश के लिए कपट रूपी कपाट को खोलने की आवद्यक्ष 
3 gh] 

पर बल दिया हे :-- 

“तौ लगि या मन-सदन सें हरि आर्वाह केहि बाट। ' 

विकट जड़े जौ लों निपट खुले न कपट कपार? | बः 

यही कारण है कि Sto रामरतन भटनागर को तुळ, को 
के बाद बिहारी को महत्त्व देते हुए कहना पड़ा कि- हो 
“बिहारीलाल तुलसीदास के बाद हिन्दी संसार के सह भो 
समाज के सबसे अधिक लोकप्रिय कविं रहे हैं।” डा पि 
भटनागर ने श्छुगार-भावना से ओतप्रोत जन-समुदाय को. भो 
ही 'सहृदय' माना है, ऐसा तो मानना संभव नहीं दिसता) ६ 

निर्गुण भक्तों ने भक्ति के क्षेत्र में बाह्याचारों छ! 7 
मिथ्याडम्बरों के योतक जप, माला, छापा, तिलक क॑ 
प्रवृत्ति का जिस उग्रता के साथ खण्डन किया, उसे कवी! 


प्‌ः 
पा 


के निम्न पद में देखा जा सकता हे :-- | / 
“माला फेरत जुग गया, गया न मनका फेर। | भरी 
कर का मनका डारि दे, मन का मनका फेर।'  विः 
इसी बात को बिहारी ने अपने ढंग से कहा है — ) मह 
“जप माला छापा तिलक सरे न एकौ काम। | 
मन कांचे नाचे वृथा aig रांच राम। | 


1 पिर 
यदि हृदय की शुद्धता पर बळ देते ह भ | = 


' भावना को नई दिशा की ओर मोड्ने वाले कर्ष भवत “म 


4 


तो बिहारी भी उनसे पीछे नहीं दिखाई पड़ते! | 
इसी प्रकार के अनेक टक्साली दोहे बिहारी Ta, 
भरे पड़े हैँ जिनके आधार पर यह स्पष्ट रूप से प्रमा सार 
किया जा सकता है कि बिहारी कोरे श्यृगारी कवि _ 
नहीं थे, उनके हृदय में भक्ति की गंगा हिलोरें ठै 4 इस 
थीं जिसमें वे आकण्ठ निमग्न रहते थे। आवर । 
है दृष्टि पर दूसरा नया चर्मा चढ़ाने की--ताकिं ' a | 
स्थिति घुँधले वातावरण से निकलकर स्पष्टतर हो . 


ee ——o—_ > a 
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“आज” की महिमा 


श्री सन्तराम 


जाबी भाषा में एक कहावत है। उसका भावार्थ यह 


९ 
र प है कि चिन्ता और चिता दोनों बराबर हैं। जिस प्रकार 
| 


चिता मे रखा हुआ शरीर घीरे-धीरे भस्मीभृत हो जाता 
है, वैसे ही चिन्ता भी मनुष्य को धीरे-धीरे जला डालती 
a) इतना ही क्यों, चिता तो मृत शरीर को जलाती है 
परन्तु चिन्ता जीते को भी जला डालती है।* 

चिन्ता और शरीर की उपमा काँटेदार करीर की 
झाड़ी के निकट उगे केले के पेड़ से भी दी गई है। जब 
पवन से केले का पेड़ हिलता है तो करीर के काँट उसके 
पत्तों को छलनी कर डालते हैं। यही दशा चिन्ता से 
मनुष्य की हो जाती है। 

चिन्ता और परेशानी का मुख्य कारण उतनी कोई 
बडी विपत्ति नहीं होती जितना, कि हमारी पिछली बातों 
को याद करना और आगे आनेवाले समय से भयभीत 
होना । हमें समझ लेना चाहिए कि जो बीत गया है, 
जो मर गया है उस पिछले कल का बोझ वतंमान में उठाये 
फिरना, और जिस भविष्य का अभी जन्म भी नहीं हुआ 
और जो मालूम नहीं कब आयगा, उसके भय से दबे रहना 
ही परेशानी का कारण होता है। इसीलिए भगवद्गीता 
में कहा है कि जो बात बीत चुकी है बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
उसका सोच नहीं करता। ee 

एक मनुष्य की बात है। जिन दिनों वह कालेज में 


। पढ़ता था वह इस चिता में डूबा रहता था कि में अपनी 


| 
१ पर दे। 
। गाज का ही ध्यान रख। 


। पढाई केसे पूरी करूँगा, परीक्षा में पास कैसे हँगा, पास 
| भी हो गया तो संसार में सफल कंसे हंगा, अपनी आजी- 
| बिका केसे उपार्जन कर सकूंगा। ऐसी ही दक्षा में उसे एक 
। महात्मा के सत्संग का सुअवसर मिला । महात्मा ने उसे 


समझाया कि तू व्यर्थ में भविष्य की चिन्ता करके अपने 


| वतमान को कयो बिगाड़ रहा है। तुझे चाहिए कि अगली- 


पिछली बातों का विचार छोड़कर सारा ध्यान वर्तमान 
कल अपनी खबर आप रखेगा; तू 


विद्यार्थी ने महात्मा की बात पल्ले बाँध ली। उसने 


आगे क्या होगा’ इसकी चिन्ता बिलकुल छोड़ दी और 


सारा ध्यान आज के ही काम पर लगा दिया। पीछे 


———— 


| “इस पर गिरिधर की एक प्रसिद्ध कुंडलिया भी है :-- 


no वाल शरीर में बनि दावा लगि जाय । 
& ee नहि संचरे, उर अंतर धुंधुआय ॥ 
हाड मांस घुधुआय, जरे जिमि काँच को भट्टी | 
कह शि जरि जाय, रहै हडिडन की ठठरी ।। 
नेर Ae कविराय, सुनो हो मेरे मिता। 
ON कैसे जिए कि जिन घट व्यापी चिता? 
--सम्पादक । 


जाकर वह बहुत बड़ा आदमी हुआ। वह कहा करता 
कि मुझमें कोई विशेष प्रतिभा नहीं | है त बुद्धि त 
दृष्टि से दुसरे लोगों-जैसा ही हूँ। मेरी सफलता का रहस्य 
यही है कि में पिछछे कल और आनेवाले कल की कुछ 
भी चिन्ता न करके केवल आज पर ही: सारा ध्यान केन्द्रित 
करता हूँ। 
किसी सत्पुरुष का कथन है--बीती ताहि विसार 
दे, आगे को सुधि ले। arg ठीक ही है। आगे की चिन्ता 
»करने और सुधि लेने' में बड़ा अन्तर है। चिन्ता का 
अर्थ हे प्रयत्न छोड़कर हाथ पर हाथ घरे बेठे रहना और 
परेशानी में समय बिताना। इसके विपरीत सुधि लेते 
का अर्थ है समझदारी और उत्साह के साथ आगे की तैयारी 
में जुट जाना । 
जेसे आँधी-पानी का तूफान आने पर हम किसी 
कमरे में बैठकर द्वार और खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं, 
उसी प्रकार चिन्तारूपी आँधी-पानी के तुफान में अपनी 
रक्षा के लिए हमें पिछले कल और अगले कल रूपी द्वार 
बंद करके आज” की कोठरी में सिकुड़कर बैठ जाना 
चाहिए। 
ईसाई धर्म की एक प्रसिद्ध प्रार्थना है कि “हे प्रभो, मुझे 
मेरी आज की रोटी दीजिए [” इसमें भी केवल आज' 
की ही रोटी माँगी गयी है। इसमें न तो बीते कल की रोटी 
के बासी होने का रोना रोया गया है और न यह ही 
आशंका प्रकट की गयी है कि कल कहीं वर्षा न होने से गे 
की फसल न मारी जाय जिससे मुझे रोटी मिलता कठिन 
हो जाय। प्रार्थना में केवल आज” पर ही ध्यान दिया 
गया है। इसी प्रकार हमें भी विगत कल की शिकायत 
और आगामी कल की चिन्ता तथा भय छोड़कर केवल 
“आज” ही पर ध्यान देना चाहिए। 
एक समय को बात है किसी देश में पानी नहीं बरसा। 


लोग अत्यन्त दुःखी और परेशान थे। वे सोचते कि बरू. 


सात न होने से अगली फसल नहीं होगी तब हम क्या 
करेंगे। हम सब भूखों मर जायंगे । उस गाँव में कोई 
महात्मा घूमता हुआ जा निकला । लोगों को दुःख से 
बिलबिलाते देख महात्मा को उनपर दया आ गयी। 
उसने उनको समझाया कि भाइयो, पानी न बरसने से 
कल क्या होगा इस बात की चिन्ता छोड़कर केवल 


आज की चिन्ता करो । आज के दुःख आज के निपटाने _ 
के लिए पर्याप्त हैं। कल जो कुछ होगा, वह कल देख | 
लिया जायगा। मृत्य के पहले ही रोने से क्या लाभ? _ 
महात्मा के इस उपदेश से लोगों को बड़ी सान्त्वना मिली = 


और उनका रोना-धोना बंद हो गया। `, 


आप कहेंगे कि कल की चिन्ता न करने से संसार में 


काम कैसे चल सकता है? कल की चिन्ता न करें तो हम 


९१ 
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' रहने के लिए मकान क्यों बनायें? कल की चिन्ता न हो 
तो बच्चों को पढ़ा-लिखाकर योग्य बनाने का यत्न क्यों 
करे? कल की चिन्ता न हो तो फल के पेड़ क्यों लगाये : 
खेती कैसे करें? ये सब काम तो कल को पड़नेवाली 
आवश्यकताओं के विचार से ही किये जाते हैं। आपकी 
बात ठीक है। हमें भविष्य पर विचार तो खूब करना 
चाहिए, उसके लिए तैयारी भी खूब करनी चाहिए, परन्तु 
उसके लिए परेशान" नहीं होना चाहिए। 

एक व्यापारी ने अपना माल जहाज में भरकर विदेश 
भेजा | लोग उसे डराने लगे कि तुझे हानि उठानी पड़ेगी। 
वह बोला--“मेने अपना अच्छे से अच्छा माळ भेजा है। 
मेने बढ़िया से बढ़िया जहाज चूना है। मने माल बेचने 
के लिए अपना अतीव विश्वस्त कर्मचारी साथ भेजा है। 
मैंने उस देश की अवस्था पर पुरी तरह विचार कर लेने 
के पञ्चात्‌ ही माल भेजा है। इससे अधिक में और क्या 
कर सकता था?” 
उसने सोच लिया कि यदि जहाज डूब रहा है या डूब 
गया है तो मे अब वहाँ जाकर न उसे (डूबने से बचा सकता 
और न डबे हुए को निकाल सकता हूँ। माल का भाव 
यदि उस देश में गिर जाय तो में उसे चढ़ा नहीं सकता हूँ । 
उसने यह भी समझ लिया कि में कुछ कर तो सकता नहीं, 
परन्तु यदि में जहाज की चिन्ता में डूबा रहा तो मुझे जहाज 
के साथ अपने प्राणों से _ भी हाथ धोने पड़ेंगे। बस वह 
व्यर्थे के उद्वेग से बच गया। यही बुद्धिमत्ता है। 
कहा भी हे-- 
यद्‌ भावि न तद्भावि भावि चन्च तदन्यथा। 
इति चिन्ताविषध्नोऽयसगरः कि न संच्यते॥ 
 अर्थ--जो नहीं होना है वह कभी न होगा और 
जो होना है वह कभी रुक नहीं सकता। यह सोचकर 
चिन्तारूपी विष को दूर भगाना चाहिए | 
ne चिन्ता न करने का अर्थ यह कदापि नहीं कि हम 
किसी बात के अच्छे और बुरे पक्ष पर विचार ही न करें । 
विचार अवश्य करना चाहिए । परन्तु विचार करने और 
चिन्ता करने A भारी अन्तर है। अच्छे ढंग से सोचने से 
हम काम को बना लेते हैं और चिन्ता करने से हम 


काम को बिगाड़ देते हैं। गलत ढंग से सोचने का नाम 
ही चिन्ता हे। इससे मन की शान्ति नष्ट होकर हमारी 


नाडियो का तनाव बढ़ जाता और सिर-पीड़ा जैसे रोग 
खडे हो जाते हैं। 

` गत विश्वयुद्ध के पहले की बात है। एक व्यापारी 
का सिल्क का व्यापार खूब चमक रहा था। उसे सहस्रो 


रुपये की आय थी। परन्तु युद्ध छिड़ जाने से व्यापार 


ठप होता देख FST) इससे वह इतना चिन्तातुर हुआ 


कि उसकी शूँख-प्यास सब जाती रही। वह रात को सो 


न सकता था। करवटें बदलते सारी रात कटती। शरीर 


सुखकर एजर हो गया। चेहरे का सारा हुलिया ही बिगड़. 
` गया। वह अपनी चिन्ता को भुछाने के लिए अपने मन 
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फे. 
को इधर उधंर के खेल-तमाशे में लगाने का बहु 


क्य 2 तेरा | 
करता परन्तु चिन्ता दूर न होती। संयोग से एई 


उसे एक साधु एक भजन गाता सुनाई पड़ा। ah र 
ने उस भजन को पल्ले बाँध लिया। इससे उसे a 7 


मिल गयी । उस भजन का भावार्थ इस प्रकार था. 
हे करुणानिधे, तेरी करुणा का एक ही कण) 
लिए बना है। में अधिक की याचना नहीं करता। 1 
एक ही कृपा-कटाक्ष से में निहाळ हो सकता हुँ" ' 
कबीरजी का कथन है-- 
साधू गाँठ न बाँधहीं उदर समाता ले। 
आगे पीछे हरि खड़े जब ait तब दे॥ pace 
स्मरण रहे कि कबीर भी कोई संसार-त्यागी प्रिक्ष 
न था। वह हमारे आप जैसा गृहस्थ था। परन्तु सता! 
के कारण वह चिन्ता से मुक्त हो गया था । हे 
इसी प्रकार एक दूसरे मनुष्य का प्रसंग है। वृष | 
कम्पनी में नौकर होकर किसी दूर देश में चला ग्रा! 
वहाँ उसे कम्पनी के फैले हुए सारे कारबार काथ्या 
रखना पड़ता था। आज कौन-कौन वस्तु कितनी-कित 
बिकी है, कौन-कौन वस्तु चुक गयी है, किस-किस से एफ 
लेना है, कौन-कौन नौकर क्या-क्या काम करता है, कि 
किसको कितना वेतन देना चाहिए, कौन चीज कब सां 
दनी चाहिए, कम्पनी का सारा लेखा-जोखा तैयार कर 
प्रधान कार्यालय को भेजना इत्यादि असंख्य काम उ 
सुपुदे थे। इससे वह चौबीसों घंटे बेचैन रहता धा 
विदेश आने के बाद उसके घर में लड़का जन्मा था। १ 
सोचता था कि में कब घर जाऊं और बच्चे को गो! ., 
लेकर प्यार करूँ। परन्तु वहाँसे निकलने की ee 
£ 


ha EAS ERD 


मिलती थी। सब समय चिन्ता में डूबा रहने से वह 
पड़ गया। उसका शरीर सूख गया। हडिड्या ff) 
आयीं। दर्पण में अपना मुँह देखते उसे डर लगता! न 
एकान्त में रोया करता । उसकी अवस्था इतनी is 
गयी कि उसके नीरोग होने की कोई आशा न a 

अन्त में उसे एक अस्पताल में पहुँचाया TAU! © 
ने बड़े ध्यान से उसके शरीर की परीक्षा की। TS 
उसमें कोई शारीरिक रोग न देख पड़ा। तब डार्क | 
उससे कहा कि तुम्हारा रोग मानसिक हैं। र 
मन को चिन्ता-मुक्त करने का प्रय «॥ 
मनुष्य के सामने करने के लिए प्रतिदिन नो 
होते हैं। वह सबको एक साथ नहीं कर 
“को एक साथ करने की चेष्टा करेगातो त 5 
उसका कोई काम पूरा नहीं होगा वरत Sa A 
भी बिगड़ जायगा। इसलिए एक समय में एक है 
करने से सब काम पूरे हो सकते हैं। डाक्टर ५ 
का उदाहरण देकर समझाते हुए कहा कि म 
का मध्य भाग इतना तंग है कि उसमें से एंक स॑ aad dey 
रेत का एक ही कण निकलकर नीचे गिर की शै 


येदि ~ 


येदि कोई मनुष्य यन करे कि एक से अधिक | | 


केवल यही) 
( 


४४ 


गी Fras 
ज्तु सतो! 
i 

1 कह 
वला गगर 
का ध्या 
ननी-कित 
स से स्प 
हैं, कि 
| कब सर. 
तैयार करं 
काम उफ 
रहता भा 
1 था। १ 
को गोद 
1 geal 
वह बी, 
sat विश 
गता! d 


AES 


स्व 
Rae के 
| जाणी मनु 
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उस तंग भाग में;से एक साथ निकल जायें तो घड़ी को 
खराब किये बिना वह एसा नहीं कर सकेगा। इसलिए 
भी अपने जीवन को एक रेत-घडी समझो और एक 
समय में एक ही काम करने का यत्न करी। 
[टर के उपदेश का रोगी पर बहुत अच्छा प्रभाव 
तु eal और उसने 
कम्पनी की नौकरी छोड़कर अपना कारबार आरम्भ किया। 
अब प्रतिदिन उसके सामने करने के लिए सैकड़ों छोटे- 
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आज की महिमा 


छोटे काम होते थे। परन्तु वह घबराता और परेशान , 


न होता था। वह उस डाक्टर के उपदेश पर आचरण 
करता हुआ शान्तिपूर्वक उनको एक-एक करके करता 
था। इससे उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और व्यव- 
साय भी चमक उठा | 

आज के वैज्ञानिक युग में जहाँ सुख-सुविधा के साधनों 
में उन्नति हुई है वहाँ साथ ही इस युग के लोगों की TS 
शानियाँ भी बहुत बढ़ गयी हैं। जितने छोग आज मानसिक 
रोगों से पीड़ित हैं उतने कदाचित्‌ पहले कभी न थे। हुम 
लोग पिछले और अगले दिनों की चिन्ताओं को इकटठा 
कर लेते हैं और मानसिक सन्तुलन खो बैठते हैं। विदुर 
नीति कहती हे-- 

गते शोको न कतेव्यो भविष्यं लेव चिन्तयेत्‌ । 

वतेमामेय कालेन सनीषिणः ।! 

अथ--बीती बात का शोक नहीं करना चाहिए। 
भविष्य की चिन्ता भी व्यर्थ है। बुद्धिमान्‌ मनुष्य केवल 
वतमान का ही ध्यान रखकर उसे ठीक करता है। 

हम केवल वर्तमान में ही रह सकते हैं। भूत और 
भविष्य में नहीं। यदि हम भूत और भविष्य दोनों में 
रहने की कुचेष्टा करेंगे तो अपने शरीर और मन दोनों 
का नाश कर लेंगे) इसलिए हमें उसी “आज” पर सारा 
ध्यान देना चाहिए जिसमें हम रह सकते हैं। 
i ne act का पति आजीविका के लिए कहीं बाहर 
बस eee घर नहीं आया। बेचारी ने दो-तीन 
‘aes प्रतीक्षा की। परन्तु सब व्यर्थ । बेचारी 

$ से भी तंग हो गयी। वह एक छोटे गाँव में 

“पी वहा कोई आजीविका का साधन न था। 
त ह उ जाकर किसीकी नौकरी करके पेट 
में तो eee aS कठिन और भयावह था। गाँव 
किराये अपना मकान था। नगर में मकान भी 


हि 
SS 
श्रवहन्त 


पर लेना पड्ता। एक कन्या-पाठशाला में उसे 
oe की नौकरी मिल गयी। परन्तु वहाँ भी अधिक 
के न सकी। रात को जब वह अकेली खाती और 

are 2 तो उसे पति की याद आ जाती । वह दुःख से 
जज आत्महत्या का विचार करने लगती। ऐसी 
उसे एक अनुभवी वृद्धा का सत्संग प्राप्त हुआ । 

एक ही उपदेश ने उस युवती के दुःखी जीवन 
छे बदल डाला। विधवा ने उसे समझाया कि 


“ये के लिए एल्ग्रेक दिन नया जीवन होता है। 


0 
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उसने इस वाक्य को एक WE कागज़' धर मोटे अक्षरों में 
लिखकर अपनी कोठरी में लम्की वह सब समथ 
उसके नेत्रों के सामने रहता । उस दिन से उसकी सारी 
चिन्ता और भय दूर हो गया। वह नये उत्साह के साथ 
जीवन-संग्राम में जूझ पड़ी। { 

चिन्ता केवल आज के लोगों को ही सताती हो, यह 
बात Fell प्रत्यक युग में मनुष्य चिन्ता से पीडित होते 
रहे हैं और प्रत्येक युग के मनीषी अपने अनुभव के आधार 
पर जनता को चिन्ता से बचने के उपाय सुझाते रहे हैं। 
कोई दो सहस्र वर्ष हुए, एक रोमन कवि ने कहा था 
कि ` वही व्यक्ति, केवळ,वही व्यक्ति, सुखी है जो आज 
के दिन को अपना कह सकता है; हाँ, वही व्यक्ति सुखी 
है जो विश्‍वासपूर्वक आगामी कल को ललकार कर कह 
सकता है कि जिससे जो भी अनिष्ट तुम कर सकते हो 
कर लो, मुझे कुछ परवाह नहीं, क्योंकि मे आज का दिन 
आनन्द-पूर्वंक जी चुका हु ।” 


का यत्न न करके किसी आगामी कल A आनन्द लेने की 
व्यर्थ आशा में बैठे रहते हैं। 
मनुष्य केसा विचित्र प्रोणी है। जब वह बच्चा होता 
है तो बचपन का आनन्द न लेकर कहता है, में जब बड़ा 
ड़का हो जाऊंगा तो मौज लूँगा। फिर जब वह लड़का 
बन जाता है तब कहता है जब में तरुण हो जाऊंगा तो 
खूब आनन्द GIT! तरुण होकर विवाह करने के बाद 
वह कहने लगता है, अब तो मुझे सौ झंझट हैं। वृद्धा- 
वस्था में निवृत्त जीवन बनाकर आनन्द BAT जीवन 
से निवृत्त हो जाने पर वह दुःखी होने लगता है कि हाय, 
मेने युवाकाल में ही जीवन का आनन्द क्यों न लिया, 
दुनिया की सेर क्यों न की। बुढ़ापे में सब इन्द्रियाँ दुर्बल 
हो जाती हैं। वह जीवन का आनन्द लेने में असमथ हो 
जाता है। तब वह पश्चात्ताप करता हुआ कहता है कि 
कल की आशा में AT आज पर ध्यान न देकर सारा जीवन 
ही व्यर्थं कर लिया। बहुत देर से अवसर निकल जाने पर 
ही, उसे ज्ञान होता है कि एक-एक पल, वरन्‌ एक-एक | 
मुहुत्त पर पुरा ध्यान देकर खूब जीने का नाम ही जीवन 
है। इसीलिए कहा है-- = डत; 
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब 
क्षण घें परलय होइगो, बहुरि करोगे कब 
एक ब्यक्ति की बात है। वह बहूत निर्धन 
बाईसिकल पर मलाई की बर्फ बेचते फिरा कः 
फिर उसे एक दूकान में मुतीम की नौकरी मिल गयी। उसे 
आठ व्यक्तियों का भरण-पोषण करना पड़ता था) वेतन | 
बहुत कम था। इसलिए उसने नौकरी छोड़कर अपना 


ही कोई स्वतंत्र काम करने की ठानी। उसने पचास रुपये 
| उधार लेकर काम आरम्भ कर दिया । बढ़ते-बढ़ते वह 
a लाखों का स्वामी बन गया। अब उसपर एक बडी 
विपत्ति आयी। उसने एक मित्र की कई सहस्र की जमा- 
नत दे दी। मित्र का दीवाला निकल गया। इससे ऋण 
चुकाने का भार उसपर आ पड़ा। इसके साथ ही इससे 
भी बढ़कर एक और अनिष्ट हो गया। जिस बैंक 
में उसका रुपया था वह भी डूब गया। इतना ही नहीं कि 
उसके पास एक कौडी न रही, वरन्‌ उसपर बीस सहर 
रुपये का ऋण भी हो गया। अब वह सब समय चिन्ता 
में डूबा रहने लगा | चिन्ता के सिवा उसे और कुछ सूझता 
ही न था। फल यह हुआ 
एक दिन वह सड़क पर जा रहा था कि उलटकर गिर 
पड़ा और चलने में असमर्थ हो गया। 

उसे उठाकर घर लाया गया। उसे ज्वर हो गया 
और सारे शरीर पर फोड़े-फुंसियां निकल आयीं। कुछ 
दिन पीछे उसके कष्ट ने भीषण रूप धारण कर लिया। 
वह सब समय बेचैन रहने लगा। न उसे भूख लगती थी 
और न प्यास। रात तारे गिनते बीतती थी। उसका 
शरीर सुखकर हड्डियों का ढाँचा मात्र रह गया। डाक्टर 
ने उसके जीने की सभी आशा छोड़ दी। रोगी को जब 
पता लगा कि में संसार में कुछ ही दिन का पाहुना हूँ, 
तो उसने अपनी वसीयत लिख दी और संसार की सारी 
माया-ममता छोड दी। मृत्यु को प्रतीक्षा करने लगा। 
उसने समझ लिया कि मृत्यु से बढ़कर और क्या विपत्ति 
आ सकती है। सो उसे ग्रहण करने के लिए उसने मान- 
सिक रूप से अपने को तैयार कर लिया। 


प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो देवोपि तं लंघयितुं न शकत; । 

 तस्मान्नशोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं नहि तत्‌ परेषाम्‌ ॥ 
Ls अर्थ--मनुष्य को जो वस्तु मिलनी हे वह अवश्य 
मिलकर रहेगी। उसे देव भी नहीं टाल सकता । इस- 
a लिए मुझे शोक है और न हर्ष। जो मेरी है वह दूसरों 

i कौ नहीं or सकती | 

ag निश्चिन्त होकर खाट पर लेट गया। सभी 
सांसारिक झंझटों और परेशानियों से पीछा wet लेने के 
| कारण उसे शिशु की ऐसी गहरी नींद आ गयी। जो तनाव 
'' और थकावट उसे भीतर ही भीतर खाये जा रही थी वह 
। दुर होने लगी। अब उसे भूख भी लगने लगी। धीरे-धीरे 
उसकी तौल भी बढ़ते लगी। पहले वह खाट से उठ न 

सकता था, कुछ ही दिन में वह बेसाखी के सहारे चलने- 

फिरने लगा। कोई ढाई-तीन मास बाद वह फिर अपने 

काम पर चला गया। वह एक कम्पनी से चीजें लेकर 
कमीशन पर बेचने लगा। पहले वह लाखों का स्वामी 

. अब वह पचास रुपये मासिक ही कमा पाता था। 

अब उसे कोई परेशानी न थी। उसे शिक्षा मिल 

। उसे न बीती की चिन्ता और न भविष्य का 


सरस्वती 


कि उसे भयंकर रोग हो गया । * 
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“चाह गई चिन्ता सिटी मनुआ बे-परवाह।” . 


उसने अपना सम्पूर्ण उत्साह और शक्ति अपने ay 
में उँडेल दी। फलतः उसका काम फिर चमक उग्र 
कुछ ही वर्ष में वह पुनः लखपती बन गया। देश के वह 
बड़े नगरों में उसकी कोठियाँ खुल गयीं। वह कभी $ 
0 उठ सकता यदि वह बीते कल और आनेवाले कह | 
दोनों की चिन्ता छोड़कर केवल वतंमाच आज पर ही 
पूरा ध्यान न देता। “| 
जिन विपत्तियों और अनिष्टों | 
से हम चिन्तातुर रहते हैं वे प्रायः कभी होते ही नहीं। 
एक बड़े दार्शनिक ने एक बार कहा था कि “मेरा जीक | 
ऐसी भीषण विपत्तियों से भरपूर रहा हैं जो कभी जि, 
ही नहीं हुई ।” यह बात केवल उसकी हो नहीं, हम सब । 
की भी है। | 
जीवन बडी द्रुत गति से निकला जा रहा है। आउ 
का दिन फिर लौटकर न आयगा। इसलिए इसीको 
अपना समझकर इसका पुरा-पूरा उपयोग करना चाहिए। 
एक युवक ने अपने मित्र से चिन्ता दूर करनेका 
कोई अच्छा सा उपाय पूछा । तब मित्र ने उसे निम्नलिखित! 
कथा से शिक्षा लेने को कहा-- | 
कोई युवक रेलवे में नौकर था । वह अपनी तरणी, 
पत्नी से बहुत प्रेम किया करता था। उसे सब समय, 
यह चिन्ता रहती थी कि मे कहीं अपनी स्त्री के लिए यथ 
धन इकट्ठा करने के पहले ही न मर जाऊं | दिनरात, 
वह इसी चिन्ता में डूबा रहता | इससे उसकी तबीय| 
इतनी उदास और चिड़चिड़ी हो गयी कि स्त्री के लिए एए 
रोनी सूरत के नीरस पुरुष के साथ रहना कठिन हैं | 
गया। वह उसे छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ भार ५ 


~ 


गयी और फिर उसका पता न लगा। व्यर्थ की चि 
` प्रायः ऐसे ही काम किया करती है। 
उपसंहार 
(१) आज आनन्द में जीवन न बिताक र 
की चिन्ता में रहना, अथवा यह समझना कि आज aa 
दुःख में बीते तो कोई बात नहीं, क्योंकि कल छू 
स्वगे-सुख मिलने लगेगा, मूर्खता हे। र वर्तमा 


(२) बीती बातों की चिन्ता में डूबक 
को दुःखमय बनाना बुद्धिमत्ता नहीं। 28 
(३) जब सबेरे उठो तो यह निश्चय क ad 


कि आज के दिन का, आज के आठौं पहर का, या शि 


उपयोग FEAT | “oat 
(४) आगे-पीछे की चिन्ता त्याग कर केवल ह 4 

की ही सुधि लेने से मनुष्य अपने जीवन लि 

उठा सकता है | 

(५) किसी काम को करना 

आगामी कल पर स्थगित न करके आज 


91, ff 
ले सप्ताह १६ 
बगत सप्ता 
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भारतीय साहित्य में मधु 


डाँ० हरिहरप्रसाद गृप्त 


ध का प्रयोग ऋग्वेद १।९०।६-७ में इस प्रकार 
म हुआ कुलत व 
“मधवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। 

माध्वीनः सन्त्वोषधीः ॥ मधुनक्तमुतोषसो 
मधुमत्‌ पाथिवं रजः। सधु सौरस्तु नः पिता ॥ 
मधु का मुख्य अर्थ मीठा है, पर यह शब्द समूचे वैदिक 
साहित्य में सोम रस, मधु (शहद), आदि कई अर्थों में 
आया है। मधु का अर्थ मीठा होने से ही इक्षु को मधुतृण 
या मधुयष्टि कहा जाता है। खर्जूर के वृक्ष को मधुक्षी रः 
या मधुक्षीरकः कहा गया Sl कोयल का एक नाम मधु- 
घोष या-कंठ है। आम्र वृक्ष को AY आवासः कहा गया 
है। यज्ञ या हवन में मीठी वस्तुओं को डालने को सधु- 
आहुतिः कहते हैं। मधुत्रयं में शर्करा, मधु (शहद) तथा 
नवनीत की गणना की जाती है। अधुप्रमेह रोग में भी 
मधु मीठा के अर्थ में ही है। मधु शब्द का इसी अर्थ में 
आलंकारिक प्रयोग भी अथर्ववेद (९।१।२२) में है जिसमें 
TAT, राजा, धेनु, अनड्वान्‌ (बैल), ब्रीहि (झालि) 
तथा मधु ये सात (राष्ट्र के) मधु रूप में गिनाथे गये हैं। 
इसमें मधु शहद के अर्थ में ही होना चाहिए। ऋगूवेद 
८१८ में मध्वा शब्द का प्रयोग इस प्रकार आया है-- 
"मध्वा संपृक्ताः सारघेण घेनवस्तूयमेहि द्रवा पिब ॥” 
अर्थात्‌ दूध शहद की मक्खियों के मधु से मिलाया 
गया है, शीक्ष आइए और पीजिए ॥ यह अर्थ ग्रीफिथ 
का है। विल्सन ने यहाँ मधु का सोम के साथ मिलाया 
जाना लिखा है। एक अन्य मंत्र ऋ० १०।१०६।१० में 
as शब्द शहद के अर्थ में आया है। सरघा मधुमक्खियों 
THN आता है। मंत्र इस प्रकार है-- 
नि मध्वेरयेथे सारघेव गवि नौत्रीनवारे | 
दमासिष्विदाना क्षामेवोर्जा सुयवसात्‌ सचेथे॥” 
परिश्र फिथ के का इसका अर्थ इस प्रकार हे-- 
मरत मधुमक्खियों की भाँति तुम अपनी मधु हमारे 
PS हो। जिस प्रका छुरी से 
र. मधुमक्खियाँ अपने उत्त में 


6, 


च ४ 
3  केरती हैं जिसके छिद्र नीचे की ओर होते हैँ। यहाँ 


तत 
को उपमा उस पानी के बे से की गयी है जिसके छि 
ty को ओर हों। 


0 ९५ 


सरघा= मधुमक्ली To (४:६३) तथा शिशु» 
(१५।२३) में भी आया है। अथर्ववेद में मक्षा: (९।१।१७) 
तथा मधुकृतः (९।१।१६) दो शब्द मधुमक्खी के लिए 
और आये हैं। > 

चरक ने मधु को इक्षु वर्ग में रखा है इसीलिए कि मधु 
इक्षु रस की भाँति ही मीठी वस्तु है। इक्षु वर्ग में दाँत से 


० चूसे हुए इक्षु के रस, यंत्र से पेरे हुए रस, गुड़, गुड़शर्करा, 


भासशर्केरा, मधुशर्करा तथा मधु का वर्णन है। मधु के चार 
भेद बतलाये गये हैं--माक्षिक, भ्रामर, क्षोद्र तथा पौत्तिक । 
इन चारों में माक्षिक को सर्वश्रेष्ठ बतलाता गया है :-- 
“माक्षिक समर क्षौद्र पौत्तिक मधुजातयः। 
माक्षिकं प्रवरं तेषां विशेषाद्‌ मरं गुरु ॥? 
Fo Fo २७।२४० 
इन चारों के रंग के संबंध में अगले इलोक में लिखा 
गया है कि माक्षिक तैल के वर्ण का, भ्रामर श्वेत वर्ण का, 
क्षौद्र कपिलवर्णं का, तथा पौत्तिक घृत के वर्ण का होता 
है छ 
“माक्षिकं तलवणं स्याच्छवेतं भ्रामरम्‌ च्यते। 
ate तु कपिलं विद्याद्‌ घृतवर्ण तु पौत्तिकम्‌ ॥ 
२७२४१ 
सुश्रुत संहिता में मधु की उपयुक्त चार जातियों के 
अतिरिक्त चार और जातियाँ--छात्र, आध्ये, औहालक 
तथा दाल बतलायी गयी हैं-- २ 
“पौत्तिक समर क्षौद्र माक्षिक छात्रसेव च । 
आध्यंमौद्ालक दालमित्यष्टौ मधुजातयः॥ 
Yo सु० ४५।२ 
इन मधुओं के रूपरंग के संबंध में सुश्रुत से जानकारी 
नहीं होती, केवल इनके गुणों के संबंध में यहाँ वर्णन हे :-- 
१. पौत्तिक--रूक्ष है, गरम है, विषयुक्त अंशांश होने | 
से वातरक्त और पित्तकारक है। छेदि है, दाह पैदा | 
करता है और मदकारक है। bE 
२. भ्रामर--गाढ़ा और अत्यंत मीठा. होने से भारी 
होता है। sae 
३. क्षौद्र--शीतल है, हलका हे, लेखन है। 


४. साक्षिक--क्षौद्र से भी बहुत हलका और रूक्ष होता 
है। यह श्रेष्ठ है। श्वास आदि रोगों में उत्तम है। 

५. छात्र--विपाक में मीठा भारी शीतल है। गाढ़ा है। 

रक्तपित्तहर्ता, श्वेतकुष्ठ, प्रमेह और कृमिरोगनाशक 
है। गुण में श्रेष्ठ है। 

६. आध्ये--नेत्रों को अत्यन्त हितकर हे) कफ-पित्त का 
परम हरनेवाला है। कसेला है। विपाक में कटु 
है। बलकारक है। तिक्त हे तो भी वायुकर्ता 
नहीं है। 5 

७. औहालक--एचिकारक है 
है, कुष्ठ और विष का नाशक हैं। कसेला गरम 
और अस्लता लिये होता है, पित्तकारक है, और 
विपाक में कटु है। 

८. दाल-छदि और प्रमेह को दूर करता है। रूक्ष हे। 

“बिजञेषात्पौत्तिकं तेषु सक्षोष्णं सविषान्वयात्‌ ॥ 
वातासृक्‌पित्त grate विदाति मदकृन्मधु॥ 

Jo Fo ४५३ 
पेच्छित्यात्स्वाढुभूयस्त्वाद्भ्रामरं गुरुसंज्ञकम्‌ ॥ 

क्षौद्र विशेषतो ज्ञेयं शीतल लघु लेखनम्‌ ॥४॥ 

तस्माल्लघ्‌तरं रुक्षं साक्षिकं प्रवर स्मृतम्‌ ॥ 

इवासादिष्‌ च रोगेषु प्रशस्तं तद्विशेषतः: Wen 
स्वादुपाकं गुरु हिमं पिच्छलं रक्तपित्तजित्‌ ॥ 

इ्वत्रमेहक्कसिहरं विद्याच्छात्रं गुणोत्तरम्‌ ॥६॥ 

आर्घ्यं मध्वतिचक्षुष्यं कफपित्तहरं परम्‌ ॥ 

कषायं कट पाके च बल्यं तिक्तभवाक्कृत्‌ ॥७॥ 

औद्वालक रुचिकर स्वर्थं कुष्ठविषापहम्‌ ॥ 

कषायमुष्णमस्लं च पित्तकृत्कटxपाकि च ॥८॥ 

Bete मधु रुक्षं दलोद्भवम्‌ ॥& ॥ 

_ चरक (सु० २३।३५) में क्षौद्र का प्रयोग मधु के 
पर्याय रूप में है सक्तवो मदिरा क्षौद्रं शर्करा. चेति तर्प- 
णम्‌ ।' 'क्षौद्र पाणिनि (४।३।११८) में भी मधु के लिए 
आया है। मधुपर्क में क्षौद्र ही कहा गया है, “दधि साप जलं 
क्षौद्रं सिता चैतैरच पंचभि:--प्रोच्यते मधुपक: ।” मधुपर्क 
मान्य अतिथि को अथवा वर को (द्वारघुजा के समय) 
की परंपरा थी। वर को इसे चटाने की प्रथा अब 
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सरस्वती 


कंठस्वर सुधारनेवाला ' 


> = SRR 


| 


; Rg 
से उत्पन्न होती हैं उनके संबंध में शास्त्रों में इस प्रकारश्च 2 
वर्णन मिलता है-- क्त 


पौत्तिक--पुत्तिका नामक सक्खी जो पिगल वर्ण की वही. 
मक्खी होती है। इसके शहद को पौत्तिक कहते है। 
भ्ामर--भ्रमर मक्खी का MST सफेद मिसरी जैसा गो Fes 
है। इसका उल्लेख पाणिनि (४।३।११९ ) १ | दो 
भी है। | वा 
्षोद्र--क्षुद्रा नामक पिंगळ व छोटी सक्खी का यह शह |. दत 
कपिलवर्ण होता है। इसका उल्लेख पाणिनि मेगी हू 
है। (४३।१९) । | हौ 
साक्षिक--मक्षिका नामक एक पिंगळे वर्ण की बड़ी म, | क्र 
मक्खी है। इसका शहद तैल वर्ण का है। | 
छात्र--एक प्रकार का वरट नाम परवाला tera 
हिमालय के वनों में रहता है--वह छत्राकार छा _- 
बनाता है, उसका पीला गाढ़ा शहद होता है। ग्रा 
आध्यं--तीक्ष्ण डंक वाले पीछे wea यह होती है| ना 
शहद इवेत होता है। एक मत से मालवे के TH 
(महुआ) के वृक्षों से उत्पन्न शहद आध्य है। | 
औद्यालक--यह छोटे परदार कीड़े से बनता हे । यह गह 
सुनहरा होता हे । मः 
दाल--जो पुष्पों का रस पत्तों पर स्वयं टपककर पडता 
है, वह दाल कहलाता है। एक अन्य मत से कोट 
में जो कीड़े रहते हैं उनके मधु को दाल कहते है चा 
काश्मीर में मधु के लिए ‘are’ प्रयोग में आता ह; 
जो माक्षिक से ही संबंधित है। जिस प्रकार क्षौद्रं OE 
का पर्याय है उसी प्रकार माछ भी। 
चरक मधु के सामान्य गुण इस प्रकार वतलाते हैं? 


अश 
“वातलं गुरु शीतं च रक्तपित्तकफापहर्‌ | के। 
संधातृच्छेदनं रूक्षं कबायसधुरं AY" Mp 


औँ 


$ 


अर्थात्‌ मधु वातवर्धक, भारी, शीतल, संत 
कफनाशक, भग्न जोड्नेवाला,' मेदोग्रेथि का छेदत : 


~ 


वाला, रूखा, रस में कसैला-मधुर होता हैं। 


oe संता 

चरक के अनुसार मधु विषयूक्त पुष्पा क i 
कारण अथवा विषमुक्त मक्षिकाओं के कारण a 
Fe रय Pe थ थ T “i 
इसलिए उष्णवीर्यं औषधियों के साथ अथवा 


पीड़ित मनुष्य को नहीं देना चाहिए। मधु गरत. 


.._00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भारतीय साहित्य मे मध 


ARR १६६२ ९७ 
कार्ष, करना चाहिए । अधिक मात्रा म सेवन करने पर आम- सुशुत मध्वासव के संबंध में इस प्रकार लिखते हैं--- 
। दोष उत्पन्न होता है । के लघुम ध्वासवश्छेदी मेहकुष्ठविषापह: ॥ 
an Ga Jo २७२ : ३-४५) : तिक्त; कषायः शोफध्नात्तौक्ष्ण: स्वादुरवातकृत्‌ ॥ 
a a श्रत के अनुसार मधु में निम्न गुण ३--यह मीठा Yo Fo ४५।२० 
हते है | a और कसैला अनुरस है, रक्ष है, शीतल है, अग्निदीपक अर्थात्‌ मधु आसव 'छेदी, प्रमेह-कुष्ठ-विष-विनाशक है । 
सा होता| है। रंग रूप निखारता है। बलकारक है। हलका, तिक्त, कषाय, शोथहर्ता और तीक्ष्ण हे । स्वादु है, वात- 
१९) ३, कोमल, लेखन, हृदयहितकारी, संधान, शोधक, ब्रणरोपक, कारक नहीं है। 
' वाजीकरण, ग्राहिं, चेत्रों को हितकर, सूक्ष्म, मार्गों में अनु- कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मधुअृद्वीक-रस के पर्याय 
हम सरण करनेवाला, पित्त, कफ, मेद, प्रमेह, हिचकी, श्‍वास, रूप में आया है-- 
हि शह, यासी, अतिसार, छदि, तृषा, कृमि, विष इन्हें शांत करता “मृद्वीका रसो मधु ।” और मृद्वीक-रस से बनी 
| मेम है। मधु आह.लादकर्ता तथा त्रिदोषनाशक है---हलका सुरा को भी मधु कहा ग्रया है। यहाँ मध सुरा के छः 
। होने से कफ शांत करता है, पिच्छलता एवं a! व ०भेदों में से एक है--मिदकप्रसन्नासवारिष्ट-मैरेयमध- 
डी मप. | कसैलेपन से वायु और पित्त को शांत करता है। नाम्‌--मेदक, प्रसन्ना, आसव, अरिष्ट, मैरेय और 
>) nd सु० Fo ४५।१ मधु। 
a सुश्रुत के अनुसार नवीन मधु वृ हण (पुष्ट करने वाला) इस प्रकार मधु और मृद्वीक रस पर्याय के रूप में 
I ह नहीं हेन पूराना मधु मेद और प्रयुक्त हुए । अष्टांग हृदय में भी द्राक्षासव को मध सम 
eet’ नर et उत कको बतलाया गया है--द्राक्षासवों मघसमः।” 
अं नाशक है लेखन, (शरीर को दुबल करनेवाला) तथा उ 
है। | ग्राहि है। कच्चा शहद त्रिदोषकारक और पक्का त्रिदोष- सुश्रुत ने इक्षवर्ग (सूत्रस्थान अ० ४५) में मधुशकंरा 
गी है। नाशक है। का भी वर्णन किया है ae छेदनी 
पी कालात का तालि Sap मधु शकरा पुनश्डय्यंतीसारहरा रूक्ष छेदनी प्रह - 
क पा तिलेखनम लादनी कषायमधुरा मधुरविपाका च॥”१८ अर्थात 
| : इलेष्सापहं ग्राहि पुराणसतिलेखनम्‌ ॥ ला गति उद 
ae. | हर : Sh मधुशर्करा छदि--अतीसार को हरनेवाली, रूक्ष, छेदनी 
| दोषत्रयहरं पक्वभासस्ल त्रिदोषकृत ॥ ७ ति छ ४ 
र वुः & अला आह लाददायिनी तथा कसेलापन लिये मीठी होती है; 
| मधु नाना प्रकार के द्रव्यो से युक्त तथा = योगवाही 1 ही है विषाक में शी वड लो | 
i यु ze क गवा । ७५ 
| SB 4 मधु के जमे हुए टुकडे या भाग को मधु-अष्ठोला 
र पड़ता | तानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि परं लघु । कहा गया है। 


ici >> 
| इसका उष्ण उपचार (गरम करके प्रयोग) नहीं करता 
» चाहिए। (-१३) 


2 
आता | चरक ने मध्यवर्ग (सूत्रस्थान अ० २७) में मधु के 
ig {| च के संबंध में इस प्रकार लिखा है-- 
te har = F ड 
रोचने दीपन हृद्यं बल्यं पित्ताविरोधि च। 
ते है TATE कफघ्नं च मधु लघ्वल्पमारतम्‌ ॥”१८६॥ 
ae a 
के लिए हि, (आसव या मद्य) रुचिकर, अग्निदीपक, हृदय 
1 नहीं 1120 बलकारक होता है। यह पित्त का विरोधी 
२४ सा ता विश को हटाता है । कफनाशक, लघु तथा थोड़ा 
(७ र को उत्पन्न करनेवाला है । 
त्त ह| य इलोक में मध्वासव आया है “छेदी मध्वास- 
त्‌ att छेदी मेरेयो मधुरो गुरु:॥” १८४ अर्थात्‌ मधु का 


11: cle होता है। 
om 4 ee = ए ति डु i 
संसर्ग है ae अन्य इलोक में माध्वीक के रूप में इसका वर्णन 


॥ 27 
| वीक ख Nt Sica त्युष्णो मृद्वीकेक्षुरसासव: ।” अर्थात्‌ 
उ | गौ भांति के रस से तैयार किया टुसा आसव माध्वीक 
[रडी नि. 5 ही अति उष्णः Tel होता | 
] भी ९ | es 4 
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मोम को मधु आधार कहा गया है। 
हिंदुओं के यहाँ शुद्धि के लिए षोडश संस्कार हैं, जिनमें 
एक संस्कार मधुप्राशन भी हे जिसमें नवजात बालक को 
मधु चटाने का विधान है। ® 
सं० में मधुः वसंत के लिए भी आया है “मधुरया- 
मधुबोधित माधवी” शिशुपालवध ६।२०। वसंतोत्सव को 
मधु उत्सव भी कहा गया हे। ओर कामदेव को मधुदीप 
कहा गया है। 
मधुमास का अभिप्राय चेत्रमास है। यह बहुधा 
माधव (मधुमाधव) के साथ आता है जहाँ माधव वैशाख 
का पर्याय है। सुश्रुत में ऋतुओं का वर्णन देते हुए सधु- 
साधव को वसंत कहा गया है--मधुमाधवौ वसंत 


एक मुख्य तत्त्व रहा है। वैदिक काळ से आज 
संस्कारों में, ऋतुओं में, वृक्षों में, पक्षियों 


में सभी जगह स्थात पा लिया है। अथव वेद में ठीक 
इसे राष्ट्र के सात मधुओं में स्थात दिया गया है (९ 


Kang 


जन्म शताब्दी समारोह 
३० दिसम्बर सन्‌ १९६१ प्रयाग के इतिहास में 
चिरस्मरणीय रहेगा। इसी दिन सौ वर्ष पूर्व वैक्रमाब्द 
१९१८ पौष कृष्ण ८ बुधवार को सायंकाल ६ बजकर 
५४ मिनट पर मालवोयजी का जन्म हुआ था। 


मालवीयजी की कुण्डली की विशेषता है गुरु-चान्द्री 
_ योग। मनकारक चन्द्रमा एवं ज्ञानकारक गुरु, दोनों का 
योग पराक्रम स्थान में हे। मेरी तुच्छ बुद्धि में तो 
BS घर में चंद्र, गुरु और शनि इस बात के द्योतक हैं कि 


0 makes visible to men his will 
१ an obscure text written in a 
ious language. Men make their 
tions of it forthwith; hasty transla- 
incorrect, full of faults, omissions 
misreadings. Very few minds compre- 
the divine tongue. The most 
ious, the most calm, the most profound 


महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयजी के संस्मरण (१२) 


पण्डित ब्रजमोहन व्यास | 


६८ 


> 


छ) 
q 


| 


decipher slowly and, when they apy 
with their aaa the need has long conn i 
there are already twenty translations in i 
public square’’. ef 


na a | 
(ईश्वर घटनाओं के द्वारा अपने विधान को व्यक 


करता हे) यह विधान एक ऐसा दुर्बोध मूल पाठ है जिस | 
अभिव्यक्ति रहस्यमयी भाषा में रहती है। sy, 
घटनारूपी मूल पाठ की व्याख्या तुरन्त करने लग जा | 
हैं। यह व्याख्या हडबडी में की जाती है जो गलत, ay 
से भरी, अधूरी एवं अशुद्ध पाठयुक्त होती है। बहुत है | 
थोड़े मस्तिष्क, विधि की भाषा को समझ सकते हैं। ” 
बड़े-बड़े कुशाग्रबुद्धिवाले, शान्त भाव से विचारक गै 
प्रगाढ मनन करनेवाले, बड़े प्रयत्न से छान-बीन का. 
धीरे-धीरे उस मूल-पाठ के रहस्य को खोलते हैं और जर 
उन घटनाओं से मूल-पाठ का पुननिर्माण करते हैं, तर 
तक मैदान में उस समय उसके बीसों अनुवाद पहिले पे. 
मौजूद रहते हैं, जिससे इस पुननिमित मूल-पाठ की कोर _ 
आवश्यकता नहीं रह जाती ।) iP 
मालवीयजी के जन्म के समय विधि ने उनके sore | 04 
पर यह भी लिख दिया था कि इस महापुरुष का देहावसा) 90 
वैक्रम २००३ मार्गशीर्षं कृष्ण तृतीया को होगा। परतु जर 
“यल्लिखितं विधिना ललाटपटले? उसे पढ़ लेना saad | 
में नहीं हो सकता । इस ८५ वर्ष के जीवन में मालवीय / अर 
जी के कार्यक्षेत्र में ललाट-लेख के अनुसार अनेकार्के। मर 
घटनायें हुई। उनकी अनेक व्याख्यायें भी हुई । कर्ता तथ 
व्याख्यायें जल्द-बाजी में, बिना समझे-बूझे, गलत-सल्त। | कां 
फिर भी इन सब समालोचनाओं को धर्म-काँटे में ती मे 
कर यह कर्मठ पुरुष , युग की माँग का आदर करते | 


~ ~ ry 7 il 
आगे बढ्ता ही गया। परन्तु सभी तो ऐसे नहीं थ जो भी 
घटनाओं की झट-पट अधूरी व्याख्या कर दें। वे उत १ ऊ 


TIA की गहराई तक गये और उसे अच्छी तरह मथ 
उसमें से नवनीत निकाल लिया। ऐसे एक विचा 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू । व्यय 

मालवीयजी के जन्मशताब्दी समारोह के ee यद 
करने के समय जो २९ दिसम्बर १९६१ को एलफड पाक | 


स्थित प्रयाग संगीत समिति के विश्ञाछ - व्हाल ag 
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गोग 33 
ग जाते. 
त, दोष. 
बहुत है| 
कते हैं 0 
रक ah 
गन का, 
और पद| 
हैं, | 
पहिले पे. 
की कोई 


फे ललाट | 
हावसात,! 
। परतु 
उतलेती | 
मालवीय | 
नेका 
| कितवी 
-सलत। 
में तौ. 
रते हुए 
जो ॐ 
उन ४८ 
mae 
गारक 4 | 


दषा 
न पार्क i 


sat Mh) 
3 ऱ्ह 
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क 20% SR ae 


नेहरूजी ने महा-लेखा-परीक्ष क | ( Auditor-General ) 

की भाँति, मालवीय जी सम्बन्धी उन घटनाओं कौ 

balance sheet ( आय-व्यय का लेखा) और Profit 
and loss account (लाभ और हानि का लेखा) को 
जनता के सामने रखा और उसके समर्थन में कहा :-- 

` भारतीय राजनीति में मालवीयजी एक ऐसे 
अगुआ थे जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय-आन्दोलन में एक 

"हत्वपुणं भूमिका अदा की अपितु कांग्रेस के उदारमना 

ae अग्रवादी वर्ग को मिलाने की एक कड़ी के रूप में 

No कौ--जो भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप 

१ सर्वमान्य रही--सेवा की। 

र a का स्वभाव मीठा और बहुत पुर-असर 
सी तो लिए वे निरन्तर प्रयास करते रहे परन्तु 
गए सर 1 ढंग ध्वंसात्मक नहीं था । परिवतंन की 

ऐकाव था । इस सन्दर्भ में महामना मालवीय 


का £ 
( राष्ट्रपिता गांधीजी से विचार-साम्य था । 


है पष किसी भी भाषा के विरोधी नहीं थे, 
fr an a हिन्दी तथा संस्कृत भाषा की उन्नति के 
पो ane काम किया। वे भारतीय संस्कृति के 
पवित्रता ae थो। भारतीय संस्कृति की शाश्वत 
। तू रखने के लिए वे सदा प्रयत्नशील 


छ 


करो 


ce : 
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ee RMN 


महामना मदनमोहन मालवीय-जन्मशती समारोह 


€६ 


) gr क 
दै हि 


११३५३४१४ 
Wl उन्होंने देशवासियों 
में 'अंगरेजियत की नक्कल! 
के अभिशाप से मुक्त 
होकर अपनी संस्कृति 
और वेश-भूषा के प्रति 
आदर भाव को उत्पन्न 
किया । महामना ने 
अँगरेजी भाषा और 
पाश्चात्य संस्कृति के 
भारतीयों को यह शिक्षा 
तथा प्रेरणा दी कि यदि 
वे भारतीय संस्कृति की 
उपेक्षा करेंगे तो उनकी 
मौलिकता समाप्त हो 
जायगी और वे विदेशी 
संस्कृत की कार्बन 
| कापी' मात्र रह जाँयगे। 
मालवीयजी का मत था कि भारत को भूल जाना 
अपने को भूल जाना होगा$ देश की समृद्धि के लिए 
आवश्यक है कि विज्ञान के बढ़ते हुए चरण के साथ देश की 
पुरानी संस्कृति को सम्बद्ध किया जाय। महामना के इन 
विचारों से नसीहत लेनी चाहिए। 
महामना का लक्ष्य था देश के लोगों को स्वराज्य के 
लिए तैयार करना; एसे व्यक्तित्व का निर्माण करना 
जो अपने पर भरोसा रखे तथा सर ऊंचा कर चल सके। 
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, देश के- भावी निर्माताओं को 
तैयार करना जो योग्य और सक्षम हों। 
महामना कितने महान्‌ राजनीतिज्ञ, दुरंदेश तथा 
देशभक्त थे, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें sala मिल 
जाता है कि अँगरेजी तथा विज्ञान को उन्होंने बनारस 
हिन्दू-विश्वविद्यालय में, राष्ट्र के हित में, प्रमुख स्थान 
प्रदान किया!। बर 
बचपन से ही मुझे महामना मालवीयजी के र 
का अवसर मिला । में मालवीयजी का अत्यधिक आदर 
करता था । युवावस्था में में जब विलायत से लोटव 
आया तो भारती भवन पर उनसे मिळता था, मररन 14 
करता था और वे मुझे समझाया करते थे। कभी-कभी 
में महामना से उलझ जाता था; पर वे सदैव बड़े मीठे, | 


`~ 


सरस्वती 


Yo जवाहरलाल As 
मालवीयजी के ,जीवन की बेलेन्स शीट' प्रस्तुत कर रहे हैं 


परन्तु पुरअसर तरीक़े से मेरी शंकाओं का समाधान 
कर दिया करते थे। 
हम नौजवान महामना के प्रति शिकायत करते थे कि 
“वे धीमे चलते हैं ।” जवानी के जोम में हमें ऐसा ही 
लगता था।” 
हाय मुल्ला कब मिली खामोशिय-उल्फ्रत की दाद। 
अब्र कोई. कहता है कुछ उनसे तो याद आता हूँ में ॥ 
1 संक्षेप में मेते उस aaa शीट' को रखा जिसे नेहरूजी 
} ने अपने अनुभव से मालवीयजी को अतिनिकट सम्पर्क से 
र देख-सुनकर उस दिन जनता के सामने प्रस्तुत किया । इस 
| बिलेंस शीट' को देखकर प्राफिट और लास एकौंट' में 
। प्राफ़िट-ही-प्राफ़िट रहा। 'लास' का कहीं पता नहीं। 
i अत: मालबीयजी की मिल' से भारतीयों को अच्छा 
“डिविडेंड' मिला । 


Co 2, अ 
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फरबरी १: 
दसरे दिन अर्थात्‌ ३० दिसम्बर को मालवीय 
का जन्म-दिवस था । यद्यपि उनका जन्म संध्या 
बजकर चौवन मिनट पर हुआ था पर अपनी श्र 

safe अर्पण करने के लिए लालायित, जनता ४ ही ays 
आने-जाने लगी थी । मालवीयजी के परिवार की स्ति] ¬ 
घंटों पहिले से भगवान्‌ राधा-कृष्ण का श्शुंगार कर रु ह; 
थीं । एक स्त्री बड़ी तन्मयता से रच-रचकर राधिमाग 
के चरणों में मेंहदी लगा रही थी । मे तो वहाँ अपने पितर नर 
के साथ समारोह के प्रबन्ध में हाथ बटा ही रहा था भा 


मेंहदी के लगाने की प्रक्रिया को देखकर थोड़ी देर के fq | 
अवाक्‌ और खोया-खोया सा खड़ा रह गया। मुझे तत्ता : 
'बिट्टी बुआ' (मालवीयजी की बहिन) की याद आ aif 
जिन्होंने अपने जीवन भर राधिकाजी के चरणों में Hel 
लगाई थी। शायद बिट्टी बुआ के मरने के बाद आए 
ही उनके चरणों में इस तन्मयता के साथ मेंहदी लगी हो। 
ऐसा लगता था जैसे मेंहदी लगवाने के लिए राधिका, , 
अपने पैर बढ़ाये देती हों और बिट्टी बुआ, 


बेदी: Dy A 

x ‘Hl: 

Go प्रेमधर चतुर्वेदी एवं पं० ब्रजनाथ च" ` 
इष्टदेव राधाकृष्ण की मूर्ति 
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फस 
खची 


व्यास | 
गी aa, 
ही बेर 
गी स्तरिय 
कर सँ 
धिकाजी 
पने भित्र 
था; झ| 
+ तक्ताः ¦ 
आ गयौ 

में मह 

गाद आई 

लगी ali 
धिकाजी। 


॥ 


 सेस्वर्‌ 


१६६२ 
अदृश्यत त्वच्चरणारविंद- 
विइलेषदुःखादिव बद्धमौनम्‌ ॥ 
र --कालिदास 
उनके चरणों के विरह के दुःख से चुप-चाप बगल 
में खड़ी हैं। राधिकाजी के दाहिने, अंशुकाभ रणों से अलंकृत, 
भगवान्‌ कृष्ण जैसे राधिका के चरणों में मेंहदी लग जाने 
की प्रतीक्षा में होठों में मुरली लगाये खड़े हों। उनके सिर 
पर रत्नों से जगमगाता मुकुट ऐसा देदीप्यमान हो रहा 
था जैसे-- 
चित्राभिरस्योपरि सोलिभाजां 
भाभिर्मणीनासनणीयसीभिः। 
अनेकधातुच्छुरिताइम राशे- 
गोवर्धनस्याऽकृतिसन्वकारि ॥ 
--माघ 
(भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मस्तक पर विराजमान मुकुट 
की मणियों की विशाल एवं रंग-विरंगी रश्मियाँ अनेक 
धातुओं के सम्मिश्रण से रंग-विरंगी शिलाओं के समूहवाले 
गोवर्धन पर्वत की शोभा का अनुकरण कर रही थीं।) 
में इस करुण एवं माधुर्य-मिश्चित कल्पना में बूड़- 
उतरा ही रहा था कि एक कार्यकर्ता ने मुझे पुकारा और 
में इस दुनिया में आ गया । अब मालवीयजी के जन्मका 
मुहूतं निकट आ रहा है और घडी के हाथ, सौ वर्ष पीछे 
लटकर ६ बजकर ५४ मिनट के निकट धीरे-धीरे अग्रसर 
ही रहे हैं। मै लपककर सूतिका-गृह के सामने गया। 
किरी के भीतर फूल-मालाओं से सुसज्जित मालवीयजी 
0 रखा था। सामने र पर एक बड़ी थाल 
= oe 2 दीपक ae रहे है । बाहर ठीक उस 
ही की a हवन-कुंड के चारों ओर मालवीयजी 
पदेश पाठशाला के १२ वेदपाठी ब्राह्मण 
वेदपाठ कर रहे हैं। . मालवीयजी के चित्र की 


१ अ ake नतः AN 
bf त-मस्तक होकर मैंने उनका इस प्रकार अभिनन्दन 


५. 


हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः 

शुभस्य पूर्वाचरितेः कृतं शुभः । 

„ ररीरभाजां भवदीयदश्ञनं 

व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥ 


माघ 
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१०१ 


महामनाजी के 'सुतिकागृह' के सामने प्रभुदत्त 
ब्रह्मचारीजी यज्ञ करा रहे हैं 


हे भगवन्‌ ! आपका दर्शन शरीरधारियों को तीनों 
कालों (भूत, वर्तमान और भविष्य) में योग्यता को 
देता हैँ। वर्तमान काल में, दर्शन करते ही पापों को नष्ट 
करता है । भविष्य के कल्याण का कारण होता है और 
भूतकाल में किये गये सुकृतो का परिणाम होता है। 
जैसे ही मैने अभिवादन समाप्त किया तो देखता 
क्या हूँ कि श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी अपनी साधु-मण्डली 
एवं भक्तों के साथ घर में प्रवेश कर रहे हैं। आते ही 
सर्वप्रथम वे राधाकृष्ण के विग्रह के सामने नतमस्तक 
हुए और सूतिका-गृह में रखे हुए मालवीयजी के चित्र 
के सामने विनयानत होकर अध्वर्यू के आसन पर बैठ 
गये। हवन आरम्भ हो गया और अग्निकुण्ड में 
आहुतियाँ पड़ने लगीं। आरम्भ से लेकर पूर्णाहुति तक 
ब्रह्मचारीजी आहुति छोड़ते रहे। ऐसा लगता था जैसे | 
भगवान्‌ ऋष्यश्चंग पुत्रेष्ठि यज्ञ कर रहे हों। अब घड़ी की | 
सुई शुभ मुहूतं के बहुत सन्निकट पहुँच गयी । अपघ्नन्तो 
दुरितं हव्यगन्धैः हवि का धूम वातावरण को पवित्र 
जनता के अरिष्ट को नष्ट कर रहा है। वह घः 
लग रहा था जैसे-- 
आसोदवन्यासतिभोगभारा- 
हिवोवतीर्णा नगरीव दिव्या। 


(वह कोई eat की नगरी हो जो समृद्धि 
से पृथ्वी पर उतर आयी हो)। | 
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घर के भीतर तथा बाहर, प्रांगण एवं गलियों में, 
ठसा-ठस भीड़ है, फिर महामनाजी को श्रद्धाञ्जलि अर्पण 
| करने के लिए लालायित जनता का ताँता FAT है। इतनी 
ee भारी भीड इस छोटे-से स्थान में समा गयी, इसे देखकर 
रे अयोध्या की याद आ गयी-- 

व्यपावृतद्वारमुखेने सन्ततं 

बलेन भूम्ना विशता क्रृतध्वनिस्‌ । 

पुरीमुदन्वन्तमुदग्रनिस्वतं 


0 


(लंका-विजय के बाद महाराज रामचन्द्र की सेना, 
तुमुल नाद करते हुए सम्पूर्ण मित्रमण्डल के साथ छोटी- 
सी अयोध्यापुरी में इस तरह समा गयी जैसे महषि अगस्त्य 
के छोटे से मुख में सम्पूर्ण समुद्र ।) 


इतने में घडी की सुई ६ बजकर ५४ मिनट पर आ 
गयी | घर के भीतर सहसा अनेकों शंख और घंटे-घडि- 
याळ बज उठे। वेदपाठ द्विगुणित स्वर से होने लगा । 
स्त्रियाँ मंगलगान गाने लगीं और प्रयाग विश्व-विद्यालय 

के प्राध्यापक और संस्कृतः विभाग के अध्यक्ष पण्डित 

सरस्वतीप्रसाद चतुर्वेदी ने, जिन्होंने माळवीयजी की श्री 

घर्म्मंज्ञानोपदेश पाठशाला में अक्षरारम्भ से लेकर संस्कृत 

को उच्चतम शिक्षा पायी थी, मालवीयजी के प्रतीक, 
उनके चित्र की आरती उतारी । यह पं ० सरस्वतीप्रसादजी 
का सौभाग्य था। सरस्वती ने मालवीयजी की आरती 
उतारी, यह समुचित ही था। इस शंखनाद से बाहर प्रतीक्षा 
करती हुई भीड को पता चल गया कि जन्म हो गया। 
बाहर प्रांगण में समारोह समिति. की ओर से रेजकारी 
 ळुटायी गयी । उसी समय नगरप्रमुख श्री बाळकृष्ण राव 
भीड़ के बीच से, मालवीयजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पण 
करने के लिए, उनके घर की ओर जा रहे थे। सहसा 
हाथ उठाकर उन्होंने बहुत-से पैसे छूट लिये । निकट में 
खड़े हुए एक सम्भ्रान्त व्यक्ति ने कहा- राव साहब | आप 
` बड़े लुटेरे El राव साहब प्रत्यूत्पन्नमति हैं। तुरन्त बोल 
 उठे--लुटाते के few’ और यह कहकर और सम्भवतः 
अपनी ओर से कुछ मिलाकर वहीं लुटा दिया । पता नहीं 


उन सम्भ्रान्त व्यक्तिं ने राव साहब के, हास्य में कहे गये 
he 
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तनुं पिबन्तीसिव कुस्भजन्सनः ॥ ; 


EP ES Ce IN 


श्री बालकृष्णराव, नगरप्रमुख, महामनाजी को ' 
श्रद्धाञ्जलि अर्पण कर रहे हैं। | 
प्रजानासेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । | 
सहस्रगुणमुत्लष्टमादत्ते हि रसं रविः॥ | 
(महाराज रघु जो अपनी प्रजा से कर लेते थे वे उरे 
हित के लिए लेते थे। जैसे सूर्य अनेकों स्थानों से की लल 
सोखता रहता है और जनता के लिए सोगुना a है 
देता है। ) के : 
इस बीच, माळवीयजी के गृह से संलग्न एक विश मे 
कमरे में भजन-कीर्तन का व्यापार निरन्तर चलता रर पुष्प 
यज्ञ समाप्त करने के बाद प्रभुदत्त त्रह्वाचारीजी की सरणा 
मण्डली इसमें सम्मिलित हो गयी और बड़ी धूम से घर 
होने लगा । यह रात्रिन्दिवं असं हृतान्दान्दीर्क था। 
रात निरन्तर चळनेवाला मंगल-समारोह) वाता 
चलता ही रहा कि इतने में समारोह समिति के | 
मंत्री, पण्डित पक्मकान्त मालवीय के साथ EE 
आती हुई दिखलायी पड़ीं । 
देखो वह-- 
परिपाण्डु दुर्वलकपोलसुन्दर 
दधती विलोलकबरीकमाननम्‌ | 
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महामना To मदनमोहन मालवीयजी के संस्मरण (१२) 


फव १९६२ 
| 
| 
| महामनाजी के जन्मशती समारोह के प्रधान 
: मंत्री To पद्मकान्त मालवीय और इन्दिराजी 
क 


करुणस्य सूतिरथवा शरीरिणो 

| कमलाननेव गृहसेति 'इन्दिरा' ॥ 

| (भावार्थ--पाण्डु एवं कृश गालों से सुन्दर, केश- 
उदधौ सम्भार से अलॅकृत मुख धारण करनेवाली, मूतिमती 
गे ते a कषणा के समान, अपनी माता कमला के समान मुख- 
2 al हो इन्दिराजी मालवीयजी के गृह की ओर जा रही 
° | हैं)। घर के भीतर प्रवेश कर उन्होंने प्रथम मालवीयजी 
के SPLIT को प्रणाम किया और फिर सुतिकागृह' 
१ प्रतिष्ठित मालवीयजी के चित्र पर बड़े आदर से 
IER द्वारा अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की। 

ह. us देर भद्धा से वहाँ खडी रहकर इन्दिराजी 
पाठ आई । द्वार ही पर प्रसाद-वितरण हो रहा 
जा a : SESE प्रसाद ग्रहण किया और थोड़ा 
वाँट दिया “A हाथ में लेकर शेष वहीं पर बच्चों को 
cay cr M 

र 5 भीड घीरे 


क वि 
छता रहीं 
की भर 


| के भीतर जाक "धीरे छटने लगी और लोग सुविधा से घर 
| कम रात क अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने लगे। यह 

ER हभ बहुत देर तक जारी रहा। 
ह TRE बजे रात्रि को श्रीकृष्णदासजी 


-0. In Public Domain 
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आये। उन्होंने मालवीयजी के समय में काशी-हिन्दू- 
विइव-विद्यालय में कालिज की एम० Uo तक सव परी- 
क्षाये पास की हैं। उग्र क्रान्तिकारी प्रवृत्ति के होते हुए 
और आये-दिन विश्वविद्यालय में राजनीतिक आन्दोलनों 
मे मुठभेड करते हुए भी मालवीयजी उनको बहुत प्यार 
करते थे और दासजी उनके अनन्य भक्त थे । वे अस्वस्थ 
थे पर यह कैसे हो सकता था कि इस पुण्य अवसर पर वे 
अपनी श्रद्धांजलि न अर्पण करं । अस्वस्थता होते हुए भी, 
जब जी न माना तो वे आ ही गये । तब तक भीड छट गयी 
'थी। वे आकर ठीक मालवीयजी के चित्र के सामने बैठ 
गये और उनको एकटक निहारने लगे । सहसा उनके 
हृदय में क्या टीस उठी कि उनकी आँखों से टप-टप आँसू 
झरने लगे। में खडा यह व्यापार देख रहा था। मैने 
मत ही मन उनसे कहा-- 
अयं ते वाष्पौघस्त्रुटित इव मुक्तामणिसरो 
विसपेन्धाराभिलुठति धरणीं जजेरकणः। 
निरुद्धोप्यावेगः स्फुरदधरनासापुटतया 
परेषामुन्नेयो भवति चिरभराध्मातहृदयः ॥ 
--भेवभूति 
(यह तुम्हारे आँसुओं का समह, टूटी हुई मोती की माला 
की भाँति जर्जरित होकर पृथ्वी पर गिर रहा है और 
यद्यपि तुमने अपने हृदय के आवेग को बहुत कुछ रोकने का 
प्रयत्न किया है परन्तु तुम्हारे नाक और होठों के फड़कने 
से वह आवेग स्पष्ट हो जाता है।) मुझे दासजी पर दया 


इन्दिराजी महामनाजी को श्रद्धाञ्जलि अपं 
कर 
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आ गयी । मैने कहा--दासजी ! अब रोना बन्द करो | 
चलो।' दासजी कातर नेत्रों से मेरी ओर देखने लगे जैसे 
कह रहे हों, 
AAA थमते AAT आँसू । 
यह रोना है, कोई हँसी नहीं है॥ 
माळूम नहीं कौन-करैन सी मालवीयजी से सम्बन्धित, 
मधुर स्मृतियाँ उनके हृदय को मथ रही थीं । 
यह प्रभाव था मालवीयजी का काशी-विश्वविद्यालय 
के छात्रों पर, चाहे वे भयंकर क्रान्तिकारी ही क्यों न हों | 
सुना है, स्वामी रामतीर्थ के सामने सिह भौ दुम दबाकर 
बैठ जाता था। | 
मेने इस समारोह का वर्णन विस्तार से इसलिए 
किया कि इतना पुनीत एवं हृदयग्राही समारोह प्रयाग के 
इतिहास में पहिले कभी नहीं हुआ था | इससे पता चलता 
है कि जनता के हृदय में मालवीयजी के प्रति कितनी 
असीम श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्रेम था । 
भीड़ और भीड़ के हृदय में प्रायः महदन्तर होता 
है। फारसी की एक कहावत है कि फरवेही चीज़े दिगर 
आमास चीजे दीगरस्त'--शरीर का तगड़ा होना एक 
चीज है, उसमें सूजन होना बिलकुल दूसरी चीज है। 
इस समारोह की भीड तगड़ी थी, इसमें सूजन नहीं थी | 
अतः उसके विस्तृत वर्णन को जुगोकर रखना मेरा ध्येय 
है। अभी तो इस समारोह का एक-एक अवयव आँखों के 
सामने नाच रहा है। आगे चलकर ये ही, काल के 
प्रभाव से स्मर्तव्य शेष रह जायेंगे । 
समारोह समाप्त हो गया। सब लोग अपने-अपने 
घर चले गये। घर का क्षुब्ध वातावरण एकदम शान्त 
हो गया। भगवान्‌ कृष्णचन्द्र भी अपने अनन्य 'उपासक 
` पण्डित व्रजनाथ चतुर्वेदी को महामना ऐसा पुत्ररत्न देकर 
विश्राम करने चले गय । मन्दिर का द्वारपट बन्द हो गया । 
भीतर केवल भगवान्‌ कृष्ण और राधिकाजी रह Tay 
_ उस समय उस प्रशान्त मन्दिर की ऐसी शोभा हुई जैसे 
रेचितं परिजनेन महीयः 
केवलाभिरतदम्पतिधाम | 
साम्यमाप कमलासखविष्वक्‌- 
सेनसेवित्रयुगान्तपयोे: | 
हा 
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(परिवार के लोगों से शून्य, कीड़ा में निरत दद | 
से युक्त वह भवन केवल भगवान्‌ विष्णु और लक्ष; | 
आश्रित, युगान्तकालिक समुद्र के समान लगने a 

में घर लोट आया | देर तक नींद नहीं आई। & 
सब व्यापार को देखकर मेरा मन, सहसा ५० ae क 
लौट गया। उस समय ब्रजनाथजी और महाम्ाई 
दोनों ही जीवित थे । प्रत्येक वर्ष कृष्णजन्माष्टमी dl 
इसी घर में धूम-धाम से' जन्मोत्सव होता था । पिताके' 
पुत्र दोनों ही बड़े चाव से इन उत्सवों में सम्मिलित कने 
थे। भजन-कीर्तेन का अच्छा आयोजन होता था क 
के नामी गवैये बुलाये जाते थे। सूतिका-गृह' में कि 
डालकर स्त्रियों का समूह बेठता था। मालवीयजी ३) 
धर्मपत्नी सौभाग्यवती कुन्दन देवी उनका सभाजन ब 


| 
॥। 


थीं.। प्रांगण में महामनाजी सब लोगों को आदर से विग 


थे। इन अवसरों पर मेरे एक अति निकट सम्बन्धी, संगे! 
के मर्मज्ञ एवं नगर के प्रमुख रईस, to व्रजमोहन दुवे 
हारमोनियम बजाते थे। बहुत अच्छा बजाते थे। नगर 
दूसरे रईस--नाम भूलता हँ--याद आ गया, लाला ढ़ 
प्रसाद थे--इनका गायन बडा मधुर होता था। ये दो 
व्यक्ति प्रतिवर्ष उत्सव में सम्मिलित होते थे। मालवीय 
इन दोनों का बहुत आदर करते थे । ठाकुरजी के ठीक a 
दालान में ब्रजनाथजी अपनी बहुत सी बाँसुरी लेकर, 4 
छिद्रों को रेत-रात कर और बजा-बजाकर हारमोति/| 
के स्वर से मिलाते रहते थे। इसमें बड़ी देर लगती शै 
तबले का मिलाना उसके आगे झख मारे। उपस्थित ) 
का धैर्यं छुटता रहता था परन्तु मालवीयजी का धैर्य a 
था। वे अपनी सहज मुस्कान से मूदुल स्वरों में पित | 
कहते जाते थे उस छिद्र को थोड़ा और रेत दीमि a 
ठीक हो जायगी' । राम राम करके मुरली का स्वर रि 
गया । व्रजनाथजी ने बाँसुरी के परीक्षणार्थ : al “ 
मिनट उसे बजाया और फिर वात्सल्य भरे नेतरं से । 
पुत्र को निहारकर उन्होंने बाँसुरियों को झोले म 
दिया और ऐसे प्रफुल्लित हुए जैसे धनुष-यज्ञ | 
जीत हुई हो। लोगों की जान में जान आयी और 
आरम्भ हो गया | Pr 

प्रत्येक वर्ष में इन उत्सवों के लिए उत्सुक है 
आकुल सा रहता था। सन्ध्या के पहिले ही >. 
प्रतीक्षा करता रहता था। भादो में वषड तो होती | 
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रवीन्द्र शताब्दि के अवसर पर 


फेर १६६२ १०५ 
त ay यदि किसी वर्ष उसी समय बादल उमड़ आये और मुझे खीझ रहे थे। लोग उतावले हो रहे थे। परन्तु मालवीय 
| GN of धक थ ध > ES) 
र लक्षी, बँदर-भपकी दो तो जी धुक्‌-धुक्‌ करने लगता था। मेरे जी अपनी मधुर बात-चीत में सब को लगाये थे। इतने 
ने aM), मकान और मालवीयजी के इस पतृकगृह के बीच में में एक व्यक्ति ने, जिसकी खासी गलमुच्छे थीं, घर में प्रवेश 
आई। केवळ एक दीवार हैं। जैसे ही उनके घर में तबले पर थाप किया। दूर ही से उसे देखकर दुबेजी उबल पड़े-- 
» वर्ष A पडी, में मयूर की भाँति Tet उठाकर सुनने लगता था “अभी तक कहाँ मर गए थे । चले भी तो बिना सरंगी के ।” 
महा और यह जानकर कि गायन आरम्भ होने ही वाला है, मै वह व्यक्ति भौचक्का सा खडा रह गया । मेने तो उन्हें 
ष्टम ७. 'हेयाँ-पैयाँ' उनके घर की ओर भाग खड़ा होता था। पहिचान ही लिया था क्योंकि वे उस स्कूल के अध्यापक 
| F हु ay ye थे ~ a क्षण =~ 
पिता a}: जीसंत॑स्तनितविश्वंकिसिसंय्र-- 7 ee vee fs (2 शिक्षा पायी थो। वे 
८ | mn 5 अप अच मे 
लित ह रुदग्रीवेरन्‌ रसितस्य पुष्करस्य । क न ....»5&5 जिसे सह 
था। त निह्लादिन्युपहितमध्यसस्वरोत्या GT ह के एक पेशेवर सरंगिया सें उनका 
' में Fi मायूरी सदयति माजेना मनांसि॥ ee a we Re चोला uN 5 wg 
रीयजी ११ कालिंदास-मालविकाश्निमित्र ग सैंप उनके गलमुच्छ में खो गयी परन्तु मंडली में जोर 
जन क | का कहकहा लगा । मुझे तो प्रसन्नता हुई कि मेरे नाम- 
र से कि (मृदंग पर थाप पड़ने से निकली हुई ध्वनि को मेघ-गर्जन रासी पं० ब्रजमोहन दुबे ने उनकी बेतों का बदला ले लिया 
नी सो समझकर ये मयूर ऊपर गर्दन उठाकर देखने लगे और पर मालवीयजी ने हंसकर उनसे क्षमा याचना की और 
! i + तै ॥2 उठ x ~ : a ~ 
पर तक गूंजने वाली यह मध्यम स्वर से उठी हुई उन्हें बड़े आंदर से बैठाया। मुंशीजी पानी-पानी हो 
3 =n `` मायू १ नाम की गमक मन को मतवाला बनाये डाल रही गये। 
` । नगर a १15 
amg त) इसी प्रकार के अनेकानेक सजीव चलंचित्र मेरे हृदय- 
। ये को एक वर्ष उस उत्सव में बड़ी मज़ेदार बात हुई जिसको पटल पर आ-आकर अन्तर्धान होने लगे और मे उन्हें हृदय 
cram? मै अभी तक नहीं भूला | गायन के लिये सभी साज तैयार में सँजोक्रर सो गया। | 
॥ | त्र “a = |. ry ने मशः 
हक सामं हो चुके थे; परन्तु सरंगिया नहीं आया ari दुबेजी क्रमश 
कर, उन “in ब्य 
ल द्र शताब्दि के अवसर पर 
गती all» रवीन्द्र शतानद 
त्यत ग श्री प्रभाकर माचवे 
धैय अती ब्रह्मानन्द “रसो वै सः के साधक, ओ चिर-यौवन-पुजक 
में पिता 'जन-गण-सन' के प्रेरक, तुम को प्रणाम, तुम युग-युग के गायक 
दीजिये बाउल, चंडी ठाकुर, कबिरा, तुकाराम ओ' भानुसिह-पद 5 
स्वर पि कथा-काहिनी, प्रभात-संध्या, खया, गीतांजली, . . .अमर-पद्‌ । 
aa तुमने चित्र-गान-अभिनय या जो कुछ छुआ, नया कर eM 
ay दुनिया देखी, लेकिन अपनी पद्मा से नाता कब तोड़ा ? 
हो से 4 चाहे वह इटालवी हो . अंगरेजी या जापानी, बंशक-- 
ले में ९ जहाँ कहां अन्याय दिखाई दिया, लेखनी get अनथक। 
में ज देखी तुमने वर्ण-जाति और राष्ट्र-भेद से परे मतुजता, ड 
1 देखी तुमने युद्ध-जिघांसा म सकट से घिरी सभ्यता। दु ES 
as कळी हणी. ५ भारत-तीर्था मनोहर पावन, एकाकार जड़ाशय चतन 
i महा-समन्वय के उद्गाता, क्विमंनीषी, शांति - निकेतन! 
a use-fagay ने पाया है ats जहाँ वह विश्वभारती: 4 


पुवे और पड्चिस, गतःआगत, वंग और विश्वात्मक धरती ! 
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` क्या जलप्लावन 


विल Seq की लगभग सभी सभ्य और अद्धेसभ्य जातियों में 
यह धारणा प्रायः प्रचलित मिलती है कि अति प्राचीन 
are में किसी समय देवताओं के कोप के कारण पृथिवी 
पर भयंकर जलप्लावन हुआ था जिसके कारण समस्त 
` मनुष्य जाति और पशुजगत्‌ का विनाश हो गया, सिवाय 
. उन प्राणियों के जो दैवी कृपा से बच गये और भावी जीव- 
जगत्‌ के विकास का कारण बने! यद्यंपि इस आख्यान 
/ के आन्तरिक विरोधाभासों तथा आधुनिक काल में हुई 
बैज्ञानिक गवेषणाओं, विकासवाद के आधार पर जीव- 
'विकास-क्रम को व्याख्या और मानव प्रजातियों के नृ- 
शास्त्रीय अध्ययन से ज्ञात तथ्यों के कारण इसकी यथाथंता 
मे अविश्वास करना अनिवार्यं हो गया है, तथापि इस 
विश्वास का विश्वजनीन होना और लगभग सभी देशों 
में धामिक आख्यान के रूप में प्रचलित होना प्राचीन धर्मो 
और पुराकथाओं का तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले 
` विद्याथियों के लिए, मीमांस्य बना हुआ है। 
> जलप्लावन आख्यानू क विविध रूप 
पश्चिमी देशों में अभी हाल ही तक ,यह विश्वास 
किया जाता था कि अन्य देशों और जातियों को इस कथा 
का ज्ञान यहुदी बाइबिल से हुआ। परन्तु जैसा कि पुरा- 
कथाओं औं के तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले विद्वानों ने 
ध्यान दिलाया है, विश्व की विभिन्न जातियों में यह 
आख्यान इतने विविध रूपों में मिलता है कि इसकी 
4 [ और विश्वजनीन लोकप्रियता की व्याख्या किसी 
जाति के अनुभव के आधार पर करना असम्भव है। 
साधारणतः इस आख्यान में कहा गया है कि एक समय 
क देवता ता या बहुत से देवता अकारण अथवा किसी विशेष 
से मानव-जाति से अप्रसन्न हो गए। क्रोधवश 
उन्होंने मनुष्यों के विनाश के लिए प्रलय करने का निश्चय 

T) परन्तु किसी एक देवता ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
या बहुत से व्यक्तियों को इसकी पुर्व सूचना 
री और उससे बचने के लिए एक विशेष प्रकार की 
कस या ऐसी ही कोई वस्तु दी अथवा बनाने का 
दिया। इसके कुछ समय पश्चात्‌ घोर वर्षा या 
कारण से प्रलय हुआ जिससे केवल वही व्यक्ति 


oe 
= 
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ग्राख्यान मूलतः भारतीय हे a 


श्री श्रीराम गोयल 


-और अन्य प्राणी जीवित बचे जिनको उक्त नौका में आश्रय 


मिला था। जब प्रलय का जल घटा, वे एक पर्वत अथवा | 


द्वीप में आये और देवताओं को बलि देकर प्रसन्न किया। 
देवताओं ने प्रसन्न होकर भावी प्राणियों की रचना की 
और सब अवशिष्ट मनुष्यों अथवा उनके नेता या नेताओं 
को अमरत्व प्रदान किया | 
जलप्लावन की कथा का यह रूप काल्पनिक है। 
“इसमें इसके विभिन्न जातियों में प्रचलित विविध रूपो 
के मुख्य तत्त्वों को ले लिया गया है। स्मरणीय है कि 
किसी भी जाति में प्रचलित जलप्लावन की कथा में ये 
सब तत्त्व एक साथ नहीं मिलते और जितने तत्त्व किसी 
एक आख्यान में मिलते हैं उनका रूप अन्य जातियों में 
मिलनेवाले आस्यानों के प्रतिरूप तत्त्वों से प्रायः भिन्न है। 
उदाहरणार्थं जलप्रलय का कर्त्ता प्रायः किसी एक देवता 
को माना गया है परन्तु उत्तर-अमरीकी इंडियनों में प्रच- 
लित कथा में काले नाग, चील या ऐसी ही किसी अशुभ 
शक्ति को। इसी प्रकार देवताओं के क्रुद्ध होते का कारण 
बाइबिल में मनुष्य का पापिष्ठ होना कहा गया है तो बहुत- 
सी आदिम जातियों में किसी मनुष्य द्वारा किसी क्रोधी 
देवता के प्रिय पक्षी का मारा जाना जैसी मामूली घटना | 
प्रलय की पूर्व सूचना भी बहुधा विभिन्न प्रकार से दी गयी 
है। शतपथ ब्राह्मण में यह कार्य एक मछली करती है, 
सुमेरियन आख्यान में एनकी नामक देवता और पीमा 
जाति में प्रचरित कथा में एक चील। जो प्राणी प्रलय 
के पश्चात्‌ जीवित बचे उनकी सूची भी प्रायः भिन्न मिलती 
है। आसाम की पहाड़ी जातियों में प्रचलित आख्यात में 
यह सौभाग्य एक दम्पति को प्राप्त होता है, कोलारी जातिं 
के आख्यान में एक भाई-बहिन को तथा बाइबिल में नूह 
और उसके सम्बन्धियों को। कश्मीर की एक कथा में 
तो प्रलय से समस्त प्राणी जगत्‌ बिनष्ट हो जाता है, इसके 


पश्चात्‌ पुनः सर्वथा नवीन सृष्टि होती है। प्रलय होते | 
के ढंग भी प्राय: भिन्न मिलते हैं, यद्यपि अधिकांशत: प्रकृत्या 


वर्षा को इसका कारण माना गया है। कुछ अमरीकी 


जातियों में समुद्र को पृथिवी पर बढ़कर प्रलय करनेवाला । 
कहा गया है। प्रलय के विस्तार के विषय में भी विविध | 
१०६ ae 
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१९६९ 
आख्यान एक मत नहीं है। किसी आख्यान में प्रलय स्था- 
| मान लगती है तो किसी में इसके कारण 


नीय बाढ केस 


शची पर्व तं को छोड़कर समस्त पृ 
एक दो ऊँची पर्वत चोटियों को छोड़कर समस्त पृथिवी 


। 
| 
“i म 
य | ज़ में डूब जाती है। प्रलय के पश्चात्‌ देवताअं को बलि 
थवा | ते का उल्लेख बहुत कम आख्यानो में हुआ है। जहाँ 
१0 इसका उल्लेख हुआ है वहाँ इसे बहुधा नवीन प्राणि जगत्‌ 
a | कौ सष्टिके साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। जिन आख्यानों 
ओं | | ae कचरता ते aor 
। ङ्गप्रलय के पश्चात्‌ एक व्यवित ही बचता है वहाँ नवीन 
द | प्राणियों की सृष्टि उस व्यवित के किसी देवता या पशु 
| के साथ सहवास करने से होती है । पीरू में प्रचलित जल- ” 
र | प्लावन की कथा में तोता अवशिष्ट मनुष्य की पत्नी 
क \ 
१ । 
डे बनता है 
=f आख्यान का मूल 
मे उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जो आख्यान विभिन्न 
हैं। | जातियो में इतने विविध रूपों में मिलता है उसका मूल 


किसी एक जाति में प्रचलित आख्यान अथवा एक विश्व- 
जनीन जलप्लावन में खोजना नितान्त भ्रान्ति होगी । 
शुभ ध्यातव्य है कि प्राचीन काल में, जिस समय इन आख्यानों 
ग जन्म हुआ होगा, मनुष्य अधिकतर नदियों की घाटियों 
3 म रहते थे, जहाँ उन्हें कृषिकर्म के लिए पर्याप्त जल मिल 
तके ऐसे प्रदेशों में भयंकर बाढ़ आना एक सामान्य 
बात थी। कभी-कभी बाढ़ वस्तुतः प्रलयंकर रूप धारण 


है १ बात अनुभव की व्याख्या आदिम मनुष्य 
हा । eee i प्रकार सै की । बहुत र से आख्यानों 
«| व ae oo श्‍वास करनेवाली जातियों का स्थानीय 
ही | भाइसा उ हु चीन में प्रचलित प्रलय की 
पग. है! बहुत से आख्यान आदिम 
ति | ग उपलब्ध लो ae 1, नदियों, झीलों, मानव-जातियों 
[ह | Me स ९ प्राचीन प्रस्तरित अस्थि-अवशेषों 
में | Cae a ! करने के प्रयास का परिणाम लगते 
के | 7 मू विधि कि जरप्लावन को अधिकाँश कथाओं 
ते |. भे a जातियों के व्यक्तिगत अनुभवों और 

डि ote : दृग्विषयों (Natural phenomenon) 


बाली कल्पनाओं में निहित है । 


यहुदी जलप्लाव 


लि 
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अप्रभावित रहे हैं। निश्चित रूप से. कुछ#जातियों के 
जलप्लावन आख्यानों को अन्य जातियों अपनाया है 
अथवा उनके अपने आख्यान दुसरी जातियों के आख्यानों 
से प्रभावित हुए हैं । इस दृष्टि से यहूदी, सुमेरो- 
बैबिलोनियन और भारतीय जलप्लावन आख्यान सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं। 5 

बाइबिल में सुरक्षित जलप्लान की कथा सबसे अधिक 
लोकप्रिय सिद्ध हुई हैं। विशेषत: ईसाई धर्म-प्रचारकों 
के उत्साह के कारण इसका ज्ञान विश्व की अनेक जातियों 
को हुआ। इस कथा के नायक हजरत नूह हैँ। वह ईश्वर 
से भावी प्रलय की सूचना पाकर एक आर्क (बॉक्स ? 
जहाज ? ) बनाते हैं और उसमें सभी प्राणियों का एक- 
एक जोड़ा रखते हैं। फिर ४० दिन और Yo रात तक 
वर्षा होती है। पृथिवी जल से ढक जाती है। नूह का 
जहाज अररात पर्वत पर रुका रहता है । इसके बाद वर्षा 
थमती है। प्रलय का जल घटता है और नूह द्वारा रक्षित 
जोड़ों से सृष्टि बढ़ती है। 


बेबिलोनियन आख्यान 


यहुदी जलप्लावन आश्यान अपने लिखित रूप में 
नवीं शताब्दी ई० Fo से अधिक पुराना नहीं है और मूलतः | 
एक प्राचीनतर बेबिलोनियन आख्यान का यहुदी संस्करण 
मात्र है। जैसा कि स्वयं बाइबिल से स्पष्ट है, यहुदी जाति 
प्रारम्भ में बैबिलोनिया में रहती थी। दूसरी सहस्राब्दी 
ई० पु० के प्रारम्भ में वह अब्राहम के नेतृत्व में हर्रान होते 
हुए पेलेस्टाइन की ओर चली गयी । परवर्ती युगों में भी 
उसका बेबिलोनियन जाति से घनिष्ठ सम्पके बना रहा। 
इसलिए अगर यहूदी जाति को इस आख्यान का ज्ञान | 
बैबिलोनियनों से हुआ हो तो आश्चर्य नहीं । as 


सुमेरिया में प्रचलित जलप्रलय की कथा _ 
परन्तु स्वयं बेबिलोनियन भी इस कथा के जः 


सुमेरियन जाति के अभिलेखों से ज्ञात होता है। 


रियन जाति, जिसे दजला और फ़रात 
सभ्यता को जन्म देने का श्रेय दिया जाता 


सुखाकर नगर बसाने प्रारम्भ किये थे। उसके 


१०८ 


में जलप्लावन की कथा को ऐतिहासिक महत्त्व दिया गया 
है। इनमें बताया गया है कि एक ,बार देवताओं ने कोप 
करके परथिवी को जलप्लाबित करते का निश्चय किया । 
परन्तु एनकी नामक देवता ने यह रहस्य शरूपाक नगर 
के निवासी ज्युसुद्र को बता दिया। ज्युसुद्र ने एनकी की 
राय के अनसार एक विशाल नौका बनायी और जीवों 
के बीजों' को उसमें स्थान दिया। फिर प्रलय हुआ। 
विकराल कारे मेघ वर्षा करने लगे। समस्त पृथिवी 
' जळ में डब गयी। स्वयं देवता भय से कुत्तों की भाँति 
काँपने लगे । सात दिन बाद प्रलय का जोर घटते लगा। 
्युसुद्र ने बलि देकर देवताओं को सन्तुष्ट किया । देवता 
प्रसन्न हुए । उन्होंने ज्युसुद्र को अमरत्व प्रदान कर दिल- 
मुन पर्वत पर स्थान दिया । 


जलप्लावन आख्यान का भारतीय संस्करण और 
उसको प्राचीनता 


| जलप्लावन आख्यान का तीसरा महत्त्वपूर्ण संस्करण 
5 . भारतीय संस्कृत ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। यद्यपि यह 
संस्करण यहुदी और सुमेरो^ बैविलोनियन संस्करणों से 
` प्राचीनतर प्रतीत होता है तथापि इसका अध्ययन अभी 
तक उतने सूक्ष्म रूप से नहीं हुआ है जितना होना चाहिए 
था, और जितना अन्यत्र उपलब्ध सदृश कथाओं का 
भारतीय जळप्छावन की कथा आजकल शतपथ 
ब्राह्मण एव महाभारत तथा मत्स्य, भागवत और अग्नि 
पुराणों में मिलती है। विष्णुपुराण में भगवान्‌ वराह 
द्वारा पृथिवी के उद्धार की कथा में भी सम्भवतः इसकी 
छाया है। इन सब ग्रंथों की रचना आर्यो के भारत में 


a 


वेदिक काल से लेकर गुप्तकाल के 


jt ray 


re 


> 


यह कथा परवर्ती युग में अत्यन्त लोकप्रिय होने के बाव- 


ry ~ ७. 


रम्भिक वेदिक साहित्य में सर्वथा अज्ञात है। 
ग्वेद में मनु और इन्द्र की शक्ति का संकेत देने- 
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फे रवरी । १६ ६२ 


भारत में आने और आर्येतर जातियों से घनिष्ठ सम्पक 
स्थापित होने के बाद हुआ । इसीलिए यह सर्वप्रथम 0 
उत्तर वैदिक काल में रचित शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। | 


इस निष्कर्ष का समर्थन इस कथा के विभिन्न रूपो 
के तुलनात्मक अध्ययन से भी होता हैं। शतपथ, महा- 
भारत तथा मत्स्यपुराण में इसका नायक 'राजा मन्‌' को 
बताया गया है जिसने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप- 
कर घोर तप किया था। इसके विपरीत भागवत पुराण 
में उसका नाम सत्यव्रत मिलता है और उसे द्वविड़ों का 
राजा और विष्णु का उपासक कहा गया है। भागवत | 
पुराण का उसे द्रविड़ों का राजा बताना महत्त्वपूर्ण है 
क्योंकि इससे हमारे इस अनुमान की पुष्टि होती है कि 
उससे सम्बन्धित जलप्लावन की कथा आर्येतर है। उसका 
घोर तप करके ऋषि बन जाना इसका अतिरिक्त प्रमाण 
है क्योंकि तपश्चर्या करके पुण्याजेन करने में विश्वास 
मूलतः द्रविड़ और आर्य जीवनदर्शन के सर्वथा विपरीत 
था, यह तथ्य अब लगभग सुनिश्चित माना जाने लगा 
है। भागवत पुराण का उसे विष्णु का उपासक बताना 
इस प्रसंग में निस्सार है क्योंकि यह पुराण धार्मिक दृष्टि 
से निष्पक्ष ग्रन्थ नहीं है। 


भारतीय जलप्लावन आख्यान में बताया गया है कि 
एक बार नदी में जलापेण करते समय मनु के हाथ में एक 
छोटी सी मछली आ गयी। उसने उन्हें आनेवाले प्रलय | 
से अवगत किया और शतपथ तथा महाभारत के अनुसार | 
TE एक जहाज बनाने की आज्ञा दी । मत्स्यपुराण के 
अनुसार उसने मनु को एक देव-निमित यान दिया । महा. सा 
भारत के अनुसार उसने मनु को एक लम्बी रस्सी का प्रव | 
करने के लिए भी कहा। जब प्रलय प्रारम्भ हुआ, % || 
मछली पुनः आयी। मनु ने यान. को रस्सी की सहायता | 
से उसके पर्वताकार सींग से बाँध दिया। यान तफ | 
से उत्पन्न लहरों में मत्त नारी के समान झमता हुआ भ | 
बढ़ा। महाभारत के अनसार पवंतों के समीप पहुँचे 
पर मछली ने यान को पर्वत की चोटी से बाँधने की 
दी। यह जगह 'मनोरवसमर्पणम्‌ (मनु के उतरते १ 
स्थान) कहलायी । महाभारत में इसे नौकाबन्थनर 
(नाव बांधने की जगह) कहा गया है। जलप्रलय, 
बाद मनु अकेले बच गये । उन्होंने यज्ञ किया कुछ की | 


वरी १६९९ 
= Fe बहा श्रढा नामक स्त्री उत्पन्न हुई । उससे मानवी 
थम पुजा की पुनः सृष्टि gt गैे-जलती कथा भारत 
| है। | ज्वलप्लावनं की इससे मिलत गो. ies sil 
FE आयो. के आगमन के पुर्व, अर्थात्‌ तीसरी सहस्राब्दी ई० 
il a प्रचलित थी । य्रही समय सुमेरियन सभ्यता का 
‘Jo 


gy प्रश्न उत्पन्न होता है--क्या भारतीय कथा सुमे- 


) के | : 
4 ह्यत कथा से प्राचीनतर है? 

राण । सुमेरियन आख्यान को प्राचीनता 
का 


| 
| ‘ 
| amt विचार से इस प्रश्‍न का निषेधात्मक उत्तर 
गवत [ला की त है। आजकल साधारणतः यह विश्वास प्रच- 
हित है कि सुमेरियन जलप्लावन की कथा प्राचीनतम 
| नहीं है वरत्‌ इसमें सुमेर में आयी किसी यथार्थ भयंकर 
बाढ़ की स्मृति सुरक्षित है। सर लियोनाडँ वूली के 
नेतृत्व मे उर नगर में किये गये उत्खनन में प्राचीन काल 
में आयी भयंकर बाढ़ के चिल्ल मिले हैं। इसको साधा- 
रणतः जलप्छावन को कथा का मूल माना जाता है। 
अगर यह विचार सही है तो स्वीकृत करना पड़ेगा 
कि अल्प्हावन कथा सबसे पहले सुमेर में उद्भूत हुई 
या भारतीयो को इसका ज्ञान बाद में हुआ । परन्तु 
a में बहुत-सी बाधाएँ हैं। एक तो 
है कि पे मे @ हमे किश, वरका (उरुक) तथा ae 
एक ' वह जलप्लावन की कथा का मूल है, इसे 
नः i किया गया है ॥ स्मरणीय है कि सुमेर, 
तार हे प्रदेश, इन तीन प्रदेशों में बाढ़ आना 
बाइ को किसी म किसी वर्ष आयी असाधारण 
खत (रला कहित है। a से निश्चित रूप से सम्बद्ध 
को इतिहास क सुमेरियन राजावलियों में जलप्रलय 
उक महत्त्वपूर्ण घटना के रूप में उल्लि- 
cat | सुमेरियन aa समय तीसरी सहस्राब्दी ई० 
॥ बिया तैयार कीं अपने देश के प्राचीन राजाओं 
न के पूर्व ace उन्हें दो भागों में बाँटा-- 
न ८ गोर जलप्लावन के बाद के 
a ह के राजाओं 2 नाम मात्र 
ली ने यह नि हा गीय इतिहास नहीं मिळता। 
किया जाता है "कषे निकाला है और इसे प्रायः 
पे aS दक्षिणी मेसोपोटा- 
पूवं से बसे हुए थे। 


| १० 
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१०९ 


जलप्लावन से उनके राष्ट्रीय जीवन में व्याघात पहुंचा 
परन्तु अवशिष्ट सुमेरियनों ने पुनः 
सफलता पायी | 


गति करने में 


सर लियोनार्ड का यह निष्कर्ष अत्यन्त असन्तोषप्रद 
है। उनकी यह मान्यता है कि जिन सुमेरियन राजा- 
वलियों में बाढ़ को एक ऐतिहासिक महत्त्व की घटना 
बताया गया है, उनमें सुमेरियन जाति' के राजाओं के 
नाम संगृहीत हैं। परन्तु वह यह भूल जाते हैं कि वस्तुत: 
ये सूचियाँ सुमेर देश' के राजाओं की हैं सुमेरियन जाति' 
की नहीं | इनमें उल्लिखित जलप्लावन के पर्वं के राजाओं 
को जाति से सुमेरियन मानना आवश्यक नहीं है। वास्तव 
में सुमेरियन जळप्लावन की कथा और राजावलियों में 
जळप्लावन के पूर्वं के राजाओं के नामों का निष्पक्षता से 
अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनमें सुरक्षित 
जलप्लावन के पूर्व और फौरन बाद का इतिहास सुमे- 
रियन जाति का इतिहास नहीं है। (१) जलप्लावन 
की कथा का नायक ज्युसुद्र सुमेर में न रहकर सेमेटिक 
प्रदेश ATS के METH नगर में रहता था। (२) 
जलप्लावन के पूवं जिन राजाओं ने शासन किया वे सुभे- 
रियन प्रतीत नहीं होते। अनेक विद्वानों ने उनको पूर्णतः 
काल्पनिक माना है। (३) जलप्लावन के पश्चात्‌ राज्य 
करने वाले वंश की राजधानी भी सुमेर में नहोकर अक्काद 
में किश नाम का नगर थी। इसके कम से कम चार 
राजाओं के नाम सेमेटिक हैं। (४) स्वयं लियोनाड 
वूली के अनुसार उर नगर के निम्नतम स्तरों में जो सामग्री 
प्राप्त हुई है वह सुमेरियन जाति की प्रतीत नहीं होती । 
उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिस समय सुमेर में 
जलप्लावन हुआ था उस समय तक सुमेरियन जाति 
सुमेर में प्रविष्ट नहीं हो पायी थी। इप्रलिए हमारी यह 
शंका कि सुमेरियन राजावलियों में प्राप्त प्रारम्भिक | 
सुमेरियन इतिहास सुमेरियन 'जाति' से नहीं केवल सुमे- 
रियन दिश' से सम्बन्धित है, दृढतर हो जाती है। | 
ध्यातव्य है कि सुमेरियन जलप्लावन कथा में यान के 
पर्वत पर रुकने की चर्चा की गयी है। परन्तु सुमेः 


दे सके। स्पष्टतः जलप्लावन एक ऐसी घटन र 
सुमेरियनों के सुमेर में प्रवेश करने के पहले ! 
चुकी थी | | 


क्या सुमेरियन कथा मूलत: भारतीय थी ? 


` अब प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि सुमेरियन जाति को 
जलप्लावन की कथा का ज्ञान किस प्रकार हुआ | इस 
विषय में दो विकल्प सम्भव हैं। या तो सुमेरियन जाति 
इस आख्यान को अपने आदि देश से लायी थी, अथवा 
उसे इसका ज्ञान सुमेर में उसके आगमन के पूर्वे रहनेवाले 
सेमाइटो से हुआ । हमारे विचार से इनमें पहला विकल्प 
अधिक मान्य है। जिस समय सुमेरियन जाति, दक्षिणी 
बैबिलोनिया में प्रविष्ट हुई वह सांस्कृतिक दृष्टि से पर्याप्त 
समुन्नत थी। इसके विपरीत उसको पूर्वगामी सेमेटिक 
.. जाति अद्ध॑सभ्य थी। उसका कोई प्रभाव सुमेरियन 
संस्कृति के उद्भव और विकास पर पड़ा, इसका कोई 
प्रमाण नहीं मिलता । इसलिए यह अनुमान करना निरा- 
धार नहीं होगा कि इस आख्यान के विषय में भी सुमेरियन 
जाति उसकी ऋणी नहीं थी। 


इस प्रसंग में सुमेरियन जाति के मूल निवासस्थान 
को समस्या अतीव महत्त्वपूर्ण हो उठती है। सुमेरियन 
आख्यान और अन्य साक्ष्य इस विषय में निश्चित मत हैं 
कि सुमेरियन सम्भवतः “समुद्री मार्गं से पूर्व की ओर से 
आए थे। हेलेनिस्टिक युग के बैबिलोनियन लेखक बेरो- 
साँस ने सुमेरियनो के इस विश्वास का, कि ओआनीज 
नामक देव ने समुद्री मार्ग से आकर उन्हें विविध कलाएं 
 सिखायीं और शिक्षित बनाया, उल्लेख किया है। बाइ- 
fae में एक जाति को जिसका नाम नहीं दिया गया है, 
' दूर्व दिशा से आकर सिन्नार (सुमेर) में बसने का उल्लेख 
हुआ है। सुमेरियन-विद्या-विजशारदों की यह लगभग 
र्वानुमोदित धारणा है कि इस कथन में सुमेरियनों की 
2 iss संकेत किया गया है। इससे भी सुमेरियनों के पूर्व 
दिशा से आकर वसने का संकेत मिलता है। सुमेरियनों 
` का यह विश्वास कि उनके देवता पूर्व दिक्षा मे स्थित पर्वत 
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सरस्वती 


` देश हो सकता है जिसे सुमेरियनों का आदि fran, 
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पर निवास करते थे इस अनुमान को अतिरिक्त | 
प्रदान करता है। इन तथ्यों से कम से कम र 
स्पष्ट हो जाता है कि सुमेरियन जाति पुर्व दिशा. क 
आयी थी | भा A 
प्रश्न उत्पन्न होता है कि सुमेर के पूर्व में वह ॥ aaa 
2 | है और | 
माना जा सके। हमारे विचार से एशिया के मान यदेश 
पर एक दृष्टि डालते ही इसका उत्तर दिया जा पक पन्न 
है। सुमेर के निकट ऐसा देश केवल भारत ही हो स दाभा 
है। स्मरणीय है कि जिस समय सुमेरियन मुपे; वर्णन 
आकर बसे, वे सभ्यता के प्रमुख तत्त्वों से न्यूनाधिक पहलको 
चित थे। सुमेर के पूर्व में ऐसा देश जहाँ नागरिक aw फर जन. 
से परिचित जाति निवास करती थी केवल भारत ही | ऋतु-- 
इसलिए हॉल, हेड्डोन, बर्टन, हेरास तथा क्रोली इ 
अनेक विद्वान्‌ यह मानते हैं कि सुमेरियन भारत के 
प्रदेश से आये थे। हाल ही में श्री क्रेमर ने भी इस "ज्योतिष 


जलप्लावन की कथा की सतर्क सिद्ध प्राचीनता 
इस निष्कर्ष में सहायक होती है । | र 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जलप्लावन आल्य विभि 
के यहूदी, बैबिलोनियन, सुमेरियन तथा भार 
संस्करणों में भारतीय संस्करण सम्भवतः प्राचीनतम ध 
भारतीयों से इसका ज्ञान सुमेरियनों को और शी; 
बैबिलोनियनों और यहूदियों को हुआ । यहूदियों को ६ पि पर 
रूपान्तरित करके और अपनी बाइबिल में स्था SRT 
अनेक देशों और जातियों में लोकप्रिय बनाने गा" ॥ 
प्राप्त है, इसके रचयिता. होने का नहीं | 
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रिक्त ; 
ह देश है और समय-समय पर छः 
दिञ्ञा | ~ तरपं ऋतुप्रंधात देश है ऑर समय-समय : 
al ऋतुओं से विभषित होता रहता है । ज्योतिष में क्र तुओं 
ह कोर के आधारभूत नामों का वड़ा वैज्ञानिक विवेचन मिलता 
| if क र 
| il मकरण समय-सामंजस्य-सापेक्ष है । 
वासस है और ऋतुअ का ना 


मारना दशो में छ: ऋतु नहीं होते, भले ही वे प्राकृतिक सुषमा- 
जा सङ्ग ig और प्राकृतिक निधियों से प्रपूर्ण हों। अस्तु, यह 
७५ | ३ र क भे न्ह ले 
हो फ खाभाविक है कि भारत के कवि ए लेखकों द्वारा gu 
` सृगेर। का वर्णन किया जाय। फलतः नवीन तथा माचीन सभी 
धिक (लो ने ऋतु-वर्णन से अपनी लेखनी को भूषित और धन्य 
रक स कर जन-मानस को सरस किया है। छः ऋतुओं में से तीन 
रत ऋतु--ग्रीष्म, वर्षा, वसंत के वर्णनों की अधिकता है। 
तरी इत्या इनमें भी वर्षा और वसंत का वर्णन प्रचुर है, वसंत का तो 
त के किससे अधिक। वसंत-ऋतु के काल-निर्णय पर मतभेद है। 
ज्योतिष, आयुर्वेद और साहित्य में वसंत के काल संबंधी 
मात निश्चय में भिन्नता है। साहित्य में तो फाल्गुन और चैत्र 
स्यता {ही वसंत माना गया है, पर अन्य मत से चैत्र और वैशाख 
3 2५5 प RE है 
गी ज्ञात के महीने वसंत की परिधि में आते हैं। किन्तु फाल्गुन और 
उस पनरा वसंत माना जाना बहु-सम्मत है । साहित्य-ग्रन्थों के 
| AMET से वसंतोत्सव की परिपाटी अत्यन्त प्राचीन समझ 
हाती तरै < a 
st a cl किसी समय इस पर्व का पर्याप्त महत्त्व था और 
ae समारोहपूर्वक मनाया जाता था, जिसके संबंध 
म आत व WNT उपलब्ध हैं। कालान्तर में यह उल्लेख- 
॥ au ज्य है 
४: = ए w गया | एसा लगता a कि जब हमारा 
त जात इसे लोग ध ते 
; ब्योकि नूम-घाम से मनाया करते 
भर व यह्‌ सुख का पवे ~ ~ (> 
x को श पर था। हमारी दशा में परिवर्तन 
i पया जाना धीरे 
यात सिग यह al एना धीरे-धीरे समाप्तप्राय 
| छः है त्ता व्याप S ७ 
| काश", नृत्य, वाद्य क पर्व था कि इसमें कितने ही 


[रका और खेल-तमाशे होते थे । अतः बसंत 
पिस क रा ही चल पड 


. ` पश्च का 
है बसतो 1 पर्याय 


डा और इस प्रकार आज 
“न गया है। किन्तु प्रमुख बात 
मनाया जाना परिपाटी प्रचलना- 
है और पंचांग में भी 
हैं; इसलिए साहित्य का 
णेन दो त सुसंगत और समीचीन 
केया गया है--एक, मात्र 
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वसंत 


श्री पृत्तूलाल शर्मा, उद्दण्ड 


प्रकृति-वर्णन; दुसरे, प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करके । 
काल, वस्तुस्थिति और वातावरण जड़ तक के लिए प्रभावी 
हे, फिर चेतना की तो वात ही क्या ? अस्तु, हमारे कवियों 
ने चेतन से प्रकृति का संपर्क जोड़कर क्रोई अपराध नहीं 
किया। प्रगतिवादी दर्शन में यदि वे प्रतिगामी समझे जाय॑ 
तो यह दोष समझनेवालों की दृष्टि का अधिक और उनका 
कम है। वसंत-ऋतु मादक ऋतु है और यह मादकता 
कण-कण से उद्दीप्त होती है, तब काम का प्रखर होना सहज 
है। पंचबाण के पाँचों बाणों का संधान इसी समय होता 
है, यही कारण है कि वसंत ऋतुराज बन गया। इसे यह 
पदवी इसी विशेषता के कारण मिली। 
तो, वसन्ती वायु प्राक्ृतिक-छटा को दर्शाता हुआ क्या 
करता आ रहा है, जरा कालिदास की वाणी में सुनिए-- 
लताकुञ्जं गुञ्जन्‌ मदवदलिपुञ्जं चपलयन्‌, 
सर्मालगन्नंगं दृततरमनंगं प्रबलयन्‌ । 
मरुन्मन्दं मन्द दलितमरविन्दं तरलयन्‌, 
रजोवृन्दं विन्दन्‌ किरति,मकरन्दं दिशि दिशि॥ 
दिशाओं में मन्द-मन्द मारुत शरीर को छूकर जब 
इस प्रकार डोल उठे तो द्रुततर अनंग का प्रबल हो जाना 
नितान्त स्वाभाविक है। यही नहीं अविकसित, बाल चन्द्र 
के सदृश्य ठेढे-मेढे लाल-लाल पलाशपुष्पों को देखकर 
कालिदास वनस्थली में नखक्षत समझकर वसंत के समा- 
गम की कल्पना कर लेते हैं-- 
बालेन्दु वक्राण्यविकासभावाद्‌ 
बभुः पलाशान्यतिलोहितानि, 
सद्यो वसन्तेन समागमानां 
नखक्षतानीव वनस्थलोनास्‌ ॥ | 
इसी पृष्ठभूमि में कुछ रत्नाकरजी की भी सुनिए। | 
वसंत आ गया तो क्या हुआ-- 
कूजन लगे हैं पिक पंचम रसीले राग, 
गुंजन लगे हैं भौंर संघ सुघराई में। _ 
कहै रतनाकर रसाल बौरि झूलि उठे, | प 
फूलि उठे सुमन अनंद अधिकाई में॥ 
साजन लगे हैं साज सुखद संजोगी गत, 
बाजन लगे हैं बाज बिसद बधाई में। 


> छा त्त ॥ क्या? पंचबाण 
कक हु हक बचना तान मह 
है सब कुछ वही, पर और का और नजर आ 
रहा है, यद्यपि अभी वसंत के दो दिन भी नहीं i 
हे । इसे रसिकःप्रवर पद्माकर ने पहचाना और य 
चित्रित किया _ _ 4 
औरं भाँति कुंजन में गुंजरति भोर भोर, _ 
और डौर Alea में बौरन क हव गय। 
कहै पदमाकर त्यों और भांति गलियन, _ 
छलिया छबीले oa और छबि छव गयं ॥ 
ओरे भांति बिहँग समाज में अवाज होति, A 
ऐसे ऋतुराज के न आज दिन @ गय । 
और राग और रंग औरं रस औरं रीति, 
ate तन औरें मन औरं बन हवे गये ॥ 
वन और ही कुछ हो गये। उन्हें निहारकर तन-मन 
भी बदल गया। फिर रस-रीति कैसे न बदले ? राग-रंग 
भी बदल ही जायंगे। ऐसी दशा में छलिया-छबीलों का 
क्या कहना ? किन्तु इन छलिया-छबीलों में |पद्माकरजी ने 
अपने को शामिल किया हो या नहीं, यह सोचने की बात 
हे! परन्तु वास्तविकता को अदालत में रत्नाकरजी की 
गवाही काफी होगी। ग्रही भाव द्विजदेव ने पद्माकर से 
लिया है, किन्तु जहाँ तक केवल प्रकृति का वर्णन है 
द्विजदेव बहुत खरे उतरे gl उनका छन्द है-- 
सुरही के भार सुधे सबद सुकीरन के, 
मंदिरन त्यागि करें अनत कहूँ न गोन। 
द्विज देव त्यों ही मधुभारन अपारन सों, 
नेकु झुकि afa रहे मोगरे सरुअ दौन। 
खोलि इन नेननि निहारो तौ निहारो कहा, 
सुखमा अभूत छाय रहो प्रति भौन-भोन। 
चाँदनी के भारन दिखात Taal सो चंद, 
गंध ही के भारन बहति मंद-मंद पौन ॥ 
बोझ लेकर चलनेवाले की गति का मंद पड़ जाना 
स्वाभाविक है, यही कारण है कि पवन सुगंधि-भार से 
मंदगामी है। (fasta के पूवे किसी ने पवन की मंद- 
'गामिता का रहस्योद्घाटन नहीं किया) इन दो नेत्रों से 
क्या-क्या देखा जाय ? घर-घर की तो शोभा निराली है । 
` यही नहीं, चाँदनी उड़ेलने में झुके हुए चन्द्र के कारण मन 
जो भार है द्विजदेव ने उसका भी वर्णन किया है और 
| RE सुलझाने के लिए उन्होंने नायिका के लिए जो 
उपाय सोचा, वैद्यजन कदापि नहीं सुझा सकते। यह 
लीजिए-¬ रछ किन |; 
= भूले-भूले भोर बन भाँवरें भरंग चहूं, 
 फूलि-फूलि किसुक्त जके से रहि जाय हैं। 
द्विज देव की सों वह कूजनि बिसारि क्र, , 
कोकिल कलंकी ठौर-ठोर पछिताय हैं ॥ 
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a सरस्वती फस १६ 
१ बसंत के न न ऐहेंजोपे स्यासतोपे, ' 
ae गी कहि हाय हं, _ सहि गं ह 
दंत Se a bie स अव Ri ete ful sh उपाय fi) 
ने कैसी चौकस बात कह दी हैं। संत me पहिले ही त Si = य 
रत्नाकरजी ने कस Satay कलानिधि की एको कला चलन न पाय हैं॥ - 


यदि श्याम नहीं आये, तो हलाहल कहाँ चला गया) 
उसे धारण कर लेने से, बंधुता के नाते कलानिधि | 
हो जायगा ! तब उसकी एक भी कला क्या कर सक्ष 
और पद्माकर ने भी, वसंत नहीं विताया जा सकता, 
अनभव करके यों कहा-- क | रे 
बीर, अबीर अभीरन को दुख, भाखे बनै न बने बिनु भा अ 
त्यों पदमाकर मोहन मीत के, पाये सँदेस न आठा पा a 
आये नआप न पाती लिखी, मन की सन ही में रही at हो 
सीत के अंत बसंत लग्यो, अब कौन कै आगे बसंत ले ul 


अभी तक धीरज बँधानेवाली सखी (वीर) ala ह 
संबोधित किया जाने लगा; क्योंकि वह स्वयं'जो iia, a 
उठी । सब गोप तो दुखी हैं ही, उनका दुःख न | { कत 
पड़ता है और न विना कहे । वर्षा से शीत तक केश बोर 
पक्ष समाप्ति पर हैं, वसंत लग गया है, फिर भी आगण 
दूर रहा, कोई पत्र भी नहीं । क्या किया जाय ! म 
अभिलाषाएँ मन में ही समाप्त हो रही हें । ज्यों-त्या ३ 
शिशिर बीता अब सुहावना वसंत कैसे कटे, ग्री" 
यह भावगाथा कैसी सहूदय-संवेद्य है ! रसज्ञ-रजन पब 
ही इसे चित्रित कर सकते हैं; क्योंकि वे अनुभ 
पुजारी हैं--त्यों पदमाकर तीछे कटाच्छनि की सा 
सर सेल नहीं फिर। ' इस प्रकार वे बहुत कुछ जात 
और देख चुके हैं। 

और हाँ, वसंत आकर कर क्या गया, नन्दराम य हे 
नयी ही खोज किये बैठे हैं। क्या-- है; 

जालिम जुलुमदार जाहिर जहान जौन, । भर 

डगर-डगर बिष बगर बगारिगो। ९ नो 
कहे नंदराम व्रजगाम की गरीबिनिन! जो 
रावरे की चेरिन पै बेरिन को gu गो 
ऊधो ज्‌ हवाल कह दीजो नंदलाल जू स “|| चैः 


गोकुल की गेल-गेल गजब गुजा 

फूले न पलास ये पलास के बसंत बाज! नो 

काढ़ि के करेजा डार डारन पै डारि गो 

उद्धव के द्वारा गोपियाँ सन्देश भज रही 
जगत्‌-प्रसिद्ध जालिम वसंत गोकुल के घर. | 

विष-हो-विष फैलाकर गजब let गया। आपकी द्य] 
दासी, पर afer समझकर जिन्हें दर्शन नहीं । | 

मार ही गया। अरे कह देना कि ये कहीं A 
फूले हैं! बसंत-रूपी बाज हम लोगों का मार्स | 

HOM डालों के ऊपर डाल गया है। कणी च 

नन्दराम ने तो उक्ति-बैचित्र्य का अंत ही FY 

अब जरा देव कवि की भाव-भूमि पर उतर | हँ 

कमाल देखिए :-- | 

काम कमान तें बान उतारि है, : 

देव नहीं मधु माधव र है र 


| 
बिनु भाई 
TSU पाहे 

| 
i अभिता 
त ले राह 
) को a it 
जो परत 


i, 
रि गो॥ 


i, 
रि गो! 


१६६२ 
ल कोमल बोलन, 
sss हालि के आप अलोप his है॥ 
ख दे सजनी रजनी- 
मोहि ae औ रजनी घटि जैहै । 
प्रत पियारे तौ RE घर र हह 
प्रान पया कै फेरि न एहे॥ 
वसंत आ गया । विरह-विदग्धा नायिका आहते जीवन 
का भरोसा ही छोड़ बैठी । वह समझ रही है कि वसंत 
और प्राण साथ-ही-साथ जार्यग। कामदेव धनुष पर से 
ary बाणों को उतार लेगा और यह सरस वसंत-ऋतु 
समाप्त हो जायगी। कलरव ह+ 238 कोयल अदृश्य 
हो जायगी, लम्बी रात तथा चन्द्रकिरण को मादकता भी 
कम पड़ जायगी। यह सब केवल दुःख देने के लिए प्राणों 
के गाहक बनकर आये हैं, फिर प्रियतम आये भी तो क्था ? 
तब तक प्राण रहेगा कहाँ ? किन्तु देवजी वसंत को 
कितनी जल्दी पावस बना देते हैं, यह बात भी ध्यान देने 
योग्य है-- 
नील पट तन पर घन-सों घुसाय राखों 
दंतन की चमक छटा-सी बिज्जु रति हों। 
होरन को किरन जमाय राखौं जुगुन्‌-सी 
कोकिल पपीहा पिक बानी-सों भरति हों ॥ 
कोच अँसुवान के मचाय कवि देव कहे 
बालम बिदेस को पधारिबो हरति gti 
Ta को धनुष साज बेसर कसति आज 
रहु रे बसंत ! तोहि पावस करति हों॥ 
वसंत को चुनौती दे दी गयी । संयोग के साज ऐसे ही 
है! देव के कत्पना-रेडियो का प्रसारण अत्यन्त अद्भुत 
। जहा नीले वस्त्र, घन; दंत-द्युति, विद्युत्‌-छटा-सी ; 


Y रों की किरणें, जगमग करती हुई जुगुन्‌ की ज्योति; 


कोकिल पपीहे को वाणी स्वयं उसके मधुर शब्द; आँसुओं 
गी और बेसर का सजाव, इन्द्रधन्‌ष बन गया | 
एति ने पलाश तरुओ को देखकर जो कल्पना 
जा दहला देती है। देखिए न-- 
लाल-लाल ey फूलि रहे हैं बिलास संग, 
ह i रग भद्‌ मानो मसि में सिलाये हें । 
ऐ काज आय बैठे मधुकर पुंज, 
आर मलय पवन उपबन बन धाये हें॥ 
Alt महोना म॑ पलास तरु 
पारौ उनि देखि भाव कविता के उर आये हैं। 
घुलगी सुलगि रहे आधे मानो, 
दहन काम क्वेला परचाये हैं॥ 
के bE तस, al 
इस ९, यह रसिक-जन ही समझ सक 
उपवन (ण कामदेव ने कोयला सुहता रखा हो और 
हो तथा षर हुआ मलय-पवन उन्हें उद्दीप्त कर 
; ७° ` भेधु छूट रहे हो तो बेचारा विरही 
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११३ 


बचेगा कैसे ? सेनापति की इस सूझ-वूझ के क्या कहने ! 
सेनापतिजी ने श्याम रंग का रहस्य भी खोलकर रख 
दिया । स्याही हा हुए बहुत से लाल-लाल टेसू विलास 
के साथ फूल उठे हैं, साथ ही श्याम-रंग का (भेद (भेदू) 
भी खोल्नेवाले हैं। अभिमत यह कि यह श्याम-रग 
(श्रीकृष्ण का) जलानेवाला भी है। तब कोयला और 
उसम अतर क्या ? 

ae की महिमा गाकर कवि किशोर क्या शोर 
कर रहे हुँ, वंह भी सुनिए-- 
फूलन दे बन टेसु कदंबन अंबन बौरन छांवन दे रौ। 
री मधुमत्त मधूक के पुँजन्‌ भू गन सोर मचावन दे री ॥ 


आवत ही बनि है घर wate बीर बसंतहि आवन दे री॥ 


आखिर किशोर ही ठहरे ! उनकी अनुभूति अनोखी 
हे! जो वियोगियों को संयोगी बंना दे एसे वसंत की 
बलिहारी ! 

अब दो-एक उदाहरण प्रकृति से तादात्म्य भाव के 
भी-- 


नेन लाल कुसुम पलास से रहे हैं फूलि 
माल गरे मानो बन झालरिसो लाई है। 
भँवर गुंजार हरि नाम को उचार तिमि 
कोकिला सों कुहुकि वियोग राग गाई है ॥ 
हरीचंद तजि पतझार घर बार सब 
बौरी बनि दौरी are पौन एसी धाई है। 
तेरे fast ते प्रान कंत क॑ हिमंत अंत 
तेरी प्रेमयोगिनी बसंत बनि आई है॥ | 
यह रहा, प्रेम-योगिती और वसंत का सांरूप्य, आग 
संत-वसंत की समानता देखिए 
कलित कमंडल कमल कलिका के करि | 
किसुक-कुसुम बर अंबर सुहायो है। 
ठौर-ठौर भौंरन की पाति जपमाल, मौर 
सजे हैं रसाल जटाजूट-सों बढायो है ॥ 
सिष्यन के गीत कौर कोकिल कपोत संग, 
पढ़े हवे उमंग चहूं ओर सोर छायो है। 
कंत बनमाली को पठायो लाली सों लसंत . 
आली री बसंत धनि संतं बनि आयो हैँत 
वनमाली स्वयं नहीं आये तो वसंत बनाकर सत भेज 
feat | इसका उपदेश कौन सुनेगा जब दशेन-मात से ही 
आग भड़कानेवाला हो? इसके संत बन जाने से क्या 
आ ! a fee 
: अंत में दिजदेवजी के वसंत द्वारा हम सबकी शुभः 
कांमना करते हैं-- . िम 
नागर-से हैं खड़े तर कोऊ लिये कर प a 
पाँबड़े on रहे हैं कोऊ कोउ बीथिन बीच su दुकूलन॥ 
फल झरे द्विजदेव के ऊपर कानत साह. 
आगम में ऋतुराज के आज सब fafa att 


पंडित 


fe १२ जनवरी ६२ को प्रयाग में “सरस्वती” मासिक 
. > पत्रिका का हीरक जयन्ती महोत्सव आयोजित किया 
गया था | आमन्त्रण पर पन्ना से मेरे साथ म० प्र० के विख्यात 
कवि श्री रत्नकान्तजी तथा श्री रामजी वर्मा उक्त उत्सव 
में सम्मिलित होने गये थे । श्री रामप्रताप शास्त्री त्रिपाठी, 
सहायक मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की कृपा से 
हम लोग सम्मेलन भवन के सत्यनारायण कुटीर जिसमें 
स्वर्गीय रामनरेशजी त्रिपाठी भी ठहरे हुए थे, ठहराये 
गये । त्रिपाठीजी सन्‌ १९५९ में श्री रामप्रतापजी शास्त्री 
के साथ पन्ना हम लोगों के आमन्त्रण पर पधार चुके थे 
\ अतः उनसे पूर्व परिचित होने के कारण प्रयाग में हम लोगों 
` का प्रायः अधिक समय उन्हींके समीप व्यतीत हुआ । १३ 
जनवरी ६२ की रात्रि को में तथा श्री रत्नकान्तजी उनके 
पास लगभग २ घंटे तक बैंठे रहे और उनसे हम लोगों की 
विभिन्न विषयों पर वार्ता होती रही । क्या पता था कि यह 
उनकी अन्तिम वार्ता होगी, उक्त वार्ता के कुछ अंश प्रस्तुत 
कर रहा हूँ :-- 

“सरस्वती हीरक जर्यन्ती का कार्यक्रम उत्तम रहा 
लेकिन यदि आज आचार्य महावीरप्रसाद अथवा बाबू 
इयामसुन्दरदास में से कोई जीवित होते तो उन्हें कितनी 
प्रसन्नता होती |” Fo रामनरेशजी ने कहा। 
रत्नकान्तजी ने कहा--'“पं डितजी आप सत्य कहते हैं 
कि साहित्यकार का सम्मान उसके जीवनकाल में ही किया 
जाना चाहिए । सरस्वती हीरक जयन्ती पर जो साहित्य- 
` कारों का सम्मान किया गया है यह एक उत्तम परम्परा 

ही गयी हो” 

_ सेने कहा--“लेकिन अपने देश की परम्परा तो यही 
। है कि साहित्यकार का सम्मान तो उसकी मृत्यु के 
उपरान्त ही क्रिया जाता है। ऐसे कितने साहित्यकार थे 


किन 


लेकिन उनकी मृत्यु के उपरान्त उनकी 

जानेल्गी|” २ ay 
रामतरेशजी ने कहा--'“हां तुम ठीक कहते हो। 
व्यक्ति एक दिन के लिए भारत आता है और 
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रामनरेश त्रिपाठी के साथ अंतिम दिन... ,, 


श्री' शिवकुमार तिवारी भगो 


करे 7 
है E । gaa 

उसे डाक्टरेट मिल जाती है, लेकिन यहाँ पूरे जीवन साहि 
सेवा करते हुए भी डाकटरेट प्राप्त नहीं होती । मेरे अगे. छ 
शिष्य डाक्टर हो गये हैं इसका मुझे संतोष है। मेरे ए | ad 
शिष्य को कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डाक्टरेट गै | a 
उपाधि दी जा रही है।” | os 
रत्नकान्तजी ने कहा--“जीवित साहित्यकारो पं | (हि 

` केवल मैथिलीशरण गुप्त ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ण | 
सम्मान किया जा चुका है।” त्रिपाठीजी ने कहा haat 
उनका काफी सम्मान किया जा चुका है।” | मे 
मेने कहा--“पंडितजी आपको तो बहुत पूर्व है | इस 
डाक्टरेट मिल जानी चाहिए ay” को 
उन्होंने कहा--“मैं अपना सम्मान नहीं चाहता। मेर | में 


पिता अथवा गुरु जिस नाम से सम्बोधित कर पुकारते षे| भूल 
वही रामनरेश शब्द मुझे प्रिय है। उसमें sto जैसा गद 
जुड़वाकर उसे अपभ्रंश नहीं करने देना चाहता । Fo नेह 
को सैकड़ों बार डाक्टरेट प्राप्त हो चुकी है किन्तु wh) ठेवि 
उन्हें कोई डा० नेहरू नहीं कहता | लेकिन में यह अवश्य । अभि 
चाहता हूँ कि मेने जो कार्य किया है उसे सम्मान मिलना| केश 
ही चाहिए।” ह्मः 


उनकी इस वाणी में बल था, आदेश था और प्रत्यक्ष | सण 
प्रतीत होता था कि उन्हें इस बात की पीड़ा थी कि उनके | तो; 
कार्यो का उचित सम्मान नहीं किया गया है। ॥ अप 
म॑ने बातचीत का सिलसिला बदलते हुए कहा | 
“पंडितजी आपने हिन्दी साहित्य को अपनी अमूल्य सेवा | भे 
दी हैं इसे अवश्य वह अनुभव करेगा और सम्मान देने के | am 
लिए विवश हो जावेगा ।” TR 
पंडितजी मौन थे-- — की; 
म॑ने पुनः सिलसिला जारी रखते हुए कहा, ' “पंडिता | oR 
आप जब पन्ना पधारे थे उस समय आपने अनेक लोकगीत | ir 


जो अवधी, भोजपुरी तथा उत्तर प्रदेश की अन्य लोक 
भाषाओं थे, सुनाये थे किन्तु हम लोगों की बी 
लालसा थी कि आपके मुख से बुन्देलखण्डी लोकगीत भ 
सुनने को मिलते ।” a 

त्रिपाठीजी ने कहा--“लोकगीत नहीं, ग्राम्य गीत 
कहो । हाँ बुन्देली भाषा मुझे बहुत प्रिय है और TRO | 
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पंडित रामनरेश त्रिपाठी के साथ अंतिम दिन 


रों मे| 
का एणं | 


हा "ह| 


सा शब्द 

० नेहरु | 
तु AT 
तु कमा | 
अवश्य | 
मिलता | 


प्रत्यक्ष 


1 उनके 


कहा 
1 सेवा 
देते के 


mee 


| Pra 
| पसक प्रः 
| शार 
| ऐले 
a 


ERT 
गीत मुझे अत्यन्त पसन्द हैं। उनमें लालित्य है। 
ग्रा ७ 


: क्रये जाने का कार्य कम हुआ है । आजकल 


aah संकलन व् 
Ex ” 
क्या कर Xe at? हू ak 
मने कहा--“पंडितजी आपके मुख से जब से ग्राम्य- 


तो सा है मुझे यह प्रेरणा मिली है कि बुन्देशलण्डी 
ग्राम्यगीतों का संकलन करू और अब तक मैंने विविध 
अवसरों के लगभग २०० ग्राम्यगीत संकलित कर 
हिये हैं। 

त्रिपाठीजी ने कहा--“यह बहुत सुन्दर कार्य किया है 
भरा इसके लिए आशीर्वाद है। प्रत्येक अवसर के अधिक 
से अधिक ग्राम्य गीत एकत्र करो। यदि तुम स्त्री होते तो 
इस कार्य में विशेष सुविधा आ जाती क्योंकि पुरानी स्त्रियों 
को ही अधिक ग्राम्यगीत आते हैं और उनसे उन्हें लिखने 
में विशेष कठिनाई होती है। शर्म खाती हैं, लिखाते-लिखाते 
भूल जाती हैं आदि। 

“इसके अतिरिवत तुम एक काम और करो--बुन्देल- 
खण्ड शब्दकोष तैयार करो। इसमें कठिनाई तो अवश्य होगी 
लेकिन अब इसकी आवश्यकता है। हमें हिन्दी भाषा की 
अभिवृद्धि के लिए देश में प्रचलित अनेक प्रान्तीय भाषाओं 
के शब्द जो उपयूक्त हों ले लेना है। हिन्दी भाषा के लिए 
हम संस्कृत भाषा से भी अनेक शब्द ले चुके हैं किन्तु बुन्देल- 
साडी शब्द यदि कोई उसके लिए उपयुक्त मिल सकता है 
तो उसे लिया जा सकता है। मैंने उनके उक्त आदेशों को 
अपने लिए आशीर्वाद 'समझा ।” 

: Beet ने अपनी पुस्तक “केकेयी” भेंट की। 
aan गया और हिन्दी साहित्य सम्मेलन, पन्ना 
उत्तक पद्माञ्जलि” जिसके रचयिता श्री 

~ ean uy और उन्हें अपित की। रात्रि 
Rar दी PRT सुनाया । पश्चात्‌ बोले ' मैंने 
है हुई पुस्तक पर अपनी छोटी-सी सम्मति 

2 — 1? इसके पूर्व श्री रत्नकान्तजी की 
अपनी सम्मति लिखकर दी। इस 

कत दोनों सम्मतियाँ क्या पता था अन्तिम 


प में होंगी । वे दोनों सम्मतियाँ निम्न प्रकार 


(१) 


केके 
यी नारक--श्री रत्नकान्तजी का कैकेयी 
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११५ 
ee ae है ud । रामकथा 2 किसी पात्र को 
` “जा हुआ इतना रोचक और वास्तविकतापूर्ण 
हेरा नाटक इसके पहिले मेने नहीं पढ़ा था। राम का 
वनवास देवराज इन्द्र के षड्यंत्र का परिणाम था, नाटक 
द्वारा यह स्पष्ट हो जाने से महारानी केकेयी निरपराधिनी 
ही नहीं एक उदार विचारोंवाली वीर नारी के रूप में 
परिणत हो जाती है। कथा के अन्य पात्र भी वनवास कौ 
सफलता पर एक दिव्य रूप में हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। 
में नाटककार श्री रत्नकान्तजी.को बधाई देता हूँ। 
उन्होंने प्रांजल भाषा में एक सुन्दर नाटक लिखकर साहित्य 
की श्रीवृद्धि की है। 
रामनरेश त्रिपाठी 
१२-१-६२ 
(२) पद्माज्जलि--पद्माञ्जलि की अधिकांश कवि- 
तायें मेने पढ़ लीं। कवितायें विविध छन्दों में हैं। भाषा 
साफ-सुथ री और सुबोध है। भाव अन्तर में जाकर विशेष 
प्रभाव उत्पन्न करते हैं। संक्षेप में मेरी सम्मति है कि ये 
कवितायें किसी पद्यकार की नहीं बल्कि सूक्ष्मदर्शी कवि 
की रचनायें हैं। 
रामनरेश त्रिपाठी 
१२-१-६२ 
उपरान्त उन्होने एक गिलास दुध पिया। उनके 
छोटे पुत्र उनके समीप चारपाई पर बेठे थे। मेने निवेदन 
किया, “रात्रि अधिक हो गयी है। आपके विश्राम करने का 
समय है आज्ञा दीजिये।” में और श्री रत्नकान्तजी उन्हे 
प्रणाम कर अपने विश्राम-कक्ष में आ गये। | 
प्रातः श्री बलभद्रप्रसादजी मिश्र घबडाये हुए मेरे 
कमरे में आये और बोले, “Fo रामनरेशजी की तबियत 
ज्यादा खराब है।” हम लोग उनके कमरे में गये। डावटरों 
ते आकर उपचार आरम्भ किया और फिर दो दिन उपरान्त | 
दिनांक १६-१-६२ को जो सुनने को मिला उससे हृदय _ 
फटा जाता है। in FE 
उनके साथ हिन्दी की एक पीढ़ी चली गयी। उनके 
पन्ना प्रवास के क्षण मेरी आँखों में तैर रहे हैं, पन्ना के 
प्रति उनकी स्नेह-वाणी मेरे कानों में गूँज रही 
कर्मशीलता की ज्योति मेरे सामने जल रही है। 


RF अक्टूबर ६१ के अंक में श्री कुवर चन्द्र 
प्रकाशसिह का एक लेख कच्छ राज्य के भुजतगर की 
'ब्रजभाषा पाठशाला” शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। और 
इसके संबंध में सम्पादकीय टिप्पणी भी प्रकाशित हुई है । 
वास्तव में ही कच्छ जैसे अहिन्दी प्रदेश मे त्रजभाषा के शिक्षण 
और साहित्य निर्माण का जो इतना अच्छा काये हुआ है वह 
बहुंतही महत्त्वपूर्ण है और उस पाठशाला का गुजरात सर- 
कार द्वारा बंद किया जाना भी एक दुखद घटना है। मेरी राय 
में गजरात सरकार को पत्र लिखकर इसकी आवश्यकता की 
ओर ध्यान आकृष्ट किया जाय तो उसे पुनः चालू करवाने 
में कोई दिक्कत नहीं होगी । क्योंकि गुजरात सरकार हिन्दी 
के समर्थन में है। 
सम्पादकीय टिप्पणी में यह लिखा गया है “हमने कहीं 
यह सुन रखा था कि कच्छ की राजधानी भुज में एक बहुत 
पुरानी ब्रजभाषा की पाठशाला थी, किन्तु उसके बारे 
में हमें कोई निश्चित सुचना नहीं मिल रही थी ।' पर, २२ 
` ववषं पूवं राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, कलकत्ता से प्रकाशित 
“राजस्थानी” नामक त्रैमासिक पत्रिका के भाग ३ अंक ४ 
में भुज के कवि हमीर रचित 'लखपत-गुण पिगल' का 
परिचय प्रकाशित करते हुए मेरी इस पाठशाला का संक्षिप्त 
परिचय 'कच्छदेशनो इतिहास' नामक ग्रंथ के आधार से 
दिया था। यह इतिहास अएत्माराम केशवजी द्विवेदी द्वारा 
लिखित और सं० १९३२ में प्रकाशित है। इसके अनुसार 
उस समय तक 'कनककु शल' को शिष्य-परम्परा के भट्टारक 
क शलजी के तत्त्वावधान में यह ब्रजभाषा पाठशाला 
चल रही थी। भाट, चारण आदि के विद्यार्थी बहुत दूर- 
दूर से यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। राजस्थान के कई 
चारणों ने भी वहाँ जाकर ब्रज़भाषा और काव्यशास्त्र की 
शिक्षा प्राप्त की थी, जिनमें से एक थोड़े से वर्ष पहले ही 
बीकानेर में मुझसे मिलने के लिए पधारे थे। 
कवि हमीरः और कनककुशल HAH AS तथा महा- 
रावळ लखपत के ग्रंथों को विशेष जानकारी सर्वप्रथम मेने 
ही प्रकाशित की थी और उसका उल्लेख भी कुँवर चन्द्र- 
प्रकाशजी ने अपने लेख में किया है। पर उन्होंने हमीर कवि 
की जानकारी बहुत ही संक्षेप में दी है। इसलिए यहाँ 
हमीर कवि की रचताओं का कुछ विशेष परिचय प्रकाशित 
किया जा रहा है। श्री चंद्रप्रकाशजी ने लिखा है कि 
महाराव लखपतसिह के सिहासनारूढ़ होते ही जो अनेक 
कवि और विद्वान्‌ उनके दरवार में आए, उनमें जोधपुर 
राज्य कें घड़ोई गाँव के साहित्यमर्मज्ञ चारण कविरत्न 
हमीरदान और भारमल भी थे। ये दोतों कवि शीघ्र ही 
महाराव के विशेष कृपापात्र बन गए और महाराव ने 
इन्हें लक्षपसाव और जागीरी के चार गाँव अपित किये । 
उन्होंने वहाँ रहकर 'लखपत पिंगल शब्दकोष, हमीर 
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झजनगर के राजस्थानी कवि हमीर और उनकी रचनाएँ 


श्री अगरचन्द नाहटा 


क, 


Fae 
| 
| gate 
= मेर ब्रह्मा | हुवे 
नाममाला, ज्योतिष जडाव और ब्रह्मांड पुराण ना; 
अनेक ग्रंथ लिखे।' पर वास्तव में हमीर कवि रूसपत), प्रति 
सिंहासतारूढ़ होने से काफी पहले ही भुज पहुँच garg! थीं। 
और लखपत के पिता देसल का आश्रय भी उन्हें प्रा गोपा 
चुका था । चंद्रप्रकाश जी उल्लिखित रचनाओं को दोन 
कवियों ते नहीं, हमीर ने ही बनाया था। भारमल ज 
रचनाओं का विवरण अभी प्रकाश में नहीं आया । ल्पत. 
पिगल' शब्दकोष नहीं, छन्द शास्त्र है, शब्दकोष तो ah, 
नाममाला” है। श्री सीतारामजी लालस का एक हेब | संवत 
'डिगलकोश का रचयिता हमीर जी रतनू' नामक हम, | 
संपादित 'मरु-भारती' वर्ष १ अंक ३ में मेरी टिप्पगिगे | में भः 
के साथ प्रकाशित हुआ था । उसके अनुसार हमीर गी | 
बचपन से ही कच्छभुज में रहते थे। उनकी सवकेप्रभ/ देसल 
रचना गुण पिंगल प्रकाश सं० १९६८ की रचित है। 
यथा--संवत्‌ सत्तर अड़सठे महासीत रितुमास। | साथ 
जेहड़ो जोड़े जाणियो, एहड़ो कियो अभ्यास॥ | उसी 
सुणतां पढतां सीखतां, अधिक होय आणंद। 
कहियो ग्रंथ हमीर कवि, गुण ग्राहक गोविन्द॥ | और 
इस छन्द ग्रंथ के रचनाकाल में कवि की आयुका 
से कम २० वर्ष की भी मानी जाय तो उसका aT की, 
१७४८ के लगभग होना संभव है। यह ग्रंथ कहाँ र 
गया इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। दूसरा ग्रंथ हमीर नाम 
माला, वेलियो गीत के छंद में रचा गया है। उसमें ae 
महिमा का भी वर्णन है इसलिए उसका दूसरा नाम हार 
जस-माला भी मिलता है। श्री सीतारामजी लालस ? 
अनुसार इसमें २७०० डिगल के शब्द हैं और Fo १७५ 
की दीवाली को यह ग्रंथ सम्पूर्ण हुआ है और मुझ्ेप्रा 
प्रति के अनुसार सं० १७७६ में हुआ है। जोधपुर के र 
स्थानी शोध संस्थान से प्रकाशित डिगलकोष में यह 
छप चुका है। पद्य संख्या ३११ है। इस ग्रंथ की मू 
में आश्रयदाता का नाम नहीं है, पर पीछे को प्र 
लिपियों में निम्नोवत पद्य बढ़ाया गया मालूम पड़ता ह! 
west quis रख जलवट, 
भुज भूपति लखपति कुल-भांग। 
त्रय ग्रंथ की छ अजाची तिणर, 
जोतिखि पिंगल नाम श्रव जाण ॥३०८ | 
इस पद्य के अनुसार, जब यह पद जोड़ा गया तर| 
> 7 ० 
कवि ३ ग्रंथ बना चुका था । और संभवतः लखपत ay को 
उन्हे लाखपसाव व जागीरी मिल चुकी थी। और: 
वे अयाची अर्थात्‌ फिर किसी के पास याचना नहीं id ॥| 
प्रतिज्ञावाले बन चुके थे लखपत के लिए भूपति वि | 
दिया गया हैं। इसलिए यह पद्य सं० १७९६ श्र 
जोड़ा गया निश्चित है। हमीर नाम माला' भी ला । 
की आयु जब १०-१२ वर्ष की थी तभी रची गयी 


हि भूजनगर के राजस्थानी कवि हमीर और उनकी रचनाएं 


ए (६६२ 


| ea उपरोक्त पच में ३ ग्रंथ oon का जो उल्लेख 
ae खपत के लिए ही बनाये थ। 
Pd र की तीसरी रचना 'जदुवंश वंशावली' की एक 
‘| eS 'राजस्थान-प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान' में प्राप्त हुई 
als उसमें कच्छ के राजाओं की वंशावली हे । भट्ट 
|| ह उ यह वंशावली सं० १७८० को आखातीज 
गयी | ¬ 
म रहावा, कीत्ति थटीया तणी कहावा। 
'' इहा सुकवि जाणि हितकारी, ties हमीरएहशुण भारी। ६ 
| अटगोपाल कने विधिमांभलि, में जोडियो तिसो महि मंडल 
a संवत सतर आसियै छमंछर, आखातीज सांडियो आदर 191 
प्राप्त प्रति बड़े महत्त्व की है क्योंकि सं० १८१५ 
| में भट्‌टारक कवि कुँवर कुशल के हाथ की लिखी हुई है। 
| हमीर का चौथा ग्रंथ और भी महत्त्व का है जो राव 
/ दसल की विजय के संबंध में लिखा गया है। Ao १७८५ 
कौ होली के समय नवाब शेर बिलन्द का राव देसल के 
साथ युद्ध हुआ था और उसमें उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। 
उसी प्रसंग को लेकर महाराव देसलनी वचनिका' नामक 
fare काव्य बनाया गया। प्राप्त प्रति २९ पत्रों की हे 
और पाटण के जैन भंडार से मुनि पुण्य विजयजी ने मुझे 
। भिजवायी थी। उसी संग्रह में हमीर कवि के गुणपिंगल' 
| की एक शुद्ध प्रति है। वचनिका शब्द का प्रयोग 
। साधारणतया गद्य के लिए ही होता है पर देसल की वच- 
गर नाम। तिका में गद्य नहीं है, १५ प्रकार के छंद प्रयुक्त हैं। इस 
अथ का परिचय मरुभारती वर्ष २ अंक २ में में प्रकाशित 
गरिनुका | अंत के दो पद्य नीचे दिये जा रहे हैं :-- 
ae सतर पंच्यासिञे, प्रथ होलिका प्रसिद्ध । 
a बिलंद निबाबसू, कलह देसपति किद्ध ॥१॥ 
: क कहिओ राउरों, हित करि सुकवि हमौर । 
पात. वडे AAT वरवीर ॥३॥ : 
ioe व हमीर राव देसल के आश्रित रहे हैं 
" हता है। अब राव लखपत के आश्रय में रहकर 


ने ४ i x 
ae बनाये उनका परिचय आगे दिया जा रहा 
रचनाः यो स्‌० १ ७९ में गर्ह ~ ~ 
मं का परिचय पर री पर बैठे थे । अत: अब जिन 


हमीर का पि दिया जा रहा है वे उसके बाद की हैं । 
(७९६ माघ सली ग्रंथ 'लखपत-गुण-पिगल' Fo 
| किरण हैं as ७ गुरुवार को रचा गया जिसमें ४ 
| हा छंद के ता संख्या ४६९ हैं। वणिक, मात्रिक, 
क्स समे वर्णन नै भेद और गीतों की विविध जातियों 
Sua क्रमश: ६१, ४१, २६ और २७ 
श्रयदाता ल. गतये गये हे और उदाहरण में 
के ए. AIT की प्रशंसा की गयी है। प्रारंभ 
इस प्रकार हैं 
eo नहेर, गणपति सुमति गंभीर । 
उत्तिम AAG is लक, धजबंधी लखधोर ॥१॥ 
लखपत्तो गति, सरसति, ह सु प्रसन्न । 
गुण, महि पत्ती वडम्च ॥२॥ 


झे प्रा. . 
के राइ 
यह को 
मलप्र 
मी प्रि 
sat है। 


— 
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११७ 
किया छंद पिंगळ कवी, के हजार लख कोडि। 
é आखाँ हु तिण ऊपरे, जाति अमोलिक जोडि wan 
न्त--सहुरां सिरि भुज सहर राउ देसळ महाराजा 
पछिम तणौं पतिसाह सदा बोले दिन साजा 
पाटकुअर लखपत्ति एम fant मनि आयौ 
, केहि हमीर कीरत्ति मुखां वाइक फ्रमायौ 
साँभळे वयणधारी सुरति कहण तणौ उद्दिस कियो 
आपनां जिसी आवी उकति जस मति सारं जोडियो ॥ १॥ 
सवत सत्तर छिनुऔ पणां तस वरस पटंतर 
तिथि उत्तिम सातिम्म वार उत्तिम गुरुवासर 
माह मास व्रतमान अरक बेठौ उतराइणि 
सुकल पण्य रिति सिसिर महा सुभ जोग सिरोमणि 
विसतार गाह मात्रा वरण सुजि पसाउ सरसत्ति रो 
कहियौ हमीर चित चोजि करि पिगल गुण लखपत्ति रौ ॥२॥ 
_. हमीर का छठा ग्रंथ 'ज्योतिषजड़ाव' अभी मेरे देखने 
में नहीं आया, पर इसका उल्लेख 'हमीर नाममाला! के 
उद्धृत पद्य में है और सीताराम लालस ने भी अपने लेख में 
उसका उल्लेख किया है। इसकी रचना भी संवत्‌ 
१७९६ के वाद को ही संभव है। 
हमीर का wat ग्रंथ भागवत-दर्पण' राजस्थानी में 
भागवत का अनुवाद है जिससे इनके संस्कृत भाषा के 
पांडित्य का पता चलता है। इसको प्रति भी मेरे देखने में 
नहीं आयी । इसके अतिरिक्त आठवीं रचना ब्रह्मांड-पुराण' 
का उल्लेख भी श्री लालसजी भे अपने लेख में किया है। 
उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि हमीर कवि 
राजस्थानी भाषा के बड़े अच्छे कवि थे। भूज के राव 
देसल के आश्रय में रहकर उन्होंने कई ग्रंथ बनाये और 
फिर लखपत के आश्रय में भी रहे। जागीरी और लाख- 
पसाव का सम्मान राव लखपत से ही उन्हें मिला। इससे 
यह सिद्ध होता है कि राव लखपत ने जिस तरह ब्रजभाषा 
और साहित्य की विशिष्ट सेवा की उसी तरह राजस्थानी 
भाषा में भी उनके आश्रय में कई ग्रंथ रचे गये। कवि 
हमीर के सभी ग्रंथ राजस्थानी भाषा के ही हैं। इससे 
जिस प्रकार राव लखपत ब्रजसाहित्य के पोषक थे उसी 
प्रकार राजस्थानी के भी सिद्ध होते हैं। 
श्री चन्द्रप्रकाशसिह ने हमीर के साथ भारमल कवि 
का भी उल्लेख किया है, पर जब तक उनकी रचनाएं 
देखने को प्राप्त नहीं होती, तब तक उनके संबंध में कुछ 
कहा नहीं जा सकता। 
हाँ, राजस्थान के एक और कवि बारहठ उदयराम 
भी कच्छभज के राजा भारमल और उनके पुत्र देसल 
द्वितीय के आश्रित हो गये हैं जिन्होंने रि नाव 
क बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रंथ बनाया। इस ग्रंथ म छन. 
ता आदि काव्यशास्त्र के उपयोगी अच्छी 
सामग्री है। कवि मारवाड़ के थबूकड़ा नामक शा 
निवासी थे। कविकुलबोध के तीत कोष fers कोष 
में छप चुके हैं। 
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| ये नाराजगी! री 
३ रफ 
कृया आप अपने पति से नाराज हैं? तो सपन a 


लीजिए कि आप बड़ी भाग्यवान्‌ हैं? भला गा | 

उनसे नाराज क्यों न हों--कोई एक बात हो तो aay) बातें 
चुप लगा जाय । वे तो हर बात में ही अपनी चलो| मेरे ' 
हैं, अपने ही मन की करते हैं! ~ । रजाई 
. सबसे बड़ी शिकायत तो आपकी यह ही है कि उड़े 
आपकी शकल देखने की ही फुसंत नहीं--अगर इत्तफ। 
से आपके चेहरे पर एक नाक की जगह दो नाक निकर 
आये तो इसका ज्ञान भी आपके पति को पड़ोसियों है 
ही होगा? तब हो सकता है कि घर आकर आफै 
चेहरे की ओर एक निगाह फेंके--आप कोई भी नया जेव 
पहन लें उन्हें पता नहीं, आप कोई भी नया सौंदर्य 
प्रसाधन लगा लें, उन्हें पता नहीं ? आप कोई भी नया 

परिधान पहन लें, उन्हें पता नहीं। 
में तो कहती हूँ कि “शुक्र है! कि सुबह के ताशे 
के समय 'ये' मेरी ओर नहीं देखते। मेरा तो रात ae 
काजळ कानों तक फैला रहता है, सुबह के चूल्हा जला 

की राख बालों पर बैठी रहती है, और कोयले al 2 प 
१ 41 कालिख अंगलेप के समान जहाँ देखो वहीं लिपटी रह | aS क 

भ्‌ है--और फिर वस्त्रो का तो कहना ही क्या? arta १ 
सुबह-सुबह उठकर क्या-क्या करू--श्यंगार प्रसाप 
या खाना, नाइता, दफ्तर और बच्चों का स्कूल | कित, 
सुन? शुक्र है जो ये मेरी ओर नहीं देखते। सोचते ह| 
में वैसी ही साफ, चिट्टी, सुन्दरी fea रही हुँगी 5 | 
उन्होंते मुझे, कभी,देखा'था । असलियत ता ही. ७ ह 
भेरी सुन्दरता का श्रम उनपर और बढ़ता ही रहें! , 
` › . पर बात उतनी ही हो तब. न! आप भी सी 


सा”... 
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१९६९ ११९ 
हि Sain कर विशेष रही है। आपको उनसे शिकायत होगी बच्चों की। क्या बच्चों 
| ! 5 aes वान नेकुछ को से 4 
| ततर का आकार, और मुँह का विकार भगवान्‌ ने कुछ को सँभालने का आपने ही ठेका दा se 


| ऐसा बताया है कि भूल से भी किसीकी ve सुझपर एक 
| ब्वार पड़ जाय तो फिर दूसरी नार'उसले AE होती 
१ नहीं । पर में आपसे कहती हूँ कि पुरुषों fl जाति el 
ऐपी है! यह तो आप मानती ही हैंन !- वे भीरं की 
तरफ देखते हैं तो आपकी ओर भीतो और देखते 
होंगे! फिर--शिकवा किसका ? 
,..पर एक ही बात हो तबन ! यहाँ तो हजारों 
बातें हैं। यह नहीं देखते सर्दी कितनी बढ़ गयी है और 
मेरे पास कोई कोट नहीं है--इतना ही नहीं--पुरानी 
रजाई में ही रात काट देती हूँ । और चीजें तो अलग रहीं 
कब से एक अरमान है कि एक बढ़िया साबुन इस्तेमाल करूँ 
पर करूं कैसे ? यहाँ मेरे इन त्यागों की ओर कौन देखता 
है-यह कौन देखता है कि बेचारी अपनी मामूली जरूरत 
भी पूरी नहीं कर पाती । यहाँ तो उल्टा लांछन लगता है 
फिजूलसर्ची का। जितना वे अपनी पान-बीड़ी पर खर्च 
करते हैं अगर उतना ही आपको अपने पर खर्च करने को 
al मिल जाय तो आपकी सब जरूरतें पूरी हो जायं । भेरी 
भी नपा मातें तो यदि उनकी पान-बीड़ी के लिए पैसे हैंतो आपकी 
| Wels लिए भी पैसा है--पर केवल जरूरतों के लिए 

के नाशे | हइसका ध्यान रखे और उसे आप पुरी कर लें। इस 
रात a) "ग्या का सामना तो मुझको भी करना पड़ता है। वे मुझ- 
| जल } 7२ फिजूलसर्ची का लांछन लगाते हैं, मे उन पर। घंटों 
ये बी | वीत गाते है भर वागुयुद्ध में यह निर्णय नहीं हो पाता कि 
टी रह a फिजूलख है कौन । जिसे वे मेरा खर्चा बताते 
बा गाई रे TST खर्चा बताती हूँ। जिसे मे उनका खर्चा 
pe ome a का खर्चा बताते हैं । इसी समस्या को 
1 ail भसतम er यक जाते हें कि यारा दार की 
: al" र फिर cae "गाने की शक्ति ही नहीं रह जाती 
‘° दे सला बड़ी शान्ति और गंभीरता के साथ 
पेनी गप्र a कि Se इसी पर लड़-झगड़कर अपनी 
के समय an em को दिखा देते हें कि गंभीर 

ही रह a pa और दिखाने को 

है। और उनका सुलझाव ठीक 


ही i होता तो 


र सग 
[था| 
| इसा | 
। चलो 


~ 


SS ae 


कि उले 
इत्तफार 
ह निकर 
सियों है 
र आफ्नै 
या जेव] 


ee 


फिर भी कोई बात थी-- 


| आँगनों के बीच 
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कारो, पालो पोसो, रातों जगो । क्या बच्चों का उनसे कोई 
भा वास्ता नहीं है--हाट-वाजार में सबको यों आप पर 
छोड़ देंगे मानों उनसे कोई वास्ता नहीं'। जहाँ कोई रोया 
पान की दुकान पर जाकर यों सिगरेट सुलगायेंगे मानों 
किसी और का बच्चा रो रहा हो | और जब किसी और 
का बच्चा रोयेगा तो कहेंगे बेटे ! क्या बात है! ना 
रो. . . ना. . . ना ।” गुब्बारे, की दुकान पर आपको सब 
बच्चों को उँगली पकड़ाकर “जरा थामना' कहकर गायब 
हो जायेंगे--और फिर दिखेंगे कहाँ फर्लाग भर दूर टोपी 
कौ दुकान पर। बात ही नाराज होने की है--आप ही 
क्या, कोई भी नाराज होगा। 

-- : हमारे बीच तो अब ये बच्चे मेरे हैं कि उनके 
इसीका निर्णय नहीं हो पाता है। जब कोई पास होता है तो 
उनका हो जाता हे--जब फेल होता है तो मेरा। जब 
घर सिर पर उठा लेते हैँ तो सब मेरे हो जाते हैं-जब 
बगीचे में काम करना होता है तंब सब उनके । बच्चों की 
इस ठेलम-ठेल में हम बचे हुए हें । जब हम स्वयम्‌ ही यह 
निर्णय नहीं कर पाते कि कौन बैंच्चा कब हमारा है और 
कब उनका, तब भला इजलास ही इसका क्या निणेय कर 
पायेगी--इससे भला यही है कि घर में ही बैठे आपस में 
ही उनको ठेलम-ठेल' किया करो--इस तक नौबत ही न 
आये कि दुसरे बटवारा करने आयें कि कौन मेरा है और 
कौन उनका ? ..... 

.. . आप खाना बनाते-वनाते थक जायें--एक से 
एक व्यंजन बनाकर THA, कितना भी उसमें बढ़िया घी 
डालें पर वे हैं कि उन्हें पसन्द ही नहीं आता । तारीफ 
तो दूर रही, उन्हें तुक्स न दिखे यही बहुत है। तारीफ 
किसकी होगी--बाहर के खाने की--में कहती हूँ उनके 
साथ आप भी बाहर खाइए-- 

इसमें भला रोने को क्या बात है 

माँ की डायरी से 

माँ की इस भाँति-भाँति के वैज्ञानिक चुट 

कुले भी मिले। जो मुझे जैसे मिले वैसे ही उतारे = 
मैने स्वयम्‌ इनमें से किसीको अजमाया नहीं । माँ को यह 
डायरी ak थोड़ा पहले मिल गयी होती तो १ STAI 
अवश्य, पर अब तो अगर कपडा धुलवाना हो तो ड्राई 


१२० 
बलीतसं के पास ! रंगवाना हो तो डराईक्लीतस के पास ! 
यह समझ में ही नहीं आता कि यह काम भी घर में हो 
सकता है। कम मूल्य में घर चलाने में पुरानी गहिणियाँ 
बडी चतुर समझी जाती थीं। अवश्य ही ये चुटकुले उसमें 
उनको बड़ी सहायता करते होंगे । 

His रंगना 

कपड़े रंगने की तरकीब--कपड़े को पानी में इस 
प्रकार Sard कि सारे कपड़े पर एक सा रंग चढ़ जावे। 
(महीन कपडे पर कम रंग लगृता है) रंगने के पिछले डोब 
में पिसी फिटकरी या अमचुर का भीगा हुआ पानी या 
खट्टे नीबू का रस पानी में मिलाकर एक डोब और देना 
कि रंग खिल उठे और पक्का भी हो जाय। कच्चे रंग 
को साये में और पक्के को धूप में सुखा सकते हैं। 

HIS का रंग काटना--पानी को किसी धातु के बर्तन 
में औटावे, जिस कपड़े का रंग काटना हो या उतारना हो 
उसको उस गर्म पानी में डाल दे कि कपड़ा डूब जावे। 
फिर थोड़ी सी फिटकरी डाल कर औटाता रहे। रंग कट- 
कटकर पानी में आ जायगा। 

रंग का धब्बा--पहले कपड़े को पानी में भिगो ले, फिर 
रंग में भिगोये । इ ससे कपड़े में धब्बा नहीं पड़ेगा । 

हरा रंग--पहले पक्के नील के पानी में डोब दे, फिर 
हल्दी के जोश दिये हुए पानी में थोड़ी देर तक पड़ा रहने 
“a दे। फिर हल्दी के पानी से निकालकर फिटकरी के पानी 

में डोब दे। 
कासनी रंग--तीन सेर पानी में दो तोळे नील डाल 
` कपड़े का रंग सुखा ले। फिर कुसुम के फूलों में रंग दे। 
NS खटाई में धो डारे। 
पीला रंग--पिसी हुई हल्दी में थोड़ी सज्जी मिला 
कपड़ा रंग ले। फिर पानी डालकर कई बार धो डाले, फिर 
फिटकरी के पानी में धो डाले। 
केसरिया रंग--पानी में मजीठ को औंटाकर रंग 
_निकाल ले, अनार के छिलके और germ की डंडी को 
साथ -साथ औटा कर छान ले। कपड़े को फिटकरी के 
पानी में पहले डोब दे। फिर इन दोनों रंगों के पानी 
को एक संग मिलाकर कपड़े को रंग ले। 
` नारंगी रंग--हरसिंगार के फूलों को पानी में औटा 

कपड़े को पीछे कुसुम के पानी में रंग, खटाई के पानी 
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गलाबी रंग--कुसुम की थोड़ी गाद को पाती! 
मिलाकर कपडे को रंग ले। 

लाल रंग--इसमें कुसुम की गाद गुलाबी से च 
या छ: गुनी देकर रंगना चाहिए । पीछे खटाई के gy 
से धोवे। 

गलनार--पहले कपड़ों को कुसुम के फलों के सा 
डोब ले | फिर गाद के पानी में हल्दी पीसकर मिला Fay, 
उसमें डोबकर खटाई के पानी में डोब ले । | 

पिस्तई--कपडे को हल्दी में रंगे, फिर सावन १ 
पानी में डोबे । इसके पीछे नीबू की खटाई देकर सुखा ह! 

उन्नाबी--पहिले हर के पानी में, द्वितीय छट के फां 
में, तृतीय छटाँक भर पतंग के ओटे हुए पानी में, चतु ' 
तोला फिटकरी के पानी में डोबे। 

कोकरेजी--डेढ़ सेर पानी में पाव भर पतंग, महाग 
दो दाम, हिरमिच और माजूफल एक दो दाम को औत. 
कर छानकर तब रंग ले। 

बदामी--पाव भर तुन के चावल को सेर भर पा 
में औटा लेवे। पहले कपड़े को गेरू के रंग में रंगकर पुत 
छे। पीछे तुन के आधे सेर पानी में उसको डाब दे 

कपासी हल्का--थोड़ा-सा नील का रंग लेकर कई 
रंग ले। रात के भीगे टेसू के फूलों के पानी में थोड 
चूना डालकर निथार ले, अब इसमें नील के डूबे कपड़ेगी 
डाल दे। 

अंगूरी रंग--टेसू के औटाये हुए पानी में कपड़ा रा! 
फिर बहुत ही हल्का नील का रंग दे। पश्चात्‌ खटाई 
पानी में सुखा दे। 

शरबती--तीन भाग हरश्यंगार के फूलों का “| 
एक भाग कुसुम का रंग (जो रैनी के पीछे निकाला जा 
है) मिलाकर रंग ले। | 

अद्भुत FCM रंग--सीप, मँगे की जड़, TM ak | 
इनको महीन पीस गुड मिला पानी के साथ खूब अ 
ale जावे तब उतारकर खरल करे | फिर महीन म | 
लेकर एक तरफ इसका लेप करे | जब सूख जावे तर्ष 
पक्के रंग (जैसे नील) में डोबे जब सूख जाय तव | 
रंग (जैसे कुसुम) में डोबे। तब एक ओर का आवी 
दूसरी ओर का फरमानी हो जायगा। या पहले ६. 
रंग, फिर नील में डोब दिया जाये तो एक ओर पीला i. 
दुसरी ओर हरा दिखायी देगा । न 


फण 


हि. 
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Ta ; घर गृहस्थी-- : “ 

गो! ये पृष्ठचित्र "४ 
से ज 
र के | क) सरस्वती पत्रिका के पृष्ठ-चित्र का उपयोग कीजिए। 
ह | दि 9) pe यदि आपको चित्रकारी से रुचि तो है, पर हाथ अभी पूरा 
के रंगा 2 सथा नहीं है तो आप बडी सुविधा से इस बड़े चित्र का अक्स 
गा ah, उतार सकती हैं। अक्स उतारने के बाद केवल बाहर की 

| रेखाएँ ही भरें। इससे चित्र सुन्दर लगेगा और आपकी 

साबुन हे अनभिज्ञता भी प्रदर्शित न,होंगी। यदि आप चित्रकारी 
सुखा ह| से अधिक अपनी उॅगलियों का कौशल सुई डोरे द्वारा 
रके wi प्रकाशित करने में रुचि रखती हैं तो इस अक्स को कपडे 
चतु ' 
T, महाबा 
को औट 

भर पां 
कर | 
Pal 
कर कप 

थोड़ान 
कपड़े की 
पड़ा cal |) 

खाई 
+ का th 
गला जी 


पर उतारकर सुई डोरे से चाहे इसकी रेखाएं मात्र भरे | 
या उसे पुरा भर कर काठे रंगीन कपड़े पर अनस 
उतारने पर जिन डोरोंसे रेखाओं को भरें उत्का रंग | 
कपड़े के रंग से भली भाँति मिला लें--रंगों में एकर 
होती चाहिए और तीखे रंग का उपयोग नेव कही" कहीं 
सौंदर्य-वृद्धि के लिए ही करना चाहिए। इस कढ हुछ ६ 
चित्र के कई सुन्दर उपयोग हो सकते हैं। पहले 
अनुसार आप उसे बैठक में फायर प्लेस के 
सकती हैं। क 

१२१ 
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पुरानी शैली के अनुसार बने इस चित्र में कितनी 


भारतीयता है! चित्र की केवल बाह्य रेखाएं काढ़कर 1. 
उसको गोल पालिश किये डंडों से लगाकर सी दिया गया | या 
है और फुंदने लगीःरेशमी डोर उसके दोनों सिरों पर बाँध 4 
दी गयी है। इस प्रकार के चित्र में जडते समय काँच की का 
आवश्यकता न होने से इसे इधर-उधर ले जाने में बड़ी ee 
सुविधा होती है। गन्दा-सा हो जाने पर इसे सावधानी से पका 
लक्स आदि में (फ्रेम से अलग करने के पश्चात्‌) धोकर | ऱ्या! 
पुन: स्वच्छ भी किया जा सकता है। इसको लटकाने की नत 

डोर भी रेशम की रंगीन डोर है--सामने दिखायी पड़ने ञी 

के कारण इस डोर की सुन्दरता का भी पूर्ण ध्यान रखना म 

चाहिए | ही 

| सकता 

। पचा ह 

| ज्यो : 

| लोग : 

| से अ 

| दादा 

लीजिए कुशन कवर या बिझाने की चादर पर| हत 


इसका उपयोग कीजिए। यह नमूना आपकी बैठक | पर हो 
सजीवता उत्पन्न कर देगा। पर यह ध्यान रवखें नि) 

चित्र से बनी सब वस्तुएँ एक ही कमरे में रखी भी ना हे 
मालूम देंगी। मोटे कपड़े पर काढ़कर छोटी दर | पर 
समान भी आप इसका उपयोग कर सकती हैं। 


| | | | TTT 
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| देखा-सुना 
a) 


| श्री मनमोहन गुप्त 


a घांट की ओर चलते-चलते पिताजी के Ge 
| १ gat सम्बन्धी जितने sige ate थे, सब बघारने 
| gat | साहबदादा श्रोता थे एवं में वक्ता । ला र जब 
मेरा खजाना खाली हो गया तब साहबदादा | कहा-- 
और भी एक बात जान लो भइया ! उद्देश्य की व्याख्या 
भी उद्देश्य बनने से पहले साफ कर लिया करो। जैसे 
| अभी हम लोगों का उद्देश्य नाव पर चढ़ना अवश्य है 
1 fg सो क्यों ? मनोरंजन के लिए। तो मुख्य” है 
मनोरंजन, एवं नाव की सैर हे गौण।' इसीसे उद्देश्य 
में भी मुख्य उद्देश्य को न भुलाना। 
साहबदादा की बातों को मेरा मस्तिष्क जितना पचा 
सकता था, उतना पचा लिया। कम से कम इतना तो 
पचा हौ लिया कि यदि श्रोता मिले तो सब सुना-सुनाया 
ज्यों का त्यों उगल दूं। इतने में घाट आ गया। हम 
लोग व्यस्त हो गये। नाव ठीक करके दशाश्वमेध घाट 
से अहित्याबाई घाट पर पहुँच गये। थोड़ी ही देर में 
(र परश ae गये। दिन डूबने तक नाव की सैर करते रहे। 
cole हो 0 को इच्छा थी कि बहुत रात तक नाव 
ते कि a i कन्तु या अम्मा ने जल्दी cia 
ही भरी E पिताजी ने पढाई के समय तक लौटने 
टी दरौ पु ane ए दिया था। इसीसे हम सब समय से 
| | से हुए। 
= a a 
मेरे पास 


ite ७ 


| पशष दगा 


जेर ae कैहा--चलो न साहबदादा .... 
"आ हे केह दो कि में भी भाभी से पढ़ें गा। | 


॥ पु T 
| फिर = Ot ही वे गम्भीर हो गये एवम्‌ 


| oa दिये। हम लो 
की 


ER PRP 


ees 


| 


र अपने घर को जाने लगे तो साहव- 
र से कहा--अपने पिताजी से कहकर तुम 
1 जाना। आज से में ही तुम्हें अँगरेजी आदि 


बा कह ग भी गये। दादा ने पिताजी 
हे दी। पिताजी अत्यन्त सन्तुष्ट 
रु दादा चल दिये। उस दिन 


भाभी का प्रायश्चित 


ARS 
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नगन समाप्त हो गयी। वाद को कान 
4 हा कि दादा को साहबदादा अँगरेजी 
म हो पढ़ा रहे हैं। 

१ दूसरे दिन अपने निश्चित समय पर में भाभी के पास 
पहुंचा। अरे, यह क्या ? भाभी की आँखें जैसे गडढे में 
घुस गयी थीं बाल रूखे-रूखे लग रहे थे। चेहरा कैसा- 
PAT छग रहा था। मेने पुछा-- तुम डाइन जैसी लग 
रही हो न?” 

भाभी का कुम्हलाया चेहरा खिल उठा। पास खींचती 
हुई बोली-- हाँ, बड़ी डाइन..... वही जिस डाइन 
की कहानी तूने दादी से सुन रक्खी है, जो बच्चों को देखते 
ही उनके नाक-कान काटकर खा जाती है।. . . और इस 
प्रकार से झोले में बन्द कर लेती है।” 

कहते ही कहते अपनी धोती का आँचल मेरे ऊपर 
डाल दिया और मुझे अपने हृदय से चिपका लिया । शायद 
उस समय वह नहाने जा रहीं थीं। केवल एक साड़ी 
पहने थीं। मेरे गाल ने उनके शरीर का स्पर्श कर लिया। 
ठीक दोनों स्तनों के बीच में ही मेरी नासिका-समेत चेहरा 
पडा था। उन्होंने मुझे और चिपका लिया । मेंने कहा-- 
घत्‌ । तुम डाइन कैसे हो सकती हो! उसके तो एक 
हाथ में लाठी, दूसरे हाथ में चाकू, और नमक की हाँडी, 
बोलती बिना दाँत के मुँह से, कन्धे पर झोला, यह लम्बा- 
सा झोला, पहनती थान की धोती, चलती कमर SST करके, 
रहती है सुनसान श्मशान के पासवाले तालाब या नदी | 
के किनारे के बड़े से बड़े या पीपल के नीचे. . . . तुम झूठ 
बोलती हो |” |. 

भाभी ने कहा--“कुछ खायेगा ? मेने आज खीर 
बनायी है।. . .. अब में कभी तुझे बाजार की चीजें 
खाने दूंगी। जो भी खाना होगा बता देना। सः 
दूंगी ।” : चक ही 
मेने कोई उत्तर न दिया। सोच रहा था 
की गोद में अधिक सुख है या यहाँ? | 
आँखें लग गयीं । भाभी बैसे ही बैठी 


~ 


जि 


3 


जब आँखें खुली तो देखा वेसे ही पडा हूँ और भाभी 

लिखने । 

. भाभी ने कहा-- अच्छा जा। समय हो गया | 

` मगर गलत न लिखना। हाँ, योर माने तू मास्टर साहब 
` साहब को कल क्या बता रहा था ? भेरा बता रहा था 

न?” 

उठते हुए मैने कहा-- कल तुम्हींने तो बताया था।' 


र था, पता नहीं कि मेने क्या बताया। योर माने-- 

“तुम्हारा', तिरा', तुम लोगों के'। ऐसे ही कई माने 

_ होते हैं।' 

बात समझ में आ गयी थी । मे घर चला गया । अभी 

लिखना समाप्त भी नहीं हुआ था कि भाभी की आहट 

fait में उठकर गया । देखा अम्मा और दांदी से भाभी 

- कुछ बातें कर रही हैं। मुझे देखते ही कहा-- लिख 

लिया न सब?" 

र्य थोड़ा वाकी है. . . . जाता हूँ । 

कहा तो जाता हूँ, परन्तु खड़ां रहा । अम्मा ने कहा-- 

“जाओ, अपना काम करो।” | 

चला तो आया परन्तु दरवाजे कें पीछे से कान लगा 
सुनने की प्रबल आकांक्षा ने वैसा करा कर ही छोड़ा। 

| का आधार था कि किसी साधु ने कहा है कि 

हीने तक किसी के बच्चे को अपने साथ, अपना 

सा रखो तो तुम्हें भी, यानी भाभी को भी बच्चे 


अम्मा को चाहे मुझे देने की इच्छा न हो 
टालने की गरज से ही हो, कह दिया-- 


अपनी अम्मा के अलावा उसकी कोई 
के बीच में उठकर जहाँ देखा कि 
बस । सारे महल्ले को सिर पर 
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सरस्वती 


22008 त्‌ ~ AN क ct चल ( 
भी वैसे ही बैठी हैं। आंखें खुलते ही मने कहा-- चहू 


"qh यों ही जल्दी से किताब दिखाते हुए पूछा. 


कि बड़े की-सी स्मरण शवित छोटे की नहीं होगी | 


9 


की पुकार शुरू, होती 
देखा गया मगर नहीं । एसे रोने लगेगा कि Rr tr 


A गेऊ 2) | अम 
गयी होऊ। . 
आगे कुछ, अम्मा के मुँह से, इस विषय के प्रतिपार' “i 


में, सुनने का धैर्य मुझमें नहीं रहा । दरवाजे के पीछे; के 
सामने आ गया। वहीं से कहा-- न, न, अम्मा। भो छु 


के पास जरूर रह जाऊंगा।” दा 
सुनकर सब लोग हँस दिये । अम्मा ने कहा--"फ गया 
तेरी लिखायी हो रही है? सुन रहा था ?” a 


क्या सफाई दूं, कुछ समझ में न ATAT अपनी वो. भी 
को दोहराते हुए अन्य प्रकार से कहा-- अच्छा तुप 


दिन भाभी के पास रहने के लिए छोड़कर देख लो। की 
तुम्हें याद भी HVAT ।” | हीः 

अपने पेट का बच्चा, अपनी माँ को भुला देनेकोक| पे 
करे; इसे भला कोई गर्भधारिणी कैसे बर्दाश्त करे] है! 
जरा गरम तथा उत्तेजित भाव से अम्मा ने कहा--"अच्छ| 30 
अच्छा जा ! उसे मे समझूंगी । तू तो अपना कामकर 1 
लिखायी न पढ़ायी, खाली भाभी और भाभी...” ८ 

कहते ही कहते शायद अम्मा ने समझ लिया कि उ. त 
जना में अधिक कह गयी । झट अपने को सम्हालते (| | 
कहने लगी-- इधर तो भाभी-भाभी करके AFF] 
और उधर भाभी कुछ के कुछ मतलब बताये और | _ 


आकर कुछ और ही बताये ।. . . भाभी को बदनाम कश 


में नम्बर एक।” 


कहकर भाभी की ओर मुँह करके कहने लगी- | 
बाप रे ! अपने बड़े भाई को डाँट दिया और गलत ™ ं 
करने लगा । उन्होंने बीच-बिचाव किया, तव जा | 
हजरत की अकळ ठिकाने आई।” 


मनस्क थी | उसने पूछा था । शायद मेंने ही गलत बर्त 
था। उसमें उसका कोई कसुर नहीं है। आज ठीर्क ' 
दिया 1” र 


~ > eR iN * हट | 
तो, अपने लड़के की गलती नहीं ? सप्रशंस दू ; 


नहीं गये । मैने तो उनसे कल नयी बात सुनी किल | 


१९६९ 

सश इ; इसी प्रकार से अपने बच्चों की पढ़ायी के विषय में 
से भै है qe सातो काण्ड रामायण सुना दी। जब-जब 
: | दादा को छोड़कर मेरी प्रशंसा में कुछ सुनाती तब-तब 
afm grat मेरी ओर मुस्कराती हुई देखती | मानौं मारे गर्व 
के पज्च के वह समा नहीं रही हैं। अन्त में मेरे भाभी के पास 
Tl भाग हने के विषय का पिताजी के निर्णय पर छोड़ा गया । 

| ज्ररभाभी भी चली TAU आरम भा लिखायी में जुट 
1-- गरा । मन-ही-मन काली मायी, बाबा विश्वनाथ आदि 

| दतीस करोड़ देवताओं से प्राथना करते रने लगा कि बाबू 
पनी बात, भी मात जायें । त क बू र 
1 तुम ए | दादी ने उस समय तो कुछ भा नहा कहा, मगर भाभा 


उ ठो)! की अपील सेशन के सिंपुर्द दादी ने ही की । यानी दादी ने 
ही बाबू के सामने बात छेड़ी । सुनकर बाबू ने बिना द्विधा 


Sa सेकह दिया-- इससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती 
त करे ॥ हैं? एक अच्छी, पढ़ी लिखी, सभ्य औरत के पास छोटका 
gag) कुछ दिनों तक रहेगा तो आदमी बन जायगा। पढ़ी-लिखी 
जाः | मसे बच्चों को इतना लाभ होता है कि कुछ कहने की बात 
” Tl अंगरेजो के और जर्मनों के बच्चे इतने उन्नत क्यों 
Se होते हैं? कारण उनके यहाँ की स्त्रियाँ भी एक ही सी 
हालते हु पडी होती हैं। णी महा > 

याकुल- का कहते मेरी ओर मुँह फेरकर कहा-- और 
और _ र 4 । तेरी अम्मा कहीं दूर थोडे हो है। मन 
ह. [देख जाया करना । . , . . . रह सकेगा न अपनी 


॥ गछ परी भाभी के पास?” 
मन हामी भर दी और अम्मा की ओर निगाह किये, 


y= a 

गलत गी कं भाभी के पास?” 

a भा जाऊ या नहीं, प्रश्‍न की झडी लगाकर पुछना 
त. का कि दयाल वाब्‌ की अम्मा आ गयीं। आगे 

छ भ ey 0 4 BS जानती नहीं थी, इसी से प्रश्‍न किया-- 

। पास ?” 
तबा £| ह ऽपर में दादी ने 
ठीक १ ma आद्योपान्त समस्त बातें संक्षेप में 


यो, च्या भर में वही दादी की सबसे प्रिय सखी 
| स आचार, ह क का भी थीं। एकादशी इत्यादि 
es र दोनों एक साथ मनाती थीं । बात- 
रो Te जान चुकी थीं कि बाब और दादी 
= a सम्मति देते हुए उन्होंने आरम्भ 
रो कि कहीं आनाकानी करनी चाहिए 
का भाग्य जग गया | बड़े आदमी की 
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कलौती बह की निगाह में पड़ गया । देखना, चटकी बजाते 
गोद भी ले लेगी। कहते हैं कि गौडजी की जमींदारी 
POST म कई किता मकान हैं, लाखों रुपये बेक में हैं, और 
वही एक लड़का और उसकी एकमात्र वन्ध्या बहू । देर 
नहीं करनी चाहिए। कहीं और किसीका लड़का निगाह 
म चढ़ गया तो बना-बनाया मामला बिगड़ जायगा । मान 
लो कि वह सब भी गलत हो, फिर'भी अभी पाँच महीने 
तक खूब दूध घी में नहायेगा, अच्छे-अच्छे कपडे 
पहेनेगा। यही क्या कम है। कहीं दयाल के लड़के 
को माँगा होता तो में तुरन्त लाकेर पटक जाती। हम 
लोग Set निम्न-मध्यवर्ग के गृहस्थ। एसे मौकों में कहीं 
ना करना चाहिए 

आगे पता नहीं कि और क्या कहती । बीच में ही 
अम्मा इस प्रकार से बोल उठीं कि मानों उन्हें दम घुटने 
से किसीने बचा दिया। कहने लगीं-- तब फिर गौड़जी 
की बहू को चिन्ता किस बात की ? उन्हें तो दवा के तौर 
पर लड़का चाहिए । वह चाहे किसीका हो। फिर दयाल 
aa भी ब्राह्मण हैं और वे लोग भी ब्राह्मण | में तो 
कहुँगी कि मौसी तुम मिल लो उनसे।' 

अम्मा ने तो अपने लड़केसे पिण्ड छुड़ाने के हेतु कहा 
था किन्तु दयाल की अम्मा झनक उठी-- तुम तो बहू 
कैसी बातें करती हो? जैसे तुम्हारा लड़का वसा ही 
दयाल का लड़का भी। मेरे मन में कोई भेद थोड़े ही है। 
तुम चाहे जो समझो, मं तो कोई भेद नहीं देखती हूँ। 
इसकी किस्मत चमके तो मुझे कोई ईष्या थोड़े ही है। 
में तो चाहुँगी कि इसकी किस्मत चमके। इसम बुरा 
मानने की क्या बात है!" 

कहते-कहते वह उठ खड़ी हुई। दादी ने कहा-- 45 
न थोड़ देर। अभी तो आयी ही है। 

“हाँ, बैठने तो आयी ही थी। मगर दूसरों की 
बातों में यों ही पड़ गयी । चल अपने कमरे में। जिनका 
लड़का है उन्हें फैसला करने दे। बीच म क्या डाल 
जैसे तेल की कढ़ाई में भुनवा दिया। EF 

अम्मा का चेहरा इतना सा रह TAT! 
की जगह नहीं मिल रही थी। ठुकुरटुकु 
बाबू ते मुझसे कहा-- ठीक है। तुम नहीं 

q से तुम' का प्रयोग किसी गर्म्भे 
रान्त ही बाबू हम लोगों से करते थे।. मेर 
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। बिना बादल के वजपात हुआ | दयाल की अम्मा को सुनने 
के लिए बाब ने कहा--“ठीक कहा है मौसी तुमने | मेने 
एक बात सोची ही नहीं थी । ईश्वर जो करता है, मंगल 
. कै लिए ही करता हैं। अच्छे मौके पर तुम आ गयीं। मने 
. कभी इसे नहीं सोचा था कि मेरी और गौड़जी की सामाजिक 
ओ- स्थिति तथा स्तर में बिल्कुल आकाश-पाताल का अन्तर 

है। मेरा लड़का उनके घर रहेगा तो लोग सोचेंगे कि 

उसे उतना अच्छा खिला-पिला या पहिना नहीं सकते हैं। 
` इसीसे मै राजी हो गया। बात तो केवल पाँच महीने 
की है। उसके बाद मेरा लड़का यों ही यहाँ रहता, 
मंगर लोग कहेंगे कि फंसाने की चेष्टा की, मगर फंसा 
नहीं पाया। हाथ मसलकर रह गया। रहना तो समाज 
ही है, और बर्दाश्त करने की शक्ति भी मुझमें नहीं 
बेकार का अनर्थ हो जाता। तुमने मेरी आँखों के 
सामने से पर्दा हटा दिया ।” 
' इतने मे अम्मा ने हाथ बढ़ाकर मुझे पास समेट 
'लिया। मुझे बहुत बुरा लगा। मन कर रहा था कि भाभी 
के पास भाग जाऊँ। व्यथा से कराह उठा। एवं शायद 
 इसीसे में भी और उसकी गोद के पास सिमट गया जिस 
गोद में सिमटकर जन्म से व्यथाओं के हाथ से छुटकारा 
मिलता आ रहा था। 


त गये गा-पियेगा हमी लोगों के घर में, और रहेगा भाभी के 
“केल 
i भाभी को तो जिसने बताया उसने यही बताया 
हेन कि लड़के को पाँच महीने तक पास रक्खें ? यह 
[या कि खाये-पिये भी वहीं ? भाभी की भी 


गी और हम लोगों की भी 2” 


a के पास रहने से लड़के की उन्नति होती है। 
बात की थी कि लड़के की उन्नति के 
अपने लड़के को 'छोडना नहीं चाहती थीं। 
रही नहीं । फलतः सारी बातें सुलझ गयी । 
24 दादी ने इतनी देर में मुँह खोला-- 
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सरस्वती 


दस-बीस हाथ के कलेजे होते हैं वे ही पड़ते हैं। यहतो ए | 


से उनकी बातें सुनते लगे । इस बार बातें वहीं हीते ९ 


jomain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 
बच्चे के अच्छी लगती है और स्वभाव तो 
बिल्कुल भगवती हें । भगवान्‌ ऐसो की ही री 
करते हैं। . . .अहा, TART कहती जाती थी और है 
डबडबा उठती थीं । क्यों न उठें ? पढ़ ने-लिखने से क्या क 
की माँ बनने की इच्छा थोड़े हीः समाप्त हो जाती है?" न 
तयं हुआ कि दादी ही समझा बझाकर भाभी के कहां 
समझा देंगी कि इस परिस्थिति में इससे अधिक कुछ हो नह 
सकता है। दयाल की अम्मा ने भी इस बात के समन हए 
कहा--हाँ, हाँ इससे अधिक शह देना टीक नहीं है। हु को 
बड़े घर की बहू, मगर क्या छोटके को राजा बना देंगी!” कार 
थोड़ा सा रुककर बोली-- फिर ऐसी बातों में जिते | साध 


प्रकार का टुटका है। कौन ऐसी बातों में पड़ता है! 
कहीं FS हो गया at!” 

अम्मा सिहर उठी। मुझे और पास समेटने के लि 
हाथों को कड़ा feat) गिड़गिड़ाकर बोली--“इन सब 
बातों में पड़ने की जरूरत ही क्या है?” 

पिताजी ने कहा--“समझती नहीं हो । कोई टुटका 
Seat नहीं। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। इसके पौ 
यह सिद्धान्त हैं कि जब वह अनुभव करेगी कि बच्चे के विग 
जीवन व्यर्थ है तब मानसिक शक्ति के बल पर शारीरि| 
बल भी प्राप्त करेंगी । यह तो एक मनोवैज्ञानिक चिकिता 
है। बुरा, भला, जो कुछ भी होने को है, सब कुछ उही 
को होगा।” 

कहते-कहते दयाल की अम्मा की ओर मुँहर्कि| 
कहा-- तुम ही मौसी इस मामले में सन्देशवाहक कार 
करो तो अच्छा है। लड़का हम लोगों का है, अपने मु i 
हम लोग कुछ न कहें तो अच्छा है। और तुम जरा OM 
से कंह भी पाओगी ।” 

ना, ना,” “हाँ, हाँ” करते-करते.वे राजी हो aa 

हम लोगों के सन्देशवाहक के रूप में वही भेजी गयों। 
दोनों भाई पिताजी के पास पढ़ने बैठ गये। बडी 
बाद दयाल की अम्मा वापस हुईं। सब लोग उ 


जहाँ हम लोग लैम्प जलाकर पढ़ने as थे। दर्या 
अम्मा को सपने में भी यह खयाल न था कि उचते रि 
बाते कह दी हैं उनके बाद भी भाभी ने मुझसे प्यार 
न छोड़ा | खूब खुलकर बातें करना आरम्भ fF 
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mt 1 
0 १६६२ = ee: 
तो ay ig मास्टर ! तुम भी किसके चक्कर में पड़े हो? वह 
॥ _ » मसी भोली-भाली लगती है। मगर हे असली 
र परीक्षा देखने में ही ऐसी भ @ 
Te ot? नागिन | 2324. 9 
या किए | पा तो मैं समझ गयी । वह तो उसी छोकरे पर दाँत 


ती है१ (र है। बिल्कुल अपनाना चाहती है। यह्‌ सब ढोंग हे । 
भाभी के कहाँ के साधु वचन और काहे का नियम १ स तेम देखा 
rig, ही लोकरे की जान के पीछे पढी है तो परीक्षा ने 
समर्थन | हिए यों ही कहा कि मोहल्ले के किसी ओर के लड़के को 
Hal) कोशिश करूं ? एकदम; क्या कहूँ; नागिन जेसी फुफ- 
देंगी!” क्वार उठी। उसे तो उसीके विषय में सपना हुआ । अब 
में जिसे | साधू से सपने में आयी । मेरी तो समझ में आ गया। 
हतोए । बहइसीकी जान के पीछे पड़ी है। न हो कुछ दिनों के लिए 
इता है! उस छोकरे को तुम यहाँ से हटा दो!” 

यद्यपि बातें पिताजी से हो रही थीं, बोल उठी 
अम्मा-- में कल ही अपने भाई के पास भेजे देती हूं । 
अगर बात यही है तो में एक दिन के लिए भी यहाँ न 
खखुंगी |” 

“आगे और भी न जाने क्या कहती, किन्तु बीच में ही 
सके te) बाबू ने टोकते हुए कृहा-- जैसी समझनेवाली मौसी है 
raft) पसी ही भेजनेवाली तुम हो। बेकार, एक छोटी-सी 
शारीरि| वोत का बतंगड़ बनाती हो । तुम लोग इन बातों को समझ 
चिकिला| नहीं सकती हो। ये बातें रुचि की होती हैं दूसरे से उन्हे 
[छ उदा तृप्ति नहीं होगी । छोटके मे और कोई गुण हो या न हो, 

0 जग भाभी को मोहने में उस्ताद है । कोई बात नहीं; कल 
मुह. tee कै और दो एक सज्जनों से परामर्श करूँगा | जो 
| का लोग कहेंगे वही होगा । हाँ, मौसी, जरा दयाळ बाबू 
ने महत ॥ देना कि सबेरै मै आऊँगा। यों बिना कहे भो ऐसे 
ए feat! oe जिस समय वे घर पर ai" 
| पिताजी लो णी अम्मा यो ही जली जा रही थी क्योंकि 

ही an cy, मझ पर आस्था त थी। मौका पाते 
परे >' Set लगी-- मिरे दयाल को इन 


cin) qT घसीट < 
बन की किसीको क्या जरूरत है? यों ही 


| Lt वृह दनदनाती हुई कमरे से बाहर चली 
गो से कहा_ „ मा भी निकल गयी। बाबू ने हम 
ही हि) पढ़ो ।” 


रे ` से मे पढ़ रहा था। पिताजी समझ 


अच्छ 
1 जाओ। आज तुम्हारी छुट्टी ।” 


| के लिए 
“डन संव 


ई टुटका 


देखा-सुना (६) 
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फिर देखने लगे कि साहबदादा के पास बड़े भाई क्या- 


क्या पढ़ ते हैं। भाई का साहबदादा के पास पढ़ ने के लिए 
जाने का समय हो रहा था। में उठकर बाहर गया। 
देखा कि अम्मा के साथ दयाल की अम्मा कुछ फुस फुस 
कर रही हैं। वे इतनी तन्मय थीं कि उन्हें खयाल न रहा 
कि पीछे, जरा अँधेरे में खड़े-खड़े, दो कान उनकी एक-एक 
बात को निगल रहे हैं। : 

बातचीत का सारांश यही था कि कल किसी प्रकार 
से अम्मा गंगा नहाने के बहाने मुझे लेकर निकल जायेंगी 
और मुझे अपने भाई के पास छोड़ आयेंगी। जब राक्षसी 
रूपी भाभीवाली बलाय टल जायेगी तब फिर मै ब॒ला 
लिया जाऊंगा । ha 


बात समझ में आते ही मै आहिस्ते से सरक गया । 
सीधे भाभी के पास पहुंचा । अरे, यह क्या ? भाभी कहाँ 
गयीं ? एक-एक जगह देख ली। कहीं भाभी का पता 
नहों॥ गौड़जी के कमरे में, साहबदादा के पढने-पढाने 
के कमरे में, नहाने का, सोने का, यहाँ तक कि पाखाने 
तक में भी देखा । कहीं भाभी नहीं । 

खड़े-खड़े सोचा। हाँ, अभी तक सीढ़ी नहीं देखी । 
तुरन्त सीढ़ी की ओर गया। अरे ! यह दरवाजा तो 
खुला Sl तो क्या भाभी छत पर गयीं ? आहिस्ते-आहिस्ते 
ऊपर चढ़ गया | सामने कोई नहीं दिखायी पड़ा । आहिस्ते 
हो आवाज लगायी--भाभी । 

बायीं ओर कोने में ही भाभी सीढ़ी की दीवार के साथ 
चिपकी हुई रो रही थीं। मेरी आवाज पाते ही लपककर 
मुझे गोद में उठा लिया । छाती से लगाकर फूट-फूट कार 
रोने लगी । मै भी भाभी का रोना देखकर घबड़ा गया। | 
aq! बिल्कुल शान्त, भाभी को छाती से चिपका रहा) 
घने बादल के प्रथम झोंके के से जब भाभी के हृदय के बादल 
कुछ हलके पड़े तब भाभी ने कहा-- क्या है. . ,बेटा 

मेने आहिस्ते से कहा-= भाभी अब में तुम्हें क 
मिलूँगा। में चला जाऊंगा। कल ही अम्मा मुझे 
के घर छोड़ आयेंगी । Bi 
सुनकर भाभी ने मुझे हृदय से और समेट 


“तो, अब क्या होगा भाभी? | 


१२६ 
भाभी स्वयम्‌ नहीं जानती थीं कि क्या होगा | उन्होंने 
at गालों से गाल लगाकर आहिस्ते दबाते हुए एक सुदीर्ष 
साँस ली। 
इतने में पिताजी की आवाज सुनायी पडी--' छोटका ! 
ओ छोटका |” 
' ध्यान भंग हुआ। भाभी ने उतार दिया। जल्दी- 
जल्दी मेते कहा--घबडाओ नहीं भाभी! में अस्सी 
घाट से यहाँ का रास्ता जानता हूँ। जरूर भाग आऊंगा 1” 
भाभी देखती रही। कृद-फाँदकर मे अपने घर में 
पहुँचा | झट ट्टूटी में घुस गया । थोड़ी देर रुककर फिर 
जब पिताजी ने आवाज लगायी तो मेने कहा-- टट्टी 
में हूँ।” 
उधर बढ़ते हुए अम्मा ने कहा-- रह | तेरा टट्टी 
में रहना निकालती हूँ |” 
तब तक AT दरवाजे पर धोती-कुरता उतार कर 
बाकायदे टट्टी फिरते की कवायद आरम्भ कर दी थी। 
दरवाजे के पास तक तो अम्मा झपट कर आयीं, मगर सच- 
मुच मुझे टट्टी में घुसा हुआ देखकर वहीं रुक गयीं । डाँटती 
हुई बोलीं--“अभी-अभी मे देख गयी थी कि यहाँ कोई 
नहीं हैं। और तू कब आया” बोल कहाँ था?” 
पाँवदान पर बैठे ही बैठे मैने कहा--' वाह री ! में 
तो कब से यहीं बैठा हूँ ! ” 
. अम्मा का पारा चढ़ रहा है देखकर दादी ने उधर 
कहा-- बेकार क्यों गरम हो रही हो बहु ? अँधेरे 
` बैठा रहा होगा । तुम देख न पायी होगी ।” 
ay aa हुई अम्मा बोल उठी--“मे जानती हे, यह, 
सो डाइन के पास था !” 
£) Ta ८ ही 
क्‌! ह ह कहते, पाखाने की दीवार से टकराकर नीचे 
: aa ओर से भगदड़ मच गयी । यानी उधर 
दादी, कमरे से बाबू एवम्‌ अन्य किरायेदार औरतें भागी 
यीं। मिरगी का दौरा आ गया था । 
` इन सबको जड़ में ही हूँ। अम्मा के सम्हलते ही 
तबर ली जायगी। इसे याद आते ही मे सिहर समा । 
धड़ंग जो रिहसँल दे रहा था उससे विरत हुआ। कहीं 
j निगाह पड़ जाय तो? इसी भय से कपड़ों को 
रहने दिया। सीधे, भाभी के पास पहुँचा। भाभी ने 
में मुझे देखकर कहा-- ऐसे क्यों?” 


hE 


से 
मे 
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संक्षेप में मैने सब सुना दिया! भाभी मुझे कमरे 
ले गयीं। झट एक मलमल की चादर को बीच से 


पद ~ ~ कार 
feat) धोती को तरह उसे पहना भी fear, कहा 


ws ~ x a 
“लेट जा। मे दुध लाती 1 पीकर सो जाना। य 
a 


| 
| 
किसीको आने नहीं दूंगी ।” ' 
सचमुच दूध लायीं । गोद के पास बैठाकर पिलाया 
बिस्तर में लेटाती हुई बोलीं-- कोई कितना भी coy 
बोलना नहीं । हरगिज में किसीको आने नहीं दूंगी।' 
उधरवाले कमरे में साहबदादा बड़े भाई को फा 
रहे थे गौड़जी तो सन्ध्या से पूर्व ही भोजन करके घम 
निकल जाते थे। रात के ग्यारह, कभी बारह बजे क | देखा 
देखकर वाफ / उनके 
होते थे और सो जाते थे । र्हा 
उधर अम्मा को होश आते ही उन्होंने पहला gal खिल 
किया कि छोटे कहाँ ? मेरी ढुंडायी के साथ-साथ पिताज| तो * 
का गर्जन आरम्भ हुआ। आखिर बड़े भाई at gan] त्तान 
हुई। मेरे जितने छिपने के स्थान थे, सब ढूंढे गये। कोई | 
पता न चला। विचार आरम्भ हुआ कि नंगे कहाँ जा 
सकता है ? अम्मा बराबर कहती रही--“उसी डाइ पे 
छिपा रक्खा है। वहीं ढूंढो ।” 
आखिर दादा भेजे गये । मे जिस कमरे में छिपा था 
उसीके दरवाजे के पास दादा में और भाभी में बातें हुईं 
दादा ने कहा--“क्यों भाभी छोटका तो नहीं आया! | 
“क्यों ! छोटू कहीं गया है क्या ?” f 
~~ हाँ । नंगा ही छिप गया । सारा घर देख foal] 
मिलता ही नहीं ।” ` 


आरा 
थे। | 


गाल पर हाथ धरे भाभी ने कहा-- आश्चर्य है ii 

रात को कहाँ जायगा ! न हो सड़क-वड़क . . .।' | 
आगे कुछ कहने से पूर्व ही दादा ने कहा-- सब 7“ 

गये . . . कहीं मिलता ही नहीं 1” hes! 
q रबि 

तो नहीं कही ?” । 
~ ~ ~ vale 
बड़-बूढ़ का-सा सर डुलाते हुए दादा ने कहा _ 
बहुत नाराज हैं। अब मिल जायगा तो बहुत ' 
जायगा |” 
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ARR | बहनी oie 
Sy MRE तरा 
कहा... 
T । गह, > i हि ; 
| को कमरें में प्रवेश करते ही, भारत व पाकि- 
पिलाया | र के अन्तिम क्रिकेट टेस्ट मँच के बारे में हो रही 
चिल्ला) बहस के बीच-- आ गये जी महेन्द्र बाबू भी। हम तो कह 
दूंगी" | gaa आने ही वाले होंगे । रास्ते में साइकिल पंचर हो 
को पा गयौ होगी।' सुनाई दिया। उसकी भोहें तन आई । घृणा 
रके घम भरी आँखों से उसने अँगीठी के पास आग सेकते लोगों को 


बजे क| देखा। वे लोग पुन क्रिकेट मच को बहस में जुट-गये थे। 
र वाफ़/ उनकी बातों में मैच का आँखों-देखा हाल स्पष्ट झलक 
रहा था। यदि कोई कहता--यार पाकिस्तान के आठ 
ला प्रश्न| खिलाड़ी तो चटापट आउट हो गये, पर दो न हो सके ।' 
पिताशी' तो कोई कहता-- सचंमुच कमाल हो गया। पाकि- 
गी gan) सान हारा हुआ मैच ST कर गया। 
ग्रे कोई) सेक्शन आफीसर दोनों टाँगों को कुर्सी पर फैलाये, 
कहाँ जा. आराम से पीठ को कुर्सी पर चिपकाये अखबार पढ़ रहे 
डाइनने| 4। बन्द गले के कोट के ऊपरवाले दो बटन खुले होने 
से, उनका अण्डानमा मुँह का आधा भाग कालरों के बीच 
छिपा था| जिप था जिसके कारण उनका मुँह कुछ ऐसा लग रहा 
तें हुई! ॥ जेसे कछुआ जरा-सा मुंह उठाकर पानी की सतह में 
आया?” ae शिकार को देख रहा है। उस पर भी अध-फले सिर 
WO ue छोटी आँखें सभी कुछ उनकी आकृति को 
i aS ed किये थीं। उनके सामने कोनेवाली सीट 
रासी रामअवतार बायें हाथ की हथेली को गाल 


टिकाये 
ai है! |... काये बैठा था जो बीच-बीच में सेक्शन आफी- 
| 35 इस तरह देख रहा था जैसे उसे भय हो 
तब देत झा न ३ कास करते को न कह दें और कहीं जाने का 


की बी ना हुए महेन्द्र ने सेक्शन ' आफीसर की 
jae "रजिस्टर उठाया | पेन खोलकर हाजिरी 

“बाई १ रखी घड़ी हता था कि उसकी निगाह सामने टेबिल 
| Bares, र a पड़ी। घडी की छोटी सुई दस पर व 
ao ह के बीच की दूरी को तय कर रही 
क साँस ली। सारे रास्ते वह सोच 
देस के करीब होगां। आज लेट 

छग जायेगा। बल्कि एक बार तो 


श्री जगदीशचन्द्र पाण्डेय. 
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उसके मन में यहाँ तक डर पैदा हुआ था कि आज हाजिरी 
लगाने बड़े आफीसर के कमरे में जाना पड़ेगा। तब उसने 
सोचा था जाना चाहिए या नहीं । आज तक कभी भी वह 
आफीसर के कमरे में हाजिरी लगाने नहीं गया था। ‘ 
क्योंकि हाजिरी-रजिस्टर नियमानुसार ठीक दस दस पर 
बड़े आफोसर के पास चला जाया करता है। दस दस 
तक लेट आने की छूट मिलती ही यी, वह, कभी कभी । 
छूट के अनुसार समय देख उसने सोचा--डरने की क्या 
बात है। अभी तो दस दस भी नहीं हुए हैं। फिर में तो 
आज ही लेट आया हूं । इन्हीं विचारों में बिना सेक्सन 
आफीसर की प्रतिक्रिया जाने, हाजिरी लगा वह अपनी 
सीट की ओर आने छगा। 

-- मिस्टर महेन्द्र... ..” ` 

-- जी-ई. . . . ई।”--मडकर प्रशनभरी आँखों से 
सेक्शन आफीसर को देखते हुए महेन्द्र ने कहा। | 

हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। जानते 
इसके कई कारण हें ।” वह बीच ही में बोल उठा। 

“कई कारण ! सबसे बड़े कारण तो हैं तुम जैसे लोग ! 
जो दफ्तरों में हैं। वे भी उन दफ्तरों में जहाँ मुल्क का 
भाग्य है समझे..... । 

“वा साप वाह ! आप पूछते भी महेन्द्र जी से ही 

हैं। --“मटनागर बीच में सेक्शन-आफीसर्‌ को बात 
काटकर बोल उठा। ' पी 

“कया महेद्ध आदमी नहीं है ?”--साहूनी ने 
हँसते हुए भटनागर से पूछा। सभ 

-- आदमी तो है। तभी तो... . जिस मुल्क में 
महेन्द्र जैसे आदमी हों, वह मुल्क क्या तरक्की करेगा ? -- 
भटनागर ने अपनी बात की भूमिका बाँधी। कोट के 
बटनों को. ठीक करते FL सेक्सन-आफीसर के 
जाकर बैठ गया। हँसते हुए बोला-- साप 
महेन्द्र से यह तो पूछिये--हजरत कभी दस 
भी। इनके आने का समय तो साढ़े दस 

सेक्शन-माफीसर हमेशा साढे दस बजे के करीब 
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आया करते थे । इसलिए उनको भटनागर की बात पर 
यकीन होना स्वाभाविक भी था। भटनागर की झूठी 
बात सुनते ही महेन्द्र के क्रोध का ठिकाना न रहा । घृणा- 
भरी आँखों से टेबिल पर पड़ी फाइलों को देखा | झल्लाया 
_ देखो भटनागर, तुम बहुत THATS करते हो। तमीज 
सै बात किया करो) कब आता हूँ में, लेट। लेट तो तुम 
आते हो रोज ही।” ; 

_ “बाह, तुम भी यार बुद्ध ही हो। भटनागर, एस० 
ओ० साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी जो हैं।'--केशव ने 
भटनागर के अधिकार को स्पष्ट किया । 

हँसी का फौव्वारा फूट पड़ा। प्रायः सभी, कभी 
भटनागर व कभी सेक्शन-आफीसर व कभी केशव को 
देखने लगे। भटनागर का चेहरा एकाएक फीका पड़ गया । 
वह पुनः उठकर अँगीठी के पास आकर बैठ गया था, 
महेन्द्र के चेहरे में विजय की झलक थी। और सेक्शन- 
आफीसर के चेहरे में क्रोध था। मानों यदि उसका बस 
चले तो वह केशव का कान पकड़कर उठ-बैठ करा दे। 
-  -. मुल्क क्यों तरक्की नहीं कर रहा है? महेन्द्र जैसे 
आदमियों के कारण क्यो कहा गया--वह बात हँसी 
के साथ ही पीछे पड़ गयी। एक दो क्षण के बाद जैसे सबको 
भय हो आया हो। जो बात केशव ने कही है, सेक्शन- 
आफीसर को खल गयी है, वे नाराज हो उठे हैं। क्रोधवशा 
कुछ हमसे भी न कह दें। पर सेक्शनं-आफीसर अपनी 

हँसी को बचाने के लिए we स्वर में बोले--“काम करो 
0... बा as 

हैः ae हैं जी। आपको क्या फिकर हो रही है” 
त भी अपनी हँसी बचाने के लिए बोला। 
(दा 
ou: iad के नाराज होने के भय से 
ie अपनी सीट पर बैठ गये। पर सेक्शन-आफीसर 
` फिरजुछ नहीं बोठे! पुनः अलबर पहने छम.” 
Cp Se 
ta देखने ME हौँ साय. एसा लग रहा था जैसे सभी 
ने गये हो, और अपनी अपनी बृद्धि के अनंसार 
मैच का आँखों-देखा हवाला एक दूसरे को सुनांना चाहते 


। विजय की मंजिल तक पहुँचने के आसार दिलाई देन 
भारतीयों का मंजिल तक न पहुँच पाना उन्हें खल 
३1%...) न MISS PTR 
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-+ भई हनीफ की गिल्ली देसाई ने खूब उखाडी, | 13 
-- सच, ,,उस समय तो मजा आ गया।” .., 
| an | बह 
-- इतना इन्टरेस्टिंग मच और कोई भी my ३ 
रहा।” fan 
-- पाकिस्तान तो हारा ही था। पर क्या को पेत 
अपने खिलाडियों ने झक मार दी।” व 
सेक्शन-आफीसर ने अखबार के पृष्ठ लौटते ह| राइ 
सबको देखा । महेन्द्र व केशव को छोड़ सभी अँगीठी हो गया 
घेरे खड़े थे। हाजिरी का रजिस्टर उठाते हुए बे बोच. आफ 
“क्यों भई! क्या काम शुरू नहीं करना है? साहे | अव 
हो गये हैँ। काम शुरू करो We” | निक 
(पा काम की क्या फिकर है साहब ? अभी शुष । यको 
करेंगे। जरा सुस्ता लें। हाथ गरम कर Sy" छगे 
नागर ने घूरकर सबको देखते हुए बेठे-बेठे कहा। महे; गे 
को देखते ही उसके चेहरे में हल्की-सी मुस्कान की रेखा FF 
faa आई । उत्सुक आँखों से सेक्शन-आफीसर की ओ| काय 
देखते हुए बोला-- करो भई, करो काम। आग का ul 
तक सेंकते रहोगे ? आखिर सरकार तुम्हें यों ही ते| * 
तनखा नहीं देती। कुछ तो सोचो।” रहो 
ना भटनागर पहले तुम चाय तो पी आओ। 
तुम्हारी चाय का समय होने ही वाला है।”--साहतौ 
चिढ़कर कहा | श्र 
=~ ये देखिए जी एस० ओ० साहब,साहनी कह र च 
है--चाय का अमल लग रहा है। चल चाय पी al 
~ भटनागर ने पुनः बात साहनी के ऊपर ही थोप 
और स्वयं अपनी सीट पर जाकर रैक में से आठ दस पाई 
उठाकर टेबिल में रखने लगा । कुछ इस तरह जैसे जी 
फाइलें उसने निकाली हैं, वे सब जरूरी फाइलें हैं। “| 
उन सबको कुछ ही समय में सेक्शन-आफीसर की टेबि | 
पहुँच जाना है, ताकि वे अपने से बड़े अधिकारी कै) 
भेज सकें। या कोई भी अधिकारी उसकी टेविल पर 


-- दिखो भई, एक दूसरे पर रिमांकं न कसो। | 
क्रो।”--सेक्शन-आफीसर ने सबको आदेश दिया! 
ऐसे ही जैसे थानेदार सिंपाहियों को हुक्म देता है। ५ 
को सामने फाइल खोले देख उन्हें कुछ गुस्सा आओ. 
सब्रसे अधिक गुस्सा उन्हें उस समय आया जब © 
महेन्द्र के हाथ में बन्द पेन देखा । वे चाहते थे महेँ 


भी ag, 

| 

कया र्ने 
| 

Tere हू 
गीठी को 
मै बोले-. 
साढे क्ष 


लि 
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eel पेन पकड़े बैठा ही नहीं रहे। ळा कहीं 
“a _क्ष्या लिखना चाहिए ?-+सोच रहा हु --न कह 
र रह गये) पर क्या कर रहा है जानने के 
बे अपलक उसे देखते हो रहे। महेन्द्र 
त पकड़े पूर्ववत्‌ बैठा हीं था। हु 
धीरे-धीरे सभी काम पर लग गये थ। केशव टाइप 
राइटर पर कागज चढ़ाकर एक लेटर टाइप करने लग 
ग्या था। टाइप की आवाज के कारण उस पर सेक्शत- 
आफीसर को विश्वास था कि काभ कर रहा है। राम- 
अवतार पर भी विश्वास ही था क्योंकि वह उनके पैसे 


& सोच वे चुप 


| निकाल लाने बैंक गया हुआ था। अन्य सब पर जैसे उन्हें 


अभी पू 
| भ 
Tl महे 
की रेखां 
[को भो 
आग क 
रों ही हे 


` आओ 
-साहनी ) 


atl 


| | कोन 
॥ हो ई करो कहने पर तो इनका मूड खराब 


/| 
| 


FRR पा 
सात्र रान 


0101. 


/ ग्रकीत ही न हो कि काम कर रहे हैं। गौर से सबको देखने 


छगे। जो लोग पेन या होल्डर से फाइलों में लिखने लग 
गये थे, कुछ कुछ उन पर भी विश्वास हो रहा था। कुछ 
कुछ इसलिए कि उन्हें शक था कि कहीं कोई व्यक्तिगत 
कार्य तो नहीं कर रहा है ।,किन्तु महेन्द्र पूर्ववत्‌ बैठा ही 
था। इसलिए उस पर तो उन्हें और भी क्रोध आ गया। 
रसे स्वर में बोले-- क्यों भई, एक बजे तक सोचते ही 
रहोगे मिस्टर महेन्द्र ?” 


"ण जी क्या ? क्या काम करने का मूड नहीं 
वना है तुम्हारा ?” 
त मूड तो मेरा बना ही था। हो सकता है अब, 


i: गो खतम हो जाय।'” 


Se सेक्शत-आफीसर की बातं न सह .सका। 


| Ny टेबिल पर रखते हुए पुनः बोला-- मे एक जिम्मे- 


ह हँ। अपने अधिकार व कत्तव्य को 
` ६ मुझसे अधिक कहने की जरूरत नहीं ।” 
Ne ओ० साप,. आप महेन्द्र को काम करने 
¬ भटनागर अपनी सीट से उठकर सेक्शन- 
बगलवाली सीट पर बैठ गया। उचित 
-भाफीसर को महेन्द्र के प्रति और भी 
जला-भना oe तरह जैसे वह महेन्द्र से पहले 
eis. किन्ही पुरानी बातों का बदला लेना 
_ सेशः 
चैपरासी 


आफीसर के 


ल्गा; 


MOR महेख से कुछ कहते कि बड़े साहब 
रजिस्टर माँगने आ गया। वह 
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छाती तानकर सेवशन-आफीसर के पास खडा हो गया, 
मानों वह बड़े साहब का चपरासी नहीं बल्कि स्वयं बडे 
साहब ही हों। सेवशन-आफीसर उसका मुँह ताकते ही 
रह गये। : न्‍ me 
इस कारण वे बीच में हीं उलझ गये, क्योंकि वर्मा 
साहब अभी नहीं आये थे। वे, किसी भी हालत में यह 
नहीं चाहते थे कि वर्मा हाजिरी लगानि बडे आफीसर के 
कमरे में जाय । इसी कारण उन्होंने रजिस्टर भेजा हीं नहीं 
था। रजिस्टर के पत्रों को' उलटते हुए बोले---“रजिस्टर 
साहब माँग रहे हैं। जिसने हाजिरी नहीं लगाई है, लगा ले ।'” 
-- औरों ने तो सभी ने हाजिरी लगा ली है, एक 
वर्मा ने ही नहीं लगाई है।”--महेन्द्र चिढ़ा-सा बोला । 
जैसे वह सेक्शन-आफीसर के कहने के कारण को जान 
गया हो। और उसी कारण के द्वारा वहं सुबह हुई झड़प 
का बंदला लेना चाहता हो। ge 
--“जल्दी कीजिये जी ! दो घण्टे तो आप इसी तरह 
बिता देंगे। अगर बड़े साहब ने इस बीच घण्टी बजाई तो 
फिर क्या जवाब दूंगा ।'--बड़े साहब का चपरासी चिढ़- 
कर बोला। क. 
afore दीजियेगा जी, लेट विद परमिशन ---केशव 
भी बोल उठा। और घृणा-भरी आँखों से सेवशन-आफीसर 
की ओर देखने लगा। कुछ इस तरह जैसे कहना चाहता 
हो--वर्मा आपका क्या .लगता है? जो उसकी इतनी 
पड़ी है। तभी उसने देखा सेवशन के अन्य लोग अपलक्‌ उसे 
देख रहे हैं, मानों आँखों ही आँखों में उसके व्यंगपूर्ण लेट 
विद परमिशन? का समर्थन कर रहे हों। और वे भी कहना 
चाहते हों--हमें तो तंग करता है। वर्मा से कुछ नहीं 
कहता है। क्यों? : न 
. घड़ी अब पौने ग्यारह से भी अधिक बजा चुकी थी। । 
इसलिए वे हाजिरी-रजिस्टर को अपने पास नहीं रोक 


को टप 


सकते थे। विवश हो उन्होंने बड़े साहब के चपरासी को 


पर पड़ी फाइलों को घ्रते हुए स्वयं ही बुंदबुदाये 
सर भी ऐसे कम्बख्त से पाला पड़ा है कि दिन 2 
परेड कराता है। उस पर भी बडी बात यह f 


१३२ 
ही नहीं। आफिसों में ऐसे गधे अफसर जाने कितने भरे 
पड़े हैं। ee 
Het जी, यह बात तो आपने पते की कही ।--भट- 
नागर ने टेबिल से अखबार उठा लिया। अखबार के पृष्ठ 
लौटाता हुआ बोला-- आप गये जी क्रिकेट मैच देखने ? ” 
-- नहीं भई.।” 
"मैच बहुत ही इन्टरेस्टिंग रहा। आपके घर के 
तो पास ही हो रहा था . 
--“घरके पास होने से क्या होता है। तुम्हारी तरह 
एस० ओ० साहब के पास फालतू पैसे नहीं हैं।”--केशव 
ने. भटनागर व सेक्सन-आफीसर की बातों में हस्तक्षेप 
किया। 
- तुम नहीं गये थे क्या केशव ! ” 
-- नहीं मे कैमेन्द्री सुन रहा था।” 
-- वाह, दावा तो ऐसे भर रहे थे जैसे तुम्हीं प्ले- 
यरों में से एक हो।” 
-- क्रिकेट खेलना जानता हुँ इसलिए मिस्टर भट- 
नागर । तुम्हारी तरह बिना सिर-पैर की बात नहीं कर 
रहा gt जैसे..:.” 
- मिस्टर केशव, क्या टाइप का काम पूरा कर 
लिया ।'--सेवशन-आफीसर अधिक बहस न सह सके, 
यहाँ तक कि उसकी बात पुरी तक नहीं होने दी। 
। 1 दो लेटर कर चुका हूँ। तीसरा कर रहा हूँ।” 
. बस! एक घण्टे से भी अधिक समय में कुल 
दो लेटर ? भई, मझे तुम्हारा काम पसन्द नहीं। पाँच 
` मिनट लगते हैं एक लेटर करने में. . . . . ” 
द ह यो होगा आपको मेरा काम पसन्द ! क्योंकि 
में आपके गुडबुक में नहीं हँ। आपको तो काम पसन्द 
आयगा उसका जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है; जो आपके 
घरको भी काम कर दे 17--केशव बौखंला उठा. । क्रोध 
'के कारण उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि वह 
_ Serr आफीसर से बात कर रहा है। एक बार तो वह 
क्रोध में यहाँ तक कह गया था कि काम तो उसका पसन्द 
आता है जो दफ्तर का काम नहीं करता है। काम करता 
हैं, पसन्द करनेवालों का और जो कुत्ते की तरह आफीसरों 
ata पर चिपका रहता है।' आपको मेरा काम पसंद 
ये या नहीं मुझे इसकी परवा नहीं पर में दूसरा बाला 
मरकर भी नहीं केरूंगां ॥ भले ही कुछ भी हो जाय।. 
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-- तुम्हारा काम ! भगवान ही बचाये Ms <a 
महेन्द्र सें ! दिन भर सिगरेट फूँकना, तीन-चार बार a जिर 
पीने जाना। थोड़ा-सा जितना भी काम करो, उम) महे 
भी हजारों गलतियाँ ? ”--सेक्शन-आफीसर सबके मा तही 
अपना अपमान न सह सके। | 

-- दिन भर गप्प तो नहीं हाँकते रहते ह भाः, 
और वर्मा को तरह।” | 

--“में चैलेन्ज करता हूँ मिस्टर केशव !. र्त सेः 
काम में आधे घन्टे में कर सकता हूँ, उतना तुम ज्जा 


5 ने ee कह 
दिन में भी नहीं कर सकते हो।”--भटनागर भौन ह नहीं 
सका। । | उठ: 

-- यह तो तुम ठीक कह रहे हो। हमें उतनी क, 


कहाँ। फिर हमारे कालेज में टट्टेचूमी व चम्चागिरी श॑ 
शिक्षा नहीं दी जाती थी ।'--महेन्द्र ने सेक्शन-आफीए ह: 
को घुणा-भरी आँखों से देखते हुए कहा । बिना प्रतित्रि| प्राइ 
जाने अपने काम में लग गया, मानों इस बातकोक दिय 
से उसे आत्मिक संतुष्टि मिली हो, मन ही मन भटनाग 
के व्यवहार के बारे में सोच रहा हो। 

-र्आ'देखो मिस्टर महेन्द्र ! मुझे मजबूर न करो | वाले 
मे तुम्हारे व केशव के खिलाफ कुछ लिखूं। अच्छा है 
बिना मतलब की बातें बन्दकर काम करो ।”--सेवश्चाः| आप 
आफोसर टेबिल पर पड़ी फाइलों को उठाकर अपने निकर 
रखने लगे। कुछ समय बाद जैसे अचानक कुछ याद | कर 
गया हो, सिर खुजलाते हुए बोले-- देखो भई गर) "मु 
नागर! यार मेरी पे नहीं आई। जरा जाकर पता तै 
कर आओ। आना जरा जल्दी।” 

--“वाह साहब, जल्दी कया? अभी आया। पर 
मिनट जाते में लगेंगे। पन्द्रह मिनट आने में लगेगे। ६ 
आधे घण्टे में आ जाऊंगा ।”--कहते कहते Term 
सेक्शन-आफीसर के बिल-तम्बर को नोट कर कमरे से | 
गया | 

घडी की सुई बारह बजा रही थी । लगभग MY 
काम करने लग गये थे । महेन्द्र तीन-चार फाइलें ति" 
चुका था। सिगरेट का कस लेते हुए एक sou केस 
सोच रहा था। किन्तु सुबह से अब. तक की सभी ° 
उसके हृदय को झकझोर रही थी, जिसके कारण 
कभी-कभी घृणा-भरी आँखो से सेकशान-आफीसर को £ 
रहा था। तभी बड़े साहब का चपरासी कमरे में * १ 
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| प्राइवेट सेक्रेटरी 


फर 1६६२ 

; हान-आफीसर को साहब बुला रहे हैं 
पुमसे कै gat गया ue - महेन्द्र को देखने लगे । क्योंकि बिना 
जिसके यने साथ लिये वे बड़े साहब के पास जा ही 
ते हैं। बड़े साहब के पास जाना तो सेक्शन-आफी- 
a को ऐसा लगता था जैसे मौत के सामने जाना पड 
| रहा at । ह Re + 
' त्ेबशन-आफीसर कोट के बटनों को ठीक तरह लगाते 
हुए मरे मन अपनी सीट से उठे। एक बार सतृष्ण नेत्रों 
हद महेंद्र की ओर देखा। बिना कुछ बोले ही धीरे-धीरे 
“शिक्षा (परे से बाहर चले गये, जैसे जानते हों आज महेन्द्र से 
तुम शा कहना ठीक नहीं है। आज वह किसी भी स्थिति में साथ 
Wag नहीं चलेगा। उनके जाने के एक दो क्षण बाद केशन 
उठकर महेद्ध की सीट पर आ गया। सेक्शन-आफीसर 
\ की अनुपस्थिति में अपनी मन की बात कहने को मजबूर 

तनी भक | सा बोला-- आज चलेगा साले को पता !” 


गिरी "| "पता क्या चलता है। साले की नाक जो हो। 
AO) हौं हीं करते हुए चला आयेगा बात तो यह हो गयी है 
प्रतिक्रिया प्राइवेट सेक्रेटरी भटनागर और वर्मा ने गुड़गोबर कर 
कोक दिया है। नहीं तो साला दो ही दिन में रो पडे।”--महेन्द्र 
कोको ह्‌ 
अल सिगरेट की अन्तिम कस लेकर बोला । 
| -- देखा श्रीमान जनम भर में पहली बार दस बजे 
` __ `| UM बस चिल्लाना शुरू कर दिया है।”--कोने 
'करो | वाले सरदारजी भी बोल उठे । 
छा है ॥ न -- कहता है मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। ऐसे 
--सेवश्चतः TE के होते हुए क्या हो सकता है। ऐसे अफसर 
पने निक!| "ग as और हो जायें तो सरकार ठप्प हो जाय।” 
"याद = भी बोल उठा। सामने खुली फाइल को ठीक 
भई भ) मुल्क तरस As के पास आ गया । पुनः बोला--भय्या 
ahs ते ह क्रे या tah: । ऐसे लोग जरूर तरक्की 
Fr जो अफसरों की चम्चागिरी करते हैं। भट- 
अव श्रीमान Ma |. बारह बजे तक कलम तक नहीं उठाई। 
1) दोडाईतक | के लिए चला गया । आयेगा आराम से 
गेंगे। {| घण्टा फाइलों को बज चाय पीने चला जायेगा । बस एक 
अच्छा लोटायेगा, फिर छुट्टी। रोज यह सबसे 
करनेवाला कहलाता है। घर का काम जो 
गी; वैसा भी...” 


. 
2 


क म है छोग अजीब बातें कर रहे हो, यह तो नौकरी 

| फसतो की. र ज्यादे फायदे में. बह रहता है जो 
तिव भौ बोळ उठा। 'हेजूरी करे ।”---चपरासी रामअवतार 
| SOUR तुम ठीक कहते हो। जब हम गुलाम 

rea ही करतेथे पर अब तो गुलाम 

८ uae कर्‌ ।'_-केशव रामअवतार 
. प चिढ़ गया। 


भरी आँखों से सबको. देखते हुए हाजिरी-रजिस्टर 
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FE 


-- बाबूजी, आप माने या न मा be हजी अं > 
के जमाने से अब और भी. ज्यादे ७ ; 
अवतार ने पुन: कहा । Ny ee 

- हाँ भई रामअवतार, सुना है अँगरेजो के जमाने में 
काम को वकत थी। पर आज के जमाने में तो कामचोर 
नाकाबिल वह आदमी है जो सबसे अच्छा काम करने 
वाला है।”--केशव ने सतष्ण नेत्रो से रामअवतार को 
देखते हुए कहा । ह ह; 

_ “7 भटनागर ही क्या। वर्माको ले लो। एक बजे 
आयेगा आराम से। बस हो गया ।”--अन्य लोग भी सेक्शन- 
आफोसर की आलोचना में भाग लेने लगे, मानो सेवदान- 

-आफीसर के व्यवहार से सभी तंग आये हुए हों। विरोध 

करना चाहते हों। पर कोई उपाय न सूझ केवल मौका 
मिल्ने पर इसी तरह बातें कर अपने क्रोध को शान्त करना 
चाहते हों। और कुछ लोग दूसरे कोने में बैठे-बैठे क्रिकेट- 
मैच की बात करने लग गये। 

-- श्रीमान को झाड़ पड़ जाती तो अच्छा था 1” 

-- झाड़ तो रोज ही पड़ती है। काम करना आये 
तब तो झाड न पड़े ।” 

-- भई अगर FAA एका होता तो हमें तंग (नहीं 
होना पड़ता।” 

ना एका हो कॅसे। भटनागर व वर्मा जैसे टट्टेचूम 
व चम्चेवाज हम मे gi” >? 

-- क्यों भई, क्या बातें हो रही हैँ ? क्या आज साहब 
नहीं आये ?”--कहते हुए वर्मा ने कमरे में प्रवेश किया; 
मानों सेक्शन के लोगों की इस. तरह बातें करने से उसने 

मान लगाया हो आज एस० ओ० साहब नहीं आये हैं। 

a लिए ये उनके खिलाफ बातें कर रहे हो। 


अवाक्‌ से सभी वर्मा को देखते रह गये। कुछ इस 
तरह जैसे वे वर्मा के आने व उसके, सेवशन में हो रही बातों 
के सुनने की कल्पना करते ही घबरा उठे हों। और उन्हें 
भय हो--कहीं यह सेक्शन-आफीसर से हमारी शिकायत 
न कर दे। सोच रहे हों शिकायत होने पर वह हमें और 
भी तंग करेगा। जो अपनी सीटों पर बेठे-बैठे बाते कर रहे 
थे, काम पर लग गये। जो खड़े-खड़े बातें कर रहे थे 
अपनी सीटों पर बैठ गये। किन्तु महेन्द्र व केशव पूर्ववत्‌ 
ही रहे। केशव व्यंगपूर्ण स्वर में बोला-- कुछ नहीं 
आपकी तारीफ हो रही थी प्राइवेट सेक्रेटरी जो हुए आप। | 


---“अच्छा ।”---कहते-कहते वर्मा रुक; गया । शंका 


लगा। मानो वह समझ गया हो सेवशन-आफीसर 
अनुपस्थिति में कुछ भी कहना दो-चार बात और इतना 
होगा।..::!! "® op ‘NBT 


सोमनाथ को 


aaa को अपनी संभा में उपस्थित देखकर धर्मराज 
पुछा-- क्या बात है, सोमनाथ । आज बगेर 

qo तुम्हें में सभा में उपस्थित पा रहा हूँ ? 
सोमनाथ नै कहा-- महाराज ! मुझसे अब और 
j स्वगं मे नहीं रहा जायेगा । में पुनः आर्यो की भूमि भारत- 
$ वर्ष को जाना चाहता हूँ--उस देश. को जहाँ भगवान्‌ 
राम ने धर्म का राज्य प्रसारित किया था, जहाँ भगवान्‌ 
कृष्ण की बाँसुरी सुनकर मानव शरीरधारी गोपबालाओं 


| की आत्माए उनकी ओर उसी प्रकार दौड़ पड़ी थीं जैसे 
र लोहा चुम्बक की ओर [दौड़ता है।” 

ae ऐसा लगा मानों सोमनाथ स्वयं ब्रजबाला हों। 
बक उनकी आँखे भर आई | गला रध गया । गद्गद वाणी 
i से वह गा उठे-- 

i निशम्य गीतं तदनँगवद्धन 


i; . ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः, 

Ma आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोदया: 

य स यत्र कान्तो जवलोलकुंडलाः । 

a सभा में सन्नाटा छा गया । 

‘ ` “मगर सोमनाथ !” निस्तब्धता भंग करते हुए 

' धर्मराज ने कहा, “अभी तो तुम्हें शरीर त्यागे चार सौ 

' वर्षं भीनही हुए हैं, तुम्हारे पुण्य शेष हैं; अपने पुण्य- 

बळ पर तुम्हें यहाँ बहुत दिन रहकर स्वर्ग के सुख भोगने 

. हैं॥ अभी पुनर्जन्म का प्रश्‍न कहाँ उठता है? उसके बाद 

_ ही तो तुम्हारे भारतवर्ष लौटने की प्रार्थना. पर विचार 

किया जा सकता है--प्राप्य पुण्यकृताल्लोकानुषित्वा 

शाइ्वती: समा: ।' अभी क्या जल्दी है, सोमनाथ !” 

सोमनाथ चुप थे। धर्मराज. ने तब, चित्रगुप्त की 

ओर मुड़कर कहा--“चित्रगुप्त ! सोमनाथ के पुण्यों 

की सूची तो सुनाओ!” | 

बढ़े चित्रगुप्त नें आँखों पर ऐनक चढ़ायी और सामने 

. रखी हुई बहियों में से एक बाहर निकालकर उसमें 
सोमनाथ ग के पुण्य और पापों का रेंकार्ड ढूंढने लगे। 

ढँढने में अधिक समय न लगा। दो-चार मिनठों 
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ही सूची सामने आ गयी । चित्रगुप्त ने पढ़ना शुरूकिया-- 
१३४ 
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भारत-यात्रा ||; 


“यज्ञ, महावारुणी के समय .वाराणसी में गंगा-स्तान, रा 
पाँच हजार ब्राह्मणों को अन्नदान, दो हजार संन्यासियां 

को भिक्षा, सौ गऊओं को दो सप्ताह तक भोजन, चारों | . को 
धाम, हरिद्वार में गंगा-पूजन, चार सरोवरों और पच्चीस | को 


कुंओं का निर्माण, शत निर्धन ब्राह्मण-कन्याओं के विवाह 2 
में आंधिक साहाय्य, चौरासी कोस ब्रज की प्रदक्षिणा a 
सहस्र कीर्तनों में सक्रिय भाग...... " शे 
“बस करो, चित्रगुप्त, बस करो ! सूची बडी लम्बी /4 उ 
है। अच्छा यह तो बताओ, सोमनाथ ने कितनी वार 
असत्य भाषण किये, कभी इसने कृतघ्नता दिखलापी पट 
या नहीं, परनिन्दा कितनी बार की, कभी विश्वासघात | सो 
att किया?” 
चित्रगुप्त ने बही देखते हुए कहा-- नहीं, महाराज ली 
कृतघ्नता, विश्वासघात, परनिन्दा, इसका कहीं Teed | 
नहीं है। हाँ, असत्य भाषण इन्होंने दो सौ इक्कीस वार | 
जरूर किये थे।" ह भौ 
धर्मराज सोमनाथ की ओर देखते हुए बोठे-- | छ 
“सोमनाथ ! अभी सौ साल तुम्हें स्वर्गलोक में बितागे| 7 
हैं। इसके बाद ही तुम मनुष्य-शरीर धारण कर संकोगे। ' ` 
सोमनाथ चुप थे। उन्हें स्वर्ग-लोक जैसे कार्टी “ह 
लगा हो। उनकी आत्मा आर्यावर्त लौटने को छट | 
रही थी। कई सौ वर्ष पुण्य भोग कर अब वह पुः | ङ 
में लगना चाहती थी । काशी और. वृन्दावन, यरु | उ. 
और गंगा, मानों उन्हें आहवान कर रहें हों। हृद्य "| क 
एक बेचैनी थी, एक पिपासा थी जिसे शान्त करते aly नः 


वे देवलोक तक का त्याग करने को तैयार हो गये थे | 


धर्मराज नेः देखा--उनके भीतर एक तूफान ah 
मचा हुआ है। कहा--“अच्छा सौंमनांथ ! तुम नी q 
बार सूक्ष्म शरीर से भारतवर्ष की सैर तो कर आज | 
फिर उसके बाद मै तुम्हारी प्राथना पर विचार wet! 
हमारे दूतों में विरूपाक्ष एक ऐसा दूत है जो बहुधा भू क 
--खासकर भारतवर्ष--को जाता रहा है। उसे 
के गाँव-गाँव तक की खबर है। वह तुम्हारा 
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| सोमनाथ को भारत-यात्रा 


१६६२ 

(मारगदर्शक) होगा और एक-दो रोज में तुम्हें सारा देश 
3) 

बरमा लायेगा। विरूपाक्ष | 

* विरुपाक्ष ने हाथ जोड़कर कहा-- आज्ञा, महा- 


i 

| 

1१, 

७. राज 
a 

| 


|” 
नाते, राज दिखो। सोमनाथ को कल तुम भारतवर्ष 
सियो की सैर करा लाओ। नये-पुराने सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों 
चारं | | । को दिखाना और उनके सम्बन्ध में सारी बातें बताते 
चौ | जाना जिससे उसे वहाँकी पूरी जानकारी हो जाय।” 
र -विरूपाक्ष-- आज्ञा, शिरोधार्य है, महाराज। में 


कल सुबह ही इसे लेकर प्रस्थान कर जाऊंगा।” 

इतने में कई नये असामी आ गये और धर्मराज 
उनके लेखा-जोखा में लग गये। 

सोमनाथ कौ ate खिल wh विरूपाक्ष के समीप 
पहुँचकर बोले-- भाई विरूपाक्ष! कल प्रातःकाल 
सोमरस पीकर ही हम भारत-दर्शन पर चल पड़ेंगे ।” 

“एवमस्तु/-विरूपाक्ष ने कहा और सभा से बिदा 
ली। सोमनाथ भी अपनी कुटी की ओर चले गये। 

(२) 

सवरा हुआ। ज्योति से भरा हुआ देवलोक और 
भौ ज्योतिर्मय हो उठा। यत्र-तत्र विद्युत-सा प्रकाश 
को कौंधकर इस बात का परिचय देने लगा कि देव: 
गण इतस्ततः आ-ज रहे हैँ । देवताओं के इस लोक में 
Fe ra ! आलस कहाँ! जड़ता कहाँ | 
त हैं। जिघर देखिए, आनन्द, उमंग, उछाह ! 

रज " सौ सूरयो से भी अधिक प्रकाश ! 
सोमनाथ एक टोले पर बैठे हुए वेद मन्त्रोच्चारण 
on 4 ace का घड़ा सामने था तथा भारत- 
कर रही थी। ने ws रह-रहकर हृदय को आलोडित 
oa चेतना, 0 ठ am का पथ जोह रहे थे। एक 
| मों उन्ह os मग, सोमनाथ को ऐसा लग रहा 

ह 3 en त व जीवन मिलने जा रहा हो। ः 

” की। र्रज के a ge उनकी ध्यान-निद्रा संग 
’ ह सो हुए कार्य-भार से नत विरूपाक्ष 
पर निकल र ` भलो, अब हम अपनी यात्रा 


: ई सोमरस का प्याला 


कर रहे 


1 आगे करते हुए बोले 
इसे अपने होठों से लगा 
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५ विरूपाक्ष ने सोमरसहि अमृत” कहते हुए उसे होठों 
से लगाया और प्याली खाली कर दीं । फिर दोनों यात्रा 
पर चल पड़े। 

भुवर्लोक पार कर जब वे भू-छोक के समीप पहुँच 
रहे थ, उन्होंने देखा कि एक नक्षत्र पागल की भाँति चक्कर 
काड रहा है। विस्फारित तेत्रो से उसे देखते हुए सोमनाथ 
ने पूछा-- विरूपाक्ष ! इस नक्षत्र को क्या हो गया है 
कि यह इस तरह पृथ्वी की चारों ओर दौड़ लगा रहा 
है--बेतहाशा दौडा जा रहा है, मानो विकृत मस्तिष्क 
का कोई मानव हो!” 

विरूपाक्ष-- नक्षत्र नहीं, सोमनाथ, यह एक पाथिव 
यन्त्र है, मानव-निमित, जिसे वह उपग्रह के नाम से पुकार 
रहा है, जो रूस नामक देश से उड़कर अन्तरिक्ष में घूम 
रहा है । जब इसको शक्ति क्षीण होगी तो यह पुनः नीचे 
पृथ्वी पर जा गिरेगा ! असुरों की तरह आज मानव 
का मंसूबा भी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। वह विविध 
लोकों का स्वामी बनना चाहता है, पर वह यह नहीं 
समझता कि उसकी यह सीमाहीन महत्त्वाकांक्षा ही एक 
दिन उसके विनाश का कारण बनेगी । विधि के इस 
विधान को वह अपना वैज्ञानिक साफल्य समझ रहाहै!” 

विरूपाक्ष की बातें समाप्त न हो पायी थीं कि उप- 
युक्त उपग्रह उनके समीप आ पहुंचा । यही नहीं, सोम- 
नाथ के शरीर से टकराते-टकराते बचा । सोमनाथ भाग 
खड़े gui विरूपाक्ष अपनी हँसी न रोक सका--जोरों 
से हँस पडा । 

भूलोक आ गया । विरूपाक्ष ने. पुछा-- सोमनाथ ! 
कहाँ उतरोगे सवेप्रथम १?” | तोडन 

सोमनाथ-- ब्रज. में, विरूपाक्ष भाई, ब्रज मे, जहाँ 
का एक-एक THT भगवद्न्स्मरण से भरा हुआ है।” 

विरूपाक्ष ब्रज की ओर AST, साथ-साथ सोमनाथ | 
पल में वे.तीचे, धरती पर आ. खड़े हुए। . 

न पूछिए, सोमनाथ की उस समय को दशा) तेत्रो 
से जल गिर रहा था उनके और वे भूमितल पर साष्ठ 
पड़े हुए गद्गद कण्ठ से कह रहे थे-- 

. ` आसामहो .  चरणःरेणुजुषासहं स्यां ` ` 
` , वृन्दावने किसप्रि गुल्मलतोषधोनास्‌ । 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपयं च हिरवा, ` ` 


भेजुर्मुकुख्वपदर्वी श्रृतिभिबिस्स्यास्‌ । 


३६ 
ऐसा लगता था मानों उन्होंने अपना मानसिक 
सन्तुलन खो दिया हो! रह-रहकरु वह रजकण अपने 
मस्तिष्क पर लगाते तथा नेत्रवारि से शुष्क धरती को 
सिक्त करते जा रहे थे। 
“यही वह देश है, बन्धु, यही, जो मुझे अपनी ओर 
. खींच रहा है! स्वर्गादपि गरीयसी--स्वर्ग से भी 
श्रेष्ठ है यह भूमि!” ` 
` विरूपाक्ष मौन था। 


i जमीन से ऊपर उठकर सोमनाथ ने देखा--मधुरा 
नगरी के एक हिस्से में जन-समूह एकत्रित है। उसके 
\ 'बीचोंबीच सुन्दरियों का एक छोटा-सा झुण्ड है जिसकी 
' सजावट स्वगे की अप्सराओं से मुकाबला कर रही है। 
/ उसे देखते ही उन्हें ब्रजबालाओं का स्मरण हो आया और 
वे उनकी चरण-धूल लेने को उनकी ओर दौड़ पड़े। 
` विरूपाक्ष से अब और चुप न रहा गया। उन्हें पकड़कर 
बोला-- सोमनाथ ! होश सँभालो ! ये ब्रजवनिता 
` नहीं, बम्बई से आयी हुई फिल्म-स्टार (चलचित्र-तारि- 
_काएँ) हैं, जो यहाँ एक समारोह में भाग रेने आयौ हे 
. और उन्हें देखने के लिए ही थह भीड़ एकत्रित है। सोम- 
oma! किस स्वप्न में पड़े हो तुम! आज ब्रजवनि- 


लाखों को भीड़ चला करती है!” 
सोमनाथ ने तब समझा कि वे कितनी भारी भूल 


विरूपाक्ष ने कथन जारी रखा--“ओर देखो, वहाँ 


~ 


व में, वे जो सुन्दरियाँ दृष्टिगोचर हो. रही हैं, वे 
भी वे गोपियाँ नहीं जिनके: उद्धव चरण छूने गये थे। वे 
रारणाथिय को स्त्रिया हैं जिन्होंने नये तरीकों से अपना 
रखा है--रूज, लिपस्टिक, आदि से। और 
संगीत जो तुमः सुन रहे हो, वे भजन नहीं, सिनेमा 
हैं। लाउड स्पीकर” से .बजाये जा रहे हैं। 
पर्चिम-कोने पर वह, सिनेमा-हॉल बना हुआ है, 
शाम और रात में चल-चित्र दिखाये जायेंगे ।, रासों 
से अब समाप्ति ही'समझो। उनका स्थान सिनेमा 
feat है; रास के भक्तिभाव से पूर्ण गीतों का, 
“पार्थिव प्रेम--के गानों A 

क, सिनेमा, तारिका, . लाउड-स्पीकर 
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आदि क्या चीजें हैं, इन्हें विरूपाक्ष ने उन्हें तब बिस्तार 

से समझाया । 
सोमनाथ अवाक्‌ थे। ऐसा लगता था मानो व A 

आसमान से नीचे गिर पड़े हों। वि 


| 


निस्तब्धता भंग करते हुए विरूपाक्ष ने तब कहा-_ छ 
“सोमनाथ ! चलो, अब हम आगे बढ़ें। भारतवर्ष कौ 
वर्तमान राजधानी दिल्ली करीब है। उसे तुम्हें दिखाये” |. 

दिल्ली पहुँचने में उन्हें देर न लगी। वहाँ पहुँचकर र 
विरूपाक्ष सोमनाथ को सर्वप्रथम वहाँ के एक प्रसिद्ध भोजन |... 
गृह (रेस्टरां) में ले गया । लोगों के इकट्ठा होने का i 


अभी वक्‍त न हुआ था, फिर भी कुछ लोग--स्त्री-पुरुष-- 
आ चुके थे। दोतल्ले के एक कोने में एक पुरुष एक 
नारी का रह-रहकर आलिंगन कर रहा था। सामने A 
काफी के प्याले पड़े हुए थे। 
“ये कौन हैं, विरूपाक्ष ?”--सोमनाथ ने पूछा। 
विरूपाक्ष-- पुरुष एक राजकीय उच्च पदाधिकारी | लु; 
है, नारी उसके एक मित्र की भार्या। उसका पति कल- कर 
कत्ता गया हुआ है, अतएव वह स्वच्छन्दतापूर्वक इसके | &। 
संग यहाँ काफी' (एक प्रकार का पेय) पीने आयी हुई है | मर 
तथा स्वेच्छा से उसकी कामचेष्टा का कारण हो रही है।” 
हरे, हरे ! ”--सोमनाथ ने कहा, “इस देश की | स्थ 
अब यह अवस्था है, प्रभो ! अच्छा, विरूपाक्ष, नीचे के 
उस कोने में कई पुरुषों से घिरी हुई वह कौन नारी है?” 
विरूपाक्ष-- राज्य के एक 'सीनियर' (बड़े) सचिव, 
की वह भार्या है।” ळी tps ल ण 
* सोमनाथ--“और वे पुरुष उसके परिवार के लोग 
द त 7७ । a 
. विरूपाक्ष-- जी नहीं, सोमनाथ ! व्रे. यहाँ के कु 


बढे व्यापारी हैं। दिखावे के लिए तो वह उतके दारा | बिर 
काफी के लिए आमन्त्रित हैं पर वास्तव में वह पते | | का। 
पति की ओर से उनसे पच्चीस हजार रुपये की रकम OT | हौ 


आई है जो बेक ड्राफ्ट के रूप में उनमें से एक की जेब में 
पड़ी हुई है। इसे ही, सोमनाथ, इस देश में आज दिं 
'रिश्वत' के नाम से पुकारते हैं। इसके बल पर ही आर्ज 
इस देश के बड़े-बड़े व्यापारियों की चारों अँगुलियाँ 
महा... पु १ MoE PIE 
` बैरा तश्तरियों में खाने.का सामान लेकर उपरिं 
हुआ। फिर 'कोना-काफी' के प्याले भर गया। 
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इधर सोमनाथ का सिगरेट धुँएँ सै भरे हुए बन्द 
कमरे में दम घुट रहा था। वे और बहा न ठहर सके । 
व स उन्दने बाहर चलने का अ किया और 
वे दोनों बाहर निकल आय । इधर Tat a का एक दल 
भीतर घुसा जिनके कटे हुए बाल कन्धों पर लटक रहे 
थे, होंठ रंगे हुए थे तथा गालों पर गुलाबी रंग की कई 
परतें पड़ी हुई थीं। शरीर का अधिक हिस्सा खुला हुआ, 
वस्त्र-रहित था | 
सोमनाथ आँखें फाड़-फाड़कर उन्हें देखने 
उन्हें. ऐसा लगा मानों वे किसी ऐसी दुनिया में आ पड़े हैं 
जो उनकी कल्पना के परे हे । क्या यही वह भारतवर्ष 
है जिसे छोड़ते समय में रो पड़ा था तथा जहाँ लौटने 
को मेरै प्राण व्याकुल हो रहे हैं ! '--सोमनाथ ने सोचा। 
फिर वे एक ऐसे स्थान पर आकर रुके, जहाँ साधुओं 
का एक मजमा लगा हुआ था। जटा-जूट और अपनी 
लम्बी दाढ़ियों से वे प्राचीन मृनि-मनीषियों का स्मरण 
करा रहे थे। उनके भाव से यह साफ परिलक्षित था कि 
वे किसी महापुरुष के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुख्य- 
Te साधुओं के हाथ में फूलों के हार थे। 
सोमनाथ ने रुककर उन्हे नमस्कार किया जिसे 
स्थूलदृष्टि होने के कारण वे देख न पाये । 
a ने मुस्कराते हुए पुछा-- सोमनाथ ] 
केसको प्रतीक्षा कर रहे हैं?” 


४ 0५ 
= ह ote की, किसी बड़े महात्मा, महषि 


लगे-- 


rete gy, 


सोमनाथ ! केन्द्रीय मन्त्रि- 


9 मण्डल > 
कु | हा के की। लो, देखो, वे आ ही गये 1” 
zr | | वि : re बड़े-से यान (जिसका नाम 
अपते | ज्ञाएक र कार बताया) से जिस पर तीन रंगों 
aa उ फहरा रहा था, एक पुरुष उतरा जिसे देखते 


"ह सभाज में 


क. (७ पे पुष्पहार प a मच गयी तथा जिसके गले 
| पपर र हा को उनके बीच होड़-सी लग गयी । 
मा | करने का 1बेठा और साधुओं की अभ्यर्थनाएँ स्वीकार 
घी. उपर ः 

यहां पे पय ह विरूपाक्ष से कहा-- बन्धु ! 
शरण लौ. शहर से दूर बृद्ध-पाके में जाकर 
साँस को रर के धूल-धूम्र-भरे वातावरण 


जता न्त 
Bog अत्यन्त कठिन हो रहा था। 


, तो न हुआ, पर सोमनाथ के शरीर में एक हल्की-सी चोट 
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सोमनाथ की भारत-यात्रा 
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| चारो ओर छोटी-छोटी पहाडियाँ देखकर सोमनाथ 
को हिमालय की याद आयी। बोले, “मित्र ! छोड़ो 
इन नगरों को । यहाँके दूषित वायु में मुझे साँस लेने में 
कठिनाई होती हैं। चलो, अब हम देवाधिदेव महादेव 
के लीलालक्षेत्र, हिमालय को चले 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि ;देनतात्मा | 
हिमालयो नाम नगाधिराज:। | 
वहीं--उस WT पर। 
सोमनाथ पुनः भावःविभोर हो उठे। उनके तेत्रो 
से भक्ति-सूचक वारि-विच्दु निकल पड़े और वह बार- 
म्बार कुमारसम्भव” के इस श्लोक का पाठ करने लगे--- 
“न्यस्ताक्षरा धातुरसेन पत्र 
भूर्जत्वचः कुंजरबिन्दुशोणाः। 
विद्याधरसुन्दरीणा- 
सनंगलेख क्रिययोपभोगम्‌ ।' 
शाम हो रही थी, जब स्वर्ग-लोक के ये टूरिस्ट 
(यात्री) मसूरी की माल-रोड पर उतरे। बिजली की 
रोशनियाँ जल चूको थीं पर माळ-रोड अब भी नर-नारियों 
से खचाखच भरी हुई थी। +» 
सोमनाथ बीच सड़क पर खड़े होकर कैलासेशवर 
महादेव का ध्यान करने लगे, तब तक एक रिक्शा आकर 
उनसे टकराया। रिक्शावाले को इसका कुछ अनुभव 


ब्रजन्ति 


लगी। वे उछलकर दूर जा खड़े हुए। 

विरूपाक्ष ने कहा-- सोमनाथ ! यह स्वर्गं नहीं, 
भूलोक है। यहाँ तरह-तरह के यान पथों पर चलते रहते 
हैं। चळने-फिरने और खड़े होने में जरा सावधानी बरता 
करो।” 

पर सोमनाथ वहाँ कहाँ, वे ध्यानस्थ यक्षों की नगरी 
अलका में विचर रहे थे । बार-बार उन्हें मेघदूत का ध्यान 
आ रहा था और वे अपने को अळकापुरी में पा. रहें थे। 

विरूपाक्ष ने उनके बदन पर हाथ रखकर उत्तका 
ध्यात तोड़ना चाहा। कहा-- सोमनाथ ! कहाँ हं 
ga?” Es मको क 4 

सोसताथ-- महाकवि ने'ठीक ही लिखा था, विछ्‌ 
पाक्ष भाई-- ae 

हस्ते लीलाकमलमलके | बालकुन्दानुबिद्ध, | 

नीतालोधप्रसवरजसा  पांडुतमाननश्षीः । | 
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कितनी सुन्दर है यह अळकापुरी ! यक्ष और यक्ष- 
पत्नियों से निर्वासित, क्रीडित, ज्वाजल्यमान दीपों से 
आलोकित अलकापुरी ! धत्य हो भैया, जो आज मुझे 
तुम यहाँ ले आये। देखो, यक्ष-पत्तियों का वह समूह, 
कितने आनन्द से आगे बढ़ता आ रहा है, बालों में उनके 
कुरबक के वे फूल कितने सुन्दर लग रहे हैं। अहा ! 
तभी तो देश-निष्कासित यक्ष अपनी प्रियतमा से, विलग 
होकर आषाढस्य प्रथम-दिवसे' क्रीड़ा करते हुए मेघों को 
देखकर धैर्यं खो बैठा था। कान्ता के विरह से व्याकुल 
वह यक्ष जो 'रामगीर्जाश्रमेषु' वियोग के दिन बिता 
रहा था-- 

कर्चित्कान्ताविरह गुरुणा 

स्वाधिकारः 
शापेनास्तिं गमितसहिमा, 
if वर्षे भोग्येन 
1. यक्षश्चक्रे जनकतनया 

स्तान पुण्यो दकेषु, 
स्निग्धच्छाया. तरुषुवसतीम्‌ 
रामगीर्जाश्रमेषु . . . . . . 

घर की याद आते ही वह यक्ष तड़प उठा था। 
विरूपाक्ष ने देखा--सोमनाथ एक के बाद दूसरे, 
` तीसरे, चौथे, मेघदूत के इलोकों का पाठ करते जा रहे 
हैं तथा मसुरी को अलकापुरी समझकर कल्पना के लोक 


प्रमत्तः 


भर्तुः 


चलो, उवंशी, मेनका, रम्भा, तिलोत्तमा आदि देव-नतं- 
से मुकाबला करनेवाली इन यक्ष-पत्नियों का हम 
नृत्य चलकर देखें 1” 

विरूपाक्ष तब उन्हें हैकमन' नामक नृत्य-गृह में ले 
या. लडांस' चल रहा था। अँगरेजी बाजे के 


सरस्वती 


` आर्यो का नहीं, यह देश अब असुरों का है। गह र्ण 
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सुर पर लोग नृत्य कर रहे थे। दोनों एक : भक | रा 


होकर इसे देखने लगे | 


ay 


देव-नतंकियों के नृत्य से यह 'डांस' बिलकुल ह ॥ उः 
भिन्न था। स्त्री-पुरुष एक दूसरे के कन्धे पर हाथ पा की 
कर नाचें, यह सोमनाथ के लिए कडू आ घुँट साबित हुआ। ठीक 
इसे वे गले के नीचे न उतार पाये। बोले--"भित् | 
मुझे तो यह नृत्य पसन्द न आया । हमारे स्वर्ग की अप, 
राएँ तो कभी इस प्रकार, इस भद्दे तरीके से वृत्य नं 
करतीं। और न भारतवर्ष की आर्य-ललनाएँ इस तरह 
सरे आम, पुरुषों से अपना शरीर स्पर्श कराती हैं। यक्ष 
पत्नियों का यह तरीका तो बड़ा ही दूषित, : any 
शालीनता से रहित प्रतीत होता हे मुझे। 


विरूपाक्ष ने देखा--सोमनाथ के सारे उत्साह प 
मानों किसीने पानी डाल दिया हो। अलकापुरी, ग 
और उनका नारी-समाज, सभी उनकी दृष्टि में ही 
प्रतीत होने लगे हैं। फिर देखा--सोमनाथ की मोह 
निद्रा भंग होती जा रही है और उनके हृदय में यक्षः 
के लिए जो प्रशंसा के भाव जाग उठे थे वे धीरे-धीरे भत 
हित होते जा रहे हैं। तभी उसने सोमनाथ को वास 
विकता का परिचय दिया । ऐसा लगा मानों सोमता 
फिर एक बार आसमान से नीचे गिर पड़े हों। 


“शिव | शिव !”, सोमनाथ बोळे, “क्या हमा. 
आर्य-सभ्यता अब इस अधोगति पर आ पहुँची है हि 
आर्य-ललना पर-पुरुष का स्पर्श ! अंग से अंग छाः 
नृत्य ! विरूपाक्ष ! अब यह देश मेरे योग्य रर 


देवभाषा के त्यागने का फल है, भैया । हमारे व| 
ठीक ही कहा था--'न पठेत्‌ यामिनीभाषाम्‌ 1 1 
इस देश के लोगों ने उस राय को माना होता ती * 
आयं-संस्क्ृति, आर्य-सभ्यता इस अधोगति को नहीं | 
हुई होती, विरूपाक्ष ! ” र 
सोमनाथ को अव एक क्षण भी वहाँ ठहरना रू | 
नहीं था। वह ऊपर उड़ चले और एक देलरिख | 
जाकर ही रुके। विरूपाक्ष उनके पीछे था- | 
उसके गालों पर छायी हुईं थी। | 
सोमनाथ ने कहा--“बन्धु ! अब मेरी a 
लालसा शेष रह गयी है--कैलास-दर्शंन की | al 
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| तिमिर- टते ही हम वहाँ जा पहुँचें 
फरवरी बह तिमिर-पट कै E नहा eee चें। 

है क मानस क जर न 
ने में | राः क्षितिज पर उषा के पाँव अभी पुरी तरह जम भी न 

' ज्र कि सोमनाथ और विरूपाक्ष HOTA की ओर 

| | रास्ते में हजारों की संख्या में जन-समूह इधर- 
लकुल है, `° आ नजर आया | 

९ / उघर जाता हु टर ep < लत्व निहितं ” 
हाथ रु सोमनाथ ने कहा-- धर्मस्य तत्व हितं गृहायाम्‌", 


धर्म अब इन्हीं जगहों में रह गया है, 


बत हुआ ट्री क टी कहा है, > rt 
पहुआ| ठोक हैं हो, मानसरोवर के आस-पास यात्रिय 


विरूपाक्ष | देख ते 


न! की वह भीड़ | कितना कष्ट भोग कर वे भारतवर्ष से 
ही अफ| क्वेलास-दर्शन को जा रहे हैं i सनातन धर्म इन्हींमे जीवित 
ृत्य | है, विरूपाक्ष, दिल्ली आदि नगरनिवासियों में नहीं। 


स तर| धत्य हैं ये धर्मप्राण हिन्द कि य 
। रि ने बीच सें ही बात काटकर कहा--“अरे 
३ al वभा लाली टा भात काटकर तहान अर, 
है यक्ष, किस भ्रम मे पड़े हुए हो, सोमनाथ । ये तीर्थ-यात्रियों 
णित और 9 के दल नहीं हैं! ये चीनी सिपाहियों के काफिले हैं जो 
| तिब्बत को सरहदों को ओर जा रहे Sl TS मालूम 
नहीं, गत कई बरसों से कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत पर 
अपना फौलादी पंजा फैला रखा है, उसके शासक दलाई 
लामा ने भारत में शारण ली है और लामाओं के इस देश 
से धीरे-धीरे बौद्ध-धर्म की ज्योति मिटाने की चीन भर- 
पुर चेष्टा कर रहा है। उसीकी सेना है यह, जो तिब्बत 
के का न-से-कठिन स्थान तक में फैलती जा रही है। 
भारत की सीमा तक यह पहुँच चुकी है और अब भार- 
तीयों के लिए कैलास और मानसरोवर की तीर्थ-यात्रा 
असम्भव हो गयी है, सोमनाथ ।” 
हि के पाँव तरे से अब पूरी मिट्टी खिसक 
"माई गा ल से पूर्णतः मुक्त होकर वह बोले-- 
“ग . अब आगे नहीं, लोट चलो स्वर्ग- 
गही एक क्षण भी रहना मेरे लिए कठिन हो 


हो वास 
सोमा! 


at ( 3 
am के ue 2. समाप्तप्राय था। केवल दस 
| उनके हाथों में उ. रोष था। वे सामने खडे थे, 
Wis उनके परिचय का वह कागज, जिसे चित्र- 

९ ० रखा था, था। चित्रगुप्त रह-रहकर 
। उनकी थकावट का परिचायक थी। 
जुकार-- कुवलयाक्ष | ” 


कुवल ना ८. 
ml पाक्ष नामक इत ने हाथ जोड़कर कहा--महा- 


८ जि लोग _ हैं 
४१ संक्षिप्त द HS गय हे, उनके नाम और कर्म 
| = ऐपलयाक्ष 3 ए 
| साथ प्राप्त ने पढ़ना शुरू किया । धर्मराज का आदेश 
ह... "कम होता गया । 


We ग 
९--अमृतसर । व्यापारी । ४२० 


की नहीं है ।” 
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सोमनाथ की भारत-यात्रा 
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के नाम से विख्यात । युद्ध के समय 
अर्थोपार्जन । सत्कर्म, शून्य ।” 
at at साल नर्क में। तदुपरान्त पुनः पेशी ।” 
2 डाक्टर केलाशनाथ | दिल्ली। रोगियों के प्रति 
a ठ । पृत्र-वधू से यौन-सम्वन्ध। दातव्यः 
ध को फुटकल चन्दा, दो वैशार्ख 
T मु | री - 
हार मा स्नान, हरि 
ह. <= = 
,कुम्भीपाक नक । निवास डेढ़ सौ साल।” 
यमुना देवी । जगन्नाथपुरी | बाल-विधवा । आजन्म 
भगवद्भक्ति। भजन-कीर्तन |” 
स्वर्ग में दो सौ वर्ष ।” 
लियाकत हुसैन। ,लाहौर । 


य अनुचित ढंग पर अपार 


धर्म, इस्लाम | 


पेशा, हकीमी । गरौवों का मुफ्त इलाज | दिन में आठ 
बार नमाज। सूद लेने से इन्कार।” ; 
“जन्नत, सौ साल।” 
फ्रेडरिक लॉयल। डोभर। पादड़ी। आजन्म 


धर्म-प्रचार तथा सेवा-कार्य। अर्थ-लोभ से रहित ।” 

“हिमन। सवा सौ साल। पुनः पेशी।” 

“कानिकौफ। मास्को। नास्तिक । .क्रान्ति के समय 
अनेक व्यक्तियों का खून।” 

“नक कुम्भीपाक। दो सौ वर्ष, तत्पश्चात्‌ पश- 
योनि ।” व्यय 

“वेंकटाचार्य । मदुराई । शिक्षक । धर्मप्राण । 
असत्य-भाषण से घोर घुणा। निःशुल्क शिक्षा-प्रदान ।” 

“स्वर्ग में सो वर्ष) , 

“सेठ दुनीचन्द सरोरिया | जयपुर | काला बाजारी । 
अपार घन-लाभ । विश्वासघात, असत्य भाषण और 
कृतघ्नता, बार-बार | हरिद्वार तथा काशी A धर्म- 
शालाएँ। चारों धाम की यात्रा ।” . 

“ap । सौ साल। पुनः पेशी ।” 

“चन्दाबाई, काशी। गणिका। नियमित पुजा- 
पाठ, भजन, कीर्तन। प्रवीण गायिका। एक घनाढ्य 
की रखैल, आजन्म |” १ 

“स्वर्गं सौ वर्षे । पुनः पेशी ।” 

फैसले देकर धर्मराज उठने ही वाले थे, जब सामने 
विरूपाक्ष और उसके पीछे सोमनाथ दृष्टिगोचर हुए। ' 
धर्मराज रुक गये, बोले--- सोमनाथ ! देख आये तुम 
भारतवर्ष, राम और कृष्ण की भूमि, आर्यावते ? * 

“हाँ, महाराज ! ” सोमनाथ ने कहा । rae 

“तो फिर क्या निश्चय किया gud? पुनर्जन्म | 
लेकर वहाँ लौटना चाहोगे ?” Ro 

सोमनाथ चुप! समझ न पाये कि क्या कहें । 

विरूपाक्ष ने तब आगे बढ़कर उनकी ओर से कहा स - 
“महाराज! सोमनाथ की इच्छा अब भारत ळा 


. १६०६ की सरस्वती 


बुधवर मि० 


“अँग्रेजी अरु फरासीस भाषा कौ पण्डित । 

` संस्कृत-हिन्दी-रसिक विबिध-विद्यागुन-सण्डित ॥ 

गुनियन कौ adea, दीप तिज सेत दीप कौ। 

परस भक्त सेवक सुजान अपने सुहीप कौ॥ 

_ निज वानी मं att तुलसीकृत रामायन। 

५ जासु अमी-रस पियत आज अँगरेजी बुधगन ।” 
| Go श्रीधर पाठक | 

विद्वत्वंच नुपत्वंच नेव तुल्यं कदाचन। 

स्वदेशे पुज्यते राजा विद्वान्‌ सवेत्र yeaa 
आज हम एक एसे कीतिधांम विद्वान्‌ का 
संक्षिप्त चरित आपको भेंट करते हैं, जो मानस- 
रामायण का अपनी भाषा में गानकर निज नाम को अमर 
कर गये हैं। जिले के एक साधारण हाकिम होकर बे 
अपने विद्याबल और गृणग्राहकत्व के द्वारा, इस देश में, 
लाट साहबो से भी अपने को अधिक स्मरणीय कर गये हैं। 
विल्डेस्टन (इपस्विच) के रहनेवाले, एवटे ग्राउस 
साहब के ये सबसे छोटे बेटे थे। सन्‌ १८३६ में ये पैदा 
हुए, और आक्सफोडं के ओरियल और क्वीन्स कालेजो में 
शिक्षित हुए । ये अपने कालेज के नामी छात्र थे। आक्स- 
फोर्ड ही में इन्होंने एम० ए० पास किया। १८६० ई में 
म बंगाल की सिविल सर्विस में ये दाखिल हुए और १८६१ 

` मे एशियाटिक सोसाइटी के सभ्य चुने गाये । 


न्त-मथुरा, मैनपुरी और फतहगढ़--में बीता। कुछ 
वर्षो तक ये बुलन्दशहर और थोड़े समय के लिए फतहपुर 
रहे। 
i “जिस जगह के ये कलेक्टर रहे उस जगह को 
इन्हान अळकृत कर सुन्दरतर किया । हिन्दुओं की पुरानी 
मारतों याप बड़े प्रेमी थे। इनके शासित प्रत्येक स्थान 
को गुरूस” साहब के कौतिस्तम्भ, मरम्मत कराये 
ae नवनिर्मित बाजार, पुल, घाट या विद्यालय 
आ द के रूप में मिलेंगे। वृन्दावन के प्रसिद्ध गोविन्द देव 
के मन्दिर और मथुरा जिले की और कई एक प्राचीन 
'मारतों, का जीर्णोद्धार सिर्फ इन्हीं की बदौलत हुआ। 
र को तो इन्होंने चार ही वर्ष में, स्थानीय रईसों 
ता से, कसबे से एक खासा शहर कर डाला। 


~ 
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लकड़ी और पत्थर का काम करने वाले कारीगरौं कै आप 
बड़े ही कदरदाँ थे। बारिकमास्तरी के अफसर, रुहकौ 
में सीखे हुएं कारीगरों के सामने बुलन्दशहर के कारीगरों 
को पसन्द नहीं करते थे। इस पर उन कारीगरों की हिमा- 
यत में ग्राउस साहब खूब लड़े। “पायोनियर” पत्र मे 
आपने बड़े जोर शोर के साथ विवादात्मक लेख fee, 
पर खेद है कि उनका प्रयत्न निष्फल गया। यहाँ तक 
निष्फल गया कि आप बुलन्दशहर में मकान वगैरह बनाने 
को विद्या सिखलाने की एक पाठशाला स्थापित क्रिया 
चाहते थे, सो भी न कर सके। 
इस तरह कारीगरी की तरफ प्रवृत्ति के साथ ही साथ, 
इनमें साहित्य और भाषा-शास्त्र सम्बन्धी अध्ययन की 
अभिरुचि भी थी। यह इनमें दो भिन्न गुणों का दुर्लभ और 
विलक्षण एकत्र समावेश था। पहले कहा जा चुका है कि 
सन्‌ १८६१ में ये एशियाटिक सोसाइटी (बंगाल) में 
सम्मिलित हुए) ३० वर्ष तक परमोत्साह के साथ, इस | 
सभा में, उन्होंने काम किया। “पायोनियर” लिखता है 


कि शुरू ही शुरू में इन्होंने अपने को अध्ययन के उस विषय री 
में, अर्थात्‌ ऊपरी भारत की देश भाषाओं के अध्ययन में, | (८ 
लगाया कि जिसके साथ उनके नाम का संसर्ग हमेशा बता | (९ 


रहेगा.। उनका पहला लेख १८६६ में एशियाटिक सोसा- 
इटी की पत्रिका में छपा। बीम्स साहब ने आज कल की १ 
अदालती हिन्दुस्तानी (उर्दू) भाषा का पक्ष लिया था! | 


बीम्स साहब के मत का, ग्राउस साहब ने, अपने इस लेख | गा 
द्वारा, खण्डन किया। उन्होंने फारसी-मिश्रित भाषा की | मू 
घोर विरोध किया और सर्वसुगम भाषा के बर्तते पर जोर | देख 
दिया। लेकिन औरों के समान इनको भी, मुहरिरौं है | व 
कुसंस्कार और दुराग्रह के कारण; निराश होकर ई | २२. 


विवाद छोड़ना पडा | 


सन्‌ १८६७ में, 'रोमन लिपि में भारतीय लि > शर 
के अक्षरान्तर पर (On the Transliteration © 


इन्होंने, एशियाटिक सोसाइटी के जरनल में लिखा | ह 
Sto ग्रियसँन साहब इसीको इनका पहला त हः 


` कहते हैं, पर “पायोनियर” ऊपरवाले लेख को। *” | Nyy 
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जग देते लगे। उस समय रायसो एशियाटिक 
में य = x [a 
की ओर से छप रहा ATL उसके पाठों की 


ie अशद्धता पर विवाद छिड़ गया। बीम्स और 
| a . ने उस पर पहले अलग-अलग आक्रमण किया। 
an ! पर आगे चलकर दोनों विद्वान्‌, ह ही में, एक ७ दूसरे 
हि. | की मूषित का घनघोर खण्डन करने लगे। इस विषय में 


५ | सोसाइटी के जरनल और इंडियन एंटिक्वरी में दोनों 


पत्र भें he ~ 
fra) | महाशयों के अनेक लेख निकले । एक अपने पाठ को ठीक 
| Ns as 4 स्‌ fa क ड भौ 
हाँ तक | ठहराता और अनुवाद को सही साबित करता और दूसरा 
ay | उसे बड़ी ही बेरहमी से काट कर छिन्न-भिन्न कर डालता। 
॥ | ये दोनों महाशय इसी तरह बंगाल में उलझ रहेथे कि 
छ डाक्टर हानेली ने रायसो के एक भाग का निजकृत 
। साथ, | बहुत ही उत्तम अनुवाद, सोसाइटी की ग्रन्थमाला 
[न की | (Bibliothica Indica) में चुपके से छपवा दिया । 
त की रु 


भ और | इसको भी आलोचना ग्राउस साहब ने १८७४ में, इण्डियन 
ऐंटिववरी में कर डाली। sto ग्रियर्सत ने लिखा है कि 
रु) में | १८७८ में ग्राउस साहब का आखिरी प्रबन्ध, इसी विषय 


मु, इस | पर, प्रकाशित हुआ। 
वता है इसी दरमियान में मथुरा और अन्तवेंद के पुरातत्व, 
विषय | रीतिनीति और कारीगरी की तरफ इनका ध्यान गया। 
धन में, | (८७२ से १८७९ के बीच के एशियाटिक सोसाइटी के 
[बता | गछ और इंडियन ऐंटिक्वरी में मथुरा पर इनके 
सोसा- | शिखे हुए बहुत से उत्तमोत्तम प्रवन्ध मुद्रित हुए। इन 
oat १७ फुटकर लेखों को इक्टठा करके “मथुरा” (Mathura: 
[ था। $| District Memoir) नामक ग्रन्थ इन्होंने सम्पादित 
स्‌ लेख a ' इसको पहली आवृत्ति की एक पुस्तक हमारे सामने 
घाना | चित्र नहीं है। पर हमने चौथी आवृत्ति की 
रजोर | 3: हत परिवद्धित और मनोरम चित्रो से भूषित 
एसे घ meee Jet आवृत्ति सन्‌ १८७४ में, इलाहाबाद के 
र य| 1 से, दो भागों में निकली थी । इसकी भूमिका 
+ | छे भाग मे २0३ की लिखी हुई है। इस अन्ध के 
पिय (हर और TES का, उसके निवासियों के चाल-व्यव- 
of £ x षा का; ग 
A ” तास-खास रईसों का, व्रजमण्डल, 
८५८1) पा 


T जे ० ° 
सना और वैष्णव सम्प्रदायो का, गोवद्धेन, 


१ 
' गेष्दगाँ ी 
वे आदि स्थानों का, मथुरा के इति- 


ले 3रावृत का. गैर 
बै, | का aa “0 आर मथुरा-वृन्दावन की श्रेष्ठ 
ara ै। दुसरे भाग में केवल जिले भर के 


अफसरों के काम के लायक बयान 


_ और धार्मिक विचारों को अच्छी तरह ये अपनी भाषा में 
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हे। इस ग्रन्थ के मुखपत्र में एक विशेषता है। उसके 

ऊपर सप्तपुरीवाला यह इलोक दिया हुआ है। 

काशी कान्ती च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि। 
मथुरावन्तिका चेता: सप्त पुर्योइत्र मोक्षदाः॥ 
कहने को जरूरत नहीं 'काञ्ची' को जगह कान्ती' 

शब्द भूल है। शेष तीनों तरफ अनुष्टुप छन्द के एक-एक 

अर्द्धक छपे हुए हैं, जिनमें “मथुरायां कृत पापं, तत्रैव च 

विनश्यति” भी है। 


सेन्‌ १८७८ में ये बुलन्दशहर को बदल आये, जहाँ 
ये ६ वर्षं तक रहे। इसके बाद ये फतहपुर आये और 
१८९१ तक वहाँ रहे। इन दोनों नगरों पर भी इन्होंने 
जणनात्मक ग्रन्थ लिखे हैं। पर मथुरा-वर्णन ही तीनों 
वणनों में सर्वोत्तम और मनोहारी हुआ। मथुरा से आप 
को बहुत प्रेम था। अपने कलक्टर साहब का मथुरापुरी 
पर इतना प्रेम देखकर सर्वसाधारण उनसे बहुत प्रसन्न 
थे, जैसाकि उनके “बैकुण्ठवास” पर, पं० श्रीधरजी 
लिखित कविता के निम्नस्थ पंक्तियों से प्रकट होता है-- 
हाय गुरू” साहब ठाकुरजी माननवारे। 


गुरू 

कहाँ गये तजि हमें हमारे परम पियारे॥ 

अब हम ग्राउस साहब के उसै ग्रन्थ का उल्लेख करते 
हें जिससे हिन्दी-साहित्य से सम्बन्ध है और जिसने उनकी 
कीत्ति को अचल कर दिया है.। हम पहले कह आये हैं कि 
ग्राउस साहब सवंसाधारण की भाषा के पक्षपाती थे और 
उसके लिए उन्होंने लड़ाई भी की थी। उस विवाद के 
वाद इन्होंने हिन्दी का अभ्यास बराबर जारी खखा | 
इनको उत्तरी हिन्दुस्तान की भाषाओं का अच्छा ज्ञान at 
गया था। यही कारण है जो यहाँवालो की चाल-ढाल 


प्रकट कर सके। तुलसीदास की रचनाओ की उत्तमता 
इन्होंने शुरू ही में पहचान ली थी । उस समय तक गोस्वामी 
जी की रामायण, अँगरेजों के लिए, ऐसी बन्द थी मानों 
उस पर मुहर कर दी गयी हो। साहब ने, To १८७६ में, 
रामचरितमानस की प्रस्तावना, एशियाटिक सोसाइटी 
जरनल में प्रकाशित कराई। इसके बाद इस महाकाव्य का 


इसका पहला खण्ड अर्थात्‌ बालकाण्ड (The Childhood ) 
छपा और शायद १८८० तक सारा अनुवाद छप गया। 


` इस आवृत्ति की किताबें झटपट विक गईं। इसके वाद कई 
एक और आवृत्तियाँ निकलीं, जिनमें एक बहुत हा न 
मोहिनी आवृत्ति की प्रति हमारे देखने में आई है। वह 
ठीक इंडियन प्रेस की रामायण के आकार की है और उसमें 
निहायत अच्छे-अच्छे चित्र छपे हैं। उनमें से बहुतेरे इंडियन 
प्रेस की आवत्ति में भी हैं। इसकी पाँचवीं आवृत्ति, छोटे 
आकार में, कानपुर से, १८९१ में निकली oe सिवा 
साहब की प्रतिमृत्ति के और कोई चित्र नहीं |! इस पर 
इसका मूल्य ३२० लिखा है। इधर बहुत दिनों से इसकी 
कोई नई आवृत्ति नहीं छपी मालूम होती है। सचित्र 
` आवृत्ति महाराज काशीराज के खच से छपी थी। 
शुरू ही से इनकी रामायण (अनुवाद) पर ग्रिफिथ 
- साहब का यह वाक्य छपता रहा है-- 
The Ramayan of Tulsi Das is more 
_ popular and more honoured by the people of 
‘the North-Western Provinces than the 
। इ Bible 19 by the corresponding classes in 
England,” 


—Grifhth 
अर्थात्‌-इंगलैण्ड में लोग बाइबिल का जितना आदर 
करते हैं, उसी दरजे के आदमी, पर्चिमोत्तर प्रदेश में 
रामायण का उससे अधिक आदर करते हैं। 

कानपुर की आवृत्ति के आवरणपत्र पर, पुस्तक. के 
नामके ऊपर, दोनों तरफ, दहूने-बाये' दो “श्री” बड़े अक्षरों 

_ में और चारों ओर ये पद्य हैं-- | 
ऊपर--संबत सोरह से कतीसा। 
402 करौं कथा हरिपद धरि सीसा॥ 
-संबत सोरह से असो, असी गंग के तीर 
ओ- श्रावणशुक्लासप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥ 
Tent तरफ--राम॑चरित मानस यह नामा 
सुनत श्रवन पाइय विश्रामा। 

मन-करि विषय अनलवन जरहाँ 
ois सुखी जे इहि सर परहों। 
'तरफ--जो यह कथा सनेह समेता 
कृहिर्हाह सुनहाह समझ सचेता। 
होइहाह रामचरन अनुरागी 
कलिमल रहित सुमंगल भागी । 
स्तक खोलते ही दाहने बाय की चौपाइयों के पहने 

कक सुख का अनुभव होता है। यद्यपि वे 
पर साहब की रामायण पर सुन्दर अक्षरों 
ह इनमे एक मोहिनी शबित सी आ गयी हे! 
[यण पर ग्राउस साहब को श्रद्धा जाहिर होती है । 
वास्तव म परम श्रद्धेय हे; कुछ विशेष प्रकार के 
गें को छोड़कर हमने और किसीमे इसके प्रति 
कभी नहीं देखी । 
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फेखरी 


का अनुवाद पद्यबद्ध है। अनुवाद प्राय: शुद्ध है; हीह 
कोई भूल हो गयी है। अनुवाद की अँगरेजी रस से भरी ह | 
है। अँगरेजी में रामायण के भावों को व्यञ्जित a 
अनुवादक ने अपने गहन अध्ययन और रचना-चातुर का 
परिचय दिया हैं। 

अनुवाद की माधुरी ओर उसके कर्ता की कारीगरी § 
दिखळाने के लिए, नमूने के तौर पर, हम यहाँ 'फुलवरिया' 
का एक अंश सानूवाद उद्धृत करते हे । 
मूल--केहरि-कटि पट-पीत-धर सुखमा शील निधान। 

देखि भानु-कुल-भूबर्नाह्‌, बिसरी सलिन्ह अपान॥ 

अनुवाद-^$ her companions gazed upon 
the two glories of the solar race, with their 
lion-like waists and bright yellow attire, 
very abodes of bliss and amiability, they 
lost all relf-consciousness, 


मूल--धरि धीरज एक आलि सथानी। 

सीता सन बोली गहि पानी ॥ 

बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू। 

भूप किशोर देख किन Feu 

अनृवाद--Yet one summoning up courage, 
grasped Sita by the hand and said,—“You 
can at any time mediate upon Gauri, why 
not now look at the princes 2??? 


मूल--सकुचि सीय तब नयन उघारे। 
सन्मुख दोउ रघुवीर निहारे॥ 
नखसिख देखि रास के शोभा । 
सुमिरि पितापन्‌ सनु अति छोभा॥ 
अनुवाद--Then the modest Sita unclosed \ 
her eyes and saw before her the two scion 0) 
of Raghu. As she gazed upon Rama, all be | 
autiful from head to foot, and remembere 
her father’s vow, she was greatly agitated. 


मूल--परबस सखिन्ह लखी wa सोता । 
'भयउ गहरु सब कहाँह सभीता ॥ 
Wh 4 f 
अनुवाद-When her companions 9१७ 
thus overcome, they all cried as ifin alam 
“It is getting late.” * 


मूल--पुनि आउब यहि बिरिया काली। 
अस कहि सन विहसी इक आली ॥ 

गढ़ गिरा gf सिय सकुचानी। 
‘was बिलम्ब, मातु भय भानी॥ . 
अनुवाद-^74 one added with a meat! 
smile—*We must come again at this 
to-morrow.” On hearing this clever 


पिक (......,,:5:011101010101010 त तत त उस त by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang 


कहीं १६६२ 
we | gita Was abashed and ee as if ig fear 
८ | her mother: ° It is late, indeed. 
य्य का ee घरि बड़ धीर राम उर आनी। 
an म्‌ फिरी अपनपो fag बस जानी ॥ | 
वरिया' अनुवाद--9111101178 up resolution, she 
fxed the image of Ram in her heart and 
नधान। turned to go, but again she thought how 
aah entirely it all Cy ded upon het sire. 
00004 
upon देखन fag सग विहंग तरु, फिरइ बहोरि बहोरि। 
their निरखि निरखि रघुवीर छवि, ares प्रीति न थोरि॥ 
attire, अनुवाद-4And under pretence of looking 
they Mm ‘ata deer, or bird or tree again and again 
H she turned her head, and each time that 
| she beheld the beautious Raghubir her love 
was augmented not a little. 
बालकांड के आदि के सोरठों में बड़े बड़े समस्यान्त 
पद सम्बोधन में हे । देखिए उनका अनुवाद किस सुन्दरता 
1128० | से किया गया है। मूल-- 
“You जो सुमित सिघि होइ, गननायक करिवरवदन। 
why करहु अनुग्रह सोइ, बुद्धि-राशि शुभ-गुन-सदन॥ 
अनुवाद--0 Ganes of the grand elephant 
head, the mention of whose name ensures 
Success, be gracious to me, accumulation of 
Wisdom, store house of all good qualities ! 
मूल-- 
ik मूक होइ वाचालु, पगु चढे गिरिवर. गहन । 
ek » TS पा, सो दयाल, zat सकल-कलिमल-दहन ॥ 
ae प व aa too, by whose favour the 
a ale acres eloquent and the lame can 
i ane र vastest mountain, be favourable to 
te io ‘tou that consumest as a fire all the 
1168 of this iron age | 
क्र as 
het १ TR sc जाम, सदा क्षीर-सागर-सयन । 
Jarm: heart he ke up thy abode also in my 
Ocean; प thot slumberest on the milky 
लोगो का सौलगेवाठे भाषाशास्त्र के अध्यायी योरोपियन 
इसकी fig eae से बहुत सहायता मिलती है । 
छोगो में हुई | = करके यहीँ के अँगरेजी जाननेवाले 
aig | ही रहा है. इसकी समझते हैं कि यह अनुवाद अब अप्राप्य 
पफ पा पा आवृत्ति छपनी चाहिए । 


wn * उत्तमता पर मुग्ध होकर उसके 
WS अब मजाले योरोपियन लोगों में ग्राउस साहब के 
पसन की गिनती है। ये महाशय योरप 
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म इसके प्रचार का खूब प्रयत्न करते हैं। पर साल आपकी 
एक चिट्ठी से मालूम हुआ कि आप नावें देश के एक 
पण्डित का, उस समय, इसका अध्ययन करा रहे थे ।. 

_ ये फारसी अक्षरों की जगह रोमन अक्षरों के वर्त्त 
जान के पक्षपाती थे) यह इनमें भूल थी । बड़े-बड़े लोगों 
म भी कभी-कभी कोई वेडोळ विचार पैदा हो जाता है। 

माउस साहब की बुद्धि ऐसी कलावती थी कि जिस 
विषय में उन्होंने हाथ लगाया उसको अलंकृत करके ही 
छोड़ा; जिस काम को आरम्भ किया उसको सांगोपांग 
कर ह डाछा। फतहपुरुके कलक्टर के दफ्तर में जेनरल 
कनिहम की लिखी हुई पुरातत्त्व-सम्बन्धी जाँच की पुस्तकों 


के हासिया पर ग्राउस Wea के लिखे हुए नोट मौजद हैं, 
जिनके देखने से साहब के विद्याव्यसन और पाण्डित्ये का - 
अच्छा अनुमान होता है। 

ग्राउस साहब, आक्सफोर्ड के एम० ए०, बंगाल की 
एशियाटिक सोसाइटी की कमिटी के मेम्बर, और कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के फेलो थे। १८७९ ई में गवर्नेमेंट ने 
इनकी योग्यता के उपलक्ष्य में, इन्हें सी० आई० Fo 
(C.LE.) की पदवी दी थी। 

इनका शरीर हमेशा से क्षयी रोग से ग्रसित था। 
इससे इनको तबीयत बहुत कमजोर रहती थी। शायद 
पठन-पाठन में बहुत अधिक मेहनत का ही यह फल हो। 
आखीर में तबीयत अच्छी न सहने के कारण, १८९१ Fo में 
जब ये फतहगढ़ में थे, सरकारी नौकरी से इन्होंने पेन्शन 
ले ली और विलायत जाकर थस्त्ळी हाल, हस्लिमियर, 
सर, में रहने लगे । इनके जाने पर, इनके मित्रो ने आशा 
को थी कि घर पर ये सुखपुर्वक कालक्षेप करेंगे और लिखने 
पढ़ने में इनकी कीत्तिचन्द्रिका और भी दिनोंदिन विकसित 
होगी। पर “नर-चेती होवै नहीं, प्रभु-चेती तत्काल? | 

मनुष्य मत्ये है। मरना प्राणधारी मात्र का धर्म है। 
यह पाथिव शरीर एक दिन अवश्य ही गिर जाता है। 
सर्वदा के लिए गिरकर खाक हो जाता है, चाहै उसमें 
कितने ही बड़े जीव का वास क्यों न रहा हो। इस शरीर 
के साथ, कहते हैं, सूक्ष्म शरीर का अन्त नहीं होता, बह _ 
कर्म्मानुसार दूसरी योनि में जन्म ग्रहण करता है, या 
ज्ञानाग्नि से यदि जीवात्मा शुद्ध हो गया है तो, परमात्मा _ 
में लीन हो जाता है। ये सब बातें सुनी हुई हैं, देखी या 
अनुभव की हुई नहीं। पर एक चीज प्रत्यक्ष देखने में 
आती है जो पार्थिव पिण्ड के क्षय हो जाने पर भी अः 
और अमर बनी रहती है। उसे ‘Atta या नाम 
सो यद्यपि सन्‌ १८९३ की १९वीं मई को, ५६ 
उम्र में, निज-निवृत्ति-निवास-स्थल थर्स्ली हा 
से जज रीभूत होकर, ग्राउस साहब का ARAL 
गया, तथापि उनका अक्षय्य यशःशरीर अब भी 
“gat गुनी asa आज सुरधास सिधायो 
सुजस एक रहि गयो, सेस छिति मांहि समायो 


आचाय शुक्कनी की विनोदप्रियता 


oman रामचंद्र शुक्ल की आकृति वडी गम्भीर थी 
कितु उनका हृदय बड़ा सरस और स्वभाव बड़ा विनोदी 
था। हाजिरजवाबी में तो वे बेजोड थे। कितु उनके 
विनोदी स्वभाव का परिचय उनके अंतरंग मित्रों को ही 
मिल पाताथा। . त 4 
हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक होने के पहिले वे 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा के हिंदी शब्दसागर नामक 
कोश की तैयारी में लगे थे । SAH साथ लाला भगवान- 
दीनजी और श्री रामचंद्र वर्मा भी कोश विभाग में थे । 
गर्मी कौ ऋतु थी। वर्माजी ने सभा के ,चपरासी को 
बाजार भेजकर गंडेरी मंगवायी। चपरासी का नाम 
पनारू था। जव गंडेरी आ गयी और वर्माजी उन्हें चूसने 
लगे तो लालाजी ने शुक्लजी से कहा--'वर्माजी की 
गॅडेरिया पनारू द्वारा आती हैं।” शुक्लजी ने उत्तर 
दिया--क्या आप उसे नेविगेबल' नहीं समझते?” . 
एक वार वर्माजी को जुकाम हो गया और उसके 
कारण वे काम नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने शुक्लजी से 
कहा--'शुक्लजी ! जुकाम में काम नहीं होता।” 
शुक्लजी तत्काल बोल उठे-- जुकाम में तो काम लगा 
ही हुआ है!” 
; एक दिन उनका कैं निमंत्रण था। जाना तो नहीं 
चाहते थे पर विवश होकर जाना पड़ा। जिन लोगों के 
यहाँ भोज था वे थे तो मांसाहारी पर शुक्लजी तथा उनके 
समान अतिथियों के लिए शाकाहारी भोजन बनवाया 
गया था। किन्तु मसालों में प्याज भी डाल दिया गया 
- था। शुक्लजी प्याज नहीं खाते थे। वहाँ शाक में प्याज 
खा आये। दूसरे दिन प्याज खा जाने के कारण बड़े दुखी 
थे । उन्हे. परेशान देखकर उनके एक मित्र ने उन्हें 
सान्त्वना देते के लिए कहा--“प्याज खा लिया तो क्या 
हुआ !” शुक्लजी ने सूखे मुंह से उत्तर दिया--“रात 
मुंह मियाँ बना रहा!” 
किसी स्कली पाठ्य पुस्तक में चीरहरण पर एक 
कविता सम्मिलित थी। श्री साँवलजी नागर उसे देख- 
` कर बड़े क्षुब्ध हुए , और शुक्ल जी से उत्तेजित होकर 
 बोले--'यह कविता एकदम निकाल देनी चाहिए । भला 
आप ही बतलाइए, बालकों को इसे कंसे पढ़ाया जायगाः ? ” 
_ शुक्लजी ने शांत भाव से कहा--“परेशान क्यों हैं? 
हु दीजिएगा कि कृष्णजी स्कार्डाटग करने गये थे |” 
 शुक्लजी लिखते समय तर्जनी को कलम से दूर रखते 
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थे। किसीने इसका कारण पूछा, तो वोछे--“तक | 
है न! लिखते समय पास आकर वर्जित न कर ३।। 


AN 


महाराज वीरसिंहजू देव का विनोद 


स्वर्गीय ओरछा-नरेश महाराज वीरसिहज y 
बड़े काव्यरसिक थे। समस्यापूति देने का उन्हे ay 
शौक था। एक दिन महाराज गोल्फ खेल रहे थे कि कि 
काम से उनके एक इंजिनियर साहब मोटर साइकिल पर 
आये । वे पक्के रंग के थे, स्थूलकाय और बिल्कुल गोल 
मटोल थे। सड़क से वे गोल्फ के मैदान की ओर के 
तो एक छोटे गड्ढे में साइकिल पड़ गयी, वह उठली, उतरी, 
और इंजिनियर साहब गिर पड़े। उन्हें कुछ Fe भौ 
लगी। पर उनके समान गोलमटोल आदमी के धरा. 
शायी होने से महाराज को विनोद सुझा। पास ही गु | 
लेशजी खड़े थे। बुलाकर कहा--अभी एक समस्या | 
सूझी है “--खाड्‌ कें दच्चा बच्चा धमाक सों धरा पर्‌यौ।' 
जरा जल्दी से इसकी पूर्ति तो कर दो। तब तक में खे|| र 
समाप्त करके आता हूँ।” गुपलेशजी कागज पेसिह 
लेकर समस्यापूति में लग गये और जब महाराज छो! 
तब पुति हो चुकी थी । महाराज ने आते ही समस्या 
की माँग की । गुपलेशजी ने अपनी समस्यापुति सुनायी-- 


| 


os 


करि सब साज, आय बोरा सौ बिराजि, 
साइकिल कों सम्हारि, घरे चलिबौ fad धर्‍यो। | 
पेया* गयो पिचकि, औ सीट गयी खिसकि, Vs, 
पे जमि के मुसक सौ न नेकु उत सों टर्‌यो। 
कहें गुपलेश ताकी गति को बखान aH ? 
गरुड़ सौ धायौ, सो सुबेग ग्व तें भर्‌यौ । 
सारग न पेखत औ भेंसा-सो भजत जात, pi 
खाइ के दच्चा बच्चा धभाक सों धरा | 


महाराज ने समस्यापुति को पसंद ही नहीं र... 
समस्यापूति का पर्चा अपनी नोट बुक में रख लिया. | 
अंतरंग मंडली में उसे अनेक बार सुनाया | 
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र | कवीन्द्र Tee की शताब्दी न केवल 
। द्याल या भारत में धूमधाम से मनाई गई 


न at बल्क योरप, रूस ओर अमरीका तक मे इसका 
७. aga आयोजन हुआ ओर कवीरद्र की प्रतिभा | 
3 the | की विजय-दुन्दुभि निन दि हुई उन्हीं कवीन्द् क | 
। उ. के कुड ग्रन्थ यहाँ विज्ञापित हें । कवीन्द्र का 


छ मुख्य क्षेत्र कविता था; पर उन्होंने कहानियाँ, | 
ae बोठेबडे उपन्यास, देश-श्रषण, साहित्य आदि 10 
cat विविध अंगों पर ऐसी विचित्र रचनाएं की हैं कि a) 
Ag संसार IAQ’ सै उनकी प्रशंसा करते नहीं अघाता | उनकी विस्यात रचनाओं का अध्ययन 
ज र ओर मनन करके पाठक समझोंगे कि रवोन्द्रनाथ का संसारव्यापी इतना अदर-बन्दना +याँ है । 
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| हमारा रामायण साहित्य ama | 
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इंडियन प्रेस (पब्लिकेशन्स 
ड इस रामायण का पाठ गुसाईजी यह शुद्ध पाठ अच्छे कागज पर mala वाल्मीकि का मा केश 


की पोथी से शोधा गया है। सत्तर पृष्ठो सचित्र छापा गया है। कथा भाग मे हिन्दू-संस्कुति का इतिहास गं है! यह 
की भूमिका सहित बडी सांची के११०० आये हुए देवताओं और ऋषि-मुनियों  प्रंथ का अनुवाद सभी भाषाओं A) मूल 
से अधिक पृष्ठो के सचित्र सजिल्द ग्रन्थ आदि का परिचय अन्त में संक्षेप है। सरल भाषा में किये गये हिन्दी टा 
का मूल्य केवल १२) बारह रुपये। में है। सजिल्द प्रति का मूल्य yr वाद का मूल्य ६५० रुपय a मा 
| 


पिता 0000100000 a 

बि ~ छ 
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बि ति 

१) सटीक  ।: 

॥ प | 
गिनगगनागनगगनगनगगगगनगगनगनननरि 


इसमें भरतजी के चरित का वर्णन 
बड़े विस्तार से है। रामवनगमन, 
केवट-प्रसंग आदि सुन्दर कथानक हैं 
और रचना तो अनुपम है ही। 
मूल्य २५० नये पैसे। 


: | f 
लिंग गगन गन] ( 
र ॥ i 
७ = शा त आ EE 
५ बाल-रासायश्‌ : 
४ ५ i | 
टीकाकार--रामेश्वर भट्ट ननननगनगगगगगगगगगगगगगगगगनबर्न इसके टीकाकार श्रीयुत ग te 
यह संस्करण बहुत ही उपयोगी, बालक-बालिकाओं के पढ्ने नारायण पाण्डेय हैं। कुंड जय 


मनोहर और सस्ता है। टीका बड़े काम योग्य रामायण के सातों काण्डों की जे मै avait महा 
की है। ढुरंगे-तिरंगे चित्रों की अधि- सरल भाषा में कथा। मूल्य १) लि Se a । ¢ 
कता है। सजिल्द प्रति का मूल्य ६)॥ रुपया। | है Bt Ss 6 
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ज्ञानेश्‍वर महाराज ने मराठी भाषा 

रामा कृेगीतापर जोटीका लिखी है उसका 
है। | महु हिन्दी अनुवाद है । बड़े अक्षरों में 
1 में हु। मूल संस्कृत इलोक, साधारण अक्षरों मे 
| टीका है। सजिल्द प्रति का मूल्य ६)। 


सरल भाषा में किया गया अविकल गोस्वामी तुलसीदास की इस अमर | 
अनुवाद । इसमें सादे और रंगीन चित्रो रचना के विनय पदो. का म्म समझाने 
की भरमार है और सुबोध भाषा में होने में Fo रामेश्वर भट्ट की टीका बड़ी 
के कारण सभी के लिए उपयोगी है। सहायता करती हे | बडे आकार की 
२ जिल्दों का मूल्य १६) सोलह रुपये, सजिल्द प्रति का मूल्य ४) मात्र । 
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I रटायई राधामोहन लाल यह ग्रन्थ आठ अष्टकों और दस 
शप न हे. जज चीफकोर्ट मुण्डलों मे विभक्त है। १०१७ सुकतों पर्वो की कथा बहुत ही सरल 
लक्ष्मी और पेत, इसमें महाकाली मे. १०,४६७ मन्त्र हैं। ७४ पृष्ठ की में लिखी गई है। इसके लेखक भाचाय 
att सज्ज रसवती के तिरंगे भूमिका और ७१ पष्ठ की विषय-सुची महावीरप्रसाद द्विवेदी ह ।॥ सचित्र 

(पतिका मू० २७० हू पृ०१६५०। सजिल्द प्रति का मू० १२) और सजिल्द ग्रन्थ का मूल्य ६)। 
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हिन्दी संसार को अनुपम भट 


जवाहरलाल नेहरू 


सानवता क 
प्रहरी 
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लखक 
पी० डी० टंडन, पत्रकार 
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सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री पी० Sho टंडन की नेहरू साहित्य को यह अनुपम 

- भेंट हैं। इन पृष्ठों में आपको नेता नेहरू की नहीं इंसान नेहरू की दिलचस्प 
झाँकियाँ देखने को मिलेंगी । ये नेहरूजी क व्यक्तिगत जीवन की वे ज्ञलके हे जिनसे 

; आप अब तक अनजान हैं । पुस्तक उबा देनेवाली गाथाओं का पिटारा नहीं बल्कि 
| ` छोटी-छोटी कहानियों का खुशनुमा गुलदस्ता है। पंडितजी के चित्रों का इसमें 
है| एसा खजाना हे जो प्रायः अबतक प्रकाश में आया ही नहीं । पुस्तक ज्ञानवर्धक 
होने के साथ-साथ सरल और बड़ी ही मोहक है। हमारे देश की तमाम पत्र-पत्रिकाओं 
ने नारा लगाया हैं कि यह पुस्तक प्रत्येक पढ़े-लिखे व्यक्ति के पास होनी चाहिए 
और सब पुस्तकालयों, स्कूलों और निजी संग्रहों में इसे उच्च स्थान |) 
.पाता चाहिए । 4 


ESS ee 


छपाई, सफाई और आवरण पृष्ठ सभी उच्च कोटि के हैं। मूल्य 
५१५० नये पेसे। 


लेखक की अन्य कृति 
कुछ देखा कुछ सुना 


टंडनजी कुशल पत्रकार ही नहीं कुशल लेखक भी हे । उनकी पैनी लेखनी से 
निकले इन १२ व्यंगात्मक लेखों में आप देखेंगे कि आज सर्व उच्च विचारों के पीछे || 
नीचता, बड़प्पन के पर्दे में ओछापन और बुद्धिमत्ता की ओट में मूखेता के कैसे दर्शन | 
होते हैं । हास्य एवं व्यंग्य का सहारा लेकर समाज का जो विइलेषण लेखक ने किया | 
हैं वह हिन्दी साहित्य में एकदम नया प्रयोग हे । यथास्थान सामयिक कार्दूनों से a - 
किताब और भी सजीव हो गई है । मूल्य १॥) या १९५० नये पैसे । 
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'रजनीगंधा' हिन्दी काव्योद्यान का नया. 
खिला हुआ [गमकता पुष्प हे । देवेन्द्रजी का 
राष्ट्रोय चेतना को जागृत करने एवं पीडित 
मानवता को आथिक शोषण से मुक्त करने का 
प्रयास 'रंजनीगंधा' के गीतों में सफल हुआ हे । 
सफल गायक का कोमलतम स्वर इन गीतों में 
गूंज रहा है प्रस्तुत कृति में भाषा की प्रभविष्णृता, 
भावों की मौलिकता और कल्पना की सम्पन्नता 
एक साथ सत्यं शिवं सुंदरं के दर्शन कराती है । 
साथ ही देश के प्रमुख कलाकार श्री सुधीर 
खास्तगीर द्वारा प्रस्तुत किया हुआ आवरण पृष्ठ 
ऊंची कला का प्रतीक है । हिन्दी काव्योपासक 
इस कृति को देखते ही आनन्दविभोर हो उठेंगे | 


। मूल्य २४० 
bi: fis > 
EE / हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश 
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To नन्ददुलारे वाजपेयी, 


/ हिन्दी शब्दों के अंगरे 
न 


|, हिन्दी के 


अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, सागर विश्वविद्यालय-- 
हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश मेने देखा । वह बहुत ही उपयोगी कोश है । परिश्रम- ॥ 
at संग्रह किया गया है । मूल्य भी अधिक नहीं रखा । __ . 
Ot विनयमोहन शर्मा, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय-- 
| 7 ट्रभाषा-प्रेमियों के लिए यह कोश उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा विश्वास है |. 
जी पर्याय की सूची से भी पाठक लाभ उठा सकता | | 
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प्रतिष्ठित विद्वानों की सहायता से सम्पादित और श्रीविश्वेश्व रना रायण.. 


| श्रीवा हत / A x wm 
he. एम० To, एल्‌-एल० बी ०, साहित्यरत्न तथा To दवीदयाल चतुर्वदी | 


N aq सकलित यह हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश, हमारा नवीनतम और सर्वोपयोगो 


पक ज ९ ३, hf 

शा का कागज, मुद्रण, आवरण, सजिल्द भी स्थायी और आकर्षक हें । 
सख्या लगभग पचास जार, पृष्ठ-संख्या लगभग १६०० ओर इसका ७७ 
चौ हे रुपये है । 
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2 2 _ प्रकाशित हो गया। | 2 
2} सर्व साधारण तथा विद्यार्थियों का सर्वोत्कृष्ट 
सचित्र वैज्ञानिक मासिक 


@ वैज्ञानिक चेतना तथा प्रेरणा का अक्षय भंडार 
@ वार्षिक मूल्य ३) ; एक प्रति का ७५ नये पेसे 
& यिक्री के लिये प्रत्येक स्थान पर एजेन्सियाँ दी जा रही हें । 
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१६०० ई० से १६५९ ई० TH सरस्वती में प्रकाशित हिन्दी के यशस्वी, कवियों, कहानीकारों, | | 
तथा लेखकों की चुनी हुई रचनाओं का संग्रह इस हीरक जयन्ती अंक में ह । यह विशेषांक हीरक | 
जयन्ती के अवसर पर 3१ दिसंबर १९६१ को भारतीय गणतंत्र क प्रथम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति 


तो वर्तमान साहित्यकारों द्वारा लिखे संदेश और सरस्वती के इतिहास सम्बन्धी संस्मरण हे और ५० | 
। पृष्ठों मे १०९ कवियों की कविताएं, ६० कहानी-लेखकों को कहानियाँ तथा १०० शीर्ष | | 
« स्थानीय लेखकों के लेख सम्मिलित हें। इसके अतिरिक्त ६५६रंगीन कलात्मक चित्र भी दिये हें। | 


मूल्य--साधारण संस्करण--१२ ₹०-डाकव्यय-१ ₹० 
' पुस्तकालय संस्करण (बढ़िया कागज पर सजिल्द)--२० ₹०--डाक व्यय-१९३७ ATTA 
4 [ दो साल के लिए सरस्वती के नये ग्राहक बनने.वालों या पुराने'ग्राहकों-को-- 
; साधारण संस्करण--८ ₹०, डाकःव्यय के“लिए” १ ₹०।अतिरिक्त | 


' सरस्वती” हीरक जयंती के अवसर पर प्राप्त 


A ७ 
: कतिपय पठनीय सम्मतियाँ 
पद्मभूषण रामधारी fag दिनकर] ' , १ पण्डित छविनाथ पाण्डेय 
सरस्वती” के जरिये पुण्य-रलोक पण्डित महावीर- 
प्रसादजी द्विवेदी ने हिन्दी भाषा और साहित्य की इतनी 
अधिक सेवा की कि हिन्दी-साहित्य के एक युग का नाम 
ही द्विवेदी-युग पड गया | सरस्वती मात्र एक पत्रिका नहीं, 
साहित्य की यशस्विनी संस्था रही है। जिस गौरव के 
साथ हम नागरीप्रचारिणी सभा ओर हिन्दी साहित्य सम्मे- 
ल्न की याद करते हे, उसी गौरव से हम सरस्वती की भी 
सेवाओं का उल्लेख करते हैं।” 
wo म० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
सरस्वती-पत्रिका” की हिन्दी-साहित्य सेवा और डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 


- देशसेवा वास्तव में संस्मरणीय है। उस में इसने 
Su पु युग मे इसने “सरस्वती' के में पं feat 
हक साहित्य-सेवा का आरम्भ किया था जब कि हिन्दी a तपङ्‌ al & 3 ie eee 
Ei इनी-गिनी ही पत्र-पत्रिकाएँ थीं। इतने काल तक जीवित hy उहा I Sesto ‘ 
रहने का सौभाग्य एक इसी को प्राप्त हुआ। आरम्भ से को उर्वर क्षेत्र में परिवर्तित किया। पाठकों का ad | 
3 म॑ दानिक, वैज्ञानिक और साहित्य सम्बन्धी परिवार तैयार किया। अनेक नये लेखक aa!“ 


विषयों के गम्भीरतम लेख प्रकाशित होते रहे ये और हि 
विषया 3 ao ह्‌ ले दो गछ डे हुए गयं अ fea 1 
बहुत से आज भी उपयोगी प्रमाणित होंगे। यह कली Sey 


जै Ss ~ चौमखी खेती लहलहा उठी हिन्द के ङ्‌ 
सौभाग्य की वात है कि आरम्भ से ही यह योग्यतम की चौमुखी खेती लहलहा उठी। वह हिन्दी % ais । 
कों के हाथ मैं रही 1 आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण अध्याय ही हो गया है जिसका शी | 
की बहुत काल तक संस्मरणीय सेवा की है). .' सरस्वती! । | 


ंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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सरस्वती के द्वारा आचार्य द्विवेदीजी ने हिन्दी के अनेक | 
ख्यातनामा और यशस्वी. लेखक तैयार किये। इन लेखका 
और कवियों को यदि सरस्वती का संवल नहीं मिला होता ॥ 
तो न इन्हें हिन्दी संसार जान पाता और न ये लोग हिंदी # 
की सेवा ही कर पाते। खड़ी बोली में हिन्दी पद्य शैली की | 
सरस्वती से यदि उस युग में उस तरह का प्रोत्साहन त मिरी | 
होता तो संभवतः खड़ी बोली में हिन्दी की गद्य शैली की 
जितना विकास हुआ उतना विकास संभव नहीं धा! 
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a > नक | उपकरणिकाओं और साधनों (एप्लाऐसेज 
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| दुगतिनाशिनी । ॥ ओम्‌ दुगा दुगतिनाशिनी 
| अनक ५ {4 te 
चा जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओ के समा- न 
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दी धान के लिए मिलिये या पत्र-व्यवहार करिये 
ली की ज्यो तिषाचार्य 
| ज्योतिषावाय-- 
| faz 
ra प्रोफेसर TTA नारायण सिह 
aa | वैज्ञानिक ज्योतिषो, हस्तरेखा-विश्ञारद, 
क तांत्रिक ओर मानस TET 
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कलकत्ता ˆ बम्बई * कानपुर 
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नया प्रकाशन : 


विवेकानन्द-ग्रन्यावली 
विवेकानन्दजी के सान्निध्य में सचित्र झाकषक जैकेट सहित, मूल्य ६० 
नये पैसे | धामिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि विभिन्न विषयों पर स्वामी विवेका- 
नन्दुजी के उद्बोधक तथा स्फूर्तिदायक सम्भाषणों का संकलन | 
देववाणी : सचित्र आकषक जैकेट सहित, मूल्य २-७५ नये पैसे। अमरीकी 
शिष्यां को आध्यात्मिक जीवन के सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द्जी के अमृततुल्य 


उपदेश । 


भारत में विवेकानन्द : स्वामीजी द्वारा राजयोग ३:००; 
भारत में दिये गये समग्र व्याख्यान ५); प्रेमयोग १३५; 
विवेकानन्दजी के संग में : (वार्तालाप), 


ज्ञानयोग ३*००; 
सरल राजयोग ०५०; 


घर्म १५०; धर्मरहस्य १:२५; 
श रच्चन्द्र चक्रवर्ती कृत, महान्‌ शिक्षाप्र बि 3 
a > सहाच र धर्मविज्ञान १६२; परिव्राजक १९२५; 
चिन्तनीय बातें १:००; भारतीय नारी ०७५; शिक्षा ०६१; 
विविघ प्रसंग १:१२: कवितावत्ती ०३२; मेरे गुरुदेव ०:६२; 


ह 3 
जाति, संस्कृति और समाजवाद १:२५; 


मन को शक्तियाँ “४०; हमारा भारत ०५०; 
व्यावहारिक जीवन में वेदान्त 


विवेकानन्द-चरित : सत्येन्द्रनाथ मजुम- 


४ 
विवेकानन्दजी की कथायें १ ८ , दारकृत, तृतीय संस्करण, ६:०० 

श्रात्मानुभूति तथा उसके मागं २१:२५; पॉकेट साईज पुस्तके : 
पत्रावली (प्रथम भाग) ५-२७ विवेकानन्द्जी के उद्गार ०°६५; 
०, (द्वितीय भाग) ४२५; शक्तिदायी विचार ०६२; 
१:४०; भक्तियोग १५०; मेरी समर नीति ०:६२; 


errs | 
| 


शत न्न 
श्रीरामकृष्ण-साहिय 
शलीरामकृष्णलीलामृत : विस्तृत जीव| 
चरित्र, गांधीजी द्वारा भूमिका सहित, 4) 
भागों में, प्रत्येक भाग का मू० ५; 
श्रीरासकृष्णवचनामृत : 'म £ । 
“निराला? द्वारा अनुवादित, श्रीराम!) 
देव के अस्तमय उपदेशों का अपूव ११ 
तीन भागों में, पूणे, प्रर भा० 9 
भा० ६), Fo भा० ७); 
श्रीरासकृष्ण उपदेश : स्वामी ब्रह्मा 
कृत, पॉकेट साइज, आकषक जैकेट ११ 
७५ न० Yo q 
माँ सारदा: श्रीरामक्कष्णदेव की लोग 
सहधर्मिणी का पावन जीवन | 
नयनाभिराम जैकेट सहित, ४ 
घमं प्रसंग में स्वामी लि ‘qa 

कृष्णदेव [| न्तरग सं (| 
ae aa पर वार्ता लाप, i 
में, प्रत्येक भाग का मूल्य ar 
परमार्थ प्रसंग : स्वामी f a 
शां पेपर पर छपी हुई, मूल्य * 


विस्तृत सूचीपत्र के लिए लिखिए !-- श्रीरामकृष्ण आश्रम (स), धन्तोली, नागपुर. 
a सस फि ee 
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2 रहते हैं। लक्ष्मण वा 


अल 
७ | 


न MEAT घारा रहता है 
| j 


के लोग बेफिक और सुखी 
/ बंदे पानी में डालकर पीने 
, faa, अतीसार, 
, पेट फूलना, भंदाग्नि, कफ, 
घाँसी) जुकाम, ऐेय दूर होते हैं। इसी 
के लगाने से चोट खाज, फोड़ा, Brat, 
पसली फा दर्द, भि इ के काटे का ag 


लक्ष्मण था 


ते हैजा, के, दस्त, पेट 


geal डकारों का आना, ८ 


अच्छे होते हे । छ धारा का प्रयोग कर 
गृहस्थी सुखमय बना ३ आकस्मिक दुर्घटना के 


on 


र द्विमान और दूरदर्शी 
हर समय अपने घरों 
खरीदते समय पैकेट पर 
र का ताम अवश्य देख लें 

री दवा तो नहीं दे रहा 
है। यह हर जगह £ 


र सिलने पर हमसे ato 
पी०द्ठारामंगवा हें Tea छ 
०५ 


कृष्ट और रोगों से 
गृहस्थ घरेलू चीजों ८ 
में मौजूद रखते हैं । ल 
लक्ष्मण धारा व Sale 


= 


फही दुकानदार बदले में 


न्‌ शीशी ule) चौदह आना, 
बड़ी शीशी ३।) तीन रुपया चार आना डाकखचं पृथक्‌ । 
हर बच्चों का पौष्टिक और मोठा पेय है। 


च 


बालको पर पलनेवाले 
> rc 


| 


“बालको” पिलाना कभी न भूलें। यह बच्चों को सुखा रोग से 
ty है ओर उनके दांत निकलने में कष्ट नहीं होता है। 
= प्रति शीशी १ =) एक रुपया दो आना डाकखचे अलग | 
दमे की द्वा छाती श्वास दसा को फायदा करता है। 
बलगम को यह दवा श्‍वास GY नली को साफ कर 
ce बाहर निकाल कर दसे को दुर करने में लाभदायक 
सय प्रति शीशी ३=) तीन Go दो आना डाकखर्च अलग । 
रुपबिलास इसके लगाने से Ay, रूसो, Tew, 
कर मलिन Bert, बदरोनकी, झु्रियां घगेरह दुर 
विवाह आदि qe साफ हो कर चेहरा वमकने लगता है। 
बहाने क्क स भे अवसरों पर वर वधुओं की सुन्दरता 
चाहिये | = A उबट्न का दैनिक उपयोग करना 
“पि फो डिब्बा २) दो रुपया डाकखर्च अलग । 
रिगोलक्स (रजिस्टर्ड) यह सरहम दाद को 
रफ के मिटाने बिना जलन व तक- 
TE कोमत re दवा है। इससे कपड़े पर वाग नहीं 
Seal tty बारह आना डाकखचं अलग | 
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' बैरल सत्यदेव हारा 


रूप!वलाल कम्पनी कानपुर की कुछ ओऔषधियाँ 
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प्रस्तुत 


सुरमा यह सुरमा मोती, ममो रा, भीमसेनी 
फुकोरी सुरमा कपूर आवि जड़ी बूटियों के 


सम्मिश्रण से घोंटकर तैयार किया जाता है इसके लगाते | 
ही यह तमाम गदे पानी को निकाल कर आँखों को बर 
को तरह उण्डी कर देता है। इसके लगाने से साधारण | 
नजला, कोचड़ निकलना आदि दूर होते हैं। मूल्य प्रति 
शीशी Wy बारह आना Bead अलग। 

यह शारीरिक, 


चन्द्रोदय नकरध्वज वटी मानसिक और 
शक्ति बढ़ाने फे लिए आयुर्वेद को प्रसिद्ध ओषधि हे । | 
इसके सेवन करने से ताकत, argued) और ताजगी | 
हासिल होती है । मल्य २० दिन का कोर्स ७:५० नये 
पुसे ओर ४० दिन का कोर्स १४) डाक व्यय अलग । 

इसके सेवन से कमर व रीढ़ का द्द, शिर 

बन तुवा ad, दुबलापन, कमजोरी, चक्कर आना 
आदि रोग दूर होकर नारियों को हुष्ट-पुष्ट स्वस्थ 


बनाने की दवा है। मूल्य ३८) तीन रुपया बो आना | 
Stead अलग । 


रूपबिलास हिम कुसुम तेल हरी 
शीतलता प्रदान करता है मस्तिष्क व बुद्धि से काम लेते वालों 


को उपकारी है खुशबू भोनी मन को लुभाने वालो है। 
मूल्य प्रति शीशो wis) चौदह आना डाकखचें पृथक्‌। 


ay पेट की गड़बड़ी, 
गेस निवारक गोलियाँ कबल 
की अधिकता, भूख को कमो, शूल, वायु गोला, पेट का । 
भारीपन, खाना हजम न होना, खट्टी डकारे आना, वस्त 
साफ न होना आदि शिकायतें बुर होती हैं खाना हुजम | 
करती हे पेट साफ रखती Fi मूल्य १ शीशो. २॥ घो 
BIT आठ आता, बड़ी शीशी ४॥) चार रुपया आठ 
आता डाकखचं अलग । 


सफेद दाग विनाशक 23, ई 


हारीर सें दाग के चकत्ते पड़ जाते Fl यह दवा सफेद बाग | 
तथा चकत्तों को दूर करने में लाभदायक हे 
शीशी ३।।) साढ़े तीन रुपया, खाने वाली, दवा 
की ४० खुराक का फी १० रुपये, डाकखचं अलग 


igitized by Arya Samaj FQundatiol 
सरस्वती--मार्चे 


ण Chennai and eGangotri 


ee 1: योजना के पूरे होने तक यांवों त्रौर शहरों के लिए 
2) हि पीने Zi १४,६०० अस्पताल और डिस्पेसरियां | 
, ; २,४०,१०० रोगी MAM, ८९,००० डाक्टर, (०,००० जच्चा-बच्चा | ite 
स्वास्थ केन्द्र तथा मलेरिया, तपेदिक, चेचक जैसी जि 
1 धीमारियों की रोकथाम से निश्चित ख्य से आपके स्वास्थ्य | a 


« मै निरन्तर सुधार ढ्वेगा | 


आ > 


% योजना | सबकी सुविधा 


डी.ए. ६१/७१९ 
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2” 
cf 


Sens WasaTw ५ 
Taal 


जय ज्वर नाशक औषध 


| जिगर व तिल्ली के ₹ म 


| Fea को दूर करके खुन स! 


\ 


» शु 
क = 


(स्थापित १६ 
अति प्राचीन ६ 


द[० एच० सी० सेन रोड, फुव्वारा, दिल्ली--६ 


“भारत सरकार से रजिस्टड 
ऐसे बोगस रजिस्टर्ड लिखनेवालों से सावधान 


। परिश्रम एवं खोज ie बाद सफेद दाग की औषधि का 
ean है। हजारों ने इसका अनुभव करके लाभ 
व या क मूल्य ६) रुपया | विशेष जानकारी के लिये 
| , सप्त मंगाकर देखें | नक्कालों से सावधान रहें । 


 पषी० आर० बोरकर, आयुवद भवन (सर०) 


१० पो० सं 
111 ारलपीर, जि० अकोला (महाराष्ट्र). 


| ey: पह. 
शकाल में ह कवा सन्‌ १९३६ से प्रसिद्ध है। इस 
ee et ने इसकी परीक्षा करके ब 
ARR मूल्य a भी एक बार ह्यनुभव कर देखिये | 
| ६ ण मुफ्त मर कब ब्यय १।) छ०। अधिक 
4० आर० बोरकर ए नक्काळों से सावधान El 
Trem र MAI भवन (सर०) 

» जिला अकोला (महाराष्ट्र ) 
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.. जालन्धर सिटी, इंडिया | 
माळ कलाले काक भासती, TELE य 


उसकी ओर देखो 

* उसकी नाक: खुजलाती है या 
में सर्दी हे। ae 

* वह खाट पर बैठता है या खिड़की की 
ओर दौड़ता है । | 


उसके गल. 


* उसका दम घुटता है और वह स्वास लेने को. 
लिए हाँफता हे । a 
* ag जल्दी तथा थोड़ी मात्रा में साँस लेता 21 
* वह कठिनाई तथा देर से sala बाहर ' 
निकालता हे । 
* खाँसते समय उसे पसीना आता है। | ~, 
* उसके होंठ पीले हें । GS 
* उसका चेहरा एक व्यथा की कहानी el . 
यह दमा है 2 
करुणा तथा चिन्ता का एक ऐसा चित्र | 
जिस पर आँसू भी नहीं बहाए जा सकते | Be 
'इसको आशा तथा हर्ष में बदलने के लिए 
नवरत्न-कल्प का प्रयोग करं, | 
जो नौ मल्यवान्‌ रत्नों, हीरक, साणिक्य, | 
मुक्ता, विदुस, मरकत, पुष्पराग, नीलसणि, “ # 
पिरोजा एवं सुलेमानी का सम्मिश्रण हूँ । हः 


आविष्कर्ता 

कविराज पं० दुर्गादत्त 
शास्म 0 
वेद्यचाचस्पति ` 


नवरत्न-कर्प फामेसी, . | 


a 
PK: 
te 


a ह... वायली अप 
ue 
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सरस्वती 


“कपड़ों कौ धुलाई को लीजिए तो हमारा मुन्ना सात बेटों के बराबर 
हे-- इतने कपड़े मेले करता है वह। लेकिन सनलाइट के कारण 
मुझे कपड़े धोना बिल्कुल आसान हो गया है। 

सनलाइट जैसे शुद्ध और भरपूर झागवाले साबुन ही से कपड़ों की 
इतनी अच्छी धुलाई इतने आराम से हो सकती हे! फिर इसमें आश्चये 
ही क्या आगर मै अपनी सारी घुलाई सनलाइट से करती हूँ |? 


भ्षलाइट 


द्र 
७००९%:%००००९००००००८०००५०००००००००८ 


8, 31-%52 BI 


g 
N 35858085 
Qn nna VG 


नई दिल्ली की श्रीमती कमला 
वाधवानी कहती हैं: घरभर की 
घुलाई के लिए सनलाइट के समान 
दूसरा साबुन नहीं । 


§ 
eS 
RNIN NNN N 


[A 


35 LABOUR 
GREATER COMFORT 


MYA BUSY की SHAT Been के /लिए 
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-- ae आप 
किसी भी 
भारतीय. 

' भाषा में 
तार भेज 
सकते हैं 
इस 
सुविधा के 
लिये सन्देश 
देवनागरी 
में लिखिये 


०&61/689 


डाक-तार बिभाग त 
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4 +++ 


पूछिये जो लाइफबीय से र वच 


ने a 
रहने का मजा उन. र 
= > धल-मैल की थकावट, घवराहट कर कर के, ue 
 तरोताजा और साथ ही साथ ग 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr. ५ 


सरस्वती--मार्चे १९६२ ` ` 


. एक उदार हृदय मामा _ 
` मामा सभी को प्यारा लगता है और उससे 
७०५68 ६८०७०७ 57०57० अपने मन की कोई भी बात निःसंकोच कही 


| २०८१8 ® Peo ळर जा सकती हे aa ae ह 
a ` आन्ध्रवासिनी यह युवती क्या चाहती है ब 
50४०६757 मामा से कहती दे- सुके एक चन्द्रगिरि की 


४०७१७ ४००००३०२ ` हुन्द्र साड़ी ला दो । आखिर बह हैं गार 
| एक उदार हृदय व्यक्ति, क्यों हैं न? 


_ हाथकरवा वस्व॒ | 
ert राष्ट्रीय परमार मम ; 
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आशा पारेर से छुनिये एक CECT की बात... 
6 ५ ° = 
'लक्स से मेश रंगरूप 
हः. निर्व 


प्रभाव पर पूरा भरोसा है। आप भी लक्स 
को अपना रूप-रहस्य बनाइये। 

लक्स इस्तेमाल कीजिये... इसके मुलायम 
झाग से आपका रंगरूप सुन्दरता की 

नई सीमा को जा छूता है! 

लक्स इस्तेमाल कीजिये ... और इसकी अनमोल 
सुगंध के सुन्दर संसार में खो जाइये! 
लक्स इस्तेमाल कीजिये ... इसके रंगों के 
इंद्रधनुष में से अपनी पसंद का रंग 
लीजिये या अपना मनभावन सफ़ेद ! 
लक्स से अपना रंग रूप निखारिये। 


ya तारिकाओं का शुद्ध, मुलायम, 
र्य साबुन 


द & 9 श्ग ऐसे य द ra हें 
“रग ऐसे छबीले मुलायम " ग्राशा पारेरच कहती 


हिंदुस्तान लीवर का उत्पादन Urs, 108362 Hl 
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fe १ १ ततता 
| FORM IV 
TE (See Rule 8) 
| | 
1, Place of Publication. Allahabad. 
9 | । 2, Periodicity of its publication. Monthly. 
। | 3, Printers Name Shri P. L, Yadav. 
| | Nationality Indian. 
| | Address 36, Pannalal Road, Allahabad. 
| 4, Publisher's Name Shri B. N. Mathur, 
। dia 
| | Nationality Indian. 
| 4५0:८५५ 36, Pannalal Road, Allahabad. 
| t ७ di 
{ 5. Editor’s Name Pt. Sri Narain Chaturvedi. 
| म 
७८०. Nationality Indian. 
| 
| 53, Khurshed Bagh, 
। Address { (Vishunupuri) Lucknow. 
| 
i 
6. Ci 
क” and addresses of indivi } 1. Shri छ. P. Ghosh 
uals who own the newspaper | 2, Shri प. 5. र 
and partners or shareholders a Shi tN CRS 5, Malai a 
doing more than one pet | 4, Shei छ. छ. Ghosh ति पर 
Cent of the total capital. 5, Shri D. P. Ghosh 
1, BLN, Mathur, hereby declare that the particulars given above afe true to the 3 


St of my knowledge and_ belief. 
Dated 1-3-1969, : (Sd.) 8. N. Mathur, 


Signature of Publisher 
es a न 
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| पूल्य प्रत्येक का १॥) या १ २० ५० नये पैसे । 
॥ झब तक प्रकाशित पुस्तके-- ` 
९ मोहन २र स्वप्न का महन्त-दमन 
. २ मोहन जेल, में २३ अफसर सोहन । 
३ -रमा ओर मोहेन ` २४ डाकू मोहून 
- ४ रमाको शादी ` २५ स्वप्न का सीमान्त संघ षं 
५ फिर से सोहन ` २६ मोहन का प्रतिदान 
, ६ विरही हन २७ नये रूप में मोहन 
` ७ सोहन और पंचमवाहिनी २८ मोहन का नया-अभियान 
- > ८ फाँसी के तख्ते पर मोहन २९. त्राता मोहन 
' ` -९ नागरिक मोहन ३० मोहन का प्रतिशोध 
fo मोहन बर्मा कीं सीमा पर ३१ जर्मन षड्यन्त्र में मोहन 
` ११ नारी-रक्षक मोहन ३२ सोहन और अणुबम | 
१२ मोहन का प्रथम अभियान ३३ मोहन के तीन शत्र 
१३ नेता मोहन ३४ तीनों के साथ मोहन 
| १४ मोहन का.जर्मनी अभियान का मुकाबला 
` १५ प्रिय मोहन ३५ सोवियट रूस में सोहन 
१६ गस्टापो के मुकाबले में ३६ मोहन की प्रतिज्ञारक्षा 
हि. सोहन . ३७ सुन्वरवन. में मोहन 
१७ बलिन मे मोहन ' ३८ युवक हन: 
१८ मोहुन का तृयंनाद . ३९ मोहन ओर वनबिहारी 
१९ मोहन का अनुराग ४० समुद्र-तल में मोहन. 
Ire Ro faa मोहन द _, - ४१ बन्दी मोहन 
a - २१ मोहन ओर स्वप्न ४२ नारोत्राता स्वप्न 
न पके प्राहकां के लिए खास सुबीता 
>. . दो रुपये जमा करके मोहन सिरीज के ग्राहक बन जाने 


पर इस सिरीज की प्रत्येक नई पुस्तक ग्राहकों को साधारण 
मूल्य में ही मिलेगी। न | 


` साधारण वी० पो० से पाठकों को सुबीता 


त्‌ उनको पुस्तक मंगाने का डाकखर्च नहीं लगगा। ' 


ee le se — अभियान ५ | हि ४ 
| प्नोहन सीरीज की प्रत्येक पुस्तक स्वयं पूर्ण है | केवल दस थाने था. ६३ 

प्रत्येक पुस्तक, जो आपके 
और ज्ञानवद्धन में आपु 


ato पी० द्वारा कम से कम २ पुस्तक एक साथ संगाने |. 
साधारण पाठकों को पुस्तक का मूल्य ही देना होगा 


मैनेजर, बुकडिपो, इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्रइ 
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रूस की क्रान्ति 
घरती पाता 
इत्सिंग की भारतयात्रा 
प्रलोक-रइस्य 
लखनऊ की श्वहजादियाँ 
घर का भेद्या 
अग्रणी 
नीम चमेली 
नीवन-ञ्चक्ति का विकास 
' साथी 
निष्कलंकिनी - 
पश्चिम की चुनी हुई कहानियां . 
समस्या 
` श्याँगकाई शेख 
हिन्दी के निमांता (दूसरा भाग) 
तीननगीने  : | 
पूव के पुराने हीरे 
नवविघान ` 


लिमिटेड, इलाहाबाद 


पन क 


Nee nna enna 
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हिन्दी संसार को अनुपम भेट ac 
जवाहरलाल नेहरू . 


मानवता का 
प्रहरी 


लेखक . 
- पी० डी० टंडन, पत्रकार 
छपाई, सफाई और आवरण पृष्ठ 
सभी उच्च कोटि के हैं । मूल्य ५५० 
नये पेसे । 
लेखक की अन्य कृति न कुछ देखा कुछ सुना . 
मूल्य ११५० नये पैसे | 


प्लेटो का प्रजातन्त्र 
झनुवादिका--सुश्नी विनीता वाचू, एम० To _ र 
प्लेटो या अफलातन. संसार का सबसे प्रतिभाशाली तत्वज्ञ था और किसी भी 

अन्य प्राचीन विचारक की अपेक्षा उसके दशेत में ही भावी ज्ञात क अंकुरों का अधिक 

: समावेश हे । तर्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान की विद्याय, सौक्रटीज .तथा प्लेटो के ` 
.विश्लेषणों पर आधारित हैं। og a 
यूनान के इस महान्‌ दार्शनिक की संबसे उत्कृष्ट कृति यह ग्रंथ ही हैं। यह 
` उसको सबसे वृहद रचनाओं में से एक है । इंस रचना म ही उसकी गहरी व्यंगोक्ति, ॥ 
` केल्पना या हास्य का प्रचर वैभव तंथा नाटकीय प्रभाव उसकी अन्य सब रचनाओं से. 
' अधिक हू।, इसी में जीवन तथा चिन्तनं को ओतप्रोत करने अथवा दशन स राजनीति 
` को सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया गया है । खंड एक पृष्ठ २१२ मूल्य ४) खंड दो 
TS ३९४ मूल्य १०) दस रुपये । 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग ए डयन पेस (पन्तिकेशंसो पाइपर (वा 
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सरस्वती--मार्च १९६२ 


॥ Nd % 4 0) 24 ॥ Z < | 

A > ५५५ 4 © 
: i 228 Nf ४ । सा 
| छ \ ४4 4 
हा )/ | | >\ 4 है a 

Y क्र 2८22 ij | 

‘od 4 A 220 | 

| हँ y ) 

+. अधिक सुखद | 
| oN बनाइये ई 
RP है be > Wy, द्र 
| क Vy Le 22 YW 442 ग्र 
i 6 4 20 3 22 2 मे 
Ries 7 WY J Y Ef 
«८ 4.2 ८ ha 20 | १ 
सुखद WAM पर शुभकामनाएं श्रथवा बधाई ah 
भैजने का श्रेष्ठ साधन है--बधाई तार । a 


बधाई तार सुचित्रित फामे पर लिखा जाता है 
और जिस लिफाफे में तार पहुंचाया जाता है, 
वह भी रंग-बिरंगा और खूबसूरत होता है । 


8 यदि आप निर्धारित हँ 
%2 वाक्यों में से चुनना पसन्द छु 
oe न करें और अपने लिखे i i 
8 हुए शब्द भेजना चाहें Bs 
ee तो वह डीलक्स तार से 88 
$ सम्भव है। 227 
ee आप अपनी इच्छानुसार 5 
ge संदेश लिख लीजिए और छुट 
ee विशेष हिदायतो के खाने 88 
ee में 'डीलवस' शब्द लिख छ 
£ दीजिए । श्रापका तार Be 
ee विशेष रूप से छपे हुए छि 
ge वधाई तार के फार्म पर क 


छ ही पहुंचाया जायेगा । 


डाक-तार विभाग 
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व्यक्तिगत और सामाजिक सभी तरह के विशेष 
अवसरों के लिए उपयुक्त वाक्यों ग्रथवा वाक्यांशों 
की एक सूची बना रखी है । 


ग्राप ग्रपने श्रवसर के अनुकूल इनमें से कोई 
वाक्य चुन लीजिए । 


साधारण वधाई तार का न्यूनतम शुल्क 
५० नये पैसे है । प्रत्येक ग्रतिरिक्त शब्द के 
७ नये पैसे लगते हैं । 


बधाई 

या 
डीलक्स 
तार 


भेजिये 


7 ही ए ६१/७४७ 


ay HY -आ 


af 
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स्‌ हि 
विवेकानन्द साहित्य 
` जन्मशती हिन्दी संस्करण 
० खंड--डबल डिमाई १६ पेजी 
साइज में; पृष्ठसंख्या अति खंड लगभग ५००; 
प्र्त और आकर्षक सजिल्द प्रति खंड का सस्ता 


a 


र्य (सिफ जन्मशती वर्षे के लिए ) ४२० ७५ 


न To और प्रति सेट Ro Yo Ao Ge | 


vie 
७ 2 


आधनिक भारत के संत तथा स्वदेश-प्रेमी 


' स्वामी विवेकानन्द जी की जन्सशती सन्‌ १६६३ 


=~ ७ 


ई०की जनवरी से सारे संसार में मनायी जायगी । 
इस शुभ समारोह के अवसर पर उनकी समग्र 
ग्रयावली “विवेकानन्द साहित्य” नाम से दस 
खंडों में प्रकाशित हो रही हे , जो राष्ट्रभाषा हिन्दी 
मे ऐसा प्रथम प्रकाशन हे । इन ग्रन्थों में स्वामी 
विवेकानन्द जी के दर्शन, धर्म, राष्ट्र, समाज आदि 
विषयक ओजपूर्ण व्याख्यानों तथा गम्भीर लेखों का 
पूर्ण संकलन है, जो अंग्रेजी में प्रकाशित और अप्रका- 
शित उनकी सभी रचनाओं, पत्रों, कविताओं, व्या- 
स्थानों, प्रवचनों तथा कथाओं का हिन्दी में अनुवाद 
है| अनुवादको में पं सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, 

भ सुमित्रानन्दन पन्त, डा० प्रभाकर माचवे, 


it 
गी 
र्‌ 
बनाने 
का 
सेट 


FA 


RE शर्मा, श्री फणीइवर नाथ ‘Toy’ आदि 
यातिलब्ध साहित्यकारों के नाम उल्लेखनीय हैं। 
भाषा हिन्दी के प्रेमियों के लिए सुलभ 
और केवल प्रचार के उद्देश्य से इन पुस्तकों 
त्य बहुत ही कम रखा गया 21 जो पुरा 


बनाने 

i sais 

ol चाहत ह, वे ३१ मई, १६६२ को या 
गं 


का 


अग्रिम त्य श्र मूल्य अथवा अंशतः १५ रु० 
एजेंटों के पते गम्नलिखित पते पर, अथवा हमारे 
ते) सेट ES पर छ कर सपुत नाग ठा GPC 
को२ २, परा मूल्य पहले जमा करनेवालों 


a : ° न० To कमीशन दिया जायगा, 


दो का नाम--रामक्रष्ण मिशन : इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, कनखल, दिल्ली, 
बम्बई, पटना, नागपुर, जमशेदपुर और आसनसोल। र 


मेनेजर, Fed आश्रम 
RR डिहि एंडाली रोड, 
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अर्थात्‌ ४५ ₹० में पुस्तकों का एक सेट मिलेगा। 
अग्रिम १५२० देनेवाले ग्राहकों को बाकी रुपया एक 
ही साथ, अथवा दो किस्तों में, ३१ अक्टूबर, १९६२ 
को या उससे पहले अवश्य जमा कर देना पड़ेगा | 
रुपये की प्राप्ति हम लोगों द्वारा या हमारे एजेंटों 
द्वारा स्वीकार की जायगी। पुस्तक-वितरण का. 
समय वाद में सूचित किया जायगा। चूँकि अब 
केवल ४००० सेट जनता के लिए प्राप्य हँ, इसलिए. 
सभौ ग्राहकों से निवेदन हे कि वे जल्दी से जल्दी 
अपना नाम दर्ज करा लें। रुपया नकद, मनी- 
आर्डर या बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft) द्वारा 
निम्नलिखित पते पर या हमारे एजेंटों के पास 
भेजना चाहिए। डाक द्वारा सीधे अद्वैत आश्रम 
से जो खरीद करना चाहते हें, उनको डाक और 
पैकिंग खर्चे १०२० Yo Fo to अतिरिक्त अग्रिम 
भेजना चाहिए। दूसरे ग्राहक स्वयं ही कलकत्ते | 
से या हमारे एजेंटों से पुस्तकें ले सकते हैं। 


कलकत्ता-१४ : ॥ 


मम ने 2. 
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(२) गर्मियों के ये कपड़े 


res 


८८४२० noses 


पाठ 


विषय-सूची | 

: eS a. : १४५ ११-गोडसे के सिर सेहरा--श्रीमती कमला... | 

रत्तम्‌ | 

र्गी साधना और बौद्धयान (१) ह) 

Sh caer दिनकर `. १५३ ` १२--बुसरू, शीरीं और फ़रहाद--श्री र । | 

--सुखद कविता )--श्री गणंश- प्रसाद जत : al 

eS See (कविता) १५९ १३--तकियाकलाम--श्री सङ्गुरशरण अवस्थी a | 

£ रत क समाचारपत्र are १४ आधुनिक आर्यो का सोमरस--श्री अरविदे ` . ) 

|. नारायण तिवारी > 8G मालवीय कि. ace! 

५- संसार की राजनीति में भारत का स्थान-- १५--पहिले हौं जरौं, जरिहै फिर हो श्री... .| 

श्री अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार १६३ व तक |... १९८ | 

६---कृष्ण-कौतुक (कविता )--श्री राजेशदयाल्‌ १६--महापवे होली--श्री पुत्तूलाल शर्मा .. २७ 

Bee राजेश” १६८ १७--अखिल भारतीय जत्तु-रक्षक संडल--श्री | 

। 9 हिन्दी विश्वकोश की कुछ त्रुटियाँ--डाँ० ग शारदाप्रसाद भुशुंडि oo ee a | 

हेमचंद्र जोशी डी० लिट्‌० १६९. १८--नये साल का कलेण्डर (कविता)-श्री, | 

८--महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयजी RC ८»... rf oe Rol | 

| के संस्मरण (१३)- पण्डित ब्रजमोहन- त्र १९--घास के फूल (कहानी ) ---श्री राजेन्द्र जगोता २०१ | 
I व्यास ७ त नकी लन जन 

टू । WEE, To राजेइवर्‌प्रसाद चतुवदी .. १७८ २ १--नवीन प्रकाशन ane oe २१७ । 

। १०--आँगनों के बीच-- २२--१९०६ की सरस्वती--पण्डित प्रतापनारायण | 

| जीवन और मेरे कुछ अन्‌ भव १८१ मिश्र--पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी २२० 
कु 

१८४ २३--मनोरंजक संस्मरण २२४ | 

|| 

| 


बरी रामकृष्ण परमहंसदेव की संन्यासिनी शिष्या का 
अपूव जीवनचरित 
श्रीदुर्गापुरी माताजी रचित । 


अनुवादिका अध्यापिका श्री लावण्यप्रभा राय, एम० Uc 
गोरी मां का जीवन बहुमुखी गुणों से सम्बद्ध था। 
काघार में परिव्राजिका, तपस्विनी, कर्मी और आचार्या 


'स्नेहवात्सल्य का मिलन सचमुच अपूर्वं है। घटनावली 


मुल्य-एक रुपया आठ आना । 


प्राप्तिस्थान- श्री श्री सारदेशवरी आश्रम 
६ महाराणी हेमन्तकुमारी स्ट्रीट, कलकत्ता ४ 
बुक्स, २३ थानं हिल रोड, PR 6 त... 


मूल संस्कृत समेत छन्दोबद्ध हिन्दी रूपान्तर है। 
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सरल हिन्दी भाषानुवाद सहित 
राय साहब श्री राधामोहनलाल बी० To ( रिटायर | 
जज चीफ कोर्ट जयपुर ) और जस्टिस हरिश्चंद्र बैरिस्टर 
एट-ला ( रिटाय॒डं जज हाईकोट प्रयाग ) द्वारा संशोधित |) 
बड़े आकार के डेढ़ सौ से अधिक पृष्ठों के eames 


का 
जगदम्बा. के दुर्गापाठ के नास से प्रसिद्ध ७०० मन्त्री न 
पृष्ठ 


एक ओर मूल है और उसके सामने हिन्दी रूपान्तर । प्रत 
के आरम्भ में प्रकाशक का वक्तव्य, प्रस्तावना, प्रा 
म्भिक वक्तव्य, भूमिका, मातृका स्तुति और सर्ति 
पाठविधि है 1 फिर देवीकवच, अर्ग लास्तोत्र की 
और तीनों चरित्र है। अन्त में तीनों रहस्य है 1, 
बहुत ही उपयोगी है। जो संस्कृत नहीं जानते @ ह 
भी सप्तशती का. मर्म इस ग्रन्थ के पढ़ते से गा 
'जायगा । मूल्य केवल दो रुपये । 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंत ), 


प्रयाग 


प्राइवट लिमिटेड 
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सम्पादक 
श्रीनारायण चतुर्वेदी 


सहायक सम्पादिका--शीला शर्मा 


वर्ष ६३ ) 
पूण संख्या ७४७ 


EB ee ee छ घ काका छ छ ७ छ TEN छ छ एना छ ए 


सम्पादकीय 


|: भारत का तीसरा सामान्य चुनाव--संसार का सबसे 
“| चुनाव सम्पन्न हो गया। एशिया मे तो भारत 
अभिने जनतंत्रो में है। योरोप और अमरीका के भी किसी 
अमे इतने मतदाता (२१ करोड) नहीं हैं जितने भारत में । 

शज हमारे कितने ही पड़ोसी देशों में जनतंत्रात्मक प्रणाली 
i है। एकाधिकार के इस समुद्र a भारत जनतंत्रा- 
प्रभूता का की भाँति मानव-अधिकारों और जनता की 

त आश्रयस्थल बना हुआ है। हमारे सफल चुनाव 

गहरी fe ans दिया है कि भारत में जनतंत्र की जडे 
एशिया में al हैं, और, यदि प्रयत्न किया जाय तो 

ब को यह्‌ प्रणाली पूर्णतः सफल हो सकती है। इस 


को हत्त 
के लिए सबसे गी कुशलता और सफलता से सम्पन्न करने 


। करती ES राज्यों की सरकारे. हृदय: से.उसका सह्योग 
' प उसे इतनी सफलता-न मिळती । इसके साथ 


इलाहाबाद : मा १६६२ : फाल्गुन २०१८ 
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अधिक श्रेय चुनाव आयोग को है। कितु यदि 


वर्षीय सोपान पूरे हो सके हैं। आई 
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ही, जनता और चुनाव लड्नेवाले दलों का भी उन्हें सहयोग | 
मिला। ये सब बधाई के पात्र cal 

जैसी कि आशा थी, कांग्रेस दल को सर्वाधिक सफलता 
मिली | हमें इससे प्रसन्नता है, क्योंकि. हमारा यह्‌ दृढ न 
विश्वास है कि स्वतंत्रता के बाद देश को अपने पैरों पर लड़ा | 
करने और उसकी भौतिक उन्नति करने के लिए ऐसी 
स्थायी सरकार की आवश्यकता है जिसके पास उन्नति 
की सही कल्पना और व्यावहारिक रूपरेखा हो, जिस 
उसे कार्यान्वित करने की क्षमता हो और जिसके र 
मे देश का विश्वास हो। कांग्रेस इन सब adi 
करती है। उसने देश के उत्थान की मोजता ब 
हमारा देश संसार के दूसरे उन्नत देशों से म 
हुआ है, इसलिए वह योजना इतनी विस्तृत है 


सोपातों से सकेगी | उसके केवल दो ee, 
वर्षीय स॒ a पूरी al दशा में उसे किसी _ 


` -सरे दल के हाथ में दे देने से उसकी पूर्ति ही संदिग्ध 
न हो जायगी, प्रत्यूत अब तक की बहुत-सी अपरिपक्व 
उपलब्धियों को भी खतरा उत्पन्न हो जायगा। इसके अति 
रिक्त यह भी ध्यान रखना हैःकि देश की उन्नति के लिए, देश 
को जनता और विदेशों में भारत की साख बताये रखने के 
लिए, शासन की स्थिरता नितान्त आवश्यक है। और 
यह स्थिरता कांग्रेस ने देश.को दी है। जब तक देश अपने 
| पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, और जब तक देश मे 
et "त राजनीतिक प्रोढता नहीं आ जाती, तब तके शासन का 
` परितं देश के लिए अहितकर हो सकता है । 
fag इसके अर्थ यह नहीं हैं कि देश में जो और राज- 
नीतिक दल हैं, वे बेकार हैं। यदि मोटर में रोक (ब्रेक) 
न हो, या रोक कमजोर हो तो मोटर की यात्रा खतरनाक 
हो जायगी, और अपनी गति के वेग में वह दुर्घटनाग्रस्त 
हो सकती है। विरोधी दलों का. यही काम है कि वे 
आवश्यकता: TST पर शासनारूढ़ दल पर रोक लगा सके | 
उनका यह काम नहीं है कि वे सदैव रोक लगाये रहें कि मोटर 
चलने ही न पावे। रोक जितनी शर्तितशाली होगी, 
उतनी ही कोरगर होगी। अतएव विरोधी दलों का एक 
सीमा तक शक्तिशाली होना जनतंत्र के लिए आवश्यक और 
' श्रेयस्कर है। उनके न होने पर, या उनके कमजोर होने पर, 
शासनारूढ़ दल मदान्ध होकर अनृत्तरदायी हो सकता 
| और मनमानी कर सकता है। उसमें भ्रष्टता उत्पन्न हो 
जाती है। एक राजनीतिज्ञ ने ठीक ही कहा है कि 
' उत्तरदाथित्वहीन शक्ति मनुष्य या दल को भ्रष्ट कर देती 
है। विरोधी दल सत्तारूढ़ दल को भ्रष्ट होने से रोकते हैं। 
इसलिए जनतंत्र में विरोधी दलों का बडा महत्त्व है। इसी 


| 
|) 


प्रोत्साहन दिया। उनकी संख्या इतनी बढ़ा दी है कि वे अब 
अपने कत्तव्य का पालन अधिक प्रभावशील शील ढंग से कर 
wat) यदि विरोधी दल सरकार के हर एक अच्छेःब्रे 
` काम म अड़ंगा लगाने की नीति न अपना कर विरोध 

करते समय विवेक से काम लेंगे तो अवश्य ही वे जनता की 
सेवाः कर सकंगे और इस देश में जनतंत्र की सफलता 
प्राप्त कर पायेंगे | 

दक्षिण और बामपंथी दल--फ्रांस में जब राज्यक्रांति 
और पहली संविधान-सभा बनी तो उसमें अध्यक्ष के 
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fog यह शुभ लक्षण है कि जनता ने विरोधी दलों को. 


कोई दल नहीं था। अतएव दक्षिणपंथी. मतद 
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मात्र 
के थे। अध्यक्ष के बाये ओर उम्र सुधारवादी बैठे | इन हे हु 
के मध्य में वे लोग बैठे जिनके विचार न i 
बहुत चरम थे 
और न बहुत उग्र । नरम विचारों के लोग बहुत उम्र रि | 


नहीं करना चाहते। वे परम्पराओं को यथासंभव माने EE 
हैं। कितु उग्र सुधारवादी परिवर्तन के लिए आतुर रहे र्क 
हैं। वे. समझते हैं कि परम्पराएँ सुधार और उन्नति गे 
बाधक हैं। तब से नरम विचारों के लोग, जो सहा | नभ 
परिवर्तन से घबराते हैं, दक्षिणपंथी और उग्र सुधाखादी | . * 
या उग्र परिवर्तन चाहनेवाले वामफ्थी' कहलाने छो | ` ब 
इस समय इस देश में वामपंथी पह व्यक्ति कहलाता हैजो ६ 
म्यवाद (कम्यूनिज्म) या समाजवाद (सोशलिज्म) ग्रे ` द 
विश्वास करता हो। साम्यवादी कटटर amine 7 
(ऐक्स्ट्रीम लेफ्टिस्ट), और समाजवादी साधारण वामपंथी |... 
माने जाते है । जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस सम) १ 
कांग्रेस ही प्राय: एकमात्र राजनीतिक दल था । वह समाज-| | 4 
वादी था। कम्यूनिस्ट पार्टी पहिले भी इस देश में थी। 4 
fag वह बहुत बड़ी न थी । कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने पर, 
भिन्न-भिन्न कारणों से, उसके कुछ लोग कम्यूनिस्ट दल मे| . 
चले गये और कुछ लोगों ने कांग्रेस से अलग होकर एक | पै 
दूसरा समाजवादी दल बनाया जो बाद में प्रजा समाज | : 
वादी' दल कहलाया | किन्हीं कारणों से इसका भी विघट | ' ण 
हुआ, और इसके कुछ सदस्यों ने इससे अलग होकर | “ ६ 
लोहियाजी के नेतृत्व में 'समाजवादी' दल बनाया । इत | ४ 
नेता पहिले किसी न किसी समय कांग्रेस में थे। जती ४ 
उनसे परिचित थी। और ये चारों दल भारत के रग | | त 
नीतिक मंच पर जम गये। fag, जैसा कि ऊपर कह - 
जा चुका है, ये सब वामपंथी' दल हैं क्योंकि ये ए 
या समाजवादी हैं। भारत. में कोई प्रभावशाली दर्षि |, 
पंथी दल नहीं था। 
प्रत्येक देश में सभी विचारों के लोग होते हैं। $| । 
उग्र सुधारवादी होते हैं, कुछ मध्य मागं के लीग होत | र 
कुछ नरम विचारों के होते हैं। कुछ उम्र परिवर्तन क ye 
आतुर होते. हैं। कुछ धीरे-धीरे परिवर्तन चाहते 2! 2 | ३ 
परम्पराप्रिय होते हैं। इस देश में भी अवश्य ही ए ‘a. 
हैं जो विचारों से 'दक्षिणवंथी' हैं। किंतु राजनीति द 


थी' 1 | 


में जो मुख्य चार दल थे,, वे चारों ही वाम 
उनका, (दक्षिणपंथी विचारों का) प्रतिनिधित्व 


पता यी ही 
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| जता मत डालता ही न था; और यदि डालता तो उसे होने पर हम आवश्यकतानुसार अपने विचार प्रकट 
नोते | a झम वामपंथी दल को अपना मत देना पड़ता। करेंगे। ange & a 
रम थे । इस चुनाव की एक विशेषता यह हे कि इसमें दो न र 
ay 7 दल मैदान में आये। इनमें से एक (जनसंघ) डाक विभाग में गड़बड़ी और उसका परिणाम-हमारे | 


रे | a स्थिति a x ४ थी fog उस समय वह 
रति | . एकदं TRU था 2 2 me 

ae | . अवसर नहीं मिला था श च्‌ | 

Tran | . a त coe 
=. SR Rs 
गाईज इसका विरोध करता है। डा० सम्पुण नंद भी उसे साम्प्र- 
Ss | ate दल नहीं मानते। इस बार अपनी असाम्प्रदायिकता 
ey) ॥ | | अपने टिकट पर 
ह. कई मुसलमान प्रत्याशी चुनाव के लिए खड़े भी किये, 
ह. पर उनमें से एक (राजस्थान के ू श्री जब्बार ) चुनाव 
wa जीत भी गये। कितु यह निविवाद है कि वह दक्षिणपंथी 
egy) Rl दूसरा दक्षिणपंथी दल हाल ही में स्थापित हुआ 
जर और पहली बार चुनाव में खडा हुआ । यह है स्वतंत्र “दल | 
aoe) इसकी स्थापना श्री राजगोपालाचारी मे की जो किसी समय 
ae कांग्रेस के एक प्रमुख स्तंभ थे । कांग्रेस के एक दूसरे भूत- 
aan वं प्रमुख नेता प्रोफेसर रंगा इसके अध्यक्ष हैं । उत्तर 
विघटत | प्रदेश के भूतपूव राज्यपाल और पुराने कांग्रेसी नेता श्री 


| होकर | $ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी सरीखे लोग भी इसमें 
| इतके र सम्मिलित हो गये। यह दल स्पष्ट रूप से साम्यवाद और 
। जनता ^ समाजवाद के विरुद्ध है। ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के कारण 
- ही दक्षिणपंथी विचारों के राजे, महाराजे, - सेठ, 
a लमीदार, उद्योगपति आदि भी इसमें सम्मिलित 
इन रोगों के सहयोग के कारण इस दल की महत्ता 
~ त और अल्पकाल ही मे इसका इतना प्रभाव 
Ta अपने aa विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं 
छोकसभा में भी ले ही चुनाव में १६६ स्थान मिल TH 
ह पह दळ अपने १८ सदस्य भेजने में सफल 
को अपेक्षाकंत कम सफलता मिली, कितु 
शः छ हेर की विधान सभाओं में उसने 
क्ष | 3 न चुनाव की एक [न प्राप्त कर fea भारत.के 
2 | Shay nee उत्छेलनीया जात दक्षिणपंथी इन दो 
इस frome र ठ में अवतरण है। a 
विवरण भौर आक खते Me तक चुनाव के विशेष 
$ भाप्त नहीं हुए। उनके प्राप्त 


बंद करना पड़ा। मैं समझता हूँ कि इस शासन में ऐसी | 


` पर नियंत्रण रखता ही पड़ेगा ।” 


2 SF 
_ शिकायती पत्र आते हैं, और डाक विभाग कौ अव्यवस्था. 
का ज्ञान होने के कारण हम शिकायत करनेवालों 
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एक ग्राहक (श्री झम्मनलाल . मिश्र, ग्राम व पोस्ट कुंडी, | 
जिला शाहजहाँपुर) ने हमें यह पत्र भेजा है-- . ५ a 
विनम्र निवेदन हे कि सन्‌ ६० ई० से मैं सरस्वती . 
का ग्राहक हूँ। पिछले वर्ष केवल ११ अक प्राप्त हुए। इस 5 ; 
वर्ष सन्‌ ६१ में अगस्त का अंक वी० पी० द्वारा प्राप्त हुआ । 
सितम्बर व अक्टूबर के अंक नहीं मिले। व्यवस्थापक | 
महोदय को लिखने पर उन्होंने दोनों अंक भिजवाये तथा. _ 
प्राप्त हुए। नवम्बर, दिसम्बर ६१ और जनवरी ६२ के अंक ॥ 
अभी तक नहीं आये।- फरवरी की आज केवल ५ तारीख | 
है। उसकी शिकायत करना व्यर्थ है। . डाकघर मेरे | 
मकान से मिला हुआ है। डाक मेरे सामने खुलती है। । 
इसलिए यहाँसे पत्र गायब होने का सवाल ही नहीं पैदा 
होता। पो० आफिस जलालाबाद के पोस्ट मास्टर महोदय | 
से शिकायत करने पर उत्तर मिलता है कि अगर आपका | 
पत्र आता हैं तो अवश्य भेजा जाता है। न आये तो हस | 
कहाँ से भेजें? a 
कहते हैं तुम्हें होश नहीं इजतराब में। - 
_ सारे गिले तमाम हुए एक जवाब में। | 
इसी प्रकार पिछले दो वर्ष तक में वैद्यनाथ भवेन | 
द्वारा सम्पादित सचित्र आयुर्वेद का ग्राहक रहा परन्तु 
अंक ठीक-ठीक संख्या में प्राप्त न हो सकने के कारण मँगवाना 


७ 


छोटी-छोटी बातों का प्रबंध होना असंभव है। अतः आपसे 
प्राथना है कि आप कार्यालय से मेरे नाम पत्र भिजवाना 
बंद कर दें क्योंकि मुझे पत्र प्राप्त नहीं होता, कार्यालय 
कोई लाभ नहीं, अपने पास धन तथा समय दोनों को कमी . 
है। अतः आगे बढ़ने में विवशता है। विवशता का ह 
संतोष है। जब तक हमारी जनप्रिय सरकार का शासन 
तथा ग्रामनिवास अनिवाय॑ है तब- तक सम्भवतः ज्ञा 


हमारे यहाँसे नियमित रूप से जाँच-पड़त् 
ग्राहकों के पास सरस्वती भेजी जाती है। ऐसे वि 


र 


(१४५ 
अतिरिक्त प्रतियाँ भेज भी देते हैं। कितु इससे ग्राहकों 
को जो असुविधा और खीज होती है, और हमें अतिरिक्त 
अंक भेजने के कारण जो क्षति होती है, वह अपने स्थान 
पर मौजद है। स्वतंत्रता-पूर्व के युग में डाक विभाग 
अपनी कार्यकुशलता और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। 
fag इन पिछले तेरह-चौदह वर्षों में उसमें आशचयंजनक 
अवनति हुई है। पहिले साधारण डाक से पुस्तके, कलेंडर, 
डायरियाँ आदि भेजना साधारण बात थी और वे बराबर 
यथास्थान पहुँच जाती थीं। कितु अब साधारण डाक 
से भेजने पर ये वस्तुएँ भूले-भटके ही यथास्थान पहुँचती 
हैं। इसीलिए कितने ही प्रतिष्ठानों ने डाक में भेजने के 
लिए कलेंडर आदि प्रकाशित करना ही बंद कर दिया है। 
सचित्र मासिक पत्रों का यथास्थान पहुँचना अब धीरे-धीरे 
दुरूह होता जा रहा है। देहातों की कौन कहे, बड़े-बड़े 
नगरो में भी वे नियमित रूप से नहीं पहुचते। दिल्ली 
और लखनऊ ऐसे नगरौं में भी उनके न पहुँचने की सूचनाएँ 
हमें कभी-कभी प्राप्त होती हैं। हमारे कितने ही ग्राहकों 
ने हमसे कहा है कि वर्ष के पूरे बारह अंक उन्हें शायद ही 


feet वर्ष मिलते हों। रीडर्स डाइजेस्ट' ऐसे अँगरेजी 


पत्रों को डाक से मंगानेवाले कई सज्जनों ने भी हमसे ऐसी 
हो शिकायत की । डाक विभाग ने ato पी० का रजिस्ट्री 
कराता अनिवार्य कर दिया और रजिस्ट्री का शुल्क 
बेहद बढ़ा दिया है। इससे ग्राहक को वी० पी० से मँगाने 


` सेपत्र का अधिक मूल्य तो देना ही पड़ता है, फिर, इसके 
| ऊपर यदि उसे नियमित रूप से पत्र भी न मिले तो उसकी 
 ल्लीज विल्कुल उचित है। गाँवों और छोटे नगरों में पत्र- 


विक्रेताओं के द्वारा समाचार-पत्र और पत्रिकाएँ नहीं पहुँ- 
चाई जा सकतीं | डाक ही एक मात्र माध्यम है। उसकी 
जव यह दशा है, और यह दशा दित्तों-दिन बदतर होती जाती 
है, तब पत्र-पत्रिकाओं द्वारा जनता का ज्ञानवद्धन करना 


और उनकी जानकारी को अद्यतन रखना असंभव है। 


आज डाकविभाग में इस प्रकार की खसोट का आकार 
इतना बढ़ गया है कि वह एक देशव्यापी और गंभीर 


` समस्या हो गयी है। हमारी सरकार बड़ी-बड़ी नयी 


योजनाओं को सफल करना चाहती है। किंतु जब वह एक 


ऐसे विभाग में, जिसमें कार्यकुशलता और ईमानदारी की 


पुराती और ऊँची परम्पराएँ विद्यमान थीं, उत्तरोत्तर 
ट देखती और बर्दाइत करती है, तथा छोटी-मोटी 


सरस्वती 
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माचे 


चोरियों और खसोट को नहीं रोकती या रोक नहीं सकती. | 
तब उन विभागों का सुधार कैसे कर सकती है जिने | 
ऐसी परम्पराएँ नहीं थीं ? डाक विभाग का काम प्रे | 
नागरिक से पड़ता है। उसकी कार्यकुशलता की गिरावर | 
सरकार की कुव्यवस्था का सबसे व्यापक विज्ञापन होगा । 
क्या हम आशा करें कि डाक विभाग इस नासूर को निका. 
लने का शीघ्र ही कोई सफल प्रयत्न करेगा ? 


विश्वविद्यालय और तिराला--दिसम्बर के अंक में 
हमने निराला संस्थान' शीर्षक एक टिप्पणी दी थी जिसमें | 
इस बात पर खेद प्रकट किया गया था कि हमारे स्थानीय 


| 
विश्वविद्यालयों में निरालाजी के जीवन-काल में उनके | 


साहित्य की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। इस | 
संबंध में हमारे एक क्ृपाल पाठक ने हमारा ध्यान बड़ौदा- 
विश्वविद्यालय के हिंदी पाठ्यक्रम की ओर दिलाया है | 
जिसका हमको ज्ञान नहीं था | उन्होंने हमें सूचित किया है 
कि हिंदी क्षेत्र के प्रमुख विश्वविद्या लयों के हिंदी विभागों ने 
निराला को अब तक क्या स्थान दिया है, यह आपने अपनी | 
टिप्पणी में स्पष्ट कर दिया है। मे उस. सम्बन्ध में कुछ | 
अधिक नहीं कहना चाहता । कितु यह अवश्य बता देना | 
चाहता हूँ कि अहिदी क्षेत्र में एक ऐसा विश्वविद्यालय भी | 


प्राप्त है। बड़ौदा-विइवविद्यालय में १९५९.से बी० ए० 


है जिसमें महाकवि निराला के अध्ययन को प्रमुख स्थात | 
$ 
y 


(आनसं) में विशेष कवि के रूप में निराला के काल | 
साहित्य का अध्ययन हो रहा है। यद्यपि विकल्प के है | 


में इस प्रश्नपत्र में अन्य कवियों के अध्ययन की भी व्यवस्था 
है, पर निराला साहित्य का अध्ययन करनेवाले छात्रों की 
संख्या सवसे अधिक रहती है। इस वर्ष भी ऐसे छात्रों की 
संख्या आठ है। एम० ए के प्रथम प्रश्‍नपत्र में उनकी 
'तुल्सीदास' यहाँ पूरा-पूरा पढ़ाया जाता है। थ 
पाठ्यक्रमों में भी उनकी अलका' और 'बिल्लेसुर बकरिहा 
आदि पुस्तकें निर्धारित हैं। विशेष ज्ञातव्य यह है कि यर 
के एक शोध छात्र महाकवि निराला : 
काव्य” विषय पर पी-एच० डी० की उपाधि के ट 
शोध-कार्यं कर रहे हैं। यह विषय विश्वविद्यालय सै 

कृत हो चुका है। इसके अतिरिक्त इस तित 
में निराला परिषद? नाम की एक संस्था तीन वर्ष से क. 
है जिसकी स्थापना सन्‌ १९५९ में महाकवि निरा 
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4 सैम्पादकौय 


मान्‌ | १६६२ 
। तिथि के अवसर पर वसंतपंचमी के दिन हुई थी । 


था कि वे हिंदी क्षेत्र में उत्पन्न हुए । यदि वे कहीं दूर पैदा 


हा | न पट सूचना पाकर a हुई। वास्तव में यह 
प्रत्येक | बिस्मयपूर्ण हर्ष की बात हँ कि ज : नरालाजी के निवास- 
रावर तगर कें, और उस तगर त अ विद्‌ लक लय ने, जो a 
होगा। | अपने को निराला को कर्मभू १ टे | त करता ह्‌, 
निका. | तिरालाजी के कृतित्व का सर तत a क नहीं किया, तब 
। रस्य एक अहिंदी प्रदेश i विश्वा किक. में उनकी 
| ककी गयी । बड़ौदा-विश्वविद्यालय नया है। उसका 
अंक में | हिंदी विभाग भी नया ह। वह 3 
जिसमें | seq हिंदी प्राध्यापकों से मुक्त है! इसीलिए वह दूर 
थानीय | रहने के कारण निरालाजौ के महत्त्व का अधिक वस्तु- 
उनके ) तिळ मूल्यांकन कर सका | इसके लिए वह, और उसके 
। इस | हिंदी विभाग के अध्यक्ष, BAT चंद्रप्रकाशसिह प्रशंसा के 
ड़ौदा- | पात्र हैं। शायद हिंदी क्षेत्रों के अँगरेजीदाँ हिंदी प्राध्यापक 
[या है | अँगरेजी की उस कहावत के कायल हैं कि पैगम्बर अपने 
कया है | हीघर में नहीं पुजता। निरालाजी का सबसे बड़ा अपराध 
अपती | हुए होते, और यदि कुछ नेताओं और विदेशी विद्वानों ने 
मं कुछ | उनकी प्रशंसा कर दी होती तो हमारे हिंदी प्राध्यापक 
ग देना | अवश्य उन पर दृष्टिपात करने की कृपा करते। 
ह्य भी | छ 
स्थात ai माध्यम और मेडिकल शिक्षा--जिंस 
० ए० ने आयुर्वेद का आविष्कार किया उसमें आज वह 
काव्य | शौ अंतिम साँसें गिन रहा है। डाक्टरी या ऐलोपैथी 
के लप | a सभी जगह फल-फूल रही है, और आज वही इस 
ae र ग मुख्य चिकित्सा-प्रणाली है। उसकी शिक्षा देने 
| fl aa aut अनेक मिडिकल त हैं । इनमें 
anal गा माध्यम अँगरेजी है। गत दिसंबर में बड़ौदा में 
उता | . मेडिकल शिक्षा की उदच्चायक भारतीय परिषद्‌ (इंडियन 
a शन) ae a दि ऐडवांसमेंट आफ मेडिकल एज्यू- 
क यहाँ | Rte, Bor हुआ। गुजरात राज्य के 
और | गैर प्रसिद्ध वराज मेहता हैं जो स्वयं बड़े कुशल 


द्ध फिटर हें | उन्होंने उस सम्मेलन में कहा-- 
हज ह जों में जो चिकित्सा-संबंधी विषय 
Tee हें उनको ठीक तरह से समझने और 
क ee के लिए यह आवश्यक है कि यह 
गा र भाषाओं, या. मातृभाषा अथवा हिंदी 
हे मातृभाषा उसी परिवार कौ हो) दी 
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जाय। इसके साथ ही अँगरेजी पढ़ाने का भी प्रबंध 
हो जिससे विद्यार्थी अँगरेजी में छपी चिकित्सा 
शास्त्र संबंधी पुस्तकं और पत्रिकाएँ पढ़ सकें और 
दूसरे देशों में होने वाले चिकित्सा संबंधी विकास का 
ज्ञान प्राप्त कर सकें |” 
डा० मेहता ने अंत में अँगरेजी-ज्ञान को इसलिए 
आवश्यक बतलाया कि अभी क्षेत्रीय भाषाओं या हिंदी में 
आधुनिक चिकित्साशास्त्र संबंधी पाठ्य पुस्तकें भी नहीं 
हैं, सामान्य पुस्तकों की तो बात ही क्या की जाय । हमारी 
समझ में जब तक मेडिकल कालिजों में शिक्षा का माध्यम 
अँगरेजी रहेगा तब तक क्षेत्रीय भाषाओं या हिदी में इस 
विषय की पुस्तकं तैयार ही नहीं हो सकतीं । बाजार में 
जिस वस्तु को माँग ही नहीं है, उसे कौन तैयार करेगा ? 
डाक्टरी के व्यवसाय में साहित्यिक रुचि के लोग कम ही 
जाते हैं, और जो जाते भी हैं उन्हें अपने व्यवसाय से इतना 
अवकाश नहीं मिळता कि वे पुस्तक-लेखन कर सके, क्योंकि 
डाक्टर का काम अत्यधिक समय और परिश्रम दोनों ही 
मागता है। इसके अतिरिक्त, आज डाक्टरी की पुस्तक 
लिखने से विशेष आथिक लाभ भी नहीं हो सकता । आज 
के वातावरण में भारतीय डावेंटरों से यह अपेक्षा करना ' 
कि वे केवल देश-सेवा या मातूभाषा-्रेम से प्रेरित होकर 
चिकित्साशास्त्र पर पुस्तके लिखने का कष्ट करेंगे, व्यर्थ 
है। हाँ, यदि राज्य किसी अच्छे डाक्टर को दस-बीस 
हजार रुपये दे तो शायद वह अपने विषय पर एक पुस्तक 
लिख दे। कितु भारतीय भाषाओं में पुस्तक लिख सकने 
की योग्यता रखनेवाले सुयोग्य डाक्टर इस देश में शायद 
दो-चार ही fas | इसका कारण यह है कि डाक्टरी में 
विज्ञान के विद्यार्थी ही लिये जाते हैं जिन्होंने अपनी मात 
भाषा की उतनी ही न्यूनतम शिक्षा प्राप्त को है जितनी 
अनिवार्य है। उसके बाद पाँच वर्ष के मेडिकल कालिज _ | 
के वातावरण में, और उसके बाद अपने व्यवसाय में, वे | 
अपनी भाषा भूल जाते हैं, सीखते नहीं। इस कारण जब 
तक सरकार स्वयं प्रचुर धनराशि व्यय करके अच्छे डाकटरों 
से भारत की परिस्थिति के अनुकूल चिकित्साशास्त्र संव 
पुस्तकें तैयार नहीं कराती तब तक वे तैयार नहीं 
सकतीं | और जब तक वे तैयार नहीं होतीं, और मेडिकल 
कालिज के प्राध्यापको को अपनी मातृभाषा या ue x 
भाषा पर इतना अधिकार नहीं हो जाता कि वे उसमे 
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` पढ़ा सकें, तब तक ये पुस्तके भी बेकार हैं। यदि भविष्य 
मे कभी भारतीय भाषाओं का माध्यम प्राविधिक विषयों 
। की शिक्षा में लाना है तो केवल मेडिकल कालिजो में ही 
| नहीं, सभी प्रकार के प्राविधिक और वैज्ञानिक महाविद्या- 
"said क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी की शिक्षा अनिवार्य 
कर देती :चाहिए जिससे वे अपनी भाषा न भूल जायें 
और आवश्यकता Vex पर उसके माध्यम से शिक्षा दे 
सके | 
डा० मेहता ने बतलाया कि जापान में मेडिकल 
. कालिजो की शिक्षा का माध्यम जापानी है.। पाठ्य पुस्तकें 
तो जापानी भाषा में हैं ही, उनके अतिरिक्त उसी भाषा में 
_चिकित्सा-शास्त्र संबंधी सभौ तरह का उच्चस्तरीय साहित्य 
भी उपलब्ध है। उन्होंने अधिकांश पारिभाषिक शब्दावली 
AY जापानी भाषा में बना ळी है और उसीका व्यवहार 


1. करते हैं। अवश्य ही इस कार्य में समय लगा होगा | यदि 


हम आज प्रयत्न आरंभ क तो दस-बीस वर्षो में ही कुछ 
' प्रगति कर सकंगे। कितु दुर्भाग्य यह है कि हमारे भाग्य- 
 विधातागण अँगरेजी के जादू से इतने मोहित हैं, और उन्हें 
भारतीयः भाषाओं की क्षमता में इतना अविश्वास है कि 


१ वेइसदिशामें एक पैर भी “नहीं बढ़ाना area | मेडिकल 


“शिक्षा.जिन लोगों कें हाथों में. हैं वे अँगरेजी के कटटर 
` पक्षपाती हैं, और उन्हें हमारे भाग्य-विधाताओं का पुरा 
` सुमर्थन प्राप्त 'है। जब तक मेडिकल शिक्षा भारतीय 
` भाषाओं में नहीं दी जायगी तब तक वह थोड़े से लोगों तक 
.. सीमित रहेगी । उसे समाजवादी” बनाने के लिए आव- 
a ' श्यक्क है कि वह जनता की भाषा में सिखलायी जाय | 


भारतीय कलाभवन--जनवरी .मे प्रधान मंत्री 


_ श्री जवाहरलाल नेहरू ने हिदू विश्वविद्यालय में भारतीय. 


Porat का उद्घाटन कर दिया। यह भारत की एक 
प्रसिद्ध गौरव-संस्था हे) उत्तर प्रदेश ने तीन एसे.व्यकितयों 


` को जन्म दिया: जिन्होंने अपने उत्कट व्यक्तिगत कळाप्रेम' . 


. के कारण, अकेले अपने प्रयत्न से अपूर्व और अत्यन्त महत्त्व- 
` पर्ण संस्थाएं स्थापित कर दीं। इन तीनों की लगन इतनी 

तीब्र थी किं इनके मित्र इन्हें सनकी' समझते थे । काश ! 

- ऐसे सनकियों की संख्या और अधिक होती ! इनमें सर्व- 


शेली की अज्ञात और उपेक्षित वस्तुओं को एकत्र करने 


-उसका चलाना सभा के वश की बात न रही। राय साहू 


` जाती थी। उद्घाटन की-इस मौलिक और सुंदः छ 


. की उपस्थित लोगों 
थम मथुरा के स्वर्गीय Fo राधाकृष्ण थे जिन्होंने मथरा 


महत्त्वपूर्ण योगदान कर रहा है। इसके उद्‌घाटन : 


“सरस्वती 


का महत्त्वपूर्ण काम किया। उनका संग्रह (जो मद 
ri) 
के कर्जन म्यूजियम के नाम से प्रसिद्ध है) आज त 
| > 


- कुषान युग और मथुरा की कलाशैली का सबसे महरा) . 
संग्रहालय है। दो-तीन वर्ष पहिले इसमें संग्रहीत वड ॥ 


एक मूर्ति के लिए एक अमरीकन धनी ने छ: करोड़र 


लगा दिये थे ! दुसरे कलाप्रेमी पं० व्रजमोहन al 


जिन्होंने प्रयाग के संग्रहालय की नींव डाली । ate) 
सज्जन काशी के राय क्रष्णदासजी हैं जिनका sap 
बिल्कुल भिन्न प्रकार का हे। ये केवल संग्रह करनेवाठे ‘| 
नहीं, कला के पारखी और अपने विषय के ऊँचे विद्या! 
भी हैं। भारतीय कलाभजन उनके सारे जीवन की कहा 
साधना का मूर्त परिणाम है । 
महत्त्वपूर्ण संग्रहालय है जिसमें भारतीय कला के सों 
त्कृष्ट नमूने संग्रह किये. गये हैं । वे यहाँ केवल संग्रह ही गह 
किये गये, बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से प्र 
राय साहब ने इस महत्त्वपूर्ण संस्था का अल्प आरंभ' नागरी 
प्रचारिणी सभा में किया था, कितु after ही पुराणों 
वणित ऋषि की मछली की तरह, वह इतना बढ़ गया हि 


ने बड़ी बुद्धिमानी से उसे हिंदू विश्वविद्यालय, को 
दिया, और जनक की ममता तथा वात्सल्य के साथ वै उप 
शिशु का पोषण करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ | 
विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक वातावरण में यह शिशु 
यौवन को प्राप्त हो गया। भारत-सरकार की सहा 
से उसने उसके लिए एक आधुनिकतम और सुंदर भे 


बनवाया जिसे रायसाहब ने अपनी सहज कलात्मक श | 


र 
से इस प्रकार सजाया है कि सारा संग्रह निखर औं 


घाल 
चमक उठा है। प्रधान मंत्री ने इस भवन का उ |, 
किंयो। राय साहब की मौलिक कला-रुचि ने उदु | 


का प्रकार भी बदल दिया। कैची a द्वार पर 
रेशम के फीते को काटकर उद्घाटन करने 
पुरानी प्रथा के स्थान पर राय साहब ने फुगीर 
एक अत्यन्त सुंदर रेशमी डोरी में ऐसी गछ 
दी थी कि उसके एक छोर को. खींचने से वरह 


` बड़ी सराहना को। 
कलाभवन हमारे देशं में भारतीय कला की gal 
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दशित भी किये गयेहें। 


व| ` 


तिरी | 


पहि 
लेख 


aft 


है 
था, 


गय साहू! रः 
य. को द|, 
थे वे उप , 


हुआ बि 
सिशुं 


§ बना ae को जनता के सामने हास्यास्पद 

ieee अरण्य की गजब की प्रतिमा थी। 

Pal) रोग से नहीं ज ५ का तनिक भी अवसर पाने पर वे उसे 

भारती | अंथ के रत आर चुटीली भाषा में ऐसा 

ति गोता या) by व्यंग्य का शिकार तिलमिलांकर रह 
[३ | छोठे-बड़े किसीको भी नहीं छोड़ते थे। - 


“उत्कष्ट संग्रहालय 
ह्यो को उपलब्ध हो गया है जो देश के कलाप्रेमियों के 


। - लिए एक. alae 
राय साहब को अपने जीवन के एक सुखद, सुरुचिपूर्ण और 


| खिर आलोचनाओं 
| ee वै ऊँचे साहित्य 
हः a शास्त्रीय आलो 


(६६९ 
बिद्वविद्यालय और उ 


त्तर भारत सें कला का एक अत्यंत 
कला-प्रेमी जनता और कला के विद्या- 


त्रान बन गया हे! हम इस अवसर पर 


दोकीपकारी स्वप्न को मूर्त करने के लिए हादिक बधाई 
देते हैं। 

श्री सजनीकान्त दास--गत मास बंगला की प्रसिद्ध 
साहित्यिक पत्रिका शनिवारेर कोठडी के संस्थापक और 


सम्पादक श्री सजनीकान्त दास का स्वर्गवास हो गया। 
| , सजनीकान्त बाबू की मृत्यु से बंगला साहित्य का एक देदी- 
| ज्यमातनक्षत्र टूट गया। उनको प्रतिभा और उनके व्यक्तित्व 
ग) : ते बंगला साहित्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, .और 
` पिछले तीन दशकों में बंगला साहित्य ने जो रूप ग्रहण 


किया उसको स्थिर करने में उन्होंने बड़ा काम किया। 
यद्यपि वे कवि और कथाकार भौ थे तथापि उनकी ख्याति 
मुह्यतः आलोचक के रूप मे ही थौ । आज से तीस वर्ष 


“पहिले मावस और फ्राइड के सिद्धान्तों ने नवीन बंगला- 


रेखक को सहसा प्रभावित किया और नवीन साहित्य 
म जीवन और उसकी समस्याओं को उन्हीं सिद्धान्तों के 
दृष्टिकोण से देखा जाने लगा । आज-इतने दिनों बाद- 
सि कह सकते हैं कि वह दृष्टिकोण यथार्थ और. वैज्ञानिक 


वत. साह हतं. ही हुआ। किन 
' उन दिनों ए हत. ही हु तु 


क तो वह्‌ दृष्टिकोण नवीन और अपरिचित 
or के उत्साह मे उसका उपयोग करने में 

अति कर दी थी। सजनी बाबू ने अपनी 
से उन लेखकों में संतुलन स्थापित 
त्यकार तो थे ही, और विद्वत्तापूर्ण 
चना भी कर सकते थे, किन्तु उन्होंने 
ली को अपनाकर असंतुलित नूतनता- 


था 


न और हास्य जै 


RR 
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सम्पादकीय 


- आलोचना-पत्र और किसी भारतीय भाषा में नहीं प्रका- 


. बंगला में ये दो महान्‌ हास्य और व्यंग्य लेखक हुए जिनके 
-जोड़ के लेखक देश में अभी तक उत्पन्न नहीं हुए। सजनी | 


बंगला साहित्य-संसार में वे एक शक्ति थे आओ 


2 गय स्वदेशी के बड़े भक्त थे । स्वदेश - 
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मे वनी किसी भी वस्तु की वे सराहना कर देते थे । कहते 
हैं कि एक बार किसी ने एक ब्लेड बनाया और वह महाः 
कवि के पास प्रशंसापत्र के लिए जा पहुँचा । देश में तब 
तक शायद ब्लेड नहीं बने थे । वे उसे देखकर बहुत. प्रसन्न 
हुए कि देश में ब्लेड भी बनने लगे हैं। बनानेवाले ने. 
एक प्रशंसापत्र की याचना की। अपती सरलता में उन्होंने | 
उसीसे स्वयं प्रशंसापत्र लिखने को कह दिया और जो | 
प्रारूप उसने लिखकर दिया उसपर उन्होंने हस्ताक्षर : 4 
कर दिये। बनानेवाले ने उस प्रशंसापत्र को अपने विज्ञा- 
पन में छपवा दिया। उस प्रशंसापत्र में लिखा था कि 
मेंने इस ब्लेड का उपयोग किया और इसे बहुत अच्छा | 
पाया। सजनी बाबू की निगाह में वह विज्ञापन आया । 
भला वे कब चूकनेवाले थे ! उन्होंने कहा कि हमें Te 
देव से मिलने का बहुधा अवसर मिलता है। अभी पिछले | 
सप्ताह ही हमने उनके दर्शन किये और उन्हें केवल घोती | । 
पहिने उघारे शरीर बैठ देखा। उनमें बालों की कहीं 
कोई कमी नहीं दिखलायी पड़ी। तवं यह समझ में नहीं 
आता कि उन्होंने किस प्रकार और कहाँ उस ब्लेड का 
उपयोग करके उसका. परीक्षण किया। इस उदाहरण | 
से स्पष्ट है कि वे किसीको भी नहीं छोड़ते थे। उन्होंे | 
'शनिवारेर चीठी' नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला 
जिसमें साहित्यिक आलोचना रहती थी, और उनके वाग्बाणों 
का तूणीर कभी रिक्त नहीं होता था। इस प्रकार का 


शित हुआ। वह लोकप्रिय ही नहीं था, उससे बंगला 
साहित्य का बड़ा हित भी हुआ। राजशेखर वसु का 
हास्य और व्यंग्य समाज पर होता था, किन्तु सजनी बाबू | 
ने साहित्य को अपना क्षेत्र बना रखा था। इस युग में 


बाबू ने बंगला साहित्य के इतिहास का भी गंभीर अध्ययन | 
किया था और कई मौलिक तथा महत्त्वपूर्ण खोजें की 
थीं 1. स्वभाव के वे अत्यंत सरल और विनोदी थे 


उनका प्रभाव बहुत व्यापक था। उनके नि 
भारतीयः साहित्य, विशेषकर बंगला * साहित्य को 


असीम क्षति हुई है। हम उनकी स्मृति में आदर | से 
नतमस्तक हैं। 4 2 


— . रा ५२ 


सारी नौकरशाही और हिंदी--भारतीय संसद 
(पिये) के हिंदी-प्रेमी सदस्यों ने हिंदो-प्रचार के 
लिए संसदीय हिंदी परिषद्‌ नाम की एक संस्था बना 
रखी है। यह 'राजभाषा' नाम का एक पाक्षिक पत्र 
प्रकाशित करती है। इसके सम्पादक संसद के ही एक 
प्रमख सदस्य श्री मच्ूलाल द्विवेदी हैं। उसके २२ फरवरी 
के अंक में 'आदेश-परिपालन की समस्या' नाम से एक 
सम्पादकीय लेख ST है। उसमें केंद्रीय सरकार के 
कार्यालयों में हिंदी के उपयोग के संबंध में विचार किया 
गया है। उसमें प्रसंगवश यह कहा गया है-- 

"केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी को केन्द्र मे कामकाज 
की भाषा बनाने के संबंध में कितने ही आदेश निकाले | 
इन आदेशों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि अब केन्द्रीय 
सरकार के कामकाज की भाषा हिंदी हो जायगी। यें 
आदेश समय-समय पर निकलते रहे हैं। किसी आदेश 
में हिंदी जाननेवालों की संख्या मांगी गयी तो किसीमें 
यह कहा गया कि जो लोग हिंदी जानते हैं वे अब फाइलों 
पर हिंदी में नोट लिख सकते हैं। यह आदेश एसा है 
जिससे सभी पाठकगण तथा जनता यह समझेगी कि अब 
तो केन्द्र में हिदी आ गयी। परन्तु बात ऐसी नहीं है। 
सरकार तो आदेश जारी करके चुप बैठ जाती है परन्तु 
उन आदेशों का परिपालन करना काफी कठिन समस्या 
है। सरकार ने इन फाइलों पर हिंदी में नोट लिखने को 
बात तो कह दी परन्तु जो' भी हिंदी में नोट लिखता है 

वही हिंदी-विरोधियों से भली-बुरी सुनता है। उससे 
कहा जाता है, क्या आप अँगरेजी नहीं जानते? यह 
क्यों हो रहा है, उसे शायद आप जानते ही होंगे । बाबू 
लोग तो feat नोट लिखकर भेज देते हैं परन्तु उसके 
ऊपर वाले अधिकारी को हिदी नहीं आती और इसलिए 
वह अधिकारी उससे fas जाता है और ऐसा भी सुनने 
को मिला है कि उन वाबुओं की रिपोर्ट भी खराब की 
गयीं तथा उन्हें अपमानित भी किया गया । फाइल पर 
नोट लिखने को बात तो दूर रही, बेचारे चपरासी जो 
अंगरेजी नहीं जानते उन्हें भी अपनी छुट्टी की अर्जी 
अँगरेजी में लिखते को वाध्य किया जाता है क्योंकि छुट्टी 
मंजूर करनेवाला सहायक या अधिकारी अँगरेजी ही 
जानता है और उन्हें हिदी का ज्ञान नहीं है। जिन लोगों 
ने अपनी छुट्टी की अर्जी हिंदी में लिखी उन अजियों को 
यह कहकर लौटा दिया जाता है कि कृपया इसे अँगरेजी में 
लिखकर भेजा जाय। केसी दुर्दशा है आज हमारी राष्ट्र- 
भाषा की। कहने को तो सरकार यही कहती रहती है 
कि अब.तो सारा कामकाज हिंदी में ही होने लगा है और 
जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ भी शीघ्र ही हिदी में काम 
शुरू हो जायगा, परन्तु उनका पालन करनेवाले अधि- 
कारी यदि उन आदेशों को नहीं चाहते तो सरकार के 
लाख चाहने पर भी हिंदी में काम शुरू नहीं हो सकता 1” 
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सरस्वती मा 


| 
; । 
इसे पढ़कर हमें कोई आश्चयं नहीं हुआ। £| 
राज्यों में तो हिंदी एकमात्र राजभाषा है। वहाँ yl 
अधिकारीगण अँगरेजी में ही काम करते हैं और $ 
के सम्बन्ध में उनका भी रुख वही है जो केंद्र के BY 
कारियों का। यही कारण है कि राजभाषा घोषित र) 
के चौदह वर्ष बाद भी हिंदी राज्यों में--विशेपक' 
उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश मे --आज भी अँगरेजी प्रा! 
पूर्ववत्‌ बनी हुई है और राजभाषा हिंदी में जनता A 
भुलावा देने के लिए कुछ ऊपरी दिखाऊ काम दिस! 
दिया जाता है। स्वर्गीय पं ० रविशंकरजी शुक्ल के aR 
में पुराने मध्यप्रदेश में, और मध्यभारत में $| 
बहुत कुछ काम हिंदी में होता था। किन्तु संस्कृती 
डा० कलाशनाथ काटजू वे नकाल में अँगरेजी फि। 
उसी जगह पर आ गयी जहाँ वह अँगरेजों के समय में ah 
उत्तर प्रदेश में तो हिदी ने कभी अँगरेजी का दशांश मी 
स्थान नहीं ले पाया । शायद उत्तर प्रदेश सरकार कापे 
काम चौदह वर्ष पहिले अँगरेजी में होता था उसका ९ 
या ९९ प्रतिशत काम आज भी अँगरेजी ही में होता है 
यदि मशाल लेकर भी तलाश किया जाय तो इन हि 
राज्यों में एक भी उच्च अधिकारी न मिलेगा जो अपा 
पाँच. प्रतिशत काम भी हिंदी में करता हो। र, 
रूप से ये सभी अँगरेजी में ही काम करते हैं और पा 
हिंदी की टिप्पणियाँ उनके सामने आ जायें तो उन्हे उ 
झन मालूम होती है, और कुछ तो हिंदी के उपयोग ॥| 
दबाने के लिए वे ही हथकंडे बरतते हैं जिनका उपप 
केंद्र के अधिकारी करते हैं। हमारे मंत्रीगण भी सामाल| 


| 
| 


१७५। 


 हिदी-निरपेक्ष हैं और अफसरों के अँगरेजी नोटों पर अ 


करते हैं| 


रेजी में ही आदेश देने में गौरव का अनुभव a 


मंत्रियों में कुछ अपवाद अवश्य है, पर बहुत कम a 
हमारे अधिकारी हिंदी राज्यों में ही हिंदी के ए |, } 


. i 
राजभाषा घोषित होने के दस-बारह साल |. 3 
अँगरेजी का ही प्राय: पूर्ववत्‌ उपयोग करने का 


रहे हैं, और जनता तथा हमारे मंत्री निरुपाय होकर ई| 
सर्वशक्तिमान्‌ अधिकारियों से चूं तक नहीं क «4 
तो कंद्र में--जहाँ हिदी अभी पूर्णतः राजभाषा हु 
नहीं और जहाँ अहिदी-भाषी अफसरों की इतना ही 


. यत है--हिदी की दुर्दशा पर हमें कोई आर ह 


अँगरेजी में कहावत है कि कुत्ता ढुम हिलाता हा 
हमारे देश में अधिकारी रूपी दुम जनता अ ॥ 
कुत्ते को हिला रही हैं, क्योंकि हमारी सरकार oy कर्ली. 
से परिचालित होती है। जब तक मंत्रीगण अ. कही 
नहीं समझेंगे और अधिकारियों को नियंत्रित न | 
तब तक अँगरेजी इस देश से, विशेषकर हिंदी“. ' | 
हटाई जा सकेगी । 


eee 
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के बा तैत की प्रसिद्धि उस समय वहुत अधिक हो गयी 
८ बी वज्चयानी साधु उस 
षित र जब बौद्धमतावलंबी वजयानी साधु उसकी ओर 


on किल्तु तत्र-मार्ग इतना नया मार्ग नहीं था। उसकी 
प्रा ७ रि बद्ध ये सी पर्ख ३ TT 5 र्थ A 
त cee ST i हो अन 
प दिवा| त्रा उसका मूल प्रागैतिहासिक धर्मो में था। किन्तु, 
Fam उसके अति विकास में वयाचे का बहुत बड़ा हाथ 
में भ] में संदेह नहीं । 
NAY T | इसम स्‌ खु Te! : 

स्कृतपरमी। द द ज के एमका उपदेश उपनिषदों aT 
ct बुड क THOR Se > = 
में al चिन्तन-पद्धति से निकले थे और, वाद को, महायान का 
दशांश आ भ वैदिक धर्म के अनेक अंगों--म्‌ति-पूजा, अवतार- 
सका वाद, आदि--के प्रभावों से हुआ, उसी प्रकार महायान 
होताहै| के वाद आरंभ होनेवाले यानो पर हम शाक्त धर्म का 
इन fei प्रभाव देखते हैं। 

जो अप शाक्त धर्म के अनुसार सृष्टि का उद्भव और विकास 
नास शिव और शक्ति के संयोग से होता है। किन्तु, शिव शव 
उन्हें उद और शक्ति प्रेरणा हे। शक्ति से प्रेरित होने पर ही शिव 
पयोग x में गति उत्पन्न होती है। भाव यह कि केवल ज्ञान निस्पन्द 
[उपय होता है। स्पन्दन अथवा चालना उसमें ऊर्जा अथवा 
सामाव्यत) शक्ति > गी है ० ~ = छ गे 
[ पर बग से आती है। संसार के रोमांटिक चितको ने जो 
करते हैं हिकत्पना को कि नारी प्रेरणा का उद्गम है और पुरुष 
हम! अस प्रेरित होकर बड़े-बड़े कार्य करता है, मूल में, यह 
7 ए हि कह ५ ~ S 
a गाक्त-दर्शन से पूरा मेल खाती है। शाक्त-दर्शन 

सम्वर ; af + > + 

गा हठ | TH सांख्य-दर्शन से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि 


oe अनुसार पुरुष और प्रकृति, दोनों अनादि 
veel योग से सृष्टि उत्पन्न होती है। सांख्य- 
न = अन्य संप्रदायों पर भी TST | OU की 
जत nol की उपासना और ब्रह्मा की शक्ति 
गोर प्रकृति क ne उपासना, और कुछ नहीं, पुरुष 
सिव और र का ही प्रयास है। इसी क्रम में 
 ६। आरम ह = शक्ति पार्वती की कल्पना विकसित 
| पे और हा १ शेव और शाक्त धर्म परस्पर भिन्न नहीं 
| सैव पन्थ ae शाक्त पंथ अन्य पन्थो से दुर, किन्तु, 
hy पन्थो के म समझा जाता है। किन्तु, कालक्रम में, 
a बीच दूरता का विधान हो गया। शैव 
Tee भी ज्ञानमयी भक्ति की साधना 


साधन 
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a तंत्रमागी साधना और ae यान--१ 


श्री रामधारीसिह दिनकर 


थी और आज भी शेव मार्ग ज्ञानसम्मत भक्ति का ही मार्ग 
है। शैव धमं का ध्येय पहले भी मुक्ति था और आज भी 
मुक्ति ही है। किन्तु, शाक्त धर्म ने मोक्ष-कामी होते 
हुए भी, व्यवहारतः, अपना ध्येय मुक्ति नहीं, सिद्धि को 
माना और उसके साधनों में भी प्रधानता मंत्र, यंत्र और 
योग को ही हो गयी। योग की साधना शेव धर्म के साथ 
ही विकसित हुई थी और उसके साथ वह आज भी वर्त- 
मान है, किन्तु शैवों में उसका लक्ष्य आज भी मुक्ति ही 
माना जाता है। किन्तु शाक्त धर्म ने योग को सिद्धियो 
के प्रमुख साधन के रूप में अपनाया | 

तंत्र-मार्ग की असली विशेषता ही उसके साधनों को 
विशेषता है। भक्ति, उपासना और प्रार्थना तंत्र-मागे 
में भी हैं, किन्तु, तंत्र-मागं भक्ति, उपासना और प्राथना 
का मागं नहीं है। तंत्रमार्गी साधक रुदन, गायन अथवा 
विलाप और प्रार्थनाओं के द्वारा देवी को प्रसन्न करने की 
आशा नहीं रखता, बल्कि उसका विश्वास मंत्रों के शुद्ध 
उच्चारण में, मंडलों, Tat और नानाविध यंत्रों के तिगूढ़ 
रहस्य-चितन में और योग-पद्धति के द्वारा शरीर में निहित 
सुक्ष्म शक्तियों के जागरण और विकास में होता है। जब 
तक शरीर के भीतर निद्रित और प्रच्छन्न शक्तियां नहीं 
जगतीं, साधक को यह विश्वास नहीं होता कि वह सिद्धि 
के समीप है! जब उसकी कुंडलिनी-शक्ति जाग्रत हो जाती 
है, तभी वह समझता है कि उसके आध्यात्मिक उत्थान 
का मार्ग प्रशस्त हो गया। भारत में बहुत दिनों से यह 
विश्वास रहा है कि जिसकी कुंडलिनी जग गयी, वह 
चमत्कारपूर्ण शक्तियों से युक्त हो जाता है। वह एक 
नगर में बैठे-बैठे दूसरे तगर की घटनाओं को देख सकता 
है तथा वर्तमान में रहकर वह भूत और भविष्य को भी 
झाँकी ले सकता है। इसलिए योगी, सिद्ध होते ही, देश 
और काल के बंधन से मुक्त हो जाते zl 

तंत्र-मार्ग में मंत्रों के शुद्ध पाठ पर जो जोर हे उसकी | 


परंपरा तो वेद में ही थी, क्योंकि, वेदों के समय भी समझा . 


यही जाता था कि शुद्ध गुड उच्चरित हुए बिता 
अपना फल नहीं देते। योग की परंपरा तो a देश में -. 
वेदों के पूर्व से ही आ रही थी। रह गयी मंत्र, यंत्र और | 
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१५४ 
योग के साथ संबद्ध चमत्कारों की बात, सो उन 
 चमत्कारो का भी भरपूर उल्लेख अथर्ववेद में है। 
` ` तंत्र की व्युत्पत्ति लोग तन्‌ धातु से बतलाते हैं जिसका 
अर्थ तनाव या फैलाव होता है। किन्तु, तंत्र का अथ ज्ञान 
का विस्तार किया जाता है। तन्यते विस्तारयते ज्ञानं 
` अनेन इति तंत्रम्‌। यहाँ फिर सांख्य का स्मरण होता है 
व क्योंकि सांख्य में भी संख्या का अथ गणना नहीं, प्रत्युत्‌, 
। | : चिन्तन है। अतएव, सांख्य का अथ है ज्ञान की पद्धति से 
“wat की उपलब्धि का मार्ग, जैसे समाधि के द्वारा संत्य को 
उपलब्धि के मार्ग को योग का मार्ग कहते हैं। किन्तु, 
सभी ज्ञान तंत्र नहीं है। तंत्र एक विशिष्ट प्रकार का 
आध्यात्मिक ज्ञान है। कामिकागम के अनुसार तंत्र 
316: ना ` साहित्य वह साहित्य है जिसमें तत्व और मंत्र के विषय 
|... निरूपित किये गये हैं। 
तनोति विपुलान्‌ अर्थात्‌ तत्व-मंत्र-समन्वितान्‌ 
त्राणम्‌ च कुरुते'यस्मात्‌ तंत्र. ति अभिधीयते। 
तत्त्व से तात्पर्यं यह कि.सृष्टि के मूलभूत नियम और 
सत्य क्या हैं। मंत्र से यह .अभिप्राय कि भक्षत और 
, teal से उठनेवाली ध्वतियों का - वैज्ञानिक स्वरूप और 
“प्रभाव क्या है। ` 
र अर्थवाचक शब्द के रूप में तंत्र” का दूसरा नाम 
“aaa” भी है और शुद्ध अद्वेत-साधना को छोड़कर 
आगम, प्रायः, सभी संप्रदायो के मिलते. हैं। निगम वेद 
तथा वेदोद्भूत शास्त्रों को कहते हैं जिनमें मूल वैदिक 
धर्मं का आख्यान है। आगम विभिन्न संप्रदायों की साध- 
ताओ के अलग-अलग मार्ग बताते हैं कि अमूक संप्रदाय 
` का साधक पूजा कसे करे अथवा ध्यान, धारणा और 
समाधि के सही तरीके क्या हैं। इस प्रकार, तंत्र और 
आगम, दोनों के आधार वेद ही माने जाते हैं। कुलार्णव 
तंत्र में भगवान्‌ शंकर पावती से कहते हैं कि जो शास्त्र 
' वेदोद्भूत हैं उन्हें भी कौलात्मक ही मानना चाहिए | 
` ` तस्मात्‌ .वेदात्मकम्‌ शास्त्रं विद्धि कोलात्मकं प्रिये ! 


/ 


` ८ गाणपत्य, सौर, वेष्णव, शैव और शाक्त। गणेश और 
` युयं की पूजा के गौण हो जाने के कारण अब गाणपत्य 
और सौर आगमों का अपेक्षाकृत कम प्रचार है। बड़े 
संप्रदाय अब वैष्णव और शैव ही रह गये हैं, किन्तु, शाक्त 


Hie ५ ८९ ७ is ~ 


नाम हुआ है, किन्तु, दार्शनिक ८ 


हित्दु-वर्म में तंत्र अथवा आगम पाँच माने जाते हैं, . 
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सरस्वती 


और तांत्रिक पूजा-पद्धति का अति विकास भी Th 

संप्रदाय में ही दिखायी देता हे। बल्कि, तंत्र को शाकः 

धर्म ने इस जोर से अपना लिया कि अब game क 

से ध्यान सीधे शाक्त TH पर चला जाता है। 
शाक्त-दशन 


वामाचार-साधना के कारण ATT बहुत बह ` दीने 
fee से शाक्त दशन भो। अपर 
[र सृष्टि के मल में जो| कोर 


अद्वैत दर्शन है। इस दर्शन के ३ 


वास्तविक तत्व है वह ३ उसका नाम शि बीर 
शक्ति एवं उसका स्वभावं सः आनन्द है। शांक। ae 
अद्वैत से शाक्त अद्वेत का भेद यह हे कि शांकर अहतम] नह 
माया का अस्तित्व नहीं माना जाता हैं, किन्तु शाक्त दशा; मे । 
में माया भी शिव-शवित का ही गुण मानी जाती है। 

यही गुण विकसित होकर सृष्टि का रूप ग्रहण करता है|| हैं; 
शिव-शक्ति में से शिव अचल और शक्ति गतिपू्ण है| ' कौल 
शक्ति की शक्तियाँ दो हैं : एक विद्या जो चेतना उत्ता।. पर: 
करती है; दूस १ अविद्या जो माया-शक्ति का प्रतीक हैं| एंक 
इसी माया-शक्ति के द्वारा एक अनेक बनता है, अत दक्ष 
सान्त का आकार ग्रहण करता है और जो अनादि तंगी तीन 
“निराकार है वह भूत, जीवन और मन के रूप में प्र गह 


होता है। भी 
शाक्त दर्शन में आदि तत्व को मातु-रूप मात al 
सामाजिक व्योप्तियाँ ये हुई कि इस. दर्शन के at 
ना -मात्र पूजनीया समझी जाने लगीं । विशेषतः, माता है 
और अविवाहित .बालिकाओ का शाक्त-धर्म म अल. 
ऊँचा और पवित्र स्थान है। शाक्त तंत्र में औरतों पर ही 
उठाने की मनाही है और सती-प्रथा को यह तत ति 
समझता है। बलि-कर्म में भी मादा पशुओं के at 3 
को यह मार्ग कुत्सित बताता है। महानिर्वाण 
कहना है कि जो पति अपनी पत्ती को कुवाय वरह 
उसे प्रायङ्चित्त-स्वरूप एक दिन का उपवास करता क, 4 
भी कि विवाह के पूर्व बालिकाओं को भी 
पढ़ा-लिखाकर उन्हें सुयोग्य बना देना चाहिए ie 
नामक फारसी ग्रन्थ के एक मुस्लिम लेखक १ is 7 
आगमों में नारियों को बहुत बडा स्थान दिया « 
[गम ना १-मात्र को शक्ति मानते हैं और उत 
किसी भी नारी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर 
में शामिल समझा जाता है। तंत्र मागे की ५ 


१६६२ ` 


षणा यह भौ थी कि तत्स करने से साधक 

हा हना मो, सिद हा एका ह 

“ सिद्धि का प्राधान्य शाक्त साधना म बाद को हुआ | 
साधना है। जीव-मात्र 

त करते हैं। सबसे 

आवद्ध है। उसके 


a. A 


| aa यह साधना भी मोक्ष की ही 


~ 
ry uf 
शि! 


जिर 
को शाक्त तंत्र तीन कोटिय 
aa पशु” है जो माया के पाश ये 


त शै... उपर “वीर” और उससे भी उ “विय जीव कौ 
हि  तावता के कम में पशु को ऊपर उठकर 
म fel बीरकी कोटि में जाना पडता (जो वीर की कोटि 
lain) हे ऊपर उठ गया, वह दिव्य दन जाता है। वौद्धो के यहाँ 


FET eee और जैनों के यहाँ सि 


क्त दश में दिव्य का भी वही स्थान चाहिए | 

जाती है! कुलाणेव-तंत्र के अनुसार आचार सात प्रकार के होते 
PUG हैं; वैदिक, वैष्णव, शेव, दोलिण, वास, सिद्धान्त और 
तपण ह| ` कौल। वैदिक आचार कर्म पर आधारित हे, वैष्णव भक्ति 
ना उत्त, पर और शैव ज्ञान पर । कर्म, भक्ति और ज्ञान में से किसी 
तीक है| एक की अथवा तीनों की साधता करनेवाला साधक 
है, क दक्षिणमार्गी समझा जाता है। किन्तु, वामाचार इन 


वादि तथा 
` में प्रब 


- तीनों आचारों से भिन्न है। कर्म, ज्ञान और भक्ति के 
TR पुट वामाचार में भी हैं, किन्तु, यह सब होते हुए 
भा वामाचार बिलकुल नया मार्ग है। 


पातने | x 
: उलटी धारा को साधना 


| | ८ प में निहित था तब वह सच्चिदा- 
ire ओर अहत की स्थिति में था । शिव-शक्ति से 

| तो मुछ = =i बह्‌ हेत में पड़ा है। इसीलिए, संसार 
| पमन को वह काम्य तथा कुछ को अकाम्य 


` "पितता हे. 
ai रसी है; कुछ को प्रिय और कुछ को अप्रिय मानता है। 


॥ ३१५ य्‌ निषे 
के नियम a अप्रिय. लगने के भाव से विधि और निषेध 


१» तिक भरेण )| 


a ऐसी नहीं है जो स्वयं पाप. और पुण्य का 
> दृष्टि यह नहीं है कि जीवन में क्या 


I 
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तंत्रमार्गी साधना और बौद्ध यान--१ 


और घृणा का प्राबल्य है, जिसे देखते ही ' हमारे भीतर _ 
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कर्तेव्य और कया अकतंव्य है, बल्कि, यह कि कर्म और 
अकर्म का भेद कैसे मिटाया जा सकता है। शिव-शक्ति 
से व्याप्त होने के कारण संसार की प्रत्येक वस्तु अघुण्य St 
साधना की सच्ची सफलता इस बात में है कि हम घुण्य को 
भी अघुण्य बना सकें; स्थूल को भी सूक्ष्म के स्तर पर | 
ले जा सकें। घृण्य को अघण्य बनानेवाली साधना का | 
उत्कट विकास औषड-पन्थ में हुआ। कहावत मशहूर | 
है कि सिद्ध औषड वह है जिसकी आँत मक्खी तक पचा | 
सकती है। : 
इस उलटी साधना ने इस विचार पर जोर feat 
कि संसार से मुक्ति का उपायं उससे माँगना नहीं, प्रत्युत्‌, 
सर्वेतोभावेत उसे स्वीकार करना हे) सम से सम का! 23 
इलाज, यह होमियोपैथी का सिद्धान्त है। वामाचारियो | 
का भी विश्वास है कि जो चीज मनुष्य को नीचे गिसती 
है, वही उसे ऊपर भी ले जाती है। इसी विशवास के कारण | 
वाममार्ग में मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन से युक्त 
पंचमकार-पूजा का प्रचलन हुआ, जिससे कितनी ही बुरा || 
gat उत्पन्न हुई और शाक्त-धर्म दूषित एवं कलुषित समझा | 
जानें लगा। किन्तु, तंत्रों में इस पूजा का जो रूप समझाया | 
गया है, वह गहित नहीं है। पहली अवस्था में तो मद्य, : 
मांस, मीन आदि के सेवन की आज्ञा अवस्य है, किन्तु, दूस | 
अवस्था में उनके बदले किसी और वस्तु के सेवन का विधान 
है। तीस अवस्था में योग की प्रधानता दिखायी गयी | 
है और पंचमकार में से प्रत्येक का स्थान योग अथवा मनो- 
विज्ञान की कोई न कोई क्रिया ले लेती है। तंत्र-साधना - 
की इसी स्थिति का दुरुपयोग करके बौद्ध सिद्धों ने जनता | 
को चक्कर में डाल दिया था। भोग तो वे पंचमकार का _ 
ही करते थे और बोल कर नाम भी वे मदिरा, मांस और. | 
नारी के ही लेते थे, किन्तु, जनता समझती थी कि उनका 
आशय कुछ और हैत 3 “5 क 
वाममार्गियों के साथ कितनी ही ऐसी बातें देखी गयी « 
हैं जिनका सभ्य, स्वच्छ एवं शिष्ट जीवन a कोई मेल नहीं 
है। उदाहरणार्थ, उनके बीच अखांद्य खाने को, : 
पीने का और अगमनीया के साथ गमत करने का 
रहा है। इन सारे भयानक आचा औं का उद्‌गम शाक? 
दर्शत के इस विश्वास में था कि रमणीय और 
का मेद व्यथं है। दैत केवल वहीं नहीं है जहाँ हमारा (चल 
आकृष्ट होकर जाता है, प्रत्युत्‌, वहाँ भी जहाँ जुगुप्सा 


NY 
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१५६ 
आसक्त नहीं,वितृष्णा उत्पन्न होती है। जिसका चित्त 
अद्वैत में स्थित हो गया, वह मल और मिष्ठान्न में कोई भेद 
नहीं देखता, वह श्रेष्ठ और अधम को एक समान समझता 
है। भेद ही द्वैत का कारण है। अतएव, वाममार्गी साधक 
प्रत्येक प्रकार के भेद को घटाते-घटाते, अन्त में, उसे शून्य 
पर पहुँचा देता है। 
दक्षिणमार्गी (वैष्णव, शेव और कर्मकाण्डी) ES 
भी मानते हैं कि आत्मा पाशों में आबद्ध है। किन्तु, उनको 
पाशो से छटने की साधना और है। “में त्वचा नहीं हूँ, में 
मांस नहीं हूँ,में अस्थि नहीं हूँ, में खत और मज्जा भी नहीं 
हँ”, इस प्रकार सोचते-सोचते, सब को हटाकर, वे आत्म- 
ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह नेति (Elimination) की 
प्रक्रिया है। किन्तु, वाममार्गी साधक उदात्तीकरण 
(Sublimation) की प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। 
जीव जब शिव-शवित के केन्द्र से वियुक्त होकर उड़ा,.तब 
से वह ga at स्थिति में है। “a को उलटकर जब 
तक वह सह” अर्थात्‌ “सोऽहम्‌/--वृत्ति में नहीं पहुँचता, 
तब तक वह पाशों से मुक्त नहीं होगा। नर और नारी 
जब तक हंस की स्थिति में हैं, तभी तक वे एक दूसरे के 
निमित्त पाश हैं। जब दोनों के भीतर यह अनुभूति जाग्रत 
होती है कि हम हंस नहीं, शिव-शक्ति के सोऽहम्‌-प्रतिरूप 
हैं, तब उनके पाश छट जाते हैं। शाक्त धर्म में साधक का 
साधिका के साथ समागम आनुष्ठानिक समागम का 
प्रतीक हे। Wad योगाचार में हम “नाद” और “विन्दु” 
का जो उल्लेख पाते हैं वे इसी आनुष्ठानिक समागम के 
“बाद "और विन्दु" हैं तथा समाधि के आनन्द का मूत्त 
“रूप इसी समागम का आनन्द माना जाता AT । 
तांत्रिक साधकों का विश्वास इस बात में रहा है कि 
` पिण्ड और ब्रह्माण्ड, दोनों एक हैं। जो शक्ति महाब्रह्माण्ड 
` में फँलकर सृष्टि की लीला का विस्तार करती है,वही पिण्ड 
(शरीर) के भीतर भी अपना कार्य कर रही है। मानव- 
शरीर के भीतर जो जैव नियम. क्रियाशील हैं, वे ही भौतिक 
नियम बनकर ब्रह्माण्ड में काम कर रहे हैं। अतएव, सत्य 
के लिए आकाश-पाताल छानने का प्रयत्न व्यर्थ है। सत्य 
* मनुष्य के शरीर के भीतर छिप। हुआ है और उसे उपलब्ध 
(करने का साधन भी मानव-शरीर्‌ ही है।' 
` इसी विश्वास के कारण तंत्र-साधना में हठयोग की 
'हुई। शरीर के भीतर छिपे सत्य को शारीरिक 


सरस्वती 
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भाष ® 
j र ॥ 
क्रिया से ही खोजने के लिए साधक योग के पिन ह 
> N 1 
दूसरे किस साधन का अवलम्ब ले सकते थे? हवय 
साथ बहुत-से चमत्का | का संयोग बहुत समय से च 
आया था । किन्तु, तंत्र-साधको ने हठयोग का . 2 


वह अभ्यास माना जिसके जरिये शीर सत्यानुभूति क | छ 
यंत्र बनाया जा सकता था | इस प्रकार उपस्थ से हेन आ. 
FACE तक साधकों ने शर के भीतर छ; चत्रो | मेर 
कल्पना की | सबसे नीचे का चक्र मूलाधार है aa) जात 


ऊपर का सहस्रार। शक्ति का निवास मूलाधार में है| [द 
शिव का निवास सहस्रार पर । साधक का कत्तव्य है | रा 
वह योग-क्रियाऔं के द्वारा बट्चक्तो का भेदन करे अर्धा मौ 
मूलाधार पर स्थित शक्ति को जगाकर उसे सभी Ha उस 
भीतर प्रवेश कराते हुए सहस्रार पर पहुँचा दे। सहत्ना। के! 
पर पहुँचते ही शक्ति शिव से एकाकार हो जाती हेओ) से. 
दोनों के एकत्र होते ही महासुख का अमृत फूट पड्ता। 
जिसकी उपलब्धि साधक की परम सिद्धि कहलाती है| सब 
तंत्र-ग्रन्थों में साधक को बराबर आगाह किया गया है| में 
चक्र-भेदन की क्रिया वह गुरु की अनपस्थिति में न करे।| हैं 
शिव-शक्ति-मिलन के कुछ दूसरे प्रतीक भी हैं जितका 
उल्लेख TATA और पुराणों में पाया जाता है। शरीर a 
वाम भाग में शक्ति बसती है और दक्षिण भाग में शिव! | नै 


एक ही शरीर में शिव और शक्ति का एकत्र निवास/ भ 
अर्धनारीश्वर की कल्पना है । योग-दशैत के बु) 
दक्षिण इवास का नाम पिंगला है जिसमें शिव कातिक थे 
है और वाम इवास का नाम इडा (अथवा इंगा) पिए 
शक्ति निवास करती हैं। साधक का कर्तव्य है कि 
पिंगला और इंगला को एक स्थान पर छाक % 
एकाकार कर 21 इवासों के इस एकीकर है 
पारिभाषिक नाम सुषुम्ना है जब वे एक ee 


बढ़कर या घटकर नहीं चलते, जब वे हु... 
में पहुंच कर समरसता को प्राप्त होते है! ५ NV 
प्रकार, शरीर और मन के geet को भी तटस्थ क. की 
उन्हें समरसता की अवस्था में ले जाना तरसा dl, 
ध्येय है। योग के साथ काम का मिश्रण daa 
ने इस विचार से किया कि साधक और al att 


दोनों इस अनुभूति तक.पहुँच सकें कि, वास्तव jf 3 eat) 
नारी नहीं, प्रत्युत्‌, उससे भिन्न कोई और aca | 


LT EF ITN go ap gs gy aH SH ue 


ठयोग रै | 
से चछ 
का वरा! 


शरीर. 


- 9 
में शिव) 
वास, यही 
5 अनुसार 


नहीं किया जा सकता, जो शुद्ध, 


क भेदों का आरोप नर 0 
छग-वाचक गुणों से स्वतंत्र हे । 

की साधना वे साधक नहीं कर सकते जो 
कोटि में हैं। यह उन साधकों के लिए विहित 
में पहुँच चुके हैं। किन्तु, वामाचार शाक्त 


af i 
बद्ध और aut f 
` द्रामाचार 
अभीः पशु 
जो वौर-कोटि dR 
धर्म की अन्तिम साधना नहा ह । 0 0 tals 
बोर कोल , ये दो सोपान और ह। सान्त की कोटि 
पे साधक तब पहुँचता हैं, जव उसे अनुभव से यह ज्ञात हो 
जाता है कि भोग और त्याग, र हैं: प्रवृत्ति और 
fafa, विधि और निषेध £ तत्व नहीं है; सारी 
पृष्ट अन्तःशूत्य है और † त के सिवा और किसी 
भी तत्त्व का कहीं अस्तित्व नहीं है। यह दिव्यावस्था है। 
उससे ऊपर कोल स्थिति हे ज गें की ब्रह्मानुभूति 
के समान तिविकल्प और शब्दातीत है। कोल शब्द कुल" 
सेबना है जो बहुत कुछ ब्रह्म का ही अर्थ देता है । 

यह विचार तर्क-सम्मत हे कि जीव मुक्‍त तभी हो 
सकता है जव उसके सारे पाश छूट जाय पाशों 
में से कामिनी और कांचन, ये दो पाश महा भयानक 
हैं। वैदिक धर्म के अन्दर जो भी संप्रदाय बने, 
उन्होंने यही सिखाया कि मोक्षप्राप्ति के लिए माया के 
पाशों से छूटना अत्यंत आवश्यक है। कर्मवादियों 
ने कर्म के द्वारा, ज्ञानमागियों ने ज्ञान केद्वारा और 
भक्तों ने भक्ति के द्वारा इन्हीं पाशों से छूटने का 


क 


शव- 


\ यास किया। एक शाक्त धर्म ही ऐसा निकला frat 
का निवा 


पह कहा कि माया के असत्य होने के कारण, उसके TS हुए 
गभी असत्य हैं, वे कुछ नहीं में कुछ होने के भ्रम मात्र 
ऐ। अतएव, उनसे भागना व्यर्थ है। उन्हें अंगीकार 
de उदात्तीकरण ही योग्य है। कामिनी माया 
उस्ीको a या जाती थी । सभी मुक्तिकामी 
भे भी स संन्यास लेते थे और उनमें से असंख्य 
पाक a ने त के लिए अत तड़पते रहते थे | 
पति में आग पने वीरकोटि के साधकों से कहा, तुम उस 
पा नहीं if हो जब नारी-समागम भी तुम्हारे लिए 
a न ह कित आनन्द का ही प्रतीक होगा | तुस 
प्रत्येक ७ नगम करो कि प्रत्येक पुरुष में शिव और 
का ४ ता Beer हुँ और जहाँ भी नर-नारी 
९, वहाँ, असल में, शिव और शक्ति ही 


समागम कर है 
रहे हैं। अन्य धर्मो ने काम को पाप माना 


बक. 
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था। शाक्त साधकों ने उसे भी पवित्र कर्म मान 
लिया | 
शाक्त तंत्र मानते हैं कि मंत्रों में शक्ति होती है; 
यंत्रों की शक्ति का परिणाम होता है; देवताओं का अस्तित्व 
है और सिद्धियाँ, यदि सही ढंग से खोजी जायें तो वे प्राप्त 
होती हैं तथा साधनाओं के द्वारा मनुष्य, सचमुच ही, उन्नति | 
करते-करते एक दिन सच्चिदानन्द-स्वरूप हो जाता हे) 
वैदिक धर्मों के ज्ञान, भक्ति और कर्म शाक्त मतः में भी 
चलते हैं, किन्तु, अपने ढंग पर। सांख्य से शाक्त दर्शन 
का एक बड़ा भेद इस वात को लेकर है कि सांख्य दर्शन में 
प्रकृति जड़ एवं पुरुष चेतन है अर्थात्‌ नारी जड़ तथा नर 
जीवन्त है। किन्तु, शाक्त मत में जडता का आप नर 
(शिव) पर किया गया है, चेतना उसमें शक्ति (नारी) 
की चालना से उत्पन्न होती है। इस विश्वास का परिणाम 
यह हुआ कि शक्ति (दुर्गा, काली आदि) को जो भी प्रति- 
माएँ बनीं, उनमें शक्ति शिव की पीठ पर खड़ी दिखायी 
गयी हें । 
तंत्र-साधना की परम्परा 
सदैव से तंत्र-साधना के साथ गृह्यता का एक सघन _ 
वातावरण रहता आया है । इस TATA का आधार यह 
माना जाता है कि तंत्र की क्रियाएं प्रच्छन्न रहने पर हीं 
फलवती होती हैं। किन्तु, एक कारण यह भी हो सकता. 
है कि वामाचार को जनसाधारण हमेशा शंका को दृष्टि 
से देखता था, अतएव, साधको ने अपनी साधना को गुप्त 
रखने में ही अपना कल्याण समझा | 
योग और सिद्धि के चमत्कार बुद्ध भी जानते थे। 

उन्होंने स्वयं भी आस्फाणक-योग (अपने आपको विस्तृत 
करने की क्रिया) का अभ्यास किया था ।. उनके अपने 
शिष्य भारद्वाज जब श्रेष्ठी का पात्र ग्रहण करने को बढ़कर 
आकाश में ऊपर उठे थे, तब बुद्ध ने उनके इस चमत्कार | 
प्रदर्शन की निन्दा की थी । अतएव, मंत्र, योग और सिद्धि | 
की साधना भारत में, छिपे-छिपे, बहुत पहले से आ रही थी, . 
इसमें सन्देह नहीं है। किन्तु, यह सत्य प्रतीत होता है कि 
तंत्र-मार्ग का अति विकास महायान के बाद वाले रि 
साधुओं ने किया। : coe ga 

` डाक्टर विनयतोष भट्टाचार्य का अनुमान है कि 


AUN 


+दे० राहुल-कृत बुदधचर्या, सत्रहवाँ परिच्छेद) | 
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साधको के लिए यहे असंभव था कि वे ब्रह्मचर्य का निर्वाह 
कड़ाई से कर सके | अतएव, अपने स्खलन को साथक 
- सिद्ध करने के प्रयास में वे बौद्ध मत के बाहर प्रचलित 
2 तंत्र-मार्ग को अपनाने लगे । चूंकि उनकी क्रियाओं का 
समर्थन बौद्ध धर्म-शास्त्र नहीं करते थे, ATTA, इन साधकों 
ने अपने समाज को गृह्य नाम दिया और जब 'गुह्य- 
` _ उमाजियों” की संख्या काफी बढ़ गयी, तब वे अपना धर्म- 
ह शास्त्र लेकर प्रकट होते लगे । बौद्ध-तंत्रवादियों का पहला 
धर्मशास्त्र “ग॒ह्य-समाज-तंत्र” था। इस ग्रन्थ में स्वयं 
बद्ध से यह-कहलाया गयां “है कि तंत्र-मार्ग का बौद्ध मत 
से विरोध नहीं है। किन्तु, यह शास्त्र छिपाकर इतने 
दिनों तक इसलिए रखा गया था कि पहले के. लोग.इसे 
समझने को तैयार नहीं थे। 
गह्य-सर्माज-तंत्र की दार्शनिक सामग्री असंग-कृत 
प्रज्ञापारमिता से ली गयी बतायी जाती है और उसमें 
वाणत आचार मंजुश्रीमूलकल्प” के आधार पर हैं। 
' असंग आचार्य FATT के भाई थे जो पेशावर में रहते थे । 
` वसुबन्धु ने अभिधर्म-कोश लिखा और असंग योगाचार- 
संप्रदाय के प्रवतंक माने जाते हैं। असंग का समय चौथी 
' शताब्दी है और मंजुश्रीमूलकल्प का मल-रूप दसरी या 
“Nest शताब्दी में ही बन चुका था। अतएव, अनुमान यह 
होता हे कि महायान की आरंभिक सदियों में ही बौद्ध 
धर्म तंत्र-माग को ओर झुक्ने लगा था एवं चौथी शताब्दी 
के बाद वह मुख्य रूप से, तंत्रमार्गी हो गया। | 
` गुह्य-समाज-तंत्र की विशेषताएं 
 _ गह्म-समाज-तंत्र ने बौद्ध मत में कई सर्वथा नवीन 
“ बातो का समावेश fat | बृद्ध ने केवल इतना कहा था 
कि कच्छ सोधनाओं सें मोक्ष नहीं मिलता, न वह भोग 


(खुळी घोषणा कर दी कि सांसारिक सुखों से मुंह मोंड़कर 


कौ सही साधना वह है जो इंद्रियों को तप्त रखकर की 
जाती है। पहले के धर्माचायों ने यह 'कहा था कि बद्धत्व 


el गृह्य-समाजियों ने कहा, बुद्धत्व एक जन्म में भी 


3 
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में आसक्त होने से प्राप्त होता है । गह्य-समाज-तंत्र ने . 
दारीरु को दंडित करना निर्वाण की राहू नहीं है। निर्वाण . 


. लोक आते हैं जो सभी त्याज्य हैं। सबके अप, 
की प्राप्ति अनेक जन्मों में किये गये तपदचरणों का परि-. 
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re हि Reet a 
| [ह्य-समाजियों का दूसरा नवीन अ cue त. 
भिक्ष अधिकतर युवक हुआ करते थे और, प्राय युवती जह समाजिय oe ने अवदान यह था | | करे 
रिया सी भिक्षमी बनकर संघ में प्रवेश करती थीं। इन ' उन्होंने योग ag समाविम सीन सफलता ' पाले (ह 


शक्ति-सेवन (नारी की पूजा अथवा उसके स योग) 

अनिवार्य बताया । कहते हैं, पूजा में त्रिया सहयोग क| 
आवश्यकता पहले-पहल गुह्य समाजतंत्र में ही (याग | 
तीस १ शताब्दी में) आवश्यक वतायी गयी थी। gas | 


पूर्व के तंत्र-साहित्य में इसका उल्लेख नहीं है। ` | ag 
2 ° : | . 

वञ्रयान और संत्रयान ae 

| कर 


गुह्य-समाज-तंत्र के प्रभाव से भारत में महायान गोष | ने: 
एवं वज्रयानः प्रमुख होने लगा । महायान से asa) धार 
भिन्न करनेवाली कई मान्यता और कितने ही सिद्वात | 
काम के प्रभाव से ग्रसित दिखायी देते हैं। वजयान, यह | a 
नांम ही इसलिए चला कि महायान का जो “शून्य” था| ' ध्या 
वह वद्रयानियो द्वारा 'बज्य कहा जाने लगा, क्योंकि. संस 
“शून्य” “वज” के समान ही अक्षय और अविनश्वर होता| गा 


T 
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है। फिर वज्मयानियों ने महायान को “शून्यता” एवं. कि 
“करुणा” को क्रमशः, “प्रज्ञा” एवं “उपाय” के नाम दे | उन 
दिये और इन दोनों के मिलन को “युगन द्ध” की दशा बता: | a 
कर उसे ही प्रत्येक साधक का अन्तिम लक्ष्य ठहराया IM 


“शून्य” (आदि तत्त्व जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है) और | Fr 
“विज्ञान” (यानी चेतना), ये दो शब्द महायान के माथ 

मिक एवं विज्ञानवादी, दोनों ही संप्रदायो में प्रयुक्त होते. 

थे। वज्चयानियों ने उनके साथ “महासुख” नामक एक || बौ 
तीसरा तत्त्व भी जोड़ दिया । वखयानी साधक प्रज्ञा (यागी | ` 
शून्य) को निष्क्रिय ज्ञान मात्र मानते हैं और उसे al 
समझते हैं । उपाय पुरुष तत्त्व है और वह क्रियाशील ॥ 
है। इन दोनों तत्त्वों के मिलन को वज्चयान सिद्धि के ल 
परमावश्यक मानता है। इस मिलन की समरस-अवत्था | | 
ही वह “महासुख” हे जो व॑ज्ययानियों का परम ध्येय मारती | 
जाता है। वज्नयानियों की कल्पना यह रही कि a । | 
चित्त साधक को ऊर्ध्वमुख होकर अपनी यात्रा [४ 
ऊपर की ओर आरंभ करनी पड़ती है। इस यात्रा 
साधंक के सामने, एक के बाद एक के क्रम सें ee 


र 
छंब्बीसवाँ लोक है वही शून्य है। उस शून्य के साथ 


9 ॥ र क. द्‌ द ५ > ७ as dé 
* उत्तर भारत की संत-परंपरा--प० रा? क 
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Ay) १६६२ 0202 EE 
| त 2 जो'महासुख है उसे छोड़कर कोई भी साधक सुखद शर आया i Be 
था कि, ,करते में ने निर्वाण है : ec x a 
ग) घ | 4 गह्म-समाज-तंत् के आरंभिक अध्यायों में मंत्रयान गीत “4 

शै जोर दिया गया है । सैकड़ों पृष्ठों के सूत्रों का पा ` श्री गणेशदत्त शर्मा इदि | 


वत्रा से करना कठिन था । Ae कठिनाई वैदिक धर्मे को 
ब्राह्मणों ने भागवत का 

की सप्तइलोकी गीता 
लोगों का काम आसान 


(यागौ | ee 
। उसे | झी अनुभूत हुई थी । इसीलिए, 


§ 
३ 
| | 
{ 


| ङरदियाथा। लगता है, ' देखादेखी बौद्ध भिक्षुओं 
टप । ४ | rs 2 
[न गौण | ने भी लंबे-लंबे सूत्री का / प॑क्ति-दो-पंक्ति की 
यानको। . धारणियाँ बना लीं। इ म को और संक्षिप्त 


सिद्धान्त | करके मंत्रों की सृष्टि हुई)” यह इसलिए भी आवश्यक 


न, यह | ` हो गया क्योंकि गुह्य-समाज-तंत्र ने यह स्थापना रखी कि 
न्य” था, antag पाँच हैं जिनमें से प्रत्येक रूप, वेदना, संज्ञा, 
क्योंकि.) संस्कार और विज्ञान, इन पाँच स्कन्धो में से किसी एक पर 
[र होता| शासन करते हैं। यही नहीं, गुह्य-समाज ने यह भी बताया 
ता” एवं | किप्रत्येक ध्यानी बुद्ध के साथ एक शक्ति विराजती हैं और 


नाम दे | उनके परिवार में अनेक बोधिसत्वों का स्थान है। इन सभी 


शा बता:| देवी-देवताओं की उपासना के लिए मंत्रों की अलग-अलग 
Ta I | ' . रचना की गयी और साधक यह विश्वास करने लगे कि 
है) और | ` मंत्रों के जाप और यंत्रों के लेखन तथा ध्यान-मात्र से उन्हें 
माध्यः | सिद्धि प्राप्त हो सकती है। 

कत होते | ` ` कालचक्रयान का विकास भारत से बाहर हुआ था 
a y और बाहर से ही यह यान बंगाल और असम में पहले 
(at Ree gre पहुंचा । यह यान मंत्र की सम्यक्‌ सिद्धि 
उसे ली म्‌ WET, नक्षत्र और राशि पर जोर देता था | 
शील भौ | अतएव, काल्चक्रयान ने मंत्रों का सम्बन्ध ज्योतिष्‌ की 
के fat | गणता से भी जोड दया 1 _ 
-अवर्श | महायान, यद्यपि, मूल बौद्ध धर्म से भिन्न मार्ग पर था, 
य गात | फु उसके भीतर कदाचार नहीं था |. पर, जब वञ्यान 
a | गराधान्य हो गया, बौद्ध संघ अत्यंत वीभत्स कर्म करनैः 
पृथ्वी |) : a का अड्डा बन गया । गुह्म-समाज-तंत्र ने खुली 
a a oe को थी कि वज्ञयानी साधु को नियमों से सर्वदा 
ऊपर बी k उस तंत्र रे से भी पाप नहीं लगता है। जब 
य र्त | गोषब हो गये बाला हुआ, बौद्ध साधक, संचमुच ely, 


| वयान के विद्वान्‌ प्रतिभाशाली कवि 


८ 


- ओखरीपा कहा जाता था । ये लोग शराब में मस्त, 
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सुखद शरद आया। Se 5 
बीती. वर्षा ऋतु विषाद की, संसृति सुख सरसाया- 
घुली धरा द्रुम विपिन वल्लरी, ” “52% 
घुला गगन शुभ्नांगु-हिमकरी । 
अमल-कमलदल-भ्रमित चंचरी, | 5 
_ललितरांग प्रतिक्वणितं बांस... . 
कलित-काकली खंजन गाया। ‘25 
काँस-गुच्छ वपु सुरभि-पुच्छ सम, 
धानमंजरी निष्कुट. - प्रस्फुटं, ` . 
झेफाली-प्रसुन - मद-मधु-झर, ` . - 
बकुल मालती. [सचित सीकर, 
परिमल रय बिखराया। 
ूर्वादल मुक्ताजल संकुल, 
हिमकर प्रतिबिम्बित प्रिय उन पर 
बनदेवी के द्वार-द्वार पर, 
गूँज उठे शहनाई .के स्वर, 
जब शरद साज सजि आया। 
सुखद शरद आया। 
बीती वर्षा ऋतु विषादं की संसृति सुख सरसाया। | 


चौरासी सिद्ध विलक्षण प्रकार से रहा करते थे। कोई 
पनही बनाया करता था, इसलिए, उसे पनहीपा कहते थे । 
कोई कंबल ओढे रहता था, इसलिए, उसे कमरीपा कहते | 
थे) कोई डमरू रखने से डमरूपा, कोई ओखर रखने से 


खोपड़ी का प्याला लिये, श्मशान या विकट जंगलों में 
रहा करते थे । ये लोग खुल्लमखुल्ला स्त्रियों और शराब 
का उपभोग किया करते थे। राजा अपनी कन्याएँ तक 
इन्हें प्रदान करते थे। _ [अगले अंक में सम 


*बुद्धचर्या--राहुल सांकृत्यायन 


रत के समाचार-पत्रौं के रजिस्ट्रार ने सन्‌ १९६० के 
लिए अपना वाषिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया है । 
यह प्रतिवेदन दो भागों में है। पहले भाग में सामान्य 
अध्याय हैं, दूसरे भाग में ज्ञात और प्रकाशित समाचार- 
पत्रों की राज्यवार सूची और निर्देशिका दी गयी है। इन 
दोनों भागों में प्रस्तावना सहित डिमाई साइज के ३६२ 
पृष्ठ हैं। इनके अतिरिक्त, एक विषय-सूची भी है जो २ 
पृष्ठों में समाप्त हुई है। हमारे सामने इस प्रतिवेदत की 
/ जो प्रतिलिपि है, उसकी कागज की जिल्द है। 
समाचार-पत्रो का यूनेस्को' (संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, 
वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्था) द्वारा स्वीकृत वर्गीकरण 
के आधार पर सामान्य रुचि के समाचार-पत्र और तियत- 
कालिक भागों में व्यक्त किये गये हैं। सामान्य रुचि के 
समाचार-पत्र और नियतकालिक समाचार-पत्र फिर दो 
भागों में विभक्त हैं--'क' और 'ख'। सामान्य रुचि के 
समाचार-पत्र क' श्रेणी में आते हैं। ख' श्रेणी के वे 
समाचारपत्र हैं जिनको «विशेष रुचिवाले पाठक पढ़ते 
el उदाहरण के लिए, इन विशेष रुचिवाले समाचार- 
पत्रों में धारावाहिक उपन्यास, ज्योतिष, घुड़दौड़, रेल का 
टाइम-टेबिल, और बाजार भाव इत्यादि रहता है या कोई 
विशेष वैज्ञानिक विषय होता है, जैसे कृषि, गणित, 
विज्ञान की पत्रिकाएँ | 
| सामान्य रुचि के समाचार-पत्रों में दैनिकों और 
सप्ताह के या सप्ताह में कम समय के अंतर से 
| प्रकाशित अदैनिको का समावेश किया गया है। 
__ अब, आइए, इस प्रस्तावना के बाद हिंदी के समाचार- 
पत्नों तथा अन्य भाषाओं में प्रकाशित होनेवाळे समाचार- 
` पत्रों की तालिका पर ध्यान कर लें। अँगरेजी में प्रका- 
शित होनेवाले पत्रों की संख्या सन्‌ १९५९ में १५५५थी 
जब हिंदी में प्रकाशित संमाचार-पत्रों की संख्या १४३९ 
और उर्दू में प्रकाशित समाचार-पत्रों की संख्या ६२७ थी । 
सन्‌ १९५९ में, इस प्रतिवेदन के अनुसार असमिया भाषा में 
निकळनेवाले समाचार-पत्रों की संख्या १४, बंगला भाषा में 
प्रकाशित होनेवाले समाचार-पत्रों की संख्या ५१०,गुजराती 
में प्रकाशित होनेवाले समाचार-पत्रों की संख्या 
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भारत के समाचार'पत्र 


श्री वेंकटेशनारायण तिवारी 


१६० 
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| 
| 
| a 
i 
| 
|| 


५२२, कन्नड भाषा में तिकलनेवाले पत्रों की कुछ a हि 
२२३, मलयालम भाषा मे निकलनेवाले समाचारः साऽ 
संख्या १९२, मराठी भाषा में प्रकाशित होनेवाले समाचार बौ 


पत्रों की संख्या ४०१, उडिया भाषा में प्रकाशित हो 
वाले समाचार-पत्रों की संख्या ७८, पंजाबी भाषा aye! हि 
शित होनेवाले समाचारः ॥ सख्या १२७, ताफि| जव 
और तेलगू में प्रकाशित होनेवाले सभाचार-पत्रों की पा १४ 
क्रमशः ३६१ और २४१ थी । संस्कृत भाषा में प्रकाशि| संर 
होनेवाले समाचार-पत्रों की संख्या केवल १२ al 
जिनमें से बम्बई में ३, पश्चिमी बः 
में २ समाचार-पत्र प्रकाशित होते थे। ग 
ऊपर समाचार-पत्रों की जो संख्याएँ दी गयी हैं, उ. 


तालिका के रूप में, पाठकों की सुविधा के लिए, ह 


> 
a 


नीचे दे रहे हैं:-- gs 
तालिका हित 
भाषा संख्या | छ 
१--अंगरेजी में ९७ i 
२--हिंदी में १४३९ | / 
३--उर्दू में ६२७ | वि 
४--असमिया में १४ | i 
५--बँगला में ५१० ॥ 
६--गुजराती में ५२२ | बे 
७--कन्नड़ में २२३ ! 
८--मल्यालम में १02 1 
९--मराठी में ४० 5 
१०--उडिया में ५८ 6 
११--पंजाबी में १२ तप 
१२--तामिल में ३९९ 
१३--तेलग में २ | ड्‌ 
१४--संस्कृत में a. 
जितर्म 


सन्‌ १९५९ में १३०२ नये पत्र निकले, 
दैनिक थे। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष (१९५९ मे yee at 
वाले पत्रों में ४ समाचार-पत्र कानपुर से ait 
एक वाराणसी से निकला। कानपुर से 
पत्रों के नाम ये हैं--टंकार, सत्यमार्ग, पूरबिया i 
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भारत के समाचारपत्र 


वाराणसी से प्रकाशित होनेवाले पत्र का नाम 


|| 
| पर है। मध्य प्रदेश से इसी वर्ष सात हिंदी ou 
| तिकठे- तई दुनिया रायपुर से, जबलपुर से नई 
| gear से 'मजदूर', नीमच से 'नीमच-समाचार', 
ann शाजापुर से सा को रायपुर से नवभारत' 
समाज्ञा] बरौर कटनी से छह ॥ | 00 न पक. घि क + 
| तियतकालिक अखबारा भ सवस अ नयं पत्र 


श T a 7 | ~ 


दी में निकले हिंदी के प्रकाशनों की संख्या २७८ थी, 


॥ जब अँगरेजी में २३८ ही Fae । चयं दैनिकों में हिंदी के 
ही सच्चा (४ और अँगरेजी के ६ थे। अकाइल a | 
प्रकार संख्या हिंदी में सबसे अधिक रही । इसमें ८० प्रकाशन बंद 
१२ (ह (२ ATR मे केवल ६१। ३२७ प्रकाशन बंद हो 
ता न { गये। इनमें १७ दैनिक थे--अंगरेजी के डू हिंदी के५, 

अन्य भाषाओं के ५ और ३ वास्तविक अर्था में समाचार- 
teal पत ही नहीं थे। 


लए | सन्‌ १९५९ में जिन समाचार-पत्रों का प्रकाशन 
| बंद हो गया, उनकी संख्या ३२७थी जिनमें ७६ समाचार-पत्र 
| 'स'श्रेयी के थे। ख' श्रेणी के समाचार-पत्रों में १३ तो 


a | बाजार रिपोट या बुलेटिन थीं, २५ स्कूल और कालेज की 

(५५ | मैगजीनें थीं, दो धारावाहिक उपन्यास, एक ज्योतिष, 

४३९ | \विज्ञापक या संस्था या प्रतिष्ठान के समाचार-पत्र और 

२७ | विविध समूह के २३ पत्र थे। (विविध समूहों, द्वि-भाषी 

१४ | पाबहुभाषी पत्रों को ऊपर की तालिका में हमने स्थान 

(१०. नहीं दिया।) 

(२२ /  पैदहुए पत्रों की संख्या हिंदी में ८० थी। इसके बाद 

१२३ आज्या के ६१ और उर्दू के ५३ पत्रों का स्थान रहा । 

१९२ (४ ity निकलने बंद हुए जिनमें १२ पत्र तो प्रातः 

४०१ a और २ सायंकालिक। इन बंद हुए दैनिकों 

७८ ; ५ Sita, अँगरेजी के ४ दैनिक, पंजाबी के २ 

१२७ ' तामिल के २ दैनिक और तेलग का एक दैनिक 

३६१ रमित था। E 

२४१ a १९ हुए पत्रों का भाषावार विवरण सन्‌ १९५९ में 

१२ i मकार था-- 

जनम ir . कः श्रेणी: 

निक me २ ४३ 

He बगाली के ५८ 
coe) पराती के ११ 

और at कन्नड के १७ 
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“१६१ 
मल्याळम का १ 
पंजाबी के ११ 
तामिल के १२ 
तेलगू के ८ 
उर्दू के ५० र 
द्विभाषी २१ 
बहुभाषी ¥ 
अन्य भाषाएँ ¥ 


ख' श्रेणी के समाचारःपत्रों में पत्रों की संख्या इस 
प्रकार है :-- 


अँगरेजी १८ 
feat २२ 
बँगला १ 
गुजराती डू 
मराठी 
उर्दू न्‍ ३ 
द्वि-भाषी १७ 
बहु-भाषी १० 


(यहाँ पर एक बात कह देना हम उचित समझते 
हें॥ वह यह है कि हमारे संविधान ने उर्दू को हिंदी से 
भिन्न भाषा नहीं माना है। उसकी दृष्टि में तो दोनों 
भाषाएँ एक हैं; उनमें यदि भेद है तो वह शैली का हैं। 
जहाँ तक हमको याद पड़ता है, सन्‌ १९५१ को 
जन-गणना का जो प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था, उसमें 
भी उर्दू और हिंदी को एक ही भाषा मान लिया गया था। 
ऐसी दक्षा में समाचार-पत्रो के रजिस्ट्रार इस प्रतिवेदन 
में उर्दू और हिंदी के पत्रों की संख्या अलग-अलग बताते 
हैं, उससे पाठक से भ्रम होने की संभावना है। यदि दोनों 
भाषाओं की संख्याएँ मिला ली जायें--यानी उनका 
अलग-अलग उल्लेख न हो तो उर्दु और हिदी के समाचारः 
पत्रों की संख्या अँगरेजी के पत्रों की संख्या से अधिक हो। 
इस प्रतिवेदन के अनुसार अँगरेजी में प्रकाशित होने- 
वाले पत्रों की संख्या १५५५ थी; उसी वर्ष हिंदी, मे 
प्रकाशित होनेवाले पत्रों को संख्या १४३% थी और | 
उर्दू में प्रकाशित होतेवाले पत्रों की संख्या ह. 
यदि हिंदी और उर्दू के पत्रों की संख्याएँ जोड़ : दी र 
तो हिंदी और उर्दू के पत्र अँगरेजी पत्रों की अपेक्षा कही 
अधिक है। मालूम यह होता है कि समाचार-पत्रो के 


रजिस्ट्रार या तो संविधान की यह बात भूल गये या हिंदी- 
` और उर्दू के पत्रों की संख्याओं में विभेद कर अँगरेजी 
` पत्रो की संख्या. को सर्वाधिक सिद्ध करना चाहते थे । 
$ कारण जोभी रहा हो हम इस बात को मानने के लिए 
तैयार नहीं हे कि हिंदी और उदू दो भाषाएं अलग- 
अलग हैं। ऐसी दशा में हम अँगरेजी पत्रों की प्रधानता 
स्वीकार करने में असमर्थ हैं।) 

समाचार-पत्रो के प्रकाशन में बम्बई राज्य का प्रमुख 
स्थान है, भारत में प्रकाशित होनेवाले कुल पत्रों का २२ 
प्रतिशत इस राज्य से निकलते थे। बम्बई राज्य के बाद 
. __ पश्चिमी बंगाल का स्थान है। यहाँ से १४ प्रतिशत समा- 
चार-पत्र प्रकाशित होते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थात तीसरा 
है, जहाँ से १२ प्रतिशत प्रकाशित होते हैं। दिल्ली और 
मद्रास के पत्रों की संख्या क्रमशः ९९७ और ९९ प्रति- 
* शत हुई। 

' पुजांब को छोड़कर शेष सात राज्यों में कुल समा- 
चार-पत्रों का ५ से कम प्रतिशत पत्र प्रकाशित होते हैं। 
सारे राज्यों में सबसे कम समाचार-पत्र असम में प्रकाशित 
होते हैं, इनकी संख्या ०७ प्रतिशत थी । | 

पृथक्‌ पृथक्‌“ देखने पर, ज्ञात होगा कि सामान्य रुचि 
के और नियत-कालिक,. दोनों प्रकार के पत्रों बम्बई 
राज्य से अधिक निकलते. हैं। यहाँ के दैनिक पत्रों की 
i संख्या १ ०० थी; ९० प्रातःकालिक और १० सायंकालिक 
इस श्रेणी में ६ अ-दैनिक भी हैं, जिनमें ४ तो रविवासरीय 
, एक त्रि-साप्ताहिक और एक द्वि-साप्ताहिक भी सम्मि- 
'लित हैं। ख' श्रेणी के पत्रों में ४२ दैनिक, ४ अर्ध-साप्ता- 
fee, ३० ` साप्ताहिक थी। 
| बम्बई राज्य में. प्रकाशित होनेवाले नियत-कालिक 
प्रों में ३९९ तो साप्ताहिक थे, १५७ पाक्षिक थे, और 
` सासिक-पत्रों की संख्या ७२६ थी।. इनमें 'ख' श्रेणी के 
` पत्र भी शामल हैं जिनमें,४७ साप्ताहिक, २० पाक्षिक 
. और ११७ मासिक थे। 

. ` बम्बई राज्य के बाद उत्तर प्रदेश का भी हाल सुन 
लीजिए। यहाँ से. ५१ तो देनिक प्रकाशित होते हैं-- 
जिनमें ३४ तो प्रातःकालिक भौर १७ सायंकालिक पत्र 
सम्मिलित थे । अ-दैनिक समाचार-पत्रों में भी ९ द्वि- 
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` सरस्वती 


` साप्ताहिक और त्रि-साप्ताहिंक इस -राज्य से Pras 
.थे। रजिस्ट्रार के प्रतिवेदन के अनुसार, दो दैनिक और 
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एक अर्ध-साप्ताहिंक सही अर्थो में समाचार-पत्नो al 
गणना में नहीं आते थे। | 

उत्तर प्रदेश के २२१ 
ऐसे १८ पत्रों की गणना की 


| 
| 
साप्ता fea समाचार-पत्रो | 
गयी थी जो वास्तव में समा. | 


चार-पत्र नहीं थे । th 
वाषिकों और मासिकों की दृष्टि से पड्चिमी क्रा). रै 
का दूसरा स्थान बना रहा। इनमें ख' श्रेणी के (४| Ks 
पाक्षिक पत्र और ४१ मासिक भो सम्मिलित थे। a 
सन्‌ १९५९ के अंत में ४९१ दैनिक पत्र प्रकाशित : 
हुए। इनमें ३५२ प्रातःकोछिक, ६८ सायंकालिक और ६. ही 
७१ ख' श्रेणी के पत्र थे। सबसे अधिक संख्या में वर्म : 
से दैनिक प्रकाशित होते Si इसके बाद उत्तर प्रदेश में : 
५३ दैनिक प्रकाशित होते हें । मध्य प्रदेश का तीसरा स्था]. तो 
है। यहाँ से Yo दैनिक निकलते थे। शेष राज्यों मे| | 
प्रकाशित होनेवाले क' और ख' श्रेणी के देत्तिकोंकों 
संख्या इस प्रकार हे-- 
आस्थय २७ | पं 
असम २ र यू 
बिहार ९ क 
केरल. . २७ म्‌ 
मदरास ३४ a 
मैसूर ३७ by 
-.उडीसा प्‌ अ 
पंजाब २६ शि 
रांजस्थान . १४ कि 
To बंगाल ३० | बे 
दिल्ली २६ as 
` मणिपुर ४ on 
fay i 
ral | 
. हिमाचल प्रदेश से कोई दैनिक नहीं प्रकाशित R 


यह दुःखद बात है। अण्डमन और निकोबार 
दैनिक नहीं निकलता, लेकिन उसकी आबादी क 
` हुए यह कहना पड़ता है कि वहाँसे दैनिक पत्र की 
लना कोई आश्चर्यं की बात नहीं है। 


घे अपनी अक्षसता को ढाँकने 


रवखा था कि यह देश बहु 


॥ | fa शासकों ने इस देर 
पत्रो भें | लिए यह भ्रम फ ला 
| 
| 


| तत है। किन्तु क्षेत्रफळ को दृष्टि से भारतः एक बड़ा 
eee नहीं है। वर्तमान शासक भी इस स्म को कायम 
” रखने में अपना मंगल स el असफलता छिपाने 
के १४ | का एक कारण मिल जात गें द्वारा प्रचारित 
हा इस प्रम कारण जब हमे जलीति पर विचार 
जाम करते हें तब हम अपना न ढ़ा-चढ़ा कर देखते 
: हैं। फलतः विश्व राजनी! [ का वास्तविक 
हि स्थान क्या है, यह हम ठो. शकने में असमर्थ रहते 
प | एैँ। यदि हम अपने देश क को जान हें 
"i ` तो हम अनेक उलझनों 
पकी क्षेत्रफल को दृष्टि की स्थिति क्या है ? 
तिको की 
| (वर्ग 
| भारत १ 
। सूडान ` ९, 
॥ ' केनाडा ३५,६७, १६३ 
| | आस्ट्रेलिया २९,७४,५८ १ 
॥ ` युक्त राज्य 
है अमेरिका ३५,५६,४२८ 
गा २७,७८,४१२ 
- कांगो (बेल्जियन १०,९८,५८१ 
भे ) .२२,४३,९३० (वर्ग किलोमीटर) 
|. ८५,१०,०३७ (वर्ग किलोमीटर) 
गवया ७,४ १,७६७ (वर्ग किलोमीटर ) 
सू. ११,३८,६०५ (वर्ग किलोमीटर) 
Gas २,२२,७०,६०० (वर्ग किलोमीटर) 
१,६९,२२,००० (वर्ग किलोमीटर) 
७०, १३,७४४ (वर्ग किलोमीटर) 


क्षत्रफ 

छको दृष्टि से संयक्त राष्ट्र के ८२ सदस्य देशों 
भी भारत का स्थान नहीं है। इस कारण 
जनीति “मै भारत को जो महत्त्व प्राप्त है 


कारण के 
स्या गई अन्य 


चीन का दावा है कि उसकी जनसंख्या लग- 
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भग ६० करोड़ है। इतनी बड़ी आवादी और किसी देश 
की नहीं है। सोवियत संघ की कुल आवादी से यह लगभग २ 
तिगृणी है। चीन के वाद भारत का स्थान है। १९६१ 
को जत्त-गणना में, अनुमान है कि भारत की जनसंख्या 
लगभग ४४ करोड़ होगी। यह सोवियत संघ से लगभग 
दुगनी और अमेरिका से लगभग ढाई गुनी है। अफ्रीका 
महादेश की कुल जनसंख्या से भी यह अधिक है। भारत 
की जनशक्ति ने इसका महत्त्व बढ़ा दिया है।- यह विशाल . 
जनशक्ति ही है, जो बड़े-बड़े राष्ट्रों को प्रेरित करती है | 
कि वे भारत को अपने पक्ष में Sl भारत. के पास शस्त्र 
बल नहीं है। लड़ाई में प्रतिदिन चीन जितने विमान 
नष्ट होते हुए सहन कर सकता है उतने भी विमान भारत _ | 
के पास नहीं हैं। फिर भी भारत को यदि विशव की महती | 
शक्तियाँ, दोनों पक्ष, अपनी-अपनी ओर मिलाना चाहती 
हैं, तो इसी जनसंख्या के कारण। जन-शक्ति को आज 
भी आवश्यकता है। चीन इस सत्य को जानता हैं। इसी 
कारण उसने सन्तति निरोधके मार्ग नहीं अपनाया हे, | 
क्योंकि विश्व-दिग्विजय की इच्छा जो वह करता हे 
वह चाहता है कि चीनी लोग . दक्षिण-पूर्व एशिया तक ही ५ 
सीमित न. रहें; वे गोलाद्धं के अन्य भागों में भी He और 
चीनी राष्ट्र का बल बढ़ायें। ms 
सन्तति-निरोध — 

भारत ने यह मार्ग नहीं अपनाया। कालिदास ते इस 
देश में दिग्विजय की भावना को उत्पन्न करता चाहाथा। | 
जब तक कोई राष्ट्र अपना विस्तार नहीं करता, वह जीवित _ 
नहीं रह सकता। यही कारण है कि सवेमेध-यज्ञकत्ता 
रघ के पास जब -केवल मिट्टी के WA रह गये थे, तब 
भी वरुण डरता था और उसने जब सुना कि रघु चढाई 
करनेवाला है, तब उसने स्वर्ण और रत्नों से रातों 
रात सम्राट रघ का खजाना भर दिया। वह सारा 
कौत्स को छे जाना कठिन हो गया है। यह भले हीं कति 
कल्पना हो, पर यह एक राष्ट्र के तेज को बताता. i i el 
उसके बल-वीय और पराक्रम को बताता है। कि 
स्वाधीन भारत ने आत्म-विस्तार के मार्ग को नहीं पकडा | 
है। लैटिन अमेरिका के सघन वनों को आबाद करने | 


नि 
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सरस्वती 
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` और अफ्रीका में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार 
करने का मार्ग नहीं पकड़ा है। आस्ट्रेलिया और कनाडा 
पर वह इसी कारण दबाव नहीं डालता कि अपने देश के 
बन्द द्वार भारत के लिए खोल दो, यद्यपि भारत राष्ट्र- 
मण्डल (कामनवेल्थ) का एक सदस्य है, और आस्ट्रेलिया 
और कताडा प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में यूरोपियनों को 
अपने देश में बसने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसी 
प्रकार अफ्रीका के ब्रिटिश उपतिवेशों में भी भारतीयों 
को बसाने की हमने कोई योजना नहीं बनायी। इसके 
विपरीत वे लोग हमको वहाँसे निकाल रहे हैं और हम 
उनको खाली करते को तैयार हैं। इस कारण भारत ने 
सन्तति-निरोध को अपनाया है। देश की प्रजनन-शक्ति 
को कम करने का मार्ग पकड़ा है, क्योंकि हम आत्म-विस्तार 
में, भारत से बाहर जाकर गैर आवाद देशों को आबाद 
करने और अपने उपनिवेश स्थापित करने में विश्वास 
नहीं करते। हम ३वेतों के प्रभुत्व को चुनौती देने को 
आज भी तैयार नहीं हैं। युद्ध का कायदा है कि संरक्षणा- 
त्मक एवं बचाव की नीति नहीं ग्रहण करनी चाहिए। 
लेकिन हमने वही मार्ग पकड़ा है, क्योंकि हम अल्प-संतोषी 
हैं। एक हजार साळ की गुलामी ने हमारी महत्त्वा- 
काँक्षाओं को नष्ट कर दिया है। और हम भूल गये हैं 
चीली पेरू में हम बसे हुए थे और आज भी वहाँ 'सीता 
राम उत्सव मनाया जाता है, लेटिन अमरीका के विभिन्न 
स्थानों को खुदाई में यज्ञ-मण्डप और यज्ञ-शालाएँ और 
हवन कुण्ड मिळे हैं। यज्ञ-धूप से कभी वह देश सुगन्धित 
था। लेकिन आधुनिक भारत ने अपने पूर्वजों का मार्ग 
छोड़ दिया है, परित्याग कर दिया है। चहे के समान 
आपने बिल में रहने का निश्चय किया है। यह जीवन 
का मागे नहीं हे) यह सिसक-सिसककर जीने का 
मार्ग है। 
जापान की माँग 
यद्यपि जापान दूसरे महाय॒द्ध में पराजित हुआ. 
तथापि उसने अपनी नीति नहीं बदली । पहले भी वह 
आत्म-विस्तार की आकांक्षा रखता था. और चाहता था 
कि दक्षिण अमेरिका और आस्ट्रेलिया के द्वार जापा- 
frat के लिए खोल दिये जायँ। जापान में म्रृणहत्या 
और गर्भपात अपराध नहीं हैं। फिर भी जापान की जन- 
संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, वह और देश तथा जमीन 


` की आथिक सहायता करना जसे औद्योगिक दृष्टि से aay! 


Th! 
चाहती है। जापान समझता हे कि उसके जीवन के शि 
यह जरूरी है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था मे दोस, 
साल पहले उसने माँग कोथी कि जनसंख्याको देखो 
हुए उसको बसने के लिए अन्यत्र जगह दी जाय। जनसंख्च | 
के अनुपात से दुनिया में बसने योग्य जगह का बटवा) 
किया जाय | आस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेण्टाइन, ब्राजीह' 
चीली, और अफ्रीका के देश एशिया की बढी आवादी मे 
जगह क्यों न दें? विश्व-शान्ति की स्थापना और य | 
का अन्त करने की दृष्टि से | 


भी एशिया की बढ़ती आवाद | 
की समस्या पर विचार करना चाहिए। पिछड़े देश 


| 
देशों का कत्तव्य है, थो न्त को अन्तर्राष्ट / 
निधि द्वारा स्वीकार कर लिया! गया है और इस कार्य व 
करने के लिए अने तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ काग 
कर रही हें; जैसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था, स्वा | 
संस्था, शिशुसंरक्ष ण-संस्था, आथिक संस्था, संस्कृति | 
विज्ञान संस्था, परिवहन संस्था और संयुक्त राष्ट्र दाग 
स्थापित fara बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि वित्तीय | 
कठिनाइयों को दूर करती हैं, उसी प्रकार निर्जन, | 
आवाद जगहों में भी एशिया की बढ़ी आवादी को AAT) 
की व्यवस्था होनी चाहिए और दुनिया की तमाम जमी। 
का वितरण जनसंख्या के अनुसार किया जाय। शा 
अविभाज्य है, यह कहना उस समय तक कोई अर्थ त 
रखता जब तक हम दुनिया की कुल आबादी और वा 
गोग्य भूमि के मध्य विश्व-स्तर पर सम्बन्ध सथार्पित ह 
करते। किन्तु इस देश के झाग्ति-दूतों ते विश्‍व शांति 
की पहली सीढ़ी को ही त्याग रखा है। भारत कीक 
संख्या की समस्या का हल जब तक नहीं ढूँढ़ा जाता, उस 
गरीबी भी दूर नहीं हो सकती | सन्तति निरोध विर 
का उपाय है, आग लगने पर Hat खोदने का उपाय 
यह विवशता और लाचारी का उपाय है। पर्द 
शान्ति की स्थापना में सहायक नहीं हो सकता) 
दृष्टि से भारत की जनसंख्या की वृद्धि एक अत्तर 
समस्या है। 
भौगोलिक महत्त्व--- 

भारत के महत्त्व को बढानेवाली 
इसकी भौगोलिक स्थिति। विमान हिमालय 
को लाँघ सकते हैं, इस कारण हिमालय का महर 
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x गया है, यह नहीं कहा जा सकता। आज भी वह 
lg प्रहरी है । यदि उसकी तट-बंदी ठीक तरह से 
mse कर वहाँ दुर्ग-पंक्ति बनाई जाय। किन्तु इससे 
(क य उसके महत्त्व का कारण है, हिन्दमहासागर 
प्रवेश-मार्ग होना । शान्त, एटलांटिक, सूमध्य महा 
सागर पर एक न एक न: ; भुत नियंत्रण है या 
उसके प्रभाव-क्षेत्र के अन्तर्गत है । लेकिन हिन्द महासागर 
पर किसी बड़े राष्ट्र का AA नहीं है। रूस और चीन 
! किन्तु ये दोनों शक्ति- 


देश का 


5.2 


ar 
net | 


की इस पर गुद्ध-दृष्टि हो सकती 
वाली राष्ट्र हिन्दमहासागर में बर्मा, पाकिस्तान (भौगो- 
लिक दृष्टि से पाकिस्तान भारत का एक भाग है और 
इसका विभाजन कृत्रिम रूप में हुआ है) और भारत के 
| ही द्वारा जा सकते हैं। इनमें भारत का मार्ग सबसे छोटा 
| हैऔर अधिक उपयुक्त एवं कम परेशानी का है। दुनिया 
स्वास्थ केदोतों गुटों के लोग भारत को अपने पक्ष में क्‍यों चाहते 
स्कृति | हैं, उसका रहस्य इसमें निहित Si हिन्द महासागर का 
ष्टू a) स्वामी आज कोई राष्ट्र नहीं है। मारीशस आज तक 
ग वित्तीग। अँगरेजों के नियंत्रण में है। यह द्वीप भारत के अधिकार 
जन, गए / में आना चाहिए । यह भारत की भौगोलिक सीमा के 
हो बारे) भ्र है। लेकिन भारत-सरकार ने इण्डिया लाइब्रेरी' 
omit) की तो माँग की है, लेकिन कभी इस द्वीप के लिए ब्रिटेन 
। ति | सै तकाजा नहीं किया है और न इस द्वीप की स्वाधीनता के 
अर्थ @) लिए कहा है, यद्यपि इसकी जनसंख्या में ५० प्रतिशत 
और वर $ त अधिक भारतीय है। मारीदास पूर्वी और मध्य अफ्रीका 
पितर फे छिए मागं देता है और भारत को अफ्रीका के निकट 
वता | a : । लेकिन मारीशस की सुध आज तक इस देश 
रिती है। और वह केनिया, युगांडा और टंगानिका 


| _ वित अफ्रीकी संघ में सम्मिलित होने को 
र \ 


fe लर (मगाशी) स्वतंत्र है और संयुक्त राष्ट्र 
रीप का भी पि है। हिन्द महासागर में इस विशाल 
गी प्रवेश द्वार है। जा भी दक्षिण और मध्य अमरीका 
द्वीप i हे भारतीयों au संख्या यहाँ कम नहीं है। 

महासागर क मित्रो में रहता चाहिए। अत्यथा 
भारत के छी का वर्चस्व स्थापित नहीं हो 
0 ger तने 
भ इ सुस और चीन ने अपनी पतः 
रित Far समुद्र पर वर्चस्व स्थापित 


शि 
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१६५ 
कर लिया है। आकंटिक, बाल्टिक सागर पर रूस का 
एण प्रभुत्व है ओर प्रशान्त महासागर में अमरीकी बेडे 
को चुनौती दे रहा है तथा वलाडीवोस्टक दृढ़ जल-दुग 
बन गया है। इसकी शक्ति अमरीकी बेडे को चुनौती | 
दे रही है। चाणक्य और शिवाजी को छोड़कर भारत | 
के किसी शासक ने समुद्री शक्ति बढ़ाने का महत्त्व नहीं 
समझा । आज भी इसकी उपेक्षा है। चौदह सालों में 
भारत एक भी जंगी पोत नहीं बना सका | क्या यह आश्चर्य | 
को बात नहीं ? कारण स्पष्ट है। भारत के वर्तमान 
शासकों के पीछे कोई सैनिक परम्परा नहीं। अतः ये 
सैनिक शक्ति बढ़ाने और राष्ट्र को शक्तिशाली एवं उद्यमी 
बनाने के महत्त्व को नहीं समझते। स्थायी सेना का बड़ा | 
होना, बेकारी की समस्या को हल करना और उत्पादन 
को प्रोत्साहन देना है। आज जब शान्ति के समय सैनिक 
बाढ़ों को रोकते हैं, खेती करते हैं, बाग लगाते हैं, उस 
समय सेना पर हुए व्यय को अनुत्पादक कहना, उचित 
नहीं कहा जा सकता। 
यदि हिटलर ६ साल में जर्मनी को सारे संसार का 
मुकाबला करने के योग्य बना सकता था, तो इस देश के 
नेता भी ४० करोड़ जन-शक्ति के सहारे देश को एक | 
बलाढ्य देश बना सकते थे जिसकी ओर कोई देश कड़ी 
नजर से देख तक न सके। लेकिन इस देश ने शक्ति कौ 
उपासना नहीं की और न अपने देश को भौगोलिक 
स्थिति का यथार्थ महत्त्व अनुभव किया । ब्रिटिश शासकों 
ने इसके महत्त्व को अनुभव किया था। लाड वेवल ने 
किया at) अतः वे भारत-विभाजन के विरोधी थे 
उन्होंने वायसराय पद छोड़ना पसन्द किया किन्तु सचा 
को नहीं छिपाया | किन्तु भारत-सुरक्षा को ब्रिटिश 
बताते हुए एक बार लाड विलिगडन ने कहा था कि 
की पश्चिमी सीमा सिकन्दरिया है और दक्षिणी सीमा 


आधार-रेखा थीं। और खैबर दर्रा शीर्ष-बिन्दु | 
तीनों से भिलकर जो त्रिभुज बनता था 
करना भारत की सुरक्षा के लिए आवश्य यक ` 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रथम महायुद्ध के: 
पत्ततम बन्दरगाह तो बढ़ाया गया ओर 
विशाख़ापत्तनम्‌ रेलवे-मार्ग का ता प 


4 करते 


गया । स्वाधीनता के हि RS 


ues 


की इन तैयारियों का विरोध किया था, स्व० श्री शिवप्रसाद 

_ गुप्त ने (काँग्रेस के कोषाध्यक्ष) ने अत्यन्त मर्मस्पर्शी 
aaa देश से इधर ध्यान देने की अपील को थी लेकिन 
सत्य नहीं बदला । भारत की सुरक्षा के लिए हिन्द महा- 
सागर पर भारत का वर्चस्व स्थापित होना एक अनि- 
वार्यं आवश्यकता है। दुनिया की बड़ी शक्तियों के मध्य 
इसके अभाव में भारत स्थान नहीं पा सकता | शक्तिशाली 
के पास ही लोग सहायता माँगने आवेंगे, निर्बल के पास 
* wath यही कारण है नेपाल, चीन की गोद में आज बैठा 
हुआ है और हम मन,मारकर. देख रहे हैं। इस सत्य 
को देखकर भी हम यदि अपनी शक्ति न बढ़ावें तो हम 

से अधिक अद्रदर्शी और कौन होगा ? | 
किन्तु फिर भी-- 

किन्तु यह होते हुए भी निकिता ada ने भारत 

के प्रधान मंत्री को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेम्बली 
के १५वें अधिवेशन में सम्मिलित होने का आग्रह किया 
था। यही नहीं मार्शल टीटो ने भी अनुरोध किया था कि 
स्तालिनवादीं नीति की पराजय के लिए स्तालिनवादी 
पक्षको उभरने न देते'के वास्ते, और पेकिंग-पोत को नष्ट 
करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में म० निकिता श्यइचेव को 
विजयी बनाना आवश्यक' है। अतः प्रधान मंत्री को 
न्यूयाक में अवश्य होना चाहिए और वे वहाँ अन्त में गये | 
- कारण क्या है ? दो तुल्यबल गुटों को सन्तुलित रखने 
का काम कौन करेगा? तुला के दोनों पलड़ों को बरा- 
- बर रखने का काम कौन. करता है? पासंग करता है। 
इसका कितना महत्त्व है? पासंग के आकारःप्रकार को 
नहीं देखा जाता, किन्तु उसके महत्त्व से भी इन्कार नहीं 
किया जा सकता। उसके अभाव में तराज की क्या 
हालत होगी ? भारत का भी यही महत्त्व है। भौगो- 


` अनायास प्राप्त हो गया है। इस महत्त्व की रक्षा और 
` उसका उत्कर्षे बढ़ाया जा सकता है, यदि हम शक्ति की 
` ` उपासना “चण्डी सप्तशती का पाठ करके नहीं, किन्तु 

, वास्तविकं अर्थो में करें, अपना औद्योगिक और सैनिक 
` बल बढ़ायें । 


झेप बदल गयाह 


[य॒ इसके सदस्यों की संख्या ५१ थी और पश्चिमी 
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- सरस्वती 


'स्पद्धीँ राष्ट्रों से अलग रहकर, 


' , लिक स्थिति और: जनशक्ति के कारण यह महत्त्व उसको . 


ˆ निवेशों में से चौदह को स्वाधीन कर दिया 


` संयुक्‍त राष्ट्र का रूप भी बदल गया है। स्थापना : 
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म ५ 


देशों की प्रधानता थी। लेटिन अमरीका के बीस ३) aft 


उत्तरी अमरीका के दो देश और पश्चिमी यरोप 
देश संयुक्त राज्य अमरीका की थैली के अन्दर wi 
और बहुमत सदा उसका होता धा लेकिन संयुक्‍त शा 
के सदस्यो में अफ्रीका के २५ देशों के हो जाने हो 9 
के बीस देशों के होने से स्थिति झदल गयी है। | 
“एफ्रो-एशियाई संघ ति राष्ट्र में अनेक पर 1: 


a आ. अपने 

पर मिलकर काम करता हे! इसकी सदस्य-संख्या फ हर 
बपताड।स ५ | - 

२५ थी और अब FATS el गया (मॉली Wes a 


मिलाकर) 21 संगुक्तराष्ट्र के १०१ सदस्य देशों! र्म 
'एफ्रो-एशिया संघ' के सदस्यों की संख्या ४९ है और! 
आधे से अधिक है। इस संघ के अधिकांश सदस्य भाई 
युद्ध में अपने देशों को झोंकने, और अपने देश को ए ' 
क्षेत्र बनाने के विरोधी हैं और इस दृष्टि से तटस्थ ने 
तटस्थता नीति रख अमरीका और रूस इन दोतों प्र 
दोनों की सहायता! "सक 
आथिक विकास करना भारत की नीति है। दूसरे az 


sq) 


“युद्ध के बाद स्वाधीन हुए एशिया और अफ्रीका के भि] fay 


कांश देशों को यह रवैया पसन्द है। भारत को इस काण 
महत्त्व प्राप्त है। सद्यः स्वाधीनता प्राप्त देश AAA परार 
और रूस का मुकाबला करने के लिए---विवाद सभा मे तृक 
भारत को आगे करने में संकोच नहीं करते। प्रधान पग | को 
की विनम्रता भले ही न कहे कि भारत इस नवोदित गि कौ 
का--विइव की तीसरी शक्ति का--नेता है, पर सनी जां 


केर 


यही है। भारत की भौगोलिक स्थिति ने, fre af गह 
प्रकृति ने एवं हिन्द महासागर की लहू TATA ` 

जल्यान अभी उसंपर उस तरह नहीं चलते जैसे 1 | थे 
चाहिए--यह महत्त्व प्रदान किया है। इसका लाभ ग | 
हम न लें तो हमसे अधिक दुर्भागी और कोन दै. |. . 


दूसरा पक्ष-- a 
विवाद सभाओं में हमारा महत्त्व है। छे 
शक्ति की बात होती है, ताकत का प्रश्‍न होता है 


कहीं भी नजर नहीं आते | फ्रांस ने फ्रेंच हु 


निकिता शय,श्चेब भी संयुक्त राष्ट्र में इन राष्ट्र 
निधियों द्वारा जनरल डीगाल की प्रशंसा युवक, 
बुद्धि और चकित रह गये। क्या उस फ्रांस के पा 
समय नहीं था कि वह पाण्डेचेरी पर भारत का 


"१९९९ ` 
र स्वीकार करने के लिए कानून बना सके | 
बीस ३० aaa के पहले से यह मामला अटका पड़ा है। 
रोप के "नरी आज भी भारत का, विधि, की दृष्टि से, भाग 
र रह छि है। gis ने गोआ को भारत का एक भाग तक 
युक्‍त णे हे नेसते इन्कार कर दिया हैँ आर प्रधान मंत्री अंगोला 
etal र मजाम्बिक के स्वाधीन होते की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
eras है कि जव ये स्वतत होगे, तो गोआ भी 
नेक प्र पने आप स्वतंत्र हो जायगा । अत्तर प्ट्राय परिस्थिति 
च्या पछ ओर gre में डा० सालाजार का पतन गोआ को 
रार स्वाधीन कर देना, यह है रथाय संत्री का विशवास। . 
य ai इसलिए गोआ के बारे में भारत-सरकार का भी कुछ 
है. और॥ क्तव्य है, यह प्रधान मंत्री नहीं मान 
ज भूले हुए हे-- 
1 काण . देश-विभाजन का कोई 
तटस्थ है 
नों 
पहायता § 
दुसरे महः 
[के 
इस काण 
अमरी 


में-- ट `) a < र. 
प्या | पक पहुंचाया नहीं गया । बेरूबाढी थाना पाकिस्तान 
घाव || + >> ० 
| a को हस्तान्तरित करने को उद्यत gla हुए भी इस प्रश्‍न 
दित 1५ की ओर घ्यान नहीं गया। काइंमीर की चर्चा: चलायी 


र सम्मा) जाती है लेकिन चटगाँव हिल्स .डिस्ट्रिकट.की बात याद 
गही की जाती | 


सिन्ध में तो हिन्दू-मुस्लिम बहुल जिलों का कोई 


स्य + 

on ही नहीं किया गया। राजस्थान के सीमावर्ती 
हवाले जिले हिन्दू-बहुल थे किन्तु उनको पाकिस्तान 

ख फेर दिया गया। तेरह साल बाद भी उनको 


aoe 


= 


~ x 


भी आधार हो, प्रधान मंत्री 


जन हुआ--किन्तु इस सत्य से इन्कार नहीं किया जा 
, सकता कि बंगाल और पंजाब में धर्मानुयायियों को 
स्या को बहुलता के आधार पर और तहसील स्तर पर 
विभाजन हुआ | लेकिन बंगाल के चटगाँव हिल्स डिस्ट्रिक्ट 


-के साथ यह नियम लागू नहीं किया गया । इस प्रश्‍न को 


._ घेत मसल का 
é a ) हिमा 


| oo 


ज्यात वी समूल नाश करने का बीड़ा उठा 
मागे की साथ-साथ चीनी-सेना तैनात कर दे और 
हो क गे लिए आरत की १२००० से १६- 
| भारवि ञे रु जमीन हृथिया ले तो क्या आश्चयं ? 
८ प F ठीक कहा है : A र 
रा यकोपस्य विहन्तुरापदां, 

वन्ति बड्या: स्वयमेव देहिनः। 
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संसार की राजनीति 


भले ही कहें कि स्वभाग्य-निर्णय के आधार पर देश-विभा- _ 


प्रारभ में उठाया भी गया लेकिन फिर उसको अन्त 


कोशिश नहीं की गयी। इस अवस्था में यदि. 


` तक फैले भारतीयों के साथ निकट सम्पर्कं स्थापित 
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में भारत का स्थान 


- अमषेशून्येन जनस्य जन्तुना, . 
.. न जातहादेंन न विद्विषादर:॥” ै 
“ज्वलितं न हिरण्यरेतसं - os 
चयमास्कन्दति भस्मनां जनः। .-. 
अभिभूतिभयादसुनतः a 
सुखमुज्अन्ति न धाम मानिनः” 
इस सत्य को. गे हजार साल पहले कविगुरु कालि- 
दास ने भी अनुभव किया था। अत: वे कह गये हैं: 
“इत्यमाराध्यमानोऽपि क्लिइनाति भुवनत्रयम्‌ । 
` शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः ॥” 
लेकिन आधुनिक भारत ने कालिदास द्वारा आविष्कृत - 
सत्य की उपेक्षा की है और उसकी नीति है: “शाम्येत्‌ 
प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुजँन: ।” किन्तु यह केवल पर= 
राष्ट्र नीति ही है। स्वराष्ट्र नीति इसके विपरीत है। 
छात्रों पर गोली चलाने से यह नीति उसको नहीं रोकती। . 
इस अवस्था में यदि चीन, पाकिस्तान और पुर्तगाल भारतं | 
का अपमान करे, भूटान भारत को ओर पीठकर चीन ॥ 
की गोद में जाने को उत्सुक हो, और नेपाल भारत का | 
अनादर करें तो क्या आश्चर्य ! जो काम शक्ति से होता i 
है, वह बातों से नहीं होता । वात के पीछे अंकुश होता | 
चाहिए। पीठ पर शक्ति होती चाहिए तो उसको | 
कीमत होती है। २५,००० वर्गमील लहाखी भूमि पर 
फहराती चीनी पताका इसी सत्य को कह रही है। नागा | 
और भारत का प्रदाय. (सप्लाई) विमान गिराने का | 
साहस करें, यह इसीकी उपेक्षा करने के कारण सम्भव | 
हुआ। सीलोन भारतीयों पर ४०० ₹० 'जजिया कर _ 
लगावे इससे अधिक दुःख और अपमान की बात और | 
क्या हो सकती है ? 
आत्म-विस्तार 3. a 
यदि भारत जनसंख्या की समस्या को हल करने | 
के लिए आत्म-विस्तार की नीति अपनाता, बृहत्तर भारत 
के पुनर्जीवित करने का (सांस्कृतिक दृष्टि से, धर्म व 
संस्कृति के प्रचार की दृष्टि. से) आदश नयी पीढी 
सामने रखा जाता । वेस्ट इण्डीज से लेकर तीमोरित 


जाता और उनकी हर प्रकार से सहायता की जाती, त 
भारत के नवयुवकों में प्रान्तीयता और जातीय भावनाओं ce 
का प्राबल्य न होता और नवयुवक ATA री विद्या-बुद्धि को. 


१” 
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परीक्षा के लिए विदेशों का मार्ग लेते। इससे भारत का 
भी गौरव बढंता और भारतीयता भी दृढ होती | फैलने 
का स्थान न होने के कारण आज आन्तरिक, जातीय, 
साम्प्रदायिक और प्रान्तीय भावनायें उग्र रूप धारण कर 
रही हैं। यदि भारत के तरुण यह जानते और अनुभव 
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सरस्वती 


शिक्षा पाये हुए यूवा विदेशों में हे और देश का र 
नहीं राष्ट्र की शक्ति को भी बढ़ा सकते थे। केहि 


यात्रा निषेध का परिणाम जैसे पहले घातक हुआ ५ | 
~ 1 
उसी प्रकार अनात्मविस्तार नीति भी इस oe क 


मै रि ने न पी हण 4 है a a) 
फैलने बजाय सिकुड़ने को नीति ग्रहण की ay | 


स „` 


करते कि योग्यता और शक्ति सम्पन्न होने पर वे देश से निस्तेज कर et ह “ap! दा) न होने केका . व 
बाहर जाकर कीति का अर्जन कर सकते हैं और देश को तरुण विद्याध्ययन की उपयोगिता नहीं मानते और ग | 

बलवान बना सकते हैं तो यहाँकी क्षुद्र नौकरियों के लिण शासन भंग करते हैं । किन्तु इसके लिए दोषी agg) गा 

न लडकर उसकी जी-जान से तैयारी करते। यदि बौद्ध बल्कि वे लोग हैं जिन्होंने भारत के इतिहास और परप 1 अ 

और हिन्दू प्रचारक, साधनों के अभाव में अळष्य पर्वत- को भुलाकर पिजरे में वन्द रहने की नीति स्वीकार ai | 

मालाओं, गिरि-कन्दराओ को लाँघकर दुर्गम घाटियों है। क्या इस सत्य को अब भी समझा जायगा है हे 

की चिन्ता न कर और महासागरों को पार कर जा सकते विश्व के निर्जन भागों को आवाद करने की नौ। 7 

थे, तो आज के भारतीय युवक भी सारी दुनिया के कोने- ग्रहण की जायगी? विश्व-शान्ति का मार्ग यही 

कोने में फैल सकते थे--आज भी १६,००० विज्ञान की दूसरा नहीं। 4 

रा 

a 

की 

कृष्ण-कोतुक : 

श्री राजेशदयालु “राजेश” ड्‌ 

ना फल-मेवा न अन्न दयाल जू' छोर अहे fag हेत बनायो। व 

आय लियो अवतार तौ छोरदा-बूर्न्दाह बेन, बजाय चरायो ॥ : 

एतेहु प॑ नाहि तोष भयो तौ घरं घर छौर को सार चुरायो । ३. 

छीर-समुद्र में बास करे हरि, छीरहि माह रहै मन छायौ॥ | र्‌ 

रहे दधि खात, लख्यो मनि-खंर्भाह, बोले, अहो ! तोह कौन खवावं । | a 

| “है 

न खाउ, न खाउ, ag! मतिखाउ कि चाहत है पिटि के घर जावे ॥ = 

'दयालज्‌' छोरे की देखो ढिठाई, क ह्यौ कितनो गयो काने न लावे । E 

मनो जितनो नंदलाल करे तितनो अरि कं मुख औरौ चलावं ॥ भ 

जोइ fat पहिरे पिथरो पट, ताहिसों जाय के दीठि fat) 

त्याम नहीं निकसे हर बार महान गलानि सै आय गिरं॥ पर 

ते सखि! नर्स्दाह दै समुझाय सबै नगरी मे ढिढोरो fat! 1 सं 

या ब्रज मे इक कार्न्हाह छोरि के कोइ पितम्बर न पहिर॑ ॥ पा 

ft 


a नवन» 
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र परम्प | 
कार | 
यगा ah | 
को नौति 


| 
) 


ही ह | | 
| 


र ७ 


चाह 
ह; wg 


aay : 
fh इस er गया, किन्तु इसे पढ़ा तो ऐसा मालूम 


ज्ञानविहीने सवेसतेन 

मवितर्त भवति जव्सशतेन 
तमात जगत्‌ अति गतिशील है! ज्ञान-विज्ञान खरगोश 
व की भाँति. छलाँगें भरकर आगे को दौड रहा है। 
ज्ञान-विज्ञान की पैनी धार के समाच सत्य में और भी प्रखरता 


र को पकड़कर नयी 


लाई जा रही है। संसार 
> = SAT SS बिज ल EN 
क्रांति ला रहा है। यूरप स्का 5700 
' बटन घर-गृहस्थी का सभी काम कर रहा है। आफिसों 
में भी बिजली के वटन का राजे इ | 
मशीन जिंदों को बुद्धि के क्षेत्र चे पीछे पछाड़ने को होड़ मे 
है। अमेरिकन ओर रूसी ज्ञाना दिल्लानी अपने ख्रमरहित 
और बाल की खाल उतारनेवाले सत्य ज्ञान के कारण 
राकेटों द्वारा सूरज और चाँद तक पहुँच चुके हैं। यूरप 
और अमेरिका की अतुल समृद्धि में सच्चे ज्ञान और विज्ञान 
की ज्योति चमक रही है। भारत में ऋषियों ने ज्ञान की 
शक्ति के गीत सदा से गाये हैं। ज्ञानं ब्रह्म, तस्मात्‌ ज्ञान- 
मुपास्व। ज्ञान स्वयं सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म है, इस कारण 


उसके पास बेठकर उसकी लगन में जीवन बिना (उपास्व) 
मनुने बताया है तस्मात्‌ यः स्तेतयेहाचं स॒ सर्वस्तेयकृन्नरः 
जो वाणी की चोरी करता है वह सबसे बड़ा डाकू है। 


, वाणी को चोरी, झूठ बात कहना है। यदि किसी क्षेत्र में 


प्ये 4 

इसका बोलवाला हो तो समाज का सत्यानाश होकर ही 
` रहेगा। ज्ञान के क्षेत्र में असत्य की छाया भी सर्वनाश का 
SM उपस्थित कर देती है। यह सब लिखने का प्रयोजन यह 


4 [कि Ke में बहुत-सी पुस्तकों में भद्दी-मद्दी भूलें पायी 
ONG इससे सरकारी या गैर-सरकारी उत्त रदायित्व- 


९ साहित्यिक संस्थाओं द्वारा इनका अवश्य नियंत्रण होना 


oe यह भ्रमपूर्ण ज्ञान देश को उठाने की 
sa । चौपट करने का साधन' बन जायगा। अब 
eee हमारी एक नामी साहित्यिक संस्था--नागरी- 


द्वारा केंद्रीय सरकार की सहायता: से 
ह भकाशित हिदी विश्वकोश नामक ग्रंथ का - 


डु ~, G र 
UR इसे मोल मँगाया। ज्ञान की तीब्र 


भरे महाग्रंथ में प्रायः सभी शब्दों के 
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हिन्दी विश्वकोश की कुछ त्रट्याँ “ 


sto हेमचंद्र जोशी डी० लिट० 
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विषय में भ्रमपूर्ण ज्ञान फैलाया गया है। अन्य भाषाओं | 
--जमंन, अमेरिकन, अँगरेजी आदि-आदि भाषाओं- के 
विश्वकोश ज्ञान को विशुद्ध प्रकाश फैलाते हैं। छोटासा | 
एक दस खंडा का जर्मन विश्वकोष १९५६ ई० में जर्मनी | 
से प्रकाशित हुआ । इसके विषय में मैंने लंदन के टाइम्स के । 
लिटररी सप्लीमेंट मे आलोचना पढी । उसमें संपादक ने | 
लिखा था कि इतने छोटे विश्वकोश में कुछ ऐसी घटनाओं _ | 
और तथ्यों का वर्णन इतना नवीन और रस-पूर्ण है. ह 
कि इससे विश्वकोशो के संपादकों को सवक सीखना . 
चाहिए। उत्तम-उत्तम विश्वकोशों के होते हुए हिन्दी | 
विश्वकोश के निकृष्ट निकलने का दुख हे। इसके संपादकों | 
और लेखकों ने इसमें अशुद्धियों को भरमार कर रखी है। 
पाठक इनमें से कुछ का निरीक्षण करें :-- 5 
'अंधक' शब्द देखिए । हिन्दी विश्वकोश में इसके दो | 
अर्थ दिये गये हैं । पर वास्तव में अंधक कई हुए हैं, उका | 
उल्लेख अँगरेज कोशकारों ने किया है। अंधक कई हुए ४ 
थे, अपने विश्वकोश में इसका भी उल्लेख नहीं हे) इतना | 
ही नहीं अंधक-रिपु शिव का, तथा अंधक-वर्तक एक पर्वत 
का नाम, ये दोनों नाम भी जो सभा के हिंदी विश्वकोश के | 
संकलनकर्त्ताओं ने अपने कोश में दिये हैं, गधे के सींग बन. 
गये हैं। अपने शब्दों को देने में यह हिचक, यह कंजूसी > 
कैसी ? वेदों पुराणों में: सुरों, असुरों, ऋषियों आदि q 
के जो नाम पाये जाते हैं, यदि उनका उल्लेख हिन्दी, बगला, 
मराठी आदि भारत के विश्वकोशों में न रहेगा तो क्या | 
वह अन्य देशों के विश्‍वकोशों में रहेगा ?  एनसाइक्लोपी- | 
feat ब्रिटानिका में ईसाई धर्म के सभी संतों के नाम हें 
और इनके पूरे परिचय दिये गये हैं। इसलिए अन्य अंधकों ° 
पर कुछ लिखना चाहिए था। इन अंधकों पर न लिखना 
पौराणिक नामों के विषय में अपनी अज्ञता प्रकट करना है 
अब एक और शब्द अंगद लीजिए। इस पर विश्वः 
कोश ने केवल एक ही अंगद का परिचय feat 2 । ल 
के पुत्र अंगद का इसमें, उल्लेख ही नहीं है। एक 
श्रीकृष्ण के भतीजे थे। वे भी विश्वकोश में: नदारद 
इस दृष्टि से हिंदी विश्वकोश का er पा 
ज्ञात होता है कि विश्वकोश के संपादक को संस्कृत तथा 
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भारत की पुरानी संस्कृति का ज्ञान प्राय: नहीं है। उक्त 
भूलों का रह जाना, यही तथ्य उद्घाटन करता है। खेद 
है कि हिन्दी विश्वकोश के योग्य सम्पादको को हिन्दी में 
इनसे अच्छे लेखक खोज कर भी नहीं मिले । यह्‌ दुख का 
ही विषय है। जब इतने साधारण नामों में ऐसी भयंकर 
त्रुटियाँ हैं तो दूसरे नामों के वर्णन का क्या कहना। 

| एक नमूना हिंदी विश्वकोश के विद्वान्‌ संपादकों और 
| लेखको के व्यूत्पत्ति-्ञान का भी प्रस्तुत किया जाता है :-- 
br संस्कृत में एक शब्द अंग है। इसकी, बकौल हिदी विइव- 
कोश के सुयोग्य संपादकों के, व्युत्पत्ति संस्कृत के aq 
(गति होना) से है जिसका अथं उपकारक होता हे । संस्कृत 

॥ कोशों को छान मारा, किन्तु यह अर्थ देखने में ही नहीं 
आया । अंग पर लिखनेवाले का ज्ञान देखकर विस्मय में 

। विमुग्ध हो जाना पडा । कल्पना की यह आकाश तक कौ 
उडान देख, अवाक्‌ पत्थर की मूति बना हुआ था । संस्कृत 

में अंग (अव्यय) का अर्थ “अच्छा” 'सचमुच' “वास्तव 

में आदि तो पाया जाता है, पर उपकारक अर्थ कहीं नहीं 
मिलता। यह ay शायद छायावादी, रहस्यवादी या 
प्रयोगवादी हो । इसपर तुर्रा यह है कि इसमें बताया 

गया है कि जिसके द्वारा किक्षी वस्तु का स्वरूप जानने में 
सहायता प्राप्त होती है, उसे भी अंग कहते हैं। इसलिए, वेद 

के उच्चारण, अर्थ तथा प्रतिपाद कर्म के ज्ञान में सहायक 

तथा उपयोगी शास्त्रों को वेदांग कहते हैं, आदि। अब 

इस कथन पर थोड़ा भी विचार किया जाय तो यह स्पष्ट 

होने में देर नहीं लगती कि किसी शब्द की व्युत्पत्ति उसकी 

धातु से खुलती है। उदाहरणार्थ--मनु और मनुष्य की 

' व्युत्पत्ति मन्‌ (मनन करना) से स्पष्ट होगी और खनक की 

खन धातु से। इसी प्रकार अधिकांश शब्दों की व्यत्पत्ति 
समझिए । अँगरेजी मैन (man) या जर्मन मान (mann) भी 

मनु के ही विकृत रूप हैं। ये भी मन धातु से निकले हैं। अब 

अंग ळीजिए। यह्‌ मंग (हिलना-डुलना-चलना) धातु का रूप 
FF है। शरीर के अंग हिलने-डुलने या चलने के कारण उक्त 
नाम से संबोधित किये गये । वेदांग का अंग, वेद के अवयवों 
के अर्थ a आया है, नकि उपकारक के, क्योंकि अंगू धातु 
_ का अथ उपकार करना धातुपाठ में है ही नहीं। संस्कृत 
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EE रारा 


म 
का यह अज्ञान अनुचित है और विश्वकोश में तो ष 


है। यह तो पाठकों को भूलभुलैया में डालना है। | 
हिन्दी विश्वकोश में संपादकों और साथ ही हे 


|| 


|| 
i! 


का महान्‌ संस्कृत-ज्ञान AAA चसचमा रहा है । अंते | 
शब्द भी विश्वकोश की शोभा बढ़ा रहा है। आपरे ah | 


मोनियर विलियम्स के कोशों में यह संस्कृत शब्द मिल्ला 
नहीं । अन्य कोशो में भी नदार 
शब्द हिन्दी विश्वकोश के संपादको ३ 
लेखको की कल्पना की उपज 
भाषा के निपट अज्ञान का निदशंन है। अंतर्वेद हिल 
शब्दसागर में मिलता है। संभवत: हिन्दी विषको 
के काशी की नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित कि 


\ 
जाने के कारण यह अशुद्ध शब्द विश्वकोश में भी रख द्या | 
| 


al 
3 | 
€। वास्तव में क! 
र उनके द्वारा स्वी! 
है। यह Wade dey) 

| 


=. 
(7 


गया है। feo To सा० में अंतर्वेद शब्द दिया गया है। 
इसे संस्कृत भी बताया गया है। इसे कोश में देखकर हि 
विश्वकोश ने भी ग्रहण कर लिया होगा। अब तमाशा 
देखिये कि हि० To सा० ने इसे दिया है, पर जराओ। 
ध्यान नहीं दिया कि इसके संस्कृत रूप का पता चलाए 
या अंतर-वेद शब्दों का अर्थं विचारे । यदि अंतर्वेद गद) 
का संस्कृत में कोई अर्थ होता तो वह भीतरी ज्ञान होता। | 
पर गंगा और जमुना के बीच की भूमि के लिए अन्तरवेदि” 
अंतर्वेदी रूप हैं। इसका अर्थ हुआ (गंगा और जु 
के) वीच की वेदी अब पाठक समझ गये होंगे कि हिँ 


®) 


विश्वकोश के संपादकों का संस्कृत और हिंदी का यह री ॥ | $ 


महान्‌ दुख का विषय है। विश्वकोश का एक एक | 
नपा-तुला होना चाहिए । उसके भीतर सर्वथा शुद १४ 
और तथ्य रहने चाहिए । उनके स्थान पर इस प्रकार a 
शब्दों की ही भद्दी भूलें हिन्दी की उन्नति में सहायक i 
होंगी। ये भूलें बंगाली, मराठी आदि के विद्वानों में हमार 
सिर नीचा करवायेंगी। इसमें कोई संदेह तहीं। गा 
सरकार के विद्वानों को इस विषय की ओर ध्यात | 
चाहिए। नहीं तो वही मसल चरितार्थ होगी (1 
कम्‌ प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्‌ । गणेश की 
बनाने में जुटा पर बना गये बानर | समय पर सार्व 
होना ही उचित है। 
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^) महामना lsd मदनमोहन मालवीयजी के संस्मरण (१३) 
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i 
[| 
| 


म तमाश | 

जरा भै| 
ता चाग | 
वेद शब! 


1 


न होता|| 
न्तरवेदि| 
[र जमु | 


fafa २ 
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पण्डित ब्रजमोहन व्यास 


| करना 
| aad २ 8 
| इस स्थात से वह कितने ऊप 
[हि ३। किसी महान्‌ परुषे का det tos नतका 
A ष से नहीं की जा सकती । महानता वैयक्तिक होती 


मालवीयजी--एक महान्‌ पुरूष 
aq’ संस्कृत का एक छोटा-सा शब्द है जिसके पर्याय- 


| अंते | नी शब्द तो अनेक हैं पर उस शब्द की व्याख्या 


असम्भव है। कारण, महत्‌ का आरम्भ उस 
होता है जहाँ पर साधारणता समाप्त होती है। 

जायगा, यह बुद्धि से 
लना किसी दूसरे महान्‌ 


वृद्धावस्था में माळवीयजी 
१७१ 
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है अतएव अनुपमेय है। सागर की उपमा नहीं दी जा 
सकती । सागर: सागरोपमः।' ईश्वर के पर्यायवाची 
शब्द अनेक हैं। पर उसकी व्याख्या नहीं हो सकती । 

हरियंथैकः पुरुषोत्तमः स्मृतो 

महेश्‍्वरस्त्र्य्बक एव नापरः। 

तथा विदुर्मा मुनयः , शतक्रतु 

द्वितीयगामो न हि शब्द एष नः॥ 

इन्द्र कहते हैं कि जिस प्रकार हरि को पुरुषोत्तम 

कहते हैं और महेश्वर को त्र्य- 
म्बक, उसी प्रकार मुनि लोग 
मुझे शतक्रतु के नाम से जानते 
हैं। यह शब्द किसी दूसरे 
के लिए प्रयुक्त नहीं हो 
सकता। उद्‌ साहित्य भी 
कहता है-- 


यह पूछते हो खुदा क्या है। 
खुदा खुदा है, और क्या है॥ 

इसी प्रकार महामना 
पण्डित मदनमोहन मालवीय 
जी की तुलना किसी अन्य. 
महात्‌ पुरुष के साथ नहीं को 
जा सकती | हम उनके 
महत्त्व का थोड़ा-बहुत ज्ञान 
उनके संस्मरणों से कर 
सकते हैं। वह भी अपनी- 
अपनी बुद्धि के अनुसार | 
महामनाजी में बच्चों को- 
सी सरलता थी-- 


लज्जते न गदितः प्रियं परो 
वक्तुरेव भवति त्रपाधिका । 
ब्रीडमेति न तव प्रियं वदत्‌ 
ह्वीमतात्र भवतेव भूयते॥ 

माघ | 


(साधारण जन को यदि 
अत्यधिक प्रशंसा की जाय-- 
चाहे वह उसके योग्य हो 
अथवा न हो--उसको लज्जा 
नहीं मालूम होती। प्रशंसा | 
करने वाला ही लज्जित हो 
जाता है। परन्तु ज आपको 
प्रशंसा करने में हमें तनिक 
भी लज्जा नहीं लगती। 
कारण, आप इतने महान्‌ 
कि हम कितती भी आपकी 


१७२ 


' प्रशंसा करें वह थोड़ी ही [होगी । इसके प्रतिकूल, अपनी 
` सरलता के कारण आप ही लज्जा का अनुभव करत 
. लगते हैं।) यही कारण है कि बच्चे उन्हें बड़े प्रिय 
S| मालवीयजी जब नैनीताल जाते थे तो पण्डित 
सुन्दरलालजी के साथ ठहरते थे st सुन्दरलालजी 
नगर के एक प्रमुख रईस और हाईकोः के चोटी के 
वकील थे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापन 
में वे मालवीयजी के दाहिने हाथ थे। एक बार जब माल- 
वीयजी नैनीताल गये उस समय सुन्दरलालजी का 
भतीजा कृष्णा दवे बहुत छोटा था। कोई सात-आठ व 
का रहा होगा। माळवीयजी वृद्ध हो जाने पर भी प्रति- 
दित नियम से व्यायाम करते थे और चन्दनादि तैल की 
मालिश कराते थे। एक दिन लंगोटा बाँधकर व्यायाम 
कर ही रहे थे कि खेलता-कूदता कृष्णा वहाँ आ पहुंचा | 
` मालवीयजी ताल ठोंककर बोले “कृष्णा ! आओ हमारी 
उठुम्हारी कुश्ती हो।” चिबिल्ला तो था ही कृष्णा पिल पड़ा। 
` मालवीयजी लड़ते-लड़ते आप ही आप चित हो गये और 


` गर्या इस प्रकार बच्चों में मिलकर वे प्रायः खेल किया 
करते थे। | 
एक बड़ी पुरानी बात याद आ गयी। १९०९ की 
` हे। उसी साल मेने बी० ए० पांस किया था। कसरत- 
` “कुर्ती का मुझे बहुत शौक था। सुबह डंड-बैठक करता और 
* शाम प कुश्ती लड़ता।, पैत्रिक मकान से सटा हुआ 
हमारे ही परिवार का एक छोटा-सा बाग था। वहीं अखाड़ा 
` Seat लिया था। उसी बाग में मेरे पितामह रहते थे। 
वे बड़े धर्म-निष्ठ, मनसा-वाचा-कर्मणा पवित्र सदगहस्थ 
- थे | मालवीयजी उनका बड़ा आदर करते थे और प्रायः, 
सत्संग के हेतु उनके पास आते थे। मेरे पितामह को भी 
युवावस्था म कसरत-कुशती का बडा शौक था, ऐसा 
` वे हम लोगों से प्राय: कहा करते थे | व्यायाम और कुर्ती 
को ओर मेरी लगन देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। एक 
दिन डंड लगाकर में उठा तो उन्होंने मुझे पुका रा-- ब्रज॑- 
मोहून । वे शाब्दों का शुद्ध उच्चारण करते थे। यही 
` मर्ज मुझे 'भी है। शायद पैत्रिक है। पितामह ने कहा 
.. ब्रिजमोहून ! तुम्हारा बुँदेलखण्डी कद है (मेरी माता 
५ लु देलखण्ड की थौं) । तुमको यदि यथेष्ट घी-दूध मिले 
तो तुम अच्छे पहलवान हो सकते हो । तुम कितना पचा 
सकते हो? उसका खर्च हम देंगे।' हमने कहा “महा- 
राजजी ! ' (हम सब लोग छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष पिता- 
. मह को महाराजजी कहते थे) हम प्रतिदिन पाव भर 
घी, दो सेर दूध और एक sar’ (मेवे का लड्डू) आसानी 


हर हफ़्ते पहिले से. उसका दाम मुझे दे देते थे जिस प्रकार 


कार में कसरत-कुश्ती में जुट गया। क्रमशः एक झुक 
१००० डंड और ५०० बेठक तक लगाने. का अभ्यास 
गया। पर अब-- “ 


| I [शा 
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- ठहाका मारकर बोळे “बुड्ढा पटक गया, बुड्ढा पटक , 


से पचा सकते 21” पितामह ने स्वीकार कर ल्या और. 


A ग - बड़ा तगड़ा है।” यह वाक्य एक गाली के शब्द a 
सहसा धन मिल जाने से कुमार्गी खुल खेळता है कुछ उसी. i BIG 


वक्त पीरी शबाब की 'बातें। 
ऐसी हैं जैसे ख्वाब की बातें॥ 
पितामह बराबर मुझे प्रत्येक सप्ताह के आरम 
नियम से द्रव्य दे देते थे। परन्तु मे दूध और घी ay 
दाम नहीं देता था बल्कि अपने पास जमा करता जाता]: 
था। एक दिन उस धन से तथा माता-पिता और at 
भाइयों से अनुनय-विनय कर एक पुरानी बाईसिकिद 
खरीद डाली। जानते थे कि 
ma की पीते थे सय लेखि 
रंग लायेगी हमारी ® 


मझते थे कि हाँ। | 
ती एक दिन॥ 

गालिव। | 
ही-वादों में रखा पर 
1, एक तो मेहराह | 


"बा 


यही हुआ । घीवाले को त 
दूधवाली, रघुवा की लंगड़ी 
को जात, और फिर अहिरिन,' भला कव तक aaa 
सकती थी। एक दिन चनचनाती हुई आयी। मेने हजार | 
चाहा कि बला टले पर महाराजजी को खबर लग गथी। 
माँ के सामने पेशी हुई। महाराजजी ने उनसे मेरी शिका- |. 
यत को और कहा “अगर इनको इसी तरह उधार छे | 
की आदत पड़ी रही तो ये एक दिन जेलखाने जायेगे |, अब 
तुम इनका उधार चुकाओ।” माँ ने कहा--“ये रोज |” 
उधार लें और हम चुकावें, यह हमसे नहीं हो सकता। 
हमारी बला से ये जेलखाने जायेँ। जैसा करेंगे वसा 
पावेंगे ।” पितामह Zax लगे--बोले “बहू बड़ी क| . 
माळूम होती है।” इस फटकार को में सह लेता, पर दिका 
तो यह आ पड़ी थी कि मेरी श्रीमतीजी सुन रही थीं । प्रत | ` 
कार करना आवश्यक हो गया | में झपटकर अपना जूत| 
छाता, कपड़े इत्यादि उठा लाया और बोला “इन सब % 
बेचकर में कौड़ी-कौड़ी चुकाये देता हूँ।” महाराज 
थोड़ा मुलायम पड़े। पर दृढ़ता से कहा “एक तो om | 
बेजा काम किया और फिर क्रोध करते हो! अच्छा, | 
की बार तो हम इन लोगों का दाम चुका देते हैं, पर आच ५ 
ऐसा न करना । उधार लेना बड़ी बुरी बात हैं। i, 
बला टळी। इतना असर अवश्य हुआ कि इस है 
कौ पुनरावृत्ति का अवसर मेने नहीं दिया और उ 
द्विगुणित गति से कसरत चल निकली | १ 
एक दिन की बात है । मेरे मकान.से संलग्न रा ७. 
तेली की दूकान थी । प्रातःकाल व्यायाम कर उठा | | 
मालिश कराने के लिए उस तेली की दूकान से' ते ches ७ 
के लिए मैंने अपना नग्न हाथ बढ़ाया। ( es, dl 
round the biceps) १६ इंच डंड की नाप 3 | 
से दो प्रयागवाल चले जा रहे थे। उन्द | 
तगडे हाथ को देखा। एक ने अपने साथी से कह || 
पूर 
था जिसका उच्चारण अथवा लेखन नयी मेरी. 
कारण में नहीं कर सकता। परन्तु अँगरेजी , दली 
brother-in-law, the loser और हिन्दी ead 
का. भाई' कहते हैं। ऐसा विशिष्ट ! व्यर्वित 


-लेखक-आयु २५ वषे ३ on 
neck” —Malaviyajee 
0 Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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स्वर्गीया श्रीमती ललिता देवी 
लेखक की माता 

सामने सारी खुदाई एक तुरफ़' रहती हो, उसका इतना 
अपमान कि उसको गाली में गणना की जाय ! ! 'समथ 
एव करोति बलाबळं' समय बलवान्‌ को निर्बल कर देता 
हैं। खेर, गाली के शब्द प्रयोग करने पर भी मैंने उससे 
मन में कहा 'जाव तुम्हें माफ किया' क्योंकि वह प्रशंसा- 
त्मक गाली थी । यदि अन्य किसी अवसर पर उसने ऐसा कहा 
होता तो उसके दाँत जमीन पर दिखलाई पड़ते | अस्तु । 
प्रत्येक व्यसन का चाहे वह अच्छा हो अथवा बरा, 
` एक बातावरण और उसकी सज-धज निराळी होती है । में 
` भी पहलवानों की तरह गरदन में काला गंडा और तावीज, 

दाहिनी कलाई में काला गंडा, यहाँ तक कि दाहिने पैर में 
भी काला गंडा बाँधता था। एक दिन मालवीयजी की 
WIT पड़ गयी। उस समय उनके साथ कई आदमी भी 
` थे। माळवीयजी ने अँगरेजी में मुझसे कहा “Vyas 
jee, take of that black chord round your 
_ neck, It used to be the fashion of times gone 
by? (व्यासजी, गरदन से काला गंडा उतार डालिये | 
' वह वक्त जब इसका फ़ैशन” था, बीत गया ) मालवीय 
जी ने अँगरेजी में इसलिए मुझे डाटा क्योंकि जो लोग 
उस समय उनके साथ थे वे अँगरेजी नहीं “जानते थे। 
मालवीयजी मुझे सबों के सामने अपमानित नहीं किया 
चाहते थे। डॉटने के समय भी उन्होंने इसका ध्यान 
रखा कि लोग यह न जान पावें कि मुझ पर डाँट पड़ 


i 


iti महानता इसको कहते हैं। मे कुछ नहीं बोला । 


™ SR a SNS 


SS 
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उनका उपदेश मेरे गले के नीचे नहीं उतरा 1 यद्यपि मात, 


वीयजी का साहचर्यं मुझे नसीव था फिर भी मेने उ हा | 

उपदेश का आदर न किया। कै) रखते 

गुल का पहलू नसीब है, लेकिन : : 

इसको कम्बख्त खार क्या जाने॥ ae? 

मेने मन ही मन कहा ) nest 

कहो जो चाहो सुन लेंगे, सगर सुतलक्क न समझेंगे। 

तबीयत तो खुदा जाने कहाँ है, कान हाजिर है॥ 

अकवर इलाहाबाद + 

अब आप ही इन्साफ़ करें । एक में al: 

डंड लगाकर खून पानी तो में Baha | भीर. 

कार--और वह भी अपनी : हिता पत्नी के सामो | i 

मेने सहन की । एक प्रयाग की गाली मैंने सुनी। हा 
और मालवीयजी डाँटते हैं कि “Lake off that black 


chord....? भला यह भी कोई बात है। उस वन्त; 

में सोचने लगा | 
तूफ़ान क्‍यों है बरपा थोड़ी सी जो पी ली है। । 
डॉका तो नहीं मारा, चोरी तो नहीं की है॥ | 
सिफ काला गंडा ही तो बांधा है। परन्तु जवाहर 

लालजी के शब्दों में जवानी के जोम में हम लोगोंबो| | 


स्वर्गीय पं० लक्ष्मीनारायण व्यासं 
लेखक के पितामह 


जी फूँक-फूंककर पैर 


~ 
लनम 


on या कि मालवी 
ae |! बाणभट्ट कहत र 
Mवतारम्भे च प्रायः शास्त्रजलप्रक्षालननिर्स लापि 
ane बढि: । गरुूवचनससलनपि सलिलमिव 
| कालु ५ ७ = 


जयति श्रवणस्थितं शूलनभव्यस्य। 


य्‌ 


। महदुपज कोदस्वरी--शुकनासोपदेश | 
गि। | गरौवत के आरम्भ में शास्त्रों के अध्ययनरूपी जल 
ह ॥ | #प्रक्षालत से निर्मल बुद्धि भी कलुषित a जाती 
am | ह । अभागे को गुरुजना का उपद त हतकर 
OM) ओर स्वच्छ क्यों न हो, कान मे wee 
ग फट | तमात कष्टदायक होता है) जवानी का उफान उतर 


े WH) जने पर मैंने स्वयं ही गंडों को उतार डाला। 
Bl] भारतीय संस्कृत साहित्य, मह 
‘Black परिभाषा करता है-- 
पत विपदि धेर्यमथाभ्युदये wey 

सदसि वाक्पटुता युधि गः । 
यशसि चाभिरुचिवर्यसनं 
प्रकृतिसिद्धसिदं हि सह 

(आपत्ति पड़ने पर aa, अभ्युदय होने पर क्षमा, 

सभा में वाक्चातुर्य, लड़ाई छिड़ जाने पर शूरता, यश 

स पं रुचि, धर्म एवं धर्मशास्त्र में व्यसन, ये महान्‌ पुरुषों के 
` 9 | स्वाभाविक लक्षण हैं) अब में मालवीयजी को इन्हीं 
mee | गुणों की कसौटी पर कसूँगा \ 


| “009 


जवाहर 
गोंको 


बिपदि धेये--आपत्ति के समय धीरता। 
` मालवीयजी का जीवन संघर्षमय था । बचपन 
हैं पे भर्थाभाव, बड़े होने पर गृहस्थी न चल सक्ने के 
त ४०) सहीने पर अध्यापको करना इत्यादि का 
1 करना पड़ा, पर उनके चेहरे पर शिकन नहीं आयी । 
उनका तो स्वभाव भा 


कलर जाता हु हुँसता खेलता बहरे-हवादिस में। 
ठ आसानियां हों जिन्दगी दुश्वार हो जाये ॥ 
a oes स्वभाव के सामने सभी कठिनाइयाँ 
घटना उ Ql इस सम्वन्ध में एक मार्मिक 
से लिख पाऊ पाद आयी थी पर पेश्तर इसके कि में 
कमी कभी ऐसे ne दिमाग से निकल भागी । ये संस्मरण 
सै मजेदार छन गायब हो जाते हैं जैसे महाजन के सामने 
हलो। कब. महाजन के सामने कर्जदार की क्या 
गिरवधि,' फ बह मुह छिपायेगा ? 'कालोह्ययं 
ह गेठिनाइयों से पकड़ जायगा ही | 
| tq 1 कठिन होता शिक, विपत्तियों का सामना 
a माल्वीयजी है, विशेषकर देवी विपत्तियों का । 
|. देह जानते थे कि 


ज्ञानी — दंड हे, सब काह को होय। 

Ei; ९४२ नान से, सूरख भुगते रोय॥ 

Peis: ae है। उन दिनों मालवीयजी 
लय में रहते थे परन्तु बीच-बीच 
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१३) 


म प्रयाग आते-जाते रहते थे। उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यः 
वती कुन्दन देवी प्रयाग ही में रहती थीं। उन दिनों वे 
अस्वस्थ रहा करती थीं। हमारी छोटी बहिन सौभाग्यः 
वती विद्या (माळवीयजी की पुत्र-वधू) उनकी सेवा में 
तत्पर रहा करती थी। माघ का महीना था। विद्या 
जव-तब गंगा-स्तान करने के लिए चली जाती थी; पर 
सास का ख्याल लगा रहता था। जल्दी ही लौट आती 
थी। एक दिन कुन्दन देवौ ने उससे » पुछा “बहू ! मकुन्द 
(मालवीय जी के पुत्र) कहत रहें कि तुम कल्पवास 
किया चाहती हो। सोचा कि तुम्ही से क्यों न पूछ लेई। 
तुम जायवाली हो तो बुढ़ऊ (मालवीयजी) तो अबहिन 
जियत हें ॥ हम बनारस चली जायी।” विद्या ने कहा 
“बहुआ ! हम न जाबै। तुम्ही हमारा कल्पवास हो।” 
कुन्दन देवी को इससे बड़ा सन्तोष हुआ और उनकी 
आँखों में वात्सल्य के आँसू आ गये। 


१७५ 


एक दिन विद्या गंगास्तान करने गयी थी। कुन्दन 

देवी आग ताप रही थीं। उन्हें पता न चल्ने पाया और 
उनके FAL में आग लग गयी। अशक्त तो थीं ही। 
कुछ करते-धरते न बन पड़ा। बहुत चिल्लायीं पर पेश्तर 
इसके कोई आवे, बहुत जल गयी थीं | राजा वच्चा (लक्ष्मी- 
धर-विद्या का पुत्र) उस समय लगभग सात-आठ वर्ष 
का था। दौड़ा-दौड़ा पुराने भारती भवन के चबूतरे पर 
गया | उसी समय विद्या गंगा-स्नान से लौटकर आ रही 
थी। देखकर रोते हुए चिल्लाकर लक्ष्मीधर ने कहा 
'बहुआ बहुत जल गयी हैं।” विद्या भागी-भागी घर 
आयी । देखा, बहुआ काँपी जा रही हैं और बराबर 
“राजा राम, सीता राम” कह रही Sl माळवीयजी को 
तुरन्त तार दिया गया । टेलीफोन किया गया । खबर पाते 
ही मालवीयजी आ गये। यह कहना निरथेक है कि 
अच्छा से अच्छा उपचार होने लगा। परन्तु यहाँ आने 
पर उनकी जाँघ में एक भीषण कारबंकिल (उलटा 
फोड़ा) निकल आया । वे चळते-फिरने से लाचार 
हो गये। कुन्दन देवी ऊपर के कमरे में पडी थीं। 
मालवीयजी के पुत्र लोग उन्हें कुर्सी पर बैठाकर अटारी 
पर उठा ले जाते थे । इस प्रकार वे घंटे डेढ़ घंटे प्रतिदिन 
अपनी पत्नी के पास बैठकर उनका सुख-दुःख पूछते थे। 


सेवा करते समय एक दिन कुन्दन देवी से विद्या ने 
कहा “बहुआ ! तुमने तो ae जीवन में कभी कोई पाप 
की बात नहीं की। फिर तुम्हें क्यों इतना कष्ट मिल | 
रहा है?” बहुआ ने धीरे-धीरे कहा बह ! एक ही जन्म । 
का पाप नहीं देखा जाता | मालूम नहीं किस जत्म स | 
हमसे. पाप बत पड़ा हैं, उसका भोगमान भोग रही al 
तुम्हे महाभारत की एक कथा सुनाव । जब धृतराष्ट्र 
सौ पुत्र युद्ध में मारे गये तो उन्होंने व्यासदेव से पूछा च 
“भगवन ! हमने कौन-सा पाप किया कि हमारे सब पुत्र | 
मारे गये । हमें अपने २१ जन्म की बातें तो याद हैं। 
उनमें हमने कोई पाप-कर्म नहीं किया। फिर क्यों हमें 


i. कारबंकिल से पीडित मालवीयजी 


` यह्‌ दारुण दुख भोगना [पड़ रहा है। व्यास देव बोले 
` “राजन्‌! यह पाप उससे भी पहिले का है। एक 
` बार तुम बहुत बीमार पड़े। वेद्यों ने कहा कि यदि 
. प्रतिदिन आप एक हंस के बच्चे कां शोरबा पियें तो थोड़े 
दिना में आप अच्छे हो सकते हैं। इस प्रकार हंस के सौ 
बच्चों का शोरबा पीकर आप अच्छे हुए हैं। उसीका 
यह फल हे) इतना कहने के वाद कुन्दन देवी चुप हो गयीं 
आर सास-बहू दोनों की आँखों से आँसू झर-झर गिरने लगे । 


` कुन्दन देवी जिस दिन जली उस दिन से प्रतिदिन 
उनके पास एक डलिया गुलाब का फूल उनकी रसूलाबाद- 
वाली बगिया से आता था । उसमें सर्वप्रथम थोड़े-से फल 
*निकालकर परिवार के इष्टदेव राधा-कृष्ण. पर चढ़ाने 
के लिए भेजदेती'थीं। फिर बचे हुए फलों में से एक-एक 
* दो-दो फूल, बच्चों और बहुओं को देती थीं। मरने के 
तीनचार दिन पहिले जब मालवीयजी कुरसी पर उनके 
` पास आये तो कुन्दन देवी नेः उनसे अपना पैर चारपायी 
पर रखने के लिये इशारा किया । यद्यपि फोड़े के कारण 
_ मालवीयजी के पैरों में दर्द था फिर भी अपनी पत्नी का 
मन रखने के लिए उन्होंने अपने पैरों को चारपायी पर 


के फूल चुनकर मालवीय जी के पैरों पर रख दिये 
अपने हाथ को अपनी आँखों में लगा लिया। 
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सरस्वती 


कहीं मीचने से अश्रू न गिर पडे 


व दिया। कुन्दन pan! लेटे-लेटे फूलों की डलिया में. 
हाथ डालकर खुड़ि oil और उसमें से दो श्वेत . 


0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


तुषारलेखाकुलितोत्पलाभे THOTT मंगलभंगभोरः ` 
, अगूढ़भावाऽपि विलोकने सा न लोचने सोलयितं विषे | रकी 
अर्थ--तीब्र पाला पड़ने से व्यथित कमल के al ig 
उसके नेत्रो में अश्रु आ गये। यद्यपि उसकी आँख | 
उसके हृदय का भाव प्रकट हो रहा था पर अभग र ; 
भय से उसने अपनी आँखों को नहीं मीचा। jo 
आर अमंगल हो नाग ३ 

आ गये पर उही कित 
TUE शि हो 


कुन्दन देवी की आँखो 
आँखो को बन्द नहीं किया वि 
बहुत धीरे-धीरे बोलीं--- तुम 


के लिये मना कर दिह्यो रह 
रहे । अब हमें आज्ञा दै देव ज्वर 
जी थोड़ी देर चुप रहे। पि तिव 


बोले-- अब तुम्हारा समय 

पाठकों को दो दफा स 
१९०१ में प्रयाग में प्लेग का भयंकर प्रकोप हुआ। छा एक 
भग तीन-चार सौ आदमी ?ज मरते थे । गिलटी निकती। नेर 
फिर बचना असम्भव हो जाता था । नगर के अधिक छोर 


| [ oe : | i 


>> आर 310300 


४; सौभाग्यवती कुन्दन देवी, मालवीयजीः की. ल 


धिका 


| 
| 


lj 


१६६२ 
रातों में ताले पड़ गये । जिसे जहाँ जगह मिली, भाग 
। मालवीयजी का परिवार सिविल लाइन के 
आले में चला गया। मालवीयजी ने पीड़ितों के 
और Fat के जलवाने का यथाशक्ति प्रबन्ध 
न इतने भयंकर प्राकृतिक प्रकोप में सब योजनागें 
a ग जाती हैं। ठेलों में भर-भर कर STA यमुना में 
दी जाती थीं । मैंने अपनी आँखों से बलुआघाट के 
किनारे यमुना में दो-तीन सो लाश SATA a मल्लाहां 
को नित्य के गंगा-स्तानाथियों को ताव पर Bos लाशौं 
कोडाँइ से हटाकर स्नान के लिए ले जाते देखा है। उन्हीं 
दिनों सिविल लाइनवाले 5 कुन्दन देवी को तीव्र 
ज्वर हो आया और दोनों ज प्लेग की गिळटियाँ 
निकल आयीं । इस आपत्ति के ASAT आ पड़ने पर माल- 
बीयजी उद्विग्न तो हो गये पर उन्होंने अपना धैय नहीं 
छोड़ा। कुन्दन देवी की भरपूर चिकित्सा होती रही। 
एक दिन जब उनकी हालत बहुत बिगड़ी तो मालवीयजी 
ने रआँसे होकर उनसे कहा “तुस चळी जावगी तो छोटे- 
छोटे बच्चों को कौन सम्हालेगा ? हमें अभी बहुत काम 
करना है। उसे हम किसके सहारे करेंगे ? तुम न जाव।” 
कुन्दन देवी आँख बन्द किये केवल इतना धीरे से बोलीं 
“तुम चिन्ता न करो हम न जाबै।” 'रक्षन्ति पुण्यानि 
पुराकृतानि।' वे धीरे-धीरे अच्छी हो गयीं । 
दूसरी घटना १९२० की है। कुन्दन देवी इतनी 
बीमार पड़ीं कि बचने की कोई आशा न थी। इस बार 
भो मालवीयजी ने उनसे न जाने के लिए कहा और वे 


बच गयीं । इन दोनों बार मालवीयजी और कुन्दन देवी 
कै कथोपकथन में क्या दैवी रहस्य निहित था यह तो 
भगवान्‌ ही जाने। 
ह्य अबकी बार सन्‌ ४२ में सचमुच काल के अटल 
aes कुन्दन देवी पर तामील हो गयी और वे 
= = के चरणों पर श्वेत पुष्प से श्रद्धाञ्जलि अर्पण 
दा उनकी आज्ञा लेकर, चार दिन के भीतर 

फेर कफ दुःखादिव' इस कलेवर में सर्वदा 
को सोधे मौन हो गयी । मालवीयजी उनके मृत शरीर 

सोय से देखते खडे रह गये जैसे कह रहे हों। 

ie aa बेसदा है, अब निगाहें बेपयाम। 

एक फर्ज है, जीता चला जाता हूँ में ॥ 

उनका मुल्ला 
एक प्रौढा उ तब टूटा जब गुरदेई बुआ--मोहल्ले की 
भमान थी जा मालवीयजी के परिवार के प्राणी के 
बहा बोली इनके माँग में सेंदुर भरके जैसे पहिले 
७१ करय के लाये च में सेंदुर भरके जस पाहू 

RE बिदा पि, थे वैसे ही आज माँग में सेंदुर भर 

हमारी बहिन, सौभाग्यवती विद्या 
मारी के वस्त्रों को उतारकर उन्हें 


q पि भरने मी । विद्या मुझसे कहती थी- भैया! 


प सास को आयु ७२ वर्ष की थी, परन्तु 
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महामना To मदनमोहन मालवीयजी के संस्मरण (१३) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वे सुन्दर गोरी-नारी तो थी ही चुँदरी पहिनाते समय १८- 
२० वष को युवती मालूम होती थीं । मालवीयजी जब 
सौभाग्यवती कुन्दन देवी की माँग में सेंदुर भरने लगे तो 
उनकी आँख से दो बूँद आँसू देवी के हँसते से चेहरे पर 
टपक पड़े। यही मानो पत्नी की चिता पर उनकी 
जलाञ्जलि थी । माँग भर जाने पर लाल चुँदरी पहिने हुए 
पतिब्रता कुन्दन देवी पर ऐसा रूप चढ़ा कि कहते नहीं 
बनता। इसी दिन के लिए भारतीय स्त्रियाँ जीवन भर 
ब्रत-उपवास करती रहती हैं और ठिकरी पूजती फिरती हैं। 
सहसा वह संस्मरण जो महाजन के सामने कर्जदार 
को तरह भाग निकला था स्वयं आकर भुगतान करने के 
लिए महाजन का दरवाजा खटखटाने लगा। वह यह है, 
बहुत दिन की वात है। कुन्दन देवी नियम से प्रतिदिन 
गंगा स्नान करने जाती थों। उस दिन माता-पिता का 
भक्त, उनका पुत्र चि० मुकुन्द साथ में था। कुन्दन देवी 
ठीक गंगा-यमुना के संगम पर स्नान कर रही थीं | गंगा के 
प्रवाह से उनका पैर फिसल गया और वे यमुना में गळे 
तक पानी में आ गयीं। निकट में एक मल्लाह ने उन्हें 
डूबने से बचाने के लिए उनका हाथ पकड़कर गंगा को 
ओर खींचना चाहा पर कुन्दन देवी ने उसका हाथ झटक 
दिया और अपने प्रयत्न से छिछले जल में चली आयीं। 
आकर मुकुन्द से कहने लगीं--“हमें डूबने से बचाने के 
लिए मल्लाह ते हमारा हाथ पकड़ लिया पर हमने उसे 
झटक दिया। सिवाय तुम्हारे पिता के और किसीको 
हमारा शरीर छने का अधिकार नहीं है। उन्होंने 
ठीक ही कहा 
केहरि केश, भुजंग मणि, पतिव्रता को गात। 
शर ACA, ओ कृपण धन, मरे लगत है हाथ ॥ 
ऐसी सोहागिन पतिव्रता स्त्री के मरने पर सती जी 
उसका दर्शन करने आती हों तो इसमें क्या आश्चर्ये है ? 
जब कुन्दन देवी को अरथी बाहर a निकली तो 
मालवीयजी के हृदय की व्यथा ने उनके फोड़े की पीड़ा को 
दाब लिया। उन्होंने अरथी में कंधा लगाया और फिर 
लँगडाते लँगडाते गली की मोड़ तक पहुँचाकर लोट आये | 
कुन्दन देवी की अरथी जब दृष्टि से ओझल हो गयी तो 
वे लौट आये और बाहर चबूतरे पर बेठ गयं। अपने 
घर को FAST हुआ देखकर वे बालकों की तरह भोंकार 
छोड़-कर रोने ST = 
पुरोत्पीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापेरेव घायते॥ | 
pa भूति 
जब तडाग लबालब भर जाता है तो उसके ब 
को टटने से बचाने के लिए, बहुत से जल का oes 000. 
ही एकमात्र उपाय होता है। हृदय हे नहीं तो गत 
से भर जाता है तो रोने ही से थमता & Te 
फट जाय।) 


कमश 


Cee का रानीपन छोड़कर किसकी नौकरी की जाये ?” 
ये शब्द एक अत्यन्त उच्च कुल की उच्चतम 
शिक्षा प्राप्त महिला होरा उच्चारित हैं। 

आप दो विषयों में एम ० ए० हैं, Sto लिट्‌ हैं तथा वर्षों 
से एक डिग्री कालेज की. प्रिन्सिपल हैं। 

उपर्यक्त कथन ने मझे नीचे से ऊपर तक झकझोर 
दिया। पुरुष के समान अधिकार प्राप्त करके समाज में 
पुरुष से चार कदम आगे चलनेवाली नारी ,ने इस प्रकार 
के शब्द क्यों कहें? विचारविनिमय के पश्चात्‌ यह 
निष्कर्ष निकला कि नारी अपने पति के अतिरिक्त अन्य 
किसी पुरुष की सेवा करने की अनभ्यस्त है | कदाचित्‌ यह 


गा 


* करनेवाले पुरुष के हृदय पर अधिकार रखने में अपना गौरव 
समझती हे.। सम्भवतः यही कारण है कि भारतवर्ष के 
समाज को व्यवस्था का विधान करनेवाले स्मतिकारों ने 
नारी को कुल-ललना एवं गृहःलक्ष्मी ही कहकर सम्बोधित 
feat 21 

प्राचीन बातों को छोड़कर नवीन के. प्रति आकर्षित 
होना मानव का स्वभाव है । प्राचीन से मन भी भर जाता 
है, और नवीन प्रगति और विकास का सूचक भी है। 
"परतु प्राचीन और नवीन के मध्य सामंजस्य उपस्थित 


की समान, अधिकार दिये जायँ, उसको जीवन-संगिनी 
समझा जाये, वह हमारी न रहकर हमारी सखी बने आदि-- 


नारी जब घर को छोड़कर बाहर निकल पड़ती है, तब 
हम नवीन” और प्रगति के नाम पर उसका स्वागत करते 
हैं। नारी जब ज्वर से पीडित पति या पुत्र को घर में 
कराहता छोड़कर समाज-सेवा-संस्था की बैठक में भाग 
« लेने जाती है तो हम समझते हैं कि यह नवीनता का अंभि- 


प्राचीन मर्यादा के नाम पर घुँघट डाले घर में बन्द रहती 


$ तृथा भाँति-भाँति से अपमानित होने पर भी घर के कोने 
प्रचाप रोती हुई लोक-लज्जा को रक्षा करती है 


४ 
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नारी जागरण- नया विचार, नया पहलू 


डा० राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी 


` झीनहींहै। नारी अपने घर में बैठकर संसार पर राज्य : 


_ रूप भी देखते हैं। माता नारी अपने परिवार म age 


करना ही मानवःजीवन की कठिनतम. समस्या. है। नारी 


यह विचार-घारा- प्राचीन भी है और नवीन भी a1. 


शाप.हे | और जब वह घर में रहकर पैसे-पैसे को तरसती . 


(IND हे 


तो हम इसे प्राचीनता अथवा रूढिवादिता का राद | 
॥ 


समझते हें । | 
ae > आव 
-म[ता और कामिनी । | परि 


| 
देने का परिणाम यह | हुँ 


नारी के प्रमुखतया दो रूप हैं 
माता के स्वरूप पर अत्यधिक अल 


हुआ कि मानव के मन मं अनेक कुण्ठाएँ या ग्र न्थियाँ उत्पन कर 
हो गयीं और वह क्षुधित व्यक्ति को भाँति क्षुब्ध होकर | fa 
प्रतिशोध की भावना से भर गया फलस्वरूप समाज में | ag 


अनेक कुरीतियों का प्रचलन हो गया और हमारा सामा- # उच 
जिक जीवन अपवित्र हो गया । हम माता और बहिन की | चक 
ओट में कपट और कुटिलतापूर्ण आचरण में सिद्धहस्त | क्रम 
बन गये। ` तिम 


§ बाहू 
नवीनता के नाम पर हमने उसके कामिनीत्व पर 


र्ना 
बल .दिया। परिणाम यह हुआ है कि नारी विलासकी 
सामग्री बन गयी है। व्योपारी और दुकानदार अद्धंगण 
नारियों के चित्र प्रकाशित एवं प्रदर्शित करके अपना | अछ 


- विज्ञापन करते हैं, तथा कामोहीपक वेश-भूषा म नारियों | जव 


को 'सभा-सोसाइटी में प्रस्तुत करके व्यक्ति अपने वित 
मन का परिचय भी देते हैं। और उसका, प्रतिफलित छ 


रश 
sb ॐ 


थी, कामिनी नारी विलास की सामग्री बनकर अपने आपको 
कृतकृत्य मानने 'लगी है। पहले वह अबला थी, अव 
अबोधिनी है। 


नारी उच्चतम शिक्षा प्राप्त करे, यह एक बात है 
वह घर-बार की चिन्ता छोड़कर जीविकोपाजन करे 
यह सवंथाः दूसरी बात है। जीविकोपाज॑ न करने a 
के मातृत्व एवं तज्जन्य स्वाभिमान पर आघात होता 


नारी का अपमान पुरुष के लिए असह्य होना क. : 
परन्तु समय की माँग ने हमारे इस मनोवेग क 0 
कर दिया है। कौन नहीं जानता है कि जीविकोप्ाजर Es 
हमें प्रत्येक क्षण अपमान और भर्त्सना सहन करत 0. . “बड़े 
. है? कठोर पुरुष उसे सह सकता है, नारी नहीं । ue at | Re 


महोदया ने नारी-स्वभाव के इसी कोमल पक्ष ह 
संकेत किया ari न मालूम कितनी नारियों ह 
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at 4 
सभ्यता 
है और हम 


तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि आथिक आवश्यकताओं 
के वशीभूत होकर ह्वी म ज्‌ igs : 
र ते बाहर आती हें । हमारा विचार ह कि अधिकांशतः 
आवश्यकता केवल मन STAT हैं। न तोवे सभी 
परिवार दुःखी हैं जिनकी नरियाँ कमाई करने नहीं जाती 
हैं और न वे सभी परिवार २ जिनकी स्त्रियाँ कमाई 
करती हैं। हमारे समाज भ थित निम्न वर्ग की 
feat ही. रोजी-रोटी की! > निकला करती थीं। 
ag अपने घरकी रानियाँ थीं! परन्तु अब तथाकथित 
उच्च वर्ग की नारियाँ सुबह से शाम तक रोटी-रोजी.के 
चक्कर में चक्कर लगाती रहती हैं 
क्रम में कुछ विपर्यय भी गया है। तथाकथित 
निम्तवर्ग की स्त्रियाँ क्रमशः रोजी की फिक्र में घर के 
' बाह्र निकलना बन्द करती 


जा रही हें और शिक्षित 
नारियों में नौकरी का रिवाज बढ़ता जा रहा है । 


के क्षेत्र में उन्नति करते चले जाते हें । 


हिलाएँ जीविकोपार्जन के लिए 


नारियों द्वारा जीविकोपार्जत किसी सीमा पर एक 
भ्य दृष्टि से भी विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। 
जव पति और पत्नी दोनों ही जीविकोपार्जन करें, तो बच्चों 
पया घर की देख-रेख कौन करे ? उत्तर स्पष्ट है--बच्चों 
की देख-भाल नौकर करें तथा भोजन-व्यवस्था होटल में 
' है। इसीके साथ कई अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न संलग्न हैं। 
: न युग में बच्चों की देख-भाल करनेवाले नौकर- 
= या ar उपलब्ध हो सकेंगे, तथा क्या नौकर- 
सार a बच्चों के शील-स्वभाव के विकास के प्रति 
RI. भाँति सजग एवं सावधान होंगे? यह भी 
hs त्तौकर-चाकर द्वारा लालित-पालित 
होगे। बे हमारे प्रति किस प्रकार के भाव पल्लवित 
|| राति गे 27, a अधिक चाहेंगे अथवा नौकर-नौक- 
मं | भवानी तत्त्व तक यह्‌ हो कि बालक अनावश्यक एवं . 
' हे नियमों का ह हैं, वे तो पारिवारिक योजना 
होकर a चन कारनेबारे उच्छं ae तत्त्व. हैं, वे 
सवथा fy उँछ बने--हमें कया करना है, तब | 
2 न हो। जाती है। अन्यथा हमको यह 
` ` है पड़ेगा कि भावी नागरिकों एवं भविष्य 


|. तह 
` | स्थिति 
ह्म | पार 


४ 
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नारी जागरण--नया विज्ञार, नया पहल | 


हुँ कोमलता विवशतावश प्रतिदिन पददलित होती ' 


' अब तो कदाचित्‌ नारी और पुरुष सबकी एंक ही आव- 


था हमेईउत्तरदायित्व विहीन माता-पिता न... हु 
नारी की अमुक आवश्यकताएँ हैं तथा उनको अमुक 


- तथ्य स्पष्टतः हमारे सम्मुंख-आंते है (१ ) 


तथा. (२) लड़कियों की. सुन्दरता कम होती जा रही है। | 
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oe “ (७६% 
के कर्णधारों का निर्माण करने के उत्तरदायित्व 
निर्वाह हम किस प्रकार करें।'' 

अपने मातृत्व के प्रति जागरूक एक कुलीन पारसी. | 
महिला की बात मुझे इस समय स्मरण हो आई है। बह | 
अपनी दो वर्षीया बालिका को पालने में झुला रही थी।.. 
संयोगवशात्‌ उस समय में वहाँ पहुँच गया। कुशळ क्षेम | 
के पश्चात्‌ उस बालिका के विषय मैं मेरी उनसे कुछ बातें 
हुई यथा-- ड 

“क्या आज छुट्टी है?” 

“मेने नौकरी छोड़ दी है।” 

क्यो 2 ees 

“इस बच्ची के कारण ।” ; 

“क्यों, इसे तो आया के ऊपर आसानी से छोड़ा जा 
सकता था।” be व्य? : 

“नहीं, बच्चों की परवरिश खुद ही करनी चाहिएं। | 
और फिर aE तो लड़की: की जाति है। नौकरो के भरोसे ` 
छोड़ना ठीक नहीं. ' ५ 

इस महिला के व्यक्तित्व में मुझे मातृत्व की झाको . 
दिखाई दी । मातृत्व के निर्वाह के लिए सुख-सुविधा का 
त्याग अपेक्षित है और उसका निर्वाह घर के भीतर रहकर 
ही सम्भव है। बालकों के व्यक्तित्व का निर्माण करने के | 
इच्छुक माता-पितां उक्त पारसी महिलां के दृष्टिकोण पर ' । 
गम्भीरतापूर्वक विचार करें तथा तदनुकूल प्रतिक्रिया पर | 
मनन करें। ड र जमा 

नारी और पुरुष की शिक्षा समान हो, अथवा उसमें | 
कुछ अन्तर हो सम्भवतः इस प्रश्न पर विचार करतें क्रा. 
अवसर ही नहीं है। समाज काफी आगे बढ़े चुका हैं। 
अन्यथा नियमे यह 'है कि आवश्यकता के अनुसार हीः" 
प्रत्येक व्यवस्था का विधान किया जाना चाहिंएः। परन्तु 


का सम्यक्‌. 


इयकता है--नौकरी । अतः यहः सोचना , कि पुरुष और 


प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए, समय को धारा 
विरोध करने का दुस्साहस करता हैं। '' | 
समाज की गतिविधि के,अध्ययन के फलर 


अपेक्षा लड़कियों की संख्या क्रमशः बढ़ती जा 


निक नारी में पुरुषोचित इमश्रु का अधिक दर्शन होने 
गा है। उसकी चाल-ढाल में नारीत्व की अपेक्षा पुरुषत्व 
लक्षण अधिक उभरे हुए दिखाई देते हैं। इसका केवल 
एक ही कारण है। आधुनिक तारी जीवन के कोमल पक्ष 
से दूर हटती जा रही है। घर की शीतल छाया त्याग कर 
मध्याह्न के सूर्य में अपने आपको झुलसाती हुई कभी 
दफ्तर जाती है और कभी हाथ में थैला लटकाकर बाजार- 
दारी करने निकल पड़ती है। हमारे विचार से नारियों 
यह स्वतंत्रता पुरुष के लिए वरदान सिद्ध हुई है। आज 
बीस वर्ष पूर्व नोन-तेल-लकडी की चिन्ता पुरुष को 
गी पड़ती थी, अब यह भार नारी ने ले लिया है। नारी 
ती यह स्वतन्त्रता एवं प्रगति नये जन्म की तमन्ना में खुद- 
शी करने के समान है | 

जीवन-क्रम के इस उलटफेर के दो दुष्परिणाम हुए 
--हमारे आथिक जीवन का संतुलन समाप्त हो गया 
तथा शिक्षितों की बेकारी में वृद्धि होती जा रही है। 
पहले नारी अबला थी और पुरुष सबल या सशक्त 
PL अतः वह इस प्रकार की वेश-भूषा धारण करता था 
उसके शरीरांग दिखाई देते रहेँ । अब पुरुष अपने शरीर 
शे. पुरी तरह ढाँकते हैं भौर नारियाँ अर्द्ध-नग्नावस्था 


PP BRAN TIAN FO MAE! 


धुनिक सभ्य नारी का प्रमुख आभूषण है । यह अकारण 
। फाइड का काम-सिद्धान्त इसका उत्तर सहज ही 
कर सकेगा | आधुनिक समय में पुरुषवर्ग की शक्ति 
क्षीण होती जा रही है। समाज में नारी कौ 

स्थिति हमारे कथन की पुष्टि करेगी । अन्यथा 
| हिम्मत हो सकती है कि वह हमारी बहिन, बेटी 
को ओर आँख उठाकर देख सके ? समुद्र पार 
लंकेश्वर का विनाश करनेवाले राम की पत्नी 


3147० 
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सरस्वती 


मह) 
सीता परित्यक्ता होने पर निर्भीकतापूर्वक वन-देवी . 
रूप में वन में विचरण करती रहती थीं। उसकी ah 
आँख उठाकर देखनेवालों को यह सोचना ही पडता ay 
कि यह उसी राम की पत्नी है। 
लगभ २५० नारियों के जीवन का सुक्ष्म अध्यगा | 
करने के फलस्वरूप दो तथ्य हमारे सामने आते ठे (१) 
जीविकोपार्जन करनेवाली नारियाँ प्रायः अपने पतित 
अलग ही रहना चाहती है--इनमें अधिकांश को ara 
अथवा पारिवारिक जीवन अञुचिकर प्रतीत होता है। तवा 
(२) जीविकोपार्जन करने के कुछ ही समय पश्चात्‌ उने 
मस्तक चिन्ता की रेखाओं द्वारा कुंचित हो जाते हैं ay 
उनका सौन्दर्यं समाप्त होने लगता है। फलत: उनकी 
arate पर खिंचाव आ जाता है, उनकी सहज कोमल्ता| 
नष्ट हो जाती है, एवं उनकी Ser असली से अधिक माता | 
पड़ने लगती है। न 
हमारी धारणा है कि प्रगति के नाम पर पुरुषवर्ग गारी| 
का शोषण करने में संलग्न है और समानाधिकार की मृ 
मरीचिका में भटककर नारी ने सहज ही आत्म-समपंग 
कर दिया है। यह स्थिति हमारे समाज के भविष्य कौ |. 
दृष्टि से हितकर नहीं कही जा सकती है। यदि तारी. 
कोमलता का परित्याग कर देगी, तो फिर पुरुष को श्रद्धा 
त्याग, करुणा आदिक कोमल वृत्तियों के निर्वाह की शिक्षा 
कहाँ प्राप्त हो सकेगी? उपर्युक्त प्रिन्सिपल महोदया तै 
कथन में हमें इस स्थिति के प्रति असंतोष एवं विरोध $ | 
बीज दिखायी देते हैं । हमें पूर्ण विश्वास है कि अधिकार | | 
शिक्षित महिलाएँ अपनी स्थिति, अपने कर्तव्यों एवं | 


= 


— 
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, आह 
I हे बध - 


जीवन और मेरे कुछ अनुभव 


बृहत से विवाह देखे थे और बहुत से विवाहों के बारे मे 
पुना था। परन्तु एक ऐसे विवाह की भी चर्चा सुनी, 
जिसका जिक्र महीनों होता रहा और लोग हँस-हँसकर 
लोटते रहे। विवाह बड़े अरमानों से किया गया था। 
एक तो वह उस वंश की उस पीढ़ी की आखिरी शादी थी, द 
दूसरे बहुत दिनों बाद उस खान्दान में एक ऐसा लड़का 
निकला था जिसके वारे में चार लोगों के सामने यह बात 
इज्जत से कही जा सके कि यह इस नौकरी पर है। बड़े 
जोर शोर से बहू की खोज मची हुई थी। और सभी 
बिरादरीवाले साँस रोके प्रतीक्षा कर रहे थे कि देखो ag 
कहाँ से आती है, कैसी आती है । फिर वह शुभ दिन भी 
आया कि ag बिदा होकर आयी। सबने उसका चाँद सा 
मुखडा देखा--चार-पाँच दिन बहुत ठीक से बीते या यो 
कहो कि मिठाई खाते-खाते ही बीत गये । पाँचवे दिन | 
'फुलछड़ी' की एक रस्म थी जिसमें छड़ियों को फूलों से. 
मढ़कर पति और पत्नी दोनों के हाथ में दे दिया जाता हे 
और आशा की जाती है कि वे एक दूसरे पर एक-एक छड़ी 
जमायेंगे। वधू बहुधा शर्मा जाती है और उसका हाथ. 


करती रहती हैं और उधर दूल्हा शराफत में आ जाता है. 
और उसके साथी उसे वाक्य-बाणों से उसकाते हें । मुझे कई | 
कारणों से यह रस्म बहुत पसन्द | एक तो यही कि हिन्दुओं 
में हर एक काम शुभ घड़ी से शुरू किया जाता है तो | 
बाद में अप्रिय व दुखदायी भले ही क्यों न हो जाय, प्रारं 

तो इस -गृह-युद्ध का भी अपने सामने ही-शुभ घड़ी 


अजीण के पश्चात्‌ कुछ लोगों को चू 
पड़ने लगती है और फिर ate 
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ce 


का रोग जिनको हो.जाता है उनको, भी इस दूसरी : 
लत की आदत पड़ जाती है। बहरहाल, कारण तो. 


और भी बहुत. हैं जो इस खेल, के. समर्थन में मेरे 
हृदय में उठा करते हैं. और सुझाव भी बहुता आया 
'करते हैं (एक तया सुझाव आया है कि नवीन युग में 
इस खेल को नवीन रूप देने के लिए अब बौक्सिंग' 
को उसका स्थान देता चाहिए ।. प्रेम के अग्रदूत सिने- 
जगत्‌ ने उसको स्थान देता भी शुरू कर दिया है। 
इसके लिए में उनकी बहुत आभा हूँ। वास्तव में 
सत्य तो यह है कि यह विचार मेरा अपना नहीं है, 
“seid लिया हुआ है) परन्तु इस चर्चा में तो कहानी 
की धारा ही बदली जा रही है। कह यह रही थी 
कि 'फूलछड़ी fact’ और लोग मोटरों में बैठकर 
4 घरों को आने लगे तो एक साथ बहू ने पास पड़ी 
छड़ी उठायी जिसके फूल झड़ गये थे और पति की पीठ 
 मेंसटाकसे .मारी। पति बेचारा कार में बैठ रहा 
था । एक पैर कार के अन्दर था, दूसरा भी अन्दर जा 
 हीरहाथा। पीठ पूरी की पूरी ठीक 'मोटर के फाटक 
' से अन्दर जानेको घूमी थी। तात्पर्यं यह कि निशाना 
लेते के लिए सबसे उपयुक्त समय यही था। गर्मी के 
दिन थे। शरीर पर वस्त्र भी बचाव के लिए कम थे-- 
पति बेचारा बुरी तरह तिलमिला गया । पहले तो सभी 
नव-वधू को बहादुरी के इस रूप से अवाक्‌ रह गये पर 
। बाद में नन्दो ने बात सँभाली-- देखा भइया ! अब 
EM न होश में |. आयी. है भाभी जोरदार। अब देखें 
ari को छोड़कर अकेले सिनेमा कैसे जाओगे ? और 
 मारों भाभी ।” 
सांस ते हाथ पकड़ा कि कहीं बहू दूसरा जड़ ही न दे । 
` हो गया खेल। जब एक बार छड़ी फेंक दी तब fax 
_ उठायी थोडे'ही जाती है। बेचारी , बहू को मालूम. नहीं 
था. . ओर ये.नन्हीं बड़ी बदमाश है क्यों तूने बहू का हाथ 
» पकड़कर' छड़ी मरवायी 'भइया के. !” नन्हीं ने दांत से 
जीभ काटी और बड़ी-बड़ी आँखें घुमाकर माँ की ओर 


 खिसियाया शर्म के मारे पीठ भी नहीं मल पा रहा था और 

ata रहा था कि पहला दाँव ही इतना कस के पड़ा है 
ft यह जो जीवन सारा आगे पड़ा है,इसका क्या होगा । 
मोटर में ऐसा लगने लगा जैसे सारा परिवार सहम 


'देखा। माँ ने दुलहा बेटा की ओर इशारा किया जो. 


a र 
उनके घर पर भी एक ऐसा दौरा उसको पर्थ 
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गया हो।*सब चुप थे, बोलते थे बह की इस ब 
तो मानों घटना. पर पानी डालने को।: bet 


[| 


होदुरी | ' 


= 


आया, बोले. ‘ag! गर्मी बहुत है। तुम भी कपडे का 


डालो। आराम कर लो।' देखते क्या हैं, बहू उनको wal a 
~ रि a. 3 = bY 1 रे विर 
में से मुक्का दिखा रही हे। एक साथ सामने से हव्य शै 

ति ˆ गया। 


अभी घंटा भर पहले उसकी बहादुरी देख चुके थे। पहले | act रे 
सोचते इधर-उधर घूमते रहे। फिर अपनी पत्नी के का 
में बोले 'क्योंजी ag की तबियत तो ठीक हे न? में| 
अन्दर गया था । मुझको sar दिखा रही थीं।' जग 
पत्नी ने, जो अपनी हास्यप्रियता के लिए प्रसिद्ध थी, हे ah 
रोकने को मुँह में कपड़ा SAT और बोली और जाओ। | बात य 
बात माँ तक पहुँची और उन्होंने नन्हीं की oy हे 
नयी ag! पर लगा दी। शाम को छत पर सै नव्हींगे हचक 
आवाज आयी “माँ ! जरा ऊपर आना छत पर | अके होती- 
आना । भाभी सो रही है।” आवाज में घबडाहट थौ।म| ८ 
ऊपर भागी गयीं । देखा, बहू छत पर पेटीकोट का रेह किता 
और साडी की चुन्नौ बनाये नाच रही है।” अवतो को चाहिए 
शंका नहीं रह गयी थी | बहू बीमार थी और वमार | वहतः 
मानसिक स्तर की थी । नाते-रिश्तेदार कुछ जा चुके es 
जो बचे थे वह प्रहसन कां यह रूप देखकर विस्तरा गोर करके 
कर के भागे। सुना, तीन मास के इलाज के वाई है| मालूम 
स्वस्थ हुई। गता 
फिर प्रथम सन्तान होने के समय एक और दौरा A 
और दूसरी सन्तान के होने पर जब वे नन्हीं बालिका ail Tee 
लेकर घर जा रही थीं तो उन्होंने चलती गाडी ते" | है| 
सारे जेवर उतारकर फेंक दिये। और पूछने पर कही el 
सांसारिक माया-मोह नहीं चाहिए ।' जब वे ह |. | 
को सिर के बल बाल्टी में डुबोकर, नहलाने चलौ क 


i on 
अब तीसरा दौरा फिर पडा है। हँसी का ye a a 
6 ay 


करने ३ 
जाया ः 
कारण 


हो चुका था और अब रिड्तेदारों को उसमें हार 
कर चिन्ता दिखने लगी थी । 
बहुत पूछने पर उनके मायकेवा 


लों ने बताया! q es 


हल्का था। * 


RS, 
ग eggs अधिक चिन्ता हुई क्योकि मेरी एक सहेली 
| शी ऐसा ही एक रोग हो गया ATL WAH सन्तान ' 
गये। ३) गाद वह अपने मस्तिष्क का संतुलन खो बैठती थी। 
र पुर यँ उसके हुई और चौथी सन्तान एक पुत्र के होते 
रह „ gaa इस व्याधि से बचने के लिए अपना आपरेशन 


को छ करा लिया और उसी औपरेशन में उसकी मृत्यु हो गयी । 
पडे बह सकी मृत्यु की दुःखद घटना न बहुत ISAT व्यथित रक्खा । 
नको पृ, पूरे विद्यार्थी-जी वन का चित्र एक साथ मेरे सामने से निकल 
हट गे| ag उसका किताबों का बैग लेकर मेरे कमरे में आकर 


TOR , से बैठकर यह कहना कि “het! में तुमसे मित्रता 
yer करने आयी हे । मेरा अभी तक विचार था कि मित्रता हो 
म आ जाया करती है, विशेष तौर पर को नही जाती है--इस 


। उन कारण मेरे चेहरे का अर्थहीन भाव देखकर उसका स्पष्टी- 
` थी, मरण ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। देखो शीला, 
TM | दात यह है कि जब से. कालेज खुला है (जिसको चार 
गे उघ महीने हुए थे) मेरी चार लड़कियों से दोस्ती व लड़ाई 
गन्दा होचुकी है। मैंने देखा कि तुम्हारी किसी से लड़ाई नहीं 
होती--इस कारण मैंने तुमको छाँटा है। 
खखो, wat! तुम बाहर से आती हो, तुमको 
| कितावे रसने को एक बोडिग की लड़की का कमरा 
॥ Seal यहीं at मैंने उत्तर दिया] और 
क) a अपने घर के किस्से, भाई-भावज की बातें 
र a सुनाने छगी क्योंकि उसके लिए मुँह बन्द 
का 2 AD का सबसे कठिन काम था । एक दिन 
ae उसकी सगाई होनेवाली है। आपने पूरा 
ण पुनाना शुरू कर दिया “सगाई तो मेरी होने जा 


ral मे 
का weil) 


दौरा पश । पर पता 

नहीं क्यों शीला ! मझको वह खुशी 
लिका 1 रहो रही हे ह्‌ 
च| हो हेजो सुनते हैं और लड़कियों को हुआ करती 


[त्‌ जाने क्यो ए 


७ पे वड 
| eas णके हैं। हुम लोग ताश खेलने बैठे। उन्होंने 


: iy wy से हमें पत्ते दिखा दिये फिर तो हमं 
रो इह भी को हर खेळ में ऐसा प्रछाड़ा. है-- 
थ त दी होल है तो हि wit कि ये लो! इनका अभी से. यह 
yy शंका ९ आगे क्या होगा ?' पर पता नहीं क्यो मेरे 
पह कहा ३ कि हों जाती | तुम देखना, न जाने मझसे कौन 
मत्य A का सुख मेरे भाग्य में नहीं है। : 
| फे से र पाते ही यह सब बाते एक साथ 
। इसका उत्तर पाने के लिए मन 
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आँगनों के बीच 


सा लगता है कि में सुखी नहीं रहँगी । : 
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छटपटाने लगा कि आखिर कारण क्या था। वह सन्तानो- 
त्पत्ति के समय अपना मानसिक संतुलन क्‍यों खो बैठती 
थो। एक दिन एक दावत में मुझे इसका उत्तर मिला। 
प्रसिद्ध मानसिक चिकित्सकों' की एक सभा थी। उसमें : 
एक भोज का आयोजन हुआ। मैंने देखा, मेरे पास एक 
प्रसिद्ध मानसिक चिकित्सक के बैठने का कार्ड लगा है। 
आकर बेठे तो मे बड़ी उदास हुई। आकृति से वे स्वयम्‌ एक 
मानसिक चिकित्सक तो नहीं वरन्‌ एक मानसिक. रोगी 
लगते थे। पर जब उन्होंने बातें करना शुरू किया, त॒व 
उनको विशेषता ज्ञात हुई। मेने भी सोचा, ऐसा स्वर्ण 
अवसर संभव है फिर न मिले इसी समय अपनी चिन्ता 
निवारण भी करो। समय देखकर उनके सामने मेने 
अपना प्रश्न उपस्थित कर दिया और यह दोनों उपरोक्त 
दृष्टांत उनको सुना दिये। 

उन्होंने कहा कि कुछ स्त्रियाँ विवाह व सन्तानोत्पत्ति 
के पश्चात्‌ एक साथ मानसिक संतुलन खो बैठती हैं। 
जो स्त्रियाँ इन अवसरों पर पागलों जैसा व्यवहार करती ` 
हैं वास्तव में प्रथम समय रजस्वला होने पर भी वे बहुत 
कुछ असंतुलित मन के लक्षण दिखाती हैं। परन्तु उस समय 
यदि वे लक्षण साधारण हुए तो माँ-बाप उस ओर ध्यान) 
ही नहीं देते हैं और उसको लड़कपन की हरकतें कहकर 
टाल देते हैं और यदि कहीं इन लक्षणों .ने विकराल रूप 
धारण कर लिया तो माँ-बाप उसको छिपा जाते हैं और - 
कहीं ऐसी जगह लड़की का सम्बन्ध करने का प्रयास करने 
लगते हैं जहाँ लड़की का यह भेद अभी तक न खुला sly 
वास्तव में यह बात इतनी भयंकर नहीं है। इसका कारण 
यह है कि स्त्रियों में कुछ ऐसी ग्रन्थियाँ होती हैं जो कि | 
रजस्वला होने पर क्रियाशील होती हैं। साधारणत; 
स्वस्थ स्त्रियाँ उनका विषैला उत्श्रवण शरीर के बाहर 
फेंक देती हैं परन्तु जो स्त्रयां ऐसा नहीं कर पाती हैं वे पागल- 
पन .के लक्षण दिखाने. लग जाती हैं। सन्तानोत्पत्ति के 
समय भी ये ग्रन्थियाँ क्रियाशील होती हैं। इसी कारण वे 
स्त्रियाँ इस समय भी पागलों सा व्यवहार करती हैं। जिन 
स्त्रियों को इस प्रकार के दौरे इन समयों में पड जाते 
उनके सम्बन्धी उनकी ओर से कभी निश्चित होकार 
नहीं पाते--डरतें ही रहते हैं कि देवी पर न जाते .कब भूत 
उतर आये । पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। एक बार 
स्वस्थ हो जाने के पश्चात्‌ जब तक फिर वही परिस्थिति 


"८ ७ न, 


१८४ 


(सन्तानोत्पत्ति की) न पड़ जाय वे अपना मानसिक 
संतुलन नहीं खोती हैं। यदि एक दो सन्तान के बाद यह 
ध्यान खखा जाय कि अब वे ऐसी परिस्थिति से बचाकर 
रक्खी जायें तो वे आजीवन स्वस्थ रह सकती हैं। 

मेने सोचा, माता-पिता को कन्या के किशोरावस्था 
में आते ही इसका आभास तो मिल ही जाता है कि ऐसे 
अवसरों पर मानसिक संतुलन खो बैठने की दुर्बलता 
उनकी कन्या में है या नहीं । अज्ञातता-वश वे उसकी यह 


Ur 
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मुक्त होकर बैठ जाना चाहते हें और बेचारी Beat | 


तो पराये घर में, ऊपर से रोगिणी, अपने भाग्य के : 
कभी कहीं सहानुभूति पा जाय तो पा जाय, वरना 
ही खाती है। ऐसा करने में इस कष्ट से पीड़ित क्या fe 
प्रति उनमें प्रेम की न्यूनता नहीं, अज्ञानता की विवशता॥ OF : 
यदि इतनी अज्ञानता न हो तो इन अवसरों पर am aaa 
करने के बदले लड़की को वे-मझधार में अकेला न छोइ | aa 
जब सहायता करने को इच्छा होती है तो उसको कैसे fal art ( 


ढुबेलता छिपाकर उसे दूसरे के घर में ढकेलकर स्वयम्‌ 7 रुसका मार्ग भी वह स्वयम्‌ ही खोज लेता है । | इी 
Be ER है जिस 

हक के प्रम्‌ 

घर गृहस्थी-- | कुछ वि 
हि” मि 7 और र 
गर्मियों के ये कपडे य 

। घर के 

° हल्के जैसे च 
० फुल्के वन आ 
० और सुन्दर के कार 
० और सीने में आसान रहा।ः 
० पीछे से खुला हुआ (बाँयीं ओर से पहला) फ़ाक am 
सामने से बन्द है। और उसका सामने का गला गोल है। 110 
oo बाँयी ओर से दूसरा स्कर्ट सामने से खुला हे और हे 


बड़े-बड़े बटनों के नीचे हुक लगाकर बन्द किया जाता 
है। इस स्कर्ट के साथ का अन्दर पहनने का निकर भी फ्राक 
ही के कपड़े का बननां आवश्यक है। नीचे का किंनारा, 
झालर व गले के स्ट्रेपस्‌ के कपड़े का रंग स्कर्ट के फूल से 
मेल खाता हो। 

००० नीचे बैठी हुई मुन्नी का जम्पर पीठ के पीछे से 
खुला है केवल यही आगे का भाग पतला होता 
जाता है और स्प बनकर निकर से बटनों द्वारा पीछे 
जुड़ जाता है। | 

०००० पास खड़ी मुन्नी की फ्राक अपनी.जेबों के कारण 
उसको बडी प्यारी है। नीचे का घेरा देने के लिए 
' इसको कपड़ा औरेब (आड़ा) करके काटा गया है।' 
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। | दि के आखिरी हफ्तों और जनवरी के gles की 
aay "१ कड़ी सर्दी है । gues te et 
र सहप पमाचार-पत्रों मे रोज शीत-कव। खत जतो की संख्या बड़े- 
Tae 4 अक्षरों में पढ़ते को भिलती है। बिना आवश्यक 
केसे कि ari के लोग घर से काहुर Fel निकलते । सयागवश 
है । | इसी सप्ताह में पटना में कांग्रेस का अधिवेशन a रहा 
| है जिससे शासन के मन्त्री, संसद-सदस्य तथा कांग्रेस पार्टी 

के प्रमुख नेता सब राजधानी से बाहर गये हुए हैं। ऐसे में 
| कुछ विदेशी फिल्म-निर्माता अपने अभिनेताओं, टेक्नीशियनों 
और साज-सरञ्जाम को लेकर नयी दिल्ली आये और 
धनिकवर्णी अँगरेजो की तरह अशोक होटल में ठहरे। 
परके सब मुखिया जव बारात में गये हों तब सूने घर में 
जसे चोरों की बन आती है उसी इन लोगों की 
बन आयी | कई दिनों तक ट्रकों में भर-भरकर लायी भीड़ 
के कारण इण्डिया गेट के आस-पास का मैदान भरा 
रहा। साधारण जनता और सड़क चळनेवालों को कुछ पता 
तथा कि क्या हो रहा है। उनमें से जो ज्यादा छानबीन 
केवाली प्रवृत्ति के लोग थे उन्होंने इसे रिपब्लिक 
इ परेड का एक अंग समझकर समाधान कर लिया। 
en गेट से भीड छँटी तो शाहजहाँ रोड पर कोटा- 
हाउस के निकट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के 
= i जम गयी । यहाँ भीड़ काफी थी 
मिषा के a दा तक कि aa खान-पान 
| एक अच्छा डया गेट के मैदानो में शामियाना 
4८ सा रहस्य ^ सा रेस्तोरां भी खोल दिया गया । 
के पास faa ee एक दिन खुला । मेरे ह 
वोली अँगरेज लेखिका न ae हे! a ao ae 

` ^ दिलचस्पी ती हैं और फिल्मों में विशेष- 
>. चीजों में तु आरम्भ से ही भारत में और 
TS aay से गर रचि रही है और अब पिछले सात- 

प अ भाषा एजी वेश-भूषा, प्रसाधन, विचारधारा, 
| सिवा सब कुछ तजकर दिल्ली में 
साधारण नमस्कारादि के सिवा अभी 


प्रकार 


oat 
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गोडसे के सिर सेहरा 


श्रीमती कमला रत्नम 


! १ [= y 
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घटना घटी है। इस वाक्य से जो बातचीत शुरू हुई 
उसका सारांश निम्नलिखित है-- 

३ लायन नामक अँगरेज फिल्म कम्पनी जिसकी 
पूंजी तथा संचालन अमेरिकनों के हाथ में है भारत में 
आकर महात्मा गांधी के जीवन पर जो फिल्म बना रही है 
उसका मुख्य चरित्र और प्रधान नायक हत्यारा नाथूराम 
गोडसे होगा । फिल्म के निर्देशन के लिए अमरीका 
के अनुभवी निर्देशक मार्क रोबसन को बुलाया गया | 
रोबसन ने गोडसे के चरित्र के लिए प्रसिद्ध पश्चिमी 
जर्मन अभिनेता होस्ट बुकहोल्टज को चुना है जो धारा- 
प्रवाह अमरीकन बोल लेता है। बुकहोल्टज को हत्यारे 
का अभिनय करने की ईश्वरप्रदत्त प्रतिभा है। पिछली 
गर्मियों में दिल्ली के रीगल सिनेमा में अँगरेजी कम्पनी 
द्वारा निमित टाइगर बे नामक चित्रपट चल रहा था। 
इस चित्रपट का हीरो भी बुकहोल्टज ही हे, यहाँ इसने 
हिटलर के अत्याचार से भागे हुए पौलेण्ड के एक नवयुवक 
का चित्रण किया हे जो एक लड़की द्वारा अपने प्रेम 
के अस्वीकार किये जाने के कारण उसकी हत्या कर 
डालता है। यह हत्या फिल्म के आरम्भ में होती है और 
चित्र के अन्त तक बुकहोल्टज अपनी भूमिका का इस खूबी 
और बुद्धिमानी के साथ निर्वाह करता है कि दर्शकों 
को उसके साथ सहानुभूति हो जाती है और वे यह कभी 
नहीं चाहते कि हत्यारे को उसके अपराध का दण्ड दिया 
जाय | टाइगर बे के अलावा, अन्य चित्रों में भी बुक 
होल्टज ने इसी प्रकार का काम किया है। अमरीकी और | 
अँगरेज फिल्म-संसार में “टाइप कास्टिंग” की प्रवृत्ति 
देखकर यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि -इस 
चित्र में भी बुकहोल्टज से ऐसे हत्यारे का अभिनय कराया 
जायगा जिसके अपराध को जनता सहानुभूति की दृष्ट 
से देखे। स , : 
इस चित्रपट के निर्माताओं को भारत-सरकार ढा 
भारतवर्ष में शूट करने की आज्ञा दी गयी है, साथ-साथ 
अन्य रूपों में भी सरकार का सहयोग प्राप्त किया गया ह 
गान्धीजी की हत्या के बाद TATA का दूरत बल 
गेट और राजघाट में लिया गया है। दिल्ली रेलवे स्टेशन . 


१०६ 


तथा पुलिस स्टेशन पर फिल्म खींचने की ae भी 
रोबसनको दी गयी। भारत की सेना ने भी कुछ FAT म 
सहायता दी है तथा वचे-खुचे सीनों कौ शूटिंग ह म 
होगी । इसके बाद आशा को जाती है कि फिल्म म गान्धी 
जी के जीवन की घटनाओं का तथ्यात्मक चित्रण होगा 

_ और उसमें उनके प्रति भारतीय जनता की जो भावना टि 
उसको किसी प्रकार चोट पहुँचाने का. प्रयत्न न होगा | 
परन्तु निर्माता जिस प्रकार फिल्म के चारो ओर गोपनीय 
वातावरण का परदा खडा कर रहे हें उससे यह सन्देह 
हुए बिना नहीं रह सकता कि दाल में कुछ काला है। 
उस सव का प्रमाण पर्याप्त रूप में मारीसीटन को मिल 
गया | यूनियन पब्लिक सविस कमीशन के अहाते में जहाँ 
प्राथनासभा की शूटिंग हो रही थी, दिन भर रहने के 
बाद मारीसीटन की भेंट क॑मरामैन ब्रायन ब्रेक से हो गयी । 
ब्रेक संसार के प्रमुख केमरामेनों में हैं और दार्जिलिंग 
में जब सत्यजीत राय रवीन्द्रनाथ की फिल्म बना रहे थे 
उस समय इनको सीटन से भेंट हुई थी। फिल्म-लेखिका 
के रूप में उसकी प्रतिभा को जानते हुए ब्रेक ने यदृच्छया 
सीटन को इस फिल्म प्र भी कुछ लिखने का सुझाव 
दिया | फलस्वरूप सीटन रोबसन के पब्लिसिटी विभाग में 
गयी, वहाँ इनके चेहरे और वेश-भूषा में सामञ्जस्य न 
देखकर अँगरेज प्रसाराधिकारी बिदक गये और कहा 
हम इस फिल्म के वारे में बिलकुल पब्लिसिटी नहीं चाहते, 
जो कुछ सूचना भारतीय जनता को हमें देनी है वह सब 
हमारे हैण्ड आउट में है जिसे आप हमारे विभाग से प्राप्त 
कर्‌ सकती हैं। इसी विभाग की एक कर्मचारी ईनिड 
जोन्स द्वारा सीटन को मालूम हुआ कि कम्पनी के मालिकों 
को इच्छा हे कि वे जल्दी से जल्दी बिना किसी कौ जान- 
कारी के अपना काम समाप्त करके देश से बाहर हो 
जायं | सीटन ने देखा कि शूटिंग में सत्य का अनुसरण 
` पूरी तरह से नहीं हो रहा, प्राथेनासभा का दृश्य गाँव 
से लायी गयी भीड़ से लिया गया जब कि असली सभा में 
दिल्ली की जनता थी, इसी प्रकार कुछ दृश्य जिनका 
स्थान बम्बई था दिल्ली में खींचे गये । इससे तथा इसी 
प्रकार की अन्य बातों से सीटन का सन्देह दृढ हो गया 
कि हो न हो गान्धीजी के नाम पर गोडसे को धीरोदात्त 
नायक की गही पर बिठाने का यह एक घृणित और अस्तुत्य 
प्रयास 21 सीटन ने अदूरदशितापूर्वक यह बात फिल्म 
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म 
| 


प्रसाराधिकारियों से कह भी दी। बस फिर क J 
sit 


उन्होंने न केवल सीटन को निकाल बाहर किया Ta 
प्रत्येक भारतीय संवाददाता तथा छाया-चित्रक र 
अन्दर आने से रोक दिया । ज्ञात हुआ हे कि जिस स 
भारतीय पत्रकारों के साथ यह व्यवहार हो रहा याइ 
समय डेली टेलिग्राफ तथा अन्य अँगरेज पत्रों के पर 


| 
निधि बेरोक अन्दर जा रहे थे। सच है भारत में नराफ़ 


गोडसे की महिमा गानेवाळी फिल्म लुक-छिपकर ॥| 
बनायी जा सकती है। एक और आश्चर्यजनक क्रा 
जिसका उल्लेख किये विना नहीं रहा जा सकता यह! 
कि दिल्ली के एक अँगरेजी साप्ताहिक के अर्ति 
किसी भी अँगरेजी समाचार-पत्र ने इस समाचार # 
ओर ध्यान नहीं दिया । 

भारत के स्वाभिमान की संरक्षक होने के ता 
अनुमान किया जा सकता है कि भारत-सरकार। 
फिल्म की स्क्रिप्ट की जाँच-पड़ताल भली भाँति ब 
ली होगी । परन्तु तथ्य यह है कि असली स्क्रिप्ट किं 
ने भी नहीं देखी है। कथानक का आधार ए 
नवयुवक अमरीकन प्रोफेसर की अप्रकाशित पुस्तक । 
जिसका प्रधान कार्य गान्धीजी की हत्या के दिन पर्थ 
होता है। यह नौजवान अमरीकन प्रोफेसर हाल ही 
अपना शोध निवन्ध लिखने के लिए भारतवर्ष भार्या 
और इसी बीच में इसने फिल्म-निर्माताओं की राय ! | 
भारतवर्ष पर कतिपय विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें भी लिखी ह 
फिल्म-निर्माताओं के अनुसार यह फिल्म weal j 
जीवन पर नहीं है प्रत्युत उनके अहिसात्मक सिद्धातो 1 
नाटकीय रूप देना है। फिल्म में यह दिखाने का र 
किया गया है कि गान्धीजी के जीवन को गा 
घटनाओं ने किस प्रकार कुछ आदमियों के जा 
प्रभावित किया, इनमें से गोडसे का ही जीवर्तः di 
इन्हें ऐसा जँचा जिसका क्लोजअप लिया जाय | 
हैं फिल्म का नाम पहले लाइट एण्ड डार्क तेस a 
ज्योति्गमय।) था परन्तु रोबसन ते इसे क 
“नाइन oad टु राम” रख दिया है अर्थात्‌ ह १ 
से पहले के ९ घण्टों की कहानी अर्वा | 
आत्मा के मुँह से अन्तिम बार हेराम!' गर हुती 
रोबसन की हालीबुडीय कल्पना में गोड es 
सिपाही है, जिसे गान्धीजी के सत्याग्रह आन्दोलन 


|| 
| 


कक 


\ 


= 


ail 
आया प) 
+ रापरे 
हिली aly 
गन्धीजी दै 
द्धाल्तों al 
का प्रयत 


सेना से निकाल दिया गया है। इससे 
ब्यक्तिगत और राजनैतिक कारणों 
गोडसे अपने देश के पिता, देश को 


है और उसे 
४6. अनेकों अन्य 


a रि 
विफल मनोवृत्ति 17 sae: a 
से विफल हत्या करने को उद्यत हो जाता है। हालीवुड 


आत्मा की i 
का वाम पूर्णरू 
दस्ती प्रेमकाण्ड भी > 
रवती से प्रेम करता हैं, 
म गान्धीजी की भक्त “ 
Ce करती है तथा उसके साथ [ 


पेण चरितार्थ करने के लिए फिल्म में जबर- 

भी TAST गया है । गोडसे एक पारसी 
$ जो समाज की तितली होते हुए 
है और उसे वापू की हत्या से रोकने 


ववाह नहीं करती । 


qed के oes 5 3 ~ 
वाद गोडसे बम्बई से भाग खड़ा होता है और दिल्ली 
: लिस से बचने के प्रयत्न में एक शरणार्थी वेश्या के यहाँ 
5 है। इस प्रकार वेश्या के पात्र की 


आश्रय प्राप्त करता ट ९ ears a 
कल्पना से हमारे भूतपूर्व ग! राग प्रभुओं ने यह दिखाने 
का प्रयास किया हे कि स्वतन्त्रता के बाद विस्थापित 
पञ्जाबी जनता की सहानुभूति ' नेताओं के साथ नहीं 
थी। उक्त दोनों स्त्रियों भूमिका में प्रसिद्ध अँगरेज 
और अमरीकन अभिनेत्रियाँ हँ। भरतोय चित्रपट का 
कुशल और लोकप्रिय अभिनेता डे वड पुलिस अफसर का 
पाट कर रहा है। फिल्म के किसी भी विदेशी अभिनेता के 
पास जाने में असमर्थ होकर भारतीय संवाददाता डेविड 
के पास गये, परन्तु विदेशी रुपयों के प्रभाव के कारण उसने 
संवाददाताओं को कुछ बताने से इन्कार कर दिया | फिल्मी 
धर्म की आड़ लेते हुए कलियुग के इस नारद ने कहा कि 
“जब तक कोई फिल्म समाप्त न हो जाय तब तक वह 
गर्भस्थित बालक के समान गोपनीय है।” दूस पुलिस 
अफसर का पार्ट पुओर्टो रीको के मँजे हुए अभिनेता जोसे 
फरार को दिया गया है। फेरार ने १९४४ से लेकर 
१९४५ तक अमरीका में पौल रोबसन के साथ “ओथेलो” 
नामक नाटक में इयागो का अभिनय किया और उसीसे 
17 मिली । प्रस्तुत फिल्म में यही हत्या के बाद 
पा ack eu उठाकर ले जाता है। फरार की 
पत ह epee के 'विषय में इतना ही कहना 
त पुओर्टो रीको के स्वतन्त्रता आन्दोलन के 
व अर अपने देश से भागा तो बाहर आकर उसने 
१ रीको की स्वतंत्रता नहीं चाहता ।” (इसके 
स्किन रत रो के लिए अमेरिका को अनअमे- 
रेकाई देखे ज की जाँच-पड़ताल कमेटी के कांग्रेस के 
अभिनेताओं स i Mt की बात है कि इन सब 
फ़िल्म कौ पुरी स्त्र फरार के अतिरिक्त किसी ने भी 
रोबसन ने कुलाल अः नहीं देखी है। इन सबके अलावा 
केल्पित पात्र की ous अभिनेता Uae मोर्ली को एक 
सरदार पडेल रै भूमिका दी है, मोर्ली के चेहरे मोहरे की 
समता देखकर अनुमान किया जाता है 


बि 
YT 


कि यह 

hoe कौहपुरुष की ही होगी | 

केर सकता है व्यक्ति इस विषभरे कुम्भ का भण्डाफोड 

कलाकार ae वह हे चौंसठ वर्षीय भारतीय फिल्स- 
म जिसने मद्रास के जेमिनि स्टूडियो में काम 
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किया हे और जो गेब्रीयेळ पास्कल के जमाने से गान्धीजी 
का अभिनय करने के स्वप्न देख रहा है, सिर मृंडाकर और 
दाँत तुड़वाकर घुटनों तक को धोती पहनकर उसने अच्छी 
खासी मूवी स्टिल' तैयार करवा लीं थी, परन्तु पास्कल की 
मृत्यु से उसके सुनहरे ख्वाव धूल में मिल गये । कुछ दिन 
बाद आटो प्रेमिन्जर ने जव फिर गान्धी फिल्म की वात 
उठाई तो कश्यप की मुरझाई आशालता फिर लहलहाने 
लगी परन्तु प्रेमिन्जर ने अपना नायक एलेकगिसेस को चुना 
यद्यपि अन्त में यह फिल्म भी नहीं बनी। सुनते हैं 
१४ लाख के इस काष्ट्रेक्ट ने कश्यप की सव सोई हुई 
कल्पनाऔं को साकार वना दिया है । दिल्ली में चिड़िया 
को भी पता नहीं चला कि कश्यप कहाँ ठहरा हे, कव सोता 
है, क्या खाता है, क्या पीता है। कम्पनीवाळों ने पूछने 
पर उत्तर दिया “कश्यप नया अनुभवहीन कलाकार हे, 
नयी नवेली दुलहन की तरह अथवा नये सधे घोडे को तरह 
वह भड़क सकता है, इसलिए उसे लोगों की दृष्टि से 
बचाकर रखना ही उचित समझा गया ।' सच है लखपती 
कश्यप के दिल्ली की धूल से जुकाम हो सकता था। 
फिल्म के सूचना विभाग से सीटन को यह भी पता 
चला कि केवल स्थानीय दृश्यों की जहाँ आवश्यकता है वे 
ही बड़े बाह्य दृश्य भारत में खींचे जा रहे हैं क्लोजअप तथा 
डायलाग के अन्य सारे सीनों का फिल्मीकरण लन्दन के 
स्टूडियोज में होगा । प्रश्‍न है क्या भारत-सरकार के 
कर्मचारियों ने डायलाग-स्क्रिप्ट देखी है? क्या उन्हें याद 
हे कि १९३५ में एलेक्जँण्डर,कोर्डा ने “पुलिफेन्ट ब्वाय 
और “साण्डर्स आफ दि रिवर” नामक फिल्मों को स्टूडियो 
से लाकर अपने मन्तव्य के अनुसार इस प्रकार काटा-छाँठा 
और पुनः फिल्मित किया कि स्थान पर खींची हुई फिल्म 
और सम्पादन के बाद जो फिल्म रिलीज हुई SAA आपस 
में कोई साम्य नहीं रहा ? कम्पनी का इरादा हैं कि अगले 
डेढ दो वर्ष तक फिल्म रिलीज नहीं होगी । इन दो वर्षों 
में उस फिल्म द्वारा लन्दन के स्ट्डियोज में भारत के विरुद्ध 
न जाने कितना विषमय रसायन तैयार किया जा सकता _ 
है विशेषकर जब इस रसायन में गोआ-कार्य वाही पर से 
उठे उनके अभागे क्रोध के मिल जाने की सम्भावना al 
इतना सब सुनने के बाद Aa सीटन से पूछा यदि में 
भारत-सरकार के उपयुक्त अधिकारियों को फोन पर यह 
सब सूचना दूँ तो क्या आप उनके सामने जो कुछ जानती 
हैं सब कहना पसन्द करेंगी।' बिना हिचकिचाहट के जब 
उन्होंने जवाब दिया ‘at सहर्ष ।' तब मेते जाना इंग एड 
के इस अस्थिपिङजर पर केवल भारतीय पोशाक ही. 
नहीं है इसके अन्दर भारतीय हृदय भी धडक रहा ql 
दूरभाष के मेरे अनेकों प्रयत्न निष्फल हुए, पदाघि' 
कारी तो सब पटना की भीड़ में धक्के खा रहेथ। 
निराश होकर सीटन से पूछा अब क्या विस a 
विचित्र रूप से आँखें चमकाकर FE बोली भारत- 
कद्यप का पासपोर्ट रद्द कर सकती हैं। 


ar परवेज सासानी वंश का बादशाह AT जिसने 
° छ ईरान पर सन्‌ ईस्वी ५९१ से६२५ तक राज्य 
so कियाँ। यह ईरानी लोककथाओं के नायक नौशेरवाँ 
१ का पोता तथा हरमज तृतीय का पुत्र था । परवेज इसकी 
[2 उपाधि थी, जिसका अर्थ विजयी, महान्‌ पारसी' तथा 
| . सिधुरभाषी होता हैं। वास्तव में खुसरू में ये सब गुण 
थे। कवियों ने उसके एश्वर्य, धन, शौर्यं और पराक्रम 
का बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया है। खूसरू 
पारसी धर्म का बड़ा कट्टर अनुयायी था और जव 
॥ पेमम्बर मुहम्मद साहब ने इसको इस्लाम स्वीकार करने 
के लिए सन्देशा भेजा तो खुसरू ने पैगम्बर साहव के 
पत्र को फाड़कर जूते तले रौंद दिया था और उस पर 
थूक दिया था। उनके सन्देशवाहक दूत के साथ भी 
उसने बहुत अपमानजनक व्यवहार किया था। इस 
घटना को मौलाना निजामी गंजूमी ने बड़े विस्तार के साथ 
अपने प्रेम काव्य 'खुसरू ओ शीरी' में लिखा है। 
शीरी खुसरू परवेज की चहेती बेगम थी | योरोपियन 
इतिहासकारों के अनुसार यह रोमन बादशाह मारकस 
को लड़को थी और इसका रोमन नाम मरियम था। यह 
जन्मतः ईसाई थी और ae से विवाह होने के बाद 
पारसी धर्म में दीक्षित हुई, और अपनी रूप-माधुरी के 
कारण शीरीं कहलाने लगी» परन्तु फारसी कवि और 
` इतिहासकार इस वात को नहीं मानते। उनका कहना है 
कि खुसरू की केसर रूम की लड़की मरियम से शादी 
अवश्य हुई थी, परन्तु वह शीरीं नहीं थी। शीरीं कोह 
काफ, जहाँ की परियाँ मशहूर हैं, के निकटवर्ती अरमन 
देश की रानी महींबान्‌ की शुभ लक्षणा भतीजी थी । ईरानी 
कवियों के अनुसार शीरीं जन्मतः पारसी धर्म की अनुयायी, 
सुशीला, मधुरभाषिण, त्रैलोक्य-सुन्दरी, माशकों कौ सर. 
ज और अपने समय का अनमोल रत्न थी। संसार के 
साजे और राजकुमार उसके लिए लालायित थे, 
यह्‌ खुसरू के भाग्य में लिखी थी। 
REIS चीनी जाति का सुन्दर यूवा था जो खुसरू के 
अनन्य मित्र शापुर का सहपाठी रह चुका था । यह गणित 
तैर पत्थर के काम में बहुत प्रवीण था। बहुत से लोग 
EE चीन के राजकुल से बतलाते हैं। धर्म से यह शिन्तो 
मत का अनुयायी रहा होगा क्योंकि इस्लाम उस समय तक 
चीन या ईरान में नहीं पहुँचा था। यह शौरी का अनन्य 
प्रेमी था और उसीके प्रेम में इसने अपने प्राण दे दिये | 
` कृवियों ने उसे कोहकन की उपाधि दे रक्खी है। 
खुसरू, शीरीं और फ़रहाद की प्रेम कहानी के दो 
मिलते हैं : एक तो लोक-प्रचलित, जिसके आधार 
पर भारतवर्ष में भी कई नाटक अभिनीत हो चुके हैं 
र कई फिल्में बन चुकी हैं। कहानी के इस रूप को 
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खुसरू, शीरी और फ़रहाद | 


श्री राजेन्द्रप्रसाद जेन । 
| 
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पसन्द करनेवाले लोग इसे 'शीरीं फरहाद' 
हैं। इनकी राय में शीरीं खुसरूकी चहे 
जिसका फ़रहाद से इश्क़ था। खुसरू ने 


{ 
} 


छुटकारा पाने के लिए फ़रहाद 
भूमि से राजमहल तक एक 7 
शीर) बना दो। यह तुम्हारे प्रे 
तुमने यह जूएशीर दुध की नहर--शीरीं की इच्छात] 
बना दी तो शीरी तु दी जायेगी। राजगह 
का बनाना Ua 
असम्भव था। परन्तु शीर | 
ने यह असम्भव भी सम्भव दिखाया। इस फ! 
खुसरू ने और कोई उपाय न चालाकी से काग 
लिया, और एक बुढ़िया द्वारा फरहाद को विश्वास दिला 
चार सुनकर फ़रहाद ने तेशा मारकर, और कुछ की राग| 
पहाड़ से सर फोड़कर, आत्मघात कर लिया। जब शीर| 
को अपने प्रेमी के इस दुखद अन्त का पता चला तो उप्गे। 
भी फ़रहाद की लाश पर आकर अपने प्राण खो दिये, और| 
कहानी का दूसरा रूप फिरदौसी के शाहनामे के | 
आधार पर है। ये लोग इस कहानी को 'खुसरू ओ शौरी | 
के नाम से याद करते हैं जिनमें सबसे अच्छी रचता | 
मौलाना निजामी गञ्जूमी की है। हजुरत अमीर | 
काव्य लिखा है और इसका नाम 'मसनवी शौरी गी 
खुसरू” रक्खा है। इसके अनुसार गद्दी पर बैठते है । 
खुसरू विद्रोही सरदार बहराम चोबीं पर आक्र | 
करता है। इसी बीच खुसरू का अनन्य मित्र शापुर | 
दिखाया और उसके सौन्दर्य का बखान frat! खु 
शीरीं का चित्र देखते ही पागल हो गया और शिकार 
बहाने अरमन जा पहुँचा और .वहाँकी रावी का ae 
बना। शीरीं ने खुसरू, और खुसरू ने शीरी को 
न हो सका और गान्धर्व विवाह के लिए शीरीं तैयार 
हुई। अरमन से खुसरू अत्यन्त दुखी और निराश हूँ | 
लौटा। शापुर ने अपने मित्र का दुःख दूर RE a 
शकर से करा दिया। यह समाचार जव सौ डं 
तो वह क्रोध, ईष्य और प्रतिहिसा में डूब गयी aft! 
जी बहलाने के लिए सैर-सपाटे में समय काट 7 faa 
एक इसी सैर के बीच कोह aad पर उसेफरहा रा 


नित्य प्रति ताजा दूध मिलता २ 
के चारों ओर पहाड़ थे और नह 
के प्रेस में पागल FER, 
गया कि शीरी मर गई। अपनी प्रेयसी के मरने का समा. 
दोनों प्रेमी-प्रेमिका फिर एक साथ दफ़नाये गये। 
खुसरो ने भी फिरदौसी को प्रमाण मानकर यहप्रम | 
2 टो गजी शौरी का वि 
उसे अरमन की रानी महींबानू की भतीजी शीरीं का वि 
So > ~ सम्बन्ध स्थ 2 
दोनों एक दुसरे के हो लिये परन्तु विवाह र 
उसका विवाह इस्फ़हान की राजकुमारी तल मिती 
छो शीरीं A गयी 
जो देखते ही शीरी पर प्राण पण से न्यौछावर ई 


काम 4 | 
| दिलाया। 
का समाः| 
गे राया 
जव शीरी| 


पनधट पर गोपीवल्लभ 
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परीते उसे बढावा दिया और उसै जुएशीर बनाने के 
ai जिससे उसे ताजा दूध मिलता रहे। खुसरो यह 
॥ डी आगवबूला हो गया, और फरहाद को मारने के 
4 fa दत द्वारा उसने उसे शीरी को मृत्यु का झूठा 
ति चार भिजवाया जिसे सुनते ही पहाड़ से गिरकर 
um ने आत्मघात कर ल्या । शीरीं खुसरो को इस 
nee क उठी और उसने प्रतिज्ञा की कि जिस 


ह हि ge ES Se यया 
oh 


[ठी और शकर को 
! को भेजा जिसने 
वास प्राप्त किया और 


wy aa 
मिछाकर उसका इह- 


आवेश में शीरीं अपना । 
प्राने के लिए उसने एक 
राजमहल में जाकर शकर का I” 
एक दित उसके भोजन में विप 
ढीला समाप्त कर दी | 

इस दुर्घटना ने खुसरो व शीरीं दोनों के ही नेत्र खोल 
दिये। दोनों ही बहुत दुःखी हुए । खुसरू अपने पापों की 
क्षमायाचना करने और शीरी को सनाने के लिए शीरीं के 
i सरू को आया देख 


genet eS 


| 

| शीरीं को मनाने लगा और शीरीं अकड़-अकड़ कर उत्तर 
देने लगौ । खुसरू ने शीरीं पर शकर की हत्या का, और 
शारी ने खुसरू पर फ़रहाद की हत्या का आरोप लगाया | 
| नीचे से खुसरू और छत पर से शीरीं दोनों में वाक्युद्ध 
| fas गया। काफी रोने-पीटने, रूठने मनने, अनुनय- 
| विनय और नाज-नखरों के बाद दोनों में मेल हो गया 
| और फिर खुशी-खुशी उनका विवाह भी हो गया। 
। 
\ 


fate a के a वाद खू सरू के दूसरे लड़के शेर वया ने 

ne Ni और बाप को कत्ल करने के बाद स्वयं गद्दी 
हमा । शौरी ने जब यह समाचार सुना तो उसने 
गा जार गमत करने के लिए खूसरू को लाश के 
पति-पत्नी इरा मारकर आत्मघात कर लिया और दोनों 

a एक साथ ही दफनाये गये । 

ही इस ae ae तार हजरत अमीर खुसरो तीनों 
सती हई त है कि शीरीं अपने पति खुसरू के 
साध्वी ड उसे फरहाद से कोई प्रेम नहीं था | 
OR दुष्यावश tl को तरह उसने प्रतिहिसा 
Pinan को प्रोत्साहित अवश्य किया था | 
Ont को गौर रु अमीर खूसरो ने फ़िरदौसी की अपेक्षा 
10 फिरदोस sel उठाने का प्रयत्न. किया है। 
|. सुसरू का ae र पहिली ही भेंट के : बाद शीरीं 
गज TART जब a हो गया था। शीरीं ने राजमहल 
| हा पक है तो कि उसकी अपेक्षा मरियम का 


Ry ‘ प्रकार 


शीरी, पर विवाहित अवस्था में 


oo 
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खुसरू, शीरी और फरहांद, 


तेती पर भड Ret 4 हत्य की 3 ~ 
ए ख़सरू ते मेरे प्रेमी फ़रहाद को हत्या को है उसी _ 
पकार में भी उसकी प्रेयसी शकर की हत्या करूंगी । 


उसने मरियम को जहर दिलवा | 
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LGR gee 
i फरहाद के साथ मर्यादा भंगं करने और मरियम. | 
क हत्या का दोष आता है। निजामी और अमीर खसरो . | 
गफरहाद प्रसंग शीरीं की-कौमार्य अवस्था. में दि: | 
लाया हे और मरियम का मरना शीरीं के विष प्रयोग द्वारा 
ने होकर स्वयं शीरीं भौर खुसरो के प्रेम से कुढ़-कुढ़कर 
घुलने के कारण दिखलाया है। अमीर खुसरो ने अपनी | 
मस्तवी में उस घटना का भी कोई जिक नहीं किया जिसमे 
खुसरो ने मुहम्मद साहब के सन्देशवाहक के साथ अपमान- ४ 
जनक व्यवहार किया था क्योंकि उससे मुसलमानों का | 
जी दुखता और खुसरो परवेज के प्रति उनके हृदय में बृणा | 
उत्पन्न होती; जैसा कि मौलवी हाजी अली अहमद खाँ . 
साहब के लेख से प्रकट होता है, “यह वही खुसरो परवेज | 
है जिसने रसूल करीम सले अल्ला अले ओ सलम के 
सहीफ़ा. गिरामी के साथ गृस्ताखी की थी और उसीकी 
सजा में आखिरकार वह अपने लड़के शेर वपा के हाथ 
से ३८ साल सल्तनत करने के बाद सन्‌ हिज्जी ७ में | 
निहायत जिल्लत व रुसवाई के साथ क़ृत्ळ हुआ . 
अमीर खुसरो बलबन से लगाकर मुहम्मद तुगलक | 
के राज्यकाल तक .राजकवि के सम्मानित पद पर रहे। | 
यह मसनवी उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिखी 
है। इसलिए स्वभावत: पुस्तक के आरम्भ में उन्होंने . 
अलाउहीन खिलजी की प्रशंसा में wale लिखे हैं परन्तु. 
उसके बाद ही हिन्दूधर्मं की प्रशंसा में जो कुछ शेर 


लिखे हैं उनको तुक समझ में वृहीं आती :-- 


ASHI बुत परस्ती दीने पाकस्त। 
वगर ताअत कुनी बे इश्क़ खाकस्त॥ 


--यदि प्रेम से मूत्तिपूजा की जाय तो वह सच्चा इस्लाम | 
है और यदि विना प्रेम के निराकार को,भी उपासना | 
को जाय तो वह व्यर्थं है। ८ oe 
` तये कमजाँ जने हिन्दी दरों कूए। क 

के खुद रा जिन्दा सोजद अंज पए ATU 

__प्रेम मार्ग में हिन्दू स्त्री की तुलना कोई नहीं कर _ 
सकता जो मृत पति के साथ अपने जीवित शरीर को | 
जला देती है। . ५ न 
हो सकता है कि पद्मिनी के जोहर से अमीर खुसरो १ 

को यह मसनवी लिखने और इसे ऊँचा उठाने को प्रेरणा 
मिली हो। चित्तौड़ के राणा का चरित्र खुसरो से बहु 
कुछ मिलता-जुलता है। राणा और पद्मिनी की प्रेमः 
कहानी भी खुसरू और. शीरीं की प्रेम-कहानी से" 
मिल जाती है। फिर भी पद्मिती शीरीं से बहुत 
है। हजरत अमीर के उठाये भी वह भारतीय 
तक नहीं उठ सकी। - 0 
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तकियाकलाम 


श्रीसद्गुर शरण अवस्थी | ता 
3 ग | पूर्णत 
३ : ieee | 
नष्य श्रान्त होकर थोडे समय के लिए तकिया का बड़प्पन का चिन्ह समझते हैं, बात इसके बिलकुल विपी) हुआ, 
सहारा लेता है और फिर उठकर काम करने लगता है। कुछ कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में जो है सो' के प्रपोज रहीं | 
है। बोलते-बोलते वक्ता अपनी वाणी के प्रवाह के बीच गुरुता का अनुभव बहुत बूढ़े लोग देखते हैं परंतु गह 
जिन शब्दों, वाक्यों अथवा उक्तिओं को दुहराया करता है, उठतोऱ्सा जा रहा ह| | उव 
+ 1 x et oe FA | 
णी को आगे बढ्ने का सहारा मिलता एक दूसरे महानुभाव का तकियाकलाम है “gra पुता 
मानो उनके द्वारा वा र हे का 


है, उन्हें तकियाकलाम कहते हें । अंतर यह है कि श्रान्त 

व्यक्ति तकिया का सहारा इसलिए तकता है कि उसकी 

क्लान्ति दूर हो सके परंतु तकियाकलाम के आदी व्यक्ति 

को तो स्वभाव की लाचारी के कारण रुकना ही पड़ता है । 

वह आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक अपने तकियाकलाम 

को दोहरावे नहीं यह वाणी की थकावट के कारण नहीं 

वरन्‌ स्वभाव की विवशता के कारण होता है । बहुत 

बार वाणी की गरीबी और अभिव्यक्ति की दरिद्रता को 
भी तकियाकलाम ढक दिया करता है। 

तकियाकलाम को विशुद्ध हिंदीवादी क्या कहेंगे 
यह में कह नहीं सकता । मुझसे तो इस शब्द का यथातथ्य 
अनुवाद हुआ नहीं | अँगरेजी भाषा में भी तकियाकलाम 
का चलन है परंतु इसे क्या कहते हैं यह ज्ञात नहीं। जिस 
व्यक्ति ने भी तकियाकलाम शब्द निकाला होगा वह बड़ा 
ही साहित्यिक और शब्दों के निर्माण करने में चतुर होगा | 
यह शब्द कलात्मक, संकेतपूर्ण और सार्थक है। हिदी के 
जो थोड़े बहुत तकियाकलाम स्मरण हैं उनकी चर्चा 
इस लेख में को जा रही है। 
मेरे घर के निकट एक वृद्ध सज्जन रहते थे। वे बड़े 

शिष्ट और सभा-चतुर थे एक बड़े व्यापार प्रतिष्ठान के 
कोषाध्यक्ष थे । वे बात वात में कहा करते थे जो है सो! 
प्रत्येक वाक में कभी एक बार कभी दो बार ये शब्द निकलते 
रहतेथे। वैसे तो ये बिलकुल निरर्थक शब्द हैं और इनका 
योग किसी भी मंतव्य को आगे नहीं बढ़ाता परंतु बोलने- 
वाले को वाणी-प्रवाह में सहारा अवश्य देते थे। जो है 
सो तो है ही, अस्ति की प्रतिष्ठा अस्ति कहकर करना 
मूर्ख प्रयास हे परंतु यह क्रम चलता अवश्य था । मुझे तो 
ऐसा ज्ञात हुआ कि खजांचीजी इस उक्ति के बार-बार 
प्रयोग से जैसे अपनी वाणी में गुरुता अनुभव करते हैं और 
उसमें नागरिकता का समावेश देखते हैं, ऐसे प्रयोग को 


१९० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


करके”। यह भी निरर्थक ही उक्ति है परंतु इसकीफ वैरे 
मार वे अपने बोलने में निरंतर किया करते हैं। 'जो है| हा 
अथवा “का नाम करके' व्यक्ति विशेष के तकियाकल्ल रर 


थि हें । चलाया किसी ने त 


नहीं हैं वे जातिवाचक उक्तियाँ 
अब उन्हें बहुत लोग प्रयोग करते हें । वास्तव में शि 


तकियाकलामों में व्यापकता नहीं है चाहे वे कितगेह मित्र 
सीमित हो, TAT नहीं पाते । कहा 

'का नाम करके' तकियाकलाम को मेने कई Te ह 
सुना है। इसके कई संक्षिप्त रूप, बोळनेवालों ने rl a 
सुविधा के अनुसार कर लिये हैं। एक भद्र पुरुषको 
केवल “का नाम” ही कहते सुना। वे वार-वार इस 5 
दोहराते हैं “मैं घर पहुंचा ही था 'का नाम' कि बच्चे दो! | र 
पड़े 'का नाम' और मेरे हाथों से का नाम” सब मिठाई छा | 
ली 'का नाम'।” यह वाक्य एक बड़े पंडित का हैं जोग के 
इस लेख के लिए अपने पास लिख रखा था। पह | हे 


नाम' का संबंध घर से है और वक्ता घर का ताम जाती ५ 
चाहता है अथवा बच्चों से संबंधित है जिनका वाम बे दौर 
जानते | परंतु है यह कुछ नहीं । इसी प्रकार दूसरे का है. उति 
का संबंध बच्चों से है अथवा नहीं, यह नहीं कहा जा wr a af 
तीसंरे का भी संबंध मिठाई से बहुत खींच-तानकर 1“ 
जा सकता है परंतु चौथे 'का नाम' का तो कोई पर 
नहीं जुड़ता । थोड़े ध्यान से विचार करने से मा र्‌ 
है कि ये चारों 'का नाम' बिलकुल निरर्थक हैं और र्‌ 
की वाणी के ल॑गड़ेपन की लकड़ीमात्र हैं। सौ fr 
. 'का नाम करके' का संक्षेप का नाम' वता) | 
भी संक्षेप मैं ने सुना है। वह केवल किन होक . 
और बोलनेवाले की वाणी में विज्ञो के लिए कि नक | 
बिनोदियों के लिए हास्य और भाग af) ब्‌ 
कौतूहल उत्पन्न करता है। यह दो अक्षरों ” ति 
कलाम इतना लघु हो जाता है कि इसके न 


तकियाकलाम' 
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ag लेता म है। gM be अपनी 
र्ता भाप नहीं पाता । आ भा, व i a 
हुआ, तो बातचीत में उसे कोई भी असाधार ताई 
ही देती | Re Bees 
'का नाम करके' के दो और रूप मने देख। यद्यपि 
| ज्रप्रचार मैने नहीं पाया परन्तु उनका प्रयोग में ने स्वयं 
| “era gil एक सज्जन मेरे मकान के पीछे रहा i थे। 
उञ | पती वाणी के लहे में का नाम ब के करके' दो बार 
~ CNR 
याको करके करके कह iv करते थे। यह तभी कहते थे जब 
की न वे बातों के जोश A आ जाते थे | ME निरर्थक रूप 
ait । मेयह्‌ प्रयोग चलता था। इसी प्रकार मेरे एक आली. 
किति पिताक सुशिक्षित पुत्र gates तों को झोंक में 'क्याम 
| कहाकरता था। क्यास कदाचित्‌ क्या नाम का संक्षिप्त 
झप है और क्या नाम' का नाम' का नागरिक संस्करण 
हे। मे उसे बीच-बीच में बरावर टोक दिया करता था 
कि यह क्याम' क्या बलाय है परंतु वह अपने स्वभाव से 
लाचार था । मेरी बात को केवळ हसकर टाल दिया करता 
था। लाख सावधानी वर्त्तने पर भी मेरे समक्ष कई बार 
उससे क्याम' निकल जाता था । बोलने में बहुत प्रवाह 
है ati a भी था, नैरन्तर्यं भी था; उस सवका विराम केवल 
हे भाम शब्द में ही हुआ करता था | वास्तव में यह सच्चा 
एम जाती. है उसका तकियाकलाम था। 
। व्याख्यान देनेवाले पण्डित को मैंने सुना। वे 
मा कहलाता हे' कह दिया करते थे। यह 
—_ का थी अथवा व्याख्यात्मक ae cu 
‘ioe का an वे बार-बार करते थे। यह 
हे पता नाम' से ही संबंधित है । : 
ले का वडा त ता प्रधानाचार्य को गीलते 
हहा ae “fe He । मने देखा कि वे बीच बीच में 
AN पिरक उवित shan a sal मतलब यह है।' यह 
| गूंध दो जाती हे al ull के बीच में 5 प्रकार 
प्रसृत यदि गरथकपने का पता नहीं चलता। 
| भेता का तकया ATH अखरनेवाली आवृत्ति न हो जो 
| i ऐसा a. कलाम संबंधी रोग दूर से घोषित त करे 
ना यि मानो वक्ता महोदय सचमुच ही 
i झोका ह आग्रह Ee हैं। अध्यापक होने के नाते 
पित भी नहीं लगता। कदाचित्‌ 


कई रूपो 
| ने अप 
ष कोर 
र इसी | 
' बच्चे a 
मठाई | 


नाम at 
+ काता 
जा सर्वी 
हर लगा 
ई प्रसंग 
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उनका यह स्वभाव भी अध्यापक होने के कारण ही पड 
गया हो। 

इस तकियाकलाम को थोडे हेरफेर के साथ मैंने और 
भी सुना है। कुछ सज्जन केवल यह कहने के आदी हैं कि 
कहने का मतलब यह है!। वे उत्तम पुरुष के एकवचन 
का प्रयोग नहीं करते। परंतु अर्थ उनका अपने ही से रहता 
है, वैसे तो इन तकियाकलामों का कोई अभिप्राय ही नहीं 
होता। उनका कदापि यह भाव नहीं होता कि तुम्हारे 
कहने का मतलब यह है अथवा किसी अन्य पुरुष के कहने 
का मतलब यह है। कुछ लोग इसे और संक्षेप किये हुए हैं 
और केवल इतना ही कहते हैं कि मतलब यह है।' वे 
जैसे किसी गहरी समस्या अथवा जटिल परिस्थिति के समः 
झाने का प्रयास करते हैं। परंतु ये सारे कथन वाणीं का | 
केवल सहारा मात्र हैं। इनके कहे बिना. वक्‍ता आगे नहीं 
बढ़ पाते। यह कि कौन इनका कितनी बार प्रयोग करता 
है यह उसके बोलने की क्षमता और न्यूनता पर आश्रित 
है। इसके लिए कोई साधारण नियम नहीं बनाया जा 
सकता | 

इसी तकियाकलाम से मिळती-जुळती एक उक्ति 
और है। कुछ व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि वे समय- 
बे-सभय यों ही बीच बीच में यह कहा करते हैं प्रश्‍न यह 
है।' वास्तव में न कोई प्रश्‍न होता है और न परिस्थिति | 
का संदर्भ किसी प्रश्‍न को खड़ा करने के लिए प्रेरित | 
करता है। यह तो केवल लडखडाती वाणी और हकलाते । 


होती वह तो केवल बोली के बहाव में पड़तेवाले 
बार-बार के भँवर हैं जिनका अस्तित्व केवल रुकना और 
faz जाना मात्र है। तभी बहाव आगे बढ़ता है। लंगडे | 
व्यक्ति की लड़खड़ाहट से भी वह परिस्थिति भिन्न हैं। वह 
तो वेग से चलनेवाले व्यक्ति की नस जैसे चढ़ जाय 
और वह पैर झिटककर आगे चल दे ; बस तकिया: _ 
कलाम का यही उपयोग है और यही सार्थकता है। | 
कुछ लोग प्रश्न यह है' के पूर्व अब शब्द लगा fear 
करते हैं और उनका तकियाकलाम अब प्रश्‍न यह ै 
इतना लम्बा हो जाता है। परंतु भाव में और मत 
में कोई अन्तर नहीं होता। ॥ ae 
कुछ व्यक्ति बीचबीच में यह कहा करते हे-- सम | 
cong? शब्द भिन्न-भिन्न कण्ठों में फंसकर नाना प्रकार 
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की ध्वनियों को जन्म देता है क्योंकि बोलनेवालों के 
` अवधारण का. संस्थान इसी शब्द पर टूटता है। बोली 
की सारी गर्राहट, लोच, वर्णों के प्रयोग की मुलायमी 
उनकी कर्कषता, नाक के बोल और गले के स्वर म॑ वाणी 
की रंगी.ध्वनि.. का बोझ, झकझोर और मादव समझ 


fea का उच्चारण--इन सभौ विशेषताओं को समझे 
तकियाकलाम सम्हालता है और वैयक्तिता की रक्षा 
करता है। सुननेवाले हसे या आनंदित हों बोलनेवाले 
की झोंक उसे कुछ नहीं जानने देती । 
| . समझे”के साथी और भी इसी शाब्द से निकले हुए 
तकियाकलाम हैं। तुम समझे समझो भाई' “तुम समझे- 
fer, समझ गये' ये सब -उक्तियाँ न्यूनाधिक बहुत 
वक्ताओं द्वारा प्रयोग की जाती हैं और निर्थक रूप सं 
केवल वाक्‌ पृर्त्यथे । एक बड़े समझदार व्यक्ति को मेने 
बात करते देखा कि वे बीच-बीच यह कह दिया करते थे 
| आप बिलकुल नहीं समझे न समझनेवाली बात का 
_ संदर्भ इतना क्षीण रहता. था कि आप बिलकुल नहीं समझें” 


` अनावश्यक और सारहीन प्रतीत होती थी। वास्तव में 
 बोळनेवाले का भी ऐसा कोई Ader नहीं होता कि वह 
सुननेवाले को.वार-बार यह कहकर कि आप बिलकुल 
नहीं समझे मूर्ख प्रमाणित HL यह्‌ तो केवल उसका 


'दार मानता है अथवा सुननेवाले से मनंवाना चाहता है। 
फिर भी यह उक्ति कितनी अनागरिक और अशिष्ट है 
इसका पता बोलते के ववण्डर में पड़े हुये व्यक्ति को तो 
हेता ही नहीं, सुनने वालेभी इसका दंश पकड़ नहीं पाते। 
मेरे एक निकट संबंधी हैं। खासे पढ़े लिखे और अच्छे 
विद्वान हैं। उनका यह स्वभाव पड़ गया है कि वे बीच- 
बीच में यह कहा LIS कि चीज यह है।' प्रश्न यह है' 
की भाँति यह भी वैसा ही तकियाकंलाम है। अंतर केवल 
- यह है कि प्रश्‍न यह है! तो कभी-कभी प्रसंग में भिड़ भी 
जाता है परंतु यह उक्ति बिलकुल ही प्रसंग में नहीं 
पती । मैंने ध्यान से देखा कि यह उक्ति उनके मूह 
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सरस्वती 


के प्रत्येक वर्ण में बोलनेवाले की रुचि | के परिचायक). 


बाहर आ सकता ह। परतू 


यदि प्रसंग में बिलकुल मिथ्या उक्ति न भी हो तो नितांत 


4 स्वभाव पड़ गया हे वह सुननेवाले को न अपमानित : 
करना चाहता हे और न अपने को उससे अधिक समझ- ` 


तब निकलती है. जब वे एक प्रसंग से दुसरे प्रसंग - 


wea हैं परंतु दोनों का संबंध स्थिर रखना समझता है परंतु बात यह बिलकुल नहीं थी । 
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'चाहते हैं। एक बार की घटना है कि एक मित्र के E है 
चोरी हो गई। पुलिस जाँच कर रही थी। ए ५ 4 
पुलिस अधिकारी चुराई हुई वस्तुओ की सूची बना ॥ | 
था। बड़ी-बड़ी कीमती वस्तुएँ चोरी गई थीं। बे ना 

- भी बैठे थे जिनका तकियाकलाम यह थाकि ल्ल 
यह है।' एक-एक चीज का नाम लिखाया जा रहा १ 
तने म सहसा वे सज्जन बाल Se चीज यह है। । द्वा 
वे आगे नहीं कह पाये क्योंकि उसी समय पुलिस कप्ता। प्रस 
सहसा आ गये। वास्तव में वे यह तकियाम्ता बोली 
बोलने के बीच में कहा करते थे। आज आरंभ में हो |, घटन 
उक्ति निकल गई। स्वभाव ही तो है। जिस आहि. | a 


व्यक्ति को बार-बार वाक्‌ यंत्र से 


से फिसल फिसलका। कमि 
बाहर निकलने का अभ्यास पड़ जा 


वह किसी सम 
हुए कप्तान नेतु) हारि 
उनसे पूछा; कहिये साहव चीज। आपको यहु) कहां 
सुराग कैसे मिला ? सब लोग तो अवाक्‌ थे ही, वा यान 
महाशय भी क्या उत्तर देते। वे क्या कहते कि पह हाति 
तकियाकलाम है। उन्हें कठिनाई हुई और आगे बोळे 
में उन्हें चीज यह है' का प्रयोग लगभग पाँच बार पीछे 
करना पड़ा जिससे उनकी वाणी संबंधी इस बीमा] | कर 
का पता पुलिस अधिकारी को लग सके। परिस्थिति |. वारे 
स्पष्ट होने पर सब लोग wa कहकहा मारकर ह|| हे 

एक प्रसिद्ध डाक्टर मुझसे मिलने आये। वे विदेशों | गृह 


आये 


कहाँ है 


में घमेहुए थे । आते ही मझ से उन्होंने घेरेलू बोली में क \ बा 
हाँ भइया, क्या हो रहा हैं।' मैं ने समझा उन्होंने आत्म | . 
के कारण हाँ भइया' करके सम्बोधन किया हैं। पर | आद 
बातों के फेर में उन्होंने हाँ भइया पाँच बार कहा त a 
वह बिलकुल निरर्थक उक्ति में, तब मुझे कि 
प्र 


कि यह इनका तकियाकलाम है। कुछ 


बार 
भड्याजी' कहा करते हैं। एक व्यापारी मुझसे ४ 


बोले--'भइया जी कल मै आप के कालेज मई दा 

गया था। आप' भइयाजी' तो मिले नहीं लेकिन "4 न 

जी? लड़कों की इतनी भीड़ निकली कि में भर a} रि 
“wast गया. भइया जी'। यह वाक्य मेते ता an 
' नहीं परत करीब करीब ठीक है। पहले ee, fe | शेप 

सिखानेवालों को लोग भइया जी कहते थे! में प गो तौ | 

मुझे भी पहाडा सिखानेवांला कहीं यह au तर्कः | ` 
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nl इलाम के मारे थे। बंबई के भइयो को भी वे बिलकुल 
क| द्वी जानते थे। Me 1 
हि एकं दसर सज्जन कमिश्नर पद से पे शनः ले रहे हैं। 
| ५७० वर्षो से अधिक ही आयु में होंगे। मेरे ऊपर दया 
| के कभी-कभी अवकाश के समय मिलते आते हैं। अँगरेजी 
al बेबिदान्‌ तो वे हैं ही, फारसी भी अच्छा जानते हैं। मेंने 
| वा कि वे.बात वात में यह कहते है है कि नहीं” 
प्रस और बिना प्रसंग इसके प्रयोग को भरमार उनकी 
बोडी में मिलती है । इनके एक बड़ी मनोरंजक 
्ताप्रसिद्ध है। एक बड़े वकील इनकी अदालत में बहस 
कर रहे थे। उनका तकियाकलार 
कमिइनर साहब ने जुँझलाकर कहा, हुजूर सब समझ 
रहे,हँ। आप कहते रहिये, है कि नहीं । वकील साहब 
हाजिर जवाब थे। तुरंत बोल उठे, हुजूर ने कई बार 
कहाँ है कि नहीं! इससे मुझे शक हो गया कि हुजूर समझे 
magi. सबने मूँह नीचा. कर fear) हँसने से मान- 
हानि का भय था। 
कुछ लोग अरे यार' शब्द के प्रेमी होते हैं। आगे 
[च वा| पीछे, बीच में, समय बे समय, ठौर बेठौर इसका प्रयोग 
बीमा] | करतेहैं। यह शब्द विनोदप्रिय खुलावट से बात कंरते- 
रि ` वाले अट्टहास के साथ बोलनेवाले अधिक प्रयोग करते 
ह हैं। इस शब्द में आत्मीयता टपकती है। फिर भी होता 
वि 
में कह चाहिये । 
a a 3 व का स्वीकारगभित उत्तरात्मक 
“aa ie जी हाँ' शब्द को जब कोई मूर्खतावश 
oe बनाना चाहता हे तो बडी हँसी आती है। 


| 
याक 
में ही | 
स्‌ अभि, । 
'फसलका ! 
सी सम 


ने तुस 
[को पह 
ही, वक्ता 
कि य| 
i ale 


Wenz ry 
ae बाला जा सकता हे परंतु वाक्य के मध्य में तो 


सर की wif cone नेग इसे 
की भाँति अड़ जाता है। पंजाबी लोग इसे 


सषि. पे ना ड 
तकिया म वह अच्छा भी लगता है। इसे पूरा-पूरा 


| कियाकलाम हा ५ 
अधिकतर ad जा चुका है और इसका प्रचलन 
| पड जी! क it में 


Riis? ५ 7 se 3 
जीमेल. . पेहुतों के मुंह से बड़े प्रवाह के. साथ FAT | 


? a 
“ लौटकर जी” घर आ गया। कल 


: 
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तकियाकलाम ˆ 5 0⁄6) कका ३ 


पह निर्थक ही और तकियाकलाम ही इसे समझना कु 


"ठीक नहीं बन पाता। केवल वाक्य के आदि में . 


आप ~ ७ ~ “A 
Use जितनी बार प्रयोग कर लें, अंत में भी - 
` उसने अपनी बात की सत्यता प्रमाणित करते के लिए | 


wy लाकर foe ज : र 
| छन नोकर देते हैं और उनकी घुमावदार ` 


. ही है। इस उक्ति का अकेला ' 


१ जी oly गया था लेकिन भाई 'जी' मिले नहीं तो. यही नहीं कभी-कभी: तिरी सौं. के स्थान us ee es १ 
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१९३ ` 

जं 2 is a 

गी फिर जाऊंगा। ” यह एके साधारणं व्यापारी का वाक्य ` ` « 

है। लड़कियाँ इस जी' के साथ देखिये” और लगा लेली 

हैं। एक अध्यापिका मुझसे अपनी नौकरी के सिलसिले 
में मिलने आई। उसका एक . वाक्य नीचे दे रहा ral : 

“भाई जी दिखिये” आपको यह .मदद तो करनी fal: 
होगी ।' देखिये' यदि आप न करेंगे तो कौन करेगा । 
केवल 'देखिये' आपको एक चिट्ठी मैनेजर साहब को 
'देखिये' लिख देना हे । मैंने देखिये' सुना है कि वे आपकी 
बात. देखिय नही टालते। । ' हि 


एक रमणी की ओर से देखिये' शब्द की यहं भरमार * 
मेरे लिए संकोच और झिझक उत्पन्न कर देती यदि में | 
मनं में तकियाकलाम के देवता के स्पष्ट दर्शन न करता 
होता । 9 


एक अर्घग्रामीण व्यक्ति मुझे अपनी: आपत्ति सुनाने | 
आये | उनके यहाँ डाका पडा था। वे बार-बार बीच- क 
बीच में यंह कहते थे जो जाने सो जाने और कभी इसके . 
साथ यह भी कह दिया करते थे हम तो यह कहते हैं | 
यह जरा लम्बा तंकियाकलाम था और मेने और बहुत. 
कम लोगों को इसे कहते सुना परंतु इस. व्यक्ति के पास | 
यह भरपूर बल के साथ था। इसका भाई मेरे मेस का 
महराज बीच-बीच में यह कह दिया करता था-- तेही. 
हैं मास्टरसाहब “औरं फिर दो चार शब्द कहकर फिर 
कह देता था तिरी At मास्टर साहब 1” यह इसका . See 
स्वभाव था। एक बार मैंने झुँझलाकर कहा कि अपनी 
सौं क्यों नहीं कहता मेरी सौं.क्यों कहता . है। वह इस । 
उक्ति के मर्म को समझा ही नहीं और यह्‌ समझा कि. 
उसके तकियाकलाम को लक्ष्य कर में कुछ नहीं कहता ` | 
21 मे उसकी सत्यता पर विश्वास नहीं करता । अतएव | 


दो तीन बार फिर तिरी सौं' कहकर अपनी बात दोहराई। | 
इस कसम का इन व्यक्तियों के पास कोई मूल्य नहीं है। 
बहुत से. दिहात के विद्यार्थी जैसे विद्या कसम, ` 
कसम', 'जनेऊ कसम' दिनभर खाते रहते हैं और 
हर क्षण की बोली में इन उक्तियों को ताकि 

बनाये रहते हैं वैसे ही इंस ग्रामीण का भी 


स्वभाव था। 


ay’ भी कह दियो करता.था। | 


|! 


सरस्वती 


१६४ 


मेरा कहार बहुधा मुल अथवा 'मुला' कहा करता 
था। “बात बाबूजी ठीक है मुल' होई न। ५" “रामूसे 
कहा रहे 'मुला' वे गे नहीं । ” ग्रह तकियाकलाम संयोजक 
शब्द का काम देकर, सार्थक विशेष भाववाची भी शब्द 
है परन्तु जब वह इस शब्द के प्रयोग की भरमार oo 
है तो निरर्थक तकियाकलाम ही हो जाता है। मुला 
का पर्यायवाची 'मुदा' शब्द भी वह कभी-कभी प्रयोग 
करता AT | 
भेरे माली की पत्नी का तकियाकलाम बिलकुल 
विचित्र है। वह मेरी पत्नी से बातें करते समय तिके 
बहुजी' बार वार कहा करती है। इसी के जोड़ में जिके 
बहुजी' भी कहती है। कब 'तिके बहुजी' कहती हैं और 
कब 'जिके बहुजी' कहती है इसका कोई क्रम नहीं है । 
परन्तु इनका आवत्तंन अवश्य होता है। कभी उसका 
 तकियाकलाम बढ़कर 'तिके बीचो बीच में बहू जी' 
इतना बड़ा हो जाता है। न बहुजी इस जिके' अथवा 
“तिके' को ताड़ पायी हैं और न मालिन। AA जब बहू 
जी का ध्यान दिलाया तो हसने लगीं। मालिन से इसका 
अर्थ पूछा वह भी हँसने लगी परन्तु उसका तकियाकलाम 


छटा नहीं। उस मालिन का एक तकियाकलाम यह भी _ 


है कि वह बीच-बीच में अच्छा बहू जी” भी कहती है। 
अच्छा बहु जी कळ आपको एक लौकी बगीचे से मिली 


` होगी, अच्छा बहूजी' कल की भिण्डी अच्छा बहूजी' 


कसी बत्ती थी? अच्छा बहू जी' भाँटे भी खूब लगे हैं 
अच्छा बहुजी ।' 

मेरे कालेज के एक अध्यापक हैं। उनका स्वभाव 
'पड़ गया हे कि बीच-बीच में अच्छा तो फिर' कहा करते 
हैं। एक उनका वाक्य सुनिये-- अच्छा तो फिर प्रिंसिपल 
साहब ! मेंने पढ़ाया तो खूब लेकिन लड़के अच्छा तो 
फिर पढ़े ही नहीं तो अच्छा तो फिर' में क्या करूं?! 

मेरे उपप्रधानाचाय ने हँसकर कहा, अच्छा तो 
फिर आइयेगा।' अब बतलाइये कि लड़कों को अच्छा 
तो फिर सुनने से अवकाश मिले तब तो पाठ पढें बहुत 
समय तक बच्चों ने हँसी उड़ाई। फिर अध्यापक और 
विद्यार्थी दोनों इस उक्ति का अजनबीपन भूल गये । 

मेरे बंगले के पास एक होम्योपेथिक प्रसिद्ध डाक्टर 


21 उनका तकियाकलाम है बिलकुल |’ समय बे 
` समय अपनी वाणी में बिलकुल शब्द का प्रयोग किया 
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करते हैं। मेते कहा डाक्टर साहब कल उस व्यि | 
अवश्य देख लीजियेगा। वे बोले 'बिलकुल |! मैने है| 
दवा आप आरंभ कर दीजिये । वे फिर बोले वु 
मैंने कहा उसे जल्दी आप स्वस्थ कर दीजिये | he 
डाक्टर ने कहा बिलकुल।' 
एक संस्कृत के बूढ़े पंडित थे । वे मुझसे संस्कृत; 
ही बोलते थे । किल' और स्यात' का उनका afl 
कलाम था | कभी कभी 'तावत' भी समय बे समय शिर 
दिया करते थे। बिलकुल ही सिष्प्रयोजन इन शब्दो ३) 
प्रयोग करते थे । जव हिंदी बोलते थे तो 'हाँ' शन! 
उनका तकियाकलाम था। इस 'हाँ' शब्द को क 
लम्बा कभी छोटा कभी हलुका कभी गरुआ उच्चार 
देकर वाक्य को बढ़ाया करते थे । हाँ' तो मेंने = 
न; हाँ तो आप भी समझ लीजिये; ‘at ame 
चाहिये । इस प्रकार के उनके साधारण वाक्य तिक| 
करते थे। हिंदी में 'कदाचित्‌' शब्द की भरमार बरं 
थे। यह उनका बड़ा शिष्ट तकियाकलाम था। i 
इस शब्द की आवृत्ति अच्छे-अच्छे लोगों में देखी है। ! 
इसी प्रकार बड़े सभ्य लोगो के बोलने के प्रवाह 
मैंने गालियों की भरमार सुनी है। साला' “ति 
तो साधारण उक्ति है। किसी को बहिन से संबंध जोई 
वाले शब्द के अनेक संक्षिप्त और विस्तृत नाद त्व 
और कानपुर के हिदू और मुसलमान सभ्य घरा ‘ 
सुने है। समय बे समय अवसर बे अवसर तितांत MY 
संगिक रूप में ये तकियाकलाम सुनने में आते हैं। 


कुछ सरकारी चपरासियों में जिसम एक कि 


(९. गो > ल 
धर्म के लोग अधिक पाये जाते हैं बात बात प? 


रप 


FC 


को दोहराते रहना उनका तकियाकलाम ही fae ३ 

एक सज्जन मेरे यहाँ चाय पीने आर्य! ft 
बीच-बीच में उन्हें 'अकेले' कहने का रोग था। 
बोले, अकेले” आपने अच्छा किया जो आज उ || 
में कल अकेले” जानेवाला था । वृन्दावन । | 
'अकेले' जाना है। आप अकेले जरूर शा | 4 

मेरे Fad का एक चौकीदार थोड़े सर्म <a’ 
समय बै समय बात करते समय कह दिया ग 
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९६२ 
रे जाय करके वाबूजी' कभी-कभी बाबूजी न भी 
। गे तुम्हारे जाय करके' अवश्य कह दिया करता। 
त Sis बनाने एक मिस्त्री आया। उसकी आयु 
a 7G से अधिक न थी । उसे लगभग एक दिन 
हँ? रा के साथ रहने का अवसर मिला। उसका 
किंयाकलाम था, भें तुम्हें बताऊं। पहले तो बातों 
त क में मै समझ नहीं पाया। फिर उसके कहने का 
हा qa लगा। बाद में यह जानकर Jas यह इसका 
तक्याकलाम है हँसी लगी। तकियाकलामों को ताडने 
का मैने वडा अभ्यास डाल रखा है फिर भी कभी-कभी 
परख की केवलता से फिसलकर वाणी के प्रवाह-कणों 
में मिल जाते हैं और इन्हें निकालना कठिन हो जाता है। 
एक दम्भपूर्ण गवोंक्ति सेने बार सुनी है और 
बड़ों बड़ों से सुनी है। “मेने कहा था न? मेने कहा 
॥ सोई हुआ, मैने पहले ही कहा AT ये 5 उक्तियाँ कब 
| साधारण बोल-चाल और नैसगिक प्रसंग से फिसलकर 
जाती हैं इसे ताडनेवाला 
वश्य जाती हैं ऐसा 


| तकियाकलाम के घर पहुँच जातो 
| हौ जान सकता है। परन्तु ये पहुँच अ 
' मेरा पर्यवेक्षण है। 

एक मेरे अत्यंत निकट मित्र प्रदेश के शासन में उच्च- 
H पदाधिकारी हैँ। जहाँ तक मुझे ध्यान है वे किसी विभाग 
के सचिव हैं। उनके एक छोटी लड़की है। वह बड़ी 
चंचल और प्यारी है। नैनीताल में FA दे 


देखा कि वह 
| इधर से उधर, उधर से इधर उन्हें घुमाती रहती और 
| एक स्थान पर बैठने नहीं देती। मुझे देखकर वे कहने 
जो र, इसने मेरी 'मट्टी पलीत' कर रखी है। ठीक है यह 
Saat था और प्रसंगानुकूल भी था। परन्तु फिर 
| ER ही में कहा। संदर्भ Ge 
इला कि जब बालि नहीं अखरा। एक बार में 
ia ae इको उनके पास थी भी नहीं तो भी 
| उरी म न वार किसी दूसरे संदर्भ में कहा भाई 
$ जीत है।' आजकल तो 'मट्टी पलीत' है। दस 
| ।  कियहृतो ह पर मुझे बिलकुल निश्चय हो गया 
fai] समे तकियाकलाम है । बिलकुल ही निरथेक 
fe; इसका प्रयोग करते थे। 


ए ~ 
हेते र a सज्जन को मैने बार-बार “खाँ म खाँ” 
Wize में a _ उनका तकियाकलाम हो गया था। 
हिली महिला इ रिस परिवार रहता है। गृहिणी पढ़ी- 
ua वे ठेठ व्रजभाषा में बोलती हैं। इतनी 
झेना कठिन गे YT जबान चलती है fa हम लोगों को सम- 
ey प्रयोग जाता है! बात-बात में यह महिला मरे' 
सने कहा करती हैं। अपने पुत्र को लक्ष्य कर एक 
१ भारी दुनिया सोय रही है या मरे' को 


छन 
क्त 
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नींद नांय है, 'इतने कपड़े मरे? सिलने को डरे हैं।! | 
नौकर को ए ने कहा “वा “मरे! 
को एक बार संकेत करके उसने कहा “वा “AL 
को घर की कछू फिकर नाय है।” एक वार दूध लाने- 
वाला नहीं आया। चाय का समय हो गया था। मे 
दूध वाळी आज SI मर गयो।' उसने कहा। उसका _ 
भाई पानी से खेल कर रहा था। वह बोली--मरो . 
मस्ताय रह्यो है सही हवेय गई तो रोवैगो।' छोटे बच्चे _ 
ने एक डब्बा गिरा दिया। क्रोध में आकर हल्ला मचाती _ 
हुई कहती है 'मज्जाय मरे।' जो मरा है वह फिर कंसे 
मर जायगा। यह तकियाकलाम के जगत में ही होता है। 


मेरा भोजन बनानेवाला महराज है। उससे जब 
कहिये कि दाल में नमक अधिक है तो तुरंत कहता बाबू 
जी मजे का है। मजे से उसका अर्थ है कि न बहुत | 
अधिक है और न बहुत कम। कभी-कभी स्वयं कहता | 
बाबू जी आज तरकारी मजे की पकी है।' ये बेंगन मजे | 
के हैँ। उसका अर्थ हमेशा यही होता कि न बहुत अधिक 4 
न बहुत कम। बिंगन मजे के हैं का भी भाव यही होता | 
कि न बहुत अच्छे और न बहुत खराव। समय बे समय 
अपने ही अर्थ में वह इस मजे' शब्द का प्रयोग करता है। 
यह उसका तकियाकलाम हो गया है। 


इस संबंध में एक बड़ी ही हँसी का प्रसंग मुझे स्मरण 
है। मुझसे मिलने मेरे मित्र एक डाक्टर को पत्नी आई । 
में घर पर नहीं था। केवल वही महराज था। मेरे आने | 
पर उसने कहा “बाबू जी, आप, से मिलने कोई भारी स्त्री 
मोटर पर आई थीं” भारी से उसका अभिप्राय बडे i 
की स्त्री से था। मैंने जरा और समझने की चेष्टाको | 
और, डाक्टर साहब की पत्नी का संकेत करके कहा क्या 
मोटी-सी थीं ?' उसने तुरन्त उत्तर दिया मजे को aT 
सब लोग हँस पड़े। उसका अभिप्राय यह था कि न बहुत 
मोटी थीं न बहुत पतली । बाद में महराज को भी अपने 
‘aq’ शब्द वाले तकियाकलाम की ध्वनि समझ में आई. 
तो सिर नीचा करके चल feat! nae 


अँगरेजी भाषा के तकियाकलामों आई मीन”, 
'य॒ सी', डू यू फालो' डू यू अण्डर स्टेण्ड' इत्यादि 
प्रचलित तकियाकलाम हे । 


तकियाकलामों में अधिकांश स्थानिक होते 
कुछ जातिगत भी होते हैं। जिस तकियाकलास म जितनी 
सर्वजनीनता होती है उतना ही वह शीघ्र समझ म आ 
जाता है। सम्भव है ऊपर लिखे हुए तकियाकलाम हर 
प्रदेश के लोग न समझें और उत्तर प्रदेश के भी ६ [न्‌ 
पर उनका प्रचलन न हो परन्तु जहाँ कहीं भी - 


Sr साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक तथा आलोचक 
Sto जॉनसन के बारे में प्रसिद्ध है कि वे अपने समय 
के सबसे बड़े और बेहया” चाय के पियक्कड थे--दिन 
में वे पचास-पचास प्याले चाय पी जाते थे। आज विश्व 
मे तथा विशेषतौर पर भारत में जितनी चाय पी जाती 


जाँनसन का रिकार्ड तोड़नेवाले पैदा हो गये हैं। 

` चाय आज हमारा राष्ट्रीय पेय मानी जाती है। 
विरत के चाय उत्पादक देशों में हमारा देश प्रमुख है। 
देश से जिन वस्तुओं का निर्यात होता है, चाय उनमें 
प्रमुख है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए--उत्तर 
? हिमालय की हिमांच्छादितं चोटियों से दक्षिण मे. कन्या- 


2 


[न के रेगिस्तान तक, कलकत्ता, बम्बई जैसे बड़े नगरों 
से लेकर छोटे-से-छोटे गाँव तक--सब जगह आपको 
चाय अवश्य मिलेगी | आज के इस महँगाई के यग में जब 
(घी, दूध न तो शुद्ध मिलते हैं, न सस्ते ही हैं, न फल मेवा 
पौष्टिक पदार्थं ही सस्ते और सर्वसुलभ हैं, चाय 
इकर सर्वसुलभ, सस्ता तथा लोकप्रिय कोई भी पेय 


। एक प्याले में आज. गरीब-अमीर, राजा- क, कवि 
जञानिक, लेखक, पत्रकार कोई भी क्यों न हो, अपना सब 
-दद भूल जाता है तथा कल्पना-लोक में विचरने' लगता 


शरीर में शुष्कता बढ़ती है, जठराग्नि मंद पड़ती है 
शि ग्रंथियाँ सूख जाती हैं, निद्रा देवी छठ जाती हैँ 
ल कमजोर हो जाता है तथा चाय में गुप्त रूप से. विद्य- 
मान कॅफीन” डायन शरीर को .धीरे-धीरे घन की तरह 
खा जाती है, लेकिन चाय तो बहुजन हिताय, बहुजन 


' ढाकने में काम आती है--अपने नाम को .सार्थक करते 
हुए अतिथि (अतिथि) आ धमके, दुर्भाग्य से आप 
र में उस समय खुक्क हैं, बस चाय के एक प्याले.ने आपकी 
TS ली। बताइए भला फिर मनुष्य के इस 
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आधुनिक आयें का सोमरस 


श्री अरविद मालवीय 
थी उसे देखकर ऐसा लगता है कि आज कितने ही डाँ० 
मारी तक, पूर्व में आसाम के जंगलों से पड्चिम में राज-' 


'अँगरेज व्यक्ति थे जिन्होंने चाय का स्वाद लिया--उत्ही 


al 
सुखाय का पालन करती सबसे समान रूप से fren) Cees दार्शनिक, कवि तथा वैति 5 


करती है। और तो और, गाढ़े समय में यह आपकी लज्जा 


१९६ 
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|| 
| 
सच्चे सेवक का इतना प्रचार क्यों न हो ? तबतो आफ्न | 
चाय के बारे में कुछ जानने को इच्छा भी जरूर ते 


न्य या ह, इसका जर 
ae । और कैसे हुआ ay 
कैसे इसका इतना प्रचार हो गय [ ? 
चान { ८६ at 7 ५ i 
a र ॥ पा हु । सं 
चाय की जन्मभूमि चीन हे और वहींसे game) ५ 


का भी जन्म हुआ--वहाँ a “at” कहते थे। चौक q 
का विश्वास था कि चाय बहुत-सी बीमारियोको-| ३ 
यहाँ तक कि कोढ़ तक को--दूर करती है। \ 

पाश्चात्य देशों में चाय आज से लगभग चारी | 
साल पूर्व प्रचलित हुई । इंगळेंड में जब इसका प्रचार 
हुआ तो वहाँ लोगों ने इसे बहुत पसंद नहीं किया । पह 
वहाँ लोग इसको पत्ती को डबल रोटी पर लगाकर अथवा 
अंड के घोल में मिलाकर खाते थे तथा इसके Fai 
पानी” को फेंक देते थे इसकी पत्ती को तरकारी He 
में भी खाया जाता था। 


ou 4-1 8 


चाय 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के एजेंट श्री विकहम पहु 


इसे “चा” पुकारा । :चीनी “चा” से चॉ “ट्रा” (Te 
(Ta) तथा “टी” (Tea) ga प्रकार इसका बाई ४ 
निक अँगरेजी नाम पड़ा। भारत में “चाय', "प ।| 
“चाह” आदि इसके नाम इसके मूल नाम के ही समर 
प्रचित हे । 
विकहम के समय में चाय एक महँगा पेय था 
केवल अमीर ही इसे पी सकते थे। सन्‌ १६८९ त 
इँगलेड में चाय का प्रचार कांफी हो गया था- उस 
इसका. ACT १० रु० पौंड से १५० ko तक A | 


| 
\ 


qa 


से पीते 


भारत म चाय 
अठारहवीं सदी से पूर्वं भारत में चाय का त | 

भी tat) चीन से इसके बीज लाये गये 
बागों क्री.शोभा थे । इन पौधों की बहुतायत देख तला 


ee ये 
१३ A प्या ST RR 
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सरस्वती हीरक जयन्ती, प्रयाग 


सरस्वती के 

| संस्थापक स्वर्गीय 

इस शद वाव चिन्तामणि 

चीनियों। घोष के ते ल-चित्र 

हं को-| काराष्ट्रकवि श्री 

मैथिठीशरण गुप्त 
चार | द्वारा अनावरण 
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` सरस्वती के 
प्रकाशक इंडियन 
प्रस (पड्लिकेशँसः) 
प्राइवेट: लि० के 
मैनेजिग'डाइरेक्टर 
श्री हरिप्रसन्न घोष 
जी को राष्ट्रकवि 
मैथिलीशरण गुप्त 
मानपत्र भेंट करते 


[इए 


सरस्वती के 
संस्थापक स्वर्गीय 
बाबू चिन्तामणि 
घोष के तैल-चित्र 
का अनावरण 
करते हुए राष्ट्र- 
कवि श्री मेथिली- 
शरण गुप्त भाषण 

/ कर रहे हैं। 


a Bi 


ठो 
९ 
छे 
ag 


ee 
Ap Be 
A 


अधिन 

राष्ट्रकवि शर | ितन 
मैथिलीशरण गु 
बाबू Se 


> 


८ नेछ” 
दासजी के (ऐई 


. करते 
दे रहे हैं। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१६६२ ` 
ल ore विलियम बेंटिक ने चाय-उद्योग को 
देते तथा इसके प्रचार के लिए एक चाय-संमिति 
।इस समिति को नियुक्ति के कुछ समय बाद 
ते देशी बीज से चाय के पौधे उगाये जाने लगे । 
चन से लाया गया 


र जनर 


आसाम मे 
नेकिस कारण हीं उक्त समिति ने 


गये प्रचार पर अधिक जोर दिया तथा इसके आयात 
को प्रोत्साहित feat! फि © भी, उपयोग a ल्म हो 
ग्राक्रि आसाम में उत्पन्न देशा चाय हमारे देश के ज 
बागु तथा यहाँके निवासियों द के अनुकूल है और 
इसी कारण धीरे-धीरे इसका श्र | बढ्ने छ्गा। 

चाय हमारे देश मं अधिकतर आसाम, बगाळ को 
दार्जिलग की पहाड़ियों तथा दक्षिण में नीलगिरि की 
[पहाड़ियों में पैदा होती Si सन्‌ १९४७ तक चाय के 
बाग अधिकतर विदेशियों के हाथ में थे किन्तु अब देशी 
पंजी ही इस उद्योग में लगी है। चाय के प्रचार के लिए 
तथा इसके उत्पादन, गुण-नियंत्रण, आयात-निर्यात आदि 
के लिए सरकार ने एक बोर्ड बता दिया है। विज्ञान की 
प्रति से चाथ-उद्योग को भी लाभ हुआ है। चाय के 
बागसे ताजी पत्ती तोड़े जाने के उपरांत उन्हें कारखाने 
मे सुखाने तथा चाय की केतली में प्रयुक्त होने योग्य 
बनाने के लिए अनेक आधुनिक बैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग 
हेता है। इसी कारण चाय हमें एकदम ताजी मिलती 


is 


सरकी वात है कि आजकल व्यापारी लोग, लाभ की 
ष्टि से, चाय में मिलावट करने लगे हैं जिस कारण 
= पर भी उतनी अच्छी चाय नहीं मिलती 
दस-पन्द्रह साल पहले मिलती थी। 
ह हन धी -किवदंतियाँ 
ना म कई किवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहते 
अनावरण | री में दरूम नामक एक बौद्ध भिक्षु 
att faa, oe । चीन में उसका बहुत आदर-सत्कार 
हो ने ता-मी” नाम से पुकारा। ए 
। प्रतिज्ञा की कि जब तक उसका चिंतन 
जायेगा वह सोयेंगा नहीं। दुर्भाग्य से 


कविं श्री. 
रण 14 


ममर्द 


के तह 


| 


नेही 
Ba a हो 


र लि ए 
os ५ उसने अपनी आँखों के पलक काट 


OTS हें भूमि पर जहाँ पर पलक. गिरे 
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आधुनिक आर्यो का सोमरस 


तु त ही वहाँ दो पौधे उग आये. भिक्ष ने उन पौधों : = 


ect] उसका स्वाद भा अच्छा रहता ह। हा, यह अवश्य ( 


यन जागे पुर उसे बड़ी. आत्मेग्लानि हुई और ` 
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की पत्तियों को खाया जिससे वह मानसिक तथा शारी- 
रिक रूप में बलवान हो गया था तथा उसकी नींद सदा 
के लिए चली गयी। | 

बौधी धर्म नामक एक और भिक्षु ने इसी समय बौद्ध 
धर्म प्रचार के लिए पूर्व में यात्रा की तथा चीन में उसने | 
चाय का सर्वप्रथम उपयोग किया। यात्रियों के वृत्तांतो | 
से ज्ञात होता है कि ईसा की तीसरी शती में आसाम 
तिब्बत तथा चीन में घनिष्ठ संबंध थे । संस्कृत तथा | 
पाली से चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथों. का अनुवाद करने के ` 
लिए बहुत-से बौद्ध भिक्ष चीन जाते थे। उनमें से अधिः 
कांश आसाम तथा. तिब्बत के पहाड़ों में से होकर जाते 
थे । पहाड़ की वर्फीली ठंड से वचने के लिए वे लोग चाय | | F 
की पत्ती को आटे, नमक और अदरख के साथ उबाल | 
कर पीते थे। 

स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद? | 

अपने देश में पुराने विचा के बुजुर्ग लोग चाय की | 
बुराई करते अघाते नहीं । अभी थोड़े दिन पहले अखबार 
में छपा था कि सौराष्ट्र के किसी गाँव के लोगों ते | 
चाय न पीने का प्रण किया है।?चाय में नशा हे, इससे . 
कोई शक नहीं । इसके अत्यधिक प्रयोग से खुएकी, भूख 
मंद पड़ जाना तथा अनिद्रा की शिकायत. हो जाती है। | 
इसमें उपस्थित ठेनीन नामक विष से हृदय पर भी असर - 
हो सकता है। किन्तु इसको बुराइयाँ इसके. दुरुपयोग | 
के कारण ही हैं। हमने अँगरेजो से चाय पीना तो सीख 
लिया किन्तु उसे सही रूप में पीता नहीं सीखा। जाया 
कभी भी खाली पेट नहीं .पीनी चाहिए। उसके साथ 
मक्खन, डबलरोटी, फल (केला, सेब, नाशपाती आदि) _ 
जैसें पौष्टिक तथा तर पदार्थ लेने चाहिए | फिर, अति | 
सर्वत्र वर्जयेत.। डॉक्टरों ते प्रयोग कर बताया है कि | 
मस्तिष्क तथा शरीर की थकान मिटाने के लिए ततथा | 


आज इसके साथ अथवा प्रायः"इसके स्थान 
का. प्याला भौ. आवश्यक है-सामांजिकता तथा 
का यह अचूक साधन-है। - शै 


“ललित लवंग लता परिशीलन कोमल AAT समीरे। 
सधकर निकर करंबित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे। 
बिहरति हरिरिह सरस बसन्ते।” : 
जयदेव। 
शील सगीर की सुखद हिलकोर पर कलियाँ चिटकीं, 
बाटिका सौरभ से सुबासित हो गयी | मस्त मधुकर की 
बीन मुखर हुई, पंचरंगी परिधान पहिने तितलियाँ थिरक 
उठीं बोल उठे बन्दी बृन्द 'वाह-वाह', बौराई अमराई 
के मद भरे झुरमुट से कोयलिया कूक उठी लो बसन्त 
आ गया ।” भावाभिभूत कवि ने सुकुमार क्रतुराज का 
स्वागत शब्द-कुसुमाकर से किया :-- 
लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन वर बेलि बिताना। 
नवपल्लव फल सुमन सुहाये, निज संपति सुर रूख लजाये | 
चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहग तटत कलमोरा। 
तुलसीदास | 
छकि रसाल सौरभ सने, मधुर माधवी गंध। 
ठौर-ठौर AAA शपत, भौंर-भौंर मधु अन्ध। 
रू विहारी । 
कवि सेनापति ने सदलबल राजा के रूप में ऋतु- 
राज का स्वागत किया :-- 
बरन बरन तरु फूले उपवन बन, 
सोई चतुरंग संग दल लहियतु हे । 
बन्दी जिमि बोलत बिरद बोर कोकिल हे, 
Wt मधुप गान गुन गहियत हे । 
आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई, 
सोधे के सुगंध माँहि सने रहियत है। 
शोभा को समाज सेनापति सुख राज-- 
आज आवत बसन्त ऋतुराज कहियत है। 
रंग विरंगे भाँति-भाँति के सुगंध सने फूल, मलय- 
प्रेरित दोल के तरंगों पर केकी और कीर की लोरियों 
पर मंत्र मुग्ध गुलाब को कोमल कलियों का चिटकना 
देख देव को लगा कि बसन्त कुसुमायुध कामदेव का 
बालक है और यह विविध प्राकृतिक उपकरण उसके 
मनोरंजन की सामग्री-- 1 
डारि दुम पलना बिछौना नव पल्लव के, 
सुसन झंगूला सोहै तनु छवि भारी दे। 
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श्री हरिशंकर चतुर्वेदी ऱ्य 


पवन झुलावै केकी कीर बतरावे देव, 
कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी द| | 
पूरित पराग सों उतारो करे राई नोन, | ॒ 
कंज कली नाइका लताने सिर सारी ३) | 
मदन महीप ज्‌ को बालक बसन्त ताहि, a 
प्रार्वाह जगावे गुलाब चटकारी `| | तरही 
कानन-कुंज वाग बाटिका, सर-सरिता तट, wl 
प्रकृति के अंग-अंग में अलंग परिव्याप्त हो गया है। पत! 
के लाल-लाल फूल पपीहा की पुकार और कोकिल 
कूक-कूक पर कवि 'पद्माकर' के हृदय में. हुक a 
लगी :-- 
कूलन सें केलि सें कछारन में कुंजन में, 
क्यारिन में कलित कलीन किलकत्त हैं। 
कहैं ‘cata’ परागत में पौनहू में, । 
पानन में पीकन पलासन . पगन्त है। | 
| 
| 
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दुसरी 


द्वार में दिसान में दुनी सें देस देसन में, 
देखो दीप दीपन सें दीपत दिगन्त है। 
वीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में, 
बनन में बागन सें बगर्‌यो बसन्त है। | 
प्रकृति की इस प्रत्यक्ष सुषमा के अप्रत्यक्ष आव 
ने टंठ में भी नवचेतना भर दी। शिशिर की र 
प्रकृति नव sare से निखर उठी। प्रकृति के इसा ५ हेती 
भरे परिवर्तन पर 'द्विज देव' दाद के स्वर में बोल उठ: को 
औरे भांति कोकिल चकोर ag ओर बोले, | वक्षो 
औरे भांति सबद पपीहत को हलँ ™ 
औरे भाँति पल्लव लिये हैं बुन्द बुन्द तरा _ 
औरे छवि पुंज कुंज कुंजन उनै गा 
औरे भाँति सीतल सुगंध मंद-मंद डोले, _ 
gata देखत न एते FIG ml | प्रिय 
_ औरे राग औरे रंग, AT साज औरे संग । | >) रु 
औरे बन AT छन औरे मन हैं "| उ 
प्रियतम पाहुने के आगमन के अवस? १. ह! 
अपने श्यूंगार में कुछ भी कमी नहीं गोण 
देवीप्रसाद 'पूर्ण' की उक्ति का आनंद लीर्जि 
पीत रंग सारी जौन फूल सरसों की थली, त 


aif fi aad क है 
अलक छटा है पाँति अलिन | 
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१६६२ 
गैर अंगराग हे पराग, 
र रसाल बौर गा 

शू पौन रस बात हैं सहेली हासवन की। 
गान संगल है 

ल कलाप की जलप है; 
रि जन विकास तेज आभा रतिकत को । 
[लमत चेत कित कामिनी विलोके छवि, 
अवनी बनी है बनी बनितः बसन्त की । 


गहु बसस्त की वह छवि हे जिसे देखने के लिये कभी 


रि fy 7 की आँख अधीर हो उठ a थीं 
तहीन कवि सूरदास का हा अधीर हो उठी थीं। 


न्‌ जज, 


कुसुमित बन देखन २ 


तट ag प्रकट भये ताज । 
है। प अलि गूँजत को किर कपोत, 

समन zy 
कोकिल जुबती जनम 


राधिका सहित राजत 
ae मन सोहन 
दंपति रति रस 
यह सदा बसो सन सूरदास 
क्यों न हो, एक ओर समस्त सुषमा सम्पन्न प्रकृति, 
| दूसरी ओर इस सुषमा को चुनौती देती हुई षोड़शी :-- 


त है। बासित बयारि उत स्वासा की सुगंध इते, 
त मुख शोभा उत प्रभा fafa कंत को। 
ail उत अरविन्दन पे छटा ज्यों मिलिन्डन की, 
इत करनेन केस कालिभा अनन्त की। 
कोकिल कलाप उत, मधुर अलाप इत, 
त है। | सू उते, सारी इतं, सूही छविवन्त की। 
क्ष आक) पुरन विलोको चलि केसे कुंज कानन से, 


होड़ सी लगी है लाल बाला की बसन्त की । 
कर ऐसे समय में जब मधुर दोल के हिलकोर का आनंद 
Sot हुई कलियाँ मधुर दंसन से तिलमिला उठती थीं, 


ले ahaa 

1... | को छेको कूक कूक पर कुसुमांचल लहराती हुई लतायें 
~ T IST SEN गै ७ गो 

: गये! | क से लिपट-लिपट जाती थीं और. कुसुम चर्चित कुंज 


> THs की रंगरलियाँ होती थीं, 
ग गये 1 | दूसरी ओर —— 
| बिरही सतावन की बतियाँ बढ़े लगीं । 


| इधर sap A 
॥ र्‌ उहीपनों का अंतरंग व्यापी प्रभाव, उधर 


म 5 हदय पर घाव करने ला वचाव का एक ही 
विका न नजि बस की नहीं। राम कवि की 
चरचन aw नहीं समझता :-- 
पोषा ते ane चुपो परे, . 

लग्यो है चारों ओर चित चेतना | 


चौ 
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गुंजत मधुपवन्द कंजन में ठोर ठोर 
सोर सुनि सुनि रह्यो परत निकेतना। 
राम सुनि कूकन करेजो कसकत आली, 
_ कोकिल को काऊ मुख मूँदि अब देत ना। 
अंत करि डारत बसन्त हे बनाय हाय, 
कर्ताह बिदेस तें बुलाय कोउ लेत ना॥ 


enn 


~ 


वही शीतल समीर वियोगी के लिये लू के समान | 
अंतका 1 हो गया। कोयल की कूक पर करेजा कसकने 
लगा | पलास प्रसूनों की लाली अग्निशिखा के समान | 
दाहक हो गयी | बसन्त के विरहियों के पक्ष से अभिव्यक्ति | 
के अनूठे कवि “पद्माकर ने श्रीब्रजचन्द से निवेदन किया- 
ऐ ब्रजचन्द चलो किन वा बज लुके बसन्त की ऊकन लागीं) | 
त्यों 'पद माकर' पेखो पलासन, पावक सी भनो फूकन लागीं। | 


वै ब्रज वारी बिचारी ag, बन वावरि लौ हिय gaa लागी। _ 
कारो कुरूप कसाइनि ये THE कुहु क्वेलिया कूकन लागी। _ 


और साक्षी स्वरूप श्री मन्नालाल बनारसी द्विज | 
देव बोल उठे :-- : 
मदमाती रसाल की डारन पे 
चढि आनंद सों यों बिराजति है। | 
कुल कानि की कान करे न कछू, = 

मन हाथ पुराएहि पारति है। 

कोउ केसे सहै द्विज' तु ही कहो, = 

नहि नेकु दया उर धारति है। 


अरी क्वेलिया कूकि करेजन की, Sa 
किरचें किरचें करि डारति है। 


किन्तु वियोगियों की सुनता ही कौन है? हुआ 
यह कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा हुई। मूक विर 
हिणी के समस्त प्रयत्न असफल सिद्ध हुए । मन की बात 
मन ही में रह जाना चाहती है। ऐसी नाजुक स्थिति में 
बेनी कवि की नायिका ने अपना अंतिम निश्चय सुना 
दिया :- 


धधरि सी बन धूमसी धावति, 

: गावन गान लगे बन बोरी 

बौरी लता बनिता भई बोरी, 
सु औधि अध्यापि रही अब थोरी 

बेनी बसन्त के आवत हो, | 
बित कनत छि Be 

ऐरी घरी हरी आयो नहं 

क. पहिले हौं जरो उ 


तिवंष-होली आती हैं, नव वष के आरंभ में संपूण 
जीवन की भंमिका लेकर। संपूर्ण जीवन न सी सही 
तो वर्षे भर का जीवन उसम अवश्य सन्निहित है। गत वष 
हम कितना ढले और कितना बनें, जा भूले उरी को याद 
दिलाने होली बार-बार आती हे। लक्ष्य, यहा हे कि संपूर्ण 
जीवन में हम उसी'प्रकार प्रेरित हो और वर्षे में हम उसे 
एक बार पहचान कर आग बढ़ने को चेष्टा. करे । वसुधेव 
कुटुम्वकम्‌ का प्रेम संदेश हाला लाती हैं। इस सदभ.म 
कहीं ऐसा न हो कि मनुष्य की कमजोरियो को ही कहीं 
ध्यान मे रखकर उसे हम मनुष्य न समंझने को भूल कर 
इसके लिए होली को उसके मिलन भाव के कारण ही 
बहुधा हम उसे 'मिंलत' नाम से अभिहित करते हैं। जीवन 
का अभिप्राय आनंद है, इसीलिए होली का यह पवे राग- 
रंगमय है। यही याद दिलाने के लिए होली. प्रति वर्ष 
आती है जो सामाजिक या सामुदायिक प्रेम-प्रकषे को प्रतीक 
'है। इस अर्थ में भारतीय दृष्टिकोण -सदा सबसे अधिक 
' यथार्थवादी रहा है। 
sham थोडेसे महात्माओं के. लिए ही नहीं है, उसमें 
, कुआत्मा वाले भी हैं। उन्हीं 'में सामंजस्य लाने के लिए 
' उसका ताम दुनिया है। खाली महात्मापन झाड़नेवालों 
"के लिए अधोलिखित इलोक पर्याप्त होगा, जो भारतवर्ष 
के यथार्थवाद का मूल्यांकन करा देता हे :-- ' 
` अज्ञस्ार्ध प्रबुधस्य, सर्वे ब्रह्मेति यो aaa 
'महानरक जालेषु. स॒ तेन . विनियोजितः 
. “ महात्माओं को बात जाने दीजिए । सब बन भी नहीं 
' सकते। जहाँ आदमी बनना ही बडा मुश्किल है, वहाँ 
` महात्माओं की क्या बात? क्योंकि-- 
' होने के लिए होंगे फरिइते लेकिन, 
इन्सांनं का होना बहुत. दुइवार. है। 


खा आदमी .को रिझा लेता बडा कठिन है। यह कितना 
` कठिन और क्रितना आसान | — | 

_@et नहीं कि इबादत से कर लिया राजी 

- बृतों की ata जी मुश्किल मिजाजदानी है। 

' वैसे तो एक घर में रहकर भी हंम, सबको समान 
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श्री पुत्तूलाल शर्मा 


- और महात्मा परमात्मा को रिझा लेते हैं; परन्तु आदमी . 


` आइए पुराने कवियों की होली में सम्मा 
र्‌ नहीं दे पाते; यह सृष्टि की विचित्रता और भिन्नता 
नक ५ a 
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Sl और प्यार का अंकुर अपनी आधारभूमिमे ही a ar 
है। इस रोगमय जीवन को सफल बनाने के लिए हो i 
कृष्ण की अवतारणा को गयी। सो, इन्हीं राधा? रंग 
Coa से पावन प्राचीन काव्य, श्रृंगार "| 
सराबोर है। 
समय की जिस परिस्थिति में होली आती है वी 
चित्रांकन का प्रयास भर किया गया है, संपूर्ण चित्र उता) काते 
संभव नहीं । तव होली बार-बार मनायी जोकर भी गत 
नयी है। वह परिस्थिति भी क्या हे और मनोभू 4 हैँ 3 
उसका कैसा प्रहार है, जरा द्विजदेवजी के दों हदी © 
देखिए :-- ae 
गुंजरन लागी भौंर-भीर केलि-कुंजन में ॥ 
क्वेलिया के सुख a कुहुकनि कढे लंगी। , a 
द्विजदेव तेसी कछू गहन गुलाबन तें को 
चहँकि ugar चटकाहट ag लगी॥ 
लागे सर सावन मनोज निज ओज रति... | हेरे 
बिरही सतावन की बतियाँ ag लगी। 
होन लागी प्रीति रीति बहुरिनईसी नव भोर 
नेह उनई सी मति मोदसों मढ़ लगी॥ | . य 
के ५ र; af 
देखत. हो बन फूले पलास, ता 
विलोकत ही कछु भौर को भौरत। ) | 
बावरी-सी मति मेरी भई लखि, . 
बावरी कंज खिले घटे ate! = 
भाजि गयो कढि ग्यान feat द्र 
« न जानि परयो कब छोंडिक सी a 
, कंध न कोन के लोचन ale _ वा 
| पराग सने हरसात संमी इ. क 
फुले-फूले पलाश, भ्रमरों की भीड, विक गी 
की सुषमा देख मस्ती आकर अधीर बना al el 10 प: 


त |] 
ज्ञान कैसे रहेगा ? पराग उडाता हुआ ह गर्या 
जब नेत्रौंको गीलाकर दे वे बरस पड़ेंगे ही 77 पुर 
पुलक का बोध प्राणी को प्रभावित क्यों त १. 


लोल बिथ लोचन अलोल झलकत ४ क 
छलकत खुति मनि किरन प 


१९६९ 
हि ललाटं ते छुटतः बिघटत पट, 
a नटत किशोर भगंटीतर कलोल AN 
आज नंदलाल सों सुनवल किसोरी होरी 

खेलत लसत बिहँसत बर बोल में। 
रंग झर झेलत पछेलत अलोन मुख 
/ मीडत गलाल मिलि जात फिरि गोल में ॥ 
नों चंचल नेत्रों की छवि निरंतर झलक रही है और 
रातों के झुमको की किरण कपा शें पर छलकी पड़ती हैं। 
मस्तक से दीप्ति का भास हो रहा हैं। वस्त्र हट-हृट जाते 
हुँ और वह नटखट छोकरा अ खो में गडा हुआ है। 
संदर वचनों में हंस-हेंस कर न किशोरी, नंदलला से 


आज कैसे होरी खेल रही हैं कि सखय हे पछेलकर 
| साकी झर झेलती हुई, मुख में गुलाल मल-मलकर बार- 
| बार अपने गोल में मिलक हट जाती है। नंदलाल 


2५ 


“| को दावे चुकाने का मौका ही नहीं देती । 


अब जरा चोराचोरी की होरी देखिए :-- 

| होरी आजु चोरी की कहों री कहा मोरी दई, 

लाडिली पठाई भुज गहन सहेली को। 

| भोरे भाय भावतो गहाय गयो जानि बूझि 

आय गयो सँग में मचाइ रंगरोली को॥ 

| सतिता लचायो लंक aig दै बिसाखा गरे 

|  डारि हिय हार हरि आनंद चमेली को। 

` ५ पारी ले गुलाल नंदलाल मुख मोड़े जो लों 

| तौ लौं Sa छवे गयो कपोल अलंबेली को ॥ 

खाड़्िली ने आज ate पकड़कर ले आने को कहा। 

शैया ने भोले-भाले बनकर अपने को अपने आप पकड़ा 

a में रंग रोली का खेल भी खेला । जब 

बाहे दार छता ने कमर पकड ली । विशाखा ने गले में 

क्र त ae के हृदय पर्‌ चमेली का हार सुशोभित 

मौज जाय कि Ms जब तक प्यारी द्वारा मुख मे गुलाल 
ca कपोलों को छकर चला गया | और 

में ही रह गयी ! किन्तु प्यारी ने भी 


तिज्ञा 
रि ली और घोषणा कर दी :-- 


व उमंग सों मचाय हौं अंबीरत की, _ 
लिये मदन, तरंग भरी गोरी में। 


दरसाय हाय-भाय, तिव्हे 


फा गाफिल करों तो वषभान की किसोरी में ॥ ` 
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सहि कं अपार पिचकारिन की घार सोहै 
गरक . करोंगो हनुमान रंग-रोरी में। 
खेलन को होरी, we मो ते अरुझो री पर, 
_ ओरी आज छेल को गहाँगी बरजोरी मे ॥ 
में तरंग-भरी गोरी हूँ। उमंग से अँबीरों की धूंबरि | 
मचा दूंगी। ऐसा रस बरसाऊँगी कि हाव-भाव में उन्हे 
गाफिल कर लंगी; तभी मे वषभांन की किशोरी हुँ 1 
सामने पिचकारियों की धार-पर-धार सहकर रंग रोरी | 
में Sa दूंगी। मुझसे उलझ कर होली खेलना चाहता है _ 
तो आज छैल को जबरन पकड़ लूंगी और होली. का मजा _ 
चखाकर रखूंगी | और इस प्रकार प्रतिज्ञा होते ही हुक्म 
हुआ :-- 1 
डरी ना अहोरन तें अगर अबीरन तें 
चारि जनी चारु चार ओरन तें धाओ री। | 
एक हाथ आड़ो पिचकारी की अगारी मार 
एक हाथ ओट राखि आँखिन बचाओ री॥ 
कवि सरदार आयो बड़ खिलवार, ताहि 
खेल कै सवाद रंग रंगत बताओ री। 
कीरति कुमारी wet हेरि के कुमारी कोउ . 
होरी गुतवारी बनयारी बाँधि लाओ री॥ 
कि अगर अबीर की भरमार से इत अहीरों से मत डरो । 
चार जनी मिलकर चारों ओर से अच्छी प्रकार दौड़ 
और इस तरकीब से कि.एक हाथ पिचकारियों की धा 
को तिरछा रोके और एक हाथ आँखों की आड़ करता रहे 
बड़ा खेलनेवाला आया है, इसे हर ग से खेल का 
चखा at) ऐसा कहकंर कीरति कुमारी श्री वृषभान 
दुलारी ने एक सखी की तरफ देखा कि है कोई ग्‌ 
जिसके गण. रस्सी का काम दें और बनवारी को. 
आए ? भला ऐसे हुक्म को उपेक्षा कैसे होती, वहतो 
भाया हुआ हुक्म था! और हुआ क्या !-- | : 
: सुनत निदेस सो असेष बनिता सु भेस 
चलीं एक एक गहे गरब अक्रि 
कबरी समेटि बाँधी सबरी, सुभग 
हँगो जबर कस्यो लक ` 
गिरिधरदास हाथ फूल हैः छरी 


२०२ 


आदेश पाकर तमाम वनिताएँ गर्वे को धारण कर 
तथा अकड़ कर ऐसे सुंदर वेश में चल, पड़ीं कि चोरियाँ 
समेट कर बाँध ली गयीं और लहँगा भी लपेट कर कस 
fear गया । हाथों में फूल को छड़ी as होरी-होरी का 
शोर कर दौड पड़ीं। उस समय की छवि अनुपम थी | 
चारों तरफ से बिजली-जैसी ale उठीं और उन चन्द्र 
मखियो ने व्रजचंद को पकड़ ही तो 0 अब वृषंभान 
छली कृष्ण को किसः दशा में देख रही हैं, उसे पद्माकर 
जी यो बयान करते हैं-- 
रंग भरी कंचुकी उरोजन पै तांगी कसा, : 
लागीं भली भाई सो भुजान कखियान में। 
कहे पदमाकर जवाहिर से अंग अंग, i 
ईगर से रंग की तरंग नखियान ai 
फाग की उमंग अनुराग की तरंग वेसी, 
तैसी छबि प्यारी की बिलौकौ सखियान में। 
केसरि कपोलन में मुख में तसोल भरी 
भाल में गुलाल नंदलाल अंखियान में॥ 


चोली से रंग चचुवा रहा है, उरोजों पर बंद कसे 


ः हैं और बगल में दबाई हुई भुजाएँ बड़ी भली मालम 


हीत गी हैं। अंग-अंग से जवाहिर की दति झलक रही. हे | 
नखों से ईगुर की तरंगे उठ रही हें । जहाँ वह फाग कौ 
उमंग से भरी हुई हैं, वहीं उसमें अनुराग की मस्ती भी 
उसी प्रकार है। सखियों में उस प्यारी की छवि भी उसी 
अनुरूप में है। कपोलों परु केशर है, मुख में तांबूल भर 
रहा है और मस्तक गुलाल से सुशोभित है। इस प्रकार 
के रूप में एकटक कृष्ण को देख रही है। -- क्‍यों न हो ? 
प्रेम के अपराधी को इसी प्रकार देखा जाता है! किन्तु 
ऐसे अपराधी को कुछ सजा भी मिलती चाहिए। झट 
कामिनियों के कोर्ट में फैसला हुआ, उसका कार्यान्वयन भी 


सामने है-- 
_ चंदकला dit चूनरि चारु दई पहिराय सुनाय सु होरी। 


बंदी ब्रिसाखा रची पदमाकर अंजन आँजि समान करो री। 


लागी जब ललिता पहिरावन स्याम को कंचुकी केसरि बोरी। 
हेरि हरे मुसकाइ रही अंचरा मुख दे वृषभानु-किसोरी ॥ 


कृष्ण को भी छठी का दूध याद आ गया | जो गति 

` बनायी गयी, पद्माकर ही नहीं, अनेक लळचा पड़ेंगे। कल्पना- 
बिहारी पद्माकर की पैठ दशेकों,में भी है! किन्तु आज 

` दर्शक भी कहाँ रहे ? आँखें ही बदल गयी हैं ! 


पद्माकरः को संकुचित कहें तो कहा HL! यह सब 'कहनी 


' और करनी के अंतरवाले हैं। खैर | कृष्ण किसी तरह 
छुट भागे और अपने दल-बल के साथ आ TAH) नतीजा 


~ 


क्या हुआ, रत्नाकर से सुनिए :-- | 


के जंजाल में 
 जकड़े हुए लोग जड़ ही हो जाते हैं। चेतनता के चंबक ने 
ऐसा घसीटा कि चिपक कर रह गये । किन्तु ऐसे उदा रमना, 


a 
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“aN 
आयो aft उतते समूह हुरिहारन को.. 

खेलन कों होरी वृषभान की किसोरी सो | 

we रतनाकर त्यों दूत ब्रजनारी सबै, "| 

सुनि-सुनि णारी गुनि उठकि ठगोरी सो | 

आँचर को ओटि-ओटि चोटि पिचकारिन को, tk 
घाई धसी धूँधर भचाई मंजु रोरी सो, 

ग्वाल-बाल भागे उत, अभरि उताल दूत | 

आये लाल गहरि गहाइ गये गोरी सो। । 

वृषभान को किशोरी से होली खेलने के लिए है| a 

हारों का समूह जो जुड़ा तो ब्रजवाळाओं का दल भीत्र | उप 
हो उठा। अंचल को ओट कर-कर के पिचकारियो गै। 
चोट बचायी जाने लगी । और दौड़-दौड़कर गोल में a 
Ta । इस मोर्चे के आगे ग्वाल-बारू फिर भग खडे nl 
हड़बड़ाकर कृष्ण इधर ही रह गये और गोरी ने उन्हे शि. 
जकड़ लिया । 4 

बावरे न होउ gal waz 

छन माहि रावरे 

राधा महरानी जब we 


fa 


बिहारी तुम, 
गरर को निकारंगी। 
उभगानी तब 
रावरी सुबानी बर बचन बिसारंगी॥ 
सणिदेव भनत बखान की चलाँकी तासु | 
रावरे सखान की न भोर को बिचारंगी। 
खरे हौ गुलाल लै कि लाल में तयारपर | का 
देखत ही लाल तुम्हें लाल करि डारंगी॥ 


अरे बिहारी क्या बावले हो गये हो? क्षण में | सो 
तुम्हारा गरूर निकल जायगा। यह बड़े-बड़े बोल a इब 
बोल रहे हो भूल जाओगे जब राधा महारानी आ जागो प्रस 
जो चालाको बँक रहे हो, उसके लिए महाराज के सहा विष 
को भी कुछ नहीं समझेगी | गुलाल लेकर जो खड 6४६ | की 
तो लाल, में तो तैयार हूँ किन्तु राधा देखते-ही देवते १६ 
लाल कर डाळेंगी। पर बेचारी बच भी नहीं पायी। “| सम 
घर में बचाव हो तो कैसे हो, क्योंकि यह दशा थीम | पाः 


कः. 7 
आई फाग खेलि के सकेलि सुख साँवरे सा , है। । एच 
सुंदर सुघर सो सनेह सरसा्ष बो. 


केसरि के रंग भीनी. चूनरी सुरंग रग ३ | 
अंगन-अनंग की तरंग दरसाव ९. 
राजत अनोखो आधो बदन गुलाल मढयो ३३ | गे 

कहत, किसोर सो अनूप छबि छा ` 
` अमल अभंग आछो उतसाह सातो मातो 


३ हे॥ ` 
अरुण घटा ते ससि तिकसत. आँ ड 
प्रेम र| कर 

सारे सोच-विचार सामने आयें, fue उस पख ॥ ह 
भीगी. हुई को होश ही कहाँ रहा जो कुछ छिपा क्‌ at) मां 
उक्त दशा में घर के समझ ही गये होंगे। फि | हह 

| | हैः 
को 


हुई ? फिर कभी :-- 


ee 


ति 
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श्री शारदाप्रसाद भुशुंडि 


“aN 
॥ | 
| 
, 3 
र at | 
।, | 
फी सों। खिल भारतीय जन्तु-रक्षक मेंडल की कार्यकारिणी 
a ॥ | श्र समिति की बैठक की कार्यवाही जो दिनांक १९-२-६२ 
Yat + रात १२॥ बजे बेली गारद के विशद प्रांगण में हुई । 
लिए हीर) उपस्थिति 
। भी तया हु १--श्री विद्युतसेन PAST, उपसभापति (स्थानापन्न- 
[रियो गै | | सभापति) 
Hh) २--श्रीमेलजित्‌ छकड़ा, मंत्री 
pls ३--श्री बटरकुमार खोट, सदस्य 
उन्हे फि | ४--श्री चेयरदीन खरे 
| ५ श्री सतीमा चन्द भड़चह 
कारंगी। [र 
८--श्री डबलरोटी नन्दन AST, 
सारंगी॥ ९--श्रीमती किम्बदन्ती चाटवाला सदस्या 
१०--सुश्री कुमारी राइफल डकोटा ,, 
चारंगी। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ने सभापति 
का आसन ग्रहण किया | 
SRM | कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्वं समिति की पिछली 
Be Bs की कार्यवाही पढी गयी और वह सर्वसम्मति से 
भेण १९ स्वीकार की गयी। तत्पश्चात्‌ सभापति की आज्ञा से श्री 
) बाल a इबलरोटी नन्दन ~: Ces लछ्खि 1 : 
जायगी ल न्दन dot ने निम्नलिखित अपना प्रस्ताव 
के सह| विषयों किया और निवेदन किया कि कार्यक्रम के अन्य 
खड़े हुए | की कृपा ea करने से पहले इस पर विचार करने 
देख पि tt CS 
x ut st a मांस खाने की प्रथा की प्रगति नये फैशन के 
a याम जड जमाती चली जा रही है जिसके दुष्परि- 
| जा वरूप यहाँ की बकरियों के वंश का विनाश होता 
ai पहा हे। यदि इस भयावह स्थिति को रोकने के लिए 
st दो व के म हे उठाया गया तो सम्भव है किएक या 
atl] एव ता गधे की सींग बन जाय। 
रयो के वंश की र a यह निश्चय करती ade 
oft! | रो प्रचार किया जाय a लिए देश में मांसकी खें 
. ` | सकाम के लिए a जो संयुक्त खेती प्रणाली से हो। 
ad है। | OOF मांगी 1 एक लवी रकन पता 
| ng Ot a कलावत्त्‌ ने इस प्रस्ताव का समर्थन 
की वात सवा सोल र व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि 
क्यात | भोस सोलह आने असत्य नहीं है। आज देश में 


i 


4 का उपभो 
Aa ग पिछले दस हजार वर्षो से भी अधिक हो 


A यहू साफ र में उडती हुई खबर अखबारो से आयी 


ग्र हे, नदियों विदित होता हे कि बकरियों के वंश की 


पथा तालाबों में मछलियाँ और मेढकियाँ 


ऋचा 
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तक ठुमरी और तिल्लाना हो रही हैं। लोगों को शिकायत 
है कि वहाँ पर घोंघे भी ढूँडे नहीं मिलते। अतएव मेरा 
सुझाव है कि बकरियों की समस्या के साथ इनके वंश का 
भी ध्यान रखा जाय और इनकी सुरक्षा के लिये एक उपः 
समिति वना दी जाये जो इस पर छानबीन करके अपनी 
रिपोर्ट after ही समिति के सन्मुख उपस्थित करे । 

श्री सनीमाचन्द भड़चहचट ने कहा कि कलावत्त | 
जी की बातें भ्रमात्मक अद्ध॑सत्यों से भरी हुई हैं। इनको 
शायद यह पता नहीं है कि तालाब के सारे घोंघे तरक्की 
करके हमारे बीच में आ गये हैं और मछलियों की इतनी 
अधिक पैदावार बढ़ गयी है कि उनमें फेमिली प्लानिग की 
योजना फैलाने की चर्चा चल रही है। मेरी समझ में तो 
मांस की खेती की बात नहीं जँची। 

श्रीमती किम्बदन्ती चाटवाला बोलीं, में श्री कलाबत्त्‌ 
की बातों से सहमत हूँ क्योंकि ऐसा करने से जीवों का भला 
होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि मांस की खेती के लिये 
उपयुक्त जमीन और खाद कहाँ से आवेगी, तथा मांस का 
बीज भी तो हमारे यहाँ के बीज भंडारों में नहीं मिलता । 
इसलिए मेरा सुझाव है कि पहिले इन चीजों को प्राप्त करने 
की चेष्टा की जाय और इनके मिल जाने पर खेती के मसले 
पर विचार किया जाय। 

कुमारी राइफल डकोरा नें कहा कि हमारे यहाँ बीज 
की कमी नहीं है। इस काम के लिये समूचा बकरा काम 
में लाया जा सकता है। रही जमीन तथा खाद को बात, 
वे विदेशों से मेंगाई जा सकती हैं। 

श्री कमजोर किशोर टुइयाँ ने अपने विचार प्रगट 
करते हुए.कहा कि समूचा बकरा बोने. से हत्या का मसला 
तो हल नहीं होता। मेरा सुझाव है कि यदि मांस की खेती 
करने के स्थात पर उसका ऐसेस (सत्‌) बनाया जाय तो 
अच्छा होगा। मांस के एसेंस को हम हूर चीज में प्रयोग 
करके उसका आनन्द ले सकते हैं। : 

श्री बटर कुमार खोटे ने कहा कि श्री टुइयाँके विचार 
अति उत्तम हैं। हमें चाहिए कि हम एसेस बनातेवालों से 
सम्पक स्थापित करके इस काम को आगे बढ़ायें। वे आगे 
और कुछ कहना चाहते थे कि मुगों की बाँगों को आवाज 
ने उनकी बोलती बन्द कर दी। सभापति ने क्रोध 
आवेश में मंत्री जी से कहा कि वे बाहर जाकर इस 
गल्ल का पता लगावें। मंत्रीजी ने उनके 
पता लगाया और लौटकर सभापति को बताया कि 
के मगे आपके पास अपनी फरियाद लाये हैं। उनका oe : 
है कि जबसे उनके अंडों को फलाहार au bal से 
गया है तब से अदना और आला सभी लोग बुरी तर 
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उसका इस्तेमाल करने लगे हें जिससे उनके वंश का ह्वास 
हो रहा है। अतएव उनकी प्रार्थना है कि बकरियों की 
समस्या के साथ-साथ उनके अंडों की रक्षा पर भी ध्यान 
दिया जाये | यदि लोगों को अंडा खाता पसंद ही हो तो 
उनका इमीटेशन तैयार करवाया जाय। 
सभापति ने मंत्री से कहा कि आप उनको शान्त रखने 
की चेष्टा करें। हम मुर्गो की शिकायत पर भी विचार 
करेंगे कितु यदि वे ज्यादा शोरगुल मचायेंगे तो हम उन्हें 
समचा चट कर TAT सभापति को गरजना सुनकर 
सब मगे खामोश हो गये इसके बाद उन्होंने सदस्यों से 
परामर्श लेकर इस विषय पर विचार करने के लिए १० 
मिनट का समय दिया। . 
श्रीमती किम्बदन्ती चाटवाला ने इस विषय पर बोलते 
हुए कहा, हम जगत-माँ हैं। हमें मुगियों को दुदेशा से 
विशेष सहानुभूति हैं क्योंकि बकंरियाँ तो साल छे महीने 
बच्चों का सुख भोग लेती हैं किन्तु ये विचारी अपने नन्हें 
मुन्नों का मुह तक भी नहीं देख पातीं। अतएव इनकी 
समस्या पर पहले विचार होना चाहिए।” 
कुमारी राइफल डकोटा ने प्रतिवाद करते हुए कहा 
कि “यदि श्रीमती चाटवाला पशुओं की माँ बनना चाहती 
हैं तो वह पद उन्हें मुबारक हो, कितु उन्हें कोई अधिकार 
नहीं है कि हम लोगों को भी इस पशुता में सम्मिलित 
करें। सभापति ने मुसकुराते हुए कहा-- आपका प्रतिवाद 
नोट कर लिया wat) हाँ? खोटे जी! इसके बाद आप 
अपने विचार प्रगट करें।” 


श्री भड़चहचट सभापति की इस बात पर उखड़ 
गये और ताव के साथ कहने लगे कि यह क्या तमाशा है 
जो बार-बार खोटे जी को पुकारा जाता है और हमारी ओर 
फूटी आँख भी नहीं देखा जाता। 
.__ सभापित ने मुसकुराते हुए कहा, अच्छा आप ही 
बोलिए। में क्या आपका मुँह पकड़े हूँ ?” . 
श्री भड़चहचट ते कहा कि “जब समिति मगियो के 
अंडों पर विचार करने जा रही हैं तो क्या वजह है कि वह 
मक्खियों की सुरक्षा पर. ध्यान नहीं देती ? आजकल 
` हमारे यहाँ मक्खी मारनेवालों की संख्या दिन-दूनी और 
रात चौगुती बढ़ती जा रही है। अतएव मेरा सुझाव है कि 
मक्खियों को रक्षा के लिए उचित नियम बनाये जायें जिसमें 
उनके मारनेवालों के लिए विशेष दंड की व्यवस्था .की 
जाय ।” ae ie: 
सभापति. ने कहा कि अभी तक हमारे पास मकिखयों 
की सुरक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं आया। इसलिये हम इस 
(हस्ताक्षर) मेलजित छकड़ा ' 
मत्री. 
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सरस्वती 


-अंडों के इमीटेशन को बात, सो तो बेकार 


मो 


पर विचार नहीं कर सकते । रही मांस के ऐसेस क 


भै 


७. न्य £ है | Ny | 

अभी वैज्ञानिको का सारा ध्यान चन्द्रमाकी ओर "hy 

लिये वे इधर ध्यान नहीं देंगे। किन्तु हमने सुना है कि ३ त 

रकारी और कंक chia बै 

कुकुरमृत्ता की तरकारी और HHS के ATI | " 
मांस और हड्डियों के चूसने का आनन्द पाते हैं । अतएव | वतस 
सुझाव है कि हमें अपने यहाँ कुकुरमृत्ता की खेती का प्रज्ञा किया 
तथा इस कार्य के लिए उपयुक्त कंकड़ों की जाँच का आ। अभि 


करना चाहिए । ऐसा करने से बकरों के वंश की म 

हल हो जायगी । रही मुर्गा के अंडो की बात, वह 

चावल के आट! और बेसन से हल की जा सकती ii 
श्री चेयरदीन खरे ने कहाकि 

क्योंकि में खरी-खरी बात 


त 
सहमत नहीं हूँ । क्योंकि जो बात आप लोगों ने उठायी है क! 


नितान्त असम्भव है। हमारे यहाँ बकरा तिथिज्यौतां। 
में धामिक रूप से बलिदान करने के काम में लायाजा 
है। इसके विरुद्ध प्रस्ताव पास करने से जनता Fah 
उत्पन्न होने की सम्भावना हे । अंडा भी इसी प्रकार बे 
काम की चीज है। इसमें प्रोटीन बहुत होती है गै 
विटामिन का तो यह भंडार बताया जाता है। AG 
मनुष्य के स्वास्थ्य के हित में इसका उपयोग आवश्यक है 
इससे यदि मुगियों को शिकायत है तो हुआ करे। हम भरा 
सुख-सुविधा तथा स्वास्थ्य का हित किसी भी तरह होई 
को तैयार नहीं है। कहा भी है कि 'आत्मानम्‌ सतत रकत! 
इसलिए मानवता के हित में बकरों और मुर्गियों को हण 
होना ही पड़ेगा। रही मक्खियो की बात, saat 
रक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि उनसे कालरा और ह 
जैसी भयानक बीमारियों के फैलने का अंदेशा वगा रह 
है। मेरे विचार से यदि सेंठाजी अपना प्रस्ताव वापं 


~ म a 4 त ¥ 
लें तो अच्छा होगा क्योंकि इसमें मुझे कोई उपयोगी त, , 


दुष्टिगोचर नहीं होता । ate 
श्री सेंठाजी ने अपना प्रस्ताव वापस नहीं at 
इस पर सर्व सम्मति से निश्चय किया गया कि af fe 
बात का पता लगाया जाय कि शहर में प्रतिदिन १ 
बकरे कटते है, कितने अंडे खाये जाते हैं और 4 
मक्खियाँ मारी जाती 21 इसके लिए प्रस्तावक 
किवदंती चाटवाला, नेताशरण कलाबत्तू और ह 
खरे की एक समिति बना दी जाय । इसकी रिपोर्ट 
इस प्रस्ताव पर विचार किया जाये | 


अन्त में सभापति को धन्यवाद दैकर सभा 
हुई। | 
(हस्ताक्षर) विद्युतसेन कचड़ा 
सभापति 


पा 
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का भ) हमिनेत्रियों की भाँति भौंडी लग रहीं थीं । उस कैलेण्डर 
म.सा जिल जानें पर उनकी मनहूस चष्ट 
nT. समल आया जैसा स्त्री के भाल पर ज्या! सति-सस्मत किसी आकृति 


K tal त्वर पर पहुँचा तो उसके हाथ में सबसे महत्त्वपूर्ण 

९१. था नववर्षं का एक आकर्षक केरेण्डर जिसे 

पा उद्योग में लगे हुए किसी प्रतिष्ठान ने वितरित 

गतएव hl कळक की दीवारें विना मेक अप' की फिल्मी 
| qT | बठक 


1, बहुभ के तिलक से आ जाता हैं। बसंत जानता था कि कमरे की 
कती ह|| हमाल परिवार से अधिक करनी पड़ती हे, नहीं तो आदमी 


क्षमा इहृरी नहीं, देहाती गिना जाता है। भित्तियों की दिग- 

राप| खरावस्था चने के श्वेत परिधान से नहीं जाती बल्कि 
ठायी है कक उनके लिये रंग-बिरंगी वेश-भूषा आयोजित करनी होती 
य-योह है। इसी उद्देश्य की पूत्ति के विचार से उसने दीवाली 
छाया जा| क्रेअवसर पर जेन्सोलिन का लाइट ब्लू डिस्टेम्पर' कराया 
1 मेंक्षो) था जो एक से अधिक कोट की सामर्थ्यं न होने पर पूरी 
TERA तरहखिल भीन सका | वह तो कैलेण्डरों ने अपनी चमक- 
Vet दमक में दीवारों की असलियत को बहुत कुछ छिपा लिया 
है | भत| वरना पास जाकर तो कोई भी पहचान सकता था कि 
व्यक है| सीमेंट प्लास्टर नहीं हो रक्खा है। उन प्रतिष्ठा रक्षकों 
| हम भ्र| का कार्यकाल ३१ दिसंबर को समाप्त हो गया। सरकार 
रह छो#| को सब प्रकार के अधिकार होते हैं। जिस कर्मचारी को 
त्‌ रक्षे जव तक चाहे एक्सटेन्शन' दे सकती है पर इस मामले 


को हुं 


में वह भी कुछ नहीं कर सकती। किसी कैलेण्डर की 
उनकी al 


कार्यावधि को बढाना स्वेच्छाचारी शासक के बसकी 
'बात भी नहीं बसंत बेचारा क्या कर सकता था। उसे 
समय आने पर सारे कैलेण्डर उतारने TS | वह सोचता 
५ "आवरू को खातिर उसे एक नहीं बीसियों दुकानदा 'ें 
हे केलेण्डर के लिये हाथ फैलाना पड़ेगा। उनमें 
उ ४९ प्रतिशत के मुखों से सुनने को मिलेगा “अभी 
ज्व a आये हैं। हम आपका केलेण्डर रक्खे रहेंगे। 
इम अपः आकर ले जावें या घर का पता लिखा दें तो 
री आदमी के जरिये भिजवा देंगे ।” दूसरे ५० 
हंग आपने देर कर दी। कैलेण्डर तो कल 
गाता हमारे लिये यदि किसी ने केलेण्डर भेजा 
आपके लिये Ss 
में फेरा सुरक्षित रख लेंगे। आप दो एक 
कैले > फिर देख लें।” जो सौ में एक बचे सो 
इर्‌ द्ग जरूर a ai ~ ai 
यावान्‌ लोगो पर परो में छाले डलवाकर। उन्हें 
भूखा al भरोसा है जिनकी मेहरबानी से उसका 
ल केरे कहलाने से बच जायेगा। यदि वह 
तो उसे sau _को तोड़ने का इरादा नहीं रखता 
शापद उन्हीके वि केलेण्डर और संग्रह करने होंगे। 
“विषय में 
के आने के में कोई योजना बना रहा था तभी 
| णिता है समाचार की पुष्टि हो गयी। बसंत 
शायर * उसके पिता ने हैं 
| हेते तो उनके । किस धातु के बने हैं। यदि वह 
E लिये 'बेढब' से बढ़कर दूसरा तख- 
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नये साल का केलेण्डर 


श्री निरंकुश 


` की उस प्लेट की सी आकृति बनाकर पूछा जिसमें टमाटर 


२९९ 
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ल्लुस नहीं था । झटपट आगे जाकर उसने उनके पाँव 
छुए और चिरायु का आशीर्वाद पाया । उसे याद है इस 
चिरायु पर आपत्ति करके उसने Feet भही गालियाँ 
खाई थीं। उसने यही तो कहा था “रि 1 सदैव 
जीवित रहने का आशीर्वाद देकर आप धरती के लिये 
अनेक समस्याओं को जन्म दे रहे हैं ।” 

. पिताजी का सामान ताँगे से उतारा जा रहा था। 
बसंत उसको देखभाल करने के इरादे से कमरे के बाहर 
हो लिया । अस्वाब ज्यादा था जिससे अनुमान होता 
था पिताजी काफी far eat । बसंत के लिये घबडाहट 
पैदा होने को इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए ati वह 
सोचने लगा “ले देकर घर में ढंग की बैठक ही AT उसे 
अब यह घेर . लेंगे और “मल्टी परपज रूम बना लेंगे । 
अगर आयुर्वेद के दो एक नुस्खों की जड़ी-बूटियाँ ही उसके 
भीतर कुट गयीं तो रहा-सहा फर्श भी खुद जायेगा। यह 
ठहरे देर से सोकर जल्दी उठने वाले यानी इन्हें रात में एक 
ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क की आवश्यकता होती हे जो चुपचाप 
इनके मुख से निकली बातें सुने जाये और चिलक फूटने 
से पूर्वं इनके लिए पानी-पत्ते का प्रबंध करनेवाला भी कोई 
होना चाहिए। इन दोनों कामों के लिये मुझसे बढ़कर 
आज्ञाकारी अनुचर और कौन हो सकता है। इसका मतलब 
यह हुआ कि में अपनी चारपम्यी पिताजी के पास बैठक में 
डाला करूँ और साथ सोऊँ और साथ उठा करूँ। यह तभी 
संभव हो सकता है जब घरवाली को मायके पहुँचा आऊ 
और चल्हे-चौके सबका प्रबंध ATA हाथों में ले लू। पिता- 
जी पाकशास्त्र के पण्डित हैं। उन्हें आवधिकों में प्रकाशित 
भोजन बनाने के उपायों की परीक्षा करने की व्याधि है! 
यदि 'किचेन' का 'पोर्टफोलियो' उनके fage कर दिया 
गया तो बर्तन wis अपने को शोषित कहकर कम्युनिस्ट 
हो जावेंगे और फिर सामंती परंपराओं से घिरी हुई इस 
गृहस्थी का क्या होगा। क्या कुछ करे, इसी पर विचार _ 
करता हुआ वह वापस बैठक में लोटा | पिता की पक्षिराज- 
दष्टि क्या पड़ी कि वज्रपात हो गया। पिताजी ने सलाद 


और चुकन्दर के टुकड़ों के साथ खीरे के वृत्ताकार खण्ड 
रक्खे होते हैं तो तुमने डालडा खाना बद नहीं 
[ 21. छ र 
“मैने तो पहली डाँट के साथ ही ay प्रयोग रोक. 
दिया था। आपको एसा शक क्या हुआ ? मॅभियाते 
ए बसंत ने उत्तर दिया। 2 
“ag | बिल्कुल झूठ! तुम उसका me 
और वह भी धड़ल्ले के साथ सेवन कर रहे हो। तम 
मे कहूँ चार साल हो गये, य बात क्या हैत 
“बात कुछ भी नहीं है। | 
“है और जरूर है। अब वंशवृक्ष पनपने से रहा। 


ve २०६ 
“मेने तो उसके फूलने-फलने में कोई रुकावट नहीं 
Vasa मे र 
EE ` “यों .बकते हो। तुमने यह वनस्पति खा-खाकर 

` , अपने को चौपट कर लिया। जानते हो अब तुम किसी 
लायक नहीं रहे। वह. समय भी चला गया जब तुम्हें 
रनिवास की पहरेदारी का काम मिल जाता (| 


“र्‌िवांस की पहरेदारी यानी कंचुकी जैसा कोई पद 
ES जिसके लिये: . . . नियुक्त किये जाते थे। तो पिताजी 
'  । , ने मुझे asta समझ लिया। इंससे निकृष्ट शब्द कौन-सा 
7 होगा एक उभरती हुई जवानी के पुरुष के लिये । क्या 
' मे इस अपमान को पी जाऊं सिर्फ इसलिए कि वह मुझसे 
बड़े हैं। जेब की घड़ी हाथ की घडी से बड़ी होती है । 
टाइम पीस पाकेट वाच से बडी होती है । क्लाक टाइम 
पीस से बडी होती है। और चर्च का क्रानोमीटर ! वह 
तो इन सबसे बडा होता है। तिस पर भी एक के सामने 
पहुँचकर दूसरे का दम नहीं निकल जाता । नाड़ी नहीं 
छूट पड़ती । में ही क्यों निर्जीव हो जाता हूँ। मुझे उन्हे 
ह देना चाहिए । ऐसा जवाब जिसे सुनकर उनकी 
बोलती" बंद हो जाये। और बसंत कह ही तो बैठा 
` पिताजी! आप मुझे हिजड़ा समझते हैं।” . | 
ह ५ आज से! अगर ऐसी बात नहीं होती तो तुम इतना 
' सोचकर क्यों बोलते ।” a oe 
` . “में आपका लिहाज करता हूँ।” 
| “हर बेटा अपने बाप०का लिहाज करता हे पर अगर 
' उसे कोई बात अनुचित प्रतीत होती है तो उसका प्रतिवाद 
करता है।” Rh 
Pad “मे भी वही करने जा रहा हूँ। आप इन शोधे हुए 
` . तेळो को इतना हानिकर समझते हैं। इसका आपके पास 
कोई प्रमाणं है।” । 
रे बुद्ध ! प्रत्यक्ष को भी प्रमाण-की आवश्यकता 
रही है। जानता है.सरकार जनाधिक्य से परेशान है और 


~+ 


` संतति नियमन का प्रचार कर रही है।”. 
जानता हूँ। तृतीय पंच वर्षीय योजनां काल में इस 
172 (दिशा मे बहुत महत्त्वपूर्ण काय होनेवाले हैं ।” . 
` मुझे क्या बतलाता है। में भी राष्ट्र की सारी गति- 
. .विधियोंसे परिचित रहता हूँ। सरकार जानती है कितना 
| भौ प्रचार किया जाये भारतवासी बच्चे पैदा करना बंद नहीं 
५ करेगे | यि बै... / b 
“aay” 
. “इसलिये कि यहाँ. जन्म-पत्री में ही संतान योग का 
हरा व्योरा दे दिया जाता है। ज्योतिषी महाराज ने अगर 
चार पुत्र और आठ कन्याएँ बतलायी हैं तो बिना उनके 
“उत्पन्न हुए पति अथवा पत्नी संतति निरोध के उपायों 
“की सोच ही कैसे सकते हैं” ( . 


a 


' रह जाती है।” | 
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सरस्वती .. 


“उसके बाद 'फैमिली प्लानिंग' की आवश्यकता ही 


तू ठीक कहता हे पर अक्सर ग्रह-दशा खराब होने 
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पर एक साथ दो या दो से अधिक बालक भी तो ॥ 
जिनकी कुण्डली में एक से अधिक गणना नहीं हे mi ae 
“उस ओर मेरा ध्यान नहीं जा सका र ity ता = 
“जाता भी कैसे। तूने अभी देखा ही a ! a 
नः देखने. की लालसा करता है! £ ह 
“यह आप क्यों कहते हैं?” 
“जो नक्शा सामने है उसके आधार पर कहता! 
तेरे वनस्पति तेल की बात कर रहा हूँ ; सर गाय 
lel जवः Tans al 
बात कोई कांन लगाकर नहीं तो वह बेचारी& रोगी 
क्या करे। उसने सीधी य टेढ़ी उंगली का पर ql 
माल शुरू कर दिया। चूँकि इस 'फार्मूले' में घी की | जता, 
होती है इसलिए उसने वी ही ईजाद कर दिया। नह .. 
घी। मूंगफली और विनौले के जमाये हुए तेल। gl पात 
खाये वह भी चैन न पाये 1” | aaa 
“आप तो पहेलियाँ बझाते हैं पिताजी ! ” 
“नासमझों को फिर और कैसे समझाया जाता है | 7 
इस वनस्पति से क्यों रेढ मार रहे हो जिस्म की। देसी पी .. 
लिये पैसा नहीं मिलता तो तेल खाओ । शुद्ध सरसों का। a 
“असली देसी घी मिलता कहाँ है । पूरा पेसा के i 
वनस्पति मिश्रित चिकनाई लेने से फायदा,” सित 
“यह मे मानता हुं । घी वही खा सकता है पिी| उब 
अपना जानवर है। मिलावट तब तक नहीं बंद हो सक पाहून 
जब तक वनस्पति को रंगा न जावे! । जाता 
“किस-किसको रंगियेगा पिताजी ! हल्दी आग . 
मिर्च क्या रामरज और गेरू के चूर्ण से बची हुई हैं। शी. 
तक सुना गया है कुछ पाजी धनिये में सड़क पर पडी पोर 
गधे की लीद मिला देते हैं।” केचि 
“कौन कहता है बाजार के कुटे-पिसे मसाले इस्तेगा एर 
करो। हाथ पाँव की काहिली होगी तो मूँछे मुम eA 
घुस जायेंगी ।” ह.  दीवा 
“रेडी मेड चीजों को छोड़ दीजिए। साबित जिस 
मिल जाती हैं। काली मिर्च के साथ न जाने पपी alo 
क्रितने बीज आ जाते हें । बीमार को साबूदाना तक है| पर 
उपलब्ध हो पाता। उसके नाम पर उसे मोटा भा | पृष 
होता है।” र 
. “तभी तो कहता हूँ बर्खुरदार ! च 
खाया frat करो । यह वनस्पति बड़ा घा ता 
हुआ है ? ग a भौर 
“मै खाता ही कब हँ । मैंने चिकनाई का पट द. 
कम कर्‌ दिया स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें बहुत १ [गि 
12 
0 ar «3 - 
तुम कहने भर उतर |. 
तो ठीक है । इसको लेकर मैदान में मत 2, | हो 


“हमारी सं छ्ष Fe! dl 
हमारी संस्कृति दूध, दही और घी की रहा aot] 2 
i 


| 


उपप 


मत्र 
सोच से 
तक 6 


"कहते हैं हृदय रोग का मुख्य कारण 
इस्तेमाल है।”- 
. “और सूखा रोग की वजह नहीं जाततै। 
तैयार किया हुआ भोजन।” 


गो १९६२. 
. “आप अब अका 


रण संदेह कर रहे हैं। मेरे घर में 
day) पति का प्रवेश तक नहीं है। रहने पर आपको सारा 
होती| वरत जावेगा! tat ae 
या ||, तो तुम्हारे सुझाने से पहले ही चल चुका है। 
या हैं ३ घर में ये रंग-विरंगे 'रथ' 'पालकी' कैसे इकट्ठे 
” 


| x nN 
Boe समझा । इन्हें देखकर आपको ऐसा भ्म हुआ। 


कहता; ल दलिया, मैदा सूजी, चीनी चावल रखने 
| ताण पाती, दा x “जि कल 
* निमीतो कुछ चाहिए। पहल मिट्टी के पात्रों का रिवाज 


बचारी „बतो सब जगह इन 'कन्टेनर्स' में ही सामान रवखा 


i का निर 1. 

या न .. “मे मान सकता हूँ पर इस कमरे सं दे 

तेला a गा कहता. है | a यहीन कित म्ह 
वनस्पति चिकनाई का विक्रेता | ry 

,  ॥ “यह आप कैसे कहते हैं। केलेण्डर तो कहीं से भी 

ता है बे प्राप्त किया जा ही ह बेन सोच 

(लत. जो रोज वराज सादा लत है उ 

रसो ता से वेचारे सब केलेण्डर नहीं हथिया पाते। मुझीको 

पा देखो। कितनी सिगरेट पीता हूं पर आज तक मुझे किसी 

i wast ने कोई कैलेण्डर नहीं दिया। मुझे कैलेण्डर 

| है जिल emt हैएक ही जगह से। और वह है ‘Seat फोटोवाली 

द हो सक केडीलर की शाप। इस नसवार के गिने-चुने 
गो मे से में भी हँ इसलिए कैलेण्डर बिना माँगे पा 

ल्द प 

ई हैं। 

पड़ी ale 


मे इस कैलेण्डर को अभी उतारे देता हूँ ।” 


= % 2a गजानन, हनुमान, बलराम और भीमसेन 
| एक हुए है! ये सव अपने युग के अद्वितीय पेटू ये 
gil पु is तली हुई चार पूरियाँ खाकर उ बेठेंगे ।' 
i oe तो नहीं पर अवसर देखकर बसंत ने कैलेण्डर 
न a र लिया और शरद के घर को चल fear 
111 ne बन ren con oh दर 
Ag चूंकि कैलेण्डर as Sa A जला an 
पित इसलिए निर SR | 
शोभा बहाने ने उसको अन्य किसी की दीवार की 
ate रि ये दे देना ठीक समझा । शरद उसे 
'गया। मामूली-सी बातचीत के बाद उसे 
atk शरद के घर में भी सब कुछ ठीक नहीं है 
जाने से शरद को कुछ राहत मिली है। 


ले इस्तेमा? 


चेल गया 
उसके आ 


rs ऐसी ह 
TTR, aa हो गयी । यह. औरत. की जात भी बडी 
| "क्यों! a | शरद ने उत्तर दिया । ; 

SC मत तो हैं। क्या भाभी से कुछ खटपट 
ASD वहाँ तो तक ही रहती तो कोई मुजायका 


हाथ उठाया स्त्री पर !” ` 


तत तत त तत) 
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नये सालका कैलेण्डर .  . - 


on ` षणों का एकमात्र भण्डार ।' ' 
अरे पागल हुए हो। केलेण्डर कुछ. बुरा नहीं है।' 


` साँस तक आपके दामन से जुड़ी Gili: मेरे ऊपर 


| ए । `" परेशान क्यों दीखते हो ace!” बसंत ने ' 


भरु फुडौवल पर नौबत जा पहुंची |” 
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, ९०७ . 
(fa: |: TS 7 
Pe हिमाकत' किस. लिए करता । क्या घर के | 
ma इस लायक भी नहीं रहे कि समय-समयं पर _ 
=u इस प्रकार की कोई छोटी मोटी सेवा कर fear. 
त “तुम्हारा मतलब हे. भाभी ने किवाड से सिर फोड़ 
लया ।” gu 
“अच्छा ही तो किया। दो-चार दिन माँग में सिन्दुर . 
भरने की तवालत बच गयी” , | 
,नानसेंस। तुम आदमी हो या... .” ळय 
_ शैतान! यही कह रहे थे न। मेरी जगह तुम होते . 
तो भी फर्के पड़ने नहीं जा रहा था। एक जरा से कलेण्डर - 
पर इतनी हाय तोबा।” ie 2 
“कैलेण्डर पर हाय तोबा ।” = 
“Stl ag केलेण्डर जो मैंने तुमसे बदल लिया था. | 
सिफ इस वजह से कि मुझे यह पहलवान टायप लोग पसंद 4 
नहीं, मुंसीबत की जड़ बन गया . 
“एसा बुरा तो था नहीं । नया सिंगार घर' काथा। ' 
“तभी तो उसने हम दोनों का परमनेन्ट' श्रृंगार करने 
का इरादा किया। बस मरहम पट्टी की कसर रह गयी। ' 
“हुआ क्या ! 22 ; ¢ 
Cay घर आकर कैलेण्डर ड्राइंग रूम में टाँग दिया । 
आते-जाते उनकी निगाह उस पर जा पड़ी। एक तो नयी 
चीज और ऊपर से उस पर छपा था नया सिगार घर । | 
उत्कृष्ट डिजायतों के सोने चाँदी और प्लेटीनम के आभू- 


“लः | FF) र 

“तब क्या । वह समझ बैठीं मे कोई जेवर खरीदकर | 
लाया हूँ जिसे घंटे आध घं) की लका छिपाई के बाद 
उन्हें पहना दुँगा। जब मैने हरी झंडी दिखा दी तो लगीं. 
टिसुए बहाने । मेरे ऊपर रोते-धोने का असर होता नही. 
देखा तो फर्माने लगीं “किसी और के लिये आप. गहने. 
खरीदें, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। में कोई 
कमानेवाली नहीं। आपके पैर की जती से बदतर el च्य 
वह भी उस दिन यातना से “मुक्त हो जाती है जब | 
आप नयी पैरों में धारण कर लेते हैं। में तो अंतिम 


इतनी ही कृपा की होती कि दो पैसे.का संखिया या 
जमालगोटा ला eal” 
“अब बोलो, बीबी जब इस किस्म की बात बराबर. 
किये जाये और आपकी एक बात उसकी आंधी खोपडी में 
धँसने का नाम त ले तो खाविन्द बेचारा क्या करे। यही 
न कि अपना. सिर पीट ले। ह 1: 
“सो किस geo सें।” Mt. 
“इस्‌ रार टंटे को खत्म करने के विचार से 1202 
“कहीं ऐसा भी होता है। गुस्से में औरत की हालत 
चडैल जैसी हो जाती है। उसका विवेक लुप्त हो जाता 
हैं। अगर आप एक बार माथा फोड़ेंगे और वह भी इस. 
बात का ध्यान करके कि चोट कम से कम लगे तो वहू 


14 
“४४८ 
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अपना सिर इस सफाई से दे मारेगी जैसे कच्चा नारियल 
तोड रही हो। में समझता हुँ उस वक्‍त क्रोध को 
थूककर स्त्री की चिरोरी करने से उत्तम खाक डालने का 
उपाय नहीं।' 
“और जो चप हो लिया जावे।' 
“कुछ नहीं होगा। वह बकती रहेगी उस वक्‍त तक 
जब तक तुम्हे फिर आवेश न आ जावे।' 
“तो जीत तो “उस कर्कशा की रही।' र 
| “हमेशा रही। इसीलिए समझदार पति पत्नियों 
से उलझा नहीं करते। उन्हें ह्य मर' करते रहते हैं 1” 
“ह्य मर की भी तो कोई सीमा होती है । अब तुमसे 
छिपाऊँ। जब उस कम्बख्त ने अपने चोट मार ली तो मेंने 
तुम्हारा बतलाया हुआ इलाज ही किया पर सब कुछ बे 
असर । पानी का घूंठ भरते ही वह लगी मेरी gad 
कोसने ।” 
“किसी तरह आयी होंगी रूठी देवी मठ में लौटकर ।” 
आती केसे नहीं, पर निहोरे जी भर कर करवा लिये। 
“चलो क्या फक पड़ता है। कभी रेल पुल पर, कभी 
पुलं रेल पर। तो निपट गया तुम्हारा फसाद ।” 
“अभी कहाँ निपटा है। जब तक यह कैलेण्डर घर 
में है रिस्क में कोई कभी नहीं आती ।” 
` “अब मेरी सुनो । तुम्हारे दिये हुए इस कैलेण्डर पर 
आते. ही आते पिताजी की निगाह पड़ गयी और उन्होंने 
मुझे इम्पोटेट' तक बना डाला। वह वनस्पति के नाम से 
चिढ़ते हैं, पास फटकना तो बहुत दूर रहाः। यह बात और 
है शुद्ध घी नाम पर चाहे उसके पीपे के पीपे खा जाते 
हों। मे तुम्हें इसे वापस करने आया हूँ ।” 
“मै भी तुम्हारा क॑लेण्डर .लौटानेवाला था । सो तुम 
ही आ गये हो। अभी लाता हूँ उतारकर।” 
अरे ऐसा गजब. मत करना ! ज्वेलर की दुकान 
का HOST मेरे घर में पहुँचकर नया गुल खिलाना शरू 
कर देगा 1” 
“वह क्या ।” 
जिसका तुम अभी जिक्र कर रहे थे। मेरी बीबी 
इस मामले मे तुम्हारी से कम नहीं। वह चवन्नी का तेरह 
नये पंसेवाला भाग है।” 
“बुम तो कह. सकते हो जेवर बेचने पर कैलेण्डर 
पाया है।” 
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सरस्वती 
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“यह तो तभी मुमकिन है जब सुननेवाला 
औरतों की बुद्धि-नगरी में विचारों का “वन ३ 
रहता है इसे क्यों भूलते हो। वे यह समझती ह ण 
के यहाँ सिर्फ गहने खरीदने के लिये जाया जाता i 
महीना बंद होने पर रुपयों की, विशेषकर जब का 
बाप अंगद की तरह पाँव जमाने के इरादे से आन 
होता है, आवश्यकता पूर्ति के लिये नहीं पहुँचा जा सक्ता 
मुसीबत यह है कि अपनी अँगूठी ही हर बार गिरवी र बोर 
पडती है।” | हाय 

“एक बात इससे भी मजेदार हुई, उसे तो बुत ९ 
भूल गया।” जाओ 

“वह क्‍या 1” 

“वेजीटेबिल प्राडक्ट के नये टिन को खोलकर उक्गे| गिर 
मेरा वह सत्कार किया कि कहते नहीं बनता। बैसे निन 
स्त्री पतिको अधिक से अधिक तर माल खिलाने aaa की 
रखती है और जब खुश हो तो उसके पेट में चिकनायौ आ 
तरह लौटाना चाहती है जैसे किसी छकड़ा मोटर एंडि ते 
में मोबेल आयल उँडला जाता है।” फि 

“तुम तो कहते थे भाभी तुमसे नाराज हो गयी।| जब 

“वह तो जिमा चुकने के बाद। गहनों को लाळ 
में उन्होंने कढ़ाई चढ़ाई थी। वैसे भोज तालिका तो 
हिसाब से मूँग की पतली खिचड़ी का नम्बर था।, 


मुख 


“उसे फिर तुम्हें दूसरे दिन खाना पडा होगा। i 
“चौथे | 122 न 
बह्‌ केसे | ”) 

“दूसरा और तीसरा दिन हंगामे में बीत गया IR 

“पेट ठीक रहा तुम्हारा।' >, 
“वह भी मौका तक कर आपे से बाहर हो TAM पे 
बसंत लम्बोदर वुकोदर की झाँकियों से सुशो जा 
कैलेण्डर को पटककर चल दिया शरद ते a सिगार 2 क 
के यहाँ से प्राप्त नर कैकटस को उनकी आँख से दूर A क 
देने मे ही भलाई समझी । कैलेण्डर को फाइना का भु 
काम था। उसने उसे बाहर बरामदे में कोल Oe 
उल्टा टाँग दिया और उसके चिकने उज्ज्वल me र 
'साफूट रेड पेन्सिल' से लिख दिया “सावधान ' att ग 
बेल आउट आफ आर्डर' है। बजाने १ ह 
TAL |” भर 
४ 7 र्‌ 
। ) 
र्‌ 
= 
३ 
+ 
Fi 
ह 


$| ८८-तारी करम फूटी मर, ढेर सा खावे, घर को ढावे, at 
ग “बघ हाँ फोड़ दे, तोरी मैया दे जायगी न, मासा कर 
गार, मरी ! नये वासन फेंक दिये नीचे, 


और पउभा वि छा हो गये, जो i 
हाथ त हुए फूलों के गुच्छा हो गये, जो चार बासन नहीं 


जते, हमारे तो बूढ़े हाथों से भी कभी न गिरे। ' 
1 A च ee ae = Ne rT उसके 
मालती ने दीनता से सास की ओर देखा और उसके 
र्त पर वेदना के लक्षण प्रकट हो गये । नेत्रा से व्यथा. 
सै झलकने लगी। वह आँचल संभाळत हुए उठी और 
एक बड़ी सी बूँद 


कर्‌ उक्लो गिरे बरतन समेटने लगी। नेत्री से 
11 बै निकल कर छिली हुई कलाई पर जा गिरी और कलाई 
+ काइराह की पीड़ा अधिक हो गयी । 
नायी a 'हाँ-हाँ रो, मेरा बेटा तो आते ही डस लिया नागिन 
टर एंड ने,अब मुझे भी खा ले डाइन, फिर तू मुँह लीप पोतकर 
फिरियो भरे बाजारों में। मेरे तो भाग्य तभी फूट गये 
हो गयी।'| जब तुझ-सी कलमंही ने चोखट लाँघी।” 
की लाल ` माताजी, मेने जान-बूझकर तो नहीं फेंके, आप 
तालिका तो यूं ही ०7०० हो टर ities 
था।' हाय मैया, में यूं ही बक रही हूँ, सिर घूम रहा है 
होगा” | मेरा तो, अरी कुलच्छिनी सिर तो भेरा उसी दिन घूमने 
| ol जब तुझ देखा था। अब तो बकना ही बाकी था, 
| अरईपुर, सुनियो tt देख तेरी माँ बकने भी लग गयी ।” 
क्या वात है री ?” ईसुर ने आते ही नेत्र 
i ee aor है री ?” ईसुर ने आते ही नेत्र निकाल 
गया | ३ a ने झरझर गिरते हुए आँसू आँचल के छोर 
ते सुगी जानती थी mene रसोई की ओर चल दी। वह 
थी कि कुछ और कहेगी तो ईसुर मारना आरम्भ . 


| सिर | कर देगा। 

i त tage अव 

॥ अलमारी में 

 खाथा। 
में 


सास की बड़बड़ाहट और ईसुर की कट- 
भी उसके कानों में पड़ रही थी। वह बरतन 
रखने लगी ॥ उसकी कलाई से रक्त रिसने 
{का at आँचल से रक्त पोंछा और अपने काम 
रही वीं परन्तु ज्‌ a चुभती हुई बातें अब भी उसे बींध 
गाय 35 i ता ये बातें सुनने का अभ्यास-सा हो 
सास दन भी तो ऐसा न जाता था जब वह 


तो को जली-कटी बातें न सुनती थी । यह 


ग अच्छे मनुष्यों को अधिक चाहता है। 
= ay के पश्चात्‌ वह संसार छोड़ गया । 
ही दि याद था जब वह बीमार पड़ा था 
पही सास और वह उसे अकेला छोड़ गया था और 
~ चोर ईसुर की जली-कटी बातें सुनती 


3029009 33) 


घास के फूल 


श्री राजेन्द्र जगोता 


थी। 


देखती रहीं। उसने चाहा कि उसी समय aU में छलाँर 


२०६ 


आ रही थी। उसका पति चल बसा था तो उसके लिए 
भी वही दोषी ठहरायी गयी थी सास ने कहा था अभागी 
तुने मेरा बेटा खा लिया ।” ईसुर ने कहा था “डाइन 
तूने मेरा भाई खा लिया ।” परन्तु वह चिल्ला-चिल्ला 
केर कहना चाहते हुए भी न कह सकी कि उन दोनों 
Rl खा लिया। वही दोनों तो दिन भर उसे | 
की भाँति जोते रखते थे। ह 
“अरी कब तक यहीं बैठी रहेगी, ATA मारेगी क्या ? 
पानी की बूँद घर में नहीं है और तू आलती पालथी मार _ 
HC AST है, परसा परसाया सामने रख जायेगा क्या कोई? * 
उसने माथे पर आयी हुई लट ठीक की और घडा 
उठा कर कुएँ की ओर बढ़ गयी। ह: 
“अरे राम”, कुएँ पर खड़ी कई स्त्रियों के मुख से _ 
एक साथ निकला और वे एक दूसरे का मुख ऐसे ताकने 
लगीं जैसे कोई भयानक बात देख ली हो। एक दोने 
दाँतों तले उंगली दबा ली। 
मालती घबराकर रुक गयी और आस-पास देखा 
फिर अन्यमनस्क-सी होकर कुएँ की सीढियाँ चढ़ने लगी 
` “हे भगवान्‌, क्या जमाना आ गया है, एक अ 
महिला बोली, “पति को मरे पखवाड़ा भी न हुआ 
'बिदिया भी सजने लगी।” _ 
` मालती ने घबराकर माथे पर आँचल फेरा 
उस पर एक लाल निशान पड़ गया। oz 
लट ठीक करते समय उसकी कलाई से निकलते 
हुए रक्त की एक बूँद माथे पर अनजाने में ही लगग 


लगा दे ताकि उनकी तीक्ष्ण दृष्टि से बच सके परन्तु तभी 
वह दुष्ट मंडली नीचे उतर गयी. और बड़बड़ाते हुए 
गयी। उसने रस्सी कृ में लटका दी और एक ध्व 
के साथ डोल पानी के साथ टकराया। 
घडा भर कर वह वापस घर आ गयी। | 
सास ने कपड़ों का ढेर इकट्ठा कर रखा था 
“जा, ये कपड़े घो ला तालाब पर. और 


© 


ए 

तालाब की ओर चल दी। 

oN युत, जल्दी लौटियो” सास 

वह चली गई। कपड़े घोते-धोते 

थक हार कर वह नहायी और 
“अरी इतनी देर कर 

घुसते ही पूछा, पता नहीं था, 


एक बार उसने क्षोभ से सास की ओर देखा, फिर 
बैठक में दृष्टि डाली, ईसुर नहीं था। गठरी नीचे रख 
दोउसने '.' | छ. 
~ ५ज्ा, आज मेंने- खाना पका लिया है, तुझे तो पता 
dia कि बुढ़िया पका लेगी तभी तो धरना धर कर 
तालाब पर ही बैठी रही”, सास जोर से बोली। 
उसने कोई उत्तर न दियां। बातें सुनकर चुप रहना 
उसका कार्यक्रम सा हो गया था। वह चुपचाप कपड़ों 
` को तार पर डाल कर अन्दर चली गयी और उड़ते हुए 
बालों में कंघी करने लगी। : 
le "आरी, खाता खा ले”, सास रसोई से चिल्लायी | 
“आती हूँ”, वह बोली और चोटी करने लगी 
सास धड़धड़ाती हुई कमरे में घुसी। 
` “अरे... , . . . उसके मुँह से निकल गया, “तेरा 
नाश हो. जाए चांडालिनी, सिगार ही तो करेगी अब ! 
` हाँ, हाँ, कर सिंगार; खसम ही तो मरा है, जवानी तो 
नहीं मरी ! आग लगे तेरी पहाड़ सी जवानी में, तेरी 
Het खाऊ।' . RR 
` क्या. बात है अम्मा?” ईसुर ने अन्दर घुसते हुए पूछा ।' 
“अरे देख तो, जवानी चढ, रही.है इसे, बाल काढ 
- कर चुटिया बना रही है, मेरे बेटे को तो खा लिया, अब 
किसी और को डसेगी |” 
क्यो री?” ईसुर ने उसके सिर पर एक थप्पड़ 
मारा और ae औंधी गिर पड़ी। 
मार पीट कर ईसुर चला गया। वह रोती रही, 
,बिंसूरती रही, शाम तक वहीं घुटनों में सिर देकर बैठी 
रही। खाना भी. नहीं खाया। 


कठोरता आं गयी, पर यकायक भाव बदला और वह कोमल 

 सेस्वर में बोली, “उठ बेटी, देख तो रो-रो कर क्या दशा 
बत्ता ली है अपनी,.जा उठ कर थोड़ा. गांव में घम फिर 

"आ, मन बदल जायेगा ।” : 

ze मालती ने चकित हो सिर उठाया, फिर ate पर 

चुटकी काटी औरुबाँह में तीब्र वेदना की एक तरंग दौड़ 


सुनना उसके लिये स्वप्न से कम न था। उसने सिर घमा 
` कर देखा, पश्चिम लाळ हो रहा है, वह जान न सकी कि 
- सूर्यं निकल रहा है.या डूब रहा है। 
“उठ बेटी” सास ने फिर उसी स्वर में कहा । 
वह सकुचाती सी उठ खड़ी हुई। उसके मन में यह 


| ` अकारण नहीं हो सकता। 
` (जा, और मन को उदास मत किया कर।” 
` वह -चल दी बाहर की ओर। 
“और हाँ, सुन 1?! 

` . उसके पग ठिठक “गये 

“यह ले पैसे” ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


any हो गयी । सास कमरे में आयी, देखा मालती 
को आँखें सूज गयी हैं रो-रोकर। उसके मुख पर एक . 


गयी । जीवन में प्रथम बार सांस के मुख से ऐसी बात: ' 
Se oars orc गन्दा समाज”. वह Tae 


भाव वारवार आ रहा था कि सास का दयालु होना 


«पृथक्‌ होता है जिस पर लोग उँगली उठा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“पैसे”, वह बड़बड़ाई और सास के हाथ: से पैसे फ 


लिए। उसको सास ने उसे पेसे दिये, इस बात का बिक अस 
उसे न आ रहा था परन्तु सोचा, भगवान्‌ तो my पा 
gel को सद्बुद्धि देता है। हो सकता है उसकी सास | aff 
भी कृपा की हो। उसने मन ही मच भगवान्‌ को य | जो 
वाद दिया। ee cy 


“सुखिया के टाल से इन पैसों की बीस सेर लकडा at 

आना और जल्दी आ जाना,नहीं तो ईसुर नाराज होगा) 

मालती की आँखें खुल : उसने चाहा कि फ | + 
समझ . गयी कि | 


i 
वह 


सास के मूँह पर खींच मारे। 


यह दया दिखलायी जा रही थी। सुखिया का टाल क| जि 
से दो मील दूर था, वहाँ से बीस सेर लकडियाँ सिर ए | fa 
उठा कर:लाना AT! 
“जा बेटी, घूमने से भन बहल जायेगा” सा|, बा 
फिर बोली । / सम 
और वह भाग्य को कोसती हुई चल दी सुखिया$| जी 


टाळकी ओर, लोग खेतों से लौट रहे थे। मकानों केक 
बच्चे खेल रहे थे। कुछ बूढ़े चौपाल पर बैठे fans 
रहे थे। सामने से दो व्यक्ति आ रहे थे, उसने एकको | 
कहते सुना, “हैं तो विधवा पर चलती केसे. मटक-मछ 
कर है।” यह कहकर उसने वासनामय दृष्टि से. उती 
ओर FAT | 

उसने उत्तर देना चाहा पर उनको मुँह न छगागा 
ही अच्छा समझ कर आगे बढ़ गयी। 

दो स्त्रियाँ और आ रही थीं। एक ने उसकी aM) 
देखा और कहा, विधवा है पर सिर में मत भर तेह 
डालती है।' 

उसके नेत्रों में क्रोध उतर आया, 
“जब तुम विधवा हो जाओ तो दो-दो मन डां 
करना |” a 

उन दोनों के मुख से गालियों की बैछार निकर a 
पर वह बिना ध्यान दिये आगे बढ़ आयी किन्तु उ 
बात इसके कलेजे में चुभ गयी । “मे विधवा हू १: ue 
हूँ”, वह बड़बड़ायी और उसका चेहरा तमतमा 
नथुने फूल गये | 

उसने क्रोध मैं भर कर अपने 


चिल्छाकर बोगी | 
ल लिगा 


बाल नोच ॥ 
किसी के प्रति अच्छी भावना रखना नहीं a 
यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो यर [बई 
का दोष है। अंपने पति के मरने के पश्चात का |` 
मनुष्य नहीं रह जाती जो उसके साथ मतुष्यत te 
हार नहीं होता ? क्या विधवांओं को जीने ee fey 
- कार नहीं ? यह कौन से समाज का वि गरड 
'बिधवा होने पर स्त्री को पीस-पीस क _. 
जाए? कहाँ लिखा. है कि विधवा बाली १ सग 


aay | 
,डाळ सकती ? कौन कहता है कि विधवा u र, १ 


i TT Se ee) 


३ 


पति के पश्चात्‌ इसीलिए उस पर आघात ad 


५४४ 


गटक-मछ 
से. उसकी 


न लगाता 


सकी ओर 
` भरत 


| 
| 


कर बोली 
डाल छि | 


, वापस लौटी और निश्चय 


। गया 
_ पके a तोड 


कोइ 


॥ फिर 
हरीः) उसने चुपचाप तमेडी उठा ली और पानी भरने | 


ने जाती हैं। जो पुरुष विधवाओं को, उनको 
असहा उनकी हर बात को कोसते हैं क्या वही अपने 


समाज जिस बात को निन्दा 
cea है भीतर का समाज उसी में अपना स्वार्थ खोज 
{? लिए कि वह जानता 

ले पति के दो मज- 
भी तो विधवाओं को 
[नि मिलती है, और 
सदा जलना पड़ता है। 
[ कड़ियाँ लेकर 
या कि अब वह उस 
आया है। उसे भी 
ना किसी और को। 
लकड़ियाँ लाकर उस में डाल दीं और खाना 
खाने बैठ गयी । उसका तमतमाया मुखमंडल देखकर 
सास ते कुछ बोलना चाहा परन्तु न जाने क्या सोचकर 


बत हाथ अब कभी न उठ 
जिन्हे सहानुभूति मिलती च ति 
मिलती है वह आग जिसमे उन्ह 

पुखिया का टाळ आ? 


समाज से लड़ेगी जो सदा उ 
जीते का उतना ही अधिकार 


चप हो गयी। ईसुर अभी आया न था, वह सदा रात 


को सव के सोने के पश्चात्‌ आता .था। 
खाना खाकर वह सो गयी। सास भी उसी समय 
सो गयी, ईसुर न जाने कब आकर सोया। 
{fA a 35 सोयेगी 277 गोर 
अरी उठ री, कब तक सोयेगी ! सास भ 


होते ही चिल्लायी । 


वह्‌ पड़ी रही । 
_ अरी उठती है कि मे उठाऊँ आकर”, सास फिर 
चिल्लायी | 
इस वार्‌ वह उठ खड़ी हुई । 
इधर आ सास ने कहा। 
बह सास को ओर देखकर मुसकुराने लगी | 
सास की त्योरियाँ चढ़ गयीं “तेरा नास जाए 


Ms ! मेरी बात सुनती नहीं और दाँत दिखाती 
` कहते हुए सास ने आकर एक थप्पड़ जमा दिया । 


"एते वह हँस ` पड़ी। 
a रहा वह, जोर से, खूब जोर से। 
होकर तोरा सी होकर देखती रही फिर क्रोधित 
ला $ उठाई और चिल्लाकर बोली चल अभागी 
उठ गय रम की भाँति दाँत निकाल रही है, ईसुर 


5, के रख देगा बत्तीस के बत्तीस, चल 


टर x ; 
छी ताप आगे आयी और हाथ बढ़ाकर तमेड़ी 
ay र 
गा हे तमेड़ी को जोर से जमीन पर दे मारा। 
तह [मकी रह गयी।: 
हेस पड़ी खिल-खिलाकर। 
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वापस लौटी तो घर में चिल्लपों मची हुई थी, सास 
रो रही थी और ईसुर क्रोध से गुर्रा रहा था ।. 

“वारु र ” वह उसके अन्दर घुसते ही चिल्लाया ।. 

तुम्हारी दासी नहीं हूँ, समझे ।” वह तमेडी भमि | 

पर Tend हुए, आँख निकालकर बोली। . 

ईसुर स्तब्ध सौ दंशा में देखता रहा, फिर यकाः | 
यक छड़ी उठाता हुआ बोला, “बताऊं तुझे ?” 4 

“अब वे दिन गये ईसुर”, वह.चूल्हे से एक बडी-सी - 
सुलगती हुई लकड़ी निकालकर बोली “देखूं तो सही 
तुम क्या वताते हो?” 

ईसुर्‌ के हाथ छड़ी पर ढीले पड़ गये । Rg 
सामत्ते मालती हाथ में जळती हुई बड़ी लकडी नचा 


` “और gal’, मालती ने कहा, “अब सम्पत्ति में | 
बटवारा होगा और में अपने पति का भाग लेकर पृथक | 
weil, और यदि बटवारा-नहीं करना है तो में मालकिन | 
बनकर घर में रहँगी, दासी बन कर नहीं ।' 
“यह क्या कहे जा रही है तू” वह घबराकर 
बोला--- ह न ० 
“जो कहना था, कह चुकी”, मालती ने कहा ओर 
अन्दर चली गयी | 1. 
गाँव भर में यह बात फैल गयी कि मालती ने घर 


दो-तीन लड़कियों. को पीट दिया था। न 
शाम को उसने सिर में तेल डालकर चुटिया को 
और कपड़े बढले। 
“कहाँ जा रही हो बेटी ?” सास ते आकर नर्मी 
से पूछा। ; 
“यू ही घूमने-फिरने ।” $ 
“हॉ-हाँ बेटी जाओ, घूमना फिरना स्वास्थ्य के लिए 
अच्छा होता है। _ > 
मालती के मुख पर एक कटु मुस्कान आ गयी । : 
तभी ईसुर आ गया। '.. 
“कहाँ जा रही हो भाभी ?” उसने नम्नता से पूछा । 
'भाभी' शब्द सुनकर वह खूब जोर से हसी ।. बह | 
समझ गयी कि यह उसी पुड्या का असर है जो सुबह | 
दी गयी थी। 
“सहेलियों के यहाँ जा रही है" सास हौले से बोली । 
“हाँ हाँ, जाओ भाभी, देखो कितना अच्छा मौसम 


“हाँ, आज मौसम काफी बदल गयां ral 
हँस कर बोली। ae 
वे दोनों भी फीकी हँसी हंसने sR करः 
'माळती ने एक बार अपनी चुट्या पुसात ज 
पर रूपेटी, फिर घास पर लग इन छोटे-छोट भद्‌ 
की ओर देखा, SE 
जिनमें कोई सुगन्ध नहीं होती, 
जिनका कोई मूल्य नहीं होता। 


भाभी का 


भाभी सिहर उठीं। आगे दादा ने ही रुककर कहा”-- 
“कहीं मिल जाता तो में कह देता कि छिप जा, नहीं तो बहुत 
पीठा जायगा । और है भी बड़ा शरीर। इतनी मार खाता 
है बदमाशी के पीछे, मगर उसकी आदत ही नहीं छूटती है। 
बेहया हो गया है। आज नंगा ही भाग गया है। .और में 
जानता हूँ कि या तो भूतही नीम के पेड़ पर चढ़कर बैठा 
होगा या शंकर जी के मन्दिर की छत पर अथवा किसी 
TAT के ऊपर बैठा होगा। यों बाबू ने सब जगह देखा 
मगर नहीं मिला। किन्तु छिपकर रहेगा कबतक, नींद 
लगते ही घर आ जायगा। बिना अम्मा के उसे नींद भी 
तो नहीं आती St आयेगा TST” 
दादा का जब वक्तव्य समाप्त हुआ तब भाभी ने 
कहा-- अब क्या होगा ? ” 
सर हिलाते हुए दादा ने कहा-- यही तो बात है। 
अम्मा को मिनट-मिनट में. दौरे आयेंगे। उसके बिना 
अम्मा भी तो जी नहीं सकतीं।” 
' ` ` आभी ने कंहा-- तो तुम जाकर अम्मा के पास सो 
जाओ। कह देना कि सबेरे ढूँढेंगे।” 
a आहचर्य का भाव चेहरे . पर लाकर दादा. ने कहा-- 
एसा कभी हो सकता है ? यो तो में भी अम्मा के साथ 
ही सोता हूँ मगर अम्मा के साथ वह जो करंता है उसे 
में थोड़े ही कर पाऊँगा।: जब तंक जगेगा, कभी छाती 
पर सर रक्खेगा, नहीं तो दोनों पाँव छाती पर चढ़ा देगा, 
नहीं तो अम्मा को तकिया बनाकर सोयेगा। उसके अनेक 
ढंग हैं। अम्मा मनां भी करती हैं; फिर कहती भी रहती 
हैं कि अभी छोटा है। बड़े होने पर ठीक हो जायगा। 
आप नहीं जानती हैं भाभी ! किः वह कितना मीठा है। 
मुझसे लड़ता भी रहता है मगर उसके बिना मुझे कोई 
3 | खेल अच्छा भी नहीं लगता है। उसकी लड़ाई में भी 
मजा आता है।! | | 
3 दादा की इन बातों को.भाभी तन्मय होकर: सुनं रही 
थी। दादा कहते गये-- बाबू को भी देखिये। हसे बिना 
| नही रहते। एक दिन बाबू ने कसकर कान'पकड़ा तो रोता 
जाता था और कहता जाता था कि देखो, अब कभी इतनी 
जोर से कान न पकड, नहीं तो मेरे कान गदहे के से लम्बे 
हो जायेंगे, मेरे कान तो बन्दर: जैसे छोटे-छोटे “रहने दें। 
और एक दिन बाबू ने मारा तो वहीं कमरे में तुरन्त 
H टट्टी फिर दी और कहा कि चख लीजिए अब मजा; 
मारा तो टट्टी फिर दी, अब. सब लोग बदबू के मारे 
मरेंगे । . . .ऐसी ही कितनी बातें है । बटोरी जायँ तो 
महाभारत बन जाय। एक दिन अम्मा ने कसुर होने 
‘OX कहा, कान पकड़कर उंठक बैठक 'कर। तो करता 


wf 
iF 
1 


RS 
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ह देखा-सुना (१०) 


श्री मनमोहन गुप्त 


प्रायश्चित 


ही गया। बहुत मनाया गया। माने तब न! आति | 4 ग 
अस्सा ने अपना कान पकडा । तब बन्द किया या 
देह के दर्द के मारे बुखार आ गया |” | eae 
भाभी ह गयीं कि दादा के हृदय में मेरे fay er qt 
कितना स्थान हैं। तव वे आहिस्ते-आहिस्ते बोडी | था उतमे 
तुम्हें बता दूं कि वह कहाँ है?” ही मझे 
दादा ने कहा-- हाँ, हाँ, मैं तो उससे मिळना र कहा 
चाहता हुं 1" "३ 4 जा रहा 
भाभी ने उत्तर में कहा-- वह मेरे ही यहाँ छिपा है| अम 


जब मास्टर साहब का गुस्सा ठण्डा पड़ जायगा तो आकर * हो गया 
ले. जाना । FA उसे दूध वगैरह पिला दिया।” प्र 
सुनकर धीरे से दादा ने कहा--“मगर साहब दाद सवार हू 
जान लगे तो आपको डाटेंगे नहीं ? बाबू के साथ areal ही देख 
दादा भी तो ढूंढते फिर रहे हैं। बड़ी चिन्ता में है।” गगा। : 
-- उसको चिन्ता न करो। तुम बस खयाल Wa] अपने जे 
कि उस पर मार न पड़े।” विकल 
जब समझ गया कि दादा को पता लग गया तोम। _ गः 
बाहर निकला । कहा--“देख दांदा। चादर की धोती Gat 
पहने हँ। बार-बार मुझे नंगा, नंगा न कहना!” | WE 
दादा बोले-- चुपचाप छिपा रह। में मौके पर| शे 
ले जाऊंगा ।” 
भाभी से बिदा लेकर दादा चले गये । अभी पई 
मिनट भी नहीं हो पाये थे कि भागती हुई तेजी से असमा 
आईं सीधे जहाँ में था, वहीं घुस आईं। पीछे-पीछे दा 
भी आये। बार-बार रोकने की चेष्टा करते, मगर भर्गा | 
कहाँ रुकनेवाली थी ? मुझे देखते ही तड़ातडू ! तड़ातई: 
कई जमा दिये | साथ-साथ उठाकर छाती से लगा 1 ४ 
कुछ बिना कहे, जैसे आईं थीं वैसे ही, मुझे लेकर चल 
कमरे के अन्दर ले जाकर अन्दर से दरवाजा बन्द कर 0 


- कष 
दरवाजा बन्द करके भी निश्चिन्त न हुईं। ताख 1९ पः ह 
तारे को लेकर भीतर की साँकल में लगा feat! प a ) शय 
चाप आँख मंदे पडा रहा | बगल में बैठी अम्मा रोती पती | गी बह 
मेरी आँखें कब लग गयीं, पता नहीं । जब आँख खु ष 
देखा अम्मा वैसी ही बैठी रो रही हैं। आहिस्ते 1.11 । fo, 
अम्मा के पास सरक गया। गोद में सर र तही) ५ हो 
बालों को सहलाते हुए अम्मा ने कहा-- तू मुशी ज के पंजे 
देगा?” Py 
2 ly में चढ़ गया। गिड़गिड़ा कर कहा | Wy 
क्य ` दे ह्‌ ? 2) } « 
“क्यों रोती हो ?” इसका ठीक जवाब मद जा 

के पास भी न था। तथापि अम्मा और राह ऊते केव | र! 
'पड़े पड़े फिर सो गया । इस बार दिन निक पो 
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र 
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र हि 


— 


पा 


लना है| गहा- जाऊ जरा भाभी से कह आउ 


उपा al 


ब दाग 
साह्य 


रखना 


[तोम 
धोती 


|) 


के पर 


[पदर 
अम्मा 
छे दादा 

अम्मा 


आहि| ह्या 
। फ्रि 


| डोलौके 


al आँखें खुलीं |” 
हाईत ला खोलकर अम्मा आई । साथ ले 


fe कराकर लेआई। बस आने की देर थी। 
शौचा ac थी ही। में दादी के पास नाश्ता करने 
तो आई गये डोली लेते। उन दिनों तक अम्मा 
| पालकी पर ही चलती थीं । डोली आयेगी, सुनकर 
I जक से उछल पड़ा । डोली हं पाळकी हो, या पालकी 
७. शारा हों न हो, महो मानद आता 
(तत्‌ बेठते में, आजकल क हवाई जहाज! की a 
aaa कमी उतना आनंद नहीं मिलता । अम्मा से 
कि में डोली पर 


अ — 9 


डोढी य 


जा रहा हूँ? जाऊ अम्मा ? ह्‌ 
अम्मा ने आँखें तरेरकर 


~ 
* ६1 


आकर हो गया। दादी ते कहा-- तू खा तो छे hee 
| पूरी तैयारी करके, जब अम्मा डोली पर, मुझे लेकर 
सवार हुई तो मेने देखा--दो सजल नयन एकटक मुझे 
ही देख रहे हैं। मेने आँखें नीची कर लीं, किन्तु रहा नहीं 
गपा। आपसे आप निगाह उधर चलो गई। तब भाभी 
अपने जँगले के पीछे आँखें पोंछ रही थीं। मेरे मुँह से 


1) 


निकल गया-- भाभी रो रही हैं। 
गला भर आया । जिधर मेरी निगाह बार-बार जा 
री थी, अम्मा ने उधर का पर्दा गिरा दिया । यों ही मेरे 
ह से निकल गया-- तुम बड़ी डाइन हो ।” 
अम्मा ने मुझे पास घसीट लिया । मैंने झिड़कते-हुए 
a छोड़ो।” 
= में बाबू आ गये । डांटते हुए उन्होंने कहा-- 
गही THR मचा रखी है डोली में? सम्हलकर बैठना 
हीं तो उलट जायगी ।” 


; शिकायत के रूप में चिल्लाकर मेने कहा-- भाभी 


घड़ी जंग गे के > न गं 
भंगे पर रो रही हैं। मुझे . जरा देखने भी ad 


र। पर्दा गिरा लिया 
वाबूको नि । 


ry गाह भी उधर पड ग = जे 
भापुरषको देखते ही पड़ गई | जो भाभी, किसी 


ही जँगले से हट जाती थीं, आज वे उसी 
: a नस गडाये खड़ी रहीं। बाबू ने प्रथम 
यसे LR की भाषा समझ ली। अम्मा के 
ती sad नहीं कर रही हो. . . . दो घड़ी 
अवकी अभ्मा प aa बिगड़ता था ?” 

कहारों के al ओरका पर्दा भी गिरा 

रों शीर केहा--चंलो । सब ठीक al 
ai के पदें गिरा दिये गये 1 डाइन 
कं छुडाकर गर्भधारिणी चली, यद्यपि 


Trea, पीछे प चलनेवाली ही उस समय डाइन 


x पहुचाने के लिये बाबू चले | 


= Wi गया था) एक इतवार 


र x x 
a भो को WAR, भमेरे भाइयों के संग खेलकूद 
। म्‌ 
जाकर कहा--“शामको साहब- 
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ल मिलेंगे चौराहे पर। तू और में चला चलंगा बग्घी 
म बेठकर। तू जरा भाभी से एक are मिल आ। 
a pee हुँ । तेरा नाम ले-लेकर रोती ही रहती हें । 

यार दऱ्या से या किसी सेन कहना । हम दोनों चले 
चलेंगे फिर आ जायेंगे। समझा न ?” 

_अरे हाँ। भाभी को तो भूल-सा ही गया था। सब 
बात याद आ गईं। हृदय कराह उठा। मैंने कहा-- तो 
अभी-अभी चलो न दादा। शाम तक चले आयेंगे | एक 
दौड़ में पहुँच जायेंगे ।” 

दादा को भी बात जच गई। दोपहर का खाना खा 
ही चुका था। अम्मा से पूछा--“दादा के संग दुर्गा जी 
के मन्दिर तक हो आऊँ ? ” 

ममेरे भाइयों को भी साथ ले जाने के लिए अम्मा ने 
आग्रह किया। दादा ने कहा-- नहीं 1” 

दादा के नहीं या हाँ' का वजन अम्मा खूब जानती 
थीं। यह भी सव जानते थे कि मामी के घर के किसी से 
दादा की पटती नहीं थी। यहाँ तक कि मामी से नाममात्र 
की बोलचाल At | कारण भी कोई साधारण नहीं था। 
मामी का बड़ा लड़का दादा का. सहपाठी था। परसाल 
दादा को जब छात्रवृत्ति मिली और मामी का लड़का 
रह गया तो उसने घर में आकर कहा था कि दादाने नकल 
करके परीक्षा दी थी। मामी ने उसे सच मान लिया था 
और दादा से उसका इशारा भी किया था। गुस्से में दादा 
ने कहा था कि आपके लड़के के सिर में गोबर भरा हुआ है। 
मामी आपे से बाहर हो गई थीं । फलतः दादा न तो यहाँ 
आते ही थे और न बोलते | अम्मा इस बात में तो सहमत 
थीं कि मामी की यह ज्यादती थी, किन्तु दादा को बातों 
को भी वे ठीक नहीं मानती थीं। साथ-साथ यह भी कहने 
में नहीं छोड़ती थी कि मामा का लड़का नहीं पढ़ता । 

हम दोनों निकल पड़े। अस्सी के पास से गोदौलिया 
के पास तक आने में हम लोगों को तीन-चार बार दौड़ 
लगानी पड़ी। अन्त तक भाभी के पास पहुँच ही गया। 
भाभी उस समय दरवाजे की ओर पीठ किये Set थी। 
मेने पीछे से आहिस्ते-आहिस्ते जाकर भाभी की आँखों को 

बन्द कर लिया। मेरे स्पर्श करने के ढंग से ही भाभी 

समझ गई थी कि कौन है। शायद मेरी ही बात सोच 
भी रही थी। मेरे हाथों को पकड़कर कहा-- आ 
गया न ? 22 a 

मैने कहा-- तुम बीमार हो। देखने आया । अभी 
भाग जाऊंगा।' 2 

सुनते ही खींचकर भाभी ने छाती से लगा लिया। 
इन कई दिनों में ही भाभी पस्त हो गई थीं। जोरों का | 
बुखार चढ़ा हुआ था। मुंह चूमते हुए पछा. हि 
आया या भाग आया: 

: अपने मस्तक को दिखाते हुए और पसीने को हाथ 
पोंछकर कहा-- देख नहीं रही है ? scala है, फिर 
रहा हूँ! भागते-भागते बिल्कुल Se: : 
भागते-भागते ही जाऊगा। . - 5 
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सरस्वती 


° 


. रोकते हुए भाभी ने कहा -- गहीं । अब गाड़ी पर 


जाता मझसे. रुपये लेकर रख लेता। किराया देकर . 


गाड़ी पर ही आया जाया करना । ” अब कभी भागते-भागते 
न आना! 

जरा जोर देकर मेते कहा-- तुम तो बडी पाली 
 'होजरा भौ अकल नहीं है। भला बताओ तो रोज-रोज 
' से आउँगा कैसे? यह तो आज दादा गया था तो अम्मा 

ने छोडा । उन्हें माम थोड़े ही है कि में तुम्हारे पास आया 

(gi हम लोग ढुर्गामन्दिर के बहाने आ गये। ` 
`. सिर हिलाते हुए भाभी ने कहा-- अच्छे बड़े ले 
आया? वह बहुत अच्छा है। . 

_सप्रशंस दृष्टि से देखते हुए मेने कहा-- रास्ते में कई 
बार कहा कि तू मेरे कन्धे पर बैठ ले, अगर थक गया हो 
तो । मगर.मे कहीं थकतेवाला हूँ ? सिर्फ तीन बार रुका 
था। फिर दौड़ा।” 

विमुग्ध नयनों से भाभी मेरी बातों को सुनती जाती 
थी। भाभी का एक हाथ मेरे गले के नीचे था, दूसरा हाथ 
मेरी पीठ पर था; में एक हाथ से भाभी के कान के गहने 
को हिला रहा था । रह रहकर भाभी कोई न कोई प्रश्‍न छेड़ 
देती | * में उसका उत्तर टीका-टिप्पणी-सहित देता । इसी 
प्रकार से दोनों में घुलमिल कर कितनी देर तक बातें होती 


'  रहीं। समयका ज्ञान जरा भीन रहा। जैसे अनन्त काल 


तक, हम दोनों, बातें करने के लिए ही, वहां लाकर धर 
दिये गये थे। ५ 

भाभी ने प्रत किया ही था-- तू अम्मा को ज्यादा 
चाहता है या मुझको ?” 


~ 


ap इतने में साहब दादा कमरे में दाखिल हुए। मेरा 
चेहरा भाभी के सामने रहते हुए भी में दरवाजा देख पाता 
_था। में मुस्करा कर, यों ही पूछ बैठा-- भाभी : . . . 
तुम मुझको ज्यादा प्यार करती हो कि साहब दादा को?” 
मुझे और पास समेटकर भाभी ने मेरा मुँह चूम 
` लिया | मेने भी भाभी का मुँह चूम लिया । इतने में साहब 
, दादा बोल उठे- दोनो में जब इतने गहन शास्त्रार्थ 
और सवाल जवाब होता है तब एक दूसरे के बिना रह कहाँ 
` से पायेगा ? मगर समय का भी कुछ ज्ञान है? छोटे 
को जाना भी तो है। कब का-आया है, कुछ खयाल है?” 
- , सुनते ही मेरा चेहरा Freer गया, भाभी के ओंठ 
 . तक सफेद हो उठे। गिड़गिड़ाकर वह बोली-- जाकर 
मास्टर साहब से कह नहीं सकते कि मेरी. तबियत 
ठीक होते तक यह मेरे पास ही रहे | कहो तो में ही उनके 
पैरों तले सिर रख आऊ।” . | 
साहब दादा ते कहा-- उनके हाथ की बात होती 
at कब का काम बन जाता? वे तो यों ही कहते हैं 


कि ज्यादती हो रही है, और यह भी समझते हैं कि तुम. 


~ 


भाभी इसके आगे कह ही बया सकती थीं ? आँखें 
ळीं। टप-टप बूँदै भाभी की आँखों के कोने से 


क्यों बीमार पड़ गई । 


'ले-लेकर कहती थी कि में बहु 


ढुलकने लगीं। उनके हाथ पैर ढीले पड़ गये । तब 
साहबदादा ने कहा-- यह तो मास्टर साहब की ही 
बानी है जो उन्होंने बड़े को समझाकर भेज करके ay 
बुलवा दिया। वे सब समझते हैं। लाओ, में पहुँचा a 
= > ~. 3 
फिर अगले रविवार को आ जायेगा ।” 
दीर्घं साँस लेते हुए भाभी ने कहा--“सात कि | 
बाद ?' 
मेने भी एक लम्वी साँस ली। आहिस्ते-आहिस्ते भाभी 
उठ बैठीं। मुझे साथ ले कर रसोई को ओर जाती हुई 
बोलीं-- थोड़ा कुछ खित ले जागा 
साहब दादा ने हाथात को भाभी के हाथ 
में देते हुए कहा--“देखो, मिठाई लाया हू । काली जी के 
पासवालो दूकान की है । देख लेचा, कुछ कम तो' नहीं हैं!” 
भाभी ने उस दोने को ले fe 
ma) बीमारी के समय भाभी जितनी चीजों के नाम 
[नन्द से खाती हूँ, उतम 
से सभी उनमें थीं। कुछ खाया, कुछ जेब में भर लिया, 
पानी पिया। फिर भाभी का आशीर्वाद लेकर साह्य 
दादा के साथ बाहर आया । दादा वहीं खड़े थे | देखा | 
दादा भी खूब सतर्क हैं। यानी कहीं दादी न देख छे। | 
कुछ दूर तक दादा भी साथ आय। फिर साहब दादा | 
मुझे साइकिल पर बैठा लिया और कुछ ही मितट में || | 
बिल्कुल मामाजीके घर के पास पहुँच गये । उतारते | 
हुए साहब दादा ने कहा-- तुम चले जाओ, पूछने पर |. 
कह देना कि दादा घर के पास छोड़कर चले गये | 
दो कदम पर घर था ही। में चला गया । मुझे अ 
देखकर मामी ने पूछा-- बड़े कहाँ है rs 
बिस्तरवाले कमरे की ओर बढ़ते हुए AA कहा- 
“रास्ते से चला गया।” ५ | 
इतने में अम्मा भी आ गई। सुनकर बो | 
“बाहरे ! मुझे कुछ चीजें मँगवानी थीं घर से, वह". 
ही बाहर चला गया ?. इन लोगों के मारे परेशान है 
और तूने बहुत देर की?” 
मेरी तबियत भारी थी, अंग-अंग थके ईए न 
रहे थे, बात करने का जी नहीं चाहता था, मेते fits 
हुए कहा-- में नहीं जानता | वह इस जहन्नुम 
नहीं चाहता । 
मामी की किसी टिप्पणी से पहले' ही 


अम्मा ते 
या। में तो भराह || 


से एक चाँटा मेरे मुँह पर जमा दि 
था ही। फटने का रास्ता ढूंढ रहा 
कर घर को सिर पर उठा छिया। 

इस काण्ड ने भाभी का मुँह बन्द क 
घूर-घूरकर मेरी ओर देखती ही रह गह 
हौ नहीं। मे रोता ही गया। रोने का कार yore |. 
तमाचा रहा हो या नहीं भाभी से बिछुड़तें ु re 
थी ही | फूट-फूट कर रोता ही गया | बार र्भा 
पास अवश्य आती रही; किन्तु म्रातृ-बधू 


AT | pager te nvr 
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मेहर, हि 


या। .हम दोनों रसोईम % | 


लांगार ने जहन्नुम बताया है, उसे प्यार 


| [: उर 
तके | भवनको is समेट भी कैसे लेती ? आगे बढ़ आती, परन्तु 
र |; १ तती ल्द Zs थीं ल से रि गै 
हः | + संकट में पड़ी हुई 1। बगल से निकल जातं 
ah | ail a कोई इतनी जोर से नहीं मारा कि 
डे | और रहा हे, चुप हो जा, कहती हँ | 
fey: } - नप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में अम्मा 
"2 RUN 
mit ह on मारती जाती थी आर । जाती थीं-- 
ree | "एसे असम्य लड़कों को लेकर 
i | gt को... बिना मारे छोड़ 
हाइ ' चुप रह! किक. 
गी के मेरा स्वर और तेज हो गया। अवकी मामी'बोलीं-_ 
हूं!" | (कवाली पढाई-लिखाई में अच्छा होने से तो समाज मे 
ईम काम नहीं चलता 1 शिष्टता भी पड़ती है। 


ह्य अम्मा की घूसों की उस व 
सप्तक में भी, मामी की एक 


ताम 
उनमें 


ल्या, | हीगई। मामी की ओर मुँह किय 

साहब  बिराते हुए, मेने कहा--- ई ! ई! ई ईइ! .. चुप... 
देवा | रं..अ अ...ह डाइन ! 

ie स्थूल शरीर को डोलाते हुए, शरीर भर के अलंकारों 
क ` को हिलाते हुए, वह उठ खड़ी हुई । कहा-- क्या कहा 


बदजात, छोकरे ?. . .में डाइन हूँ ? . . .तेरे जैसे एक दर्जन 
लड़कों को मेंते पेट में भरा...और तुमुझे. जोते 
मुह में आयेगा कहेगा ?” ग 

, कहते ही कहते वह मेरे पास आ गयीं । इतने में उनकी 
बही लड़की, पास के कमरे से निकल आयी अपनी माँ को 
गी सावधान करते हुए बोली--छी छी! छोटे को 

गी क्या?” 

- ane ने कहा-- मारो ! मारो! .... उसकी 
| pret सार ही डालो va!” 
उपककर मामी ने मेरी 


कर - ; 

a ढे a oa । भाणपण शक्ति से मैंने मामी को पीछे 
aU | लिए घर्प 4 fou बह्‌ तैयार न थीं। भारी शरीर 
ee | काले काले ak बठ गयीं, मे अलग हुआ । मिस्सीवाले 


|: को इस प्र जै : 
३ ह ही जायँगी कार से.बा दिया जैसे कि मुझे 
ह ए Go. 


तह का मुंह देखो : :.... जैसे राक्षसी बनी 
a मा गी अपने सिर पर अपना हाथ दे मारा। 
हो गर्य Ee रोने लगीं | शायद, 

पि थीं। मारकर मुझे चुप कराने का धैर्य 
रानि लगी थीं। साथ-साथ, सामी ने भी 
oe मामी की बडी लड़की, जो उस 
ts सोच गयी । प थी, वह भी अवाक्‌ होकर 
Sh रो ee मुँह बाये अजीब ढंग से 
छगीं। काफी रुक-रककर समतक 
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देखा-सुना (१०) 


Tet पकड ली और उठा- 


। रोना छोड़कर Tea हुए मेंने कहा | 


RE 

पहुंचतीं । फलतः मुंह देर-देर तक खुला रहता। लाल- 
परी भाभी.की दी हुई मिठाइयाँ अभी भी दो-चार मेरी जेब 
में बची थीं। मामी का खुळा मुँह देखकर इतनी क्षिप्ता 
से अपनी जेव में हाथ डालकर, एक. मिठाई निकालकर 


उनके मुँह में डाल दिया कि मे स्वयम्‌ भी ठीक से देख नहीं 
पाया तो औरों का क्या। > 
कच से मामी के दाँतों के बीच पड़कर लडड की | 
आवाज होनी थी कि मामी ने--“थ्‌ | थ!थ! य!” 
आरम्भ किया। pi. ` 
मामी कुछ कहने ही जा रही थीं कि बाहर से मामा 
आये । मामा को देखकर मामी ने और जोरों से थू! 
a! किया! मामा ने कड़कते हुए कहा-- क्या है! 
हो क्या रहा है घर में ! क्यों री सुषमा ! क्या हे?" 2 
यह प्रश्‍न बड़ी लड़की से किया गया था) उत्तर ' | 
दिया मामी ने-- तु . . .म्हा . . . रे गुणधर भांजे ते : . . 3 
मुझे मार कर गिरा दिया.... और फिर a! थू! 
अब की मामा को मेंने सुना दिया-- डाइन सी मुँह 
वाये रो रही थी तो मैने... . देखो मामा . .. वहीं से . 
मुँह खोलो . . :. दिखा दूं।” Ro दनी 
अपना चेहरा ऐसा बना लिया कि Ta आज दिन | 
भर में कभी रोया ही नहीं.। aes 
प्रसन्नचित्त मामा मुस्कराते हुए बोले-- अच्छा ! 
यह बात है? .. . . देखू? ree 
कहकर उन्होंने मुंह बा दिया। गट से दुसरा लड्डू 
उनके गले के पास पहुँच गया। मामी गरंज उठी-- 
“मुझे मैके भेज दो. . - अब में यहाँ एक दिन भी न रँगी |” 
मेरे पास बढ़ते हुए लडंडू चबाते-चबाते मामा ने 
अम्मा की ओर उंगली से दिखाते हुए कहा-- में क्या | 
जानू ? उससे तय करो। उससे गृहस्थी सभले तो जे 
दिन चाहो हो ओओ !”- यह कहते हुए आगे बढ़ आये 
और मेरा हाथ पकड़कर बोले-- चल रे! हम लोग, र 


पाओगी. :? . 
तुम तो तुम . . . में भी रास्ते मे आऊँगा तो ये मेरा ae an 
न करेंगे, उखाड़कर फेंक देंगे।. अपना रास्ता बना ही 
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सरस्वती 


डिप्टी कलक्टर जैसे उच्च पदस्थ व्यक्ति की मेरे 


` विषय में ऐसी राय है देखकर मामी के मुंह से और कोई 


आवाज न निकली । वह चुपचाप बैठी ही रह गयी । हम 
लोग अन्दर चले गये । जब मामा का पूरा ध्यान मेरी 
ओर आया तो वे मेरे हाथों को और दबाकर, माथे पर 
हाथ लगाकर नाड़ी पकडते हुए बोले--देखूं ! ऊपर 
देख! ... यह क्या ! .... सुषमा थर्मामीटर 
तो ला।” 

थर्मामीटर आया । बुखार देखा गया। १०२.४ 
या। घर भर में भगदड़ मच गयी। सबके HS में एक ही 
बात जोर का बुखार !' जोर का बुखार !' 

अपने सोने के कमरे में बिस्तर लग TAT! मामा 
ने ही ले जाकर लेटाया। जेब की मिठाइयाँ गिन-गिन 
कर मामा रखते गये और घोषणा के रूप में बोले-- देखो 
जी, सब लोग सुन लो ! ये सात मिठाइयाँ और अभी जो 
लाया हूँ उनमें से दस मिठाइयाँ, इस प्रकार से बने .. ! 

मामा के कहने से पहले ही Fa कहा-- सत्रह ! ” 

मामा बोले-- उसमें और तीन मेरी ओर से जोड़ 
कर बनेंगी बीस | . . . . बीस मिठाइयों के हुए पाँच आने। 
उसकी जगह में छोटे को दूंगा सोलह आने। यानी .. 
यह देखो ।” 

कहते ही कहते जेब से एक रुपया निकालकर ठन' 
से बजा दिया |-- इसकी अच्छी-अच्छी मिठाई खरीद 
कर जब बुखार उतर जायेगा, तब यह खायेगा।” 

' कहकर मेरी तकिया के नीचे उस रुपये को रख fear | 
उधर अम्मा की तथा मामी की बुरी हालत हो गयी। 
दोनो अपने-अपने मन में यही सोचने लगीं कि इसके लिए 
वे ही जिम्मेदार हैं। दोनों आहिस्ते-आहिस्ते आकर मेरी 
पलंग के पास खड़ी हो गयीं। मामा ने अम्मा से कहा-- 
चिन्ता की बात नहीं। चपरासी भेजकर डाक्टर को 
बुलवा लेता हूँ और मास्टर साहब को भी खबर देता हूँ । 

रात को और जोरों का बुखार चढ़ा। मामा, मामी, 
बहनें, अम्मा, सब लोग मेरे सर के पास बैठे | डाक्टर, 
बार-बार कपड़ा भिगो-भिगोकर, मेरे सिर पर रखता 


जाता और कभी-कभी आँखों से आँखें मिलाकर 
रता 'छोटे!' मे उत्तर में क 


>> 


t-— | 
भाभी... भहे | 
चलो [| ७ 


अम्मा, आँखों में आँसू भरे कहती--किसी ओझ 
को बुलाओ। 

ओझा तो नहीं आया। जब हालत काव से बाहर 
निकलती जा रही थी, तव यानी ढाई बजे के करीब, ap 
पिताजी और हरेन्‌ दादा। १०४-५ के बीच में र 
चढ़ा हुआ था। में कभी कहता--'भाभी आ गयी? 
कभी कहता-- भाभी मेरी, भाभी है या 'लालपरी भाभी 
पिताजी और हरेन दादा में भी बड़ी देर तक मनने 
देखा। पिताजी ने पूछा-- कहो हरेन. . . . कुछ सम \ 
में आ रही है? ....बुखारतो चढता ही जा रहा है|" । 

हरेन्‌ दादा ने कहा-- दोनों पर एक ही देवता 
सवार हैं, मास्टर साहब। इन दोनों को बिना इकरग 
किये, मेरी एक भी कार्यवाही कारगर न होगी। आप.." 

बीच में ही मामा ने कहा-- दूसरा कौन हैं! .. 
किसकी बात कर रहे हैं ये?” 

उत्तर में पिताजी ने कहा-- वही, जितका बाग 
छोटे ले रहा है... हम लोगों के घर के बगल AG 
परिवार है। उन्हीं के घर की ag! वह भी दित ई 
से प्रलाप में बक रही हैं, मुझे छोटे के पास ले चलो, छै 
को बूलाओ। झाड़ फूँक के लिए sta को बुलाया था। दस 

भी देखा। जहाँ दवा नहीं काम देती है, वहाँ 5९ 
का ही भरोसा है। स्वयम्‌ गौड़जी थक गये तो ह | 
को दिखाया। इतने में तुम्हारा आदमी पहुंचा । 
एक ही बीमारी है। उसी के लिए हरेत कहता ef 
दोनों को एक साथ करके झाड़ेगा। उसी TIS 
हो जायगा । 

आश्चर्यं यह कि अम्मा 
कर दो, जिलाओ छोटे को ह 

कहते ही कहते वह फूट-फूट कर रोते लु x 
दादा ने जोर से कहा-- भ... लख 17 at ॥ 


~ 
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वाहर भारत में अँगरेजी राज-- (द्वितीय खण्ड): लेखक, 
, आगे श्री संदरलाल; प्रकाशक; प्रकाशन विभाग, pu 
बार बाल्य, दिल्ली-६; सचित्र; वड़ा आकार; मूल्य, ८ 
[यी !! रुपये | 
का श्री संदरलालजी की इस प्रसिद्ध पुस्तक को भारत- 
ul सरकार का प्रकाशन विभाग फिर से छाप रहा है। पहिला 
कै मु खंड कुछ दिन पहिले प्रकाशित हो चका था जिसकी समा- 
समग्ग ` daar सरस्वती में की जा चुकी है। इस खंड में दूसरे 
है!" मराठा युद्ध के अंत से सन्‌ १८५७ के प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम 
देवता तक का इतिहास है। यह्‌ पुस्तक बहुचचित है। अँगरेजी 
शासन में यह जब्त हो चुकी थी। देश ने इसका बड़ा आदर 
छु किया था और इसने स्वतंत्रता-संघर्ष के युग में विदेशी 
hi: शासन के विरुद्ध भावना उत्पन्न करने में बड़ा काम किया 


i था। अतएव इस पुस्तक का ऐतिहासिक महत्त्व है और 
इस दृष्टि से यह पढ़ने योग्य है। जिस युग में यह पुस्तक 
लिखी गई थी उसमें वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखना कठिन 
था। कितु अब अँगरेजी राज्य समाप्त हो गया है और अब 
हम उसका अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करके वास्तविकता 
के निकट पहुँच सकते हैं। अतएव राजनीतिक पक्षपात 
और पुर्वाग्रहो से मुवत विद्वानों को--जो सत्य के अन्वेषी 
ही इस ओर शोध-कार्य में लगना चाहिए। तभी ऐसा 
इतिहास लिखा जा सकेगा जो एकांगी न हो और जो 
वास्तविकता का निकटतम चित्रण कर सके। फिर भी, 
जिस युग में यह पुस्तक लिखी गयी थी, उसमें इसका लिखना 
द i जोखिम का काम था। यह अपना काम 
अंग बन गयी = इतिहास की पुस्तक स्वयं oe का 
Tae और उस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है तथा प्रत्येक 
हुना कि इसमें Se योग्य है। हु यह देखकर खेद 
हीं है। सर कागज लगाया गया है वह काफी सफेद 
दाख है और हे कार का प्रकाशन विभाग न तो इतना 
लगा सके | उ साधनहीन कि त त्त 
प हे बड़ी ही का स्तर भी अच्छा नहीं है। किसी 
१६ रुपये मल्य हल्की, तो किसी में बडी गहरी स्याही है। 
की धात नहीं ह पुस्तक इस प्रकार छपे, यह बहुत प्रशंसा 


भारतौ 
प प अब्दकोश--प्रकाशक, बिहार राष्ट्रभाषा 
aa Ess, बड़ा आकार, पृष्ठ संख्या ७३८ 
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में अब्दकोश निकालते रहे जो बहुत उपयोगी था। इस 
अब्दकोश की भी रूपरेखा बहुत अच्छी है। इसमें ब्रह्माण्ड, 
विश्व और भारत संबंधी उपयोगी और दैनिक आव- 
श्यकता की जानकारी दी गयी है। जहाँ तक रूपरेखा 
और विषय विभाजन का प्रश्न है, इसकी योजना बहुत 
अच्छी है। कितु इसकी तैयारी में जितनी सावधानी 
आवश्यक है वह नहीं वरती गयी । एक दो उदाहरण काफी 
होंगे । भारत के दर्शनीय स्थानों का वर्णन करते हुए पृष्ठ 
२२८ पर श्रावस्ती को गोरखपुर जिले में बतलाया गया है 
जब कि वह गोंडा की सीमा पर बहराइच जिले में है। 
इससे भी भयंकर भूल पृष्ठ २३९ पर है जहाँ ग्वालियर को 
राजस्थान में बतलाया गया है। भारतीय नामों का शुद्ध 
होना भी ऐसे संदर्भ ग्रंथों में आवश्यक है। पृष्ठ २३७ पर 
किर्लोसकरवाड़ी को किर्लोस्करबारी' लिखा है। भारतीय 
प्रामाणिक प्रकाशनों में ऐसी भूलें अशोभनीय हैं। इससे 
संदर्भ ग्रंथ की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता नष्ट हो 
जाती है। परिषद को चाहिए कि प्रकाशन से पहिले अब्द 
कोश को विझोषज्ञों से सावधानी से शुद्ध करा लिया करें। 
कितु प्रयास स्तुत्य है और यदि आँकड़ों और तथ्यों की 
प्रामाणिकता और शुद्धता पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाय 
तो यह ग्रंथ हिदी में बड़ा महत्वपूर्ण और उपयोगी संदर्भ 
ग्रंथ हो सकता है। 
भारत-तथ्य और आकड़े--प्रकाशक, प्रकाशन 
विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 
दिल्ली । मूल्य तीन रुपये। 
यह अँगरेजी प्रकाशन “फॅक्टस एबाउट इंडिया का | 
अन्‌सरण है।.इसमें भारत संबंधी सामान्य, आथिक तथा 
सांस्कृतिक अद्यतन, उपयोगो एवंमू रोचक तथ्य तथा । 
आँकड़े दिये गये हैं। ये आँकड़े सरकारी विभागों से लिए 
गये है और प्रामाणिक है। अधिकांश आंकडे १९५९ तक 
के हैं। इस पुस्तक से देश की उन्नति का बोध होता हैतथा _ 
उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। यह भारत संबंधी . 
अत्यन्त उपयोगी संदर्भ ग्रंथ है। च 
हिंदी साहित्य को विदर्भ की देन-- (पूर्वा) छे 
प्रयागदत्त शुक्ल | प्रकाशक, विदर्भं हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
नागपुर। सजिल्द, बड़ा आकार। मूल्य, चार रुपया। 
विदर्भ पुराने मध्यप्रदेश का अंग था। आज बह महा? 


मे विक. 
राष्ट्र राज्य का भाग है। इसलिए इस पुस्तक म वास्त 
दिदे क : मध्यप्रदेश के उन लोगो का 


भाग मे विदर्भ में हिंदी के प्रवेश और प्रचार का अच्छा 
विवेचन है। पुस्तक के. पढ्ने से मन पर यह प्रभाव 
पड़ता हे कि विदर्भ में हिंदी का प्रचार मुख्यतया संतो को 
कृपा और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण हुआ | 
वहाँ उसका आज भी स्थान है। पुस्तक हिंदी के इति- 
हास की एक उपयोगी और महत्वपूर्ण कड़ी है । आरं- 
भिक भाग जो अपेक्षाकृत संक्षेप में लिखा गया है विस्तृत 
वर्णन और अन्वेषण की अपेक्षा करता है। पुस्तक महत्व- 
पूर्ण है। १ १ 
कुट्टतीमतम्‌--अनुवादक, अत्रिदेव विद्यालंकार | 
प्रकाशक, इंडोलाजिकल बुक हाउस, सी० के ३८/१६ 
५ बाँस फाटक, वाराणसी। सजिल्द, पृष्ठ २०८+ २८ 
151 मूल्य ६ रुपये। 
कुट्टतीमतम्‌ कश्मीर नरेश जयापीड के प्रधानमंत्री 
कवि दामोदर गुप्त की रचना हे । यह ग्रंथ आठवीं शती में 
लिखा गया था। बेरीडेल कीथ के शब्दो में भारतीय 
' वेश्या-साहित्य का यह एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 
एक युवती वेश्या को शिक्षा दी गयी है उसे बराबर, केवल 
सम्पत्ति की इच्छा रखते हुए ही, किस प्रकार चाटुकारिता 
की समस्त कलाओं का प्रयोग और कृत्रिम प्रेम द्वारा अपने 
लिए धन कमाना चाहिए ।” पुस्तक में १०५९ शलोक 
हैं। मूल शलोक देकर नीचे उसका अनुवाद दे दिया गया 
है। अनुवाद अच्छा और संतोषजनक.है। आरंभ में डा० 
सुर्येकान्त ने एक छोटी सी भूमिका में ग्रंथ और उसके कर्ता 
के संबंध में कुछ ज्ञातव्य बाते दी हैं। हमें इस प्राचीन और 
| महत्त्वपूर्णं ग्रथ का हिदी अनुवाद देखकर प्रसन्नता हुई। 
इससे प्रकारान्तर से प्रायः बारह सौ वर्ष पुराने भारत की 
सभ्यता पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। पुस्तक संग्रहणीय है। 


अब्डुरंहीम खानखाना--ले० डा० समरवहादुरसिह 
प्रकाशक, साहित्य सदन, चिरगाँब, (झांसी) सजिल्द, 
पुष्ठ ४३६ सचित्र। मूल्य, १० रुपये। 
यह शोध निबंध लखनऊ fro वि० की हिंदी डाक्ट- 
रेट के लिए प्रस्तुत किया गया था। खानखाना के पिता 
बरम खां अकबर की वाल्यावस्था में उनके अभिभावक थे | 
उनको हत्या के बाद अकबर ने बालक रहीम का पालन- 
पोषण किया और उन्हें अपने साम्राज्य में अनेक उच्च पद 
` दिये कितु खानखाना का ऐतिहासिक महत्त्व उनके राज- 
vitae कार्यो के लिए नहीं, उनकी साहित्यिक प्रतिभा 
og विशालहूदयता के कारण है जिससे प्रेरित होकर 
` उन्होंने इस देश की भाषा और साहित्य की सेवा ही नहीं 
` की, प्रत्युत अपने दरबार में हिंदी, संस्कृत तथा फारसी 
विद्वानों को आश्रय देकर उन्हें एक सामान्य मिलन स्थान 
भी दिया। उनके दोहे और बरवे हिंदी की अमल्य निधि 
हैं। उनके दोहों की सरसता और चुटीलापन अन्यत्र 
देखने को नहीं मिलता। इस ग्रंथ में २३१ पृष्ठो में खान- 
का शोधपुर्ण जीवनवृत्त दिया गया है, तथा ७५ 
शें में उनके साहित्य का मूल्यांकन किया गया है। 
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१०८ पृष्ठों में उनके दोहे, बरवे, बरवे 


9 Ce नायिकाभ 
मदनाष्टक, मिश्रित भाषाओं के छंद, प्रकीर्णछंद तथा के eS oa 


रचनाएँ दी गयी हँ । अंत में कई महत्त्वपूर्ण परिशिष्य्या) | पॅ 
खानखाना पर ऐसा सर्वागपु्ण और प्रामाणिक हिदी ह | ६ 


में नहीं, जहाँ तक हमें माळूम है, किसी भाषा में नहीं Pre र है 
गया। यह ग्रंथ हिंदी के साहित्य भंडार को समद्ध करता १) र 
है और खानखाना के व्यक्तित्व और Sites का संतु | य 
way सजीव चित्रण करके उनके साहित्य को समझने पं 
सहायता करता Sl रहीम ने हिदी की जो सेवा की है 
और जो मूल्यवान्‌ साहित्य हमें दिया है, वह भुलाया नही 
जा सकता। हिंदी का गौरव समझने के लिए रहीम का 
अध्ययन आवश्यक है, 
सहायक होगा । 
नाट्य कला मीसांसा--डा० सेठ गोविददास| 
प्रकाशक, सूचना तथा प्रकाशन संचनालय, मध्य प्रदेश ९ 
भोपाल, सजिल्द। बड़ा आकार । पृ० १९४--६। मूल्य । पः 
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ग्रंथ उस अध्ययन में बड़ा 


साढ़े तीन रुपये | 

सन्‌ १९६० में मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्‌ 
ने से० गोविददास जी को नाट्यकळा पर चार व्याख्यान 
देने के लिए निमंत्रित किया था। ये व्याख्यान विक्रम 
विश्वविद्यालय, उज्जैन में दिये गये थे। इस पुस्तक में 
उन चारों भाषणों को संग्रह करके प्रकाशित किया गया | | 
है। सेठ गोविद दास स्वयं नाटककार हैं। यही नहीं, @ 
उन्होंने नाट्यशास्त्र का शास्त्रीय अध्ययन किया है और 
उन्हें रंग मंच की भी जानकारी है। अतएव वे इस विषय 
पर बोलते के सर्वथा अधिकारी हैं। इन चारों भाषणों | वि 
को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि उनसे नाट्य | ए 
शास्त्र के इतिहास, उसके सिद्धान्त, भारतीय भाषाओं पृ 
के नाटकों तथा रंग मंच का अच्छा ज्ञान हो जाता है। | 


वास्तव में यह पुस्तक नाट्यशास्त्र और नाद्यकला की |. | छ 
प्रवेशिका पुस्तक है। नाटक और नाट्यशास्त्र में अभि र 
रुचि रखने वाळे पाठकों और साहित्य के विद्यार्थियों i = 
यह बड़े काम की है। भाषा और शेली अत्यंत प ९ उः 

फतेह प्रकाश--सम्पादक, श्री शूरवीर सिंह qa! || ३ 
To भारत प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़ । मूल्य, तीत र 2 bE 

टेहरी गढ़वाल का राजवंश साहित्य और रर कता | के 
आश्रयदाता रहा है। एक विशिष्ट छ pu eS 
शैली का उद्भव और विकास इन्हीं राजाअ a हती 


ति a 
छाया में हुआ । हिमालय के दुर्गम पर्वतो के बी 
गढ़वाल का क्षेत्र मुसलमान काल में स्वतत्र fag aid 
था और बद्री नारायण का पुनीत स्थान ई । 
था। इस वंश में महाराज फतेहशाह नामक cS ह| 
उदार, प्रतिभाशाली और साहित्य रसिक a 
भूषण, मतिराम आदि कितने ही हिंदी के १ सती |. 
कौ गढ़वाल राज्य की उदारता, और साहित र | 
का परित्रय पां चुके थे । महाराज फतैहशाह "ताग 
4 क्षैमराम नामक कवि, जिनका कविता की | 


भेद |... ह थे। उन्होंने ह be के a 
ह ह a ete य 
अ त ओर मुहावरे आपे ह, (जनत पह अष्ट 
दी ही |: र दवि यातो ब्रज मंडल का था या वहाँ काफी दिनों 
faa | का था। अभी तक. यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ 
केरा ५3 | गढ़वाल राजवंश के एक साहित्य प्रेमी सदस्य केप्टेन 
तुलित शीर सिंह जी के संग्रह में इसकी पुरानी प्रति थी। 
निभे | नि इसका सम्पादन करके इसे प्रकाशित कर दिया 
गी है, । आरंभ में अपनी प्रस्तावना में विद्वान्‌ सम्पादक ने 
[नहीँ गढवाल राजवंश का मनोरंजक वर्णन दिया हे ओर इस 


? विवेचनापूर्णं जान- 
बढ़ गया है। 
हरिवंश लाल 
लक्षणं ग्रंथों 
की हैं। फतेह 


ग्रंथ तथा इसके रचयिता के सः 

' नारी दी है। इससे पुस्तक 

अलीगढ़ वि० वि० के हिंदी : 

शर्मा ने इसकी प्रस्तावना लिखे 

का विवेचन करके इस काव्य क 

मूतय प्रकाश हिदी के लक्षण ग्रंथों की एं 

| उसके प्रकाशन से हिंदी काव्य 
foe | हुई है) इस विषय में रुचि रखनेंवालों के 

[स्यात | महत्त्वपूर्ण है। इसका एक मह छ 

विक्रम एसे हुगंम प्रदेश में भी वहाँ के राजा इतने साहित्यरसिक 

| | होतेथे, और वहाँ साहित्यक हिदी का इतना प्रचार था 

` कि फतेह प्रकाश ऐसा उच्चकोटि का शास्त्रीय ग्रंथ तैयार 

नही, | हीसका। इस महत्त्वपूर्ण ग्रंथ को प्रकाश में लाने के लिए 


| और | PET शूरवीर सिह जी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। 
विषय | साहब बीबी गुलास ( उपन्यास ) न माल लेखक, 


विमल मित्रा। अनु० हंसकुमार तिवारी । प्रकाशक, 
` राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली । सजिल्द। 
8 ६०० मूल्य, १० रुपये। 

यह बगला का एक आधुनिक प्रसिद्ध उपन्यास है। 


गी |». इस उपन्यास ने बड़ी ख्याति प्राप्त की। घटनाओं की . 


कोय विविधता, पात्रों का कलापूर्ण और मनोवैज्ञानिक 


SAT तथा पिछली शती के समाज का सजीव रेखांकन 
उपन्यास है 
समय rs 
ग्रंथ ae को यह आभास नहीं होता कि वह अनूदित 
के लिए र | हमारी सम्मति में अनुवाद की सफलता 
उपयात 00 अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । 
उच्च कोटि के उपन्यास को 
चाहिए । | 
| | eo नेहरू--एक जीवनी | So सेठ गोविद 
समारोह समिति, मोतीलाल नेहरू -जन्म शताब्दि 
मृत्य uy भ पाल जल्द त्र | 
St ढाई रुपये। । सजिल्द और सचि 
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ह २१९ 
x हिदी में पं मोतीलाल नेहरू की जितनी जीवनियाँ. . 
हमने देखी, हमें उन सब में यह श्रेष्ठ मालम हुई। इसमें ` 
उनके आरंभिक जीवन पर सरसरे ढंग से विचार किया . 
गया है। मुख्य बल उनके राजनीतिक जीवन पर हः 
किन्त उनके राजनीतिक जीवन का जो वर्णन दिया | 
गया है वह प्रामाणिक, संतुलित और सर्वागीण हे) परि- | 
शिष्ट में उनका वह पत्र भी दे दिया गया है.जो उन्होने घ ब 
महात्मा जी को उस समय लिखा था जब इस वात की . 
शिकायत की गयी थी कि कांग्रेसी होते हुए भी उन्होंने 
किसी पार्टी में शराब पी ली थी । यह पत्र उनके व्यक्तित्व | 
ओर चरित्र की बहुत अच्छी व्याख्या है। इन सुन्दर और 
महत्त्वपूर्ण चित्रों से यह पुस्तक अलंकृत है। पुस्तक पठः | 
नीय और संग्रहणीय है। 


कोणाके-- (नाटक). So श्रीं जगदीशचंद्र माथुर | 
प्रकाशक, भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद । 
सजिल्द, मूल्य, साढ़े तीन रुपये । 


श्री माथुर का यह नाटक अत्यंत सफळ हुआ है। 
यह इसका सातवां मुद्रण है। इस संस्करण की विशेषता 2 
यह है कि इस बार लेखक ने इसमें कई महत्वपुर्ण संशोधन ४: 
किये हैं जो कुछ तो अभिनय की सुविधा को दृष्टि से हैँ! 
और कुछ नयी जानकारी के कारण | इसमें संदेह नहीं कि 
इन परिवतंनों और परिवद्धन के कारण नाटक पहिले  ! 
से भी अधिक ग्राह्य और सुन्दर हो गया है। कोणाकं | 
उड़ीसा में एक प्रसिद्ध मंदिर है। वह प्राचीन भार- 
तीय वास्तु शिल्प का उत्क्ृष्टतंम . नमूना है। उसके 
असंपूर्ण रहने और मग्न होने की कहानी बडी करुण और 
मार्मिक है। इस नाटक का प्रेरणा-स्रोत वही मंदिर है जिसमें 
एक बीता-युग साकार और जीवित होकर हमारे सामने 
आ जाता है। इस नाटक में उस युग का भीषण संघर्ष ,_ | 
हमारे सामने मूतिमान्‌ हो उठता है और शिल्पी की आहत | 
आत्मा हमें समवेदना और सहानुभूति से. अभिभूत कर 
देती है। यह नाटक शक्तिशाली. है क्योंकि हमारे सहज. 
मनोभावों को भली भाँति जागरित कर - देता है। इस 
बार इसमें एक नयी टेकनीक' का प्रयोग किया गया है 
जो शायद लेखक के रेडियो नाटक के सम्पकं से विकसित 
हुई है। रंगमंच पर अभिनीत नाटकों में वह विधि कितनी | 
सफल होगी, इसको इस नये संस्करण का अभिनय देख | 
कर ही कहा जा सकता है। आधुनिक हिंदी ताठकों मै. 
'कोणाकं' का अपना विशिष्ट स्थान है ओर हम विश्वासा 
है कि अपने इस तये रूप में वह पहिले से भी अधिक 
लोकप्रिय होगा। "7 
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१६०६ की सरस्वती 


पण्डित प्रतापनारायण मिश्र 


Go महावीर प्रसाद द्विवेदी 


हिन्दी की हिसायत 


सूरख हिन्दू कस न लहैँ दुख जिनकर यह ढंग दोठा 
“घर की खाँड खुरखुरी लागे चोरी का गुड़ सोठा"॥॥॥ 


Qe कहने की जरूरत नहीं कि स्व० पं० प्रतापनारायण न कारे 
प्र वत सद्गुण करि नेः 
मिश्र हिन्दी के बहुत बड़े हिमायती थे । हिन्दी के पक्ष Rae तव्गुग कार त 
इन्होंने ne BALA = सि निज हठ तजि त प्रचारत प्रेम 
में इन्होंने “ब्राह्मण” में बहुत दफे अच्छे अच्छे लेख लिखे। aan i 
५ शन सेवत अन रागे 
एक दफा “फतेहगढ़-पंच” ने इनकी हिमायत के खिलाफ 4 BER <a 
र 0 सब फल खाय TATA लागे” ॥२॥ 
कुछ लिखा और हिन्दी में दोषोद्भावना की। इस पर oi = 
नि ~ HHO) नष्यत्ताम 
प्रतापनारायण जामे से बाहर हो गये। आपने पंच र ७ र 
की दलीलो का बड़ी ही योग्यता से खण्डन किया । कई केहि बिधि वैदिक कम्मे होल कब 


महीने तक यह विवाद जारी रहा और प्रतापनारायण 
“पंच” की बे-सिर-पैर की बातों की असारता दिखलाते 
रहे। हिन्दी के विषय में आपका उपदेश यह था-- 
चहहु ज्‌ साँचो निज कल्यान। 
तो सब मिलि भारत-सन्तान॥ 


कहा बखानत ACK, यजु, 
हम सपनेह में नाहि जाते, 

रहें पेट के 
तुर्माह लजावत जगत जनम ले 

दुहू लोकस में निपट निकाम 
कहें कोन मुख लाय हाय फिरि 


जपो निरन्तर एक जबान। 
हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥१॥ ब्रह्मा बाबा तृप्यन्ताम्‌ ॥१॥ 
तर्बाह सुधरिहै जन्म-निदान। x x x 


तर्बाह भलो करिहे भगवान I 
जब रहिहे निशिदिन यह ध्यान | 

हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥२॥ 
इससे इनका देशाभिमान भी सिद्ध होता है। 


कविता के नमूने 


देख तुम्हारे फरजन्दों का 
तौरो-तरीक तुआमो-कलाम 
खिदमत कंसे करू तुम्हारी 
अकल नहीं कुछ करती काम। 
आबे गंग नजर WATT 


। 
| 


\ 
1 


| 


Y 
' 

१.3 

के 


पण्डित प्रतापनारायण की कविता के कुछ नमूने या कि मये-गुलगूं का जाम क 

देकर हम इस लेख को पुरा करना चाहते हैं-- मुंशी चितरगुपत साहब x 

नोन, तेल, लकड़ी, घासहु पर टिकस लगे we तसलीम कहूँ या तिर्रापताम ॥९॥ ह 

, चना, चिरोंजी मोल मिले जहे दीन प्रजा कहे इन नमूनों से प्रतापनारायण का स्वदेश और | श 

जहाँ कृषी, वाणिज्य, शिल्प, सेवा सब माहीं भाषा सम्बन्धी प्रेम ठपका पड़ता है। स्वदेश-दशा का र 

देशिन के हित कछू तत्व कहुँ कैसहु नाहीं॥१॥ भौ इनमें अच्छा देख पड़ता है। 

ata लगि नृपति a हैं जहँ ऋन भरन फुटकर कविता 4 = 
ae तिनकी धनकथा क॑ गु लेखों गछ के बै 

g न जो गृही सधारन अपने लेखों और चिद्ठियों में ये कभी कभी 4१ गो 


जो अनुशासन करन हेत इत पठये जाहाँ 

ते बहुधा बिन काज प्रजा सों मिलत लजाहीं ॥२॥। 
लोकोक्ति शतक 

 छोंड़ि नागरी सुगुण आगरी उर्दू के रंग राते 


की अपनी ठेठ देहाती बोली के वाक्य लिख दिया be 
थे। उनमें अपूर्व रस भरा रहता था। इस तरह 
बोली में इन्होंने कुछ कविता भी की हैं। ऐसी 
का एक नमूना सुनिए। एक वृद्ध आदमी अपनी दश 

वर्णन करता है-- 


FS 
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॥१॥ / 


कहाँ 


छित भरि चटक छिनै मां म 
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पण्डित प्रतापनारायण मिश्र 


जान और कस करन | 
fea 


जस बझात खन होय दिया 
ax निखबख देखि परत हैं 

हमरी अविकल के लच्छन ॥१॥ 
अस कुछु उतरि जाति है जी ते 

बाजी बेरिया बाजी बात 


geal सुधिही नाहों 
fgg काहे न दै भ 

कहा चहो कुछ निकरत कुछ 
जीभ रांड का है यइ ह 

कोऊ याको बात न ससु 
चाहे बीसन दाय कहन UR 


दाढ़ी नाक 
बिन 
दढिही पर 


याक सां 
दाँतन He अस पोपलान 
बहि बहि आवति हे 


Ral तमाखू जो फांकन। 


बार पाकि 


गे रीरो ate गै 


मूँडौ सासुर हालन लाग 
हाय पाँय कुछ रहे न आपनि 


केहि 
इस कविता 


के आगे दुखु र्‌वावन॥।३॥ 
म॑ बुढ़ापे का बहुतही अच्छा फोटो है। 


है जूब सरस है। पर हमें डर है कि जो इस बोली को 
परह्‌ नहीं जानते वे इसका पूरा मजा न पावेंगे। 


गोबर लगे पवित्तर होय॥१॥ 


जिनके लरिका खेती करिकं 
पाले सनइन के परिवार। 
ऐसी गाइन की war मां * 
जो कुछु जतन करो सो थ्वार॥ 
घास के बदले दुध पियावें 
मरि के देय हाइ at चाम। 
धनि वह तन मन धन जो आवें 
एसी जगदस्मा के काम ॥२॥ 


। १६६२ 

| हाय बुढ़ापा तोरे मारे म्हरे इध दही की महिमा 

| अबतो हम नकन्याय गयन जाने देव पितर सब कोय । 
। =a घरत कुछ बनते नाह. को अस तुम बिन दुसर जेहिका 
| 


आल्हखण्ड की पोथी लेके 

द्याखो तनुक लिखा कस आय। 
“जहाँ रोसेयां है ऊदन के 

भुरवा मुगल पछारे गाय”॥ 
को अस हिन्दू ते पैदा है 

जो अस हालु देखि एक साथ। 
रकत के आसन रोय न उठिहै 

माथे पटकि दुहत्थो हाथ।।३॥ 
सब दुख सुख तो जसे aa 

गाइन की नहि सुने गुहार। 
जब सुधि आवे मोहि गैयन की 

ननन बहे रकत की धार ॥ 
feat की बातें तो feat राहि 

अब कम्पु के सुनौ हवाल) 
जहाँ के fag तन मन धन ते 


i! का यह खयाल है कि किसी विशेष प्रकार की 
३,३ aM मेही अच्छी और सरस कविता हो सकती 
त छी के महा गवारी बोली में भी रसवती कविता 
Raat । पर, हाँ, कवि प्रतिभावान्‌ होना चाहिए। 
४ सरस ओर ग ने आल्हा तक में कविता की है और वह भी 
| गोरक्षाविषयक हेदयहारिणी है। इस पिछली कविता का 
ie एक नमूना देखिए-- 

[ता तुमका सुमिरों 

कोरति सबते बडी तुस्हारि। 

पालना तुम लरिकन के 

पुरिखन बेतरनी देउ तारि॥ 


निसदिन करे धरम प्रतिपाल॥४॥ 
प्रतापनारायण के आल्हा का नमूना आप देख चुके। 
अब उनकी भक्ति-रस में सराबोर कविता का एक उदा- 
हरण लीजिए -- 
आगे रहे गनिका गज गीध 
सुतौ अब कोऊ दिखात नहीं हैं । 
पापपरायत ताप-भरे 
परताप समान न आत कहीं हैं ॥ 


हे सुखदायक प्रेमनिधे 
जग यों तो भले औ बुरे सबही हैं । 


4 
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- दीनदयाल औ दीन प्रभो `. 

. तुमसे तुमहीं हमसे हमहीं sue 
इस पद्य की हम तारीफ नहीं कर सकते। सरस' कविता 
का यह बहुत ही अच्छा नमूना है। 

उई कविता ` 
' अब इनकी थोड़ी सी उर्दू कविता सुनिए। यह कविता 
 एकःतरहं.के समस्यासमू ह. की पूर्ति है। इसमें पहली पंक्ति 
> erat है, दूसरी और किसी की। पर, मेल दोनों का खूब 
- मिल गया है-- 
02 गजल 
वो बदलू राह कया जाने वफ़ा की | 
अगर ग़फ़लत से बाज आया जफ़ा को ॥१॥॥ 
न सारी गाय गोचारन किया बन्द। 
 '“तलाफ़ी की जो जालिम ने तो क्या की'॥२॥ 
- मियाँ आये हैं बेगारी पकड़ने। 
कहे देती है शोखी नकशे पा की ॥३॥ 
१ पुलिस ने और बदकारों को गह दी। 
; “मरज बढ्ता गया ज्यों ज्यों दवा BY ॥४॥ 
जो काफिर कर गया (मन्दिर में बिद्अत। 
‘at जाता है दुहाई हे खुदा की' ॥५॥ 
शबे कतलागरे के हिन्दुओ पर । 
` 'हकोकतं खुल गई रोजे जजा की ॥६॥ 
खबर हाकिम को दें इस फिक्र में हाय। 
घटा की रात और हसरत बढ़ा को! ॥७॥ 
कहा अब हम सरे साहब कलक्टर। 
' ` कहा में कयां करूँ सरजी खुदा को' ॥८॥ 
' ` जमीं पर किसके हो हिन्दू रहें अब। 
` खिबर ला दे कोई 'तहतुस्सरा* की! Wen 
कोई IS, तो हिन्दुस्तानियों से। 
५ . कि तुमने किस तवक्का पर वफा को! ॥१ ०॥ 
= `` उसे मोमिन न समझो ऐ बरहमन 
_ सताये जो कोई खिलकत खुदा को! ॥११॥ 
. यह १५ दिसम्बर १८८३ के “ब्राह्मण” में प्रकाशित 
हुई थी। उस समय गोरक्षा-विषयक खूब चर्चा चल रही 
th आगरे में हिन्दू-मुसलमानों के बीच झगड़ा भी उसी 


तहसुस्सरा= पाताल | 
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सरस्वती 


- को भेंट करते हैं। प्रतापनारायण भी श्रंगाररस 
'थे। ये उदाहरण भी उसी रस के हैं। 


दरमियान में हुआ था। बेगारी पकड़ने के वि 


भ्‌ 
ब्राह्मण” में कई लेख निकले थे। न्हा बातों को 
करके “AAT साहब. ने यह गजल गाइ थी। = 
म 


आप: अपना तखल्लूस बरहमन” लिखते थे) इसी ह 
की एक और कविता सुन लीजिए--- %, 
विवादी बढ़े हैं यहाँ HA कंसे 


‘HATA आते हैं वरसियाँ केले कसे! yey 


RU 


अनुद्योग आलस्य सन्तोष सेवा । 
हमारे भी हैं सिहरबां केसे Ha’ 
न आई दया. .गो भक्षियो को । 
'तड़पते रहे नीमजां केसे BF nen 

विधाता ने यां मकिखियाँ सारने को। 

बनाये हैं, खुशरू जवां केसे BA’ ॥७॥ 

अभी देखिए क्या दशा देश की हो। 

बदलता है रंग आससां केसे SA’ sn 

हैं निर्गन्ध इस भारती-बाटिका के। 

‘Tat लाल ओ अरगवाँ कंसे Ba’ ॥९॥ 

हमें वह दुखद. हाय भूला है जिसने । 

तवाना किये नातवां कंसे कैसे ॥१०॥ _ 
प्रताप अपनी (अब तो ? ) होटल में निलंज्जता के! 
सजे लूटती है जबां कंसे कंसे ULM. 


WAU 


श्जुगार-रस-को कविता 
कानपुर के कवियों ने जो “रसिकसमाज नाम छ 
कविसंमाज स्थापित किया था, उसके प्रतापनारायण 


बड़े उत्साही मेम्बर थे | हम उनके कुछ छन्द चुनकर af 
केः 


(पपिहा जब पूंछिहै पौव कहाँ) 
बन बैठी है मान की. मूरति सी 
मुख खोलति बोले न नांहि Tat! 


HAH og GP AL Vow’ sv को ap 


ion, Haridwar 
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य पण्डित प्रतापनारायण मिश्च ei ree de ae 
भाचे | १६६२ | eS ee 


हेमो (तुस हॉ मंतुहारि कं हा ee यात्येकतो$स्तक्िखरं पतिरोषधीना- ` 
i | सखियान की कौन Bae कहा ॥ माविष्कृतोऽरुणपुरःसरः ` एकतोऽर्कः | 
र्‌ है बरला है प्रतापजू धीर दरो छ तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोभ्यां 


a ने समझायो ज 

अब लों सन की SAAT जहाँ। लोको नियम्यत इवात्मदश्ञान्तरेष ॥१॥ 
जा > 

1 11 4 


7 gg ante तबे बदलेगी कछू अन्तहिते शशिनि सेव कुमुद्वती से 
पीच कह दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीयञ्ञोभा। 
- इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य 
दुःखानि नूनमतिमात्रसुदुःसहानि ॥२॥ 


प्रतापनारायण ने इसका अनुवाद नहीं किया । सिफ 


इसको छाया लेकर उन्होंने जो कविता लिखी है वह इस 
प्रकार है-- 


) 
{ 
i 
|| 
| बुडि मरें न समुद्र 
| ये नाहक हा 


का तजि लाज गराज किये 


~, 


मख कारो लिये इतही उत धावे ॥ 


yn क हु प्रश्नावली 
वारि दुखारित पे बज भारे कैसी कमनीय है प्रभा प्रभातकाल की। 
र वृथा बुँदियान के बाल चलावे । दिनकर करि इत उजास, इत लहि ससि तेज न 


बीर हैं तो बल बोरहि उ 
बीर बली धूरवा धस 
(देह धरे को as फल भाई 


के रहे दसाप्रकास मानो जग-जाल की। 
कुमुदिनि सोभा-बिहीन, विरहिनि इव दुखित दीन, 
लागति नेनन मलीन देखत दिसि ताल की। 


नेनन में बसे सांवरो रूप दरभ की कुटीन त्यागि, उर्ठाह मोर जागि जागि, 
रहे मुख नास सदा सुखदाई । बोदन ढिग लागि लागि ऐंडनि मृगमाल की। 
‘ त्यो श्रुति में ब्रज केलिकथ इहि छिन सब साधु सन्त, प्रेम-पुरि हल sara, 
। परिपुरण प्रेस प्रताप बड़ाई ॥ सुमिरत महिमा अनन्त त्रिभूवन महिपाल की ॥१ ॥ 
| कोऊ कछू कहे होय कहूं क्छ दोहा 4 
, | पै जिय में परवाहि न लाई। तो हमहूँ गुरु देव सों करे निवेदन जाय । 
प नेह निभे नंदनंदन सों नर- नाथ होम बेला भई अरुत उदित दरसाय ॥२॥ 
| बेह धरे को महे फल भाई ॥४॥ बदरि बिरिछ के पात पे ओस-बुंद छबि छाय। 
5 केसी लगति सुहावनी अरुत उदय ढुति पाय ॥४॥ 
शकुन्तला सवेया 
त अतापनारायण ने शकुन्तला का जो अनुवाद सोई निसापति जो गिरि मेरु पे 


किया है वह अनुवाद नहीं कहा जा सकता; हाँ 


स्वतन्त्र = है पाँव धरे बिचरे निसि मांहों। 
के या स्वच्छन्द अनुवाद कहा जा सकता है। मूल 8 


भावो को इन्होने 3 = 

। की इन्होंने अन्‌वाद में बहुत कुछ घटा बढी दिया त्यों तम तोर्माह नासत जासु 
Tee को इन्होने भूमिका मे स्वीकार किया है। मरीचिका श्रीहरि धाम लों जाहों ॥ 
वी भगर कहीं कहीं मूल का मजा जाता रहा है र तभ ते ats 


अधिक भी हो गया है। हम यह नहीं कह सकते > 2 हों 
यह्‌ अनुवाद ही हम यह हे ह्‌ भोर ससे दबि के रबि पांहों। 
> अविक अंश सब कहीं अच्छा ही हुआ है; पर इसका हकका, 
भो रोचक, रसवान्‌ और मनोहर है। या जग साहि बड बडन 


gag) चोथे अं है 

‘aa. अंक है = परे दीसति है थिर संपति नाहों nxn 
| है। उनकी a बात हे। कण्व प्रवास से वापस oe प्रतापनायण 8 अनुवाद इसी तरह का al ई 
| उठी से बाहर Saal शिष्य यह देखने के लिए i 


उवर देखने निकला है कि कितनी रात बाकी है। इधर से उसकी योग्यता का अन्दाज पाठक no oe करने 
- थि कर पर उसे माल आ कि प्रातःकाल हो गया। सवैया अपूर्व है; याद रखने लायक है; शिक्षा ग्रहण क 
| R कहता हि हुआ कि लायक है। 


CC-0. In Public Domain. Gur 
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मनोरंजक 


हरिओधजी के शिष्यों का विद्रोह ओर उनको 


सरलता 
पंडित अयोध्यासिह उपाध्याय हरिऔध बड़े सरल 
स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके अनेक शिष्य थे जिनमें 
चोंचजी भी थे। एक बार किसी कारण से उनके शिष्यों 
ने विद्रोह कर दिया और लगे उनकी समालोचना करने 
और उन पर व्यंग्यात्मक कविता लिखने। चोंचजी ने 
तुलसीदासजी की कवितावली के छंदों के अनुकरण म 
तीन प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक छंद लिखे जिनकी आरंभिक 
पंक्ति यों हैं। 
“हुरिओध के द्वारे सकारे गया, 
कर दाढ़ी पे Ga वे निकसे” 
लख के वह रूप महाकवि का 
ठग सा गया, जो न ठगे धिक से (वे) 
बेचारे हरिऔधजी इन व्यंग्यों से काफी परेशान 
हुए। कितु विद्रोही शिष्य इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए । 
उन्होंने उनके काव्य की उल्टी-सीधी आलोचना आरंभ 
की | प्रिय प्रवास को लेकर जिस प्रकार की कठहुञ्जतें 
कौ गयीं उनके दो नमूने देखिए-- 
“प्रिय प्रवास भारतीय परम्परा के विरुद्ध Sl” 
“क्यो ? 12 : 
“उसमें मंगलाचरण नहीं Sl” 
“मंगलाचरण का संकेत प्रथम छंद के प्रथम शब्द 
“दिवस? से दिया गया है जी शास्त्रानुसार मंगलात्मक हे ।” 
“कितु उसी पंक्ति में उसका अवसान समीप” करके 
उसे भमंगलात्मक कर दिया गया है।” 
xX xX x 
“शब्दों का प्रयोग चित्य है।” 
“कैसे ? 22 
“प्राणप्यारा शब्द का प्रयोग ही देखिए। 
“उसका क्या दुरुपयोग किया गया है?” 
“प्राणप्यारा तो पति के लिए प्रयोग किया जाता है। 
प्रिय प्रवास में पत के लिए प्रयोग किया गया है।” 
हरिऔधजी इस प्रकार को आलोचनाओं, व्यंग्यो से 
बहुत दुखी हो गये--विशेषकर इसलिए कि यह सब उन्हीं 
के शिष्य कर रहे थे। किंतु वे चुप रहे। छुट्टियों में वे 
काशी से अपने घर निजामाबाद चले गये। इस बीच 
शिष्यो का रोष भी दांत हो गया था और चोंचजी यह 
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संस्मरण 


पूछने पर घरवालों ने कहा कि चोंचजी को भे | 
दिया गया है। हारिऔधजी ने पूछा--"क्या सिर] 
?” उत्तर मिला-- पूड़ी-कचौड़ी और न i 
भी ।” हरिऔधजी ने जिज्ञासा की--“रबड़ी-मलाई र । 
खिलाई कि नहीं।” “नहीं” “तब वह काशी पुष 
कर फिर मेरे विरुद्ध लिखेगा। बिना रबडी-मलाई «> 
वह संतुष्ट न होगा ।” शायद हरिऔधजी अपने fal Ve 
कमजोरी जानते थे। इतने सरल थे कि चोंच के ame 
'बच्चे' को रबडी-मलाई से संतुष्ट कर सकने में उन 
पूरा विश्वास था । ! 
द्वितीय महायुद्ध का समय था। अच्छी सिगरिटोंग 
मिलना कठिन हो गया था और जो अच्छी सिगरिटे मिती 
भी थीं उनका मूल्य इतना बढ़ गया था कि साधारण हों 
की पहुँच के वे बाहर हो गयी थीं। जो लोग सस्ती सि. 
रिटें पीते थे उनका काम तो किसी प्रकार चल जाताधा 
कितु जो लोग धनी लोगों के साथ रहने के कारण बढ़िया | 
सिगरिट पीने के आदी हो गये थे उन्हें वड़ा कष्ट होने ल्गा। | 
गुपलेशजी को बहुत दिनों ओरछा नरेश के साह 
कारण ‘Rat ए' नामक कीमती सिगरिट की आद 
पड़ गयी थी। एक बार उसी युद्धकाल में दो तीत सप्ताह 
गुपलेशजी टीकमगढ़ नहीं गये। सिंगरिट का अभ्यासता 
था, कितु अच्छी सिगरिट पहिले तो मिलती ही न थी, और 
यदि मिलती भी तो बाबा के मोल। अतएव कई सप्ताह 
उन्हें ‘Bia’ सिगरेट पीने को नहीं मिली। लौटकर जव 
वे महाराज से मिलने गये तब महाराज किसी आवरा 
राजकाज में लगे हुए थे। गुपलेशजी ड्राइंगरूम म प्रतीक्षा 
करने लगे । इस प्रकार जब एक-डेढ घंटा हो गया और 
महराज नहीं निकले तब गुपलेशजी के अमल की त 
ने इतना जोर मारा कि उन्होंने यह छंद लिखकर महार | 
के पास भिजवा दिया-- ) 
“बैचलर” “विल्स और “प्लेयर” पी देखीं सब! , | 
“पासिंग शो” धौंकि शौक कीनो दुखदायी ह 
“क्कवेण्डर'” “क्लब” और “केमिल "सिलि st है । 
पर सिग सिगरेटन कौ रेट अधिकाई | 
कवि गुपलेस ज्‌ खरीदते खलास भय, sil 
“कची” काज कंची किती जेब पे चला 
अति ही सुहाई, मनभायी खोज पायी ताहि! itil 
हिय में तो क्रेविग* “केविन ए” के प कित. 
महाराज काम में लगे थे किंतु इतने काव्यरसिक "ही | 
देखकर उसे उसी समय पढ़ा और पढ़कर तुरत, 


तुरंत हुँ है 


her 
। 


[| 
| 
1 


=I Ar aL 


001 


5, 2 पद) ए . 619 -_९19 -5 ९९१ . WS 


Lad al av = 


कि गुपलेशजी के पास क्रिवैन ए' का एक डन वे तो # | 
दिया जाय। जब कार्य समाप्त कर बाहर gal. 
की प्रशंसा करते हुए उन्हें क्रेवेन ए' सिगरेट | 
भेंट किये । र 

* तलब, उत्कट अभिलाषा | Ba 
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ग्राति ; 
रीन्द्र-प्रतिमा TST 
॥ कवीन्द्र रवीन्द्र की शताब्दी न केवल 
बा 17 बाल या भारत म दण पथाम से मनाई गई 
बलि योरप, रुस AK SAUL 
गर्व आयोजन हुआ वी 
की बिनय-दुन्दुभि नि 
ai] के कुळ ग्रन्थ यहाँ | 
fe) मुख्य क्षेत्र कविता था 
> होटेबडे उपन्यास, २ 
विविध अंगों पर ऐसी वि! 
संसार TE से उनकी भस 
ओर मनन करके पाठक सभकोंगे कि रवीन्द्रनाथ का संसारव्यापी इतना आदर-वन्दना क्यों है | 


। कृवीन्द्र का 
एर उन्होंने कहानियाँ, 
ए, साहित्य आदि 
[एँ की हैं कि 


बच्चों के रवीन्द्रनाथ .. २१२५ गीताञ्जली * ०२७ ete 

रवि बाबू के कुछ गीत २५० मुकुट ही” oe 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ५२०५ विचित्र प्रबन्ध , २०९५ | 
खन की चुनी हुई कहानियाँ १५० प्राचीन साहित्य १५० | 
विश्वपरिचय " ` २०० ` eT गुच्च भाग १ ` . १०२५ ` 
मास्टर साहब ०१५० . गह्य गुच्छ भाग २ १-५० 
योगायोग ४-०० [ ` गल्प गुच्छ भांग ३ . . ee १:५० 

बिचित्र वधू रहस्य २:४० थ गुच्छ भाग ४ 8g ae 
सस की चिट्ठी १५० , 'व्यंगकोतुक ` SS 
pe aes हास्य कोतुक | : १२० 
“रपये घटना RO राजि” » oo | 

चार अध्याय... (१५० ` डाकघर ` "Se oS 


ae 5. (प्के), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद _ 
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आचार्य सद्णरुशरण अवस्थी की साहित्य इतियाँ 
MAC महारानी 


आये-संस्कृति के उद्धार की चिन्ता करनेवाली महारानी कैकेयी की सूझ-बूझ पर मौलिक 
प्रकाश डालनेवाला यह नाटक न केवल पठनीय, प्रत्युत अभिनेय भी है । पृष्ठ १३८, दुरंगा 


प्रकार 
आवरण, मूल्य १७५ नय पसे। 
pi को युग की दृष्टि से 


नाटक ओर नायक 


वेदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक कथानकों तथा 
जो छः भागों में प्रकाशित y 


देखने-दिखाने के लिए लेखक ने कुछ नाटको की रचना की है, 
किये गये हे । मूल्य प्रत्येक सजिल्द भाग का १'२५ नये पैसे । 


तुलसी के चार दल 


गोस्वामी तुलसीदास के रामलला नहछू, बरबै रामायण, पार्वती-मंगल तथा जानको-मंगल 
का आलोचनात्मक परिचय तथा अध्ययनपुर्ण टीका । मूल्य प्रथम भाग का ३) तीन रु०; 


जु 


द्वितीय भाग की २७५ नये पसे। 


विचार-तरंग 


इस संग्रह में विद्वान्‌ लेखक के भिन्न-भिन्न समयों पर लिखे ५१ प्रबंध संग्रहीत cl इन 
प्रबंधो का विषय दार्शनिक चिन्तना, काव्य और कल्पना, जीवन संवरण कला, आत्मनिरीक्षण, 
विचारात्मक भक्ति, व्याख्यात्मक प्रवचन, विभिन्न विचारोत्तेजक विषय, ग्राम्यकला, गीता 


की दार्शनिक व्याख्या आदि Fl पृष्ठ ३५५, मूल्य २५० नये पैसे | 


साहित्य-तरंग 
साहित्य-समीक्षा-सम्बन्धी यह ग्रंथरत्न साहित्य-प्रेमियो को एक नई दिशा, नई परिपाटी 
भौर उत्तम निष्कषों का द्योतक है। विचारों भौर निष्कर्षो के त्रिकालव्यापी शाइवत तत्त्वों को 
ब्यक्त किया गया है। पृष्ठ ४८० मूल्य केवल ५) पाँच रुपये । 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


arldwa 


SC. In Public Domain. Gurukul Kanan Collection Haridwar, CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 


tem 


न तन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri cif 
हह 
0५ 


ह्मार्‌ 


तल लल 5335555 5 डड लड कक डक 


उत्तमोत्तम नाटक प्रकाशन 
संघर्ष 

लेखक, श्रीयुत वीरदेव 'वीर' 

यह एक सामाजिक क्रान्तिकारी नाटक है। एक राज्यमंत्री की निरंकुशता ने यवराज 
को कैसे साम्यवादी बना दिया, युवराज प्रजातंत्री शासन की स्थापना के लिए ; 
युवराज का धर्मपुत्र, क्रान्ति का नेता कंसे बन जाता है और उसकी अ 
ले लेती है आदि सामयिक बातों 

मूल्य १७५ न° To 


वेश बदले, 
| हिसा कंसे हिसा का रूप 
का संदेश देतेवाली यह पुस्तक बड़ी लाभप्रद सिद्ध होगी । 
न्याय 


लेखक श्री वीरदेव 'बीर' 


मर्मस्पर्शी सामाजिक नाटक, जिसमें एक ऐसे ढोंगी रायबहादुर का चित्रण है, जो गरीबों 
को चूसकर मालदार बना था, पर दुनिया की दृष्टि में त्यागी और देशभक्त बनना चाहता था । 
मूल्य १]) या १ ३० १५ नये पैसे । 


भूख 


श्री वीरदेव “वीर 


हृदयविदारक नाटक जिसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता, व्यापारियों द्वारा जनता की निर्दय we 
और सावेजनिक नेताओं के सेवाभाव के अनोखे दृश्य हैं। पृष्ठ ९०; मूल्य १) एक रुपया। 


भी bes 4 
गी पलकें 
लेखिका Sto कुमारी कंचनलता सब्बरवाल 


लेखिका ने इस समस्या-प्रधान पौराणिक नाटक में उस युग की कल्पना की है जब सम्भवतः 
वस्तुओं का अर्थशास्त्र की दृष्टि से मूल्य निर्धारित नहीं हुआ करता था, और न उस समय कोई 


राजा था न किसी का राज्य था। सभी को आवश्यकता की वस्तुएं सरलता से मिल जाती थीं। 
शस बाटक में सुन्दर प्राञ्जल भाषा में उदात्त विचार हैं। मूल्य १) मात्र । 


मझली महारानी 


श्रोसद्गुरुशरण अवस्थी 


आये-संस्कृति के उद्धार की चिन्ता करनेवाली महारानी कैकेयी की सूझ-बूझ पर मौलिक 
डारूनेवाला यह नाटक न केवल पठनीय, प्रत्युत अभिनेय भी है। पृष्ठ १३८, हुरंगा आवरण, 
uy या १ ० ७५ नये पैसे। 


आधुनिक एकांकी 
धो बेकुठनाथ दुग्गल 

नाटककारों के सात प्रतिनिधि एकांकियों का संकलन जो मनोरंजक 
मूल्य १ ६० ७५ नये पैसे। 

डियन प्रेस 


र सफल 
_ पृष्ठ 1८० लु 
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_ हमारे नवीनतम कथा साहित्य 
अधूरा आविष्कार 


| लेखक, डाक्टर नवलबिहारी मिश्च | 3 
`. इस संग्रह में डाक्टर मिश्र की पन्द्रह वैज्ञानिक कहानियां हैं। प्रत्येक कहानी क्या कला jy 
' की दृष्टि से ओर क्या कौतूहल बढ़ाने के दृष्टिकोण से अनुपम है। एक बार आरम्भ कर देने हे 
` बिना समाप्त किये पाठक का मन नहीं मानता । वर्तमान युग में जो वैज्ञानिक आविष्कार 
हुए हैं उनकी विलक्षणता कहानियों में प्रकट है। ढाई सौ से अधिक पृष्ठ हैं। BBV रंगीन 
- _ आवरण है। मूल्य ४५० न० Fo} 


पूवं का पंडित 


लेखिका : विपुलादेवी 
i - मानव की संकीर्ण समझ, जीवन में सामंजस्य स्थापित करते के लिए उस ९ 
oe पग, असीम सौहादं, गहरा स्नेह ्टौर उसको माँगो के प्रति व्यंग आदि ge कहानियों का सुसचि- “५ 


पुणे विषय है । पुस्तक पढ़ने के बाद ही पाठक भली भाँति समझ सकेंगे कि साहित्य और कला 
at दृष्टि से हिन्दी कथा साहित्य में इन कहानियों को इतना सम्मान सहज हो क्यों 
मूल्य दो रुपये मात्र । . 


मास्को से ATS 


। ` लेखक, धो देवेशदास, आई० Alo एस० | 
नौ बेजोड कहानियाँ इस संग्रह में हैं। भाषा, भाव और घटना सभी दृष्टियों से यह १ 
संग्रह कथासाहित्य में लेखक की अपूर्व देन है। पुष्ठ सं० १५०; सजिल्द १ प्रति का मूल्य २)। 


| | कागज की नाव . 

| ।  . लेखक, उमाशंकर शुक्ल एम० To 

: इसमें कहानियों का अपूर्व संग्रह है। सब कहानियाँ ऊंचे स्तर की Fl इन कहानियों 
a “प्यार है, ददे है ओर हे शोषित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति । सजिल्द पुस्तक का मूल्य १७५। 


अन्न का आविष्कार 
ee लेखक, यमुनादत्त वैष्णव 'अशोक' 
वैज्ञानिक कथा-साहित्य के द्वारा जहाँ ज्ञानवृद्धि होती है, वहीं विज्ञान का ख्खा क्षेत्र भी ' 
जीवन pane. से ओतप्रोत होकर सरस बनता है लेखक के विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान ते, इस कृति मे तन्मय _ 
“क विशेषता तथा समाप्त किये बिना न उठनेवाली अपूर्वं रोचकता भर दी है । मूल्य २२५ । 
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हमारे प्रकाशित नवीनतम उपन्यास 
प्रान्तिक 


श्रीयुत ताराशंकर वल्योपाध्याय 
जीवन-संग्राम में छंछिता नायिका बृहत्तर जीवन की खोज में जाना चाहती हैं। इस 


a 


शंकाकुल मार्ग में उसकी भेंट नायक से होती है जिसने सहायता के लिए हाथ बढ़ा दिया । इसी 
ताने बाने में शान्तिक भस्तुत है जो सर्वथा पठनीय है। नयन मनोहर आवरण पष्ठ। पौने 


“३ सौ से अधिक qr फे सजिल्द उपन्यास का मूल्य केवल तीन रुपये । 


लेखक : हरिदत्त दुबे 
उपन्यास sie में gash का एक स्थान. बन गया है। यह घारा-प्रवाह भाषा में 
लिखी गयी पुस्तक पाठकों की अनेक उलझी समस्याओं को सुलझाकर एक नया मागे प्रशस्त 
करवेवाली गधा CNS, सरस कहानी झोर उत्तम शैली ने इस पुस्तक को ख्याति देते. 
में बढी सहायता की हे; नवीन Seats को जन्म दिया है। पुस्तक पठनीय है। Yo ३:०० 
` यंत्रस्य 


संकट 
श्रीयुत हरिदत्त दुबे एम० To 
लेखक ने बड़ी सुन्दरता से एक मध्यवित्त घर की कुमारी मनोरमा की विवाह 


समस्या में एक सम्पन्न परिवार के युवक किशोर तथा साधारण श्रेणी के मेघावी छात्र मनोहर 


को केन्द्रित करके ऐसी मनोवैज्ञानिक चरित्र सृष्टि की है कि पाठक को मुग्ध हो जाना पड़ता 
है। सजिल्द प्रति. का मूल्य २ रुपये ५० नये पैसे। 


ठाझुरड्ारा 
श्रीयुत हरिदत्त दुबे 


सुखी परिवार अपनी सम्पन्नता का उपयोग समाज कै हित में किस सुन्दरता से करता है 
इसका चित्रण इसमें देखिए । मूल्य २) रूपये । 


अभागिनी अन्ना (दो भाग) 


अन्‌वादक । रुद्रनारायण अग्रवाल 


feat टाल्सटाय के प्रसिद्ध उपन्यास अन्ना केरेनिना दो भागों में। प्रथम भाग पू० _ 


२२४, भू २ रुपये २५ नये पैसे। द्वितीय भाग Jo १७६, मूल्य २ रुपये। 


CC-0. In Public Domain. Gur 
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पाँच संस्मरणात्मक ग्रन्थ 
मेरी अपनी कथा 


साहित्य वाचस्पति Sto पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी पे 


इसमें सुयोग लेखक ने अपनी हिन्दी सेवाओं का वर्णन करते हुए हिन्दी की उन्नति 
के अनेक मनोरंजक प्रसंगों का उल्लेख किया है। पृष्ठ ढाई सौ से ऊपर, मूल्य ४५० नये पैसे । 


मेरी आत्मकहानी 


डा ० श्यामसुम्दरदासं 


इस आत्मकथा में लेखक के समय के सभी प्रसिद्ध साहित्यसेवियों के कार्य की विवेचना ` 
को गई है और उनके समय के हिन्दी की उन्नति के लिए किये गय प्रयत्नो का खासा विवरण है. 
है । पृष्ठ २५४, मूल्य २) दो रुपये। 
एक आत्मकथा 


उन्नीसवीं सदी के पुर्वाधे के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ मुन्शी लुत्कुल्ला की आत्मकथा का 
विचित्र सारांश पढ्ने से उस समय की बहुत सी विलक्षण बातों का परिचय मिलता है । इस पुस्तक 
में तत्कालीन विलायत यात्रा का बड़ा मनोरंजक वर्णन है । पृष्ठ २४०, मूल्य २) दो रुपये । 


मुदरिस की रामकहानी 
श्री कालिदास कपुर 


शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र म॑ सफलता का वरण करनेवाले विद्वान्‌ लेखक का यह सचित्र 
आत्मचरित उनके अनुभवों, यात्राओं और संस्मरणों से ओत प्रोत है तथा उस समय की शिक्षानीति a 
और प्रयत्नों का सारांश भी इसमें हे । पृष्ठ ३००, मूल्य ३) तीन रुपये । 4 


एक क्रान्तिकारी का संस्मरण 
लेखक : श्री मनमोहन गुप्त 
इस पुस्तक के लेखक जन्मजात क्रान्तिकारी हैं। कैसे-कैसे अराजक और वीरता के काम 
करके पुलिस अफसरों की आँखों में धूल झोंक दल का काम करते रहे, देशहित के काम को किस 
सफाई से करते रहे, कहाँ केसे गिरफ्तार हुए, भाग निकले, इसका रोमांचकारी वर्णन व्यौरेवार 
इस पुस्तक में पढ़िये । सजिल्द २५० पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य केवल २:७५ नये पैसे । 
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सिड कवि श्री बालकृष्ण राव की काव्य कृतियाँ 


कवि और छवि 


श्री बालकृष्ण राव, आई० सी० एस० हिन्दी के सप्रसिद्ध कवि ह। यह 
उनकी ४४ कविताओं का संग्रह है । इसका प्रत्येक गीत भावना, अनभति और कल्पना 
at अमिट छाप SIS जानंवाला हू । : 


>>". 


घड़े आकार को ८८ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य २) दो रुपये । 


हमारी राह 


इस कविता-संग्नह में प्रतिष्ठित कवि श्री राव की कुछ तो सन्‌ १९५६ 

की और अधिकांश १९५५ में लिखी हुई कुल ve कविताएं संगृहीत हें जो एक 

एक बढ़कर S । इन कविताओं को रचना नये AT में हुई हे, इस कारण इसमें नया 

सन्देश है । विविध रचनाओं में कवि की नई उद्भावनाओं का चमत्कार देखकर 

पाठक मुग्ध हुए बिना न रहेंगे। सुन्दर मोटे कागज पर छपी पुस्तक का मूल्य 
२॥) या २ २० ५० नये पैसे । 2 


रात बीती 


इसमें श्री राव के नये प्रयोग, अतुकान्त और स्वनिमित शेली में लिखे हुए 
| Wie हं। एक क्षितिज पर छायावाद का अस्तप्राय चन्द्रमा और दूसरे से झाकता 
क्‌ हुआ नई कविता का सूर्य । मूल्य ३) तीन रुपये | 


सोने की खाल 
श्रीमती उमा राव 
रोम और यूनान की ये कहानियाँ संसार भर में सदा उत्साह से कही और सुनी 
जायगी । इसकी नवीनता अमर है । हिन्दी पाठक 'सोने की खाल' में इन कहानिय 
फी पढ़कर परम प्रसन्न होंगे । मूल्य १।) या १२० ५० नये पैसे । | 
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भद भरी बातों को जानने की मनुष्य की अदम्य 


लालसा संसार भर के देशों में जासूसी कहानियों 

के रूप में प्रकट होती हैं । संसार के सब देशों के 
साहित्य में ऐसी रहस्योद्‌भाविनी कहानियाँ बहुत तीव्र 
of वेग से प्रकाशित हो रही हें । लेखक प्रयाग के 
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ख्यातनामा फोजदारी के वकील स्वर्गोय श्री हरिमोहन 
राय के पुत्र हे और स्वयं भी न्यायिक अधिकारी 
हें। इनकी लिखी जासूसी कहानियाँ हिन्दी जगत्‌ में 
यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। यह उनको|लिखी 
उत्कृष्ट जरूरी कहानियों का द्वितीय सग्रह है जिसमें 
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| “रजनीगंधा' हिन्दी! काव्योद्यान का नया 
N खिला हुआ गमकता “पुष्प हे । देवेन्द्रजी का अ 
र; } राष्ट्रीय चेतना को जागृत [करने एवं पीडित ९ 
eS मानवता को आथिक शोषण से मुक्त करने का i 
प्रयास 'रंजनीगंधा' के गीतों में सफल हुआ हे | | 
सफल गायक का कोमलतम स्वर इन गीतों में १ 
गूंज रहा है प्रस्तुत कृति में भाषा की प्रभविष्णुता, १. 
भावों की मौलिकता और कल्पना को सम्पन्नता A 
॥ एक साथ सत्यं शिवं सुंदरं के दर्शन कराती है | ); 
| साथ ही देश के प्रमुख कलाकार श्री सुधीर )( 
\ खास्तगीर द्वारा प्रस्तुत किया हुआ आवरण पृष्ठ i 
K ऊँची कला का प्रतीक है । हिन्दी काव्योपासक शै 
| इस कृति को देखते ही आनन्दविभोर हो उठंग | $ 
i) 0 
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आर० ढी० विद्यार्थी 


७सर्व साधारण तथा विद्यार्थियों का सर्वोत्कृष्ट 
सचित्र वैज्ञानिक मासिक 
७ वैज्ञानिक चेतना तथा प्रेरणा का अक्षय भंडार 
७ बार्षिक सूल्य ३) ; एक प्रति का ७५ नये पैसे 
| @ बिक्री के लिये प्रत्येक स्थान पर एजेन्सियाँ दी जा रही हे । 
७ कृपया तुरन्त ग्राहक बनिये 
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७ प्रकाशित हो गया | 
= Le साधारण तथा विद्यार्थियों का सर्वोत्कृष्ट 
= । सचित्र वैज्ञानिक मासिक । 
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7 ७ वेज्ञानिक चेतना तथा प्रेरणा का अत्तय भंडार 
@ वार्षिक मूल्य ६) ; एक प्रति का ७५ नये पैसे 
@ विक्री के लिये प्रत्येक स्थान पर एजेन्सियोँ दी जा रही हैं, । 
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साइण्टिफिक इन्स्ट्र मट कम्पनी के उत्पाद | 

प्रामाणिक हें और विशेषता (क्वालिटी), 

कर्मकौशल (वर्कमेनशिप), खूपांकन 

(डिजाइन) और निष्पादन (परफारमेंस) 

में सर्वोत्कृष्ट हें। हमारे निमित अन्य 

उपक रणिकाओं और साधनों (एप्लाएँसेज्‌) 
के लिए कृपया हम लिखें। 


इलेक्ट्रिक कुकिंग साई कुक 
दी साइणिटफिक इन्स्टू मेंट कम्पनी लिमिटेड, 
इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई देहली 


ata दुर्गा दुगतिनाशिनो ॥ ॥ आम्‌ दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ओम दुग दुर्गतिनाशिनो ॥ आम दुगा दुर्गतनाशिनी ॥ | 
~ जीवन की fafa जटिल भमस्याओं के समा- £ 
धान क लिए मिलिये या पत्र-व्यवह्दार करिये 


ज्योतिषाचाय- 
प्रोफेसर प्रयुम्न नारायण सिह 
वैज्ञानिक ज्योतिषो, हस्तरेखा-विश्ारद, 
तांत्रिक ओर मानस शास्रज्ञ 


२८ महात्मा गांधी मागं, इलाहाबाद (फोन Fo २८५८) 


देखिये . ae 
ce All आर Ho नेहरू, आई० सी० एस०, एम्बेसडर आफ इंडिया पेकिंग, चीन क्या कहते हैं : 


त होगा Me पी० एन० सिंह जी को यह पत्र देते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही | यह कहना 


विषय a योतिष शास्त्र में मेरा ज्ञान बहुत अधिक है परन्तु मुझे इसमें किचित्मात्र भी संदेह नहीं है 
| ऐष्यके जीव ही उच्च-स्तरीय विज्ञान का है । मुझे यह सर्वदा भास बना रहा है कि ज्योतिष में अधिक 

| a जीके कास में गिरावट होती है । इस विचारधारा के होते हुए भी मेरे मित्रों ने 
चकित २ अपनी कुंडली दिखाने का अनुरोध किया । उनके म भविष्य -फल इतने सः 
दोर रह जाना पड़ा । मुझे यह मानना ही पड़ता है कि उन्होंने इस विज्ञान का पूर्ण रूप से स ST 

वे षय के प्रगाढ पण्डित हें । अतः जित महानुभावों को इस विद्या में रुचि हो, में उन 
अपनी कुंडली दिखाकर अवश्य लाभ उठावे । cigs ee: 
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प्रसिद्ध और निर्भरयोग्य ज्वर नाशक औषध 


यह परीत और प्रसिद्ध औषध अँगरेजी व 
भाग्तीय दवाइयों से तेयार की गई है । जो कि हर 
प्रकार के पुराने ओर मौसमी ज्वर, ताप या मलेरिया 
में अत्यन्त लाभदायक प्रमाणित हुई हे | पीलिया, 
जिगर ब तिरी के समस्त रोग ओर साधारण 
` दुबेलता को दुर करके खुन साफ करती दै। 


एच. सी. सेन एण्ड कम्पनी 
( स्थापित १८८० Yo ) 
अति प्राचीन खोर निभर योग्य 
पध प्रस्तुतकारक व विक्रेता 
डा०एच० सी० सेन रोड, 


ज्ञानप्रकाश-मन्दिर, पोर 


| ट सम्पन महिलाएँ ५8७ 
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ह्मे मजलसी या समावातुरी झो | 


~ 
उद्‌ कवितायें | 
इस पुस्तक में उदू भाषा को एसी चनी | 
दी हुई हैं, जिनको मौके मौके से बातचीत के फ | 
करने से बड़ा प्रभाव पड़ता है। हिन्दी में पहली बार शी 
बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई, सजिल्द मूल्य. १। | | ४ 
(१) शान्ति निकेतत--ले ० रवीन्द्रनाथ टैगोर i 
(२) महाकवि अकबर और उनका काव्य शा 
भाछरा, जिला-पेर | 
से रजिस्टड ॥ | 
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ऐसे बोगस रजिस्टर्ड लिखनेबालों से सावधान 


दाग ; 
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सतत परिश्रम एवं खोज के बाद सफेद'्दाग की षधि का 
निर्माण किया गया 2) हजारों ने इसका अनुभव करके लाभ 
उठाया है | दवा का मूल्य ६) रुपया | विशेष जानकारी के लिये 
विवरण पत्र मुफ्त मगाकर देखं । नककालों से सावधान रहें | 
A र हि ~ x 
वेद्य बी० आर० बोरकर, आयुवद भवन,(सर०) 
फुव्वारा, द्ल्ली--६| मु० पो० मंगरूलपीर, जि० अकोला (महाराष्ट्र 
— 


॥ 


सभी सुगंधित केस्टर आयछ पर 
ma करती हैं, कारण घन कुश्चित केश 

राशि द्वारा मुलायम जुड़ा रचना 
a यह अद्वितीय दै । 
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ग्ने हृदय का ध्यान रखें | विवेकानन्द-ग्रन्थावल्ी 


सचित्र आकर्षक गेट-अप 
भारत में विवेकानन्द (भारतीय व्याख्यान) .. ५००० 


बार] /॥ ल्यूबडुय हदी ead का वास्तविक | देववाणी (अमरीकी शिष्यों को दिये गये उपदेश) २:७५ | 


३२३ 


ह्य की धडकन एव शातपूए प्राच्य और पाइचात्य १२५ मरणोत्तर जीवन ०:५० 


विविध प्रसंग .. १:१२ चिन्तनीय बातें १-०० 


वयव ह्द्रांग के नि श्चित चिह्न हें मेरे गुरुदेव .. ९६२ भारतीय .नारी ०७५ ुँ 


a गोत हे पत्रावली (विवेकानन्दजी के स्फूतिदायक पत्र) 
है] ANG & “प्रथम भाग ५:२५ 
ri न पि iE ° 
| | छो जी के संग में 
+ | सविराम Alsi हास्य की जीवनगाथा ६३". है ० 
2 be जाति, संस्कृति और समाजवाद ` ` eee 
र मूच्छो को भावन विवेकानन्दजी को कथाएँ 
| |. 3 स्वाधीन भारत ! ज्य हो ! -- १-५० 
हे ere ज gpa परिव्राजक ' मेरी भ्रमण कहानी 
एव र| a) Arc tel 2४४ हट 
| भार एव पाड नुसत आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग “gs र aa 
र ह) स्वामी विवेकानन्दजी से वार्तालाप .. १:३७ 
ke भर वास की न्य व्यावहारिक जीवन में वेदान्त Me र -१५ 
a हिन्दू धमं के पक्ष में - ००७५ 
न मलिन Alaa विवेकानन्दजी के सान्निध्य में क (22: 
a) भगवान रामकृष्ण, TH तथा संघ -. ००८७ 
सर० वाम में पीड [ कर्मयोग -- १४० भक्तियोग - १५० 
ड़ a १ 
राष्ट) म बाहु भे शङ राज - ३:०० ज्ञानयोग Be OO 
गं ~ प्रमयोग -- १३७ सरल राजयोग ०:५० 
पेर म शोथ हिन्दू ध्म .. १५० धर्मरहस्य १:२५ 
घर्म विज्ञान -- १६२ शिकागो वक्‍तृता ०६२ 


| 9 शिक्षा .. ००६२ मेरा जीवन तथा ध्येय ०५० | 
: | पूण आरोग्य प्राप्त करने के लिए ब्यक्ति- : कवितावलो .. ०:६२ हमारा भारत ०१६५. : 
| 7 पवहारी बाबा .. ०:५० ईशदूत ईसा ००४०. 
वख्पसेया पत्रद्वारा परामश कर वर्तमान भारत .. ०:५० सन की शक्तियां ०:४० 

विवेकानन्दजी के उद्गार (पॉकेट साइज) .. ०६५ 

कविराज शवितंदायी विचार ( » . ) .. SRR 

मेरी समर नीति ( ) 0 ogee) 

Yo दुर्गादत्त शर्मा विवेकानन्द चरित--स त्येद्धनाथ मजुमदारकृत .. ६०० 

बै श्रीरामकृष्ण-सा हित्य एवं अन्य प्रकाशन 
यवाचस्पति श्रीरामकृष्ण लीलामृत : (दो भागों में) प्रत्येक भाग ५०९ 


श्रीरामकृष्णवचनामृत : नयनाभिराम जैकेट सहित, 
प्रथम भाग ६ ५०; द्वितीय भाग ६००; तृतीय भाग 
माँ सारदा : श्रीरामकृषणदेव की लीळासहधर्मिणी को 

विस्तृत जीवनी, आकर्षक जैकेट सहित 


न्‌ 
जाल ह परुश पामी विस्तृत सूचीपत्र के लिए लिखिए: 
ह... (ट, (इंडिया) re तर सिटी (इंडिया) श्रीरामकृष्ण आश्रम (स), धन्तोली, नागपुर- २, 


माल मँगवाते समय 'सरस्व्ती' का हवाला अवस्य दीजिए। 
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` योजना से क्या 


रोजगार के 


२ 


rh 


तीसरी पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तगेत 


७ कृषि क्षेत्र में सघन खेती और भूमि विकास के काम में 

३५ लाख और व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, तथा 
® कल-कारखानों, परिवहन, वाणिज्य, समाजसेवाश्रों श्रौर 

सरकारी नौकरियों में १०५ लाख श्रौर व्यक्ति काम पा 
१ इसके माने हैं आपके लिए 
< बेहतर प्रोर भ्रधिक 

4 रोजगार के भ्रवसर 

$ ye योजना को सफल बनाइये जिसका मतलब होगी" - 


तीसरी सबका सुख | 
योजना सबकी सुविधा 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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a जिस घर मे लक्ष्मण धारा रहता है 
© लक्ष्मण धारा उस घर के लोग बेफिक और सुखी 
- रहते हैं। लक्ष्मण धारा की ३-४ बूंदें पानी में डालकर पीने 
से हैजा, के, दस्त, पेट दर्द, जी मिचलाना, पेचिस, अती सार) 
' meat डकारो का आना, बवहजमी, पेट फूलना, संदारिन, कफ, 
घाँसी, जुकाम, उवर आदि रोग दूर होते हैं। इसी 
के लगाने से चोट, मोच, सुजन, दाद, खाज, फोड़ा, Beat, 
| पसलो कावर्द, भिड़ मक्खी, बरं आदि फे काटे का दवं 
अच्छे होते हैं। लाखों गृहस्थ लक्ष्मण घारा का प्रयोग कर 
gem सुखमय बना रहे हैं क्यों कि यह आकस्मिक दुर्घटना के 
कट ओर रोगों से बचाता है। जिसे बुद्धिमान और दूरवर्शी 
गृहस्थ घरेलू चीजों की तरह मंगाकर हर समय अपने घरों 
` स मौजूद रखतेहें। लक्ष्मण धारा खरीदते समय THe पर 
लक्ष्मण धारा व रूपविलास कम्पनी का नाम अवइय देख ले 
कहीं दुकानदार बदले मं दूसरी नकली दवा तो नहीं दे रहा 
है। यह हर जगह मिलता है।न मिलने पर हमसे «० 
! | पीठ द्वारा मंगवा लें। मूल्य छोटी शीशी ॥।=) चौदह आना, 
| बड़ी शीशी ३।). तीन eu चार आना डाकखचं पृथक्‌ । 
॥ न्यु हर बच्चों का पौष्टिक मोर मीठा पेय है। 
5 q लको बालको पर पलनेवाले बच्चे नीरोग और प्र uf 
_ चित्त रहते हैं इसके पिलाने से खून की कमी दूर होकर निर्बल 
६ कमजोर बच्चे हृष्ट-पुष्ट घ तन्बुरस्त बनते हैं। इसलिये हर 
«माता को चाहिए कि देनिक-कार्य में अपने प्यारे बच्चे को 
“बालकों पिलाना कभो न भूलें यह बच्चों को सूखा रोग से 
' बचाता है ओर उनके दांत निकलने में कष्ट नहीं होता है । 
| Rea प्रति शौशी १7) एक रुपया दो आना डाकखचं अलग । 
त दमे की द्वा खांसी श्वास दमा को फायदा करता है। 
; Ug दवा Sara क्रो नलो को साफ HT 
बलगम को बाहर निकाल कर दमे को दूर करने में लाभदायक 
हे । मूल्य प्रति शीशो ३2) तीन रु० दो आना डाकलचं अलग । 
रूपबिलास इसके लगाने से झाई, रूसी, खुइकी, . 
ET, फून्सो, बदरौनकी, भरिया बगेरह दूर 
कर मलिन ae साफ हो कर चेहरा दमकने. लगता है । 
` विवाह आवि शुभ अदसरों.पर वर बघुओं को सुन्दरता 
बढ़ाने के. लिये इस उबटनः का वेनिक उपयोग करना 
चाहिये । मूल्य फी डिब्बा २) दो ठपया डाकखचं अलग । 
रिगोलक्स - रजिस्टर S\ यह मरहम दाव को 
रिगोलक्स (रजिस्टड) fay जलन व तक- 
' लीफ के मिटाने वाली दवा है। इससे कपड़े पर दाग नहीं 
agai कीमत फो डिब्बी iy बारह आना डाकखर्च अलग । 


} 
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रूपविलास कम्पनी कानपुर की कुछ अर्षा 


iF 


rd 


चथा 


फकोरी सुरमा XS 
सम्मिभण से घोंटकर 
हो यह तमास गंदे पान 
को तरह ठण्डी कर दे 
नजला, कीचड़ निकर 
शीशी ॥1) बारह नाला डा 


र्तत 
चन्द्रोदय पद 
शक्ति बढ़ाते के लिए 
इसके सेवन करने ४ 
हासिल होती है । मेँ 
पेसे और ४० दिन का whey 


आदि रोग दुर होकर नारियों को हुष्ट-पुष्ट स्वस्थ 
बनाने की इवा है। मूल्य ३०) तोत रुपया हो आता 
SHAE अलग | 

शिर ददं हो 


रूपबिलास हिम कुसुम तेल ह « 
शीतलता प्रदान करता है मस्तिष्क ब बुद्धि से काम लेने वार्त 


को उपकारी है । लुशबु भीनी मन को लुभाने वाली है। 
मूल्य प्रति शीशी uc) चौदह आना डाकखचे IIR! | 


मोती, समीक्षा, भीमसेन / ” 

गद जड़ी ब्रियों ह| 

कया जाता है इसके लगाते | 
काल कर आंखों को ब 

' लगाने से साधारा 
होते हैं । मूल्य प्रति 


अलश। 


यहे शारीरिक 
मानसिक ओर 
को प्रसिद्ध ओषधि है। , 
नी आर ताजी 


१४) डाक व्यय अलग । 
[सके सेवन से कसर: य रीढ़ का ददं. शिर || 
एलापन, कमजोरी, चक्ष्कर आनां 


oe 
सेव 
द्य ‘a y = om 
वषे, ga 
> 
> 
रर 


७» पेट की गंड़बड़ी। | 
गैस निवारक गोलियाँ ह बनन बः 
की अधिकता, भूख की कमी, शूल, वायु गोला, मद 
भारीपन, खाना हजम न होना, खट्टी डकार आत! | | 
साफ न होना आधि शिकायतें दूर होती हुँ । खाना हैं tee 
करती हें पेट साफ रखती हैं। मूल्य १ शीशी ९॥ न 
रुपया आठ आना, बड़ी शीशी ४॥) चार रुपया, 
आना डाकखचं अलग । 


ag एक 
सफेद दाग विनाशक इ क हुक | | | 
शरीर में दाग के चकत्ते पड़ जाते हैं। यह दवा ps, | | ` 
तथा चकत्तों को दूर करने में लाभवायक र, ० Ae 
शीशी २॥) साढे तीन रुपया, खाने वाली दव 


क \ 
Aiea 
= att 


20 a 
की ४० खुराक का १० रुपये, डाकखच "| 


` दवा मंगाने का पता :-रूपबिलास कम्पनी धनकुट्टी १२२ कानपुर _ 


, माळ मंगवाते समय “सरस्वती का हवाला. अवश्य दीजिए । 
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ते. साधना से सुनिये एक रहस्य की बात 


£ 


- ३२७ 


साधना का खिला हुआ रंगरूप 
देखिये ... साफ़ नज़र आता है 
कि यह लक्स ही की देन है! मगर आप 
अपने रंगरूप के लिए क्या करंती हैं १ 

लक्स इस्तेमाल कीजिये ... इस के मुलायम | 
झाग से आपका रंगरूप सुंदरता की 
नई सीमा को जा छूता है! 
लक्स इस्तेमाल कीजिये ... 
और इसकी अनमोल सुगंध के सुंदर 
संसार में खो जाइये! 
लकस इस्तेमाल कीजिये --- आप की पसंद 
के लिए इसके रंगों का इंद्रधनुष भी है--और 
आपका मनपसंद सफेद भी! आपके रंगरूप 
` को लक्स dave साबुन की जरूरत हे! 


` 'चित्रतारिकाओं का | 
शुद्ध, मुलायम 


सोंदये साबुन 


माळ AGA Fe REA का SUAS वीजिए। 
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३२८ 


| 
<r 
= CTO CR] 
K हो गय नि | 
द प्रस्तुत हृ | केले गया || 
(| 
); भेद भरी घातों को जानने की मनुष्य की अदम्य | 
K लालसा संसार भर के देशों में जासूसी कहानियों |. 


>= 


के रूप में प्रकट होती है । संसार के सब देशों के 
साहित्य में ऐसी रहस्योद्भाविनी कहानियाँ बहुत तीब्र 
वेग से प्रकाशित हो रही है। लेखक प्रयाग के 
ख्यातनामा फौजदारी के वकील स्वर्गाय श्री हरिमोहन 
राय के पुत्र हें और स्वयं भी न्यायिक अधिकारो 
हैं। इनको लिखी जासूसी याँ हिन्दी जगत्‌ में 
यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुको 
उत्कृष्ट जरूरी कहानियों का द्वितीय संग्रह हे जिसमें 

समय समय पर पत्रों में प्रकाशित हुई उनकी ३२ ॥/ 
जासूसी कहानियाँ संगुहीत हैं । 
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“रजनीगंधा' हिन्दी काव्योद्यान का नया 
खिला हुआ गमकता पुष्प है । देवेन्द्रजी का 
राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने एवं पीडित 
मानवता को आथिक शोषण से मुक्त करने का 
प्रयास 'रंजनीगंधा' के गीतों में सफल हुआ हैं | 
सफल गायक का कोमलतम स्वर इन गीतों म 
गूंज रहा है । प्रस्तुत कृति में भाषा की प्रभविष्णुता, 
भावों की मौलिकता और कल्पना की सम्पन्नता 
एक साथ सत्यं शिवं सुंदरं के दर्शन कराती € ! 
साथ ही देश के प्रमुख कलाकार श्री सुधीर 
खास्तगीर द्वारा प्रस्तुत किया हुआ आवरण (४ 
Gin i ऊँची कला का प्रतीक है । हिन्दी काव्योपास 
Bre ९४३०४३४ इस कृति को देखते ही आनन्दविभोर हो उठ ' 

इंडियन प्रस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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बड़े वन में छोटा घर 
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एन सलिबाँ पेसी 


प्रेयरी नगर का वालक 
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परमाणु का रहस्य 


अपेरिका का महान्‌ 
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अनुपम अनुवाद साहित्य 


मूल्य-२-५० नये पेसे 


मूल्य-२"७५ नये पैसे 
पृष्ठ-१७० 


मूल्य-२७५ नये पैसे ` 
पृष्ठ-२०४ 


मूल्य-३५० नये पैसे 
पृष्ठ-१७६ 


मूल्य-३*२५ नये पैसे 
ERY 
मूल्य-२ ५० नये पैसे 
पृष्ठउ-२ ३४ 


मूल्य-४ २५ तये पेसे 
पृष्ठ- १७४ 


मूल्य- २'५० नये पैसे 
पृष्ठ-१९८ 


मूल्य-२९ Yo नये पैसे 
पृष्ठ- १७८ 


मूल्य-२:५० नये. 
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ह [a SL 
_ अमर-रवान्द्र-साहत्य 
3 (सत्य, शिवं, सुंदरम! का आदश भले 
ही पुराना रहा हो, किन्तु आधुनिक भारत 
` को उसका परिचय कराया कवीन्द्र रवीन्द्र ने | 
इन तीनों का समन्वय रवीन्द्रनाथ को आत्मा 
है, जो उनकी कविताओं, उनके लेखों, उनके 
भाषणों में कॉक रही है। अपने विशाल 
दृष्टिकोण के कारण ही वे मानवतावादी थे । 
` युग की समस्या के दशन करानेवाले युग- 
द्रष्टा थे। कवि की परिभाषा कअनुसार " ˆ 
| रविबाबू कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभू थे । आधुनिक भारत में एक ओर तो कबीर, दादू, 
' ` तुलसीदास की परम्परा को अद्यतन कड़ी थी, तो दूसरी ओर नवीन भारत में कवीद |... 
` रवीन्द्र आधुनिकता के पुजारी थे। अतएव उनके साहित्य में भी पूर्वे और पश्चिम, | 
- नूतन ओर पुरातन का अद्भुत समन्वय हे | र 


` बच्चों के रवीन्द्रनाथ २२५. गीताञ्जली 
रवि बाबू के कुछ गीत २५० छुकुट 
.. विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ५१००. विचित्र प्रबन्ध 
' रवीन्द्र की चुनी हुई कहानियाँ १:५० प्राचीन साहित्य 
.. बिश्वपरिचय .. २१०० गप गुच्छ भाग १ 
६ पास्मसाह्न . ˆ ४५० गरप शुच्छ भाग २ 
` ` ` योगायोग ` ` -४:०० ` गलप गुच्छ भाग ३ 
` ` विचित्र वधू रहस्य ` २९०० गरुप गुच्छ भाग ४ 
रूस aft . २१५०. . ` व्याग कोतुक 
मेरा बचपन . ०० हास्य कोतुक 
 आइचय घटना | . २५०२ i 
RET १-५०. 


‘ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango 


सरस्वती--मई १९६२ र FS ३३१ 


feat संसार को अनुपम भेर . 
जवाहरलाल नेहरू - 5 
सानवता ST २ 
प्रहर र्‌ [oN 
| 
लेखक | 
पी० डी० टंडन, पत्रकार 


छपाई, सफाई और आवरण पृष्ठ 
सभी उच्च कोटि के हैं । मूल्य ५१४० 
नये पेसे । 


ane कुछ देखा कुछ सुना. 
सूल्य १९५० नये पेसे । ` 


प्लेटो का प्रजातन्त्र 
झनुवादिका--सुश्ची विनीता वाचू, To Yo 
प्लेटो या अफलातन संसार का सबसे प्रतिभाशाली तत्वज्ञ था और किसी भी 


' अन्य प्राचीन विचारक की अपेक्षा उसके दर्शन में ही भावी ज्ञान के अंकुरों का अधिक 
समावेश हे । तकंशास्त्र तथा मनोविज्ञान की विद्यायें, सौक्रटीज तथा प्लेटो के 
विश्लेषणों पर आधारित हैं। 

-  यूनान के इस महान्‌ दाशंनिक की सबसे उत्कृष्ट कृति मह ग्रंथः ही हे) यह 

. उसकी सबसे वृहद रचनाओं में से एक है । इस रचना में ही उसको गहरी व्यंगोक्ति , 

tug हास्य का प्रचर वैभव तथा नाटकीय प्रभाव उसको अन्य सब रचनाओं से 

हे) इसी. में जीवन तथा चिन्तन को ओतप्रोत करने अथवा दशन से राजनीति. 
सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया गया है । खंड एक पृष्ठ २१२ मूल्य ५) खंड दो 

३९४ मूल्य १०) दस. रुपयें। ` ys 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश 


Sse न हन नहर यदात 
Go तन्ददलारे वाजपेयी, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, सागर विश्वविद्यालय-- 

“हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश मेने देखा । वह बहुत ही उपयोगी कोश हे । परिश्रम- 

पूर्वक संग्रह किया गया है । मूल्य भी अधिक नहीं रखा । i 


att विनयमोहन शर्मा, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय-- | 
राष्ट्रभाषा-प्रेमियों के लिए यह कोश उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा विश्वास है। | 
हिन्दी शब्दों के अंगरेजी पर्याय की सूची से भी पाठक लाभ उठा सकता हे | 
[रु छे छेछिङिछिछे जहार छार हङेहि छड 
हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्वानों की सहायता से सम्पादित और 
श्रीवास्तव एम० To, एल्‌-एल० बी ०, साहित्यरत्न तथा पं० देवीदयाल चतुर्वेदी 
“मस्त द्वारा संकलित यह हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश हमारा नवीनतस और सर्वोपयोगी 
प्रकाशन हे | 
इस कोश का कागज, मुद्रण, आवरण, जिल्द सभी स्थायी और आकर्षक हे । 
इसकी शब्द संख्या लगभग पचास हजार, पृष्ठ-संख्या लगभग १६०० और इसका 
मूल्य १४) चौदह रुपये है। 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


thn 


ie जज ss sss 


91०० (गढ 


1311111112101107/110/1111111101101111101010110101101101110110101010111121 ककत 
गागगननगगगनगगगगगगगगाननगगगगग[ग।गगगगगगगगनगगगगगनगगगगनगगागगगगगगनगगगगगगगग 0000000000 


परमाणु ऊजा 


और उसके 


लेखक--जेराल्ड वेन्ट शान्तिप्‌गा उपयोग अनुवादक--रामनिवास राय 


परमाणवीय पदार्थों के विज्ञान और परमाणु ऊर्जा के इंजीनियरी उपयोग 
से संसार के सभी लोग लाभ उठा सकेंगे। साधारण जनता के लिए इन न 
बातों का जानना उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कोयले और भाप के उपयोगो 
को समझना । ज्ञीघ्र ही इस नई शक्ति का विस्तृत उपयोग होने लगेगा | ATI 
इस नये ज्ञान के, ओर सामान्य शान्तिमय जीवन में इसके उपयोग के परिचय 
की तुरन्त आवश्यकता है, विशेषतः उन शिक्षको के लिए जो स्कूलों में पढ़ते 
और जो जनता के लिए कुछ लिखते हैं। मूल्य २) रुपये । 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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वेचले SS 


हमारे नवीनतम कथा साहित्य 
अधूरा आविष्कार 


लेखक, डाक्टर नवलबिहारो मिश्र 
इस संग्रह में डाक्टर मिश्र की पन्द्रह वैज्ञानिक कहानियां हैं। प्रत्येक कहानी, क्या कला 
की दृष्टि से ओर कया कौतूहल बढ़ाने के दृष्टिकोण से अनुपम है। एक बार आरम्भ कर देने से 
बिना समाप्त किये पाठक का मन नहीं मानता । वर्तमान युग में जो वैज्ञानिक आविष्कार 
हुए हैं उनकी विलक्षणता कहानियों में प्रकट है। ढाई सौ से अधिक पृष्ठ हैं। कलापूर्ण रंगीन 
आवरण है। मूल्य ४५० To पै०] 


C ७ 
पूव का पंडित 
लेखिका : विपुलादवी 
मानव की संकीर्ण समझ, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसके उठाये गये 

पग, असीम सौहार्द, गहरा स्नेह भौर उसको मांगो के प्रति व्यंग आदि इन कहानियों का सुरूचि- 
पूर्ण विषय है । पुस्तक पढ्ने के बाद ही पाठक भली भाँति समझ सकेंगे कि साहित्य और कला 
को दृष्टि से हिन्दी कथा साहित्य में इन कहानियों को इतना सम्मान सहज ही क्यों मिल गया । 
मूल्य दो छपये मात्र । 


आ 


मास्को से मारवाड 


लेखक, श्री देवेशदास, आई० सी० एस० 


नौ बेजोड़ कहानियाँ इस संग्रह में हैं। भाषा, भाव और घटना सभी दुष्टियों से यह 
संग्रह कथासाहित्य में लेखक की aya देन है। पृष्ठ सं० १५०; सजिल्द १ प्रति का मूल्य २)। न 


कागज की नाव 
लेखक, उमाशंकर शुक्ल एम० Vo 
इसमें कहानियों का aya संग्रह है। सब कहानियाँ ऊचे स्तर की हैं। इन कहातियों 
पै प्यार है, ददे है और है शोषित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति । सजिल्द पुस्तक का मूल्य १:७५ ! 


( अन्न का आविष्कार 
| 4 लेखक, यमुनादत्त वैष्णव 'अशोक' 
i. वैज्ञानिक कथा-साहित्य के द्वारा जहाँ ज्ञानवृद्धि होती है, वहीं विज्ञान का ख्खा क्षेत्र भी 


ह जोवन से ओतप्रोत होकर सरस बनता है । लेखक के विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान ने, इस कृति में तन्मय 
| TH विशेषता तथा समाप्त किये बिना न उठनेवाली अपूर्व रोचकता भर दी है । मूल्य २२५॥ 


भेड़ ओर मनुष्य 
लेखक, यमुनादत्त वैष्णव अशोक 


इय wifes कहानी सग्रह ये meet जीवत से सम्ब ऐशी. घल oat कदा प 
हैं, जिनमें लघु उपन्यास की रोचकता और सरसता की मनोरम झाँकी है। मूल्य. 


लिमिटेड 


DY 


), प्राइवेट 
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सरस्वती--सई १९६२ _ = 
SS ट SE, हु 


तिरेन लिन छस = 
हमारे प्रकाशित नवीनतम उपन्यास 
प्रान्तिक 
श्रीयुत ताराशंकर वन्द्योपाध्याय 

` जीवन-संग्राम में छंछिता नायिका बृहत्तर जीवन की खोज में जाना चाहती हैं। इस | शा 
शंकाकुल मागे में उसकी भेंट नायक से होती है जिसने सहायता के लिए हाथ बढ़ा दिया । इसी aa 
ताने बाने में प्रान्तिक प्रस्तुत है. जो सर्वथा पठनीय है। नयन मनोहर आवरण पृष्ठ। पीने. | पू 
तीन सौ से अधिक पृष्ठों के सजिल्द उपन्यास का मूल्य केवल तीन रुपये । "| न 


पुनजन्म 
० लखक : हरिदत्त दुबे 
` उपन्यास साहित्य में gist का एक स्थान बन गया है। यह धारा-्प्रवाह भाषा में 
लिखी गयी पुस्तक पाठकों की अनेक उलझी समस्याओं को सुलझाकर एक नया मागे प्रशस्त 
करनेवाली है । भाषा लालित्य, सरस कहानी भौर उत्तम शैली ने इस पुस्तक को ख्याति देने 
हि में बड़ो सहायता की है; नवीन उध्साह को जन्म दिया है। पुस्तक पठनीय है। Fo ३९०० 
> i ई 3 2 >. हे > 0 यंत्रस्थ 
श्रीयुत हरिदत्त दुबे एम० Wo 


छेक ने बडी सुन्दरता से एक मध्यवित्त घर की कुमारी मनोरमा की विवाह 
amet में एक सम्पन्न परिवार के युवक किशोर तथा साधारण श्रेणी के मेधावी छात्र मनोहर. 
` को केन्द्रित करके ऐसी मनोवैज्ञानिक चरित्र सृष्टि की है कि पाठक को मुग्ध हो जाना पड़ता - 
है। सजिल्द प्रति का मूल्य. २ रुपये ५० नये पैसे। 


ठाकुरहारा 
श्रीयृत हरिदत्त दुबे 


सुखी परिबार अपनी सम्पन्नता का उपयोग समाज के हित में किस सुन्दरता से करता है 
इसका चित्रण इसमें देखिए । मूल्य ३) रुपये । ig i 


अभागिनी अन्ना (दो भाग) 


अनवादक ; रुद्रनारायण अग्रवाल 


लिओ टाल्सटाय के प्रसिद्ध उपन्यास अन्ना केरेनिता दो भागों में। प्रथम भाग १? 
२२४, Fo २ रुपये २५ नये पैसे। द्वितीय भाग Jo १,७६, मूल्य २ रुपये। 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


oo | „ सरस्वंती=-मई १९६२०० । | ७ ६ ३३५ 2. 
Se ला ———— आनि प 


विवेकानन्द साहित्य 


जन्मशती हिन्दी संस्करण 
कुल १० Be उनल डिमाई १६ पेजी 
वाइज में; पृष्ठसंख्या प्रति खंड लगभग! ५००; 
जल्द प्रति खंड का सस्ता 
लिए) ४ Fo ७५ 
३० Yo न्‌० To । 


स i 
मजबत भौर आकषक सजिल्द 


मत्य (सिर्फ जग्मशती वष क 
त ऐ० और प्रति सेट ४७ 


॥ 
| 
| 


आधुनिक भारत के संत तथ 


[a 


४ स्वामी विवेकानन्द जी क॑ 


- इस शुभ समारोह के अवसर पर उनकी समग्र 
ग्रन्यावली “विवेकानन्द साहित्य” नाम से दस 
खंडो में प्रकाशित हो रही हे , जो राष्ट्रभाषा हिन्दी 
में ऐसा प्रथम प्रकाशन हे । इन ग्रन्थों मे स्वामी 
विवेकानन्द जी के दर्शन, TH, राष्ट्र, समाज आदि 
« विषयक ओजपूर्ण व्याख्यानों तथा गम्भीर लेखों का 
' पण संकलन हे, जो अंग्रेजी में प्रकाशित और अप्रका- 
` गित उनकी सभी रचनाओं, पत्रों, कविताओं , व्या- 
` खातों प्रवचनों तथा कथाओं का हिन्दी में अनवाद 
६।अनृवादकों में to सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला”, 
न पन्त, डा० प्रभाकर माचवे, 
Fe. ws शर्मा, श्री फणीश्वर नाथ 'रेणु' आदि 
ue साहित्यकारों के उल्लेखनीय हे । 
a हिन्दी के प्रेमियों के लिए सुलभ 
Laie nse प्रचार के उद्देश्य से इन पुस्तकों 
पे तेल. et ही कम रखा गया है। जो पूरा 
उसको oy Wet ह, वे ३१ मई, १९६२ को या 
| गम हमारे cs Sy अथवा अशतः १५ Bo 
We के पते क लिखित पते पर, अथवा हमारे 
Mae का ए. "जकर अपने नाम दर्ज करा 
| को ३३७ „ रा मूल्य पहले जमा करनेवालों 
1 टो ° न० Fo कमीशन दिया जायगा, 


-U. In Public Domain: 
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। जन्मशती सन्‌ १९६३१, 


- भेजना चाहिए । डाक द्वारा सीधे अद्वेत आश्रम 


का से या हमारे एजेंटों से पुस्तके ले सकत हे । 
| . ` भ नाम--रामकृष्ण मिशन : इलाहाबाद, कांनपुर, वाराणसी, लखनऊ, कनखल) 
बम्बई, पटना, नागपुर, जमशेदपुर और आसनसोल । 


मेनेजर, Had आश्रम. 
५ डिहि एंटाली रोड, 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


अर्थात्‌ ४५ रु० में पुस्तकों का एक सेट मिलेगा) | 

अग्रिम १५२० देनेवाले ग्राहकों को बाकी रुपया एए | 
ही साथ, अथवा दो किस्तों में, ३१ अक्टूबर, १९६२ 

को या उससे पहले अवश्य जमा कर देना पड़ेगा! ४ 
रुपये की प्राप्ति हम लोगों द्वारा या हमारे एजेंटों 
द्वारा स्वीकार की जायगी। पुस्तक-वितरण को . 
समय बाद में सूचित किया जायगा। चूँकि अब | 
केवल ४००० सेट जनता के लिए प्राप्य हैं, इसलिए | 
सभी ग्राहकों से निवेदन है कि वे जल्दी से जल्दी 
अपना नाम दर्ज करा लें। रुपया नकद, मनी“ 
आर्डर या बेंक ड्राफ्ट (Bank Draft) हारा | 
निम्नलिखित पते पर या हमारे एजेंटों के. पास 


से जो खरीद करना चाहते हें, उनको डाक 
पैकिंग खर्चे १०२० ५० न० To अतिरिक्त अग्नि 
भेजना चाहिए। दूसरे ग्राहक स्वयं ही 


कलकत्ता--१४ 
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राजेन्द्रप्रसादसिह eh छा SS... 
नित्य पढ्ने योग्य ग्रन्थ 
गोरी माँ 
श्री रामकृष्ण परमहंसदेव की संन्यासिनी शिष्या का 
अपूर्व जीवनच रित 


श्रीदुर्गापुरी माताजी रचित | 


हिन्दी अनुवादिका अध्यापिका श्री लावण्यप्रभा राय, एम० ए ८ 
गौरी माँ का जीवन बहुमुखी गुणों से सम्बद्ध था । 
वे एकाधार में परिव्राजिका, तपस्विनी, कर्मी और आचार्या 
थीं । एक ही चरित्र में भक्ति और कमं, तेजस्विता भौर 
` स्नेहवात्सल्य का मिलन सचमुच अपूर्व है.। घटनावली 
- चित्त को मुग्ध कर देती है। गौरी माँ का अलोक- 
सामान्य जीवन इतिहास की अमूल्य सम्पत्ति है। 
मूल्य--एक रुपया आठ आना | 


प्राप्तिस्थान--श्री श्री सारदेशवरी आश्रम 


२६ महाराणी हेमन्तकुमारी स्ट्रीट, कलकत्ता ४ 
सि', २३ थानेहिल रोड, इलाहाबाद 


हुर्गापाठ 


सरल हिन्दी भाषानुवाद सहित 
राय साहब श्री राधामोहनलाल बी० ए० ॥' 
जज चीफ कोर्ट जयपुर ) और जस्टिस हरिङ्चद्र १ 
एट्‌-ला ( रिटायडं जज हाईकोर्ट प्रयाग ) 
बड़े आकार के डेढ़ सौ से अधिक पृष्ठों 
जगदम्बा के दुर्गापाठ के नाम से प्रसिद्ध 
मूल संस्कृत समेत छन्दोबद्ध हिन्दी रूपान्तर 
एक ओर मूल है और उसके सामने हिन्दी र a 
के आरम्भ में प्रकाशक का वक्तव्य, प्रस्ता 
fram वक्तव्य, भूमिका, मातृका स्तुति और 
पाठविधि है । फिरदेवीकवच, अर्ग लास्तोत्र, 
और तीनों चरित्र हैं। अन्त में तीनों कि 
बहुत ही उपयोगी है। जो संस्कृत नहीं पे हि 
मी सप्तशती का मर्म इस ग्रन्थ > दस । 
जायगा । मूल्य केवल दो रुपये पचास ag लिमिट 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस)/ प्राइवेट 
प्रयाग 


रिटा | 
Feet | 


७०० मत्रं ३ 
र हैं। qu | 
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सम्पादक 


श्रीनारायण चतुर्वेदी 


सहायक सम्पादिका--शीला शर्मा - £ 
9 ॥ 4 


छ. "७ 
Emm पर त pe ४७४७ 1७ खळा य घळ घ थ BH EEE 000 1000 1 es en eee व ॥ ee Ef ee 


वष ६३ } 
पुण संख्या ७४९ 


इलाहाबाद : मई १९६२ : वैशाख २०१९ 


खण्ड १ 
संख्या ५ 


LUN Ul 00 Ee en छ छा EE छ छ EEE छ छ ESE ध ॥ ee | eee ee ॥ ॥ जा 


सम्पादकीय 


त्य जनतांत्रिक परम्परा की समाप्ति-- 


५० भनतत्र में कुछ ऐसे पद हैं जिनपर रहनेवाले व्यक्तियों 


i निर्भीक, निष्पक्ष और निरपेक्ष रहना आवश्यक है 


रक्षक वे जनतंत्र के मूलभूत अधिकारों के प्रहरी और 
है! a श्रेणी के मुख्य पद हैं--संसद की अध्यक्षता, 
म कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के पद, लोक- 
= at Oe अध्यक्षता और सदस्यता, आडिटर जन- 
माहूम हो र द। यदि इन पदों पर रहनेवालों को यह 
BUR किये वे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन पदों 
होने पर अघिका? जा सकते हे, अथवा al पदों से सेव्रामुक्त 
बन या पया की छुपा से उन्हें ऊंचे या अधिक 
भकना बनी के पद मिल सकते हैं, तो इस बात की 
पर अघि ती है कि वे अपना कर्तव्य पालन करते 
कारियों के रुख का ख्याल रखेंगे और उनके 
नम सि होने का भी विचार करेंगे। ऐसा होने 
सत्य या निमंम न्याय का पक्ष न ले सकेंगे। 
a हाईकोर्ट के जजों आदि को जब सरः 
ह वेतन का पद देती हे तो लोग यह आलो- 
इससे न्यायाधीश वर्ग की स्वतंत्रता और 


ay 


निष्पक्षता को खतरा है। अभी हाल में संसद के अध्यक्ष 
(स्पीकर) श्री अनन्तशयनम्‌ आयंगार को बिहार के 
राज्यपाल के पद पर नियुक्‍त किया गया हे। इंग्लेण्ड म 
(जिसकी पालियामेंट को इस देश में आदर्श. माना जाता 
है और जिसकी परम्पराओं का अनुकरण करने की बात 
बार-बार कही जाती है) जो व्यक्ति एक बार स्पीकर 
चन लिया जाता है, वह यावज्जीवन उस पद पर बना 
रहता है। वहाँ स्पीकर के विरुद्ध चुनाव में कोई दल. 
अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करता, और स्पीकर भी किसी | 
दल से संबंध नहीं रखता | परिणाम यह होता है कि स्पी- | 
कर के प्रति सब दलों की श्रद्धा रहती हे और उसमे विश्वास ५ 
रहता है। उसे मालूम रहता है कि वह यावज्जीवन, 
उस पद पर बना रहेगा, और उसे उस पद को छोड्ने 
की आवश्यकता नहीं है । यदि स्वास्थ्य आदि के कारण 
उसे वह पद छोड़ता भी el तो उसे अन्य विनी 
के मिलने की संभावना नहीं है। इस विशवास और 
'निश्चितता के कारण उसमें अपने कतव्य के प्रति जो निष्ठा 
उत्पन्न हो जाती है उस प्र जोर देता अनावश्यक है। ही 
इस देश में अभी स्पीकर को अपने दल के टिकट पर चुनाव _ 
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Nahe re ०. ७ बटर 
लड़ना पड़ता है क्योंकि वह अपने को निर्दलीय घोषित 
तही करता। उचितं तो 'यहः था कि सब दल मिलकर 
आपसी समझौते से यह परम्परा बना लेते कि जो स्पी- 
कर हो वह अपने क्षेत्र से संसद के लिए निविरोध चुना 
` ज़ाय। यह. अभी तक नहीं हुआ॥ किन्तु श्री अनन्त- 
` ठयनम्‌ आयंगार चुनकर फिर संसद में आ गये, और यह 
आशा को जाती थी कि वे संसद के स्पीकर के पद पर बने 
रहेंगे क्योंकि वे उस पद पर काम कर रहे थे। यदि 
स्पीकर के निविरोध संसद-चुनाव में सफल होने की पर- 
. म्परा स्थापित नहीं की जा सकी तो कम से कम यह पर- 
ay म्परा तो चलायी ही जा सकती थी कि यदि स्पीकर चुन 
| लिया जाय तो वह उस पंद पर बना रहे। किन्तु कांग्रेस 
| के अधिकारियों ने उन्हें राज्यपाल का पद देने का निश्चय 
_ feat श्री आयंगार बड़े निर्भीक और निष्पक्ष अध्यक्ष 
थे और संसद के सभी दल के लोगों को उनके प्रति विश्वास 
था और श्रद्धा भी। उन्होंने किसी दल के प्रति कभी 
कोई पक्षपात नहीं किया। अतएव उन्हें राज्यपाल 
2 | का जो पद दिया गया, उससे उनकी संसद की अध्य- 
` जक्षता से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारी वर्तमान सरकार 
और श्री आयंगार दोनों में से किसी पर अंगुली नहीं 
` उठायी जा सकती। किन्तु जो परम्पराएँ बनायी जाती 
है वे भविष्य को दृष्टि में रख कर, और वे. हर एक 
es पर विचार करके स्थापितः की जाती हैं। हमारी 
सम्मति में भारतीय संसद के अध्यक्ष को राज्यपाल का 
प॒द देना उस पद की मर्यादा को घटाना है, और एक 
` ऐसा पूर्व-दृष्टांत भविष्य के अध्यक्षों के सामने रखना है 
। कि यदि सरकार चाहे तो उन्हें राज्यपाल का उच्च पद 
दै सकती है, अर्थात्‌ सरकार संसद के अध्यक्ष .को पुरस्कृत 
` कुर्‌ सकती हे। हम उन सब कामों को, जिनसे संसद के 
अध्यक्ष, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों आदि कों 
तत्कालीन सरकार की कृपा की ओर देखने की प्रवतत 
उत्पन्न उ करने की संभावना हो, जनतंत्र के.लिए हानिकारक 
_ समझ al हमारी समझ में इन पदों पर रहनेवालों को ऐसी 
अवस्था म रख देना चाहिए जहाँ उंन्हे तत्कालीन सरकार 
की कृपा या कोप से लाभ यां हानि न हो। तभी वे निर्भीक 
और a होकर अपने कतेव्य का पालन कर .सकतें 
el इन पदों पर रह कर जो अपने अधिकारों या पदों 
` का दुरुपयोग करें, उनको हटाने के लिए . संविधान में 
' काफी गुंजाइश है। सरकार को न तो यह अधिकार 
होता चाहिए कि वह उन्हें जब चाहे, उच्च पद पर भेज 
` सके, और न 
' मुक्त होने पर दूसरे उच्च पद देने की कृपा दिखला सके । 
. इसीलिए हम 
` अनन्तशयतम्‌ आयंगार को संसद की अध्यक्षता से हटाकर 

राज्यपाल के पद पर नियुक्‍त. करता जततंत्र के 
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सरस्वती 


“बना दी गयी थी और उसने यह प्रस्ताव 


यह अधिकार ही होना “चाहिए कि सेवा-. - संस्थाओं में लिया जाय। डा० विश्वेश्वरैया इसके 


समझते हें कि दीघंकालीन दृष्टि से श्री. 


नहीं हुआ। एक स्वस्थ परम्पराको स्थायी करने के. 
गाय, इस कार्य ने एक. अस्वस्थ परम्परा का श्रीगणेश. 
; sa दिया। जिस बात को वे सिद्धान्ततः "९. 
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oa ; महु 
Sto विइवेश्वरंया का स्वगंवास--गत ड 

वर्षं और प्रायः ७ महीने की परिपक्व अवस्य १७ 
रत्न Sto विश्वेश्वरैया का. स्वर्गवास हो Be 
विश्वेश्वरैया मैसूर की चामुंडी पहाडी के a | 
गाँव में पैदा हुए थे और उन्होंने इंजिनियरी की हि 
पायी थी। वे बम्बई राज्य में इंजिनियर रहे और ba! 
वर्षो सेवा करके वे सेवा-निवृत्त हो गये। बाद gs 

बाद और मैसूर राज्यों में वे इंजिनियर हे। वे oa 
प्रतिभाशाली इंजिनियर थे। उन्होंने सिंध के रा 
बैरज का नक्शा ठीक किया था। हैदराबाद और a 
में कितने हो ata तैयार किये । मैसूर का प्रसिद्ध कृषण 
OR नोभ उनको इंजिनियरी "का जीवित स्मारक 
gl उन्हान बांध से पानी निकालने के फाटकों की वना. 
वट में मौलिक सुधार करके उन्हें अत्यंत उपयोगी बना 
दिया। उनकी प्रतिभा और प्रशासनिक योग्यता से. प्रस 
होकर महाराज मंसूर ने उन्हें अपना दीवान (मुख्यमंत्री) 
बना लिया था। वे उस पद पर केवल साढ़े छः वर्ष रहे 
किन्तु उसी अल्प अवधि में उन्होंने मैसूर राज्य की काया 
पलट दी । उन्होंने राज्य का उद्योगीकरण- किया।. आज 
मैसूर की जो असाधारण औद्योगिक उन्नति दीख पड़ती 
है, उसको आरंभ करने का श्रेय sto विश्वेश्वरैया को 
ही है। उन्होंने राज्य में औद्योगिक शिक्षा. का आर 
किया, और उनका स्थापित किया हुआ औद्योगिक विद्या 
लय आज भी देश के सर्वश्रेष्ठ ओद्योगिक विद्यालयों में 
गिना जाता है । उन्होंने उच्च शिक्षा को बढ़ाया और 
अनिवार्यं आरंभिक शिक्षा आरंभ की। उनसे पहि 
कभी कोई इंजिनियर दीवान नहीं हुआ था, किन्तु set 
अपनी अद्भुत प्रशासनिक योग्यता के कारण मैसूर | 
शासन को अत्यंत कुशल बना दिया । उनके दीवाती 
छोड़ने के कारण से उनके व्यक्तित्व की महत्ता और 
सिद्धान्त-निष्ठा का पता लगता है। उस समय लोगों : 
देखा कि मैसूर में अधिकांश सरकारी पदो पर cr 
जाति के लोग 21 उस समय (और दुर्भाग्य से आ ) 
भी) राजनीतिक कारणों से पिछड़े वर्ग के लोगों को ae | 
कीय पद देते, या विभिन्न प्रकार की शिक्षा सद : 
पर्याप्त योग्यता न: होने पर भी विशेष प्रति 
की बात चल रही थी। इसके लिए पहिले ही एक 
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योग्यतावाले पिछड़ वर्ग के लोगों के साथ दिया 
उन्हें सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक या विउ 
के नागी प. 


थे) वे सरकारी सेवाओं या. शैक्षणिक त. ‘ 
प्रवेश के लिए एकमात्र योग्यता पर बल देते थ । 
कह्ना'था कि शासन की कुशलता के i att 
व्यक्तियों ही को लिया जाना चाहिए": त 
वर्ग का विचार न करना . चाहिएं। उनकी ant: 
मानी गयी। इस पर उन्होंने अपने पद से (2. a 


१ ९६६ २ * | 
„जसे त मानकर बड़े से बड़े पद को छोड देना, उनके 
बै की दृढ़ता का मूर्त प्रमाण है । डा० विश्वे- 
aa ते देश को उत्पादन करो या नष्ट हो जाओ! 
| asl सं ऑर afer) का नारा दिया। द जो योजनाएँ 
a ( हमारी स्वतंत्र सरकार आज atl रही है, उनकी मूल 
carat डा० tat ही ने की थी। वे पहिले भारत- 
वासी थे जिन्होंने सारे देश को इकाई मान कर उसकी 
के लिए उद्योगीकरण की योजना बनायी थी और 
जिसके आधार पर आज की योजनाएं बनी हैं। उड़ीसा 
के हौराकुड बाँध की योजना भी उन्हींकी कल्पना थी। 
ao विश्वेश्वरैया का जीवन अत्यंत सादा था। वे पुराने 
ढंग से रहते थे। वृद्धावस्था में भी उनकी मानसिक शक्ति 
विलक्षण रूप से सजग थी। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई 
उस दिन उनके पिता का वाषिक श्राद्ध-दिवस था। 
उस दिन वे उनका श्राद्ध किया करते थे। अनेक वर्षों 
स्ते पंडित लोग उस दिन श्राद्ध कराने आया करते थे। उस 
दिनःभी वे यह समझकर आये थे कि sto विश्वेश्वरैया 
अपने पिता का श्राद्ध करेंगे। किन्तु पंडितों के आग- 
मन के थोड़ी देर पहिले ही उनका स्वर्गवास हो चुका था। 
संयोग की बात पिता और पुत्र की मृत्यु एक तिथि को 
ही हुई। Sto विश्वेदवरैया ने उस वर्षं (१८६१ में) 
- जम लिया था जिसमें महामना मदनमोहन मालवीय, 
प्‌ मोतीलाल नेहरू और रवींद्रनाथ टागोर उत्पन्न हुए 
थ| इनम Sto विद्वेश्वरैया को ही अपने जीवन में 
अपना जन्मशती-उत्सव देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
मही नहीं, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता देखी, और देखा 
कि भारत की समृद्धि के लिए उन्होंने उसके उद्योगीकरण 
ret की थी, वह कार्यान्वित होने लगी है। a 
os ad il थे जो जब कभी ही पैदा होते हैं। 
की बात है। की मूत होते देखना तो और भी बड़े भाग्य 
देश के व्र aa म, प्रत्येक अर्थ में, वे भाग्यवान्‌ थे । 
tate पी, नेता, विचारक और कर्मठ अभियंता: 
/ म हम श्रद्धा और आदर से नतमस्तक हें । 


का पालने राज्यपालों की नियुक्ति 
` मे महाराष्ट पहिला चक्र समाप्त हो गया। इस चक्र 
Pang "स्थान, बिहार ओर उत्तरप्रदेश के 
aac a नियुक्तियाँ हुई हैं। सबसे उल्लेख- 
ot =e श्रीप्रकाशजी की सेवामुक्ति और डा? 

ओं ग. || ` ऐक साहे तीन की नियुक्ति हैं। उत्तर प्रदेश ते अभी 
`| ` धीप्राशजी  राज्यपाल दिये हैं। उनमें. से दो--श्री 
a i कायमरज डा० सम्पूर्णानन्दजी वाराणसी के, 
जिला फरुंखाबाद) के sto जाकिर 
काटजू हैं, क्योंकि वे मध्यप्रदेश 
| का RT म और उत्तरप्रदेश मै अपने को 
रा गौरव ति हैं। वाराणसी को दो राज्यपाल 
Way बम्बई मत है। श्री श्रीप्रकाश जी असम, मद- 
(अब महाराष्ट्र) के राज्यपाल रह चुके 
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“ अभियान में उन्होंने बड़ी रुचि लीं थी, और वे मदरास को 


- भी रह चूके हैं। कितु उत्तर. प्रदेश के राज्यपाल-पद पर | 
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el उनके आभिजात्य सौजन्य, शिष्टाचार तथा हादि- 
ue ने उन्हे बडा लोकप्रिय बनाया। वे जहाँ भी रहे, 
वहाँके निवासियों के आत्मीय हो गये । अखिल भार- 
तीय संस्कृति और भावना के वे मूतिमान. प्रतीक हैं । 
उनसे उत्तरप्रदेश की प्रतिष्ठा बढी gl Sto सम्पूर्णा- | 
नंदजी की राजस्थान के राज्यपाल पद पर नियक्ति एक 
महत्त्वपूर्ण घटना है। अपने आरंभिक जीवन-काल में वे 
बीकानेर के डूंगर कालिज के आचार्य थे। अतएव राजः 
स्थान से उनका केवळ पुराना सम्पर्क ही नहीं है, प्रत्यृत 
उनके हृदय में उस राज्य कें लिए बड़ी ममता भी है। 
यह राजस्थान का परम सौभाग्य है कि उसे उनके समान 
सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ, शिक्षा-शास्त्री, विचारक, दाद - 
निक, भारतीय संस्कृति का व्याख्याता और साहित्यकार | 
राज्यपाल के रूप में मिला | sto सुब्बारायन महाराष्ट्र 
के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। श्री अनतशयनम्‌ आयंगार | 
बिहार के राज्यपाल नियुक्त, हुए हैं और sto जाकिर 
हुसेन के. पद-त्याग पर वहाँका कार्यभार सम्हालेगे। 
उत्तरप्रदेश में श्री विशवनाथदास पधारे हैं। अभी तक | 
उत्तर प्रदेश में छः राज्यपाल आये। इनमें से दो हैदरा- . 
बाद से (श्रीमती सरोजिनी नायडू और डाक्टर रामक्कष्ण 
राव), दो बम्बई से (श्री मोदी और श्री कन्हैयालाल | 
मुंशी) और दो उड़ीसा-आं ध्र के सीमान्त से (श्री वी _ . 
alo गिरि बरहामपुर से और श्री विश्वताथदास गंजाम 0 
से) आये। श्री राव उत्तर प्रदेश में पूरे दो वर्षं भी नही | 
रहे। वे हिदी के अच्छे ज्ञाता थे) दक्षिण के हिदी-प्रचार है 


दक्षिण भारत हिदीप्रचार सभा के उपाध्यक्ष थे--जिसके | 
अध्यक्ष Sto राजेनद्रप्रसादजी gl fag वे उत्तर प्रदेश | 
में इतने कम समय. रहे कि उनसे हमें वह लाभ नहीं हुआ 5 

जिसकी हम आशा करते' थे। श्रीमती सरोजिनी नायडू, | 
श्री मोदी और श्री गिरि हिदी-निरपेक्ष थे। वे हिदी से | 
अपरिचित भी थे। श्री मुंशी अवश्य ही साहित्यकार 
हैं, हिदी के ज्ञाता हैं और हिदी साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्ष 


पहुँचते-पहुँचते उनका हिदी-प्रेम ठंडा पड़ चुका था और . 
उनका अँग्रेजी-प्रेम उभर आया था। यहाँ वे भाषा ओर 
साहित्य की अपेक्षा “सांस्कृतिक” कार्यों में (नृत्य, संगीत 
आदि में) अधिक रुचि लेते थे। उन्होने Ke विहवः 
विद्यालय में हिंदी की एक शोध संस्था खुः पका 
नाम "हिंदी इंस्टिट्यूट” होने को था। बाद में वह भारतीय 

भाषाओं और भाषा-विज्ञान - (लिग्विस्टिक्स) को 
हो गयी, और “मुंशी इंस्ट्ट्यूट नाम धारण, eS 
मुंशी का स्मारक बन गयी। उससे जो आशाएँ थ 
पूरी नहीं हुई । उत्तर प्रदेश में दुद समय श्री मुंशी ae 
हिंदी में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं लौ) जब वे 
आये, तो स्थानीय हिंदी साहित्यकारों ने एक समारोह 
करके उनका समादर किया, किंतु श्री मुंशी से हिदी | 
के. सम्बन्ध सें. उन्हें .इतनी निराशा हुई कि उसके बाद 


३४० 


उन्होने किसी राज्यपाल से कोई संपक स्थापित नहीं 
किया। राजभवन में बहुधा उर्दू के मुशायरे होते रहे 
हुँ। जहाँ तक हमें मालूम है, उत्तर प्रदेश के राजभवन 
में हिंदी या हिदी साहित्यकारों को प्रश्रय नहीं मिला । 
अपने लंबे इतिहास में (कुछ अपवादो को छोड़कर) हिंदी 
राज्य के आश्रय या प्रोत्साहन पर निर्भर नहीं रही। 
उसके साहित्यकारों में भी राज्य की ओर उन्मुख होने 
की प्रवृत्ति नही है। हिंदी साहित्यकारों के दृष्टिकोण 
को तो कुभनदासजी ने अपनी इन अमर पंक्तियों में सदा 
के लिए व्यक्त कर दिया है जो उन्होंने फतेहपुर सीकरी 
सें अकबर द्वारा बुलाये जाने पर लिखी थीं: 
संतन कों सीकरी सो कहा काम? 
आवत-जात eat टूटी, बिसरि गयो हरिनाम ! 
हिंदी साहित्यकार फक्कड़ होते हैं । शायद आवश्यकता 
से अधिक स्वाभिमानी हैं। वे राजाश्रय या राज्याश्रय 
के भूखे नहीं हैं, कितु आधुनिक जनतंत्र में जनता को वाणी 
देने वालों का सम्पर्क राज्य से होना स्वयं राज्य के लिए 
वांछतीय है। अस्तु। हम उत्तर प्रदेश के नये राज्यपाल 
श्री विशवनाथदास का हादिक स्वागत करते हैं। वे 
/ पुराने कांग्रेसी नेता हें । अनुभवी राजनीतिज्ञ और तपे 
हुए जनसेवक हैं। उनके लिए इतना कहना ही पर्याप्त 
है कि वे लाला लाजपतराय द्वारा स्थापित उस भारतीय 
लोक-सेवामंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं जिसके अध्यक्ष हमारे 
पुज्य राजषि पुरुषोत्तमदास टंडन हैं। हमें नये राज्य- 
पाल के हिदी संबंधी विचार नहीं मालूम | लखनऊ में 
एक अधिकारी ने बतलाया कि वे हिंदी नहीं जानते। 
fog हमें इस बात की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। 
फिर भी हम आशा करते हैं कि वे अपने पूर्ववर्ती राज्यपालों 
के समान “हिदी-निरपेक्ष” नहीं रहेंगे, और यंदि अन्त- 
भारतीय राजभाषा के रूप में नहीं, तो कम से कम उत्तर 
_ प्रदेश को क्षेत्रीय भाषा और विधानसभा द्वारा स्वीकृत 
` राज्य की राजभाषा के रूप में हिदी को राजभवन और 
उसके कार्यालय में उचित स्थान और मान्यता देगे। हम 
आशा करते हें कि उनके कार्यकाल की समाप्ति पर हमें 
उनके लिए भी हिदी-निरपेक्ष' शब्द का प्रयोग न करना 
TSM इस आशा को रखते हुए, हम इस हिदी के हृदय- 
“Saal में, उनका पुनः हादिक स्वागत करते हैं। 


एक लाख का पुरस्कार--गत मास प्रसिद्ध उद्योग- 
पति श्री साहू शांतिप्रसाद जैन की पत्नी श्रीमती रमा 
जेन ने दिल्ली मे घोषणा की कि भारत में प्रकाशित होने- 
` वाली वर्ष में सर्वोत्तम पुस्तक पर “भारतीय ज्ञानपीठ' की 
ओर से एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाया करेगा । 
भारतीय ज्ञानपीठ जेनियो की एक धर्मादे की संस्था है 
जो जैन साहित्य एवम्‌ अन्य साहित्य भी प्रकाशित करती 
है। इसका कारबार काफी बड़ा है, और जब वह एक 
व॑ रुपया वार्षि। का पुरस्कार देने को तैयार है, और 
प्रबंध में प्रतिवर्ष प्रायः पचास हजार रुपये और 
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म १६ { 
व्यय करेगी तो निश्चय है कि उस संस्था के पास रई. | 
धनराशि है। श्रीमती रमा जैन ज्ञानपीठ की ७ | गी? 
हैं। उन्हें साहित्य में रुचि है और वे सार्वजनिक यक्षा | प्रति 
में सक्रिय भाग लेती हें । भारत में इतना बडा काया | पर ¶ 
अभी तक घोषित नहीं हुआ। इसके लिए ज्ञानपीठ उएकार क 
श्रीमती रमा जेन--दोनों ही-की प्रशंसा होनी चाहिए। | ‘4 

यह पुरस्कार किसी विशेष भाषा के लिए नहीं 5 | सुविध 
वह भारतीय भाषा में प्रकाशित वर्ष की सर्वोत्तम | तला 
सर्ज नात्मक साहित्यिक कृति पर दिया जायगा। चौदह | उसके 
भाषाओं के उपन्यास, काव्य, कहानी आदि के ग्रत्यो | अतए 
में से सर्वोत्तम” पुस्तक को चुना जायगा! बेकार 
हिंदी में कई पुरस्कार दिये जाते हैं। सबसे अधिक 22. 


सम्मान |हिदी साहित्य-सम्मेलत के “मंगलाप्रसाद पुरस्कार” 
का है, यद्यपि इसकी राशि केवळ १२०० रुपये है। देव | ते 
पुरस्कार बाद में आरंभ हुआ। महाराज ओरछा ने इसे ४ कर 

स्थापित किया था और यह केवल ब्रजभाषा के | प्रोत्सा 
प्रोत्साहन के लिए था । इसकी राशि २००० रुपये थी। 


औँ लेकर 
अब इस पुरस्कार को मध्यप्रदेश सरकार देती है और | . 
इसमें खड़ी बोली, व्रजभाषा, गद्य और पद्य के--सभी प्रकार | १ ४९ 


के, ग्रंथों पर विचार किया जाता है। हिंदी जगत्‌ में इसकी | उतसे, 


वह मान्यता नहीं हो पायी जो होनी चाहिए थी। शायद | मिलत 
“सबसे बड़ा पुरस्कार” देने की भावना से श्रीमती रमा | ६) 
जैन के पिताश्री श्रीरामकृष्ण डालमिया ने २५०० रुपये ere 
का 'हरजीमल डालमिया' पुरस्कार स्थापित किया था। a 


वह कई वर्ष दिया गया । हमें नहीं मालूम कि अब उसकी 


स्थिति क्या है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ और | बे 
हिंदुस्तानी एकाडमी भी पुरस्कार देती हैं। उत्तर प्रदेश | प्राप्त 
और मध्यप्रदेश की सरकारों ने भी विविध विषयों बै अर्थात 
हिंदी ग्रंथों पर पुरस्कार देने की योजना चला रखी है| a हेता 
उत्तर प्रदेश की सरकार के कई पुरस्कार पाच हा rN 
के, और कई ढाई हजार के हैं। साहित्य अकादमी । a 
मान्य भारतीय भाषाओ में प्रकाशित प्रत्यक हती है। कीस 
सर्वोत्तम पुस्तक पर ५००० रुपये के १४ पुरस्कार जाने का | छि 
दूसरी भाषाओं में पुस्तकों पर पुरस्कार दिय कार दिये । The 
हाल हमें नहीं मालूम | कितु हिन्दी म.इतन Pte उतकी | भाती 


जाते हैं, और इतने दिनों सें दिये जा रहे & 


उ _ > संकती Cs 
पयोगिता पर कोई सम्मति बनायी जा गक्ष उद्देश्य ह 


इन पुरस्कारों के तीन प्रत्यक्ष या ५ al शेर 
सकते हैं: हिंदी में उच्च कोटि की पुस्तका ता और ' Wey 
प्रोत्साहन, लेखक का सम्मान, लेखक के से पुरस तेत्र 
दाता की कीति। पिछले प्रायः बीस वर्षों १ 2. की 


प्रणाली को निकट से देखने के बाद हम्‌ यह ald 
वाध्य हैं कि आज से २०-२५ वष पहिले 5 थोड़ा 
से उच्च कोटि की पुस्तकों के प्रणयन को च कवर 
प्रोत्साहन भले ही मिला हो, fag आज a न geal 
म इन पुरस्कारो के कारण हिंदी मे SAAT foal 
का प्रणयन नहीं होता । लेखक स्वेच्छा से a और 

है। उसको लिखने के लिए वाध्य करेवा” | | 


| १६६२ | 5 ७ 
हों, ये पुरस्कार तो नहीं ही हैं। अच्छे लेखक 


प्रचुर | | कारण = 

यषा | भी दता में पड़ना भी नहीं चाहते। यदि विशेष विषय 
कार्यों | जा लिखवानी है तो योग्य और उस विषय के 
an | पर अधिकारी विद्वात्‌ को अच्छा पारिश्रमिक और 
और क्ती अधिकारी IRN 


ए। | दुविधा देकर यह काम सौंपना चाहिए । यह अपेक्षा 


हीं हे करा कि चार-पाँच बड़े विद्वान्‌ पुरस्कार के लोभ से 
जो ` जके लिए आपस में होड़ करेंगे, बुद्धिमानी नहीं है। 
रन्यो | अतएव जहाँ तक पुस्तक प्रणयन का संबंध है, ये पुरस्कार 

क्र हैं। उत्तर प्रदेश की पुरस्कार देने की पुरानी प्रथा 
विक | ३ नये लेखकों को अवश्य प्रोत्साहन मिलता था। सरकार 
i | + प्रायः साठ हजार रुपया पुरस्कारों के लिए स्वीकृत 


ने झे ४कर रखा था। उससे प्रकासित पुस्तकों में से जो 
| प्रोतसाहन के योग्य समझी जाती थीं, उन्हें! दो सौ से 
| लेकर एक हजार तक का पुरस्कार दे दिया जाता था। 
पे पुरस्कार अधिकतर नये लेखकों को मिलते थे जिन्हें 
जसे, विकास के उस स्तर पर, वास्तविक प्रोत्साहन 
' मिलता था और कुछ लेखकों की सहायता भी हो जाती 
| पी। पुरस्कार से लेखक का सम्मान अवश्य होता है और 
| पदि सम्मान करना ही इष्ट है तो यह ठीक है । किन्तु 
तदी के रूप में सम्मान देने से पुरस्कार के साथ जो अर्थ 
वधा हुआ है, उससे वह सम्मान कम, और रुपये की 


प्रदेश | क दै के 
fi | as का रूप अधिक हो गया है । तीसरा उद्देश्य-- 
ह है। | प्‌ लेखक की सहायता--इन पुरस्कारों से पूरा नहीं 
a | शेता क्योकि अधिकांश पुरस्कार उन्हीं लेखको को मिलते 


| रणो अपक्षाकृत अधिक सम्पन्न हैं। जिन अच्छे लेखकों 


Ta | को 

+ है। | सहायता ह वास्तविक आवश्यकता है, उन्हें ही वे 
ने का | उर We—tet कम ही होता है। चौथा उद्देश्य 
र दिये | "ठि हो जाता है । दाता की कीति अवश्य फैल 
उ ह। २ po 


ma SRA के इतने सम्मानित होने का 
RT द्वारा दिया ह i SP सको कुन are 
सत्र देश ह जाता है। नोबुल प्राइज का प्रबंध एक 
हा तव तक. ससर के अधीन. है। निजी ससा 
सकता जब ae और जनता में उनका आदर नहीं हो 

| उनके देने का अधिकार ऐसी संस्था 
र जनता का पूरा विशवास हो। यदि 
३ = ले रुपयें का यह पुरस्कार स्थायी रूप 
सका मूलधन सरकार के “पास जमा कर 
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दिया जाना चाहिए जिससे उसके व्याज से भारत-सरकार | 
साहित्य अकादमी के हारा, या अन्य किसी विधि से, 
दाता के उद्देश्यातुसार उसे प्रतिवर्ष दिया करे। ज्ञानपीठ | 
भी एक संस्था है, कितु इस प्रकार को संत्याऐ व्यवित- | 
प्रधान होती हैं। और यदि यें व्यक्ति अत्यंत धती और 
प्रभावशाली हुए तो कागजी जनततांत्रिक विधान के रहते | 
हुए भी, सारी शक्ति उन्हीं में केंद्रित हो जाती है। सभी | 
लेखक एक ही प्रकार के नहीं होते। कुछ स्वाभिमाती | 
होते हैं। कुछ ऐसे नहीं होते। ऐसी अवस्था में जहाँ एक | 
लाख रुपये का मामला हो वहाँ जो 'टोडीपन' हो सकता 
है, उसकी कल्पना की जा सकती है। 

हमें इस पुरस्कार का कोई व्यावहारिक उपयोग 
नहीं दीखता। इसका एक ही लाभ हो सकता है। वह 
यह क्रि भारत में प्रकाशित विविध भाषाओं की पुस्तकों 
का मूल्यांकन अखिल भारतीय दृष्टि से किया जाय। _ 
इससे साहित्य को अखिल भारतीय दृष्टि से देखने का 
'दुष्टिकोण' विकसित हो सकता है। किन्तु वर्तमान परि- _ 
स्थितियों में एक खतरा भी है। यदि पुरस्कारों के वित _ 
रण में विविध भाषाओं की कृतियों का संतुलन न रह, | 
विशेषकर दक्षिण और उत्तर की भाषाओं की कृतियोंमें । 
तो साहित्यिक सौमनस्य खतरे में पड़ जायगा। और यदि 
उत्तर-दक्षिण तथा विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधित्व का 
प्रश्‍न सामने रहा, तो पुस्तकों के मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ | 
सकता है। फिर, हम उपन्यास और काव्य को एक कसौठी _ 
पर जाँचना संभव नहीं समझते। सर्वोत्तम उपन्यास और. 
सर्वोत्तम काव्य में कौन पुरस्कार के योग्य है, इसका 
निर्णय बहुधा वस्तुनिष्ठ दृष्टि से नहीं किया जा सकत 
इसके अतिरिक्त ऐसे विशाल क्षेत्र में व्यक्तियों और उनको 
ख्याति का जो प्रभाव मूल्यांकन पर पड़ सकता है, वह 
भी छोटी बाधा नहीं है। “क 

यह पुरस्कार इतना बड़ा है, और इसका क्षेत्र इतता i ; 
विस्तृत है कि इससे कितो साहित्य को कोई प्रो गहन 
नहीं मिल सकता। साधारण ही नहीं, अधिक 
धारण' लेखकों को भी उससे कोई लाभ नहीं 


सारे देश में हो जायगा, और देश 
ज्ञानपीठ और उसकी अध्यक्षा से. 


~ 


को .लालायित रहा करेंगे 


उनका प्रभाव और सम्मानं होगा उसके सामने एक लाख 
रुपया कुछ नही है [1 


` राहुलजी की अस्वस्थता--हिंदी-संसार राहुलजी 


वाजपेयी के अभिनंदन-समारोह में. सम्मिलित होने के 
लिए दिसम्बर में कलकत्ते आये थे और एकाएक वहीं 
बीमार पड गये। उनको स्मृतिशक्ति लुप्त हो गयी | 
उनके मस्तिष्क में कहीं कुछ ऐसा विकार आ गया कि 
वे गिनती ही नहीं, अक्षर पहिचानना भी भूल गये । वहाँ 
वे एक अस्पताल में भर्ती कर दिये गये। प्रधान मंत्री ने 
Se कुछ आथिक सहायता भेजी। उत्तर प्रदेश के मुख्य 
॥ मंत्री ने भी उन्हे कुछ रकम भेजी। किन्तु उनकी पत्नी 
॥ के पत्र से पता चला कि अस्पताल में उनकी चिकित्सा 
' का व्यय सत्तरअस्सी रुपया प्रतिदिन था। प्राप्त समा- 
ame के अनुसार ऐसा मालूम पड़ता है कि बंगाल की 
सरकार ने इस अतिथि रोगी की चिकित्सा की ओर 

`. कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और न कोई विशेष सुविधा 
ही दी। उनको अवस्था में कुछ सुधार होने पर उनकी 
प॒त्नी उन्हें दार्जिलिंग ले गयीं, किन्तु वहाँ जाकरं उनकी 
aan फिर बिंगड़ गयी। कलकत्ते में जबः उन्हें कुछ क्षणों 
“के लिए चेतना आती थी तब वे बराबर कहा करते-थे कि 
© भुझे घर ले चलो।' कलकत्ता या दार्जिलिंग के वाता- 
न वरण में वे अपनत्व का अनुभव नहीं कर सकते । शारी- 
रिक चिकित्सा से अधिक आवश्यकता उनकी मानसिक 
` _ चिकित्सा की है। हमारी सम्मति में उन्हें ऐसे स्थान में 
me, रखा जाना चाहिए जहाँ के वातावरण में वे अपनत्व' का 
' अनुभव कर सकें, जहाँ उनके मित्र, परिचित और भक्त उन्हे 
: नित्य देखने को मिलें, जहाँ वे समझ सकें कि “मैं घर पर 
gl ऐसा स्थान प्रयाग, काशी या पटना हो सकता है। 
उनमें भी प्रयाग कई कारणों से उन्हें सबसे अधिक अनु- 
` कूल पड़ेगा, क्योंकि एक तो उन्हें प्रयाग से बहुत प्रेम रहा. 
है तथा वहाँ उनके ऐसे मित्रों और geal की इतनी बड़ी 


कुर्‌ संकते। वे मित्र और भक्त उनकी देखभाल ही नहीं 
ea, किन्तु उनका मानसिक संतुलन तथा समृति की 
पुनःश्राप्ति में भी परोक्षेरूप से सहायक होंगे।' प्रयाग के 
बाद काशी या पटना मे उनको रखना ठीक होगा। किन्तु 
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सरस्वती 


` की बीमारी से बहुत चिंतित है। वे पं० किशोरीदासजी : 


` संख्या है कि वे वहाँ कभी एकाकीपन का अनुभव नहीं . 


_ प्रशंसक उनके लिए चंदा ' करके धन.भेजनों Ss i 
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उनकी चिकित्सा तथा देखभाल इतनी व्ययसाध्य ३. „| | 
उसके इतने दिनों चलने की संभावना है कि उनके कुछ” भेजते 
साहित्यिक मित्र और भक्त उसका व्ययभार 
सकते--चाहे वे प्रयाग में रहें, 
अतएव उत्तर प्रदेश या बिहार की सरकार को चाहि: विकि 


ah 
ठ गही खा 
चाह काशी या पटना io 


कि वह अपने व्यय से उतकी चिकित्सा का प्रबंध करर उसके 
चाहे उन्हें स्थानीय मेडिकल कालेज में एक निजी a} © 


दे दी जाय, और चाहे स्थानीय प्रमुख अस्पताल में। a at 
परिवार का उनके साथ रहना भी परम. आवश्यक ah केलि 
राहुलजी ने सारा जीवन सेवा में व्यतीत किया । उहह ae 
दुदिन के लिए अर्थ संचय की कभी चिता नहीं की। gh ९. 
कार या तो उनके परिवार के रहने का प्रबंध कर दे, आ | 
उनकी पत्नी को [(जो हिंदी में पी-एच० shed के 
किसी स्थानीय संस्था में कोई अस्थायी या स्थायी ए यों 
दिला दे जिससे वे स्वयं अपने परिवार का पोषण कसे 

हुए वहाँ रह सकें। राहुलजी और उनके परिवार गे 
दार्जिलिंग से प्रयाग, काशी या पटना लाने का प्रबंध गै चिकि 
सरकार को ही करना होगा, क्योंकि उनका परिवार |, : 
व्यय-भार उठाने में समर्थ नहीं होगा। स्वतंत्र भा) एर 
में हमारी कल्याणकारी. . (वैलफेयर) सरकार के गछ बर: 
में यदि राहुलजी के समान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के का त्यो 
की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था राज्य की ओर) te 
नहीं होती तो भावी पीढियाँ हमारे “कल्याणकारी र ५ ही प 
होने के दांवे को क्या समझेंगी, इसे बतलाने की आवश के ति 
नहीं है।  राहुलजी का स्वास्थ्य दिनोंदिन er ॥ 1 
रहा है, और यह अत्यंत आवश्यक है कि उत ara a 
शीध्य उपयुक्त स्थान मे लाकर उनकी चिकित्सा गो 
बत्‌ आरंभ कर दी जाय। विलम्ब घातक हो सक | 


> च्यात देता चाहि : 
` राज्य सरकारों को इस ओर after ही ध्यान देता | झार 
; ag “at 
राहुलजी और साहित्यिको की सहानुभूति न a ay 


जी. की बीमारी से हिंदी-प्रेमियों और साहित्यिक - 1 
बेचैनी फैल गयी है। वह इस बात से और 4 aa al 
है कि उनका उचित उपचार घनाभाव' पी. | 
हो पा रहा है। श्रीलंका से कुछ दिनों के रि द्धी 
एक सज्जन से माळूम हुआ कि वहाँके वि . हरि 
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उन्होने (हमारे परिचित सज्जन ने) उन्हें 


१९६२. 
है वो ॥ oe : लिए विदेशी मुद्रा (फारन एक्सचेंज) नहीं देती । 
सा| il हप से उन्होंने बतलाया कि भारतवासी होने के 

| की लज्जा मालूम हुई कि राहुलजी की 


TARE ? तदेश में भी कितने ही हिदीप्रेमी और हिदी साहित्य: 

गी काँ कार इस संबंध में यथाशक्ति अपना कर्तेव्यपालन करने 

में, जो... हैं। जबलपुर में इसके लिए कुछ उत्साही 
| के लिए उत्सुक पु कु 


तमंदाप्रसाद खरे को मध्यप्रदेश शासन से उनकी कहा- 
feat के संग्रह “रोटियों की वर्षा” पर ५०० रूपये का 
पुरस्कार मिला। उस पुरस्कार की राशि जिस दिन उनके 
पास पहुंची, उससे दो-चार दिन पहिले राहुलजी के 
चिकित्सा-व्यय के लिए धन एकत्र करना आरंभ हो गया 
| इस पुरस्कार की राशि के आने की सूचना पाकर 

| एकदो साहित्यिक . मित्र नर्मदाप्रसादजी के पास पहुंचे 
ता गोर बोठे, “तुम्हारी अपेक्षा राहुलजी को इस समय इन 
ओर ee nN निक a aie नमंदाप्रसादजी 
। राख |... पह बात तुरंत आ गंगी, और उन्होंने तुरंत 
aera) ३ ol सारा पुरस्कार राहुलजी की चिकित्सा 
| ` oe हमने यह घटना सुनी तब हमें कवि 


थायी ए 
षण के 
रवार गी 
प्रबंध भौ 
रवार ग 

भास 


के शापं 


ar 
बीघा] ` = र जी के संबंध में कहा गया यह दोहा याद आ गया: 
गावित. “पाय दो ही बढे, के हरि, के हरिनाथ। 
कता है| ह पग ऊंचे किये, इन. बढि ऊँचे हाथ! . 
चाहि] रमे पा त -जयपुर-नंरेश ने बहुत-सा रा पत 

(कुन तेरा कबि मिळा, त लेकर घर चले। रास्ते में एक 
Say Biers. सके काव्य पर प्रसन्न होकर उन्होंने 
य 


५“ ऐकर तय नया हुआ सारे का सारा पुरस्कार हाथ 
६ ae wy करके 

4 "ही सिस की नेर हीथ करके) दे दिया। साहित्यकार के 
va उदारता: a कोमलता, संवेदनशीलता, सहूदयता 


a es स्यात हे । वह विपरीत होते पर भी 
ग | पे भो पुचति।” , श्री नर्मदा a 
हू हि | ९ जरायै ह्मे नमदाप्रसादजी के इस अनु 


गैर भा रुन आश्वस्त कर दिया कि इस व्यावसायिक 
` पिपीके युग में 
हि ` एमेभी साहित्यकार की सहृदयता 
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: x दिया कि श्रीलंका की सरकार भारत को - 


ही साहित्यकारों की आथिक अवस्था अपेक्षाकृत अच्छी a 


.कौ. तरह व्यर्थ. जायगा। 


- बाद में केन्द्र में गृहमंत्री और सुरक्षा-मंत्री भी रहे। जब 
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७ 


३४३ 
बिलकुल लुप्त नहीं हुई। उनके इस कार्य का महत्त्व इस q 
कारण और भी बढ़ जाता है कि वें स्वयं कोई प्रसिद्ध 

पूजीपति” साहित्यकार नहीं 21 आज हिंदी में कितने . . _ 


एक ' हिदीजीवी” वर्ग (जिसे हिदी प्रोफेसर? कहा जाता 
हे) तो किसी भी अच्छे से अच्छे साहित्यकार से अधिक 
सम्पन्न है। वह हिंदी का प्रतिनिधि" और 'शुभचितक' 
होने का संबसे अधिक दावा करता है। उससे हम यह तो 
नहीं कंहेंगे कि आप अपने वेतन में से एक - पाई भी एसे 
कामों में खर्च करें, पर हम बडी नम्रता से उनसे कहेंगे कि 
“अपनी इस वर्ष की बालाई' (ऊपरी आमदनी जैसे, . 
परीक्षा, थीसिस आदि का पारिश्रमिक, टेक्ट-बकों की : 
रायल्टी आदि की आमदनी) में से केवल आधा इस बार | 
राहुलजी की चिकित्सा के लिए दे देने की कृपा कीजिए। 
हिदी में इतने प्रोफेसर हैं कि यदि वे हमारी प्रार्थना स्वीकार a 
कर ले तो राहुलजी की चिकित्सा का एक वर्ष का व्यय. | 
आसानी से एकत्र हो जाय। देखना है कि हमारी प्रार्थना is 
पर वे ध्यांन देने की कृपा करते हैं या हमारा सुझाव केवल 
अव्यावहारिक प्रलाप समझा जायगा, और अरण्यरोदन | 


sto काटजू का चुनाव--डॉ० कैलाशनाथ काटजू | 
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अपने समयं के अत्यंत प्रसिद्ध वकील . 
रहे हैं। सन्‌. १९३७ तक ये वकालत करते रहे। सक्रिय | 
राजनीतिः में नहीं रहे और न तबे तक जेल गये थे। 
१९३७ में जब उत्तर प्रदेश में पहिला कांग्रेसी मंत्रिमंडल | 
बना तो उसमे ये मंत्री. बना दिये गये। सन्‌ १९३९ में 
जब मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया तब उन्होंने भी त्यागः | 
पत्र दे दिया और अन्य नेताओं के. साथ १ ९४२ में वे भी - 
पकड़कर जेल में बंद कर दिये गये । “जब केन्द्र में कांग्रेसी | 
सरकार. आयी तौ वे बंगाल के' राज्यपाळ बनाये गये। _ 
fo रविशंकर. शुक्ल का अचानक स्वर्गवास हो गया तत्र 
मध्य प्रदेश में मुख्य मंत्री पद के लिए किसी. योग्य और 
उपयुक्त व्यक्ति की “आवश्यकता हुई। मध्यप्रदेश राज्य : 
बड़ा विहंगम राज्य बन गया था। वह “कहीं की इंट, | 
कहीं का रोड़ा” एकत्र कर एक 'भातमती का कुनबा बता | 
दिया गया था। उसमें जो तेता थे वे या तो महाकोशल | a 


RY 1 अर कलर See ॥ 2 जितका 
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सरस्वती 


के थे, या मध्यभारत के, या विध्यप्रदेश के और या फिर लयो में हिंदी ने जो प्रगति कर ली थी, बहू 


भेर अंग्रेज हि समाप्त ३ | 
भोपाल के। अखिल मध्यप्रदेशीय' नेता कोई न था। गयी, और अँग्रेजी का पूर्ववत्‌ प्राधान्य हो गया। 6 


जो मध्यभारत में सुपरिचित था, उसे महाकोशल या चुनाव में वे अपनी जन्मभूमि जावरा से खड़े हुए। us| 
९ | 


~ 


ae थे महाकोशल का भी वे वहीं से खड़े हुए थे और जीत गये थे 
प्रदेश के लोग त जानते थे, और जो महाक ह्‌ डे ये थे। इस बा 


था उससे अन्य प्रदेशों के लोग अपरिचित थे अतएव वे हार गये। जावरा मुसलमानी राज्य था। जाग 


वहाँ तब तक ऐसा व्यक्तित्व न था जो अखिल सध्यप्रदे- में मुसलमानों की अच्छी बस्ती हे। लोग कहते हैं | द 
शीय? हो, या इतनां बड़ा नेता हो जिसकी साख और दब- पहिली बार नवाब साहब ने उनका समर्थन किया a अ 
दबा केन्द्रीय सरकार पर भी हो। ऐसी अवस्था में डॉ० और उन्हें अधिकांश मुस्लिम मत मिल गये थे। इस ml छि 
कैळाशनाथ काटजू पर केंद्र की निगाह पड़ी। केन्द्र में कहा जाता है कि नवाब साहब तटस्थ रहे, और एक मुसह। उ 
उनके बिना काम चल सकता था। उनका मध्यप्रदेश से मान सज्जन भी खड़े हो गये। परिणाम यह हुआ fl जि 


यह संबंध था कि वे मध्यभारत की एक भूतपूर्व रियासत उन्हें आठ हजार (अधिकतर मुस्लिम मत) fig) | 3 
'जावरा में पैदा हुए थे। उनका सारा कर्मठ जीवन उत्तर Sto काटजू दो हजार मतों से हार गये। यदि मुक्ति ती 
“yaa में बीता। इलाहाबाद में वे घर बना कर बस भी मत उन्हें मिल जाते तो वे छः हजार मतों से जीत जात / जु 

गये, किन्तु जब मध्यप्रदेश के लिए एक मुख्य मंत्री की मालूम पड़ता है कि नवाब साहब के तटस्थ होने से का 
“आवश्यकता” विज्ञापित हुई तब जावरा के संबंध के दुर्घटना हो गयी। अब कांग्रेस उच्च कमान TTT) मू 
कारण केन्द्र ने उन्हें मध्य प्रदेशीय' घोषित करके वहाँ सिहगढ़ के उप चुनाव में खडा किया है। यहाँ नरसिह्या| गर 
की मख्य मंत्री की गही पर बैठा दिया। sto काटजू नरेश संसद और राज्यविधानसभा के लिए पिछे) ब 
बड़े सज्जन, बुद्धिमान्‌, अच्छे वकील और आभिजात्य चुनाव में खड़े हुए थे, और उन्होंने कांग्रेस का विरोध वि वे 
वर्ग के हैं। बड़े और सफल वकील की हैसियत से उनकी था तथा कांग्रेस को भारी बहुमत से पराजित किया था| दो 
यथेष्ट ख्याति थी, और राज्यपाल तथा केन्द्रीय मंत्री होने वे दोनों जगह नहीं रह THAI अतएव उन्होंने ie कि 
के कारण उनकी बडी साख थी। सबसे बडी बात यह सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। walt | कि 
थी कि उन्हें केन्द्र का पूरा विइवास और समर्थन प्राप्त काटजू को नरसिहगढ़ से खड़े होने को निमंत्रित किगा प 
ati अतएव मध्यप्रदेश के मंत्रियों और कांग्रेस ने उन्हें किन्तु उस समय उन्होंने इंकार कर दिया। ad महार 
चुपचाप स्वीकार कर लिया। तिहत्तर वर्ष की अवस्था नरसिहगढ़ विधानसभा के लिए खड़ी ही गयी। 
में भी वे शरीर से स्वस्थ हैं, यद्यपि उनकी कई इंद्रियां बाद में कांग्रेस उच्च कमान ने डॉ० काटजू रे हा णि 
शिथिल हो गयी हैं, फिर भी उन्होंने दौरा करने में युवक से खड़ा कर दिया। नरासिहगढ़-तरेश ती उत हि है 


मंत्रियों को लज्जित कर दिया। वे राजनीति में नहीं निमंत्रित कर चुके थे, अतएव उन्होने राती स स्व 
रहे थे, अतएव आज की निम्नस्तर की राजनीति से अप- बैठा दिया, और उन्होंने स्वयं गाँव-गाँव पू त र 
[सिचित थे, और इतने सज्जन हैं कि उसमें सक्रिय भाग काटजू को जिताने के लिए प्रयत्न किया । यदि a 
लेना वे शायद अपनी शान के विरुद्ध भी समझते हें। साहबा खडी रहतीं तो डॉ० काटजू का a ff 
उन्हें नौकरशाही पर बड़ा भरोसा है और उनके समय में कठिन था। अब डॉ० काटजू हजारों की संख्या a 
मध्यप्रदेश A नोकरशाही सर्वशक्तिशाली हो गयी। मत पाकर जीत गये। एक देशी नरेश any 

वे स्वयं संस्कृत नहीं जानते, पर संस्कृत को "राष्ट्रभाषा! शासक की तटस्थता के कारण डॉ० कार्ट हाइ स 
बनाने की बात कहा करते हैं। हिंदी में उनकी कोई होना पड़ा, किन्तु दूसरे देशी नरेश अर्थात्‌ i | देगी हो, 
विशेष रुचि नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि मध्य- की कृपा से डाँ० काटजू सफल हो गये ‘i भा 
प्रदेश, विध्यप्रदेश और मध्यभारत में सरकारी कार्या- अब भी अपने क्षेत्रों में कितने प्रभावशाली चा 
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रत का विद्वत्समाज न जाने कब से विवाद करता चला 

| आ रहा है कि विद तीन हैं या चार।” इस विवाद 

निर्णायक स्थिति अभी तक नहीं आई; संभवतः आयेगी 
॥ नहीं इसका कारण जो हो, अपनी राय तो यह 
कि विवाद का आरंभ जिस पावन धारणा से होता है, 
उसकी अन्तिम निणिनीषा उतनी पावन नहीं रह जाती 
जितनी कि आशा की जाती हैं। यह है भी ठीक। जब 
ज्ञान का स्थान हठ ले लेता है तो विजिगीषा भी निणि- 
तीषा को अपदस्थ कर देती हे । विजिगीषा' के साथ 
जडा हुआ 'वितण्डा' सत्य को दूर-ही-दुर रखता है। यही 
कारण है कि वेद-विषयक समस्याएँ भी जो स्वतः ज्ञान- 
मूलक होने से पावन मानी जानी चाहिए थीं- अज्ञान 
त्तं में जा गिरती हैं और विवदिषुजनो को उपहासपात्र 
बता देती हैं। इस समय तक एक पक्ष की मान्यता हे-- 
वेद तीन हैं; दूसरे पक्ष का आग्रह है--वेद चार ZI 
-दोतो पक्ष झुकने का नाम नहीं ले रहे। यही कारण है 
कि दोनों पक्षों में से किसीने एक दूसरे के साथ न्याय नहीं 
किया और न एक दूसरे को ईमानदारी से समझने का 
यल किया है। 

वेद तीन हैं 

वेद स्वतः प्रमाण हैं। वेद के किसी तथ्य को प्रमा- 
| गित करने के लिए किसी इतर ग्रन्थ की आवश्यकता नहीं 
है वेद अपने तथ्यों, स्वीकृतियों और निर्णयों के लिए 
{| त्य प्रमाण है। वह्‌ अपने ही अन्तः साक्ष्यों के बल पर 
|| 4 hal से खड़ा है। वेद की अपनी स्थापना यह है कि 
जर हँ; यथा-- 
OW यज्ञात्‌ सवेहुत aca: सामाति जज्षिरे। 
| OMAR जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मदजायत। 


पह यजुर्वेद का मंत्र है। इसमें तीन वेदों का अत्यन्त 
ce है। ऋग्वेद के बाद सामवेद का नाम आ गया 
_ कैमभंग का सूचक बताया जा सकता है । 
` ऋवेद के बाद यजुर्वेद का नाम आना 

ae इसमें क्रमभंगवाली कोई बात नहीं 
शेते और मानते हैं कि वेद की तीन 
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वेद तीन हैं या चार ) 


श्री चन्द्रकान्त बाली 


शैलियाँ हैं--छन्द:, गीत और गद्य। भाषा-विज्ञान का 
भी यही निर्णय है कि छन्द: गद्य से वयस्क है। बस, 
मंत्र में इसी वैज्ञानिक उपक्रम का निर्वाह किया 
गया है। इसकी ध्वनि “छन्दांसि” शब्द से स्फुट हा 
इसमें चतुर्थ वेद की कोई बात नहीं। परन्तु चतुर्वेदवादियों 
की इससे कोई सहमति नहीं। वे अपने ढंग से इसका अर्थ 
करते हैं। जाने वे किस तरीके से “छन्दांसि का अर्थ 
अथवेवेद' लगा लेते हैं! १ क्या 'छन्दः' तथा अथर्व? परः 
स्पर पर्यायवाचक शब्द हैं? यदि हाँ, तो इसका आधार 
बताना होगा । क्या छन्द का अथवेवेदपरक AF यौगिक 
पद्धति से लगाया जाता है या रूढ़ पद्धति से ? आखिर 
इस प्रसंग में व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, कल्प तथा अन्य 
शास्त्रों की सम्मति उद्धृत करनी होगी। बिना किसी 
ठोस आधार के चतुर्वेद-वाद को हूदयङ्गेम कर सकता 
कठिन है। हम जानते हैं, चतुर्वेद-पक्ष अपनी अर्थ-सिहि 
के लिए कोई नया तक नहीं दे सकता। और मजे की तः 
यह है कि वैदिक शब्दों पर पेदे-पदे टकराने वाले 
समाजी तथा सनातन धर्मी विद्वान्‌ इसी एक बिंदु पर्‌ 
मत हो जाते gl 


अच्छा, वादी-संतोष न्याय से हम मान लेते हैं 
“तस्माबज्ञात्‌” इस मंत्र का वही अथं ठीक है, जो चतुर्वेद- 
वादियों को मान्य है; छन्दांसि' इस शब्द का अर्थ 
ग्राह्य त होने पर भी उसे अपने मस्तिष्क में स्थान देने 
यत्न करते हैं । पर वे इस मंत्र के विषय में अपनी 


क्या रखते हैं ? यथा-- 


यस्मिनचः साम यजूँषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाना 


किया जायगा ? 'स्थ-नाभि-इव-आर इतन Pars त्‌ 
इसमें आ गये हैं! चतुवेद-वादियों 


जटिल नहीं रही, जो समझ में ही न आये। वे आवश्यकता 
पड़ने पर ब्रह्म *, oat; उद्गीथर और उक्थ को 
अथवे का पर्याय ठहरा लेते हैं और बडी आसानी से 
। चतुर्थवेद को निष्पत्ति कर लेते हें । इधर वेद-दर्शक 
ऋषियों को गणना में aad ऋषि का नाम नही 
है, यथा-- ् 
अग्निवायरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनस्‌ । 
| दुदोह यज्ञसिद्धचर्थम्‌ क्रग्यजु:सामलक्षणस्‌।-मनु० १-२३। 
इसमें. अग्नि, वायु और रवि के साथ-साथ अथर्वा का नाम 
भी आना चाहिए था ।. पर वह नहीं है । ऋषि दो प्रकार 
के हैं; यथा-मंत्रद्रष्टा ऋषि और मंत्रव्याख्याता ऋषि। 
'अउ्तिःवायऽरवि ये मत्रद्रष्टा ऋषि हैं । अतः कत्‌ -सापेक्ष- 
| पक्ष में वेद को तीन ही बताया जा सकता. है, अधिक नहीं। 
` मत के कथन को यही फूंक मार कर उड़ाप्रा न जा सकेगा। 
कारण UA ब्राहमण.' तथा शतपथब्राहमण मनुस्मरण 

/ “का शत-प्रतिशत समर्थन करते हैँ । 

मीमांसा के अनुसार वेदं की तीन शैलियाँ इस प्रकार 
यथा-¬ 

१--तेषामृग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था 
२--गीतिषु सामाख्या 

- शेष .यजुः. शब्दः। 
यह शेळीव्यवस्थापनः भी अथर्व वेद को अपनी सीमा से 
बाहर ही रखता हे । यह त्रयीवाद वेद के अन्तःसाक्ष्य से 
“तथा स्पष्ट और पुष्ट है; . यथा-- 

१--ऋचो नामास्मि, यजंषि नामास्मि, सामानि 


१--चत्वांरों वा इमे वेदा. ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदो 
ब्रह्मवेद:. (गोपथ ब्राह्मण) 

Roles किच, ऋचो यजूँषि सामानि 'छन्दांसि 
(बृहदारण्यक “उपनिषद्‌ ) 


छान्दोग्य उपनिषद्‌) । . . , 
VF क्रग्‌, तत्साम, तदुक्थं तद्यज्‌:। 
हि 1 (क) 
 यजुर्वेदी वायोः सामवेद आदित्यात्‌ ` (ऐतरेय ब्राह्मण) 
` . (ख) अगनेक्रेग्वेदी वायोयंजुवेद: सूर्यात्सामवेद 
[ ब्राह्मण ११।४।२।३) । | 


(बही) । 


i 
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सरस्वती 


रिन वाचा कग्नस:, ऋचा सामरसः, साम्ना उग्दीथोरस: ' 
. जो सीमा-विभाजन का काम करता है । सीमा 


त्रयो अजायन्त' ऋग्वेद एवाग्नेरजायत . १--तिस्रो वाचः (2120212) । 


ऋचं वाचं ,प्रपद्ये मनो यज: प्रपद्यै साम प्राणं ˆ 
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२--त्रणी वै विद्या। ऋचो यजँषि सामानि 


(शतपथ ब्राह्मण) । ग 
.. ३--शरीर ब्रह्म प्राविशद्‌ ऋचः, सामांथो यज म a 
(अथर्ववेदः १।१०।२३) | सी 


इस प्रकार अनेक वैदिक तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है i : 
कि वेद तीन हैं । वेदत्रयीवाद स्वतः प्रमाण वेदों से प्रति 
पादित ही हे । इसे किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं 
हे । यदि इतर प्रमाणों की आवश्यकता आ भी पड़े 
भी वे त्रयीवाद का ही समर्थव करते. हैं । त्रयीवाद के 
समर्थन में ऋग्वेद * के अतिरिक्त गोपथब्राह्मण, छान्दो | पा 
उपनिषद्र, gage’, मत्स्य पुराण”, wert a | थे 
लेकर आधुनिकतम शास्त्रों. के नाम लियेजा 
सकते हैं | * से 

निष्कर्ष यह कि अथवेवेद के ऊध्वेवर्ती समय में वेद |. | 
तीन ही थे। वेद की शैल्यां तीन ही मानी जाती थी; | . 
वेद के द्रष्टा ऋषि भी तीन ही थे और इन तीतों वेदों के | पे 
परस्पर-सिद्ध अन्तःसाक्ष्य वेदत्रयी' का प्रतिपादनं करते पक्ष 


काव्य 


~= 
211, -- 
टर. १ 


el अतः वेदत्रयी युग में अथर्ववेद को ठेलकर स्थापित 


करना एक तरह का दुष्कर प्रयास है । ब्रह्म, छन्दः, उद्गीथ | A 
और उक्थ आदि शब्द भी उत्तरकालीन माते जाते हैं| 
वेदत्रयी में इन झाब्दों का प्रयोग अथर्व-वेद-परक देखने में 
नहीं आता। अतः सर्वसिद्ध तंत्र प्रसिद्ध तथ्य यही है कि | । 
वेद तीन हैं । ie ( 
वेद चार हे ८6 
कालक्रम के अनुसार वेदत्रयी” का स्थान विद AG 
ले लेता है । अथर्ववेद में पहली बार अन्य वेदों के ताग 
साथ अथवंवेद' का नाम आया है; यथा-- 
यस्मादचोऽअपातक्षन्‌ AAT यस्मादपाकषन्‌। 
सामानि यस्य लोमानि अथर्वागिरसो. मुखम्‌॥.. . 
__अथर्व० १ ०।७।९०/ 
यह अथवंवेद का मंत्र है । बस, केवल यही एक म 


~ 


“Raia वेदान्‌ (go १।६)। `` ¦ | 
` ३--त्रयी विद्या। OU 
४--वेदत्रयमिदं ज्ञेयम्‌ । (पा? ख० ne 5) 
५--त्रयीं शास्त्रसुनिर्चिताम्‌ (अश २९५५ | 
*६--त्रयो वेदाः (शान्तिपवे १०८६) | 


कप 


है 


“क वेद तीन 
१६६१९ 


में वेद तीन थे, और उनका बसा ही उल्लेख उन वेदों 
| a 
क जैसा कि हम विगत पंक्तियों .में देख आये 

q 


a अपारवर्ती युंग से सहसा वेदचतुष्टय मत खड़ा 
| » होगया है और तदुत्तरवर्ती ग्रंथों में उसीकी छाप स्पष्ट 
ताहै' | दायी पड़ती है । यद्यपि ऋग्वेद में 'अथर्वा' तथा 
प्रति. | अङ्गिरा के. नाम आते हैं; तथापि वे किसी दूसरे 
नहीं अर्थाधात को व्यक्त करते हैं ; उनमें से चतुर्थवेद का निष्पा- 
हे, तो | दत करता साहसमात्र होगा । 
द के वेद निम्नवर्ती साहित्य में चतुर्बेदवाद' का स्पष्ट प्रति- 
न्दोग् पादन मिल जाता है । यद्यपि स्ववचन व्याघात' के न्याय 
तमे | ` पे बेदूसरे पक्ष (वेदत्रय) का निरूपण भी कर जाते हैं; . 
ये जा ४ तथापि उसमे उपलब्ध चतुवंद-वाद की उल्लेख-श्युखला 
से इंकार नहीं किया जा सकता । यथा-- 
में वेद १--ब्राह्मण ग्रस्थ--- 
थी) | , वेद के बाद ब्राह्माण ग्रन्थों का नाम लिया जाता है । 
दों के | :ये वेद व्याख्यान के रूप मे प्रसिद्ध हैं ही । इनमें “चतुर्वेद 
करते | पक्ष' को स्पष्ट देखते हें ; यथा-- 
यापित (क) चत्वारो वा इसे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेद, सामत्रेदो 
दगीय | .ब्रह्मवेद: (गोपथब्राह्मण) 
a (ख) चत्वारो बँ वेदा: । तै यज्ञस्तायते। (वही) 
वने में (ग). ऋष्यजुःसामाथर्वाणि. . . (वही) 
है ति (3) ऋचो यजूँषि सामानि अथर्वाङ्गिरसञ्च ये । 
` ` | (तिरीय ब्राह्मण) 
Pa (ङ) अस्य महतो भूतस्य निः३वसितमेतद्यदऋग्वे 
ष्ठं | "भिय यजुर्वेद सामवेदोऽअथर्वा ङ्गिरसः (शतपथ) 
। साथ २--उपनिषद-- 
a के अनुसार “वेदब्राह्मणयोरेकनामधेयम्‌ 
TT 
he ग्रन्थ वेदरूप ही हैं। अतः बेद ब्राह्मणग्रन्थों के बाद 
ae तै दि माने, जाते हैं । उनमें चतुवंद-पक्ष इस प्रकार 
0 | ९ — 
७२१९१. | ; 
uo) `. 
बी । “¦ 
= FO Fl सञ्च रथर्वा प्रथमः प्रथस्यते (ऋग्वेद १।६।५) 
` | विशस्य ब ही पुष्करादध्यथर्वा निरमश्तत। मूर्ध्नो 
4 ks (१) ऋणवेद x ६ 
(3) सामवेद RRR (२) यजुः ११।३२।१५; 
i! (3) अग्निजातोःअथरवण (ऋग्वेद १०२१४) । 
Moony) अङ्गिर रे रोभिरल्छिरस्तमो5अभूद्‌. . (ऋग्वेद 
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अपने निकट लाने में प्रतिरोधक बन जाते हें । दुसरा," 


'सामनादो$स्य श्रतिराथवंणी स्मृता। 
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या चार? ` ३४७ 
(क) स होवाच. भगवोऽअध्येमि ऋग्वेदं यजवद 
सामवेदमाथवंणं चतुर्थंञ्चेति (छान्दोग्य उप० ) 
(ख) तत्रापरा क्रग्वेदोयजर्वेदः सामवेदोऽअथवेबेदः 
(मुण्डकोपनिषद्‌ ) हः 
(ग) स तऋचोऽअधीते स यजष्यघीते स सामान्यधीते | 
सोऽअथर्वाणमधोते (वृहज्जावालकोप०) a 
वेदिक साहित्य से नीचे उतर कर गाह्यमूत्र', coe 
संहिताग्रंथर महाभाष्य, वाल्मीकिरामायण" तथा महाभारत ' | 
में भी चतुर्वेद विद्या का स्पष्ट उल्लेख है । पुराण ग्रन्थ? | 
भी यथामति चतुर्वेदवादियों का पक्ष पुष्ट करतें ही र 
संघष कहाँ हे ? 
वेदत्रयी का पेक्ष सामने है, उसके प्रमाण भी सामने 
हैं; चतुर्वेद-वाद भी सामने हैं, उसके पोषक प्रमाण भी - 
सामने हैं ; विचारकों को इनका बलाबल देखकर एक मत 
स्थिर करता होगा। रक 
वेद-वादविषयक सारे प्रमाण दो भागों में विभक्त 
हैं--अन्तःसाक्ष्य और बहिं:साक्ष्य। बहिःसाक्ष्यो को प्राण ; 
कोटि में छा सकना कठिन है। एक तो वेद संबंधी | 
कुछ प्रतिबंध ऐसे हैं जो वेदोत्तर अथवा! वेदेतर साहित्य को 


१--(क) जुहोति पृथिव्ये ऋग्वेदाय, यजुबंदाय, | 
सामवेदायाथर्वेवेदाय . (वेखानसगृह्यसूत्र ) ) 
(ख) यदचो$धीते, यद्यजूंषि, यत्सामानि, यदथर्वाङ्जि' 

रसः (आश्वलायन गृह्य सूत्र) 
२-अधीत्य चतुरो वेदात्‌" ` :` ` 
ऋग्भिः शंसन्ति, यजुभिः यजन्ति, 
स्तुवन्ति, अथर्वेभिजेपन्ति। (काठक संहिता) । 
४--त्रयो लोकाः चत्वारो वेदाः (.१।१।१) 
५--ना नृग्वेदवितीतस्य, ना यजुरवेदधारिणः। चा 
सामवेदविदुष (?) (कि० का० .३।२८) । 
६--ऋग्वेदे यजुर्वेदे च तथैवाथवंसामसु। (शान्ति 
पवे ३४१।८) 
७--(कं) ऋचो यजूँषि सामानि छत्दांस्यथव 
(हरिवंश पुराण) । `. 
(ख)' अकारं बह्वृचं प्राहुरकारो यजुरुच्यते। 


सामभिः 


(ग). आध्वर्यवं यजुभिः स्यात्‌ ऋग्म द्विजोतम 
उद्गात्रं सामभिरचक्रे ब्रह्मतवं चाम्यथर्वभिः। ee 
(कूमंपुरण)। 


३४८ 


निम्नवर्ती युगो में बना साहित्य ऊध्वंवर्ती साहित्य को भला 
क्या प्रमाणित करेगा? पूत क्या जाने बाप की बात? 
तीसरा, ऐसे ग्रन्थों को प्रमाणरूप में उपस्थित करना भी 
एक जटिल प्रश्‍न बन जायेगा जो दोनों पक्षों का स्पशे करते 
हैं । नैयायिकों ने ऐसे साधनों को कोई आदर नहीं दिया 
जो अपने साध्य के प्रति निश्चित न हों, तथा आवश्यकता 
पड़ने पर परपक्ष को भी पुष्ट कर सकते हों'। पद्मपुराण 
एक साँस में 'तीन वेद' को बात करता है और दूसरे साँस 
मे चार वेद' की बात बता जाता है. ; महाभारत में तीन 
वेद' वाले अपना पक्ष देखते हैं और चार वेद” वाले अपना 
पक्ष र । पर इसका अर्थ यह्‌ नहीं कि इन निम्न युगवर्ती 
साहित्य का कोई मूल्य नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 
'त्रयीवाद तथा 'चतुर्वेदवाद' वैदिककाल से लेकर अद्यतन 
* समय तक किन-किन मंजिलों से गुजर चुका है, “त्रयीवाद' 
का अपना इतिहास क्या है और चतुर्वेदवाद का भी 
इतिहास कितना है ?--यह ज्ञान वेद परवर्ती साहित्य पर 
निर्भर करता है । अतः इसका उपयोग इस दृष्टि से 
लाभदायक सिद्ध हो सकता है। 
अब रही वैदिक अन्तःसाक्ष्यो की बात। ऋग्वेद में 
कहीं अथर्ववेद का नाम नहीं है । ब्रह्म, छन्द, उद्गीथ 
और उक्थ--ये अथववेद के नाम हैं या तद्विषयक संकेत 
हैं, ऐसा ऋग्वेद में कहीं नहीं। अलबत्ता ब्राह्मण ग्रन्थों में 
इनका वेदविषयक प्रयोग देखकर यह कहना असंगत न 
होगा कि आखिर यह परवर्ती साहित्य है । कुछ अन्य 
विद्वानों ने ऋग्वेद से 'चतुर्वेदवाद' को सिद्ध करने का 


ह १--यत्‌ साध्यं स्वयमेव तुल्यमुभयोः पक्षेविरुद्धञ्चयत 
' तस्याञ्ीकरणेन वादिन इव-- (मुदराराक्षस ५-१०)। ` 


i) वेदत्रयमिदं ज्ञेयम्‌ (पद्मपुराण पा० अ० 
(ख) चवुरो वेदान्‌ (वही, Fo अ० १३1३६२) | 
3—(%) त्रयो वेदा: (शात्तिपव॑ ) । 

हट (=) क्रग्वेदै यजुर्वेदे च तथैवाथवंसामसु (शान्ति 


पर्वं) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भई 
असफल प्रयास किया है*। इसमें हमारी दो धारणा! | 
हैं--पहली यह कि उक्त विद्वानों को अपने विषय में कुठ 
अतिशयोकित मालूम पड़ती हैं, दूसरी यह कि वे पी | 
के विषय में एकदम अत्युक्ति-ग्रस्त हैं। अन्यथा वे पह | 
के विशेषण को वेद का विशेषण न ठहराते। इस प्रकार | 
सामवेद तथा यजुर्वेद भी अथर्ववेद के विषय में मौन al 
जो लोग चतुर्वेद-वाद के लिए तर्क एकत्र हैं, उरे 
चाहिए कि 'त्रह्ग्यजुःसाम' का मन्थन = om ५ 
~ 3 00% 2.५ बे वेद ~ ( ; ८३ 4 र वेदत्रयी' 
को स्वीकार HLL हाँ, अथवेवेद में अथवेवेद' का उल्लेख 
हे, जो ठीक है । 'अथर्ववेद' के बाद पोस्तक स्तर पर्‌ 
चतुर्वेद-पक्ष चल पड़ा है और जो अद्यावधि जीवित है। 
परन्तु वह्‌ त्रयीवाद' को सर्वथा समाप्त नहीं कर सङ्गा 
निष्कर्षं यह कि 
१--ऋहग्यजुःसामवेदों के अन्तःसाक्ष्यों से वेदत्रयीवाद 
सर्वथा सिद्ध है। 
२--शैलीगतर, प्रयोगगतरै, कतृ गत४ और व्यवहार 
गत” त्रयीवाद ही यथार्थ है। 
३--अथर्व से पूर्व वेदत्रयीवाद था और अथर्ववेद के 
बाद चतुर्वेदवाद है । 
४--ब्राह्मण, गृह्यसूत्र, स्मृति, उपनिषद्‌, पुराणं 
रामायण, महाभारत तथा लौकिक काव्यों में वेदत्रयीवाद 
तथा चतुर्वेदवाद का अपने-अपने तौर पर इतिहास वि 
मान है । 
अतः प्राचीनतावादियों के मत में “बेद तीन हैं”, और 
नवीनवादियों के मत में “वेद चार हैं । 


१--(क) वेदों का यथार्थ स्वरूपः श्री धरमदेव 
विद्यावाचस्पति, विद्यामातंण्ड : पृष्ठ ४० ३-४०७ | 

(ख) वेदवाणी : वर्ष ९, अंक ७, पृष्ठ १४। 

२--छन्द, गीत और गद्य। ea 

३--होता, ऋत्विक्‌ और अध्वर्यु (तीन वेदों का * 
पज्ज्ञाता. ब्रह्मा होता है ) । 

४---अग्ति, रवि और सूर्य | 

५--ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड और उपासना काण्ड | 


प दी क्षेत्र भारत का सबसे विशाल अंग है । उसका 
मकार | fa महत्व, उसका प्रभुत्व और उसका नेतृत्व सारे देश 
ca | विद्यमान है । यह हिन्दी क्षेत्र उत्तर से मध्य भारत 
, उह | | प्रसारित है | उसके ही प्राङ्गण में उत्तर प्रदेश, बिहार, 
स . य प्रदेश, राजस्थान और पूर्वी पंजाब है। स्वतंत्र भारत 
रले | | में इन राज्यों का एक हिन्दी राज्य नहीं बन पाया, किन्तु 
CR | दें हिन्दी क्षेत्र के रूप में संयुक्त नेतृत्व है । यदि देश 
त है। हत एवं क्षेत्रीय भावना और भाषावाद का उफान 
Te त पैदा होता तो यह प्रकट हे कि नये भारत के मानचित्र 

| मे केवल चार-पाँच राज्य होते | मगर दैव दुविपाक से देश 
a | ३ सतत्र होने पर दक्षिण भारत कई टुकड़ों में बॅट गया। 

| दक्षिण की नई रचना में आंध्य प्रदेश, केरळ, मैसूर और 
गही | तामिल चार राज्य बने। यदि ये राज्य न बनते तो कदाचित्‌ 

| ने पुनरन में दक्षिण का विशाल राज्य मद्रास बनता। उस 
वेद के | अवस्था में दक्षिण का नेतृत्व अत्यंत सबल और स्वस्थ 

| होता। उत्तर में साम्प्रदायिकता का विष न फैलने देने 
30 | के हिए यह आवश्यक था कि शासन पंजाब में हिमाचल 
IE । प्देश और राजस्थान का विलीनीकरण करता। तब यह 
fe) गव था कि उसमें गुजरात और महाराष्ट्र भी मिलते । 
य महाराष्ट्र आंध प्रदेश में मिलता । इससे उत्तर और 


* दक्षिण एक कडी में बॅ 
| परिम बंगाल, बिहार 
राज्य 


धते। इस सिलसिले में पूर्व भारत में 
१ उड़ीसा और आसाम पूर्वं भारत' 
की निर्माण करते। इस दिशा में पश्चिम बंगाल का 
| a TR हुआ था कि किसी न किसी रूप में पश्चिम 
ae भौर विहार का एकीकरण हो। किन्तु बिहार की 
ह देखकर पश्चिम बंगाल की जनता भय खा गयी 
ताञ बैगालियों में जो रोष पैदा हुआ, उससे इस योजना 

को साहस न हुआ कि वे अपने निश्चय पर 


' उप योजना का अंकुर नहीं फूट पाया और वह 
भ सुर्झा गयी। 


राज्यों के संघर्ष ः 
का जो कदम बढ़ा, वह फिर कब 
शास प्रयत्न करने पर भी पुराना बम्बई 
रह सका। गुजरात और महाराष्ट्र के. 
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हिन्दी चेत्र का नेतृत्व 


(चुनावों में लक्षित प्र्रत्तियो की समीक्ष) ‡ 
श्री जी० एस० पश्चिक 


क्षेत्रों में जबरदस्त संघर्ष हुआ। उसके आगे केन्द्रीय शासन 
को झुकना पड़ा और महाराष्ट्र और गुजरात दो पृथक | 
राज्य बने। अतीत में देश में जिस प्रकार अनेक छोटी-बड़ो | 
रियासतें थीं, वैसे ही नये भारत में नये राज्य भाषा का 3 
लबादा ओढकर बने। इतिहास ने पुनरावृत्त की। ये | 
नये राज्य पुरानी रियासतों की विषाक्त मनोभावना 

लेकर बढ़े। उनका लक्ष्य सारे देश के संयुक्त रूप में नव- 
निर्माण का नहीं रहा। रियासतों की अपेक्षा इन राज्यों 
में कई अनेक विनाशकारी तत्त्व पैदा हुए। एक राज्य दूसरे 
राज्य से संघर्ष करने में बढ़ा। दो विदेशी राष्ट्र जिस मनो | 
भावना से एक दूसरे के प्रति पेश आते हैं, वस्तुतः उसी ._ 
मनोभावना से एक राज्य का अपने पड़ोसी राज्यों के प्रति 
व्यवहार हुआ। किसी एक राज्यं को यह सहन न हुआ कि | 
उसके कुछ भाषा-भाषी पड़ोस के राज्य की सीमा में बने 
Wl जब सहनशीलता का बाँध टूट गया, तब कोई राज्य 

यह कैसे सहन करता कि किसी दूसरे राज्य में उसका कुछ 


के प्रहनों पर नित्य नये झगड़े खड़े हुए। राज्यों में यह चेतना | 
जाती रही कि भारत एक देश है, भौर सभी भाग उसके | 
अंग हैं । इस अवस्था में देशभक्ति, राष्ट्रीयता और एकी- 


समय ag आवाज भी उठी कि उनकी मांगें पुरी न 
पर राष्ट्र का एकीकरण नष्ट हो जायेगा। अर्थात्‌, 
राज्य भारतीय संघ से अलग हो TAT 
_ राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ | 

राष्ट्र के एकीकरण को छिन्न-भिन्न 


यत्न नज 
wet पंजाब 


आग पर रखे हुए भुस की तरह 
और दक्षिण भारत प्रत्यक्ष 


of | ३४० ६ 


से देश का अपघात करने में तल्लीन हैं ये सब तत्त्व 
अवसर पांकर चोट पहुंचाने की ताक में हैं । दक्षिण भारत 
` में द्रविड़ों के. एक ऐसे दल ने जन्म लिया, जो देश के लिए 
` सिरददे है। उसके अनुयायी अपने को भारत का मूल- 

` निवासी मानते हैं । उनका यह कथन है कि जिस प्रकार 
अनेक मुसलमान और ईसाई भारत में आकर बसे, उसी 
| प्रकार आर्य भी बाहर से आये। दोनों में समय का अन्तर 
` हे, किन्तु वे इस देश के मूलनिवासी नहीं हैं । यह वर्ग राम 
` और कृष्ण की संस्कृति नहीं मानता और रामायण तथा 
महाभारत का तिरस्कार करता है । इन द्रविड़ों का कहना 
* है कि उत्तर का शासन दक्षिण पर नहीं लादा जा सकता। 
इसलिए वे दक्षिण में अपना स्वतंत्र राज्य द्रविड़स्तान' 
कायम करना चाहते el यह महत आइचर्य है कि राजाजी 
ने इन द्रविडों को द्रविडस्तान कायम करने के प्रयत्न 
को अपता आशीर्वाद feat) उन्होंने द्रविडों की देश- 
` अक्ति'की प्रशंसा की। ये ही राजा गोपालाचार्य क्रिप्स- 


` ` आगे आये थे। देश की. राष्ट्रीयता के लिए बाधक मानकर 
` कांग्रेस जिस चीज का विरोध करे, आज कांग्रेस को किसी भी 
. चाबुक से मारने की मर्नोभावना से वे उसका समर्थन करें, 


तारासिह को पंजाबी सूबे की माँग के समर्थन में कई राज- 
Aids दल और नेतृवृंद का समर्थन प्राप्त हुआ है । देश 
` के विभाजन की घड़ियों में मास्टर तारासिह ने पाकिस्तान 
के साये में सिखस्तान बनाने का श्री मृहम्मदअली जिन्ना 
से प्रस्ताव किया था, किन्तु जिन्ना ने तब मास्टर तारासिह 
को SHU दिया। अगर मास्टर तारासिह की बात मान 
ली जाती, तो. सारा पंजाब पाकिस्तानं में चला जाता। 
मास्टर साहब चुप नहीं बैठे। “आज उन्होंने सिखस्तान को 


' में पंजाबी भाषा का सुबा बनना. चाहिए। अर्थात्‌ पंजाबी 
भाषा के अन्तगंत ऐसा सूबा बने, जिसमें सिखों का सर्वा- 
धिक मत हो। यह भाषा के प्रान्त-निर्माण की माँग नहीं 
है, अपितु एक साम्प्रदायिक माँग है, एक सम्प्रदाय के धर्म 
का राज्यर्जनर्माणः करने का प्रयत्न है । जहाँ तक पंजाबी 
भाषा के राज्य की बात है, वर्तमान पंजाब पंजाब्री-भाषा 
राज्य है । यदि उसमें अन्य 'भाषा-भाषी रहते हैं 


७ 
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सरस्वती 


मिशन के समय देश-विभाजन की योजना लेकर सर्वप्रथम 


| तो कोई आरचयं नहीं। दूसरी ओर पंजाब मे भी मास्टर. 


जावी सूबे का. चोगा पहनाया है । वे कहते हैं कि पंजाब 


प्रृजा-समाजवादी पार्टी, 


सभी लोग द्रविड्स्थात का समर्थ 
पंजाब में ही नहीं हैं, अन्य राज्यों में भी अन्य' 
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भाषाओं के लोग बसे हैं । आज पंजाब में 
सभी पंजाबी बोलते हैं । हिन्दुओं को हि मोति 
से उतना स्नेह है, जितना सिखों को। इसलिए क 
पूर्वी पंजाब पंजाबी सूबे का प्रतीक है । पर मास्टर तारा! |, 
को हिन्दुओं के साथ रहना मान्य नहीं है । पंजाब th हम 
टुकड़े में वे पंजाबी सूबा कायम करना चाहते हैं 

तो हिन्दू बसे हुए हैं । फिर शेष पंजाब में भी fra 
रह जाते हैं, उनका और भारत में सवंत्र बसे हुए fig समूची 


का क्या होगा? क्या वे पंजाबी सूबे के सुख से वेज ही है 
रहेंगे ? यह केसी दुखद स्थिति हे कि जिन fag ग्नो अतएव 
ने हिन्दू-धमं की रक्षा के लिए, गौ-ब्राह्मण के प्रतिपा || 


लिए, अंपने और अपने शिष्यो के मस्तक दिये, आज छ ॥पी 
के वंशज अपने को हिन्दुओं से पृथक्‌ मानते हैं | बि 
सम्प्रदाय हिन्दू-धर्म से जुदा नहीं है, वह शैव और जैन 
तरह हिन्दू-धर्म का एक दार्शनिक अंग है । सिखों की तह 
पंजाब के हिन्दू भी ग्रुग्रन्थ साहब का पाठ व पूजन Feel 
इसके सिवा सिख और पंजाबी हिन्दुओं में रोटी-बेटी a 
संबंध है । कितने ही सिख युवकों के विवाह पंजाबी fog 
की लड़कियों से होते हैं । हिन्दुओं की गलती. से बरिल 
शासनकाल में सिखों को पंजाब की राजनीति में भग्ना 
किया गया था। पंजाब के शासन में मुसलमातों के ग्री 
निधित्व को संतुलित रखने के लिए हिन्दुओं ने यह ४४, 
कि सिख उनसे अलग हैं, इसलिए उन्हें पृथक्‌ प्रतिनिधि 41 
मिलना चाहिए। अन्यथा, इसके पूर्व पंजाब की राजगीर त 
में सिखों का कोई ‘cada अस्तित्व' नहीं था। वे ह्व 
के दायरे के अंतर्गत थे। उस समय सिंखों को आग वगा 
का यह परिणाम हुआ कि उनके दिल व दिमाग बर र रा 
पंजाबी एक बोली है, भाषा नहीं है, जिसे पंजात मि 
बोलते हैं | यह. हकीकत है कि पंजाबी साहित्यिक 
नहीं है । गुरुमुखी ग्रंथसाहब की धार्मिक लिपि i 
कोई साहित्यिक fata नहीं है | यह दुर्भाग्य है att 
और'सम्प्रदाय के धरातल पर निर्माण AT a 


कांग्रेस 
कथित पंजाबी सूबे का समर्थन करने को * 


सर्वोदयी नेता, ° ट 
प्रक भाषाएँ © 


के बत 


करते है 


निस्ट बढ़े। दक्षिण में चार साहिति 
न सोचना चाहिए कि इन भाषाओं 


हिन्दू-धर्म और हिन्दू संस्कृति का य 


= 


Ay १९६२ 


क igen माँग के पीछे कदापि 
|: द्रविस्तात की 

और | सारा दक्षिण 

Tat भा कहीं है| a. 

ह | ~ गे al क न्‌ ज्य 

ए si क्षेत्रीय भाषाओं क नय राज्य ee 

` ताराः . भारत में भिन्नभिन्न भाषाओं की आबादियो पर 

ता के Fal करने पर यह प्रकट होता है कि कहीं भी एक 
ग जहाँ एक भाषाभाषियों की 


कर ‘a हा छोटा-बड़ा क्षेत्र नहीं है, जहा || 
भी | पी न आबादी हो। सारे देश में एक भी ऐसा राज्य 
हुए मि ही है जहाँ एक भाषावादियों का पूरा आधिपत्य हो। 
म्र aa कहीं भी एक भाषाभाषी सर्वांग में नहीं बसे हैं। 
हर | त अत्य राज्यों की अपेक्षा हिन्दी-क्षेत्र में अन्य भाषा- 
eT me स्वल्पतम हैं। उनकी संख्या नगण्य है। फिर भी 
| बिह (आमतौर पर यह प्रकट है कि देश के किसी भाग में एक 
र जैन भाषा की पूरी आबादी नहीं है। (सलिए, एंक भाषा के 
1 की तह रण्य के oo. ही pr हैं, भाषावार प्रान्त की 
| कसे रना ही गलत है। संस्कृति के प्रश्‍त पर यह कहना चाहिए 
बेटी ग ईस देश मे राम ओर कृष्ण की संस्कृति है, और उसे 
हि ही सारा देश मानता है। इसलिए भाषा और संस्कृति 
न aig) री विभेद अर्थहीन है। देश के विभाजन के समय हिन्दु- 
में आ और पाकिस्तान के जो दो टुकड़े हुए, उसमें जो टुकड़ा 
| के पर TPT में गया, उसमें सारी आबादी मुसलमानों की नहीं 
` यह का थी। पाकिस्तान में लाखों और करोड़ों हिन्द्र चले गये। फिर 
तिति खि में जो मुसलमान रह गये, वे पाकिस्तान से कुछ 
राजी" पि हीं थे। अलबत्ता, भारत में रह जानेवारे मुसल- 
हि| गोका दिल और दिमाग पाकिस्तान में चला गया और 
गो व| ORF उनका अस्थि-पिजर्‌वत्‌ शरीर रह गया। 
दल गो... के इन मुसलमानों को पाकिस्तान का इस्लामी 
ब में पर a Tel हुआ। एक राज्य का भाषा के आधार 
यक भ ही पा होने पर भी उसमे अन्य भाषाओं को 
है, यो + वेश रहती ही है। अतएव, इन भाषावार 
1 क्षेत्रीय राष्ट्र को दूसरी मोड़ पर खड़ा किया। उनसे 


इस तप. भे भावना और प्रादेशिकता ' पनपी। भाषाओं . 
सि निमाण को विचार 


> 


ee मि०म लक 
Stew 


cit ॥ काल में ; 
| हि 2: हुआ था। स्वतंत्रता के युद्ध के समय 
२1 मे ापकता के लिए सभी भाषाओं के 


ल कभेटियों का निर्माण हुआ था। उस 
ने यह अभिवचन दिया कि देश के 


हँ पु प्रीय नेतृत्व 
होने पर +. जा 
र्‌ ach | 
' ` के अन्य राज्यों की रचना होगी। 
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चारा का सूत्रपात राष्ट्रीय - 
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बस फिर क्या था, क्षेत्रीय जनता में प्रादेशिकता की आवना 
बल पा: गयीं। पर जब देश स्वतंत्र हुआ, और राष्ट्रीय 
नेतृत्व के सामने भाषा के राज्य बनाने की माँग सामने 
आयीं, तब उसे होश हुआ कि अतीत में वह्‌ क्या गलती | 
कर बैठा। उसे अपनी गलती की. .चेतना हुई। पर अब | 
कोई चारा नहीं था। उसे इस विषय को अपने गले के' | 
नीचे उतारना पड़ा। लोकतंत्रीय शासन-व्यवस्था में यह्‌ 
संभव नहीं कि जनता की माँग दबा दी जाय। उसका 
प्रतिकार करना शासन के बस के बाहर था। परिणाम | 
यह हुआ कि भारत के नये मानचित्र में भाषा के राज्य . 
अंकित हुए। फिर जो परिणाम होना था, वह हुआ | 
प्रादेशिकता और भाषा के उफान में राष्ट्रीय एकीकरण ' 
की कड़ी ढीली पड़ गयी । प्रत्येक राज्य के लोगों ने अपना _ : Ri 
राज्य, अपनी भाषा और अपने. विकास की आवाज को। | om 
फिर नये राज्य बनने पर दर्जनों राजनीतिक दलों ने जन्म 

लिया और राजनीतिक नेताओं की भी बाढ़ आयी। | 
इसकी अपेक्षा देश में कुछेक राज्य होते, तो यह कब संभव 

था कि इतने राजनीतिक दल मैदान में आते। एक बड़े १ 
राज्य में शक्तिशाली राजनीतिक दल का ही नेतृत्व संभव है। - 51 
छोटे-छोटे राज्यों में साधारण राजनीतिक. दल स्थानं पाते | 
हैं। यही कारण है कि कम्यूनिस्ट दल, प्रजा समाजवादी 
पार्टी और अन्य साम्प्रदायिक दलों ने छोटे-छोटे राज्यों 
के निर्माण की माँगों का सदा समर्थन किया) २. 

क्षेत्रीय कौंसिलों का निर्माण 
जब भाषा के राज्यों की समस्त आबादी एक भाषा | 

के लोगों की नहीं है तब वहाँ भिन्न-भिन्न. भाषाओं का अल्प | 
मत काफी तादाद -में होता है । उन पर बहुमत का अना- - 
चार न हो, इस ओर केन्द्रीय शासन का ध्यान गया। इसके . 
सिवा, राज्यों के बीच में होनेवाले मतभेद सामने आये | 

इन समस्याओं के हल के लिए क्षेत्रीय कौसिलो का गठन | 
किया गया भाषावादी . राज्य में अल्पमत की केवल | 
उपेक्षा ही नहीं होती, उस पर बहुमत का अनाचार भी न 
होता है। अल्पमत को यह सदा भय रहता हे कि कब | 
उसका राज्य से निष्कासन न हो जाय |, अल्पमत : गी 
आवाज बंद रहती है, यदि वह कुछ कहे तो बहुमत उस पर 
टूट पंडे। देश के पूर्वीय क्षेत्र मे यह नक्शा दिखायी दिया | 
आसाम में आसामियो ते अपने बहुमत के जोर पर्‌ आसाम 
में बसे हुए बंगालियों को खदेड़ां। उनकी सम्पत्ति चष्ट | 


« 


+ 
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की और सैकड़ों की हत्याएँ कीं। पश्चिम बंगाल ' में भी 
“भूमिपुत्र आन्दोलन राष्ट्रीय विभेद का रूप है। इस 
आन्दोलन का यह लक्ष्य है कि सभी गैर सरकारी 
प्रतिष्ठानों का कारबार बँगला में हो और बंगालियों को 
नौकरियाँ दी जायें। कहता न होगा कि पश्चिम बंगाल 
में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग लाखों की तादाद में 
बसे हैं। यहाँ उनके बड़े-बड़े उपनिवेश से हैं। अनेक 
हिन्दी भाषाभाषियों ने बंगालियों से वैवाहिक संबंध भी 
किये हैं। दूसरे प्रान्तों के लोग इस राज्य में अतिथि के 
रूप में हो सकते हैं, किन्तु बिहार और उत्तर प्रदेश के 
निवासियों की वह स्थिति नहीं है। बिहार का बंगाली 
आबादी का क्षेत्र पश्‍चिम बंगाल में मिलने पर भी बिहार 
में लाखों की तादाद में बंगाली बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश 
और बिहार में कोई बंदरगाह न होने से उनके व्यापार 
का केन्द्र कलकत्ता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के उद्योग 
और व्यापार के आथिक स्रोत इस राज्य में बहते हैं। 
मैनेजिंग एजेंसियों के दफ्तर, आयात-निर्यात के प्रतिष्ठान 
और बैंक उनके स्रोतों को खींचते हैं। इससे जहाँ इस 
राज्य का वैभव बढ़ा, वहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश गरीब 
बने हुए हैं। पर वहाँ हिदीभाषियों का सरकारी और गैर- 
सरकारी, किसी भी क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है। आबादी 
के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व भी नहीं है। इस स्थिति 
में क्षेत्रीय कौसिलों का निर्माण उपयोगी है। वे राज्यों 
के झगडो को मिटाने में योग देकर राष्ट्र की एकता कायम 
रख सकती हैं। अन्यथा, यह असंभव नहीं है कि योरप 
के बाळकन राज्यों की तरह भारत के टुकड़े हो जायें। 
अतएव, ये कोंसिळे देश की अखंडता कायम रखेंगी और 
राज्यों के विद्रोही का दमन करेंगी । पूर्वीय क्षेत्र की कोंसिल 
में पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम और उड़ीसा राज्य 
हैं। एक समय था, जब ये चार राज्य बंगाल के शासन 
मे थे। आज ये चारों राज्य एक राज्य में परिणत न होने 
पर भी क्षेत्रीय कौंसिल में एक साथ आए हैं। सम्प्रति 
' क्षेत्रीय कोंसिलो का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है, उन्हें कोई 
अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उनकी गतिविधि बड़ी धीमी 


 ह। अभी ये कौंसिलें केवल विचार-विमर्श और राज्यों 


' के झगड़े निपटाने में योगदान देती हैं। पर धीरे-धीरे 
'ऐसा वातावरण पैदा किया जाय कि ये काँसिलें राज्यों 
व्यवस्था के कुछ अधिकार प्राप्त करें। सभी राज्यों 
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के आथिक विकास, सुरक्षा आदि के अधिकार रो | र गत 
को प्रदान किये जायें। राज्य का कांयक्षेत्र न 
सीमित हो। जब ग्रेटव्रिटेन जैसी सत्ता अपने रा: 
और आथिक अधिकारों को योरप के छ: राष्टों के पर 
बाजार को सौंपने में हिचकती नहीं है, तब भारत के 5 
को अपने संकुचित दायरो से ऊपर उठकर राष्ट्रीय न 
को संघ राज्य का रूप देता चाहिए। इससे प्रत्येक कष षे 
का आथिक विकास एक साथ होगा। क्षेत्रीय राज्यों a 
व्यवस्थाएँ और योजनाएँ एक साथ चलेंगी। दे 

हिन्दी क्षेत्र का महत्त्व करें 
इस विवेचन में भारत के हिन्दी क्षेत्र पर एकद 4 दे 
डालना चाहिए। देश में यही एक क्षेत्र है जिसके ae । 21 
सर्वाधिक भूमि है। हिन्दी के अतिरिक्त अन्य सभी भा ^ 
अपने राज्य की सीमा तक प्रभाव रखती हैं। उसके बहु|. 
उनका कोई स्थान नहीं है। किन्तु हिन्दी का के 
व्यापक क्षेत्र है, उसका अपना क्षेत्र ही बड़ा विशात है| 
यही एक भाषा है जिसके क्षेत्र में कई बड़े-बड़े राज | 
यही हिन्दी क्षेत्र भारत का प्राण है, भारत में इस क्षेत्रत 
अति प्राचीन काल से महत्त्व रहा है। यही क्षेत्र है 
हमने भारत कहा। हिन्दुस्तान यही है। प्राचीत ५ oe 
में इस क्षेत्र को आर्यावत्तं कहा गया था। भास हा 
सभ्यता एवं संस्कृति, साहित्य और ज्ञान-विज्ञात की त: १ 
इसी हिन्दी क्षेत्र मे हुआ । यहाँ ही रामायण, गहा 
और अन्य महाकाव्यों की रचनाएँ हुई | “i में । 
सर्वप्रथम वेदों का गान हुआ। अम्बाला के समीप है | | 
में वेदों की रचना हुई थी। इसी क्षेत के ए भा 
संमोहित अर्जून की भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता 2 
दिया था। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के 5 
में ऋषियों ने उपनिषदों की रचनाएँ की थी। 
वृन्दावन है, जिसके गुणगान में सारा देश is 3 
है। यहाँ ही काशी, प्रयाग, अयोध्या, और fan 
प्रमुख तीर्थस्थान हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ई 
इसी क्षेत्र मे हैं। अतः देश की राजनीति 7 ail 
धुरी रहा। उसके उत्कर्ष और पतत का Ps, 
प्रभाव पड़ा। जब इस क्षेत्र ने विजय प्राप्त क । 
देश स्वतंत्र हुआ और उसकी पराजय परु > 
हिन्दी क्षेत्र के पड़ोसी रार ह 


हिन्दी क्षेत्र के पूर्व की सीमा में परि a 


gi उत्होंने स्वामीजी से व 
' तदेकर हिन्दी में भाषण दें और हिन्दी में साहित्य लिखें। . 
ह्‌, दोनों सूळ में एक ह | 


एक 
सके 
[भी भए | 
उसके बाह 

का के 
विशञात है 
3 राज्य | 
इस क्षेत्र | 
त्र है कि 
[चीत वा! 
भारत $ 
[त को वह 


- १८६२ 
री क्षेत्र और 


i = सरस्वती को यह परामश 


“ बगला और हिन्दी की एकसूत्रता से 


हिन्दी भाषा के प्रति बंगाल सदा सहि 
हाता से पेशे आया । बह हिन्दी भाषा का समर्थक रहा 
और उसने हिन्दी के विकास में योगदान दिया। यह 
बंगाल ही है जिसके वरद TF श्री केशवचन्द्र सेन ने 
भारत में सर्वप्रथम हिन्दी का समझा था। वे 
प्रसिद्ध समाजसुधारक आर हिन्दी के ज्ञाता थे। हिन्दी 
aq कै प्रभाव का वे अनुभव करते थे । उन्होंने स्वामी 
देया था कि यदि 
हिन्दी क्षेत्र में काम 
कि संस्कृत में भाषण 


महत्त्व 


हैं 


वे देश में समाज-सुधार चाहते 

कहा 
fas 
ब्ला और हिन्दी में एकरूपत 


आसामी और उड्या 
भाषाएँ निकलीं। हिन्दी के सहयोग में इन दोनों भाषाओं 


के विकसित करने का श्रेय बगळा को है। हिन्दी क्षेत्र के 
पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र हिन्दी के प्रति सदा 
अनुकूल रहे। गुजराती और हिन्दी में कोई मौलिक 


अत्तर नहीं हे। यदि देवनागरी लिपि में गुजराती लिखी 
जाप, तो गुजराती और हिन्दी में अन्तर बहुत कम रह 
जाता है। मराठी तो पहले से देवनागरी लिपि में लिखी 
जाती है। इधर गुजरात के राजशासन में देवनागरी- 
लिपि को स्थान दिया गया है। अतः पूर्व और पश्चिम 


|. के अहित्दी राज्य हिन्दी क्षेत्र के प्रति कोई विषाक्त 


भावना नहीं रखते । यह भी बात हे कि इन अहिन्दी राज्यों 
१ हिंदी क्षेत्र के लाखों व करोड़ों ब्यक्ति बसे हुए 
: दक्षिण का प्रायद्वीप 
: क्षिण का भाग जो प्रायद्वीप के रूप में भारत से 


| आहा है, हिन्दी क्षेत्र के प्रति सर्वथा अनुकूल नहीं है। 
यहाँकी भाषाएँ 


लिए: वह समस्यागत क्षेत्र at 
= WL, मलयाली और कन्नड हैं। ये भाषाएं 
fra नहीं निकलीं। इन भाषावादियों में से बहुत 
शत के प्रति सौहार्द भावना नहीं है। राष्ट्र 

के लिए उन्हें हिन्दी क्षेत्र के प्रति अनुकूल 
लिए सतत प्रयत्न की आवश्यकता है। यह नहीं 
हिदी का हदी से सूना हो। मद्रास, केरल और आं धर 
केता बढ्ने अचार बढ़ा है। दक्षिण में हिन्दी: की व्याप- 
म्हा ला ही वहाँका हिन्दी क्षेत्र के प्रति विरोध 


ह्‌ क्षेत्र 
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इसके लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार हिन्दी 
की शिक्षा की व्यवस्था करे। यहाँके केन्द्रीय दफ्तरों 
का संचालन हिन्दी में हो। अन्यथा, लोग , हिन्दी पढ़कर - 
क्या करेंगे? जब यहाँका केन्द्रीय राजशासत हिन्दी 

में चलेगा, तब दक्षिण के निवासी केन्द्र में हिन्दी का विरोध 
नहीं करेंगे। यह होने पर ही दक्षिण और हिन्दी क्षेत्र 

म सानुकूलता पदा होगी] ? 


हिन्दी क्षेत्र का नेतत्व 


हिन्दी क्षेत्र भारत की राजनीति का प्रधान स्रोत 
है। प्राचीन काल से इसी क्षेत्र में देश की राजनीति का 
निर्माण हुआ। अतः युगों व सदियों से इस क्षेत्र की राज- _ 
नीति ने देश का नेतृत्व किया। देश की -राजधानियाँ . 
इसी क्षेत्र में स्थापित हुईं। उज्जैन, पाटलिपुत्र और 
दिल्ली का शासन सारे देश में स्थापित हुआ। इस ऐति- | 
हार्सिक परम्परा में स्वतंत्र भारत का शासन सूत्र हिन्दी- 
क्षेत्र के हाथ में आना स्वाभाविक था। सम्प्रति हिन्दी- 
क्षेत्र की राजनीति का प्रतीक कांग्रेस है। यह क्षेत्र कांग्रस 
का बलशाली अंग रहा। स्वतंत्र भारतः की संसद मो 
कांग्रेसी प्रतिनिधियों के रूप में fect क्षेत्र के राज्यों का 
सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। अतः यह क्षेत्र कांग्रेस का : ॥ 
सुदृढ़ किला रहा। यह सोचा गया कि अन्य राज्यों में | 
कांग्रेस की स्थिति बने-बिगड़े; किन्तु हिन्दी क्षेत्र. में यह 
कमजोर न पड़ेगा। इस क्षेत्र के सभी राज्यों से उसे भारी 
बहुमत प्राप्त होगा। सारा देश यह सोचता रहा कि राज: 
स्थान और मध्यप्रदेश में कांग्रेस का सर्वाधिक प्रभाव है। 
बिहार और उत्तर प्रदेश भी कांग्रेस के अभेद्य किले माने 
गये। जो उत्तर प्रदेश पण्डित जवाहरलाल नेहरू का 
अपना प्रान्त है, वह कांग्रेस की प्रधान शक्ति है। यह 
सपने में भी विचार में नहीं आया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, 
मध्य प्रदेश और. राजस्थान तथा पंजाब के कांग्रेसी मोचे : 
में कभी दरारें पड़ेंगी। पर दस वर्ष में हीं इस क्षेत्र के | 
लोग अकर्मण्य बन गये |. फिर जो नतीजा होना था, वही 


विरोधी राजनीतिक शक्तियां . 
यह पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का इतना ' 

महत्त्व है? इसका उत्तर यह है कि कांग्रेस ही देश में 

एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जिसका सारे देश में प्रभाव है। 


= डि अंशा 
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हिन्दी क्षेत्र का प्रभाव कांग्रेस के खोत से ही देश में कायम 
हुआ। स्वतंत्रता के युद्ध के समय कांग्रेस देश की एकमात्र 
राष्ट्रीय संस्था थी। उस समय कोई दूसरा राजनीतिक दल 
नहीं था। उसके ही झण्डे के नीचे देश ने स्वतंत्रता का 
युद्ध लड़ा और उसे अजेन किया। देश के स्वतंत्र होने पर 
कई राजनीतिक दल पैदा हुए, किन्तु कांग्रेस जैसी शक्ति 
किसी में नहीं है। आज भी कांग्रेस निरा राजनीतिक दल 

_ नहीं है। उसे राजनीतिक दल कहना गलत है। इस 
नयी स्थिति में भी वह सारे देश का एक शक्तिशाली 
राष्ट्रीय मोर्चा है। कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र शासन 
को जन्म दिया। उसकी जड़ मजबूत हो, इस ओर संसार 
के सभी लोकतंत्र देशों की आँखें लगी हुई gi यदि वह 
कमजोर पड़ गयी, तो इस देश में लोकतंत्र शासन-व्यवस्था 
की नींव हिल जायगी। एशिया और अफ्रीका ही नहीं 
कुछ सीसा तक योरप में भी लोकतंत्र-शासन का अस्तित्व 
भारत के लोकतंत्र की सफलता पर निर्भर है। इसीलिए 
सारा संसार यह देख रहा है कि वह लोकतंत्र में विजयी 
होता है या पराजित। यदि कांग्रेस लोकतंत्र शासन- 
व्यवस्था को कायम रखने में शक्तिहीन हो गयी तो एशिया 
व अफ्रीका से लोकतंत्र बिदा हो जायगा। प्रजा समाज- 
वादी दळ लोकतंत्र शासन-व्यवस्था और समाजवाद को 
मानता है, किन्लु वह शक्तिहीन हो गया है और अपने 
लक्ष्यं सें दुर हट गया है। शक्ति-अजँन के जोड़तोड़ में 
उसको अंगड़ाइयाँ उसके पराभव का कारण बनीं। 
कम्यूनिस्टों का लोकतंत्र मे विश्‍वास नहीं है । स्वतंत्र 
पार्टी और अन्य साम्प्रदायिक दल प्रतिक्रियावादी हैं । 
पश्चिम बंगाल वामपंथी दलों का गढ़ है। उनमें कम्यू- 
fire पार्टी अग्रणी है। उसकी यह आकांक्षा है कि 
पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार कायम हो । स्वतंत्र 
दल भी राजस्थान और बिहार में अपनी सरकारें चाहता 

` है । पर्चिम बंगाल में सर्वाधिक राजनीतिक चेतना होने 
से जनसंघ, हिन्द्र महासभा और स्वतंत्र पार्टी को तृतीय 
आम ges 1242 में एक भी स्थान नहीं मिला। हिन्दुओं 
के साम्प्रदायिक दल जनसंघ और हिन्दू महासभा के 
अस्तित्व ने मुसलिम लीग, Tats दळ और द्रविड़ खग- 
जम पार्टी को राजनीतिःमें अग्रसर किया। राष्ट्र के लिए 
ये दछ घातक. हैं ॥! यदि “अकाली दल की पंजाबी सूबे 
. की:माँगःमान'ली जाये, तोः शासत/ को दक्षिण के द्रविड़ स्तान 
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भे १९ 
की माँग के आगे भी झुकना पडेगा | उरे 
तत्त्व प्रत्यक्ष में आ जाएँगे जो अपने राज्यों = ie 

निर्माण ३: fc | ९ 
निर्माण चाहते हैं। मुसलिम लीग का प्रयत्न है से| 
हत ह। मु 1 अयत्न है कि भा मिट 


में दूसरा मुसलिम राज्य कायम हो साई ताः 

द आ ९ डु ज्य क्‌ ae ell तब ईसाई भी as कोः 
राज्य-निर्माण की माँग करेंगे । है 

हिन्दी क्षेत्र की निर्धनता ग्रौर बेकारी 

हिन्दी क्षेत्र आथिक दृष्टि से सर्वथा 

है। सामाजिक प्रगति में वह पिछड़ा 

बंगाल और महाराष्ट्र की तरह उसमें राजनीतिक जे | शकि 


म्भा 


नहीं है। राजस्थान की 
जातिवाद, धर्म और सामंतवाद से प्रभावित कर रवा | मं, 
राजा, महाराजा और रानियों में उसकी भक्ति बनी हूँ (प र 
है। यह स्थिति इस राज्य का पिछड़ापन साबित कां. काः 
है। उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश धामिक एवं साग्रदाफि| प 
भावनाओं से प्रभावित हैं। अन्यथा, जनसंघ ओर fe] 5 
महासभा आदि दल इस क्षेत्र से कब विजयी हो सकते थे!| फरे 4 
बिहार में छोटे-बड़े महाराजा हैं और जातिवाद का तोक 
गढ़ है। औद्योगिक विकास होने पर शिक्षित और अशिक्षि| | 
समाज में राजनीतिक चेतना आती है। तब मता| ओर 
गिरे हुए बिचारों के नहीं रहते और उनके मत साम्प्रदापि | किए 
और प्रतिक्रियावादी दलों को नहीं मिलते। इस fel 
aa में केवल पूर्वी पंजाब सजग राज्य है। विभाजत Ts | 
उपरांत पूर्वी पंजाब एक पिछड़ा क्षेत्र था। पश्चिम MY किये 
में सिचाई की नहरें थीं और अन्न उत्पादन की पा, शमी 
पाकिस्तान में चली गयी थी। अतः पूर्वी पंजाब कपि | a 
एक उजडा हुआ क्षेत्र था। मगर पंजाबियों ते अपने की पह 
जीवन और खून-पसीने से अपने राज्य को ay 

में आत्मनिर्भर कर दिया। पर केवल कृषि से त 

आथिक अवस्था नहीं सुधरती। बड़े उद्योगों al aid ai 
भी आम जनता की गरीबी नहीं मिटाती i a 
की. पूँजी लगने पर भी कुछ थोड़े से लोगा ६ | शा 
मिलता है। अतः पंजाब में भारी व बुनियादी GS 3 
की स्थापना न होने पर भी वहाँके लोगों ते 

के उद्योगों के विकास में अपनी सारी वि छ 
उन्होंने छोटे उद्योगों के उपनिवेश खड़े कि) ' 
और कल-पुर्जो के सभी पदार्थ इतने सस्ते १ 
बड़े. उद्योग उत्का . मुकाबिळा. नहीं कर सके! are qa 
संरक्षण,के उनके माल की स्वतः माँग बढी । ital 


“प्रदेश भी गरीब क्षेत्र हैं। इन राज्यों के 


शासन का किचित्‌ 
ema नहीं गया कि वे समाज के आथिक 


विकास की ओर 


ळ का केन्द्रीय शासन 
, उसके मुख्यमंत्री 
धनराशि प्राप्त करने 


ध्यान तहीं गया। जिस प्रिचम बंग 
में कोई विशेष प्रतिनिधित्व 
औद्योगिक विकास के लिए भारी धनराशि ने 
में समर्थ हुए। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों 
| का केन्द्रीय मत्रिमण्डल से सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है; किन्तु 
| वहनंगावूचा ही बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में न तो भारी 
| उद्योग स्थापित हुए और न छोटे उद्योगों का विकास हुआ । 
` | उत्तर प्रदेश की अपेक्षा बिहार भारी उद्योगों की स्थापना 
| में कहीं आगे बढ़ा। राजस्थान के खनिज पदार्थ और 
: कच्चे माल का उत्पादन उसका नक्शा बदल देगा। वहाँ 
| गये उद्योग स्थापित होंगे। छोटे उद्योगों की प्रगति 
` भ राजस्थान बढ़ा हुआ है। अतः हिन्दी-क्षेत्र से गरीबी 
aR बारी मिटाने तथा स्वस्थ राजनीति की प्रगति के 


दाम | fey FT है कि हिन्दी-क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के 
स fel) जिले-जिले में औद्योगिक बस्तियां खड़ी की जायें। ये 


a) Sein उपनिवेश अपने क्षेत्र के लोगों को बेकार न रहने 
| तं जहोंकी श्रृंखला में ग्रामो में छोटे-छोटे उद्योग खडे 
हौ ot जिससे ग्रामीणों को भी कामःधंधा मिले। 
“Ry यो oa माल को तैयार पदार्थो में परिवर्तित 
रामों पे al गै तेल, चावल और दाल आदि के उद्योग 
ग श है। ये सब धंधे ग्रामों में पनपने चाहिए। 
: ही हिन्दी-क्षेत्र मै कांग्रेसी गासन age होगा । 
_ आगण घर के चिराग से 
se के राज्यो का आथिक क्षेत्र की ओर मोड 
न शक्ति अजन के लिए सर्वथा आवश्यक 
रहेगी, बेकार रहेगी, तो कांग्रेसी 
TF कुछ काय iS am । विगत = वर्षौ में इस 
भाम निर्वाचन यही कारण है कि १९६२ 
अविकार, पद और a काँग्रेसी शासन लड़खड़ा गया। 
को जनता का ce स्वार्थो की लोलुपता में कांग्रेसी 
टं " श्याल नहीं रहा। कांग्रेसियों की स्वार्थ- 
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तृष्णा ने हिन्दी क्षेत्र में कांग्रेस के संगठन को जर्जर कर 
दिया। जनसेवा से कांग्रेसजन विलग हो गये । वे पदो. 
और प्रतिनिधित्व के लिए लड़े-झगड़े। जिसे पद व टिकट 
नहीं मिला, उसने अनुशासत और कांग्रेस की भक्ति 
का ताक म रख दिया। स्वतंत्र उम्मेदवार के रूप में 
लड होकर उसने कांग्रेस के उम्मेदवार को परास्त किया। 
कांग्रेसियों ने अपने हाथों से अपने घर का यह हाल किया। 
घरमे आग लगी, घरके चिराग से) हिन्दी-क्षेत्र में बीसों | 
मंत्रियों की हार हुई और भारी संख्या में कांग्रेसी उम्मेद- 
वार हारे। एक प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने यह | 
नहीं चाहा कि अमुक मंत्री जीते । उसने उनकी हार के. 
लिए स्वतंत्र सदस्य खड़े कर दिये | इन्हीं कांग्रेसियों ने 
एक ऐतिहासिक निर्वाचन के क्षेत्र में कांग्रेसी उम्मेदवार | 
को हराने के लिए विरोधी दल के उम्मेदवार के लिए 
चंदा इकट्ठा किया। हिन्दी क्षेत्र में कांग्रेस की यह्‌ हार 
चिन्त्य है। मध्यप्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का. 
बहुमत नहीं हुआ। मध्यप्रदेश का बहुमत उन स्वतंत्र 
कांग्रेसियों को मिलाकर हुआ, जिन्होंने कांग्रेसी उम्मेद- 
वारों को हराया था। कांग्रेस की इस दुरवस्था के कारण 
धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातिवादी और सामंतवादी तत्त्वों 
ने प्रबलता पायी। कांग्रेसजनों की नैतिकता, सेवा और 
कतंव्यनिष्ठा के ह्वास का परिणाम प्रत्यक्ष है । 
उत्साहवद्धंक लक्षण 3 
जहाँ हिन्दी क्षेत्र में कांग्रेस की यह निराश स्थिति उ 
रही, वहाँ अहिन्दी क्षेत्र में आशा की नई झलक प्रकट 
हुई । महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में _ कांग्रेस ने 
भारी विजय प्राप्त की। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 
वामपक्षी दलों को करारी हार दी और अपना राज्य 
स्थापित करने के उनके स्वप्न को पुरा न होने दिया | महा- 
राष्ट की राजधानी बम्बई में कांग्रेसी उम्मीदवार के निर्वा- 
चत में सारे विशव की आँख लगी थी। निहित स्वार्थवर्ग 
तथा विदेशियों ने कांग्रेसी उम्मेदवार की पराजय के लिए 
लाखों रुपये खपा दिये; सारे दल, उनके पोषक और 
देश के बड़े पत्र कांग्रेसी उम्मेदवार को परास्त करने के लिए 
विरोध में खड़े हो गये। पर इस क्षेत्र में कांग्रेस सोने ब 
तरह चमकी। कांग्रेस उम्मेदवार की डेढ़ लाख से अधिक 
मतों से विजय होने पर देश का धनी वग दंग रह ग 
कांग्रेस के गौरव की रक्षा महाराष्ट्र ने की । उसने अपर 
कीति में चार चाँद लगाये । पर कांग्रेस की शक्ति 
स्रोत हिन्दी क्षेत्र है। सारा देश अपेक्षा करता है 
में लोकतंत्र शासन की सफलता के लिए हिन्दी 
कांग्रेस बलशाली बने। 


यो केरे 


` ८->विरत्न' ब्रजभाषा के कवि थे; किन्तु उत्तर राम- 
“चरितः और “मालतीमाधव अनूदित नाटकों में उनके 

` जयकार का सफल रूप भी विद्यमान है। उनके इन नाटकों 
करुण' और श्ंगर' रसों के मौलिक भाव चिर-अक्षुण्ण 

हूँ, जिससे उनके ये अनुवाद हिन्दी के मौलिक नाटक से 
प्रतीत होते हैं। यह सब वस्तुतः उनको कविसुलभ प्रतिभा 
केबल पर ही सम्भव हो सका है। आज ब्रजभाषा को 
> खडी बोली का ग्रहण लग जाने से उनका काव्यालोक भले 
ही धूमिल लगता हो; किन्तु अपनी विशेषताओं से युक्त 
वह अब भी ज्योतित है। उसका महामहिम स्वरूप ही इस 

स्थल पर विवेच्य है। 

` - 'कविरत्त' का जीवन करुण और विषम रहा है। 
जन्म से पूर्व ही पिता के वात्सल्य को खोकर जिसे जननी 
/ के अंक में प्रश्रय मिला हो, वह कैसे संकीर्ण और हूदयहीन 
` होसकताहै? भवन के स्थात पर एक तपस्वी की कुटी में 


सकता है? ब्रजमाधुरी क्री घूंटी ही अपने जन्म .से जिसे 
` पीने को मिली हो, उसकी वाणी कैसे परुष और नीरस 
' हो सकती है? घनश्याम की लुभावनी और सुहावनी 
` झाँकी से ही जो तृप्त रहा हो, वह अपनी पत्नी द्वारा उत्पन्न 
` विलोम परिस्थितियों में भी उस प्राणप्यारे को कँसे भुला 
सकता है? वस्तुतः असम्भावित भी उनके जीवन में 
सम्भावित हो सका है | 
| उनमें स्वाभाविक और सरल ग्रामीण जीवन के सभी 
गण विद्यमान थे। सिर प्र दुपल्ल्‌ टोपी, शरीर पर मिर्जेई 
गले में दुपट्टा और कमर में ऊंची धोती पहने हुए उनका 
व्यक्तित्व ठेठ देहाती-सा ही जॅचता था। उस स्वरूप में 
भी आबाळ वृद्ध को मुग्ध करने की क्षमता. और प्रतिभा 


` कृविःसम्मेलनों, . गोष्ठियों तथा अन्य समारोहों में अपने 
'कोकिल-कण्ठ के पंचम स्वर से नागरिक सहृदयों को भी 


व्यक्तित्व की महत्तम देन थी। 
जो मोसों हंसि मिले, होत में तासु निरन्तर चेरो । 
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ही . ब्रज-कोकिल सत्यनारायण “कविरलः 
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___ जिसके क्षण बीते हों, वह कैसे अभद्र और' अहंकारी हो | 


ै Sh एक ओर यदि वह ग्रामीणों के साथ रसिया गाते. 


हुए ग्राम्य वातावरण रसप्लावित करते थे तो दूसरी ओर. भूमि में उनके काव्य की गणना होती हैं। पता कि 


मंत्र-मग्ध कर देते थे। निस्सन्देह यह सब उनके असाधारण 
' और खडीबोली दोनों काव्यों के स्रोत अलग 


गुन ही गुन निरखत,तिहि मधि, सरल प्रकृति को प्रेरो। 
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यह gata को रोग जानिए, मेरो बसु कह नाह | : 


नित नव ee रहुत याही सों, सहृदय विछरन माहे 
सदाँ दारु-योषित-सभ बेबस, आग्या मदित प्राने 
कोरो सत्य ग्राम को बासी, कहा तकल्लुफ जाने। | ग 
यह 'कविरत्न' की जीवन विषयक स्वकथित ah पुनः 
थी जिस पर अपनी विपश्चताओं मे भी वह खरे उतरे है|. रत 
कविरत्न' का जन्म २४ फरवरी १८८० .ई०, ति , पर 
१६ अप्रैल १९१८ ई० और शिक्षा-समाप्ति १९७ ६ है 
में है। इन तिथियों की गणना से उनका नरवर शरीर कै. रत 
३८ वषं १ मास २२ दित रहा जिसमें उन्हें साहि |` 
सेवा के लिए स्वाधीन केवळ आठ वर्षे का समय ही शि 
सका । इस अल्प जीवन में दारुण शारीरिक कष्ट, आफि 
संकट और असफल गृहस्थ-जीवन के मानसिक संताप सहा |. 
करते हुए भी साहित्य-सुजन में कभी उन्मन नहीं ह 
और न कविसुलभ माधुर्य का पल्ला. ही छोड़ा। छ. 
उनके साहित्यिक जीवन के अदम्य उत्साह और साहस | 
प्रमाण है। 
काव्य के भाव, भाषा, छन्द आदि सभी अंगों में उके 
मौलिक तत्त्व विद्यमान हैं। उन्होंने परम्पराओं TE a 
किया है; किन्तु साथ ही भाव, छन्द आदि के क्षेत्र | 
नवीन प्रयोग भी हैं। इस स्थल पर उन सबके विवे | 
प्रविष्ट होने से पूर्व तत्कालीन साहित्यिक पष्ठभूमि 1 ^ 
विचार करना भी उचित है क्योंकि उससे उनके र्न 
का मूल्यांकन भी हो सकेगा और उस क्षेत्र १ | 
मौलिकता भी परखी जा -सकेगी। । 
उनका कवि-जीवन 'द्विवेदी-युग' में परार "| . 
और उसीमें समाप्त. भी हो गया। पता । 
विज्ञापित साहित्यिक प्रवृत्तियों से कविरतनजी ना 
विषम थीं। फलतः द्विवेदी-मण्डल के बाहर » 


कक्ष से अलग रखने का कारण केवल a 
ही प्रमुख नहीं है, यद्यपि अन्य कारणा के साथ 
का विषय रहा है। सच तो यह है कि उस 


थे। कविरत्नजी के काव्य का चोला ue 
भाषा का था जब कि काव्य की आत्मा” 


| आना खडीबोली के साथ श्रे। इस स्थल पर 
| ae कर देता उचित होगा कि वे जिस प्रकार कला- 
es ति fe में रत्नाकरजी से सहमत न थे उसी प्रकार भाव-पक्ष 
| नी || प जी के अतुयोयी त थे। ब्रजभाषा के अन्तर्गत 
। म्‌ £ त थल पयसि Seen भारतेन्द 
mart) |. की शास्त्रीय स्थूल पयस्विनी जो न्दु- 
aI |. नामे क्षीण हो उठी थी, 'द्विवेदी-युग' में रत्नाकरजी द्वारा 
त = पुनः परम्परागत बना दी गई, और उन्हींके साथ कविः 
उतरे है... एलजी उसे बन्धन से विमुक्तं कर स्वच्छन्दता के राजपथ 
5 मि F- पर छे आना चाहते थे। उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाता 
1 न छ छ्‌ ~ 
९१०६ हे कि ब्रजभाषा को लेकर उनके नये प्रयोग थे जिनके कारण 
९ ~ 3 
रीर |^ रलाकरजी से उनका स्थान स्वभावतः अलग हो जाता ह। 
aie । ' अब रही भावक्षेत्र की बात। उस समय खडीबोली 
; ar 


| a fir [ के दो प्रतिनिधि थे--श्रीधर पाठक और महावीरप्रसाद 
हिदी) भाषा के क्षेत्र में खड़ीबोली को लेकर दोनों सह- 


7, आकि 
ता सक्न मत थे; किन्तु भावनाओं के क्षेत्र में दोनों के विभिन्न दृष्टि- 
नहीँ ह| कोण थे। भावपक्ष में भारतेन्दु ने जो मानवजनीन प्रयोग 
डा। घ. किये थे, दविवेदीजी ने उन्हें उपेक्षित ही रखा। सच तो यह 
साहस al | * हैकि भारतेन्द और Sto जगमोहनसिह की परम्पराओं को 
| श्रीधर पाठक ने चिरंजीव रखा । यह धारा जीवन के साथ 
मे उके | मेए खाती थी, इसीसे द्विवेदी-युग में भी पाठकजी का 
को qi} व्यक्तित्व धूमिल न हो पाया। इस स्थल पर पाठकजी 


dae) और द्विवेदीजी की काव्य-सीमाओं के स्पष्टीकरण से कवि- 


रेवा र| एगणी का स्थान स्वयं निर्धारित हो जाता है। भावक्षेत्र 
भूमि ए ` [पह पाठकजी की काव्यःप्रवृत्तियों का ही अघिकांशतः 
[के काग पण करते हैं। 
में उती ` उनके काव्य में हमें रत्नाकरजी और द्विवेदीजी से 
a कवियों के काव्यों से कहीं अधिक मानवीय 
a ह| भी 1 मिलती है। उन्होंने. अपनी भावनाओं के साथ कहीं 
जी £| pi न कर काव्य में उन्हें सरल और व्यावहारिक 
Ei | चाय “ र सजा दिया है। भावनाओं के साथ उनका यह 
ही दोर्न |, ' पडा मर्मस्पर्ी है। 
nee ren संक्षिप्त विवेचन से कविरत्नजी की काव्यः ' 
हा कि | साथ शी ज्ञान हो जाता है। उनके जीवन में अल्हड़ता के 


॥ और ` । इसीसे वे विषयों के सम्बन्ध में रूढ़िवादी 
रौ ॥.न रह सके। फलस्वरूप उनके काव्य में 
ain प मिलते हैं हप को 
_ जिनसे उनके सत्य क 
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ब्रज-कोकिल सत्यनारायण 'कविरत्न? 


में भी अक्षुण्ण रही। देश की सामयिक परिस्थितियों और 


_बिलसेँ मोद लसे नित नव सों आत्म भाव संचारे। 


' हिन्दी Rar थे।. फलस्वरूप देश की दयनीय 
£ भ भक्ति भावना को = a 
* "भावना की क्रमागत परम्परा भक्तिः _ 
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a 


काल से प्रारम्भ होती है। यह भावधारा भारतेन्दु-युग 


परंतंत्रता की विवशताओं के कारण तब काव्य के विषय “ 
बदल उठे थे। फलस्वरूप, विनय अथवा भंक्तिपफ . 
पंक्तियों. में आत्म-निवेदन के साथ कवि देश-समस्याओं : 
का भी समावेश कर उठे थे। भारतेन्दु, प्रेमघन, प्रतापः 
नारायण मिश्र आदि के अतिरिक्त श्रीधर पाठक, रांधा | 
कृष्णदास आदि के काब्यों में द्विवेदी-युग तक इस प्रवृत्ति . | 
का सम्पोषण हुआ ` है। इसीको हम कविरत्नजी में भी 
प्रस्फुटित देखते हैं। विनय के पदों के अतिरिक्त उनके 
उपालम्भों A भी यह भावना स्पष्ट हो उठी है। 


जागे अरु जगमगाय, नव जीवन सत्य पाय। 
सरल भारतीय जाति, विनय ये हमारी। 
x XS ae 
तब हिन्दी भाषा में. हम सब मिलि भैरवी अलापे | 
चरचें कर्म-योग चन्दन की तिलक अनुपम छापैँ॥ 


धमं ध्वजा गहि जगत मनोहर सत शिक्षा faeare ॥ ` : 
तुम ही हो माँ! सकल साँति सो, या भारत की आशा। | 
प्रगटे हृदय-भाव कहु कंसे बिन वानी, बिन भाषा ह 
जासों भारति ! भारत जन की रसना सदा बिराजो। 

ऐसे दिये विसारि देव ! क्यों ? मुदित दया निज साजों। 
जग के और और देसनि हित जेसी तुम सुखदाता। . . 
जानि स्वजन भारत हू कों तिमि दुवहु भारती माता ! 

जब लौं भारत देश विश्व में जीवित नित सन भावे। _ 
तब लों नाम भारती अविचल अजर अमर ofa पावे) | 


> नड # 

तुम्हरे अछत तीन तेरह यह देस दसा दरसावे ! छ 
पै तुमकों यहँ जनम धरे को. तनिकहु लाज न आवे ॥ 
x > २ 

दम तक हू के दृग तव किसलइ रोइ भए अर्णारे। _ 
दारुण देश दशा लखि att ये रसाल चहु -सारे। क 
` ब्रजभाषा की परम्परागत रूढ़ियों को विरासत 
पाने पर भी कविरत्न के हृदय में संकीर्णता न थी, वे उदार 
य और करुण स्थिति 


पर यदि वे आहरे च होते तो कवि हृदय . के साथ न्याय 


a Se 


३५५ 
होता। कवि की भावुक शालीनता समाज के साथ आँख- 
सिचोती ही खेलती दिखलाती। 
ी सूरदास के द्वारा प्रारम्भ किये हुए श्रमरगीतों की 
परम्परा में कविरत्तजी ने भी अपना भ्रमर-दूत' लिखा 
है। ज्ञान और भक्तिपरक उत्तरप्रत्युत्तर में उनकी 
गोपियों ने भी अपनी ताकिकता से ज्ञानी उद्धव को खुब 
छकाया है। इस सम्बन्ध में कविरत्नजी की विशेष 
साहित्यिक मौलिकता हे जो अलग से ही तुलनात्मक विवे- 
चन की अपेक्षा रखती है। इस स्थल पर भी कविरत्न ने 
आधुनिक देश-दशा की उपेक्षा नहीं कर दी है। 
नारी-शिक्षा निरादरत जे लोग अनारी। 
ते स्वदेस-अवनति प्रचंड-पातक अधिकारी ॥ 
x x x 
नित नव परत अकाल काल को चलत चक्र-चहुँ। 
जीवन को आनन्द न देख्यो जात यहाँ कहुँ॥ 
बढ्यो यथेच्छाचार-कृत TE देखो तहँ राज। 
होत जात दुबल विकृत दिन. दिन आर्यसमाज ॥ 
दिनन के फेर सों। 
> > x 
जे तजि मातृभूमि सों समता, होत प्रवासी । 
तिन्हे विदेसी तंग करत दे विपदा खासी ॥ 
! --भ्रमरदूत 
इन पंक्तियों में कवि ने 'नारी-शिक्षा”, अकाल", “राज्य 
की स्वेच्छाचारिता से भारतीय समाज की दुर्बलता", 
प्रवासी भारतीयों पर विदेशियों का आतंक' आदि समस्याओं 
पर प्रकाश डाला है। वस्तुतः 'द्विवेदी-युग' (१९००-२०) 
की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ इन तत्कालीन सामाजिक और 
राष्ट्रीय समस्याओं से पर्याप्त रूप से प्रभावित हुई हैं प्रसंग- 
बश ये पंक्तियाँ गोपियों ने अपने सम्बन्ध की ही रखी ह, 
किन्तु विशेष परिस्थिति की विचारणाओ का समावेश 
साहित्यकार की अपनी ही मौलिकता कहलाती है। 
स्वदेश-भवितपरक रचनाओं के अतिरिक्त सत्य- 
नारायणजी ने रामतीर्थ, गांधी, रवीन्द्र, तिलक, गोखले, 
सरोजनी नायडू एवं लाजपतराय आदि के सम्बन्ध में 
प्रशस्तियाँ लिखी हैं। उनमें उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक 
एवं राष्ट्रीय सेवाओं का सम्यक उल्लेख है। 'श्री गांधी- 
स्तव में केवळ दो पंक्तियाँ ही गान्धीजी के व्यक्तित्व को 
स्पष्ट करने में पर्याप्त हूँ -- 
तुम से बस तुम ही लसत ओर कहा कहि चित az | 
सिवराज प्रतापऽरु मेजिनी किन किन सों तुलना करें ? 
उपयुक्त विवेचित राष्ट्रीय भावना के अतिरिक्त प्रकृति 
के प्रति भी उनमे अत्यधिक ममत्व था। हिन्दी मे प्रकृति के 
संदिष्ट चित्रण की जो परम्परा भारतेन्दु-युग में ठाकुर 
जगमोहनसिह द्वारा प्रारम्भ की गई थी और जिसको 
पाठकजी ने मनोविनोद' में प्रदर्शित प्रकृतिपरक स्फुट 
रचनाओं, काइमीर सुषमा, 'सान्ध्य अटन', दिहरादून', 
“स्वजीवनी' (अप्रकाशित) आदि के द्वारा पोषित किया 
था, उसको कविरत्नजी ने भी अपनी कवि-साधना के 
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हारा सशक्त बनाया है। यों ब्रजभाषा की a 
भावनाओं के पोषक रत्नाकरजी जैसे शास्त्रीय 
भी अपने fester’, _ हरिश्चन्द्र काव्य', पा वि | 
उद्धवशतक काव्यो में प्रकृति का उपयोग | 
किन्तु ag विशेष परिस्थितिवश है। उनमें प्रकृति के 
आकर्षण और जी रमानेवाली भावनाओं का पूर्ण al? 
है। भाषा की अतिरंजना और अ लकार-बहुलता के 
उनमें स्वाभाविकता का आनन्द ही नहीं मिलता | गा 
जुलाई १९२५ ई० में नागरीप्रचारिणी सभा, आ | बी 
Ut 


के तत्त्वावधान में कविरत्नजी के ग्राम धांधूपुर (आगरा; एवं 
ताजगंज के समीप) में उनके चित्रोद्घाटन समारोह प | ति 
है ८५ ९१ > f 


श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने अपने भाषण में कहा था:~ | ua 
“सामने जो इमली का वृक्ष दीख रहा है उसके ता खा 


पत्तों ने उन्हें कविता रचने के लिए बाध्य कर द्यि। 
एफ० ए० की परीक्षा के दिन थे। पद्य का पर्चा श्रा 1 
वर्षा ऋतु थी । कविता बनाने लगे-- “i 
beret सभी 
पौन की सनक घन को 
सघन ठनक चारु | काए 
चंचला चिलकि aa 
सतदेच चहुँ चालो हे । अव! 
बादर की कड़ी झड़ी लगी थी। 
चहुंधा सों वर अपर 
बोलन पपैया “पिय पिय” अधि 
प्रनपाली है। थीं 
आतुर सो sige 
उछरि दुर दुर देत 
दीरघ अवाज वाज 
गाज मतवाली है। 
MAA प्रभात बात 


खात हरखात गात 
धोए धोये पातनुकी । 

बात ही निराली है। ) 

परीक्षा छूट गई।” fag संसार, कि 
(१ अगस्त १९९१ 
4 धी, 
प्रकृति के प्रति उनके हृदय में अनन्य ना 
अन्यथा परीक्षा जैसी जीवनोपयोगी व्यस्तता ' लाई 

कर जाना सरल न था--यह उपर्युक्त सत्त 

पंक्तियों से स्पष्ट है ही। ओवी 
४ eee 7 

कविरत्नजी ने प्रकृति के अन्तर्गत पे वत ॥ 
विस्तृत वर्णन किया है। वैविध्य के सा a wy 
उनकी व्यावहारिक अनुभूतियाँ काव्य में et व| 
हैं। ग्रामीण वातावरण में ही प्रकृति “qr | 
उपलब्ध होता है। इससे उनमें वहींके ६ पावत | 
चित्रण प्रस्तुत किये गये हें । इस प्रसंग म i 
का एक चित्र देखना ही पर्याप्त हे चित। 
ag थमत चुहकार चहचही करत चा fe ॥ 

फरफराय निज परन फिरत पंछी ग "७ 


। १९६२ 
तरत के हरसानत मत 
ag झकोरत और झरत अनगिनत अम्बुकन॥ 
ga aaa सन सजल कलन उपजत AeA गन। 
रेख बर्तुलाकार बनति तितके चह ओरनि॥ 
बढि बढि अपने आप नसति जलम ताकी गति। 
जिमिनिरधन हिय ai [सउठतिबढि बढि पनि विनसति॥ 
सीधी सरल भाषा में कवि ने मेह ' शमने पर पावस 
मिति पक्षियों का प्रमुदित होना वृक्षों के धुले पात' 
एवं वुदवृदों' का यथातथ्य वर्णन कर दिया है। बुदबुदों के 
निमित और नष्ट हो जाने की परिस्थिति की तुलना कवि 
ते तिर्धेन-हृदय की आशाओं से अवइ 
स्वाभाविक है । met 
ब्रजभाषा के वे अनन्य प्रेमी थे। उनका विश्वास 
धा कि देश की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावनाओं के 
संरक्षण के लिए यह भाषा सम्पन्न और सरल है। उसमें 
सभी प्रकार के विचारों के प्रकट करने और भावनाओं 
| को गुम्फित करने की क्षमता और सुविधा हे । वीरगाथा- 
काल से लेकर बीसवीं शताव्दी के प्रारम्भ तक काव्य के 
क्षेत्र मे जिसका एकाधिपत्य रहा हो, उसकी उपेक्षा और 
अवहेलना कहाँ तक उचित हं“ इससे उन्हें व्यथा होती 
| थी । फलस्वरूप उन्होंने श्री ब्रजभाषा' के सम्बन्ध की 
` अगी अमर पंक्तियाँ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लखनऊ 
अधिवेशन में श्रीधर पाठक के सभापतित्व में प ढुकर सुनाई 
थीं ;-- 
करी जाय यदि जासु परीच्छा सविधि यथारथ | 
याही में सब जग को स्वारथ अरु परमारथ। 
वरनन'को करि सकत भला तिह भाषा-कोटी । 
मचलि मचलि जासे माँगी हरि माखन रोटी। 
ह त अवगाहत जाही में आवे | 
vey न थाह जाको नहि पावे। 


ति : ग 
"वन रह्यो इक ओर तासु पढ़िवो हु त्यागो। 


, दिल | ण सो मुख मोरि कहाँ GT सन अनुराग्यो। 
१९२५) x राष्ट्रीय बिचारनु को जब पुण्य प्रचारा। 
याके संग कियो तुमने उपकारा। 


रही बनावन 
कल जा याहि 


: a जासो मन फिरयो 


Bat 
रा am at म छेपा करि कछुक जतावो। 


जभाषा की न सतावौ। 
काज > x 
= ae a nS शिथिलता तन में व्यापत । 
पुत सेवा pe नेजभाषा निसि दिन काँपत। 
जन्मे तासु रुचिर रुचि रहत सदा at 
= उदृत SAAT साता नाहां। 
` समर्थक होते हुए भी श्रीधर पाठक ने 


i 
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३५९ 
गो की ie ea के लिए उनकी भूरिः | 
क aS नकी वाणी के इस करुण प्रस्फुटन 
म मातृभाषा के प्रति जगतव्यापी भावना की अनभति | 
है। वह स्वयं ब्रजभाषा की आराधना में तत्पर रहकर उसे 
सवप्रकारण सम्पन्न करते रहे; किन्तु ब्रजभाषा में परम्पराः 
वाद रचनाए प्रस्तुत करनेवाले कवि उसे प्रगतिशील बनाने 
के लिए अनुदार ही रहे। भाषा में अतिरंजना उन्हे 
पसन्द थी, शब्दों के चमत्कार के प्रति ममता थी, अलंकार 
बहुला पंक्तियाँ जोड़ने में उनके आनन्द की पराकाष्ठा 
थी; किन्तु सीधी-सादी सरल भाषा में सामयिक विषयों 
का लेकर काव्यःक्षेत्र में आने में वे लज्जा का अनभव 
करते थे। वे यह भूल ही गये कि उनका स्वीकृत पथ 
जावन आर समाज का प्रतिनिधित्व करने में असफल 
रहेगा उन्होंने अपने प्रति प्रवंचना तो की ही; किन्तु 
भाषा के साथ भी खिलवाड़ कर उसका गला घोंट दिया। | 
ब्र के कवि राधा-कृष्ण को लेकर अधिकांशतः 
भक्ति और श्रृंगार की भूमिकाओं में ही अपने कवि-कर्म 
की इति समझते रहे हैं। उनके इस संकीर्ण दृष्टिकोण से | 
ही काव्य की व्यापक भूमि को छिनते देखकर ब्रजभाषा 
के कुछेक साधकों को ठेस लगी थी। वे अग्रसर होकर | 
उसकी निष्कृति के लिए साहसिक भी हुए; किन्तु उनके | 
अभियान उन्हीके साथ समाप्त हो जाने से उनके प्रयास हट 
आज भी ब्रजभाषा-काव्य में ध्रुव के समान टिमटिमा 
रहे हैं और अपने अनुरागियों को आज भी मूक रूप से 
इंगित कर रहे हैं कि अब भी तो उचित मार्ग का आश्रय 
ग्रहण करो। | 203 
सच तो यह है कि पद्माकर और घनानन्द ने भाषा | 
और विषय की निर्धारित सीमाओं से बाहर झाँककर 
अपने-अपने काव्यों का सुजन किया था। उनके काव्यो _ 
में मानवीय भावनाओ का समावेश देखकर मन बड़ा 
आश्वस्त. हो उठता है। फिर भी वस्तुस्थिति तो यह है कि. 
ये रीति-युक्त कवि उस काव्य-भूमि को प्रस्तुत न कर सके. 
जिस पर कविरत्न सत्यनारायण को चलना था। यह 
कार्य उत पर आ पड़ा। उन्होंने अपनी मौलिक वाणी : 
युग का काफी प्रतिनिधित्व किया, ब्रजभाषा में अपने 
काव्य से नवीन आलोक की आभा छिटकाने में वे समः 
हुए। ब्रजभाषा में प्रतिपादित स्वच्छन्दतावादी = 
के उनके उत्तराधिकारी एकाध कवि यदि और 
आते तो ब्रजभाषा आज के समान विस्मृतिं में न पड 
थी। आज तो अनुपयोग के कारण उसके स्वरूप का 
हो जाना स्वाभाविक है और उसका अनिरिचित भाग्य 
ही निराशा उत्पन्न करता है। | a 
कविरत्नजी में प्रतिभा थी, भावुकता थी, | 
था; किन्तु दुःख यही रहा कि अपनी थ 
के कारण वह उनका पर्याप्त उपयोग त. 
भी उनके साहित्य से हिन्दी : 
ऋणी है। ` 


` . रह जाना ही उपयुक्त है । 


हरि?" 


mo सन १९६२ ६०, की सरस्वती में मेरा एक लेख 


प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक वही था जो इस 
लेख का प्रथम शीर्षक है । आदरणीय श्री किशोरीदास 


बाजपेयी ने अपने एक लेख में यह लिखने की कृपा की थी 


कि राष्ट्रिय' का अर्थ वास्तव में राजा का साला है । 


` उस पर पाणिनि, भट्टोजी दीक्षित और संस्कृत के दो 
` कोषों और सात हिन्दी के कोषों के उद्धरण देकर म॑ इस 
` नतीजे पर पहुँचा कि कहीं भी ततो पाणिनि मे, न भट्टोजी 
दीक्षित में और संस्कृत और हिन्दी के कोषों में मुझे वह 


अर्थ मिला, जो श्री किशोरीदास जी ने इस शब्द का भथ 


aaa था । भारतीय संविधान के आठ अनुवादको 


ने भी “राष्ट्रिय. शब्द .का प्रयोग किया है उस अथमें 

जिसे श्री किशोरीदास' जी वाजपेयी नहीं स्वीकार करते। 
सरस्वती' के इस लेख का उत्तर श्री किशोरी- 

दास: ने दिल्ली के दैनिक पत्र, नवभारत टाइम्स, 


। में छपाना उचित समझा । उन्होंने संभवतः अपने लेख को 


छपाने के लिए अन्य दैनिक पत्रों की शरण ली हो, यह हम 


£ ` नहीं कह सकते। लेकिन मेरा लेख एक मासिक पत्रिका में 
` प्रकाशित हुआ था । उसका उत्तर आदरणीय श्री किशोरी- 


दास वाजपेयी ने एक दैनिक पत्र में छपाया ! यदि उन्हें 

मेरे लेख का उत्तर देना था, तो उसे 'सरस्वती' के किसी 
अंक में छपने के लिए वह भेज सकते थे। पर उन्होंने ऐसा 
नहीं किया। दैनिक पत्र में जवाब देना उन्होंने उचित 


' समझा । अकस्मात्‌ मेरी निगाह उनके इस लेख पर पड़ 
° गयी। कहाँ मासिक-पत्रिका में मेरा लेख और कहाँ दैनिक 


में आदरणीय श्री किशोरीदास का उत्तर ! ‘asa की बात 


बड़ेन पहिचाना'/. औचित्य के पारखी आदरणीय श्री. 


किशोरीदास वाजपेयी हैं, अतएव इस संबंध में मेरा मौन 


अपने लेख के अन्त 


से निवेदन है कि सरस्वती-प्रकाशित और माननीय 


Ro 
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राष्ट्रिय शब्द का अथं ओर वाजपेयीजी 


आदरणीय श्री किशोरीदास वाजपेयी के लेख का जवान 
पडित वेकटेश नारायण तिवारी 


श्री किशोरीदास वाजपेयी: 
-जी लिखते हैं:-- सो क्षमा माँगता हे यह 'पोंगा- 
Gay) अब आगे दखल न देगा। साथ ही हिंदी प्रेमियों 


~ 


तिवारी जी की दी हुई मेरी उपाधि याद रे के 
मेरे ताम के आगे जोड़ा भी करें पोंगापंथी' |” 
यदि आदरणीय श्री कि 


दास जी वाजपेयी केप तर 
| 


Te 
=e 
|| 
|] 


पर यह टोपी ठीक बैठती है तो इसमें मुझे कोई आफ) बा 
होगी यदि श्री किशोरीदास वाजपेयी इस टोपी को बे गा 


इसमें किसी को दखल देने का कोई कारण नहीं दिला | 


देता, परन्तु सारे लेख में मेने आदरणीय श्री किशोरी . 7 
को इस उपाधि से विशषित करने का न कोई प्रयल कि भौ 
था और न एसा मेरा इ हीथा। म 
मेने क्या लिखा था, जिसे देखकर आदरणीय | ० 
किशोरीदास अपने जामे के बाहर हो गये? उस हेह] ! 
मैने जो कहा था, उसका उद्धरण दे देना. में आवर 
समझता हूँ :--“हिंदी वालों के लिए जैसे देशीय'श| |. 
है, वैसे ही 'राष्ट्रीय' शब्द भी है । तद्धित प्रत्य | 
लगाने में हिंदी के लेखकगण 'पाणिनि' के बताए ति 
का. उल्लंघन करते जाते Flee le a 
वालों की जिद न सोचना चाहिए। उन्हें तो पाणि a 
कात्यायन और पतंजलि के बताए नियमों का बोध कह a 
हे । इसीलिए वे ऐसा करते हैं । | तुर 
आगे चल कर मैंने जो कुछ कहा, उसे भी | जा 
की कृपा आप कीजिए : “जिन तद्धित प्रत्ययों मे हि क 
और क इत्‌ हो, उनके आदि स्वरकी वृर pe || 
और प्रत्यय (अविकृत) शब्द में जोड़ दिए जा” ह 
के लेखक संस्कृत नियमों के इस जाल से छुटकारा | | 
इसीलिए हमने लिखा था कि भूत का 'भूतिक | ‘ 
इतिहासिक' यदि हम लिखने छगें तो vat |. 
की एक कठिनाई मिट जाएगी। लेकिन उती 
' ने मेरे इस सुझाव का घोर विरोध किया है | 4 
विरोध से हताश न होकर हम फिर इस बी | 4 


हें कि आदि स्वर की afg a की जाय, ' , 4% || 
प्रत्यय (अविकृत) गब्दौं में जोड़े जए! ता fat 


क्‌ इत्‌ हों। पोंगापंथियो के लिए मेने थ 


| १९६६९ ra 
| mara को वे वही स्थान अ sel को 
| gata हैं यदिवे ae उस ie Oe अपनी 
> नळी मानते, और अपनी बात को मनाने में 
हव्घर्मी में नह हि सा ६ 
» हैँ, 'तो उनकी वही Ee होगी गाया लोगों की हुई 
(ल को मुह बताने का विरोध करतेय... Fest 
भाषा तो स्वतंत्र भाषा है, अतएव उसके लिए संस्कृत 
नियमों का पालन करना ठीक नहीं जंचता। उसे संस्कृत 
व्याकरण के तियमों में जकड़ना असंभव हे | स्वच्छंद 
गति से उसकी धारा, जव जेसी वह चाहेगी, तब तैसी 
वहेगी” । 
आदरणीय श्री किशोरीदास बाजपेयी बुलसीदासजी 
` के इन शब्दों की दोहाई देते हें -- दैहिक', 'दैविक', और 
| भौतिक'--और मुझसे यह सवाल करते हें कि ऐसे सरल 
. बब्दों का आप क्यों विरोध करते हैं । इसका मेने पहले 
ही जवाब दे दिया है । तुळसीदासजी ने अपने राम 
चरित मानस की भाषा को साहित्यिक रूप दिया था। 
वहसंस्कृत के पंडित थे, वै से ही जैसे आदरणीय श्री किशोरी 


रणौय श 
उस हे] 


| दासवाजपेयी के विषय में कहा जाता है कि सिद्धांत कौमुदी" 
प्रलयो ® अतिरिक्त उन्हे और किसी अन्य भाषा का बोध नहीं है । 
गए fil tbs वर्ष पुरानी लकीर को पीटने के वह हामी हैं । लेकिन 
ae] रिपहभूलना नहीं चाहिये कि तुलसीदासजी के पूर्व 
। पारणि। सी हुए थे; और उन्होने अपने काव्य की रचना बोल- 
दोष चालकों भाषा में की है । उन्होंने कहीं भी अपनी भाषा 


6 को साहित्यिक' भाषा बनाने का प्रयत्न नहीं किया। 
पुग्सीदासजी की भाषा के मुकाबले में आधुनिक आलोचक 
हरी भाषा कडा साहित्यिक नहीं थी 
र्क a । cal की यह राय है कि जायसी 
में नहीं म जो मिठास है वह तुलसीदासजी की कविता 
UR मिलती | 
नन ति श्री किशोरीदास वाजपेयी को यह याद 
जानने क कि संस्कृत जानने वालों से केवल हिदी 
fous के की संख्या कहीं अधिक होगी | क्या शुद्ध 
a ee आगे भी a कसौटी रहेगी कि 
भा पाणिनि रण के नियमों का ज्ञान अनिवार है र 
is कात्यायन या पतंजलि के बताए नियम 
ता. गा कार सकने वाला शुद्ध हिंदी नहीं रि 
यदि oe गुद्ध हिंदी नहीं : लख 
` अ दोनों प्रश्‍नों का उत्तर हाँ” में है तो 
लिखने कादावा वे ही करेंगे जो तद्धित 
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“राष्ट्रिय शब्द का अर्थ और वाजपेयीजी 


२६१ . 


प्रत्ययों के लगाने में विक्त आदि स्वरों वाले शब्दों से 

संबंधित संस्कृत के नियमों का पालन करना जानते हैँ।' 
हृ नीति अनीति है, पीछे की ओर हमें घसीटती है । | 
इसके लिए आगे का कोई मागं नहीं है । हिंदी आषा | 
का स्वतंत्र व्याकरण नहीं रह जाएगा--वह तो संस्कृत 
व्याकरण का पिछलगुआ कहा जाएगा। 
आदरणीय किशोरीदास वाजपेयी के सामने यही प्रन 
हे और प्रत्येक हिदी लिखनेवाले के सामने भी यही प्रश्‍न _ 
हे कि जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक हिंदी सरल बनायी 
जाय। मेरा एक सुझाव है। उसे मानने या न मानने का ग 
हिदी लिखनेवालों को अधिकार है। यही मेरा विनय निवे- | 
दन उनके प्रति है। ऐसी दशा में आदरणीय श्री किशोरी: ड : 
दास वाजपेयी का खफ़ा होना कुछ समझ में नहीं आता। | 

लेकिन उनके व्यंगों से तिलमिलाते की मुझे कोई 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ; में कोई कुम्हड-बतिया | 
नहीं हूँ कि उनके उँगली उठाने से मे मूर्झा जाऊंगा। | 
जो चुनौती और 'चुनौटी' में भेद नहीं मानता--जैसा 
आदरणीय श्री किशोरीदास वाजपेयी ने चुनौती को 
'चुनौटी' के अर्थ में लिया है --उसके विषय में कुछ 

अधिक कहना असंगत होगा। _ न 

हिंदी किसीके हाथ बिक नहीं गयी हे । जो लोग 
अहमन्यता में अपनेको एकमात्र हिंदी का भाषाविद्‌ समझते ण 
हैं, उन्हें यदि हिंदी में सुधार की गुंजाइश देख पड़ती है 
तो वह दूसरे के अधिकार को छीनने का प्रयत्न न करें और 
उनके बताए हुए सुधारों पर शांत चित्त से विचार करें | 
यदि उन्होंने अपने लेखों में कोई अनुचित बात भी छिखी 
है तो भी उसकी उपेक्षा कर विज्ञों को उसके सुधार- 
संबंधी प्रस्तावोपर स्वस्थ चित्त से विचार करना चाहिए 
छोड़िए आदरणीय श्री किशोरीदास वाजपेयी 
उनकी तो यह पुरानी आदत है कि वह दूसरे के लेख को 
पढ़ कर उसका विपरीत अर्थ लगाते हैं और दावा करते 
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~ ३६२ 
में मैने समालोचक कौन देश को.,वासी' शीर्षक वाला एक 
. केखलिखाथा और उस लेख में मेने आदरणीय श्री किशोरी 
wast को उपेक्षावाची उपालंभ दिया था। तभी से, 
'* मालम होता है, आदरणीय श्री किशोरीदास वाजपेयी हाथ 
घोकर मेरी बातों का उलटा-सीधा अर्थ लगाते और अपने 
पक्ष का समर्थन करते हैं । मुझे जो कुछ कहना है, उसे में 
अपने लेख द्वारा ही कहता हूँ। किसी पत्र के संपादक से 
fas कर उसे भडकाने कौ चेष्टा मैने कभी नहीं की । इसके 
विपरीत आदरणीय श्री किशोरीदासजी लेख तो लिखते 
` ` ही हैं परंतु इससे इतकी आत्मा को, मालूम होता है, संतोष 
| नही होता। इसलिए किसी संपादक के पास जाकर भी, 
उन्होंने उसे मेरे विरुद्ध भडकाने की चेष्टा की। इसीलिए 
। मे कहता हूं कि saat विरोध सिद्धांततः मेरी बातों से नहीं 
© है बल्कि मुझसे वह नाराज हैं । ऐसी दशा में उनकी यदि 
ह ` उपेक्षा में करू तो अनुचित न होगा। करबद्ध प्रार्थना मेरी 
आदरणीय किशोरीदास से यहीं है कि वह अपने लेखों में 
| feat का एकमात्र ठेकेदार होने का दावा छोड़ दें। अपने 
ज्ञान की सीमा.को वह न भूलें और उसीके भीतर रह कर 

| उन्हें हिदी-सुधार संबंधी प्रस्ताव करने चाहिए। ऐसी ही 
`` प्रार्थना मेने. श्री किशोरीदास वाजपेयी से पहले भी की थी 

परन्तु उंसका कोई प्रभाव नजर नहीं आता। उन्हें मेरी 
प्रार्थना मानने या न मानने का अधिकार है । क्षमा बड़ेन 
* को चाहिए छोटेन को अपराध”। 
` . आदरणीय किशोरीदास के विषय में इतना ही कहना 
। काफी होगा। मे आइंदा से इस अप्रिय विषय पर न तो 
कुछ लिखूंगा और न आदरणीय श्री किशोरीदास वाजपेयी 
` के लेखों का उत्तर ही दूंगा। जो वह चाहें उसे वह fos | 
` आगे से उनके विषय में मेरी नीति मौन की नीति होगी। 
| ऊपरजोकुछ मेने लिखा है, उसे में न लिखता.यदि 
आदरणीय श्री किशोरीदास वाजपेयी ने मेरे हिदी-सुधार 
| संबंधी सुझावों का जम कर विरोध करना अपने जीवन का 
` एक मान उद्देश्य न बना लिया होता । अभी तक मैंने इन्हें 
` तरह दी | अब जब मुझसे न रहा गया तब मैंने आदरणीय 
| किशोरीदास वाजपेयी के विषय में ऊपर लिखे 


सरस्वती 


सुझाव दिया कि हिंदी | 


` का पूर्ण ज्ञाता होना आवश्यक नहीं हैं । उन्होंने--पाणिति, 


-. लेंगे, उसे मे अंगीकार करने को तैयार हूँ! 


i CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


i 
टु र अपने oa 
को दोहरा देना चाहता हूँ, जिनके आधार aa तक 


इस लेख, का लाभ उठाकर मेफि 


प्रत्ययों को शब्दों में जोड़ने के पहले, शब्दों के आरि 
में विकार न करने का सुझाव मैंने दिया था | मेरा शो | 
यह था :--संस्कृत के प्रत्ययो में से कुछ ही का aa 7 
प्रचलन हो । उदाहरण के लिए मैंने 'भौतिक' ऐता | 
और 'आलंकारिक' शब्दों को लिया था। मैने डन iy 
के आदि स्वर में विकार न करने की प्रार्थना की यी 
उस सुझाव से कुछ संस्कृत-भाषी सज्जन अप्रसन्न a 
उनको 'इतिहासिक' की जगह 'ऐतिहासिक,, ‘अलका 
को जगह  आलंकारिक' लिखना पसंद था। उनके ड 
विरोध के प्रति मेने यह निवेदन किया था कि हिंदीवाहे 
संस्कृत प्रत्ययों के लगाने में स्वच्छंद रूप से अपने को स्वक 
समझते हैं । उदाहरण के लिए 'आम्ताराष्ट्रिय' न fay 
कर अन्तर्राष्ट्रीय लिखते जाते हैं। मेने इस संबंध में प्‌ 
लखने के लिए पाणिनि की भष्ण. 
ध्यायी', कात्यायन के 'वातिक' और पतंजलि के महाभाष 


ऊ 


ठ 


त >-सन कक <ाथन- ऊन ८ 3तथ-कान तक स<<०८<ज सता: 


2 
NN ZN टन 


कात्यायन और पतंजलि ने---संस्क्ृत में प्रत्ययो को शब्दो 
से जोड़ने के जो नियम बनाए हैं वे इतने दुरूह हैं कि उनका 
पूर्ण ज्ञान होना हिदीवाले के लिए असंभव है । उदाहरण 
के. लिए अलंकार? के विशेषण को ले लीजिए। आजकण 
“ आलंकारिक ' न लिख कर बहुत से लोग अलंकारिक भी 
लिखते हैं । ऐसी दशा में उनसे यह आशा करता कि वै 
“आलंकारिक? लिखेंगे त कि अलकारिक एक दुराशा मात 
है । हमें यह न भूलना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा देशम 
अनिवार्य हो रही है। संस्कृत के ज्ञाता इन बालक-वार्हि 
काओं में इने-गिने ही होंगे । अतएव मेने यह सुझाव य 
था | हिदी में कतिपय संस्कृत प्रत्ययों को शाब्दी म 
के पहले उन शब्दों के आदि स्वर में कोई विकार 
जाए। कुछ संस्कृतज्ञ इसका विरोध करते है। ate 
विरोध का शमन करने के लिए मेने यह GAA 
'आलंकारिक' तत्सम और अलंकारिक' तद्भव रळ | 
जाएं। इस पर भी इन पंडितों का रोष न गया। जया 
भाषा को संस्कृत व्याकरण के ढांचे में ढाळत नानत ह q 
हैं । मे हिदी व्याकरण को एक'स्वतत्र शा vate | 
संस्कृत व्याकरण का पिछलगुआ उसे तहीं मात मति प 
इस विषय में मेरी कोई हठधर्मी नहीं है । सव स्वीकार 
या प्रचुर बहुमत से जिसे हिंदी के लेखंकगग स्व 


>” 
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पहामना परिडत मदनमोहन मालवीयजी के संस्मरण (१५) 


पण्डित व्रजमोहन व्यास 


व्यसन श्रृतौ- श्रुति अर्थात्‌ वेद-धर्मशास्त्र आदि में 
लगत। 
रपित चित्रा सुरो न संदृगायुर्न प्राणो नित्यो न सुनुः। 
तक्वा न भूणिबेता सिषक्तिपयो च धेनुः शुर्चिवभावा । 


ऋग्वेद १।६६।१ | 


भावार्थ :--धत के समान विलक्षण, सूर्य के समान 
सब पदार्थों के दर्शक, प्राण के समान सुहृद, सन्तान के 
समान हितकारी, दुग्धदात्री गौ के समान सुदाता जिस 


As 


. प्रकार यह अग्नि दीप्त है, उसी प्रकार हम तेजस्विता को 


प्राप्त करें। 
ऐसा लगता है जैसे ऋग्वेद का अग्निदेवता से सम्बन्धित 
ग्रह ज्वलन्त मंत्र मालवीयजी का -जीवन-संकल्प रहा हो। 


बहुत दिन की बात है। उन दिनों मालवीयजी प्रयाग में 


“रहा करते थे। स्थानीय श्री धर्म्मज्ञानोपदेश पाठशाला 


के वे सभापति थे और मैं मंत्री था। इसी पाठशाला में - 


मालवीयजी का विद्यारम्भ हुआ था। उन्होंने ही अन्य 
विषयों के साथ-साथ वेद का कक्ष खुलवाया था। उस कक्ष 
में वेद का सस्वर, शुद्ध पाठ करना सिखलाया जाता था। 
वह कक्ष अब तक जारी है। जब कभी किसी अवसर पर 


* “वदपाठियों की आवश्यकता होती है तो प्रायः धर्मज्ञानोपदेश 
प्याला ही के विद्यार्थी वेद-पाठ करने के लिए भेजे 


जाते हैं। - 
गर एक दिन मालवीयजी मेरे साथ पाठशाला का निरीक्षण 
Witt उन दिनों वे सभापति थे और मैं मंत्री था। जिस 
"पय हम लोग पाठशाला के द्वार पर पहुँचे, वहाँके छात्र, 
एकस्वर से वेद-पाठ कर रहे थे। एक समा-सी बँधी थी। 
ती प्रवेश-द्वार पर्‌ ही ठिठक गये और आँखों को 
मेष र उस स्वर-लहरी का रस-पान करने लगे । जिस प्रकार 


धे © 
कन को सुनकर उद्ग्रीव, मत्त मयूर को अपने तन- 


हीमे 
न भरते नहीं अघाता, कुछ उसी प्रकार मालबीयजी 


नि सुनकर आनन्द-विभोर हो रहे थे। वे वेद-ध्वनि 
विराम 


शध नहीं रहती, अथवा जिस प्रकार कोई सूम अपनी _ 


प ओर मैं उन्हें देख रहा था। वेदःपाठ में जैसे ही . 
ae हुँआ, मालवीयजी मेरी ओर देखकर, मधुर मुसकान 
FE... ३६३ 
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विखेरते हुए बोले 'वाह-और हम लोग पाठशाला के भीतर > 
चले गये | a 
भीतर जाकर पहिले मालवीयजी हरिदेवजी की | 
चरणपादुका के सामने नत-मस्तक हुए, और तत्कालीन ४ 3 र 
प्रधानाध्यापक को प्रणाम किया। तदनन्तर प्रत्येक कक्ष 
में जाकर छात्रों से-पुछ-ताछ करने लगे । प्रत्येक छात्र. 
से वे यह अवश्य पूछते थे कि सन्ध्या करते होया. नहीं, 
नियम से नित्य व्यायाम करते हो या नहीं और रोज कितना | 
दूध पीते हो। पाठशाला -का निरीक्षण कर. लेने के बाद ! 
मालवीयजी मुझसे बोले “व्यासजी, इत छात्रों की | 
देख-भाल से मुझे असंतोष है। ये लोग न तो ठीक से दूध ` 
ही पीते हैं और न नियम से व्यायाम ही करते हैं। देखिए, [| 
ये कितने दुबळे हैं। इनके चेहरे पर वह तेज नहीं है जो | 
होना चाहिए ।” फिर थोड़ा मुस्कराकर मुझसे पृछा . 
“बताइए इन्हें कैसा होता चाहिए ।” मुझे ऐसा लगा जसे वे . 
मुझसे माघ का वह Wis कहलवाना चाहते हैं जिसमें 
नारद का. आकाश से उतरने का वर्णन. है। मैने तुरन्त | 
कहा — + eam 
गतं तिरश्चीनमनूरुसारथेः 
प्रसिद्धमूध्वज्वलनं हविभूजः। 
पतत्यघोधाम विसारि स्वतः . 
किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनै; ॥ 
चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा | 
ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ । 
- विभुविभक्तावयवः पुमानिति 
ऋमादमुं नारद इत्यबोधि सः _. 
माघ--शिश्पालवेध--१। २5 
(भगवान्‌ नारद आकाशमा से पृथ्वी पर उतर 
रहे हैं। लोग चकित होकर देख रहे हैं। वे समझ नहीं 
पा.रहे हैं कि यह कौन-सी चीज है. जो पृथ्वी की ओर अ 
रही है। उन्होंने सोचा--कया. यह सूर्य तो नही है रि 
गति तिरछी हो गयी है। अथवा यह अस्ति तो नहीं है 
यह अग्नि नहीं हो सकती क्योकि यह जानी हुई बात 
कि अग्नि की ज्वाला ऊपर को ओर जाती है। परन्तु यह 
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सरस्वती 


३६४ 


चारों ओर फैलता हुआ प्रकाश नीचे की ओर गिर रहा है। 
तो फिर यह है क्या? पहिले तो उन्होंने यह समझा कि 
वह केवल एक तेज पुञ्ज है । फिर जब वह प्रकाश-पुञज 
ओर निकट आया और उसमें कुछ आकृति दिखाई पड़ते 
लगी तो उन्होंने सोचा कि यह कोई शरीरधारी है । 
परन्तु जब उसके अवयव स्पष्ट दिखाई देने लगे तो मालूम 
हुआ कि यह कोई पुरुष है। और जब वह तेज पृथ्वी पर 
आ गया तो उन्हें यह पता चल गया कि यह तो नारद हैं। 
मुख पर ऐसा तेज, कोरी कवि-कल्पना नहीं है। मैने 
स्वयं अपनी आँखों से स्वामी रामतीर्थ के दमकते हुए 
चेहरे के चारों ओर एक प्रभामण्डल सा प्रकाश देखा है। 
मालवीयजी इन दोनों इरोकों को सुनकर फडक उठे 
और बोले “शाबाश! मैं इसी तरह का तेज यहाँके 
छात्रों के चेहरे पर देखना चाहता हूँ।” फिर यहकहकर कि 
' सभी छात्रों को वेद-पाठ में सम्मिलित होना चाहिए-- 
अपनी मोहनी मुस्कान faded हुए चले गथे। 
मालवीयजी के लिए “व्यसनं श्रुतौ' की परिभाषा 
बहुत विशद थी। ईश्वर की खोज” को वे वेदों का सार 
मानते थे। स्वरचित पुस्तिका “जगत्‌ में सबसे उत्तम 
और अवश्य जानने योग्य कौन है ? ईश्वर” उसमें उन्होंने 
लिखा हे-- इस संसार में सबसे पुराने ग्रंथ, बेद हैं। ` * : : - 
भागवत में भगवान्‌ का वचन है:-- 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌सदसत्‌ परम्‌। 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
२।९।३३ 
(सृष्टि के आदि में कार्य [स्थूल] और कारण 
[सुक्ष्म] से अतीत एक मात्र मैं ही था । मेरे सिवा और 
कुछ भी न था। सृष्टि के पश्वात्‌ भी मै ही रहता हूँ और 
यह्‌ जो जगत्रपञ्च दीख पड़ता है वह भी मैं ही हूँ तथा 
सृष्टि का संहार हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वह 
भी में ही हूँ।)” आगे चलकर इसी पुस्तिका में वे लिखते 
हुँ = 
> एष देवो विश्वकर्मा महात्मा 
सदा - जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
हृदा हृदिस्थं मनसा य एव- 
' मेवं .  बिद्ुरमृतास्ते भवन्ति ॥' 
दवेता? ४।१७ 


. इससे मालवीयजी के हृदय के एक कोते की झाँकी बौ 


 टीका-दिप्पणियाँ हुई थीं, प्रायः बिता सम 
ऐसी बातों में अकसर हुआ करता हैं। 
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म 

(वह परमदेव विश्व का रचनेवाला सदा fing 
के हृदय में स्थित है। अपने-अपने हृदय में स्थित « 
महात्मा को जो शुद्ध हृदय से, विमल मन से ae 
विराजमान देखते हें वे अमर होते हैं।) | 
गोस्वामी तुलसीदासजी कहते a 


सोई सच्चिदानन्दधन रामा। ठीक 

अज विज्ञानरूप बलधामा॥ | डावर 

व्यापक व्याप्य अखण्ड अनस्ता, | अच्छ 

अखिल असोधशक्ति भगवन्ता। | गोप 

a = मात 

१». oe F | करते 
सुरदासजी ने कहा है-- ड > 

जगत्पिता जग के आधार। ॥ 

तुम सबके गुरु सबके स्वामी, a 

ga सबहिन के अन्तर्यामी॥ gel 

हम सेवक तुम जगत अधार, वि 

नमो नमो तुम्हे बारबार। के 

सर्वशक्ति तुस सर्वं अधार 

तुम्हें भजे सो उतर पार॥ 
व है हि? "| 
इस प्रकार मालवीयजी ने अपनी लिखी हुई पुस्तक a 


/ईइवर” में वेद, उपनिषद्‌ आदि धर्म-ग्रंथो से संक 
कर ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। विस्तारं ॥ 2 
से मैने उन्हींकी व्याख्या सहित थोड़े से उद्धरण दिये a 


उनकी ईइवर-निष्ठा का आभास मिलता है। रारि 
वैभव की ओर उदासीनता और ईश्वर में तन्मयता मा 
वीयजी के जीवन की 'शवीह' है। महाकवि व 
यह उक्ति उनपर पूर्णरूप से लागू होती है 
गुरूर उनको है, मुझको भी नाजु है अकबर! 
सिवा ख़ुदा के सब उनका, फ़क्त खुदा सर 


मालवीयजी और काया-कर्ट 


एक 
काया-कल्प, - माळवीयजी के जीवत की ५९. ait 
उल्लेखनीय घटना है। उस समय इसके सररर 


| ह को आद्योपान्त देखा है इसलिए में उसे विस्तार 


न = जिससे लोग सही राय क़ायम कर सकें। 
“थत नि y मे लिखता ति fi क 7 
अपने ह |. आरम्म ही में यह लिख देना उचित होगा कि माल- 


ant को आयुर्वेद में बड़ी आस्था थी। यह तो मुझे 
| ठोक तरह से नहीं मालूम i उन्होंने जु जीवन 4 
| दरी औषध का प्रयोग कभी किया या नहीं, परन्तु यह मैं 
| अच्छा तरह से जानता हूँ कि स्वास्थ्य के लिए वे आयुर्वेदिक 
| achat को डाक्टरी औषधियों से कहीं अधिक अच्छा 
| प्राते थे और समय-समय पर उनका उपयोग भी 
| करते थे। 
|. देश तथा समाज के अनेक कार्यो में अविश्वान्त परि- 
; y श्रम करने के कारण बुढ़ाई में मालवीयजी बहुत निर्बल 
| हो गये थे। अतः १९३६ की गर्नियो में किसी न किसी 
| प्रकार थोडा अवकाश ग्रहण कर कुछ दिनों के लिए वे 
| | विश्राम करने के हेतु मसूरी पहाड़ पर चले गये। यह 
| १९३६ की बात है। उस समय उनकी आयु लगभग ७४ 
| वर्ष की थी। वे प्रायः कहा करते थे कि 
| 
,५ | मं, अर्थ, काम और मोक्ष इन सबौं के लिए नीरो- 
,* | ता नितान्त आवश्यक है। इधर कई वर्षो से उनकी 
ई पुस्तक | भिर में बहुत पीड़ा होती थी और वह थोड़ी झुक भी गयी 
संकला | थी। जब वे मसूरी गये तो वहाँ पंजाब के एक नव- 
are | के, आनन्दजी उनसे मिले और कहा कि एक स्वामी, 
दिये हँ पो हँ जिनकी आयु १०० वर्ष से अधिक है। उन्होंने अपने 
की और | नि शिन के द्वारा कुछ ऐसी दिव्य औषधियों को खोज 
सर्र | aa है जिनके नियमित सेवन से मनुष्य नीरोग हो 
ता मा तो यह है और उसकी आयु बढ़ जाती है। मालवीयजी 
[€ ०२ हेही थे कि यदि उनका स्वास्थ्य सुधर जाय 
on अधिक दिनों तक देश की सेवां कर सकें। अतः 
कत को त, 7 हा । तपसीजी ने 
ही घि बतलायी और उसके द्वारा 
9: १ बढ्ने का समर्थन किया। माल- 
ग का महक से प्रभावित हुए और काया-कल्प 
ता र fear तदनन्तर वे काशी लौट 
म सत्यनारायण शास्त्री, जो काशी के 
पातनामा वैद्य हैं और जो मालवीयजी 
आ करते थे, तथा अत्य मित्रों ने काया- 


भमर्थिकाममोक्षाणामारोग्यं सूलकारणम्‌। 
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मंहामना Fo मदनमोहन मालवीयजी के संस्मरण | (१ ५) 


की बँगलिया में सब प्रबन्ध कर दिया गया। | 


दिया जाता था। - डप 


कल्प' का बड़ा विरोध किया, परन्तु मालवीयजी निश्‍चय | 
कर चुके थे। वे उसी पर कायम रहे। व 

यह निश्चित हुआ कि 'काया-कल्प' की प्रक्रिया 
प्रयाग में होगी । एतदर्थं शिवकुटी में स्थित, गंगातट पर | 
रावबहादुर लाला रामचरणदास के बाग में सब प्रबन्ध 
कर दिया गया । तपसीजी के आदेशानुसार पंजाब से | 
खूब तगड़ी, चार काली गौएँ मँगाई गई । जिस बँगलिया | 
मे मालवीयजी के रहने की व्यवस्था की गयी थी उसके | 
वरामदे की मेहराबें ईंट से चुन दी गयीं। आने-जाने के 
लिए केवल एक मेहराब खुली थी और उसमें मोटा टाट 
का परदा लटका दिया गया था जिसमें भीतर तनिक भी 
प्रकाश न जा सके। इस प्रकार हवा भी नाममात्र को | 
घूम-धुमाकर जा सके। इसी बँगलिया के भीतर के कमरे 
में मालवीयजी को नियमानुसार ४० दिन रहना था । 
प्रकाश के लिए मालवीयजी के कमरे में लाल चिमनी 
की एक लालटेन जलती थी जैसी फोटोग्राफरों के डाक 
रूम' में होती है । र 

जब यह सब प्रबन्ध सम्पन्न हो गया तो मालबीयजी | 
तपसी स्वामी तथा अपने पुत्र चिण्मुकुन्द, के साथ | 
मोटर में काशी से प्रयाग आये। सबसे पहिले उन्होंने 
अपने परिवार के इष्टदेव राधाकृष्ण के विग्रह का दर्शन: 
किया, फिर अपनी धर्मपत्ती सौभाग्यवती कुन्दनदेवीं 
से मिलकर शिवकुटी चले गये । माळवीयजी के साथ 
देहरादून के प्रसिद्ध तांत्रिक पण्डित हरिदत्त शास्त्री ने. 


कुटी पहुँच गये। उनके लिए भी उसी बाग में एक बगल 


अब चिकित्सा प्रारम्भ हो गयी। पंजाब से 


शास्त्रीजी पीते थे। ओर इन्हीं गोओं का 
उसमें से जो मक्खन निकलता था 


काया-कल्प 


Rae | 
` मालवीयजी को मोटर से उतारा और फिर बड़ी कठि- 


नारायणं 
` या, बन्द कर दी गयी थी। मक्खन के सांथ औषधि और 
केवळ दूध ही का आहार था। औषधि के लिए डाल के 
- पके हुए आँवले का प्रयोग होता था। तपसी स्वामी रोज 
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नाई से वे काया-कल्प के कमरे में A! इतने अशक्त 
हो. गये थे मालवीयजी। 
काया-कल्प के शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार चिकित्सा 
आरम्भ होने के पूर्व, मालवीयजी का मुंडन, रेचन, वमन 
इत्यादि कराया गया। तपसीजी ने स्वयं अपना मुण्डन 
कराया और आज्ञा दौ कि जो निरन्तर मालवीयजी 
की सेवा में रहें उसका भी मुण्डन आवश्यक हे) अतः 
चि० मुकुन्द ते भी मुंडन कराया। मैं तो यह देख-देखकर 
- हैरान था। धृष्टता क्षमा हो। यद्यपि अकबर का यह 
शेर पूरी तरह से लागू नहीं होता परन्तु न जाने क्यों उस 
वक्‍त याद आ ही तो गया-- 
मजहब छोड़ो, मिल्लत. छोड़ो 
सुरत बदलो, उम्र गंवाओ। 
fam. 'किलरकी' को उम्मीद 
और इतनी मुसीबत तोबा, तोबा। 
' 'इस कदर सामान दो दिन के लिए ! ' खैर, चिकित्सा 


` आरम्भ हो गयी। मैंने तपसी स्वामी को देखा। उनकी 
४ उम्र १०० ay 
` अधिक से अधिक ४० “वर्ष के लगते थे। खूब लम्बे-चौड़े, 


अधिक बतायी जाती थी पर देखने में 


हृष्ट-पुष्ट, गौरवर्णं एवं प्रतिभाशाली । यदि कौषेय 


ˆ वस्त्र धारण न किये होते और शाम को चौक में दिखलायी 
- पड़ते तो यही. समझता कि किसी दंगल में अपनी जोड़ 
` लिखाने आये हैं। 


चिकित्सा की व्यवस्था 


चालीस दिन भन्न अथवा फल का निषेध ari 
तेल की मालिश जो मालवीयजी का नियम 


प्रातःकाल आंवलों को लेकर प्रयाग से तीस-पेंतीस मील 


' दूर शंकरगढ़ मोटर में जाते थे। पलास के वृक्ष को ऊपर 
“ से काटकर उसके तने के Fala, आँवला भर दिया जाता 


था। ऊपर से गजपुट (मुँह बंदकर उसके चारों ओर 
Heal लहेसना) कर उसके चारों ओर उपली की आग 
जला दी जाती थी। इस प्रकारं प्रतिदिन यह प्रक्रिया 


चलती रही । दूसरे दिन: तप्रसीजी पहिले दिन के पलास 


F 


सरस्वती 


* था।. बीस दिन के बाद मालवीयजी र 
* छगी। और फिर तो किसी किसी दित 
` रह जाते थे। तपसीजी ने औषधि 
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के तने में पका हुआ आंवला लेकर और ५ 1. ७५ 

में नया आँवला भर देते थे।. पके हुए आ ak 

लाकर तपसीजी उसे शहद में भिगो देते थे।  _ | ही जीप 
१ 


उन्होंने किसीको नहीं बताया। इस प्रकार तैयार 00 शष 
हुआ आंवला, मक्खन के साथ, मालवीयजी और aad गी तय 
को औषधि के रूप में दिया जाता था। आहार ३ हि लकी 


दिन में चार बार दूध दिया जाता था। प्रारम्भ मे आगन 
और मक्खन एक छटाँक दोनों समय में दिया जाता | 
और वह क्रमशः वीस तोला तक बढ़ाया गया zy 
सेर से लेकर ढाई सेर तक ही बढ़ सका। तपसी 
आदेशानुसार मालवीयजी अधिकतर चारपाई परी, 
विश्राम करते रहते थे पर शास्त्रीजी उठकर पूजामा / 
भी कर लेते थे। माळवीयजी के कमरे के . बगल में शी 
मद्भागवत का नित्य पाठ होता था जिससे उन्हें बड़ी शार EE 
मिलती थी। लोगों के मिलते की प्रायः मनाही थी। हि|| हे 
में चार बार दूध व औषधि देने के लिए उनके पुत्र कि = प 
मुकुन्द जाते थे। प्रातःकाल और संध्या के समय am than 
जाते थे। मालवीयजी की धर्मपत्नी कभी-कभी stp ह 
पास जाती थीं। और कभी-कभी कुछ खास-खास लो [गी पर 
को तपसीजी अनुमति दे देते थे । र वा 

प्रारम्भ में बीस दिन तक मालवीयजी को उत्तरी व महा 
लाभ होता रहा। एक दिन डाक्टर दा 200 aT 
मालवीयजी से मिलने आये । उस समय Tere 
होकर, दोनों हाथ पीठ के पीछे किये हुए ee? 
हरी जी यह देखकर बड़े प्रसन्न हुए और ताली पीट 
लगे-- 16107 years. before To 
walking with this gait in Del 
वर्ष हुए, Hat दिल्ली में आपको इस प्रकार चढते 
था) । इसी प्रकार एक दिन सर तेजबहादुर 
मालवीयजी को देखकर बोले महराज, 
(माळवीयजी के ज्येष्ठ पुत्र) को बड़े मार्ट 
आप तो छोटे मालवीयजी लगते हैं। 

इस कायाकल्प से मालवीयजी की 4 
बढ़ गया पर शास्त्रीजी का वजन केवल 4 


ट कर | 


॥ 0 

कर्म |. 
qf 

| 


की. मात्री 


कोई लाभ तहीं हुआ। और ४० दिन के पहले 
छ बन्द कर दी गयी। फिर भी नींद का न आना 
iO । इससे मालवीयजी थोड़े निर्बल हो गये पर 
| की बात नहीं थी ! यद्यपि औषधि बन्द करदी 
तथापि आहार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। चालीस 
fa की अवधि समाप्त होने पर उन्हे मूंग की दाल और 
रोटी दी जाने लगी, और लगभग १५ दिन विश्राम 
करे के बाद वे अपने पैतृक घर में आये। वहाँ अपने 
परिवार के इष्टदेव का दर्शन कर और अपनी धर्मपत्नी से 
*। अकर काशी चले गये और देश एवं काशी हिन्दू-विश्व- 
सीन विद्यालय के काम में जुट गये। १९४२ में उनकी धर्मपत्नी 
Val ard हुआ | इससे उनके हृदय पर बड़ा आघात 
फुंचा। वे फिर चारपाथी से लग गये और उनका स्वास्थ्य 
fem ही गया, और वे अन्त समय तक अशक्त होकर 
eat ही पर पड़े रहे। 


| AR से लिखा । जहाँ तक मझे मालम हे इस सम्बन्ध 
| them इसके कि मालवीयजी ने 'काया-कल्प' किया 
| श को इसके विवरण की बहुत थोड़ी जानकारी है। 
ऐ परिस्थिति में इ स सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की मन- 
ता Tei बातों का प्रचलित होना स्वाभाविक ही था। इतने 
SRM ने आयुर्वेद शास्त्र से अनुमोदित इस 
पौ भाकल को आयवेंद के पण्डित सत्यनारायण शास्त्री जैसे 
श्वर विद्वान्‌ के विरोध करने पर भी किया, इसकी अच्छी 
| ! oe हीना आवश्यक'था। पर यह सब कुछ नहीं 
i एक आँधी की तरह आयी और निकल गयी। 
/ मत भर पर कुछ नहीं प्रकट करता । मैं इसका 
a Tes तो Tel हँ। यदि तपसी स्वामी अब मझसे 

ह गहे अवश्य कहता कि--- 

गर लब से तुम्हारा कुछ गिला निकले. 
हत FEM, तुसको क्या समझा था, क्या. निकले ॥ 


\ 
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महामना To मदनमोहन मालवी यजी. के. संस्मरण. (१५). | 


इस काया-कल्प' की घटना को मेने विस्तारपूर्वक कई - 
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तन्दुरुस्ती परकीया स्त्री 
नहीं । अभिज्ञान 


के समय उपदेश. देते 


पत्य्‌ विप्रकृताऽपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गसः | 


(पति तुम्हारी अवहेलना भी करे तो तुम,क्रृद्ध होकर उनके : 


विपरीत आचरण न करना] ) यह विवाहिता पत्नी का 
धर्म ह, परकीया का नहीं। ' तन्द्रुस्ती 
अवहूलना सहन कर सकती है। उसके बाद वह छोड़कर 
चली जाती है। मालवीयजी ने जीवन भर उसकी अव- 
हेलना की, और उसे ब्रह्मचर्य, मालिश, धर्म इत्यादि के दम- 


दिलासे में रक्खा और उसकी तनिक भी परवाह न करते. 


हुए देश और समाज के अनेक काम नाथ रखे थे। आखिर- 

कार हाड़-मांस का ही यह शरीर है। उसकी शक्ति बहुतः ग 
होते हुए भी, सीमित है। देश के बड़े-बड़े नेता, देश के हित 

म इसका ध्यान Lal काया-क्रल्प के सम्बन्ध में मझे 

गालिब के शेर की याद आती है:-- 


हमको मालूम है जन्नत को हक्कीकत लेकिन 
दिल के बहलाने को ग्रालिब ये. ख्याल अच्छा है। 


काया-कल्प के कई वर्ष बाद मालवीयजी की धर्म-पत्नी का 
देहान्त हुआ। यह मँ मानता हूँ कि उससे उन्हे बहुत आघात 
पहुचा। परन्तु उसके बाद उनके फिर नितान्त अशक्ते 
हो जाने का कारण सौभागयवती कुन्दनदेवी की मृत्यु नहीं 


थी। वह तो निमित्त मात्र थी। मूल कारण था मालवीयंजी ` 


का अपने स्वास्थ्य की निरन्तर अवहेलना | वृद्धावस्था में 


३६७ 
होती है, विवाहिता सहर्घामणी ` 
शाकुन्तल म॑ कण्व शकुन्तला-को बिदा करने | 


एक हृद तक 


स्वास्थ्य, इस अवहेलना का दाँव निकालता है। बिस्मिल | 


इलाहाबादी ने ठीक ही कहा है-- 
बहुत बेकफ़ होता है ये हिस्सा जिन्दगानी का। 
जईफी सह रही हे सारा ख़मियाजा जवानी का। . 


क्रमशः 
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श्री विद्याभूषण गौड़ ल 

मे सोपोटामिया, एसीरिया, एलाम, वनायु (अरब), मिस्र बौद्धयुग मे कौशाम्वी एक प्रसिद्ध ब्यापार ल्लः 
आदि देशों से भारत का व्यापार सम्बन्ध बड़ा घनिष्ठ था। यह प्रयाग के निकट यमुना पर स्थित है। E हा 
था। मोहनजोदड़ो व हडप्पा के उत्खनन से इतिहासकार अनेक वणिक-पथ थे। इन वणिक पथों परी 01 
माशल को कहना पड़ा, “जैसे-जैसे खुदाई का कार्य अधिक लगते थे । भिन्न-भिन्न वस्तुओं के विक्रय स्थान भि १ “0 
विस्तृत होता गया, यह प्रमाणित होने लगा कि भारत से वणिक-पथों पर निश्चित किये जाते थे । कौशस्ती के a | a 
मेसोपोटामिया का सम्बन्ध केवल सांस्कृतिक कारणों से ही गंगा और यमुना ये दो बड़ी नदियाँ बहती हैं a 
ही नहीं था, प्रत्युत दोनों देशों में गाढ़तम व्यापारिक और महानाव नामक जहाज चलते थे। जलयान से जो सागर पिन: 
अन्य सम्पकों के कारण भी था; अतएव 'इण्डो-सुमेरियन तटपर उतारे जाते थे, वह कौशाम्बी नगर में गाडियो एब 
सभ्यता” शब्द को हटाकर “सिधु की सभ्यता” रखा गया।' भर-भरकर वणिक-मार्ग तक जाते थे । इलाहावाद केसी क्रे 


भारत रोम को श्गंगारिक प्रसाधनों का निर्यात करता 


से भी आयात-निर्यात सम्बन्ध होता था । बहाँसे माल के 
आने का मार्गे बैक्ट्रिया से होकर वरायगाजा और फिर 


¢ 2) ७ ~ एक क 
जलयान द्वारा तामोल' तक था | लंका, जावा (यवद्वीप), बिलोचिस्तान के समुद्री तट तक जातै * a 
सुमात्रा (सौमित्र्य), बोनियो, हिन्द चीन, हिन्देशिया आदि अभिलेख में भारतीय समुद्री व्यापार की a दक 
मेर 


देशों से गाढ़तम व्यापारिक सम्बन्ध था क्योंकि यहाँके 


अनेक भारतीय राजाओं का वहाँ शासन था। 


रोमन सिक्कों का पाया जाना इस वात की पुष्टि ATE rate 


भारतीय नाविको को अरब-सागर sf 
से ज्ञान था। भारतीय जहाज सिंधु के Te 


मनुस्मृतिकार जलयात-कर के विषय र दा 
हैं । अन्य प्रमाणों से यह सिद्ध होता है 


था, क्योंकि वह इस व्यवसाय-कला में अधिक दक्ष और भारत का कौशाम्बी नगर एक समृद्धशाली व वैभव मिसन 
अग्रणी था । प्रतिवर्ष रोम से १ करोड़ ३५ लाख रुपये नगर था और उसका व्यापार अन्य देशों से सम्बद्ध था। || (Son 
भारत खींच लेता था । इस सम्बन्ध में इतिहासकार भारतीय काफिले प्रायः व्यापारिक ध्येय से पर| पष्ट हो 
प्लिनी विषाद भरे शब्दों में लिखता है कि “कोई वर्ष के अन्य देशों में जाया करते थे। भारत की उत्पा] पाइचात 
नहीं, जिसमें भारत रोम से १० लाख पौंड न खींच लेता वस्तुएं इन्हीं काफिलों द्वारा विनिमय के लिये अन्य देश! इता 
दोही: हम लोग स्त्री-प्रसाधनों के लिये इतना पहुँचती थीं । चीन की खाद्य-सामग्रियाँ भारत गा). परोक्ष 
अधिकव्ययकरतेहें..... 1” कोयम्बटर तथा इलाहाबाद जाती थीं तथा भारत उसका निर्यात विदेशों में ब्रह्म वाणिज 
मे रोम के सिक्कों का पांया जाना सिद्ध करता हे कि भारत गंगा व सिधु नदियों की घाटियों के सहारे क| गोल म्‌ 
एक विशाल व्यापारिक केन्द्र था, जहाँ हजारों जलयान था। भारत की मानसूनी जलवायु, जल्यान, याता Han 
क्रय-विक्रय के लिये आते रहते थे । क्‍यों ? यह फ्रांसीसी की सुलभता, व्यापार योग्य समुद्री मार्गों का हि 
यात्री वनियर के मुख से सुनिये, यह भारत एक ऐसा --इन सब उत्कृष्ट वातावरणों से विदेशों में ig | Wg 
अथाह गड्ढा है, जिसमें विश्व का अधिकांश सोना और वाणिज्य की महत्ता बढ्ने लगी । पुरातत्वान्वेषण पे जा, 
चाँदी चारो ओर से, अनेक मार्गो से, आ-आकर जमा होता चलता है कि समुद्री आवागमन के विकास के कार है i ag 
है जिसे बाहर निकलने का एक भी मार्ग नहीं सुलभ होता ।” वाणिज्य में अधिक अग्रणी हो चला था। जव है 4 4 
भारत का व्यापार तीन हजार वर्ष पूर्व बेबीलोनियाँ जलयान समुद्र में चलते समय मार्ग विचलित ही eal a 
से भी होता था । वहाँपर भारतीय चीड की कुछ लकडियाँ था, तो जलयान का नवाध्यक्ष ऐसी अवस्था 2 x : : | 
भी प्राप्त हुई हैं । यह लकड़ियाँ मालावार के तट से जल- सूचक काक उड़ा देता था। ये काक दिशा ७. बि hes. 
मागं द्वारा पहुँचाई जाती थीं। भारत ने काबुल और प्रशिक्षित किये गये होते थे। भारतीय आयो a ती ह ज़ 
कम्बोज में व्यापारिक संघो का भी निर्माण किया था जो में पहुँच जाने के बाद जल्यान निर्माण-कार्य वर पिङ 
राजनेतिक रूप से भारतीय व्यापार के अंग थे। चीन देश से होने लगा। अच्छी ©, गए 
का 


३६८ 
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च 1थी। श्री बालकृष्ण गुप्त अपने निबंध में 

| लस-व्यवस्थ =F ध नर्द के > os 

,' हते हैं कि हिरोडोटस ने 1 | Tee पोत- 
र | 103 उद्योग का अतिविस्तृत वर्ण न किया है । सौर्य 
है पक धिउकमा्तो का एक राजकीय विभाग - eis 
a ji "ताध नाम से एक लो. [ पुत किया जाता 
म्न था जो समुद्री यातायात ह 2 Me दै 
केमा भारतीय काफिले पर्वत-श्रेणियों, नदियों आदि को 
गिह ओर समुद्री मागो से मित्र पहुंचते थे । 
ह सामा. प्न कौतील नदी.की उपजाऊ घाटियों में भारतीय यात्री- 
गाडियो संघद्वारा बड़े-बड़े कार्य किये गये । वहाँ की कला के विकास 
Fah) का श्रेय इन्ही काफिलों को है , अयोंकि इस काफिलों में कुछ 
रता हक | कलाबिद तथा वैज्ञानिक लोग | सम्मित रहते थे। 
बभव fe के पिरामिड बनानेवाछे राजाओं में शंखकार 
द था। | (Sonkhkor) जैसे आर्यध्वनिवाले नाम मिलते हैं जिससे 
पर्क पट होता है कि वहाँ भी क्षत्रिय राज 
seme) पाशात विद्वान्‌ मेडीटरेनियन सागर के बाद की व्यापारिक 
य देम] पयता का श्रेय भारत को देते हैं। कई स्थलों में उन्होंने 
रत | परोक्ष रूप से स्वीकार किया है कि शायद विदेश से 
Fee) वाणिज्य करनेवालों में सर्वप्रथम भारत हो। इस प्रकार 
रे कत Mette बात कह के वह सत्य बात को जानते हुए 
याता गौ भारत की व्यापारिक प्राचीनता स्वीकार नहीं करते । 


का ही हिन देशीय बन्दरगाहों पर भारतीय वणिकों ने अपने 
मार) गेर्याल्य भी स्थापित 


त कर लिये थे, और वहींसे व्यापार 
र दिया था। यही नहीं, भारतीय 
वस्तु अपने जल्यानो द्वारा हिब्रू बन्दरगाह 
ई जाती थी और फिर वहाँसे हिब्रू की 
TN अरब ले जायी जाती थीं। इस प्रकार 
हे ae a a के विनिमय. के साथ-साथ अत्य 
4 (एट) ताप किन विकास के लिये अभिकर्ता 
| हवा कि हिन क ee 
SP पास जल्यान की असुविधा थी: 
Reet व्यापार नहीं हो सकता था ; 

अभिकतृत्व प्रणाली चल पड़ी। कहता न 


अस्य या बिचवई (मिडिलमैन) पद्धति का 
a व्यवसाय से 


TTS चळ ई आयात-निर्यात की सुविधा मिलने से 


Tey + „  नैयोकि विदेशों में जलयान अविक- 
Te ७ । भारतीय सिक्को का वहाँ पाया जाना 


® 


[से ^ केसा आरम्भ क 
एण भा ` अपादित वः 
भारती पर पहुंचा 
ना जे 


में fall वे अपनी 
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प्राचीन भारत का व्यापार पश्चिम की ओर 


ही हुआ। विदेशों में | 


३९६ ६ ; 
रथ वात की पुष्टि है कि हिब्रू भारतं से अधिक व्यापारकरता 
या, अतएव यह कहा जा सकता है कि भारत. ही व्यापारका | 
क केळ था--हिल्र्‌ नहीं । यहाँकी प्रगति के शतवर्षों 
के अनन्तर हिब्रू, फीनीशिया आदि सम्यता के प्रकाश में 
आये और भारतीय वाणिज्य की नवीनता देखकर उसकी ' 
अनुकृति करने में लग गये; किन्तु तब तक भारतं अधिक | 
भगतिशील हो गया था और इसके आयात-निर्यात पुर्वापक्षा | 
अधिक वढ्ने लगे ये । भारत की मुख्यतम निर्यात वस्तुएँ , | 
रत्नमणि, बहुमूल्य पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, मसाले, गुलमेंहदी 
आदि थे। a < 
` उछ पाश्चात्य पुरातत्वान्वेषी सर्वप्रथम टंक (सिक्के) . 
के प्रचलन का आदि स्थान फीनीशिया मानते हें और कुछ 
लोग ग्रीस को ही सिक्का प्रणाली का अन्वेषक मानते हैं । 
फीतीशिया के समर्थक विद्वान्‌ उनको सिक्के निर्माणका. 
आदि स्थान मानते हुए कहते हैं कि ग्रीस से कला का विकास 
फीनीशिया में हुआ और यहींसे वर्णात्मक एवं स्वरात्मक . 
शब्दों का प्रयोग सिक्कों. में होने लगा। इन सिक्कों के | 
प्रचलन से भाषा समुन्नत हुई और यह भाषा सम्मानित हो ः 
गयी । किंतु, भारत. में पुरातत्वान्वेषण-विभाग की ओर 
से हुई सरागवाला गाँव की खुदाई से प्राप्त अवशिष्ट सिक्के 
तथा उनके निर्माण की सामग्रियां उनके उक्त कथन का | 
खंडन करती है। Fe we: 
हमारे यहाँ वैश्यों के भाषाविद्‌ होने की प्रधानता रही, | 
क्योंकि वैश्यो को सभी स्थानों पर व्यापार करने के लिये ' 
जाना पड़ता था, अतएव उन्हे कई भाषाओं का ज्ञान होना ग 
आवश्यक था | यह सभी वैश्यो के लिये आवश्यक नहीं था, a 
TAT उन्हीको था जो प्रायः व्यापार हेतु एक देश से दूसरे 
देश को द्वीपान्तरित होते थे यह बात ऋक्‌ के पुरुष-सूक्त _ 
११ से स्पष्ट है । यहाँ वैश्यों के लिये. कहा गया हैं कि | 
प्रत्येक देश की भाषाओं का ज्ञानी वैश्य ही है ।' क्षत्रिय . 
भी द्रीपान्तर गमन करते थे, अतः वे भी भाषाविद्‌ थे । 
इससे यहे अभिप्रेत होता है कि वैज्यों व क्षत्रियों के. 
बारम्बार आवागमन से यहाँ की भाषा दूसरे देशों 
फँलती गयी, और इस प्रकारभारत के सिक्के भी विश्वभर 
में फैल गये । फीनीशिया की सभ्यता भारत से बहुत 
पीछे की है । यहाँ भारतीय सिक्कों के आ जाते के बाद; 
वहाँ के देशों ने सिक्कों की अनुकृति करनी आरस्भ कर दी। - 
जो विद्वान ग्रीस को सिक्का-प्रणाली का आविष्कारक 


बताते हैं, उनका कथन है कि रजत व स्वर्ण-टंक वहाँके 
अनेक राज्यों में बनाये जाते थे । एथेंस ने सर्वप्रथम स्वर्ण 
और रजत-टंक निर्गमित किये और वहाँके राज्य द्वारा 
मल्य का स्थायीकरण इस सावधानी से किया गया 
कि ये सिक्के अनेक राज्यों में स्वीकार किये गये। 
यह बात सही मान ली जाय, तो भी यह मानना पड़ेगा 
कि सिक्के का सर्वप्रथम आविष्कार भारत में ही 
हुआ था! सरागवाला गाँव के उत्खनन से प्राप्त 
भग्नावशिष्ट टंकशाला उस युग की कहानी कह रही है, 
जब भारत का सामुद्रिक व्यापार विस्तार पर था और यह 
लगभग ४००० वर्ष पूर्व की बात है । हमारे यहाँ स्वयं 
मूल्यःप्रमाप इस प्रकार स्थिर किया जाता था कि कोई 
गड़बड़ी न उत्पन्न हो। कुछ काल के भनन्तर कौटल्य ने 
` अर्थशास्त्र में इसके लिये कड़े नियम ही बना दिये । 
बइ्जैन्टियम (वर्तमान कार्स्टेटिनोपिल) एक 
महत्त्वपूर्ण नगर था और यह नगर कारवाँ का सीमान्तस्थल 
था। 'सारडिस' और 'सूसा' के बीच ही काफिले आया- 
जायाकरते थे। वे भारत से व्यापार करने की इच्छा 
से प्रेरित अपने व्यापार को मजबूत रखने के यत्न में लगे 
रहते थे। भारतीय माल-असबाबों--रेशमी वस्तुओं, 
मोती, रत्नमणि, हीरे-जवाहिरात, स्वर्ण-रजत, सुगन्धित 
द्रब्य व मसाले, औषधियों एवं सूती वस्त्रों के बने सामानों 
आदि से बाइज़ैन्टियम नगर के बाजार भरे रहते थे। 
ईसवी सन्‌ की कई शताब्दी पूर्व फीनीशिया के 
व्यापार का विकास हो चुका था। उसके जहाज जब 
अरब तथा भारतीय उदधि में संतरण करने लगे थे, तब 
भारतीय जळयान पुर्व और पर्चिस के समुद्र नाप चुके थे । 
ये भारतीय जळयान पुर्वं और पड्चिम को एकता-सूत्र में 
लाते के प्रयास में लगे थे । पश्चिम में प्राच्य संस्कृति इन्हीं 
जळयानों द्वारा पहुँची | अलेक्जण्डर महान्‌ के पूर्व परिचिम- 
aa के सम्बन्ध अच्छे ही रहे--इसमें कोई संशय नहीं । 
फीनीशिया का जलयान लका, मालाबार, faa व गंगा 
की उत्पादित वस्तुओं को फारस की खाडी के बन्दरगाह 
से ले जाया करता था । भारत के हाथियों का ब्यापार 
उन देशों की दृष्टि में बड़ा महत्त्वपूर्ण हो गया था । भारत 
तंटकर नीति का अनुसरण फोनोसिया नें अच्छी तरह 
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अकेले का गीत 


श्री श्रीकान्त प्रसाद सिह 


जं 


बहा जा रहा हूँ लहर सें अकेला 


aa बीच में तो मुझे छोड़ देना 
किनारे-किनारे चलें जो ससाफिर 
थके वे अगर तो उन्हें छ 


स्‌ लेना। 


किसी के सहारे जिए तो जिए क्ष्या? 


मिले स्नेह की ole जग में बहुत है। y लाख 


शल दोनों बराबर, के एः 


ad फूल आ 
किसी की सधुर याद सग में बहुत है। 


किनारे-किनारे चले तो चले क्या) 7 
न जूझा भँवर से लहर सेन संत, 
वथा खिदगी उस मनज को जगत 


नहीं चल सका पंथ में जो अकेला! 

कोउ 
भाहि 
Cor 


से किया । चाणक्य ने तथा उनके पूर्व मनीषि या 
और मन की स्मृतियों में तटकर नीति का अच्छी तर 
से विवेचन किया गया है । 

ज्योही भारत की वाणिज्य-पद्धति दथिओ 
राजधानी में पहुँची, त्योंही प्राच्य उत्पादित 4 
खपत बढ़ी। फारस की खाड़ी से लालसाग तक 
लालसागर से मरुस्थल तक काफिले चलते al? है 
पर भारतीय वणिको ने अपने गोदाम या जात |; 
बनवा लिये और यहाँ पर सामान रख और व पुरी भीतर 
भारतीय जहाज कार्थज भी पहुँच गया था By 
सभ्यता ८१३ ई० Fo की है । कार्थज भी छ बौर 
का आयात करता था जो ग्रीस भारत 


ज्ञवा | 


पया al 


at! 


व्र १९४५ में सर्वप्रथम यह मालूम हुआ कि परमाणु 
> धा को पाकर मानव असीमित ऊर्जा के 
{ भंडार का स्वामी बन चुका है तब इस नवीन आविष्कार 
की उपयोगिता पर अनेक अजीबोगरीब आञाओं के पु 
बि गये । परन्तु समय की धारा ने उनमें से कुछ को 
छोड़कर सभी को ढहा दिया । 
कहा गया था कि ईधन की समस्या अब न रहेगी 
वयोकि संसार की सभी ऐसी आवश्यकता न्यून मात्रा में 


छ ही यूरेनियम पूरी कर सकेगा। एक विशालकाय २० 
क ही, y लाख मन भार वहन करनेवाला जलयान केवल कोयले 


र. f केएक छोटे पिंड द्वारा आजीवन चलाया जा सकेगा, 
| | मरार की सभी वत्तियों, पंखों या मशीनों को अल्प लागत 
` | से२४ घंटों चलाते रखना संभव हो जावेगा तथा हम 
क्या! बका जीवनस्तर ऊँचा उठेगा और प्रतिदिन २-३ घंटों 
| वरी सै अधिक परिश्रम संसार के किसी भी नागरिक को न 
| करना पडेगा । 

जगतगे| आज की तस्वी 2 2 ‘ 
न । क| तस्वीर बहुत कुछ बदली हुई है। उपर्युक्त 
केला 


| ॥ स्वणों की चर्चा तक वाकी नहीं रह गयी | परमाण शक्ति 
| की उसके पूर्णत: काम मे लगाने के लिए aga समय 
| राह।ये दोनों बातें समझी जा चुकी हैं। इसको 
हि एरा? 

दस ७ बे-रोक-टोक 


माळ करने से पहिले वैज्ञानिकों को अनेक जटिल 


या पड़ेंगी | ग्य भटिटयो को ऊष्मा, 
ह Ee मिली राखों या दुषित बेकार पदार्थों 
st ज प्रति यूरेनियम पिंड के केवल सह- 
पसाणुो पे हीना तथा बाकी का बेकार जाना, 
ए सामो का ह १ प्राप्त करना, तथा अनेक दुसरी 
Pe त्यो स पा चाहिए : आज भी परल 

या है क्योकि के राव की बस्तुअ को कहाँ फेंके, यह 
सी सक्रिय हैं (अर्थात्‌ पदार्थों के 

वाली पैनी किरणे छोड़ती हैँ) जिनकी आयु 


र पसने 
ही है। भविष्य में यह समस्या 


आ कतो होतो 
न रियति उत्पन्न कर देगी। 
सते को उपयोगी बनाने का अर्थ ऊष्मा 


Digitized by Arya Samaj Foundation CheMMarette=s 


आनेवाले युग में शक्ति के सोत 


डा ० अरविद मोहन 


} नि 
विद्यु त्‌ पाने की क्रिया एक ही कक्ष में हो सके ताकि बीच 
में अच्य क्रिया न करनी पड़े तो बहुत से प्रश्नो का हल अपने 
आप हा जाता है। छोटे स्टेशनों से तब शक्ति का वित- 
रण कम मूल्य पर किया जा सकेगा और छोटी बस्तियों 
लिए पृथक्‌ विद्युत्‌-उत्पादकों को बनाया जाना संभव होगा। _ 
परमाणु शक्ति क्यों नहीं ? 

. तु परमाणु शक्ति उत्पादन की तीन समस्याएँ 
हैं: अत्यधिक विस्तार व भारी भरकम यंत्रादि, कारीगरों 
को खतरा तथा कल-पुर्जो की मरम्मत का अत्यधिक 
व्यय इसीलिए परमाणु ईधन से चल्नेवाली मोटर 
या फटफटी हमारे जीवनकाल में असंभव प्रतीत होती हैं 
लाखों मन की सीसे की मोटी चादरों से परमाणु भट्टी 
को चारों ओर घेरना पड़ता है ताकि रेडियो किरणों से. 
जान माल को खतरा न रहे। 
हाँ, इस शक्ति से, विद्युत्‌ प्रेरण से, ट्रकों या क्रेन 

छोटे यंत्रों को चलाया जा सकेगा--इनको दूर से नियं 
त्रित कुंडलियों में थोडे-थोडे समय के लिए विद्युत्‌ दिया 
जा सकेगा। इस प्रकार सड़कों पर विद्युत्‌ प्रकाश 
किया जा सकता है। 
एक और समस्या है कि यदि सड़कों पर चलनेवाः 
परमाणू शक्ति को मोटरें आदि बना भी ली जावें तो 
आकस्मिक दुर्घटना के समय इंजिनों से निकली परमा 


देंगी कि जान का खतरा कई वर्षों तक बना रहेगा | Gate 
के जलने से यह कहीं अधिक भयंकर दुर्घटना होगी 
दिखनेवाली किरणों की भयंकर हनन शक्ति को जा 
के लिए टाचे जैसे यंत्रों का तब घर-घर में प्रच 
आवश्यक होगा | i 
हमारी आज की जानकारी यही बतलाती 
परमाणु शक्ति के उत्पादन केन्द्र शहरों से दुर ही रहें 
उनके कारीगरों को बहुत सावधानी व सतक, 
पड़ेगी तथा गमनागमन के साधनों में अगले. 
के भीतर कोई परमाणु शक्ति से चलने 
न आ सकेगी। १ 


. ३७२ 
 हेऔर बढ़ती ही जा रही है। ईधन के रूप में एक सेर 
` यूरेनियम लगभग ४ लाख मन कोयले का काम दे देता 
Gl तनिक सोचें कि कितनी कम जगह में ईधन GET 
` जा सकेगा। अतः निर्जन प्रदेशों पर ऐसी परमाणु शक्ति 
कोले जाकर मरुस्थ॑लों की सिंचाई या अन्य औद्योगिक 
` कार्य किये जा सकेंगे। बर्फीले धुव प्रदेशों को आबाद 
` करना या वहाँ उपयोगी कारखानों को बनाकर चलाना 
' संभव हो जावेगा। 
` मस्स्थल संपन्न होंगे 
; ` अतः हमारे सम्मुख एक ऐसी झाँकी आती हे कि 
कोयले, पेट्रोल, भाप की पुरानी सभ्यता के नगरों के बाहर 
* एक नये सुख, समृद्धि तथा बहुतायत की बस्तियाँ आज 
के रेगिस्तानों या बफिस्तानो में धीरे-धीरे जमेंगी। और 
धीरे-धीरे कोयले की खानो के मजदूर, लकड़ी के जंगलों 
` कै.कारीगर इत्यादि को इन कठिन पेशों से छुट्टी मिल 
| सुकेगी | आज भी संसार के अनेक देशों में कोयला खोदने 
` का काम करनेवालों की कमी महसूस होती जा रही है । 
_ परमाणु शक्ति का विकास होने पर आज असंभव 
प्रतीत होनेवाली बातें फिर अनहोनी न रहेंगी । सौ वर्षो के 
aid हिम से ढके ध्रुवीय प्रदेशों को किसी प्रकार उष्ण 
बनाना संभव हो सकेगा, क्योंकि ऐसी योजनाओं में व्यय 
या धन का कोई महत्त्व नहीं रह जाता । पृथ्वी की इस 
भौगोलिक दशा में सुधार करना और फलस्वरूप जलवायु 
` को परिवतित कर लेना भी काफी हद तक संभव हो 
` सकेगा। ' 
तीसरी उपयोगिता परमाणु शक्ति की उन. कार्यों 
मे है जहाँ साधारण विद्युत्‌ शक्ति को लगाना संभव नहीं 
» है। साधारण घरेलू या व्यवसायिक कार्यों में यदि पर- 
FM शक्ति सस्ती बनाई भी जा सके तो बेकार रहेगी। 
किसी तैयार पदार्थ के दाम का केवल आठवां अंश शक्ति 
या पावर के व्यय में लगता है। अतः शक्ति का मूल्य 
` आधा करने पर भी किसी वस्तु के मूल्य में रुपये पीछे केवल 
एक आता की कमी की जा सकेगी । पदार्थ की बिक्री 
- कमीशन, टैक्स, कच्चा माल आदि का दाम बाकी dar 
ही रहेगा! अतः रुपये में एक आना लाभ होने पर 
कारीगरी की बढ़ती तनश्वाह या उसके काम करने के 
“met समय आदि की बात सोचना ही बेकार है । साधारण 
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सूर्य शक्ति का संचय 
अत; परमाणु शक्ति केवल वहीं इन कामो के! 4 
अपनायी जा सकेगी जहाँ सर ईधनों का अभ 
उपयुक्त सत्य परमाणु युग को अपूर्वं बरदान मा 
की आँखें खोलने के लिए पर्याप्त हैं; परन्तु 
में प्रगति या अनुसंधान करने के लिए रोधक नहीं है 
परमाणु शक्ति द्वारा ऊर्जा की आ गा 
स्वप्न ही तो सब कुछ नहीं है। गव ह Bi 
se 70 NR RE (० 
वर्षों के भीतर हो शक्ति के अन्य स्रोतों के विकास il 
की आवश्यकता को कम कर देंगे और परमाणु ते गत 
पाने के स्वप्न को ने | 
शक्ति के अन्य भंडारों में सूर्य का स्थान विशेष y 
क्योंकि इसकी ऊष्मा को पाना सरल व सस्ता है। औ। 
चूंकि सूर्य की ऊर्जा एक प्रकार की परमाणु शक्ति ही (|. 
अतः इसको भली भाँति पाना सीख लेने पर आगे के || 
और विकास को स्थान मिल सकता है। सूयं की शक्ति ३| | 
भोजन पकाना या पानी गरम करना तो आज साधार | 
सी बात बन गयी है। परन्तु इसकी शर्वित को संचित क|. 
रात-दिन हर समय के लिए संचित कर लेना एक वात |. 
विक प्रगति होगी। 
सूर्य ऊष्मा से भाप बनाना या पर्याप्त मात्रा में उसो । 
व्यावसायिक कार्य के लिए तैयार करता सरल नहीं है 
इसको नियमित रूप से दक्षतापुर्वक प्राप्त करने के ति 
अतीव ऊँचे तापमान चाहिए जो कि दर्पणो हार We 
रङ्मियाँ केन्द्रित करने पर भी नहीं प्राप्त हो पाते। है रा | 
किरणों को कुछ विशेष पदार्थों पर डालकर बि 
बनायी जा रही है। यदि इस कार्य में ३९ प्रतिशत उक 
भी परिवर्तित हो सकी तो भविष्य में ऐसी 
क्रांति हो सकेगी जिसका आज अनुमान कु 
रेगिस्तानो में बने कारखाने की छतों पर लगे य? 
संग्रहीत करके रात-दिन मशीनों को चलाया जा सक 
प्राकृतिक ऊर्जा का संचय 
ज्वार-भाटे में पानी के प्रवाह से टरबा 
शक्ति का एक ऐसा भंडार हमें सामने i 
जिसकामूल्य बहुत अधिक तथा दक्षता अथि भी 
परमाणु बम में लगनेवाले व्यय के शतांश मू ad 
भाटे की विद्युत्‌ मशीनें बन सकती हैं। .. 


नगेवाग ^ 
वे इस दि्ञ| 


बना देंगे । 


कतर. 


इनी को ब 
दा 
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| 
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ग शर्वित की विकास योजना कौ असफलता पर इस 
= wee 

: a न्वित aia का भविष्य निभर है । 

ood 


वायु की मशीनों का युग कोयले पेट्रील आदि के 
aa फीका पड़ गया । पुरानी हवा की सुति सै कहीं 
a दक्षता की मशीनों को बनाना आज संभव है। २० 
= पंखों को २०० फुट की मीनार पर लगाकर 
| जग सौ किलोवाट की शक्ति पायी जा चुकी है। 
वाय की गति कम होने पर शवित का उपार्जन रुक जाने 
पर मशीनों को पहिले की जित शक्ति द्वारा चालू 
खला जांना संभव होगा । यदि ऐसी योजना सफल हो 
सके तो भविष्य में ऐसे यंत्र अत्यधिक लोकप्रिय होंगे । 
इसके अतिरिक्त पृथ्वी को ऊष्मा अथवा सागर की 
॥ कमा से शक्ति बनायी जा सकती है, परस्तु वह उपर्युक्त 
| सभी साधनों से बहुत ही महे 


ताकी 
र्‌ 


 पड़ेगी। इस प्रकार की 
` योजनाओं का सुझाव बहुत प्राचीन है किन्तु पृथ्वी के भीतर 
हुल खोदकर ऊष्मा प्राप्त करना अभी वैज्ञानिक युक्तियों 
के काबू की बात न होकर स्वप्न ही बनी हुईं है। 

` अजीब भविष्य को arial 
आज से सौ वर्ष आगे इस प्रकार किस युवित से कितनी 
| Sifter, इसका अनुमान लगाना कठिन है। कोयले 
कौ वन खाने भिल जावें या पेट्रोल आदि को नवीन 
| निम प्रयोगों से प्राप्त किया जावे, परमाणु शक्ति पाने 
Fett आविष्कार हो सके, अथवा सूर्य शक्ति से चलने 


म्‌ 


(RTS घरों को गरम या ठंडा रखने की व्यवस्था की 


i | - सके) आदि संभावनाएँ कार्यरूप में चल सकती हैं। 
4 rd इस्पात उद्योग में इतनी अधिक है 
| 5 पन के रूप में जलाना अपव्यय मानना पड़ेगा । 
Pama uy सक्रियता भविष्य मे नवीन रासायनिक 
4 ng ll करेगी तथा आइसोटोपों की उपः 
| मगन ह a तीत चिकित्सा प्रणाली पर, तथा 
मातेस a एको सार्थकता पर प्रकाश डाळेगे। 
किया तया a शा Wi प्रायः प्रत्येक व्यवसाय, 
विरो ते रन कक्ष में अनिवार्य हो जावेगी । न्यू ट्रान 
मव समान छायाचित्रों का लिया जाना 


एक्स-रे के 
भायगा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हय St 
तुमने धर दिया गुलाल 
श्री रामचंद्र 'चंद्रभूषण' 


तुमने धर दिया गुलाल afar | चोरी से 
हो गई सकुच मे लाल बावरी गोरी से। 


केसर की सिली सुगंध-- 
WAT पसीने मे 
Wag ने दी सौगंध 
निहार नगीने में 
नयनों ने तानी पाल पलक को डोरी से। 


भोंहो के ये मेहराब-- 


सजे, झालर झलके, 
थपको दे रहा गुलाब 
बहुत हलके - हलके 


घुंघरू पर पड़ते ताल रंगीली होरी से। = 


मैना से बिसरी बात 


कहे तोता तन के, 
अपने से ही अज्ञात न । 
चले जादू भन के, 


डोली बन-गया रसाल मंजरी छोरी सते । 


सौ वर्ष पश्चात्‌ परमाणु विघटन साधारण बात र 
हो चुकेगी। रेडियो सक्रियता से बचाव के वैसे ही उप- . 
योगी यंत्र बनेंगे जैसे कि छाते से धूप, या पानी से हमे 
बचाव पाते हैं । जैसे लाखों मील लंबे विद्युत्‌ तार होते 
पर भी उनको करेण्ट से मृत्यु को घटनाएं. अत्यन्त अल्प 
हैं, वैसे ही परमाणु यंत्रों का हाल हो जावेगा i आज के 
आविष्कारों का सुख पाते हुए संसार के सौ वर्ष पश्चात्‌ | 
नागरिकों को इस बात से थोड़ा विस्मय होगा कि: ः 
सुखों की सृष्टि का आविष्कार प्रचंड हनन-अस्त्रों सै 
सका है। Re 
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मक्का और कावा 


श्री राजेन्द्रप्रसाद जेन 


वम्बर १९६१ की सरस्वती में “पुरानी सरस्वती” के 
स्तम्भ के अन्तर्गत १९०५ का श्रीपार्वतीनन्दन का 'मवका 
तीर्थ’ नाम का लेख छपा है। इसलिए आशा है कि मक्का 
और काबे के बारे में कुछ और बातें पाठकों को रोचक लगेंगी। 
काबा मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद है। पहिले 
पैगम्बर हजरत मुहम्मद साहब जेरूसलम के उपासना- 
गृह की ओर मुंह करके नमाज पढ़ा करते। एक दिन 
मदीने में उन्हें खुदा की ओर से हुक्म हुआ कि काबे की 
ओर ही मुँह करके नमाज पढ़ा करें (कुरआन सूरा २ 
आयत १५०-१५१) | तब से दुनिया भर के मुसलमान 
Hla की ओर ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। काबे की 
यात्रा करना हर दीनदार मुसलमान का आवश्यक कर्तव्य 
है जिसे हज करना कहते हैं। जो मुसलमान हज कर आते 
हैं वे सगर्वं अपने नाम के साथ 'हाजी' नाम की सम्मान- 
सूचक पदवी जोडते हैं। काबा लगभग सदा ही सुन्नी 
मुसलमानों के प्रबन्ध में रहा है। इस वास्ते शिया सम्प्रदाय 
के मुसलमान वहाँ नहीं जाते या जाने नहीं दिये जाते । वे 
ईरान में अपने कर्बेला तीर्थ की यात्रा करने को ही हज 
मानते हैं, और इस यात्रा के वाद ही अपने आपको हाजी 
कहने लगते हैं | 
कावा अरब देश के मक्का नगर में स्थित २३ हाथ 
चौड़ी २४ हाथ लम्बी और २७ हाथ ऊंची पत्थर की एक 
' चौकोर इमारत है। काबा का शाब्दिक अर्थ ऊँचा है। 
काबा मक्का की सबसे ऊंची इमारत है। शायद इसी कारण 
इसे कावा कहते हों। पूर्व की ओर पृथ्वी से ४ हाथ ऊँचे 
पर एक दर्वाजा है । जिसके पास ही अन्दर की ओर एक 
' काला पत्थर रक्खा हुआ है जिसे संगे असवद कहते हैं । 
कावे के उत्तर में एक चन्द्राकार घेरे में एक और सफेद 
पत्थर है जिसे हजरत इस्माइल की कब्र बतलाया जाता 
el काबे के पूर्व में कुछ दूरी पर हजरत इब्राहीम का 
स्थान है जहाँ एक और पत्थर है। इन तीनों ही पत्थरों 
को बड़े सम्मान को दृष्टि से देखा जाता है परन्तु पूजा 
केवल संगे असवद की ही होती है जिसे बोसा देना (चूमना ) 
प्रत्येक हाजी का आवश्यक कर्तव्य है। काबे की छत 
। ढुहरी है और उसकी दीवाळें सदा काले रेशम से ढकी रहती 


३७४ 
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हैं जिस पर सोने चांदी का काम रहता है। इसे = 
गिलाफ बोलते हैं और यह हर साल बदला जा | |. वार 

विद्वानों के मतानुसार काबा एक प्राचीन मन्दिर ४] 
सन्‌ १९२१ में जगद्गुरु शंकराचार्य शारदापीठ ने र 
को हिन्दुओं का पवित्र तीर्थस्थान बतलाया था 
रहे श्री शंकराचार्य खिलाफत आन्दोलन में जेल Si 
थे। तारीखे फरिश्ता के अनुसार इस्लाम के उद्य 
पहिले हिन्दोस्तान के ब्राह्मण काबे की यात्रा व ata 
मृत्तियों को पूजने आया-जाया करते थे । विलफोड माग्न 
के अनुसार मक्का का पुराना नाम मोक्षेस यानी मो 
स्थान है और संगे असवद शिवजी का प्रतीक है, कं 
पर हिन्दू मान्यता के अनुसार शिवजी पार्वती सहित यातर 
को आये थे। दबिस्ताँ के अनुसार संगे असवद शी 
का प्रतीक है। पारसी विद्वान्‌ मक्का को माह TEA 
अपभ्रंश मानते हैं जिसका अर्थ है चाँद का स्थान, योह 
यहाँ पर चंद देव की सुन्दर प्रतिमा atl जगाई 
खुदाबख्श के अनुसार काबा प्राचीन काल A चार जातिय 
का धर्म-स्थात रहा है-- (१) हिन्दू, (२) पासा 
(३) साबी, (४) मुसलमान । 

मुसलमानों के विश्वास के अनुसार कावा aaa 
सबसे प्रथम मस्जिद है । बाद में लोगों ते इसमें ae 
स्थापित करके इसे मन्दिर बना लिया था। हजरत गोह 
म्मद ने वहाँकी मूर्तियों को तोड़कर फिर उसै मॉल 
के रूप में परिणत किया। मुसलमानों का कहना a 
संगे असवद सृष्टि के आदि में हजरत आदम के प $ 
से पृथ्वी पर गिरा था । यह पहिले दूध car ee य | 
परन्तु एक रजस्वला स्त्री के छू देने से काल ati 
क्योंकि अन्दर से यह अब भी सफेद है। छ ° || 
विद्वान इसे आसमान से टूटकर गिरनेवाछै तार ae 
दोष बतलाते हैं। संगे असवद चार SPE : और 
है। इसलिए यह चाँदी के तारों से खिची 2 रौ 
में ही जड़ा हुआ है। १४वीं हाताब्दि की act ay 
इब्तेबतूता लिखता है, “अल करमती ने, "eat 
उस पर लानत हो, सँगै असवद को तोड़ा बे gata 
चार टुकड़े हो गये। इसी जुर्म के का 
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१९६९ 
दळ करा दिया गया । इसको बोसा 
| का गिरोह FEO mo 3290 En 

गिरोह जते दीन की अजीब AAT हासिल होती हे ।? 


| | ie टेनिका के er बा 
| हनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार का 
Mal तवर में एक प्राचीन इस्लाम मन्दिर है (11 is essen- 
ता है। | rally a pute Islamic temple) और इस्लाम 
है। | tially 4 eee और 
बे बा बा कई बार ट्टा और बना है। 
fara} के उदय के बाद भी का x है 


४ कोष के विद्वान्‌ सम्पादक संगे असवद क प्राचीन 
ति बतलाते हैं, जिसे तोड़ना मुहम्मद साहब ने उचित 
नदी समझा (It was « riginall y the most 
venerated of a multitude of idols) 
ate कावे की अगणित मूत्तियों में संगे असवद सवसे 
अधिक पूजनीय था। प्राचीनता के प्रति जो मुहम्मद 
| प्राह ते यह मोह दिखलाया इससे तत्कालीन कट्टर 
 मसलमानौ में रोष भी उत्पन्न हुआ | इमाम बुखारी लिखते 
॥ हु कि दूसरे खलीफा हजरत उमर ने संगे असवद को बोसा 
| देते हुए कहा था, या अल्लाह, तु एक खाली बंजरर पत्थर 
| है। व तू मुझे कोई नुकसान पहुँचा सकता हे न फायदा । 
| कर मैने पैगम्बर को तुझे वोसा देते हुए न देखा होता 
| तोमें तुझे कभी न छता ।” 
| मुहम्मद साहब ने कावे की उपासना पद्धति को भी 
| नहीं बदला। कहने के लिए कावा मस्जिद है परन्तु वहाँ 
| की उपासना की कई बातें हिन्दू मन्दिरों की उपासना से 
`| कुछ मिलती हैं जो सिवाय कावे के दुनिया की किसी 
| भौरमस्जिद में देखने को नहीं मिलती-- 
। (१) कावे के प्रवन्ध का भार कवायल कुर्रेश पर 
| २। १ लोग हिन्दुओं की तरह अपने को ard का सेवक 
संसारी| हो हैं--खुहामिनाएहरम-- 
| sak तवाफ a अर्थ परिक्रमा है केवल हज 
has on मिलती है। मन्दिरों की तरह काबे कौ 
hs [ करना हज का एक प्रमुख अंग है। मक्का 
ह और मरवा ह की ‘ दो पहाडियों की भी 
| ma ह दी जाती हें । इब्नेबतुता लिखता हे कि 
कषण ऐसा ae चलती है। आज तक एक भौ 
पा करता ता जब कि कोई न कोई काबे की 
हुआ न पाया जाये। 


का ॥ मजम--काबे के पास ही जमजम नाम 


भा जसमें ~ cy ~ 
| मेश नही है जिसमें स्नान किये वगैर कावे के अन्दर 
_ हो हो सकता am है 
PRG Sue oe लिखता हे कि मक्का 
या है. र का पानी पिया क्योंकि रसूल ने 
ता ह, "जम का पानी दिल की मुरादों को पूरा 
(४ a 
त्र an अहराम--काबे के अन्दर सिला 
ORR कोई नहीं जा सकता (मौलाना 


‘ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan 


मक्का और काबा 


el 


ay : । हर हाजी को वगैर सिले कपड़े पहिनने पड़ते 
ठ “एक तहमद और एक चादर जिनको जामये अह- 
राम बोलते हैं और इनकी विक्री से अहे कुरेंश की बड़ी 
अ अ है। परन्तु हाजियों का सर नंगा रहता 
हैं काबे के अन्दर | 
_ (५) कावे को स्नान भी कराया जाता है। जहाँ 
वह स्नान का पानी गिरता है उस स्थान को भी बहुत 
पवित्र माना जाता है। ० हि 
_ (६) वैसे हज में कई जगह पशु-बलि होती है परन्तु 
कावे को सीमा में शिकार व प्रत्येक प्रकार की जीव-हिसा 
वर्जित है-- (कुरआन सूरा ५ आयत ९५) कावे में | 
कुछ जलमुर्गाबियाँ भी हैं जिन्हें मुसलमान बहुत पवित्र 
मानते हैं। 2 | 
(७) काबे को छोड़कर और किसी मस्जिद में 
मुसलमान स्त्रियाँ नहीं जातीं, लेकिन काबे की यात्राको 
स्त्रियों का जाना उतना ही आवश्यक है जितना कि पुरुषों | 
का। इव्नेबतूता लिखता है कि मके की स्त्रियां बहुत ही 
सुन्दर और रूपवान होती हैं, सुगन्ध का बहुत प्रयोग 
करती हैं। हर शुक्रवार की रात्रि को काबे की परिक्रमा | 
के लिए जाती हैं। इस समय उनके शरीर पर बहुत _ 
बढ़िया वस्त्र होते हैं और सारा कावा सुगन्ध से महकने 
लगता है। i 
वास्तव में काबा और हज इस्लाम के अन्दर विरोधाः 
भास पैदा करते हैं जिसे लेकर मुसलमान कवियों ने जो 
sie उड़ाये हैं उनका यदि संग्रह किया जाय तो अच्छा 
खासा एक पोथा तैयार हो जाये । हम यहाँ केवल नमूने के 
लिए जौक' का एक शेर उद्धृत करते हैं। ह 
एक पत्थर पुजने शेख जी काबे गये। 
“जोक? हर शै लायक़े बोसा है इस बुतखाने में ॥ 
एक हिन्दू मन्दिर देखकर जोक साहब ने यह फर्माया 
था जिसका हाजियों के पास कोई जवाब नहीं | 
हाफिज शीराजी की हालावाद की व पंक्तियाँ 
देकर अब हम इस लेख को समाप्त करते हैं। 
बया ब मैकदा ओ चेहरा AAA कुन। 
मरौ ब सूमिये काबेखा स्याह कारांनद॥ | 
--आओ शराबखाने में और FAS बनो। मत 
जाओ काबा अपता मुँह काला करने । Fe 
शराब पीने से चेहरा लाल हो जाता है। सुखे 
होने का भी शाब्दिक अर्थ है चेहरे का लाल होना। मुहावरे 
में इसका अर्थं है यश का अर्जन करना | (सन्‌ १९० 
लालापार्वतीनन्दन ने मक्का तीथं पर लेख लिखा 
श्री जैन ने अपने इस लेख में नयी और रोचक प 
दी है जो पुराने लेख की पूरक Sl | 


___CC-0. In Public Domain, (2111-11 Kan, 


र ज्ञ Peet के असीम आशीर्वाद से आखिर महषि 
नारद मिल ही गये । नारायण नारायण” के बाद 
“4 ही मैने नवतीत-लेपन प्रारंभ कर दिया। कहा भगवन्‌ 
हम मृत्युलोकवासियो से ऐसा क्या अपराध होगयाकि 
` आपने अपनी कृपा-दृष्टि ही फेर ली ? भूल चूक हो भी गयी 
| होतो क्षमा तो बड़ों का भूषण है। फिर आप तो विरक्त 
दानी हैं, पर-पीड़ा-कातर, परम-परंमार्थी | 
> _ वलोरोफार्म काम कर गया। सर्हाष बोले-- वत्स 
* ऐसी कोई बात.नहीं, समयाभाव के कारण न आ सका | 
पर कहो, क्या समाचार हैं?” 
Re भगवन्‌”,--मेने कहा--- हालत खस्ता है। समस्त 
' > मृत्युलोक का पति-समाज त्राहिमाम्‌' कर उठा है में 
` अखिल विद्व-पति-पीड़ा-निवा रण-संघ की ओर से श्रीमान्‌ 
की शरण में आया हूँ । आप तो शरणागत वत्सल हैं, आप 
ही कुछ उपाय बताइए ।” 
`. नारायण नारायण” का सुर साधकर महषि क्षण 
भर. सोचते रहे । फिर बोले-- देखो पुत्र, संघ शक्ति ही 
कलियुग में काम देती है। अतः इस जमाने में संगठन ही 
सब कुछ है। चिल्लावोगे तो छाछ भी बिक जावेगी ।”और 
फर स्वर्‌ को धीमा कर बोले-- कुछ उपाय सोचा है?” 
भगवन्‌, पत्नियों के नाज-नखरे उठाने में ही अकल 
असफल हो जाती है, फिर भला वनिता और वनस्पति 
ब्रांड दिमाग कहाँ तक दौड़े? आपकी शरण आने का 
' प्रयोजन भी तो यही है।”' 


प ` तारदजी, नाद-नवनीत से निहाळ हो उठे। अपना 


हूँ वत्स, कि साँप भी मर जावे, लाठी न दूटे। पर हमारा 
नाम नहीं लेता ।” 

 इापथ-बद्ध हुआ तो महषि ने कहा “देखो बेटे, जब 
ड में ही खराबी हो तो पत्ते नोचने से. काम नहीं चलता | 
` हालत में जड़ ही साफ करना चाहिए। जानते हो 


पलियाँ किस मिट की हों ! 


डा० श्यामसुन्दर व्यासं 


तकिया-कलाम अलापते हुए बोर्ले-- वह उपाय बताता _ 


“पर भगवत्‌, इससे पतियों की पीड़ा कैसे ई 
् ३७६. 
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मेने उत्तर दिया--पत्नियों कौ तुंनक मिजाजी कडवी a 
जबान, कटु-वचन, काला सन और मैला मगज |” 

नारायण नारायण”--नारदंजी, ने हा 
मुस्कान फैलाते हुए कहा--“यही तो भूल है। चोरीको | पे १ 
चेतराम, मारा जावे मणिराम | अरे भाई, इसमें पालि | 


का कोई दोष नहीं, सारी कारस्तानी ब्रह्मा की है a 
बढ़ापा जो । फिर मामला मिलांवट का। गो ॥ i 
माल में मिलावट है।” ८ ae 
v1) बात खो . | fae 

में कुछ समझा नहीं । बात खोलकर कहने की प्राथंगा | . i 


की तो महि प्रवर मे धीमे से कहा-- देखो, बात भेर 
की है। ब्रह्मा के कारखाने में मिजाज बनाने की जो मिट्ट 
आयी है वह मिची के खेत में से खोदी गयी है। इसलिए 
पत्तियाँ प्रायः तुनक-मिजाज होती हैं। कडवी जबात बोर 
कट-वचन का कारण यह है कि जबान बनाने के मसाले में 
ate के बीज और नीम का रस मिला दिया गया है 
मिट्टी रौंदते समय लापरवाही से बर॑ औरं बिच्छू के अ 
भी मिल गये हैं। अब जवान कड़वी और वंचन कट्‌ होंगे 
बेचारी पत्नियों का क्या दोष ? बुढ़ापे में ब्रह्मा का दिसा 
चले भी तो कहाँ तक ? और फिर आजकल तो भाकड | 
के अनुसार ब्रह्मा के कारखाने का काम अताप-शतावं रे 
गया है। बूढ़ा आदमी इतनी बडी जवाबदारी कैप am 
सकता है? कुछ समझे ? 
में सिर खुजाने छगा | 
नारायण” कर बोल उठे। बोले-- वास्तव A ath 
व्याधि ने आदमियों की अकल आधीं भी om al 
अरे भाई, मतलब साफ है। अपने संघ से कह a 
के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास करे! नो परी । 
विष्णु के पास डिप्युटेशन' ले जाओ । वटी र | 
दिलवाओ । नये-खून की माँग करो । मि की. 
आरोप लगाओ। समझे ?” 
गर्दन हिलाकर मेने हाँ की औ 


तो नारदंजी | ताराय | 


र हिंचकते ay 


बटकी से चोटी खड़ी करते हुए INES बोले-- 
„जज बहत बरी होती है। बेटा! इधर हंगामा उठा 
| a ae ब्रह्माजी के होश-हवास फाख्ता हो जावेंगे। 
a fi 6 रे चर्चा चलेगी तो चार शर्तों में चतुरानन चौकड़ी 
My ee जावेंगे। जड पकडी तो पत्तो की क्या चिन्ता ? 
| a मर जावेगा, लाठी भी सलामत रह जावेगी.।” 
fare शर्तें क्या-क्या होंगी ?' सेने पूछा। 

| “निकालो झरना-कलम और लिखो”--नारदजी 


ता | ने कहा। ह ARTS 
होरी ॥ मैने कलम निकाली और डायरी में नोट करने को तैयार 
पलि 


Jf हुआ तो महषि बोले-- शर्त नम्बर एक यह कि आगे से 
ह feat का मिजाज बनाने की मिट्टी गन्नों के खेतों में से 
MOY दोरी जावेगी। शर्त नंबर दो, जवान बनाने के मसाले में 
| विशुद्धता होगी और उसमें चाशनी तथा शहद मिलाया 
MAM | शर्ते नंबर तीन, औरतों का मन बनाने के मसाले 
मेंपारा,नीबू का रस, चकमक पत्थर के टुकड़े और तेजाब 
“ma मिलाया जावेगा। लिख रहे हो न? | 

जौ हाँ'--मेंने कहा--“पर भगवन्‌, इस तीसरी 
शतं से लाभ ? ” न 


os 


य 
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अनमाँगे, अनपायै छन 


अनमाँगे, TATA छन 
राजेन्द्रप्रसाद सिंह 
ये छन आँखमिचोनी खेलें। Fo 
' - ‹ दो झरने बोलें न किसी से, दो बादल बो रायें हँसी से, . 
दो दर्पण देखे खिड़की से, 
अनमाँगे, अनपाये ये छन सीमा का छल झेल... . ! 
- ‹ ` जितने घाव लगें इस मन में, जितनेतीर चुभे जीवन से, 
जितना दाह. जगे कण-कण म; 
~ = - ~ Ww | 
उतने सस्मित, शोतल ये छन, छाया तरल उडेल. . . ! 
“ˆ बरसे मेघ, बजे चुप नूपुर, तडित्‌ भरे मधु से लोचन-उर, 
चन्द्रग्रहण से ये शंकातुर,-- 
पाकर मदिर विशदता के छन, अपना संबल ले लें. . . | 
oo मौन प्रतीक्षा जगकर सोयी, दे विश्वास आस चल खोयी। -. 
4 अब ख़ुद से रूठ मत कोई; 
जीकर फिर हम शैशव के छन, पावन चुम्बन देल ! 
छन आँखमिचोनी खेले | ॐ 


“लाभ विपुल हैँ वत्स | “--नारदजी ने कहा-- 
“पारा न पड़ा तो मन चंचळ न रहेगा। नीबू के रस के 
अभाव में मन दूध-सी गृहस्थी फाड़ने में असमर्थ रहेगा । | 
चकमक पत्थर के टुकड़े न हुए तो मन में ईष्यॉग्नि की. 
चिनगियाँ न फू'गी और तेजाव के अभाव में मन बात: 
जात पर ज्वालामुखी न बनेगा। शेष रहेगा मोम और | 
माखन, सो मोम और माखन-सा मन पाकर कौन पति | 
परेशान रहेगा ?” ; 

महषि की बात सुनकर में उत्साह से उछल पड़ाओर | 
इसरे ही क्षण बाप रे और चाय के प्याले केफटनेकी | 


nN 


आवाज ने, मुझे चौंका दिया । देखता हूँ तो सामने नारद 
नहीं, कोपारिन बनी श्रीमतीजी खड़ी 'थीं। क्या वताऊं, 
इस उछल-कूद पर वच्चे और बंदर” का उपमेय तो बनना 
पड़ा; पर गम इस बात का रहा कि चौथी शर्त न माळूम 
हो पाथी और नारद जी भंतर्ध्यान हो गये; बेचारे पतियों 
की तवालत ज्यों की त्यों रह गयी। 

न साँप ही मरा, न लाठी ही टूटी। हाँ, नारदजी की 
काल्पनिक भेंट में अपनी चाय की एक प्याली जरूर 
फूट गयी | 


'दिन बड़े तड़के ही भूदान भाई ने आ जगाया । श्रम- 
ण्‌ » दात करना था | भूदान भाई रियासतों के एकीकरण 
के समय बने मंत्रिमंडल के सदस्य थे, पर बाद में कुर्सी 
न्ना नायिका की भाँति उनसे ऐसी रूठी कि वे वीतरागी 
ओ- हो संर्वोर्दियी बन $3. और सर्वोदयी भी बड़े उत्साही 

किस्म के। अतएव बिना ननुनच किये में उनके साथ हो 
feat | तगर की पिछड़ी जातियों के मुहल्लों में सफाई | 
व पशुओं के बाड़ों की सफाई का कार्यक्रम था। श्रमदान 
प्रारम्भ हुआ। सब लोगों ने झाडू एं सम्हाली और लगे 
है सफाई करते । जब बाड़ों का कीचड़ निकालने का प्रश्‍न 
आयातो कुछ हरिजन भाई बुलाये गये और वे कीचड़ 
निकालने लगे। मेने भूदान भाई से कहा, “भाई, हम सब 
लोग श्रमदान करने आये है) हम लोग ही यह काम क्यों न 
` करें।” भूदान भाई चुपके से बोले, चुप रहो, क्यों चलती 
गाड़ी में अडंगा लगाते हो? बेगार है, चलने दो।* में चुप 
हो गया, पर ऐसा लगा कि जब कोई विचार किसी लोक- 
प्रिय महापुरुष द्वारा प्रर्वातत किया-जाता हैं, तो वह 
आम जनता में लोकप्रियता तो प्राप्त कर लेता है, पर यदि 
उसका उचित मानसिक पाचन न हो, तो वह भ्रष्ट होकर 
शीध्य ही नाश को भी प्राप्त हो सकता है। श्रमदान के 
। बारे में हृदय में ऐसी शंका उत्पन्न हो तो अनुचित न होगी । 
` श्रमदान का तात्पर्य | 
se हम श्रमदान शब्द के अर्थ पर विचार करें तो 
> इसका भर्थं होता हे दूसरों के लिए (समाज के लिए) 


\ 


= का अर्थ होता है, दुसरे के लिए शुल्कहीन श्रम स्वेच्छा से 
_ नकरना। दोनों में केवल इच्छा का भेद है। पुराने सामन्त- 
` वादी युग में सत्ताधीश किसी भी नागरिक को पकड़कर 
` बलात्‌ कोई भी काम करा लेते थे ऐसे बलपूर्वक कराये 

कार्य: को बेगार व उसके कर्ता को बेगारी कहा जाता AT | 
` बेगर प्रथा का तो देश में जनतंत्र के उदय के साथ कानूनन्‌ 

. अंत हो गया। कितु एक ऐसे देश में जो आथिक दृष्टि से 
अविकसित हो, और जिसके शीघ पुननिर्माण की समस्या 


Rot 


सरळतापूर्वक कर सकती है, जनता को स्वयं करने पडते हैं 
हर कार्य को सरकार के ऊपर ही नहीं छोड़ा जा 


स्‌ 


: gw 
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is श्रमदान-एक विश्लेषण 


श्री त्रिभुवन चतुर्वेदी. 


- कराया जाता है, या वह जब सरकारी कार्य बतकर | ( 


` शुल्कहीन श्रम स्वेच्छा से करना। और इसके विपरीत बेगार - 


सम्मुख हो, देश के लिए वे कार्य, जो जनता सुविधा व. 
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सकता | अतएव जब हम अपना कत्त 


व्य समझकर बा यू 
समाज-सेवा की इच्छा से प्रेरित. होकर, निःशुल्क a 


समाज सेवा या निर्माण का कार्य करते हैं तव उसे रा 
की-संज्ञा दी जाती है। विनोवाजी के श्रमदान कौ 5 | 
भावना है, जो आज भारत के कोटि-कोटि पुत्रों को फ 


> 


सेवा के लिये प्रेरित कर रही 


गो 
है। 
श्रम का दान 

आज देश के शिक्षित मध्यवर्ग में श्रमदान fal 
लोकप्रिय हो चला है। व्यक्तिगत व सामाजिक जता. 
के दोनों अंगों में शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा हो ay 
आज से दस वर्ष पुवे हमारे जो मध्यवर्गीय शिक्षित जञगा. 
रिक श्रम करने में अप्रतिष्ठा समझते थे और wa; 
अनुभव करते थे, अब वे ही सामाजिक हित में श्रम कणे 
गौरंव का अनुभव करने लगे हैं। परन्तु जब हम दे 
हो रहे श्रमदान कार्य पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसा पर| 
होता है कि श्रमदान की भावना ठीक ढंग से अपामी 
जा रही है। राजनीतिक प्रचार की दृष्टि से जब ANE 


१ ढः 
प्रचा 
की 
तथा 


है, तब बह बेगारहो जाता है। समाचार-पत्रो में वि a 
वाने की दृष्टि से जब श्रमदान होता है, तब वह चार गो) 
हो, श्रमदान नहीं होता । जब विभागाध्यक्षो के दिए 
की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रमदान कराती ss 
जाता है तो परिणाम यह होता है कि एक दिल अफसर | ae 
सब एकत्र होते हैं। कुछ थोडी-बहुत झाडाझूडी क 
है, बाकी काम करने के लिए चर्परासियों / ne 
दी जाती है और मंत्री महोदय को सूचना at a 
इतना कार्य श्रमदान से किया गया । इ्धर 
अध्यक्ष जंब युग के साथं चलने के लिए क 
area हैं तो कुछ विद्यार्थियों को ea a 
, उनके प्रचुर नाइते व दूध की व्यवस्था र 
| कुछ कार्य कराकर प्रचारित कर | 
हो गया। विभिन्न राजनीतिक रे ead] 
केन्द्रो द्वारा श्रमदान HET लगाय Ss ce eat 
का श्रमदान कार्य होता है, उससे a a 
क्ेलंगर व चाय बिस्कुट में खर्चे हो जाता wat 
शिविर क्या लगते हैं, अच्छे खासे पिकनिर्क 


t 
पु 


॥ 


a 


र द्‌ 
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१६९ | “सोना औरपत्यः | ३७९ 
यों का उद्देश्य अधिकतम आनंद करना व | Re ७. . 
« हू जिनके सदस्य का उद ek होकर कियां गया श्रम श्रमदान नहीं होता, न वहश्रद्धापूर्वक 
gaan कार्ये करना होता है। जब नेता TTT का eRe म के समकक्ष ही हो सकता है। अतएव आवश्यक if कि 
| 4 दो फावड़ा चला देते से हो जाता हैं, तव उनके साथियों श्रमदान सदा व्यक्ति की त्याग की भावना को जगा कर xo 
nl * j | 


से र "y क्राःश्रमंदान एक दो घण्टे काम करने से अधिक क्यों हो ? . कराया जावे। विचार के प्रचार से भावना उत्पन्न करना. | 


न| प्रकार जब ह >) श्रद्धावश न किया जाकर एकमात्र जनतांतिक उपाय है। इसलिए 'ऐसे. श्रमदान _ 
[को |. कवल प्रदर्शन व हिती तिक आवश्यकताओं के लिए किया. आयोजनों से पुवे आवश्यक हैकि सम्यक्‌ विचार-आंदोलन 
| गु | ` बता है तब वह निरी चोंचलेबाजी ही होता हे, श्रमदान भी किया जावे त्याग का सम्यक्‌ प्रचार श्रमदान की रीढ़. 
। ait है। जब श्रमदान समाज-सेवा की भावना के स्थान पर अत्य £ 
॥ कारणों से प्रेरित होकर किया जाता है, तब वह श्रमदानिंयों 
Tata) श्रद्धा परमावश्यक के हृदय में देश व समाज के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर 


i i इसलिए आवश्यक है कि श्रमदान की भावना ठीक पाता और वह बेगार या बढ़िया चाय-नाइतादाता बनकर | 
हो ख| ४ दुग से अपनाई जावे। कभी-कभी श्रमदान के उत्साही. ही रहं जाता है। आज जब बुद्धिजीवियो में श्रमदानकी 
: प्रचारक देशवासियों के लिए कानूनन अनिवार्य श्रमदानं भावना निरंतर लोकप्रियता प्राप्त करती जा रही हैं, इसका | | 
` का कौ चर्चा करते हैं। पर वे संभवतः भूल जाते हैं कि स्वेच्छा उत्तरदायित्व हम पर है कि हम इस पुनीत विचारधारा | 


ततके तयापर-इच्छा.का अंतर ही श्रमदान और बेगार में है। बाध्य को श्रेयस्कर बनने दें या नहीं। / 


सोना ओर पत्थर 


श्री रमेश धाकर 


जैसा पत्थर, वैसा सोना; प्रभु ही दोनों का निर्माता । 
पर, पत्थर खलता क्‍यों सबको, कंचन सबसे आदर पाता ? 
पक्षपात क्या यह न जगत का, जो कंजन की पुजा करता ! 
और अभागा पाहन पाँवों के नीचे दब आहें भरता ! | 


- मेंने होकर az प्रश्‍न यह एक दिवस पूछा कंचन से :-- 
“तुसमें क्या गुरुता है, तुम भी तो हो जड़ पाहून ही जैसे ! ' 
कंचन बोला, “हाँ, मे. भी जड़ ही तो हूँ जसा हे पाहून । 
मे कब कहता हूं, दुनिया, तु मुझे बना अपना आभषण | े 

मेने कब चाही है गुरुता, में तो सदा रहा हूँ कोमल। 
विनय, नस्ता ही मेरा धन, कोमलता हो मेरा सम्बल॥ 
हुआ सत्य का बोध मुझे तब, सुन कंचन को कोमल वाणी । 
तब मेने प्रभु की प्रभुता, कोमलता की गुरुता पहिचानी॥ - . 


र 
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Git 0, sa | 


क्या आप शाकाहारी हे? | 
ओर शाकाहारी ही रहना चाहते है| 


: क्या आप शाकाहारी हैँ? और शाकाहारी ही र्र 
चाहते हैं? पर विवश किये जाते हैं कि अपना यह शाङ्ग. विक 
हार का मार्ग छोड़ें और दूसरा अपनायें? तो सुनिए. 
इसमें भूल आपकी है, शाकाहार की नहीं? | 

मट्ठे (मक्खन निकला दही) का नाम आपने AL 
है, बादाम के यश से भी आप परिचित हैं, खजूर केग| तही 
भला कौन नहीं जानता? दूध और दही तो शाकार्हाणो 


में पानी भर आता है--आँवले का मुरब्बा और शहद''' 


यह आप क्या गिना रही हैं ? में गिना नहीं रही हँ भा | 
से पूछ रही हूँ कि आप सबके यश से परिचित हैं। पर| 


= oy पो औं 
आपके भोजन में उनका समुचित स्थान है? जरागो* | 


कर उत्तर दीजियेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होतां कि पु a 
जाने की जल्दी में आप कहते हैं “बस जो जुट गया है “| Ves 
छिया, यहाँ होश किसको है।” फिर दोष भोजत का 

` देते हैं, अपने को दीजिये । सुबह के खाने म धति 
पोदीने, हरी मिर्च व नीबू की चटनी, जो विदे : 
की खान हैं, क्या आपको मिल जाती है ? आप oh ; 
रहे होंगे, यहाँ अपनी ही चटनी पिसी रहती है न a 1 
पूछती हैं कि. . . . .कटा प्याज, टमाटर, सला ० ८ | 
दही, मट्ठा और मकखन की टिकिया आ 
ले लेते हैं? एक आँवला (विटेमिन सी कै he Ee 
पाँच दस (प्रोटीन के लिए), चिरौंजी पा aft 
लिये ) आप प्रतिदिन ले लेते है! यदि त | 

_ भोजन को दोष क्यों ? अपने को दीजिये | 

कौन नहीं जानता रोटी का आटा 

लेना चाहिए कि ढीला हो जाय | 
“यीस्ट' की कुछ मात्रा आ जाती et) प 


तर के समय तक ७ से आटे की रोटी मिल जाती है? 
al पता है कि चावल का माडू लाभदायक है--दाल 
a + के सहित अधिक लाभकारी है, पर आप स्वाद 
ल के लिए चावल का माड नहीं फेंकते व ars 
ही हुई नहीं बनाते ? फिर इसमें दोष किसका है? 
भोजन का या आपका ? 
र कुछ अज्ञानता, कुछ आलस्य, कुछ समयाभाव, कुछ 
र | qtr के बन्धनों से जकड़ा भोजन यंदि शिथिलता 
ही र्ना' san कर आपके शरीर को ले तो उसमें दोष 
पह शक किसका हैं ? आपको अज्ञानता, आपके आलस्य, आपके 
गे afig) अस्त जीवन और चटोरेपन व , या शाकाहार का? 
दही, मट्ठा और श्रीखंड के उपयोग से पश्चिमीय 
| fart का मत है कि वृद्धावस्था तक ओज की कमी 
॥) हीं होती। एक प्याला अंकुरित गेहूँ (भिगोकर अंकु 


et 


ण 


र te तया श्रीखंड या चार-पाँच 
fet मट्ठा प्रतिदिन 
ऐन करना इस दुर्बलता 


दुध व पनीर शरीर 
शरमोन्स को संतित 


Say बाझ पन 


| आ oe भोजन में केवल शाक सामग्री ही महत्त्व . 
दि १ गा बत्ताने की विधि भी उतनी ही महत्त्व- 
से के खाद्य सामग्री। जरा गृहणी से पुछिए कि 


पुरत उत्तर मिलेगा, धोया, बनाया: 
पीसी कर दी और ऊपर ढक्कन मे पाती 
देखियेगा कि वैसे बनाती भी हैं? या 
सव हो की पत्ती, कटी अरुई, व छिली मटर 

* साथ उबाला। अछग-अलग बघारा 


आंच धी 
पा || भ ब दे 
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आँगनों के बीच 


(पाठक व पाठिकाओं से अनुरोध है कि वे अपने | छौला जाता हो--जैसे 
दाम्पत्य जीवन की सबसे अधिक मनोरंजक घटना” प्राय 
१००० शब्दों के इस स्तम्भ के लिए लिखकर भेजें। 
घटना का वर्णन आधे पृष्ठ से कम न हो। प्रत्यक 
स्वीकृत वर्णन के लिए ५) का पुरस्कार दिया जायगा।) 


सहायक सम्पादिका, सरस्वती 
. इंडियन प्रेस, इलाहाबाद 


पोषण. तत्व की रक्षा करता है। जहाँ तक हो सके 


| व गर्भपात के लिए स्फुटित | 
बा तिका काम करते हैं क्योंकि इनमें विटेमित 
है। "gua, अनार आदि 1. जिनमें रुधिर की कमी हो उनकं 


इनका सेवन करनां चाहिए 


- विटेमिन सी अधिक रहता है। नमक सब्जियों में जल्दी डे 
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३८१ 
और दस कटोरियों की थाली सज गई--जल्दी हुई तो 
दाल से लेकर उबलती सब्जियों में एक एक चुटकी सोडा 
डाला और चतुर गृहणी का नाम चरितार्थ करते हुए 
थाली परोस कर ले आई । भोजन की कला जानते हुए 
भी जो व्यवहार में, सुविधा की कला अपनायें, वास्तव में 
शाकाहारी भोजन के सबसे बड़े छात्र वे ही हैं। सोडा 
भोजन के सर्व पोषक तत्त्वों का नाश कर देता है। वह भले 
ही आपकी पंकौड़ियों को थोड़ा ओर खस्ता कर देव 
आपके भोजन को जल्दी गला दे। उबली हई मली के पत्तों 
को निचोड़ते समय आप उसके सब विटेमिन व मिनरल 
(खनिज लवण) फेंके दे रही हैं--अब बची हुई भूसे सी 
पत्ती खाकर वैद्य के नाम दोष रखना क्या न्याय है? 'कब | 
से खा रहा हूँ मूली को पत्ती। वैद्यजी कहते थे ठीकहो | 
जाओगे । सब्जियों को उबालना उन्हीको उचित हैं जिनमें 
| ऊपर छिलका हो, जो 


) | 


आलू । परन्तु उसमें भी 
ध्यान रहे कि आलू का 
छिलका अधिक उबाल 
खाकर फट न जाय। 
पकाते समय ढक्कन के 
ऊपर पानी | रखना-- 
ब्जियों को आधे समय में | 
गला देता है और उनके 


शीला शर्मा 


प्रेशर कुकर का प्रयोग करे--सुविधा, शीक्षता और. 
पौष्टिक पदार्थों कौ रक्षा के'लिए। | 

जो फल: व सब्जियाँ काटने पर तुरन्त या जल्दी 
काले पड जाती हैं उनमें Sle की अधिकता है। जैसे सेब 


सब्जियों के छिलके कम से कम उतारें। 


सब्जियाँ चूल्हे पर जितना कम रहें उतना 


डालें तो विटेमिन सी की रक्षा करता | 
शाकाह्मरी भोजन पर प्रोटीन की मात्रा कम होने का 
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` सबसे बड़ा लांछन लगता है। प्रोटीन की आवश्यकता प्रोटीन मिलता हे जो केवल शरीर की हो रू 

सब को है, (१) बढ़ते हुए बच्चों को, नहीं तो उका नहीं रह जाता, वरन्‌ मानसिक वृद्धि शी रक्षा का, 
विकास रुक जाता है, (२) गर्भवती नारी को-- इतना और लिख दूँ कि बादाम संबंधी ज्ञान! बा । 
अपने व शिशु के स्वास्थ्य के लिये, (३) बुड्ढों को कर लेने से शारीरिक व मानसिक वृद्धि नहीं 


। शरीर मे उष्णता रखने के लिए | शाकाहारी जो नित्य स्वास्थ्य वृद्धि उसके . सेवन से होती. हे--और क | y 
- बादाम का सेवत. करता है तथा दही, श्रीखंड व पनीर माह में एक दिन खीर में डालकर खा लेने वह; 
` मे सेभोजन के समय किसी एक का भी सेवन करता है, शरीर भी काम से पिस रहा है 
त वास्तव में मांसाहारी से कई रूपों में.अच्छा है। बादाम सबेरै-सबेरै ही पिसाइए और तब खाइये | 
` सर्वोत्तम प्रोटीन माना गया है--उससे शरीरको वह 


सरस्वती 


~ 


~ ” 


` घर-गृहस्थी | 
` ` , घारियाँ और फेशन 


` . धारिया अब प्रिंटको पीछे ढकेलकर फिर से फैशन. होइए । इन नमूनों में यह विशेषता है कि बचे धारीश |. 
में आ गयी हैं। लीजिए आप भी उसमें शामिल टुकड़े भी सुन्दरता से उपयोग में लाये जा सकते al” 
र (क्रमशः : जून में) 


Haridwar 
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भाभी की आज्ञा की प्रतीक्षा किये बिना ही भगा। 
सीधे हरेन दादा के पास पहुंचा । उस समय वे केंची, चाकू, 
आरी, कागज, कपडा आदि लिये न मालूम क्या बनाने में 
' जुटे हुए थे । उन्हें देखते ही मेने कहा--“छः महीने हो 
गये | अभी तक मे उड़ नहीं सकता?” 
अति साधारण भाव से हरेन दादा ने कहा--“उसमं 
क्या ? साल भर में उड़गा । . 
जिद पकंड़ते हुए मेने कहा--नहीं,. नहीं, तुमने 
कहा था कि छ: महीने में उड गा और अब कह रहे हो कि 
साल भर में उड़गा। ऐसा मत करो। मुझे आसमान 
में भाभी के साथ रहना है। तुम जल्दी-जल्दी उड़ा दो , . , 
बस अब देर न करो। 
सुनते ही हरेन दादा के हाथ रुक गये । अपनी पैनी 
दृष्टि से मेरी ओर देखा । नीची आवाज से पूछा--'तेरी 
भाभी क्या उड़नेवाली' है?” 
मेने सहज भाव से ही कहो--/हाँ, हम दोनों कल चले 
जायेंगे. . . .दुर.. दुर... . और बहुत दूर... . जहाँ 
मे होऊंगा और भाभी होंगी। कोई और न; होगा। 
आकाश के नीचे . . .. सुनसान जगह में | कोई पकड़ भी 
न पाएगा क्योंकि घर भीन होगा और न तो कोई 
और होगा। बस में'होऊंगो और भाभी होंगी। आकाश 
में tet) इसीसे तो कह रहा हूँ कि पंख उगा दो।” 
कुछ समय तक वे चुप रहे। फिर पूछा--“तेरे 
_ साहब दादा अंडा खाते हैं ? बताशा बाँटते हैं ? ” 
“हाँ, रोज दो मंडे खाते: हे, साथ में कोई दवा भी 


Ett दादा फिर कुछ देर चुप रहे मे भी चुप रहा । 
तब हरेन' दादा ने कहा--“अच्छाः जा»! 

जिद्द पकडते हुए. मेने कहा--“मगर मझे उडा तो 
ah अभी में उड़ ही नहीं पाता हूँ ।” 

हरेन दादा ने शेतानी हँसी से भरे अपने चेहरे को 
मेरी ओर करके कहा--“अभी छः महीने कहाँ पूरे हुए?” 
हाँ, छठा महीना चल रहा था। अभी पूरे तो नहीं 
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भाभी कां प्रायश्चित्त 


' श्री मनमोहन गुप्त 
कु 
रहा। हरेन दादा के हाथ चलते रहे । देखते-दे ७ भा 
कहा--“यह क्या बना रहे हो हरेन दादा ?” है 
यों ही हरेन दादा के मुह से निकल गया--क “एं 
जैसे लडके Ie का, 
हरेन दादा के लिए कोई काम असाध्य तो है ह मे 


शायद यही होगा। मेरे जैसे लड़कों को बना रहे हो| 1 


मानकर AT पुछा--“बिल्कुल मेरे जैसे paw? बार 

कान, नाक, सब होंगे ?” ह 
'बेजार होकर उन्होंने कहा--“हाँ, हाँ, तरे ही (| तेर 

अब तू जा, . . . . नहीं तो मंत्र भूल जाऊंगा ।” 


मंत्र का नाभ सुनकर में चल दिया। भाभी केप रे 
जब पहुंचा तो भाभी ने कहा--“घर गया था?” 

मने कहा--“धत्‌ ! घर क्यों जाऊंगा? में तौ हृ] र 
दादा के पास गया था। मेरे जैसे तमाम लड़के बना ऐ 
हैं, वही देखने खूब सामान लेकर मंत्र पढ़ Gel! 

सुनते ही भाभी भागे बढ़ आई। आशा भरी निगा 
से कहा--“बिल्कुल तेरे जैसे ? क्या ऐसे ही बोळे 
चलते, देखते, भालते । बिल्कुल तेरे हौ जैसे ! शकण 
सूरत, संब मिलती है ?” NE 

हरेन दादा की बताई हुई बात कौ दोहराते हुए १ 
कहा--“हाँ, हाँ, संब मुंझ-से होंगे । 

भाभी कुछ देर चुप रही। फिर पुछा 
सकता है ?” 

tt. देंगे तब 1 

असहाय भाव से मैने कहा-- हरेन दादा द 

लाऊंगा ? 


फिर भाभी चुप हो गयीं। अपने काम में लग 
दिन भर अन्यमनस्क-्सी रहीं। रात को भी बिता 
मनस्कःसी, मुझे अँगरेजी की कविता याद कराई 
दिन सबेरे ही मुझसे कहा--“जाकर हरेन ह ह| 
कि वे लड़के कैसे मिलेंगे ? बेचते हैं ? क्या iN | 

तुरन्त पहुँचा | मेने भाभी के प्रश्‍तों को दो até 
साथ-साथ यह भी कहा कि भाभी ने पुछा है, 
और अभी. चाहिए | 


चा 


शक र्त 


१६६२ 
मुकर हरेत दादा चुप हो गये बहुत देर तक 
छ सोचते रहे। फिर कहा--”हाँ, तो तेरी लालपरी 


22 


भाभी को चाहिए ! - - मार ह 3 
कहते-कहते चुप हो गये । कुछ समय उपरान्त बोले -- 
'एसे नहीं मिलते। लिखकर भेजें कि केसा, किस रंग 


गले का, ie | तू जाकर कह देना कि सव चीज लिखकर 
+a al ल ,..और. a ay : i aus FS Ties बस 
रहे “al तू इतना ही कह दे। समझ गया न ! at eo; 

1 a खूब समझ गया था। कूदते-फाँदते भाभी के पास 
ह | पहुँचा। भाभी से सब वाते कह दीं। सुनकर भाभी 
रही की! | ते कहा--“तूने मेरा नाम क्यों लिया ? ” ८ 
) / साइचय होकर मेने कहा--“वाह री! मुझे नाम 
भी के ए। रेने को मना किया था तुमने ?” 
on हाँ, आवेशवश मना करना भूल गई थीं। समझ 
: diag) करचुपहो गई । किन्तु ज्यों ही मैंने कहा--“लिख दो ।” 
के बनाए Meech हुई बोली--“चुप रह तु मुझे कुछ नहीं 
है” चाहिए ।” 
री निगा उस समय कह तो दिया कि कुछ नहीं चाहिए परन्तु 
fata) ह्य जैसे उथल-पुथल मची हुई थी । प्रत्येक बात में 
? agg) TOME और अनिश्चितता | पुरा एक सप्ताह बीत 

MU आज फिर भाभी ने कहा --“जाएगा हरेन दादा 
ते हुए मौ रै पास? वही लिखा लेकर ?” 
: =a ie कॅब झिझक थी ? चलते समय भाभी ने 
क | ` भीर किसीको पता न चले।” 


भाभी समझा दे 
समभव था ? 


और में पूर्ण न करूँ ? यह कैसे 
ee तरा ही किया। 
a भी वह पत्र मुझे स्मरण 


९ ~~ 


“महा 
भद 


है, जिसे मे यहाँ लिख 


तु Sie is विषय में बहुत कुछ सुना था; 
ह सम्भव है कि ह-बहू छोटे जैसे और भी 
कते हैं? आपने इसे बहका तो नहीं 
पा TS लिखने की कृपा करें। साथ मे 
मे ठ इस पत्र को वापस भी कर दें, 
पत्रको समझती gy” 
a रेन दादा ने कई बार पढ़ा । उनके सिर 
| ™, वही खडे हो गये । झटपट एक सिगार सुल- 
; yan आँखे बन्द किये, आराम-कुर्सी पर 
फेश लेते रहे। फिर मुझे पत्र वापस 


x मेरे लिले 
| ` 


~ 
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देखा-सुना (१२) 


३८५ 


करते हुए हा-- उत्तर कल ले जाना 


स्मशाननाथ से जान ल॑ ।” 
सने भाभी से जाकर कहा। भाभी तो मेरा रास्ता 
देख हो रही थी। लम्बी साँस लेती हुई कुछ निराश सी 
भाभा न कहा--“तब तो हो चुका ! ठीक है, कल 
७ 2 
जाना 1” 


1। आज में बाबा 


दूसरे दिन, भाभी के कुछ कहने के पूर्व ही मेने 
पुछा--"जाऊं भाभी ? हरेन दादा से उत्तर लाऊ 2” 

सामान्य रूप से भाभी ने सहमति-ज्ञापन किया। मे 
पहुँचा हरेनदादा के पास। उन्होंने मुझसे प्रश्‍न किया 
“तुझे भाभी ने भेजा है या यों ही चला आया ?” 

मने कहा--“वाह रे! बिना पूछे योंही थोड़े ही 
आया ? पूछा . . . भाभी ने सिर हिला दिया 1” 

हरेनदादा बोले--“ठीक है... उस कमरे से जरां 
दावात-कलम ले आ। मगर देख, कुछ देखकर डरना 
नहीं । सब बावा स्मशाननाथ की लीला है। सामने ही 
मेज पर सब चीज है।” 


यों चाहे न भी डरता किन्तु हरेन दादा के टोक देने 
पर कुछ इतस्ततः करने SAT | हरेन दादा बोले--“जा 
न? डरता क्यों है? . . . .सामने ही धरी हैं।” 


मोटा-सा पर्दा हटाने के साथ-साथ मुझे ऐसा लगा 
कि उस ओर की दीवार के पास मेरे ही जैसा कोई लड़का 
खड़ा है। और लड़के के चारों ओर नाना प्रकार के हाथ 
पेरवाले काले सफेद भूत प्रेत। में घबड़ाया।. किन्तु 
दुबारा उधर बिना ताके दावात, कलम और कागज उठा 
कर चला आया। हरेन दादा ने मुझसे कुछ भी न पुछा। 
कागज-कलम आदि लेकर लिखा-- 


“महाशया--सब बातें ईश्वर के हाथ में हैं। हस 
लोग प्रयत्न भर कर सकते हैं । नमस्कार |” 


हरेन दादा ने तो इतना ही लिखकर दिया। जिसे 
मेने हाँफते हुए आकर भाभी को दिया । कहने ल्गा-- 
“अरी भाभी ! आज मेने अपने ही जैसे एक wea 
भूत-प्रेत से घिरा हुआ देखा। अरे बाप रे! दुबारा . . . 
क्या बताऊँ . . . क्या बताजऔँ . . . ताकने की हिम्मत Tel 
हुई... . कलम-दावात लेकर भगा। * 


सुनकर भाभी ते कहा-- क्या कहा 
बिल्कुल तेरी शकल का?” 


जिन्दा | 


कहा त कि बिल्कुल मेरे ही जैसा... .हबहू .... मगर 
कया बताऊँ ? मारे भतों के, मारे प्रेतो के, बिल्कुल सबसे 
घिरा हुआ। 

` आभी कुछ समय तक चुप रहीं। फिर अपने काम 
में लग गई.। मै पढ़नें बैठा | दोपहर को खाना खाते समय 
भाभी ने पूछा-- अच्छा . . . उस लड़के से तूने पूछा नहीं 
कि किसके लड़के हो?” | 

“हे: | gem? . . .. उसे जैसे भूतों ने घेर रक्खा 

था कि में क्या बताऊँ ! दुबारा ताका ही नहीं ।” 
१ “अपने हरेन दादा से ही पूछा होता कि वह लड़का 
Renae 2: 

` . “हरेन दादा से क्या पूछता ? 

कि उनसे yea!” र 


a: 


में भगा तुमसे कहने 


जाम को पूछ आता..... समझा ? 
- खब समझ गया AT | शाम को जब हरेन दादा स्कूल 
से आकर चाय पी रहे थे उसी समय मे पहुँचा ? मेंने कहा 
` “eat जो भूतप्रेतों से घिरे हुए लड़के को आपके यहाँ 
देखा था, वह किसका लड़का है? भाभी ने पूछा है।” 
हरेन दादा मुस्कराये | बोले-- तूने उसे कंसे देख 
लिया ? 

-- वाह रे! वही जब कागज-कलम लेने मे हाल 
` में गय़ा था। तभी तो वह उधर खड़ा था । बाप रे बाप 
Set! बचारा,भूतो से घिरा हुआ था . . . में भगा. 

जल्दी... . जल्दी ।” 

| ` कुछ समय तक वे चुप रहे। फिरबोले-- ठीक है॥ 
Fare अपनी भाभी से क्यों कहा ? ” 
` इसका, मेरे पास कोई उत्तर न था। ,केवल आँखें 

` नीची कर लीं। तबं हंरेन दादा ने आरम्भ किया-- देख! 
हलोग जादुगर हैं।. जादू के बल पर सब कुछ कर सकते 
' है॥. तू आता जाता है। मास्टर साहब का लड़का है। 
इसीसे में मना भी नहीं करता । मगर यहाँकी हर बात 
को सबसे मत Hel कर । इससे मझे बड़ी दिक्कत उठानी 
पड़ती है। अभी मान ले कि तेरी भाभी उस लड़के: को 
माँग बैठी तो में कहाँ से दूँगा ?. उसे किसी और के लिए 


४ है i 


` ` कुछ समय तक भाभी चुप रहीं, फिर मुझसे कहा-- , 


« काराथ ही, किन्तु जब तक में न जानू किअं 


, - अपमान, धन-जन, शरी र-मन, 
पराधी कौ. तरह सुनता रहा। कुछ देर और रुका . 
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: सरस्वती i r 
`. “मुँह ते हुए मैने कहां-- कैसी बेवकूफ हो तुम ? ' रहा। फिर आहिस्ते-आहिस्ते चल दिया । जब पर पु 


तो भाभी का प्रश्न पूछना था कि' में आपे से बाहर है, श 


गया। गुरति हुए मन कहा-- तुम तो बेकार की 4 
पुछवाती हो और हरेन दादा भाँप जाते हैं कि ह 28 
सब बातें मेने तुमसे कह दीं बहुत बिगड़ Gay |, एषं 
गम्भीर होकर भाभी ने कहा--“बुरा न ण a: | 
भैया ! साधक लोग ऐसे ही होते हैं। वे अपने गों जाते 
ख्याति नहीं चाहते हैं। आखिर वे सिद्ध पुरुष ठहरे न! 2 
अच्छा डान तुझ छ पुछवाऊंगी नहीं । जो कुछ मे| a 
जानना होगा शिख तू बस जवाब भर ले आगा। त 
एक पत्र देती हँ। लेता जा।” । | 


भाभी चे पत्र दिया महाशय ! यों तो गा/ ' 
लोगों का जीवन परोपकार के लिए ही है। आपलो| जाय 
प्रत्येक काम को औरों की भलाई के लिए ही करते ह||! 
यदि आप थोडी-सी दया करें तो इस अभांगित के जी हुए 
कां एक सहारा हो जाय। . - क्या आप मुझ परा जो 
कीजियेगा ? नमस्कार | | 
मै पत्र लेकर हरेन दादा के पास गया। पत्र पढ ' पोई 
से वापस करते हुए उसीके पीछे लिख दिया। प. से): 


र) ला 
शया! यों तो गुरु ने जो कुछ सिखाया था हक 
पके HM 


में वचनवद्ध तहं ह|. पड 


“y 


| a 9! 


किस प्रकार का संकट है,तब तक 
सकता । नमस्कार | a 
“ हरेन दादा के पत्र को पढ़कर भाभी कुट aa | 
चुप रहीं। फिर एक पत्र लिखा । “महांशय ! मे री | 
तथा मेरे पति से आपने. सब कुछ जात ही व्या 
ऐसी परिस्थिति यदि अन्य किसी औरत 
वह सन्तान की कामना करती तो वह कै 
है? नमस्कार | 
पत्र पाते ही हरेन दादा ने उसीके १ 
“महाशया ! मेरी शक्ति से बाहर है इसका 
इसे तो बाबा स्मशाननाथ ही सुर्ली की 
आपको स्वयं ही प्रश्‍न करना पड़ेगा 6 
कम है। अतः आप इस इच्छा की त्याग ६ 
उन्हींके लिए सम्भव हैं जो लोग कि we 


पूरी ही 


करने की हिम्मत रखते हों, जि 


१ 


i ९ ६ २, 


। हँ कि वह आपके लिए सम्भव नहीं है। अतः 
पर पहुँच मं र जायेँ। यही मेरी नेक सलाह है। 
बाह्र गए --तमस्कार ।” 
| | भाभी ने कई बार पत्र को पढ़ा। फिर मोड़कर 
a hi afar) उस दिन: जुलाई की तीसरी तारीख ay 
a | इः दिन और। यानी छः दिन के बाद में अपने घर चला 
न-मो| जनेवालाथा। इधर भाभी के माँगे हुए पाँच महीने 
“गुणों | | ॥ीप्रेहो जाते थे। उधर मेरा स्कूल भी खुल जाता था। 
उहरेन! | उसी रात को बराबर भाभी झुक-रुककर लालटेन बढ़ायें 
SOG) आरपत्र पढ़ें। लालटेन घटावे, फिर मेरे बगल में लेट 
ले आना | जा, मुझे जगावे, मेरे अंग-अंग का स्पर्श करें, चूमें, 
.) फिर लेट जायें । 

तो aq मुंह चूमते हुए भाभी. ने पूछा---“आखिर तू चला 
आप हो| जायगा | 

BW भाभी के प्रश्‍न में आकुलता थी। मैंने थूक निगलते 


के जीक। हुए अपनी असहायता को प्रकट करते हुए कहा--“अब 
परका | जोस्कूल में भर्ती हो जाऊंगा!” 

छोटा-सा हूँ" कहकर भाभी चुप रही। फिर 

त्र पढ़क “पोडी देर . बाद कहा--“अपने हरेन दादा के यहाँ 

"महा |, ते, अपने जैसे उस लड़के को फ्सलाकर मेरे पास नहीं 


वह परो"| छा सकता ?” 
पके उ योडा-सा सोचकर मैने कहा--“उसे तो भूत-प्रेत 
Z तही पकडे हुए हैं es 


कराकर भाभी नेकहा--“तू भूत-प्रेत से डरता 


मेने कहा--“अंब न डरूगा। कल सबेरे ही उसे 
ळकर लाऊँगा।” 


a आश्वासन से आशान्वित होकर' भाभी ने कहा-- 
हाना | लायंगा न?” 
| ने 12 ae सा उत्तर था। किन्तु उस छोटे से उत्तर 
भाभी को बता दिया कि मुझे जाना कबल है। 

१. a दिन कुछ देर से मै भी उठा और भाभी भी 
जाना । न किन्तु पहला काम था हरेन दादा के घर 
॥ a = ही ` हरेन दादा चाय पौ रहे थे। मुझे 
| Boma, उछ आशा से मेरी ओर देखा। किन्तु 
al की भोर का देखकर बड़ी उत्सुकता से गोल कमरे 
Na एकदम दरवाजा बिल्कुल खुला था। पर्दै हटे 

मने ही वह जगह दिखाई पड़ रही थी 
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जिस स्थान पर मैंने उस लड़के की झाँकी भरली थी। 
कहीं कुछ नहीं । आग बढ़ गया। आज जँगले वगेरह भी 
खुले हुए थे। कंमरें में खब उजाला था | अन्दर जाकर 
इधर-उधर झाँकने लगा । हरेन दादा ने पूछा-- क्या ?” 
मन कहा--“उसी 'लडके को, वही जो मेरे जैसा 
था, उसीको ढूंढ़ रहा हूँ ।” 
सुनकर उन्होंने कहा--“कौन-सा . . . : ?” 
जोर देते हुए मैने कहा--“वह सामने जो वडा-सा - 
शीशा है, वहीं पर मैने जो देखा था। ' 5 
हरेन दादा गम्भीर हो गये-। थोडा-सा रुककर 
बोले--“समझा . . . तुझे, तेरी भाभी ने 
आगे कुछ कहने से पूर्व ही प्रतिवांद करते हुए मेने 
कहा-- भाभी क्यों भेजेंगी। मेने खुद ही कहा कि चलः 
कर जरा जान-पहचान SCG अहा! बेचारा way 
से घिरा ar!” 
झट हरेन दादा ने कहा--“ऐसे जान-पहचान नहीं 
होती है। उसे बाबा स्मशाननाथ ने किसीके लिए पैदा 
किया था और वे ही कहीं अपने आदमियों से भेज रहे ६ 
थे। वे भूत-प्रेत थोडे ही थे। वे तो उन्हीं के अनुचर थे ॥? 
चुप हो गया। बडी निराशा हुई। चुपचाप चला 
आया। भाभी ने पूछा तो लम्बी साँस में कहा--“बाबा | 
स्मशाननाथ ने पैदा किया और भेज भी दिया।” क 
सुनकर भाभी कुछ देर चुप रही। फिर एकपत्र | ; 
लिखा-- ४०. 
“महाशय ! आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप 
जानते हैं कि में परम भाग्यवती होती हुई भी अभागिन 
Fi यदि आप बाबा स्मशाननाथ से “कहकर मेरे दुःखों 
को दूर कर दें तो भगवान्‌ आपकी और उन्नति HAA । | 
में हर प्रकार से तैयार हूँ। जो भी विधि हो उसे 
सूचित करने की कृपा करें--नमस्कार ।” i 
मेते पत्र ले जाकर हरेन दादा को fear हरेन 
दादा ने शैतानों की-सी हँसी हंसी । थोड़ी देर रुककर 
मुझसे पूछा--“हाँ रे, तू तो अपनी भाभी को भी अपनी 
अम्मा जैसा प्यार करता है न?” ठ 
मैंने कुछ कहां नहीं। केवल सिर तीचा कर छिया 
तब वे बोले--तिरी भाभी को जल्दी ही तेरीं अस्मा जै 
मिरगी आनेवाली है। मगर तू चाहे तो वंच सकती है 
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भला भाभी के लिए दुनिया में ऐसा कौन-सा कार्ये 
था कि जिसे में नकर सकता था ? में तुरन्त राजी हो 
गया। कारण उस दिन भाभी ने मुझे हर प्रकार से छाप 
GET था। मेरे बाल हृदय की वह जननी हो रही थीं, 
मेरे छात्र-जीवन की वह शिक्षिका थीं, मेरी उदण्डता 
की वह अनुशासिका थीं । यदि हरेनदादा कहते कि 
हिम्मत करके उनके लिए अपना सिर उड़ा दो, तो 
में तैयार था। यदि कहते कि 'अपना सिर उड़ाकर बलि- 
वेदी पर चढ़ा दो, तब भी में राजी था। 
कुछ समय तक हरेन दादा मेरे चेहरे की ओर देखते 
रहे। शायद मेरा अध्ययन करते रहे । हिसाब बैठने 
पर उन्होंने पूछा-- अच्छा, यदि तेरी भाभी ने कहा, 
` आधी रात को मुझे स्मशाननाथ के पास ले चलना है तो 
तू हिम्मत करके ला सकता है?" 
{| मेरी हृदय की महारानी, मेरी उपासना को देवी 
भ्‌ की इष्टसिद्धि के हेतु स्मशाननाथ के यहाँ केवल लाने की 
बात कौन कहे, यदि कहते कि रात-दिन बैठा रहना 
पड़ेगा तब भी मे राजी हो जाता । मेरे मुँह से तुरन्त 
छटा--“खूब ! खूब ! अभी ला सकता हुं 1” 
हरेन दादा बोले-- अभी नहीं . .. आधी रात को” 
“हाँ, हाँ, आधी रात को ही सही, जब चाहें तब ।” 
सुनकर हरेनदादा ने पत्र लिखा । 
“महाशया ! यो तो मेने आपको मना किया था कि 
पुत्र की इच्छा त्याग दें। कारण यह पथ बड़ी साधना का 
है। किन्तु आपने जब सब कुछ झेलने को ठान ही छिया 
है तो अब मेरा कोई वक्तव्य नहीं है। में, छोटे को सब 
कुछ बताये देता हूँ। वह आपको ठीक-ठीक रास्ता बता 
` कर ला सकता है। आप आज रात्रि के बारह बजे के 
आस-पास उसके साथ चली आवे | बाबा स्मशाननाथ से 
आपको बातचीत हो जायगी। आगे उन्हींकी इच्छा तथा 
_ आपकी साधना का बळ। मेरा कोई और वक्तव्य नहीं है। 
आप जानें और आपका काम जाने। --नमस्कार।” 
कहकर, अपने मकान के पीछेवाले दरवाजे को बता 
दिया। मुझे सावधान करते हुए समझा दिया कि कैसे 
` सबकी आँखें बचाकर तथा कान बचाकर भाभी को लाना 
है तथा ले जाना है। कई बार एक ही बात को नाना 
कार से समझा दिया । | 
पत्र लेकर चल दिया। भाभी को दिया। भाभी 
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` घटाई हुई लालटेन की बत्ती को बढ़ाया 
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ने पढ़ा। फिर पूछा-- केसा रास्ता है रे? क्या 


कठिन है ? ar’ 
मने कहा--“कोई कठिन नहीं। बस पी केव 
छेका Te री 
है । ह्‌ 
४.२१) क्‌ = भौ कुछ १ ~ >, 
“हू. कहकर भाभी कुछ सोचने लगी | मेव मही. 
कि मेरी योग्यता में भाभी को कुछ सन्देह हो a at 
a. ° ९ र्‌ a f 
we विश्वास दिलाते हुए कहा--“चिन्ता की कोई ig 
गं ब ल्कु Spa हो No ति ७ पा 
नहीं | बिल्कुल ठोक जगह पर में ले चलंगा | जरा af 
न डरूँगा। रास्ते में कोई होगा भी नहीं और होगा | 
तो क्या ! में तो वावा स्मशाननाथ का कमराभी ए ह 
a Ree ९ प्‌ः 
चानता हूं । सीधे छे चलँगा।” ४१ 
इस प्रकारसे भी को आश्वासन देने ला): र 
~ ~ ms हे । 
भाभी ने मुझे पास खींच लिया। गोद पर बैक | a 
~ अ > fos न fy दस 
आहिस्ते-आहिस्ते सिर सहलाने लगीं। बोली a 
“ठीक है।” ne 
HES क £ वात त को देखी ” “aa 
रात कौ बात रात को ही देखी जायगी।” | कि 
कहकर भाभी ने बात टाल दी । दिन भर say ward हुमा 


काम चलता रहा । शाम को हरेन दादा को कहता भेग वाठी 
कि में आउँगी । Fr 
शाम भी आ गयी। सोने का भी समय आया। | काव 
सोते-सोते मेने पुछा--“भाभी चलोगीन | | 
भाभी ने कहा--“देखा जायगा। अगर जाग पो 
तो तुझे बुला लूँगी। सो जा।” हः 
“ठीक है।” कहते ही कहते एक अँगरेजी की कविता Fae 
याद करते-करते सो गया | जब समय हुआ तो भाशी र 
जगाया। मे एकदम से उठ खडा हुआ | भाभी को तै 
देखा । यानी अपने को एक चादर में लपेटे सही | 
मेरा हाथ पकड़े बाहर निकलीं । सदर दरवाजे को 
से खोला । दोनों बाहर हुए । दरवाजे को उड्न बा 
एकदम गली में आ गये । तीन चार मकी ह 
तो हरेन दादा के मकान का पिछवाडी | gi 
आश्‍चर्य यह कि अपने पिछवाड़े के दरवाजे 
खड़े हरेन दादा मिळ गये । 
थोड़े में बहुत आहिस्ते से उन्ह 
हम दोनों अन्दर पहुँच गये । सर्ब 5° 


बन्द किंयां। 
जा बर fe 
था। हरेन दादा ने दरवा । उधर 


[को 

न _आ |. 

व a कहा हग || 
न्हों अक्षत] 


“मगर ware 


~ 


में गये । हरेन दादा बोले- 


iz एको अकेले ही जाना होगा। में छोटे को उधर 
aq ss क ग छे गोदे 
में बैठा आता हूँ। क्यों रे छोटे! डरेगा तो 


oh 


पेने imal छोड्ने की अनिच्छा, किन्तु भाभी नेही जव कहा-- 
गौ रहा है | हीं वह डरेगा क्यों ?” तव मेरा और कोई वक्तव्य न 


कोई क|. रहा। वैसा ही हुआ । यानी हरेन दादा के सोने के कमरे 


। भरा | मैं में उन्हीके साथ गया। बिस्तर दिखाते हुए उन्होंने 
देगा) बहा--“उसी में सो जा। चलते समय भाभी जगा लेगी। 


| तृपडा रह्‌ । कोई डर नहीं।” 
` वेतो चले गये। परन्तु मुझे नींद कहाँ? दस-पाँच 
` १ भतट ही पड़ा रहा होगा कि में उठा । पैर दवा-दवाकर 


Vol । 
बोलीं-- ~ x के = वा बत न मिड ~ 
| झशाननाथवाले कमरे के दरवाजे पर | देखने की चेष्टा 
कौ किन्तु टिमटिमाती बत्ती में ठीक से दिखाई न पड़ा 
` | किभाभी खड़ी हैं या बैठो। आहिस्ते से अन्दर दाखिल 
[प्रकार मा टो है 
| हुओआ। दीवार से लगा लगा पहुँचा एकदम स्मशाननाथ- 


।।” म 


र] 


हला 0 ५ 
| वाठी मेज के पीछे। तब भाभी पूछ रही थौ--“हे दया- 
| निधान! क्या मेरे पति के अगले जन्म के किये अपराध 


'आया। | 


1 


की कोई प्रायश्चित्त नहीं ?” 


0; 
॥॥ 


ae RT बोले-- “क्यों नहीं देवी! समस्त 


| पो के प्रायश्चित हैं।” 


हक भाभी ते पूछा--'हे 


कृपानिधान ! 
। भाभी” | कि क्या किया जाय ? ” 


कुपया आज्ञा 


Ta स्मशाननाथ ने कहा--“'रुष्ट देवता की तुष्ट 
एकमात्र उपाय हा? 

tt फि ८ 

रे भाभी ने कहा-... 
। | वेन 91) 


oo ने टा दात प्रकार से पूर्व- 
सही प्रकार : त. 00 को भोग करके पाप किया 

ae =. oe मे उह तुम्हारे पति की 
पयि गन कर लेगा तब तक उस पाप 
भाय या चाहे इस कार्य को स्वेच्छा से 
२ च्छा से। यही विधि का विधान 


“वे किस प्रकार से तुष्ट होंगे 


१ 


me CC-0. In Publi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ander 


देखा-सुना (१२) 


भाभी चुप रही। आहिस्ते-आहिस्ते हट गयी। मे 
आख बचाकर दीवार से सटे-सटे टिमटिमाती बत्ती के | 
उजाले में निकलकर जाकर हरेन दादा के बिस्तर में | 
एश । बडी खिन्न-सी भाभी भी आई । मे आँख वन्द | 
किये पडा था। भाभी ने आहिस्ते से पुछा-- 'सो गया ?” | 
"३ का बहाना करते हुए कहा-- “नहीं। अभीनही । 
तुम्हारी बातें हो चुकीं ?” 
“हाँ, चल। सब बातें हो गई हैं। तू चल अब . .।” ठ EF 
आगे कुछ कहने ही जा रही थी कि हरेन दादा आये | ठ 
उन्होंने पुछा-- “बावा ने आपको कुछ आदेश दिया है? 
भाभी ने अपने सिर का कपड़ा जरा सम्हाल लिया। 
फिर बोली--“हाँ ।” ॥ a 
तुरन्त हरेन दादा ने कहा-- “बाबा बड़े दयालु हैं। 
वे सबके दुःखहारी Fy” छं 
पीछे-पीछे हरेन दादा बाबा स्मशाननाथ के गण 
गाते जाते थे और भाभी मेरा हाथ पकडे आगे बढती जाती 
थीं। जिस दरवाजे से अन्दर दाखिल हुआ था वह दर | 
वाजा भेडा ही हुआ था । हम दोनों बाहर गली में आये 
फिर जैसे गये थे वैसे ही आकर लेट गये । दुनियाँ में 


क्या हो गया। भाभी घर में आकर मुझे लिपटाये खूब 
रोने लगीं। मे भाभी को छाती से लगाये पड़ा रहा। | 
दोनों में कोई न सोया। 
eq! टन्‌! दो बजे । आँसु पोंछते हुए भाभी ने कहा- 
अब एक सप्ताह भी न रहा तू चला जायगा में 
कैसे जिऊंगी ? ” हे 
गम्भीर प्रश्न था। केसे सुलझाता ? मेने कहा 
“चलो भाभी ! कहीं दुर चले चलें। जहाँ से क 
मुझे घर न ले जा पाये।” eS 
भाभी चुप रही | फिर मैंने कहा-- “वह जो | 
चन महादेव का मन्दिर है न, उसके ऊपर अगर हम लोग 
छिपकर बैठे रहेंगे तो किसीको पता ही न चलेगा: 
इतने दुःख में भी भाभी मुस्करा दीं। 


७ कांजीलाल एक्स्ट्रा एंसिस्टेंट कंसरवेटर थे । वे 
- मझसे सीनियर थे। उनको भोजन का शौक था। 
अत: उनको बड़े जानवरों की अपेक्षा तीतर, मुर्ग और मोर 
| ज्यादा अच्छे लगते थे । इसके विरुद्ध मुझे बड़े जानवरों 
के सांस में दिलचस्पी थी । मि० कांजीलाल बिना निशाना 
_ लिये उड़ती चिड़ियों पर एक साथ दो फायर करते थे-- 
, चाहे चिड़िया मरे या न मरे। इससे उन्हें कुछ प्रयोजन 
न था। इसके विरुद्ध में ठीक निशाना लेकर फायर करता 
था। उन दिनों कारतूस ८-१० ₹० सँकड़ा मिलते थे। 
` फरवरी १९२४ ई० में हम लोग जोरासाल, हल- 
द्वानी फारेस्ट डिवीजन (यू० पी०) को छीनी नामक 
स्थान से जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद हमने देखा 
_ कि तालाब की हरियाली में मुगियाँ चर रही हैं। मि० 
कांजीलांल के ASH पानी भर आया । तुरंत ही अरदली 
से बन्दूक लेकर तालाब की ओर चले। मैंने भी अपनी 
२२ बोर रायफल ली और कांजीलालजी के सामनेवाले 
` पेडों के तीचे खड़ा हो गया कि मृगियाँ फायर होने पर 
अवश्य AAAS पेड़ों पर बैठेंगी। अपने स्वभावानसार 
कांजीलालजी ने बिना निशाना लिये दोनों फायर एक 
साथ किये । दो मियाँ मेरे सामने एक बाँस के पेड़ पर 
आ बैठी । उनमें से एक को गिराकर मे सड़क की ओर 
बढ़ा क्योंकि उधर काले तीतर बोल रहे थे। FF सोचा 
` एक तीतर्‌ मार लूं, नहीं तो कांजीलाल इस चिड़िया को 
. आधघांआधा बाँट लेंगे। fro कांजीलाल अरदली के 
साथ अपनी घायल चिड़िया को ढुँढ रहे थे। 


+ 


लकड़ी के पुल को पार कर रहा था कि मेरी दृष्टि पुल के 
दाहिनी ओर सड़क के किनारे एक पेड़ की जड़ के पास 
`. पुरे कद के चीते पर पड़ी। वह हमसे १०-१२ फीट के 
अंतर पर था | चीता दुबका हुआ बैठा था। चीते के पीछे 
उत्तर की ओर लगभग. Yoo कदम पर घना साल का 


a 


कदम पर ५०-६० गाय-भ॑सें और बछड़े चर्‌ रहे थे। 
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चीते से मुठभेड़ 


श्री के० बी० हकीम्‌ हीन 


. में चीते के पास जब आया तब बह गायों की ओर देख ह| हह 


'पुल पर पहुँचने के पहले में पुल के पार 


HASH की, ओर थोड़ी दूर गया और एक छोटे से : 


वन था, सामने सड़क और उसके बाद जली हुई घास का. 
क्षेत्र था जिसमें हरी घास उग रही थी। लगभग १०० | 
. कहा--“आपके झोले में गोली 
इन्हींकी ताक में बैठा था कि मौका पाकर किसी 
फ cara ले) इस अप्रत्याशित शिकार को देखते - 
266 TR 
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ही में झिझककर ठहर गया। चीते ने धीरे-धीरे 

सिर झुकाना और बदन सिकोड़ना शुरू किया | in 
सामने १०० कदम पर फारेस्ट कालिज के तमाम fad 
और ऊंट जा रहे थे। मैंने सोचा कि जब इतना | 
काफिला इसके पास से निकल गया और चीता चप | ऐतक 
aor रहा किसीसे नहीं बोला तो मझसे ही क्यों बोळा! |. 
म. बाइ आर होकर १५-२०'कदम गया योग “a 


ffi 


देखा तो चीता फिर धीरे-धीरे सिर उठा रहां गा ९ 
सोचने लगा कि किस प्रकार इसको मारा जाय? पढ़ Ot 
याद रख कि इससे पहले मने सिर्फ एक चीता मारा १ ॥ 7 
बाद में तो जीवन में कई दर्जन. चीते मारे) way 
पक्का शिकारी न बन पाया था। iM 
मेरे पास बड़ी रायफल न थी । सोचा शायद fh 4 
काँजीलाल के पास १२ नं० की गोलियाँ हों। अतः! ha 


उनके पास गया, और रायफल में बडा कारतूस लगा पमः 
चीते के किनारेवाली भूमि पर होता हुआ लौट aM 


था। उसने धीरे से मेरी ओर मुंह मोडा और फिर 0 | ह्या 
झुकाकर दुबकने लगा । AA उसके सिर का तिश उ 
लेकर रायफल सीधी की और सोचा कि जब में र am 
पास से होकर निकर्लूगा तब लिबलिबी दवा दूगा | 
समय मि० काँजीलाल अरदली के साथ उधर से मेरी 


आने लगे । मैते सोचा कि यह अच्छा होगा ति 
हो जाऊँ। र रे 


तीन इंच अंपर | 


के सिर से at 
लटकाये हुए गुलदार wait 


निकल गयी। मैं नौसिखिया तो था ही 
sth मारे कुछ न कर सका। जब में पुल प. हे 
मि० काँजीलाल भी आ गये । मैंते उनके ce ah 
से हाथ रखकर कहा--“लौट चलिय । पे AE 
थे। उन्हें मेरी यह हरकत नागवार हुई औँ आहा 
ढंग से कहा--“यह क्या हिमाकत हैं ae 
“हिमाकत नहीं चीता बैठा है । सुनते | antl x 
सरक गयी, और वे चुप-चाप लौट प, दू र. 
के कारतूर्स : 

उन्होंने कहा--“मालूम नहीं । aa act 
लेकर धरती पर उलट.दिया। दो गोली की 
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१९९९ | ३९१. 
| $ कारतूस निकले। बाकी सव छर के थे। मेने गोली कौन लिखता ? पर खैरियत गुजरी कि चीता फायर | 


2 नाल में और कीरतुस गर्राब वाला बाई नाल में 
| ह्याया। अव हम पवे मि 

। मने के कर सिर झुकाकर छिपता शुरू किया। मैंने मि० कांजी- 
म विद्या ठ को संकेत से गुलदार दिखाया। मोटे शीशे की 
] | ला क दिखाई ते दिया ee 

की (के कारण उन्हें जब वह दिखाई न दिया तो अरदली 
i पञ ३ वताया-- साहब ! चीता वह है?” इस पर उन्होंने 
ict) “ 


र मडका 


> 


न उन्हें दे दी । चीता १०- 


gait मारूँगा ।” मेन त 

=| १२ फीट की दूरो पर था | उन्होंने बन्दूक सीधी की मगर 

हा था| + तंवी और भारी साँस लेने लगे, और निशाना इतनी 
1 पणि) &रतक लेते रहे जितनी देर में वह चिड़ियों पर एक दर्जन 


मातवा कारतूस फूंक देते। चीता हम सबको देखकर चौकन्ना 


'हुंआ। उठा। मेने कहा--“जल्द फायर कीजिए, नहीं 
| तोयहया तो भांग जायगा या आक्रमण करके हमलोगों 
शायद पि 


i "की खबर लेगा। इतने समीप से ऐसा अच्छा मौका पाकर 
} मीन मरा तो पश्चात्ताप होगा।” उन्होंने कहा--“इतने 
समीप से फायर करना खतरनाक है। मैंने कहा--“तो 
ने दे दीजिए ।” उन्होंने बन्दुक मुझे दे दी। अब चीता 
बडा हो चुका था और सिर झुकाये कान पीछे किये हुए 
झारी ओर देख रहा था । मैने सोचा--अब यह आक्रमण 
बही. ही वाला है और एक दो को घायल करके भाग 
TM बस उसके सिर का निशाना लेकर लिबलिबी 
= सा दी। दनाके की आवाज के साथ ही चीता जोर से 
ts i a हमने वारूद के धुएँ में उसे गिरते देखा । 
| a a नै पगट यह सोचकर कि उसका 
Dear 3 x : बहूक को कंधे पर रख लिया । - अनु- 
॥ दा पति हो, तब ल केवल एक ही चीता तो मारा 
aa) Rea खलीफा कैसे बन जाता? धुआँ साफ 
diy , पीठ रा देखा कि चीता खडा हुआ सिर नीचा किये, कान 


स छग 
गेट aa! 
र देख रह 
फिर हि। * 


| पिक गडे 
'होने - मोडे गुस्से से गुर्रा रहा है। अब वह घायल 
ग्र र्ण ~ 
तौ और पहले की अपेक्षा अधिक भयावह था। 


रफ | शेर डाकवाला, भाग गया । मे और मि० कांजी 
al गौ पह गति गियर का फल देखने को खड़े थे। चीते 
Rag gg आक्रमण करने की थी। मेते घबरा- 


“4 सै frees a में चली गयी । अब हम दोनों एक 
धे 


गोता ह 


५ १ 
ndation, Chennal ang CSM 


फिर छौटकर पुल पर आये। उसने : 


बडी शराफत बरती या खुदा ने रहम किया. कि 
ite oo हाथ तो लिबलिबी पर था ही, . 


। बंदुक खाली, और हम अनुभवहीत _. 
छा, करके नोच डालता तो ये पंक्तियाँ 
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की आवाज सुनकर जंगल की ओर भागा। मेने जल्दी _ 
सें दाहिनी नाळ में गोली, और बाईं में ४ नं० का छर्रा 
WU कया करता गोली का कारतूस एक ही था।. में 
चाहूता था कि जल्दी ही दुसरी गोली मार दूँ, अभी गुल- 
दार २० कदम ही पर जा रहा था ।. मि० कॉजीलाल ने 
“हा अब हम फायर करेंगे” मैने उनको बंदूक दे दी। , | 
यह सब लिखने में तो देर लगी, पर चन्द सेकंडों ही में सब | 
कुछ हो गया। . 
अब चीते की पूँछ हमारी ओर थी। मि० कांजी- | 
लाळ ने कहा, और ठीक कहा, कि मे थोड़ी. दुर सड़क पार | 
जाकर फिर दाई ओर घास में जाकर गुलदार (चीता) | 
को बगल पर गोली माँगा । वे उधर गये तो चीते ने | 
उन्हें आता देखकर. दाई ओर पुलवाले नाले की ओर | 
रखकर दिया जिसके किनारे आदमी के बराबर ऊंची - 
घास खड़ी atl मेने सोचा, चीता यदि इस घास में 
घुस गया तो उसे बिना हाथी के पैदल ढूंढ़ना खतरनाक 
होगा। अतः में अपनी २२ बोर रायफल में बड़ा कार | 
तूस लगाकर नाळे के किनारे बड़ी घास में होता हुआ | 
चीते की दाई ओर से जाने लगा । घास में कीचड़ व पानी ' 
था जिसके कारण चलने की आवाज से चीते को शक हुआ | 
कि इसमें कोई शत्रु है। अत: चीता खडा होकर कभी ) 
बाई ओर कांजीलाळ को, और कभी पुल की ओर देखने . 
om | फिर वह धीरे-धीरे आगे बढ़ा। में भी उसी गति | 
से बढ़ा। हम दोनों में ४० कदम की दूरी थी । अब हम 
तीनों एक लाइन में थे। चीते के सामने २०-२५ कदम 
पर सेमल का पेड़, जली और बे जली घास के मिलान पर 
था। में चाहता था कि उसकी आड़ में गुलदार से पहले : 
पहुँच. जाऊं। मै आगे बढ़ा, चीता सशंक दृष्टि से दोनों 
ओर देख रहा था। में घास में छिपा था और freee” 
साफ मैदान में थे। यदि चीता चाहता तो हम लोगों की | 
बोटी-बोटी उड़ा देता, क्योंकि एक/तो हम अनुभवही 
थे, दूसरे पास के हथियार भी ढंग केन थे। पर चीते ते 


आक्रमण नहीं 'किया। उसको. खड़ा देखकर में चुपके- 
चुपके चोर की तरह चलकर अंत में पेड़ के पास पहुँ 
में सफल हो गया। अब चीता मुझसे १०:१२ कदम पर. 
खड़ा fro कांजीलाल को देख रहा था। सैने उनको 


कड 


Wee 


eae 
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इशारा किया कि फायर करो, उन्होंने जोर से कहा-- 
“तुम सामने पडते हो” मे थोडा और पेड़ की आड़ में छिप 
गया, फिर उनको फायर करने का संकेत किया। उन्होंने 
फायर किया। गोली नहीं लगी, और चीता बिल्कुल 
पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया । अब मे काँप गया। 
मौत इतने समीप है, ऐसा सोचकर थर्रा उठा। में चीते 
की पूँछ और पिछले पैर पेड़ से मिले हुए देख रहा 
था। मे यह न जानता था कि चीते को मेरी उपस्थिति 
का पता है या नहीं, और वह किस तरफ देख रहा है। 
मेने धीरे-धीरे रायफल को बढ़ाकर पेड़ के उत्तर की ओर 
निकाला और छाती पर जमाकर जो आगे झुककर 
देखा तो चीता मेरी ओर देख रहा था। मेरे और 
aid के बीच में नाममात्र को पेड़ की मोटायी की 
दूरी थी। एक ओर चीता, दूसरी ओर मै, एक दूसरे 
को जात के प्यासे खड़े थे। अभी फैसला हुआ जाता है 
कि दो में से एक नहीं। हिम्मत छोड़ी, और शिकारी 
गीदड़ बना। मेने सोचा आखिर यह तो धज्जियाँ उड़ा 
ही देगा, क्यों न मरने से पहले किस्मत आजमाई 
करू ? म॑ने जल्दी से उसकी आँख पर गोळी मारी, और 
बिना परिणाम देखे सीधा पुल की ओर भागा। कुछ- 
कुछ ऐसा आभास था कि गोली चलाने के वाद चीता 
शिरता-सा मालूम हुआ। 
जब में पुल पर पहुँचा तो मि० कांजीलाल और 
Heat आ गये, और पूछा--“क्या हुआ ?” मे क्या 
उत्तर देता ? क्योंकि मुझे स्वयं चीते के मरने या न मरने 
का विश्वासही न था। हम लोग सेमल कौ जड़ के आस- 
` पास और उसके आगे-पीछे देखते रहे, पर चीता दिखायी 
न feat अब किसीकी हिम्मत न थी। न १२ बोर की 
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सरस्वती 


७८७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कोई गोली थी, न गर्राब का कारतूस था। एक 
सिखिये, दुसरे सामान बेढंगा, और पैदल मारने ८ |. 
से भी अधिक चालाक और मक्कार चीते को! ३ ॥ ॥ 
पास किसीके जाने की हिम्मत न 
किस ते i ? न हथियार ठीक, न साहस | 
थोड़ी देर खड़े रहे तो एक कौआ आया और | 
की सबसे नीचे की डाल पर बैठकर धरती की ओरह| ` 
कर कोव-कॉव करने लगा, मानो अपने ॥ १ 
निमंत्रण दे रहा हो! जस वो ar | 
ई a आपका सुनकर और | 
आ गये। अब विश्वास हो गया कि चीता वहां है 
मरा हो चाहे अधमरा। कौए धरती पर नहीं उग... 
इससे शक हुआ कि चीता मरा नहीं, जिन्दा है। मगे 
बोर बंदूक में दो कारतूस चार नम्बर लगाये और ता उ 
फल कांजीलालजी ने ले छी। हम लोग बहुत Mita है। उ 
आगे बढ़े । जब सेमल के पास पहुँचे तो श्रीमान्‌ शी. 
जी महाराज पैर पसारे सो रहे थे। पर दुधका गा एर द 
मठे को भी फूंक-फूंककर पीता है । अब हमने दूर से पां 
फेंके, शोर मचाया। अब चीते के मरने का विवा ह| ग! : 
गया। पास जाकर देखा तो २२ बोर की गोली oi ॥ 
आँख मे पड़ी हुई थी, और वह अपने अगले दायें TTF लि 
मुंह में लिये था जिसको उसने चबा डाला था। aah वेदन 
हाथ पहली गोली से टूट चुका था । चीता खूब age 1 aa 
नर था। मुझ अनुभवहीन को खुशी का ठिकाता 7 ५ 
डट मँगाकर उसे लादकर पड़ाव पर ले गये। AO 
गया तो ७ फीट ७ इंच निकला । यद्यपि हम लोग गो 
के मुँह में कई बार गये, तथापि मौत तो चीते की a 6 | 
बाल-बाल बचे, और एक खरोंच तक प आयी। 
ईइवर की कृपा के सिवाय और क्या कहा जान 


श्री एन० टो० 


god प्रेम व्यापार की समाप्ति पर श्री पी० के० 


हाँ, जिन्दगी हीं ऐसी 


a | जैसी मुद्रा में बार 

आरक्ष ह” हम वात की गंभीरता समझ गय र्‍या और इस पर 
= है am क्योंकि वे जल्दी ही चिढ़ जाते हैं। नाराज होने 

ra १| एर बे हायःपैरों का भी उपयोग करने से नहीं चूकते। 

a fragt १ है कि एक बार ऐसी ही घ भी थी। साधारण- 
at al तया वे विनोदप्रिय व्यक्ति हैं, किन्तु यह अवसर कुछ 

| है जा हक clot का तो नहीं AT 


, जोसेफ अनजाना बनकर पणिक्कर की ओर देख 
| हा था और आचार्य की चारपाई प्र आसन जमाये था। 
ने १. उसने बड़ी सहान्‌भूति से पुछा-- गुर | क्या बात है?” 
और | जोसेफ पणिक्कर का प्यारा शिष्य और आराधक 
त धीरेआ। है। उसीमे यह पूछने की सामथ्ये थी। 

द्‌ रामचन्द्र, और में चप बैठ रहे। पणिक्कर जल्दी 
MUM gem नहीं चाहते थे। इन बातों को नाटकीय तौर 
का | प्र कहता आवश्यक है। सिनेमा और नाटकों में 
र से प्या गाको के प्रेम-नेराइय का अभिनय उन्हें याद आ रहा 
विश्वात & 


था। 
ली उस 
यें हावा 
था। बा 
ब तदु] ` 


सिगरेट जलाकर दिलीप की वेदना भरी मुस्कराहट 
का अभिनय करते हुए नाटकीय रूप में बोले, “अब होने 
बया रखा है?” हँसी को दबाकर जोसेफ 
दना के स्वर में बोला---क्या हुआ आचार्य ! ” 
रिच ने बात आगे बढ़ाई--'कहो बेटा ! कैसी” 


वह भी गयी।” 

पा परे जो हमको इसके बारे में पहले ही बता चका 

क हट का अभिनय करते हुए बोला---- कौन गे सेल्डा 

गरे रहे हो?” पणिक्कर कुर्सी से उछल पड़े 

बाते कि २ बोले- बन्द करो बकवास, तुम नहीं 
उसे मैने एक अरसा हुआ छोड़ fare” 

और कोन 977 


| आह |) 
को रामचन्द्र 
5 चाया “Bay न मुझ आंख मारते हुए पणिवकर 


tet luck next time” पणिक्कर 
त ale भूल जाना इतना आसान न था। 
र्‌ से वह प्रताडित हो उठा। जब 

A पडती है तो बिना छतरी लगाये 
Seat भें कंक्रीट की सड़क की न जाने 
परिक्रमा की थी। बगीचों और समद्र के 
जाने कितनी देर तक 


नाप 

| a 
pet बार 
= 


Pa नीर उसके आने के समय को जानने के 
Me aS Trl थी। उस तक पत्रों को पहुँ- 
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वश्यकता हेएकग्रहिणीकी | 


४ शर, जी० पणिवकर ने एक पीड़ा-भरी उसाँस ली।' 


ने कहाः। 


३६३ 
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वासदवन नायर 


नाते में न जाने कितनी बार आफिस जाने में देर हो 
Tel जब मेनेजर डाँटता था तो वे मालती के दर्शनों के 
आग फटकार भूल जाते थे। . 

मेरी मालती ! तुम्हारे लिए क्या, नहीं क्रिया ?” | 


रामचन्द्र जा एक क्रीड़ाप्रेमी पत्रकार था, बोला | 
कोई बात नहीं ! इन सबमें स्पोर्ट समैन स्पिरिट चाहिए 
कभी न कभी जीत होगी ही।” लेकिन जोसेफ अपने . 
आचाय को ऐसे छोड़ने को तैयार न था--“गरु क्या 
उसने तुम्हें धोखा दिया?” “i 

पणिक्कर-ने गहरी सांस. ली--“ हाँ बेटा ! दुनिया 
को यही गति है।” “क्या उसने वादा किया था"--यह - _ ` 
प्रश्‍न आचाय को पसन्द नहीं आया। उन्होंने शिष्य की. 
ओर एक अभिनव दयाभाव से देखा, मानों कह्‌ रहे हों कि 
“क्या वह इतना बुद्धिशून्य हो सकता है।” फिर बोले- - 

वादा न था, पर बात तो थी ही।” 
किन्तु शिष्य महोदय इसे समझ न सके। 


वह बोलती नहीं थी। परन्तु उसकी आँखें भाषा का 
कायं करती थीं? उसकी आँखे एक निमंत्रण-सा देती 


थीं। खर छोड़ो भी-यह सब तुम्हारी समझ में न आयेगा। a 


इस पर सबको हँसी तो आई किन्तु कोई भी प्रकट रूप से 
हंसा.नहीं। क्योंकि पणिक्कर की दशा ऐसी नथी कि हम ` 
उसका विरोध करते। उसके दोनों. हाथ काफी लंबे और 
हड्डियाँ मजबूत थीं। उसका हुँसी-मजाक कहाँ आरम्भ 
हुआ और कहाँ समाप्त, इसका पता.न लगता था। फिर 
भी पत्रकार जिस प्रकार महत्त्व के समाचार इकट्ठा करता 
है, उसी भाव से आचार्य के पास गया। 

एक बात Tel 

पुछो। 

गुस्सा मत होना। 

पूछ at” 

अच्छा, यह तुम्हारे कौन से नंबर का प्रेम था?” 


 पणिक्कर की मुखश्री जाती रही। ऐसा लगा कि 
वह विचार कर रहा है कि उसे गुस्सा होना चाहिए. या 
नहीं। सब लोग उत्सुकता से उसे देख रहे थे। जोसेफ _ 
के हिसाब से यह उसका सत्रहवाँ प्रेम-व्यापार था। लेकिन 
निश्चित रूप से जानने-के लिए अधिकृत घोषणा की आव — 
श्यकता थी। 

` “क्या तुम .मुझे बेवकूफ बना रहे हो!” पणिक्कर 


“नहीं, नहीं, मँ बड़ी गम्भीरता से पूछ रहा है पणिककर 


चेहरे पर मूर्खता भरी हंसी लाकर बाला अब तो कई 
हो गये ' i इस बार भी में सीरियस रहा। 


३६४ 


रामचन्द्र ने बड़े गौरव से कहा-- सारी दुनिया, 
शहर के इसी कोने में सीमित नहीं है। कितने ही शहर, 
कालेज, सडके, बस-स्टाप, थियेटर वगैरह, इस विशाल 
विशव में हैं और क्या मालती ही ईव' (आदि नारी) 
की एकमात्र सन्तान विश्व में रह गई है?” 
हि” कहकर पणिक्कर ने फिर उसाँस ली। 
फिर हमारी ओर देखकर चेतावनी के स्वर में बोला-- 
यह बात उस कहातीकार के बच्चे से मत कहना।” 
“नहीं कहेंगे।” 
कहानीकार इस समय कमरे में सो रहा था। 
एक छोटे से घर में एक दुनिया समाई थी, जिसके 
सदस्य कुल पाँच ही व्यक्ति हैं। कम्पनी में काम करनेवाला 
Glo Fo आर० slo पणिक्कर, पत्रकार और स्पोट्स मैन 
रामचन्द्र, पणिक्कर का शिष्य और सिनेमा के अभिनय 
करने का स्वप्न देख़नेवाला कचहरी का एक बाबू जोसेफ 
और इसोनोकीमिया का रोगी एक कथाकार ओर फिर 
एक दरिद्र अध्यापक में। 


पणिक्कर Sit का संविधायक और हमारा अनभि- 
ford गुरु भी है। उसकी उम्र बताना कठिन है। लेकिन 
आप उनसे पूछ तो २८ ही बतायेंगे। लोग कहते हैं कि 
छः साल पहिले भी वे यही बताते थे। लेकिन अब जनता 
इसपर अविश्वास करने लगी थी। कारण यह था कि सिर 
का गंजापन बढ़ रहा था। पर इसका क्या महत्त्व। किन्तु 
पणिक्कर चुनौती देकर कहते हैं कि कौन है दुनिया में 
ऐसा मर्द, जिसकी चाँद में गंज नहीं होता और एसी स्त्री 
जो Bas नहीं होती? लेकिन कथाकार इस पर भी 
विश्वास नहीं करता। उसका कहना है कि बाल सिर के 
दोनों ओर होने चाहिए। 
पणिक्कर कहानीकार को छोड़कर सबसे सोहादे 
रखता है। उसकी दिन-चर्या बड़ी नियमित है। तड़के 
उठते हैं। हमारे उठते-उठते नहाकर, काफी आदि पीकर 
और तयार होकर कम्बल के भीतर लिपटे कलाकार को 
फटकार बताते हैं। दूसरा कार्यक्रम उनका सड़क के सामने 
की छोटी दीवार पर बैठकर उस पर गुजरनेवालों का 
ठीक-ठीक हिसाब-किताब ' रखना | कालेज जानेवाले कितने 
हैं, कामकाजी कितने हैं, बेकार कितने हैं। किनका भविष्य 
अच्छा उज्ज्वल है। 
आफिस से भी जल्दी भाग आते हैं। म्‌ँह-हाथ धोकर, 
चमचमाता बुशटं और पतलून पहिनकर फिर निकल पडते 
हैं। (ईवनिंग इन पेरिस” 'कडेळे' और सिगरेट की महक 
सारे शहर में प्रसारित करते हुए एक बार शहर में घमेंगे। 
उनके दोस्त सभी जगह हैं और दुश्मन कम। और इस 
तालिका में कलाकार का स्थान प्रमुख है। 
पत्रकार रामचन्द्र दूसरा नेता है, वह एक सम्मानित 
पुरुष है। तात्पर्य यह कि दूसरों को अपने बारे में सही 
समझता चाहता है। उसकी pete भी बडी नियमित 
21 उसके अपने कुछ सिद्धान्त हैं, जैसे शरीफों को दिन 
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में केवल दो सिगरेट पीना चाहिए। वह = ग 
करता है। एक दो दोष उनमें हैं। वह य. ऐप. 


ह्‌ यह 

करते थकने पर आफिस के बरामदे में खडे कि काप 
की ओर देखते हैं। पर सोचिए तो यह भी कह भे 
है क्योंकि वह भी नियमित है। इनसे तीन जा पुरा 
है। यदि आप पुछे कि किसी और समय मा ३५4 
बिगड़ने पर क्या करेंगे, तो इसके प 

00 i i 106५ गी भी एक विधि i aa 
कागज काटनेवाला चाकू। यह कागज विवि है 1 


कोई अधिक तेज धार का नहीं है। वह तो ' 
की बनी छोटी सी सुन्दरी की प्रतिमा का ह्य हे q 
> रि 


सुन्दरी की, जो स्नान करके निकल रही है। उसके ` दला 
पहुंचते ही हमें पता लग गया कि पत्रकार आज fr se 
मग्न था। उसे प्रेरणा की आवश्यकता थी। oe 

शाम को लॉज में लोट आने पर पत्रकार आगे a te 
लेक्चर झाड़ते। प्रधान विषय एक ही होता--बह २ 
में बोर करनेवाले साथी या होनेवाली aka ॥ 
दिल खोल बातचीत। एक तामिल पत्र मे व्यतीत a 
जीवन के संस्मरण, और अगर वह विषय... ., = 
बात आ जाय तो वह अत्यधिक उत्तेजित हो उत्ते। के 
aa में इंडिया की हार, या ओलम्पिक में facta 
चुनाव में पक्षपात की बात पर उनका रोष एकदम | af 
पड़ता । 


वह दिन बडा महत्त्वपूर्ण था। उस दिन दफ्तर की की 


एक कमलपुष्प खिला और पीत-परिधात के * 
किस प्रकार दो भोरे निकले थे। यह देखने fect ot 
HA परेशान हुए थे। प्रेम और ATA, 
लगातार चल रहा था। हीं | र 
कहानीकार का किसी से झगडा नहीं a 
सबसे दोस्ती थी। पी० के० आर० जी० 1 ग 
अवश्य ही उसकी पटरी नहीं बैठती थी, ता él 
दुश्मन समझते थे। कारण गत मास की ९ 
आचाय और शिष्य दोनों ने मिलकर एक it 
किया था। बात छोटी ही थी, कलाकार रम ती 
को लेकर बात थी। एक बार जब व्ह ae 


af 


° क्रेग हे 
तो मि० पणिक्कर ने, जो बड़े धीर a म £| णा स 
बक्स की निगरानी करते हुए, उसमे था के पा 


नियों के (उस दिन के हिसाब से) ie ail i 
sito पणिक्कर का मस्तिष्क गर्त म 
निढाल पड़ गया। git 
बक्स में पुस्तके तथा अखबार SA 
रूप में भरे थे। और साथ में २ 


अस 
के। || 


पाउँन 


क्य > कढे थे। और सुन्दर अक्षरों में लिखा था! 
| t cet me not’ रूमाल के छोर पर काले धागे 
२ वस | 1016, शारदा का संक्षिप्त कढा था। 

छ बुश) अनेक प्रेम-पत्र थे, जो बंडल म बंधे थे। आचार्य 
ही कह को उठाकर देखा। शिष्य ने पढ़ा-- मेरे दिल के 
भिक स ; ES "| 

वि ह | (कर साहित्य यह भी था ! * 


अजीब आदमी है, यह भी। 

पी० के० आर० जी० पणिक्कर को यह सब अच्छा 
QU) aa कथाकार के प्रेमी रूप को वे पसन्द न कर सके। 
उसके सी दि भर कुर्सी पर बैठकर बीड़ी पीते हुए, आँखें बन्द करके, 
एज विष एना देखनेवाला भी किसी लड़की के हृदय का मालिक 
| रकता है, वह उसकी प्रतीक्षा किया करती है, पणिक्कर 
नो इसकी प्रतीति नहीं होती थी । 

} “बह बहुत बुरा हुआ ।” 

इसे भी कोई प्यार कर सकता है?” 
पछ रहा था। 

मेते अपनी शरीररक्षा का ध्यान रखते हुए, कहा, 
मलम नहीं, फिर इन सबको देखते हुए तो ऐसा ही लगता 


a 

पणिकर ने कहा, इसकी भी कोई पर्सनेलिटी' 

„ | ita) हे? बदन देखो, किसीको भला रुचेगा ? 

प ॥ 1 जो इतना अल्पवयस्क हूँ, मुझे जो मिलता है, क्या उतना 

वरी a सिकता भी है? अगर इस लड़की के घरवाले यह जान 

फर्म था वो उस जैसे आदमी को भला लड़की देने को राजी 
~ ( नहीं 

ae सो a (पग कतई नहीं, हम लोगों में से 

1 वह लागार 3 नहीं थे, आसमान से जैसे अचानक गिरा 

| ae हमारे सामने खड़ा था। पणिक्कर बहुत 

९ 3४। कलाकार ने तीखी नजरों से उसे देखा। 

क अरी के मामलों मे मत पड़ा करो। मैं 

रा लेकर तुम्हारी बहिन ब्याहने नहीं 

था। | On ws “हा। बात ठीक निशाने पर बैठी थी। 

(freee Me क TS हो गयी। जोसेफ मेज के पास जाकर 

आए. सेक्स्टनब्लेक की पुस्तके उलटने लगा। जैसे 


i 


व्यापार में 


ay कोई हाथ न हो।. कथाकार अपने 

a तरह देख रहा था। उसने फिर 
प्रे p `" मेरी योग्यता और सौन्दर्यं को परखने 
म 


लार ति 
a सोच रहा था, कि कुछ मारपीट 
1 बहा a sen । पणिक्कर निस्सहाय 
Thr के aa समाप्त हो गया। उसके 
a 2 “न दुइमनो में कथाकार की गिनती 
१. दिल शो 
परेश दिया रछ निस्तब्ध पणिक्कर को राम- 
तो ee बात में थोडी-सी श्रद्धा रखनी 
"निश्चय लेय ही मिलेगी ।” पणिककर को 


‘ = 
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३९५ 
स था कि ae ने प्रायोगिक रूप के वारे में विश्व- 
ह ख्यात तीन वैज्ञ के द्वारा लिखित एक लेख पढ़ा 
, इससे इन्हें उनकी बात पर विश्वास हो गया। i 
_ रामचन्द्र ने फिर कहा, कथाकार किस प्रकार इस 
५ पार भें बिजय प्राप्त कर सका। “इस पर जरा 
विचार कीजिए । उसके पास आकर्षण ही क्या है? न 

ue कर ने बीच ही में पुछा--क्या उसके पास ` 
साहित्य नहीं है?” 

“अरे जाओ, रहने दो, अपना 
का क्या मूल्य! महान्‌ चित्रकारों से पूछो, वे इन लोगों 
के बारे मे जो बात कहते हैं, उसे सुनना चाहिये।” 

फिर भी” 

“आज कौन साहित्यकार नहीं हे? तुम भी साहित्य- 
कार हो, [सफ लिखते नहीं, तुम न लिखनेवाले साहित्यः | 
कार हो।” र 

“पणिक्कर इस बात को मान गया ।? 

“तो कलाकार की विजय किसी महान्‌ कृतित्व से नहीं। 
एक वस्तु उसने देखी थी और उसने उसे पकड़ लिया। 
कोई भी ऐसा न होगा जो कुछ समय के बाद उससे सहानु- 
भूति न करने लगे और यही बाद में प्रेम बन जाती है।” 

रामचन्द्र ने अन्त में साररूप में कहा, “तो मैं कह 
रहा था कि तुम अपनी श्रद्धा एक विन्दु में केन्द्रित करो। 
बिना किसी प्रकार उससे ged हुए।” ० 

पणिक्कर को अपने साथी की बात से बड़ा आश्वासन 
मिला। उसके कहने में बडा प्रभाव था। इसीके अनु- 
सार दूसरा युग प्रारम्भ होता है, पहिले और आखिरी 
सत्य प्रेम की ती रथयात्रा शुरू हुई। प्यासी आँखों और 
दिल को संजोकर वह चला। अन्त में एक सुप्रभात में उसे 
अभिलषित अज्ञात नायिका के दर्शन हुए। 

“बस स्टाप पर वह खडी थी ” 

“अकेली ?” 

पणिक्कर के पास उसके वर्णन के लिए शब्द न थे। 

यथार्थ प्रेम का ऐसा कलाशिल्पी जो उसे लेकर इस 
प्रकार चला हो, जैसे जीसस क्रॉस लेकर चले थे--शायद 
उसका वर्णन कर सके। लेकिन कलाकार को उन्होंने 
चेतावनी दी-- तुम उसको कभी नहीं मिलोगे।” 
उससे बोलना, न पीछा करना। शिष्य ने शारीरिक 
आर्थिक सहायता के लिए और पत्रकार ने नैतिक बल 

का आश्वासन दिया।' 1 

“शिक्षक क्या करेगा?” जोसेफ ने पूछा। 
“उन्हें भी एक कार्य बताया है।” पणिक्कर 
“तो आप गुरु की शादी में पंडित का कार्थ 
जोसेफ ने अनुमान किया । ee. 
पणिक्कर को लगा कि इस बार जरूर 
नित्य ठीक समय पर वे बस स्टाप 
रहते, एक दो बार मुस्कराहट का उत्त 
वह भी मुस्कराई 2” 3 


साहित्य, साहित्यकारों 
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सरस्वती 


हाँ” उपन्यासकार जो बोलती आँखो का वर्णन 
` कर सके, यही कहेगा कि वह भी प्रेम के रंग में रँग गयी 
.होगी। खुलकर सब ते कुछ कहने के अवसर की प्रतीक्षा 
. की. 


t 'लिकिन' 2 4 
या खदा !. म॑ इसका बदला अवश्य SAT | 
पणिक्कर को इस बात का अचानक पता लगा कि 
- उसकी शादी तय हो गयी है। उसने उनका कुछ भी विचार 
न किया। स॒चमच यह बड़ी लज्जा की बात थी। अतएव 
पणिक्कर विषाद में मग्न बैठे थे। जिन्दगी में कुछ सार 
त रह गया था। सब कुछ व्यर्थ-सा लगने लगा। उनका 
कहना था कि दुनिया माया है। सब कुछ मिथ्या है। पत्र- 
कार की राय थी कि हमारे. लॉज में एक व्यक्ति संन्यासी 
हो जायेगा। ` | | 
छ: दिन की तपस्या के बाद पणिक्कर को अचानक 
एक आशा की किरण दिखी। एक रविवार को सब लोग 


खाना खाकर बैठे थे तो एक नया आइडिया आया। 


“अरे सुनो, गुरु को एक नया आइडिया आया है। 
वह क्या?” 
“बड़ी गोपनीय बात है। किसी से कहना नहीं,” जोसेफ 
ने .पूछा-- 
बात क्या हे?” 
विज्ञापन छपवानेवाला हूं । 
केसा विज्ञापन | 


' पणिक्कर ने कहा; “विज्ञापन विवाह संबंधी है, २८ 


साल उमर के एक पढ़ेःलिखे और २०० Ho पानेबाले . 


एक यूवक को २८ साल तक की पढ़ी-लिखी सुन्दर युवती 
की आवश्यकता है, पूर्ण विवरण के लिए लिखिये ।” 


लोगो ने दो-तीन शंकाएँ प्रकट कीं। प्रथम तो उम्र 
२८ साल की, बात झूठ है, पत्रकार ने इसका तीव्र विरोध 
किया। दूसरी बात यह क्रि लोग जान जायँगे-- इसके 
बारे मे हमने खूब सोच लिया है। विज्ञापन में तो केवल 
पो० बाक्स का नम्बर रहेगा और किसीको पता भी नहीं 
चलेगा। पणिक्कर ने स्पष्ट किया। “यह सूचना देने का 
विचार कसे उत्पन्न हुआ?” हमने पूछा। इसका उन्होंने 
पुर्ण विवरण सुनाया। आजकल वरो की कमी है, कोई 


सुन्दर ओर सुयोग्य वर बाजार में मिलता नहीं, और यदि : 


_ लोंग जान जायेंगे तो प्रार्थना पत्र तो आगे-आगे आयेंगे । 
उनको सभी पढ़ सकते हैं। उन लड़कियों के भी सीधे 
प्रार्थना-पत्र आ सकते हैं, जो अभी तक मझे निरपेक्ष भाव 
से देखती रही हैं। इनमें से दो-एक से पत्र-व्यवहार भी 
किया जा सकता है। फोटो मँगाया जा सकता है और 


प्रेम भी कर सकते हैं। जब शादी की बात आयेगी तो फिर | 


कुछ दिमाग लगाता पड़ेगा। एक दो हफ्तों में देखना कि 

मेरी कितनी माँग हो जाती है। रामचन्द्र ने कहा, कि कुछ 

त्तम TAT TST होगा। अपने गुरु की शक्ति और भावना 
जोसेफ ने. जयजयकार की । 


` दियासलाई मेज पर॑ रखी। 


एक ने मुझसे पुछा-~“शिक्षक महोदय की 


है 
` मैं इस सबके विरुद्ध था | किन्तु 
वहस करने को शक्ति न थी | मैने FETs of 
बातों का अनुभव नहीं है | सँ क्‍या राय दे शी 
पणिक्कर 
देखकर मुस्करा दिया। उस समय बगल के 
कलाकार दरवाजे पर आया । उसके हाथ में अपना 
पेय गिलास भर ठंडा पाली था। | 


क्य। 


तुम छोगों को भावनाओं से खेल रहे हो 

पणिक्कर इस बात को सह न सके, बोले- मैं wr} 
राय नहीं माँगता 
अच्छी न थी--इसी से वह अपने कमरे मे ग 
पणिक्कर ने मेज पर जाकर कागज और कलम ति 
कर विज्ञापन लिखा) उसके अक्षर गिने। आठ रगे 
आने आये। फिर 'भी--- 

दूसरे दिन समाचार-पत्र मे पणिक्कर की सूचना 
पोस्ट बा० Fo ४१२, एक दुलहिन की आवश्यकता 
पणिक्कर उसे अच्छी तरह पढ़कर कृतार्थ हो ग्ये) | 
वह घटना हुई। शाम को जब-वे लोट. आये थे, पब || 
पत्रकार और कलाकार 
दूसरे लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गी बणे 
आये, साथ में शिष्य जोसेफ भी था। 

मास्टर साहब! आपने खाचा खा ल्या! 

नही 5 
हु “जल्दी खाना खाओ, बाद में कुछ जरू 

17 : 

“क्या तुम खाना नहीं खाओगे i 


t नहीं । 21 


| 4 
जब वह पास आया तो उसके मृ ेगंदी | 


चमक wl 
a fa 


रही थी। माथे पर पसीने की बूदें 
आँखें लाल हो रही थीं।. | 
डरने की कोई बात नहीं, एक AES 
फिनिरड” 4 
जब हम लोग खाना खाके वहां आये 
पुछा “आल आर प्रेजंन्ट | | 
जोसेफ ने सदा कलाकार नहीं हैं 
“उसको बुलाओ। at 
कथाकार अपने पुराने रिकार्ड ee sail 
गुरु की आज्ञा के अनुसार उसको a 


और 
केट 
पणिक्क्रर ने एक पे बनियाइत के अर्दः 


“ CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar * 


i) मुझमें इन ` णो | 


और सहानुभूति के गा |. 


1८ ~ = 
क्या तम पागल ह 4 ७, | 
sal २ ठु 1-२ a) al है कलाकार q rch ' 6 


मौजूद थे। भूखे होने प(॥ : 


री. कार हु 


5० 2 द्र) 


५ 


१९९९ 
टा-सा लिफाफा निकाल कर विजय-भाव से मुस्कराकर 
मोट “आ गया बट 
7, 3 077 
क्या 
आठ रुपया चार आने बेकार नहीं गये। उन्होंने 
समाचार-पत्र के कार्यालय से मिला हुआ लिफाफा खोला। 
उसमे विदिठयों का एक बंडल था। उन्ह देखकर वे कह 
५ ' "माई गाड 1 दरिबल | ९ ६ 
बंडल खोला गया, ४१२ न० 


बल 
के बक्स के आनेवाले 
पते पर, विवाह-संबंधी पत्रा का ढेर भेज के ऊपर लग गया। 
उन्हे देखकर पणिक्कर को जसै नशा चढ़ गया हो। 
“जोसेफ! तुम पढ़ी 
शिष्य मेज के पास आँ बेठा! 
कथाकार दीवाल सें लगकर खडा था । उसके चेहरे 
पर मस्कराहट थी, जो वणंनातीत थी। 
“पढ़ो 
जोसेफ पहिली free 
पानेवाले एक अध्यापक क 
हाल, पुराना प्रभाव ओर 
था— 
“मेरी चौथी लड़की सयानी हो गयी है। वह २१ साल 
है, देखने में कोई खराब नहीं। घर का काम-काज, 
सिलाई, आदि में चतुर है, अगर आपको पसन्द हो तो हम 
मिले और बात तय कर दी जागे! 
| अच्छा! ! २ 
BS . सिलाई बगैरह जानती है, नेक्स्ट 
जोसेफ ने दूसरी चिट्ठी उठाई--वह एक बी० To 
पास लड़की केलिए उसके भाई की प्रार्थनी थी। 2 
यदि खुद लिखती तो उस पर कुछ विचार भी 
कैसा , कहकर पणिक्कर जोर से हँसे। 
जोसेफ ने तीसरा पत्र उठाया, '३३ जासूसी, उपन्यास 
| Toe wat और साहि त्यकार की अपनी 
) लड़की के लिए प्रार्थना थी। 
रण पढ़ा eet एक-एक करके पढी जा रहीं थीं। जब विव- 
पल 1 तो पणिक्कर जोर से पागलों की-सी हँसी. 
लाली ह । कभी-कभी चिल्ला उठता .था। आंखों. में 
| : = गी और नशा बढ रहा था। गानेवाले, नाचनेवाले 
प करनेवाले : 
3 ? कैयू लम्बा होता जा रहा था। 
है, यह 3 हवाँ पत्र, वह एक स्त्री का था, लिखनेवाली 
ही पणिक्कर की आँखें खुल गयीं। लेकिन 
त SMA मालूम हुआ कि वह अपनी बहिन के 
जो अध्यापिका थीं। 


Fi 


खोलकर पढ़ने लगा। पेंशन 
पत्र था। उसने अपने घर का 
का विवरण दिया 


| 
sect TES 
He t 


कोई डिफेक्ट नहीं, 
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आवश्यकता हे एक गृहिणी की 


-का...पत्र, ...था। 


क री त oe उसने अपनी सिगरेट फेंक दी | 
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Re 
जोसेफ १२वीं चिटठी पढ़ने लगा--- £ 


इस पत्र के पानेवाले को मै नहीं जानती, अतः खल- 
कर नहीं लिख सकती।” पत्रकार बोला, यह बुद्धिमान्‌ 
मालूम होती है। 
जोसेफ अगला पन्न पढ़ने लगा-- 


हम लोग पुराने खानदान के हैं, किसी प्रकार गुजारे 
के लिए कुछ जायदाद है। हमारी एक ही बेटी है, उसीके 
लिए लिख रहा 

एक बेटी !  हुरें! ! यही तो चाहिये । ' 

इनकिलाब-जिन्दाबाद! आगे बढो!” 

उम्र २३ वर्ष हे” -= 

२३ वषे, तब तो ठीक है। 


रग थोड़ा सांवळा है, पर देखने में बहुत सौभाग्यः 
शालिनी है। दसवें दर्जे तक. पढ़ी है। अगर पसंद होतो 
कुंडली भेज सकता हँ--अगर कोई आपके लड़की हो तो 
उसके. भाई को दे सकते हैं। बड़ा भाई मेस बड़ा लड़का | 
अभी अविवाहित है। वह एक कम्पनी में काम करता 
है। 
पणिक्कर सचेत होकर सीधे बैठ गये “इसको छोड़ना 
नहीं चाहिए। मेरी कम्पनी के ही किसी कमचारी की बहिन 
मालूम होती हे, पता तो पढ़ो, जोसेफ ने पता पढ़ी, केश | 
राघवन नायर, कारपुरत-हाउस, पो० भड्डिरूर, गया | 
पणिक्कर की हँसी अचानक रुक ग्रयी, “उसकी शराबी | 
आँखें तेजी से चमकने लगीं। सारा शरीर सकुचित सा होने | 
लगा। उसका चेहरा पीछा पड़ गया। वह उठकर खड़ा 
हो गयां। 
जोसेफ ने पूछा-- गुरु यह क्या अनृपयुक्त हे?” 
पणिक्कर कुछ ` बोला नहीं, वह जोर-जोर से सांस 
ले रहा था। मेज के सहारे खड़ा होकर वह प्रेत जसा छग 3 
रहा था। ae 
जोसेफ ने पुछा, क्या शादी के लिए तैयार हो-- | 
बन्द करो यह aa! वह चिल्ला उठा, उसके मुख 
पर पैचाशिक भाव था। वह. सब चिट्ठियों को फाइ-फाइ 
कर फेंकते लगा और धीरे से बोला “वह मेरे....पिता.... 


सारा वातावरण अचानक भारी हो उठा, जेसे फट 
पड़ता चाहता हो। सब स्तब्ध थे....तिः शब्द....कोई किसी 
से बोलने का.साहस.न कर पा रहा थां। कथाकार ने. 
गहरी साँस ली ! मेज के किनारे खड़े पणिक्कार को बित 
सिर उठाये ही कनखियों से देखा। उसकी आले | 


हो रही थीं। 


(>) i OD ie id 


ममेस्पर्शी सिधी कहानी 


ज्यों गाड़ी बस्बई सेन्ट्रल से बाहर हुईं अष्टवर्षीय 
हरीश कौ खुशी और उल्लास की जैसे कोई सीमा 
नहीं थी, डिब्बे से बाहर मुँह निकालकर उसने कुछ 
निहारा और फिर अन्दर खींचकर प्रश्‍न कर बैठा--हम 
कहाँ जा रहे हैं ?' 
उसे पीछे की ओर करके मे कह बैठी “खनवाहाँ”। 
“नहीं, नहीं, ममी तो कहती हैं कि हम 'अहदामा- 
बाद जा रहे हैं। 
सेरे माता-पिता दोनों हँस पड़े। हँसते-हँसते माँ ने 
बताया कि छोटा हरीश बार-बार सिखाने पर भी 'अह- 
Harare’ को 'अहदामावाद' बताता है। 
हरीश ने गंभीरता से प्रतिवाद किया--लेकिन कली 
कहती हैं कि हम खनवाहाँ जा रहे हैं। 
मेरे दूसरे भाई पामा ने उसका हाथ पकड़कर सम- 
झञाया--देखो, सच तो यह है कि हम अहमदाबाद ही जा 
रहे हैं पर कली और में उसे अहमदाबाद की जगह खन- 
। वाहाँ कहना अधिक पसंद करते हैं। खनवाहाँ अपने प्यारे 
सिध के गाँव का नाम है। तुम्हीं बताओ कि तुम कौन-सा 
नाम पसंद करोगे अहमदाबाद अथवा खनवाहाँ' ? 
. खनवाहां तुरंत हरीश ने उत्तर दिया । 

‘at फिर अहमदाबाद की जगह खनवाहाँ ही कहना, 
हैन?! 

“ठीक है अब मै खनवाहाँ ही कहूँगा' कहकर हरीश 
संतुष्ट हो गया मानो किसी उलझन को सुलझा लिया हो। 
अरे खनवाहाँ तो वह है ही' माँ ऊँची आवाज से 
कह उठी 'क्या हमारे अपने सभी अपने-विराने सगे- 
` सम्बन्धी वहाँ नहीं बस गये हैं ?' 

“इसीलिए तो हमने उसे खनवाहाँ कहना अधिक 
पसंद किया है।' मेने कहा "हमारी प्रिय चाची का परि- 
' वार, सीता का परिवार, मीरा का परिवार और गिरधारी 
का परिवार तो वहीं है। वहाँ कौन अपना नहीं है ?' 

उपर्युक्त नाम छेने पर मेरे स्मृतिपट पर उपर्युक्त 
हयों के सरळ चेहरे उभर आये। एक और प्राणी भी 
में उभरा। मध्यम वय का मैला-कुचैला काली सल- 
इने और कंधे पर लाल कम्बल डाले, आगे झुककर 
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Ho ले०--सुश्री कलाप्रकाश a 
अनु ०--श्रीमती बेनी जोशी a 
हमारा अभिनंदन करता हुआ “शेख जुम्सन! | मन्ने ~| 
सुबह याद हो आया जब शेख जुम्मन हमे on ह 
रेलवे स्टेशन से अपनी बैलगाड़ी से हत्त i 
ले गया था। जैसे ही बैलगाड़ी चली थी, पिता र 
पूछा ४67 जान मियाँ, क्या तुम इतने तडके ह a 
खनवाहा से पहुँचे हो ? तो स्नेह के दरिया मे जसे zh 
कर जुम्मन बोल उठा था--नहीं भैया, कल शाम भै गत | दिर 
से कुछ आदमियों की लेकर रेलवे स्टेशन आया था। | बोल 
यहीं किसीने मुझसे कहा कि तुम लोग प्रातः की गाडी हे ) गुल 


आ रहे हो, अतः मेने तुम लोगों को गाँव ले जाने की सग 

की खातिर रात स्टेशन पर ही व्यतीत करने का daa जव 

कर लिया ।' कंद 
बैलगाड़ी मेहरावपुर की सरहद से निकलकर समत 

चौड़े विशाल मं दानों में आ गयी थी । मेरे ग्रामीण भाइयों | AY 

के दिलों की तरह ale थे ये मैदान, जिन पर हरियाली | भ 

की बहार थी, ऊंचे-ऊंचे दरख्त सिर उठाये खड़े थे, पक्षियों | ए 


का कलरव एक अद्भुत संगीतमय सृष्टि का सर्जन कररहा | रा” 
था। प्रातः का मंद समीर एक अवर्णनीय मस्ती प्रदा | 
और 


कर रहा था | कुछ समय के लिए हम सब खामोश हो गे 
थे। satel गाँव पास आया वैसे ही लगा कि हमारे an 
खेत हमारे स्वागत में झूम उठे हौं । हमारे ग्रामीण a ) 
खेतों में काम कर रहे थे,कैसी आह्वादकारक और ॥ 
पूर्ण थी वह घड़ी जब हम अपने गाँव में उतरे। 0 
चाल कुछ धीमी पड़ी और उस पीपल के पेडवाले र a 
गुजर कर बैलगाड़ी ने एक तंग रास्ते में प्रवेश 1. 
पीपल के नीचे मिट्टी के वे चिराग थे जिल्हे pe 
की महिलाएँ जलाया करती थीं, और गर्ब ना | 
उस कुएं के पास पहुँची तो याद आई वह TA 
जहाँसे हम खाने-पीने की वस्तुएँ ढूँढ़ते थे -.. ,' | 
एक पामा ने मेरी चून्नी खींची और FF 17 * 
वह बाग याद है जहाँ हम प्रातःकाल घूमने ता. 00 
पे फिर गाड़ी के fF 
थे ?” मेरा स्वप्न भंग हो गया। में फिर 7 * | 
में आ गयी। = art" | : 
‘at याद है' मेने उत्तर दिया एक ae लगभग उती 
सच कितना बड़ा बाग था। एक बार ह 


रद भी हो गये थे, तब हमें कितने जोर की प्यास 
| अं 

ठगी थी? tad 

मा स्मृति को HAT हुए बोला--और हम तब 


पा a 
Gaye पे थे पानी पीने 
हरा | (दोरा के यहाँ याद आया! जिसका घर बाग 
tay | के निकट ही था! rok 
Ty] सचमुच, और तब हम लोगों को किस स्नेह के साथ 
इके aig | वहाँ मवखन और दूध दिया गया था पानी के बदले ? 
जैसे इव. और वे बहुत निर्धन थे बेचारे' मैने पामा को याद 
पम गा ` दिलाई। हरीश ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। पामा 
या था। | बोछा--और कली, क्या तुम्हें वे मीठी बेरियाँ, लाल 
गाही हे गुलाब और मीठे आम याद हैं ?' 
कीस | यों नहीं?” में हसकर बोली क्या में भूल गयी 
| daa | जहमढेर सारे गुलाबों को लेकर लोटते थे घर मे, गुल- 

| कंद बताने के लिए ?' 

त समत | हम सव हँस पड़े । 'गुलकंद ?' हरीश तीव्र जिज्ञासा 
ग भाइयों | पे पूछ बैठा तुम सब किस तरह गुलकंद को बनाते थे ?' 
इरियाही | अपनी हँसी दवाकर पामा बोला--'बड़ी आसानी से, 
पक्षियों | गुलाव के फूलों को घर लाकर आसानी से चोरी छिपे 
कर रहा | राख में ले जाते थे वहाँ रखे बर्तनों के बड़े संदूक में से 
प्र्न | फे देगची निकालकर उसमें गुलाब की पंजुड़ियाँ, पानी 
हो गये | भौर चीनी छोड़कर उसे बक्स में बन्द रख देते और शाम 
gent | "गुलकंद तैयार मिलता ? समझे, मीठा और खशबदार 
[ण भई RS? ~ 
रो | गामा ने हरीश की ठोड़ी पकड़कर हँसाना चाहा 


ai की. परवह ग भ्यो 
हों at || a गंभीर बना रहा, लगा कि जैसे वह भी उन बोरियों, 
राहते | "भौर इध, मक्खन और गुलकंद की दुनिया में खोया 


| a | | a है। गाडी बड़ी तेजी से अपने पथ पर भागी जा रही 
र मारी स्मृतियां उसी तेजी से अतीत के सुनहरे 
ला ३ ला पीछा कर रहीं थीं। कुछ समय पश्चात्‌ मे माँ 
El 0. That, दादा तो अवश्य उस शरणार्थी कैम्प से 


x होंगे। : वहाँ बड़ी घुटन महसूस कर रहे होंगे। 

हसे || ms a विशाल धरमशाला में रहते Ga? 

क डिबि | ९ भी दादा जरा किया कि “अपने बड़े घर के रहते 
पिता शाला में क्यों रहते थे ?' 

| हे दादा aed समाधान करते हुए समझाया 

जहाँ गाँव a पान थे, अतः गाँव की पंचायती बड़ी 

: के शादी-ब्याह, तीज-त्योहार पूर्ण होते 
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प त मेंथी । विना उनके गाँव का कोई कार्य 4 
९ दाता था । अत: उनका डेरा उसी इमारत में, 
जिसका नाम “घरमशाला' पड़ गया था, पड़ा रहता था । 
एक तरह से वहीं उनका घर था। 
. इसके बाद माँ बोली--'वे तो वहाँ के बादशाह 
थ, बादशाह ! लोगवाग हरदम उनकी खुशासद करले 
रहते थे, वहीं उनकी कचहरी लगती थी। कचहरी | 
समाप्त होने पर वे भंग का गिलास चढ़ाते थे और फिर | 
शाही हुक्का ताजा होकर उनके पास पहुँचता। जो भी 
वच्चा उनके निकट जाता उसे वे एक पाई अवदय देते, | 
यह उनका नियम था।' 
अपने बचपते के दिनों को याद करता हुआ पामा | 
हरीश के पेट में गुदगुदी ळगाता हुआ बोल उठा--और 
दादा तुम्हें इस प्रकार गुदगुदी लगाकर चिल्लायेंगे . . . 
गिरड fits, गिड्‌ . . . . गिड्‌ ।' 
और हरीश हँस-हँसकर दोहरा हो गया । 
अहमदाबाद स्टेशन पर गाडी रुकने पर हम हर 
भजन को खोजने छगे। ater ही उन्होंने हमको 
लिया। वे हमें लेने प्लेटफाम पर आ गये थे। हरीश ने 
उन्हें न पहचानकर मुझसे पुछा--'ये कौन हैं?” | 
“हमारे चचेरे भैया हें मेने उत्तर दिया। | 
हरभजन एक-एक कर हमसे मिले, प्रेम और स्नेह- 
भरे हृदय से। वे उलाहना दे रहे थे हमने इतने समय बाद 
उनसे भेंट की और यह भी उन्हें शिकायत थी कि हमने _ 
उन्हें इतने समय परचात्‌ स्मरण किया। पिताजी तो 
उन्हें गले Ted वक्‍त रो पड़े। माँ ने बड़ी स्नेहसिक्त 
वाणी मे कहा कि यदि इन भारी कमरतोड़ रेल-भाड़ों की 
दिक्कत न होती तो ऐसी देर क्यों होती ? 
जब हम सब कबीरनगर शरणार्थी कॅम्प की तरफ 
चले तो मेने रास्ते में हरभजन भैया से पूछा कि कया उन 
पास एक दालान भी है? तो वे हँस दिये। में पामा से 
बोली--'सुनो पामा, न तो दालान और न 
के यहाँ यह कुछ भी नहीं है।' 
पामा शर्मीली-सी हँसी हँसा। हो सकता 
दिन याद आये हों जब हरभजन के पिता. 
बकरियों को दुहते तो वह दुहते समय 
वहीं पी जाते थे। eee 
जब हम कबीरनगर कॅम्प की ATH के एक न 


थे । अतः उठकर गाँव की तरह नहीं भेंट सके, न 

» पुचकार सके पामा दौड़कर दादा से चिपक गया और 
“चिल्ला: उठा--'बाबा' । 

, उन बढे प्रेमालु दादा को हादिक भावना का क्या 

वर्णन किया जाय, जबकि भरे हृदय से अपनें सूखे होंठों 
हे फंलाकर मुस्काने का प्रयत्न करते हुए वे मद्धिम स्वर 

म बोले-- are! आखिर आज में अपने बच्चों के मध्य 

gi उन्होंने हमारे माथो को चूमा। 


हुँ । कुछ समय WA फूसफुसाया--'न तो दादा ने पाई 
a दी और a .गिड-गिड.... fre... गिड गुदगुदी 
। ही लगाई ।' उनके अशक्त जराजीर्ण शरीर को देखकर 
St न जानें कंसा हो गयां। इसके बाद में अंदर 
जल दी, दुसरे कमरे मे जहाँ चाची अपने कपड़ों को 
संभाल कर रख रही थीं और चचेरी बहन बिदरी 
' साना तैयार करने में मशगूल थी। हरभजन भैया की 
बह अपने लड़के, को कपड़े पहना रही थी। वे सब हमसे 
बड़े प्रेम से मिले पर फिर भी मेंने एक परिवर्तन महसूस 
' किया। मे चाहती थी कि चाची मुस्कराये गाँव की तरह 
जहांसे उसके दो सामने के ce दाँत दिखाई दें, पर ऐसा 
“न हो सका। भाभी शायद. हमारे आने से पहले बच्चे 
` कीः कपड़े Tera समय लोरी गा रही होंगी और लगा 


t! सब कुछ फ़ीका, निस्तेज ! 

` हुम बठकर बातें करने छगीं और हरीश हरभजन 
भया के छोटे लड़के के साथ मशगूल हो गया। वह तब 
लौटा जब्र हम सब खा रही थीं। आते ही बोला--“मेरा 


, नहीं में अलग ही लूंगा' उसने अकड़कर कहा ।. 
ट लाती हूँ।' कहकर चाची उठ गयी प्लेट के लिए। 
ie; > है| “ क 


runes 
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ज्योति अत्यन्त मद्धिम पड़ .चको थी । वे अशक्त हो गये 


हरीश भी उनसे मिला, पर लगा उसे कुछ असंतोष . 


` से रोना प्रारंभ कर दिया। बीच-बीच में बड़ी 


“अपने' चाचा के साथ ही खा लो न' चाची बोली । 


“ठहर मेरे बच्चे, मे अभी पामा से तुम्हारे लिए अलग | 
अहमदाबाद है अहमदाबाद ! 
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चाची की बाहों से ज्योंही हरीश मक्त 
रोता हुआ बाहर चला गया। सेने जाकर धरकर 
हरीश क्या बात क्या रो रहे हो?” 
हरीश सुबक्ते हुए बोला---'वे (चाची) 
देने में इतनी देर क्‍यों कर रही हें?! . 
“कोई खाली प्लेट जो नहीं है 
इन्तजार करो !, र 
हरीश गुर्राया, बोला--वि उस सन्दुक से प्लेट al र 
नहीं ले. आती 2? ति 
ने ताज्जुब से पूछा--कौन-सा संदक aa? 
“वही जो दालान में रखा हे' उसने विश्वस्त भा 
से कहां। - 
हम सब हँसे। चाची ने पड़ोस की एक बैरक हे छ| ब 
प्लेट लेकर हरीश को खाना परस 'दिया। 


xt TN 


शाम को हम सब अपने गाँव के अन्य स्नेही | विभू 
से जो कैम्प में थे, मिलने निकले, सदोरा भी उबी | है| 
हम उसके यहाँ गये और चाय-वाय पी, हरीश चीख उग) गी 
क्यों तुम्हें तो दूध-मक्खन और हमें कोरी चाय !' | इतत 
उसके मुँह पर हाथ रख दिया। इछा 

दूसरे दिन प्रातः जैसे ही हरीश उठा तो कह बैग ति 
आज तो बाग की सैर को चलेंगे।' 

“किस बाग में?' मने पूछा। 

जहाँ से तुम गुलाब लाकर गुलकंद बनाती at! 

हरीश ! सुनो, यहाँ कोई बाग-वाग नहीं रै! 

हरीश गस्से से जमीन पर पड़े एक THE कां a 
हुआ बाहर जाने लगा। चाची ने उसे एक आता 
चाहा और पितांजी ने अपने सांथ बाजार ले 


गीर 
निमंत्रण दिया, पर उसने एक न सुती, अ Atel 


कियाँ भी लेने लगा। जब वेग कुछ कम हुँ 


' 


० मे 
सुबककर बोल उठा--'मुझे बाग a 
चली मा तह ge i 
veer और . . . बेरियाँ . . : चुनूगा । 


माँ आगे न सुन सकी, सिर 
उठी-- गधे, क्या तुझे पता नहीं कि AE 


अकबर सर्वस्व--द्वितीय भाग और चौथा भाग। 
प्रकाशक, अकबर मेमोरियल कमेटी, १ पोनप्पा रोड, 
सजिल्द। द्वितीय भाग 


| इलाहाबाद। बड़ा आकार, 
की पृष्ठ-संस्या २३६, मूल्य साढे तात रुपये। चौथे भाग 
Rae] बी पृष्ठ-संख्या १९६, मूल्य सात रुपये। 
वस्त भाग अकबर इलाहाबादी का परिचय देने की आवश्यकता 
। नहीं है। आधुनिक युग में उत्तर भारत में इतना महान्‌ 
रक से छ| AAA कोई नहीं हुआ । हे वैसे भी उर्दू काव्य-जगत्‌ में 
र उतका स्थान काफी ऊँचा है। उन्हें लोगों ने 'लस्सानल 
` | aa (सामयिक कविता के आचार्य) की उपाधि से 
नेही ai) विभूषित किया था । उनके काव्य के छुट-पुट संग्रह कितने 
उनमें बी ही निकले हैं, किन्तु उत्तके काव्य का संपूर्ण संस्करण 
पे का (कुल्ियात) हिंदी में नहीं निकला। उनका गांधी नामा 
„| बभी तक प्रकाशित ही नई हुआ था। उनका काव्य 
य! प इतताविखरा हुआ था कि उसका एकत्र करना कठिन aT | 
MAT को अकबर मेमोरियल कमेटी ने यह महत्त्व- 
हू ia गा ty हाथ मे लिया है। ag अकबर को सारी 
Lal अकबर सर्वस्व (कुल्लियाते अकबर ) के नाम 
“aa भागों में प्रकाशित कर रही है। दूसरे और चौथे 
xt oe हैं। देवनागरी संस्करण का नाम 
ती थी। (पं छपी ह्म है। उनकी कविताएँ देवनागरी लिपि 
ह on a a हिदी मे अप्रचलित शब्दों के 
सा| अकवर की कि दिय गये हैं। इस पुस्तक के प्रकाशन 
13 शा हारो कविता के प्रेमियों को बड़ी प्रसन्नता होगी । 
mA) बे है क पे अकबर के शोरों में जो हिंदी के शब्द 
बे | तिनी चा भखरोटी हिंदी ढंग से नहीं, उर्द ढंग से 
जोरी त चंदा ह्ए। उदाहरण के for— 
ate] मगर was है, फकत सगरिव का खंदा है 
ख| महं यही हालत रहो शेख व ब्राह्मण की । 
तो पुर फ़ः ९ रेख व्रा हाण' 
त छिलना उपयक्त है. के स्थान पर 'शेख-ओ-बिरह- 
at न गायगा। a है क्योंकि उर्दू में वह इसी ढंग से 
OTTER, Se लिपि में जो शब्द जैसे बोले 
र जाने चाहिए | 
वर कन अत्यंत पि में अकबर सर्वेस्व के प्रकाशन का 
i | ती इस प्रकार जज है। हम चाहते हैं कि कमेटी 
ton लोक पा करे कि वह जनता को सुलभ हो | 
| एण्ड सन्स वेदप्रकाश सिंह। प्रकाशक, 
(६ मूल्य , ” दिल्ली । सजिल्द। पृष्ठ-संख्या 
रुपये । : 


५ 
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छक प्रशासन (पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन पर 
स बहुत कम Rs हैं। स्वतंत्रता के पहिले as 
भारतवासियों का बहुत कम हाथ था | इसलिए उस समय 
लोक प्रशासन की सूक्ष्मताओं में रुचि नहीं लेते थे। 
विश्वविद्यालयों में सारी शिक्षा अँगरेजी में होती थी। 
इसलिए उनके लिए भी हिंदी में इस विषय की पुस्तकें 
अनावश्यक थीं। अधिकतर विश्वविद्यालयों में शिक्षा का 
माध्यम अव भी अँगरेजी है, पर अब अंगरेजी का स्तर 
इतना गिर गया है कि विद्याथियों को अंगरेजी पुस्तके 
समझने म कठिनाई होती है। अब राजनीतिज्ञ भी थोड़ी: 
बहुत रुचि लोक प्रशासन में लेने लगे हैं। इसलिए अब 
हिंदी में ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन आरभ हो गया है। 
यह पुस्तक राजनीति के स्नातकोत्तर (एम० ए० के) 
छात्रों के लिए लिखी गयी है। किन्तु यह इतने अच्छे ढंग से 
लिखी गयी है, और इसमें विषयों का विवेचन इतने सरल 
भौर स्पष्ट ढंग से किया गया है कि इस विषय की जानः 
कारी की इच्छा रखने वाले साधारण पाठको के लिए 
भी यह बहुत उपयोगी है। लोक प्रशासन के सभी अंगों 
पर इसम विचार किया गया है। ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नो 
का भी विवेचन किया गया है जैसे, लोक प्रशासन और 
दलीय-प्रशासन, निगम और आयोग आदि। पुस्तक 
उपयोगी है। 
खत्री स्मारक ग्रंथ--सम्पादक श्री शिवपूजन सहाय 
और श्री नलिन विलोचन शर्मा । प्रकाशक, बिहार राष्ट्रः 
भाषा परिषद्‌, पटना | सजिल्द, बड़ा आकार, मूल्य ५ 
रुपये | 
अयोध्याभ्रसाद खत्री बिहार के एक उत्साही हिंदी 
कार्यकर्ता थे। वे खड़ी बोली के प्रचारक के रूप में प्रसिद्ध 
हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से उनका कार्य और जीवन महत्त्व- 
पूर्ण है। इस ग्रंथ में उनकी कृतियों का सुसम्पादित संक- 
लन है और उनके जीवन और कार्य का प्रेरक विवरण है। 
खत्रीजी के संबंध में हिदी विद्वानों की सम्मतियाँ भी दी 


गयी हैं। आधुनिक हिदी के इतिहास में रुचि लेने वालों 
के लिए यह बड़ी महत्त्वपूर्ण पुस्तक है। खत्रीजी के लेखं 
पाठकों को सुलभ नहीं थे । उनको एकत्र और प्रकाशित | q 


करके परिषद्‌ ने बड़ा उपयोगी और महत्त्वपूर्ण कार्य किया 


है। 
सदल fat ग्रंथावली--सम्पादक, श्री नलिन- 
विलोचन शर्मा । प्रकाशक, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 


पटना। बड़ा आकार, सजिल्द, मूल्य ५ रुपये। 
४०१ 
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` आधनिक हिंदी गद्य के आरंभिक निर्माताओं में सदल 
मिश्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वे फोटं विलियम कालिज 
में डा० गिलक्राइस्ट के साथ काम करते थे और उस आरं- 
भिक य॒ग में लल्लळजी लाल के साथ उन्होंने हिंदी ग्रंथ प्रण- 
यन में सहयोग दिया था । उनका नासिकेतोपाख्यान 
आरंभिक हिंदी के नमूने की तरह पढ़ाया जाता है। किन्तु 
उनकी कृतियां अब अप्राप्य थीं । इस ग्रंथ म इस आख्यान 
के अतिखित उनका वृहद्‌ गद्य ग्रंथ अध्यात्म रामायण 
oft प्रकाशित किया गया है जो पाठको को अभी तक 
sou था। सम्पादन बड़े वैज्ञानिक ढंग से किया गया 
है। आरंभ मे विद्वान्‌ सम्पादक ने सदल मिश्र के जीवन 
वृत्त को देकर तत्कालीन साहित्यिक स्थिति तथा उनके 
जीवन पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है। पुस्तक बड़े ऐति- 
` 'हासिक महत्त्व की है और यह हिंदी के इतिहास में रुचि 
रखनेवालों के बडे काम की है। सदल मिश्र बिहारी थे । 
अतएव बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ ने इसे प्रकाशित कर 
एक पुराने बिहारी हिंदी-सेवी की स्मृति-रक्षा करने का 
स्तुत्य कार्यं किया है। 


| ` गोस्वामी तुलसीदास--स्व० शिवनंदन सहाय। 
प्रकाशक, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना) बड़ा आकार, 
 सजिल्द। मूल्य, साढ़े पाँच रुपये। 
'बा० शिवनंदन सहाय भारतेन्दु युग के बिहार के 
अनन्य हिदी सेवकों में थे। उन्होंने उस युग में १६ पुस्तकें 
लिखीं थीं। यदि कहा जाय कि वे हिंदी के पहिले जीवन- 
` चरित लेखक थे, तो अत्युक्ति न होगी ।' उन्होंने गोस्वामी 
_ तुलसीदास, wedge हरिश्चन्द्र, सीतारामशरण, भग- 
` वाल्प्रसादजी, बा० साहिबप्रसाद सिह, श्री गौरांग महा- 
` प्रभु, और सिख गुरुओं के जीवनचरित्र लिखे थे। उनका 
लखा भारतेन्दु का जीवन-चरित्र बडा विशाल और सर्वाग- 
“पुर्ण ग्रंथ था जिसका आज भी महत्त्व है। प्रस्तुत ग्रंथ हिदी 
| में गोस्वामी तुलसीदासजी के ऊपर पहिला ग्रंथ है। यह 
© बड़ आकार के ३५१ पृष्ठो में है। बिना किसी पूर्व कृति 
` के आधार के, उन्होंने गोस्वामीजी पर यह ग्रंथ लिखा 
' और, यद्यपि तब से बहुत .कुछ शोध कायं हो चुका है, 
. बह्‌ इतना गंभीर और विद्वत्तापूर्ण है कि आज. भी उसका 
महत्त्व. कम नहीं हुआ। बहुत दिनों से यह ग्रंथ अप्राप्य 
' था। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ ने इसका सुसंपादित 
संस्करण निकालकर एक बड़े अभाव की पूर्ति. की है। 


. हे और उसमे शिवनंदनसहायजी का जीवनं वृत्त भी 
` संक्षेप में दिया गया है। यह पुस्तक हिदी साहित्य. के 
'महत्त्वपुर्ण ग्रंथों में है ओर. तुलसी के प्रेमियों को अवश्य 
पृढुनी चाहिए ।' . a 
वणु शिल्प--श्री उपेन्द्र महारथी। प्रकाशक, बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना। बड़ा आकार, after और 
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इसका संपादन और भूमिका लेखन स्व० श्री नंलिन- , 
'विलोचन शर्मा ने किया था। भूमिका बड़ी विद्वत्तापुणं ' 


` रामायण के wee लगभग ही है। गह 
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सरस्वती ॥ | 


बाँस भारत में बहुतायत से मिलता x 
तरह-तरह की उपयोगी या कलापूर्ण व और |. भा 


हैं। भारत ही नहीं, वर्मा आदि देशों में भी इसका इ : री 
किया जाता है। बिहार सरकार ने पटना में | भा 


संधान संस्थानं स्थापित कार्‌ रखा है । उसके निदेशक गर र 
कलाकार श्री उपेन्द्र महारथी हैं। उन्होंने जापान Me क 
अध्ययन किया था। इस a) बंग 
बाँस के शिल्प के gal रा 
a है। इस पुस्तक को पक्क की 
स से कितनी प्रकार की उपयोग राग 
१ भौर उससे बनी कलाम इस 
पुस्तक में २८ पृष्ठ आफै गाए 
के अतिरिक्त २१६ रेखा) इस 
हैं। कितनी ही वस्तुओं को बनाने का ऐसा सचित्र कि ) की 
रण दिया है कि जो लोग बाँस का काम करा बॉ भोर 
उन्हें इस पुस्तक की सहायता से कितनी ही प्रकार पप 
सुंदर और उपयोगी वस्तुएँ बनाना सरलता से आ जागा है। 
हिदी में यह पुस्तक अपने विषय की सर्वप्रथम ही | ६ f 
अत्यंत उत्कृष्ट और उपयोगी है । जिन विद्यालय 7 
हस्तशिल्प सिखलाया जाता है, उनके बड़े काम बी ह|| र 
कितने ही नगरों में बाँस का काम होता हे, पर पुरी | 
ढंग से। यदि नगरपालिकाएँ या उद्योगविभाग उत हो| ayo 
को इस पुस्तक का परिचय करा दें तो वे अधिक क Tis 
शिल्पी होकर अधिक कमा सकेंगे। हिंदी म शिम 


उपयोगी पुस्तक में उन्हें 
सभी प्रकार की जानकारी दी 
आश्चर्य होता है कि 
वस्तुएँ बनायी 


pl) 
~ 


इस प्रकार की व्यावहारिक पुस्तकों की बड़ी RN) ह 


~ ii ~ प्र 

है। अन्य शिल्पों के ऊपर पुस्तकें लिखने के लिए बि 

पुस्तक आदर्श का काम करेगी | र संबंध 
: 9 काके 
रंगनाथ रामायण--अनुवादक, श्री ए० सी० न गा 

राव। प्रकाशक, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ र, 

सजिल्द, बड़ा आकार। मूल्य, साढ़े छः स्पर 


तेलग भाषा में अधिक महत्त्वपूर्ण शभ. त | नत्र 
और श्रीमद्भागवत के आधार पर वि ay 
भगवान राम के चरित्र पर भी भास्कर ` र| शार 
रंगनाथ रामायण नाम के दो काव्य रचे 1 फोर 
पर्याप्त आंदर भी हुआ। रंगनाथ रा मागी | 
तेरहवीं शती में आं Rs pas को। इस ग्र i 

ग | a 

राजा के राजकुमार गोनबु [मायण पर आर्ष स 


कथा मूलरूप से वाल्मीक र 
कितु ae यह उसका अनुवाद है मोर दी हु a 
का ही पूरा-पुरा अनुसरण हैं। ६ १ 

कथाएं. भी सम्मिलित हैं जिनकी I qa il 
की। संभवतः वे लोक में प्रचलित वामी ती 
भी अपनी रामायण में पूरी तरह से कार 


4 


atte 
और साहित्यिक, दृष्टि से उच्च के 
कोरा काव्य नहीं है। तुलसी की Te 


Collection, Haridwar, 


ce 
| 


की उपग 
POT AT 
उ आरा 
६ Wa 
चित्र दि). 
करना Tl 
प्रकार शै 
आ जाय़ा। 
म ही ग 
द्यालयों प. 
TH की él 
,-पर पुर 
' उन शो 
धिक बचे 
: शिल $| 
आव्यक 
लिए 7 


१९ निर. 
सत. प्राचीन काल में सारे भारतवासियों के हृदयों 
न भावों से स्पंदित करके उनका जीवन, लोक 


और परलोक संबंधी दृष्टिकोण एक करके उस अंतर्बिहित , 


एकता को दुढ़ रूप से स्थापित किया: जिसके 


भावनात्मक 


हैं रण अनेक होकर भी हम एक बने रहे। तमिल की 


कवत की रामायण और IST की रंगनाथ. रामायण, 


|| आला की कृत्तिवास रामायण भोर हिदी की तुलसीकृत 
रामायण ने संस्कृत के महान्‌ ग्रंथों के कार्य को जनता 


की. भाषाओं के द्वारा जारी रखा । अतएव, रंगनाथ 
रामायणं भारत की एकता की एक महत्त्वपूर्ण कडी है। 
इसका गद्यानुवाद श्री कामाक्षिराव ने किया हे जो तेळूगु- 
भाषी हैं कितु हिदी पर उनका बहुत अच्छा अधिकार है। 
इस ग्रंथ के प्रकाशन से हिंदीभाषियों को रंगनाथ रामायण 
का परिचय प्राप्त होगा और इस सुंदर महाकाव्य के सौंदर्य 
ax भावप्रवणता से वे अवश्य प्रभावित होंगे। इस 
ग्रंथरन का हिंदी में अनुवाद होना एक महत्त्वपूर्ण घटना 
है। अनुवाद. की भाषा i 


ओर उसमें इतनी गति 
है कि वह अनुवाद नहीं मालूम होती। केवल रामभक्तों 
को ही नही, भाषा-प्रेमियों और साहित्य-प्रेमियों को भी 
इस अमूल्य ग्रंथ को पढ़ना चाहिए । 


व्रजभाषा के कृष्ण-भडित काव्य में अभिव्यंजना शिल्प-- 


डा० सावित्री सिन्हा प्रकाशक, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 
लही, सजिल्द, बड़ा आकार | मूल्य, बीस रुपये। 


पह लखनऊ विश्वविद्यालय के हिदी विभाग में Sto 
‘a के लिए प्रस्तुत और स्वीकृत अधिनिबंध है । 
Tinta बड़े परिश्रम से तैयार किया गया है। कृष्ण- 


स Soe 
की (केक य का अध्ययन साधारणरूप से भक्ति-काव्य 
(कह 
पर्ती | ५ 


? 
\ 


“तके लिए किया जाता है । इसमें साहित्य की दृष्टि 
अध्ययन किया गया है। इस अधिनिबंध में वह्‌ 


५ 
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नवीन प्रकाशन 


की कृति fe) रामायण, महाभारत, श्रीमद्‌- ' 


bie 


हेरि चितैः तिरछी करि दुष्टि 


चलो गयो मोहन मृठि सी मारी ॥ . 
ताहीघरी सो परी धरी ase 
प्यारी न बोलत प्रानहूँ वारे। 


राधिका जी हैं तो जीहें सबै 
न al तो पीहैँ हलाहल नंद के द्वारे। 
- कोई भी क्ति शुद्ध रूप से नहीं छपी। कया रसखान 
ने दूसरी पंक्ति में दृष्टि शब्द का प्रयोग किया था? या. 
वे अंपनी सरस कविता में उसका प्रयोग करते? तीसरी 
पंक्ति में सो' के लिए ‘ay, 'पे? के लिए पे और “are” 
के लिए 'वारे' छापना तो. व्रजमाषा और रसखान दोनों 
पर अत्याचार है। हम पहिली और चौथी पंक्तियों की त्रटियाँ 
बताने का कष्ट नहीं करते। इसी प्रकार अनेक छंद छपे | 
el साधारण पुस्तकों में भी व्रजभाषा शुद्ध रूप से छापी 
जानी चाहिए। कितु यदि विश्वविद्यालयों के अधिनिवंधों में 
भी भाषा की एसी दुर्दशा हो तो ब्रंजभाषा की रक्षा | 
भगवान्‌ कृष्ण. भी न कर पावेंगे। यह निबंध विद्वत्तापुर्ण 
है, और इसलिए साधारण पाठकों को इसमें रस नहीं » क 
मिलेगा। जब एक विश्वविद्यालय ने, तीन विद्वानों की. | 
सम्मति से इसे sto लिट० के लिए स्वीकार कर ल्या. 
है तब इसकी प्रशंसा में और कुछ कहना पिष्टपेषण मात्र. . 
है। शोध के विद्यार्थियों और विश्वविद्यालयों तथा कालिजों |. 
के पुस्तकालयों के लिए यह विशेषरूप से उपयोगी है।. | | 
“साहित्यिक शब्दावली--डा० ' प्रेमनारायण टंडन] २. 
प्रकाशक, हिंदी साहित्य भंडार, अमीनाबाद,' लखनऊ। डर 
सजिल्द, बड़ां आकार। मूल्य, पुस्तकालय संस्करण, दस 
रुपये। साधारण संस्करण आठ रुपये । eae 
यह अत्यंत उपयोगी अंग्रेजी-हिंदी कोश एक बड़े 
अभाव की पूर्ति करता है। अंग्रेजी के जो शब्द साहित्य. 
शास्त्र में प्रयुक्त होते हैं और जो पारिभाषिक हैं, तथा | 
उनसे संबंधित हैं, उनके हिंदी पर्याय जानने की आये दित . 


से थित सूकम दृष्टि से, केवल अभिव्यंजना शिल्प की आवश्यकता पड़ती है। साधारण अंग्रेजी-हिंदी कोशों मे. 
जहा fA Li गया है। कितु यह समझ में नहीं आया न तो वे सब मिलते हैं, और न उनमें उनका अर्थ साहित्य , 
ग्य a सोके “शिल्प के अध्ययन में कृष्ण-लीला-संबंधी शास्त्र की दृष्टि से दिया होता है। अतएव एक ऐसे कोश . 
पाय a RK अपर एक लम्बे अध्याय की क्या संगति हे। इसी की बडी आवश्यकता थी जिसमें साहित्यशास्त्र में प्रयुक्त | 
और | गंग है आय में इन कवियों की कृतियों का जो होने वाले अंग्रेजी शब्दों के पर्याय: हों। यह कोश उस | 
की fe £| है? बिनि _अभिव्यंजना-शिल्प” का क्या संबंध अभाव की पूर्ति करता . है। पर्याय चुनने में सम्पादक ते | 
सक प होता चा, के मुद्रण में ब्रजभाषा छंदों का पाठ बड़ा परिश्रम किया है.और उन्हें काफी सफलता मिली है। | 
स पथ ॥ पी की चाहिए । कहीं-कहीं उनके छापने में असाव- अधिकांश पर्याय, जो हमने देखे, हमें समीचीन माळूम प 
पला / धान का एक ७. उदाहरण के लिए ग १११ पर इसमें १८,००० अँग्रेजी शब्दों के पर्याय दिये गये हैं, और | 
nag uy छंद इस प्रकार छपा है : यह कोश इतना पूर्ण है कि अधिकतर साहित्यिक कार्य के 
! द dl : लिए यह पर्याप्त है। पुस्तक बड़े आकार में अच्छे कागज | 
ह (|. अंती क पर छापी गयी है। अक्षर स्पष्ट हैं और छपाई 1७ है 
“| aa Ju बढो हिंदी पारिभाषिक कोश साहित्य में इस कोश का वि 
: 4 अली कछु टोना सों डारे। स्थान होगा।. 


i 
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१९०६ की सरस्वती 


सुल्तान अब्दुल अजीज 


श्री सहावी रप्रसाद द्विवेदी 


परोस की शक्तियों की इस समय मुराको पर विशेष 
कुपादृष्टि है। मुराको का राज्य-प्रबन्ध अच्छा नहीं। 
इस कारण मुराको के सभ्य और शिक्षित पड़ोसियों को 
आन्तरिक पीड़ा हो रही है। उनसे मुराको की राज्य- 
ुव्यंवस्था देखी नहीं जाती। इससे वे उसे सुधारने की 
फिक्र में हैं। 
मुराको आफरीका के उत्तर-पश्चिम में है। इसके उत्तर 
में भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। 
इसका असली नाम मराकुश है। मुराको उसीका अप भ्रंश 
है। यह बहुत पुराना देश है। इस देशवालों ने योरप की 
शक्तियों को कई बार परास्त किया है। पर अब उनका 
वह दिन नहीं। अब जमाना बिलकुल ही बदल गया है। 
मुराको के पूर्व आलजीरिया नामक एक छोटा-सा देश 
है। वह फ्रांस के अधिकार में है। उसे फ्रांस का उप- 
निवेश कहना चाहिए। पहले वहाँ मुसल्मानी राज्य था। 
सुल्तान रूम उसके सावभौम शासक माने जाते थे। पर 
कई कारणों से अनेक लड़ाई-झगड़ों के बाद फ्रांस ने उसे 
अपने कब्जे में कर लिया। उस पर दखल करके उसने 
अँगरेजों से कहा कि हम यहाँकी दुर्व्यवस्था दूर करके 
अपना दखल उठा Stl हम सिर्फ यहाँ सुधार करने आये 
हुँ। पर कुछ वर्ष बाद फ्रांस ने वहाँ से हटने से इन्कार 
कर दिया। अँगरेजों ने इस पर कोई एतराज नहीं किया। 
मिस्र को सुधारने के इरादे से उन्होंने अपना ध्यान उस 
तरफ फेरा। अब फ्रांस को मुराको की व्यवस्था भी खट- 
` कने लगी हे। इस कारण उस पर भी दया दिखाने का 
वह आयोजन कर रहा है। उधर स्पेन भी मुराको का 
पड़ोसी है। वह भी इस पुण्य कार्य में शामिल होना चाहता 
_ हू। जर्मन यद्यपि दूर है, तथापि अच्छे कामों के लिए 
` दुर या पास का ख्याल नहीं किया जाता। दुर रहकर भी 
जर्मन नरेश मुराको की सीमा का दर्शन कर आये हैं औरं 
अपने शुभचिन्तन से मुराको के सुल्तान को ऋणी बना 
आये él, 
इन्हीं कारणों से योरप की शक्तियों में मुराको को 
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Tot 
ae 
af 
को ै 
लेकर विषम विवाद हो रहा है। जिबराल्टर के a पुरा 
एक जगह आलजिसीरस है। वह स्पेन के अधिकार मैं | a! 
है। वहीं सब शक्तियों के प्रतिनिधियों ने जमा होकर | a? ह 
मुराको सम्बन्धी समस्याओं को हल करने की ढाती। | शा है! 
सब जमा हुए। महीनों मीमांसा होती रही। जरी | ¶। पित 
ने बड़े-बड़े दाँव-पेंच खेले। इससे मीमांसा के सिद्वात | गौ पाई 
स्थिर करने में बहुत विलम्ब हुआ। अब सुनते हैं ख | 1 


बातों का निश्चय हो गया हे। और उस निश्चय को रि कु 
सुनाने के लिए सभा के कुछ सभ्य मुराको के सुल्तान अबु हद 
अजीज के पास गये हैं। | मुरः 
` इ सकते 
बोर धामि 
| ३। बाः 
| इच्छा 
[इसका 


पाठक कहेंगे, मुराको के सुल्तान अपने देश का 
सुधार करें या न करें औरों को दस्तंदाजी करने काक्या 
अधिकार? पर योरप की राजनीति ऐसी नहीं । उसके 
अनुसार इस तरह दस्तंदाजी करना ही न्याय है। वहाँ 
के नीति-निपुण कहते हैं यदि आपके पड़ोस में दिन-र 
दंगा-फसाद और मार-पीट हुआ करे तो उससे आपको कुठ | 
तकलीफ पहुँचे या नहीं? यदि रात-रातभर Gel 
ठनके या आल्हा गाया जाय तो आपको नींद आयेगी | 
यही दशा आप मुराको की क्यों न समझें। वहाँ | 
कु-प्रबन्ध से पास-पड़ोस के देश आजिज आ गये ele „ i. 
लिए वे कहते हैं कि qual में खूब अमन-चैन का र पी, 
स्थापित करके हम अपने घर चले जायेंगे और वही र 
सुख से सोयेंगे। मुराको के बागियों और डाकुगो रै | 
भेरी-नाद से फिर हमारी निद्रा भंग त होगी। इसी 
यह सारा प्रयत्न है। | 
जिस मुराको के लिए यह सब बखेडा हो a | 
उसका क्षेत्रफल कोई तीन लाख वर्गमील हैं। ४ ह । 
में वह फ्रांस के आलजीरिया देश से दूना है। व्ही, 
आबादी का ठीक हिसाब नहीं मालूम ge! ह। अल 
ग्रंथकारों का मत है कि वह कोई ६५ लाख ८ र 
बर्बर और यहूदी लोग वहाँ अधिक बसते €। । पह । र 
हैं। बिगर्ड अरबी वहाँकी भाषा i 
कुछ हैं। बिगड़ी हुई जाने पाता 1B 
वहाँ कोई विदेशी व्यापार करने न जा 4 


१९६९ 


ue इसवी में सुल्तान ने एक एकरारनामा योरप 
रु तयो को लिख दिया कि आज से जो योरप- 
a 4 छार देश में आकर व्यापार करें। बस 
$ दोष देख पड़ने का यहीं से सूत्रपात हुआ। 
न गरको के सुल्तान का पूरा नाम है मुलाई अब्दुल 
पास | ` उनकी पदवी है असीरुल्सोसनीन। आप जिस 
णर में | ° ह उसका राज्य १५ पीढ़ियों से मुराको में चला 
डी! है। आपका जन्म २४ et १८७८ कु a gat 
vena | | पिता के मरने कै बाद ७ जून १८९४ a उ 
दान ही पाई। आपकी राजधानी फेज न [म का शहर है। 
पात अब्दुल अजीज अपने को अली वंशज बतलाते हैं। 
के कुमार का नाम हे शाहजादा हसन । इस समय 
पालादे की उम कोई ८ वर्ष की होगी। 
राको में सुल्तान की सत्ता अखण्ड Fi वे जो चाहें 
क सकते हैं। उनकी इच्छा ही कानून है। राजकीय 
a बर धामिक दोनों विषयों में सुल्तान की आज्ञा ही श्रेष्ठ 
रण ॥। बळा-अलग महकमों के ६ मंत्री सुल्तान के अधीन 
कह है इच्छा होने पर सुल्तान उनसे सलाह ले सकते हैं। 
शहा कोई नियम नहीं कि सब बात मंत्रियों से पूछ 
का वे करें। सुल्तान की आमदनी कोई ७५ लाख 
= ay । प्रजा से कर, नजरे और तोहफे 
गी? यह आमदनी होती है। 
ai a की राजधानी यद्यपि फेज में है, पर आप 
ie 4 ‘ise a रहा A हैं Re आप की फौज में 
हा don I oe हैँ अं कोई दस हजार 
फ बोरेन नत भी है। काईद मंकलीन नाम 
has ae यहाँ नोकर हे। वही इनकी 
३ परेड सिखलाता है। यह साहब बहा- 
क्ष. मी करते हैं और मुत्की भी। अँ 
गक बही तारीफ करे : र मुलकी भी। अंगरेज 
माग मे aap; es । वे कहते हैं कि इनके 
कृत कुछ कठिनाइयाँ हैं तथापि इन्होंने 
तान उन्नति की है। 
| "रा ह, Ei बुडा शौक है। आप एक 
दी शि सामान इ. आ स 1000. 
॥ Ty. „ "पाये हैं। कैमरा सोने का है। 
| ` इए हैं। आप कमरा लिए 
"nN 
फोरे बाप उतारे महल में अनेक बेगमें हैं। 
हैं। इतना ही नहीं, उन्हे 


q को 
अबु 


रश का 


तं a 


| q 
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लोगों को दिखलाते भी हैं। अंगरैजों के सामने ये फोटो | 
अकसर, पेश होते हैं। इस बात से सुल्तान के अमीर उमरा | 
WITT Gl एक तो इस तरह के चित्र उतारना ही मस- 
ल्मानी धर्म के खिलाफ है, दुसरे विकट परदे में रहने वाली 
eat बीवियों के चित्र खुल्लमखुल्ला औरों को दिख- | 
छाना तो स्वतंत्रता की हद हो गई। लोग समझते हैं कि | 
सुल्तान में पश्चिमी सभ्यता की बू भर गई है। वे इसे 
अनुचित समझते हैं। 


सुल्तान अब्दुल अजीज के दादा एक बार अपने नजर 
बाग में अपनी बेगमों समेत हवा खाने गये । वहाँ एक 
कृत्रिम तालाब था। उसमें छोटी-छोटी नावे पड़ी थीं। 
सुल्तान अपनी एक प्यारी बेगम को लेकर एक नाव पर 
सवार हुए और जल-विहार करने लगे। दुर्देव से नाव 
उलट गई। सुल्तान तो किसी तरह निकल आये। पर | 
सुल्ताना डूबने लगी और मदद के लिए चिल्लाई। दुर | 
खड़े हुए एक मंत्री ने उनकी आवाज सुनी। वह दोडा | 
आया और उन्हें डूबने से उसने बचाया। इस पर बूढ़े । 
सुल्तान बहुत ही अप्रसन्न हुए । उन्होंने बेगम की जान ae 
बचाने के उपलक्ष्य मे उसका सिर कटवा दिया । सुल्तान A | 
कौ बेगम मर चाहे जाय, पर उसके बदन पर दुसरे का 4 
हाथ न लगे । इन्हीं सुल्तान के पौत्र अपनी असूयंम्पश्या 
बगमों के चित्रों की प्रदर्शिनी करते हैं। 


सुल्तान को विलायती चीजें बहुत पसन्द हैं। उन्होंने 
मामूली बाइसिकल, मोटर बाइसिकल, मोटर गाड़ी, 
मोटर नाव, गुब्बारे इत्यादि चीजें मँगाई हैं। १२ घोड़े 
की ताकत रखने वाला एक यंजिन भी उन्होंने मंगाया है। 
अपने महल के अहाते में ३ मील लम्बी लोहे को पटरी 
सुल्तान ने बिछवाई है। दो तीन बहुत ही अच्छी गाड़ियों 
में इस यंजिन को जोड़कर सुल्तान खुद इसे चलाते हैं। 
गाड़ियों में सुल्तान की बेगमें बैठकर मुसाफिरी करती हैं 
और सुल्तान ड्राइवरी | न 

सुल्तान अब्दुल अजीज योरप और अमेरिका के 
कला-कौशल की बड़ी तारीफ करते हें । सितिमेटोग्राफ की 
बदौलत उन्होंने सारे योरप को अपने महल में बुला छिया. 
है। वहाँ के सैकड़ों दृश्य इसी यंत्र की सा वे देखा 
करते हैं। लंडन, पेरिस और न्यूयाक की सर में गोया 
वे हर रोज घूमा करते हैं। 
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राजकीय बातों को सुल्तान खुद देखते हैं, सब काग- 


से वे नहीं देखते। उन्हें खुशामद पसन्द ' नहीं। योरप के 
 सब्ेसाधारण की राय की वे बहुत परवा करते हैं। वहाँ 

के अख़बार पढ़ते हैं और जी जान से अपने देश का सुधार 
करना चाहते हैं। पर यह सुधार ही लोगों को विष हो रहा 
_ है। वे नहीं चाहते हैं कि योरप की शिक्षा और सभ्यता 
` का प्रचार वहाँ हो। ऐसे ही अनेक कारणों से सुल्तान का 
एक प्रतिपक्षी खड़ा हो गया है। वह अकसर दंगे फसाद 
` किया करता है। उसने कुछ फौज भी इकट्ठी कर ली 
ee है। इस कारण मुराको में कहीं-कहीं अराजकता फैल 

गई है। og 

 , अँगरेज ग्रन्थकारों की राय है कि सुल्तान की योग्यता 
oR कोई, कसर नहीं। वे शिक्षा.सम्यता और कला-कौशल 
` के पक्षपाती हैं। पर प्रजा पर उनकी बात का असर कम 

पड़ता है। सुल्तान के अमीर उमरा और अधिकारी 
` विश्वासपात्र नहीं। वे प्रजापीड़क हैं। चाहे जिस. तरह 
से हो रुपया कमाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है। 
अधिकार की जगहेँ बिकती हैं। जो सबसे अधिक देता 
है वही पाता है। गवर्नरी तक .बिकती है। इसी तरह 
| ऊंचे से ऊंचे पद से लेकर नीचे से नीचे पद तक का क्रय- 


एक हजार रुपये कर लगाते हैं तो उसका कई गुना प्रजा 
को देना पड़ता है। कुछ गवर्नेर बढ़ा देता है, कुछ कमि- 
इनर, कुछ जिले के हाकिम। इसी तरह उसकी खूब वृद्धि 
हो जाती है। हर एक.बड़ें अधिकारी के अधीन एक एक 
। जेल रहता है। जो कोई उसे अप्रसन्न . करता है वह 
` उसी में टूंसा जाता है। यदि प्रजा से तीन .रुपये कर वसूल 
किया जाता है तो सिर्फ एक रुपया. सुल्तान के खजानें 

पहुँचता है। इसी से मुराको की दशा अच्छी 

Bol ge | 

__ योरप की शक्तियों को मुराको की यह दुरवस्था 
_ असह्य हो गई है। इसी से आलजिसीरस में सभा 
' करके वे उसे दुर करना चाहते है :-- परोपकार: 


” १ 


ie and eGangotri . 


जात पढ़ते हैं, और हक देते हैं। वजीरों ही की tt 


८: विक्रय होता रहता है । यदि सुल्तान प्रजा पर किसी निमित्त , 
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श्री सहावी रप्रसाद द्विवेदी : 


CR) 


पाठक, सुनिए कथः पुरानी; 


पास अष्ट वसु उनके आये; 
एय मुनीश सताये॥ 


क्रोध उन्हें इससे हो आया, 
वसुओं को यह शाप सुनाया। 
“जन्म जगत्‌ में लो तुम सारे; 
बचन अन्यथा नहीं हमारे 


(GR) 


यह सुनकर वे सब घबराये; 
कम्पित हुए; होश में आये |. 

भागीरथी समीप सिधाये; 
वचन विशेष विनीत सुनाये॥ 


(४) 


“हे सुरसरि? विपत्ति के मारे! 
' आये हें हम पास तुम्हारे। 
जग में जननी बनो हमारी? 


17 
करो हमें निज कृपाधिकारी " 


(५). 


सुरसरि ने इनको स्वीकारा! 
वसु-गण अपनी पुरी पधारा | 

हुई जटनुतनया तेब ता 

डं रूप राशि अद्भुत विस्तारी ut 


i 


देखा. नुप शान्तनु ने उसको; 
मदन-विसदित-तन्‌ ने उसको । 
तब वह उस नरेश की रानी, 
हुई, बहुत उसके भवानी ॥ 


10.) 


हुए सात उसके सुत सुन्दर; 
बसुओं के अबसार मनोर 
उनको उसने जल में डाला; 
पहले किया हुआ भथ पाला ॥ 


(०) 


जब देवव्रत अष्टम बालक; 
प्रकटा भीष्म-प्रतिज्ञा-पालक्ष 
` ,सुतस्तेह से नृप घबराया; 
सुरसरि को बहुविध समझाया॥ 


(९) 


... पुकित-युक्त सुन उसकी वाणी 
द्रवति हो गई गंगा रानी। 
उसने बह सुत हाथ उठाया; 


इसे प्रकार वर वचन सुनाया॥ 


( १० ) 


हे नुप उसको सुरसरि : जानो; 
aa “re यह मेरी मानो। 
जग सं आई में; 

ह तुम्हारे मन भाई Ft 
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गंगा-भीष्म 
0९) 
“अब में अपने घर जाती हूँ; 


नहीं यहाँ रहने पाती हें । 
सुनो बात जो बतलाती हु; 


- यह सुत तुम्हें दिये जाती Fu 


( ४९.) 


“बरो इससे घबरावेंग.; 
: पार नहीं इससे पावेंगे । 
यदि कोई सम्मुख आवेगे; 
TAN ही मारे जावेंगे॥ 


(१३). 


“ब्रह्मचर्यं व्रत इसका होगा; | 
यश न कभी मृत इसका होगा। 
पण्डित होगा, सच ;कहती हूँ; 
अनुमति चलने की चहती हें ॥ | 


( १४) 


“जो कोई जग में है आता; 
` सुख दुख वह दोनों ही पाता।- 
विधि ही यह जोड़ा . निर्म्माता; 
यह न किसी से तोड़ा जाता” 


(१५) 


यह कह सुरसरि ने सुत दिया; 
सुरपुर का पथ उसने लिया। 
उसका चित्र विचित्र बना है; 
नुप रविवर्स्मा की रचना है॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नोकरी के नखरे ! 
क्वि गुपलेशजी ते कई बार नौकरी की, किन्तु कोई भी 
नौकरी दो-तीन वर्ष से अधिक नहीं चली। नौकरी 
का नाज उनके उठाये उठता नहीं था और देर-सबेर वह 
उनसे विदा हो जाती थी । कई वर्ष घर बैठे रहने के बाद 
एक बार फिर एक नौकरी की बात चल पड़ी। सफलता 
की कुछ आशा भी दीखने लगी । नोकरी-मिलन की 
आशा से प्रसन्न होकर गुपलेशजी ने लिखा-- 
आँख-मिचौनी-सी खेलति है, 
कहूँ हाथ में आयक जात है भागी। 
नैन नचाय, लुभाय, रिझाय के, 
रूसि के और के प्रेम में पागी। 
पाप कटे नहीं, फंद. छट नहीं, 
मंद परिन्द फस्यो अनुरागी । 
का कहिए गुपलेशजू की गति? 
नौकरी फेरि बुलावन लागी। 
किन्तु बातचीत होते कई महीने बीत गये । कोई 
निर्णय नहीं हो रहा था । गुपलेशजी लटके रहे। लोगों 
ते कहा, “अब उसकी आशा छोड़ो। वह नहीं मिल्ने 
की!” इस पर गुपलेशजी ने कहा-- 
जानत है जिय मेरो भली बिधि, 
नेह लगाय, दगा करि जायगी । 
नेन मिलाइ के चार दिना, 
 भरमाय-भुराइ कहूँ रमि जायगी। 
आस सदा पे बनी ही रहै, 
wag थिर ह्वै वह संग सुहायगो। 
है गुपलेशजू कों परतीति, 
स्वकीया कौ धमं कबों तौ निभायगी ! 


और आशावाद का २ 
अटक्यौ रह्यो ! ” 


भारत में आ गये | 

निरालाजी एक बार किसी दूसरे नगर में कफ i 
एक मित्र के यहाँ गये। उनके मित्र बड़े आदमी थे। गै 
कई महीने रह गये । लोटते पर उनके कोई परिकर 
सज्जन सड़क पर संयोग से मिल गये। नमस्कार के बा 
उन्होने कहा--“इधर कई महीनों से आप दिखायी ह| 
दिये, क्या कहीं बाहर चले गये थे ?” उन्होंने संकषे | 
'हाँ' कह दिया। तब उन सज्जन ने दूसरा प्रश्‍न किया 
'कहाँ गये थे?” निरालाजी ने गंभीर भाव से जा 
दिया--“विलायत गया था ! ” यह सुनकर उन WH) 
ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा--“विलायत ! ग 
विलायत जाने की बात तो किसीने बतलायी नही ' 
निरालाजी ने व्याख्या करते हुए कहा- जहाँ है i 
था वहाँ बढ़िया पक्की आलीशान कोठी थी। गा 
बड़े-बड़े पलंग थे। सोफा थे। गद्दीदार BT 4 | 
फ्लश लेट्रीन था। बिजली थी। बिजली का पा | 
मोटर थी। फूलों का बाग था। लॉन a = al 
था। लोग अधिकतर अँगरेजी बोलते थे। और 
लौट आया हुँ। यहाँ खपरेल.का मकान है। Fe 
पाई है। जमीन पर बिछाने को चटाई है। 
लिए मिट्टी के तेल की ढिबरी हैं। खुड्ढीवाला ह 
है जो दूसरे-तीसरे दिन साफ किया जाता हैं! is al 
का पंखा है। यहाँ आने पर यह अनुभव होने ' जा ग्या ‘ij 
तक मैं विलायत में था और अब भारत * aa 
इसीलिए मैंने आपसे कहा कि में विलायत 7 


Vos 


प्रकाशक--बी० एन० माथुर, सुर्पारिटेंडेंट इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), 


प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
मुद्रक--पी० एल० यादब, इंडियन प्रेस, प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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प्रसिद्ध कवि श्री बालकृष्ण राव की काव्य कृतियाँ 


PS + + + + + + > + 
+o ५-० 5 +++ +++ Oy 


RE ++ +++ + + 
कवि और छवि 


श्री बालक्कष्ण राव, आई० सी० एस हेन्दी के दु 
बया कल. क i हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि हे। यह 
उनकी ४४ कविताओं का सग्रह है । इसका प्रत्येक गीत भावना 


> र ) अनुभूति और कल्पना 
की अमिट छाप छोड़ जानेवाला हे । = : 


घड़े आकार को ८८ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य २) दो रुपये । 


हमारी राह 
इस कविता-संग्रह में प्रतिष्ठित कवि श्री राव की कुछ तो सन १९५६ 
a otk अधिकांश १९५५ में लिखी हुई कुल ४६ कविताएं संगृहीत हे जो एक 
| एक बढकर हे । इन कविताओं की रचना नये युग में हुई है, इस कारण इसमें नया 


Wea है । विविध रचनाओं में कवि की नई उद्भावनाओं का चमत्कार देखकर 


पाठ न रहेंगे । सन्दर मोटे 
+ मुग्ध हुए बिना न रहेंगे! सुन्दर मोटे कागज पर छपी पसतक का मूल्य 
WAT २ २० ५० नये पैसे । ~ 


रात बीती 
इसमे श्री राव 


के नये प्रयोग, अतुकान्त और स्वनिर्मित शेली में लिखे हुए 


पानेट' A. ए ज i 
हुआ के ह क्षितिज पर छायावाद का अस्तप्राय चन्द्रमा और दूसरे से झाँकता 
विता का सूर्य । मूल्य ३) तीन रुपये | 


rN 
सोने की खाल 
रोम औँ श्रीमती उमा राव 
गी (ह की ये कहानियाँ संसार भर में सदा उत्साह से कही और सुनी 
को प्र तवीनता अमर हे | हिन्दी पाठक 'सोने की खाल' में डन कहानियों 


OO EEE होंगे । मूल्य १॥) या १९० ४० नवे केर परम होगे ~ AN 
ण भसन्न होंगे । मूल्य १॥) या १२० ५० नये पैसे । 


hE रडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्रहवेट लिमिटेड, प्राग ... 
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वलड >> नि । 


हमारे उत्तमोत्तम नाटक प्रकाशन 


संघर्ष 
लेखक, श्रीयुत वीरदेव 'वीर' 
ag एक सामाजिक क्रान्तिकारी नाटक है। एक राज्यमंत्री की निरंकुशता ने युवराज 
को कैसे साम्यवादी बना दिया, युवराज प्रजातंत्री शासन की स्थापना के लिए वेश बदले, 
युवराज का धर्मपुत्र, क्रान्ति का नेता कैसे बन जाता है और उसको अहिंसा कंसे हिसा का रूप 
' ले लेती है आदि सामयिक बातों का संदेश देनेवाली यह पुस्तक बडी लाभप्रद सिद्ध होगी। 
` मूल्य १७५ न० Fo मात्र । 


न्याय 
४2: लेखक श्री वीरदेव 'वीर' | 
: मर्मस्पर्शी सामाजिक नाटक, जिसमें एक ऐसे ढोंगी रायवहादुर का चित्रण है, जो गरीबों 
> ' ` को चूसकर मालदार बना था, पर. दुनिया की दृष्टि ,में त्यागी और देशभक्त बनना चाहता था। 
मूल्य १]) या १ ० २५ नये पैसे । 


भूख 
श्री वीरदेव ‘atv’ 


हृदयविदारक नाटक जिसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता, व्यापारियों द्वारा जनता की निर्दय छूट 
और. सावेजनिक नेताओं के सेवाभाव के अनोखे दृश्य हैं। पृष्ठ ९०; मूल्य १) एक रुपया । 


भीगी ¢ 
भीगी पलक 
लेखिका So कुमारी कचनलता सब्बरवाल 
लेखिका ने इस समस्याःप्रधान पौराणिक नाटक में उस यूग की कल्पना की है जब ge 
वस्तुओं का अर्थशास्त्र की दृष्टि से मूल्य निर्धारित नहीं हुआ करता था, और न उस समय को 
a - * राजा था न किसी का राज्य था। सभी को आवश्यकता की वस्तुएं. सरलता से मिल जाती 
` ` दुस नाटक में सुन्दर प्राञ्जल भाषा में उदात्त विचार हैं। मूल्य १) मात्र। 


आधुनिक एकांकी 

> श्री बकुठनाथ दुग्गल आ 
सफल नाटककारो के सात प्रतिनिधि एकां कियों का संकलन जो मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद £ © 
WG RRO) मनन तत १८०; मूल्य १ ४० ७५ नये पैसे। : 
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! 1 सचित्र fez 1 जन्वाखारत दस खण्ड ८००००० 
हिन्दी महाभारत : महावीरघसाद हिवेदी ६:०० 


_ श्रीमदवाल्मीकोच रामायण १, २ १३९०० 

श्रीरामचरितमानस noe 
विनयपत्रिका 2 | 
हितावली २:७५ 
कुण्डलिया रामाय | 
ae जावली १९४० : 
_ज्ञानेश्वरी गीता a | 
भक्तचरितावर्ल rE : 
3 श्रीकृष्ण गीतावर्ज | now of 

षाल-रामायण वि > 


रामचरितमानस अयोध्याकांड : श्यामसुन्दरदास ३'५० 
रामचरितमानस, सटीक : Go रामेश्‍वर भह ६/०० .. 
| _ रामचरितमानस (मूल) _ ३००. 5 
| श्रीमद्भगवद्गीता (सटीक) ` "Ko 
तुँजसी के चार दल : To भाग ३) द्वि० भाग २'७५ 
प्रातिशाख्यम्‌ ; डा० मङ्गलदेव शास्त्री ८५७५ 


दान्त दर्शन | ५००. 
हिन्दी ऋग्वेद 2 ४ र 


गवत. ९, २. | ० ९8 ८५ 


क” श्रीभगवत्तत्व रे र ३*०० ४) 


SRR, इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड) 
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सरस्वती सीरीज नये रूप सरस्वती सीरीज नये रूप रंग सें कै ij 


. सरस्वती सीरीज में अनेक विषयों की उत्तम से उत्तम पुस्तकें छापी गई हैं। विषय 
और छपाई सभी उत्तम हे । और दाम भी अधिक नहीं । प्रत्येक पुस्तक का केवल पी 5 
पचास नये पैसे । आबालवृद्ध सभी की रुचि की सामग्री इन पुस्तकों में है ॥ 
जनता ने बडी रुचि से किया है। नये संस्करण में इनका रूपरंग और भी आकर्षक हो गया है। 
समरकन्द की सुन्दरी-श्री ब्रजेश्वर वर्मा रामकृष्णचरिताइत--लल्लीप्रसाद पाण्डेय 
७. ९ he y 

Ss पेरा संघष-- लेखक गणेशप्रसाद द्विवेदी, एम! 
पृथ्वी का इतिहास- श्री सुरेन्द्र बालूपुरी देनिक जी !₹ भनोविज्ञान--संग्ो॥ि 
चक्रमेद- श्री महावीरप्रसाद गहमरी संस्करण---इलाचन्र जोगी / 

2... ~ यीं १० 

सूरसंदभ- श्री चन्ददुलारे वाजपे बसचा नुक्रमविज्ञान--छेखक शचीद्रवाथ साया 


SUD 
0 नल 
Ay 
~ 
64 
Al 
4, 
ei 


सरस्वती सीरीज की दुलंभ पुस्तक 
केवल दस आने या ६२ नये पैसे सें प्रत्येक पुस्तक, जो 
` आपके मनोरंजन ओर ज्ञानवर्डन सें अपूर्व 
सहायक सिद्ध होगी । 


समस्या का हल घर का भेदिया 
मृत्युलोक की झाँकी लि अग्रणी 
लाल दूत ae नीमचमेली 
अनन्त की ओर ु जीवन-शक्ति का विकास 
वंशालुक्रम विज्ञान इंडियन : साथी 
मशीन के पुरण ग्रेस pee 
रूपान्तर .. हं 

रूस की क्रान्ति (पब्लिकेशन्स), Mr हर समस्या 
धरती माता _ प्राइवेट च्याँगकाई गैर्क 


इत्सिंग को भारत-यात्रा इन्दी के निर्माता (दूसरा भाग) 
एरलोक-रहस्य लिमिटेड, तीन नगीने 
` लखनऊ की गहजादियाँ 


—_—— 


इलाहाबाद के! 
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7 | 
छ संस्मरणात्मक ग्रन्थ | | 
a मेरी अपनी कथा | 


T Cee किवी स्प 000 
! थात्‌ साहित्य वाचस्पति डा० पढुमलाल पुन्नालाल बख्शी छ 
| ~ > wer = माहा... AS 
ह्‌ इसमें सुयोग लेखक ने अपनी हिन्दी सेवाओं का वर्णन करते हुए हिन्दी की उन्नति 


डेप के अनेक मतोरंजक प्रसंगो का उल्लेख किया है। पृष्ठ ढाई सी से ऊपर, मूल्य ४:५० नये पैसे | 


) QA ols भेरी ख[सकहानी 


॥ । डा ० श्यामसुत्दरदास 
इस आत्मकथा में लेखक के समय के सभी प्रसिद्ध साहित्यसेवियों के कार्य की विवेचना 
साया? की गई हे और उनके समय के हिन्दी की उन्नति के लिए किये गये प्रयत्नों का खासा विवरण 


है। पृष्ठ २८४, मूल्य २) दो रुपये। 


एक आत्मकथा 
उन्नीसवीं सदी के धुर्वार्ध के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ मुन्शी लुत्फुल्ला की आत्मकथा का 
विचित्र सारांश पढ्ने से उस समय की बहुत सी विलक्षण बातों का परिचय मिलता है। इस पुस्तक 
तत्कालीन विलायत यात्रा का बड़ा मनोरंजक वर्णन है । पृष्ठ २४०, मूल्य २) दो रुपये। 


मुदरिस की रामकहानी 
धी कालिदास कपुर 


ह डी तथा साहित्य के क्षेत्र मे सफलता का वरण करनेवाले विद्वान्‌ लेखक का यह सचित्र 
a एत उनके अनुभवों, यात्राओं और संस्मरणों से ओतप्रोत हे तथा उस समय की शिक्षानीति 


यत्नों : Se 
जो का सारांश भी इसमें हे । पृष्ठ ३००, मूल्य ३) तीन रुपये । 


एक क्रान्तिकारी का संस्मरण 
लेखक : श्वी मनमोहन गुप्त उ 
के कक के लेखक जन्मजात क्रान्तिकारी हैं। कॅसे-केसे अराजक और वीरता के काम 
| ee की आँखो में धूल झोंक दल का काम करते रहे, देशहित के कामको किस 
क | भे पुस्तक x रहे, कहाँ कैसे गिरफ्तार हुए, भाग निकले, इसका रोमांचकारी वर्णन व्योरेवार 
| पढ़िये । सजिल्द २५० वृष्ठों की पुस्तक का मूल्य केवल २:७५ नये पैसे | 


) | ~ 


A न प्रेस ९ (सिक) महे प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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सरस्वती--मई १९६२ 


AA सद्णुरुशरण अवस्थी की साहि =a कृतियाँ 
WAC महारान 


` ` . आये-संस्कृति के उद्धार की चिन्ता करनेवाली महारानी केकेयी 
“aS प्रकाश डालनेवाला यह नाटक न केवल पठनीय, प्रत्युत अभिनेय भी 


` आवरण, मूल्य १"७५ तये पेसे 


द 


ही सूझ-बूझ पर मौलिक | 
है । पृष्ठ १३८, दुरंगा 


नाटक और नायक 


2 वैदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक कथानको तथा न [यको को युग की दृष्टि से 
ay देखने-दिखाने के लिए लेखक ने कुछ नाटकों की रचना की हे, जो छः भागा में प्रकाशित 
किये गये हे । मूल्य प्रत्येक सजिल्द भाग का १९२५ नये पेसे । 


तुलसी के चार दल 
गोस्वामी तुलसीदास के रामलला नहछू, बरब रामायण पार्वेती-मंगळ तथा जा 


का आलोचनात्मक परिचय तथा अध्ययनपुर्ण टोका । मूल्य प्रथम भाग का रे) 
द्वितीय भाग का २:७५ नये पसे I 


नकौ-मंगल 
तीन २०; 


विचार-तरंग 


इस संग्रह में विद्वान्‌ लेखक के भिन्त-भिन्न समयों पर लिखे ५१ प्रबंध संग्रहीत हैं। इन 
प्रबंधों का विषय दाशेनिक चिन्तन, काव्य और कल्पना, जीवन संवरण कला आत्म 
विचारात्मक भक्ति, व्याख्यात्मक प्रवचन, विभिन्‍न विचारोत्तेजक विषय, ग्राम्यकला गीत 
की दार्शनिक व्याख्या आदि हैं। पृष्ठ ३५५, मूल्य ३:५० नये पैसे । 


भो 


साहित्य-तरंग 


रपार्ट 
साहित्य-समीक्षा-सम्बन्धी यह ग्रंथरत्न साहित्य-प्रेमियों को एक नई दिशा कु हि 
और उत्तम निष्कर्षों का द्योतत है। विचारों और निष्कर्षों के त्रिकालव्यापी शाश्वतं ु 
क्त किया गया है। पृष्ठ ४८० मूल्य केवल ५) पाँच रुपये । 
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सरस्वती--१९६२ 


प्रत्येक का मूल्य १'५० नये पैसे 

` में हूँ डकेत मोहन 
'₹ और दुखी की आह को सहन नहीं कर सकता, 

£ से अनियमित धूमकेतु की तरह मेरा उदय हुआ 4 
नृशंसता है और जहाँ कुत्सित बीभत्सता है | 
वरी पर मे जा पहुंचता हु-.... मेरे हृदय का रक्त उन्माद हो जाने सें हः. 
नृत्य करने लगता हे . . . . . . में मृत्यु को भाँति अनिवार्य होकर कूद पड़ता हूँ। 
में डकेत हूं, मे चोर हूँ, म॑ नियम को नहीं मानता। हहा । ह हा। 


) 


a 
प्‌ 


fe 


URS मे २३ अफसर मोहून । ० 
३ रमा और मोहन ! २४ डाकू मोहन । — 
» लादो । २५ स्वप्न का सीमान्त संघर्ष । म 
(त मोहन २६ मोहन का प्रतिदान। , 1 7 
६ विरही मोहन । २७ नये रूप में मोहन | 
७ मोहून और पंचमवाहिनी । २८ मोहन का नया अभियान । ु 
८ फाँसी के तख्ते पर मोहन । २९ त्राता मोहन । ६ 
९ नागरिक wer । ३० मोहन का प्रतिशोध । | 
et वर्मा की सीमा पर । ३१ जर्मत षड्यंत्र में मोहन । 
(१ नारी-रक्षक मोहन | ३२ मोहन और अणुबम । 
(२ मोहन का प्रथम अभियान । ३३ मोहन के तीत शत्रु । 
य पतत! ३४ तीनों के साथ मोहन का मुकाबला | 

| i का जमनी अभियान । ३५ सोवियत रूस में मोहन । 
a ER) ३६ मोहन को प्रतिज्ञा रक्षा। 
१७ ca कै मुकाबले मे मोहन । ३७ सुन्दर वन में मोहन | 
[en ३८ युवक मोहून | 
१९ मोहन का तूयेनाद। ३९ मोहन और वनविहारी | 

वव राग । ४० समुद्र-तल में मोहन | 

॥ |) मोहा ४ ४१ बन्दी मोहन । . 

Acer | ४२ नारीत्राता स्वप्न । 


mn ग्राहकों जमा करके मोहन सिरीज के ग्राहक बन जाने पर इस सिरीज की प्रत्येक नई पुस्तक 
पीले से डा की साधारण मूल्य में ही मिलेगी । बी० पी० द्वारा कम से कम २ पुस्तक एक साथ. 
नचे नहीं छगता। : ०० 5 ॥ 
 थगगनगगनगगनगगननगनगननगगगगनुनगनगगगननगनननगगगगनगन 


sg, (दियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 


Siig) mod ; 1 (गगंगगननन 
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राष्ट्रचेता कवि सोहनलाल ठिवेदी 


जिसकी कविता जीवन, उत्साह, वेग और बलपूर्ण हैं और जो लोक शिराओं मे नव- 
जीवन का संचार करती हैं--जिसकी वाणी बिजली सी हृदय में उतरती है--जिसने रा 
चेतना को काव्य का सच्चा रूप दिया है--ओर जिसमें बालकों की सी gear और बच्चों की सी 
सरलता है निस्न कविता पुस्तके लिख चूके हैं:-- 


राष्ट्रीय चेतना ओर बाल मनोरंजन की क 
जय गाँघी- लोकप्रिय राष्ट्रीय कविताओं का सजधज से प्रकाशित संग्रह १५:०० 
गांधी अभिनन्दन ग्रंथ--गाँधी जी के संबंध में विभिन्न भाषाओं की उत्कृष्ट कवितायें एकत्र संग्रहीत ७:४० 
कुणाल--राजकुमार कुणाल की कारुणिक कथा पर शान्त रस सफल खंड काव्य ३१०० 
भेरवी--राष्ट्रीय जागरण के गीत जिनमें जनता रसमग्न हो उठती है । चार संस्करण हो चुके हैं VOY 
पुजागीत--जीवन में स्फूति का संचार करनेवाली राष्ट्रीय कविताओं का संग्रह २:५० 
वासवदत्ता---प्रेम, कतंव्य तथा आदर्शो के द्वन्द्रयुक्त बौद्ध आख्यान पर आधारित खंड काव्य Yoo 
विषपान--समूद्रमंथन की पौराणिक कथा के आधार पर प्रवाह और ओजपूर्ण खंड काव्य १:०० 
शिशु भारती--बालकों के लिए सरस और शिक्षाप्रद गीतों की रोचक पुस्तक १९०० 
झरना--इस पुस्तक की कवितायें पढ़ते ही बच्चे उछल पड़ते हैं ७७७ 
बांसुरी--नन्हें पाठकों के लिए लिखी मनोहर विचित्र कवितायें २१७१ 
युगाधार--चुनी हुई कवितायें स्वतन्त्रता की प्रेरणा और स्फूति देनेवाली RIS 
चित्रा--ग्रामीण और प्राकृतिक चित्रण युक्त कविताओं और भावपूर्ण गीतों का संग्रह १३६ 
बासन्ती--स्फुट कविताओं का सुन्दर और सरस संग्रह eh 
बच्चों के बापु--गांधीजी और सब नेताओं का परिचय करानेवाली बहुरंगी छपी कविता पुस्तक २०० 
बाल भारती--बच्चों में नवीन उत्साह उत्पन्न करनेवाली सरल मनोरंजक कवितायें १२५ 
चेतना--गांधीजी को आराध्यदेव मानकर रची हुई उत्प्रेरक कविताओं का संग्रह ve 
दुध बताशा--दो रंगों में छपे बालकों के लिए मधुर कविता गीत का 
gat हेंसाओ--बच्चों को गुदगुदी और हँसी पैदा करनेवाली कवितायें a 


प्रकाशक-- इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लि०, इलाहाबाद | 
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पात 


वत, तयी दिल्ली में समपित किया गया । 


छो में १०९ कवियों 


Yo गंगाप्रसाद उपाध्याय 
रवती वास्तव में सरस्वती है । इसको हिन्दी 
यों की माता-मही होने का गौरव प्राप्त है। 
a a पत्र पत्रिकाओ को जन्म दिया है और 
है. "रणाओं से हिन्दी जगत्‌ को अनुप्राणित किया 


3 
| ९ गातौयता, राष्ट्रीयता तथा भारतीय-संस्कृत का 


न दवाळी 'सरस्वती' अमर हो। 
श्री सियारामशरण गुप्त 

ce निश्चित तथ्य हैं कि “सरस्वती' 
| "वि गे ही कवियों और लेखकों को वाग्देवी का 


सा 
| हिस tte ह माप्त हुआ है । इस प्रकार वह 
Teepe ९ इतिहास में नहीं, वरन्‌ अभिनव 


१ पा ae हिन्दी भाषा 
pry 
£ तिम 


| 


भाषी सम्पादक और बँगला 


ऊचा उठाने ; 
कापे किया है। TH का अपूर्व और 
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goo ई० से RENE ,ई० तक सरस्वती में प्रकाशित हिन्दी के 
at की चुनी हुई रचनाओं का संग्रह इस हीरक जयन्ती अं 
५ के अवसर पर ३१ दिसंवर १६६१ को भारतीय गणतंत्र के 


इस हीरक जयन्ती अंक में 5०८+ ५४ पृष्ठों की अनुपम पाठ्यसामग्री है जिसमें ५४ पृष्ठों 

तो aga साहित्यकारों द्वारा लिखें संदेश और सरस्वती के इतिहास सम्बन्धी संस्मरण हँ और ५० 

की कविताएँ, ६० कहानी-लेखकों 

तीय लेखकों के लेख सम्मिलित gi इसके अतिरिक्त ६५ रंगीन कलात्मक चित्र भी दिये हुँ 

मगूल्य--साधारण संस्करण--१२ ₹०--डाकव्यय-१ Go १५ नये पैसे 

1 पुछ्तालय संस्करण (बढ़िया कागज पर सजिल्द)--२० ₹०--डाक व्यय-१'३७ नये पैसे 

[दो साल के लिए सरस्वती के नये ग्राहक बनने वालों या पुराने ग्राहकों को-- 
राधारण संस्करण--८ ६०, डाक व्यय के लिए १ र० अतिरिक्त | 


“सरस्वती” हीरक जयंती के अवसर पर प्राप्त 
कतिपय पठनीय सम्मतियाँ 


भेके पहास पे 
We ` म भी अपना निश्चित स्थान बत्ता 


मिलकर विभिन्न भाषियों के 
a कै छिए एक राष्ट्रीय भाषा को 


यन प्र (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद | न 
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की कहानियाँ तथा १०० शीषे | 


at संतराम बी० Ts 

पु यशलोक द्विवेदीजी के पश्चप्रदर्शत और सहयोग 
मेरे जेसे अनेक लोगों ने हिन्दी लिखता सं.खा। सरस्वती 
ते हिन्दी को उन्नत एवं परिष्कृत करने का जो gee 
किया है उसके लिए हिन्दी जगत्‌ सदा इसका 
रहेगा। जिस धैर्य और उत्साह के साय और 
उच्चतम एवं उदात्त आदर्शों को लेकर सरस्वती सं 
में आई थी उन्हींको लेकर वह आज भी हमारे साथ 

श्री भगवतीचरण वर्मा 

हिन्दी साहित्य के विकास में सरस्वती का 
बड़ा हाथ है, हरेक हिन्दी के आलोचक को यह्‌ नि.सं 
स्वीकार करना पड़ेगा | 

इधर कई वर्षों से सरस्वती ने फिर से परम्प 
हिन्दी साहित्य का नेतृत्व प्राप्त कर लिया है, य 
का विषय है। ‘ 
Sto दीनदयाल गुप्त 

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वावि 

*संरस्वतो? पत्रिका ने हिन्दी ही नहीं 
भारतीय भाष,ओ में पत्रकारिता का एक यास्व 
स्थापित किया है। साथ ही उसका प्रकाश 
राष्ट्रभाषा का सी चिक यक of Me दिलाने, Os 
स्थायी महत्त्व का स्थान रखता है | are 
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का रखानेदारों तथा इन्ड्ट्रीज से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए अमूल्य पुस्तक 


SARASWAT 


: च दि ९ sats 
लघु उद्याश रेक--क़ालीचरंन गुप्ता, कंसल्टिय इंजीनियर 
र 


अ १०१ लघु उद्योगों की जानकारी १,००० से अधिक पृष्ठों 
तया ३०० से अधिक चित्रों सें देने वाली पुस्तक > 


eh भारत a विदेशों के अनभवी इन्जीनियरों, कारखानेदारो. और 
बड़ी-बड़ी कम्पनियों के टेक्नीकल सहयोग सें लिखी गई पुस्तक, जिसमें 
बताया गया है. कि किस तरह इन्डस्ट्री चालू करने के लिये आप भारत 
सरकार से बहुत कम ब्याज पर नकद कर्जे, आसान किस्तो पर मशीन 
और कारखाने के लिये. रियांयती मल्य पर जमीन, इमारत और पावर 
ले सकते हैं। पुस्तक में थोड़ी आमदनी -वालो, दरम्याने दर्ज के लोगों 
और घनवान लोगों के. लिए थोड़ी दरम्याना व अधिक पूँजी से चलाई 
जा सकने योग्य इन्डस्ट्रीज दी गई हें । इसमें प्रत्येक इन्डस्ट्री का स्कोप, 
बनाने के तरीके व फार्मूले, कच्चे माळ का विवरण व मशीनों से काम 
लेने का तरीका, कच्चा माल व- मशीनें -मिळने- के पते आदि विस्तार- 
पूर्वक समझाये गये हैं। वे सज्जन जिन की कोई इन्डस्टी चल रही हे 
वे पुस्तक में. वणित कोई इन्डस्ट्री साइड -इन्डस्ट्री के रूप में चाल कं 
सकते हूँ।- देहातों व कस्बो A रहने वालों. व पार्ट टाइम में इन्डस्ट्री 
चाळू करने-के इच्छुको के लिये पावर से चलने वाली वे ऐसी इन्डस्ट्रीज 
जिन में पावर अथवा मशीनों की जरूरत .नहीं पड़ती, भी दी ग 


यही नहीं बल्कि पुस्तक में पैकिंग, लेबलिंग, माल की बिक्री बढ़ाने, 
पाटनर-शिप, लिमिटेड कम्पनियाँ व कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाते 
के नियम, विदेशों से माल इम्पोर्ट करने के तरीके आदि सँकड़ों अति 
लाभदायक बातों का भी समावेश किया गया 21 ऐसे ग्रामवासी 
जिन के पास फालतू रुपया है. यह पुस्तक खरीद कर अपना रुपया उद्योग 
मे लगा कर उससे मुनाफा कमा सकते वे लोग भी जो एक बार 
उद्योग चला कर किसी भी कारण से बन्द कर चुके हैं, इस किताब. 
को पढ़ कर. लाभ उंठा सकते हैं। जिनके पास रुपया नहीं हे और जो 
उत्साही हैं वे भी थोडी-थोडी रकम लगा कर कोई उद्योग शुरू कर सकते 
“हँ । सफेद कागज क्रलाथं बाइंडिंग। पुस्तक हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी तीना 
HIGH में छपी है। मूल्य केवल १२) बारह रुपया, डाक-व्यय दो रुपया; 
- पृथक | गुजराती, मराठी, बंगाली, तिलेगी भाषा में छपवाने की व्यव- 
स्था की जा.रही. है। 
एक साथ ५ किताबें मँगाने पर डाक-खर्च माफ़ | 


हूर प्रकार को पुस्तक मिलने तथा वी० पी० द्वारा-मँगाने का एक 


aby देहाती पस्तक भंडार 


( 8-4. 5/62 ) चावडी बाजार, देहातीः बिल्डिग, 
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सरसी हीर त्ती तिरो 


१९०० ई० से १९५९ ई० तक सरस्वती में प्रकाशित हिन्दी के यशस्वी कवियों, कहानीकारो 
लेखको की चुनी हुई रचताओं का संग्रह इस हीरक जयन्ती अंक में हे । यह विशेषांक हीरक 
के अवसर पर ३१ दिसंबर १६६१ को भारतीय गणतंत्र क प्रथम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति 


न, नयी दिल्ली में समपित किया गया। : a लि |) 
इस हीरक जयन्ती अंक में ८०८+ ५४ पृष्ठों की अनुपम पाठ्यसामग्री है जिसमें ५४ पृष्ठो मे | 


\\ 


वते मान साहित्यका रौं द्वारा लिखे संदेश और सरस्वती के इतिहास सम्बन्धी संस्मरण हे ओर ८०८ 
में १०७ कवियों की कविताएँ, ६० कहानी-लेखकों की कहानियाँ र तथा १०० शीषं 
नीय लेखको के लेख सम्मिलित हें। इसके अतिरिक्त ६५ रंगीन कलात्मक चित्र भी दिये हैं। 


कालय संस्करण (बढ़िया कागज पर सजिल्द)--२० ₹०--डाक व्यय-१९३७ नये पैसे | 
[दो साल के लिए सरस्वती के नये ग्राहक बनने वालों या पुराने ग्राहकों को-- 4 
साधारण संस्करण- ८ ko, हाक व्यय के लिए १ ₹० अतिरिक्त | 


“सरस्वती” हीरक जयंती के अवसर पर प्राप्त 
कतिपय पढनीय सम्मतियाँ 


पद्मभूषण श्री सूमित्रानंदन पंत 


£ सरस्वती हीरक जयन्ती विशेषांक मे आद्योपान्त देख गया हँ । उसकी सफलता के लिए आपको किन शब्दों 3 
ई दूं, नहीं जानता । पुराना मुहावरा दुहराऊ तो उसे गागर में सागर ही कहना पड़ेगा, वह भी सुनहली गागर मे 
सागर। हिन्दी के साठ वर्षो का विकास तथा हिन्दी साहित्यिको की अनेक पीढ़ियों की साधना उसमे मूत्तिमात | 
ठी है। इस एतिहासिक भहत्त्व के अतिरिक्त उसके साहित्यिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व को आंकना तो आसान नहीं हे 
कलात्मक अद्वितीय कृति किसी भी साहित्य का गौरव बढ़ाएगी। रंगीन चित्रों की तो वह एक विस्तृत ही 
|| ऐसे सुंदर चित्र आजकल पत्र-पत्रिकाओं में देखने को नहीं मिलते। चित्रों में भी वही बिका 1 
[ को मिलती है--राजा रवि वर्मा से आधुनिक चित्रकारों तक । निःसंदेह यह एक अमूल्य उपलब्धि--हिंदी रा ॥ 
भारतीय साहित्यो के लिए है। यह अंक साहित्य-प्रेमियों के पुस्तकालयों में तो रहना ही चाहिए, एतिहासिक 
शक तथा केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत ग्रंथालयो मे भी--सांस्क्रतिक मणियों से जटित हमारी भाषा के ऐकर 
स के सर्वोच्च गौरव मुकुट की तरह- सुशोभित रहना चाहिये । 
श्री Alo बालकृष्ण राव, भूतपूर्व नगरप्रमुख, इलाहाबाद ु 

समय समय पर सरस्वती में प्रकाशित कविताओं और लेखों-कहानियों आदि का संकलन इस इसमें बेर 
| ८00 पृष्ठो में किया गया है। उसमें केवल सभी मुख्य रचनाकारों का ही समावेश नहीं है, a रभव 
क आधूनिक को छोड़कर विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों, वादों तथा शैलियों के विकास-क्रम तथा T 

: दिग्दर्शन किया जा सकता है । ४ त्य के सव 
" वस्तुतः इन लगभग ८०० पृष्ठो में भारतेन्दु हरिशचन्द्र से लेकर आधुनिकवादियों के पुव तक हिन्दी सा जो #4 
ग सम्पूणं अनुक्रम दिग्दशित पाया जा सकता है। हमें किसी भी ऐसी दूसरी अकेली पुस्तक का ash 
[र एक पुर्ण पुस्तकालय का काम कर सकती हो जैसा यह सरस्वती का हीरकजयन्ती विशेषांक है | | 
: श्री रघुबंशलाल गुप्त, आई० Alo एस० (अवसरप्राप्त ) है। कन | 
विशेषांक धीरे-धीरे पढ़ रहा हूँ । हिन्दी कविता, कहानी, लेख आदि के विकास की फिल्म की लगी तिथि हैं! | 
पूरी प्रगति की तस्वीर है। यह विशेषांक हिन्दी साहित्य प्रेमियों और हिन्दी साहित्य सेवियो के रि | 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद ६ || 


(5-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| | 3 JUN 0°? 

७७  साइण्टिफिक इन्स्ट्र मेत्ट कम्पनी के उत्पादक प्रामा- 
| णिक हैँ और विशेषता (क्वालिटी), क्मेकोशल 
(वकेमेनशिप) , रुपांकन (डिजाइन), और निष्पादन 
(परफारमेंस) में सर्वोत्कृष्ट हे । हमारे निमित अन्य | | 
| उपकरणिकाओं और साधनों (एप्लाएंसेज़) के लिये | 
ae कृपया हमें लिखें। 


४ 


रिटफिक इन्टर मेंट कम्पनी लिमिटेड, .... 
॥द, TA, कलकत्ता, मद्रास, नई देहली ** * 


म्‌ दुगा दुर्गतिनाशिनी । ताका 0” । ओझ्‌ दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥ 
जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समा- 
धान के लिए मिलिये या पत्रव्यवहार करिये 


ज्योतिषाचाय- 
प्रोफेसर TTA नारायण सिंह 
वैज्ञानिक ज्योतिषो, हस्तरेखा-विश्चारद) 


तांत्रिक ओर मानस WET 
२८ महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद (GIT नं० २८५८) 
|| भोज्यो श्री सुमित्रानन्दन पंत जी क्या कहते हैं := 
| |च इ “यं प्रोफेसर प्रद्युम्न नारायणसिंह जी से मिलने का सौभाग्य मुझे दो बार मिला है । विगत 
| भष ad ES जो प्रश्‍न पूछे उसका उत्तर भी मुझे बिलकुल ही ठीक मिला! आपको देश-विदेश के विद्वात्‌ 
छ तिते थी ay सै जो प्रशंसापत्र मिले हैं वह आपके चमत्कारिक गुणों के अनुरूप ही हैं । आप एक on 
4 मकार ' गुझे विश्वास है कि आपके बनाये हुए यंत्र तथा कवच भी आपकी वाणी की तरह ही अपना 


देखिए . 
भै कवि Wate 


माल मॅगवाते समय 'सरस्वती' का हवाला अवश्य दीजिए | 
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= 
a 


° के N gars सम्धी a oe हुँ 


सभी Ad an 
May घगाध 


ण घन छुब्चित केश | 


अछायस Ss! रचना | 
५... - | 


& १५७१ 


NSAI SECO 
ds tes Aoi 


FF | | - डाक्टर हेमचन्द्र सेन साहब का 
10... ८८२ रि 93 
a “एन्टी फ्रेबराईल सिकइचर” 


प्रसिद्ध और निर्भरयोग्य ज्वर नाशक औषध 


, यह परीक्षित खोर प्रसिद्ध औषध अँगरेजी व 
भारतीय दवाइयों से Saw की गई हे । जो कि हर 


“भारत सरकार से रजिस्टड* 
ऐसे बोगस रजिस्टर्ड लिखनेवालों से सावधान 
सफेद दाग | 
सतत परिश्रम एवं खोज के बाद सफेद दाग की ANS | gt 


निर्माण किया गया है । हजारों ने इसका अनुभव be fl | 
उठाया है | दवा का मूल्य ६) रुपया | विशेष जान 


देखें 


बिबरण पत्र मुफ्त मँगाकर देखें | नक्कालों से सावधान | 
वेच बी० आर० बोरकर, आयुवेद भवन (सर | 


Ho > त क कमक मम ओजस हकक 


| a Ree: र के पुराने ओर मोसमी ज्वर. ताप या मलेरिया Ae Wo संगरूलपोर,. जि? अकोल We पो० मंगरूलपीर, जि० अकोला (महारा | 
| oo अत्यन्त लाभदायक प्रमाणित हुई दै । पीलिया, रत पर कार से जिची 
. जिगर व तिल्ली के समस्त रोग आर साधारण 

` दुर्बलता को दूर करके खुन साफ करती है) सफेद दांग nit i 

or: र * रि | + 

एच कम्पनी जारी १९३६ से प्रस. पत 

एच. सी. सेन एण्ड कम्पनी |, ड में हजार ने coer परीला कै | 

( स्थापित १८८० ६० ) पत्र भेजे हुँ । श्राप भी एक बाब go | a . 

निर्भर 0 मूल्य 3 ०, डाक + $ 

अति प्राचीन और निभर योग्य ee Sr ee तककालों से हा | गै 

आओषध प्रस्तुतकारक व विक्रेता ' वैद्य Fo आर० बोरकर आयुवद भवन. 


०एच० सी० सेन रोड, फुव्वारा, दिल्ली--६ 
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क 


रौ ft १ र 
me ; लीवर ade की पोइ 
i की तरफ कड़ी निगाह . 


र) ware | नियमित ‘gat | 
rat) रेश' का सेवन भूखकी | 
| j 


कमी, 'बदहजमी, फूले || 
हुए पेट ओर अजी । 
स ee लेसी बीमारियों से 
क $ आपको दूर, रक्खेगा | 


ey 


० एल० , कुमारेश हाउस, सलकिया, हावड़ा। 


माल मेंगवाते समय 'सरस्वती' का हवाला अवश्य दीजिए | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती--जून १९६२ 


FER SOE सिए 


§ Re ९४९ 
¢ ° को n os, MIs \ पे 
कपड़ों को धुलाई को लीजिए तो हमारा मुन्ना सात बेटों के बराबर न | | 
> SS > ३ नई दिल्ली की श्रीमती कमर N i 
` हे इतने कपडे भेले करता है वह। लेकिन सनलाइट के कारण MA | 
~ ~ N दु र 
मुज्ञे कपडे धोना बिल्कुल आसान हो गया है। ३ पाई के लिए सनलाइट के समान | 
> र > 3 N ae \ 
“सनलाइट जैसे शुद्ध और भरपूर झागवाले साबुन ही से कपड़ों की § दूसरा साबुन नहीं । iy पर | 
~ ~ ~ NS में ८ ३ NNN | AR 
हत I अच्छो खुलाई इतने आराम स हो सकता ह्‌ i THE ट्स में आश्चयं Assesses ee N पा 
डी गी AS n w 
हो क्या अगर में अपनी सारी घुलाई सनलाइट से करती हूँ |? ३ के 


a? 


Pa 


नसन 


ME 1... 1: :/". 1. त्त ती . 31-X52 HI 
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I 


जिस घर में लक्ष्मण घारा रहता है 


ह्मण धारा 


5 उस घर फे लोग dias और सुखी 
हो हैं। लक्ष्मण धारा की ३-४ बुँदे पानी में डालकर पीने 
मेहना क्षै, दस्त पेट वदे, जी fae, अतीसार, 
हरी उकारों का आना, बवहज हूलना, घंदारिन, कफ, 


हाती, जुकाम, ज्वर आदि 


हे लगाने से चोट, मोच, सुजन, ८ 
पती का दर्द, सिड सकखी, घर 


दुर होते हैं। इसी 
खाज, फोड़ा, फुन्सी, 


दि के काढे का दर्द 


बच्चे होते हैं। लाखों गृहस्य राका प्रयोग कर 
ह्य पुखमय बना रहे हैं शयों स्क बुर्घेदना के 
॥ इछ रोगों से बचाता हे ! गच ओर दुरवर्शी 


र हर सय अपने घरों 
दते पथ पैकेट पर 
पस अवश्य देख लें 
वा तो नहीं दे रहा 


ह्य घरेलू चीजों की तरह सँगाद 
AMT रखते हैं। लक्ष्मण धारा छः 
RET घारा व रूपविलास क 
शी. दुकातवार बदले में दूसरी तळ 
है। पह हर जगह मिलता है। न सिलने पर हससे दी० 
ग, [रा मंगवा लें। मूल्य छोटी शीशी zy चौदह आना, 
गोशोशी ay तीन इपया चार आता डाकलचं पुथक्क्‌ । 
बालको हर बच्चों का पौष्टिक छोर eter da है। 
a बालको पर पलनेवाले बच्चे नीरोग ओर प्रसन्न 
AW प पिलाने से खून की कमी हूर होकर निर्बल 
BO oe व तन्युसत्त बनते हुँ । हसलिये हर 
थाको" र, क विक कायं में अपने प्यारे बच्चे को 
खाता है और ह न भूलें । i यह बच्चों को सुखा रोग से 
त aa ata निकलने में कष्ट नहीं होता है । 
१८) एक रुपया दो आना डाकखर्च अलग। 
द्वा खाँसी श्वास दमा को फायदा करता है। 
यह दवा श्वास को नली को साफ कर 
निकाल कर दने को दूर करने में लाभदायक 
=) तीन Go दो आना डाकखर्च अलग | 
इसके लगाने से झाई, कसी, सुइकी, 
प्रतित ७७, रसी, बदरोनकी, झुरियाँ बगैरह दुर 
७ आरि ८ ae कर चेहरा बसकने लगता है। 
| पे तिये इस पर बर बधुओ की सुन्दरता 


$ 


`) 


श्र 
शि 


है 
३ 
१ 
१ 
x 
` 
. 
५ 
१ 
र 
` 
. 
Ss 
१ 
र 
च 


। पतय Rinne उबटन का दैनिक उपयोग करना 
डिब्बा २) दो रुपया डाकखर्च अलग। 


| रजिस्टड ag सरहस दाब को 

| 4 Ac र जिस्टड) बिना जलन व तक- 

| "त भी हिन्दी रेवा हे। इससे कपड़े पर बाग नहीं 
NY बारह आना डाकखचं अलग | 


4 ७ 
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४२१ 


रर ra SN भीमसेनी 
आ डु टियों 
सम्भिश्षण से धोंटकर तैयार किया जाता है दस a 


ही यह तमाम गंदे पानी को निकाल कर आँखों को 
की तरह ठण्डी कर देता है। इसके लगाने से न 
नजला, कोचड़ निकलना आदि दुर होते हैं। मूल्य प्रति 
शीशी uy बारह आना डाकखर्च अलग। 

यह शारीरिक, 


चन्द्रोदय सकरध्वज वटी सानसिक और 


शक्ति बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की प्रसिद्ध ओषधि gi 
इसके सेवन करने से ताकत, तन्दुरस्ती और ताजगी 
हासिल होती है । मूल्य २० दिन का कोस ७-४० नये 
पेसे और ४० दिन का कोर्स १४) डाक ग्यय अलग । 
इसके सेवन से कमर व रीढ़ का ददं, शिर 
de gat ad, दुबलापन, कमजोरी, चक्कर आना 
आदि रोग दूर होकर नारियों को हृष्ट-पुष्ट स्वस्थ 


बनाने की दवा है। मूल्य ३८) तीन रुपया दो आना 
डाकखर्चं अलग । 


फकोरी सुरमा 


शिर ददं को- 

रूपबिलास हिम कुसुम तेल र 

शीतलता प्रदान करता है मस्तिष्क व बुढि से काम लेने वालों 

को उपकारी है । छुशब्‌ भीती मन फो लुभाने वालो है। 
मूल्य प्रति शीशी mic) चौदह आना डाकसचं पृथक्‌। 

पेट की गड़बड़ी, 


गैस निवारक गोलिय गैस बनना, वायु 


की अधिकता, भूख की कमी, शूल, वायु गोला, पेट का 
भारीपन, खाना हजम न होना, खट्टी डकारे आना, बस्त 
साफ न होना आदि शिकायत बूर होती हुँ । खाना हजम 
करती हैं पेट साफ रखती हैं। मूल्य १ शीशी २॥ दो 
रुपया आठ आता, बड़ी शीशी ४॥) चार रुपया आठ 
आना SHAG अलग । 


सफेद दाग विनाशक 


हारीर में दाग के चकते पड़ जाते Fi यह दबा सफेद दाग 
तथा चकत्तो को दुर करने में लाभदायक है। मूल्य प्रति 
शीशी ३॥।) साढ़े तीन रुपया, खाने वाली दवा २० रोज 
की ४० खुराक का १० रुपये, डाकखचं अलग । 


यह एक प्रकारका 


चमे रोग है, जिससे 
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भु ` | सचित्र आकर्षक गेट-अप 
® वेश एवं स्वभाव में अनोखापल | भारत में विवेकानन्द (भारतीय व्याख्यान) .. 


देववाणी (अमरीकी शिष्यो को दिये गये उपदेश) र र 
॥ ४ 
पत्रावली (विवेकानन्दजी के स्फूतिदायक पत्र) भन 


, 3 ट्‌ । ४ प्रथम भाग ६ 
; @ रिक्त ais पत्रावली ( 7 ) द्वितीय भाग 
ु विवेकानन्दजी के संग कें ote 
महापुरुषों की आं एँ १५, 
हे र उ जाति, संस्कृति उ 2 
® दुःख ग्रोर उदासो विवेकानन्दजी की कथाएँ ‘6 4 ३ 
स्वाधीन भारत ! जय हो ! bi 
परिव्राजक (मेरी कहानी) ake 
& विस्मरणता आत्मानुभूति तथा उसके मागे १० 
स्वामी विवेकानन्दनी से वार्तालाप १५ 
- व्यावहारिक जीवन थे वेद “,, १११ 
ु ¢ हिन्दू धर्म के पक्ष में ,. 0०५ 
छ अस्पष्ट निणय विवेकानन्दजी के साल्लिध्य सें .. ७९ 
J { भगवान रामकृष्ण, TH तथा संघ ae 170) 
कर्मयोग ... १४० भक्तियोग .- १५ 
7 ण कमी राजयोग .. Roo ज्ञानयोग OR 
& यात्म नियन्त्र की - | प्रेसयोग .. १३७ सरल राजयोग ० 
; हिन्दू धर्म .. १"५० धर्मरहस्य १९ 
SE धर्म विज्ञान .. १६२. शिकागो वक्‍तृता ०९ 
७ मनोग्रस्तता एव मतिश्रम प्राच्य और पाइचात्य १२५ मरणोत्तर जीवन ०४ 
विविध प्रसंग .. ११२ चिन्तनीय बात \ 
सेरे गुरुदेव .. ०'६२ भारतीय नारी ० 
शिक्षा ,. ००६२ मेरा जीवन तथा ध्यप ह र 
४ कवितावली .. ०६२ हमारा भारत ह ? 
- इन सब को आरंभ में ही पवहारी बाबा .. ०५० ईत i 24 
ने कविराज Yo वर्तमान भारत .. ०५० BAST MAAN | 
नष्ट करने के लिए कविराज पं विवेकानन्दजी के उद्गार (पॉकेट साइज) :' | 


शक्तिदायी विचार (: » ) | | 
मेरी समर नीति ( 007 
विवेकानन्द चरित-सत्येन्द्रनाथ मजुमदार 


: अन्य प्रकाश 
श्रीरांमकृष्ण-साहित्य एव ९ 


श्रीरामकृष्णलीलामृत: (दो भागों में) सहित 

श्रीरामक्कष्णवचनामत : नयनाभिराम जैकेट भाग ०० 

प्रथम भाग ६५०; द्वितीय भाग ६ ००) यबि + 

ai सारदा : श्रीरामकृष्णदेव की लील दहित yim 
विस्तत जीवनी, आकर्षक जैकेट 


विस्तत सूचीपत्र के लिए लिखिए 


जालन्धर सिटी, (इ४िया) औरामकष्णं आश्रम (a), पाई सिटी, (इंडिया) श्रीरामकृष्ण आश्रम (स), धन्तोली) ना 
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महारथी--श्री मोहनलाल अवस्थी 'मोहन' १ 

रजनीगन्धा--श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी २ 
RIEU... .. 


फूल व पत्त--श्री कमलाकान्त पाठक Le | 


” इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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काका > 


से सुनिये एक रहस्य की बात... 


2) = 


Cd ) 


साधना का खिला हुआ Grey? 
देखिये ... साफ नजर आता है 
कि यह लक्स ही की देन है! मगर आप 
अपने रंगरूप के लिए क्या करती हैं? 
लक्स इस्तेमाल कोजिये...इस के मुलायम 
झाग से आपका रंगरूप सुंदरता की 
नई सीमा को जा छूता हे! 
लक्स इस्तेमाल कीजिये ... 
और इसकी अनमोल सुगंध के सुंदर 
संसार में खो जाइये! 
लक्स इस्तेमाल कीजिये ... आप की पसंद 
के लिए इसके रंगों का ईद्रथनुष भी है--और 
आपका मनपसंद सफ़ेद भी! आपके रंगरूप 
को लक्स टॉयलेट साबुन की जरूरत है! 


'चित्रतारिकाओं का 
शुद्ध, मुलायम 
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| पर उसका प्रभाव--श्री 

` १--सम्पादकीय ति ४३३ १५--साँझ की. बेला ( कविता) an पाण्डेय 

 २- संस्कृत-साहित्य मे ग्रीष्म वभव- श्री राधे- oon शशिभूषण प्रसाद 'शीतांश 

` याम गुप्त ` १६--आँगनों के बीच--(१) ged ° 

` ३_राष्ट्रभाषा और स्वातंत्र्य संग्राम--डाक्टर ( ) धारियाँ और गन 
Gio qo खानखोजे .- WER १७--सिर का मूल्य--अन॒वादक श्री मऽ फेशन .\/ 


. _ ४ एक ऐतिहासिक पद्यमय भाषण--श्री १८- भारत का सन्देश (कविता) हो 


SF We आनन्दनारायण शर्मा 
डिसी ek हरिहरनाय हक्‌ ` १९--नालेके उस पार--श्री जगदीशचन्द्र पाण्डेय र 
एम० ए०, डी० लिट० ४५९ > ०--वहाँ और यहाँ ( कविता ता)- ae 

--तीन मुक्तक (क०)- श्री सूर्यनारायण सिद्धार्थ ४५३ प्रसाद सिह 
ao. और संस्कृत साहित्य--श्री सत्यव्रत veg २१-३ थी दयाप्रका को 
त RES CR क 
८__भधर कवि और उनकी ध्यान बत्तीसी” २२-देखा-सुना (१३)--भी मनमोहना | 


२३---नवीन प्रकाशनं क, 
nit री ४५६ २४--१९०६ की सरस्वती--हिन्दू शब्द को. \ 
,९>>महान समाज-सुधारक एव रराष्ट्राद्धारक व्यृत्पत्ति--पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी .. ud 
. गुरु सा बत ley WRG ag eee 
१०--आफिस-- वकिंग-गछ की नजर में ie: si ववी 

` (कविता)--श्री रमेशनारायण तिवारी ४६८ २५० सरस्वती हीरक जयंती उत्सव ता ति 
११--महामना पण्डित मदनमोहनं मालवीयजी हिका सारस्नता त्सस्पादना का लिए पत्र, लेख, Te, 
के संस्मरण ( १६ ) पण्डित व्रजमोहन व्यास ४६९ के पत्र आदि कृपया निम्नांकित पते पर भेज 
` १२- बनके जो कभी बिगड़ ही नहीं (कविता) — श्रीनारायण चतुर्वेदी. |. 
श्री कुंअर सोमेश्‍वर सिह ४७४ सम्पादक, सरस्वती | 
- १३--हिदी में वैज्ञानिक पाठय-पुस्तकों की : ५३ खुशेदेबाग (विष्णुपुरी. 


, आवश्यकता र्‌ बे गग 

हि न | हुर्गापाठ 

म गोरो माँ सरल हिन्दी भाषानुवाद सहित ॥ | 

राय साहब श्री राधामोहनलाल बी० ए० ५7 

श्री रामकृष्ण परमहंसदेव की संन्यासिनी शिष्या का जज चीफ कोर्ट जयपुर ) और जस्टिस हरिषचंद्र tg 
अपूर्वे जीवनचरित एद्‌-ला ( रिटायर्ड जज हाईकोट प्रयाग ) ढारी 
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ई प्रसिद्ध ७००१ 
हिन्दी अनुवादिका अध्यापिका श्री लावण्यप्रभा राय, एम० ए०| हल्ला के दुर्गापाठ के oe हु डपान्तरं है। {| 
गौरी माँ का जीवन बहुमुखी गुणों से सम्बद्ध था। | FO Ved हित es सामने हिन्दी ETE त 
एकाघार में परिव्राजिका, तपस्विनी, कर्मी और आचार्या | र तकडे 5 का. वक्तव्य, प्रस्त बता, 
Ti एक ही चरित्र में भक्ति और कमं, तेजस्विता और CR मातका स्तुति और wt 
वात्सल्य का मिलन - सचमुच अपूर्वं है। घटनावली Te अर्ग लास्तोर्व 

पाठविधि है । फिर देवीकवच, अर्ग हु 
चित्त को मुग्ध कर देती है। गौरी माँ का अलोक- 


चरित्र हैं। अन्त में तीत 
न्य जीवन इतिहास की अमूल्य सम्पत्ति है। और तीनों च जानते है. 
मूल्य--एक रुपया = ami | ४1 ही उपयोगी है। जो TERS तु EE | 


a नट भी सप्तशती-का ममं इस ग्रन्य a | 
Suara --श्री श्री सारदेश्वरी आश्रम 'जायगा | मूल्य केवल दो रुपय बु हिट १ 
२६ महाराणी हेमन्तकुमारी स्ट्रीट, कलकत्ता ४ | इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) 
१३ थानंहिल र लाहाबाद | ` प्रयाग दु 
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सम्पादकीय 


a पति का अवकाश ग्रहण--भारत के गण- 
= on ८ 

| ही राष्ट्रपति होंगे, कितु इतिहास में प्रथम' 
a, मा | हमने उन्हे ' रत्न’ न ८ 1 
Mire os भारतरत्न न लिखकर 'देशरत्न 
ren a से वासा वर्ष पहिले जनता ने उनके 
भावित होकर aa भारतीयता, देश-सेवा आदि गुणों 
Tatas a हैं स्वेच्छ च्छा से यह उपाधि दी थी। 
है उपाधि हमें सरकार द्वारा दी गयी 


पे हि 
Th धः ने 
भे प्रिय है, और इस समय जव जनता के 


सौभाग्य था कि उसके 

fae । उनमे भारतीय किसान 
डि विशवास’ अपार श्रद्धा, आस्था, धर्म 
की और दुख-सुख झेलने की 

रह वे पश्चिमाभिमुख नहीं 

विचार और दृष्टिकोण भी 
भारतवासी का है। राजनीति 

परह स्वच्छ, निष्कलुष और 


मेका गौरव देशरत्न बाबू राजेन्द्रप्रसादजी को ` 


आकर्षक बने रहे । बिहार का एक राजा नाम ही से अजात- 
शत्रू था, कितु राजेन्द्र बाबू वास्तव में अजातशत्रु हैं। राष्ट्रः 
पति का सिंहासन उनके महान्‌ व्यक्तित्व से चमक उठा था। 
उन्होंने उसका गौरव, उसकी गरिमा और उसको श्री कौ 
वृद्धि को। उन्होंने राष्ट्रपतिभवन मे जो स्वस्थ और 
जनोपकारी परम्पराएँ डाली हैं, वे देश के गौरव 
और उस महान्‌ पद की मर्यादा को वढ़ाएँगी। उन्होने 
राष्ट्रपति के आचरण का जो महान्‌ और उच्च मानदंड 
निर्धारित कर दिया है, वह आगे होनेवाले राष्ट्रपतियों के 
लिए आदर्श होगा। उनका राष्ट्रपति का समय इति- 
हास में “स्वर्णयूग' माना जायगा | | 
आज सक्रिय राजतीति में राजेन्द्र बाबू, To जवाहर 
लाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी और आचार्य भावे ही 
ऐसे लोग हैं जो गांधीजी के सान्निध्य में रहकर उनके | 
उपदेशों और सिद्धान्तों से सबसे अधिक प्रभावित हुए थ, 
और जिन्होंने गांधीजी को अपना गुरु और आदश 
मानकर उनके झंडाबरदार का काम किया था। इनमें | 
आचार्य भावे उस राजतीति से दुर है जो देशात 
शासन चलाती है। श्री राजगोपालाचारी आज a ने 
के विरोधी हैं। use बाबू और नेहरू १ at ही 
बारह वर्ष भारत की राजनीति को चलाया। हिन 
गांधीजी के अनुयायी हैं, कितु एक दुसरे से भिन्न है 
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एक भारतीय संस्कृति और परम्परा का भक्त हे और 
` उसका दृष्टिकोण पूर्वीय' है, तो दूसरा पाश्चात्य सभ्यता 
से बेहद प्रभावित हे और उसका दृष्टिकोण पश्चिमी 
है। दोनों ही एक दूसरे के पुरक थ। और चूँकि 
दोनो में परस्पर बड़ा सौहाद था, एक दूसरे के मत का 
` आदर करते थे। परिणाम यह होता था कि अधिकांश 
मामलों में एक मध्यमाग' निकल आता था। यह 
संदेहास्पद है कि राजेन्द्र बाबू के चले जाने के बाद वह 
संतुलन कायम रह ME 0 5. 
` राजेन्द्र बाबू संविधान के पालन में बड़े सतक रहते 
थे) संविधान में हिंदी को राजभाषा माना गया है। अतएव 
त्रे औपचारिक अवसरों पर हिंदी ही का प्रयोग करते थे। 
` संसद को संबोधित करते समय अपना भाषण पहिले हिंदी 
में पढ़ते थे । राष्ट्रपति-भवन में भी हिंदी का उपयोग 
होने लगा था। यह बात छिपी नहीं है कि दिल्ली का 
वातावरण हिंदी के अनुकूल नहीं है। संविधान में हिंदी 
को जो स्थान मिला हे उसे दिल्ली के कितने ही लोग पसंद 
नहीं करते और वे घुमा फिराकर ।अँगरेजी को उसके 
ga पद पर प्रतिष्ठित कर देना चाहते हैं। हमें भय है कि 
राजेन्द्र बाबू के चळे जाने से दिल्ली में हिन्दी के हितों की 
वैसी रक्षा नहीं हो सकेगी। 
राजेन्द्र बाबू अव पटना में, सदाकत आश्रम में, रहेंगे | 
भरद्वाज आश्रम को तरह सदाकत आश्रम भी देश के लिए 
एक पवित्र स्थान और तीर्थ हो जायगा। “तहाँ अवध 
जह राम निवासू | यह ठीक ही है कि राजषि राजेन्द्र 
प्राचीन राजषियो को भाँति आश्रम में रहें, और उन्होंकी 
तरह वे अपने-अनुभ व, ज्ञान और व्यापक प्रेम से इस संक्रांति- 
काल में अपना स्वरूप और अपना कर्तव्य पहिचानने में 
हमारा मार्गदशन करें। वे सदा ही जनता के व्यक्ति रहे 
' हेंओर जनता उन्हें फिर अपने बीच में पाकर अपने को 
 (चच्य समझती है। उनकी वाणी जनता की वाणी है और 
जो वे कहेंगे वह चालीस करोड़ भारतवासियों की 
हृत्त॑त्री की झंकार होगी। राजेन्द्र बाबू के,जनता के 
` ब्रीच में आने से मूक जनता को; वाणी मिळेगी। 
। कितने ही दिग्श्रमित लोगों को दिशा-ज्ञान होगा । 
कितने ही चोटिल हृदयों को सान्त्वना मिलेगी। देश 
को एक तपस्वी और निछिप्त ज्ञानी की सलाह मिलेगी | 
` नैतिकता को बळ मिलेगा । हमारी एकान्त कामना हैकि 
राजेन्द्र बाबू चिरायु हों और दीर्घकाल तक हमारा 
` प्रथप्रदशेन करते हुए भारतमाता की,सेवा करते रहें। 
` हमारे नये राष्ट्रपति ओर उपराष्ट्रपति--यह सुखद 
संयोग है कि हमारे द्वितीय राष्ट्रपति और द्वितीय उपराष्ट्र- 
प्रति--दोनों ही--शिक्षक रहे हैं। राष्ट्रपति sto राधा- 
HOTT दर्शनशास्त्री Sl उनके HS में सरस्वती का निवास 
है, यद्यपि उनकी सरस्वती अंगरेजी बोलती है । उन्होंने 
अपनी प्रतिभा, वाग्मिता और विद्वत्ता के कारण अंतर्राष्ट्रीय 
ख्यातिप्राप्त की है। विदेशों में भारतीय दर्शन का इतना 
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सरस्वती a 
ह a 
सफल और सशक्त व्याख्याता स्वामी 
दूसरा नहीं हुआ । उन्होंने भारतीय दार्शनिक 
को पश्चिमी जगत्‌ में सुबोध और प्रभावश प 
रखकर विदेशों में भारत का गौरव बढ़ाया है। । 
कुछ दिनों पहिले गांधी और टागोर Gare के कोने मा 
सुपरिचित थे, उसी प्रकार आज प्रधान मंत्री नह छ 
डा० राधाकृष्णन्‌ सारे संसार में विख्यात हैं। ue ah 
कृष्णन्‌ तलगूभाषा हआर मदरास के एक छोटेतेना | 
साधारण परिवार मे aug 
शाली थे, और शि 

गये । बाद में मैसू 
हुए और जब कल 
एक विशेष पद 


विवेकानंद $ mel 


त भ 


विशे तो वे उस पर साग्रह निक 
किये गये। द १ के प्राध्यापक के रूप में पक >. 
ख्याति इतनी बढी कि वे आक्सफोर्ड के विश्वविद्यात्मो प. 
दशेनशास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए जहाँ वे कई वर्ष 3 1 
जब आंध्र में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ तब वे उक : 
उपकुलपति बनाये गये । बाद में वे काशी के हिंदू विल | पा 
विद्यालय के भी उपकुळूपति-पद पर कई वर्ष रहे। %| 5 

भारत स्वतंत्र हुआ तब वे श्रीमती विजयलक्ष्मी के हे 


पन ~ 
[नशास्त्र वे 


तब लोगों की निगाह त 
उपराष्ट्रपति a गये । दूसरे चुनाव में भी लोगों कै. है 
AMSA वे उस पद पर काम करने को राजी 
बीच उन्होंने अनेक देशों में भ्रमण करके अ aa 
द्वारा भारत का गौरव बढ़ाया। किसी भी | 
जिसने आंदोलन में सक्रिय भाग नह 

च्च पद देने हीं उठी | 
उच्च पद देने की बात भी नहीं a ee a 


पै नेइस प्र 
उसके लिए उपयुक्त समझा और सारे देश प aa 


शासक को दार्शनिक होना चाहिए | "८ bs 
भारत ने कार्यान्वित किया है । किसी राजन 
देश के सर्वोच्च पद पर न बैठाकर भारत 

को उस पद पर बैठाया है। हमें आशा पत 
मतानुसार ही अपने इस उच्च aS एकता की। 
सफल होकर देश में उस भावनात्मक ता है! 
करेंगे जिसकी आज सबसे अधिक a 
अपने नये राष्ट्रपति का हार्दिक स्वा. 


करते हैं। 


कर 


ये उपराष्ट्रपति डा ० जाकिर हसेन का मूल 

देश के फसंखावाद जिले के कायमगंज नामक 

+3 | gaa पिता Sali राज्य भी थो। उनको 

इटावा के इसलामिया हाईस्कूल में हुई 

लीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
> 


geet के समय अलीगढ़ विश्वविद्यालय 
कारों के मुसलमान अलग हुए थेत 
|| gan जामिया मिल्लिया इ स्लामिया 

टय मुस्लिम स्था स्थापित की ३ 

| द्यात का कार्य करते रहे! जब भ 
frat (बुनियादी तालीम) 
शरि fear ताळीमी संघ बनाया : 


नास को एक 
बहुत दिनों उसमें 
त्माजी ने बेसिक 
भ किया और 
Sto जाकिर हुसेन के 
गहन ज्ञान के कारण 
[दी तालीम 
बनाने में डा० जाकिर 


वधालय पह उसका अध्यक्ष बनाया | 


व HERAT तथा उसका कार्यक्रम बना 1० जा। 

त न म हत का प्रमुख हाथ था। स्वतंत्रता के बाद वे अलीगढ़ 
हिद कि | रलम विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाये गये और 
रहे। | 7 


९ | बामे ऊहोंने बिहार के राज्यपाल-पद 
मौ के हो| |ा। 
ए। यह 

पका महूत 
लन का प्‌ 
r होती पी 


को सुशोभित 
ao जाकिर हुसेन में विद्वान्‌-सुलभ गांभीर्य और 
| हा है। वे बड़े ही शिष्ट और सुलझे विचारों के 

हिहै देश के सब वर्ग के लोगो के हादिक समर्थन से 
| हाईस उच्च पद पर आसीन होना भारत की धर्म- 
| शिक्षता का व्यावहारिक प्रमाण है। हमें उनके इस 


तत्व इतत. नर फो तै 
त : KARST जाने से हादिक संतोष है। हम उनका 
हन Mama और उनकी सफलता की कामना करते हैं। 


त केप 5 मे हिदी- संसद के इस सत्र मे कुछ ऐसे लोगों 
गो केश. में भाषण दिये जिनसे हिंदी में बोलने की अपेक्षा 
गे है 1 ॥ थी। उनमें तीन व्यक्ति प्रमुख थे--श्री काका 
| तीनी बनारसीदास चतुर्वेदी और उत्तर प्रदेश के 
TN भोरे पे त छोकसभा के कांग्रेसी सदस्य। इन तीनों 
Mara a जो कारण दिये हैं वे बड़े मनो- 
णीय रणीय हैं। काका साहब ने अपना पहिला 
मी उ दिया। उसके बाद पं० बनारसीदास 


शेन अपने भाषण के आरंभ में कहा-- 


a 

0 Prepared My speech in Hindi, but 

my colleagues, Kaka Saheb 
alkani Saheb had for- 

thought, for their bene- 

in the foreign language. 


शा 


ने ३ 
oT अपना A र 
ग कि मण हिंदी में तैयार किया था, fag 
| ae eet काका साहेब कालेलकर 
` शोके छान के शेव हिदी भूल गये हैं तब मेने 
क लिए मै विदेशी भाषा में बोछू।) 
ics AN बोले तब उन्होंने पं० बनारसी- 
0. तर देते इ 
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` खड़े हुए तब कुछ सदस्यों ने चिल्लाकर उनसे हिदी में बोलने | 


' के सदस्य उत्तर प्रदेश के होते के कारण 
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Me: 
FS ४३६9९ i. 
Shri Banarasi hs Chat 


I want to 


ing people. My experience is that. | 
like him admire gy style—j a 
kritised, almost 
people understand if, 

that only when I speak 5 


gush |» 
~? «, 500 congratulatory letters etc. 
from the Hindi-speakin र 


(श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने मुझ पर आक्षेप किया 
है क्योंकि मे अंगरेजी में बोला था। मे उसी अपरांध को 
दुहराना चाहता हूँ, यदि वे ऐसा समझते हैं, क्योंकि में 
अपनी बात हिंदीभाषियों तक पहुँचाना चाहता 21 मेरा | 
अनुभव है कि उनके समान व्यक्ति मेरी शैली की प्रशंसा | RE 
करते हैं--वह काफी संस्कृतनिष्ठ है, प्राय: निराले ढंग | 
की है--ओर सामान्य जन उसे समझ लेते हैं। कितु मैने . 
यह देखा है कि हिदीभाषियों पर मेरी बात का प्रभाव | 
तभी पड़ता है जब में कोई बात अँगरेजी मे कहता हूँ। तब | 
हिदीभाषियों से मुझे बधाई के ga आदि मिलते हूँ। में 
इस समय सब लोगों को सुनाने के लिए नहीं बोळ रहा। . 
कितने ही मित्र मेरी हिंदी की प्रशंसा करते हैं। fag 
वे तभी प्रत्युत्तर देते हैं जब मै अंगरेजी में बोलता g | इसी: | 
लिए में अपनी टूटी-फूटी अँग्रेजी में बोर रहा हूँ। में समझता. . 
हूँ कि मँ हिंदी मे अधिक अच्छा बोल सकता gl किलु _ 
मै हिदीभाषियों तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ ।) 
तीसरे महाशय जब लोकसभा में प्रथम बार बोल्ने को 


गे कहा। उन्होंने उत्तर मे. (अँगरेजी में) जो कहा उसका | 
ला सा कि मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ। इसलिए मे 
अँगरेजी मे बोल रहा हूँ। जब तक अहिदीभाषी मुझसे हिदी 
में बोलने को नहीं कहेंगे तब तक में अँग्रेजी में Rn + ही बोळूगा 
क्योंकि हिदी तभी चल सकती है जब उसे हुदीभाषी | 
| र, ~ 
ल अतएव विचित्र स्थिति यह है कि सन मे 
भाषी (काका साहब और प्रो० मलकानी आदि F 
में इसलिए बोलते हें कि हिदीवाले हिंदी म कही 
नहीं सुनते। पं० बनारसीदास चतुवंदी की) न 
अँगरेजी मे भाषण इसलिए देते हैं कि काका चाह 


फे समझ लें। तीसरे प्रकार 
प्रोफेसर मलकानी उनकी बात सस तब are में 


कि अहिंदीभाषी हिंदी में ` 


Se, 


बोलना पाप समझते हें जब तक 
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४३६ 


बोलने की माँग न करें। न नौ मन तेल होगा, न राधा 
नाचेंगी!! न अहिदीभाषी हिदी की माँग करेंगे, और 
न हमारे उत्तर प्रदेश के ये और इनके समान सदस्य हिदी 
में बोळेंगे। तब संसद में भारत की संविधान-सम्मत राज- 
भाषा में कौन बोलेगा ? केवल वे ही हिंदीभाषी जिन्हे 
टढी-फटी भी अँगरेजी नहीं आती |, ५ 
४० बनारसीदास चतुर्वेदी का तर्क हमारी समझ में 
नहीं आया। क्या संसद मे भाषण केवळ दो-चार सदस्यों 
के लाभ के लिए किया जाता हे? क्या वास्तव म उन्ह 
विइवास था कि काका साहब और प्रो० मलकानी हिंदी को 
इतना भूल गये हैं कि वे उतका भाषण न समझ सकते ? 
एक हिंदी पत्रकार और हिंदी साहित्यिक होने के नाते 
हिंदी के प्रति उनका कुछ उत्तरदायित्व था। क्या वह 
उत्तरदायित्व काका साहब के अँगरेजी में बोलते के कारण 
समाप्त हो गया? उन्हीकी प्रिय अंगरेजी में एक कहावत 
%— Two wrongs never make a right. दो भूलें 
मिलकर एक सही बात नहीं बना सकतीं।' यदि वे समझते 
थे कि काका साहब ने भूल की तो उनकी भूल से स्वयं 
बनारसीदासजी की भूल HA क्षम्य हो सकती हैं! 
कितु काका साहब ने जो कारण दिया है वह विचार- 
णीय है। हम स्वयं कुछ अंशो में उनसे सहमत हैं। कितु 
इसका वह कारण नहीं है जो काका साहब समझते हैं। 
बात यह नहीं है कि हिंदीवालों पर उनके हिंदी भाषणों 
का प्रभाव नहीं होता। उनकी हिंदी पुस्तकों और लेखों 
का प्रभाव तो होता है, फिर भाषणों का क्यों नहीं होता। 
इसका कारण यह है कि संसद में दिये जानेवाले हिंदी 
भाषणों की रिपोर्टिंग समाचार-पत्रों में या तो होती ही 
नहीं, और यदि होती भी है तो अत्यल्प॥ इसका कारण 
यह है कि प्रेस ट्रस्ट अँगरेजी की समाचार एजेंसी है। भारत 
में संवाद प्रेषण का उसका प्रायः एकाधिपत्य है। जिस 
प्रकार अँगरेजी के बड़े-बड़े समाचार-पत्र अपने विशेष संसदीय 
संवाददाता रखते हैं उस प्रकार हिंदी समाचार-पत्र नहीं 
रखते। अधिकांश बड़े हिंदी समाचार-पत्र उन पूँजीपतियों के 
हाथ में हैं जो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अंगरेजी समाचार- 
पत्र निकालते हैं और जो व्यावसायिक या अन्य स्वार्थ 
® ` के कारण हिंदी में भी' पत्र निकालते हैँ कितु उनका सारा 
अँगरेजी पत्रों की उन्नति में केंद्रित रहता है। वे अपने 


~ 


पत्रों के लिए उस पाये के सम्पादक नहीं रखते जिस पाये 
पत्रों के लिए रखते हैं। उन्हें हिदी में केवल 
क रुचि है। पी० टी० आई० का स्वार्थ अँगरेजी 


salad 

में है। एव हिंदी भाषणों की रिपोर्टिंग या तो की ही 
नहीं, या केवळ खानापूरी करने के लिए अत्यल्प 
ढंग से है। यदि काका साहब पता छगावें कि संसद 


१4० के कितने संवाददाता हिदी भाषणों 
४. को ठीक त सकते हुँ, तो उन्हें स्थिति स्पष्ट 

हो जायगी । याद, हमारी सरकार को हिंदी में वास्तविक 
हचि हील तो te हिंदी की संवाद समिति की स्थापना 


की ओर ध्यान देती; AL उन लोगों को प्रोत्साहन देती जो 
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ह ae ह| | 
हिंदी संवाद समिति बनाने को उत्सुक हे । हमें 

रार्जाष पुरुषोत्तमदास टंडन ने हिदी संवाद समिर a 

पना का कई बार प्रयत्न किया, कितु आज के ' समाजात चा | प 
तंत्र में सरकार की सहायता के विना यह काम असंभव ३ 
धन का एकत्र करना, टेलीप्रिटर पाना, तार an हे is 
लेना--आदि सभी कुछ सरकार की कृपा पर fs, 07 i 
अस्तु । वर्तमान स्थिति की यह कृपा है कि हिंदी : न ae 
ड दिदी भाषणों की खबर ही उ a 
को उनके हिंदी भाषणों की खबर ही नहीं होती। बो! 

सिवाय मंत्रियों और कुछ चुने हुए लोगों को छोड़कर क्र | कौ; 
वक्ताओं के अंगरेजी भाष भी नहीं के बराबर ही सब विवा 
होती टि | क्या काका का यह अँगरेजीका भाण | करे 
हिदीवालो के पास पहुचा जी नहीं। पी० टी० आई | बदल 
ने as चुनी हु “जिनसे उनके भाषण के प्रा चीत 
नष्ट हो गये--दस-बारह पंक्तियों मे प्रसारित की बाँ।| गिर 
हमने तो विशेष प्रयत्म करर उनके भाषण की प्रति गेप 
प्राप्त की। यदि हिंदीवालों तक पहुँचने का ध्येय होगे # और 
वह भाषण की भाषा पर निर्भर नहीं है। वह संवा | कर 


समितियों और समाचार-पत्रों के सम्पादकों की कृपा | उने 
निर्भर है। काका साहब की हिदी पुस्तकें और लेख ही है| 


जगत्‌ में पढ़े और सराहे जाते हैं। यदि हिंदीवाछे आ के प 
हिंदी न पढ़ते तो हिदी संसार मे उनकी आज जो प्रतिषा 

है, वह न होती। संवाद समितियों ओर संवाददाता नाइ 
का दोष हिंदीभाषियों के सिर मढ़ना कहाँ तक ष | भि 
है? fag आज हिदीवालों की भत्संना करवा फर पर 
है। हम हिदीवालों का एक ही अपराध हैं: हम भारत | ar 
रहकर वह भाषा बोलते हैं जिसे भारत के संविधान | ay 
देश की राजभाषा माना है। यदि अँगरेजों की अँगरेजी 4 x 
तरह हमारी भाषा भी अभारतीय होती तो ee mf 


अँगरेजीभाषी अँगरेजो की भर्त्सना नहीं होती, let 
हमारी भी न होती। काका कालेलकर यदि युग करके po 
'फैशन? में बह गये और हिंदीवालों की भर्त्सता क गा 
तो उन्होंने ' युगधर्म ' ही का पालन किया है. न्त मा करीर 

रहे उत्तर प्रदेश के वे कांग्रेसी a सदस्य नट हो 
प्रदेश के होने के कारण तब तक हिंदी में भाष ail गद 
की प्रतिज्ञा की है, जब तक अहिंदीभाषी बातों पर द| कर 
बोलने का आग्रह न करें। हम उनकी I qt) हेस 
ध्यान नहीं देते। वे करोड़पती हैं! उ | मित्रों | गी 
कारी रह चुके हैं। जिस वर्ग के वे है अंगरेजी ग ह| tk 
तो बात कौन कहे, पिता और पत्ती की 0 पछि गो 
पत्र लिखें जाते 21 उनके लिखा-पढ़ी के ज, कने के डि 9, te 
का स्थान नगण्य है। वे केवळ जनता से ग हदमा 4 a भ 
हिंदी में बोलने की कृपा करते दै, दी बोल . 
के आग्रह की राह नहीं देखते । वहा हिंदी ते wit रि । = 
मजबूर 21 उनके अभिजात्यव a प्रदेश बै aa rs 
आशा नहीं की। यदि उन लोगो क ज्म होता a स 
अभिजात्य वर्ग के हिंदी प्रेम का हाल pa a “ 
वे उपज है, तो वे उनसे हिंदी म हिंदी मे तही १४. 


करते। “मै उत्तर प्रदेश का है इसलिए 
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.” वास्तव में बड़ा मौलिक तके है। 
हिंदी तो वे बड़े उच्च आदर्श के कारण नहीं 
प कितु कोई उनसे पूछे कि आप अपने निजी जीवन में 
बोळे, पत्रव्यवहार हिंदी में करते हे तो उनके उत्तर से 

al जायगा कि उनका अँगरेजी-प्रेम और अंगरेजी का 
By ग कितना गहरा है । यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि 


qa तक ०८००००० 
म 


र a से इतने निरपेक्ष लोग उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 
a | त का खतरा और सीमा को सुरक्षा--यह संतोष 
ग aK a बात है कि इधर सरकार की ओर से चीन-भारत-सीमा- 
a बिवाद पर जो वक्तव्य दिये गये हं a इस बात का प्रकट 
भाण | करतेहैँ कि भारत सरकारन चान को आर से अपना रुख 
आई, | बदल दिया हैं। अब वह आवश्यक x pa पर, अर्थात्‌ 
$ प्राण जीत के और अधिक बढ़ने पर, सक्रिय नेर पाका 
ray) त्श्‍िचय कर चुकी है। लहाख रे सीमा के पहरेदारों 
fa |. ने पहरा देने का काम सात ¦ आरंभ कर दिया है 


केयाँ बनाना भी आरंभ 


होतो ४ और अपनी भूमि मे जहाँ-तहाँ चौकियाँ बनाना भी ३ 
को धीरे-धीरे रेंगते हुए 


संवार |. कर दिया है। इससे चीनिय 


पाए। बढने मे बाधा मालूम होने लगी है, और वे बोखला उठे 
व हि | है) उनकी बौखलाहट इसका प्रमाण है कि हमारे सीमान्त 
उती | के पहरेदार अपना काम ठीक ढंग से करने लगे हैं। 

प्रति कितु देशवासियों को इस सीमा की सुरक्षा की कठि- 
दाता | गाइयों को समझना आवश्यक है क्योंकि जनतंत्र में प्रबुद्ध 
ofa} काता ही देश की सुरक्षा की समस्याओं को ठीक तरह 
पैशा , पं समझ सकती है। इसके लिए हमें भारतीय सेना का 
तम | इतिहास और परम्पराएँ जानना आवश्यक है । भारतीय 
घात गा भगरेजो ने संगठित की थी । उस सेना का संगठन 
जी | पराधीन देश को दबाये रहने की दृष्टि से किया गया 
[प्रकार| था जिससे यदि इस विशाल देश में कहीं आंतरिक उपद्रव 
प्र! | आ बिद्रोह ह ता वह आसानी से दबाया जा सके | अँगरेजों 


RG Toy एरा समस्याएं थीं: उत्तरी-पश्चिमी तथा 
रायो की aa के लड़ाकू निवासी, तथा देशी 
रक्षा की समस्या "मोटी सेनाएँ। भारतीय सेना को सीमा 

पड़ती देश a न थी, क्योंकि उस समय भारत के 

रमे ाई$ण तान, ईरान, तिब्बत, बर्मा (और 
Ors) इतने निर्बल और पिछड़े हुए थे कि उनसे 

RTT fing oe 2 था। यदि भय था तो जारशाही 

PAL घेण. और भारत के बीच में हिमालय की 

गेय समझी Tal थीं जो उन दिनों अभेद्य off) वे इतनी 

कहे, सात ee कि उन पर सेना रखने की बात 

Whi को देखरेख के लिए सामान्य पुलिस की 

का झन - कता न समझी जाती थी। रूस 

| अर पयोग यात करने के लिए इंगलेण्ड भारतीय सेना 

Ms गीति क समझता था। वह उसके लिए 

के रहता। फिर सहारा लेता और योरोप में उसे 

षो खायित्व सारे”. भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा 
तथा पडते पर ब्रिटिश साम्राज्य का था। आव- 
ना क्का संसार में फैली हुई ब्रिटिश नौ-सेना 

| उपयोग भारत की सुरक्षा के लिए 


झग का कोई 


सम्पादकीय 
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किया जा सकता था। अतएव भारतीय सेना संगठन 
देश को सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, कितु आतान निर 
दवाने की दृष्टि से किया गया था। उसका संगठन ही नहीं 
कितु उसको रस्त्रास्त्र भी ऐसे दिये गये थे जो आंतरिक 
विद्रोहों को दबाने के लिए पर्याप्त हों। फिर भी भारतीय 
सेना को समय-समय पर ब्रिटिश साम्राज्य कौ रक्षा के 
लिए चीन, अफरीका आदि में जाकर लड़ना पडता था। 
किन्तु उन दिनों जो युद्ध होते थे उनमें व्यक्तिगत वीरता 
साहस आदि की अधिक अपेक्षा की जाती थी। gang. 
शासित वीर भारतीय जवान इन युद्धों में सफल प्रमाणित 
होते थे। प्रथम महायुद्ध में भी भारतीय सेनाएँ योरोप मे छडी, 
कितु फिर भी उनके संगठन में अँगरेजों ने कोई उल्लेखनीय 
या मौलिक परिवर्तन नहीं किया। जब दूसरे महायुद्ध के 
बादल घिरने लगे और संसार की सेनाओं में जो गस्त्रास्त्र- 
संबंधी उन्नति हो गयी थी उसकी तुलना में भारतीय सेना 
का पिछड़ापन स्पष्ट रूप से चमकने लगा तब भारतीय 
सेना को पुनर्गठित करने की समस्याओं पर विचार करने 
के लिए चेटफीलूड कमेटी बनायी गयी। वह इस निष्कर्ष 
पर पहुँची कि संगठन और शस्त्रास्त्र में भारतीय सेना संसार 
के उन्नत राष्ट्रों की सेनाओं से बहुत पिछड़ी हुई हे और उसे 
आधुनिक और अद्यतन बनाने की आवश्यकता है। इसी 
बीच द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो गया। शतियों मे पहिली 
बार इंगलेण्ड का अस्तित्व खतरे मे पड़ गया । अतएव उसने 
अपनी सहायता ओर अपने उपयोग के लिए भारतीय 
सेना का आकार बहुत बढ़ा दिया और किसी-किसी मामले 
मे उसे उतना आधुनिक भी बज्ञा दिया जितना परमा- 
वश्यक था। fag ये सब परिवर्तेन युद्धकाल में हुए थे और 
तात्कालिक आवश्यकताओं की पुति के लिए किये गये थे। 
भारतीय सेना का आकार बढ़ा, वह थोडी-बहुत आधुनिक 
भी हुई, कितु उसका विकास बहुमुखी नहीं हुआ ओर परि- 
वर्तन करते समय यह उद्देश्य भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं 
रखा गया कि भारतीय सेना प्रत्येक दृष्टि से आत्मनिर्भर 
हो और उसके प्रत्येक अंग का संतुलित विकास कर दिया 
जाय। उसे कुछ आधुनिक शस्त्रास्त्र मिले थे। कुछ ATR ` 
निक सज्जा भी मिली, कितु बहुत-सी आधुनिक वस्तुओं 
से वह बंचित रही। र 
द्वितीय महायुद्ध के बाद से स्वतंत्रता-प्राष्ति तक ' 

अनिश्चितता का समय था। इसमें कोई दीर्घकालीत 
परिवर्तन नहीं किये जा सकते थे। स्वतंत्रता-भ्राप्ति के बाद 
भारतीय सेना पर नया उत्तरदायित्व आ गया। अब भारत 
की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की सैनिक और नौसेना: 
शक्ति का भरोसा नहीं रह गया था। आरत के | 
सुरक्षा का सारा भार एकमात्र भारतीयः सेना पर आ | 
पड़ा। उस समय हमारे पड़ोसी इतने बलवान्‌ या खतरनाक 
नहीं थे कि भारतीय सेना के लिए भारतकी पुरा करता 


कठित्त rT oy को जिस क 


कर दिया था और जिस प्रकार उसन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रक्षा की थी, वह इसका प्रमाण है। कितु १९५० से स्थिति 
एकदम बदल गयी। चीन-ने तिब्बत पर. अधिकार करके 
वहाँ कम्यूनिस्ट शासन स्थापित कर दिया। अभी तक 
| | भारत का कोई पड़ोसी राष्ट्र इतना बड़ा, शक्तिशाली, 
 (स्तारशील, आक्रामक और कुटिळ तथा चालाक नहीं 
` था। तिब्बत मे चीत के घुसते ही, भारत का सामना 
_ संसार की एक ऐसी महान्‌ सैनिक शक्ति से हो गया जो 
छल-बल से अपने साम्राज्य का विस्तार करने पर तुली हुई 
है। चीन की सेना की गणना संसार की प्रथम तीन-चार 
महान्‌ सेनाओं में होती है। साठ करोड़ के उस देश में 
जहाँ तानाशाही है, अपार जनशक्ति है। रूस के प्रशिक्षण, 
सामान एवम्‌ शस्त्रास्त्र की सहायता के कारण चीनी 
सेना अत्यंत आधुनिक weet से सज्जित है! 
उत्तरी कोरिया में अमरीकी सेना के साथ उसका जो युद्ध 
` हुआ उससे उसकी सैनिक दक्षता का प्रमाण मिल चुका 
है। अगरेजों के समय में भी भारत की सुरक्षा को कभी इस 
प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं हुआ था। 
जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, हिमालय अभेद्य समझे 
` जाते थे ओर इस सीमा पर न तो सीमारक्षक सैनिकों के 
| रखने की आवश्यकता होती थी और न साधारण पुलिस 
 चोकियों की। जहाँ भारत और चीन की सीमाएँ आज 
| मिल्ती हैं वे स्थान १४००० फुट से १८००० फुट तक 
> की ऊंचाई पर हैं। इनमे से बहुत से स्थान. तो वारहों 
` महीने बरफ ASH रहते हैं। ये वीरान स्थान हैं। न यहाँ 
- बस्तियां हँ, न वनस्पति। इनमे कहीं-कहीं कुछ नीची 
' घाटियाँ या पठार हैं जिन, परः गर्मियों में घास हो जाती 
। हू ओर म्रमणशील गड़ेरिये अपनी भेड़ों आदि को चराने 
| पहुँच जाते हैं। यहाँ की वाय्‌ बहुत पतली है। इससे मैदान 
के आदमियों को वहाँ साँस लेने में कठिनाई होती है तथां 
. चलने से थोड़ी ही देर में थकावट आ जाती है। इस सर्दी 
से रहने के लिए गर्मी उत्पन्न करने के साधन चाहिए। 
इंधन यहाँ होता ही. नहीं। इस ऊँचाई पर पानी इतने 
कम तापमान पर उबळने लगता है कि दाल गळ नहीं सकती, 
, चावळ पक नहीं सकता। केवल आधुनिक, दबाववाले 


पगडंडिया भी कहीं ही कहीं मिलती हैं। इन स्थानों में 
पहुँचने के लिए १००-१५० मील दुर्गम पहाड़ों को पार 
करना प्रड़ता है। सीमा पर पहुँचने के लिए इन दुर्गम 
` पहाड़ों पर उत्तर से दक्षिण बहुनेवाली नदियों की घाटियों 
केः किनारे-किनारे चलता पड़ता ' है। कितु अधिकांश 
- घाटियो में सड़कें नहीं हैं। वे बडी तेजी से बनायी 
जा रही हैं, पर अभी भी जिस सीमा की सुरक्षा 
करनी है वहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है। ऐसे 
` दुर्गम स्थानों में सेना. का भारी और हलका सामान 
ले. जाना कितना कठिन है, इसकी. कल्पना हम 
साधारण नागरिक ठीक तरह से नहीं कर सकते। 
ace, केदारनाथ, गंगोत्री या जमनोत्री के यात्री 
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सरस्वती 


कुकर में ही भोजन बन सकता है। सड़कों की कौन कहे,.: 


, कठिन और कितनी उलझी हुई है, और या 


भावना फैली हुई थी॥ भाषावादी राज्य a सामुदा 
कठिनाइयों की कुछ कल्पना कर सकते हैं। किंतु: * 


सीमा प्र पहुँच जाने पर सीमा के एक स्थान ven v4 
तक पहुँचना अत्यंत कठिन है। एक पर्वत या soe a 
का अवरोध दर्जनों मीलों का चक्कर लगवा कर ह गेरे. 

चले अढाई कोस” की कहावत चरितार्थ कर देता ३ क 
भाग बड़ा ऊबड़-खाबड़ ऑर नदी-नालों से ह|. 
है। इन्हें पार करने के लिए ठर REN al 

से डल ae ee: >.” ele, और साधार 

रूप से उन्हें पार करता श्रम और समयसाध्य है। इ 
ऊँचाई पर होते के कार के 

रहते हैं और बर्फानी ; 
भी बहुधा छाया 
जीवित रहने के 
और गर्मी पहुंचानेवाला 
तो खच्चरो से ळे जाय 
बहुत जगह तो र 
की समस्या वहाँ अ 
कार्यकुशलता के रि 
ऊंचाई की भी समस्या Si हमारे अधिकांश सैनिक मैदानों 
या कम ऊंची जगहों में रहने के आदी हैं । उन्हें इन विशाठ 
ऊंचाइयों पर रहने का अभ्यास धीरे ही धीरे हो सकता है। | 
संसार में किसी देश को अपनी सुरक्षा के लिए इतनी विस्तृत 


चलते 
न शीत अत्यधिक है। 


। आवश्यक है। सामान द्रा | 
रकता हे या कुलियों द्वारा 
"म नहीं देते। उनके a | 
हां शारीरिक स्वास्थ्य और | 


ट्‌ क बाया | 
के. युग में हेलिकप्टर, बे तार के तार, WI Tess 
> ए 


& सेतां का ¦ 
है हमारी ad 


fag जैसा कि हम ऊपर बता आये 
आधुनिकीकरण हाल ही में आरंभ हुआ है 
की शंका भी न थी। इसलिए हम अपनी | 
देश की आथिक और औद्योगिक उन्नति 4 चीन के झै || 
fag देशवासियों को यह समझना चाहिए कि बह कितौ | 


t > 


खतरे ने हमारे सामने जो समस्या रख दी हैं 


सं ग 
चिंतन, दू वि धत 


करने में कितने समय, श्रम, 
शक्ति, प्रशिक्षण, आधुनिक शस्त्रास्त्र, उपक 
की आवश्यकता है । अधीरता से काम 
सारे राष्ट्र के सतत और पूर्ण परिश्रम | 
हो सकती है। ल माणि 
[हिदी ह राज्यभाषा के रूप में व्यावहारिक १. 2. 
जिस समय संविधान बनाया गया उस राष्ट्रपती at 
तंत्रता आंदोलन की गर्मी शेष 'थी । शुद्ध निर्माण री 


| 


हुआं था। भाषावाद, जातिवाद और 


| आते 
| य 
ष्टि 
[न था 
द्वारा | 


चार 


[ ओर | 


हँ है 


दाग 


श्वा 


Tl 
तृत, 


| बार 


गाय | 
पवारो 


ये थे। 


मस्या | 


- १९६२ 


र Fe व्यक्तिगत 


Sata! 


` रची के पक्ष में वर्षो से अपरत 


gaat के उभड़ने से किसी-वि 


| और जब उन्होंने हिदी-विरोध की 


स्वार्थं दबे हुए थे। यद्यपि अँगरेजी-प्रेमी 
भी हिंदी के विरोधी थे तथापि उस समय a 
हिंदी के पक्ष में इतना प्रबल था कि वे बोल नहीं सके। 
८. अधिकार के स्थानों गे थे! सारे अंगरेजी समाचार- 
१3 उन्हें समर्थन था। हमारे अँगरेजी-परस्त नेता 
पिली अखबार ही पढ़ते हैं ओर उन्हींको भारत की जनता 


र 


समझते है जब कि वे मुट्ठी पर अँगरेजीभक्तों, 


तिय और निहित स्वार्थो का प्रतिनिधित्व करते हें । 


गी हृदय से हिदी नहीं 


बुराई और अँगरेजी 
|! के विरोध में और 
र करते आ रहे हैं। 
आर प्रान्तीयता की 
राज्य में हिंदी का विरोध 
ot विरोध करने के 
र”, “हिदी लादने” 
की अग्नि में घी 

दी को नहीं चाहते थे, 
अग्नि भड़का दी तब 
“शांत पापम्‌ का जप करके विरोधियों को संतुष्ट करने 
की तीति अपनायी, और १९६५ के बाद अंगरेजी का स्थान 
वत्‌ रखने के लिए संविधान का संशोधन करने का 
विय घोषित कर दिया । इस. वीच हिदी. की भर्त्सना 
करेवाळे और अँगरेजी का गुण वखाननेवाले व्याख्यान 
ती दिय, कितु उन्होंने हिदी के प्रचार का या उसके अनुकूल 
बातावरण बनाने का कोई प्रभावी उपाय नहीं किया । 
श व्यवहार से उन्होने जनता को बतला दिया कि वे 
ANG को ज्यों का त्यों बनाये रखेंगे | इसका परिणाम 
"हमा कि जो लोग अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाने लगे थे और 


हमारे नेतावगं में भी बहुत से 
| वे समय-असमय हिंदा 
का गुणगान किया करते है 


इधर भाषावादी राज्यों वे 


मुखर हो गया | हमारे नेत 
बजाय जोर-जोर से “हिदी स 
आदि की बातें करके इस 
डालने का काम किया । वे स्व 


$ रार जोर देना छोड़ रहे थे, वे घबड़ा गयें। उन्होंने 


खा कि स्वतंत्र भारत में भी बिना अँगरेजी का अच्छा ज्ञान 


भात किमे उनके बच्चों 4 

x ae त का भविष्य अंधकारमय है । अतएव 
प «= ° भीर अग्रेजी के पक्ष में तीव्र प्रतिक्रिया 
आरभ हुई 


| क्या, मर, “हमारी सरकार ने इस प्रतिक्रिया का नेतृत्व 


पढ़ाना ie अँगरेजो के राज्य में होता था, अँगरेजी 
वर्धा की सरी शेणी से आरंभ कर दिया गयां। 
रुतत जयंती शष्द्रभाषा-प्रचार सभा ने गत मास अपनी 
सिक्न भौर ह । हमारी मिनिस्टर-परस्त साहि- 
i २ भस्थाओ का कोई उत्सव बिना मिनिस्टरौं 
"हीं सकता । अतएव अन्य मंत्रियों के साथ 
गृहमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री 
उद्धाटन” के लिए निमंत्रित किया। 


रपि छोक-सेवक मंडल के सदस्य हैं। 
फे जाते RAT 


यर पार सभा को रजत जयंती के अवसर 
MG संविधान. सुनाया कि संसदः के अगले सत्र में 


सम्पादकीय 


ह ॥ ee टंडन के खास आदमी” ' 
Ty केतु हमंत्री हैं 
पर त राष्ट्रभाषा तु वे भारत के गृ हैं। 

पए रहेने 


के संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव . 
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ला रही है कि १९६५ के बाद अँगरेजी भारत की “सहकारी - 

See  (ऐसोसिएट, आफिशियल लँग्वेज) के eq ] 

म अनिश्चित काल तक वनी रहे। उन्होंने “हिदी लादने” 
जवनुणो को उस नेताशाही भाषा में दुहराया जिसे हम - 

इतने दिनों से सुनते-सुनते ऊब गये हैं। सहकारी राजभाषा? 

कूटनीतिपुणं शब्द है। उसका व्यावहारिक अर्थ यह है 

कि अँगरेजी में पर्ववत्‌ काम होता रहेगा। कुछ सरकारी _ . 

कागजो का, जो मूल मे अँगरेजी में तैयार होते रहेंगे, हिंदी 

अनुवाद या हिदी सारांश भी प्रकाशित केर दिया जाया. 

करेगा us (जिन्हें कोई नहीं पढेगा) और कुछ ओप॑चारिक 

अवसरों पर कुछ बातें हिंदी में भी कह दी जाया करेंगी। 

इससे यह होंगा कि व्यवहार में अँगरेजी यदि एकमात्र नहीं - 

तो मुख्य राजभाषा हो जायगी और हिंदी वास्तविक सह- 

कारी” राजभाषा रह जायगी जिसे भारत-सरकार संविधान 

में उल्लिखित होने के कारण केवल सहन करेगी । ह्दि 

अंगरेजी की “दासी” की तरह हो जायगी। अवश्य a | 

हिंदी प्रचार” का नाटक होता रहेगा, और एक दो करोड़ 

रुपये उसके प्रचार के नाम पर फूँक दिये जाया करेंगे जिसका 

बहुत बड़ा अंश कोतल” अफसरों के मोटे वेतनो पर खर्चे | 

होगा। कितु हिंदी के उन्नयन पर ही रुपया खर्च तहीं होगा। 

अन्य भारतीय भाषाओं के उन्नयन पर भी भारत-सरकार 

रुपया खर्च कर रही है। हिदी भी भारत की चौदह मात्य . 

भाषाओं में है, और यदि वह संविधान में “राजभाषा. 

न भी घोषित की गयी होती तो भी उसके उन्नयन पर अन्य | fF 

भाषाओं की तरह कुछ न कुछ खर्चे करना पड़ता। वह सबसे | 

अधिक भारतवासियों हारा धोली जाती है, इसलिए 

स्वभावतः उस पर अनुपाततः अधिक ही व्यय करना 

पड़ता। अतएव हिदी के उन्नयन पर सरकार जो व्यय 

कर रही है वह हिंदी पर कोई विशेष कृपा नहीं है। | 

देशभक्त भारतवासियों और हिदीप्रेमियों को वस्तुः 

स्थिति समझ लेनी चाहिए। हिदी में राजकाज करने को | 

तैयार न होने पर भी सरकार किसी कारण Hf संविधान | 

से हिंदी को राजभाषा पद से एकदम हटाना नहीं चाहती। 

और ठीक भी है, जो गुड़ दीने ही मरे, तो विष दीजे काहि. 

न्याय के अनुसार सरकार जब अँगरेजी 


“th 


को “सहकारी | 
राजभाषा” बनाकर हिंदी को व्यावहारिक रूप से समाप्त 
करके अँगरेजी चलाते रहने का अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त कार | 
सकती है तब संविधान से हिदी को निकालकर आंदोलन 
का खतरा क्यों व्यर्थं मोल ले? “4 
इस संबंध में हिंदीवालों को अपने विचार स्पष्ट कार. 
लेने चाहिए। यह प्रत्यक्ष है कि सरकार हिंदी को ya म प 
भाषा के रूप में चलाने के लिए न उत्सुक है, और न तयार 
अँगरेजी को १९६५ के बाद अनिरिचित्र काळ के 
सहकारी या मुख्य राजभाषा में रखना इस lee 
स्पष्ट कर देता है कि अँगरेजी दीघं काल तक देश की रा 00 
बनी रहेगी और ९५ प्रतिशत काम उसीमे हुआ * bs 
अतएव संविधान में हिंदी को राजभाषा के ए५ में रखना | 
देश को केवल ऐसा भुलावा देना है जिसमें कोई समझदार | 


४४० 


व्यक्ति न आवेगा । यदि सरकार समझती है कि देश हिदी को 
राजभाषा के रूप में नहीं चाहता तो साहसपूर्वक उसे संविधान 
से निकाल दे । तब देश में किसी प्रकार की द्विधा न रहेगी। 
हिंदी को राजभाषा बनाने का एक कारण यह भी था कि 
बह देश को एक सूत्र में गूंथने में समर्थ समझी जाती थी। 
[किंतु सरकार का कहना हे कि उसके “लादने” से देश में 
अलगाव होगा। हम हिदीप्रेमी हैं, और आज भी इस बात 
के समर्थक हैं कि हिदी को केंद्र की एकमात्र राजभाषा 
और अंतर्राज्य संचरण का माध्यम होना चाहिए। हमारा 
हिदी-प्रेम असंदिग्ध है। कितु हम देश को हिदी से ऊपर 
और अधिक महत्त्वपूर्ण समझते हैं। यदि हिंदी देश की 
एकता के लिए घातक है तो उसे देश की राजभाषा होने 
का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता है कि 
सरकार हिंदी को देश की एकता और संगठन में बाधक 
समझती है। इस अवस्था में उसे साहस वटोर कर, देश 
की एकता के लिए, हिदी को संविधान से निकाल देना चाहिए । 
हिंदी अपनी तेरह बहनों की तरह अपने क्षेत्र की भाषा 
बनी रहेगी। हम उस स्थिति से संतुष्ट रहेंगे। व्यवहार 
में हिदी के “कागजी राजभाषा” बने रहने पर हम हिदी 
वालों को सरकार और अन्य हिंदी-विरोधियों की नित्यप्रति 
भत्संना सुननी पड़ती है, और उससे हिदी का भी कोई 
वास्तविक हित नहीं होता। उसके इस कागजी पद से 
अपदस्थ होने पर वह AA तो हमें न सुननी पड़ेगी और 
उसका विरोध तो समाप्त हो जायगा। संभव है कि 
अहिदीभाषियों का सौमनस्य भी हमें प्राप्त हो जाय। 
नयी परिस्थिति में, अर्थात्‌ अँगरेजी के सहकारी राजभाषा 
हो जाने पर, संविधान मे हिदी राजभाषा के रूप में रहने 
या न रहने से वस्तुस्थिति पर कोई प्रभाव न पड़ेगा क्योंकि 
यह निचय है कि राजभाषा के रूप में उसका व्यवहार 
प्रायः नहीं होगा। इसलिए ईमानदारी का तकाजा यही 
है कि हम अंगरेजी को भारत की एकमात्र राजभाषा घोषित 
कर'दें। यदि हिदीभाषी राज्यों में हिदी उन्नति कर ले तो 
भाषा को दृष्टि से वह उन्नति काफी होगी। बंगाल और 


' तामिळ के जो सज्जन कल तक हमारे मित्र थे और जो 


आज विरोधी हो गये हैं, उनका विरोध तो समाप्त हो 
जायगा। देश को एकता के लिए, और हिदीभाषियों के 
प्रति सौमनस्य उत्पन्न करने की दिशा में क्या यह उपलब्धि 
थोड़ी होगी ? 

श्री शास्त्री ने वर्धा में भी हिंदी लादने” की बात 
दुहराई है। हमे खेद है कि शास्त्रीजी के समान प्रबुद्ध 
सज्जन ने हिंदी-विरोधियो के इस थोथे तर्क को अपना लिया 


है| देश की संविधान सभा ने बहुमत से एक भाषा को 


संविधान में राजभाषा का पद दिया। उस संकल्प का सर- 
कार द्वारा कार्यान्वित करना यदि “लादना” है तो हमें 
“ळादने” शब्द का अर्थं बदलना पड़ेगा। भारत-सरकार 
और हमारे नेता आज इस देश में सब बच्चों को जो एक 
विदेशी भाषा” (अँगरेजी) पढ्ने को बाध्य कर रहे हैं (क्योंकि 
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a 
इसके बिना उन्हें रोजी-रोजगार नहीं मिलेगा), इर 
कहा जायगा ? क्या यह “लादना” नहीं है?” ९ 

देश को समझ लेना चाहिए कि सरकार और = 
नेताओं की क्या इच्छा और क्या रुख है। हमें भम मे 
रहना चाहिए। सरकार यदि चाहे भी तो हिंदी ty 


te सकती 2 टे को केव 
राजभाषा” बना सकती है। हमारा लक्ष्य उसे aa 


भाषा अर्थात्‌ अंतर्प्तातीय संचरण की भाषा बनाना है (ae 
उसका राजभाषा पद इसम सहायक हो सकता हे, पर वः स्थ 
पद गौण है। न तो मुसलमान सरकारों ने और न अँगरेश | पण 
सरकार ने. हिंदी को आश्रय दिया। कांग्रेसी सरकार | अपती 
उन्हींके चरण-चिल्लों पर चल रही Sl वह हिंदी को दे “at? 
की राजभाषा के ST में a चाहती । कितु मुसलमानी | से 
साम्राज्य का आश्रय न पाने पर भी उस युग में aR । . 

जायसी, कबीर, खानखाना, रसखान आदि ने उत्पन्न होकर | है उठ 
हिदी का उन्नयन किया। अंगरेजों की उपेक्षा के बावजूद \ fers 


हिदी ने भारतेन्दु, प्रसाद, प्रेमचंद और निराला उत्पन्न किये। 
इन दोनों साम्राज्यों के विरोध के बावजूद कश्मीर से कण्या 
कुमारी तक हिदी फैली | वह सब जगह समझी जाने हगी। 


हिंदी में इतनी जीवनशक्ति है कि बह कांग्रेस सरकार की ऐ 
उदासीनता, उपेक्षा और अप्रत्यक्ष विरोध के बावजूद | पराबम 
उन्नति करती रहेगी। जिस प्रकार गंगा-सिधु के मैदान में | प्रथ 
घास प्राकृतिक रूप से उपजती है, नष्ट किये जाने पर भी | (त्र 
वह तनिक सा अवसर पाने पर फिर पृथ्वी से अपना सिर प्र 
निकालकर गर्वोन्नत होकर मुस्कुराने लगती हैँ, उसी परकार न 
हिंदी इस देश की प्रकृत भाषा हे। वह दबाच में नहीं दब 

सकती | इतना ही होगा कि सरकार के तथाकथित संरक्षण दि 
के कारण जो लाखों रुपये फूंके जा रहे हैं, उनमें हि 

बेंटाने के लिए जो नकली हिदीप्रेमी उत्पन्न हो ग) us | 
हिंदी के राजभाषा न रहने पर अंतर्ध्यान हो सा Ge, 
हिंदी के वे निःस्वार्थी, कर्मठ और त्यागी सेवक पि pase Mie 
आवेंगे जिन्होंने हिदी को देश की वास्तविक अत i 101: 
भाषा (लिगुआ इंडिका) बनाया था। a i [a 
सरकार से आग्रह करेंगे कि वह हिंदी को कागज aw म | ही है 
न बनावे। हम मुक्ता चाहते हैं ला Ps 
सत्य चाहते हैं, सत्य का आवरण नहीं । “=, अतएव | भेष ; 


ने अपना आदर्श वाक्य रखा है “सत्यमेव को राजभाषा 
सत्य का पालन उसका कर्तव्य है। हिंदी ना “व्यमेव 
घोषित करते हुए, उसे कागजी a छोड़ 
नहीं >. zat | हु 22 
नहीं है। हिंदी का हृदय विशाल हूँ a ` 
है। यदि देश की एकता हिंदी के बलिदान नेकोप्रछा क 


इस शुभकायं में वह अपने को सहर्ष बलि a कर a at 
है। हिंदी का भविष्य राजभवन म नद! ~ मंदिरी, 


feat में है, सरकारी कार्यालयों में Te 
घाटों, बाजारों और तीर्थस्थानो में हैं जह कर सती 


भारत | १ 
हीं ips कोई af 


उसे अपदस्थ करके अँगरेजी को प्रतिष्ठित त. होता pi | (१ 


और ये नेता भी, यदि अखिल भारतीय व्या 
तो इन्हें भी अंततोगत्वा हिंदी ही की शरण 


— 


a 

क्या 

iy रस वसन्त की विदाई दे चुकने के उपरान्त ग्रीष्म-ऋतु ' 
क तज्जनित वियोग में उष्ण छू के रूप में अपना उच्छवास 
वेळे उ MS 2 

ष ( "उने को विवश हो उठती है । आनन्दवाही मन्द-मलयानिल 


।॥ सात पर उष्ण धूल से लदी आँधियाँ चलने लगती हें । 
ह | aon कतु में प्रकृति की कमनीयता UF रूप धारण कर 


ती विकरालता से समस्त सृष्टि के प्राणियों को या 
देश | ह्या देती हैं। प्रखर सूर्यं भयानक आग उगलने लगता है 
माणी | क्के फलस्वरूप सारी पृथ्वी आग की भट्टी के सदृश 
a हो उठती है ग्रीष्म की इस प्रचंड प्रखरता से बचने के 
जूर \ (ए दोपहर में सभी मनुष्य अपने वरी में घुसे रहते हैं 
ml Ad अपनी सुविधानुसार ताप के शमन के लिए विभिन्न 


उपकरणों का प्रयोग करते हैं। 
५ ऐसी अपरिमित प्रखर ग्रीष्म ऋतु को ऋतुनसंहार में 


qq | प्राथमिकता देकर उसका वर्णन षटुऋतुओं के क्रम में 
TH | तवप्रथम किया गया है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन का अनूठा 


क्र चित्र चित्रण करते हुए कहते हैं :-- 


कार Wasa: स्पहणीयचन्द्रसा: 

दब सदावगाहक्षतवारिसंचयः। 
a दिनान्तरम्योऽभ्युपश्ञांतमन्सथो 

र 


वें ` निदाघक्रालोऽयमुपागतः प्रिये ॥' 

नी है प्रिय, यह ग्रीष्म ऋतु आ गयी है। इसमें सूर्य 
७... तपता है। सभी मनुष्य चंद्र की ज्योत्स्ना की 
|. षा रते हे । निरंतर स्नान से नदियों तथा जलाशयों 


भाषा | १ अह कम हो जाते हें। सायंकाल की छवि मनोरम 
EY है और मन्मथ का आवेश शान्त रहता है।) ` 

॥ 1 जे oe प्रचंड धूल से रुद्र हो रही हैं। आततायी 
ग | मज जगत भूमि एवं आकाश की. भीषण उष्णता से 
aa | “शो लोग जी रहा है। ऐसी तपन से बचने के लिए 
हेतो ए सित शान्त-शीतल भागों मे विश्राम करते हैं। 
लु नीक के > शीतल अंग-राग चन्दन, घनसार, 


at | भोर त्वा पुवासित जल, खस की टट्टी, जलक्रीडा 
| ह्‌ 


i ल को को संयोजना करके ग्रीष्म के प्रतिकूल 
ad! | "पया सपा अनुकूल बनाने का, प्रयत्न करते | 
re पु निशा, शशांक पदार्थं का सेवन करते है ४ 


- a SAT लराजयः 
जलयन्त्रमन्दिरम्‌ । 


| ५४४७७ 
संस्कृत-साहित्य में seq Seq | 


श्री राधेश्याम गुप्त 
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मणिप्रकाराः सरसं च चन्दनम्‌ 
शुचौ प्रिये यान्ति जनस्य सेव्यताम्‌ ॥' 

(है प्रिये, चन्द्रकिरणयुक्त रात्रि, कहीं-कहीं चित्रः 
विचित्र जल-यंत्र-मंदिर अथवा फव्वारेदार भवन, अनेकों | 
भांति के रत्न, चंद्रकान्त मणि और रंसयुक्त चन्दन, इस ˆ 
ऋतु में जनसमूह के लिए ये ही पदार्थ सेवनीय हैं।) | 

वषं भरं में . होनेवाली vel ऋतुओं की अपनी- . 
अपनी परम्पराए एवं विशेषताएं होती हैं, किन्तु ग्रीष्म. 
की भी विशेषताएं अत्यल्प हैं। यहाँ तक कि चन्द्रमा भी 
ग्रीष्म ऋतु में समुज्ज्वल कांतिवाला न, रहकर: प्रात:काल : 
के समय कुछ कम कान्तिवान दिखाई देता है :-- 

'सितेषु हम्येषु निशासु योषितां 

सुखप्रसुप्तानि मुखानि चन््रमाः। 
विलोक्य नूनं भुशमुत्सुकश्चिरं 
निशाक्षये याति हियेव पाण्डुताम्‌।।' 

(हे कामिनी, इस ऋतु में, रात्रि में भवनों की छतों '। 
पर सुख से सोई स्त्रियों के मुखों को देखकर ऐसा ज्ञाता: ॥ 
होता है कि चन्द्रमा लज्जा-विह्वल होकर प्रातःकाल 
पीला. पड़ जाता है।) | Fae bo: 

` ग्रीष्म को प्रचंड प्रखरता के फलस्वरूप सभी वन्य | 
प्राणी आपस का वैर-भाव भूल कर मैत्री के बंधन में एकत्र * ५ 
होकर रहने लगते हैं--महाकवि ते अपनी अद्भुत प्रतिभा 
का परिचय देते हुए उपरोक्त भाव का अनूठा चित्र प्रस्तुत 
किया है :: VR ल 
 “रवेमयूखेरभितापितो भृशम्‌ | | | 
विदह्यमानः पथि तप्तपांसुभिः। ` 
अवाङमुखो . जिह्मगतिः इवसन्मूहुः 
फणी मयूरस्य तले निषीदति॥' _ 
.. (सूर्य की किरणों से अति पीडित तथा मार्ग की तप्त 
धूल से दग्ध सपं नीचे की ओर सिर किये कुटि गति से 
बार-बार श्‍वास छोड़ते हुए मोर के तीचे बैठ रहा है।) 
गरीष्म में प्यास बुझाए नहीं बुझती, अपितु AGT 
होकर बढ़ती है। . पथिकजन मागं चलता बन्द कर ane पकष : 
सारा. शरीर पसीने से भीगा रहता है त x 
ad की प्रचंडता से व्याकुल हो उठे हैन 


तृषा-महत्या हतविक्रमोद्यमः 
इवस-मुहुद्रविदारितातन: । 

न हत्त्यदुरेऽपि गजान्मुगेश्वरो 
बिलोलजिहवश्चलिताग्रके सरः ॥' 

(सिह प्यास के कारण बलहीन हो गया है। वह 

बारम्बार श्वासे छोड़ रहा है। मुख फैलाकर पड़ा है। 

उसकी जीभ चंचल हो रही है। सिर के बाल काँप रहे 

हैं। देखा, हाथियों को समीप पाकर भी वह उनका शिकार 

नहीं करता।) 

सूयं की तीक्ष्ण किरणों के असाधारण प्रभाव से जगती 
झलसने लगती है। समस्त आकाश में ज्वालाएँ सी जलने 
लगती हुँ। लगने लगता है मानो सूर्य दावाग्ति उगल 

रहा है। जीव व्याकुल हैं :-- 

“रविप्रभोद्भिन्नशिरोमणिप्रभो 

विलोलजिहवाहयलीढमारुतः | 
विषाग्निसुर्यातपतापितः फणी 
न हन्ति मंड्ककुलं तृषाकुलः।' 

(स्पा के सिरों की मणियाँ सूर्य की किरणों से दीप्त 
हैं। सर्प भी दोनों जीभों से वायु को चाट रहे हैं। वे 
अपने विष के प्रभाव से तथा सूर्यं के तेज से व्याकुल होकर 
मेढकों का नाश नहीं कर रहे हैं।) 

महाकवि कालिदास ने ग्रीष्म ऋतु की प्रखरता को 
प्राथमिकता देकर जहाँ उसका शास्त्रीय वर्णन किया है 
वहां ग्रीष्मचर्या के सम्बन्ध में महषि चरक के इलोक भी 
सदेव स्मरणीय हैं:-- 
मयूखंजेगतः सारं ग्रोष्मे पेपीयते रविः॥ | 
स्वादु शीतं ca स्निग्धमन्नपानं तदा हितम्‌ ॥ 
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सरस्वती 


ण 


शीतं सशकेर सन्थं जांगलान्‌ मृगपक्षिणः । 
Bal पः हुर्य्‌ भजन्‌ ग्रीष्मे न सीदति ॥ 
(तु में सूये अपनी किरणों से संसार 
सार तत्त्व पीता रहता है। इन दिनों स्वादिष्ट, 
स्तिग्ध ओर मीठा खान-पान हितकर होता a, alee 
मिला सत्तू, जंगली जीवों का मांस, दूध, मक्खन तथा चाक । देशम 
का भोजन मनुष्य को गर्मी के विकृत प्रभावो से चा कत 


शीतल रखता है।) से यह 
'मद्यमल्पं न था पेयमथवा सुबहदकम्‌ । st 
लवणास्लकट्ष्णानि व्यायामं चात्र वर्जयेत। A 
दिवा शीतगृहे निद्रा निशि चन्द्रांशुशीतले। a 4 
भजेच्चन्दनदिग्थांग: भवाते हर्स्यमस्तके ॥ \ i, 


(ग्रीष्म में शराब नहीं पीनी चाहिए। यदि मा @ पर 
पीये रहा ही नहीं जाए, तो काफी मात्रा में जल मिलकर भा 
पियें। नमकीन, खट्टे, कड़वे तथा गरम पदार्थ एवं व्या 


निषिद्ध हैं। दिन के समय शीतल घरों में तथा रात्रि के समम है 
चन्द्रमा की किरणों में खुली छत पर सोयें। सोते से| 

मस्तक तथा शरीर पर स्निग्ध चन्दन का लेप कर ले) | (फे 
“व्यजनैः पाणिसस्पशश्चन्दनोदक-शीतलेः। र 
सेव्यमानो भजेदस्यां मुक्तामणिविभूषितः। 
काननानि च शीतानि जलानि कुसुमाति च। a 
ग्रीष्मकाले निषेवेत मंथुनाद्‌ विरतो तरः 
(गरीष्मकाल में चन्दन और जल से भिगोये a प 

से हवा करने पर शीतलता आती हे। मनुष्य ait a iy 


> “यो & के 

से मंडित रहें। शीतल बाग एव ae ) 
निकट ठंडे स्थानों तथा पुष्पों का उपयोग कर! | | पत 
~ ~ | 1 . 
मनुष्यो को कामवासना से विरक्त रहना चाहिए cr 


राष्ट्रभाषा और स्वातंत्र्य संग्राम | 


डॉक्टर पाँ० स० खानखोजे 


(डा० पांडुरंग सदाशिव लाता _सरस्वतो' के पुराने लेखक हैं। वे जब अमरीका में थे तब वहाँसे, इस _ 
कषा | तीके दूसरे दशक स, “सरस्वती स लेख सजा करते थे। उनका जीवनवृत्तांत उपन्यास की घटनाओं को तरह आइचय- 
3 दतक और मनोरंजक है। वे आरभे ही से क्रांतिकारी हो गये। वह लोकमान्य का युग था। अहिसा का सिद्धान्त 
' द्मे नहीं फेला था। लोगों का यह विश्वास हो गया था कि बिना सहस्त्र कांति के अँगरेजो से क्ति नहीं मिल 
act क्रांतिसेता के बनाने के लिए प्रशिक्षित सेनिक अफसरों की आवश्यकता थी। कितने at युवक गुप्त रूप 
ha रह रण-गिक्षा लेने के लिए विदेश शये be स्वामी रामतीर्थं से एक सामान्य परिचय पत्र लेकर खानखोजेजी भी अम- 
| रोका पहुंचे। वहाँ तथा मेक्सिको भे उन्होने युद्धकला की शिक्षा ली। अमरीका मं 
| दस गदरपार्टी के ओर से feat ही युद्धकला में शिक्षित युवक तुर्की और बगदाद पहुँचे । तुकी उस समय जमनी 
| = साथथा। वहाँ इन युवकों ने भारतीय क्ांतिसेना संगठित कर भारत की ओर बढ़ना आरभ किया और यह भारतीय 
१ ब्रांतिसिता बलूचिस्तान तथा उत्तर-पर्चिश् सीमान्त तक आ गयी, और इसने कुछ स्थानों पर अधिकार करके भारतीय 
/ | तंत्र की स्थापना की घोषणा झी कर दी। कितु अंगरेज सतक और शक्तिशाली थे। जनरल साइक्स और जनरल 
रह के नेतृत्व में इस भारतीय क्रांति सेना को नष्ट करने के लिए अंगरेजी सेना भेजी गयी। कई युद्ध हुए और अंतर | 
हक में भारतीय सेना की पराजय Et खानखोजेजी भो इस अभियान में थे, और इन युद्धों में लड़े थे। पराजय के बाद | 
| पातसोजेजी किसी तरह बचकर अमरीका लोट गये। सन्‌ १९४७ में स्वातंत्रय प्राप्ति के बाद वे स्वदेश लौट आये। | 


'सरस्वती' हीरक जयंती के अवसर पर 'सरस्वती! के पुराने लेखकों का सम्मान किया गया था। हमने आग्रह- | 


हे) || क उन्हे इलाहाबाद बुलाया, और उस उत्सव सें सम्मिलित होकर उन्होंने हमें गौरवान्वित किया। उस समय 
| से उनसे पृछा था कि महाराष्ट्रीय होते हुए भी आपको उस सुदूर अतीत में हिंदी में लिखने को प्रेरणा क्रिस कारण 
| ऐई थी। तब उन्होंने बतलाया कि देश की स्वतंत्रता के लिए क्रांति का कार्य करते समय सब कार्यकर्ताओं को 
च। | (अनुभव हुआ था कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लोगों के लिए सामान्य आदान-प्रदान की भाषा हिदी ही है। 
॥ 0 ah उन लोगों ने हिदी को भारत को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया था और वे उसीमें काम किया करते थे। 
ये | झे लिए हिदी देशकी एकता और स्वतंत्रता का अविभाज्य अंग था। तब हमने उनसे निवेदन किया कि 'सरस्वती* में. 
ममो 5 a आधी शती से कुछ नहीं लिखा। अब आप फिर लिखना आरंभ करें। प्रथम लेख में आप यही बतलाबें 
शय हे /  गतिकारियों ने हिंदी को क्यों और कंसे अपनाया। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर डा० खानखोजे ने यह लेख 


a ) भनने है रंक ~ है ~ पु 
नदि | | aa कपा को है। हसने इसका सम्पादन नाममात्र को किया है। यह प्रायः उन्हींको भाषा में है। हमें बड़ी 
eS कि हेम द्विवेदी युग के इस वरिष्ठ लेखक को आधी शती बाद फिर 'सरस्वती' में लिखने के लिए राजी 

हि हिमे विश्वास है कि ant पाठक इस प्रेरणाप्रद और महत्त्वपूर्ण लेख को पढ़कर प्रसन्न होंगे। 

णि सम्पादक, सरस्वती) 


र हरे re ee 
या oa में भारतवर्ष अत्यंत सुखसंपन्न मालम होता को इस देश के बाहर निकाल कर भारत को स्वतंत्र ओर 
| Tay, TARR ची नागपुर में अँगरेजी राज सुखी बनाने की प्रतिज्ञा की थी । स्वातत्र्स-संग्रास 
me a कितु उस समय सबका भारतीय संस्क्रति दुःखद समाप्ति के पश्चात्‌ पितामह पूजनीय | 

low Pe x x कुंतीलापुर ay 
था। मेरे “ण का उस समय अँगरेजी पर प्रेम नहीं अपने मूलनिवास ग्राम (कुतीलापुर, काटोल) चले 


Try ie पुजनीय व्यंकटेशजी तथा तात्या- और उन्होंने हमारे चंद गाँवों को बेचकर काटोल वगर 
स्व्यं सन्‌ १८५७ के भारत-स्वातंत्र्य युद्ध श्रीरामचन्द्रजी भगवान्‌ का मंदिर स्थापित ple 
(फा शी लकषमीबाई के तरफ से अंगरेजों के मंदिर अभी भी अच्छी स्थिति में है) जो 

को सेना मे कार्य किया था, और अँगरेजों धर्म करके काठोल से वर्धा आये 


४४३ 
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ह. ``. 
` अपना जौवनक्रम चलाया। पुजनीय तात्याजी स्वातंत्र्य- 
` प्रिय और विशेषरूप से देशसेवक होने के कारण राजकीय 
और अन्य संस्थाओं से बिलकुल दूर रहते थे ! वह स्व- 
तंत्र विचारधारा के “देशप्रेमी थे! यहाँ पर उन्होंने 
अपने तव जीवन का प्रारंभ किया ! 

' ` वर्धा में उस समय अँगरेजी भाषा जाननेवाले लोग 
` _ बहुत ही कम परिमाण में थे ! अपने पिताजी परम पूजनीय 
सदाशिव राव Th भाऊजी का मैं सबसे बड़ा पुत्र था। 


। सवसेज्यादा प्रेम था, और मै. ज्यादा करके तात्याजी 
` के साथ रहा करता था। इसका प्रभाव संस्कार मुझ पर 
` घनिष्ठ हुआ; तात्याजी के समान. मुझे अंग्रेज और पर- 
` कोयो के प्रति घृणा हो गयी थी। मेरे पिताजी को अंगरेजी 

कानून अच्छे रूप मे मालूम थे। उन्होंने उसका ठीक 
ढंग से अभ्यास fear. था। एक दिन.बातों बातों में मेंने 
` पूजनीय तात्याजी से पूछा था-- तात्याजी महाराज! 


प्रदेश मे गये थे तो वहाँ पर आप सब लोग सेना में कौन-सी 
भाषा मे. बोलते थे.?” उन्होंने. तुरंत जवाब दिया-- 
, अरे मूढ! तुझे इतना भी मालूम नहीं! भारत में 
` सभी प्रांतों मे हिन्दी भाषाः जाननेवाले लोग हैं । कन्या- 
| कुमारी से लेकर मानसरोवर तक्‌ यात्रा और प्रवास 
करनेवाले साधु, संत, सबको हिन्दी में ही व्यवहार करना 
` पड़ता है। वही सुलभ भाषा है! मगर अब लोगों को 
` अंग्रेजी भाषा के प्रति प्रेम लगता है, और अपनो राष्ट्रभाषा 
' की तथा संस्कृति को वह भूल रहे हैं!” पितामह के इन 
उच्च विचारों का और रिक्षा का प्रभाव मेरे पर अच्छे 


जाता था।: . 
जी का आग्ने समाज आदि संस्थाओं की ओर से हिन्दी 
` माषा का प्रचार हुआ. करता था, और सांथ में. समाज 
जागृति होती थी। यंह हिन्दी के प्रचार को तो विशेष 
कण जगि 5 5 

सन्‌ १८९६ में प्लेग और सन्‌ १९०० में अकाल हुआ 
था । पुराने लोग प्लेग और अकाल अँगरेजों के राज 
के कारण हुआ, ऐसा समझते थे! और हम लोग छोटे 
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सरस्वती 


` इसी कारण पितामह पूजनीय तात्याजी का मेरे ऊपर 


यह्‌ बताइये कि जब आप सन्‌ ५७ के युद्ध के लिए उत्तर 


छप से हुआ, करता था। यह दिन प्रतिदिन बढ़ता | 


` इसी समय प्रार्थना समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती 


सें अधिक उपयोग फरना' पड़ता है। है. हह राई 
हुए भो ऐसा ही समझते थे कि यह प्लेग और अकाल. 
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अँगरेजो का राज आने के कारण हुए हैं। “के 


“काल” वृत्त-पत्रों में इन्हीं विचारों का म बोर | बोर, 
था। अँगरेजी राज में अनीति और भ्रष्टाचार के a afd व 
परिमाण में बढ्ने के कारण ये रोग आये हैं। वे'छोग . हा 
बताते थे। पूजनीय गुरुवर्य तिलक महाराज, को ऐ कण 
कठिन समय में कारागृहवास हो गया। जब तक Te परकार, 


a 


तिलकजी को मुक्त नहीं किया जाता तब तक भास | भएक 


को प्रगति असंभव है, ऐसा सबको लगता था। | ate’ 
अँगरेजों के प्रति घृणा बढ्त॑ जाती थी। वैसे ही सबको | आरती? 
यह भी लगता था कि जब तक भारत स्वतंत्र नही होता है गीत 
तब तक प्रगति असंभव हे । उरे ड 

हम लोगों के मच में परराज्य के प्रति घृणा और स्वा: | मा 
तंत्र्य के लिए प्रेम बढ़ रहा था। इसका परिणाम “बा किसी * 
बांधव समाज” के रूप भें हुआ और अंगरेजी श्रंखलामे दे दिया 
भारत को मुक्त करने का ध्येय इस बाल बांधव समाज का | गा है 
हुआ। सन्‌ १९०० में बांधव समाज की शाखाएँ नागपुर | हेता १ 
वर्धा, अमरावती, यवतमाल आदि महाराष्ट्र के अन्य val |` 1 
में स्थापित हुई । और कुछ दिनों में बंगाल में कलकत्ता | भ व 
पंजाब में लाहौर वगैरः के शहरों में ये शाखाएं Gal | ॥ गा 
वहाँ पर कार्य बढ्ने लगा। इस कार्य को करते-करते गह | ९ 
विशवास दृढ़ हो गया कि हिन्दी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा | | र 
है और राष्ट्र कार्य के लिये सबसे सुलभ सांधन हैं और | या 
हमारे क्रांति कार्य को करनेवाले बंधुओं, को माठूम ही | के 
गया कि उत्तर मेरठ जैसे स्थानों में गुप्त रूप से “eg | वि 
करने के लिये वही सुलभ है। लाहौर और गुरुकुल? ) हया र 
में गुप्त रूप से आर्य-बांधव समाज की शाखा स्यापि ma 


at aut वे 
हुई, और वहाँपेर हिन्दी भाषा के जरिए हैः ही, भाई. 
कार्यं का प्रचार शुरू हुआ। लाला हंसराज! का 


> of SU 
परमानंदजी, लाला लाजपतरायजी, सू a 


es गुप्त 
अजीतसिहजी, आदि . देशभक्तों का हा a [ee 
कायं में संपूर्ण सहकार (सहयोग) मिलने बक काण 4 ap 
प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष की राष्ट्र त त धह 


यह सबसे अच्छा, सुलभ साधन था। 
का विभाजन लार्ड कर्जन के समय हुआ, और hi ea 
ज्यबिली के विरुद्ध प्रचार कार्य बढ़ गर्या, तब हम 1) A 
करनेवालों को अनुभव हुआ कि हमें हिन्दी प जगां त | ag 


डाई 


भारतीय एक हैं, और हिन्दी यही राष्ट्रभाषा & 


) ० 


तरू किया। येह हिन्दी भारत के भिन्न-भिन्न 


बोर | ace कार्यकर्ताओं की हिन्दी का मिश्रण बन गयी थी। 
छा | प्रते क ag हिन्दी नहीं थी, किन्तु इसका महत्त्व 
x oe afte से था । क्रांति संबंधी नूतन वाङमय 
ay Meat करने की दृष्टि से यह भाषा उपयुक्त थी। उसी 
गर | भार बन्देमातरम्‌ एक गीत ty ae जार उसके 
भास | anit काड कलकल निनाद ae कं जगह त्रिशत 
था। | कोटि डालकर बंगाली गीत को हस लोगों ने अ 
सबको | भारतीय हिन्दी स्वरूप दे ea a ! इसी प्रकार कितने 
होता | ही गीतों का हिंदीकरण कर दिया गया, जेसे--उठरे 

उरे डारे तोरा हिन्दू मुसलमान एकले भाई! हिन्दू- 
ee । परसलमात, पारशी, स्थिश्‍चन, बन्देमातरम्‌ गा रे भाई |” 


१ > बदल कर fey 
“वाह पती भी. पद को जरा-सा बदल कर हिन्दी गीत का रूप 


लाहे . दे दिया जाता, और सब भारत एक है और हिन्दी राष्ट्र- 
Fa | भाषा है, यह भावना सबके मन में दृढ करने का प्रयत्न 
पुर, होता था। 

शहरों | ` चिरदिन तोमार आकाश तोमार बात्तोब आंमार 
कत्ता | प्रण बजाय बारी” को हिदी करके उसको भारतमाता 
हुंची। | ॥ गात करने की कोशिश बालकों ने ही की थी। इस 
त यह | सब धर्मो के लोगों को मिलाकर गणपतिपूजा, दुर्गा- 
भाषा | ग, मोहरम आदि मेलों में मिलकर भारत स्वातंत्र्य 
‘at शे भावना, व्याख्यान, कीर्तन, भजन, खेल, तमाशा आदि 
महो | मो में हिन्दी भाषा का ही उपयोग हुआ करता था। 


(ERK वांधव समाज, अनुशीलन समिति और अन्य 


( कारी सस्याऐं एक दूसरे से ऐसे समय मिलकर परिचय 


# तेया करती थीं Ss 
वित ग्रा “जी थीं और सुलभ मार्ग से हिन्दी भाषा का 
गों "| _ हता था। अँगरेजो के विरुद्ध प्रचार करने के लिए, : 
भाई 


| ma WETS) होली जलाने के कार्य मे, स्वदेशी वस्तुओं 


ह | oot तत्वों का प्रचार करने के लिए, 
> Tew ९. भारतीय संस्कृति की उच्चता बढ़ाने: 
खा (त झो इ. मित्र प्रांतो में ये कार्यक्रम होते 
पत हुमा और | af आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप 
af : rin के ah गन की शिकस्त हुई । और जो 
तक | पि बंगाल भी, नही हुई, वह हो गयी, याने पूर्व 
स | गी नेतृत्व नहीं कही गया। यदि हमें “लाल, बाल, 
१. पिया), , OMT, तो इतना बड़ा प्रचार कार्य 
बः | ` | 


|]. रे Tre कार्य से १ 
a म महाराष्ट्रीयो के साथ हनुमंत 


राष्ट्रभाषा और .स्वांतंत्र्य संग्राम 


अँगरेजों से युद्ध करके उनको भारत के बाहर करनार 
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UR सुखनंदन शर्मा, सूफी अंबाप्रसाद, सखाराम 
WET SOREL, तथा द्रविड़, बंगाल, पंजाब के तरुण देश ' 
भक्त, और अन्य प्रांत के बांधव. केवल भांरतमाता को 
मानकर आपस में बंधुभाव रखकर राष्ट्रसेवा करते थे। 
प्रांतीयता अथवा. जातीयता : हम लोग नहीं मानते ay 
सब छोग भाई-भाई के नाते आथिक सहायता न मिळते 
भी इस प्रकार के छोटे-मोटे राष्ट्र-कायों का प्रचार प्रेम से 
करते थे। EL | 

स्वदेशी आंदोलन और कांति का कार्य इतना बढ़ 
चुका था कि उसने शालाधिकारी, सरकारी दफ्तर, पुलिस 
डिपार्टमेंट के लोगों के मन में भी यह भावना निर्माण कर 
दी थी, और दुश्मनों के मन में डर पैदा कर दिया था। 
सहस्त्र क्रांति किये बिना आजादी नहीं मिलेगी, यह विचारः 
धारा सर्वेदूर प्रसारित हो गयी थी। विचारों का परि- 
वर्तन आचारों के स्वरूप में लाने का एक प्रयोगं गोंड लोगो . 
को एकट्ठा करके युद्ध करने का हुआ था, किन्तु यह सफल 
नहीं हो सका। लोकमान्य तिलकजी ने राजा-महाराजाओं | 
से मिलकर नवयुवकों को सैनिक युद्धकला सिखाने के 30 
लिये सहायता पाने की कोशिश की, कितु वह भी सफळ | 
नहीं हुई। आखीर में रामलाल बाजपेयी ने अपने मित्रो. | 

की मदद से और स्वार्थ त्याग करके और कुछ अच्छे लोगों . 

से धनराशि प्राप्त कर एक सकस तैयार किया। saa. 
तीर चलाना, घोड़े पर बैठना; अन्य कार्यक्रमों के साथ 
अँगरेजों के विरुद्ध मत प्रचार करना--यह कार्य होता था। 

एक दिन इस सकंस का टेट (तंबू) बड़ोदा शहर के पास 

तुफान के कारण टूट गया। शेर पिजरे के बाहर निकल 

पड़े और डर के मारे सर्कस देखनेवाले दशक इधर-उधर _ 

भागने लगे | इस प्रकार दुर्भाग्य से हमारे सकस का कारो- | 

बार चंपत हुआ, और सबका बड़ा भारी नुकसान हुआ। . 

सकंस का जो वास्तविक ध्येय था वह भी पुरा | | 

नहीं बन सका।, हम रोग निराश हो गये । बाद में हम « 

इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत में सैनिक शिक्षा प्राप्त होना 
असंभव है। “इसलिए इंगलेंड, अमरीका जैसे आधुनिक 
प्रगति से पूणं देशों में जाकर रणशिक्षा हासिल करना), 
स्वातंत्र्य संग्राम योजना बाहर से भारत A लाचा और 


ध्येय प्राप्त करते का यही मागं है । इसी समय स्वामी a re 
तीथे अमरीका से लौट कर आये थे। मास्टर GUT सह 
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की सिफारश से हनुमंत नायडू को स्वामीजी ने अपने कुछ 
असरीकन भक्तो के नाम सिफारशी पत्र दिया था। 
लाहौर से वापस आते पर उसने (हनुमंत नायडू ने) 
मुझको विदेश में जाकर रणशिक्षा प्राप्त करने की सलाह 
दी। मैने निश्चय किया कि इस बारे में गुरुवर्य लोकमान्य 
तिलक से अनुमति मिलने पर ही विदेश जाने का निश्चय 
करूँगा। मैंने लोकमान्य तिलकजी से मिलकर चर्चा की। 
गुरुवर्य तिलकजी ने कहा कि बड़ौदा, इन्दौर, नेपाल जैसे 
संस्थानों में जाकर प्रथम वहाँ पर रण शिक्षा प्राप्त करके 
बाद में परदेश जाना उचित रहेगा। और इस उद्देश्य 
से मुझे इन स्थानों में भेजने की कोशिश हुई । मुझे ऐसा 
लगा कि जैसे नायड्‌ को सिफारश पत्र मिल गया है, वैसे 
ही मुझे भी मिल जायगा। इसी आशा से मैं स्वामी राम- 
तीर्थजी के दर्शन के उद्देश्य से इलाहाबाद गया क्योंकि 
मैने सुन रखा था कि उन दिनों वे वहाँ हैं। वहाँ पहुँचने 
पर मालूम हुआ कि वे बनारस चले गये हैं। जब में वहाँ 
पहुँचा तो वे गाजीपुर चले गये थे। गाजीपुर में स्वामीजी 
का दर्शन हुआ। वहाँ पर मैंने स्वामीजी से विनती की 
कि परदेश मे जाकर सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
आपने FA प्रशंसा-पत्र नायडू को दिया है, वैसा ही कृपया 
मुझे भी पत्र दीजिए क्योंकि मै भी उस उद्देश्य से अमरीका 
जाना चाहता हूँ। मे शरीर से दुबला था। उन्होंने कहा 
कि मेरे जैसे शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति को बाहर 
परदेश जाना योग्य नहीं। यह्‌ सुनकर मैंने आवेश में आकर 
उनसे कहा “स्वामीजी! मै समझता था कि आप एक 
पूजनीय देशभक्त होंगे, कितु अनुभव उल्टा आया। ऐसे 
संन्यासियों की भारत को आवश्यकता नहीं जोकि देशभक्त 
नहीं हैं। मुझे लगता था कि आपसे मुझे देशसेवा के कार्य 
म॑ स्फात मिलेगी, किन्तु वैसा नहीं हुआ।” इस प्रकार 
मेने कटु Weal से स्वामीजी का अनादर किया! मेरे 
कद्‌ और स्पष्ट शब्दो को सुनकर स्वामीजी नाराज नहीं 
हुए। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से एक पत्र दे दिया। उसमें 
केवळ इतना लिखा था-- 
“वानखोजेको मदद करना, याने राम को मदद 
करना! ” ; 
इस प्रकार स्वामीजी का पत्र और आशीर्वाद लेकर में 
अगले कार्य की व्यवस्था में लगा। मैसाजरिस मारीटीम(]/€- 
Ssagerigs Maritimes) नाम की फ्रांसीसी जहाजी 
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कंपनी थी। उसके जहाजों पर फ्रांसीसी Ba के १९ 

खिदमत करने के लिये हब्शी रखे जाते थे। मैंने ॥ कता 

नोकरों मे से एक की खाली जगह पर नौकरी परा रौ के 

और गुप्त मार्ग से सन्‌ १९०६ में बंबई छोड़ा। प a 
3 | 


(हिंदी चीन) में जहाज के पहुँचने पर मेरी यह ans (५ बुङ 
खत्म हो गयी। फिर सन्‌यत्सेन के चीनी तिजा id = ह 
से मिलकर शांघाई, हाँगकाँग होता हुआ जापान | 

वहाँ पर पता चला कि चीन में भारतीय क्रांतिकारिों a हुई) 


मदद मिलती है। तब वहाँ गया, और वहाँ पंजाब ता. 
दक्खिन प्रांतों से जो भारतीय क्रांतिकारी लोग आगे । गर 
उनसे मिला। इन सभी लोगों से हिदी भाषा में व्यवहार संस्था 


होता था। जापान में रणशास्त्र का जो शिक्षण औरखा.| गर 
तंय प्रचार होता था, वह हम लोग दूसरे बंधुओं को हि \) गर 
में बताते थे। सान फ्रान्सिस्को के भूकंप के काण a 
एशिया के कुछ लोग अमरीका जाने wT उनमें मिलर a 
मैं भी कैलीफोनिया सें पहुँचा, और वहाँ पर भाता | भाई 


तंत्र्य का प्रचार शुरू किया । यहाँ इस कार्य में चीनी बंब | नेस 
ने काफी मदद दी। मिलटरी ओंकेडमी का अध्ययन कले | १ र 
पूरा उस पद्धति से उस शास्त्र के अनुसार प्रचार बां BS 
आरंभ किया । वहाँ कुछ भारतीय क्रांतिकारी लंबर मित 4 । 
(लकड़ी चीरने के कारखानों) में काम करते थे। उत = 
साथ मैने भी मजदूर का काम करके उनका प्रेम मा! जे 
किया, और स्वातंत्र्य का प्रचार शुरू किया। पर्द TAK [नै 


काफी तेजी से होने लगा । यहीं पर सौभाग्य से ut 4 
पुराने क्रांति-बंधु लाहौर के पंडित काशीराम पोर्टल  )»| 


मिले | वह इस मिल के कन्ट्राक्टर थे । इसीलिए ग ; ह 
मदद से वहाँ पर भारतीय स्वातंत्र्य-क्रांति का प्रचार के 6 
सुलभ हुआ। यहाँ पर हिन्दू-मुसलमान-पंजाबी सभी | ia 
मिले, और “आजादी ए हिंद” नाम की पार्टी क. 
की गयी । हिन्दी में आपसी व्यवहार होता छ. fe: 
लैंड से हम लोग सिआटल गये । वहाँ त al 
चय हुआ । वह वहीं पर विश्वविद्यालय * sate Lm 
थे। बाद में भारत में वे स्वामी सत्यदेव केत णी. 


हुए। वहाँ सुरेन मोहन बोस, तारकनाथ a fall | 
छात्र मिले और यहाँ पर एक भारतीय संघ दि] 
सिआटल से जब हम लोग कनाडा गये तब ह ail 

वहाँ पर भारतीय लोग ज्यादा परिमाण a १ 
उनमें भारतीय स्वातंत्र्य-क्रांति का प्रचार 7 
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१६६२ मानी मनि ता 
पो कै आड) AEA, आरेगन, तया जा 
Te कार्य हुआ | यद्यपि वहाँ अमरीका में सब को अँगरेजी 
mal पै 


का ज्ञान था, तो भी हम भारतीय वहाँके लोगों से 
भाषा 


णि कह दूर रहते थे। इस कारण हमारा प्रचार कार्य हिन्दी 
TR ag ° 


नासे. में होता था। के = if 
“MG सत १९१० में मेक्सिको गणराज्य में कृषक क्रांति 
iil Al उन लोगों से मिलकर हमारे स्वातत्र्य-प्रिय देश- 
ति तो ते कांति का अनुभव प्राप्त किया! उन दिनों मेक्सिको 
व तथा 


` | गणराज्य, केलिफोनिया, आरेगन, वारिग्टन, अमेरिकन 


आये पे, संस्थानो में; और व्हिक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया, कैनाडा 
a वार: प्रदेशों में हिन्दी (और कुछ पंजाबी भाषा) में-- 
| 


मिल्क, | ति (001119791115) में (OAC भे) पढ़ते थे और भाई- 
रखा | भोई जैसे एकही कमरे में रहते थे। भाई जैसे एक दूसरे 
ब्रं | री सहायता करते थे । साथ में देशकार्य के बारे में विचार 
a = करते थे। भोलानाथ पांडे, स्वामी सत्यदेव, वगैरह ने मिल- 
र कर | हाँ पर हिन्दी प्रचार संस्था स्थापित की थी। भोला- 


[र मरि | "पांडे और स्वामी सत्यदेव अमरीकन विश्वविद्यालयों 
। उके |. गीपदबी प्राप्त करके भारत वापस आये और यहाँ आकर 
म प्रा रेशो स्वातंत्र्य सेना स्थापित करके कार्य का प्रचार जोर 
ह प्रवा(| "ऐई किया कुछ दिनों में लाला हरदयाल और भाई 
पे झार | MS अमरीका आये। उनकी सहायता में “गदर पार्टी” 
ह मै काय बढ़ने लगा, और “गदर” नाम की पत्रिका हिन्दी, 
[ उतत |...» पंजाबी, मराठी, गुजराती सभी भाषाओं में शुरू 
र कणा | RI राष्ट्रस्वातंत््य और हिन्दी राष्ट्रभाषा का प्रचार 
भी ल | पतिका द्वारा हो रहा था। हरदयाल, पं० रामचन्द्र, 
ea | भा ५ ल्ला, भाई भगवान सिंह आदि सुशिक्षित 
me Tae) राष्ट्रीय विचारों का प्रचार इस पत्रिका 
ain वे "लिही बे, कितु जो अशिक्षित थे वह भी चातुर्य से 
fa 4h बिचार पर ही करने का प्रयत्न करते थे। 
as iT ड हनो भोर लेख हिन्दी में ही प्रकाशित होते 
हया Rag} को ओर शाला लाजपतराय का संपूर्ण साहाय्य 
E> गदर पत्रिका को ग्राप्त हुआ । 


wt ae Ra र आ. कि 
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wee 


राष्ट्रभाषा और स्वातंत्र्य संग्राम 


४४७: 


सेन्‌ १९१३ में हमारी भारत स्वातंत्र्य-सेना तैयार 
हुई, और १९१४ में भारत से हमारे स्वातंत्र्य सेना के 
संबंध दुर हुए। हम लोग कौस्टेंटिनोपल में आ गये थे। 
हमारी कुछ हिन्दी स्वातंत्र्य सेना बगदाद में भी आ गयी 


थी । गदर पत्रिका में हिन्दी में और दूसरी भारतीय भाषाओं 
मे अँगरेजों के विरुद्ध 


प्रचार हो रहा था | यह पत्रिका लिथो- 
प्रेस पर छापी जाती थी। कुछ दिनों में ही सूफी अंबा- 
प्रसाद, आगाशे, केदारनाथ, प्रमथनाथ दत्त आदि क्रांतिकारी 
बांधिवों ने मिलकर और भारतीय गदरी-क्रांतिसेना को 
लेकर जनरल साइक्स (General Sykes ) मौर 
जनरळ डायर (७००७ Dyer) के दिद युद्ध 
शुरू किया, और बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा 
प्रांत (N.W.F.) की तरफ स्वतंत्र भारत गणराज्य 
स्थापित हुआ। यद्यपि सन्‌ १९१९ में हमारी पराजय 
हुई तो भी गुरुवर्य तिलकजी के आदेश के अनुसार हम लोगों 
ने मेक्सिको ओर अमरीका में भारत स्वातंत्र्य-प्रचार का 
कार्य पुनः शुरू हुआ । 


हिन्दी राष्ट्रभाषा होने के कारण, ओर स्वातंत्र्य सेना 
के सैनिको को हिंदी का ज्ञान होने के कारण हमारे बंधुओं ने 
जो रणयात्रा-क्रमण गीत (Atmy March) बनाये 
थे और हम लोग जिन्हें गाकर जागृति बढाते थे, उनमे से 
कुछ पंक्ति सरस्वती के पाठको को सादर अपित करके मैं 
वंदन करता हूँ । 


जय बोलो जी हिंद को 

जय जय जय जी हिंद॥ 
तोपों, बंदूकों, हत्यारों से 
; आजाद करो जी हिंद॥ 


हिंद हमारा जान हे 
भर हिंद हमारा प्राण॥ 
भगत बने हम हिंद के 
और हिंद पर कुर्बान ॥ 
“वन्देमातरम्‌ 


८0 


को आरंभ कर उसे बराबर अनुप्राणित किया--- 


राये सदस्यो का शुभ पथ हो, स्वागत नवागतों का है, 
लक्ष्य एक निज मातृभूमि का मंगल सकल मतों का है। 
मिली पुनर्नेवता सत्ता को उसे भार यह लेना है-- . 

' लेकर. एक सहस्र गुना कर सबके हित में देना है। 
भली योजनायें कितनी ही चली और चल रहीं बड़ी, 
किन्तु राष्ट्र भाषा तपस्विनी यहाँ जहाँ, थी वहाँ पड़ी। 
कुछ ऐसी ही बात सुनी थी आई थी जब खादी हाय ! 

nl HR अब भी नरपुंगव कहते हैं हिन्दी यहाँ न लादी जाय! 

| | `: (सने किस पर लादी हिन्दी? अंगरेजी लादे रहिये, 

| जाते दीजे बा-बापू को 'मसी' और 'डंडी' कहिये। 

ममी तहां है डेड नहीं है, भारत जननी जीती है, 

' उसकी राष्ट्रभारती कड वे de निरन्तर पीती है। 

निज विरोध में भी वह बढ़ती आई बढ़ती जावेगी, 
` जन्मसिद्ध -अधिकार-शक्ति से ऊँचे चढ़ती जावेगी । 

“बिना एक व्यापक वाणी के एक राष्ट्र को सत्ता क्या, 
feat देश में निजता का पद पाती है परवत्ता क्या ? 

। कुरते रहे सदन-सम्बोधन प्रथम राष्ट्रपति हिन्दी में, 

ag न जाय यह परम्परां भो दिल्ली की कालिन्दी में ! 

` अपनी आषा, म॑ ही अपने भाव भव्यता पाते हैं, 

' उसके द्वारा ही जनता के जीवन में वे जाते हैं। 

' जननी ही मां हो सकती है अन्य पूतना भी होगी, 
बचा एक ही शिश सुधन्य वह उसका स्तन्य-गरल भोगी । 
जो मत हो मन्त्री कबीर का, पहले थे जो सन्त कबीर, 

., देख अधिक प्रचलित भाखा को बता गये वे बहुता नीर। 
, बन उपकार-निमित्त न उसका करे भले कोई अपकार 

बापु आज नहीं, हिन्दी का अब नेहरू चाचा पर भार। 

| वे ही सहमत करें जनों को करके उनकी संशय-शृद्धि 


3 


= 


_ इंगलिश 'आया' हो सकती है, वह है ज्ञान गुणों की खान 

यहाँ रक्षिता' उसे बनाना, करना है उसका अपमान । 
2 fate में धेयं ठोक है, पर विलम्ब में जडता है, 

[पने आप नहीं कुछ होता सब कुछ करना पड़ता है। 
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एक ऐतिहासिक पद्यमय भाषण 


(पद्य में भाषण देने की प्रथा बहुत कम है। हिंदी में सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक प्लान 
भारतेल्दुजी ने प्रयाग की नागरी प्रर्वाद्धनी सभा मे दिया था जिसकी इन अमर पंक्तियों ने हिंदी भाषा के a 


सबकी आज्ञा लगी उन्हीं पर, अक्षय हो उनकी बल बुद्धि। . 
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निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को सूल, 
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल । 


` राष्ट्रकवि मैथिलीशरणजी गुप्त संसद की राज्यसभा के सदस्य हैं। गत मास वजट पर उन्होंने राज्यसभा मेश 
' झांषण दिया वह पद्य में था। राष्ट्रकवि को कई मास पहिले हृदय का दौरा हो गया था, 
देर तक खड़े रहने या बोलने के लिए मना कर दिया है। इसलिए वहाँ उन्होंने इस भाषण 
हुम यहाँ अपने पाठकों के मनोरंजन के लिए उनका वह ऐतिहासिक भाषण पूरा का पूरा प्रकाशित कर रहे हैं। उसे 
 माल्महोताहैकि राष्ट्रकवि ने जनता की भावनाओं को कितने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। संपांदक, सरस्वती ॥ 
0 ` ` निवेदन 


अधिक रेल भाडा देकर लो, आ पहुँचा लेखा-जोखा। 
लेगा ag जितना लेना है, देना है हमको. चोखा। 
शासन सब हैं बिना हृदय के, पड़े पदों पर पलले हैं 
चलते नहीं परन्तु पदों से, सदा करों से चलते हैं। 
कर क्या, सिर देने में भी है अहोभाग्य अपनों के अर्थ, 
पर कब तक घर घाल हमारा किया करेगी घूस अनथं ! 
रोसन में ही सही, करें कुछ संस्कृति-मंत्री सफल प्रचार, 


सबके पूर्व पदस्थ पुरुष ही सीखें उससे शुद्धाचार। , 
लज्जा है रक्षक सज्जा में अब भी कितने भक्षक 4 ह: 


सावधान फूलों के भीतर छिपे हुये वे तक्षक हैं र 


Rafer चोर-बजारी अब महाजनी धरम ह 


धर्स कमं कंसे देखें जो हुए स्वार्थ a अ । 
धन के साथ प्राण हरते हैं झूठे औषध- वक्ता 
बे पानी रंगते हैं, कोई कृत्रिम घी ही रंग देता. 


यही सोचकर समाइवस्त हों क्या करदाताओं be) a 


जागेगा जैसे सपत! ' | 


बने हमारे बड़े बाँध तो, बहा TAT न यों ही 4 


खेत हरे होंगे, घर बहु जगमग, जा 
इतने से ही हो जावेगा क्या कृतार्थ शासन 


9 1५ 
बिजली के प्रकाश से ही क्या मन का तम मिट जावेगा aa 


नृत्य मात्र से ही संस्कृति का कृत्य पुर्णता प 


फॅसतो है पर धर्म चक्र में, फिर जूम न 


oS भय के! 
सुन पड़ती हे आज देश म बात बाहरके भ 


किन्तु अन्त में एक कसौटी सत्य शौलता के होगा 


सबके. पहले हमें भरोसा अपना ही न होगा 


ने गप स . । 
- जो लड़ने पर ही तुल जाव, उसे आप : निं | 
जिय, 


ऋण लेकर धौ 


हे. हम य ध्यान अन्त में, हम त्र 
उहि सह न आगे की पीढ़ियों . 


रखकर अपनी साख हमारी अ 


देते रहें निवत्त हुए भी शुभ ददान । 


लिया नहीं जो कभी उन्होने, लेवे अब बह डे णाम 
.. उनके गौरव से नत, सादर करते ह ह ह 
४४८ ; र 


इससे डाकटरों ने उन्‍हें i 
के केवल कुछ अंश ही पे 


री 
i निरपे विवशता की म 
राज्य धमं निरपेक्ष हमारा, प्रजा (5, हो भारी। . 


ग a 'मन के, 
` लोकः द्र हमारे. भारत के [ 
लोक-राज्य राजेन्द्र हः जा gore 


राम 
— 


BY 
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ख्य पात्र 


जनकनन्दिनी 


डाक्टर हरिहरनाथ हुक्क्‌, एम० To, डी० लिट० 


1 Ges) हेम-मृग ने सीतानाथ को लुभा लिया, रावण सीता को 
कि महाकविने एक सुकुमार ललना के प्रति ऐसी निदे रुलाता लंका ले गया और उनको विश्व-शोक-हर अशोक 
| पता का व्यवहार नहीं किया जैसा महषि वाल्मीकि भी अशोक न कर पाया। यह कौन-सा था फलों का शाप 
है व ४ उतकलली के प्रति। महाकाव्य की कथा वर्षों की कहानी यह क्‍या थी भाग्य की निष्ठ्रता कि सुमन भी कठोर- 
रह है और रामायण की कथा मे a बालक युवा हो हृदय हो गये और महषि सहानुभूति-शून्य ! ! 
। उ | ये ओर युवक प्रौढ । परन्तु देवताओं के राजा इन्द्र के 
वती |) ag मित्र चक्रवर्ती दशरथ HT TTA, सुविख्यात प्रशस्त 
रि देश के प्रातःस्मरणीय राजा जनक की प्रिय पुत्री, 
| ` $ल्रकुरभूषण की प्रियतमा सीते ! तुम्हारी लम्बी पलकों 
A पर आँसुओ की नन्ही मोतियों की लड़ियाँ चमकती ही 


a 


x x x 
यद्यपि सीता के संबंध में आदि काव्य में कितने ही 
स्थलों पर उल्लेख पाया जाता है तथापि इनसे हमारी प्रथम 
भेंट अयोध्याकाण्ड में २६वें सर्ग के आरम्भ में होती है 


है 9 आर्तरि a [a ~ : ¥ जब वे देव वन्दना - 
८ Gil आत्तेचित्ता मैथिली को चित्रण करते-करते कविवर Chay oa = a पति) 
॥ ee, : पूर्वक प्रतीक्षा करती पायी जाती हे । परन्तु यह आशारूपी 
थे मे ऊहें आद्रेनयना कर दिया। मृगशावक नयनी मैथिल र मकि 
/ es समान स्वच्छन्द राज उप ग आनन्द की मृगतृष्णा चिरजीवित न रही क्योंकि इसके 
र, MRE ` `) नन म बाद ही २६वें सर्ग के पाँचवें श्‍लोक में हम देखते हैं कि 
फल तोइती, पंखुरियाँ विखे रती, वृक्षों के नीचे fas धूप- रामचन्द्र हैं और “ ; 
i oN क पर लेन “an a रामचन्द्र आते हैं और “रामचन्द्र को देखकर सीता HIT 
é . ae त से क्या तुमने गयी और शोक-संतप्त तथा चिन्ता-व्याकुल पति को उन्होंने | 
| | भउल्लासपुवक विचरण किया था? त्रिभुवन-मोहिनी ! ११ we), वीमा दा 
ह Maa मनहर अट्टहास से महारा ae देखा” (२६: ६) “रामचन्द्र का मुंह सुख गया था, शरीर | 
Q जज वण- र नहीं 
` | ame के मणि-शोसिः रि गे eee Se सी पसीना निकल रहा था, वे अपना दुःख संभाल नहीं . 
माकी ऐसा हुआ ह a we ae हु थ ' सकते थे। दुल-संतप्त सीता उनसे बोलीं--प्रभो इस समय 
अ नावो es , रति-मद-मोचनि ! कि शब्दो ग यह क्या 227 ( २६:८ ) यह उदासी सीता को अंतरंग 
lf मा गे x 
1. नञ मद गान रह = a a isa a सहचरी हो जाती है। जब राघव प्रिया से अयोध्याजी में 
1, . ॥ Meaty मंग की ज्ञ कमल ही रहने को कहते हैं और उनके अपने साथ वनगमन का 
`` | स्के समान को Pate की विरोध करते हैं तब “सोता की आँखें आँसू से भर आयीं । | 
० गरगान मे न ए कभी स्वतः Be पछि शा ES (२८:२) इसके बाद जब हम आदि काव्य में सीता से 
a ` | साबा, मिथिलेशकु oe : जीवन में क्या कोई स्थान भरते हैं तब हम उन्हें राघवेद्ध और उनके आताओं 
1 Baa Ey : कविवर होकर वाल्मीकि सहित दशरथ के स्वगंगमन के लिए विलाप करते पाते हैं। 
ty | ली को कभी 5 बनकर निष्ठुर ! उन्होंने इसके बाद सीता से हमारी अरण्यकाण्ड के आरम्भ में 
हक ग ws 
। तम न «बाला न बनाया, पद्मवदना का भेंट होती है और विराध के हाथ में पड़ी जानकी का करुण 


गा. Wa के ES से न खिला, कोकिल-कंठी मूक ही क्रन्दन हमें स्पष्ट सुनायी देता है। अरण्यकाण्ड भर में 
a we 3 ne ही बार, रामायण में (सग ४७, ४८, ४९, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५८, ५९) 
न क जसे ऐसा तोडते पाते है । और उसके आर सुन्दर काण्ड में (MT १५, १७, १८, १९, २०, २९ 
वी. Ae THe मोड़ा कि हँसी उनके लिए २२, २३, २४, २५, २६, २८, ३३, ३५, ३९ ४० हही | 
‘a हि यी क्योंकि उस दृश्य के पश्चात्‌ ही ६८) और एकदम लंका काण्ड तक जनकलली का क्रन्दन | 


Vit PENG) fg. भसं भूति के लिए आमंत्रित करता | 
` | गोलीकोय २९ (५० चंद्रशेखर शास्त्री द्वारा संपा- हमारे आँसुओं को सहातु म यदि अशः 
EE थि रामायण )। रहता है। इन सब काण्डों की कथा में यदि अशा आती 


ex 
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४५० 
भी है तो वह निराशा में कहीं परिणत न हो जाय यह भय 
जानकी की पलकों को सूखने नहीं देता । आँखें बनी थीं 
आँसुओं के स्वागत के लिए, आँसू बने थे मिट्टी में गिरकर 
अपना अस्तित्व विलीन करने के लिए, मिट्टी में लिखने 
को हृदय की वेदना-लहरियों की छिपी कहानी--संक्षेप 
में आदि काव्य में मैथिली की यही जीवन कथा है। 
So x x 
एक काली बदली की हल्की चुनरी से अपना अमृतमय 
मुख लपेटे शशि के समान जनक-तन्दिनी की अनुपम छबि 
रामायण में चिन्ता-छाया से लिपटी है। ऐसी जानकी 
हमारी सहानुभूति को बरबस आकृष्ट कर लेती हैं। उनके 
आँसुओं से, हमारे आँसुओं की धारा मिलकर एक हो 
जाती है क्योंकि वाल्मीकीय मैथिली की आँसू-लड़ियाँ हमारी 
ऐसी हैं--मानवीय हैं। परन्तु एसी जानकी के प्रति यह 
भावना हमारे भीतर उत्पन्न नहीं होती कि वे उनकी सहचरी 
हैं जो अनन्त आनन्दमय हुँ, जिनके असीम आनन्द के ही 
कारण इस जगती पर जो कुछ आनन्द पाया जाता है, वह है । 
आदिकाव्य की जनकलली तो स्पष्टरूप से एक गविता 
राजकुमारी हैं जिनसे उनका भाग्य रूठ गया है। पति 
से उनका यह कहना “जिसके अनुकूल होकर चल्ने का 
आप मुझ उपदेश देते हैं अगर जिसके लिए आपका अभिषेक 
रुक गया है, हे निष्पाप, आप स्वयं उसके अनुकूलवती 
तथा भृत्य बनिए, मै नहीं बनने की” (अयो: ३०: ९) 
यह उच्च राज्यकुलोत्पन्न गर्वं का द्योतक है। एक लाड़िली 
राजकुमारी में जो अधीरता हो सकती है वह उनमें पायी 
जाती है। अरण्यकाण्ड के ४५वें सर्ग के २०वें लोक के 
आगे लक्ष्मण के प्रति उनके ये कटुवाक्य “अनार्य, निर्दय, 


' घातक, कुलकलक, में समझती हूँ कि रामचन्द्र का कष्ट 


तुम्हे अच्छा मालूम होता है। अतएव रामचन्द्र का दुख 


` देखकर तुम ऐसी बातें बोल रहे हो। तुम्हारे समान कंर 


और छिपे शत्रु से इस तरह की बुराइयाँ होने में कोई 
आरचर्य नहीं है। तुम बड़े दुष्ट हो” इत्यादि और अयोध्या- 
काण्ड के ३०वें सर्ग के तीसरे लोक: में राघव के प्रति उनका 
“अभिमान से यह कहना, “मेरे पिता मिथिलाधिप राजा 
जनक नें आपको पुरुष-शरीर धारी स्त्री नहीं समझा था, 
अतएव उन्होंने आपको. भपना' दामांद बनाया” - इसका: 
प्रमाण है। किसी-किंसी स्थळ प्रर तो-आदिकाव्य में सीता 
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सरस्वती . 


F वतमं मे | 
- जानकी का इस वचन पर विश्वास सीता के वग 


aera नारी. हों जाती हैं। अयोध्याकाण्ड के. 
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३०वें सगं के १९वें श्‍लोक में उनका राघव को Ks ९ 
“यदि आप वन न ले जायेंगे तो मै आज ही ay पी गे! 
अरण्यकाण्ड के ४५वें सगं के २९ और ३० इलोकों : ee 
और सीताजी का शोका 


दासः 
राक्षस 


कुल होकर हाथों से छाती पीले | वासः 


लगना (अर० ४५: ३८), जिन वानर श्रेष्ठ से जाकी । हि 
के मिलन और कथा-वार्त्ता का उल्लेख सुन्दरकाण्ड के . ( और टु 
से ४० सर्गो तक में है उन हनुमान के लिए सीता |. षरि 
राक्षसियों से यह कहना सै भी भयभीत हो गयी हुम परिधि 
नहीं जानती यह कौन है। में तो इस आये हुएकोका | ९ 
रूपी राक्षस ही समझ रही हूँ” (Yo ४२:१०) ty / 
असत्य भाषण---सीत! के क्रन्दन की अति, उनके Phy ig 
के लिए कंदुवचन और उनका “दुराचारिणी पाणि | 
(२ A 


कुब्जा मन्थरा” को धिवकारना (Jo ४२:५६) येण dee 
बातें त्य, कुलोत्पन्न राजकुमारी सीता को ए fe fr 
सामान्य नारी के स्तर पर वरबस खींच लाती हुँ। ee 
wy 
पुदरता 
या, 
शोण से 

' धम 
एम्‌ 
र्व 


x x > 

आदिकवि ने जानकी से आत्महत्या का भय दिखवाः 
कर, “मुझे वन ले जाना नहीं चाहते तो में अपनी मृतु 
के लिए विष, आग या जल के उपयोग का विचार कसी" 
(अयो० २९: २१) कहला कर राघव को उन्हे अपने सषि 
वन ले जाने के लिए बाध्य करके जनकनन्दिनी की अर्वा 
गिनी अनुरूप भक्ति के महत्त्व को घटा दिया। क 
से और भी भूलें हो गयीं। सीता से यह कहलवाक CF 
पिता के घर में मेते ब्राह्मणों का यह सत्य TTT + 
हे कि मुझे वन में रहना पडेगा ( अयो० २९:४) a 


समय राज्य सुख त्याग के महत्त्व को भी घटा देता है |. पप 
भविष्यवाणी और इसमें मैथिली का विश्वास जात + x 
लंका में वेदना, तीव्रता के सौन्दर्य का भी बाधक हैन | 
उनको तो ज्योतिषियों ते यह विश्वास दिला ही = atl 
कि वे एक दिन पति के साथ वन से लौटक महिष 


टं ७ ry wi धक at जात “i 
रावणपुरी में सीता के आँसुओं का मूर ॥ ह 
यदि वे एक निस्सहाय अबला की भाँति थी” नाती 


रीं ७ वि मय 
ऐसी फँसी पड़ी रहती जहाँ भविष्य को हे | 
लिए एक भी मृदु आशा उनके पास न रहे = 
लंका नगरी, महारथी क्रूर निशाचरों दा . 
न वन Pea 
अर० ४९:२९ और युद्धः २२. | 


जनकनन्दिनी ... 


KR . | ४४१ 
म सजग वरुण से रातदिन सुरक्षित, त्रे लोक्य-विजयी जैसे-जैसे कथा-सरिता बहती. है उसका जल राम-कथा की 


गौ" ताधिप की. राजधानी--इसमें क्या कोई मानव कभी कल्पना-रेणु पर बने राम-जानकी के 


att नगरी में भी विशी परात्पर स्वरूप के 
लक्षण एदकता था ?. और इस नगरी में भी विशेष प्रकार से चित्र विलीन कर देता हैं। और जो अलौकिक थे. वे लौकिक 
पो... गैर उस दुर्ग में रावण-प्रिय अशो जात = Hg 

"मि का दुग, और उस दुग म रावण-मिय अशोक वत, रह जाते हैं। सीता उमा-रमा-ब्रह्माणी सेचिता सेः गिरकर 


Ne ( बर उस वत में राक्षसियौं के घेरे में सीता ! ५ पहले कूर केवल अबला, केवल एक नारी, रह जाती हैं जिनका रामः . 
3 तवियो का चक्र, उसके बाद अशोक वन की सुरक्षित कथामें कामोहीपन मात्र कायं रह जाता है चाहे वह राघव 
q शे | परिधि, उसके बाद रावण का SUN ST, उसके उपरान्त का काम हो या लकेंश का । अध्यात्म रामायण में उनके 
ह | ज्वाकेतिशाचर राज की जय अभिलाषा से अधिक ऊँचा, चरित्र का विशेष विकास हुआ ही .नहीं। राघव और 
Waser से अधिक कठोर, सजग महारथियों द्वारा दशशीश की कामभूमि होने के अतिरिक्त अध्यात्म रामा- 
AS feat रक्षित नगर-कोट, उसके वाद हृदय-कस्प करने- यण की जानकी में दुख और क्रोध की छाया पायी जाती 
र | बही, धोर शब्द से दिशाओं को सन्तप्त करनेवाली, गगन- है। (अयो : ४ : ७१) आनन्दमय की शवितरूपा होने का 
7 खी oR से भरा अथाह समुद का अनन्त घेरा--इस भाव हमें उनके प्रति नहीं होता । हनुमज्नाठक की सीता 
पु “पार पाँच कठोर दुर्गम घेरो में फंसी सीता निस्सहाय यद्यपि काम कला प्रवीण हें तथापि उनका बृद्धि संवंधी 
ग पी, निराशामग्न थीं, पुर्णतः अवला थौं । ऐसी अवस्था मे. विकास अपुण है। राघव को परशुराम के दिये हुए धनुष क न 
| होई gas आशा जैसी आदिकवि ने मैथिली के हृदय में के खींचने पर जानकी का यह संदेह कि वे दूसरा विवाह a 
जात रखी, जनकलली की वेदना-तीब्रता की अनुपम करना चाहते. हैं, (१:४९) कोई बुद्धिमान्‌ स्त्री नहीं | 
दिवः | पुरता को भंग कर देती है। जनकनन्दिनी को तो सोचेगी। अनर्घराघव में भी चौथे अंक में ऐसी बात पाई 
fag | खया, सब प्रकार से आशा-शून्य बनाना कला के दृष्टि- जाती है। दस-बारह वर्ष तकः पति के सहवास से gh 


aly 


wall SY iN ई द त 
तयी सिति का आदेश था । चित कोई कामिनी क्या इतनी भोली होगी कि वह हनु ।॥ 
ने साथि धरम के दृष्टिकोण को छोड़कर साहित्यिक पक्ष में मन्नाटक कौ.जनकलली के समान यों कहे :-- 4 
tant | "केवा में सीता का स्थान उतना ही प्रमुख है जितना हे नाथ! जब कि गौतम ऋषि शाप से शिळारूप | 


कावि Waa दशकंधर का क्योंकि सीता के व्यक्तित्व से ही हुई अहल्या तुम्हारे चरण कमलों.की रज से दिव्य शरीर- 
प 8 भूषण और लंकापतति के प्रेम का संघर्ष उत्पन्न वाली बन गईतो विन्ध्याचछ की तलेटी पर तुम्हारे विचरण 
तुरी x ९) यदि राम सीता को न चाहते या रावण सीता करनेके कारण न जाने कितने तपस्वी स्त्रीवाले हो जायेंगे! 
) 4 fe तो कहानी अधूरी रहती, रामायण न बनती। (Res ris: | 
ह | लो न. Wel, इसलिए राम-रावण युद्ध हुआ । “गौतम ऋषि के शाप से पाषाण शरीरवाली अहल्या 
Aa || भि खि र की इच्छाओं और प्रेम-वैमनस्य की के समान यह नौका यदि शाप को प्राप्त हुई किसी मुनि की 

यों | शःत ON राघव को प्यार करके जनकलली स्त्री हो तो आपके चरणकमल का उपकार मानकर चिर- 


मिला NS a : a 
द्याया [ORT को | तण के प्रेम ने भी उन्हें उपहार में वेदना काल तक हमको सुख देनेवाली हो जाय अर्थात्‌ आपके... 
afl 1. : चरण से शापमुक्त होकर आपका उपकार मानकर हमको | 
xara ` पमा ङ्ग ( ख ) aaa लिये फिरेगी। (३: २०) a 
a 4 a ; मे ~ थि a ८ : iS oe a 
गरी ॥ गो था Ast का ऐसा प्रमुख स्थान होते ' हनुमन्नाटक के छठे अंक में हनुमान द्वारा रामचन्द्र 


ता UO के अनुगामी लेखकों ने उनके चरित्र को स्वर्ण मुद्रिका के मणि में अपना प्रति बिब देखकर सीता $ 
मुई | ही ९ परिश्रम नहीं किया, उतनी सूक्ष्मदृष्टि भ्रम में पड़ गयीं कि मेरी चिन्ता में क्या प्राणनाथ मेरा a 2 
i णा फेछा-कौशल. की वैसी एकाग्रता: न रूप हो गये और इस विचार से जानकी मूछित हो Tal 
दिए थो। रामचन्द्र आदि पुरुष थे, (६: १७) यह कल्पना सुन्दर है, परन्तु सौता की बुढिमता 
ड क ज्द्भकस्विति-संहार-कारिणी-- इससे प्रकट नहीं होती । कभी-कभी संस्कृत के ae oe 
OM? आगे चलती 21 परन्तु कवि एक कल्पना से ऐसे मुख हो जाते थे कि वे उसके लिए | 


१ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४५२ 


स्थान निकालकर किसी न किसी पात्र के मुख से उसे व्यक्त 
करवाने पर विवश हो जाते थे और उनको इस बात का 
ध्यान नहीं रहता था कि उस सुन्दर कल्पना के उस स्थान 
पर व्यक्त करने से उस पात्र के चरित्र-चित्रण पर क्या 
प्रभाव पड़ेगा--उस पात्र का चित्र ऐसा करने से बनेगा 
या बिगड़ेगा। हनुमन्नाठक के दसवें अंक में लंका में वेदना- 
भरे समय में भी उनकी पति के प्यासे अधरों की स्मृति 
बनी रहती है। वे कहती iad Rae - “नदी के तट पर 
बेत के लतागृह में मेरे अधर रस पीकर तुम कहते थे किक्या 
अमृत है। इसके सामने तो यह आकाश के चन्द्रमा 
का भी अमृत नीरस प्रतीत होता है... - (९०:०२) 
इस दस्पति के काम क्रीड़ा से हनुमन्नाटक का द्वितीय अंक 
मरा पड़ा है । इस अंक का नाम ही “राम जानकी 
विलास” है। 0 

निश्चय ही इस अंक में मनहर सुखद कल्पना है, परन्तु 
इससे निर्णय यही निकलता है कि इस सुन्दर नाटक की 

जनकलली हमारे समान ही पाथिव हैं। 

कविवर कुमा रदास के जानकीहरण' में जनक-नन्दिनी 
की काम-परम्परा को अधिक परिपक्वता प्राप्त होती 
है। जीवन के आनन्द विनिमय में वे निःसंकोच हैं । 
उदाहरणार्थ :-- 

“अवनिसुता की ऐसे पात्र की इच्छा ने जिसके द्वारा 
उनका मूख प्रियतम के मुख के साथ मधुपान कर सके, 
सीता के कर-कमलों में स्वर्ण शुक्ति हटाकर मणिमय गोला- 
कार पात्र रख दिया जिसकी किरणें चारों ओर फैल 
रही थीं। 

“कामोत्तेजित' होने से दोनों की तीक्ष्ण दन्तधाराएँ 
कोमल अधर पल्ळवों पर ही आधान करेंगी इस डर से 
अधरों की लालिमा अधर किसलयों को छोड़कर मधु 
पीते समय दोनों के नयनों में जा बसी।” (८: ९५-९८) 

“जानकीहरण' की जनकलली एक प्रसन्न चित्त ललना 
हैं जो सहर्ष प्राणप्रिय द्वारा भेंट की हुई मधु का पान करती 
हैं। जिन जनककुमारी का नीचे लिखा वर्णन सातवें 
सर्गं में हमें मिलता है उन जानकी से और हम क्या आशा 
कर सकते हैं ? 

« “ज़िसके सुन्दर गोल अंग कुछ झुक गये थे, ऐसी सुन्दरी 


सरस्वती 


के हृदय में जिस संताप-अग्ति का आधान कामदेव ने 
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किया था और जिसकी ज्वालाएँ रागारण नयन फ| १६ 
हो रही थीं, ऐसी सीता को सखियों ने देखा।” (७: प्र ह 

“सुकोमल अरुण नव पल्लव जिस पर es ३६ | aa 
ऐसी शिला पर वह तन्वङ्गी चैन नहीं पा सकी त | 
रंजित काम की शरशय्या पर ही लेटी हो ”। (७; र i if 
के कोमल कर दबाये तो सीता अपने दी्घनयनों aa) इस 


करके सीत्कार कर उठी जैसे अग्नि ने उन्हें स्पशं कर| पती 
हो”। (७:५४) 


~ Gs A ऊपर 
आठवें सर्ग में कविश्रेष्ठ कुमारदास ने कमनीयका| सीत 
की सहायता लेकर PLATT का उत्कृष्ट उदाहरण झार अरि 


सामने रख दिया, परन्तु इस दृश्य में जानकी Pata (| केप्र 


से स्वकीया नायिका के समान हो गयीं। 4 मत 
प्रसन्न राघव' में जयदेव धनुष भंग के पूर्व रार | यत 


जानकी-मिळन प्रसंग में जानकी को बहुत समय तक ae 
पर रहने देते हैं। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि नाळ! | हीत 
का उद्देश्य TAT निरूपण में अपना कौशल प्रकट कल कोर 
है और यह उद्देश्य नहीं है कि ऐसी जानकी का चत को! 


विकसित किया जाय जो आदिपुरुष की शक्ति के खा तिस 
हमारे आदर की पात्र बने। जानकी का दूसरे अंकर मे| र 
कथन कि “आज वाटिका को पंचवाण सहित भ ष 
शोभायमान कर रहे हैं, ” और उनकी यह भावा "| गर 


नयनो ! प्रियतम की मुख-छबि पात करो ह वार 
उदाहरण ही ATT रस की परिपक्वता की ॥ भै 4 
करते हैं ।# अपने साहित्यिक पूर्वजों के समान यह 


कार भी जानकी की राम-कथा-वस्तु में 1 a 4 | 
को स्थान न दे सके । a 

बहुत से लेखको ने मैथिली का चरित्र ७. र 
ही रहने दिया। रघुवंश के बारहवें संगे म दग पर 
का नाम कोई दस-बारह वार आता | पर | 
उल्लेख मात्र ही है। मिथिलेशनन्दिनी a af न : | 
करतीं। इसके उपरान्त १३वें सगे म राच त 


व्यर्वित 


से अयोध्या की यात्रा में वे एक अर्कम केवल पर £ का 


श्रोता मात्र का स्थान प्राप्त करती हे ही 

हैं I हँ || a 

कुछ करती हैं-र्‍वे हँसती है % | 
मचद्धोर्दय कॉल 


Sse NSA 00 
#'जोतिसी” जी से भी रा 
भूल हो गई-+पृष्ठ ५६: १ ९२ 


igitized by छ 


mi १९ ६२ के 
| पर! परन्तु इस क्षणिक्र हास का प्रतिशोध उन्होंने 
॥: TR हीते कट भशरुओं द्वारा किया ! ! भट्टिकाव्य में रघुवंश 
a) a a बैथिलकुमारी के चित्रण पर ध्यान दिया गया । 
छ हु पर| पे उनका यत्र-तत्र उल्लेख करते हैं। जानकी सबसे 
गो, a समय तक भटिटकाव्य में सीता-हरण-प्रसंग में 
: a र सामने उपस्थित रहती हैं । परन्तु उत्ता FEI 
maa] हुए प्रसंग में वैसा ही है जैसा कि एक हिन्दू विति eal 
कर fam) पती-साध्वी का हौ। किसी न्यत से वे सामान्य स्तर से 

उपर नहीं उठतीं । बाल रामायण के रचयिता रावण के 
गक द्ीता-हपःमोह-निरूपण में ऐसे व्यस्त रहे कि जानको का 
रण हमा बखि-चित्रण पूर्णरूप से ही हो नहीं पाया । “प्रतिमा नाटक 


ated) प्रथम अंक में भास ने जनक-लली के चरित्र की एक ऐसी 
ad पतहर छवि दिखलायी है जो राम-कथा परम्परा में सामा- 


वं | aa नहीं मिलती । यहाँ जनकलाडिली एक मोदभरी 
| ware) हास्पप्रिय राजकुमारी के रूप में हमारे सामने उपस्थित 
नाका होती हैं। इसके बाद पाँचवें अंक में जब हम उन्हे राघव 
कुट कण| कोसद्परामशं देते पाते हैं तव हमें जानकी को बुद्धिमानी 
aaa) की झलक मिलती है। परन्तु यह जो कुछ है, यह चरित्र- 
के स्प) विरूपण तो दूर, चरित्र का पूर्ण रेखाचित्र भी नहीं है और 
अंक मे $। प्रतिमा की जानकी के दर्शन पाकर हमें आदिशान्ति के 
हत आ| न का सुख प्राप्त नहीं होता । 'महावीर चरित्र” की 
वता ब जानकी एक वाला हैं ( १ अंक) जिनके हृदय में राक्षस का 
हा. ॥ गाठोचित भय है, बालिका के समान उत्तेजना है और एक 
भोर HON) गतिका का सा अज्ञान है (७ अंक) । एक किन्नर को भी वे 
€ हँ पहचान पाती हैँ। इस नाटक में वे हमको जगज्जननी 
योग्य 1 


र भमान पुज्य नहीं लगती हैं। आश्‍चर्य चूड़ामणि' नाटक 
अर्थ माता तही मालूम देती हैं। वे छ मध्यवर्ती 

| a हैं जो निस्सन्देह बहुत सुन्दर हैं। परन्तु 
ह| गी उनके मुख से यह कहलाकर उनकी अनुपम 


a | oN आकर्षण को घटा दिया कि वे अनसूया ति 
व की रि २ लोक a पति को इतनी सुन्दर लगती हैं (अंक 
तबे (@ गली PT) । इसका यह अर्थ हुआ कि यदि 
र्क) कारण नहीं That हुई तो अपनी सहज सुन्दरता के 

तिर ' वेल्कि अनसुया के वरदान के कारण । 


तीन मुक्तक 


ननर्णय 


की बात है कि इस नाटक के दूसरे अंक मे राघव शूपनखा 


[oN 
तान मुक्तक 
श्री सूर्यनारायण सिद्धार्थ 4 


( 8) 
जब-जब मन में कोंधी मुस्कानों की बिजली, 
पलकों में भोगी है अरमानों की बदली! 
जब-जब मेरे सपनों के मयूर नाचे हैं-- 
गूंजी है गीतों के गाँवों में सुधि-कजली ! ! 


Ca) 
सावन में धरती को हँसते भो देखा है, 
जहाँ जेठ में उसको जलते भो देखा है! 
सब दिन क्या जग में एक जसा रहा कोई 
हमने यह धरती को कहते भी देखा है !! 


(सक | 
दर्दो से मेरे गीतों को जब प्यार हुआ, 
पुनम का शीतल चंदा तब अंगार हुआ ! 
फूट-फूट रोयी सुधि-बेसवट को हरियाली-- 
जब हँसता मन मधुवन घायल पतझार हुआ ! ! | 


जगज्जननी की अनुपम सुन्दरता को किंसीके वरदान से 
सौन्दर्य्य-वृद्धि करवाते की क्या आवश्यकता थी ? बड़े दुख 


से कहते हैं कि यह अनुपम सीता उनके अनन्त की खोज में 
बाधक हुईं ! ! क्या मैथिली के प्रेम और सौन्दरय्य न्यौछावर 
का राघव ते यही मूल्य समझा ? रावण के प्रेम को ठुक- 
राने में और राघव-विरह-विलाप और राघव की मुद्रिका 
के प्राप्त होते के हर्ष में आश्चर्य चूडामणि' की जानकी 
का वैसा ही व्यवहार है जैसा कि एक सामान्य हिन्दू राज- 
पुत्री का होता जिसके रक्त में पातिब्रत स्वाभाविक होता 
है। इस प्रकार इस नाटक में भी सीता का चरित्र साधारण 
हिन्दू नारी के स्तर से कुछ विशेष ऊंचा नहीं है। 
x x x 
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भा रत के सांस्कृतिक, धामिक, साहित्यिक एवं राज- 
: नीतिक इतिहास में पंजाब * को अद्वितीय स्थान. प्राप्त 
। है। आर्यो के आगमन से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य के अवसान 
ae पंजाब ने अनेक साम्राज्यो का उत्थान-पतन देखा 

अनेक भाग्यनिर्णायक तुमुल युद्धों को वक्ष पर झेला। परन्तु 

अत्तादि काल से. ही विदेशी नृशंस आक्रान्ताओं के मर्मान्तक 
` आक्रमणों के क्र थपेड़े सह कर भी यह वीरप्रसू भू न केवल 

अपने विक्षत वैभव को जुटाने में ही संलग्न रही है, प्रत्युत 
` साहित्य के प्रणयन तथा अत्य ललित कलाओं के उन्नयन 
, के प्रति भी सतत्‌ जागरूक रहती आयी है। पंजाब भारत 
के पश्चिमोत्तर द्वार का प्रतिहारी ही नहीं, साहित्य का 
सजग प्रहरी भी. हे ।. अपने घावों को स्वयं सहलाकर 
जिस जिन्दादिली से पुर्नानर्माण के कार्य में प्रवृत्त हो जाने 
को क्षमता वीर पंजाबियो में हे, उसे देखकर दिल फडक 
उठता हे। जिसे विश्वास न हो, वह आकर देख ले कि जो 
सज्जन. विभाजन के समय लूट-पिटकर इधर आये थे 
वे अब आप-बीती को भूल कर अन्य व्यक्तियो के साथ 


` जीवन के मधुर अंग साहित्यश्एवं ललितकलाओं से कभी भी 
` विमुख नहीं रहा है। कांगड़ा की चित्रशैली आज जन- 
(Fa का हार बन चुकी है; लोकनृत्य भंगडा विदेशियों 
तक का प्रीतिभाजन बन गया है। पंजाब का लोक-साहित्य 
मुदिरमानस पंजाबी 'गभरुओं' (युवकों) तथा 'मुटियारों 
(युवतियों) का ही धड़कता हृदय नहीं है, वह सब पर 
अपनी मोहिनी डालकर ' बरबस आकृष्ट कर लेता है। 
यही दशा साहित्य की है। जनभाषा हिन्दी एवं पंजाबी 
के साहित्य की तो बात रहने दीजिए, उसकी रचना 
तो प्रभूत मात्रा में हुई है और होती जा रही है। संस्कृत 
` साहित्य के सृजन में भी पंजाब ने इलाघ्य योगदान दिया 
gi संस्कृत-साहित्य की प्रायः सभी विधाओं की रचना 
इस प्रदेश में हुई है ! .. 
ag दुर की दुनिया थी, दुर का जमाना था, जब एक 
सफेद कौम ऊचे घोड़ों पर चढी हिन्दूकुश की गगनचुम्बी 
बोटियों को लाँघ काबुल के उत्तर से नीचे के मैदान में 


“aN लेख में पंजाब से मेरा अभिप्राय अविभाजित 
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पंजाब ओर संस्कृत साहित्य 


श्री सत्यव्रत तषित 


सोल्लास. कदम मिलाये चले जा रहे हैं। इसीलिए पंजाब' 
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उच्च 
उतर पड़ी थी। काबुल की ऊँचाइयों से TH. घो वि. 
दुर तक फैले मैदानों पर पड़ी, और उन मैदानो की " धामि 
पर रंगती नदियों की चांदी-सी चमकती धाराएँ ता ? ear 
उठीं, फेले हुए लहरात इरे खंत जब उडती निगाह से गग a 
तब उन रिसालो की बाग TS, जिन्होंने कभी र हे 
न जानी थी, जिनके जवानों का घर घोडौं की पीठ पर इद | $. 
रहा था, दलित के नाम पर पास बस तीर और कमार | देवता 
रहे थे। और उन्होंने हि के उतार से को नग्न | ति 
के फैले मैदानो में, स्वात और बाजोर में, af, | है 


गान में अभिसार-गांवार में, एक के बाद एक समता ® 
तक बहती चली गयी धाराओं के दाव में अपने गांवों 7 

बल्ले गाड़ दिये, और उनके मुखर गायको ने कृतज्ञ उल्का 
से उदार प्रकृति को अभिराम सराहा ! साहित्य का पका 
आकर तब ऋग्वेद के रूप में सप्तसिन्धु की जमीन पर 
खुला ।”* ऋग्वेद भानव जाति का आदिम ज्ञानमण्डार 
है, हिन्दू जाति का प्राण। वस्तुतः एक न एक रूप में भाज 
हम सभी ऋग्वेदरूपी विशाल वटवृक्ष की ferret 
छाया में बैठ खास ले रहे भारतीय परम्परा समग्र 
वैदिक साहित्य को अपौरुषेय अथवा मानव-अग्रणीत 
मानती है। उसके अनुसार मानव सभ्यता के स्वगिम 
उषा-काळ' मे हमारे अप्रतिम प्रतिभा-सम्पन्न tel 
पूवेजों ने इन मन्त्रों का साक्षात्‌ किया था। ऋगेंद कै जि 
अध्ययन से हृदय गौरव एवं हर्ष से आचूड़ पूरित हो गत | न 
है। ag उस साहसी जाति के. भावुक हृदय का नै | पिए 
उद्गार है, जो अति प्राचीन काल में ही समस्त मात 
जाति को अपनी प्रतिभा के स्फुरण से. विस्मिता ह 


ह्‌ 
i 


थी। प्रो० मैक्समलर के ाब्दों म आध्यात्मिकता © 

जिस उत्तंगता को अमित बुद्धि भारतीय ऋषि पहुँच ग गौर! 
थे, वहाँ उनके ही फेफड़े श्‍वास ले सकते ४, geal | गि 
फेफड़े तो वहाँ फट गये होते”।२ भारतीय जी Ep 


`एवं दर्शन ऋग्वेद से कितने अनुप्राणित है, गर्द स्वयं 
हु aa eee 4 | 
२--देखिए जागृति' अक्तुबर' १९६१ 5 
~‘They climbed upto heights w 6 
ae only ae breathe, and where 
। other beings would have burst’. Hindu 
॥ (स्वामी विवेकानन्द की सुन्दर 
से उद्धत) ` 


१६६२ ; 
विषय है । वेद का धार्मिक मूल्य कुछ भी हो, वह 
2 की यथार्थ एवं सजीव कविता है। निस्सन्देह 
वा लुतिःपरक र्थ है, पर इसमें आयों के सामाजिक, 
a दार्शनिक एवं राजनीतिक जीवन का भव्य तथा 
55 वात्य चित्रण भी अनायास समाहित हो गया है। 


[नीते 


छाती 


i पाश्‍चात्य मनीषियों ने ऋग्वेद-कालीन आर्यो को 
aR कुदेवतोपासक माना है। आपाततः ऋग्वेद से यह धारणा 
छ पुष्ट भी होती है। पर वास्तव में आर्यो ने विभिन्न देवी- 
i | तामं में एक सत्ता का प्रतिविम्ब देखा । इसका स्पष्टी- 
| 3 2 oe न्तिः 

णात | oat एक सद्विप्रा: : था वदन्ति ईश्वर एक 
हे ऋषिजत उसे विभिन्न नामों से अभिहित करते हैं-- 
OP | हार स्वयं ही कर दिया है । 

मदा १. पद वेद से भिन्न भौगोलिक छै 
SE “यजुर्वेद न केवल ऋग्वेद से भिञ्च भौगोलिक क्षेत्र 


७ एवं धामिक जीवन 
सभ्यता का केन्द्र 


हैँ 


पे हमारा परिचय कराता 


a | एतपिन्षु को छोड़कर दूर पूर्व में अवस्थित प्रतीत होता 
mex | | यशुरवेद में न सिन्धु का गम्भीर नाद है, न शुतुद्री- 
sa विश्‌ को निनादिनी धारा । उसमें उपलब्ध समूची 
“सा गेगोत्कि सामग्री कुरु-पाञ्चालों से अधिष्ठित, उत्तर 
aq | "के अन्तराल में स्थित भूमि को अपना रचनास्थल 
प्रणीत | पि करती प्रतीत होती है। विशेषकर कुरुदेश (कुरुक्षेत्र) 
धि ne तथा तत्सम्बद्ध ब्राह्मणों की पावन रंचनास्थली 
तदी |. 3 A AUS तथा ब्राह्मण ग्रन्थ पूर्वी पंजाब के au 
[दके , 5h fy ae oe से ओतप्रोत हैं। धर्मशास्त्रकारों 
जाता | टो के आचार को सदाचार माना है, वे शिष्ट 
सि a इसी प्रदेश के आभूषण थे। वैयाकरणों ने जिन 
रव | i ाषाअ्रयोग को प्रामाणिक माना हे, वे शिष्ट 
gi | , रत प्रदेश के निवासी थे ।”५ 

एबी, | ५ कोश और व्याकरण 


| गी आसपास का पहला विज्ञान सिन्धू नद 
TT Er तिष्ट सको भूमि पर चमका । यास्क ने जिस निरुक्त 
रात | आता : a विस्तार किया, वह देश के ज्ञानकोश- 
ब § tay कोशो ३ हेला कदम था, और वैज्ञानिक दृष्टि 


i Sate ee 
Re ah महत्त्वपूर्ण था जिनका निर्माण 


eX. ष्ट्व्य 
Ua "न्य गा. गड पती <p 
हनी fr अकल ee of Sanskrit Literature’— 
३2० | फ Mate स्थ 1 १७४ पृष्ठ। प्रो० मैक्डानल का 
21% | गोगित हग Tal राममनोहरलाल, दिल्ली' से 
i. ` 


"MY नवम्बर १९६१ पृष्ठ २। 


पंजाब, और संस्कृत साहित्य 


-'की एक भव्य मूति भी देखी थी | | 0 
६--देखिए जागृति अक्तूबर, १९६१ पृष्ठ ६॥ 


प 0 Ghate’s Lectures on Rigveda a) 
ey oe 

५२ पृष्ठ। | RO 1 
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| शश 
प्राय: डेढ़ हजार साल पहले असुरों और बाबुल्यों नें, 
पच्छिम में, सुमेरियों की कीलित लिपि में उन्हींकी भाषा 
से किया था” 18 कालचक्र के TUS में एक समय आया | 
जब वेदों का अथे अस्पष्ट हो गया, भारत की अन्तःपरज्ञा - 
ठुप्त हो गयी, जिसके फलस्वरूप वेदों को हृदयङ्गम करने - 
म कठिनाई होने लगी । तव कठिन वैदिक शब्दों कीं क्रम- . | 
बद्ध तालिका, निघण्टु, का निर्माण हुआ । निरुक्त निघण्ट्‌ 
का बृहद्‌ भाष्य है। स्वयं यास्क का कथन: है--“संमा- 
ताय: समाम्नात:। स व्याख्यातव्यः) तमिमं समाम्नायं 
निघण्टव इत्याचक्षते”। वैदिक मन्त्रों के स्पष्टीकरण के . 
निमित्त शिक्षा, छन्द, व्याकरण प्रभृति जिन छः वेदांगों | 
का प्रणयन हुआ, उनमें निरुक्त को महत्त्वपुर्ण स्थान प्राप्त | 
है। निरुक्त 'शब्दव्यूत्पत्ति-भाषाविज्ञान तथा अर्थविज्ञान | 
विषयक प्राचीनतम भारतीय: प्रवन्ध नि | 
यास्क के समय में संस्कृत बोलचाल की भाषाथी। | 
उन्होंने वैदिक कृदन्त शब्दों की व्युत्पत्ति उन धातुओं से .. 
बतलायी है जो लोकव्यवहार में आते थे । यास्क ने समस्त | | 
शब्द धातुओं से उत्पन्न हुए माने हैं। उनकी ah | 
दिखलाने का प्रयत्न भी इस ग्रन्थ में किया गया.है। निरुक्त । 
वेदभाष्यकारिता की ,दिशा में प्रथम प्रयास है। यद्यपि || 
यास्क ने चन्द ही मन्त्रों पर टीका की और वहां भी उनके | 
व्याख्यान से सर्वत्र सहमत होना सम्भव नहीं, तथापि यास्क | 
के अमूल्य भाष्य के अभाव में ऋग्वेद के कई मन्त्र हमारे 
लिए मुद्रित रह जाते ।4 धे ; 
सुविख्यात व्याकरण ग्रन्थ, अष्टाध्यायी के प्रणेता a 
महामुनि पाणिनि इसी भूमि के वरद पुत्र थे। पाणिनि । 
का जन्म ई० पू० पाँचवीं शताब्दी में तक्षशिला के समीप” 
शलातुर गाँव में हुआ था। केबलपुर जिले में गीरा स्टेशन . 
के पास जिस स्थान पर हम सिन्धु नदी पार करते हैं, वहाँ | 
दस मील पर एक गाँव है, जिसे अब लहुर कहते Sl यही 
शलातुर है” * यहीं चीनी यात्री ह्यनत्सांग ने पाणिनि 


` ७--डॉ० लक्ष्मणस्वरूप द्वारा सम्पादित तिएक्त 


x 


संस्कृति’ पृष्ठ ९७। | 


रट YE 


तक्षशिला के निकटवासी होने के कारण पाणिनि पर 
तक्षशिला विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक शिक्षा-पद्धति का 
प्रभत प्रभाव पडा हुआ प्रतीत होता है। संभवत: वे कुछ 
दिन इस विश्वविद्यालय में पढे भी हों और बाद म 
वहाँ आचार्य भी रहे हों। पाणिनि सूत्रयुग के अन्तिम 
आचार्य कहे जा सकते हैं। अष्टाध्यायी की रचना में 
पाणिनि ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक पद्धति 
बरती है। उन्होंने सामग्री-संकलन करके उसके अन्तराल 
में पैठ नीर-क्षीर-विवेक से अष्टाध्यायी का निबन्धन 
किया है। 
अष्टाध्यायी यद्यपि व्याकरण ग्रन्थ है, तथापि तत्कालीन 
राजनैतिक-भौगोलिक सामग्री की दृष्टि से भी यह कम 
उपादेय नहीं है। वास्तव में सिकन्दर के बाद के यूनानी 
एतिहासिको के वर्णन की बहुत सी सामग्री अष्टाध्यायी 
की सामग्री के साथ मिलती है। “ इस प्रकार की सामग्री 
का संकलन पाणिनि ने किया है। उस समय इस देश के 
जितने प्रसिद्ध संघ या गण, गोत्र या कुल अथवा वैदिक 
चरण थे, उनकी विस्तृत सूची उनके शास्त्र में आ गयी 
है। इस समय उत्तर-पड्चिम से लेकर दक्षिण-पूर्व तक जो 
सभ्यता फैली हुई थी, उसका एक विशिष्ट चित्र पाणिनि 
की अष्टाध्यायी में मिलता है। उस समय में प्रचलित 
मुद्राओं का चारु वर्णन भी अष्टाध्यायी में सन्निविष्ट है। 
इसके अतिरिक्त लोक-जीवन की बाँकी झाँकी पाणिनीय 
शास्त्र में दृष्टिगोचर होती है। * ” 
पाणिनि के वैयाकरण ने उनके कवि को तिरोहित 
कर दिया। परन्तु पाणिनि शुष्क पण्डित ही नहीं, विदग्ध 
कवि भी थे। उनके काव्य जाम्बवतीजयम्‌ का उल्लेख 
भी राजशेखर ने किया है। पाणिनि का हृदय उदात्त 
एवं कमनीय कल्पनाओं का सुकुमार आकर है। पावस का 
कितना भव्य वणेन इस पद्य में हुआ है-- 
निरीक्ष्य विद्युन्नयनेः पयोदो मुखं निशायामभिसारिकायाः। 
धारानिपाते: सह किन्तु वान्तइचन्द्रोऽयमित्यार्ततरं ररास ॥ 
_ (दमकती दामिनी के आलोक में अभिसारिका का मुख 
निहार मेघ यह समझ कर रो रहा है कि जळधारा के साथ 


१०--द्रष्टव्य Sto वासुदेवशरण अग्रवाल का 
विद्रत्तस्पूर्ण प्रत्य 'पाणिनिकाळीन भारत तथा कला 
तेर dente में पाणिनि शीर्षक लेख । 
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उसका चाँद भी धरा पर गिर गया है! ) डॉ कोष |. छत 
के समान दो पाणिनियों की कल्पना सवथा वथा "| a 

उसी तक्षशिला विश्वविद्यालय से एक अन्य कि रधर 
मेधा प्रसूत हुई, जो कौटिल्य के नाम से धरा पर हिल प्रु 


ot 
x4 
2 A 
4 था 


ई और जिसने राजनीति का प्रथम ग्रन्थ रा 
से भी पहले। भासकुत नाटकों के समान alas 
शास्त्र के उल्लेख तथा उद्धरण तो अनेक स्थलों पर पो 
जाते थे, पर मूलग्रन्थ १९०५ तक अनुपलब्ध था। १९९ 
के लगभग तंजोर जिले का एक अज्ञातनामा राह्मण इ 
अद्वितीय ग्रन्थ को एक हस्तलिखित प्रति ही नहीं आशु 
उसके थोड़े से अंश की शब्द-प्रतिशब्दवृत्ति Wig 
राज्य के संस्कृत पुस्तकालय में दे गया जिसने प्रका 
होकर संसार को चकित कर दिया। उक्त पुस्तकात 
के तत्कालीन अध्यक्ष पण्डित शामशास्त्री ने १९०५ 
उसका सर्वप्रथम अनुवाद करना प्रारम्भ किया तथा १९ 
में पुस्तकाकार भी प्रकाशित कर दिया । १९०९ में उसा 
मल पाठ भी sto शामशास्त्रीजी ने प्रकाशित किया 
१९६० तक पण्डित शामशास्त्रीकृत अंग्रेजी अनुवाद ब 
६ संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, जो इस अद्भुत 17 
की महत्ता एवं लोकप्रियता के नितान्त परिचायक ह 
अर्थशास्त्र की श्री माधवयज्वानकृत नयचरिद्रका तागा 
वत्ति भी पंजाब में लिखी गयी थी । भारतीय 
तथा अर्थविज्ञान का दिग्दर्शन करानेवाला यह अर्थश्च 
साहित्य का अनपम ग्रन्थ है। इस ग्रन्थरल की oN 
३२१-२९६ ई० Yo के मध्य में हुई होगी | 
षाण-सम्राट्‌ कनिष्क पा. 
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प्रथम शताब्दी ईस्वी मे कु | 
पुत्र पर आक्रमण कर अन्यान्य FEST हि. gt | 
प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष को भी स 


al 

aa ष 

पुर (पेशावर) ले आयं थ। साकेतक a कत | i 

सम्बन्ध इस प्रकार पश्चिमोत्तर प्रान्त सै है जा अशी धे 

ने अइवघोष को अपना TATE 
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के प्रामाणिक संस्करण और हिन्दी अनु 


१६६२ 
छया में बौद्ध धर्म का प्रचार करने का समुचित 


अवतर दिया | अदवघोष ने काव्य को धर्मप्रचार छु सशक्त 
त बताया । उन्होंने स्वान्त:सुखाय कविता नरह fest 
am) दत भगवान्‌ सुगत के धर्मकै pe 7 ही 
Prem बा का माध्यम अपनाया- इत्येषा व्युपशान्तये न रतये 
अर ( पोक्षारथगर्भा कृति: ॥ उनके दोनों काव्य, बुद्ध चरित 
त्य: | तया सौच्दरनन्द, इसी प्रचार बुद्धि से लिखें गये । 
पर पा महाराज हर्षवर्धन तलवार के ही नहीं कलम के भी 
१९७ | ॥्नथे। परवर्ती धारानरेश भोज के समान हर्षे ने साहित्य- 


शै 
कोथ! 


है| 


हाण झ | प्रणयत एवं उन्नयन में विशेष रुचि ली । हर्षे नाटिका के 
ही अफ | प्रक हैं। उनकी प्रियदशिका तथा रत्नावली संस्कृत 
in| कीआद्व ताटिकाएँ हैं। यद्यपि कालिदास का मालविका ग्ति- 


प्रकाशि « भित्र नाटिका से किसी प्रकार भिन्न नहीं, तथापि पाँच अंकों 
तकाल / पे विभक्त होने के कारण उसे नाटक का अभिधान देना 
९०५ मे है याय्य होगा। नागानन्द की रचना हर्षे के बौद्ध 
1१९१५ होते के पश्चात्‌ हुई प्रतीत होती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री 
रं उसा | हनतांग हषे के समय में ही भारत आया था। महाराज 
किया। हां ने अभ्यागत का जो विशिष्ट सत्कार किया था, वह 
वाई $ | मानभी इतिहास के पन्नों मो उज्ज्वल हीरे की तरह दमक 


[त ग | Wel हनत्सांग के भारत से जाने के एक वर्ष पश्चात 
a 4 १८६० मे हर्ष की मृत्यु हो गयी और उनके साथ ही 
1 ताण अतर भारत का सुगठित साम्राज्य ढह गया । 

जती 


० ` हं की राज्यसभा अनेक महारथी पण्डितों से मण्डित 
था | थी। बाण कदाचित उस हैं 
चार ॥चत उस माला के मध्यमणि हैं। बाण 
गी वता | न्यात एवं हैं ata 
र सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। उनका रत 
: न ह A हेष की जीवनी पर आधारित प्रौढ़ गद्य 
; ह a rs से हषे के समसामयिक इतिहास पर 
ही takes aud है । कुछ आलोचक हर्षचरित की 
ast | माणिकता पर सन्देह 5 ayes 
eat Tei को <a | पर सन्देह करते हैं, इसमें कोई 
तौ हन ही Tell बाण न तो इतिहास लिख रहे 
| Yn ती । ऐतिहासिक कथानक का अवलम्ब 
भ; बाण को अभीष्ट है, जिसमें उनकी 


सा स्व 
हँ Titi ७. हार कर सके । ऐतिहासिक तथ्यों 
ii —_ पर बाण का आग्रह नहीं 21 फिर 
सेक सामग्री का 


a + त तथा ° 
uy हष की 


॥7 | 
समावेश हर्षचरित में 
९ उसकी पुष्टि ह्यनत्सांग की 
मुद्राओं एवं मधुबन के ताम्रपत्र से 
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पंजाब और संस्कृत साहित्य 


४५७ 


४ बाण को प्रतिभा का चरम विपाक कादम्बरी में गोचर 
होता हे 1 कादम्बरी में चन्द्रापीड तथा गन्धवं-राजकन्या 
कादम्बरी के प्रणय का रसवन्ती भाषा में चित्रण हुआ है। 
बाण की उत्रेक्षणशक्ति निराली है, उनका शब्दभण्डार 
अक्षय है, उनका शास्त्रीय ज्ञान, भारतीय परम्पराओं 
और गाथाओं की परिचिति, राजनीतिक सूझ और अलंकार- 
मर्मज्ञता सब अनूठी हैं। बाण के निरीक्षण, शब्द-चयन 
तथा शब्दगुम्फत की आलोचकों ने मुक्तकठ से प्रशंसा की 
है। इसके विपरीत बाण की कृत्रिमता से खिन्न होकर 
वेबर ने बाण के गद्य की तुलना भारतीय जंगल से की है 
जहाँ पथिक को झाड़ियाँ काट कर अपना मार्ग स्वयं बनाना 
पड़ता है; कितु फिर भी उसे विकट समासों तथा अपरिचित 
शब्दों रूपी हिसक जन्तुओ की दहाड़ का सामना करना 
पड़ता Sl वेवर की यह उक्ति कादम्बरी पर आंलिक 
रूप से ही घटती है। साथ ही, बाण का मूल्यांकन तत्कालीन 
साहित्यिक मानदण्डों से करना ही न्याय्य एवं युक्तिसंगत 


~ 


होगा । 


बाण के ३वशुर अथवा श्यालक मयूर भी हषे के सभा- 
सद्‌ थे। कहते हैँ कि बाण की पत्नी के शाप से इन्हें कुष्ठ 
हो गयाथा। मयूर ने सूर्य की, स्तुति की जिससे वे 
रोगमुक्त हो गये। सूर्यशतक “मयूर की अत्यन्त प्रोढ 
रचना है। 


पहले कहा जा चूका है कि हषं की मृत्यु के साथ ही 
उत्तर भारत का शासन छिन्न-भिन्न हो गया। प्रान्तीय 
भाषाओं के उदय के कारण विद्वानों का ध्यान जनभाषाओं 
की ओर अधिक आकृष्ट हुआ और संस्कृत प्रायः उपेक्षित 
ही रही। संस्कृत-साहित्य के उपबृ हण में ओरिएण्टळ 
काँलेज लाहौर ने विशेष योगदान दिया है। उक्त कालिज 
के पण्डित हृषीकेश भट्टाचायं (१८५०-१९१३) जी 
का नाम इस दिशा मे विशेष उल्लेखनीय है | भट्टाचायंजी 
पंजाब विश्वविद्यालय के प्रथम शास्त्री थे। शास्त्रीजी 
ने 'विद्योदय' मासिक संस्कृत पत्रिका का लगभग चाळीस | 
वर्ष तक निरन्तर सम्पादन किया। १९वीं शती में संस्कृत 
पत्रिका का पाश्चात्य विचारःशैली से सम्पादन करना 
साहस का कार्य था। पर भटूटाचार्यजी ते अपनी लेखनी 
को समय की प्रतिकूलता की हवा-बतास से बचाकर eo 
साहित्य की अभिवृद्धि का स्तुत्य कार्य किया है। अप 
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नवीनता तथा विविधता के कारण शास्त्रीजी के निबन्ध 
| मैक्समूलर तक की प्रशंसा के भाजन बने। संस्कृत में 
` प्रबन्धो का प्रायः अभाव है। आद्य प्रबन्धकार होने के नाते 
भटटाचार्यजी को - संस्कृत का बेकन माना जा सकता है। 
धवद्योदय' में प्रकाशित उनके कतिपय ललित निबन्धो का 
संचयन प्रेबन्धमञ्जरी है। यह सकलरसपरस्परा- 
_ तरंगितानां प्रबन्धानां' संग्रह है। सामाजिक कुरीतियों पर 
` चोट करनेवाली शैली भट्टाचार्यजी के निबन्धों में ही 
' सिलती है। संस्कृत में व्यंग्य शैली का प्रादुर्भाव इन्हीं 
निबन्धो से माना जायेगा। 
होशियारपुर के सरस्वती-मन्दिर के निर्माता तथा 
सनातनधमं पाठशाला के संचालक पण्डित कन्हैयालालजी 
. शास्त्री Thanet के प्रकाण्ड पण्डित तथा सहृदय गीतिकार 
थे। कहते हैं, धर्मशास्त्र में काशी तक के पण्डितों में उनकी 
साख थो. शास्त्रीजी ने शेख सादी के सुप्रसिद्ध नीति ग्रन्थ 
“feet का संस्कृत में 'पुष्पवाटी' नाम से ललित अनुवाद 
ज्या थां। इसके अतिरिक्त आरती. तथा अन्य कतिपय 
भजनों का हंदयहारी अनुवाद किया। 
. संस्कृत के उद्भट विद्वान्‌ मेरे पूज्य गुरुदेव पण्डित 
| _चार्देवजी शास्त्री का 'गान्धीचरितम्‌' १९३० में लाहोर 
से प्रकाशित हुआ था। गान्धीचरित संस्कृत गद्य का 
उत्कृष्ट नमूना है। गांधीचरित में पूज्य पण्डितजी की 
« असीम विद्वत्ता स्पष्ट झलकती है। वस्तुतः शास्त्रीजी उन 
इने-गिने महानुभावों में हैं जिनक़ा--इयं देवी वाग्वश्येवान्‌- 
वतते--सरस्वती दासी के समान अनुगमन करती. हैं। 
' पण्डितजी में विद्वत्ता तथा सौजन्य का दुलभ संयोग है। वे 


` उच्चकोटि के वाग्मी हैं। उनके समान संस्कृत एवं अंग्रेजी के 


` घाराप्रवाही वक्ता विरले ही मिलेंगे। पण्डितजी सरल- 
fad, संयमधन, अल्पतोषी तथा सात्त्विक महापुरुष हैं। 
गांधीचरित के अतिरिक्त पण्डितजी के शब्दापराब्दविवेक, 
अंनुवादकला, प्रस्तावतरङ्चिँणी, वाक्यमुक्तावळी आदि 
ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं तथा 'उपसर्गार्थचर्द्रिका' शीक्ष 
| ही प्रकाशित होने जा रहा है। पण्डितजी cist के निकट-' 
स्थितं अहियापुर गाँव के अधिवासी हैं। 
` ओरिएण्टल कॉलेज लाहौर के अन्य आचार्य Fo 
` गणेशदत्त पद्मचच्रकोष! के लेखक हैं। पंजाब विश्वविद्या- 
लय के उपकुलपति Sto Co सी० वुलनर संस्कृत के विख्यात 
विद्वान थे। उनका ‘An introduction to Prakrits’ 
मार्मिक ग्रन्थ है। 
१९३५ में Sto Yo वी० कालेज लाहौर के शोध 
° विभाग से fo कृष्णकौर मिश्र का श्रूयद्कुकाव्यम्‌ प्रकाशित ` 
हुआ । इस काव्य का प्रारम्भ अमृतसर के वर्णन से होता 
"ह । इसमें सिक्खों के प्राचीन इतिहास का वर्णन है। 


ay Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


al 


पण्डित रामभ्रपन्न शास्त्री प्रसिद्ध ह 


निरुक्त, वासुदेवविजय, धातुकाव्य ; a 
क ॥ [व्य तथा aq | 
उनकी टीकाएँ बहुत प्रसिद्ध. हुई । शास्त्रीजी रजाकर पर 


जिले के जेजो गाँव के वासी थे | 


To नृसिहदेव शास्त्री अपने समय के प्रकाण्डः ५ 
थे। अनेक टीका-टिप्पणियों के अतिरिक्त प्रस्ता दाशनिक क ८ 
उनकी मौलिक रचना है । Tatra : 
पण्डित कन्हैयालाल शास्त्री सँगीले व्यक्ति थे a हि 
पास करने के ak वे जैनी हो गये .थे। तब के ta 
अपना नाम हाव SEY रखा तथा फगवाड़ा में न । छ 
पढ़कर वैद्यक की पुस्तक 'भुक्तिविलांस' लिखी| ` x 
ie a 

{ 

अप्रकाशित है। गत वर्ष ६ नवम्बर को अमृतसर में उग | 
देहावसान हो गया। तं 
ी ie 
प्रो० श्यामदेव शास्त्री संस्कृत के मेधावी कवि ह। 4 
उनका रार्जासहचरितम्‌ अभी तक अप्रकाशित है। प्रो: | 
श्यामदेव आजकल गवर्नमेण्ट कॉलेज नाभा में संत हे | गै 
प्राध्यापक हें । संगर 
गत वर्ष देहली से मेरे अग्रजतुल्य डॉ० . aoa | शे 
शास्त्री का 'श्रीबोधिसत्त्वचरितस्‌' काव्य प्रकाशित हुवा | ah 
है। बौद्धगाथाओ पर आधारित यह काव्य aed ग | ति 
श्रुद्भार हे! 'श्रीबोधिसत्त्वचरितम्‌ ' सा TAA, meat | x 
तथा मधुर काव्य हमारे सीमित अनुभव में नही हे हे 
कविता डॉक्टर साहब के हृदय से फूटी है) ज ह 
कविता कालिदास की कविता का स्मरण करा देती 7 
और कवि को सहसा 'अभिनवकालिदास' की उपाधि ताह व छा 
विभूषित करने को जी चाहता है। इससे ११ | दु 
एक खण्डकाव्य “बृहत्तरं भारतम्‌ भी प्रकाशित ता उद 
है। आजकल Sto सत्यत्रत दिल्ली x 
आचार्य हें । | या छे 
इनके अतिरिक्त पं० विश्वनाथ, परमे | a 
महामहोपाध्याय छज्जूराम शास्त्री, म० न ४0 भगवद | Wy 
नन्द, To दिवाकरदत्त, १० देव शर्मा, पा महत | 1 
प्रभृति विद्वान्‌ संस्कृत-साहित्य के विका - a 
योग दे रहे हैं। ही ath न 
ot जाय में अब भी, तप्त 00 
इस प्रकार पंजाब में अब भे ae ai उसकी bs 
किनी ame प्रस्नवित हो रही है, भल, @ : a ९ 
` क्षीण हो गयी हो। | भा 
g. 
| 


7 


af ` भूधर कवि ओर उनकी भ्यान 
र्‌ | नची : हि 

ry श्री कुंवर चन्द्रप्रकाशसिह 

उ ` रात में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की व्यापक खोज 

रति ` गु करते हुए मुझे भूधर कवि का लिखा हुआ (ध्यान 

खिम /) बत्तीती नामक एक छोटा सा ग्रंथ मिला है। इसमें कुल . 

शा | गिताकर बत्तीस wat गोर घनाक्षरी छंद हैं, जिनमें बडी 

ह ही सरस ब्रजभाषा म ह म कृष्ण ca अनेक . #1 उनके निजी संग्रह 
ap | ` तोहरी मुद्राएँ अंकित की गयी हैं। इस ग्रंथ की मूल से उपर्युक्त जैन मुनि 


प्रति मुझे प्राप्त नहीं हो सकी है। जो प्रति मुझे मिली है 
बह मूळ प्रतिं अथवा उसकी किसी प्रतिलिपि की प्रतिलिपि 
है। उसके प्रतिलिपिकर्ता अथवा लेखक हैं गुजरात के 
| प्रसिद्ध कवि और महान्‌ हिन्दी-सेबक, गोविद गिल्लाभाई । 
गोविद गिल्लाभाई की हिन्दी सेवा का सच्चा मूल्यांकन 
होना अभी शेष है। वे एक सफल कवि और बहुज्ञ आचार्य 
३ | गेथे ही, साथ ही एक महान्‌ संपादक, संशोधक और 
` पहता भी थे। उन्होंने अपने समसामयिक अनेक कवियों 
को हिन्दी में काव्य रचना करने की प्रेरणा दी और उनकी 
शतयो का संशोधन और संपादन किया । इसके अतिरिक्त 
` नितांत साधनहीनं और निरंतर अर्थाभाव से पीडित होते 
 हुएभी वे घूम-धूमकर हिन्दी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों 
भैप्रतिलिपियाँ करते रहे। इसके लिए उन्हें देश के भिन्न- 
र Ma भागों में अवस्थित देशी राज्यों के पुस्तकाल्यों की 
\ ST करनी पड़ी। वहाँ उन्होंने प्राचीन कवियों के 

` इभ हस्तलिखित ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ स्वयं तैयार कीं।. 
र लिए, उन्होंने भरतपुर a राजकीय पुस्तकालय 
हा तैयार oe हस्तलि हे... की प्रतिलिपियाँ 
E+ का यह्‌ सुविधा उन्हें मोरवी के महाराज- 
तः इस Le द्वारा ST हुई थी । महाराजकुमार 
| त हा द च्य में दीवान थे । पता रुगाने 
` बभे हसित ; भरतपुर के राजकीय पुस्तकालय में 
रं की लः नहीं रह्‌ गये हैं । मेरा pe 
बाई ३ ` हस्तलिखित ग्रंथों की पयाँ 
कम नहीं होंगी। उनके द्वारा की गयी इस 
3 tg | प्रतिलिपियाँ मेरे विभा- 
| Woe) = मुझे यह मूल्यवान सामग्री सोनगढ़ 
महान्‌ लोकसेवी संत एवं परम वीतराग 
कल्याणचन्द्र बापाजी की अन्यतम उदारता 
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और कृपा से प्राप्त हुई है। गोविद गिल्लाभाई के संग्रह छ): 
का बहुत बड़ा अंश नेष्ट हो गया है। जो अंश अभी इधर ` ` 
उभर बचा हुआ पड़ा है, वह. भी क्षयशील स्थिति में 
है और मै उसे प्राप्त करने का प्रयत्न शक्ति भरकर रहा . | 
का कुछ मूल्यवान्‌ अंश सौभाग्य | | 
महानुभाव के हाथ लग गया, बड़ी || 
सावधानी से उन्होंने उसे सुरक्षित रखा और बड़े विशवास | 
के साथ उन्होंने वह मुझे दिया है। अब उस पर हमारे | 
विभाग में काम हो रहा है। इसी सामग्री में भूधर कवि ।। 
की ध्यान बत्तीसी' भी प्राप्त हुई है । = 
यदि गोविद गिल्लाभाई की सब सामग्री प्रकाशित 
कर दी जाय, तो वे सहज ही हमारे हिन्दी के आदि ईति | 
हास लेखको में भी परिगणित होने लगेंगे। उन्होंने दिव- | 
सिह सरोज” के आदर्श को सामने रखकर कवि चरित्र | : 
नामक एक 'कवि-वृत्त-संग्रह' भी तैयार किया था ।उसके || 
केवल बयालिस पृष्ठ अब तक मुझे मिले हैं। उनके जो [|| 
नोट और डायरियाँ मुझे मिली हैं, उनसे पता चलता है | 
कि कवि चरित्र' के प्रणयन कीशउनकी योजना विशाल रही ॥ 
होगी । उनकी एक अकार क्रम से तैयार की गई उन कवियो | 
की सूची भी मुझे मिली है जिनके नाम शिवसिह सरोज 
में नहीं हैं। इस सूची का शीर्षक हे 'शिर्वासह सरोज में | 
जिन कवियों का उल्लेख नहीं हुआ हे उनकी सूची | 
मेरे पास उनके अपूणं अथवा खंडित कवि चरित्र की जो | 
प्रति है, उसमें इस सूची के कुछ कवियों का विवरण दिया | 
गया है। गोविद गिल्लाभाई ने जिन पुराने हस्तलिखित. 
ग्रंथों का संग्रह किया है, उनके रचयिताओं का परिचय 
भी उन्होंने अपने इस “कवि चरित्र” नामक कविःवृत्त 
संग्रह में दिया है। भूधर कवि का नाम इसमें नहीं. है! 
अपने समय तक नहीं छपी हुई पुस्तकों के नाम लेखकों 
सहित उन्होंने एक बारह पृष्ठ की सूची मे दिये हैं। ह 
क्रम-संख्या ९४ के सामने भूधर कवि और उनकी 
बत्तीसी” का उल्लेख है, पर रचता काल si 
के खानो मे कुछ नहीं दिया गया है। इसका कारण ' 
है यह हो कि गोविद गिल्लाभाई स्वयं यह निश्‍चय नहीं 
कर पाये थे कि ध्यान बत्तीसी कित भूधर कवि कौ रचना 
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है और उसका रचना-कार क्या है। ध्यात बत्तीसी” की 
जो प्रतिलिपि मेरे पास है उसमें भी रचत्ता-काल आदि 
का कोई उल्लेख नहीं है। उसके अंत में केवल इतना लिखा 
_ “इति श्री कवि भूधर विरचित श्री ध्यान बत्तीसी ग्रंथ 
संपूर्णम्‌ इति 
संपूणंम्‌” | 
हिन्दी साहित्य के पुराने इतिहास ग्रंथों में भूधर नाम 
के-कई कवियों का उल्लेख मिलता है। मिश्रबंधु विनोद 
के द्वितीय भाग (feo संस्करण) में भूधर नामधारी चार 
कवियों का चार स्थलों पर उल्लेख हे :-- 


पृष्ठ 
१--भूधरदासजी जैत ५९८ 
२--भूधरदास मिश्च ८९० 
३--भूधर मिश्र ६१९ 
४--भूधर me ६८४ 


इनमें से भूधरदास मिश्र (पृष्ठ ८९० )और भूघर मिश्र 
(पृष्ठ ६१९) दोनों एक ही प्रतीत होते हैं, कारण भूधरदास 
fea के लिखे हुए पुरुषार्थ सिद्धयुपाय' की टीका और 
“चर्चा समाधान' नाम के जो दो ग्रंथ बताये गये हैं, ठीक 
वे ही भूधर मिश्र की विधरणिका में उनके द्वारा विरचित 
कहे गये हैं, दोनों का निवासस्थान भी एक ही शाहगंज' 


बताया गया है। अंतर केवल इतना है कि भूधरदास ` 


मिश्र शाहगंज आगरा निवासी? बताये गये हैं, और भूधर 
मिश्र की विवरणिका में आगरा' का उल्लेख नहीं है; 
केवल इतना ही लिखा गया है कि वे 'शाहगंज' वासी जैन- 
मतावळंबी थे। भूधरदास मिश्र की विवरणिका में उनके 
जैनमतावळंबी होने का उल्लेख नहीं है। एक अंतर और | 
मिश्रबंधुओं ने भूधरदास मिश्र का रचना काल १८७१ दिया 
है और भूधर मिश्र का १७८१। यह अंतर छापे की भूल के 
कारण भी हो सकता है, और यह भी संभव है कि १८७१ 
भूधरदास मिश्च की किसी रचना का प्रतिलिपि काल हो, 
जिसे उनका रचना-काल मान लिया गया हो। इस अनुमान 
की पुष्टि काशी नागरीप्रचारिणी सभा के हस्तलिखित 
हिन्दी ग्रंथों के चौदहवें त्रैवाषिक विवरण में प्राप्त 
भूधरदास के वृत्त (पृष्ठ ३३; १६८-१६९-१७०) से 
होती है। इसमें भूधरदास के नाम के साथ न मिश्र 
जुड़ा है और न जैन, किंतु इनकी रचनाओं में “चरचा समा- 
` धान” भी है जिसका रचना-काल ठारह शत षटहोत्तरो” 
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HR 
अर्थात्‌ १८७६ दिया गया है, और न्हींके रर 

ग्रंथ पारस पुराण' का रन ० ह र ए दृ | भप 
है। 'मिश्रबंधु बिनोद' के अनुसार 'पारस पत झी र 
दासजी जैन की रचना है। इससे यह समस्या ॥ रा 
आती है कि भूधरदासजी जैन, भूधरदास मिश्र, और न > a 

मिश्च ये तोनों एक ही कवि हैं अथवा अलग-अलग। त 
कवि एक ही हों अथवा अलग अलग, पर रचनाओं से इत | पूर 
निश्चित सा प्रतीत होता है कि वे जैन थे। यदि यह | खी 
मान सत्य है, तो इन्हें कृष्णभक्तिपरक ध्यान बत्तीस | ई है 
का प्रणेता नहीं माना जा सकता। भी: 
अतएव अब 'मिश्रबंधू विनोद' में उल्लिखित एकही | पतः 
'भूधर' कवि रह जाते हैं, जिन्हें ध्यान बत्तीसी का प्रशा 9 कवि 
माना जा सकता हे । वे असोथर के यशस्वी नरेश भाग | अधा 
राय खीची के मंडल के भूधर कवि थे जिनको fee | 
ने तोष की श्रेणी का माना है। उन लोगों ने यह भी त्मा (पृ 
है कि इनका कोई ग्रंथ देखने में नहीं आया, पर स्फूट छै हे 
र 


संग्रहो में देखे गये हं ।! उनके जो स्फुट छंद मिले हैं वेग 
तो श्रृंगार रसात्मक हैं अथवा भगवंतराय खीची का AY 


वर्णन करने के कारण वीररसात्मक। ध्यान बत्तीसी ग i 
छंदों में भक्ति-भावना का जो प्रकर्ष दिखाई पडता है। बा a ie 
इन भूधर के अब तक के उपलब्ध छंदो में कहीं दिखाई नह a 
पड़ता। पर भगवंतराय स्वयं उच्च कोटि के मत ॥ 00 
और उनके आश्रित भूधर कवि ने भव्तिपरक श्रेष्ठ खता” "डु | 
की हों, यह असंभव नहीं। यह मानते के लिए इस अतु | 
के अतिरिक्त और कोई अन्य प्रमाण नहीं है । ake 
ग्रियसैन ते अपने इतिहास में (हिदी ता उ 
प्रथम इतिहास, अनुवादक किशोरीलाल ४४; i aa | पिता 
असोथर वाले भूधर के अतिरिक्त दूसरे न ३, || छ 
का भी उल्लेख किया है। उनका TAA? ae 7; 
बताया गया है। इस प्रकार इनका सब ay गौर 
वाले भूधर के संभवतः कुछ पहले पड्ता है 2 sad शेत 
नाएँ भी हिन्दी के संग्रहरंथो में मिलती है बर वर्णी Rn 
श्रृंगार रस की ही। (दिग्विजय भूषण * सबंध गे ॥ है 
कवि की जो रचनायें मिलती हैं, उन FT (४ ES 
भगवतीप्रसादर्सिह ने अपनी भूमिका ही a) Oe hy 
७१)--भूधर कवि काशी कै en चरण मे ay hr 


आविर्भाव सत्रहवीं शताब्दी के अंतिम पुर्ण | 
ये असोथर के महाराज 


०० ०००० 


भूधर कवि और उनकी (ध्यान बत्तीसी' 


FR 
आश्रित रही होगी। इनमे से किस संप्रदाय की निश्चित 
छाप इन रचनाओं पर है। यह बता सकना कठिन है। 


वे भिन्न हैं। ” कम से कम इतना अवश्य कहा 
ॐ कि भूधर बनारसी की जो रचनायें मिली 
@ ES ees ae 
सी कोई प्रवृत्ति लक्षित नहीं होती जो उन्हे 


/ a 2 ऐ : a ध्यान बत्तीसी' यहाँ उद्धृत की जा रही है, सहृदय इसका 
ey हप से “ध्यान बत्तीसी' का कवि प्रमाणित आस्वाद कर संतुष्ट होंगे और अनुसंधाताओं को इसमें 
र ह: al : सोचने-विचारने की पर्याप्त सामग्री मिलेगी । 

ag) tea विनोद' के तृतीय भाग में (पृष्ठ ९९३) श्री गणेशाय नमः 

a | ल ताम के एक अन्य कवि का उल्लेख है। उनकी अथ ध्यान बत्तीसी ग्रंथ 

we | ती हुई भूपाल चौबीसी' नाम की एक रचना बताई सवैया 

@ oF . ५5 सभ की ae र्क खोज ~ © ~ a है 

तोरा ।ईहै। ता० Xo सभा की १९०० की खोज रिपोर्ट में मोर किरीट लसं शिर चार ललाट fed छवि चंद कला की । 


| भी इसका उल्लेख है। भूपाल चौबीसी और ध्यान बाँके कटाक्ष विज्ञाल महा द्रग कुंडल लोल कपोल थला की। | 
) | ant’ दोनों ही संख्यावाची रचनाएँ cl दोनों के एक दंतन की दुति कंठसिरी मुक्ताकर कंकन छाप छला को) | 
(कवि द्वारा विरचित होने के अनुमान-प्रमाण का अन्य कोई नूपुर को कटि-किकिनि की उर तें न टर छवि नंदलला की ॥१॥ 
_ { बार नहीं। पुनः सवैया 


भाग Re es 
रको | वागरीभ्रचारिणी सभा के चोदहव त्रैवाषिक विवरण पीत दुकूल लिये लकुटी कर Ge धरे म्‌ रली ug जोहे। 
मीहि | (७ १६७ सन्‌ १९२९-३१) में इन सबसे भिन्न एक बाँकी चितौनि विशाल महा द्रग कज्जल रेख सुरेखनि ate 


ह | {परे भूधरदास और उनके रचे हुए सुदामा चरित्र का भाल विराजत खोर सु पेशल रंगनितें मघवा धनु को है। 


स्फुट छ | 

seal विवरण मिलता है। सुदामा चरित्र' की रचना के जो वेस किशोर खड़ी जमुना तट बेन बजाय सबै मन मोहे ॥२॥ 
का यशो. गे उद्धृत किये गये हैं, उनसे यह अवश्य सिद्ध होता पुनः कवित्त 

सीसी | (क यह भक्तिप्रधान रचना है। कवि ने रचना के आरंभ सावरे सलौंना अंग हीरामति मोती संग, 

है, वा में महू बताया है कि एक दिन भगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं सोते उज्ज्वल अनूप रंग देखें दृग जीजिये। 


ह| य मुझे पुकार कर कहा कि तुम मेरे मित्र का चरित्र शोभित अनोखे नैन देखे न परत चैन। 


भवत tl) भिर में प्रसिद्ध करो :-- age चितौनि में करेजो काढि लीजिये। 
; सवताएं| गोचकई प्रभू शयन मो टेर सुनाएबो बेन। कुंडल की हाल जसी गजगति चाल जेसी, ड 
[अरु | गाए जाग्रे भूधरा चंद्रचूड पद रंन॥ परम रसाल छवि नेत. भरि पौजिये। . 
| हु x x छिनह न हूजे न्यारी वार वार बलिहारी, के 
हि मी. । ऐम चरित्र सो मित्र को करु प्रसिद्ध संसार ॥ वारवार नेनन की नौछावरि कीजिये ॥२॥ 
ठ 1४0 | a TERT भूधरदास भी “ध्यान बत्तीसी के रचः पुनः कवित्त : 
बली| रौ सकते हैं। पर ध्यान बत्तीसी' की भाषा में जो पायन की पटकनि आंगुरी की चटकनि, 


aa T और ७ जेसी ~ 
ais शौर सरसता है, वह सुदामा चरित्र' के उपलब्ध ग्रीवाह की लटकनि जेसी रास गन म 


oly में नहीं भिलती। यदि दोनों एक ही कवि दंतन की - दमकनि कुंडल की चसकनि, 


~ 


। हौँ तो सुदामा चरित्र” को कवि की प्रारम्भिक नूपुर की ठमकनि सालति है तन म। 


गो दे बत्तीसी' को प्रौढ़ कालीन रचना मानता शोभा जल वरखनि जिय कों आकरखत, | 
व ज चरित्र” के लेखक भूधरदास ही हियह कों हरखनि मोहे fea 
नही, के लेखक हैं, इसका कोई प्रमाण उप- चंद सौ वदत और मंद मंद मुसकति 


o THe ३ 
होते हैं। के कवि भूधर मधुर भाव के उपासक पुनः in सवैया 
® अथवा उनकी यह मधुर भावोपासना चैतन्य, स्याम स्वरूप अनूप महा छवि 


` पथावल्लभीय जैसे किसी संप्रदाय के रूप की रास विलास भरो अति हासं 


ol 
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४६२ 
_ तोछन तान मनोज के वान.से मारत है मुरली सुर टेरें। 
क्यों रचिये बचिये न अली जु वृथा पचिये उरझथो मन सेरे ॥५॥ 
“a पुनः सवैया 
रंग सुरंग बनी पगिया शिर लाल जरी कलँगी अति राज । 
कंठसिरी उर हीर दिये बनमाल मनोहर उप्पम साज। 
कंज फिरावत गावत गीत सु पीतपटा मुरली कर छाज। 
रेति दिना यहु रूप अनूपस भूधर' नेननि सांहि विराज ॥६॥ 
उ - पुनः कवित्त 
; सुंदर वदन शुभ शोभा को सदन भव, 
भोर को कदन औ परम सुखदाई है। 
अंग अंग सौरभ सुगंधता को खांनि आलो, 
परम रसाल बनमाल छबि छाई है। 
-पुरन wig वुजचंद gunz बहु 
ara दरिद्र da दीन कौ सहाई है। 
देखे मुख जीजे रूप नैना भरि पीजे भन, 
: वाके रस भोजे एसो कुंवर कन्हाई हे ॥७॥ 
पुनः कवित्त , 
टेढ़ी पाग बांधे भाल टेढ़ोई तिलक किये 
टेढ़ी चितवनि टेढ़ी . ग्रीव को लटकिवो। 
` ` टेढ़िय. age औ मुकुट ठेढे कुंडल हैं, 
1 - टेढ़ी tet भोहें अंग. अंगनि मटकिवो। 
टेढ़ी तान गावत नचत टेढ़ौ भाव करि 
देहो पद टेढ़ी टेढ़ी अँगुरी. . चटकिवो। 
शोभा को समाज शिर ताज वूजराज आज, .. 
_ आठो जाम यहै ध्यान वहै नाम रटिवो ॥८॥ 
१ पुनः सवैया 
स्याम घंटा घन नील कलेवर मोर किरीट प्रभा जु धरी है। 
` पीतपटा तड़िता चमके दमके मुगुता बग पांति खरी है। 
` गावत बाजत बैन रसाल विलोचन चातक चेत हरी है। 
कुंजनि ते बनते फिरि कुंजनि, कान्ह मनो घन होड़ परी है ॥९॥ 
पुनः सवैया 
- गोल कपोल विलोचन लोल कटाक्ष कलोलनि मोल लये हैं। 
“ कुंडल डील अडोल प्रभा छलक छवि पीत निचोल मये हैं। 
, दीरघ बाहु उदार महा हिय शोभ रसालनि- रूप रये हैं। 
` (सुंदरता को समूह किषों इह देखि सखी द्रग चेरे भये हैं ॥१०॥ 
पुनः कवित्त 
जरकसी चीरा मुख वोरा सौ अरुण दंत, 
“ ° दमकतं होरा उर शोभा सुख दांनिये। 
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बाजूबंद बाहु भनिजटित वलय करि 


वौंहुची रतन-ज्री जात न 
वागो भोनो के 


बखानिये 4 


ul 


लालजुत) . होत 
mt आजुही निहारधो है | पत ३ 
a तन तोर aR, cr 

। सरोरि सन डारथो TRUE at पि 


पुनः सवैया | 
झोन झगा झलकै सब अंग सु वोप बनी अतिही दुपटा भै 
चंदन चित्र विराजि रहे छवि पुरि रही तनपीत पग 
मोतिय माल बिशाल महा मनि पैने कटाक्ष रु कारी ew 4 
स्यास सरूप अनप सखी निरख्यौ सु हि दे द्रग ओट भटा की रै 
पुनः स॒वैया 
आज विराजत है मरलीधर सोर पखा शि 
खोही किये मुख बैन बजावत गावत रागिनी राग मा N+ 
हाथ लिये लकुटी विकुटी भृकुटी अलक कच धूरि ॥ | 
राजत है अति सांझ समें वतते ग्रह आवत aq चराय 
पुनः कवित्त 
चंदन के चित्र aa चित्रित विचित्र गति, 
राजत अनूप Git वेदा लाल भाल 
कंकत जराऊ नग जटित जगमगाहा | 
fet हार हीरामनि माति fa 
पंकज ath पौंहची पौहचनि 1 = a 
नूपुर दमक चमकतिं 
गावत नचत ब्रजबालन में आवत 
रम . रसाल रूप राजे. AM 
पुनः कवित्त 
फलनि के आभूषन विविध बत 
फलनि के गेंडुवा झवा हमे 


र में छवि छ| | 


जि जिया 11015 


| (६६९ मे 
. ति के ater शिर फूलनि वितान ताने, 
फलनि के गुच्छ कर कंज सुकुवारे है। 


तति के बैठक बिछौना बने फूललि फे, 


TS 


गा अनार के रंग रंगी गुल सोसनं 
दीत पीतांबर चम्पक के सम कुंद ६ 


यो ह पुनः सर्वया 
तल घटा घनरूप अनूपस बीज छठा जिस राग रंगी है। 
रघो है | की मति संग जराय के ज्यों सुदरी नग भाग जगी है। 
__ | केहतमालज्यो भग सुताल सन ज्यो घाग लगी है। 
है॥(१| वो पिय के पिय प्यारी प्रिया अतिही छवि सों उर लागि 
न पगी है॥१८॥ 


दुपटा al 


पुनः कवित्त 
sea) गर पोत पट उत राजत है नौलवर, 
र acl इत मोरचंद्रिका va उजास हास है। 
टाको॥| री वतमाल उत राजत है मोतीभाला, 
इत खौरि किये उत der को प्रकाश है। 
ठ श्र et भवन इत राजत तराना उत, 
ग परह .. हत Bre उत नूमुरं विशाल है। 
gat री संग सला उत सोहे संग सखीगन, 
alt! देखो दोउ होड़ाहोड़ी रचि राख्यो रास. है ugen 
पुनः कवित्त 

१ शिति के तीर दोउ ठाड़े लाल लली संग, 
गतं शो। "लत हैं हाथ जोरि अति ही अनंद सों।. 

`° पास सखोगन उज्ज्व 


ज्ज्वल . बसन तन, 
आाभूषन पहिरे सु छंद सों। 
तिरप गति आइ ste लेत दोऊ, 


` `भांति भांति 


गाल ह तो a सान जुगति जनाव मुखकंद oh 
; af = थि उत अखंड॑ल अनूप गति, 
I bi किशोरी गोरी भोरी नेदनंद सों॥२०॥ 
यो पुन: सवेया 
» | A पुष है झगा > 
ह . Ty चो 1 पिया मृगसार के रंगहि भीनी। 


am केरी हुपटा में गुलाब की डोव जु दीनी। 


भूधर कवि और उनकी “ध्यान बत्तीसी' - 


यौ मोहुन गौंहन लागि रहेयो यहु नेसुकहू चितते त टर है! 


४६३ 
Wit रह्यो अति सौंधे सो गात सु भावे झकोर सुवास नवीनी । 
देखि सखी ब्रजराज मनं व्रजवीथिन आजु सुवासित 
कीनी ॥२१॥। 
पुनः सबैया 02 
धूरि कपूर की छाइ रही छति डारे सखी जु मुठो भरिको | 
चहुँ ओर अबीर उड़े अति ही ब्रज केसरि कीच रही धरिके) | 
चोवा गुलाब मिलै मिलक मुख मंडित लाल भुजा भरिकं। 
भिस फागहि आनंद. सों सजनी उर लागि रही ललना 
६ हरिकं ॥२२॥ 
पुनः कवित्त 
नख पद नूपुर सं जानु जंघ किकिनि में, 
'कटि तट काछनी में नाभि कुंड act tis 
भुज उरमालनि में ग्रीवा ` छविजालनि में, 
कुंडलि की हालनि में जाइ जहां भिरयो है। | 
चिबुक कपोलन म॑ अधर अमोलनि सें, | 
| बेन ag बोलनि में टारे हू न टरघो है। 
मुरली की धोरनि में digit भरोरनि में, 
नेननि की कोरनि में जाइ सन परघो है॥२३॥ 
पुनः कवित्त 
सजल जलद तन राज उर नीलमनि, 
` अलक चिलक मनि शोभा रही छाइक। 
चंदन के चित्र तन उज्ज्वल दसन गन, | 
तीछन कटाक्ष जनु Wet ` चढ़ाइक। 
कुंडल करन कर पहुंची रतन छबि, | 
भौर कौ फसन पीत वसन बनाइकं। 
संद हास हसन कसन कटि काछनी के, 
बांसुरी बजन लूट लेत है बजाइ के॥२४॥ 
पुनः सवैया 
मकराकृत कुंडल कान लस मुकतागन हार हिये झलक। _ 
कटि किकिनि राजत हे पग नूपुर भू पर पाय परें SAH 
अलबेलि:वही क्रम हाथ छरी अरु छूटि रही सुथरी अलके। 
ललचाइ रहयो मन देखन कों बन बाजत है मुरली TAH ॥२५॥ 
पुनः सवैया 


जे पद पंकज धारत है भव तेतेई नेननि सांझ श्र है 
छाड्यो सवे ग्रहकाज हमें घर लाइ लग्यो कोउ काहि a है! - 
घाइलसी करी राखिइ नेन कहा करिये परो प्रम गरे है ॥२६॥। 
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पुन; कवित्त 

ठाडोइ रहत द्वार आवे सेरे बारबार 

 नैननि(कीवार) किवार* कहो कौलों दियें रहियें। 

सुंदर सलौना यहु कौन को दुटोंना ताहि 

देखे न अघात बिन देखे देह दहियें। 

प्यारौ अति प्रानन कौ रागी अति तानन कौ 

: देखि न सकत लोग कासों कहा कहियें। 

घर जाहु तन जाहु नेन प्रात धन जाहु 

लगनि न जाहु शीश परे जेसी सहिये॥२७॥ 

पुनः कवित्त 

काहे को FAC तन धन काज बारबार 

काहे को करत तप तीरथ पलटिबो। 

' काहे को उदास भाव मौन मन साधे कहा 

पड़त झखत आशा फंदनि सों जटिबौ। 

स्यासास्याम सघन सरूप पुंज वृ दावन 

[ कुंजन विहार बंशीबट तट लटिबौ। 

अरि दरधारी ध्यान हृद धरि, “भूधर” 

सु कुंडल मुकुटधर राधावर रटिबौ॥२८॥ 

पुन: सवया 

मंजुल मोर की चंद्रिका शीश दिये दुति कुंडल ओप कपोले । 

धुघरवारी लटे लटक चहु. फली रही छवि सिधु झकोले । 

किशोरः लिये मुरली सुरींन भई मनसा संग डोले। 

घर” श्री मुरलीधर की यहु मूरति मो मन मांझ कलोले ॥ 
२६॥ 

oa: कवित्त 

तेसिये लटक मोर चंद्रिका चटक सोहे, 

कुंडल झलक अलकनि की कपोल में। 


मूल. पाठ ऐसा ही है--कोष्ठक में (कीवार) आगे 
'किवार।' 
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सरस्वती 


तेसिये चिलक चार तिलक सभाग भाल 
गरे मुक्त साल गुंज माल ae, | 
तैसिये दमक ओ चमक पीत पट तट, | 
कटि काछनीन काछे रुचिर निचोल में। । 
साई नंदलाल अनूप छबिबाल देखि, > गु 
वारवार कहै लोनी मोलहू अमोल Fay / तया 


लोल भे 


प्क ग 

पुनः कवित्त र 

सोर चंद्रिका सुदेश काछनी कछे gla, | की प 
छोर दे ललार केश गोल ग्रीव में परे॥ | we 


तरंग सिधु रूप को लस प्रथा सरूप को, | मतव 
फबी वले अनूप कौ सु जोति रत्न के जरे) | गाए 
ललाट खोरि चंदनी सुगंध fag वंदनी, ॥पुस्लि 
बिलोकि गोप नंदनी उरोज भेंट ले धरं। [ उल 


थकी कटाक्ष कोर में अजी जु वीन घोर में, | 
लखे गुपाल खोर में किशोर खोर में खरे॥३॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 


पुनः कवित्त 


दयाल रूप देव हे क्रपाल सिद्ध सेव हे, 
अपार आ अभेव हे अनंत जोति जातियें। 
उदार दीनबंधु हे अभक्त को अबंधु हे, ह: 
सहादयार्लासधु हे अनाथनाथ मावियें। 
महा अनंद कंद हे हरक् दुख दंद हे, 
यहे जु dada हे सुछंद न बला 
अगाध जोगजुक्त हे अनंत रूपसक्त हैं Pr 
महेश शेष उक्त हे सुभक्ति मुक्ति दानिय॥ 


| 
नियें। | मी! 


३१ 


ne 
“5 


इति श्री कवि “भूधर” विरचित श्री 
2 agit ii | 
ग्रंथ संपूर्णम्‌ ॥. . . - समाप्तम्‌ ॥ इति सह ` | 


3 Curl Kang 0०००० Hatta 


की 2... 2: 


॥३०॥ | कत्याण का 


ral 


' जरे॥ 


धर। 


UR 


faa | 


pil 


pil 


॥ गरस्तम सभी के समान रूप से 
2 अवल हिन्दुओं के प्रसिद्ध ते 
ख़ आदि की ही यात्रा की वरन्‌ मुसलमानों के 


तातकदेव न केवल सिवखों के आदि गुरु के रूप 
गु. ही पूज्य हैं अपितु मानवमात्र के उद्धार एवं 
3 सन्देश देनेवाले एक उच्च कोटि के सन्त एवं 
गरा पुरुष के रूप में भी। र ४ 
3 वस्तुतः गुरु नानक हमारे देश के उन महान्‌ सन्तों 
की परम्परा में हैं जिनकी पुनीत वाणी देश, काल तथा 


परावता की कल्याणकामना से ही प्रस्फु 
काण है कि वे किसी वर्ग विशेष के नहीं प्रत्युत हिन्दू, 
गराध्य थे। उन्होंने न 
काशी, रामेश्वर, 


Ra गये, उन्होंने लोगों को अपने आध्यात्मिक प्रेम 
age अमृत पिलाया तथा बदले में लोगों ने उनके 
वरणो में अपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ाये । 

तातकदेव की महिमा लोग प्रायः एक धर्मगुरु के 
[पे ही जानते हैं पर वस्तुतः उनका व्यक्तित्व बहुमुखी 
वे एक पहुंचे हुए सन्त एवं ज्ञानी तो थे ही, साथ ही 
® एष्ट कवि, अपूर्वं समाज-सुधारक, उत्कट राष्ट्र- 

शौ, प्रचण्ड रूहि-विरोधी एवं एक क्रान्तदर्शी युग-पुरुष 
४ '। यहो नहीं, वे संगीत-मर्मज्ञ भी थे । उन्होंने अपनी 


|. भाषी मं ry = 3 _ 
ग्॥१॥ ७. शो म १९ रागो का प्रयोग किया है जो उनके विलक्षण 


i है। यहाँ संक्षेप में 
fra गन का परिचायक है। यहाँ संक्षेप में उनके रूढ़ि- 


| एवं समाजजुध 
x WISI रूप का परिचय देना ही 
सार अभीष्ट है। 12 


| जिस्‌ 

a peu »९ नानकदेव अवतीणं हुए वह हिन्द 
पा कै लिए एक संक्रमण काल था। मुगलों 
प भात दश आक्रान्त था एवं उनके अत्याचारों 


> 
रत 


हिद 


तीम लमान जनता संत्रस्त हो उठी थी। हिन्दू 
| षिन रह भी उनके अत्याचारों के शिकार होने 
| री + oe १ जैसा कि नानक की निम्नलिखित 
| te पढ़ as 


x 
क्ष उणी भटिआणी ठकुराणी 


७ गट इकन्हा वासु मसाणे॥ 


जम्न DIO 2e DY A म 


महान्‌ समाज-सुधारक एवं राष्ट्रोडारक गुरु नानकदेव 


प्रो० शम्भुसिह मनोहर 
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उधर सामाजिक स्थिति भी कम शोचनीय नहीं थी। 
हिन्दुओं की वर्णव्यवस्था के दुष्परिणाम अपने हेयतम 
रूम से प्रकट होने लगे थें। जाति-पांति के भेदभाव ने | 
मनुष्य को मनुष्य के प्रति घृणा से भर दिया था ब्राह्मण २. 
वर्ग कर्मकाण्ड मे जकड़ ब्रह्मज्ञ के पद से च्युत हो 
गया था। अनेकानेक अन्धविरवासों से ग्रस्त हो जनता 
धर्म के असली स्वरूप को विस्मृत. कर बैठी थी। यही 
हाल मुल्ला-मौलवियों का था । सारांश यह कि हिन्दू 
और मुसलमान दोनों ही बाह्याडम्बरों में उलझकर धर्म 
के तत्तव को भुला बैठे थे। ऐसे ही समय गुरु नानकदेव 
ने मानव मात्र की समता के धरातल पर अपनी अमृत a 
वाणी रूपा आध्यात्मिक ज्ञान की पवित्र मन्दाकिनी प्रवा. 1 
हित की जिसके घाट पर पानी पीने के लिए हर कोई | 
स्वतंत्र था। A 
इसके लिए गुरु नानकदेव ने जातिवाद का प्रबल 
खंडन किया :-- 
जाणहु जोति न पूछू जाती, आगे जाति नहे। - 
अर्थात्‌ मनुष्य मात्र में स्थितु आत्मा रूप ईश्‍वर की. | 
ज्योति को जानने का प्रयत्न करो। जाति मत पूछो क्योंकि ह 
आगे (ईश्वर की दृष्टि में) जाति नहीं है। द 
जाति का उनकी दृष्टि में रंच मात्र मूल्य नहीं । 
मूल्य और महत्त्व है सत्य का; अर्थात्‌ उस ज्ञान का जिससे 
Sax की उपलब्धि होती है। नानकदेव ने बारम्बार 
उसीको परखने का उपदेश दिया है :-- 
जाती दे किआ सचु परखीए। 


तथा 
जाति जनम्‌ नह पुछीए सच घर लेहु बताइ। 


अपना परिचय भी वे यही कह कर देते हैं :-- 
हमरी जाति पात wa ताउ। ड 
तथा कभी खीझकर यह भी कह देते हैँ: | 
फ॒कड जाती HHS नाउ। 
यही नहीं, वे अपने को नीचों से भी नीच की श्रेणी 
में रखना चाहते हैं क्योंकि भगवान्‌ की कृपादृष्टि उन्हीं र 
पर होती है-- ee 
| जाति नौची ह अति नीच, ` 
as a oe बडिआ सिउ a ros 
जिथं नीच समालीअनि तिथं नदरि तेरी बखसीस॥ 
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जाति भेद के अतिरिक्त तत्कालीन समाज में धर्म 
के क्षेत्र मे व्याप्त बाह्याचारो का भी नानकदेव ने प्रबल 
खंडन किया है। धर्म के सत्य स्वरूप को इन आडम्बरौं 
ने ओझल कर दिया था जो नानकदेव को सह्य नहीं था। 
इस विषय में उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों को एक-सा 
फटकारा है। पंडितों के विषय में वे कहते हैं :-- 
पडि पुसतक संघिआ बादं। सिल पूजसि बगुल समाधं ॥ 
मुखि झूठ बिभूखण सारं। त्रपाल तिहाल विचारं॥ 
x x x 
जे जाणसि ब्रह्म करमं। सभि फोकट निसचउ BAN 
इसी प्रकार मुसलमानो को सम्बोधन करते हुए वे 
कहते है :-- 
जे रतु लगे कपडे जामा होइ पलीतु। 
जो रतु पीवहि साणसा तिन किउ निरमल चीतु ॥ 
मुसलमानों की धारणा है कि कपड़े पर खत लग 
जाने से वह अपवित्र हो जाता है। इसी पर नानक कहते 
हें कि यदि जामे पर रक्त लगने से वह अपवित्र हो जाता 
है तो जो मनुष्यों का रक्त पीते हैं (अत्याचार से पराये 
धन का अपहरण करते हैँ) उनका चित्त किस प्रकार 
निर्मळ रह सकता है? “इसलिए नानक कहते हैं कि खुदा 
का नाम अच्छे दिल और अच्छे मुख से लो :-- 
नानक्‌ नाउ खुदाइ का दिलि हछ मुखि लेहु। 
एक सलोकु में नानकदेव ने सच्चा मुसलमान बनने 
की क्या ही सुन्दर विधि बताई है:-- 
मिहर मसीति सिदकु मुसला हकु हलालु कुराणु। 
सरम सुंतति सील रोजा होहु मुसलमाणु।॥ 
अर्थात्‌ प्राणी मात्र पर दया को मस्जिद बनाओ, 
श्रद्धा को मुसल्ला (नमाज पढ़ने का वस्त्र) और हक की 
कमाई को कुरान बनाओ। कुक्मो के प्रति लज्जा को 
सुन्नत मानो; शील स्वभाव को रोजा बनाओ; हे भाई, 
इस विधि से मुसलमान बनो। 
इसी प्रकार वे सच्चे ब्राह्मण के स्वरूप का निरूपण 
करते हुए कहते हैं :-- 
सो ब्रहमणु जो विदे ब्रहमु। 
जमु तपु ATL कमाव करमु॥ 
नानकदेव पाषाण पूजा को निरा बाह्याचार ही मानते 
ea मूर्तिपूजा का इसीलिए उन्होंने खंडन किया है। 
घिषय में उनका तर्क देखिए :-- 


ही 
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सरस्वती 


oa i) दल 

अंधे गुंगे अंध अंधार) पाथर ले पुजहि मग oa 

ओहि जा आपि डबे तुस कहा तारणहार TTY Ta, 3 
रणहार॥ 

किन्तु इस पाषाण पूजा खंडन के पीछे ता ॒ 

कि और 


भावना न होकर सत्यान्वेषण का 
अ रा ही आग्रह था। ७ 
प्रकार उन्होंने जेनियो के बाह्याचारों का भी खंडन किया: 
fae खोहाइ पीअहि झलवाणी जूठा मंगि मंग हे a 
फोलि फदीहति aig लनि भडासा पाणी देखि ह ह 
भेडा वागी खोहाइनि भरीअनि हृथ सुहाही) | ६ 
साऊ पीऊ किरलु गवाइनि रबर रोवनि धाहो॥ 


टी: 


अर्थात्‌ सिर के बाल नुचवा कर गंदा पानी पीते 
और जूठी रोटी साँग-माँग कर खाते हैं। अपना मठ छा us 
देते हैं और मुँह से गंदी साँस लेते हैं; पानी देखकरळू ५ 
मते हैं। भेड़ों के समान बाल नुचवाते हैं और तोच | पत्नी 
के हाथ में राख लगाते हैं। मां-बाप के कर्म गंवा लहु र 
इसलिए इनके कुटुम्बी इन्हें ढाढ मार कर Ua | £ 

वस्तुतः गुरु नानकदेव सत्य के अनन्य आराधक a) इणे 
समाज, धर्म या राजनीति किसी भी क्षेत्र में जिस बा 
को वे अनुचित समझते थे उसका निर्भय होकर विशे aa 
करते थे। इस विरोध के पीछे उनकी कल्याण a iss 
ही छिपी रहती थी। सत्य के प्रकाश को फैलाना ह % य 


खंडन और विरोध का ध्येय था। यह गुरे तानकदेव | गर ` 


जन्यो ते म्बरों ale i call q 
निर्भीकता ही थी कि उन्होंने बाह्या का टी न 
किसी भी वर्ग मे क्यो न हों, खुले शब्दा १ खडत Ty छ 


a SS 2 राजर्त aa मे a 
धर्म और समाज के क्षेत्र में ही नहीं, र . 
भी उन्होंने अनीति और अनाचार के विरुद्ध अ 
न्द की था जब मजहब म 
बुलन्द की । यह वह समय था ae a 


SO SS > क 5 Tr 
शासकों को अपने या इस्लाम के विरुद्ध रे aa ty? 
भी गवारा न था। बाबर के आक्रमण तिमी : 
पीडित जनता की दशा से क्षुब्ध हा नानक प 

सु 


भरे हृदय से ईश्वर से यह प्रश्न किया a 
'हे परमात्मा! बाबर ने खुरासान १ 


wid 
किन्तु खुरासान को अपना समझकर तूने तवित रं प 
सके आक्रमण a an 


बेचारे हिन्दुस्तान को उ 
,.... इतनी मारकाट हु 
किन्तु हे प्रभु ! तुझे क्या जरा 
जगत से निछिप्त एर्व 
अपने देश की राजनीतिक स्थिति से 
यह उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है। 


aly 


भी द्दे नहीं ॥ 
निस्पृह हीत छ gd 
| 


1४॥॥26' छ 


महान्‌ समाज-सुधारक एव राष्ट्रोद्धारक गरु नानकदेव 


॥९६२ - ४६७ 
तत्कालीन राजाओं व उनके कर्मचारियों आत्मकल्याण करें। नानकदेव 
तळ ते हैं: जीवन्त `| नानकदेव इसी समत्व 
खर करते हुए कहते €: Re न्त प्रतीक थे। त्व भावना के 
का तजे सीह मुकदम कुते। जाइ जगाइन बैठे सुते । अन्त में एक महत्त्वपूर्ण बात के साथ इन अपता 1 


से समय राजागण सिह के समान हिसक TT समाप्त करेंगे। नानकदेव अपने युग में नारी वर्ग 


द्‌ [oN ज्र ~ > ~ ~ थ्‌ => देख >. ~ 
sus कुत्ते के समान लालची हो गये हैं जो सोती च Ou स्थिति को देखकर भी बहुत दुखी थे। वे समाज 
aK गाकर उनका ATT भक्षण कर रहे FI नार को अपने उचित एवं गौरवमय आसन पर प्तिः 


5 है ५०% प्रजा की जगाकर ` : वदे a fis क दि र्भा 
is सब उद्धरणों से स्पष्ट है कि नानकदेव एक वीत- fe त करना चाहते थे। हमें यह देखकर आश्‍चर्य होता 


ES 5 > है = न्त Se, ES < NN 
जासत ही नहीं, अनन्य देशप्रेमी और राष्ट्रोद्धाक 9 बाय न yi नारी को ईश्‍वर-प्राप्ति 
freak Os उद्गार राष्ट्रीय चेतना से ही अनुप्राणित झ उसे कभी गिनी और कभी माया- 
गि पाह! | उनके ये र राष्ट्री wed विनी? कहकर तिरस्कृत किया वहाँ योग mu 
3 are 2 इस MME का ee 4 : a [चकदेव में अपनी मौलिक सूज्ञ का टी ise 6 a वन्ध 
हाही | अभेद दशत का अभाव था। a at Ae फ स्‌ र्‌ प्र यद्य प कि कबीर ने भी नारीह बि व ah हा तक 
हो॥ | ब्र मतुष्यमात्र को एक समझते थे, अंसा कि उनके अनेक वषय में यही कहा था :-- 
"७६ aaa से स्पष्ट किया जा चुका है, तथापि क्रूरता, अत्या- नारी की झांई परत, अंधा होत भजंग। 
[i > वह घि rr गी वः पे ७ 
चार और अताचार, चाहे वह किसी भी वर्ग या सम्प्रदाय किन fe 
न ee सि ८ ave न्तु नानः थे -रथ = 
TOON gait त हो, उन्हें सह्य नहीं था। वैसे उनकी दृष्टि नारी यदि ae [नते थे कि राष्ट्र-रथ का एक चक्र 
are ८ उदार थी कि उन्होंने हिल्द-पस्लिम अभेद को ही गारी यदि हीन और पतित समझा जायगा तो राष्ट्र कभी 
क ah ee है “ आगे नहीं बढ़ सकता। तभी नानक ने कितनी तकयक्त 
i ne र a a alent शैली में नारी के अप्रतिम महत्त्व का प्रतिपादन किया —— 
fami] राह कु रोई सिङ MMR, 
ह 3 न भंडि जंमीए भंडि निमोऐ भंडि संगणु वीआहु। 


ते हैं। कितु जब धर्म का स्वांग भर कर दोनों ही जुल्म भंडहु होवे दोसती भंडहु चले राहु॥ 

aaa) कले लगे तो उन्होंने दोनों को ही नहीं छोड़ा :-- भंड मुआ भंड भालोऐ भंड होव बंधान। 

जिस aay माणस खाणे करहि निवाज। छरी बगाइन तिन गलि तागि । सो किउ मंदा आखिए जितु जंमहि राजान॥ 
र हि| HH भक्षक (मुसलमान) नमाज पढ़ते है अर्थात्‌ स्त्री से ही मनुष्य जन्म लेता है, स्त्री ही के 


बर जुल्म को छुरी चलाने वाले (हिन्दू) गळे में तागा 


कारण ।_. ह पेट में प्रार्ण शरीर है। स्त्री अन्य 
ण ह$ धारण करते ह पट मे प्रा गी का ।र बनता gl स्त्री ही के द्वारा 2 
नाही लोगो से सम्बन्ध जुड़ता हे। स्त्री ही से जगत्‌ की उत्पत्ति 


ie यही नहीं जब मजहब में अन्धे मुगलों को सिवा खुदा' 

नकदेव ।  अत्छाहू के और कोई नाम सुनना भी सह्य नहीं 

॥ चाह ot इस संकीर्ण मनोवृत्ति पर नानक ने करारा जाय जिससे राजागण भी जन्म लेते हैं ?' 

इत | त , मध्य युग के सन्तों की सामान्य धारणा के सन्दर्भ 

के वेते रति महि ag अथरबणु हुआ नाउ खुदाई अलहु भइआ। में नानक का नारी के प्रति ऐसा उदार एवं श्रद्धापूर्ण 
a a कै स्वामी का नाम खुदा' या अल्लाह' हो दृष्टिकोण कुछ कस कान्तिकारी नहीं है। यह नानक | 

मग ae कितना तीव्र व्यंग्य है। किन्तु यह उनकी जेसे कान्तदर्शी पुर की मौलिकता एवं दूरदशिता का ही 

गाऊ क र प को लक्ष्य करके ही लिखा गया है। ज्वलन्त प्रमाण है।_ ` बिच्छेद प्रब 

| बर मही पनी दृष्टि मे अल्लाह” और 'राम” में कोई आज जब देश में विघटन एवं विच्छेद के स्वर .प्रबल- . 


का क्रम चलता Sl जब एक स्त्री? मर जाती है तो दुसरी 
स्त्री को खोज की जाती है। उस स्त्री को बुरा क्यों कहा 


"तही है। देखिए :--- तर होते जा रहे हैं एवं हमारी समष्टिगत एकता को भंग 
uy अलहु अगम अपारु ॥ करने के लिए एक चुनौती बनकर उपस्थित हो रहे है-- 
री हमें गुरुवर नानकदेव की सत्य और भरी अमृत 
र ताई पाक थाइ सचा परवदिगारु । हमें गुरुवर नानकदेव की सत्य और समत्व से म्‌ 


+ 3 वाणी की ओर ध्यान देना चाहिए जो आज मानों हमारी 

4 नो AY आर अपार हे । वह सच्चा AAA पर एक करुणा भरी हँसी हँस हमें प्रेम का यह 

ह SR स्पष्ट है और पवित्र स्थान वाला है। पावन सन्देश दे रही हैः-- | 

| = भ कै नानकदेव कितने स्पष्टवादी, निर्भीक 6 देहि असीसा है। 

बी £| ; al भरना 4। उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों बाबा, Hay, भाई हो, गलि मिलह, मिलि मिलि हिअ 

ag | णो रो त उसका आशय यही था कि दोनो ही अर्थात्‌ हे बाबा, आओ, सभी भाइया Be गले मिलो 
aff जानकर उनका परिमार्जन करते हुए और मिल-मिलकर एक दूसरे को आशीर्वाद दो। 


Bi, २ 
न गा, अल्लाह 
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आ्राफिस--वकिंग-गल* की 


श्री रमेशनारायण तिवारी 
(नये युग की नयी नारी का नया राष्ट 


हाँ, हम हैं वकिग-गर्ल', देश को सबला हैं, 
हम हैं समाज के रथ का पहिया सूल्यवान 
आफिस में बैठे, या हस बैठे होटल में 
> x x 
(एक अनुभवी प्रौढा 'वाकंग-गले का उपदेश आफिस सें नयी आनेवाली 
युवती सहर्कामणी को) 


>> 


SS 


| 
| | 
| 
| 
| 
छ 
रे : | 


यह आफिस है जिसमें तुम करने काभ चलों ये ढोंगी नम्बर एक, छदाभेषी रावण 
सरकारी है या प्राइवेट, कुछ फक नहीं। सीधी भोली चारी के कट्टर शत्रु बड़े ! 

` व्यापार यहाँ पर रोज प्यार के चलते हैं अंगूर न खा पाएं तो कह दे--'खदटे थे! 
मजबूरी से या खुशी-खुशी--यह तर्क नहीं। बदनाम करे शुभनाम हसारा खड़े खड़े। 


x x x x x x 


भूखी आँखों वाले कातर भिखमंगों से सब समझ बझ कर आयी हो तुम आफिस में। . 
ये बाब्‌ जो दफ्तर के, ये जो भित्र' लोग तो स्वागत है, सहकर्मी, आओ काम कर! 
ये. अवश बहाते लार देखते जब हमको कुछ व्यंग्य करेंगे दुष्ट लोग अफलातुनी 
जैसे देखा हो स्वणे-थाल में राजभोग । पर काम देख शर्माएँ वे, हस नाम कर। 
x x x x x x 

, यह भूख दानव सा जो मानव बैठा है पर एक बात मेरी सहकर्मी सुन लो तु! 

` सम्भ्रान्त, शिष्ट, गम्भीर, धीर सा जो दिखता है यह सलाह सदभावजनित, विशवास छ. 
ag तिरस्कार के भाव लिए चाहे बोले, av वह सलाह है निम्नलिखित, खुद टि al: - 
मन 'कटी-पूँछ-सा डोले इस लंड्रे का ओ तुम ! जो वकिग-गर्ल! ! देश की सबला 


-- अच्छा है बन्द रहो अपने मन-घोंघे में, 
खाई से घिरे किले सी तुम मजबूत दिखो, 
यह आफिस है, है जंगल जैसा क्रूर बहुत, 
तुम हिरनी नहीं, सहनी जैसी शूर दिखो ! ” 


क ४६८ ` 
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भारत गगतन्त्र के नये उपराष्ट्रपति 
डा० जाकिर हुसेन 
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काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय 


एक पथ द 


Believe in God 
And 17 thine own self believ 


All that thou hast desired 
Thou shalt achieve 
(sat मै विश्वास करो Ale 
करो) जो कुछ भी तुम्हार 
aq प्राप्त होगा | ) 
कवर में विश्वास और अपने आत्मबल पर विश्वास, 
इद दोतों पर सफलता AAS AAT हे। संसार की सभी 
A भाषाओं के साहित्य में इन दोनों शझवितयों का गुण-गान 
| fear गया हे) 
 मालवीयजी जब विश्वविद्यालय में गीता प्रवचन 
इरते थे तो इस इलोक पर ब थे और उसकी 
| ही विशद और मार्मिक व्याख्या करते थे :-- 
| उद्दरेदात्मनात्मानं नात्मानसवसादयेत्‌ । 
' आप्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्सैव रिपुरात्यत:॥ गीता ६५ 
(मनुष्य अपना उद्धार आप ही करे। अपने आपको 
कभी भी) गिरते न दे। क्योंकि (प्रत्येक मनुष्य) स्वयं 
है अपना बन्धु (अर्थात्‌ सहायक) या स्वयं अपना AA 
ऐ) भगवद्गीता रह्स्य--तिलक।) 
`| पीभाग्य से मे विश्वविद्यालय में उपस्थित था जब 
Trae इस इलोक की व्याख्या कर रहे थे । उन्होंने 
| or को व्याख्या इस प्रकार कौ--मनुष्य 
| वह कभी भी अपने में हीनता का अनुभव 
| भथा ह र में दृढ़ विश्वास रखे। छात्रों और 
1. समझाने के लिए उन्होंने ‘inferiority 
इन्फोरियारिठी काम्प्लेक्स' शब्द का 
गी जा या और कहा था कि मनुष्य में हीनता नहीं 
सबसे ae मनुष्य में आत्मविश्वास है तो वही 
1 बन्धु है। 2 
18. सभी भाषा ii 
| नोप षो अके साहित्य में इन दोनों शक्तियों 
गयी है। उदू साहित्य कहता है-- 
केर बलद इतना कि हर तक़्दीर के पहिले। 
खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है॥ 
इकबाल 


यं अपने में विश्वास 
होगी वह निश्‍चय ही 


ay 


द्‌ 


oe 


SRE 
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शिडत मदनमोहन मालवीयजी के संस्मरण (१६) 


पंडित व्रजमोहन व्यास 


आत्मविश्वास पर कविवर हाली कहते हैं-- 
जहां म हाली' किसी पे अपने सिवा भरोसा न कीजियेगा। 


ये राज हे अपनी जिन्दगी का, बस इसका चर्चा न कीजियेगा। _ 


इस प्रकार की उक्तियों से संसार का साहित्य भरा 
पड़ा है। विस्तार-भय से अधिक नहीं लिखता। 2 
यह कहना अनावश्यक है कि मालवीयजी में इश्वर | 


के प्रति और अपने प्रति अट्ट विश्वास था और येही | 
काशी हिन्दू-विश्‍वविद्यालय की स्थापना एवं अभिवृद्धि | 


के मूल-मंत्र थे। 

काशी हिन्दू-विशवविद्यालय, माळवीयजी की एक 
महान्‌ कृति होते हुए भी उनके विशाल हृदय का सम्पूर्ण 
चित्र नहीं है। वह केवल उसके एक कोने की झाकी ४ 
मात्र है। माळवीयजी की मृत्यु पर प्रयाग के हाईकोर्ट | 
के बार एसोसियेशन” को शोकसभा में बोलते हुए सर 


तेजबहादुर सप्र ने कहा था-- 
“Tf he had done nothing else but founded this 


University and helped it to reach its present . 


position, his name would be immortal in 
Indian history ”’ 
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सर तेजबहादुर सपरू 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Cheanai and eGangotri 
की सरस्वती 


अर्थात यदि इस विश्वविद्यालयको स्थापित करने और. 3% ५ 
उसे उसकी वर्तमान स्थिति पर पहुँचने में सहायता देने काशीविश्वविद्यालय | ! 
के अतिरिक्त उन्होंने और कोई भी काम न किया साघे शुक्ले प्रतिपदि तिथौ शुक्रबारे शिलाया ग 
होता तो भी उनका नाम भारत के इतिहास में अमर न्यासं काइयां हागनवमहोसस्मित विक्रमाबे। प्र 
रहता । mea धर्म परिफलयुत विश्वविद्यालयस्पा- My र 

उसो अवसर पर गांधीजी ने 'नवजीवन' में लिखा कार्षीत्‌ सम्बाद प्रतिनिधिवरो लोड हाडिहसुकोरि / 
शर इस प्रस्तर के नीचे एक गौखे के भीतर एक तरै 

टर “मालवीयजी के काम बहुत हैं। बहुत बड़े हैं। का डब्बा हे। उस डब्बे के भीतर अन्य तालान i 
gaa सबसे बड़ा है हिन्दू विश्वविद्यालय |” चीजों के साथ एक ताम्रपत्र रखा है। उस ताम्रपत्र | र 
इसके पहिले सन्‌ १९३१ में गांधीजी ने लिखाथा-- जो लेख हैं उसे ज्यों का त्यों उद्धृत करता हँ-- भीक 

“काशी विश्वविद्यालय के मालवीयजी प्राण हें ` धर्म सनातनं वीक्ष्य कालवेगेन पीडितम्‌। 
- कार्शी विश्वविद्यालय माळवीयजी का प्राण हे, वह नर- भूतले दुव्येवस्थं च व्याकुलं मानवं कुलम्‌॥ 
वीर हमारे लिए दीर्घायु हो ।' कलेः पञ्चसहरूान्दे गते भारतभूमिषु। 

गांधीजी ने उपर्युक्त अभिवादन में काशी विशवविद्या- आरोपयितुसुद्ध थ्‌ घुनर्न वम्‌ ॥ 5 
लय' कहा है। उसमें हिन्दू शाब्द का प्रयोग नहीं किया है। काशीक्षेत्रे पित्रेऽञ्र गंगातीरे महोदया। 
बात यह है कि आरम्भ में मालवीयजी ने इस संस्था का शुभेच्छा पुण्यसस्पन्चा सञ्जाता जगदात्मनः॥ 

- नाम काशी विश्वविद्यालय रखा था, काशी हिन्दू संगसप्याथ पाइचात्याः ्राच्याइचापि प्रजा निजा। | of 
विश्वविद्यालय” नहीं। गांधीजी लिखते हैं-- तच्छेठानां विधायेकमत्यं सुमतिलक्षणम्‌॥ ae 
“गलती से उसे हम बनारस हिन्दू युनिवसिटी के विशवनाथपुरे विश्वजनीनो विश्वभावतः। afk 

नाम से पहचानते हैं। उस नाम के लिए दोष माल- विश्वात्सा55कारयद्विश्वविद्वापीठ व्यवस्थितिस्‌ ॥ a 
वीयजी महाराज का नहीं, उनके पैरोकारों का रहा है। निमित्तमात्रसत्राभूत्‌ सभीहायाः परे far 
मालवीयजी दासानुदास थे।” मालवीयो देशभक्तो. विप्रो मदनमोहनः॥ प्राच्य 

, विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में माल- निधाय वाङ्मय तेजस्तस्मिच्ुद्बोध्य भारतर! | और 

वीयजी की एक कविता इस प्रकार है :-- प्रह्वीकृत्वापि तच्छास्तानस्मिचयथें या ॥ ५ क्रि 
जयतु विश्वविद्यालय काशी । अन्ये चापि निमित्तानि मात अब ve विदया 

मातु गंग पय जाहि पियावत, मूलधमं सुखराशी। वौकानेरनूपो वीरो गंगासिहो क र 

पालत विश्वनाथ विद्यागुरु, शंकर अज अविनाशी | श्रीरामेश्वर्रासहशच दरभंगा-महीपतिः ॥ ग x 

ज्ञान-विज्ञान-प्रकाशी ॥ प्रधानः काय्येकारिण्याः सभाया ye | 4 
गंग-जमुत-संगस बिच देवी गुप्त रही चपला-सी। सुधीः सुन्दरलालइच मन्त्री हु. लुग uf र्य 
इंदा-कृपाते सोइ सरस्वति, वाराणसी प्रकाशी ॥ ग्रुदासादित्यरासौ वासन्ती “वा a = 

तिसिर-अज्ञान-विनाशी ॥ तथा रासबिहारी च वृद्धा य कि । म्ह 

ऋषि-मुत्ति संग नुप-संडल सोहत, उत्सव मरम हुंलासी। दासाइचान्ये भगवतो यर्थाशक्य Mee a 

देत असीस फलहु अरु फूलहु सब बिध भारतवासो। विक्टोरियामहाराज्ञः ag 2 परिशासति गै, 
लहहु विद्याधन राशी ॥ सम्राजि पञ्चमे ज्याज्य ae | पर 

इसमें भी मालवीयजी ने विश्वविद्यालय काशी' पात्या 1 | fr 
कहा है, ‘fare विश्वविद्यालय काशी” नहीं । जया a प्र 
एक प्रमाण और भी। विश्वविद्यालय के शिला- तथा कर्परथेलानानाग्वालेर sail oh 


3. पं सज्जना पर 
न्यास के प्रस्तर पर ये श्‍लोक खचित हु -- ईरयित्वा सहायार्थं सज्जन" 
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१९६९. ७ 
[णां रक्षाय प्रचयाय च। 


अत्य सरवेधम 
व. ग सानां स एवैकः परः प्रभुः॥ 
दै) दार्डहाडिड सुविख्यातं पा निधि वरम्‌। 
- थ वीर प्रजाबन्थ जनानां हृदयंगमम्‌ ॥ 
कोति ( 'लयस्यास्य शिलाव्यासे न्ययोजयत्‌। 
[क ति वैकतसाऽब्दे च मासे । 


मे तेत्रभू ४5 ग्रह रणिसिले वै कर 


आसीद्‌ । 

ग्रच्द्धार्केतारं विलसतु सः महाविश्वविद्यालयोध्यम्‌ ॥ 
सरस्वती श्रुति महती भहीयतास्‌ । 
। ततः स्रुता ज्ञानसुधा निपीयताम्‌॥ 
सदा मतिः शुभचरिते बिधीयताम्‌ | 
रतिः परा परमगु्रौ प्रचीयतास्‌ ॥ 

(सनातत TH को काल के वेग से पीड़ित तथा सम्पूर्ण 
भमण्डल के प्राणियों को दुखी अवस्था में और आकुल देख 
कर कलियुग के पाँच हजार वर्ष व्यतीत होते पर, भारत 
भूमिपर, काशी-क्षेत्र में गंगा के पावन तट पर इस सनातन- 
भं के बीज का पुनः नवीन रूप से आरोपण करने के 
हिए जगदीश्वर की शुभ, पुण्य इच्छा उत्पन्न हुई । अपनी 
रच्य और पाइचात्य पूजा को एक में सूत्र-वद्ध करके 
और विशिष्ट विद्वानों का एक-मत कर, विश्वभावन, 
,किश्‍वस्वरूप, विशवस्नष्टा ने विश्वनाथ की नगरी में विइव- 
Vi a के संस्थापन की व्यवस्था की । देशभक्त, विप्र 
Ei मालवीय परमेश्वर की इस इच्छा के पुर्ण 
पि निमित्त-मात्र बने। भारत को जगा कर 
ह a तेज का विधान कर यार के अ 
| fer भगवान्‌ = a a ल. उ 
TAR oe se इच्छा कौ पूर्ति में और a कई 
महराज को a । महामना नीका तेर तर 

4 rags स्‌ es EN तापक यी सभा के 
al og शै, मंत्री एव ee दरभंगानरेश श्री रामेश्वरसिंह 
ह ९२ पदास केषाध्यक्ष, डाक्टर श्री सुन्दरलालजी, 

| Fee श्रीमती भैनी, श्री आदित्यराम भट्टाचार्यजी, 

| पया अस oe एनी बेसेंट, डाक्टर रासबिहारी घोष 
aS वयोवृद्ध, देश-प्रेमी भगवत-दासों ते यथा- 

| एज were ३ की। महारानी विक्टोरिया के पौत्र, 
पुत्र, सम्राट्‌ पंचम जार्ज के शासतः 


“sd 
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४७१. 


काल में मेवाड़, काशी, काशमीर, मैसूर, अलवर, कोटा, 
जयपुर, इन्दौर, जोधपुर, कपूर्थला, नाभा, ग्वालियर 
आदि राज्यों के नृपतियों को तथा अन्य धनी-मानी सज्जनों 
को इसकी सहायता के लिए प्रेरणा कर सब धर्मों के जन्म- 
दाता सनातनधमं की रक्षा एवं उन्नति के लिए तथा अपनी 
लीला के विस्तार के निमित्त उन्हीं परात्पर प्रभु ने सम्राट 
के प्रतिनिधि (वायसराय) धीर-वीर प्रजावन्धु श्री लाड 
हाडिञ्ज के द्वारा इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास 
कराया। 

श्री विक्रम संवत्‌ १९७२३ में माघ शुक्ल प्रतिपदा 
शुक्रवार के दिन शुभ महूत में श्री काशी नगरी में सम्राट 
के प्रतिनिधि के द्वारा जिस विश्वविद्यालय का शिलान्यास 
किया गया वह सूर्य और चन्द्र के रहने तक सुशोभित 
I 
वेद में महती सरस्वती की अभिवृद्धि हो। 
तब उससे झरते हुए ज्ञान कै अमृत को लोग पियें। 
शुद्ध चरित्र सें बुद्धि सदा लगी रहे। 
परमगुरु (शिव, विष्णु आदि ) मे अदूट अनुराग की वृद्धि हो॥) 

इस लम्बे ताम्रलेख में भी हिन्दू शब्द का प्रयोग नहीं 
किया गया है। परन्तु इन सभी उपयुक्त स्थानों पर हिन्दु 
शब्द के न प्रयुक्त होने से मुझे ऐसा लगता है कि मालवीयजी 
ने इसका नाम पहिले 'काशी-विश्वविद्यालय' ही रखा था। 

मैने इस लम्बे तास्रलेख का सम्पूर्ण उद्धरण कई 
कारणों से किया है। यद्यपि मेरे पास इसका कोई पुष्ठ 
प्रमाण नहीं है तथापि मुझे ऐसा लगता हैं कि यह ताम्रलेख 
स्वयं मालवीयजी की कृति है। वे संस्कृत के विद्वान्‌ थे । 
संस्कृत में बिना किसी तैयारी के देर तक भाषण करते थे | 
और संस्कृत में पद्य-रचना भी करते थे। पं० अम्बिका- 
प्रसाद उपाध्यायजी लिखते हैं = 

“संस्कृत भाषा के ऊपर भौ मालवीयजी का पुर्ण 
अधिकार था। संस्कृत में व्याख्यान तथा इलोकबद्ध 
लेख मैने देखे हैं। संस्कृत में व्याख्यान मेने सुना हैः... 
(एक समय) संस्कृत साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन 
हुआ। संस्कृत साहित्य-सम्मेलत के स्वागताध्यक्ष मा 
वीयजी थे । कार्यं अधिक था | मालवीयजी ARIST | 
थे, इसलिए अपना भाषण तैयार नहीं कर सक -- a 
बोले, हम बोल लेंगे, समय पर बोलने के लिए जड़ ह 


हमसे धीरे से बोले अशुद्धियों को गिनकर कहता |... 


x 


अपना भाषण ४५ मिनट तक अपने मन से बोलते गये | 
में ध्यान लगाये था परन्तु कहीं भी कोई अशुद्धि न हुई! 
व्याख्यान समाप्त कर, बैठे तो मुझसे पूछा। मेने कहा कि 
हनुमान्‌जी के व्याख्यान के बाद आद्य वाल्मीकि ने जो 
टिप्पणी लिखी है बहु व्याहरतानेत न किचिदपशब्दितम्‌' 
वही मेरे स्मृति-पथ में आ गयी है। मालवीयजी महा- 
राज हसने लगे । 
उपर्युक्त ताम्र-लेख का सम्पूर्ण उद्धरण इसलिए भी 
किया कि वह विश्वविद्यालय के संस्थापन का एक संक्षिप्त 
` इतिहास है और उससे संस्थापक की ईश्वर-भक्ति, धर्म- 
निष्ठा एवं पवित्र-हृदय की एक सुन्दर झाँकी है। 
परन्तु इससे भी महत्त्वपुर्ण इसका प्रारम्भिक इति- 
हास और उससे सम्बन्धित कुछ संस्मरण हैं। श्रेयांसि 
बहु विघ्नानि, अच्छा काम करने में बड़े विघ्न होते हैं। 
परन्तु धीर एवं दुढ्प्रतिज्ञ पुरुष उससे विचलित नहीं 
होते। कहा भी है-- 
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः 
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः। 
बिघ्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
| प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति॥ 
अर्थात्‌ नीची श्रेणी के मनुष्य विघ्न के भय से कोई कार्य 
आरम्भ नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य का आरम्भ 
तो करते हैं परन्तु जहाँ विघ्नों का थपेड़ा लगा तो हाथ 
' पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं। परन्तु उत्तम श्रेणी के लोग 
जिस काम को हाथ म॑ लेते हैं, फिर मुँह नहीं मोड़ते। महाषि 
वाल्मीकि ने भी कहा है-- 
सत्य वा यदि वा पापं यो हि वाक्थमुदी रितम्‌ । 
सत्येन परिगृह णाति स वीरः पुरुषोत्तमः॥ वाल्मीकि । 
` अर्थात्‌ चाहे सही हो अथवा चाहे लोग उसे अनुचित समझें, 
“sil बात जबान से निकल गयी उसका जो सत्यता से पालन 
- करता है वही मदे आदमी, पुरुषोत्तम हे । सन्‌ १९०४ में 
मालवीयजी ने एक विश्वविद्यालय के संस्थापन का निश्चय 
किया | उसमें अनेक विघ्न आये परन्तु मालवीयजी का 
` तो उसूल था -- 
चला जाता हूँ हंसता खेलता बहरे-हवादिस में। 
अगर आसानियाँ हों, जिन्दगी दुइवार हो जाये॥ 
हीने ज्ञब अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए अपनी 
'की बाजी लगा दी तो वह बन कर ही रहा। 
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दाद देती है गदिशे-दोरां 
जिन्दगी एहतराम करती है। 
इइक्क जब सोत से उलझता है 
सोत झुक कर 
उनके जीवन में कई मौके ऐसे आये जब उनके पा! १ 
मौत आयी, पर तब तक! व्वविद्याल्य अपनेपरो Way af 
नहीं हो चुका था, वह नत-मस्तक होकर लोट गयी । 
सन्‌ १९०४-५ में ` 


3 
A 
4 
a 


ऱ्य 


eee एक्‌ विश्व-विद्याल्र ; 
उड़ | जोर-शोर से उबाल बा | ४. 
पाना पड़ने से शान्त हो गया। ए | 
करी वक्‍त उवाल आ सकता था। | 
उस समय की रस्स देखने लायक थी । एक ब्रो 
मालवीयजी के उत्साह की अग्नि और दसरी ओर उके 
फूँक-फुँक कर चल्नेवाले मित्रो के उत्साह के भंग करे. 
वाले मुदुल वचन! यह संग्राम कुछ ऐसा था जैसे कृण i 
और शिशुपाल के बीच हुआ था-- 
मधुरेरपि भूयसा स सेध्यैः 
प्रथसं प्रत्यृत चारिभिदिदीपे। 
पवमानसखः ततः क्रसेण 
प्रणयक्कोध इवाशमत्‌ विवादः माध। 
(शिशुपाल एक ओर से आग्नेय अस्त्र छोड़ Cel | 
दसरी ओर से कृष्ण ASIA छोड रहे हैं। पहिले त 
ठंडे पानी के पड़ने से अग्नि भभकी पर निरन्तर पाती प | 
ने से प्रणय-क्रोध की भाँति शान्त हो गयी। प्रय क्रोध ५ 
में भरी कट शब्द उगल रही है । प्रियतम उसै ue 
पहिले तो प्र | 
लिए मुदु शब्दों का प्रयोग कर रहा हैं। पार्द 
की क्रोधारिन इन सान्त्वना के शब्दों से प्रेयसी 
जब वह अनुनय-विनय करता ही चला गया a 
का क्रोध शान्त हो गया | ) की चर्चा एत 
यद्यपि १९०४-५ में विश्व-विद्याल्य । गी बी | 
प्रकार से शान्त हो चुकी थी तथापि मागव वे 
की अग्नि तो 'अन्तःप्रसुप्त दहन दौमर र 
लगी ot) किसी समय भड़क सकती थी | / 
वह अवसर आ ही गया। न त दो। 
तुम मरीजे-इदक की सैयत को काँचा देख बर 
फिर नये सर से न उठ बैठे सहार' सटी की al 
१९०९ में अलीगढ में मुस्लिम afaa A ae 
शुरू हुई और बात आगे बढ़ गयी । गा 


\ 
के संस्थापन की चर्चा 
परन्तु कई ओर से ठंद 
नीचे अग्नि रखी थी 


Peek 
श उत्होंने विश्वविद्यालय की चर्चा फिर चलायी | 
a जषा थी कि काशी और प्रयाग के बीच गंगा 
ue र आश्रम स्थापित किये जायें जहाँ देश के 
ह a ढडकियाँ ज्ञान-वद्धैव के साथ-साथ चरित्र- 
छ Cre भी शिक्षा पा सकें 1 सन्‌ १९११ में “हिन्दू यूनी- 


के फ़ | टी सोसायटी” की स्थापना और इसी नाम से 
4 


८ a | बिद्यालय का रजिस्ट्रेशन भी हुमा १ SE 
यी। ९१५ को बनारस हिन्दू युनिवसिटी बिल” पारित 
न > gar काशी के तग वका र 
याप 100 FE जी लि 
ताथ | गते े। शिवप्रसादजी लिखते 
क |. \ fac a = ee ब्रह्मपुत्र की 
. A बाढ के सदृश समुद्र की ओर वेग से हे a । उसके 
oe बागे के पथ का रोकना ee | i चुका था। जब 
3 a शिमठा-शिखर से हान्‌ ( माळवीयजो) के लिए बुलावा 
am, बावू के साथ में भी शिमला पहुंचा । परलोकवासी 
रा हरनामसिह की कोठी में हम रोग ठहराये गये। 
` वाव्‌ उस समय के वाइसराय से मिल्ने गये और वहाँसे 
ITT आये और मुझे बुलाकर कहा कि वाइसराय 
॥। | 'विखविद्यालय को अपनाने का वचन दे दिया है। मेरे 
रहा है। a तो बदन में खून नहीं। मे तो सन्न रह गया और 
हिले तो 4 मृत से हठात्‌ निकल पड़ा —-This is the 
नी पढ़ी atieknell of the Hindu University अर्थात्‌ 
सीको ती हिल्‍दू-विश्वविद्यालय की मृत्यु-घोषणा है । अस्तु, 
गेरे | eer से उतरकर फिर लाहोर वापस आथे । 
प्रय a बृहती सभा में स्वनामधन्य परलोकवासी लाला 
। पर yy राय ने कहा f——“Charter or no Charter, 
प्रेण |. on Aiversity must exist’. जिसके उत्तर 
हः ह कि—Charter and Chatter, 
रा ए | क a Diversity must exist”. इन वाक्यों से 
की |. Lt ~— व्यक्तियों की मनोवृत्ति का भली भाँति पता 
त ह att आह तितो चारों ओर से लोगों की सहानु- 
a] as a ae र --लाहोर से Seat आगे 
al | x TR भिकेला । हे aCe ee 
र | ह ed महाराजा दरभंगा 
दर्व foe और सभापति बनता स्वीकार किया 
“al aa Wey पुर के दान भी दिया । इसीके ले पूज्य 
। सही. । राजी इस पहि fhe 


Be. 
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: ४७३ 
पर मन्त्रित्व स्वीकार कर लिया था।” अव. बहाव का र 
रख दुसरी ओर चला; और विद्यालय के छिये धन की ॥ 
अन॑भ्रवृष्टि. होने लगी। र . “3 

४ फरवरी १९१६ को लाड हाडिञ्ज ने prea |. 
विद्यालय का शिलान्यास किया। में उस अवसर पर , 
उपस्थित था । समारोह का क्या कहना था | माळबीयजी . 
का स्वप्न जो पुरा हुआ था | 2 

इस बात को हुए ४६ वर्ष हो गये ! उससे सम्बन्धित 
घटनाओं की रूपरेखा एवं उनका क्रम धूमिल पड़ गया। | 
अतः घटनाक्रम में थोड़ी भन्ति हो जाना स्वाभाविक 
हे! इसी अवसर पर या इसके कुछ ही आस-पास शिलान्यास 
के मैदान में एक सभा हुई। इसमें बड़े-बड़े राजे-महराजे, | 
राजसी ठाठ से सुसज्जित उपस्थित थे। गांधीजी थे। | 
श्रीमती एनी बेसेन्ट भी at) लोगों के व्याख्यान 
हुए। इतने में मालवीयजी ने गांधीजी से अपने श्रीमुख से | 
कुछ कहने के लिये कहा। यह कैसे हो सकता था कि सभा 
में गांधीजी हों और मालवीयजी उनसे बोलने के छिए | 
न कहें ? गाँधीजी उठे । = 

सोते हुए उसको जगाना एक वीरता थी। 

जागे हुए उसको सुलाता एक काम थाा . 

(सिंह के प्रति एक कवि की उक्ति) | 

अपने व्याख्यान के किसी प्रसंग में महाराजाओं की ओर _ 
देखकर उन्होंने कहा जिसका भाव यह था-- जब जनता | 
भूखों मर रही है, आपको इन हीरा-जवाहरात के पहिनने का 
कोई हक नहीं है। ये सब जनता की सम्पत्ति हैं। राजा लोगों 
नेकसमसाकर-यद्मपि राजसी ठाठ से मुसकु राते हुए-इस खून 
के घूँट कोपी लिया। पर जब गांधीजी ने किसी प्रसंग में यह 
कहना आरंभ किया कि में तो बम फेकनेवाले की प्रशंसा करता ; : 
हँ तोगजब हो गया | इतना उन्होंने कहा ही था कि श्रीमती | 

एनी dare झटके से खड़ी हो गयीं और बोलीं -- 9100. 

Mr. Gandhi? और इसके पहिले कि वह और कुछ कहें, 

--बहुत दिन की बात हो गयी, परन्तु जहाँ: तक मुझे याद 

है--सब के पहिले महाराज दरभंगा या महाराज x 

और उनके बाद एक-एक करके सब राजे मल Se 

के बाहर चले गये। गांधीजी gat लगें। मे एक का 

में भौचक्का सा खडा यह सब व्यापार देख रहा र 

माळवीयजी के पैरों के तले की जमीनः खलक ही fae 

हृदय में जोर की पीड़ा उठी । ae -उन्हें तुरन्त बाबू शिवर 


ZN ॥ 


श्रीमती एनी बेसेन्ट 


प्रसाद गुप्त की कोठी पर ले गये । कोठी निकट ही थी 

और मालवीयजी उन दिनों वहीं रहते थे। तुरन्त कवि- 
राज गणनाथ सेन आये और दस-दस मिनट पर कोई रस 

देने लगे। में पहिले हो कोठी पर पहुँच गया था। कोठी 
के बाहर जनता साँस रोके उद्विग्न खड़ी थी। खबर फैल 
गयी कि मालवीयजी को हृदयाघात (heart atack) 

हो गया है और उनकी दशा शोचनीय है। गांधीजी तो 
उनके साथ ही आये थे । राजा-महाराजाओं को भी खबर 
होते देर न लगी। जब मालवीयजी की तबीयत कुछ 
ठहरी तो गांधीजी ने उनसे कहा--इन लोगों ने तो मुझे 
बोलने ही नहीं दिया और उठकर चले गये । में तो आगे 
कहने जा रहा था कि इन बम फेंकनेवालों का, देश का हित 
समझकर, हथेली परजान रखना प्रशंसनीय है। इससे कौन 
इन्कार कर सकता है, परन्तु वे गलत रास्ते पर हैं और उसे 
उन्हें तुरन्त छोड़ देना चाहिए। में तो अहिसा का पुजारी 
हूँ । मै भला हिंसात्मक कार्य की कैसे प्रशंसा कर सकता हूं ? 
माळवीयजी को थोड़ी ढाढ़स हुई। इतने में राजा-महा- 
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४ q 
बन के जो कभी बिगड़े ही नां 


श्री RAT सोमेश्‍वर सिंह | 
आयोग 
Ce ) Bl f 
स्वर हैं उसके न कभी भी सधे, ar 
जिसने कभी बेसुरा गाया नहीं। : 
नहीं जो है खला किसी को भी कभो a 
बहु तो जम को कभी भाया नहों। pS 
उसये है यहाँ कुछ पाया नहों। विशाल 
नहीं राह से जो भटका है कभी, ve 
वह है कभी राह पै छाया नहीं। पाहो 
हि पाठ 
( २६) अप 
भँवरों की न नीति हैं जानते वे, a 
लहरों से कभी जो लड़े ही नहों, गा 
पथ की कठिनाइयाँ क्या वे कहें aaa 
पग पंक सें हैं जो पड़े ही नहीं, र 
क्रम भाग्य का आँक वे केसे सके र एम 
जम के जो कभी vag ही नहीं, को पकड 
गति जीवन की पहचानेंगे क्या 
बन के जो कभी बिगड़े हो नहीं १ 
राजाओं की मोटरें आने लगीं । मालवीयजी नै पा प | शा 
बातें जो गांधीजी से हुई थीं, कहीं। चड | वादे 
कहा कि आप सभा कल फिर बुला | कहो 
गांधीजी इसका स्पष्टीकरण करने कहें तो 6 छ 
आवेंगे। माळवीयजी की जान में नात 7 aft ty 
दूसरे दिन सभा हुई। सब रा | । 4 
गांधीजी ने स्पष्टीकरण कर दिया । ae Pri 
काशी विश्वनाथ ने मालवीयजी ae 


ब्यथा येषां वाञ्छा वितरति 
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| ` दोग ( 


‘ya वित्त की 


हें वस्तूरमळ वांठिया का यह पत्र मिला है: 


| fia समपादकजी, है । ; 
112 ste Sere wt लेख ही 
(वातिक पाठ्य-पुस्तको की आवश्यकता साप्ताहिक 
| (बाल राजस्थान ' से उद्धरण कर भेजता हूँ जो कि उसके 
10:८२ गणतंत्र अक में प्रकाशित हुआ है। 
““कत संभव है कि इस लेख को ओर आपका ध्यान ही नह 
| द्वाहो क्योंकि लेखक का नाम इस प्रकार दिया गया है 
| पाठक का ध्यात उस ओर जाना कठिन है। 

| अप्तेढंग का, और डा० कोठारी जैसे भारत के एक 
| उन्तकोटि के वैज्ञानिक का लिखा gar यह पहला ही लेख 
| chat हमारे शिक्षा के माध्यम को हिन्दी और क्षेत्रीय 
| पामे परिवर्तन कर देने की हमारी दीर्घसूत्रता से हो 
| देबै्ञातिक विकास के विलम्ब की ओर ध्यान आकर्षित 
[Mel इतना ही नहीं, अपितु स्वानुभव से उदाहरण 
| OR यहाँ तक वता दिया है bs अंगरेजी के माध्यम 
|. एम” एस-सी० तक के विद्याथियों को मूल वात 
| पाना जब संभव नहीं होता तो वही हिन्दी द्वारा 
te पि देते हे । इससे अधिक प्रत्यक्ष उदाहरण 
5 का कया दिया जा सकेगा कि जो अँगरेजी को 
“माध्यम बनाये रखना चाहते हैं? इतना ही - 
|. | जी शिक्षा के गिरते हुए स्टेण्डड को उठाने 
> दा भाषाओं के तश Gig और हिन्दी आदि 
AT हुए हैं प्रति घोर उपेक्षा बताने का ही रुख 
गे हग जनत 
के जैसे पहले जयत की 


1 का मानना है, स्वतंत्रता 
दासता में एसे जकड़ते जा . 
कभी भी नहीं थे । भाषा आज राज- 
प हो गया है और अँगरेजी पढे-लिखे 
को तरह-तरह के भय हमें बता 
a aes fe इस देश ने पिछले 
रेचो मेको नही को थी उससे कहीं 
क ts केजाने के बाद कर छी। इसी 
भिक्षा nel आदि क्षेत्रीय भाषा के 
गमे भो जाने पर वैज्ञानिक और 
गि तेनी ही आश्चयंजनक तरक्की 
क भारतीय दिमाग संसार के किसी 


1 गो 


त है 
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हिंदी में वैज्ञानिक पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता 


[sto sto एस० कोठारी की गगना देश र पुल वेज्नानिक्रों में होती 
प्रतिवर्सिटी ग्रांट कमीशन) के अध्यक्ष हैं। हिदी पारिभाषिक शब्दावर्ल 

_ की शिक्षा के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तकों के संबंध मे उनके 
हुए यहाँ अपने पाठकों की जावकारी के लिए सहर्ष और साभार प्रकाशित 


४७५ 


है। इस समय वे विश्वविद्यालय अनदान 
ही के पुनरीक्षण का कार्य भी उनके सुपुई 
विचार श्री बांठियाजी ने भेजे हैं जिन्हे 
कर रहे हें ---सम्पादक, सरस्वती । ] 


भो क्षेत्र के दिमाग से हीन नहीं है। जैसा कि डा० कोठारी 
ने कहा है, मध्यमवर्ग अपनी स्थिति बनाये रखने के डर से 
भयभीत है और वही अँगरेजी से चिपका रहना चाहता है 
ताकि उसकी स्थिति अक्षणण बनी रहे। पर ऐसा अब 
असम्भव है। जितना शीघ यह समझ लिया जाय, उसका 
इसोम लाभ है। मे आशा करता हुँ कि श्रीमान डा० 
कोठारी के इस लेख को आप अपने पत्र द्वारा जनता तक 
पहुँचाथेंगे ताकि वह मूलभूत वात को समझ जाय और 
राजनीतिज्ञो के दावपेंच से इस महत्त्व की समस्या को | 
मुक्त कराने में सफल हो। हम संसार से बैज्ञानिक ज्ञान. 
में अंगरेजी को छोड़कर पिछड़ जायेंगे, यह भय उतना हीः 
निराधार है जितना कि भय हमें अंगरेजी राज्य के चले जाने 
से होने का दिखाया जाता था। 
आज अंग्रेजी छोड़ो' का नारा बुलंद करनेवाला | 
गांधी हमें चाहिए। 


भवदीय 
०कस्तूरमल बांठिया 


Sto कोठारी लिखते हूँ: | 

हिन्दी में वैज्ञानिक पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता. 
पर सोचते समय पहला सवाल यह उठता है कि हम वैज्ञा- | 
निक और इंजीनियरिंग को पाठूय-पुस्तकों को हिन्दी में 
क्यों करना चाहते हैं?! और इसका उत्तर स्पष्ट है। 
क्योंकि जब तक वैज्ञानिक विषयों पर पुस्तकें हिन्दी और 
देश की अन्य भाषाओं में उपलब्ध नहीं होतीं, तब तक न 
तो देश के गरीब आदमियों को विज्ञान की उपलब्धि 
से कोई लाभ ही पहुँच सकेगा और न देश की वैज्ञानिक 
व औद्योगिक उन्नति तीब्र गति से ही हो पायेगी। जः 
हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य की बात करता हूँ तो यह 
सदा मेरे ध्यान में रहती है कि आज हिन्दी के दी पहल 
हिन्दी एक ओर तो सारे देश की राजभाषा मा 


मे हिन्दी के दुसरे रूप के बारे 


०० पाप्या: 


बात जितनी हिन्दी के लिए लागू होती है उतनी ही देशकी. 


अन्य भाषाओं के लिए भी । सचाई यहं है कि जब तक हम 
विद्यार्थियों को शुरू से ही अपनी भाषा में वैज्ञानिक साहित्य 
उपलब्ध नहीं करायेंगे, तब तक हम असली रूप के वैज्ञा- 


` निक नहीं पा सकेंगे, क्योंकि विज्ञान के बुनियादी तथ्य 


आम तौर पर आरम्भिकज्ञान प्राप्त करते समय ही स्वस्थ 


ढंग से अंकुरित होते हैं। पर यदि इस अवस्था में इन बुनि- 


` यादो बातो. को बताने के लिए कक्षा के भीतर एक भाषा 


: 


की शब्दावली इस्तेमाल की जाती हे और उसके बाहर 


। . दुसरी, तो बेचारा विद्यार्थी उलझन में पड़ जाता है। उसके 
दिमाग में वैज्ञानिक ज्ञान उतने सहज ढंग से नहीं पनप' 


पाता और बुनियादी बातों के बारे में उसकी पकड़ इतनी 


हे गहरी नहीं हो पाती जितनी कि तब हो पाती हे जब कि 


उसको अपनी ही भाषा में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। 


फिर यह भी आज एक माना हुआ तथ्य है कि जिस भाषा 


में कोई व्यंक्ति अपने को व्यक्त करता है, उस भाषा का 


उसके विचारों पर भी असर पड़ता है। 


यही कारणं है कि योरप में आज से तीन सौ वर्ष पूर्व 


(© fea जमाते में विज्ञान शुरू हुआ था और जब संपूर्ण योरप 


में पढ़े-लिखे लोगों की भाषा लैटिन थी, यहाँ तक कि रूस 
और फ्रांस में भी यही भाषा चलती थी, उस समय वैज्ञा- 


निको का ध्यान अपनी ही भाषा में लिखने के प्रश्‍न की 


ओर गया। उस ज़माने में लैटिन भाषा का इतना असर 


‘at कि न्यूटन जैसे अँगरेजी भाषाभाषी वैज्ञानिक को भी 


_ अपना पहला ग्रंथ 'प्रिसपिया',सन्‌ १६८७ में, लैटिन में ही 


लिखना पड़ा था और सन्‌ १७२९ में इसका अंगरेजी में 


` अनुवाद हो पाया था.। पर बाद में न्यूटन को अपनी 


भाषा में लिखने. के महत्त्व का पता चला और इसलिए 
सन्‌-१७०४ में उसने अपना दूसरा ग्रंथ आप्टिक्स' अँगरेजी 


. _हीमेंलिखा। इसका लैटिन में अनुवाद दो वर्ष बाद प्रका- 
शित हुआ। इसके बाद जब योरप के देशों की भाषाएं : 


प्ररिष्कृत हो गयीं, तब विज्ञान इत देशों की भाषाओं ही में 
लिखा जाने लगा। कटर 


ext तरह अँगरेजी, Ha और जर्मन भाषाएँ - 


वैज्ञानिक साहित्य की भाषाएँ बनी और तभी इन देशों में 


वैज्ञानिक व दैक्नालोजी का विकास तेजी से हुआ । क्योंकि 
विज्ञान का विकास किसी देश में तभी होता है जब वहाँके : 
 कारीगर और शिल्पकार, यानी जो हाथ से काम करते हैं 
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- वहाँ बुनियादी बात को पुरी तरह समर a 
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छै ~ . ; प 


और तरह-तरह के उपकरण बनाते है oe 


और आविष्कृत करने के लिए दिमाग से सोचे ae रवि 

वे तभी ऐसा कर सकते हैं कि जब उनको x . र्हा 

3 ES पं aay 4 

हुई वैज्ञानिक प्रगति का हाल मालम हो। योरप a ib. 
के त्र वा 


~ 


हज्जामों ने हाथ के काम के अतिरिक्त दिमाग हे ir “4 


भी था, वे ही वाद W जाकर सर्जन बन गये । हमा: ह 
कप NOTE ee । हमार हे न 
में भी आज यही स्थिति है। हमें सोचना हैं कि हा ता, 
काम करनेवाले जार दिमाग के सोचनेवाले, दोनों डर 
मिलन किस प्रकार हो सकता है। आजं ऐसे अग क| ah 
कार और कारीगर हँ जितको जरा भी वैज्ञानिक ह|. तही 
सोचने का मौका मिले तो वे अनेक नई-नई ईजादक जत? 


सकते हें । 


लिखी हों और जिनको पढ़कर हमारे कारीगर ah as 
शिल्पकार अपने व्यवसायों को उन्नत कर Ta La nef 
न केवल उद्योग ही बढ़ेगा वरन्‌ विज्ञांन भी गंभीज़ा 5 व 
ऊँचाई तक पहुँचेगा। क्योकि जब विज्ञान की प. बत 
हमारी अपनी ही भाषा में होगी तभी हम प्रकृति को ate व्शा 
सहज व वैज्ञानिक ढंग से समझ सकेंगे! दुसरी गा! 4 
| 


में पढ्ने पर तोते की तरह रटकर, दिमाग पर आवस 


से अधिक जोर देकर,जहाँ हम अपनी प्रतिभा को र I 
गी नहीं पु 


में अपनी इस वात को एक उदाहरण द्वारा TE ॥ न्‌ र. र 

चाहता हुँ यद्यपि उसका विज्ञान से कोई संबंध ह. | 

हमारे देश में राम' एक ऐसा शब्द है जिसके ate “a ह 
संस्कृति का पूरा रूप छिपा हुआ है। अन्य देशों की प a 

- द्वारा. राम' शब्द का अनुवाद करके कितनी ही ‘ail fe 

क्यों न॑ समझाया जाय, फिर भी वह वात नहीं हा hy 

कि sit केवल 'राम' शब्द के उच्चारण वी १ पे 

लोगों के मन में पैदा होती हैँ। विश साशा 0... 

बारे में स्वयम्‌ भी मेरा यही अतु, है पति 

र 1 होतै के बाद मी ९ 


लय अनुदान आयोग के अध्यक्ष 
विश्वविद्यालय में एंम०' एस-सी? ne 
पढ़ाता हूँ । पढाति समय जब कम 4 
विद्याथियों को समझानी होती हैती वह दन 
समझ में नहीं आती जब तक कि वहं f ie 

जाय। इससे यह सिद्ध होता है हि गा 


। 
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सा| विषय फिर वे ही भाषाएं आज के वैज्ञानिक युग में 
i । ah} बता है! पाती हैं जो अपने में विज्ञान और तकनीकी 
aa त a att भाँति स्पष्ट करने की क्षमता रखर्त, हैं 
क ate तभी बे वास्तविक प्रवाह, गति और जीवन को 
a न अनिवार्य होने पर भी कि लाग 
2 a बा क्यों नहीं करते ? इसका कारण य है कि हम प्रगति 
दोनो |~ ewe! यह अजीब सी बात लगती हे, लेकिन निस्सार 
नेक | aie! गहात्सा गाँधी कहते थे कि हमें आजादी इसलिए 
कहा इही मिलती क्योंकि' हम आजाद! से डरते Tl हम सभा 


जादा गाते हैं कि जिस दिन हमारे दिलों से उन्नति तथा आगे 
+ भाग 2 बढ्ने के बारे में कहीं बैठा हुआ भ निक जायगा उस 
ग्‌ 


आए | _दितहेम इस बात को तुरन्त ही अपन! लेंगे । आज राष्ट्रीय 


cae) तरपरइस क्षेत्र में जितना डर हिंन्दी से हे उतना ही डर 
क | इषे प्रादेशिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं से भी है। किन्तु यह 
pial ' इर केवळ मध्यम वर्ग तक ही सीमित Fl पर मध्यम 
Ag) गांतोदेश मै अल्प मत में है वह इसलिए हिन्दी को 
alata} fan और टेक्नोलोजी पढ़ाने का माध्यम बताते 
परी भा प हिचेकिचाता है क्योंकि इस बात से सबसे अधिक 
raga) हैति उसको ही पहुँचनेवाली है। पर गाँधीजी ने तो हमें 
मद एकमत्रे दिया था कि, कभी हम किसी तरह के असमंजस 
qa] WE a हमें यह सोचना चाहिए कि जो काम हम करने 


टके गा रहे हैं उससे हमारे देश के प्रत्येक निवासी को और 
हह! व से गरीब को लाभ पहुँचेगा या हानि होगी। और 
भाती दि उत काम को करने से सब को लाभ पहुँचता है तो 
हीमा) हें विर्य ही वह काम कर देना चाहिए । 


ही ॥ | पही वात आज भारतीय भाषाओं के माध्यम द्वारा 
a a a को पढ़ाने के बारे में लाग होती है। निश्चय ही भार- 
सेभ भाषाओं के माध्यम से जब शिक्षा दी जायगी तो 


गे गरो 
पह | भे गरीब आदमी भी उसका लाभ उठा सकेगा | 


॥ | ‘ion कै जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान से सबसे अधिक 
॥ माताएँ और बहनें हैं क्योंकि वे ही सबसे 
छ. गी हैं। और जो पढ़ी: लिखी हैं भी, उनमें से . 
1 


अपनी ही भाषा का ज्ञान है। पर भारतीय 
र सौ भए बे च्छा वैज्ञानिक साहित्य उपलब्ध नहीं है। 
11 fe शानिक क्षेत्र मै आज १०० वर्ष पीछे पड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr me 


हिन्दी में देज्ञानिक पाठ्यं-पुस्तको की आवश्यकता 


अपनी भाषा में बहुत टा जल्द समझ में आ. 
` शक्ति जैसे शब्दों का भी पता नहीं है जो नगरों में आज 


. सकते हैं, और न 


अपना पता निम्नांकित पते पर शीष्ध सूचित करते कौ 


इसी कारण wheat भी उनसे अधिक चिपकी a रि 
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हुई हैं। हमारे देश की ग्रामीण नारी कौ राकेट और अण- 


हर आदमी की जबान पर हैं। इस तरह “हम यदि वैज्ञा- 
निक ज्ञान को अपनी ही भाषा में देने का प्रयतन नहीं करेंगे .. 
तो नारी के रूप में देश की-आधी जन-संख्या वज्ञानिक - 
ज्ञान को कभी नहीं पा सकेगी। ; <q 
लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उत . 
भाषाओ को पढ़ाना नहीं चाहते जिनमें आज मुख्य रूप | 
से विज्ञान लिखा जा रहा है। आजकल संसार में | 
प्रति वर्ष ५० लाख के लगभग वैज्ञानिक लेख, ५० हजार, 
वैज्ञानिक पुस्तकें और ५० हजार के लगभग वैज्ञानिक __ 
रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं। इन सब'के लिए आम तौर, 
पर रूसी और अँगरेजी भाषाएँ इस्तेमाल की जाती 
हें) संसार का ५० प्रतिशत से अधिक साहित्य अंगरेजी . 
में प्रकाशित होता 


सूचना 
श्री वासुदेवत नायर ` ० 

पिछले महीने हमने श्री वासुदेवन नायर की एक | 
कहानी आवश्यकता है एक गृहिणी की प्रकाशित की थी) | 
कहानी पर लेखक ने अपना पता नहीं: दिया, न्‌ उसके साथ. 
कोई पत्र मिला । यंदि लिफाफे पर पता लिखा हो तो वह ' 
डाक खोलते समय फेंक दिया गया था। हम इस कहानी 
को एक वर्ष तक रोके रहे कि लेखक का अतुस्मारक 
आवे और हमें उनका पता मालूम हो। कितु उतका कोई 
पत्र नहीं आया । हमने उतको कहानी को गत मास के. 
अंक में प्रकाशित कर दिया, कितु उनके पते के अभाव । 
में न तो हम उन्हें सरस्वती के उस अक की प्रति ही भेज. | 
पारिश्रमिक ही। अतएव इस सूचना | 
द्वारा हम श्री वासुदेवन नायर से निवेदन करते हैं कि 


कृपा कर। 
श्रीनारायण चतुर्वेदी 


सम्पांदक, सरस्वती 
५३ खुशेदबागं (विष्णु 


क 0 ४५७ 


see Digitiz 


wat का अप्राकृतिक प्रणय 


qa इस्लाम में अप्राकृतिक प्रणयलीलाओं की घोर 
निन्दा को गयी है परन्तु अरब, तुकं, मुगल, ईरानी 
इत्यादि जातियों में इस्लाम ग्रहण करने के पहिले से ही 
` वह रोग इतने भयानक रूप से फैला हुआ था कि इस्लाम 
के धामिक नियम व उपदेश उसे दबाने में नितान्त असमर्थ 
रहे और इस्लाम के विरुद्ध होते हुए भी अप्राकृतिक 
(समलिङ्गी) प्रणय इस्लामी देशों का एक काला पहलू 
बन कर रह गया | 
न केवल काव्य ही, बल्कि राजनीति भी इन प्रणय- 
'लीलाओं के प्रभाव से अछती नहीं रही। विद्वानों की राय 
में इस्लाम की बागडोर अरबों के हाथों से निकलकर जो 
ईरानियों के हाथों में पहुँची उसका एक प्रधान कारण 
अरब शासकों का ईरानी छोकरों के प्रति उन्मुक्त प्रेम भी 
था। ईरानियों के हाथों से निकलकर यह सत्ता तुको 
के हाथ पहुँची, और इसका भी एक कारण ईरानियों का 
तुर्क छोकरों से प्रणय-सम्बन्ध रहा है। फारसी भाषा में 
तुकं का एक अर्थ माशूक भी होता है। कई वादशाहों 
इन प्रणयलीलाओं के वश अपने पुत्रों के स्थान पर अपने 
लामो को उत्तराधिकारी घोषित किया | गुलाम का भी 
अर्थं माशूक होता Sl हमारे दासी शब्द को तरह 
म भी द्विअथंक है। जैसे हमारे यहाँ दासी का अर्थ 
ली व उपपत्नी भी होता है, वैसे ही गुलाम भी रखेला 
उपपत्ती के अर्थ में आता है। फारसी के कई कवियों 
बादशाहों को प्रसन्न करने के लिये उनके गुलामों की शान 
कसीदे तक लिखे हैं। अंगरेजी का 'स्लेव' फारसी का 
शाम नहीं है, जैसा कि ताइ के इस्लामी खेल से भी समझा 
सकता है। गुलाम की स्थिति बेगम से कुछही नीचे, 
प्रजावगं से ऊपर होती है, प्रजावर्ग से नीचे नहीं । 
महमूद गजनवी का गुलाम और माशूक था । 
हमूद को राजनीति पर अय्याज का बडा प्रभाव था। 
य्याज़ की प्रेरणा से ही महमूद ने फिदौंसी के साथ 
हार किया था। महमूद के मरने के बाद उसके 
[राधिकार के झगड़ों में अय्याज ने प्रमुख भाग लिया 
गफारी राजी और फ़रखी जैसे महाकवियों ने अय्याज 
a कसीदे लिखे हैं। अय्याज को प्रसन्न करना 
“प्रसन्न करना था। 


तिक Samaj Foundatio 


श्री राजेन्द्रप्रसाद जेन 
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र राजनीति पर उसका प्रम, | 


फरिश्ता के अनुसार एक दिन रात्रि के 
महमूद न मस्ता का दशा मे अक्ल से हाथ धो डा 
अय्याज के चेहरे पर दुसरी ही तरह से नज 
यह देखकर बुरहाने शरअ (धर्माधिकारी) 
U महमूद, का परे 
सुल्तान चेता, और ए 
कहने लगा, अपनी इन लूटेरी जुल्फों को काट डाल।' |. 
अय्याज ने फोरन अपनी जुल्फे काट डालीं| Say 
इस फर्मावदा रा को देखकर सुल्तान को प्रेमाग्ति और ah |. 
भडक उठो। इसके आगे जो कुछ लिखा है अस्पष्ट बाई | 
और उसमें वीभत्स रस की गन्ध आती है, परन्तु डान | 
बाल ने इसी घटना को शगार रस का रूप द्या हे) 
न वह इश्क में रही गनियाँ, न वह हुस्न में रही alfa | 
a वह गजनवी (AGTH ह, च वह ख़म हे जुल्फे अयाजम। | , 


परन्तु एक दूस पर यही इकबाल साहब फम | | 
\ | ३ 


> 
; 
1.4 
| 
— 
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म 
ru 
(| 
SG 
+. 


“01: 


वह मुहब्बत नहीं कुछ और शे है। 
सिखाती है जो ग्रजनवी को अयाजी॥ 
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की राजनीति पर उ | . 


दोनों से हाथ धो बैठा था । अलाउद्दीन के अनेक अत्याचार 
पूर्ण कुकृत्यों का दोष फरिश्ता और बार्ती दोनों ही उप 10 
दिलवर' मलिक काफर के सिर मढते हैं। काफूर orl ॥ 3 
हिन्दू था। इस वास्ते मुस्लिम इतिहासकारो की a 
अलाउहीन ने जो एक नया TH चलाना चाही था ह | 
मलिक काफर के इस्लाम विरोधी संस्कारों का प्रभाव 
सौन्दर्य और प्रणय के बल पर ही मलिक कार क 
oft के पद तक पहुँचा था और इसी वळ प A 
उद्दीन के वाद स्वयं बादशाह बनने का स्वत aA 
मलिक काफर के बहकावे में आकर ही अलाउ an ath 
बड़े लड़के fastat को ग्वाल्यिर मं और A 
को दिल्ली में कैद कर दिया। अलाउद्दीन * 
बाद उसकी वसीयत के अनुसार उसका 2 
शिहावउद्दीन उमर गद्दी पर बैठा और मलिक 
वली हुआ, जिसका अर्थ यह हुआ हि 


pesos पका 
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र से दिल्ली का शासक बन गया। अलाउद्दीन 
क प्रा राने पर मलिक काफूर ने बड़े अत्याचार किये | 
के कोत की विधवाओं के साथ विवाह किया | 
aH हे मरवाडाला। उसके लड़कों को अन्धा करवाया | 
is छ या छीन लीं और उनकी हत्या करा दी। अन्त 
हि हीत का एक लड़का मलिक काफूर की हत्या 
gage सफल हुआ और स्वर सुवारिक खिलजी के नाम से 


~ 


गद्दी पर बैठा । a A 
| बारिक खिलजी भी अपने सुयोग्य वाप का सुयोग्य 
| | पुत्र का । यह खुसरो खाँ नाम के एक SSH पर बुरी तरह 
| बागिकथा। खुसरो खाँ हिन्दुओं को एक छोटी जाति में 
(दा हुआ था। मुसलमान इतिहासकारों की राय में वह 
/ दिलसे मुसलमान नहीं वना था और बादशाह की आसक्ति 


है | 

बि | दा लाभ उठाकर फिर से हिन्दू राज्य स्थापित करना 
| ला स कु हे 

जमे | पाहता था। डा० ईश्वरीप्रसाद ने भी लिख दिया है 
जु 


` | frafega समय कोई सबल हिन्दू नरेश अन्य राजाओं 
को संगठित करके दिल्ली पर आक्रमण करता तो दिल्ली 
पर उसका अधिकार जम जाता और मुस्लिम प्रभुत्व सदा 
| Mec समाप्त हो जाता, क्योंकि उनकी राय में भी खुसरो 
| Tse हिन्दू सत्ता का पुनर्संस्थापन था। परन्तु 
झारी राय में खुसरो जैसे चरित्रहीन व्यक्ति किसी भी 
पाय अथवा धामिक अनुभूति से शून्य होते हैं। खुसरो 
ul ear स्वयं गही हथियाना था और इस काम में उसने 
[९५२ तयाता को सहायता 
जरे 7 क. त: हिन्दुओं और देशी मुसलमानो की 

tal यदि खुसरो का उद्देश्य मस्लिम प्रभुत्व 

A समाप्ति U2 x 


AN 


a a वज्जीरे आज़म तक वन गया। उसने 
he हजार = पर अपने आदमी नियुक्त कर दिये। 
| लाः [रो की अपनी सेना खड़ी कर ली और 
तवे ह ; त करने का षडयंत्र पुरा कर लिया। 
me ९ कि काज़ी ने बादशाह को चेतावनी 

Te कत्ल करना चाहता है, परन्तु बाद- 
मभाव नहीं हुआ। करल की रात जब खुसरो 
गिह ने उसे गोद में खींचा और जो काजी से 
झुनाया। खुसरो रोने लगा, इस पर बादशाह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and et cee 


बादशाहों का अप्राकृतिक प्रणय और राजनीति पर उसका प्रभाव 


aga बेचैन हुआ और खुसरो को दिलासा देने के लिए 
उसे बार-बार चूमने लगा। जिस समय महलों में शोर 
पा और हत्यारे बादशाह के निकट नङ्की तलवार लिये 
पहने तो बादशाह अन्तःपुर की ओर भागा, खुसरो ने पीछे. 
स दोडकर बादशाह के सर के बाल पकड़ लिये। बादशाह 
i उसे अपनी रान के नीचे खींचा, इसी समय एक हत्यारे 
ने बादशाह का सिर काट कर खुसरो खाँ को उसके वक्षः: | 
स्थल से हटाया। अव खुसरो नासिरउद्दीन खुसरो शाह के 
नाम से गद्दी पर बैठा, परन्तु छः महीने वाद ही मुसलमान | 
विद्रोहियों के नेता गयासुद्दीन तुगलक के हाथों मारा 
गया | 

अकबर यद्यपि इस प्रकार के अप्राकृतिक प्रणय से 
घृणा करता था, फिर भी उसका दर्वार इन प्रणयलींलाओं | 
का अखाड़ा बना हुआ था। अपने वाप के माशूक शाहम 
के कारण अकबर को काफी परेशानी थी। इधर अबुल 
फजल व अब्दुरंहीम खानखाना के प्रेम को लेकर काफी 
चर्चा रहती थी यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं अबुलफजल . 
का प्रेम सात्विक और कामुकता से कोसों दूर था । स्वयं 
रहीम' भी अपने सौन्दर्यं के लिए जितने प्रसिद्ध थे उ 
कहीं अधिक अपनी चारित्रिक उत्कृष्टता के लिए ख्या 
प्राप्त कर चुके थे । इसी समय अर्फी नाम का एक नौजवान 
शायर शीराज से आया। मौलाना शिबली नूमानी 
शब्दों में “हिन्दोस्तान में आया तो शहजादा जहाँगी 
पर आशिक हुआ”। आगे चलकर मौलाना लिखते हैं 
“यह अस्र अगर्चे बजाहिर बिल्कुल खिलाफ कयास हैं 
लेकिन अर्फी के क़सायद में बेशुबह यह झलक पायी जाती 
है”) : 

अर्फी wale लिखने में बहुत कुशल aT | उसने अक 
के भी कसीदे लिखे और सलीम (जहाँगीर) के 3 
सलीम के कसीदों में उसको प्रणयात्मक भावनाएं 
जाती हैं :-- 


——————— 


१नगुफ्तो सन बशुन्‌दम हर २ 
के दर बयां निगहुदा कद 


| | फजल के अनन्यं प्रियपात्र रहीम को दुःख देने में कोई कसर ग 


“षः 


फल. 
मच गया। अबलफ़जल और - फैजी के आसन डोल 


गये । राज्य का भावी उत्तराधिकारी अर्फी की मुट्ठी 
में आ गया, हमारा क्या होगा। उधर सलीम को पाकर 


` अर्फी आपे से बाहर हो गया। वह सबके: साथ अपमान- 
` जनक व्यवहार करने लगा, यहाँ तक कि अकबर को भी 


कुछ नहीं समझता था। इन्हीं दिनों अकबर ने अर्फो को 
` एक घोडा इनाम में दिया। अर्फी को घोड़ा. पसन्द नहीं 


` आया। उसने घोड़े की हिजो लिखी जिसमें अकबर का भी 


मजाक. उड़ाया गया था) इसी पर अकबर, अबुलफजल 


। और फेजी.की सम्मत्ति से अर्फी को जहर दे दिया गया। 


अर्फी मर गया ३५ वर्षं के भरे यौवन में। यह घटना सन्‌ 
१५९१ की है। सलीम की आयु इस समय २२ वर्ष के 
लगभग थी |. उसने आशिक की मुत्यु का बदला लेने की 
प्रतिज्ञा की। इन्हीं दिनों उसने अकवर के प्रति विद्रोह 


| के चिह्न प्रकट किये और दस वर्ष बाद इलाहाबाद में अपनी 


` स्वाधीनता की घोषणा कर दी | ATS ST AT सन्‌ १६०२ 
में उसने वी रसिह बुन्देला दारा अबुलफजल की हत्या करा 
Al बाद में अकबर और सलीम का मेळ हो गया परन्तु 
` इस घटना-चक्र ते अकबर का हृदय तोड़ दिया और ३ वर्ष 
बाद १६०५ में वह eat सिधारा।. गद्दी पर बैठने के बाद 
भी सलीम आशिक के खूर्न को भला नहीं । उसने अवल- 


नहीं छोड़ी। फैजी १५९७ में अपनी मौत मर चुका था। 
तिहासकारों ने और स्वयं जहाँगीर ते अपने आत्मचरित 

मे अबुलफजल के बध का कारण उसके इस्लाम विरोधी 
विचार लिखे हैं, परन्तु मेरी सम्मति में यह सब सत्य पर 
' पर्दा डालने का प्रयास है। जहाँगीर स्वयं कट्टर मसलमान 
“नही था। वह बचपन से ही खव शराब पीता और नाच- 
रङ्ग, ज्योतिष व चित्रकारी का शौकीन था। उसने सुन्नी 
होते हुए एक शिया स्त्री से विवाह कियो था। सभी धर्मो 
के प्रति उसका व्यवहार अकबर से भी अधिक उदार था, 


+ 


— ज 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क सरस्वती 


* कट्टर सुन्नी को न चुनकर एक कटूट हिदू को 


साँझ की वेला 


"श्री पाण्डेय शसिभूषण प्रसाद 


‘शोतां | 
यह भरी चेला | — hy 
अगम सिन्धु, निर्वाक्‌ दिशाएँ, मे उद्भास ata i 
यह भरी सांझ की बेज 
है कूल-किनारे, .. 
ते करतल हारे 
बू रनर हो रहे अग सब 


र कोशिश के मारे! 
॥ भन के सतरङ्ग सपन का मां 
यह सरी साँझ को jal 
वथुरे नयन मदालस तब के, 
ie जोहते होंगे कब के, 
लगी अर्गला मेरी कारा, . | 
हसे आँ सुन स्वर सबके! | 
मधुर बाँसुरी की धुन पर तो पड़ता होगा रेता! 
ag भरी साँझ की वेलां! 
साँझी सन का मोह न ETS. 
नभ सें घिरते बादल कारे, 
चले जा रहे गाँव, विजन से 
लोटे श्रान्त-कलान्त बनजारे ! 
शाख नीम की झुकती-उठती, जग का यही झमेता' | | 
यह भरी साँझ की वैष 


ये उसे 
और फिर अबलफजल की हत्या के लियं उ 
q 
इन सब पर यदि ठंडे दिल से सोचा जाप तोय 
में देर नहीं लगेगी कि सलीम के विद्रोह = 
बध का कारण धार्मिक उन्माद न होकर 8 
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फूटती कोंपल 


इन फूटती कोंपलों के लिए, भाग्य का हाथ कम है 
नार भाजन का अधिक | वरना ये फूटती कोंपलें कभी 
बिना फूटे ही मुरझा जाती हैं, कभी फूटते ही झड जाती 


सूखा झाड़ 
हैं कभी वृक्ष मे कोपलें फूटने की क्षमता होते हुए भी खाद 
और जल के अभाव में बिना फूटे ही रह जाती हैं। भोजन _ 
की ओर ध्यान देकर आप अपनी कोंपल को इन सभी | 
दुर्भाग्यो से बचा सकती हैं। दुर्भाग्य मयी कोंपल वह है 
जो अभी-अभी फूटने के पहले मुर्झा गई, (गर्भपात) जो 
फर्टी पर फूटते ही झड़ गई (शिशु मृत्यु ) फूट्ने कौ 
क्षमता होते हुए भी जल व खाद के अभाव मे सुखा | 
झाड़ (वन्धया) ही रह गई हैं। a 
भोजन में यदि संतुलन बरता जाय तो उससे नव स्फू 
बनी रहती है और यौन ग्रंथियों पर उसका जीवनदाय' 
प्रभाव पडता है। गा 
तीस व चालीस वर्ष की आयु के समीप at 
दुबेलता व थकान असंयमित भोजन का परिणा 
भोजन में संयम व उन न्यूनताओं को दूर करते 
दुर्बलता भी अन्तर्द्धात हो जाती है 1 
maa भोजन, या गोली के रूप में विदित बी 
बहुत सहायता करते हैं। ec 


४८१ 
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Se और फंटती कोपल 
५ 044 (Pantothemic’ acid, Para-amino-benzoic acid, 
Inositol) पैन्टोथिमिक ऐसिड, पैरा-अमीनों-बेंजोइक 
एसिड, तथा इनोसिटोल को कमी केशों को श्वेत करती 

है तथा यौन ग्रन्थियों में दुर्वलता लाती है। : ब्‌ लगारियां 
तथा उन. देशों के लोग जो दही का अधिक सेवन करतें 
हैं या एक रूप से दही पर ही जीवन व्यतीत करते हैं, 
जीवन पर्यन्त और अति वृद्ध काल तक जीवन में एक 
तयी ` स्फूति - अनुभव करते रहते Sl आधा प्याला 


` अंकुरित गेहूँ, तीन चार चम्मच खमीर,तीन गिलास दही | 
वि व 02700 ESR सवत < 2 
व मट्ठा का यदि सेवन किया जाय तो भोजन की न्यूनता 


के कारण प्राप्त हुई शिथिलता दूर हो जाती है। 
' . मांसाहार -में गोइत व अंडे, तथा शाकाहार में दूध, 


पनीर और मेवा प्रोटीन की न्यूनता को दूर करते हैं तथा. 


“शरीर के हार्मोन्स में वृद्धि शीक्रता से करते हैं। 


a 2 


डू 


बढ़ाकर और सदैव उनका सेवन, कर 


विंटेमिन ए से स्त्रियों में ओवरी (Ovaries) की का नहीं, भोजन का अधिक दोष है! 


Foundation Chennai and eGa ngotri 


सरस्वती 


Dees, 


(पाठक पाठ्काओं से eo है किये | 
“दाम्पत्य जीवन की सबसे अधिक सनोरंजक घटना! ण 
१००० शब्दों के इस स्तम्भ के लिए लिखकर aa 
| सहायक सस्पादिका, सरस्वती ) 
इंडियन प्रेस, (पब्लिकेशंस ) प्राइवेट हि, 

इलाहाबाद 


= 

वह मासिक धर्म को नियः 

करता है और उस समय के कष्टों को दूर करने मे सहायक 

होता है। जिन भोजनों में आयडीन व लोह gerd ame} 

वे भी इसमें लाभदायक होते हैं । विटेमिन सी कोळी ९ 

से स्त्रियों को मासिक धर्म में अति अधिक स्राव व पीड 

बनी रहती है और अवधि समाप्त होने के स्थान ए | 

अधिक समय लेता है। गर्भपात, व गर्भेपात के पश्चात 

स्वस्थ होने में बहुत विलम्व लगता है। i 
विटेमिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता तथा | 


AER ea 


0 


कार्यक्षमता बढ़ती है । 


01. 


८1 


स्त्रियों में गर्भपात की दुर्बलता आ जाती है।' बिटेमि' 


ई को भोजन की मात्रा में बढ़ाने से समय के पूर्व जत || 

व गर्भपात दूर होते हैं। यह अंकुरित गेहूँ के (germicr | 
tingwheat) में सब से अधिक होता है--सलाद, हरी पतौ | | 
वाली सब्जी, तथा उस अनाज में होता है जिसकी शिं | 
मिलों में नष्ट नहीं हो जाती। अनुसंधांतों से ज्ञात हीण | ' 

है कि विटेमिन 'ई' भोजन बनाने के तेलो में होताहै। ७, 
मोठे अनाज जैसे मक्का, बाजरा आदि में भी यह a | | 
होता हे । | nn 5 
विटेमिन ई अति अधिक आवश्यकता के समय र = 
के रूप में दिया जा सकता है (यहे प्राय; सभी वि 

के साथ है) । यह बाजार में टिकिया रूप 7 Ae ak 
है। अधिक न्यूनता के समय उसकी सेवन - 

सकता है । भोजन में आंवला, नीबू, संतरा शमी 

के उसकी. 

की जा सकती है। 


1 4 Be भा a 
७: हैं उसमे भा ह... 
यदि आपकी अभिलाषाएँ अधूरी हैं ती. 4 
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bE जज 4 
छ क ॥ 3 eee ४८ = 
धारियाँ और फेशन | 

नीचे धारीदार कपड़े का वना एक विव है जोकपड़ो _ 

को गन्दा होने से बचाने के लिए ऊपर से पहना द्या. जी 


जाता हे ।. 


मुन्नी की इस फ्रौक में चेक व धारियाँ दोनों ही; ० या 
उपयोग में लायी जा सकती हैं। -: कयी 


| O 
YS 
Oe 
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मूल लेखक : 


जॉन रसेल 


अनुवादक: श्री म० वर्मा 


(९) 

स्टोफर एलेक्जेन्डर पेलेट की मिल्कियत में अब सिफ 
ये चीजें शामिल थीं : उसका पूरा नाम जिसे उसने 
आज तक अखंड कायम रक्खा था, सफेद जीन का एक 
सूट जो अब अखंड त था और जिसे पहिनकर ही वह सोता 
तथा उसीमें निवास करता था। एक अनबुझो शराब 
की प्यास और एक जोड़ा सुखं गलमुच्छे। उसका एक 
faa भो था। मगर पालिनीशिया के विनम्प्र टापुओं मे 
मित्रता किसी विशिष्ट गुण के आधार पर ही प्राप्त होती 
हे, शक्ति, मसखरापन, गुंडागीरी--कोई भी एसी 
सिफ़त हो जिसके सहारे मित्रता जड़ पकड़ सके, तब फिर 
कम्पनी की नाव के छोक्रे-मल्लाह काराकी को उस सेवा- 
परायण प्रीति का सार कैसे समझा जा सकता है जो उसने 
क्रिस्टोफर एलेक्जेन्डर पेलेट के लिए सँजो रक्खी थी ? 

HHA नगर की यह मुख्य पहेली थी । 

Gee का कोई दुश्मन न था। वह कभी झगड़ा न 
करता था। किसीको मुक्का न दिखाता था। शायद 
वह यह भी न जानता था कि हर अँगरेज को पेर इसलिए 
दिया गया है कि लड़खड़ाते हुए भी वह काले लोगों को 
अपने मार्ग से ठोकर द्वारा हटाने में काम आये। वह तो 


किसीको गाली तक न देता था सिवा अपने आपको, या _ 


उस यूरेशियन चीनी को जो उसे ब्रांडी बेचा करता था। 
और यह ठीक ही था क्योंकि वाकई ब्रांडी बहुत रही होती 
थी। 
दूसरी ओर उसमें कोई गुण भी दृष्टिगोचर न होता 
था। बहुत समय हुए काम करने का आत्मबल उसने खो 
दिया था, और कुछ समय से तो माँगकर काम चलाने 
की कला भी वह खो बैठा था । वह न तो अका रण मु स्क राता, 
च नाचने लगता, न कोई ऐसी AS का प्रदर्शन करता 
जिसके कारण संसार शराबियों को क्षम्य मानता है। 
संसार के किसी और कोने में वह बिना झंझट के अपनी 
राह वना लेता | पर भाग्य के चक्र ने उसे एक ऐसे समुद्र- 
तट पर भटका दिया था जहाँ जीवन एक गीत की तरह 
सरल था, और उसकी अपनी अनोखी किस्मत से उसे 
एक दोस्त भी मिल गया था। और इसी कारण से वह 
जीवित था। बस इतना ही कि वह जीवित था,--एक 
SAGA मांसपिड--जो शराब के तेजाब में सुरक्षित था | 
उसका दोस्त काराकी उस बूगैनविल का निवासी 
एक असभ्य बर्बर था जहाँ आदमियों को आग में भून दिया 
जाता है, और कभी-कभी उनको खा भी छिया जाता है। 
वह हब्शी और मिलेतीशियावासी होने के कारण गंदुमी 
रंग वाले फूफुटी नगर म॑ उतना ही विदेशी था जितना 


व्यक्ति था। उसकी आँखें धेंसी हुई थीं। सिर भेह ३ 
GS बालों से आवृत था और उसका चेहरा प्र : 
भावशून्य रहता था। एक सूती लाल रूमाल को क 
कमर में बाँधे रहता और उसकी नाक में पीतल का ri 
टाँगने का एक छल्ला लटका रहता था। 

काराकी कै देश वे किसी शक्तिशाली मृखिया ३ 
काराकी को व्यापारी कम्पनी के हाथों तीन साल के जि 
बेच दिया था और तम्बाक्‌ तथा पोत की मालाओं के ह्य 
में उसे मिलनेवाली तनख्वाह को पहले ही से जन्त क 
लिया था। तीन साल पूरे होने पर काराकी को Taq 


द्वारा करीब ८०० मील दूर उसके देश लौट जागा ४ 
जहाँ वह अपने अजित अनुभव को छोड़कर, उतताह | 


निर्धन छौटता जितना कि वह वहाँसे आते समय था। 
पर शायद काराकी ने अपनी कोई दूसरी योजता गा 
रखी थी। 

प्रशांत महासागर की हब्शी जातियों में शायद है 
वे गुण होते हैं जिनके कारण दूसरी शासित जातिया पद 
की जाती हैं। गंदूमी से चॉकलेटी रंग की सारा जातियों 
पर दबाव डालकर उनकी सेवा और विनम्रता प्रात की 
जा सकती है। पर हब्शी एक ऐसा पूर्ण बब्बर है कि कह 
सदा से हमारी समझ के दायरे के बाहर रहा है। a 
गप्त हृदय एक अनबूझ पहेली है। इसीलिए जब त 
ने उस निकम्मे अँगरेज आवारे को अपना सुहृद वना a 
तो फफटी नगर, जो हब्शी-स्वभाव से परिचित था, थी 
में डूब गया। 


र ते कारी “> 
“ए ज्हॉनी” माय जैक चीनी यूरेशियन तको / 


को पुकारकर कहा तुम अपना इस गा 
ले जाएँगा भाई। ये दारु के नासा में त में एक है 
काराकी नारियल के छप्पर की छाग य़ा इस 
से इंतजार कर रहा था; वह बढ़कर आए ou fea 
के बेदम ढेर को सँभालते, 
जा रहा था। उसने बड़ी सफा 
में ळी और बगल में सहारा लगाया, 
की ओर ले चला । मॉय जैक अपनी देह 
शुष्क अनुभवी दृष्टि से ताकता रह गोवित करी 
» “अरे ओ” उसने काराकी की स नता माँग 


के पीछू लगना “ती |. 


“बुम क्या अपने इस मालिक ता दह 
अमको तुम अपना निकास किया pu | 
अच्चा दाम देता--कसम a 4 a 

माय जैक को इसकी बड़ी शिक न 


महाशय को उन छोटे-छोटे मोती रकी जेब भर | | 
मं 


पिलानी पड़ती थी, जिनसे हमेशा र र 
रहती थीं गह जानता था 
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५ औल में काराकी उनके लिए चोरी से वाजित 
| समुद्री 4 करता था | माय जैक को मोतियो के बदले 
द्रवी काफी फायदा होता था, पर अगर वह उन्हें 
शा Es i राकी से ही कुछ तम्बाकू की पत्तियों 
बेस तो उसे और भी फायदा होता । 
हके ९ oe तुम ait aq sr अपना इस 
ay (क को देना माँगता : गाय जक हिल 7 
को भनी एकदम बेकार है। अबी पासम तो aT 
का पदे | कदम मर जाएगा । RR 

काराकी ते जवाब न दिया ने एक बार छूटकर 
खया ने | (रेश की तरफ देखा और He हा LE र. दळ दाऊ 
के fa रहाते लगा | एक क्षण के fou क! राको को खा म एक 
केल्य | बरीवचमक पैदा होकर बुझ गयी, असे समुद्र को गहराइयो 
AR | हक मछली की करवट की हरीतिमा चमककर गायब 
जह | हो जाये । भं 
ma ७ माराकी अपनी उस अमानत को समुद्रतटवर्ती अपनी 
तना हौ. # पहाता के पत्तों की झोपड़ी में ले गया जो उसका एक- 
य था। | पत्रघरथा। बड़े सँभालकर उसने पेलेट को एक चटाई 
ता बगा | पर लिटा दिया, उसके सिर के नीचे तकिया लगा दिया, 
उपे चेहरे को ठंढे पानी से अंगोछ डाला और उसके बाल 
यद है | छा गलमुच्छों को पोंछकर साफ कर डाला। पेलेट के 
या पर | पुच्छे असली गलमुच्छे थे, जैसे बिलाओ मछली के गल- 
जातियों | इहो और उनका रंग तांबे की तरह लाळ सुनहला था । 
[ब | झे उपरान्त वह पंखे से उस शराबी के सूजे हुए चेहरे 
किव | ए से मक्खियाँ उड़ाता रहा । 


| a य मध्याह्न के कुछ देर बाद कोई ऐसी बात हुई कि 
कि ९झपटकर झोपड़ी के बाहर निकला। हफ्तों से वह 
va मोपमको परख रहा था । वह जानता था कि जब दक्षिण- 


is हवा स्थिरता और वेग धारण कर लेती हैं तो 
दारी हि ह मे ह और अनिश्चित टेढ़ी तिरछी हंवाओं- 
fis के + एक परिवर्तन दिखाई देने लगता ov | और 
aa देखा कि रेत पर एक गहरी छाया दौड़ रही 
धुप पर एक झाँई-सी चढी जा रही है। 


एक ध 

म tray Gud नगर निद्रा में निमग्न था। घरों के 

दि पेकी आइ रामदो में पडे खर्राटे ले रहे थे। कपड़े 

गाई ह | गौर उनसे an एजण्ट महोदय नारियल से लदे जहाजों 

ae | जक अपनी गत मुनाफे के सुख-स्वप्न देख रहे थे | 

बढा | शग ऐसा पराव की बोतलों के बीच अँघ रहा था। 
| गने बाहर 0 था कि मध्याह्न में विश्राम के समय 


£ ` ae केन तिकलता--सिवाय काराकी के जो असभ्य 
‘i ॥ हर सो ay तो दस्तुरकी पर्वाह करता था और न 
सम की = हरो के गम्भीर नाद में उसकी हलकी 

| पाती =f म गायब हो गयी । वह एक प्रेत- 
फ़ र दौड़ रहा था। और इस तरह 
0 | उसको Tal वह उस काम में लग गया 
| ti an का कोई सरोकारनथा...... 
Sy. ऐए काराकी ने दो पते की बातें मालूम 
क शी यह कि कम्पनी के कमरों की कुंजी 
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का त यह कि बन्दुक और गोलियाँ 

रे छपाकर रखी गयी थीं | उसने कम्पनी के कमरे खोले 
जरि उनम सेतीन थान चटख लाल कपड़े के, कुछ चाक, 
दो बक्स तम्वाक्‌ और एक छोटी कुल्हाड़ी छाँट ली। 
इसके अलावा वहाँ बहुत कुछ था जो काराकी ले सकता 
था। पर काराको एक सरल रुचि का कुशल मनुष्य था। 

_ इसके वाद कुल्हाड़ी द्वारा उसने बन्दूकों के सन्दूक 
का खोल डाला और उसमें से एक विचेस्टर राइफल और 
एक कातूस का बड़ा बक्स निकाल लिया। उसी कुल्हाड़ी 
से उसने नावों के छवाँन का फाटक खोल दिया। फिर 
उसी कुल्हाड़ी से उसने एंजिन से चल्नेवाली दो छोटी 
और एक बड़ी नावों के पेंदों की लकड़ी काट डाली ताकि 
वे बहुत समय के लिए बेकार हो जायँ। सचमुच वह बड़ी 
काम को कुल्हाड़ी थी, TA अमेरिका की आदिम जातियों 
के फरसे होते हैं। और उसकी धार उस्तरे की-सी तेज 
थी। उसके सही हाथ मारने में काराकी को एक कुशल 
कारीगर का-सा सुख प्राप्त हुआ। करीब-करीब वही 
उसके लिए इस लूट की सबसे प्रिय वस्तु थी। 

समुद्र के तट पर एक बड़ी देशी नाव पड़ी थी, एक तरह 
की अर्धचन्द्राकार 'कन्‌' जो दोनों छोर पर पतली और 
ऊँची थी और जिसे बूगेन्विळ में काराकी के स्वजातीय 
काम में लाते थे । पिछले मौसम उत्तर पश्चिमी बारिश 
की हवा ने उसे फूफुटी के तट पर ला फेका था, और 
काराकी ने उसकी मरम्मत कर डाली थी, ऐन एजेण्ट 
महोदय की आज्ञा के मातहत | इस नाव को उसने समुद्री 
झील में प्रवाहित कर दिया और, उसमें अपनी लूट का 
माल लाद दिया | 
यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री को उसे चुनतेःका 

अधिक समय नहीं मिला। उसने चावल का एक थेला 
ले लिया और एक आल का भी। जाली के झोले में जितने 
भी नारियल वह तीन खेप में ले जा सकता, ले गया। 
उसने एक कनस्टर पानी का रख छिया और एक डिब्बा 
बिस्कुट भी । और इसी समय एक अजीब घटना घटी । 
बिस्कुट की तलाश में उसको एजेण्ट की निजी असली 
आइरिश शराब की बोतलों का एक पूरा बक्स मिल गया। 
उसने उनको देखा और आगे चलता बना । वह शराब को 
बोतल पहचानता था यद्यपि वह एक असभ्य बबर था। 
पर उसने उस शराब पर दिल न ललचाया। जब मायाः 
जैक ने उसके इस त्याग के बारे में सुना तो उसे काराकी 
की आँख की वह हरी चमक याद आई और उसने भविष्यः 
वाणी की कि काराकी जीते जी नहीं पकड़ा जायगा। 


जब सारी तैयारी हो चुकी तो काराकी ते अपनी 
झोपड़ी में जाकर क्रिस्टोफर एलेक्जेन्डर पेलेटको जगाया । न 


“मालिक उठो, उठो, चलो अमारा साय Ws a 

पेलेट महाशय उठ बैंठे और Feel जा 
ओर देखा । कहने का तात्पर्य यह कि उन्होंते उस र. 
में मेह कर आँखें खोली, कुछ देखा या नहीं यह ती , 


विज्ञान के गूढ प्रश्‍ों में माना जाता चाहिए । 
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` बड़ी गम्भीरता से वे. बोले: समय बीत चुका। 
यह दूकान बन्द हो चुकी | cata, आवारा फिरनेवाले 
हरामजादों को हमारा सलाम बोलो। मे....... 
दो 100 तो अब सोता gl” - 
तदुपरान्त वे पीठ पर दराज हो गये | 
काराकी ने उसे झकझोरकर जगाते हुए कहा “जागो 
if साब तुम बहुत सोया । सुनो मालिक रम--रम पियेगा 
| at? रम हे जितनी चाहो-कसम से! aga बउत रम 
। , मालिक, क्या?” : 
' . . पर यह जादू का मन्त्र भी पेलेट के बहरे कानों पर 
` असर न कर सका। पेलेट पेट भरकर पी चुके थे और 
. जड़जगत्‌ का नियम-अब यही कहता था कि घड़ी के पूरे 
` चक्कर के बाद ही उनका नशा उतरेगा | 
५ काराकी ने बड़ी कठिनाई से चटाई और पेलेट की 
` ` पीठ के बीच संधि बनाई और धीरे-धीरे उसकी कमर के 
` नीचे अपना कंधा टिकाकर उसे आटे के बोरे की तरह 
कंधे पर उठा लिया । पेलेट का वजन था डेढ़ सौ पाउण्ड 
और काराकी का सिं एक सौ पाउण्ड। फिर भी कुली- 
शीरी के किसी चातुर्यं से उसने अपने उस बोझ को अपने 
शरीर पर संतुितकर साध ही लिया और यद्यपि पेलेट 
के पाँव जमीन चम रहेथे, वह उसे समुद्र के किनारे ले गया | 
यही नहीं, उसने उसे नाव पर भी पहुँचा दिया। पेलेट 
डबते-डबते बचा और नाव भी -करीब-करीब उलट ही 
,गयी। प्र अंत में काराकी सफल रहा । 
 - किसीने उनको रवाना होते नहीं देखा। फफटी 
नगर निर्विघ्न सोता रहा । इससे बहुत पूर्व कि एजेण्ट 
` महोदय जागे और इस दुर्घटना से आगबबूला हो जायें 
. उनकी अर्धचन्द्राकार नौका.समूद्री झील से बाहर हो 
` ` गयी और ट्रेड हेवा के पंखों पर क्षितिज के पार पहुँच गयी। 


४ २ 

पहले दिन Sen 2 हवा के पुरे बल पर नाव 
को संतुलित रखने में बड़ी मूरिकल रही । बडी बड़ी-धूमिल 
लहरे आग्नेय कोण से उभरती आती रहीं और अगर वह 
` जरा भी उन्हे मौका देता तो वे अवश्य ही नाव को डूबा 
देती] वह एक अशिक्षित बर्बर था जो न तो कुतुबनुमे से 
परिचित था, न अक्षांश से पर उसके पूर्वजों ने अपनी 
छोटी-छोटी नावों में वह यात्राएँ तय की थीं जिनके मुकाविले 
में कोलम्वस का महाप्रयास नदी पार करने के समांत था । 
> काराकी एक टीन से नाव का पाती निकालता था, चटाई 
का पाल चढ़ाये था और sts से दिशा निर्देश कर रहा था: 

« पर वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता जा रहा था। 
sO के कुछ पहले पेळेट महाशय नाव कौ तलहटी 
` के उथले पानी में कसमसाये और उन्होंने. नशे की हलकी 
. हरियाली से दीप्त चेहरा, ऊपर उठाया। चारों ओर 


जिनमें 


जिनमें समुद्री पानी ही रहता है और जो समुद्र से संबद्ध 


ae ae 
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a MN ENT बयो की 
१--डिलीरियम ट्रेमेन्स बा पर [उद 


| १->लेगन (Lagoon) वें सागरवतीं झीलें हैं - 


= oe CC-O. In Public Domain. Gurukul-Kangri Collection, Haridwar 


a क २ 
लहराते अनन्त सागर पर उन्होने mass 
३5 fet काटकर जल 4 = 

र [फर कराहकर वैसे ही लढ़क रहे। ए Gas 
कारक बाद उन्होंने फिर कोशिश ath eae गरजे 
पारावार धोखा साबित न हुआ और तब र aR} ३ उसके 
शरीर को काराकी की ओर मोडा जो naa शाह अग 
फुहारसे मीगी देह लिये दबका-सा बैठा था। ` सिरे Te उस 

काराकी ने सिर हिलाकर इन्क | कार 
लेट साहेब क ee इनार ता. 
पट साहब को दृष्टि एक निःशब्द आतंक के वन | 1 
हो गयी । रसात 


1 i दिशा में डेढ़" मिनट के भोर ९ 
wafer भिन्न दिशाओं में संचालित की जा wa “टापा 
यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, जैसा कि जिन्होंने इसे वा. | इई फ 
नाया हे आपका वतायंगे। इस सब ने तो पेलेट के प्रा | ate 
ही ले लिये । तीसरे दिन जव वह जागा तो उसका पे 
और मुँह TAT खाये चमड़े की तरह: हो रहे थे भौर 
अत्यन्त कमजोर हो चुका था, पर अन्यथा उसको AM | 
इन्द्रियों पर कुछ अधिकार प्राप्त हो चुका था। पूर 
थम गया था और का राकी निश्चित भाव से ताजे तारि 
खाने के लिए साफ कर रहा था। जब वह दो नाखि | 
का पानी पी चुका तो पेलेट को उस ब्रांडी की याद | 
जिससे उसका ब्रेकफास्ट हमेशा अपने पूरे स्वाद को 
होता था। पर जब उसे वह याद आई तो उसका पी || 
नारियल के पानी को पीते-पीते रंध सा गया. 
“मुझे रम चाहिए ! 
“हंगा नाई eee 
पेलेट ने आगे देखा फिर पीछे, दायें फिर वाय | ॥ aa 
का विस्तार बहुत बड़ा था पर और कुछ-त. वि | 
कुछ हो रहा था उसमें पेलेट को पहली वारए , | । 
का आभास हुआ | nee || 
“इतनी दूर क्यों निकल आय a? ‘a © 
4 


i 

“ag हवा--बड़ी हवा माँगता ना कि हि 
काराकी ने समझाया | पेलेट की हालत ऐसी दह A 
इस व्याख्या का विइलेषण करता या नात न के सिकारी | NR 
देखकर यह सोचता कि वे भटके gs "जीव गौ. 
न थे। उसकी उलझन कुछ और थी। लावी (1 
दिलचस्प चीजें दिखाई दे रही थी? त बाख 
बैजनी और कुछ जो कि इन्द्रधनुष a 
आभूषित थीं। १, महासागर की विना 


है जिसमें fa 
विकार होता है जिसमें शराब iP त उतवा „ 
विचित्र वस्तुएँ. दिखाई पड़ती हैं wx «a 


अस्तित्व नहीं होता । इसी दशा. 
किया गया है) |. 


“MRR. | ak 
ne geet किंस्टोफर एलेक्जेन्डर . पेलेट के 
a oie लिए ये आक्ृतियाँ झुंड की झुंड आने लगीं। 
बड़ी दिलचस्प सावित हुई । 
अगर आप उस आदमी की शराब, जो कि दो साल 
 सिरेप(. aa भीगता रहा है, यकायक बन्द कर दें तो इसका 
re ही दिंलचस्प होगा। इसलिए कुछ दिनों 


ite | की की नाव गीतों और कविता-पाठ से ध्वनित 
द्या ah वातावरण मे समुद्र पर दौड़ती रहा | 5 पेलेट के हाथ-पाँव 
पम ते षे थे ज उसको एक मस्तुल से बाँध दिया गया 
जवानी के गीत 

यहा । को प्रमोद में गा रहा था । समझनवाले के लिए ag 
ते की चीज थी, पर वहाँ तो काराकी a था 

ली ह Mecca मध्यम श्रेणी के सामन्त कालीन कवियों में रुचि 


He lad और-“एटलान्टाइत के लाइ 
के भोर. (पप परकोई प्रभाव न रखते थे। वं 
कती [| ater पाती उस बेचारे अँगरेज पर ल देता था या 
इसे वा. | पगईफेला कर सूर्य से उसका बचाव करता था या जबरन 
गणित का दृधिया पानी उसे पिलाता था। काराकी 


फे प्रे-पूरे पन्ने 


र बीच में वह एक 


सका ऐ | गिता का.वडा अयोग्य श्रोता था, पर निपुण नर्स था। 
औरंक बदि में दो बार पेलेट की गलमछों में कंघी भी करता 


A 
ml. 


eat ही ह बिना सितार के देखा है 
गे. [ अपवाद करेगा 


AW उन कर्मो का भागी कहेगा 
1 | हिरा जिनकी कामना करना बुरा है... .” 
| तामाङ  किस्टोफर एलेक्जन्डर पेलेट सस्वरं 
तभा से अधिक १ और उनके चेहरे का रंग अब 

OUTS मिळू रहा था और संडी सेवार से 


काराकी उन छोटे द्वीपों में 
धाता ने सान्ताक्रैज प्रदेशं पर 
ia तती किसी तरह चावल और आलू 

` म पकाता। इसमें खतरा अवश्य 
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' सिर का मूल्य | 


. में उसे एक अत्यन्त सरल शारीरिक सुख का अनुभव 


- कमजोर व्यक्ति, पर ऐसा कि जिसमें साधारण मानवी 


जोड़ी निराली थी--सरल स्वभाव बबर और स्वास्थ्य 


` काराकी ने दिन भर कुछ नहीं खाया। ` 
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; ४८5७ 
rT “3 Ei a 5 जि f > पु 
द en प्‌ जव उनकी नाव पचास्‌ गज की परिधि - 
Tae तो उसने अपने आपको अचानक एक बंन्दुक- 
रर भागा. ar हब्शी घोषित कर दिया । वह. एकः 
अंगरेज को मरा और नाव को डवता छोड गया। 
ee मस्तुल के पास से पेलेट ने कहा “मेरे पास यहाँ गोली _ | 
es हैं गया है। इसे बन्द कर दो।” काराकी ने उस : ; 
a qT ag करके अपने यात्री को बंधनों से मक्त ee 
द्य त हु a + x अ ~ Oe A करने र 
इया । पलट उठ बेठा और अपने हाथ-पाँव सीधे : 


- हुआ । 

_ उसने काराकी को घूरकर देखा और कहा, “अच्छा 
ता तुम एक सत्य हो, मेरा भ्रम-मात्र- नहों। तुम्हारे सचः 
होने में कोई संशय नहीं है। यह अच्छी ही बात है।” : 

उसने ठोक कहा।. काराकी एक कठोर सत्य apy # 

येह नाव तुम किधर लिये जा रहेहो ?” . | 

काराकी al गेन्विल के स्वदेशी नाम का उपयोग-कर - 
कहा, बाल्बी YS, न 02. दै 

पेलेट का आश्‍चर्य मुखरित हो उठा।. एक छोटी-सी 
खुली-नाव में आठ सौ मील भाग निकलना कोई साधारण | 
काम न था। ऐसी हिम्मत का उसके हृदय ने आदरकिया। : 
इसके अतिरिक्त इस छोटे से आदमी की कुशलता का... 
प्रमाण अभी उसे मिल चुका था। * 
“बाल्बी में तुम्हारा घर है ?” | | EE 

at” 5३ : 

“बहुत ठीक कप्तान साव” पेलेट बोले बढ़े चलों। ४ 
पता नहीं तुमने मुझे क्यों व्यापार की गठरी में शामिल . 
कर लिया है, पर मे तुम्हारे साथ हूँ 1” _ | 


३ : दै 
अजीब बात है--पर शायद इतनी अजीव भी नहीं- 0 
कि जैसे-जैसे विष पेलेट की, माँस-पेशियों में से झत्तार . | 
बाहर होता जा. रहा था वह अपनी आत्मकथा में से फफुटी - 
सम्बन्धी अध्यायको भूलता जा रहाथा। जो क्रिस्टोफर: 
एलेक्जेन्डर पेलेट आविर्भूत हो रहा था वह बहुत पहले का : 
पेलेट था : बहुत कुछ नष्ट-भ्रष्ट, मानना पड़ेगा, ओर. | 
अति उदार मूल्यांकन से भी एक उद्देश्यहीन, आलसी," 


गुण मौजूद थे और जो साधारण से कहीं अधिक बृद्धि. 
रखता था। क क 
पहले तो. वह बहुत कमजोर था, पर काराकी के . 
तैयार किये नारियल तथा आलू के पथ्य ने उस पर जाद 
का असर किया, और एक समय आया कि जब समुद्र की 
फुहार का तमक उसके ओठों को सुखद लगते लगा और वह 
घंटों तक शराब की प्रमादी प्यास को भूला रहा। उतकी | 


में उन्नत. होता शराबी--पर कौन स्वामी ple 
संदेह Aa नहीं हुआ । इसका निर्णय तीस सप्ताह मे | 
हुआ जब उनकी रसद चुकनें लगी और 'पेलेट ने देखा कि 


bt 
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४८८ सरस्वती 


पेलेट ने कहा था “यह क्या ! यह नहीं हो सकता | 
तुमने मुझे आखरी नारियल दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं 
रखा ।॥ 
“अम को माँगता नई” काराकी ने संक्षेप में उत्तर 
दिया । 
उन लम्बी अवकाश की घड़ियों में जब जल और 
आकाश के बीच केवल नाव के नीचे फेनिल समुद्र की तीव्र 
धारा और पाल की चरचराहट और फड़फड़ाने का शब्द 
ही व्याप्त रहता था, क्रिस्टोफर एलेक्जेंडर पेलेट ने 
कई बातों पर गहन विचार किया । सोचते-सोचते उनके 
माथे पर वेदनायुक्त बल पड़ जाते। स्मृतिपटल के स्तर 
तक उन्हें खींच कर लाना हमेशा सुखकर नहीं होता। 
विवेक दीर्घकाळ तक शराब में डूबे रहने से शांतिदायक 
साथी नहीं बन जाता। डिलीरियम के प्रेतों से उसका 
मुकाबला हो चुका था | बीते जीवन की स्मृति के वृहत्तर 
प्रेतों को उसे अब समझना था । इसके पूर्व वह इन स्मृतियों 
का सामना ही न कर पाता था। 
पर यहाँ तो पलायन का कोई मार्ग न था। इसलिए 
उसने उनका सामना किया, उनसे युद्ध किया और एक 
एक कर उन्हें धराशायी कर Fear । 
जब वे उन्तीस दिन सफर तय कर चुके तो उनके पास 
थोड़े से पानी को छोड़कर खाने को कुछ न वचा । काराकी 
बड़ी कृपणता के साथ नारियल की जटा पानी में भिगोकर 
पेलेट को चूसने को देता था। पेलेट की खिसियाई सी 
आपत्ति के बावजूद भी वह खुद कभी नहीं लेता था। 
फिर एक बार, बर्बर ने उस मनुष्य के भग्नावशेष की 
शुश्रूषा की, इस बार उसे प्यास को वह पराकाष्ठा पार 
कराई जब पानी के ढोल की लकड़ी पर से अन्तिम बूँद 
चाकू की घार पर पोंछकर उसने पेलेट को प्रदान की । 
फूफुटी से चले हुए उनको छत्तीसवाँ दिन था । जव 
उन्हें FAST एक लम्बी हरी पश्चिम में फैली दीवाल की 
तरह उठता दिखाई दिया। 
उसके उन्नत ललाट की छाया में पहुँचकर काराको 
चाहता तो सफलता के ढोल बजा सकता था। साँलो- 
मन्स की छ: सौ मील की पूरी लम्बाई को उसने अपना 
लक्ष्य माना था पर तूफान और प्रतिकूल धाराओं तथा 
नौका संचालन के यन्त्रों की अनुपस्थिति में एक क्षुद्र जलयान 
द्वारा इतने विस्तृत प्रदेश को कहीं भी पा लेना प्रत्यक्ष 
ही नौका संचालन की एक उच्च कोटि की सफलता थी | 
पर काराकी चिन्तायुक्त मुद्रा से केवल अपने पीछे पूर्व की 
दिशा में देखता रहा । 
सुबह से हवा के झोके रुक रुककर आ रहे थे। 
दोपहर तक हवा एकदम बन्द हो गयी और समुद्र की चंचल 
सतह तेल की तरह हो गयी। बैरोमीटर एसे समय में बड़ी 
बरी भविष्यवाणी करता। काराकी को भी इसका कुछ 
आभास अवश्य हो गया क्योंकि उसने लड़खड़ाते पैरों से 
उर्टकर अपने छोटे मस्तूल को उखाड़ लिया । फिर उसने 
अपना सारा सामान नाव की तह में ठीक से बाँधकर 


सुरक्षित कर लिया, और अपनी अवशिष्ट 
को उस ओर खेने में लगा दिया जिधर ; शक्ति को ह्या 
छोटे द्वीप के तट की श्वेत रेखा खिची हुई a“ के ae 
तो भाग्य ते उनका साथ खूब निवाहाथा ८. a gt 
से दो मील की दूरी पर तूफान का ही ait दीपः 
पर ge पड़ा। EE lag 
काराको चमड़े के थेले में हडिडयों ae हि, 
था और पेलेट में हाथ उठाने की भी शक्ति पै 
किनारे की चट्टानों पर आग की लपटकी तरहफ ॥ पछी 
लहरों के बीच का राकी पेलेट के प्राणों की रक्षा कला बिता 
क्यों और कैसे वे वच गये, नहीं कहा जा सकाश या 
शायद इसलिए कि उस अंगरेज के भाग्यमें बर a 
था कि शराब, वीमारी, प्रमाद और भूखे मरेका) द अ 
उसे फिर और आखरी वार एक काला हब | 1 0 


विकराल पंजे से छुडाये। जब वे द्वीप के तट पई, 


AO कि ~ होगा 
तो दोनों की देह बुरी तरह छिली हुई थी, पर वे बम द 


aa 


थे, और काराकी अब भी पेलेट की कमीज कसके | “az 
हुएथा......... (० :, RR पर 

वे वहाँ एक हफ्ते रुके रहे 1 इस बीच Ae 
भर भर के अनगिनत नारियल खाते रहे और काण यो: 
नाव की मरम्मत करता रहा। वह एक झ्ञाड़ियों HH a 
मट में आ फंसी थी जहाँ पानी भर गया था। परजा। उदो 
जमा-जथा सुरक्षित थी । वे कहाँ थे, इसका पता काग करर 
को एक उधर से गुजरते देसी मछलीमार से प्रा] सब 
और तब वह जान गया कि उसकी संपूर्ण सम्पति at a 
थी। जिस द्वीप पर उसका घर था वह TEM देह व 


ठो कं थ्‌ >> > fi 
के पार थोड़ी दूर पर ही था। पेलेट ने पुश, 
सा Oe & 
काराकी ने कहा 'हॉँ। tie: 
“यह तो बहुत अच्छी बात है” पेलेट खुर ती a i 
“अँगरेजी हुकूमत यहाँ खत्म होती है, पी । q 


~ 


सीमित है- इसके श 


GX 


बहादुर सरकार यहीं तक स 


जाने सकता।* - था। आए | | 


काराकी इसे अच्छी तरह जानत Be os ate 

में वह किसीसे डरता था तो वह ळी काली और 
il T णा TOA 4 

और वहाँ पर नियुक्त दक्षिण साँचो a 


कमिश्नर जो अपने क्षेत्र में अपराधि र होगा| गैर 
दंड देता था। एक बार वह खाड रव 
केवल चोरी और इकरारनामे के भेग he यह ग 
उस पर लग सकता था। मगर 
थी---उसने बूगेन्विल में क्या किया 
कोई नहीं माँग सकता था। il: 
: इसलिए काराकी संतुष्ट थी । _ झट भी त f 
उधर क्रिस्टोफर एलेक्जेन्ड रे eat जा Son Gh 
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"अका पुमद्री झील में तैरने या काराकी की नाव की 
किया वे में सहायता करने लगे। घंटों वे समुद्रतट की 
रेत को छाती से लगाय रहते या किसी नन्हीं 


कृति पर मुग्ध हो गुनगृनाने लगते। चारों ओर 


> तूफात meat सुखद प्रतीत होता । 

. ना है यह जीवन !” वे सोचते। 
काराकी को वे समझ न TT इसकी उन्हें अधिक 
तथी क्योंकि बाल-सुलभ सर्वव्यापी विस्मय से उनका 
# उन दिनों भर गया था। पर वे इस गुमसुम बर्बर 
a) बारेमे सोचते कि किस तरह उसने निःस्वाथ सेवा पर 
तीय बलिदान की कलँगी लगा दी थी। और आज 
न्हे इनका कोई कारण 


जब बह.इन बातों को सोचते तो उ ग को 
| त मिलता। आखिर कया प्रेम ? दोस्ती ? यही 
ट पा हबर होगा, और यह सोचकर उनका दिल उस चाटे, मौन, धँसी 
र वे बेस” gga शून्य मुखाक्रतिवाले मनुष्य के लिए द्रवित 
कक Savon जिसके चेहरे पर वह कोशिश करके भी मुस्क- 
age पैदा न कर सके थे। 

“अरे ओ काराकी ! तू यार, मेरे साथ कभी हँसता 
mal? क्यों रे? तूने जो माल चुराया है उसका 
तमे बहुत डर है क्या? मत घबरा, बेईमान ! अगर 
इहते कभी तुझे इसके लिए तंग किया तो में सब ठीक 


में पेट प. 
गैर बाणं 
Sa के ब 
। प्र उ 


ता बाह) RGM | अरे इसमें क्या धरा है रे, कह दूंगा मेंने ही 
ता स कुछ चुराया था ।” 
al ' काराकी मुंह ही मुँह में कुछ बुदबुदाकर एक ओर 


| पनी विन्वेस्टर राइफल एक चिथड़े तथा सूखे खोपरे 
| Ue दो बूँद तेल से साफ करने लगा। 

; a इसका भी कोई असर नहीं ! ” पेलेट ने हैरान 
ged Ce स्वर में कहा “तेरी इस काली खोपड़ी में कौन 


र AUG चक्कर काटते हैं, में © 
| feet पो किप्लिग हैं, मे अवश्य जानना चाहता हूँ। 


को एकान्तप्रिय बिल्ली के 
आगे न पार ब हिट समान है, 
! क जानता है कि मे कितना कृतज्ञ हे तेरा | 
रक षे मे वता सकता 
ae) ७ कहते पेलेट उछल पड़े, 


का त्वा गोर a देख काराकी में तेरा पक्का दोस्त: समझा ? 


| तु मेरा 

क a) वेस वादा का दोस्त : समझा ? हम दोनों पक्के गहरे 
a) Ray sal । ठीक हैन?” काराकी ने कहा “हाँ” 
1 आर] a al । उसने पेलेट की ओर देखा; फिर सुदूर 

"र ब, र दृष्टि डाली। उसने कहा “हाँ, वादा 
हनी २ साफ करने. लगा, अन्त TH वह एक 
| ee एक पहेली था, रहस्यमय और 
१. : WR ५ ७ र 


॥ | हि `. ` दो ही दिन बाद बूगोन्विळ में सामने 


त ह... ! भरै : 
Pie a ` ® सेभ्पादक्क ` लेखक जो कभी भारत में अख- 
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सिर का मूल्य : 


दवेलित लहरें शीत होती जातीं और उन्हें 


- ख्याति से भी मूल्यवान्‌ और स्त्री के प्रणय की तरह प्रिय 


गौरांग को सुरक्षित रखा, केवल इसलिए र बह्‌ 
` जीवित सिर को एक बकरे या बैल की तरह उप 
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एक. जाज्वल्य प्रात: बेला में वे खाडी में दाखिल 
जो अपनी दमकती हीरक-सी बाहें पसारकर मानों a pe 
SANT कर रही थी। पृथ्वी रंगीन आवरणों से परिः | 
वेष्ठित एक अद्भे-जाग्रत नायिका के समान प्रसारित थी, - 
जाभायृकत, मुस्क राती, इन्द्रियो के मधुर स्पन्दन से विमग्ध, ' 
जीवन के प्रवाह से प्रकंपित सुगंधियो से उछवसित और | 
निकटतेम-- - की 


पेलेट रम्य एकान्त को कविता सुना रहा था कि उसे . 
पेछट की आहट मिली और उसने घूमकर ae से ॥ 
देखा कि. काराकी ठीक उसके पीछे दाए हाथ में कमर पर ४ 
बन्दूक और बाँह में तेज कुल्हाड़ी लिये खड़ा है। - न 

पेलेट ने प्रसन्न होकर कहा “कहो दोस्त, क्या चाहिए ? ” : 

काराकी की आँखों में .वही रोशनी चमक गयी जिसे | 
aia जैक ने गहरे पानी में एक हिंसक: मछली को करवट. | 
के सदुश पाया था, और उसने कहा, अमको साब तुम्हारा 
सिर बहुत पसन्द, उसी क्‌ माँगता। . = ः 

“क्या ? सिर! किसका सिर ? मेरा?” 

“हाँ” काराकी ने.सरलता से उत्तर दिया | | 

तो यह बात थी। यही वह रहस्य था। बर्बर उसके * 
सिर पर मोहित हो गया था और इस तरह क्रिस्टोफर _ ' 
एलेक्जेन्डर पेलेट के सुखं गलमुच्छों ने उसके प्राण ले लिये। | 
काराकी के देश में किसी अँगरेज का धुंआ दे के सुखोया | 
सिर धन, सम्पत्ति, जमीन जायदाद, मुखियाशिरी की. 


माना जाता है। उसके देश भर में किसीके पास पेलेट _ 
का-सा सिर न था। इसलिए हजरत याकब को लगन 
और निष्ठा के साथ उसने उसके हेतु अथक सेवा की थी। 
इसीके लिए उसने षड्यंत्र रचा, मौके की प्रतीक्षा की, , 
चोरी की, खून किया, पसीना बहाया और चालाकी 
भखा रहा ओर त्याग किया, सेवा-शुश्रूषा को, देखभाल 
की, उपचार किया, खिलाया-पिछाया और इस अंगरेज 


' स्थान 
ये काटा जा सकता थां 

क़ ले आये जहाँ उसे आराम से काटा जा स 0. 

| वह अपनी मेहनत के फलको ATS भोगे pa 

abe ने यह सब पलक मारते समझ ल्यां, जहाँ तक 


लगी विइव मे आग, घुआं केसा विषाक्त छाता है? 

कितु कोन यह लिए दूगों में सुधाधार आता है! 
चारों ओर शोर भीषण है, पीर अधीर भुवन में, 
सुलग रही है शिखा गरल की व्यक्ति-व्यक्ति के सन में; 
बंटी नहीं धरती केवल, किस्मत का भी बॅटवारा, 
दानवता की विजय, सदा देवत्व मनुज का हारा। 
घूस रहे हैं घात लगाए स्यार दगा देने को, 
ऊपर चील-गीध मंडराते झपट छीन लेने को; 
लप-लप करती जीभ बढ़ी आती नर भक्षक टोली, 
भोतर है विषभरा, रसीलो पर अधरों की बोली। 
टकडा देकर एक चाहते हैं सब कुछ हर लेना, 
मिटा मनुज का स्वाभिमान फिर इवान उसे कर देना! 
घिरा राहु से चंद्र गगन में क्षीण हुआ जाता है! 

{कतु कोन यह लिए दृगों में सुधाधार आता है! 
शिखरों का विस्फोट, दिग्गजों ने ली क्या अँगडाई ? 
मध्यपूर्व में वेष बदलकर ईर्ष्या लड़ने आई। 
अफ्रीका तब बच पाए क्यों, स्वार्थ उधर जगता है, 
सच, काले मनुष्य का मीठा बड़ा लहू लगता है! 
fore पड़ी है वही इधर भी एक ज्वलित चिनगारी, 


गाई भी अँगरेज इस बात को समझ सकता था: और 
' मौलिक तथा गहन सरलता को भी समझा। और तब 
कितिमान्‌ शरीर और स्वस्थ मानस से उस मंगल प्रभात 
| वह ठहाका मारकर इतने जोर से हँसने लगा कि समुद्र 
की ऊमियों पर दुर तक उसका अट्टहास गूँज उठा और 
की चोटियों पर बैठे समुद्री पक्षी उससे .आतं- 
उड चले। वह उस मनुष्य का भीम गम्भीर 
था जो जीवन की अंतिम ठिठोली की तह पा 
है और उसे स्वीकार कर लेता है। 

क्योंकि संशोधित सूची के अनुसार, क्रिस्टोफर एले- 
क्जेन्डर पेलेट की मिलकियत में अब ये शामिल थे : उसका 
रा नाम जो बदस्तूर-अखंड था; जीन की पुरानी पतलन 


1202 


के अवशेष; उसके कीमती गलमुच्छे और एक आत्मा 


Inf blic Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


ही Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


भारत का सन्देश 


प्रो, आनन्दनारायण शर्मा 


मरघटन्यो बन गई पलों से हरी-भरी ता 
चले चाल कोई भी लेकिन कटता प 

शतरंज के मोहरों से नर की रही न कीमत 

a are. र 

९ > ल भबर$! | 

खड़ा थुगों से सोन f (लय बेबस अकुलाता है। | 

( म सुधाधार आता हे? । 

भारत को आवाज नहीं यह मानवता को a | on 

सूक पड़े, सदियों से कुचले जनजीवन की am! 

भारत के स्वर में अंतर का सुप्त देवता जा ( पार 

इसकी दृढु पुकार में निर्भय स्वत्व मनुज ने मांगा | हैक 

दूर करो दनुजत्व-हेष को, जियो और tha] ax 

समय-सिधु-मंथन से निकला अमृत कलश पीने दो! | Fa 

दो विकल्प में एक--भरणमुख या जीवतसुख पता | za 

नहीं रास्ता और जगत को होगा अब अपताता! | झरे 

जगी अगर भारत की संस्कृति, नर का भाग्य जगा|| | 

ब गई तो चिरकालिक फिर निइचय ग्रहण ail) शर 

नाश या कि निर्माण--प्रइन श्रुतियों से टकराता है! | | ; 

तभी लिये नयनो में कोई सुधाधार आता है! | 


A a 


८ 


जिसको उसके मित्र काराकी ने बडी सफाई से पा 
पुननिमित, परिमाजित किया था और उसे फि 
दिया, था | a 
> टी कोई आँसु बहाने वाला नहीं है। 
अपनी आँखो को, अपने कानों को भर 
प्रकाश से.--- कुसुमित, MT 
सौन्दर्य सेः: ape 
क्रिस्टोफर एलेक्जेन्डर पेलेट ने हा 
लहरों को सुनाया और फिर एकदम प 
कर कहा-- 
“मार गोली ! 


न हीं है | 2 


यह संब इन दो 


घड़ी पाँच बार बज कर चुप हो चुकी है। 


4 थी. रज्ञे काम है। इसीलिये दुध लेने जल्दी जा 


| ह हेकित अधिक जल्दी नहीं लग रही है । गर्मियों 
| a 


Braue! | pes 
के ह; के पास पहुँचते ही में सहम जाता हूं । यह एक 


ea दी वात नहीं है। ऐसा हमेशा ही होता है। इस- 


सागर है (०00) al etal 

बर हे!| हये नहीं कि झुटपुट के बीच, पास ही किसी झाडी में 

। | दोरके छिपे होते की आशंका हो । बल्कि 

हे | दसे तो खालों ने इस नाले पर पुलिया को बडी 

गी आहा | रहात से बनाया है ताकि नाले के इस पार रहने वाले 
aml \ बाव लोग आसानी से उन तक पहुँच जाये उन्हें किसी 

T जा, | प्र की दिक्कत न हो । वे तो इसका इतना ध्यान रखतें 


| हूँक़ि कहीं पुलिया पर fas तख्तो में से कोई टुकड़ा सड 
। a नहीं गया है, टूटने की आशंका तो नहीं है, जिससे दूध 
| तेथानेवाले बाबू लोगों में से कोई बाबू तख्ते के एकाएक 
मुख पागा | दटजाते से नाले मे न गिर पड़े और डरकर बाब लोग 
नाना! | जे दूध लेना ही न छोड़ दें। र 
यजगा|| वावू लोग यहाँसे दुध तो ले जाते हैं, पर मजबूरी 
लगे MAA | बल्कि कई लोग तो दूध ले जाते हुए कहते 
! | हहे दूध ले जाना तो अपने को बीमार करना है। 
|, ती वदबू आती है नाले के पास ! कैसे रहते होंगे 
| गते यहाँ ? 
Oh प KE Ng वीरान पड़ा है। शायद 
॥ को क ला य अन्य जगहों की तरह इस दा को 
“Terai की ee" । फिर उस र ऊची-ऊँची नई 
im we eS pail कर दी जायँगी जिनमें सम्य 
t fi मि or ae रह सक । लेकिन अभी तो यहाँ गंदे 
| ते हैं। 
| १.८ अया के पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ 


1 बा ST जटाएँ दिन पर दिन झुकती जा रही हैं। कुछ 
बाय क गई हैं कि नाले के गन्दे पानी के अन्दर 
गक फुँछ और झुक रही हैं जिसके कारण 
`® बच्चों के लिए (१000 
Bar ए यह बरगद का पेड़ आँख-मिचौनी 
* काम देता है। वे सारे दिन इसी पेड़ 


। मुझे उनका खेलना बहुत भला 


क र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ees 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and SOS 


नाले के उस पार 


श्री जगदीशचन्द्र पाण्डेय 


2 एक बात का ग्वालों के पास भी कोई इलाज 
नहीं है। अगर सात-आठ भादमी एक साथ पुलिया पर 
चलें तो वह बड़े जोरों से हिलने लगती है। उस क्षण 
तो ऐसा लगता है--जैसे पुलिया अब टूटी । फिर पुलिया 
का एक सिरा दूसरे से कुछ ऊपर उठ आया है जिसके 
कारण एक सिरा झुक गया है। वहाँपर पाँव फिसलने 
का डर हमेशा ही वना रहता है। मुझे यहीं पर डर लगता 
है क्योंकि मेने एक बाबू को वहीं पर गिरते देखा है । 
ओह ! किस तरह उसकी दूध से भरी बाल्टी नाले में जा 
गिरी थी। और कितनी जल्दी दूध का रंग बदल गया था, 
काले काले पानी के रूप में। | \ 

सचमुच उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। | 
उसी दिन अचानक वह आदमी जल्दी-जल्दी में दूध लेकर 
लौट रहा All इसी जल्दबाजी में उसका पाँव फिसल 
पड़ा। गनीमत यह हुई कि वह नीचे नाले में नहीं गिरा । 
नहीं तो वह ATT हो जाता। शायद तब तक नाक-भौं 
सिकोड़ते हुए काले-काले बदबूदार पानी में डबकियाँ 
लगाता रहता, जब तक कोई उसे वहाँसे बाहर नहीं 
निकालता। 
तब उसने कितनी बुरी-बुरी गालियाँ दी थीं अपने | 
उस अफसर को जिसने उसे दस बजे के बदले आठ बजे ही 
दफ्तर बुलाया था। और तब मेरे कानों में एक मास के _ 
पहले के उसके वे शब्द स्मरण हो आये, जब उसने कहा | 
था-- छि: जाने केसा है यहाँ का लोग। जो इस Tes 
नाळे पार से गुजर कर दोघ लेने यहाँ आता है। कीतना 
बादबू आता है यहाँ पॉर | ® 
‘शायद यह व्यक्ति हाल ही में यहाँ आया है। शायद 
इसे अभी देहली का ज्ञान नहीं । अन्यथा देहली के रंगीन 
वातावरण के बीच कहीं-कहीं उठती सुगन्ध का इसे 
अवश्य ही होता।--उस दिन मैने सोचा था। | 
उस व्यक्ति को नाला पार करते समय चाक 
रूमाल रखे देख तो में और भी चकित रह गया था । 
मेरे मन में सहज ही नाले के उस पार छोटी-छीट 
ड़ियों में रहनेवाले उन वालों के प्रति सहानुर 
आयी थी जिन्हें नाले की गन्दी ततिक भी 
नहीं होती है। और यदि होती भी 


a १ 


Reece icp सह जाते हों। फिर इन्हें तो गन्दगी म रहने की 
आदत ही हो गयी है । वास्तव में ये लोग हैं भी कितने 
mee! शायद ही महीनों में एक बार नहाते हों। इनको 
देखकर तो दूर ही से मन ऊब जाता है। 

` रू पहली भेस का दूध निकालने की तैयारी कर रहा 
है। बाल्टी साफ कर रहा है। भेस बाहर खुँटे पर बाँध 
चुका है । 

टू _ > अन्य चार-पाँच खाले तम्बाकू पी रहे हैं। आपस में 
| - बातें कर रहे हैं। उन्हें इस तरह बातें करते व तम्बाकू 
` ` पीते देख लगता है जैसे गाँवों में अभी भी एक दूसरे के प्रति 
| स्नेह है जिसका शहर में अभाव है। 

` ` '_ बांबओं को राजी रखना हमारे बस की बात 


भा eee 


¦ _- हमने थोडे से झाग घार दिये तो कै हो गयो ? 

` यै तो खूब-रिश्वत लेवें ।-- 

-लेवें कैसे नाही । ये तो टान टिप में ही डूब गये । 

| अभी बाबू लोग नहीं आये हैं, नहीं तो ग्वाले बाबू 

` लोगो की बातें नहीं करते। यदि करते. तो बाबू लोग 

बौखला उठते--एक बम्ब ने घस-रस्टिवित लिया भी तो 
सभी एक से तो नहीं। तुममें से भी तो कई ऐसे हैं कि 

| ` सामने-सामने दूध में पानी मिला. देते हैं। यह ठीक 

है बाबू लोग शान-तोफ़ान करते हैं। पर तुम तो 

कोई कम नहीं । तुम्हारा बस चलता तो हमसे कम 

नहीं करते। . 

यद्यपि में पहुँच गया हूँ, तथापि मेरी उपस्थिति का उन्हें 

 ज्ञाननहीं। - एक दो क्षण पश्चात्‌ मे अपने को नहीं सम्हाल 


me 


तुम बदनाम करते हो कि दूध कम होने की रोज शिकायंत 
करते gl लेकिन तुम HA हो, जो रोज कहने पर भी दूध 
पुरा नहीं नापते। झाग ही झाग भर देते हो। 

में कहता बहुत कुछ चाहता था--तुम लोग, तो हम 


'मिलाते हो। सेर का हमेशा चौदह छटाँक दूध देते हो। 


ये दर्स बातें सुनायंग । 


es 


Digitized by Arya Samaj ग्पारथ्यूस्स्वेती'* and eGangotri ३ 


` पाता हुं। उनकी बातों का facta करता हँ--हमें तो. 


ह पढ़े-लिखे लोगों की आँखों में ye झोंक देते हो। पानी 


लेकिन कह कुछ भी नहीं पाया.।. कारण में अकेला था। 


a 
वे छ:-सात जने थे । मुझे डर भी था। मै एक बात कहूंगा पाया कि उसे देहली आये एक a 
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“बाबू! हमरा कसूर है क्या? ता. | 
Tost कम हो जाहै। एक ग्वाला तनक sora ह 
णातुम ता राजाना यूही कहोगे \ a il 
में प्रत्यत्तर कु भी नहीं देता हूँ। ह... 
इसका प्रत्युत्तर है भी कुछ नहीं] i वि 
दूध नापते समय जब सी कोई बाब दुध और बह 
का आग्रह करता तो मुझे बड़ी हँसी आती है। और 
समय ग्वाले के आघे ae करीब पुनः दूध डाहने पेग 
सं हसत-हसत लोटपोट हो जाता हूं । मन ही मत सो 
हूँ, बेचारे ने बड़ी मेहनत कर, पव्वे व अधसेरे को ami} 3 
में रख कर झाग बनाया है, ताकि सेर नापने में ए 
छटाँक का फायदा हो! इस पर भी हम 'लोग ऐऐ$ 
ससे पूरा मापने को कहते हें। केसी अजीब बात है! 


चुकाः 
नहीं 

yn 
aa 
वे का 


al 


US के AT तीन गाहक आ गये हैं। इसीलिए ; 
तम्बाक की लम्बी-लम्बी कश लेने लगा है। पर उगे | 
भी सन्तोष नहीं हो पा रहा है क्योंकि पाँच व्यक्तियों 
कश लेने के बाद उसकी बारी आ पा रही है। |. 

--उठो भाई सेरू! दूध निकालो। देर हो. 
है।--हममें से एक व्यक्ति बोल उठता है। उसके र 
सें व्याकुलता है। का 

मेरे विस्मय का ठिकाना ही नहीं रहेता है1१| कषे! 
अपलक उसी को देखता रह जाता हूँ। पुलिया पर फिसकी | घार 
वाली घटना याद हो आती है। सोचता हुनी 1) te: 
व्यक्ति यहींसे दूध ले जाता हैं ? आजतक इसे मेते ह रोमि 
कभी देखा ही नहीं। ह. | “4 

लेकिन इच्छा होते हुए भाम पढत 
यह सोचकर--कह इन्हे नालेवाली घट्ना 0. 
आये । और ये अपनी बेइज्जती न अनुभव क. ad a 
तभी मे देखता हूँ कि वह भी अपलंक मुझे देली 1 
न वह ही बोलता है, न में ही। | 

तब से नाला कईबार पार कर चुका g | ह! df 
दिन के. बाद. वह दूध लेते. समय मिला an i 

ऐं? नाला. पार करते समय आज 

उसकी ही याद हो आती है । 

हाँ, उसके विषय में कुछ जानंकारी 


करत 


बहुत बड़ा अफसर है। नेहररूजी 


छ । हि १९६९ 
जा | क वह 
q ee 
र है। की 


मिली है उसकी । 


त हुए सरू ने कहा--बड़े भले आदमी हैं बेचारे। 
ने गया, बिना चाय पिये आने ही नहीं दिया । 


rage कर 
भाई सेरू आभी तोनखा नहीं मिला 


Ray 

और 
ने Bah 
ति सोको 


को बाह 


मंकी 
ग में अंपलक सेरू को देखता रह गया था तब। सेरू 


प्रति सहानुभूति उभर आयी--अव तक बेचारे से किसी 
बबेठने कै लिए कहा ही नहीं होगा। दरवाजे से ही विल 
| उछ चुकार विदा कर दिया होगा। चाय किसीने भी 
[एसे a लायी होगी । बेचारे का यह सोचना स्वाभाविक 
तद्वै! ~ हीं हैं। पर उसका बुद्धि पर तर आया था--यह 
| तना क्यों नहीं सोच पाया कि बड़े अफसर होते हुए भी 
ee बेक्या बीस-पच्चीस रुपये नहीं देस ति 
val पास. बिल्कुल भी पैसे नहीं जो वे हम जसे कम वेतनवालों 
ta की तरह बहाना बनाने लगे--वह भी भोलेभाले aw 
` के सामने ? 
--उन्होंने पैसे दे हैं ।--सेरू 
करता है। . . 
पैसे उसे देने 


र्‌ होए 


सके गन : बाल्टी साफ 


1३13 थे। दे दिये तो कौन सी बडी बात 


पिसी: 
“क्या य 
मेते परर 


बा सके, कहा जा सके | मे मन ही मन सोचता हुं। पर 
. : वर से लगता हे--जैसे उसे पेसे बड़ी कठिनाई 
Wel उसे बड़े चलकर लगाने पड़े हैं उनके घर के | 


पेर मेरी बेरुखी देख बाल्टी साफ कर अपने साथियों 
जाबठा 
ws, . 


cal 


5 : उसका इस तरह बैठना कुछ खला। म॑ तो 
Ree, ह जल्दी दूध निकाले। जल्दी ही 


त ह रसीलिये बेबी को छः बजे तैयार करना 
% Per को कश पर कश ही लेता रहा । 
है। बेबी a Sol भाई सेरु! दूध निकालो। जल्दी . 
> को देर हो जाती है। 

(जल्दी) कब ना होय। नं उठणे 
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नाले केउसपार 5 ८. घ 
लकते में था। वहाँ भी अफसर था। सात 


बढ़ाता 
बाते सेरू ने बतायी हैं । उसकी प्रशंसा के पुल 1 है। पास | 


? क्या उनके. 


शे! कोईऐसा काम तो नहीं किया जिसे दूसरे को सुनाया ` 
। तम्बाकू के कश की प्रतीक्षा करने 


डी 
१ ऐसी है। वो छः बजे स्कूलकी बस हमारे घर के पास से 
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को उकास न बैठणे की उकास । बस, -अपणे घरसू “में 


ही Sad हुए अपने दसवर्षीय भतीजे से कंटरा खोलने को 
कहता है। ० 

म सहम जाता ह । ठीक.ही कह रहा है यह। हम - 
लोग करें भी क्या ? नौ से छः बजे तक दफ्तर | दफ्तर 5 घ 
के वाद घर. बच्चों की पढ़ाई। इधर-उधर जाना, २. 
सभा-सोसाइटियों में जाना । हफ्ते में एक दिन की छटठटी। .- 
उस दिन भी मेहमानों का ताँता। हमारा तो, हर काम के | 
लिए, समय बँधा रहता है। र 

~~ उठो भाई! दूध निकाछो। दफ्तर को देर हो” 
रही है।'--एक परिचित सी आवाज सुन मेरी विचार- : 
श्रुंखला ट्ट जाती है। 

वे तो बहुत बड़े अफसर हैं। नेहरूजी के साथ काम 
करते हैं। ` ६ कानों में सहज ही सेरू के शब्द गूँज उठते 
हैं।---उनके विषय में पुरी तरह जानकारी प्राप्त करने । | 
की इच्छा पुनः उभर आती है। ये क्या काम करते हैं ? 
लेकित्त मे उनसे फिर भी नहीं बोलता। शायद यह मेरे 
दब्बू व्यक्तित्व का प्रभाव हो। ` पर अपलक उसकी. ही' 
ओर देखता रह जाता Ft. . 

वह भी मुझ पर ही आँखें ठिकाये हैं। लगता है जैसे 
किसी बहुत बड़े.अफसर. की दो आँखें मुझे घूर रही हैं। 
काम करने को कह रही हों। उनके प्रति सहज ही घृणा . 
उभर आती है। मुंह फेर लेता हूँ। सोचता रह जाता _ 
हँ--बातों का सिलसिला किस तरह बाँधा जाय। 
कुछ उपाय ही नहीं सूझ पाता। सहमे-सहमे उनके ही पास 
जा खड़ा हो जाता हूँ। ४ 

-_आप कौन से. आफिस में काम करते हैं ?--वह 
व्यक्ति ही बातों का सिलसिला बाँधता है। 

--जी, जी . . . . » . में, एक्सटनेछ सित्तिस्ट्री। विदेश 
मंत्रालय में काम करता हूँ ।--में धीरे से उत्तर देता हूँ । | 

--तब तो हमारा एक ही दफ्तर है।--उसके शब्दों | 
में सादगी हे । 

सेरू भब दूध दुहने चला गया है। 

कुछ समय तक हम दोनों पुनः गुमसुम से खड़े ही रहते. 
हैं। ae को देखंते हैं, कहीं मौका मिलने पर वह one 


__न मिला दे। हमारी आँखों में धळ ना झोंक दे 
सेरू के विषय में मेरी धारणा है कि भ 


कितना ही पानी क्यों न मिलाते हों पर यह नहीं मिलाता 
है। लेकिन ग्वालों का भरोसा ही क्या? किसीका भी भरोसा 
क्या ? जमाना ही ऐसा आ गया है। बाप को बेटे का 
भरोसा नहीं, बेटे को बाप का भरोसा नहीं । भोले-भाले 
गाँववाले भी बदल गये हैं। उन्हें भी अब दुनिया की झूठी 
बातों का पता चल गया है। 

हः लेकिन वह बाल्टी साफ करता है। पानी नीचे गिरा 

देता है। दूध दुहने लगता है। 

आप रहते कहाँ हैं ? --में पुनः बातों का सिलसिला 
_ बांधता हूँ । 

--में बी० Sto ब्लाक में रहता हूँ।--वह व्यक्ति 
तनिक रुखाई के साथ कहता है। उसके स्वर में कुछ 
 झिझक है। 

' मे प्रश्न भरी आँखों से उसकी ओर देखता हूँ | जाने 
क्यों बी० डी० ब्लाक में रहने वालों के प्रति सहज ही 
` आत्मीयता उभर आती है। लगता है, जैसे यहाँ रहनेवाले 


अब मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता । मैं 
अपलक उसकी ओर देखता रह जाता हूँ। उसके पीछे 
| उस ग्वाले के शब्द कानों में गूँजने से लगते हैं जिसने 
था--आप लोगों को जल्दी कब नहीं होती । आपको 
उठने की फुरसत, न बैठने की फुरसत। . ., . होठों 
ह में बृदबृदाता रह जाता हँ--एक हजार पाँच 
मेरे ही बगल का तीसरा क्वाटर है। 

MS दूध दुह रहा है। बीच-बीच में तम्बाकू की कश 


. बस, तभो सतरंग थह गहरा हुआ हे! 


वहाँ और यहाँ 
श्रो राजेन्द्रप्रसाद सिह 


उठ गई होंगी वहाँ We तुम्हारी, 
SHAY अब तक यहाँ ठहरा हुआ है! 
कौन तो पहले, अजाने प्रात भे 


॥ cit वही सुकुमार पले 

जो प्रतीक्षा भे fast रहती निरन्तर, 

शयास से जब तक न हों रजताभ अलक 
किन्तु इस fren अवघि के बीच ही जब 
कनक-किरणे ओढ़ छाये साँझ के घन,-- 
गगन पर होगी बड़ी अनुराग-चितवन, 


ख, A 
2] 
4 
iy 

=~ 1S 1 |! 


बायु में अभिषिक्त साँसें बोलती हैं |. 
इन्द्रियो सें गन्ध भी बजने लगी है, | तोद 
ऊंघता-सा, मौन, सम्मोहित उजाला, 
sig सें भी भंगिसा जमने लगी है! 
धातु-दपेण बन गया गोधूलि-अम्बर, 
उग रही दूरागता-सी छवि तुम्हारी; 
aaa wit, विटप, झुलसे यहाँ जो, 
सुखकर आँचल वहाँ BET हुआ ह 
तुम परे इस रूप से ay नाम से भी 
चेतना में बीज सन्त्र-निवासिती हो, 
पर तुम्हीं साकार एक प्रतीक ee 3 
इस मनःसन्देश की आभासिनी हो. न 
चिर मिलन की एक स्वप्निल कल्पना-सी र 
सामने है इन्द्रधतु की क्षणिक जोड़ी; 
aj पुतलियों a 
बया वहाँ मृग-जल तुम्हारा ४ ह 
एक आदिम शाप-सा लहरा हुआ 


9. 


1 विभाग की उस छोटी सी नौकरी के लिए 
| थो करने, एक उच्च सरकारी अधिकारी और 


॥ ९ कै प्रतिनिधि बैठे थे । जनता के प्रतिनिधियों के 

|, gia जता ज कि az ०, + 
al | peg ag पहला अवसर था जव कि वह किसीको नौकरी 
है! | म लेने बैठें। जीवन के इस अभूतपूर्व मौके के 
ही या हिये ने बड़े अरमान से तैयार 'होकर आये थे। ` बड़ी-बड़ी 
लके, | दाढीवाले, मोटी-मोटी धोती, कुठे और टोपी, जिनपर 
तर, | पोगमौटा मैल लगा था . . . पहनकर आनेवाले जनता 
.' | >प्रतिनिधि चाहते थे कि इंटरव्यू में आनेवाले आवेदकों 
Bl | उपर अपनी काबिलियत का सिक्का जमा कर यह सिद्ध 
| इरदे कि वह उनसे बहुत अधिक वृद्धिमान्‌ हैं। यद्यपि 
| नोरी बहुत छोटी थी, और उसके लिए योग्यता केवल 
४हाईखल थी, आवेदक सब बी० To या एम० ए० पास 
| पे) एक से एक चतुर और बृद्धिसान्‌ । उनके सम्मुख 
| ee लेनेवाले जनता के प्रतिनिधियों के अरमान 
है. | पहने ढगे | उनपर अपनी काविलियत का सिक्का जमाना 


| है, | Ta बात, उनकी बृद्धि के अनुरूप वह प्रश्‍न भी नहीं 


| _ तरह दो घंटे बीत गये, और वह सब निराश हो 
` ऊँची धोती पहने 
Lh ५ पर चारखाने का गमछा डाले, किसी देहात के = 
देखते ही जनता 
“वह मारा” का 
त बडी देर से वह 
41 उसके घुसते ही iat 
A निकली, “तुम्हारा नाम?” 
Ming |” SSF महार से घबरा गया । बोला, 
te गाताप्रस द?! 

ERT 00 तात भ 
Tart को देखा CS SGA के प्रतिनिधियं 

; / फिर अपने कागजों को देखा । फिर . 


|| झो आकृति पर लिख गया । 
| उषो रे भतताक्षा कर रहे 
। ऐके साथ आवाज 
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ब्टरव्यू 


श्री दयाप्रकाश सिन्हा 


बस फिर क्या था। पाँचों सवार तैश में आ गये । | 
हम तुम्हारा नाम पूछते हैं, तो तुम अपने बाप का 
नाम बताते हो।” 
“तुम अपने वाप बनना चाहते हो?” 
तुम क्या कम सुनते हो?” 
“क्या बहरे हो?” 
“gaa बिलकुल अक्ल नहीं है।” 
“तुम इस नौकरी के काबिल नहीं हो।” 
सरकारी अफसर ने बीच में बोलकर उन लोगों को . 
शान्त करने का प्रयत्न किया | समझाया कि बेचारा घबरा _ 
गया है और आपका सवाल ठीक से नहीं समझ सका था। . 
मगर वह आसानी से माननेवाले नहीं थे। बड़ी 
मुश्किल से उन्हें यह मौका मिला था, और वे इसे छोड़ने 
को तैयार नहीं थे। कब मिळता है ऐसा शिकार बार 
बार? नतीजा यह हुआ कि उनमें से कोई एक प्रश्‍न पुछता | 
और जब तक रामप्रसाद इसका उत्तर दे, तब तक कोई 
दूसरा प्रश्‍न पूछ बैठता, कोई तीसरा, और कोई चौथा 
और कोई पांचवा | 
रामप्रसाद एकदम घबरा गया। उसकी समझ में 
नहीं आ रहा था कि वह किसको जवाब दे। और क्या 
जवाब दे। वह रुआंसा हो गया। 
“तुम गाँव के बारे में कुछ नहीं जानते" . . . एक ने 
न्यायाधीश के समान अपना निर्णय किया। _ 
“सरकार, मे गाँव में ही इतना बड़ा हुआ हूँ। गाँव 
में ही पढ़ा-लिखा, ओर अब भी गाँव में ही रहता हुं । 
,... उसने बड़ी अनुनय और विनती से कहा। 
“अगर तुम गाँव में रहते हो दूसरे ने अविश्वास ' 
कडककर डाँटते हुए कहा, “तो बताओ, तुम्हारे 
में सबसे ज्यादा पैदावार किसकी है. ..! 
डरे हुए रामप्रसाद ने हाथ जोड़कर कहा 
“सुरकार)पटवारी BT” 


= 


भाभी ने कोई उत्तर न दिया। दिन भर कटी-कटी 
सी ही फिरती रहीं। शाम को एक पत्र को देते हुए भाभी 
ने कहा--हरेन दादा को देआ। र 
में पत्र लेकर चला गया। पत्र A केवल दो वाक्य 
लिखे थे। “प्रायश्चित्त के लिए तैयार हु । बाबा श्मशान- 
। नाथ से प्रार्थना कोजियेगा ।' र - 
pr ` हरेन दादा ने भी दो ही वाक्य for | “ठीक है। 
उसी समय आ जाइयेगा। = 
eee इससे अधिक कोई बात न हुई। मेने आकर पत्र 
द दिया। सब काम नित्य का-सा चलने लगा। मेंने 
` पूछा भी किं मुझे तो कुछ करना नहीं है। भाभी ने छोटा- 
* सा सिर हिलाकर नहीं में उत्तर दिया। नित्य की भाँति 
` आज लेटे-लेटे भाभी ने अँगरेजी कविता न याद कराई। 
यों.ही पड़ी रही । पूछने पर जरा कड़ी होकर बोलीं-- 
“तू सोतो जा!” क 
से सो ही गया। भाभी मेरे बगल से कब हट गयी 
कुछ पता न चला। अचानक नींद खुलते ही देखा कि में 
अकेले लेटा. हुआ हुँ। उठा। बत्ती को तेज किया। 
` बाथरूम की ओर गया । ना! यहाँ तो भाभी नहीं! 
 ऊछतकीसीढ़ीकी ओर देखा। वहाँ भी कुण्डी लगी थी। 
` सदर की ओर देखा | अरे! कल का-सा दरवाजा उट- 
` कायाहुआथा। रोएँ खड़े हो गये! अरे, तो भाभी कहीं 
अकेले ही ३मशानताथ के यहाँ तो नहीं चली गयीं ? 
सन्देह होते ही लालटेन वहीं-छोड़ी। एक पलक में 
दरवाजा खोला. और seat भी 'दिया। वही, पीछे के 
( ` दरवाजे से हरेन दादा के मकान में घुसा। कल जैसा ही 
' दरवाजा भेड़ दिया। सीधे, दबे पाँव रमशाननाथ के 
| कमरेमेपहुंचा। वहाँ अँधेरा ही अंधेरा था। ected 
. हुए रमशान नाथ के पास पहुँचा । कोई नहीं | इमशान- 
। . नाथ के चारों ओर चक्कर काटा। तब चला हरेन दादा 
` के कमरे की ओर. वहाँ भी दरवाजा उटकाया 'था। 
 आहिस्ते से घुसते भर की जगह बनो ली ।. बत्ती जळ रही 
soft, किन्तु मद्धिम थी। देखा पलंग पर भाभी और हरेन 
ह. दादा Tere. 7 प 
: मेरी नसों में खून दौड़ गया। में बाहर निकल 
आया । जैसे आया 'था वैसे ही वापस हुआ। अब की 
अपने कमरे में न जाकर साहब दादा के कमरे में गया। 


qa कहा-- भाभी के साथ हरेन दादा बदमाशी कर 
हैं |” " a 


-रहे हैं 


` साहब दादा ने पूछा--“सड़क पर ?” 
भने जोर से कहा--“नहीं। उनके घर पर!” 
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श्री मनमोहन गुप्त 
भाभी का प्रायश्चित्त 


. किसको पता चलता कि किसने 


__, साहब दादा को हिलाया | वे उठ बैठे । पुछा--“क्या है?” 


एक छलाँग में साहब दादा भाभी के कमरें की ओर - 
दौड़े । मंते; रोकते हुए कहा--“उधर नहीं इधर।' | 


। ४६६ 


ul Kangri Collection, Haridwa 


. जरा जोर से हि... कहा था। गौड़ 
पुछा-- “कौन है?” 


साहन दादा न कहा कुछ हाँ । 
० a | " 
ह 
१ 


जी भी जाग he 
| वे अपने कमरे की ओर लपे) न 


MRE i+ 
अस जगह से मेने सब कुछ देखब 
दोनों पूर्ववत्‌ THT पर थे। हम दोनों के बन्न 
कुछ आहट शायद हरेन दादा को मिल गयी थी। उगी 
उचक कर इधर ताका ही था कि “घम्म' से गोढी तो| 


y 


Sf 
Al 
ॐ 
au 


आह |? cet से नीचे छटक गये। भग |. 
अपनी साडी 


ट हाळी। साहब दादा. ने शान्त माई * 


कहा--'लुम छ पाथ घर जाओ ...... मुझे पि 
पकड़ने आती ही होगी ।' 
साहब दादा के पास भाई। ब 


OV का 
4 


उनका हाथ पकड़ा । तेज कदम उसी पीछे के Tee 
तीनों निकल गये। जब घर पहुँचकर हम सब समह 
गये तब सड़क की ओर बड़ी भीड़ इकट्ठी होने all 
घरों से लालटेने निकल आई । मेरे पिताजी भारिशे 
गये । कोई आध घण्टे बाद पिताजी वगैरह जब बा 
हुए तो गौड़जी ने पुछा-- “क्या बात है मास्टर साहब. 
सबको सुनाते हुए पिताजी बोले-- वही ल 
वालों के घर में उनका लड़का हरेन रहता TT औं 
को किसी ने मार डाला | नौकर लोग दूसरे महर एह 
थे। वह तो अकेले ही रहता था। खून करके पीच ; 
रास्ते से भाग गये । अब पुलिस आई हैं। ' ४! 
घेता है 1 ” क = 4, 
: हम लोगों की रात आतंक में ही बीती De 
हरेन दादा की a a 
हे? रात भर, भाभी झेप में, एवम्‌ में CT लगा 
से बोले नहीं। wat मेने ही कहा तु 
में चला जाऊंगा। रह 
भू भाभी ने सिर नीचा कर ia | पद वा 
के बाद भाभी ने ही कहा-- | ह । घर 
पापिन हुं । अब तुम मेरे पास os त्या बताएँ 
अम्मा को प्यार करना | वही तु पे 
` मैभी तैयार हो गया। चलते समय वहीं तो a 
“कळ रात की बात किसी से न कहना | 
को फाँसी हो जायगी। _ 
` शायद पाँच महीने पू 
मुझे बिदाई दी। समझ कर आ नास्प 
कर पास बैठाया। उस दिनका Es ठ 
अपने अन्दर समेठे ले रहा था। के पास 
कर बैठा। बाद को फिर भाभी 


मगर भाभी में बडा परिवर्तन देखा। जब 
अवर दादा घर में रहते तव तक उनकी सेवा करतीं । 
त्य ससुर की सेवा, भगवत-भजन, गीता-पाठ 
ae गीं 

आदि में लगी रहती | 


हो, एक दिन गौड़जी के यहाँ खूब धूमधाम से भाभी 
a f हे 


रहा, 


ह 4 सा हुई | अनेक औरतें एकत्र ४ हुईं। खूब ढोलक 
[ 4 : ie बजी । कुछ महीनों के बाद गौड़जी के घर नाती 
al ग त हुआ । गौड़जी के पैर जमीन में नहीं पड़ते। भाभी 


| केमेके ते बहुत लोग आये। सबने लड़के को देखा। 
| आशीर्वाद दिया । बाबू ने भी आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद 
के समय योंही बाबू को जवान से निकल ला 
है कि हरेन, मेरे पुराने छात्र ने इस घर म जन्म लिया है। 
बगल में साहब दादा खड़े थे। वे सिहर उठे। मैं 
आँख गड़ा-गड़ाकर मिलाने लगा कि सचमुच कोई साम्य 
है या नहीं । 
. गौड़जी के परिवार में एक आनन्द की लहर दौड़ 
| गई। अब तो गौड़जी की पूजा तथा पठन आदि के 
| इ| गार्यक्रम सीमित हो गये । कारण वे नाती को लेकर ही 
ग्रस्त रहते। 
अचानक एक दिन गिरधारी आ धमका। गिरधारी 
आते ही सिर पटक-पटककर रोने लगा। गौड़जी ने 
शास्वत देते हुए कारण पूछा तो गिरधारी हरेन दादा 
और बाबा श्मशाननाथ को एक हजार एक गाली सुनाते 
हए कहने छगा-- “उसी जादूगर के बच्चे ने मेरा सर्व- 
Waa दिया। हुजूर से छुट्टी लेकर मैं गया राम- 
रिकोडूढने। साल भर तक दर-दर भटकता रहा। 
शाही आशा में मेरे पास जो कुछ पूँजी थी उसका बहुत 
at ae आला, बाकी बर्मा मुलुक के लुटेरों ने लूट 
Ws र्हा! ता प्यासा, महीनो तक फिर भी फिरता 
जाहया an रमशाननाथ ने बतायी थी वैसी कोई 
सपना । Ea vel । आखिर मरते-खपते जैसे-तैसे 
ह| हु पशन के Ha शा से माग जाँचकर जीता रहा। जमा 
| गो हिल । हि म मंगवाये | एक बार सोचा कि हुजूर 
| WRT न हुई। उसीसे टिकट खरीदकर 
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गया तो उसीने रामप्यारे की बात बताई | बहुत दिनों 
के वाद ७ कात हुई। नहीं तो पहिले ही मालम हे 
जान गयी होती।” Bex. 
कहते ही कहते फूट फूटकर रोने लगा। जरा- 
eel तो कहा--“हुजूर ! रामप्यारे घर a भागकर 
[तो कलकत्ते में एक बंगाली के यहाँ नौकरी कर ली | 
देखने मे अंगरेज से बढ़कर ATL उसी रईस के घर की 
एक छोकरी से मुहब्बत हो गयी ।” 
कहते ही कहते फिर रोना आरम्भ किया। फिर 
जब सम्हला तो कहा-- “रईस की छोकरी से मोहब्बत 
हो गयी तो हो गयी । जवानी का खून है। कोई समझाने- 
वाला भी नहीं था। उसने उस छोकरी से शादी करन 
चाही । अरे रईसों की और गरीबों की मोहब्बत काहे की 
गाड़ी रुक जाय तो खटारा समझकर छोड़ देना चाहिए 
उसने सो नहीं किया। लड़की से कहा कि भाग चलो। 
भला वह क्यो दुख उठाने लगी ? रईस के छोकरे जै ae 
नोकरानियों से मोहब्बत दिखाकर काम चलाते हैं, बैसी 
ही छोकरियों को भी समझकर पीछा छोड़ना चाहिए था 
रामप्यारे से सो नहीं हुआ । छोकरी की शादी से एक दिन 
पहले ही उसे कतल कर दिया। पकड़ा गया । केस चला 
गुनाह कबूल करके फाँसी लटक गया। मुझे खबर तक 
नहीं भिजवाई।” = 
कहकर fat कूटने लगा। गौड़जी ने सान्त 
देना आरम्भ किया । इतने में आया गौड़जी के नार्त 
को लेकर आई। गौडजी ने कहा--'लि। इसे Fare 
इसके बाप को भी तूने ही अपनी गोद और पीठ पर 
किया, अब इसे भी गोद में उठा ले।” ८ 
गिरधारी ने झटपट नन्हे बच्चेको छातीसे ल 


गया । दुसरे दिन उसने मुझसे पूछी हरेन दादा की बात 
मेने कहा “किसी ने गोलो से मार डाला ।” सुनकर उ 
कहा था--“अच्छा हुआ नहीं तो में ही मारकर फां 
चढ़ जाता ! ॥ 
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' सहकारी खेती और भारतीय तंत्र--आचार्य दीपंकर। 
_ प्रकाशक, पीपुल्स पब्लिशिग हाउस प्रा० लिमिटेड, रानी 
` झांसीरोड, नयी दिल्ली-१। सजिल्द, मूल्य पाँच रुपये । 
' उत्तर्‌ प्रदेश के कृषि मंत्री श्री चौधरी चरण सिंह 
ने एक पुस्तक लिखी थी, ‘sage फार्मिंग एक्स-रेड'। 
` इससे उन्होंने सहकारी खेती का विरोध किया ari वह 
पुस्तकं. अंग्रजी में थी, ओर शायद इसलिए अंग्रजी में लिखी 
गयी थी कि वे अपने विचार भारत के उस नेतावगे में 
पहुंचाना चाहते थे जो हिंदी नहीं जानता। उसमें उन्होंने 
सहकारी खेती का विरोध किया था और अपने मत के 
पक्ष में. तकं, तथ्य और आँकड़े दिये थे। यह पुस्तक चौधरी 
` साहब की .उपर्युक्त पुस्तक के उत्तर में लिखी गयी है। 
` इसमें. भी दूसरे प्रकार के तथ्यों और आँकड़ों की सहायता 
से अपने विरोध का समर्थन किया गया है। लेखक उग्र 
समाजवादी हैँ। उनका कहनां है कि “आज का पश्चिमी 
ध्रजातंत्र कल का तानाशाही शासन तंत्र होगा तथा आज 
का कम्यूनिस्ट अधिनायकत्व कल का परम उदार प्रजातंत्र 
'होगा। विधि का यही निश्‍चय है। समाज का पहिया 
जिस चमत्कारिक ढंग से-घूम रहा है, उसकी यही स्वा- 
भाविक परिणति होती है।” यह किसी पैगम्बर का 
` इलहाम मालूम होता है क्योंकि शायद उन्हें ‘fata’ ने 
अपना निश्चय बतला दिया है। अतएव वे देश को कम्यू- 
निजम की: ओर ले जाना चाहते हैं और. कम्यूनिस्ट तंत्र 
में सहकारी खेती के जो अर्थ हैं शायद वे उसी ओर जाना 
. चाहते G1 हमारी सरकार की कल्पना, जहाँ तक हम 
समझे हैं, उससे भिन्न है। इस पुस्तक को पढ़कर साधारण 
पाठक पर यही प्रभाव पड़ता है कि राजाजी और स्वतंत्र 


पार्टी ने 'सहकारी' खेती के सम्बंध में जो शंकाएँ व्यक्त की : 


हैं, वे (यदि आचार्य दीपंकर की व्याख्या ठीक है) निरा- 
धार नहीं हैं। उन्होंने: चीन के कम्यूनों के उदाहरण दिये 

हैं ओर आंकड़ों द्वारा बतलाया है कि वहाँ कम्यूनों की 
स्थापना के कारण खेती में सौ गुनी उन्नति हो गयी। किंतु 
जो समाचार मिल रहे हैं उनसे तो यही माळूम होता है कि 
चीन का कम्यूनो द्वारा सरकारी खेती का प्रयोग सफल 
'नुहीं हुआ। आचार्य दीपंकर ने अपने पक्ष में सबल तर्क 
दिये हँ। किंतु मनुष्य तर्क से परिचालित नहीं होता। 
. वह भावना-प्रधान प्राणी है। इसलिए वह मशीन की तरह 
+ व्यवहार नहीं कर 'सकता। रूस में भी सरकारी 'सहकारी' 
' खेती लाखों किसानों की हत्या के बाद स्थापित की जा 
सुकी “थी अवश्य ही वर्तमान खेती का उत्पादन बढ़ाने 


डत. 


eS CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar: 


के लिए कुछ उपाय करने अनिवार्य हैं ति 
चाहिए जो बिना तानाशाही के व्यवहार्य be छि a 
की पुस्तक का बड़ा गण pe 3 ae a ! श्री रौं 
दृष्टिकोण मालूम हो जाता है। . रर पा 
प्रकाशक, सस्ता सा 
सजिल्द, मूल्य द 
श्री जद 
व्यापक रहा हे। ३ 
के विशिष्ट व्यक्ति उन्हे 
उन पत्रों में से चुन 
किये गये हैं जो उन्हे १९१७ से १९४८ तक लिखे wa A 
इनमें अधिकाँश पत्र राजनीतिक महत्तव के हैं और जे | 
तत्कालीन राजनीतिक गतिविधि, घात-प्रतिघात पर अच्छ | 
प्रकाश डालते gi पत्र-साहित्य की दृष्टि से तो इका | 
महत्तव है ही, कितु इनका वास्तविक महत्त्व ऐतिहाति | 
है। ये इस युग के भावी इतिहास-लेखकों के लिए बई 4 
उपयोगी होंगे। आरंभ में कुछ वे पत्र भी हैं a पं०्मोती | 
लालजी नेहरू ने दूसरों को लिखे थे, या दूसरों ने उ | 
लिखे थे। गांधीजी, श्री frat, किदवई साहूब, TE | 
पटेल, सुभाष बाबू, रवींद्रनाथ. टेगोर, श्रीमती सरोज | ». 
नाइडू, आदि भारतवासियों के अतिरिक्त. विया ub £ 
शेक, मैडम सनयात सेन, बर्नाड शा, क्रिस Ue ४ 
रूजुवेल्ट आदि प्रमुखं विदेशियों के भी पत्र हैं| सभी एती 
महत्त्वपूर्ण हैं और इतिहास तथा समसामयिक ` गह 
में रुचि लेनेवाळों के लिए मनोरंजक और उ 


——To "जवाहरलाल RE | 
ल, कनाट सकस, नयी दिल्ो। 


1. 


का सावेजमिक जीवन अक्र ५३ 
al के नेता नहीं, सारे सा 


बापु की कारावास कहानी--डा० : 
प्रकाशक, सस्ता साहित्य मंडल, कनाट सकस, मैं 
सजिल्द औरं सचित्र । मूल्य, साढे तांत | ae 
` डाक्टर सुशीला नैयर महात्मा, गा. RSS 
थीं और जब : १९४२ में महात्मा जी 5 आगा a a 
नजर- बंद थे, तब वे उनके साथ AM! हत ati ` 
अपनी दैनंदिनी लिखा करती थीं। यह डा a 
वही दैनंदिनी है । महात्माजी की वह देसाई और गती 
पूर्ण थी क्योंकि उसी अवधि में महादेव a st र i. 
कस्तूरबा का स्वर्गवास हुआ, TM OS alae | 
प्रसिद्ध उपवास किया। इस पुस्तक ाव्ति १ | 
हैं, कितु वे प्रमुख नहीं हैं। गाँधीजी र { 
Pigs ॥ 


संपर्क से जो अनुभूतियाँ हुईं वे ही a 4 
रूप से उभरी हैं। महात्माजी के, तिर? 


पुस्तक पं 
संग्रहीत 
गये थे। 


और वे 


[र्‌ अच्छा 


1 इना 
तिहामिग । 


लिए व 
° मोती 


ने उनकी 


, सरदार | 
सरोजनी | 


गांग काई 


ante 
¦ ना जी नहीं चाहता । 


बल है। इसलिए यह पुस्तक २ 
$ की आधुनिक पुस्तक हो गयी 


यमुन 
ज्या 


१९६९. . 
ह दाता भोर उपदेश को समझने में यह पुस्तक 
पु र्यतत सहायक हो सकता iS 1. पुस्तक बंडी होते हुए भी, 
बास लिखी गयी है कि बिना समाप्त किये उसे छोड़ने 
हमारे देश की नदियाँ--श्री भूपेन्द्रनाथ सान्याल। 
ah, नेशनल पब्लिशिंग 


TR RE NN कशों 
ह अनेक चित्रों और नकशो ,सहित। मूल्य 


। सुंदर है। इस विषय 
पर सर्वोत्तम पुस्तक काका के शी है जिसमें उन्होंने 
"सात नदियों का बड़ा मतोरज र 
“ है। यह पुस्तक भिन्न प्रकार 

जानकारी देने पर और उनका उप 


इसमें नदियों की 
ग बतलाने पर विशेष 
तयक न होकर भूगोल 
इसका भी उपयोग 
'ह। इसम नदियों से जो नहरें । गयी हैं और उन 
"पर बांध बनाकर जो बिजली पैदा की गयी है, उनका भी 
_ उपयोगी वर्णन है। कितु इसमें जो जानकारी दी गयी है, 
उसके संकलन में - काफी सावधानी नहीं बरती गयी। 
` पह पढ़िए-- नंदप्रयाग में विष्णुगंगा, स्कंदप्रयाग में 
Rex नदी, रुद्रप्रयाग में - केदारनाथ से आई मंदाकिनी 
बौर देव प्रयाग में बद्रीनाथ से आई अलकनंदा का भागी- 
खी से संगम होता है।” वास्तव में विष्णुगंगा, पिडर 
“बर मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती हैं न कि भागीरथी 
| चता नाम कर्णप्रयाग है न कि स्कंदप्रयाग । 
कै SG की ओर कुछ दक्षिण हंटकर तीर्थराज 
a a कुछ' केवल i १२० मील है! “भिलसा 
ह. । पर राजा भोज की राजधानी भोजपुर 


wa “इसी राज्य (अलवर) की काली 
ce पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकली 
पा मजा गिरती हैं और दोनों शिकोहा- 
ना स भिल गयी हैं।” बाणगंगा' से 

भारा जिए. से है तो वह पार्वती में नहीं मिलती। 

$ शा fey छ न (शिकोहाबाद से काफी दूर) यमुना 
\ त खाद के ou नदी के किनारे हवन गाँव के 
{ PP महेल और किले की दीवारों के खण्डहर 


— 
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नवीन, प्रकाशन 


हाउस, नई सड़क, दिल्ली । _ 


` के अनुकूल हैं। इसीलिए हजारों वर्षों से जीवित हैं। 


. वासुदेवश्षरण अग्रवाल ने इसकी पांडित्यपूर्ण भूमिका | 


सरल और प्रवाहमयी है। | 


Ce. gl 
Pose 17 ` rs च iS - 
सिंहगढ़ जिले के फौडावर ma । बी. नी, १ 
मेवाड जिले के ऊठ हांकनेवाले उन्मत्त राजपुत 1 4 
hl घब सुगो की at ॥ पूत बस गये 
ति मुगल को ताकत घटने लगी थी तो इनके मखिया 
मोहन सिह और परशुराम ने राजगढ़ और नरसिहगढु - 
भे अपने राज्य कायम कर लिये।” मालम नहीं कि राज- 
गढ़ और नरसिहगढ़ के पूर्वजों को “Se हॉकनेवाले उन्मत्त” . | 
किस आधार पर कहा है। कहने का तात्पर्य यह हे कि 
पुस्तक का विषय और रूपरेखा बहुत अच्छी है कितु छापने | 
के पहिले इसे किसी विशेषज्ञ से सावधानी से शद्ध करा : 
लेना चाहिए था।- पुस्तक इतनी सुंदर है कि उसमें इस 
प्रकार की भूले देखकर दु:ख होता. है। तनिक सी साव- 
धानी बरतने से यह - पुस्तक बहुत ही उपयोगी हो सकती 
at) लेखक में उत्साह है, परिश्रम करने की. शक्ति, कल्पना 
है, कितु इस विषय का उतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं माळूम 
पड़ता. जितने ज्ञान और जानकारी की ऐसी पुस्तक को 
विश्वसनीय बनाने. के लिए आवश्यक है। पुस्तक बड़े 
अच्छे ढंग से छापी गयी है। यदि प्रकाशक इसके द्वितीय 
संस्करण को ठीक तरह से शुद्ध करा ळें तो यह पुस्तक बहुत 
उपयोगी सिद्ध हो सकेगी। . . 
लक्ष्मी--श्री हरगोविद गुप्त। वितरक, आत्माराम 
एण्ड सन्स, काइमीरी गेट, दिल्ली। सचित्र। मल्य | 
तीन -रुपये। — ः 
लक्ष्मी के संबंध मे हमारे "देश में अनेक लोककथाएँ . 
प्रचलित हैं.। ये कथाएं जीवित” कथाएं हैं क्योंकि अब 
भी हमारी वे माँ और बहिनें--जिनके संस्कार आधुनिक | 
शिक्षा के कारण अपने परम्पराओं से विच्छिन्न नहीं हो गये 
हे--इन लोककथाओं को कहतीं और इनसे . प्रेरणा लेती 
हैं। अन्य लोककथाओं को तरह इनमें भी सरलता, भोछा- 
पन, अक्नुत्रिम विश्वास और सहज कल्पना है। दे जनमानस 


श्री गुप्त ने लक्ष्मी संबंधी १३ कथाओं को इस. पुस्तक मे. 
संग्रह कर दिया. है। सभी कथाएं सुंदर, उपदेशपूर्ण और | 
मनोरंजक हैं। दो-तीन अध्यायो मे लक्ष्मी का पौराणिक 

आख्यान और उनका महत्त्व भी बतलाया गया है। STo | 


लिखकर इसके मानक होने की मोहर लगा दी है। पुस्तक | 
सभी के पढ्ने योग्य हे --विशेषकर महिलाओं के। भाषा | 


|| १९०६ कौ सरस्वती. ७७०४१११०००५९० क] 


१ &०६ की सरस्वती 


किसी-किसी का मत है कि हिन्दू शब्द नदीवाचक 
सिन्धु शब्द का अपस्र श है और इण्डस (Indus) अर्थात्‌ 
सिन्धु शब्द से ही अंगरेजी शब्द इण्डिया (India) 
की उत्पत्ति है । किसी-किसी का मत है कि अरबी हिन्द 
शब्द से अंगरेजी शब्द इण्डिया निकला है। कोई-कोई 
पण्डित हिन्दू शब्द की सिद्धि संस्कृत व्याकरण से करते हें 
और कहते हुँ कि वह हि सि--दो धातुओं से बना हे और 
हीन अर्थात्‌ बुरे या कुमागंगामी लोगों को दोष या दण्ड 
देनेवाले आर्यो का नाम है। बहुत आदमी हिन्दू शब्द को 
फारसी भाषा का शब्द मानते हैं और इसका अर्थ चोर, 
डाकू, राहजन, गुलाम, काला या काफिर आदि करते 
हैं। फारसी में हिन्दु शब्द जरूर हे और अर्थ भी उसका 
अच्छा नहीं है। इसीसे इस शब्द के अर्थ की तरफ लोगों 
का इतना ध्यान गया है। सिन्धु से हिन्दू हो जाना या 
पुराने जमाने में हिन्दुओं को तुच्छ दृष्टि से देखने वाले 
मुसलमानों का, उनके लिए काफिर और गुलाम आदि 
अर्थो का वाचक शब्द प्रयोग करना, कोई विचित्र बात भी 
नहीं। परन्तु पण्डित धर्म्मानन्द महाभारती न तो इन 
अर्थो में से किसी अर्थ को मानते हैं और न हिन्दू शब्द की 
आज तक प्रसिद्ध व्युत्पत्ति ही को कबूल करते हैं। आपने 
पुरानी व्युत्पत्ति और पुराने अर्थं को गलत साबित करके 
हिन्दु शब्द को उत्पत्ति और अर्थ एक नये ही ढंग से किया 
है। आपने इस विषय पर, तीन चार वर्ष हुए, बँगला 
भाषा में एक लेखमालिका निकाली थी। उसके उत्तर 
अंश का मतलब हम यहाँ पर, संक्षेप में, देते हैं ।; 
फारसी में हिन्दू शब्द यद्यपि रूढ हो गया है तथापि 
वह उस भाषा का नहीं है। लोगों का ख्याल है कि फारसी 
का हिन्दू शब्द संस्कत सिन्धु शब्द का ayaa है। यह 
लोगों का केवळ भ्रम है। ऐसे अनेक शब्द हैं जो भिन्न-भिन्न 
भाषाओं में एक ही रूप में पाये जाते हैं। यहाँ तक कि 
उनका अर्थ भी कहीं-कहीं एक ही है। पर वे सब भिन्न- 
भिन्न धातुओं से निकले हैं। उदाहरण के लिए ‘fara’ 
शब्द को लीजिए । संस्कृत में उसकी साधनिका तीन धातुओं 
से हो सकती है। पर अर्थ सबका एक ही, अर्थात्‌ कल्याण 
या मंगल का वाचक है। यही 'शिव' शब्द यहूदी भाषा में 
भी है। वह अंगरेजी अक्षरों में “3८९४०” लिखा जाता 
है। पर उच्चारण उसका ‘fara’ होता है। वह यहूदी 
भाषा में श्‌ धातु से निकला है। उसका अर्थ है “लाल 
qq | 'शिव नाम का यहूदियों में एक वीर भी हो गया 
है। अब, देखिए, क्या संस्कृत का ‘faa’ यहुदियों के 
धिव” से भिन्न नहीं ? लोग समझते हैं, संस्कृत का सप्ताह' 
शब्द और फारसी का हपता शब्द एकार्थवाची होने के 
कारण एक ही धातु से निकले हैं। यह उनका भ्रम है। 
हप्ता एक ऐसी धातु से निकला है जो संस्कृत सप्ताह 
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qo सहावीरप्रसाद द्विवेदी 


शब्द से कोई क नहीं रखता। फा 
स (स्वाद) स (सीन), श (शीन) 
Si हार एक दुसरे से बहुत कुछ 
तएव, सप्ताह का स हफता के ह' में कभी नड 
सकता । हफता शब्द सप्ताह का अपञ्चश नहीं । है, पद 
उसे सप्ताह का ATT श समझते हैं वे भूलते हे। नाग 
८ ईसा के पच at वर्ष बाद महम्मद का जन्म za 
उनके जन्म के कोई साढ़े सात सौ वर्ष बाद मुमा 
ने हिन्दुस्तान में पदार्पण किया | यदि हिन्दू शब्द महहमा 
का बनाया हुआ है तो उसकी उमर बारह सौ सेक 
नहीं। परन्तु पाठकों को सुनकर आश्चर्य होगा कि हि 
शब्द ईसा के जन्म से भी कई हजार वर्ष पहले का है। 


रसी में स (३ 
ते 
एसे चार sy 


फिर क्या वह वेद में है ? नहीं । किसी शास्त्र मे है? wa / 


va या 0 के पुराने ्रच्थों में है? नहीं। फिर है कहा! 
हे वह अग्निपूजक पारसियों के धमंग्रन्थ जेन्दावस्ता मे। 
जिन पारसियों को आजकल हिन्दू लोग, धर्म सम्वस्धमे, 
बुरी दृष्टि से देखते हैं उन्हींके प्राचीनतम ऋषियों और 
विद्वान्‌ पण्डितों ने हिन्दू शब्द के आदिमरूप को कफ़न 
धर्मग्रन्थ में स्थान दिया है। वह आदिम रूप हनूद्‌ शद्ध 
है। यहूदियों की धर्मपुस्तक ओल्ड टेस्टामेन्ट (बाइवछ बे 
पुराने भाग) में भी हन्‌द्‌ शब्द पाया जाता है। अब देखता 
हे कि इन दोनों ग्रन्थों में से अधिक पुराना ग्रन्थ कोन है! 

क्रिश्चियन लोगों का कथन है कि बाइबलका पुरग 
भाग क्राइस्ट से पाँच हजार वर्ष पहले का है। इनमें उनको 
कोई सन्देह नहीं। इसे वे पूरे तौर पर सच समझते ह 
पारसी कहते हैं:--“Our Zendavesta ४ 
ancient as the Creation 


डु 
3 


मिलता है. 


; it 18 as old ४ <A 


>? अथ ग्रं दह 
the Sun or the Moon” अर्थात्‌ हमारा पप / 


जेन्दावस्ता इतना पुराना है जितनी यह सृष्टि ह 

प्राचीन है जितना सूर्य या चन्द्रमा | पारसियों 

उक्ति सच है। उसके प्रमाणः -- क 
(१) यहृदियों का धमशास्त्र, 


हिब्रू अर्थात्‌ इब्रीय भाषा में हे और पारसियों के a 


= ~ ष पेक्षा जेव 
वस्ता जेन्द भाषा में । हिब्रू भाषा की अपला 


बहुत पुरानी है। eae 
(र ) ओल्ड टेस्टामेन्ट में अनेक 2 त. 
और जंगलों का नाम है। वे स्थान और जग 
के समय में न थे। हु 
(३) हाल साहब और मिर्ट' बाह के 
कि पुरानी पारसी जाति में मनु के आ 
सभ्य विवाह पद्धति प्रचलित न थी। है। बोल 
मेन्ट में इस प्रथा के विवाह का वर्णन € _ कौ 
मेन्ट के प्रचार के पूर्ववर्ती समाज म जिस ened 
प्रथा प्रचलित थी उसका वणन जेन्दा 


जेद्वावर्ी 


Yoo 
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मलाबारी ह | 


>तये स्था | ए 


। परन्तु ओल्ड a 


or ६६९ 


जेन्दावस्ता में यहुदी शब्द या यहूदी जाति 

वहीं है। पर ओल्ड टेस्टामेन्ट में कम से कम 

gi र्म तारली जाति का has है। | 

| बाइबल में कई जगह लिखा है कि पारसियों 

\ iat of काल तक उनके देश में 

दियौं को जीत कर Ey ba Ee 

| i ह्या । पर यहूदियौं में किसी ;ने भी पारसियो को 
° 6a नं रे 

है| (य नहीँ किया । नपारी जातिय eee 

६) अग्निपूजा पृथ्वी की प्राचे न जातियों की सबसे 

चीन प्रथा है। ओल्ड टेस्टामेन्ट के समय में 


अधिक प्रा माड मे 
छा बन्द हो गई थी, पर जेन्दावस्ता के समय में 


व प्रचार था[। सिद्ध है र गोल्ड टेस्टामेच्ट से जे 
6 इन प्रमाणो से सिद्ध हे कि ओल्ड टेस्टामेन्ट से जेन्दा- 
इस्ता पुराना ग्रन्थ है । PN... 
Taig | काला संवत्‌ १३०६ के ज्येष्ठ को भारती नामक 
कि हिदू | हा मासिक पत्रिका में भारती सम्पादिका श्रीमती 
1 है। व Vat बी० ए० लिखित एक प्रवन्ध छपा है। उसका 
? कों। fam है “हिन्दू और निगर।” उसमें लिखा है--हिन 
| मेहर नाम है हिन्दु 


म ea 
सलमा 
[सततां 


है कहाँ! | ag संस्कृत सिन्धु शब्द से उत्पन्न नहीं। जेन्दावस्ता 
सस्ता में। | त्क पारसियों का पुराना धर्म्मग्रस्थ वेदों के समय का 
Tae, | | उसमें हिन्दू शब्द एक दफा आया है। हारोबेरेजेति 
पया भीर | (न) पहाड़ के पास पहले पहल ऐयन नयेजों (आर्य- 
का भप | बोस) था। धीरे-धीरे अहुर्मजदा ने (पारसियों के 
TU | TR ने) सोलह शहर बसाये । उनमें से पन्द्रहवें 
इव के | शहर का नाम हुआ 'हस्तहिन्दव।” वेदों में इसीको 
ब देखना | भसित्ववः” कहते हैं। जेन्दावस्ता में तीर इयास्ते नामक 
हेत el | tes के लिए भी, एक बार, हिन्दव शब्द आया है। 
ng | पत होता है यही हिन्दव शब्द आजकल के हिन्दुकुश 

में उनकी | पत का पिता है । : 
a + हम ह के कारण यह मूळ अर्थ धीरे-धीरे 
वते डो hal के बाद, वैयाकरण लोगों ने 
ह तो मोऽ. दिक “ऊ” प्रत्यय लगा कर, किसी 
कत्या) है = समुद्राथे बोधक सिन्धु शब्द पैदा 
शत बिलकुल की सिफ कारीगरी मात्र है। इत्यादि। 
रका पता नहीं लाई है। इसके पहले और किसीने 
गा । ee नाह हुना कि हि 
झापा नेन्दावस्ता पति नहीं, उसे मुसलमानों ने नहीं 
शैबतिपविज ५. गामक अति प्राचीन और पारसियों 
॥ वला Taye, म उसका प्रयोग सबसे पहले हुआ । 
Nate दीका समसामयिक है। प्राचीन पारसी 
(अग्नि के उपासक) थे । आजकल के 

A. it तक ला a प्राचीन आर्यो में करते हैं । 
बह ह "ए रोसन हिन्दु शब्द का सिफ अंकुर देखा । अब 
5 | रियो क प उसके वाद वृक्षोत्पन्न फल। 
|. हेमा है र ओल्ड टेस्टामेन्ट, ३९ भाग 
me 0 है। उनमें से यो कहिए कि उसमें जुदा-जुदा 
ही fae | ह" यस्थर” (The poet पुस्तक का नाम “दि 
| र्‌ 6 Book of Esther) इसका 


'िषुर। इसके पहले अध्याय में है :-- 


a 

wy near eye 
ay ~ 

239 

का 

का 


५०१ 


Now it came to passin the days of 
Ahasuetus, this is Ahasuer a 
; > us which 
reigned, from India even unto Ethiopia 
over an hundred and seven and twenty 
[BN रट Esther, Chapter I, Verse I. 
FR राख तिता ae = इण्डिया से ईथियोपिया 
ee देस वात का विचार करना है 
i यह इण्डिया (हिन्दुस्तान) शब्द किस अर्थ का वाचक 
है। याद रखिए यहुदियों का ओल्ड टेस्टामेन्ट ग्रन्थ ईसा 
से पाँच हजार वर्ष पहले का है। वह हिब्रू भाषा में है। 
उसके अंगरेजी अनुवाद में इण्डिया शब्द आया है। अच्छा, 
तो यह इण्डिया शब्द किस हिब्रू शब्द का अनुवाद है ? वह 
पूर्वोल्लिखित “हनूद' शब्द का भाषान्तर है। fem में eae 
शब्द का अर्थ है--विक्रम, गौरव, विभव, प्रजा, शक्ति, 
प्रभाव आदि। यह बात ओल्ड टेस्टामेन्ट के अनेक अव- 
तरणों से साबित की जा सकती है। परन्दु उन सब प्रमाणों 
को देने से लेख अधिक बढ़ जायगा । इससे हम उन्हे नहीं 
देते। अब आजथुर पुस्तक से जो वावय ऊपर दिया गया 
है, उसके अर्थ का विचार कीजिए “आहासुरस राजा ने 
हन्‌द्‌ (शक्ति) से ईथियोपिया तक राज्य किया।” जिस 
तरह अँगरेजी में बहुधा गुणवाचक शब्द का परिचय सिर्फ 
उसके गुण के उल्लेख से होता है उसी तरह हिब्रू भाषा 
में भी होता है। अतएव, हनूद्‌ से ईथियोपिया तक राज्य 
किया, इस वाक्य का अर्थ हुआ sae (शक्तिविशिष्ट 
राज्य) से लेकर ईथियोपिया तक राज्य किया। जिनको 
इस बात पर विश्वास न हो वह डाक्टर हेग का बनाया 
हुआ अँगरेजी हिब्रू व्याकरण देखने की कृपा करेँ। 
यहुदी लोग ग्रीक लोगों से पुराने हैं। ग्रीस में एक 
ऐतिहासिक लेखक हो गया है । उसका नाम था मिगास्थ- 
नीज। उसने एक जगह लिखा है यहूदी लोगों ने पारसियों 
से ज्ञान और शिक्षा और भारतवासियों से धन और प्रभूत्व 
प्राप्त किया था। यहुदियो ने भारतवर्ष में व्यापार करके 
बहुत धन कमाया था, यह बात यहुदियो ने अपने ही लिखे 
हुए इतिहास में स्वीकार की है। इसके और भी अनेक 
प्रमाण ग्रीस और रोम विषयक पुस्तकों में पाये जाते 
हैं। यहूदी राजा दाऊद के पुत्र सालोमन के विश्वविख्यात 
मन्दिर के लिए लकडी, चूना, पत्थर इत्यादि मसाला 
हिन्दुस्तान से गया था | थराक्ळूश नामक एक ग्रीक ग्रन्थकार 
ने लिखा है-- भारतवर्ष का विक्रम और गौरव देखकर 
ही यहुदी लोग इस देश को स कह कर पुकारत थ । 
अब देखना है कि यहुदी लोगों ने इस हन्दू शब्द को पाया 


कहाँ से? पाया उन्होंने पारसियों की जेन्दावस्ता सें। _ 


प्रमाण :-- त 
(१) यहुदियों के देश में बहुत काल तक पा. 
ने राज्य किया । उनके राज्यकाल म॑ यहुदी < 
में जेन्द भाषा राजभाषा थी। शिक्षित लोग जई ug 
ही बोलते थे। वे लोग जेन्दावस्ता पढ़ते थे। इ 
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पारसियों के हिन्दव शब्द से यहुदी जरूर परिचित रहे 
होंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं | | 
. (२). यह॒दियों ने जेन्दावस्ता से अनेक. देश, पर्वत 


और नदियों आदि के नाम लिये हें ॥ यथा :-- 
जेन्द भाषा हिब्रू भाषा 
तराशश्‌ (Taurus) तरश्‌ 
TS ` मोशूजा मोशजा 
a मज्दाहा मेशाया (Messiah ) 
i द्‌ काशा | कोशा 
शिँ ` अरदृजु इयारजउ 


` (३) हिब्रू भाषा कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं। वह 
Gre भाषा से उत्पन्न है। अतएव यह बात 'अखण्डनीय 
` स॒त्य है कि जेन्द भाषा के हिन्दव शब्द ने ही हिब्रू भाषा 
` में हद्‌ रूप धारण किया। इसकी पुष्टि में अनेक प्रमाण 
दिये जा सकते हैं। 2 
` ` पाठक,'आपने महाजनों की मुड़िया लिपि देखी है। 
“त देखी होगी तो उसकी विशिष्टता से आप जरूर ही 
` वाकिफ होंगे। उसमें अकार, इकार, उकार आदि की 
मात्रायें नहीं होतीं । इससे बाबा, बीबी, aa, बोबो सब 
एक ही तरह लिखे जाते हैं। अपेक्षित शब्द पढ़ने वाले 
अपनी बुद्धि से पढ़ लेते हें) इस कारण से कभी-कभी 
मामा का मामी, किश्ती की कुश्ती, घडा का घोड़ा और 
अजमेर गये का आज मर Ta’ हो जाता है। fea 
आषा भी ऐसी ही है। उसमें भी एकार उकार आदि 
> - नहीं है। वह दाहने हाथ की तरफ से लिखी जाती है। 
उसको पुत्री अरबी और पौत्री फारसी भाषा है। इन 
` दोनों भाषाओं में जेर जबर और पेश आदि चिल्लो के 
प्रयोग से वैयाकरणों ने अकार, इकार और उकार का 
उच्चारण किसी प्रकार निश्चित कर लिया है। पर हिब्र 
में यह बात अब तंक नहीं हुई। उसकी वर्णमाला में सिर्फ 
दो ही एंक स्वर हैं, सो भी अपरिस्फूट। चिल्लो के द्वारा 
` अनेक शाब्दों का उच्चारण होता है। इससे क्या होता 
। हैकि बहुत स्थलों में इकार का लोप हो जाता है देखिए-:--: 


i जन्व faq . ` 
'किरियाद्‌ © AS द्‌ 

_ शिकिना सकना 

'  हिशिया अशय: 
« - « हिजुरद यजानुद्‌ 
बिरजोद्‌ बरजाद 


यदि हम यह कह दें कि हिन्नू में इकार है ही नहीं तो 
भी अत्युनित न होगी। जो शब्द खास हिब्रू का नहीं है 
, उसमे पुरा इकार नहीं होता। उच्चारण में इकार होने 
से भी वह लिखा नहीं जाता। यंथा :-- x 
fea न हित्र लिखावट 


जिहे जहौवा 
ि इज्जिल अज्जल' 
८ 0 इंश्राइल यशूरहिल 
६ इजाया : आजाया 
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“सरस्वती 


- से उनका नाम पूछा। उन्होंने कहा इसका वी 


` धारण किया। यह कोश गन्द 
. है। जैसा ऊपर कहा जा 
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fea = क 
न प [रण ह्न R tne : | 21 
इंगाकुब a लिखाबह | 
खकुब आक्र ' प्रि ros 
मरियम्‌ मरम कए 
अतएव जेन्द शब्द हिन्दव की. i 
ss. | 
Se जाप ता आश्चर्य ही कया है ॥ च ब 
TS, अब यह बतलाइए कि ee छा, इकार छे ° 
इ, अब यह वतलाइए कि हिन्दव का ब ड. 
किस तरह गणा ? सुनिए, उसका भो. ळर | | oy 
र हम पता ब) पी fi 


हैं। हिंबू भाषा में त 
का उच्चारण होने से 
है। दृष्टान्त : 


, र्तिो 

उच्चारण में लोग पाए: 

त Tel ब्रव a 

ALTE aa 

सन्द अथवा. सनत | रि 

Vag गद्‌ cal 
दांडदव दाडद्‌ ली से 
आदावो आदाहा रा 1 


अतएव पारसियो की जेन्दावस्ता का पवित्र | र 
शब्द हिब्रू भाषा में हन्‌द्‌ हो गया । जो कुछ यहाँ तक || 
गया उससे यह न * 
(१) हिन्दू शब्द पहले जेन्दावस्ता में प्रयुक्त ह| ` 
(२) पारसी लोग इस शब्द के सृष्टिकर्ता ह|| ३ 
(३) यहुदियों ने इसे अपनी भाषा में लेकर ली. 
कर दिया । ई 
हिन्दुस्तान से ग्रीक लोग बहुत दिलों से पि 
थे। उनको इस देश की खूब अभिज्ञता थी। जिस फ 
से ग्रीक लोग हिन्दुस्तान आते थे उस रास्ते में एकप 
पड़ता था। कई कारणों से उन्हें उसके पास ठसा 
था। इस रास्ते का वर्णन उन्होंने आहामुरंस राग | 
पुस्तक में पढ़ा था। बफ से ढकी हुई और बह 
पर्वतमाला को रास्ते में देखकर ग्रीक लोगों 


उङ 
बति ः 


३ न ad | | 
जानते। पर उनके साथ एंक पुरोहि म. कवा शी है 
कहा-- मैंने सुना है कि इसके एक तरफ राज्य की र| 
ईथियोपिया राज का 


का छि 
नैतिक सीमा” इसी ईथियोपिया राज्य क कमेटी 4 हद 


आयत में है। 
‘And the name of ८7४ 
is.Gihon: the same is it that,coP ; 
the whole Ethiopia _ aaa 
जहाँ पर यह आयत है उसके, त ] Fl 
है क्रि ईथियोपिया को यहुदी री 
हिब्रू में ईथियोपियां नहीं है उ (Cos 
इसी कुश शब्द ने ग्रीक भाषा मक खिळ 


न ive! 
nd ® 
f the 5 pl 5 


al 


> 


EE i है। fea भाषा की तरह ग्रीक भाषा के 
क. 110 सार भी कोश शब्द गुणवाचेक है। हिब्रू 
FF जा कोश शब्द का अर्थ सीमा भी ce है 
जेता है। इसी कुश या कोश से 'कोः' अं 
[ह cx निकले हैँ जितका अंथ अरवी आर फारसी 
सा... है। पुराने जमाने में इस देश की पश्चिमी 
| 
| gat forest पन 
क प्रतीत गान्धार 
ae , साह का राज्य था, पर उसके आगे न 
W णो से ग्रीक लोगों ने हॅनूद देश की सीमा के, 
a oe देश के सीमाज्ञापक पर्वत के, अर्थ में इस पहाड़ 
une कोश (Hand kosh) रक्खा। यह बात 
त और सन्देहहीन हे। ग्रीक भाषा में पर्वत शब्द 
ल चेतनावान है। अप भ्रंश होते 
होश से इण्डिकस हो गया | पछा ar HES) 
qa इण्डिया (India) gari अब देखिए, 
qe का हिन्दव हित्र भाषा से हुआ हनूद्‌ । fer 
Maret ग्रीक भाषा में हुआ हनृदकोश इण्डिकस। 
गेम भाषा का इण्डिकस अंगरेजी में हुआ इण्डिया | 
प्रयुवत ` हिंदूकुश से अटक के किनारे तक जो लोग रहते हैं 
टकर्ता ह। | बसू भाषा बोलते हैं। ये लोग फारस के आदिम निवासी 
लेकर ह| है| फारसी से उनकी भाषा बहुत मिलती है। धर्मात्तर 
[ORAS पहले ये लोग भी पारसियों की तरह अग्नि- 
से परि [किं थे। इन्हीं पश्तू वोलनेवाले भारतवासियों ने, 
जिस ए 7 trace को माननेवाले अस्तिसेवक पुराने 
में एकह तयो के वंशधरों ने, eae शब्द के आगे हस्व उ प्रयोग 
हला क हद के रूप में बदल दिया | पदत व्याकरणके 
स.प \ OR और हिन्‌द्‌ शब्द के उत्तर हस्व उ प्रत्यय करने 
बह ति अर्थ होता है। उ प्रत्यय होने से हनद अर्थात 
पने साधि ॥ त) गौरव, Hee प्रभाव इत्यादि महिमायुक्त नाति 
ra a a Cl क्योंकि परतू व्याकरण के नियमानुसार 
३। ~ पिके जाति या गुणवाचक पुरुष के आगे 


हिन्दू जाति के गौरव, पवित्रत्व 


ते वह हन्‌द्‌- 
कस अँगरेजी 


लम 


पवित्र त्रि 
हा तक हि 


। 4 ९। प्राचीन आर्य 
5 भवे आदि को देखक 


AO का 
Wea ग किया aT | परतू भाषा में हन्‌द और 
शै पद नीचे a है। इसके प्रमाण में पढ्तु भाषा 


पश्र eo 

रे जगीर फेजोयान्‌। 

` ज्‌ लाखियाल्‌ लदे जंगेरे 
लइ जल्‌ फाल्गो॥१॥ 
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हिन्दू शब्द की व्युत्पत्ति .. 


र ही पश्तू बोलनेवालों ने 
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चर ज्‌ जरर उहे रम्‌। 
कतलेबे पत्वे देश तरगो ` 
eS एन्‌ at डरो॥२॥ | 
2 a ei जंन्दावस्ता का हि 
दैन तक पहुँचा। सिक्ख धम-प्रवर्तक गुरु नानक के 


सैनिक शष्य SS -. _ /( न्द? व्य 
क शिष्यों ने गुरुमुखी भाषा में उसे हिन्दु” कर दिया। 


नानक ~ पहले शब्द न्द्व सन्ध 
INS के पहले यह शब्द हिन्दव, सिन्धव, हन्‌द्‌ और ae 


के = में परिवतित कर दिया । जो लोग कहते हैं कि 
हिन्दू शब्द सीमावद्ध है वे बड़े ही भ्रान्त हें । कहाँ फारस, 


तक रहा । हिन्दुवंशावतंस सिक्खों ने अन्त में उसे हिन्द 


कहा यहुदी देश, कहाँ ग्रीस; कहाँ आहासुरस का राज्य। | 


सब कहीं वही प्राचीन हिन्दू नाम ! 


इस विवेचन से सिद्ध हुआ कि हिन्दू शब्द का अर्थ 


है विक्रमशाली, प्रभावशाली आदि। सुप्रसिद्ध फरा- 


सीसी लेखक जोकोलियेत्‌ (Jaquoliette ) ने अपने 


एंक ग्रन्थ में लिखा है “आसारण बल और असाधारणः 


विद्यावत्ता के कारण पूर्वकाल में भारतवर्षं पथिवी कीः 


८ 


सारी जातियों का आदरपात्र था।” जिस हिन्दू जाति की. 


साधुता, वीरता, विद्या, विभव और स्वाधीनता आदि 
देखकर पारसी, यहुदी, ग्रीक और रोमन लोग मोहित 
हो गये और मुसलमान इतिहास-लेखकों ने जिस देश को 


स्वर्ग भूमि कहकर उल्लेख किया, क्या उसी देश.के रहने- | 


वाले काफिर, काले, गुलाम, कदाकार और परस्वापहारी 


कहे जा सकते हैं? यह बात क्या कभी विशवासयोग्य 


मानी जा सकती है? हिन्दू शब्द कदथंबोधक नहीं। 
हिन्दू शब्द गौरव, गरिमा, विक्रम और वीरत्व का ग्यञ्जक 
है। तो कहिए, क्या आप अब हिन्दू नाम छोड़ना चाहते 


हैं? जो ज्ञान विज्ञान और सर्वशास्त्रो तत्त्वों का आदश : 


है, जो प्राण शीतलकारी. ब्रह्म विद्या का आकर हे, जो 


विक्रम और विभव की खानि है, वही पवित्र और प्रशस्त | 
हिन्दू नाम हमारे मस्तक की मणि है। हमारे देश का | 


गौरव है, हमारी जाति :के महत्त्व का व्यञ्जक है, और 
वही इस अधःपंतित, अरद्धमृत, पंदानत भारतीय आर्येजाति 
के जातीय जीवन का पुनरुहीपक है। हिन्दू एक ऐसा 
शब्द है, एक एसा नाम है, जिसके उच्चारण से भग्त हृदय 


में फिर आशा का संचार हो जाता है, क्षीण- देह में बलः 


स्रोत फिर वेग से बहने लगता है। अन्तःकरण में जातीय 


गौरव का फिर अभ्युदय हो जाता है, और मन में ब्रह्मा 


नन्द का अतकित अनुभव होने लगता है। तब हिन्दू नाम 
हम छोड़ें क्यों ? je 


न्दव शब्द पञ्तू में . 
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मंगलाप्रसाद पारितोषिक में कटोती 


ar रामचन्द्र'शुक्ल को उनके निबंध संग्रह 'चिता- 
मणि पर १२०० रुपये का मंगलाप्रसाद पारि- 
तोषिक मिला ati यह पारितोषिक काशी के एक 
प्रसिद्ध रईस के नाम पर उनके परिवार ने स्थापित 
किया है, और हिदी साहित्य सम्मेलन उसे प्रदान 
करता है। यों तो हिंदी में अनेक और बड़ी-बड़ी 
राशियों के पुरस्कार दिये जाते हैं, कितु जो सम्मान 
मंगलाप्रसाद पारितोषिक का है, वह अन्य किसी 
पुरस्कार का नहीं है। 
जिस उत्सव में शुक्लजी यह पुरस्कार लेने गये उसमें 
बैठक हिंदुस्तानी ढंग की थी । अतएव शुक्लजी को अपना 
जूता बाहर उतारना पडा । उन्होंने वह जूता एक-दो 
दिन पहिले ही बारह रुपये में खरीदा था। जब पुरस्कार 
लेकर वे बाहर निकले तो देखा कि किसीने उनका जूता 
fast कर दिया है। ० 
शक्लजी इसी सोच में खड़े थे कि अब क्या करें, कि 
इतने ही में उनके कुछ मित्रों ने उन्हें घेर लिया और औप- 
चारिक बधाई देने के बाद कहने लगे कि आपको बारह 
सौ रुपये मिले हैं, कुछ हम लोगों का भी मुँह मीठा HUT | 
शुक्ळजी ने सूखे मूह से कहा-- बारह सौ कहाँ मिले ? 
११८८ रुपये ही तो मिले हैं ! ” लोगों को आश्‍चर्य हुआ। 
वे बोले सो कंसे? अभी-अभी तो आपको १२०० 
रुपये मिळे gi" शुक्ळजी ने अपने नंगे पैरों को दिखाते 
हुए कहा-- भाई! इसी पुरस्कार-उत्सव के लिए 
बारह रुपये के नये जूते खरीदे थ। आज उन्हें पहिनकर 
आया और वे किसीने उड़ा दिये। अब बारह रुपये 
मुझे फिर खर्चे करने पड़ेंगे। वह इसी हिसाब में तो 
oat ! अतएव मुझे तो नगद ११८८ ही मिले हैं। 
एक प्रतिशत से आपका मुँह मीठा कर देता, सो जतों 
में गये ।'” य 
लोग मिठाई माँगना भूल गये | गुक्लजी के प्रति 
सहानुभूति प्रकट करने ST) शुक्लजी भी नंगे पेर एक 
इक्के पर बैठकर घर Be | 


५०४ 
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Ce: 
पतः 
[ 
द्सिंब 
समा T CC भाँ a 
लाहत्यक भासा us 

काठ के ufos सा T 
काशी के प्रसिद्ध साहित्यिक, पत्रकार और 1 गा 
बा० रामकृष्ण वर्मा को दुर्लभ पुस्तकों को प्रकाशित क fe 
का बड़ा शौक था। उन्हें कहींसे पजनेस ahs पा aire 


छंद मिल गये जिन्हें उन्होंने 'पजनेस पचासा' के नप पेकी 
संग्रह में प्रकाशित कर दिया । पजनेस की ages yal 
इतनी पसंद आयी कि एक बार रत्नाकरजीके | / दीवि 
साहित्यिको के एक जमाव में उन्होंने कह दिया Rahal परिगम 
मुझे पजनेस के अप्रकाशित छंद खोजकर tay अवस 
प्रत्येक छंद के लिए पाँच रुपये पुरस्कार दूंगा। उफ WA 
उस मंडली में पंडित लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी नाम केए सिम 
कवि भी थे। वे बड़े मौजी और विनोदप्रिय थे। ६| We 
घटना के कुछ दिनों बाद उन्होंने पजनेस की शैली में| le 
छंद बना डाले। उन्होंने उन्हें कालपी के काग 
काली स्याही से लिखा और फिर उनको धरती म 


दिया। कुछ दिनों बाद जब उन्हें निकाला a a 
और पुराने मालूम पड़ने लगे। वे उन पन्नों काल न 


वर्माजी के पास पहुँचे और बोले--पजनेस के १४ ७ | 
छंद मुझे बड़े परिश्रम से मिले हैं। यदि बा हः 
हों तो आप इन्हें ले लें और जो पुरस्कार आ ह मका 
था, उसे दे दें। वर्माजी ने छंद पढ़े। Se i “दिय 
गया कि वे पजनेस के ही हैं। वे बड़े प्रसन्न हु wil aa गौर: 
त्रिपाठीजी से मोलभाव करके : उ “बजी नेति पितु 
लिया | रुपया लेने के कुछ दिना बाद त्रि wa तश मा 
बगीची में एक वृहद्‌ और शानदार i बाबू र 
सभी प्रमुख साहित्यिकों को ति ee 
कृष्ण वर्माजी को विशेष आग्रह के 
समाप्त होने को हुई तो त्रिपाठीजी ग ब ह्म 
लोगों से कहा कि इस शानदार उ ता 1G 
वर्माजी का कृतज्ञ होना चाहिए मं कर gia 
वर्माजी के रुपयों से दी गयी है। इतना Efe 
सारी करतूत का रोचक और विस्त जीन उह 
वर्माजी, को मालूम हुआ कि जि क्रिया 1! 
देकर उनके साथ केसा सटीक ie हो गये । 
कथा सुनकर लोग हँसी से लोट 


है... “ by Arya Samaj Foundation Chennai ani 


सरस्वती के हीरक जयन्ती उत्सव 


AT 
विवरण 


हरस्वती की हीरक जयन्ती का विचार 
१ रखती का प्रथम अंक १९०० की जनवरी की 
त पहिली तारीख को प्रकाशित हुआ था | अतएव ३१ 
[र १९५९ को उसके जीवन के ६ $ वर्ष पुरे हुए। 
जनवरी १९६० को इकसठवें वर्ष का जव पहिला अंक 
ते आया तब किसी कारण से उसकी वर्ष-संख्या पर 
निगाह पड़ी और ca यह भान हुआ कि सरस्वती ने 
| | पूति कर ली है। तव तक इस तथ्य की ओर ध्यान 
विके फा] हतहीगयाथा। इस वात की चच! कम मित्रों 
|| पेकीऔरसब नेइस बात पर हषे प्रकट किया कि हिंदी 


1 केत 
कबिता: फो एक साहित्यिक मासिक पत्रि Ta समय तक 


५ 


विकल पन 


के | बीवित रहकर हिंदी की सेवा करती रही । बहुत विचार- 
कि यादो]. वितिमय के बाद साहित्यिक मित्रों को यह राय हुई कि इस 


अवसर को एक उत्सव करके मनाया जाय | यदि इंडियन 
के डाइरेक्टरों को सुझाव दिया जाता तो वे तुरंत ही- 
झे मनाने के लिए तैयार हो जाते। कितु मित्रों की यही 
ग़गहुई कि यह उत्सव हिदी प्रेमी ही सनावें क्योंकि सरस्वती 


ला देतो। 
| उपप 
नाम केए 
प्रय थे। ३ 

शैली म४ 
; कागज ॥ 
[रती में गा 
1 तो वेग शि 
it को oF 


दु है हने का श्रेय उसीको है; 
ह माती जो बाज है और भूतकाल में जो रही है, 
| गिहिरीवालो व... और लेखकों को है। इस- 
aa बल उस पर एक प्रकार का नैतिक 
पर्खि ant उने x हिदी की अपनी पत्रिका है। अतएव 
सी मेने यह प करना चाहिए। 
ही बात इंडियन प्रेस के वर्तमान मैनेजिग 
का सुझाव हे घोष से कहीं। सरस्वती की जयन्ती 
र इंडियन पहरा NSP URI तटात टर 
र कित हमसे आ इस उत्सव को स्वयं करने को 
| सा घनन २ हिदी साहित्यिको से दीर्घकाल 
bs मधुर संबंध रहा है कि यदि वे 
| र सव प्र गा चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति 
परष और सद्द गिर का सहयोग देंगे। उनका 
ई और मेने स उत्तर सुनकर मुझे बड़ी 
रती हीरक जयन्ती की कल्पना 
वाही आरंभ की। 


| अव 


उत 
॥ था 


ox 
CC-0. In Public Dodie Kangri Collection, Haridwar 


जयन्ती-समारोह को स्थापना 


. इसकार्य के लिए सबसे पहिली आवश्यकता थी कि 
हिदी प्रेमियो को एक समिति वनायी जाय जो इस उत्सव 
का रूपरेखा वनावे तथा उसे कार्यान्वित करे। तदनसार 
माचे १९६० में प्रयाग में कुछ स्थानीय साहित्यकारों 
और हिदीप्रेमियों की एक सभा वलायी गयी । इसमें 
तीस सज्जन उपस्थित थे | सभा की अध्यक्षता श्री व्रज- 
मोहून व्यास ने की। मेंने उसके सामने हीरक जयत्त्ती- 
उत्सव का विचार रखा | वह सव लोगों को पसंद आया । 
अत म यह तय हुआ कि इस कार्य के लिए एक ऐसी समिति 
बनायी जाय जिसमें हिंदी संसार के यथासंभव सभी क्षेत्रों 
का प्रतिनिधित्व हो, और उसके अध्यक्ष सरस्वती के सबसे 
पुराने लेखक राष्ट्रकवि मैथिलीशरणजी बनाये जायं । 
सभी हिंदीप्रेमी जो अपना सहयोग देना चाहें, उसके सदस्य 
हो सकें | अतएव इस सभा ने निम्नांकित सरस्वती हीरक 
जयन्ती-समारोह समिति' का निर्माण किया: 
संरक्षक 
राजषि पुरुषोत्तमदास टंडन 
भध्यक्ष 
श्री मेथिलौशरणजी गुप्त 
उपाध्यक्ष 
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, खंडवा, मध्य प्रदेश 
आचार्य शिवपूजन सहाय, पटना, बिहार 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय, जयपुर, राजस्थान 
श्री रामधारीसिह दिनकर, दिल्ली 
श्री कमलापति त्रिपाठी, वाराणसी 
श्री कमलाकान्त वर्मा, अध्यक्ष, हिंदुस्तानी एकाडमी 
श्री हरिप्रसन्न घोष, मैनेजिग डाइ रेक्टर, इंडियन प्रेस 
मंत्री 
श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी 
संयुक्त मंत्री 
डा० उदयनारायण तिवारी 
Sto रामशंकर द्विवेदी 
प्रबंध-मं त्री 
श्री हरिभूषण घोष 
अर्थमंत्री नय 
श्री पुरुषोत्तमदास टंडन (राजा मुनुआँ) 
कार्यकारिणी के सदस्य 
श्री सी० बालकृष्ण राव 
पंडित ब्रजमोहन व्यास 
श्री नरेन्द्रनाथ मुकर्जी an 
श्री पद्मकांत मालवीय | 
श्री १ श्रीकृष्णदास 


Rok 


सभा ने यह मत व्यक्त किया कि उत्सव के कार्यक्रम 
की रूपरेखा इस बात का ध्यान रखकर बनायी जाय कि 
__ सिरस्वती' हिंदी की पत्रिका है जो अखिल भारतीय भाषा 
है, तथा आरंभ ही से सरस्वती के लेखक और पाठक केवल 
_ हिदीभाषी ही नहीं, अन्य भाषाभाषी भी रहे हैं और इस 
` कारण वह. एक प्रकार से अखिल भारतीय पत्रिका 
रही है। अतएव उसका कार्यक्रम भी हिंदी और सरस्वती 
की अखिल भारतीयता के अनुरूप हो । 
gat ने इस अवसर के अनुरूप सरस्वती का एक 
विशेषांक निकालने के लिए इंडियन प्रेस से अनुरोध किया। 
५ उसने यह भी निश्चित किया कि इस अवसर पर 
| हिंदीप्रेमियों की ओर से सरस्वती के संस्थापकों, भूतपूर्व 
* प्रमुख सम्पादको और पुराने तथा विशिष्ट लेखकों का 
सम्मान करने का प्रयत्त किया जाय। 


कार्यक्रम की रूपरेखा 


ओ- कार्यसमिति ने समारोह समिति के निदेशों के अनुसार 
कार्यक्रम बनाने का काम हाथ में लिया । इंडियन प्रेस 
ने समिति का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया कि इस 
अवसर पर वह सरस्वती का हीरक जयन्ती विशेषांक 
निकाले | इसका सारा उत्तरदायित्व प्रेस के ऊपर छोड़ 
दिया गया। ० 
कार्यक्रम बनाते समय समिति का यह मत था कि 
` इस अवसर पर कोई ऐसा काम किया जाय जो स्थायी 
महत्त्वका हो और जो दस उत्सव का स्मरण भावी पीढ़ियों 
को दिलाता रहे। इसी सिलसिले में विचार करते समय 
समिति में यह मत व्यक्त किया गया कि अभी तक किसी 
साहित्यकार की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की गयी। 
इस अवसर के स्थायी स्मारक के रूप में हिंदी क्रे कुछ महा- 
रथियों की प्रतिमाएँ सार्वजनिक स्थानों में स्थापित को 
जाय | सरस्वती के सर्वोत्कृष्ट सम्पादक आचार्य महावीर- 
` प्रसाद द्विवेदी और उसके संस्थापक बाबू चिंतामणि घोष 
_ को प्रतिमाओं को स्थापित करने'पर विचार हुआ | समिति 
तेइस विचार को बहुत पसंद किया कितु उसे ऐसा अनुभव 
` (हुआ कि हिंदी जगत्‌ में हिँदीसेवा की दृष्टि से सबसे पहिले 
॥_ भारतेन्द हरिश्चन्द्र की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए । 
उनके बाद महामना मालवीयजी की और तब द्विवेदी 
जी की। प्रयाग में पं० बालकृष्ण भट्ट का स्मारक भी 
' प्राथमिकता की माँग करता है। समिति ने मालवीयजी 
के स्मारक के संबंध में यह सुना कि उनकी जन्मशती के 
अवसर पर एक अखिल भारतीय समिति बन चुकी है जो 
उनकी, मूर्ति की स्थापना कर रही है। प्रयाग में भी एक 


21 यदि यह समिति चार प्रतिमाओं के लिए धन एकत्र 
कर सके तो भारतेंदु, द्विवेदीजी, पं० बालकृष्ण. भट्ट 
_ 'औद श्री चितामणि घोष की -प्रतिमाएँ स्थापित करना 
age उचित और वांछनीय होगा। कितु सरस्वती हीरक 


जयंती-समारोह समिति का. तात्कालिक संबंध उसके 
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सरस्वती 


समिति बनी है जो शायद इस प्रस्ताव पर विचार कर रही _ 


aes (0-0. In Public Domain. Gurukul Kahgri Collection, Haridw: 


ख्यातनामा =o आचाय 
और श्री नितामणि घोष से ही है। मत xf 
चारों महानुभाव के स्मारक बनाने का र| कीय 
तथापि इस अवसर पर विशेष बल fete ग 
यहाँ यह वतला देना आवश्यक है कि मेने इ. 
मादेशानुसार प्रयत्न भी किया | वारी 
पना में प्राय: एक लाले रुपये के. | 
। समिति का मत था कि ञास, 
यी जाय तो वह मनु ्यायत (फूल साम 


७१ 


ती. ह। यदि वह वास्तविक आकार १ 
तो पीठिका के ऊपर चढाए जाने परक अनु 

है। यह भी तय हुआ था किग संसा 
1 कर काँसे (ब्रोंज) की वतापीगा| गाए 


संगमर्मर 


क्योंकि निक स्थानों पर वह लगायी जायगी गै। 777 
यदि किसी ने शरारत से उस पर एक ढेला भी मारत्ि बा [ 
तो संगमर्मर के टूट जाने से प्रतिमा का अंगभंग हो ग पिद 


का भय रहेगा। मेने इस संवंध में उत्तर प्रदेश केता भी। 
लीन मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानंदजी से भी बात क| परस 
उन्होंने इस प्रस्ताव को पसंद भी किया और भा पुमा 
की प्रतिमा के लिए उसके व्यय का आधा अनुदान द| श १ 
वचन भी दिया। मैंने इस बात का प्रयत्न किया तिश इनमे 
पुर और क पपर 
भी वातवी। 
यदि$| उ 
हित्यिक व होकर र| पति 
नीतिक नेता होते तो एक लाख रुपया संग्रह ॥ 5 00 
कठिन न था। आज सात्विक दान देने का फु. पर गज 
गया। दान भी दबाव ही से मिलता है। सव छ ail 
यह हुआ कि जब हमने अपने आर्थिक साथ हाता 
तब ऐसा लगा कि हेम केवल एक म | 
कर सकते हैं। ऐसी अवस्था म cu है प्रति गो 
समारोह के अवसर पर केवल आचाय द्वि दि दब 
की स्थापना को निर्णय लेना पढ़ी 
से अनुरोध किया जाता तो वह 7 
प्रतिमा का पूरा व्यय दे देता तथा A toe 
भी सहायता देता । कितु समिति का a8 ताते 
हिंदी संसार को अपनी आर सेये स्म 
इंडियन प्रेस ने सरस्वती निकाल क; 
चलाकर हिंदी की जो सेवा की 
ज्ञापन करना हिंदीवालों का कते eT a 
बोझ डालना उचित नहीं सम औँ 
द्विवेदीजी की मूर्ति स्थापित “ वताम 
प्रयत्न किया जाय कि भारत त स्थापित 
Go बाळकृष्ण भट्ट की मूर्तियां 
समिति ने यह भी निश्चित 


ee : १६२ 
`) चोषं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए समिति 
fee a उनका एक मनुष्यायत तैलचित्र सरस्वती 
a fa में लगाया जाय | 

सरस्वती के प्रथम सम्पादक बाबू श्यामसुन्दरदांस 
. | इस जयंती के अवसर पर उनकी सेवा के उपलक्ष में 
द 1 मतुष्यायत तैल चित्र भी सरस्वती कार्यालय में 
< ~ G1?! “० अ 

ते इस. लानिकानिश्चय हुता) 


* इंडियन प्रेस ने सरस्वती की स्थापना की और अनेक 


नेका शा के होते हुए वह उ ता Ee 
भार | तिकाठता रहा । उससे हा गा, साहित्य और 
फूल साइ पत्रकारिता; के विकास स जा Red SA 
ह है कि उक्ष मे उसका सम्मान करने के से एक ताम्पत्र 
योह़े बा) ae करते का निश्चय किया गया; | 

आकार गागरीप्रचारिणी सभा स के प्रकाशन का 
ने परा अनुमोदन अपने एक संकल्प द्वारा किया था तथा उसके 


था किए "मावत के लिए उसने अपने प सदस्य-विद्वानों 
बतागीगा| वा एक सम्पादक-मंडल बना दिया था WAT प्रथम व 
TMH क। मे उपतका सम्पादत करके सरस्वती की नीति और रूपरेखा 
] मारि का निश्‍चय किया। उस सम्पादक-मंडल ने जो नीति 
भंग हो गो वारित की थी, वह इतनी प्रोढ़ थी कि आज तक सरस्वती 
देश के ता MAT पालत कर रही है। सम्पादक-मंडल के भंग होने 
बात a) WANT के मंत्री बाबू श्याससुन्दरदास ने दो वर्ष उसका 
और Mee] प्रसादन किया, और उसके बाद भी कई वर्ष सभा सरस्वती 
दात दे गा आगुमोदन करती रही। सरस्वती के प्रति की गयी 
कया कि MAM के कृतज्ञता-ज्ञापन के रूप में समिति ने उसे एक 
और क OHTA भट करने का निश्चय किया। 

भी बात समिति ने यह अनुभव किया कि सरस्वती को बनाने 
[। यरि ॥ आके लेखको का सहयोग सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहा हे 
होकर Mae उनका सहयोग न होता तो इंडियन प्रेस की 
हट ॥ TO कुशलता और सम्पादको की सम्पादन-दक्षता 
पुग Cals oa शा सफल त वना पाती | अतएव प्रथम बीस वर्षो 
का पाण, मन तर्क तथा बाद के भी कुछ प्रमुख लेखको का; 
केक रका निश्चय किया गया । साहित्य में बहुमान 
शकी कोई परम्परागत विधि = Rca 

af [त विधि ज्ञात नहीं थी । इसलिए 
को 


उसको विधि निर्धा 
| हे एपहार अपण धारित की | बहुमानित विद्वान्‌ 


Patra करके उसके कंधों पर GEL का जरी 
पोप "ङ ओो aaa उत्तरीय डाला जाय'तथा उसे एक 
न i तथा हीरक जयंती अंक भेंट में देने 

A समिति मे x निपत्र भी fear जाय। 
साप्त ह निश्चित किया कि सरस्वती के दो 
= सम्पादको--श्री पढुमलाल पुन्ना- 
a देवीदत्त. शक्ल का भी बहुमान किया 
ग oy हुआ कि मानपत्र केवल लेखकों को 


> FAL त र 
a at ति हर ae भौ 


लिए? OP 
उस 


र 


ने यह निश्चित किया कि 
मान्य परिषदों से अनुरोध 
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किया जाय कि उत्सव में वे अपना प्रतिनिधि भेजकर, 


सहयोग दें । 
Fd - ५ हु 
eens de पर ie 
जन. सिया are) GAH प्रदर्शनी का भी आयो- a 
_ गह्‌ भी निश्चय हुआ कि इस अवसर का महत्त्व 
का उद्घाटन करें तर कि द्विवेदीजी की मात 
स्वती का हीरक TT उनका अनुमति भात त 
ड दारक जयंती विशेषांक उन्हें. समपित किया | 
TH अल 
महामहिम राष्ट्रपति को स्वोर्कात 
हर कार्यसमिति के निर्णय क अनुसार समिति के अध्यक्षं ` 
श्री मंथिलीशरण गुप्त, उपाध्यक्ष श्री रामधारीसिह 
दिनकर और मंत्री दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपतिजी की. | 
सेवा में उपस्थित हुए और उन्होंने हीरक जयन्ती-उत्सव | 
तथा आचार्य द्विवेदीजी की मूति का उद्घाटन करने और 
हीरक जयंती विशेषांक को स्वीकार करने की प्राथना की । | 
महामहिम राष्ट्रपतिजी ने कृपावंत होकर समितिकी . 
्राथेनाएँ स्वीकार कर लीं और सन्‌ १९६१ में फरवरी | 
के बाद इस कार्य के लिए समय देने का आश्वासन दिया। ! 
द्रिवंदीजी की मृतिकी तयारी । 
द्विवेदीजी की मति का काम सबसे पहिलिहाथमै 
लिया गया । सबसे पहिले एक कुशल मूतिकार की खोज . 
करनी थी। सौभाग्य से सुप्रसिद्ध कलाकार, इंदोरी | 
के शासकीय कला महाविद्यालय (गव्नेमेंट आर्ट कालिज) | 
के आचार्य (प्रिंसिपल) श्री देवकृष्ण जोशी ने द्विवेदोजी | 
की मूर्ति का निर्माण करना स्वीकार कर लिया | वेकेवल | 
उच्चकोटि के कलाकार ही नहीं, अत्यंत सुसंस्छत और उदार ५ 
सज्जन हैं। ऐसे कामों में उनका दृष्टिकोण व्यावसायिक । 
नहीं होता । उन्होंने बड़ी उदास्तापुर्वक द्विवेदीजी की 
मति बना देने और उसके लिए कोई पारिश्रमिक न लेने | 
का वचन दिया। यह काम उन्होंने कितने परिश्रम,मतो- . 
योग और रस से किया हे उसका कुछ अनुमान दर्शकगण 
उनकी बनायी द्विवेदीजी को प्रतिमा को देखकर कर | 
सकते हैं। प्रतिमा तैयार करने के लिए उन्होंने द्विवेदीजी 
के चित्र माँगे । उनको संग्रह करके उनके पास भजा गया 
और उन्होंने उन चित्रों में से एक के आधार पर सिद्दी 
की एक प्रतिमा बनायी। में उसे देखने इंदौर गया, किन्तु 
वह मझे पसंद नहीं आयी क्योंकि जिन चित्रों के आधार | 
पर वह तैयार की गयी थी वे अच्छे नहीं थे । अतएव मने 
द्विवेदीजी के कुछ और चित्र एकत्र करते आरभ | केये 
अंत में कानपुर के श्री पन्नालाळ त्रिपाठी ने एक सुंदर चित्र 
दिया जो दिवेदीजी की मृत्य से कुठ ही व के 
गया था | मैने वह चित्र जोशीजी को भेज दिया द ae 
आधार पर उन्होने दुसरी प्रतिमा बनायी Sa ae 
को मुझे इंदौर बुलाया। में दुबारा इंदोर गपा। ३ 


a9 
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बार इस नये चित्र के आधार पर जोशीजी ने जो प्रतिमा 
बनायी वह मुझे बहुत पसंद आयी क्योंकि उसमें द्विवेदीजी 
की गंभीरता तेजस्विता, और विचारशीलता की सजीव 
अभिव्यक्ति हुई थी। मेते उसे पसंद किया । जोशीजी ने 
उस मिट्टी की प्रतिमा से प्लास्टर आफ पैरिस की प्रतिमा 


बनायी और अपने तत्त्वावधान में उसे बड़ौदा के एक प्रसिद्ध 


कारखाने में ढलवा feat! इस मूर्ति के बनाने में उन्होंने 
अपनी उत्कृष्ट कला का ही नहीं, प्रत्युत अपनी सहृदयता, 
हिंदी-प्रेम और उदारता का भी परिचय दिया है। 
मति के निर्माण के प्रबंध के साथ ही इस बात पर 

भी विचार किया जाने लगा कि मूर्ति किस जगह स्थापित 
की जाय। समिति ने उसे किसी सार्वजनिक स्थान में 
स्थापित करने का निश्चय किया था। बहुत कुछ सोच- 
विचार के बाद इलाहाबाद के प्रसिद्ध मोतीलाल नेहरू 
पार्क (पुराना नाम ऐल्फेड पार्क या कम्पनी वाग) के 
उत्तर-पुर्वी फाटक के सामने की वह तिकोनिया जमीन 
पसंद को गयी जो थार्नहिंल रोड और पन्नालाल रोड के 

संगम पर है और जिन्हें एक छोटी सड़क मिलाती है। 

यह स्थान भारद्वाज आश्रम और म्योर सेंट्रल कालिज के 

बीच में है। इसके ठीक सामने जैन होस्टल और पूर्व की 

ओर सड़क के पार इंडियन प्रेस का विशाळ भवन है। 

यह नजूल की जमीन है ओर महापालिका के अधिकार 
में है। सरस्वती हीरक जयंती-समारोह समिति अस्थायी 
संस्था थी। उसके नाम जमीन का पट्टा नहीं हो सकता 
था । चूँकि यह प्रतिमा हिंदीओमियों को ओर से 
स्थापित की जा रही थी; इसलिए यह ठीक समझा गया 
कि इस जमीन का पट्टा उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य- 
सम्मेलन के नाम से लिया जाय। नजूल से जमीन लेने में 
बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, किन्तु नगर-महापालिका के 
नगर-प्रमुख श्री बालकृष्ण राव और प्रमुख नगर-अघि- 
कारी Al के० Ho शर्मा Algo Wo एस० के हादिक सह- 
योग से तथा स्वायत्त शासन विभाग के सचिव श्री श्याम- 
सुन्दर लाळ कक्कड आई० Yo एस० की कृपा से द्विवेदी 
जी की मृति को स्थापित करने के लिए इस जमीन का 
पट्टा एक रुपया नाममात्र के किराये पर मिल गया। 
इसमें बाग लगाने, पीठिका (पेडस्ट्रल) बनाने तथा इसे 
लोहे के सीखचों से घेरने की कुल योजना इलाहाबाद के 
प्रसिद्ध इंजीनियर श्री नंदकिशोर अग्रवाल ने बनायी और 
अपनी देख-रेख में तैयार कराया | यह उनकी HAT का फल 
है कि द्विवेदीजी की भव्य मृति मनोरम उद्यान में सुन्दर 
पीठिका के ऊपर स्थापित की जा सकी। 


श्री चितामणि घोष ओर बाब्‌ इयामसुं दर- 
दास के तलचित्र 
श्री चिंतामणि घोष और बाबू व्यामसुंदरदास के ते ल- 
faa बनवाने के लिए उनके कई फोटोग्राफ संग्रह किये 
गये । उत्रमं से प्रत्येक का एक-एक फोटोग्राफ, तैलचित्र 


बनवाने के लिए, चुना गया। उन्हें बनाने के लिए कई 
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सरस्वती में बहुत दिनों से लिखते आ रहुह ८. 


श्री दुर्गादत्त देवीदत्त ने तैयार किया हे | 
AAA 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा और 
ताम्रपत्र देने का निश्‍चय किय 
तैयार करके सदस्यों से उसकी स्वीकृति प्राप्त कर हो| 
ताम्रपत्र पर उन प्रारूपों को खोदने का काम अली 
शंकर ब्रदर्स नामक प्रतिष्ठान को सौंपा गया। इसके सराग 
श्री रसाशंक र याज्ञिक स्वयं बड़े हिदी प्रेमी हैं। उन्होनेये रेगे 
ताम्रपत्र बड़ी रुचि से तैयार किये । उत्सव में भागे 
वालों के वक्ष पर लगाने के लिए सफेद धातु के AM 
के गोल बिल्ले भी इन्होंने बनाये जिनके बीच में सरख 
की मृति और गोलाई में “सरस्वती ही रक जयन्ती इलाह 
१९६१” लिखा था। ताम्रपत्रो में शीर्षक के नीचे सरी | 
की मूर्ति के ये गोल चिल्ल भी चाँदी में मीनाकारी ह 
काम लगा कर लगा दिये गये। 
बहुमान के लिए लेखकों का चुनाव 
सरस्वती में जिन लोगों ने प्रथम बीस वषो मई 
लिखे थे उनकी सूची बनायी गयी। इसके अरति | 
Saas मे गयी ये| 
कुछ ऐसे प्रमूख लेखकों की भी सूची बनाया | 


1 गया था। मैंने उनका प्रा 


श्री देवक्ष्ण जोशी से ही इन चित्रों को लि 
अनुरोध किया जाय। जोशीजी ने अपनी 
हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। 
फुट ऊंचे हैं। जिन्होंने इन चित्रों को देखा हे वे उन | 
बता और कला की उत्कृष्टता की < Th 
करते हैं। इनके चौखटे भी अत्यंत क 


३ "पेय BE 
तयार m a. 
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बातों का विचार करके अंत में निम्नांकित विद्वा | | 


बहुमान करने का निश्चय 


श्री मैथिलीशरण गुप्त 
श्री व्‌ दावनलाल वर्मा 
श्री सेठ गोविददास 


श्री जगन्नाथप्रसाद शुक्ल 


श्री संत निहाळ सिह 
श्री गुलाबराय 

श्री श्रीप्रकाश 

श्री रघुवंश लाल गुप्त 
श्री हरिवंशराय बच्चन 
श्रीमती महादेवी वर्मा 


श्री गिरिधर शर्मा चवुर्वेदी 


श्री जी ० एस ० पथिक 

श्री भगवतीचरण वर्मा 

श्री रामनरेश त्रिपाठी 

श्री पांडुरंग सदाशिव 
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सरस्वती 
होरक जयंती 
समारोह 


श्री मैथिलीशरण 
गुप्त द्वारा आचार्ये 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 
की मूर्ति का उद्घाटन । 


से तिमित उद्यान में 


गुप्त का भाषण । 


यि महापालिका के नगर प्रमुख श्रो सी० बी० राव और इस मूर्ति के मूतिकारण्भी 
। 


मंत्री राजषि टंडन का संदेश पढ्‌ रहे 


काशी तागरीप्रचारिणी सभा को ताम्रपत्र की भेट 
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is te. 
समय सरस्वती के साठ वर्ष a पुरे हुए उस समय 
ति ता तौ निम्तांकित सज्जन भी सम्मानित 
र छोचनप्रसाद पांडे श्री व त्रिपाठी निराला 
"° गिरिधर शर्मा नवरत्त माननीय श्री गोविदवल्लभ 
i स्वामी सत्यदेव Poa 
बे सरस्वती की षष्टिपूर्त तो देख सके किन्तु दुःख 
कि वे उसके उत्सव में सा म्माळत न हाँ TH | 
; सम्मानित विद्वानों के लिए मानपत्र तैयार करने 
at काये मुझे सोंपा गया। 
फाउन्टेनपेन और इह 
समिति ने सम्मानित व्यक्तियों को एक लेखनी और 
उत्तरीय भेंट करने का निश्चय किया था। यह भी 
(निश्चित किया गया था कि दुपट्टे खद्दर के और जरी के 
के हों। अतएव हमने मदरास से आंध्र देश के 
| प्रनेअंगवस्त्र मँगाने की व्यवस्था की जिसमें मदरास के 
ध्री मलाल शर्मा ने बड़ी सहायता की। 
यह भी निश्‍चय हुआ था कि जो लेखनी दी जाय वह 


qa fra al हो और उस पर देवनागरी में सरस्वती 
हीरक जयंती अंकित हो। हमने मदरास और बंबई के 
RAAT से पत्र-व्यवहार किया किन्तु उनमें से कोई 
शे देवनागरी अक्षर अंकित करने को तैयार नहीं हुआ। 
प हमने लखनऊ की कौशला कम्पनी से बातचीत की । 
उहि इस कार्य के लिए एक विशेष डिजाइन की और 
तम सामान से बनाकर सोने की निववाली लेखनी 
श झा वचन दिया। तदनुसार उन्होंने उसका नमूना 
| [या । वह नमूना समिति ने पसंद किया 
॥ को ५... कम्पनी की लेखनी सम्मानित व्यक्तियों 
भेंट को aay | 


हीरक जयन्ती विशेषांक 
तैयार करने का भार 


कह बहुत अच्छा नहीं विशेषांकों का मुझे जो 
नने होते छा नहीं है। ऐसे अंकों के लेखक 
Pear । उनसे अवसर और विषय के उपयुक्त 
तै है जता 6 काम दवसात मह्या 
को हौरक = श स्थायी महत्त्व के नहीं होते। 
| a वेगा तो नतो विशेषांक के लिए जो लोग 
4 Agios । सरस्वती के सम्बन्ध में होते या 

सो कि 
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हीरक जयन्ती का विवरण 


५०९ 


१ त 
> घालळए बहुत सोच- 

विचार कर मेने यह निश्चय किया कि इस अंक में सर- 
स्वती के साठ वर्षों के पुराने अंकों में से चुन कर साठ 
कविताएँ, साठ कहानियाँ और साठ लेख दिये जाये । 
eee क माध्यम से ही खडी बोली कविता का विकास 
हुआ है। हिंदी की पहिली आधुनिक कहानी सरस्वती 
में ही प्रकाशित हुई थी, और आरंभ काल से अब तक 
प्राय: सभी लब्धप्रतिष्ठ कहानीकारों ने सरस्वती के द्वारा 
कहानी-कला को आगे बढ़ाया है। अतएव यदि यह चयन 
टोक ढंग से किया जाय तो साठ वर्ष में हिंदी कविता, 
हिंदी कहानी और हिंदी निवंध-लेखन में जो परिवर्तन 
हुए हूं क्रमिक नमूने एक स्थान पर एकत्र हो 
STAT आर इस प्रकार हिंदी के साठ वर्षों के विकास का 
एक मूर्तरूप पाठकों के सामने आ जायगा। इसके साथ 
हो म सरस्वती मे प्रकाशित साठ सम्पादकीय टिप्पणियाँ 
भी देना चाहता था। सरस्वती के पुराने अंक पलटते 
समय मने देखा कि उसमें असंख्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर 
अधिकारी विद्वानों के लेख छपे हैं जो आज भी शोध कार्य 
करनेवालों और विद्वानों के काम के हैं। मेने यह सोचा 
कि यदि सरस्वती में प्रकाशित लेखों, कविताओं और 
कहानियों की पूरी सुची विषयक्रम और लेखक-क्रम से 
तैयार करके छाप दी जाय तो वह विद्वानों और विद्या- | 
थियौं के बहुत उपयोग को होगी। मोने यह सुची तैयार | 
भी कर ली। किन्तु ज्ञात हुआ कि केवल विषयक्रम से | 
तैयार की गयी सूची छपने पर सरस्वती के आकार के 
५०० पृष्ठों से अधिक की होगी | अतएव मुझे विशेषांक | 
में उसे प्रकाशित करने का विचार छोड़ना पड़ा। किन्तु | 
उसके महत्त्व को ध्यान में रखकर मेंने हिंदुस्तानी एका: र 
डमी को सुझाव दिया कि वह उसे महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ 
समझ कर प्रकाशित कर दे। एकाडमी ने इस सम्बन्ध 
में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया | 

लेखों, कहानियों और कविताओं की साठ को संख्या 
इसलिए रखी गयी थी कि हम सरस्वती की साठ ay की 
जयंती मना रहे थे। किन्तु जब चयनका आरंभ हुआ 
तब देखा कि साठ की संख्या पर्याप्त नहीं हे। इन साठ 
वर्षों में सरस्वती में इतने महत्त्वपूर्ण विद्वानों ने लिखा है 
कि उनमें से केवल साठ कवियों और साठ लेखकों का 
छाँटना संभव नहीं है। पिछले साठ वर्षों में हिंदी के प्रायः 
सभी प्रमुख लेखकों ने सरस्वती में लिखा है। उनके अति- 
रिक्त कितने ही विद्वानों ने जो मूलतः हिंदी साहित्यिक 
नहीं थे, अपने-अपने विषयों पर लेख लिखे हैं, जैसे महा. 
महोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा, म० मा० डार 
वाल, Sto हीरानन्द शास्त्री, छाला की ( 
जिनविजय सूरि आदि। इतके अति म 
राजनीतिक नेताओं और सामाजिक काय (वा ला 
इसमें लेख लिखे हैं,जैसे लाला लाजपतराय,१० AME 


— ळल (०-१ 


| नेहरू, श्री श्रीप्रकाश, भाई परमानन्द, लाला हरदंयाल, 
Go गोविदवल्लभ पंत, आचार्यं नरेन्द्रदेव आदि | नेताओं 
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के अतिरिक्त सरकारी उच्च अधिकारी भी इसमें जब 
तब लिखते रहे हैं, जैसे सर गिरिजाशंकर वाजपेयी, श्री 
एन० सी० मेहता, श्री वी० एन० मेहता, श्री एल० 
के० झा, श्री रघुवंशलाल गुप्त, श्री मनोहरदास चतु- 
वेंदी, सरदार आबासाहंब पाटील चालुक्ये आदि। लेखकों 
का एक और भी वर्ग है जो रईस या व्यवसायी है किन्तु 
जो हिंदी की सेवा करता रहा है जैसे श्री शिवप्रसाद गुप्त, 
राजा पृथ्वीपालसिह, राजा पंचमसिह, श्री घनश्याम- 


- दास बिड़ला आदि । इनके अतिरिक्त कितने ही अहिंदी- 


भाषी विद्वान्‌ उसमें लिखते रहे हैं जैसे डा० नलिनीमोहन 


> सान्याल, श्री बसंतंकुमार चटर्जी, श्री संत निहाल सिंह, 


डा० हरि रामचंद्र दिवेकर, श्री भवानीशंकर याज्ञिक, 
श्री गोपाल दामोदर तामसकर आदि । साठ लेखों में इन 
सव वर्गो का समुचित प्रतिनिधित्व कर देना मुझे असंभव 
सा लगा। किन्तु साथ ही इस बात का भी ध्यान था कि 


' विशेषांक का आकार बहुत बढ़ त जाय। उसमें सरस्वती 
| सम्बन्धी कुछ लेख देना भी आवश्यक था । Ad इंडियन 
` प्रेस के जनरल मैनेजर श्री हरिप्रसन्न घोष से अपनी कठि- 


नाई बतलायी। अंत में वे सब मिलाकर एक हजार 


' पृष्ठ तक छापने को राजी हो गये। उनकी इस कृपा के 


कारण मेने १०८ कवियों की कविताएँ और १०० विद्वानों 
के लेख देने का निश्चय किया, यद्यपि यह संख्या भी 


अपर्याप्त थी क्योंकि मुझे बहुत से कवियों और विशेषकर 


` महत्वपूर्णं लेखकों के GE छोड़ देने पड़े। किन्तु इंडियन 
प्रेस को कृपा से में ऐसा संतोषजनक संग्रह तैयार कर सका. 
जिसमें सभी. वगों के लेखों, कहानियों और कविताओं का 
प्रतिनिधि संकलन है। यह संकलन इस प्रकार किया गया हैं 
कि उससे हिंदी के पिछले साठ वर्षो की शैली, भाषा, कविता 


` और कहानी काक्रमिक विकास स्पष्ट हो जाय,और सव वर्गो 
` के लेखकों के प्रतिनिधि लेख एक स्थान पर मिल जायें। इस 
` अंक से आज के पाठकों को यह मालूम हो जाय कि हिंदी 
के निर्माण-काल में उसे किस प्रकार के लेखकों ने किस 


प्रकार पुष्ट किया । उसके लेखकों की सूची देखने से ही 


` हिंदी की अखिल भारतीयता स्पष्ट हो जायगी। उसमें 
- हिदीभाषी प्रदेशों के लेखकों के अतिरिक्त बंगाली, पंजाबी, 


गुजराती, महाराष्ट्रीय, कश्मीरी आदि अनेक प्रदेशों के 


wan Het | इन सब ने आधूनिक हिंदी के विकास में 


योगदान किया है। . 
भाषा और शैली के परिवतनों को स्पष्ट करने के 


लिए मैन पुराने लेखों की अखरौटी (स्पेलिंग), महावरों 


या शब्दों के उपयोग और भाषा को ज्यों का त्यों रहने 


दिया है जिससे पाठकों को माळूम हो सके कि इतने दिनों ' 


मे हिंदी गद्य में क्या परिवर्तन हुआ है। - 
“भाषा के परिवर्तन के अतिरिक्त लेखकों और पाठकों 


की रुचि और दृष्टिकोण के परिवर्तन भी परिलक्षित होते 
हैं। ये कविताओं में विशेष रूप से दीख पड़ते हैं और लेखों 
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, पनों के कुछ नमूने भी दे दिये गर्थे । उ कलाकार 


“का गौरव बढ़ा दिया। 
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के विषयों से स्पष्ट aoa जाते हैं 


है| ब्रजभाषा कोळ > ye 


कर खड़ी बोली कविता के विकासकी परी 
के पुराने अंकों में सुरक्षित है। द्विवेदी य्‌ग ही हर दाग 
शेली की कविता के वाद छायावाद दो. को वच दित 


रहस्यवाद, हालावाद अ का उदय ङ्गः १ 
बाद ह्स्यवा ', हालावाद और प्रगतिको आर पै तीयः 
के विविध सोपान इस संग्रह मे देखे, जा सकी पति: 
युग के आधुनिक कवि' जैसे राधाकृष्ण सकते हैं। ५. उदो 
७ > ७० मी राधाकृष्णरास fens ap सव 
लाल गोस्वामी, सत्यनारायण -कविरल थि 

पाठक से आरंभ कर द्विवेदी ५1 
रथी श्री मैथिलीशरण 


छा पव द्‌ जना आ | प अप 
छायावाद का आरंभ होता है और प्रसाद, निराशा ग बंब 
देवी वर्मा के काव्य में इनकी चरम परिणति होगी | रि 
प्रसादजी ने अपनी कामायनी के कुछ समं acetal ९. 
प्रकाशित किये थे। बच्चन का हालावाद भी सस १ 


(च्छे 


से ही आरंभ हुआ। और आधुनिक कवियों जैसे कि. 
कर्‌, बालकृष्ण राव, भगवतीचरण वर्मा, नरेद गो! st 
आदि ने अपनी काव्य-प्रतिभाओं से इसे आलोकित fam : 
आधुनिक हिंदी काव्य के विकास की मनोरंजक कहा 
को इस अंक में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। | र” 

सरस्वती सचित्र पत्रिका हे । उसमें प्राचीन a नार 
आधुनिक भारतीय चित्र प्रकाशित होते रहे हैं। गए aap 
इसमें ६० रंगीन चित्र देने . का निश्‍चय किया ग ॥। : 
जिससे पुराने चित्रों के अतिरिक्त इसमें रवि वर्मा गै) [का 
और अवनींद्रनाथ टागोर से लेकर अब तक के ग) सी। 
चित्रकारों की कला के नमूने एक जगह पर मिल तो प्रय 

मैने पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, महापंडित रा प्रति 
सांकृत्यापन, श्री संत निहाल सिंह, सरस्वता मे म गे 
सम्पादकों तथा कुछ अन्य सज्जनों से सरस्वती FS पी 
पर या उससे संबंधित अपने संस्मरण लिखने अ प शश 
किया। ये लेख उपोद्घात के रूप में इस विशेष ज 
दिये गये हैं। ङि 

जब चयन समाप्त हो गया तब माळूम a विशेष | . 
२५६ लेखकों की कृतियाँ संग्रह हो गर्थी परि 
के अंत में इन लेखकों का संक्षिप्त और हैं के faa 
भी देने का प्रयत्न कियां गया और प्रथम दस | 


इस अंक का आवरण हम fre 2 चिता । 
तैयार कराना चाहते थे। सौभाग्य कर दिस ## | fs 
श्री असितकुमार हालदार ने उ 


कागज | 
मांक ने fat 
इतने बड़े और बहुचित्रित ति @ «a 
लिए कागज और छपाई का. कक 


८5 जार पृष्ठ dt 
इस नियंत्रण के युग में एक हला साधारण का 
हजार प्रतियाँ छापने के लु प्रतियों के लि | 


सत्तर-अस्सी चित्रों की उतनी 


Vis नआई मिलना खुले बाजार में कितना 


नर साधारण कागज 11४ इ. व 

बाजर eget ही जानते हैं। उस समय मान- 

रित ' गलबहीढुर शास्त्री केन्द्र में वाणिज्य-मंत्री थे । 

तीय श्री अपनी आवश्यकता और कठिनाई बतलायी। 

AS ie कर कागज दिलाने का प्रबंध कर दिया 
acl अत्यंत आभारी हैं। 
त, aay हिसते लिए हेम उनकै अ : 

और भर विज्ञापन 

शकेम त oi 

विकास हे | `. दीर्घाकार और adie विशेषांक के निकालने 

Rm बार व्यय होता है और यदि केवल विकी के ऊपर 

Ror नर रहा जाय तो लागत इतनी रक हो fe है कि 

+ होती ‘ a ae का मूल्य बहुत अधि ४ हृ आर इस 

सरस्ती em विक्री कम हो जाती बड़े आकार के 

मी सरख इछ पे हुए ग्रंथ का मूल्य सामान्यतः तीन आचा प्रति 


1 जप कि मा रखा जाता है। एक हजार पृष्ठो म १२५ फम 


नरेद्र को न हैं। अतएवं उसका मूल्य साढ़े तेइस रुपये होना 
कित Fa बाहिए । यदि आर्ट कागज पर छपे साठ-सत्तर चित्रों 
जक वहा aren भी लगाया जाय तो इस ग्रंथ का उचित 


> ० 


गया है। | प्म तीस रुपये होना चाहिए। किन्तु हम उसका 
Ta WH जार करते के लिए उसे सुलभ वनाना चाहते थे और 
हैं। अत झहिए हम उसका कम से कम मूल्य रखना चाहते 
किया गग) ¶। इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि हम उसमें 
| वगा जाप भी दें। हमने विज्ञापनों की दर भी बहुत साधारण 
| र कप wt ऐसे महत्त्वपूर्ण विशेषांक में, जिसकी दस हजार 
मिलि ॥ रत प्रकाशित होने को हो, विज्ञापन की दर २५० रुपया 
is a प्रति पृष्ठ बहुत उचित मानी गयी | उत्तर प्रदेश सरकार 
ae falls ह १२पृष्ठों के विज्ञापन दिये । मध्य प्रदेश सरकार 
९ | भी५ पष्ठों के विज्ञापन देने की कृपा की। बिहार, 
का अगुण न पूर्वी पंजाब, पश्चिमी बंग ष्ट औँ 
विररा सरकारों हें भी ॐ is 1S, महाराष्ट्र और 
` जात हे सरकारों से a हमें विज्ञापन मिले। बिडला 
उं केहो a _ पृष्ठ के विज्ञापन प्राप्त हुए : अन्य 
| ला प्रकाशको और रेल विभाग से विज्ञापन 
नत्र पर| भास स ae के साथ लिखना पड़ता हे कि हमें 
विज्ञापन नहीं मिल सके। जब हमने 


के गिग भारत सरकार ३ 1. र न 
| व aa के विभागों से बातचीत की तब उन्होंने 
कलाकार | पकार aw दिखलायी, किन्तु बतलाया कि भारत 


ws 


विर के mace „ विज्ञापन सूचना विभाग के प्रचार विभाग 
र इस ग i इतनी हारा दिये जाते हैं। हम सूचना मंत्री से 
fry ad भारत सरकार ने केवल चार विज्ञापन 

ह म्य ie लगा दी कि वे हमारी दर से विज्ञापन 
pra हमारे सम प्राय: सौ रुपया प्रति पृष्ठ कम 
रासो ey यह असंभव था क्योंकि हमने 
a x विभाग तथा अन्य विज्ञापनदाताओं 

रे „~ कम भारत सरकार से नहीं 

ल्‌ से भी र पतिनिधि ने सूचना मंत्री तथा डाइ- 
ी कष्ठ स्थिति 
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हीरक जयन्ती का विवरण. 


1“ बतलायी | इस विशेषांक का 
उ इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ | . 
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हम खद ह कि इस महृश्वपुर्ण विशेषांक में भारत सरकार 
के विज्ञापन नहीं प्रकाशित हो सके। हमारा ध्येय १०० | 
पृ बाहरी विज्ञापन देने का था, किन्तु हमे सत्तर विज्ञ - 
पन ही मिल सके। यदि भारत सरकार के सूचना विभाग . 
का रख सहानुभूतिपूण होता तो हमें जितने विज्ञापन 
उत्तर प्रदेश सरकार से मिले थे, कम से कम उससे दगने | 
भारत सरकार से मिलते । किन्तु हिंदी के प्रति भारत | 
सरकार के कुछ विभागों और अधिकारियों का जो रुख 

है उसके कारण उनका. पा सकना हमारे लिए संभव नहीं - 
हुआ। 


महामहिम राष्ट्रपति को बीमारी | 
हम जथन्ती-उत्सव को १९६१ के मार्च या अप्रैल. | 
मास में करना चाहते थे किन्तु उस समय राष्ट्रपति बहुत, . 
व्यस्त थे और प्रयाग आने में असमर्थ थे। उन्होंने यह 
आशा प्रकट की कि दशहरे पर वे पटना जायेंगे, और __. . 
जाते या लोटते समय एक दिन. प्रयाग में रुक कर इस 
उत्सव का उद्घाटन करने की कृपा करेंगे) किन्तु उनके 
सहसा बीमार हो जाने से वह तिथि टालनी पड़ी। भग- 
वान्‌ की कृपा और देश के सौभाग्य से उन्होने आरोग्य | 
लाभ किया किन्तु इतने दुर्वल हो गये कि कुछ काल तक 
यात्रा करने में अशक्य Fl उधर १९६१ बीता जा रहा 
था। उत्सव में बैसे ही विलम्व हो गया था । अंतएब | 
उन्होंने स्वयं आदेश दिया कि हम उत्सव को ओर न टाले... 
समारोह समिति को इससे बड़ी निराशा हुई । अतएव | 
उसने यह प्रार्थना की कि उत्सव दो भागों में किया जाया . 
हीरक जयन्ती विशेषांक उन्हींको समपित है। बहू ` 
दिल्ली में उनको भेंट किया जाय और चूँकि आचाय | 
-द्विवेदीजी की मूर्ति की स्थापना प्रयाग में हुई हैं, उसका | 
उदघाटन किसी अन्य महानुभाव से वहीं करा लिया जाय ० 
और उसके साथ ही अन्य कार्यक्रम भी वहीं हो। महार | 
महिम राष्ट्रपतिजी ने कृपावंत होकर उदारतापूर्वक इस | 
प्रार्थना को स्वीकार ही नहीं कर लिया अपितु उस उत्सव | 
को राष्ट्रपति-भवत में करने का आदेश दिया। 
महामहिम राष्ट्रतिजी को सरस्वती हीरक 


जयंती विशेषाङ्क का 


सरस्वती हीरक जयंती-समारोह्‌ का प्रथम उत्सव 
रविवार ३१ दिसंबर १९६१ को राष्ट्रपतिभवन 
विशाल अशोक हॉल में सम्पन्न हुआ, जिसमे सरस्वती ह 
हीरक जयन्ती विशेषांक उन्हें समापित किया गया। 
इस उत्सव का प्रबंध करने के लिए नवभारत se 


के संम्पादक श्री अक्षयकुमार जैन, सा i 
दक श्री बाँकेबिहारी भटनागर, आ क दिल्लीः fe 

विशेष प्रतिनिधि श्री जगदीशप्रसाद चढव ee 

परिषद्‌ के मंत्री और संसदनसदस्य श्री मन्ूछा वि 
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सरस्वती 


५१२ 


तथा दैनिक हिंदुस्तान के उपसम्पादक श्री गोपालप्रसाद 
व्यास की एक समिति बना दी गयी थी जिसके संयोजक 
व्यासजी थे) इस समिति ने स्थानीय प्रबंध किया। 


३१ जनवरी को ठीक साढ़े तीन बजे उत्सव आरंभ 
हुआ। प्रायः सात सौ महिलाएँ और सज्जन इस उत्सव 
मे उपस्थित थे। आगत लोगों में दिल्ली के प्रायः सभी 
साहित्यकार, पत्रकार, हिदी-प्रेमी तथा अनेक उच्च 
अधिकारी थे। दिल्ली के हिंदी साहित्यकारों, कवियों, 
पत्रकारों और हिदी-प्रेमियों का यह अपूर्वं जमाव था जो 
दिल्ली में भी यंदा-कदा ही देखने में आता है। समिति के 
उपाध्यक्ष श्री रामधारीसिह दिनकर इस उत्सव की 
अध्यक्षता कर रहें थे । 

महामहिम राष्ट्रपति ने ठीक साढ़े तीन बजे अशोक 
हाळ में प्रवेश किया। सारी सभा उनके सम्मानार्थ उठ 
खड़ी हुई। समारोह समिति के सदस्यों ने, श्री दिनकरजी 
के नेतृत्व में, द्वार पर उनका स्वागत किथा। उनके 
बैठने पर श्री दिनकरजी ने महामहिम राष्ट्रपति के 
कोट में सरस्वती जयंती समिति का स्वर्ण प्रतीक लगाया । 
कार्यारंभ सरस्वती-वंदना से आरंभ हुआ जो सनातनधमें 
कालिज कानपुर के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डा० 
श्री सत्यनारायण पांडे ने की । उनके सुमधुर कंठ और 
स्पष्ट उच्चारण से संस्कृत के लोकों और हिदी के छंदों 
ने एक मधुर और पवित्र वातावरण बना दिया जिसने 
उपस्थित श्रोताओं को; आनंद-विभोर कर दिया । 


मंगलाचरण 


सौवर्णेन्दीवरस्थां दिवसपतिनिभां पुण्यवात्सल्यशीलां, 
आद्यां सौन्दर्यंसारां हरिहरवरदां ब्रह्मणा स्तूयमानाम्‌ | 
कल्याणीं काव्यलक्ष्मी कलिकलूषहरां चारुचन्द्राघं चूडां, 
वन्दे तवां ज्ञानगंगां त्रिभूवनजनतीं पूज्यपादारविन्दाम्‌॥ 


वाणीमादिकलां कलाधरधरां कारुण्यकादस्बिनीं, 
मंगल्यां मणिमाल्यमण्डितगलां विश्‍वात्मिकामम्विकाम्‌। 
रागोत्फुल्ळविलोलपद्‌मनयनामानन्दमन्दाकिनीं, 

वन्दे त्वां रसभारतीं सुरनूतां श्रीराजराजेइवरीम्‌ | 


कवित्ववनवासिनीं कविकदम्बकादम्बिनीं, 
प्रफूल्लकमलालयां झलितलोलली लामयीम्‌ | 
विशालमणिमालिकां विमळचन्द्रचूडामणि, 
नमामि रसभारतीं त्रिभूवनेशवरीं सुन्दरीम्‌ ॥ 
` वाणी पुर्णनिशाकरोज्वलमुखी कर्पूरकुन्दप्रभां, 
चन्द्रा4कितमस्तकां निजकरैः संविभ्रतीमादरात्‌। 
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वीणामक्षगृणं =a विद्या चत १ 
दिव्येराभरणेविभूषिततनं रि ए 
UTM ITT ST सिह भजे, १ 
> धिरूढां Wy | | 
वीणानुरक्तपाणीं सुश्रोणीं दृग्विळासविजितेणीम 
2 ee गी 
प्रणतघनायतवेणीं परवाणीं भावयामि शकवा 
एकवाणीप 
आ रसना में निवास करो जगदस्ब ! तुम्हें मै सदैव मः दे र 
पुजा करू मन सदर मे, चरणों में सदा निज ध्यान सा हु 
गहन ने कलळस तसो रा सखा > (tet 
वाहून ह्‌ NT ट्‌ ‘I तुम्हा र| 10 प्रिय मरा, उसे भी वण? ३ छेक 
1 KU 


मानस में दूं निवास सदा, निज भाव के मोती बनाके aay तितने 
STS ` `| लज 

मातु ! विल ए को तो निज कल्पना यान Aaa a, रि 
मानस में कवि के जब भाव फुरें, प्रतिभा बरसाया को 
[या oo गण म alee क ce ~ i qa 
गाया करू गुण में गिरा के, तुम वीणा मिला के बजाया को a 


जो न बसो यहाँ आठहू याम, बुलाने से माँ | चली आया को॥ (ais 


इसके बाद कुमारी सरोज ने अपने वीणाविर्गिल 11 
स्वरों में महाकवि निराला का प्रसिद्ध गीत, वोग 
वादिनि! वर दे गाया जिसने श्रोताओं को म 
कर दिया। तदनंतर समारोह समिति के मंत्री at 
सरस्वती के वते मान सम्पादक ने अपने भाषण में सरस 
का संक्षिप्त इतिहास, उसकी विशेषताएँ तथा होत 14 
जयंती विशेषांक का निम्नांकित विवरण उपस्थित किया! 
“महामाननीय राष्ट्रपतिजी, दिनकरजी, 


महिलाओ और सज्जनो, 


सरस्वती इस समय हिंदी की सबसे पुरानी जौ भ्र 
मासिक और साहित्यिक पत्रिका है। क समः 
जिसमें 'बुद्धि प्रकाश’ नामक पत्र एक शत सं Te । 
पुराना हैं, और किसी भारतीय भाषा की क A 
पत्रिका को सरस्वती के समान इतनी लम्बा | 
जनता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं छु ‘i 
देश में जिस प्रकार शिशुमरण का अनुपात बई 
था उसी प्रकार भारतीय भाषाओं क गा पदा 
अल्पाय के रोग से पीडित थीं । हि Ee “all 
पत्रिकाएँ निकलीं, किन्तु बहुत दिती तह cara) 
जनवरी १९०० में सरस्वती का gar 5 
हुआ और तब से वह नियमित रूप Ale 
की सेवा करती आ रही है। 

zal ज़ ', ६) 

सरस्वती का जन्म उस से raat ys 
हरिश्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद सितार i में | 
वीयजी आदि के सतत प्रयत्नो से sa : 
की भाषा हिंदी को उसका न्यायसंगत नव पुण 
लिए आंदोलन चल रहा था। ie के लागि | 


साध प्रयत्न और खड्गविलास दी 
अंबिकादत्त व्यास की जागरूकता 


पापड सई में स्थान मिल गया था तथा वहाँ 

था। मध्य प्रदेश मं शिक्षा और 
रत दिदी प्रतिष्ठित हो गयी थी, किन्तु वर्तमान 
वा =a त्या राजस्थान के कितने ही राज्यों में हिंदी 
उचित स्थान नहीं मिला था। राजा शिव- 
से उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में हिंदी 


वाणी + गरत्त से नट ye 
५ १ थी, किंतु शासन में वह बहिष्कृत थी। फिर 


दैव मा} ae हिंदी के प्रति अपुर्व उत्साह उत्पन्न हो गया था। 
तन छा a पुस्तकों का प्रकाशन तेजी 0 बढ़ रहा था। कलकत्ते 
ताइ ह. तक र आसाम से लेकर लाहौर तक 
ऊनाः = RAT 

7 जात नता के उत्साह और हिंदी-प्रेम कि द्योतक तो अवश्य 


`|; fag उतके पीछे व्यावसायिक निपुणता, आधुनिक 
| आई के साधनों का उपयोग और आथिक दृढ़ता नर्ह 


साया करे क| सम्पादन भी प्रायः एकांगी होता था। इस कारण 
जाया कश) %ृत दिनों चल नहीं पाते थे। उस समय के समाचार- 
आया करो। (aie स्मारक के रूप में केवल श्र वर समाचार 


ff प्राताहिक) आज भी निकल रहा है। 
णाविगिलि पपा ) 
UA 


i) हिंदीमे एक सर्वांग सुन्दर मासिक पत्र की आवश्यकता 

त, भो) गख ठोग अनुभव कर रहे थे, कितु उसके साधन नहीं 
| हो प कि रहे थे। एक ऐसे मासिक पत्र की आवश्यकता थी 
॥ व सुमुद्रित ही न हो, सुसम्पादित भी हो; जिसमें 
थर बानिक ठग के विषयों पर लेख हों, जिसकी भाषा टकसाली 
शत Hs जो अपने रूपरंग तथा लेखौं की विविधता तथा 
इछता के कारण हिंदी संसार की सेवा ही नहीं, कितु 
एका प्रतिनिधित्व भी कर सके । सौभाग्य से इलाहाबाद 

इंडियन प्रेस के स्वामी महाभाग श्री चिंतामणि घोष 

नी aif ae : re और उन्होंने हिदी में एक उच्च 
रो 7 गा पत्रिका निकालने का निश्‍चय किया | 
| sro उ ICRI! का सर्वश्रेष्ठ मुद्रक AT | 

त अहिक 0 oe ai अ 
= शत थे, कितु उसको हद St i त्वकातोवे IS 
1| ना फन oe na तिनिधि पत्रिका re 
ह वहात पाती हीने बडी. बुद्धिमानी और 
त्रिकाएं | भर छेन्न क गरोप्रचारिणी सभा से उसके सम्पादन 
नी ही पुर गा मडल. a! सभा ने पाँच सदस्यों का एक 
हमा वह ३ दिया और इस प्रकार सरस्वती का 
प्रवा विकल हिअच्छे ढंग से नियमित रूप से ही नहीं 


cane हि Pe सभा के कारण वह अधिकृत रूप से 

निस्य १ पत्रिका भी हो गयी। सम्पादकःमंडल 
a रि) ae a म हिंदी के ऐसे दिग्गज थे जैसे बा० 
मता ग, वा जग किशोरीलाल गोस्वामी, बा० राधा- 
प ती। प्रथम भाथदास रत्नाकर तथा बा० कातिक- 
ला पिति स्यान हौँ मे सरस्वती ने हिंदी संसार में 
मु वाऽ शया न लिया। दूसरे वर्ष से सभा के 
वामी 1108 भौर ae उसके एकमात्र सम्पादक 
al । प्रथम र वषं उसका सम्पादन कुशलता 


न वर्षों में सरस्वती ने बड़ी स्वस्थ 
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हीरक जयन्ती का विवरण 
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और उच्च साहित्यिक परम्पराएँ स्थापित कर छौं । शिव 
साहित्य का प्रचार, भाषा का संस्कार और ज्ञान-विज्ञान 
के लेखों द्वारा जनता के बौद्धिक स्तरका उन्नयन, तथा देश 
के महत्त्व के प्रति चेतना और उसके प्रति बौद्धिक प्रेम 
उ करना उसकी नीति थी । तब से आज तक सरस्वती 
उसी नीति का पालन करती चली आ रही है। 

१९०३ मं Go महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती 
का सम्पादन-भार लिया और सरस्वती के जीवन के अस्त्यंत 
महत्त्वपूर्ण और शानदार अध्याय का आरंभ हुआ। वे 
१९२१ तक उसका सम्पादन करते रहे। उनके सम्पादन- 
कोशल और प्रखर प्रतिभा के सम्बन्ध में कुछ . कहना सूर्य 
को दीपक दिखाना है। उन्होंने सरस्वती के द्वारा भाषा का 
जो संस्कार किया, साहित्य के जो मानदंड स्थापित किये 
और साहित्यिक सुरुचि का जो स्तर प्रतिष्ठित किया, 
उसका प्रभाव हिंदी संसार पर इतना व्यापक और गहरा 
पड़ा कि वह युग ही हिंदी में द्विवेदी युग के नाम से प्रख्यात 
हो गया। उन्होंने सरस्वती को हिंदी की प्रतिनिधि राष्ट्रीय 
मासिक पत्रिका बना दिया। २३ 

सरस्वती अनेक अर्थों में हिदी को राष्ट्रीय पत्रिका 
है। एतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक कारणों से 
हिदी सारे भारत में फैल गयी थी। सत्रहवीं-अठारहवीं 
शती में केरल के महाराज की हिंदी कविता, बंगाल के 
आरंभिक वैष्णव क्रवियों की हिंदी कविता, महाराष्ट्र 
के संतों की हिंदी की वाणियाँ, गुरुओं के हिदी शब्द, गुज- 
रात के कवियों की हिदी कविताएं तथा दो सौ वषं पूर्व 
महाराज कच्छ द्वारा स्थापित ब्रजभाषा पाठशाला उसका 
प्रमाण हैं। श्री चितामणि घोष बंगाली थे, कितु बंगाली 
होते हए भी वे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति अपने कतव्य के 
प्रति सजग थे। अतएव सरस्वती के राष्ट्रीय पत्र होने 
का पहला प्रमाण तो यह है कि वह अहिदीभाषी और हिंदी- 
भाषियों के हिंदी-उन्नयन के प्रयत्न में मधुर सहयोग का 
स्मारक है। दूसरा प्रमाण यह है कि आरंभ ही से उसे 
देश के प्रायः सभी भागों और विविध भाषाभाषियों के 
विद्वानों का सहयोग मिलता रहा है। बंगाली, गुज राती, 
मराठी, तमिल, तेळगू-भाषी हिंदीप्रेमी विद्वानों ने इसमें 
आरंभ से ही लिखा है । हिंदू, जेन, मुसलमान, सिख, पारसी, 
ईसाई, बौद्ध आदि सभी धर्मों के लेखको ने अपने लेखों 
से इसके पृष्ठ अलंकृत करके हिदी के प्रति अपने प्रेम को 
प्रकट किया है। भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारों के लोगों 
ने इस पत्रिका को अपनाया है। सरस्वती को एक साथ 
लाला लाजपत राय, To क नेहरू, भाई परमार 
नंद, लाला हरदयाल सरीखे नेताओं का प म 
है। यही नहीं, श्री नता बिड्ला एं 
उद्योगपति से लेकर अकिंचन लेखकों तक ho 
माँ भारती को -अपते श्रद्धा के फूल चढाय न १ मँगायी 
ही पा ळी कोई माग नती जह यह 
जाती रही हो | भारत हू, हँ हीं 
हिदीभाषी भारतवासी, वे चाहें PRET वर्मा मे हीं, चाहे 
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सुदुर फौजी और मारिशस म हों, सरस्वती मंगाते रहे 
हुँ। अनेक विदेशी विश्वविद्यालय--रूस, योरप और 
अमरीका में उसको हिन्दी की प्रतिनिधि साहित्यिक 


पत्रिका मानकर उसे आज भी ATT हे । 


इन. ६० वर्षो मे हिदी के सभी तत्कालीन महारथियों 
ने सरस्वती में लिखा है। उनकी नामावली बडी लंबी 
है। मिश्रबंध, पद्मसिह शर्मा, राधाकृष्णदास, लाला 
सीताराम, रामचन्द्र शक्ल, श्रीप्रकाश, 'नवीन' जी, आदि 


के अतिरिक्त गोरीशंकर हीराचंद ओझा, Sto भगवान- 


दास, डा० हीरानंद शास्त्री, डा० गंगानाथ झा, डा ० काशी- 
प्रसाद जायसवाल जसे विद्वानों ने भी सरस्वती को अपने 
लेखों से गौरवान्वित किया है। हिदी को पहिली आधूनिक 
कहानी इद्मती सरस्वती म प्रथम वर्ष में ही प्रकाशितं 
हुई। बंगमहिला, पार्वतीनंदन, ज्वाळादत्त शर्मा, 
कौशिक आदि ने आधुनिक हिंदी कहानी को सरस्वती हो 
में आग बढ़ाया | वंदावनलाल वर्मा की पहिली कहानी 
१९०९ सं सरस्वती में प्रकाशित हुई) चंद्रधर शर्मा 
THU को प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था १९१५ से सर 
स्वती में निकली । प्रेमचन्द की पहिली हिदी कहानी 
प्रकाशित करने का सौभाग्य भी. सरस्वती को ही 

खंडी बोली कविता का प्रचार सरस्वती 


किया । राष्ट्र- 
` कृवि मेथिळोशरण गुप्त ने सरस्वती के हो माध्यम से 
खड़ी बोली कविता को प्रतिष्ठित किया । नाथराम शंक 


शर्मा, पूणजी आदि ने सरस्वती के हारा ही हिंदी की सेवा 
को। छायावाद का प्रवर्तन श्री सुमित्रानंदेन पंत ने इसी 
के द्वारा किया । महांद्वेवी वर्मा, बच्चनजी, नरेन्द्र शर्मा 
आहि को आरंभिक कविताएँ इसी मे प्रकाशित हुई । 


| आज भो हमारे लेखकों में Ho म० गिरिधर शर्मा दिनकर 
+. जी, जी० एस० पथिक, वेंकटेशनाराथण तिवारी, भगवती- 


रण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी आदि उसमें लिख रहे 


el यही नहीं, कितने ही उच्च अधिकारी भी इसके लेखको 


में रहे हैं। सर गिरिजाशंकर वाजपेयी, एन० सी० मेहता 
वी० एन मेहता, रघुवंशलाल गुप्त, एल० के झा मनोहर- 
दास चवुवंदी आदि ने भी इसके द्वारा हिदी की सेवा की 
इस प्रकार प्रत्यक दृष्टि से यह हिदी की राष्ट्रीय 
और इसी कारण जब इसकी अवस्था 
साठ वर्ष की हुई तब कुछ हिंदीप्रेमियों ने सरस्वती' के 
आज के सबसे पुराने लेखक राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण 
गुप्त की अध्यक्षता में उसकी हीरक जयंती मनाने के लिए 


- एक समिति बनायी। उसने जो कार्यक्रम बनाया saa 


एक हीरक जयंती विशेषांक काः प्रकाशन, आचार्य द्विवेदी 


की कांस्य मूति की स्थापना, सरस्वती के संस्थापक और 


प्रथम सम्पादक के तैलाचिश्रों का अनावरण, तथा उसके 
प्रथम बीस वर्ष के जीवित लेखकों तथा अन्य वरिष्ठ लेखकों 


का सम्मान सम्मिलित थे। समिति ने यह विशेषांक श्री- - 
' मान्‌ को समर्पित करने का निश्चय किया। शेष कार्यक्रम 


इऴराहाबाद में १२ जनवरी को.सम्पन्न होंगे। आज उस 
क्रम का यह प्रथम चरण है जिसमें आपने अत्यंत 
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कृपावंत होकर ऱ्य्गी हे 
स्वीकार किया a) Sch अके 
६० वर्षा म जितनी कविताएँ, लेख 
निकली हैं, उनमे से छीटक्र इस अं 
दीद विताएँ ६० कृहानो-छेखको का कहानि 
विद्वानों के लेख इस पकार रखे गये हैं फि oa 
= ० वर्षा के हदा भाषा साहित्य प्रवि गि न 
के विकास का पता लग सके । सरस्वती ह i 


३३ मै 


gl इसम भारतीय कलाकार स पि | 
भका तित होते रहे हैं। उतम ते सा | 
इसम दिये य हु (जस SP राजा रविवर्मा और aa Pine 
नाथ ठाकुर Y VHT अ सतकुमार हालदार 

तथा पाए 
गार तक का भारत! | र aw 


चित्रकला के विकास के कर पत्रिका 
उपलब्ध हो जाए। इस शती के 
दशक म किस प्रकार के विज्ञापन दिये जाते थे 
दिखलाने 
विज्ञापनों 
प्रथम' अंक 
आवरण भी म्‌ 
के लेखं भी हैं 
सेवाओं का दिग्दर्शन कराया गया हे 
लोगों की कविताएं | 


एक स्थान पर 


छ विज्ञापन भी प्रकाशित किये प्रन 
तथा द्विवेदीजो के समय की awash 
द्रत कर दिय गये S| आरभ म 20 fare 


अंत में प्रकाशित किये गये हैं। 

सरस्वती” के प्रकाशन का संकल्प अवश्य हो हि 
शुभ ved में किया गया था। वहं चिरायू हुई। 
व्यामसंदरदास, महावीरप्रसाद द्विवेदी जसे परमा 
मिले | उसके सहायक सम्पादकों में अमर सहीद गा 
शंकर विद्यार्थी, श्री हरिभाऊ उपाध्यायं (watt 
मंत्री, राजस्थान) तथा श्री शम्भूनाथ शु aN 


वनमंत्री, मध्य प्रदेश) के समान व्यक्ति रहे 
दंडो al 


किया और उसके सम्पादको को अपने 
स्वतंत्रता रही। हिंदी पत्रों म वहाँ पि 
जिसने अपने सेवानिवत्त सम्पादकों को पशि 
उसका चरम सोभाग्य है कि उसकी हीरक ee 
पर वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी. क 
जयंती अंक भेंट करने का गौरव प्राप्त a 

उनके बाद श्री वियोगी हेरि 
भाषण में सरस्वती के प्रति शुभकां 

न्दा T-— 

ae उत्सव समिति के मंत्री महीला 
पत्रिका का जो विवरण विस्तार से सुत 
शब्द का में समर्थन या अनुमोदन कर 
हो जाता है, va मिनिट भी 
कहना भी है। इलाहाबाद के ह? 
वर्षे के लगभग रहा और न 
है, दुर रहते हुए भी.।. TEM 


ee धी-अवस्था से ही पढ़ा करता था औरं सोचता 
ते. गा कमी इसमें कुछ लिखने लायक में वन सकगा 


॥ का, उन्होंने अपना एक लेख सरस्वती में भेजा। 
उने Fk i द्विवेदीजी ने उसे वापिस कर दिया और लिखा उस 
a : ` थोड़े दिन और कलम माँजिये।' तो में देखने 


॥ ओर 77 अभी थे 

गीति (त उतको आनन्द हुआ। मेंने कहा क्या बात है? 
० रंगोग रे इतना तो लिखा है द्विवेदीजी ने सुझे। में तो समझता 
औरं बंको। गाकिशायद इतना भी नही लिए देंगे | 
र तथा पा? ती उस समय द्विवेदीजी जितना ' सरस्वती 


सि के के पतिका के सम्पादन म, वह पुराना फाइलोंक 

शती केप पा लगता हे। हुम सेवक उसस बहुत 

ते थे , NET है। 

गी मे प्राशि / 

कयि | बा प्रकाशन करके किया उसके लिए हिन्दी संसार उनका 
FORD ada रहेगा। आज हमको यह कहना पड़ता है कि 
Hie किए क्षातियों ने, गुजरातियों ने, अभुक अमुक प्रदेश के बड़े बड़े 
[और आह [तों ने उसका समर्थन किया था --हिन्दी का। यह 


कप 


अकं १ इह्मेकी आवश्यकता नहीं हे, बड़े सहज रूप से उन्होंने 
छस ONG कि था। यह कहना उसी तरह है जिस तरह यह कहा 
of चित्र | aa कि कवीरदासजी ने हिंन्दू-सस्लिम-एकता के लिए 

| दड काम किया था। यह कहना असंगत सा माळम 
वषय ही हि ता है। तो इन लोगों ने, अमतलाल चक्रवर्ती ने, शा रदा- 
RR । हण मित्र ने, चिन्तामणि घोष ने और भी कितने ही 


१ “0 कली विद्वानों ने, दूसरे प्रदेशों के विद्वानों ने, हिंदी 
wife हो शा को, उत्तेजन दिया हिन्दी-भाषियो को। उससे 
० ॥ प्रोत्माह 
तीक हुआ। आज यह 
पा एक ही जय [ है, यह कुछ विलम्ब से शायद मनाया 
| कहा जयन्ती इसकी मनायी गयी, वो 
ही यह उ । इसको मनायी गयी। तो विलम्ब 
प are, 2 ताहुआ। इसीकी .हमें प्रसन्नता है। 
4] पिक ओर भी हेम इसी प्रकार की कृतज्ञता 


भी शीर सरस्वती से जो हमने सीखा हे उसको 
aq SR नही 7 


तह कविता पढी जिसमें उन्होंने सरस्वती को 


ते ए ee 29 : ~ 
Terie ६ए इस विशेषांक को स्वीकार करने की 


जी ने अपना भाषण देते हुए 
थकत 5... पर हिंदी संसार और देश की 
होमः केरते हुए ता 
हिमः महा © 

Ba पहले य राष्ट्रपतिजी 

| दे : ह्म भगवान ee sy 5 
लास हैं कि उनकी तन्‌ फे प्रति अपनी कृतज्ञता 

वापिस ह; असीम कृपा से आपका खोया 

et । सारा देश इस बात के लिए 
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हीरक जयन्ती का विवरण 


` किया था । उंन्होके उत्तराधिकारी उसे अब भी चेला 


` अँगरेजी का स्थान ग्रहण कर सके। | 
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५१५ 7 
प्रार्थी हे ` 
a हैँ कि भगवान्‌ आपके स्वास्थ्यको सुदृढ़ कर, आपको. 
ws sale ai अस्तित्व मात्र से एक प्रकाश 

१ ह जिसस इस देश म आशा, आह र 
i oh स देर , आत्म-विश्वा 
।र भविष्य के प्रति आस्था का संचार होता है। डे 

| | = हे a 3 2 x १ » = 

= ae US का यह समारोह दो एक दृष्ट्या. | 
a का महत्त्वपूर्ण है। इसका पहला महत्त्व यह है कि संतो, - 
se i, कवियों ओर राजनेताओं की जयन्तियां मनानें के 
Be हमे हि अक्सर प्राप्त होते हैं, किन्तु जहाँ तक मझे 
सात ह, आज हम पहली वार किसी पत्रिका की जयन्ती 


क एक हुए हैं। पत-पत्रिकाएँ निकालना आसान | 
ह, उनका कायम रखना बहुत ही कठिन सिद्ध हुआ हे।. । 


समाचारपत्रों के लिए अब थोडी EE 
बल्कि जिन पत्रों का झकाव नो री. 
आज ee ee होने की ओर हैं, वे 
गयी, इतनी ही वात. उसकी ee को 
करती है) भगवान्‌ करे, सरस्वती तब तक इज 
a al न्‌ कर, सरस्वती तब तक कायम रहे . | | 
व. तक संसार में हिन्दी भाषा का अस्तित्व है, और 
अतीत में जैसे वह देश के विभिन्न कोनों में बसनेवाळे 
मनीषियों के विचारों और भावों की अभिव्यक्ति और 
प्रचार का साधन रही, वैसे ही, आगे के य॒गो में, भारत २ 
वर्ष के महा संदेश को वह विश्व के कोने-कोने में विकौणे | 
कर सके। दु 
श्रीमन्‌ ! इस समारोह की दुसरी विशेषता वह है 
जिसकी ओर वियोगी हरिजी ने इशारा किया हे 
और जिसका संबंधे भारत की एकता से. पड़ता है। ` 
सरस्वती का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में अत्यन्त 
गौरव से feat जाता है। सरस्वती ने आधुनिक हिन्दी 
को माँजने, संवारने A बड़ा काम किया, उसने बहुत 
से लेखक और कवि उत्पन्न किये, उसने हिन्दी को 
आधुनिक बनाने में बहुत बड़ा अंश दान दिया। साहित्य _ 
के भीतर आधुनिक भावों और ` शैलियों के प्रचार सें | 
भी सरस्वती ने जो सहायता पहुँचायी वह उल्लेखनीय 0 
बात है। ये सारी बातें हैं, लेकिन इंससे भी महत्त्व की 
बात यह है कि सरस्वती भारतीय एकता की कोत्तिः 
पताका रही है। आज के भाषा-विषयक द्वंद्रो के घमासान | 
में इस बात के स्मरणमात्र से भारत के भविष्य के बारे | 
में आस्था बँधती है कि जिस हिदी पत्रिका की हम जयंत 
मना रहें हैं, उसका आरंभ एक बंगाली सज्जन | 


रहे हैं। कक 

श्रीमन्‌ ! आधूनिक भारत का है बंगाल में हु 

था और बंगाल के ही महान्‌ नत क 

गी | “विकास अन्तः गीन न्त 

बात gay थी कि हिंन्दी का विक ee 
भाषा के रूप मे करना चाहिए, जिससे “किसी समझ fer 
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५१६ सर स्वती 


स्वामी दयानन्द को सत्यार्थप्रकाश हिन्दी में लिखने 
की प्रेरणा केशवचन्द्र सेन ने दी थी, और बिहार में हिन्दी 
को कचहरियों में स्थान दिलानेवाले आन्दोलन का नेतृत्व 
भदेव wast ने किया था। हिन्दी के दो बड़े प्रतापी 
मासिक पत्र एक तो सरस्वती, दूसरा विशाल भारत, इन 
दोनों का प्रकाशन बंगाल के दो महापुरुषों ने किया। 
चिन्तामणि बाब तो प्रयाग में रहते थ, लेकिन रामानन्द 
चटर्जी ने कलकत्ते से विशाल भारत निकाल कर वही काम 
किया जो एक समय सरस्वती को निकाल कर चिन्तामणि 
घोष ने किया था। दूसरी स्थिति हो नहीं सकती थी। उस 
समय के भारतवासी बड़े आदमी थे, सचमुच बड़े आदमी थे 
भाषा की क्षद्रता उनमें नहीं थी । अपनी भाषा को वे दूसरों 
की भाषा से श्रेष्ठ कहकर दूसरों का जी नहीं दुखाते थे। 
भी भाषाओं के प्रति उनका समान भाव था । मुख्य 
बात यह थी कि देशप्रेम उनमें प्रधान था, भाषाप्रेम गोण 
था। इसलिए भाषा की समस्या देश की एकता में बाधक 
नहीं हुई। आज उस भाव को जोर से अपनाने की 
जरूरत है। 

कितने आनन्द की बात है कि कलकत्ता हिन्दी 
का गढ़ वन गया था। सन्‌ १९०२ ईसवी में, हिन्दी 
प्रान्तों से बाहर कलकत्ता एकमात्र नगर था जहाँ हिन्दी 
का काम सबसे जोर से होता था। १९०२ ईसवी में 
पंजाब, मध्यप्रदेश और बम्बई, इन तीन प्रान्तों में 
प्रकाशित हिन्दी पुस्तकों को संख्या १२७ थी, जवकि 
बंगाल में १३६ पुस्तक छपी थीं, और यही अनुपात बाद 
के दिनों में भी रहा। 

जिस प्रकार कलकत्ता हिंदी का केद्र था, उसी प्रकार 
प्रयाग बंगला का केंद्र बन गया था। प्रवासी” का 
प्रकाशन इलाहाबाद से ही आरंभ हुआ । सबसे बडी बात 
तो यह है कि रवीन्द्रनाथ को पुस्तकों का आरम्भिक 
प्रकाशन इलाहाबाद में हुआ। जब तक रवि बाबू 
ने अपनी पुस्तकों का अधिकार विश्वभारती को नहीं 
दे दिया था तब तक ये सारी पुस्तकं इलाहाबाद से, 
इंडियन प्रेस से, निकलती थीं। खैर, वे दिन चले गये, 
मगर उनकी याद से आज भी हमको प्रेरणा मिलती है 
मुझे बडी खुशी है, यह आयोजन सम्भव हो सका। 

सरस्वती का सम्पादन इधर कई वर्षों से पंडित 
श्रीनारायण चतुर्वेदीजी 'श्रीवर' कर रहे हैं। लेखक और 
कवि होनें के सिवा उनकी संपादन-योजना-योग्यता भी 
बहुत ही उच्चकोटि की हे। सरस्वती की हीरक जयन्ती 
मनायी जाये, यह विचार पहले पहल उन्हींके मन में 
उठा था, और उन्हींकी कार्यदक्षता में आदि से अन्त तक 
यह सारा कार्य पूणं हुआ। जब हम लोगों ने यह सुना 


कि आप सरस्वती के हीरक जयन्ती अंक को स्वीकार 


करेंगे तब हम लोगों का उत्साह दूना हो गया। हम 
अपना परम सौभाग्यं मानते हैं कि आपके समक्ष यह 
उत्सव सम्पन्न हो सका। 

अब में घोष महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे ग्रन्थ 


आपको आपत करें, = आपसे हम 
कि इस क्षुद्र भेंट को स्वीकार री 
करके 
गौरव प्रदान कर।” 
प्र दिनकरजी ते अपना गाण करके सर 
काशक AT हरिप्रसन्न घोष से विशेषांक की षा 
राष्ट्रपति की सेवा में प्रस्तुत करने को कहा। श्र छ 
और श्वेत रेशम से परिवेष्टित तथा एक दत 
मंजूषा मे रखे हुए सरस्वती के हीरक जयंती बि. 
उन्होंने महामहिम' राष्ट्रपतिजी र 
हि र को निवेदित किया $ 
उन्हाने उठकर | पावत होकर स्वीकार शि 
विशेषांक स्वीकार करने के वाद महामहिम राप 
सभा को इस प्रकार सम्बोधित किया-- 
“सभापति मह्‌ देवियो और सज्जनो 
मुझे सबसे पहले आप लोगों से इस शिकायत के है 
माफी माँगनी हे कि आपको यह समारोह दिल्ली गक 
सझ प्रयाग जाकर इसम सर्मा 
हुए था। मगर इसका कारण आप जातो 
और इसका मझे भरोसा है कि आपने मेरे मांगे 
पहले ही मझे क्षमा कर दिया होगा। 
यह शताव्दी आरम्भ से आज तक एक बड़ी त्राह 
कारी शताब्दी भारतवर्षं के लिए रही है। वह का 
राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, साहित्यिक क्षेत्र म भा 
विशेष करके हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्यकेक्षेत्रम 
और उसका ही यह एक सुफल है कि सरस्वती १ 
पत्रिका का जन्म इसके आरम्भ में हुआ और उसका 
आज तक ठीक तरह से खूबी से चलता आया él | 
इस राष्ट्रपति-भवन में एक सुन्दर उद्यान है! कर 
बहुत से सुन्दर मौलसिरी और बकुळकेपेड है. 2 
कोई देखे तो वह जल्द पहचान नहीं सकता £ A 
के पेड़ हैं, और वे जैसे सुन्दर हैं, और वैसे सुन i 
और उनकी जो दसरी खबियाँ हैं उनको ता थी 
अनजान पूरुष के लिए जानना कठिन हैं 
में सोच रहा था कि सरस्वती का 
जिसने इसको जन्म दिया, जिन ल 
इसके पौधे को लगाया, वह तो ठोक 
रहा होगा जैसा इस मौलसिरी कै वृक्ष 
मगर आहिस्ता आहिस्ता AA Ae द्य 
इसको काट-छाँट कर ऐसा सुन्दर ag 


utd 
> और fa? 
अर्धगोलाकार देखते में आता & औँ आता | 
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भी वही हा | 


इसमें बहुत सुन्दर फूल भी निकाल है ही कतार 
फलों जैसे नहीं होते जिनका 


परिणत हो जात 
होते हैं और विशेष करक परि र 
न मीठे होते हैं। इन पेड़ों न 
देखें तो आपको कहीं भी पता 


आ 
लगेगी रकि a 
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पन सई मैं कोई रहता भी है। और ५ वजे शाम के 
करीब ती है कि मंन सुनकर य al जाता हूँ le 
रूम ना हँ कि सरस्वती का जन्म देने में जिन 
a i गी, जि ft ने इसवे लिए T ध 
गौ महा होगों ते मदद क! q लोगो ने इसके [रए सत 


ग्री घो ~ गौ मान ih m Re Si Ct ~ 
"षाह औरत. दियो के जरिये से और केचियों से काट- 


दर्‌ क्‌ रह सा £ 2 पक 
प लो इनको सजने-सजा ने को काम 03 करते ख 
गा हह सम्पादक रहे है मगर इसका ओय 
कार क्ि। इसको मुख्य BT दिया उनको ea Se भ i जन्होंने 
राष्ट्रप्ि| इसको गोलाकार रूप दिय [, इसकी अ ऑर |. ने भी सुन्दर 
बनाया, सजाया और आज भो वनाते जा रह हैं उन 
॥ सब को है। ॥ 
कायत के | जिस तरह मौलसिरी के पेड के फल agar जीवों 
ठी म्र को सहायता देते हैं और उनके फूल अपनी सुगन्धि चारों 
में सामब्र/ तरफ फैलाते हैं उसी तरह से जिनके लेख इस पत्रिका में 
भाप जाग gt, प्रकाशित हुए, उनसे इनके लिखनेवालों, पढ़नेवालों, 


दोनों को, हर तरह से फायदा पहुँचा और जिस तरह से 
इस बगीचे के मौलसिरी के पेड़ों में न मालूम कितनी 


मेरे माँग ३ 


बड़ी ale) चिडियाँ पलती हैं, इस सरस्वती को न मालूम कितने 
[| वह केशी हेसको ने पढ़ा, पढ़ाया । 

रे ata तो में यह सोचता था कि जिस तरह से मौलसिरी के 
रवती” {| एए बुत दीघेजीवी हुआ करते हैं और काटने पर उनका 
उसका भी बहुत जबर्दस्त हुआ करता है, उसी तरह से 
vat) | सती का जो सुन्दर वृक्ष इतने परिश्रम से बनाया 
र sq) “पदा किया गया है, वह दीर्घजीवी रहेगा और अन्त 
ठग द "भौ Bs राता जवदस्त और मजबूत काम कर जायगा 
| कि ॥ र हुत दिनों तक भारतवर्ष में इसकी याद रखी 

|: TT | 


औरभी | ह इसके लिए सबसे पहले श्री चिन्तामणि घोष को 
दे या उनकी याद रखनी है। उसके 
और जितने लोगों मे त मी पहल याम द 
गो ने आज तक इसकी सेवा की है, जितने 


N 


eat | a i इस पत्रिका में कविताओं, लेखों, कहानियों 

i au पात्र A को सेवा की, वे सब हमारे धन्यवाद के 
ता 

| ग 6 परतो इस वात की खुशी है कि आपने सोचा कि सर- 

ie हा गया, oe जयन्ती मनायी जाय | जेसा आपसे 

ती मनायी a a चीज है। मनुष्यों की हीरक 

हि मागा. ९ मगर इस पत्रिका को हरक 

| ह किन इ » यह बड़ी बात है। इससे आशा होती 


fry र लिखनेवालों की बल्कि उनकी कृतियों 
a ६ me ane ay । हमारे देश में जिस तरह से 
| तेल एक रूप त परिपाटी कायम' कर दी, हिन्दी 
मर को लिखन रि दया और जिस प्रकार से न केवल 
गोनाम 1 छिखवाना ही नहीं, बल्कि हिन्दी साहित्य 

कै लेखों को एक प्रकार से सरस्वती' ने 


५१७ 


जन्म दिया, उस सबके लिए हम उसवे री हुँ 
हला ता रहेंगे। Ue en आभारी हें ओर 
Re आपने बडी कृपा की कि इतना कष्ट उठाकर आप 
यहा आय। जसा मेंने कहा, मुझे प्रयाग जाना चाहिए 
और यहाँ आकर और भी विशेष कृपा मेरे ऊ a 
pas a र ऊपर आपने 
यह की कि आपने मुझे एक सुन्दर ग्रन्थ भेंट किया। में 
आप सवका दिल से धन्यवाद देता चाहता हूँ और आशा 
करता हूँ कि भारतवर्ष में हिन्दी का प्रचार हर तरह से 
Tee जसा आपने बताया, अहिन्दीभाषियों के द्वारा 
अधिक हुआ, हिन्दीभाषियों में भी अहिन्दीभाषियो के 
द्वारा हिन्दी का प्रचार हुआ, उसी तरह से अव राज- 
नीतिक झगड़ों को भूल भुलाकर हम लोग हिन्दी भाषा 
का प्रचार एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में, सारे देश को 
एक साथ बांधने के सूत्र के रूप में हिन्दीभाषी तो करेंगे 
ही, मगर इससे भी ज्यादा अहिन्दीभाषी इस काम को 
खूबी से करेंगे, और तव जो स्वतन्त्रता हमने पायी हे वह 
पूरी हो सकेगी। जव तक विदेशी भाषा की आवश्यकता 
हमें रहेगी तब तक हम थह नहीं कह सकते कि हमारी 
बौद्धिक उन्नति ठीक प्रकार से हुई। क्योंकि विदेशी 
भाषा हमने अपने यहाँ नहीं पायी है, उसको हमें कहीं 
विदेश से लाना पड़ा। उस चीज के भरोसे हम अपनी 


बौद्धिक उन्नति, हम अपना वौद्धिक विकास केसे और कहाँ 


तक कर THT, यह समझने की बात हे | 

मुझे पुरी आशा है कि हिन्दी वोलनेवाले, जो हिन्दी 
प्रदेशों के रहने वाले हैं, भारतवर्ष के दुसरे हिस्से के लोगों 
की देश के प्रति जो आस्था और प्रेम है उस पर विश्वास 
करके यह उनपर छोड़ दें कि वे हिन्दी को अपना ले और 
हिन्दी की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए वह उसे अपनी खुशी से 
दें, और वह सारे देश की एक भाषा हो जाये। धन्यवाद | | 

महामहिम राष्ट्रपतिजी के भाषण के बाद दिल्ली के 
गांधर्व संगीत विद्यालय की छात्राओं ने जन गण मन 
गाया। सारी सभा खड़ी हो गयी, और कितने ही लोगों ने 
उसके साथ अपना स्वर मिलाया। महामहिम राष्ट्रपतिजी 
ने अंत में सभा का अभिवादन करके विदा ली। उन्होने 
कृपावंत होकर अपने कक्ष में विशेषांक को दो प्रतियो 
पर अपने हस्ताक्षर कर दिये--एक प्रति सरस्वती के 
सम्पादक और दूसरी उसके प्रकाशक के लिये । 

उत्सव की समाप्ति पर महामहिम राष्ट्रपतिजी को 


ओर से उपस्थित महिलाओं और सज्जनों को बहुत सुंदर 


जलपान कराकर उन्हें सम्मानित किया गया। 


यह उत्सव अपनी भव्यता, गरिमा और सादगी में 
के इतिहास में यह दिन स्वर्णः 


अभूतपूर्व था। सरस्वती Bae 
क्षरों में अंकित रहेगा | महामहिम राष्ट्रपतिजी व 
स्वती के प्रति जो भाव और शुभकामना Be le 
तथा उसके लिये जो HATA बतलाएँ हैं, वे प 
अमल्य निधि रहेंगे, और देश तथा हिंदी को २ 

उसका सतत मागैप्रदशेन करते TET! ० 


नी 


[क्रमशः 
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४--जतकनन्दिनी 
३५--जब सोवियत जनता ने टंगार का स्वागत 

_ किया 
३६- जासूसी उपन्यासों का सम्राट्‌--ए डगर वेलेज 
७--जीवन-तौका (कविता) 
बौद्धयान 
३९--तकियाकलाम 
४०-तीन मुक्तक 
४१-तुमने धर दिया गुलाल (कविता) 
४१-तुमसे जितनी मिली प्रेरणा (कविता) 
४२-देखा-सुना 

४४--नवीन प्रकाशन 

४--नये साल का कैलेण्डर (कविता) 
४६--तारी जागरण--नया विचार, नया पहल 
४७-चाले के उस पार 


४८--पंजाब और संस्कृत साहित्य 


४९ पं 
) So रामनरेश त्रिपाठी के साथ अंतिम दिन 


iat किस मिट्टी की हों 
(> यरिशिष्टांक-___ 


भाचीन भारत का 


व्यापार पश्चिम की ओर 


गो कायं बिगड़े ही नहीं (कविता ) 
का अप्राकृतिक प्रणय और राजनीति 


ह . ` अपा प्रभाव 


सत्यनारायण कविरत्न 
नाणी मे समाज का हस्तक्षेप 


[im 
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अनु० श्रीनारायण पांडेय | 


कुमारी सरोज सक्सेना ग 
श्री श्रीपाद शास्त्री “ 7 
श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव- ॥. 


श्रीमती कमला रत्नम 
श्री राजेन्द्र जगोता 


श्री ho बी० हकीमुद्दीन ८ 
Sto हरिहरताथ शुक्ल एम० Wo, Sto लिट ० ... 


४४९ 
श्री उदय नारायण सिह me | 
श्री महेन्द्रराजा जैन एम० ए० ` २६६. 


श्री शिवानन्द 'दिवम्‌! 
श्री रामधारीसिह दिनकर 


- १५३, २४९ | 
श्री सद्गुरुशरण अवस्थी : 


१९० 
श्री सूर्यनारायण सिद्धार्थ ४५३ 
श्री रामचन्द्र 'चन्द्रभूषण' ३७३ 


श्री रामचन्द्र शर्मा किशोर — आल 

श्री मनमोहन गुप्त ६७, १२३, २१२, ३००, ३८४, ४९६ 
१७, २०५, ४०१, ४९८ 

श्री निरंकुश - 

Sto राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी > 


श्री. जगदीशचन्द्र पाण्डेय ४९१ 
श्री सत्यव्रत तृषित I 
श्री शिवकुमार तिवारी Se & ae 
Sto श्यामसुन्दर व्यास BN SN 
सुन्दर व्यास x १९७६ 
सरस्वती हीरक जयंती La ; ५०५. 
श्री हरिशंकर चतुर्वेदी A १९८ 


श्री सूर्यनारायण सिद्धार्थ 
श्री जगदीशचन्द्र पाण्डेय 
श्री विद्याभूषण गोड़ . 

श्री कुअर सोमेश्‍वर सिह 


श्री राजेन्द्रप्रसाद जैन 
श्री आद्या प्रसाद त्रिपाठी प 
sto रामचन्द्र मिश्र, एम० ए०, पी-एच० ste 
gio हेमचन्द्र जोशी Sto लिद्‌० | 
प्रो० आनन्द नारायण शर्मा 
श्री वेकंटेश नारायण तिवारी 


ee 


५२० 


६३--भारतीय साहित्य मे मधू - 
६४--भुजनगर के राजस्थानी कवि हमीर और 
उनकी रचनाएँ 
६५--भूधर कवि और उनकी ध्यान बत्तीसी' 
६६--मकड़ी का जाला 
६७--मक्का और काबा 
६८--मनोरंजक संस्मरण 
६९--महात्‌ समाज-सुधारक एवं राष्ट्रोद्धारक-- 
गुरुनानक देव 
७ ०-महापर्व होली ०७२ 
७१--महामना पं० मदनमोहन मालवीयजी के संस्मरण 
७२--महामहिम राष्ट्रपतिजी को सरस्वती हीरक 
जयंती विशेषांक का समर्पण । 
७३--माँ ने कहा था 
७४--यातायात के साधनों का भविष्य 
७५- रवि बाबू 
of रवीन्द्र शताब्दी के अवसर पर (कविता) 
७७- राजस्थानी शब्दकोश 
७८--रामराज्य में विद्रोह 
७९--राष्ट्रभाषा और स्वातंत्र्य संग्राम 
८०-- राष्ट्रिय शब्द का अथे और वाजपेयी 
८१-वसंत 
८२- वहाँ ओर यहाँ (कविता) 
८३--वासना के अपराध और यौवन 
८४--वेद तीन हैं या चार? 
८५--श्रमदान--एक विश्‍लेषण 
८६--श्री राज्यपाल का भाषण 
८७- श्री राहुल सांकृत्यायन (एक रेखा-चित्र) 
` ८८_संसार की राजनीति में भारत का स्थान 
८९--संस्कृत-साहित्य मे ग्रीष्म-वँभव 
९०--सम्पादकीय-- 
९१-साँझ की बेला (कविता) 
९२--सिर का मूल्य 
९३--सुखद शरद्‌ आया (कविता) 
९४- सोना और पत्थर (कविता) 
९५- सोमनाथ की भारत-यात्रा 
९६- हम आलोचक बनें 
९७- हमारा मस्तक नत कर दो (कविता) 
९८- हिन्दी क्षेत्र का नेतृत्व 
. ९९--हिन्दी म वैज्ञानिक पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता 
१००- हिन्दी विश्वकोश की कुछ त्रुटियाँ 
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डा० हरिहर प्रसाद गुप्त 


श्री अगरचंद नाहटा 

श्री कुंवर चन्द्रप्रकाश सिह 

श्री श्रीराम शर्मा राम! 

श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन 
9 रट २२४, ३ १२, 


प्रो० रमेश नारायण तिवारी 
श्री पुत्तुलाल शर्मा 1 
fo ब्रजमोहत व्यास ४१, ९८, १७१, २६८ ३६३ हे ] 


r | 
“उ 


श्री पद्माकर निसदेव, अनु० मुन्नालाल देवासे 
डा०अरविन्द मोहन 

श्री अमृतलाल नागर 2 
श्री प्रभाकर माचवे ree 
श्री मदनराज दोलतराम मेहता 
अनु० गुलाबचन्द्र विश्वकर्मा 
डॉ० पां० स खानखोजे 

पंडित वेंकटेश नारायण तिवारी 
श्री पुत्तूलाल शर्मा 'उहंड' 

श्री राजेन्द्रप्रसाद सिह 

श्री परिपूर्णानन्द वर्म्मा 

श्री चन्द्रकान्त वाली 

श्री त्रिभुवन चतुर्वेदी 


Sto उदयनारायण तिवारी 
श्री अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार 
ग्‌प्त 

श्री राधेश्याम गु क ry 
श्री शशिभूषण प्रसाद पाण्डेय ‘शीतांशु 
अनुवादक मा० वर्मा ; 
श्री गणेशदत्त शर्मा इन्द्र 
श्री रमेश धाकर र 
श्री राजेश्‍वरप्रसाद नारायण सिंह 
विद्वान्‌ के० नारायणन्‌ _ 

wo Fo लोचनप्रसाद पाण्डेय 

श्री जी० एस० पथिक 


sto हेमचंद्र जोशी Ste छिद्‌? 


उवङ श 
प्रयाग 
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2 छ प्रकाशित हो गया | 
&सर्व साधारण तथा विद्यार्थियों का सर्वोत्कृष्ट 
सचित्र वैज्ञानिक मासिक 
® वैज्ञानिक चेतना तथा प्रेरणा का अक्षय भंडार 
७ वाषिक मूल्य €) ; एक प्रति का ७५ नये पैसे 
| छै बिक्री के लिये प्रत्येक =o पर एजेन्सियाँ दी जा रही हैं । 
| ® कृपया तुरन्त ग्राहक बनिये 
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| | कारखानेदारो तथा इच्डस्ट्रोज से सम्त्रन्धि 


म . १. NA VV A 


० 4)... 
datio 5 


त व्यक्तियों के लिए अमल्य पृस 


लघुः उद्योग लेखक--कालीचरन गुप्ता, कंसल्टिग इंजीनियर 


ऋ १०१ लघु उद्योगों की जानकारी १,००० से अधिक पृष्ठों 
तया ३०० से अधिक चित्रों में देने वाली पुस्तक > 


/ ` भारत व विदेशों के अनुभवी इन्जीनियरों, कारखानेदारों और 

` बड़ी-बड़ी कम्पनियों के टैक्नीकल सहयोग से लिखी गई पुस्तक, जिसमें 

` बताया गया है कि किस तरह इन्डस्ट्री चाळू करने के लिये आप भारत 
सरकार से बहुत कम ब्याज पर नकद कर्जे,.. आसान किस्तों पर मशीन 
और कारखाने के लिये रियायती मूल्य पर जमीन, इमारत और पावर 
ले सकते हैं। पुस्तक में थोड़ी आमदनी. वालों, दरम्याने दर्जे के लोगों ... 
और धनवान. लोगों के लिए थोड़ी दरम्याचा व अधिक पूँजी से चलाई 
जा सकने योग्यं इन्डस्द्रीज दी गई हैं। इसंमें प्रत्येक इन्डस्ट्री का स्कोप, 
बनाने के तरीके व फार्मूले, कच्चे माल का विवरण व मशीनों से काम 
लेने का तरीका, कच्चा माल व मशीनें मिलने के पते आदि विस्तार- 

- पुर्वक समझाये गये हैं। वे सज्जन जिन की कोई इन्डस्ट्री चल रही है 
वे पुस्तक में वणित कोई इन्डस्ट्री साइड इन्डस्ट्री के रूप में चालू कर 
सकते हैं। देहातों व कस्बों में.रहने वालों व पार्ट टाइम में इन्डस्ट्री 
चोळू करने के इच्छुको के लिये पावर से चलने वाली व ऐसी. इन्डस्ट्रीज 

८ जिन में पावर अंथवा मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती, भी दी गई हैं। 


यही नहीं बल्कि पुस्तक में पैकिंग, लेबलिंग, माल की बिक्री बढाने' 
` पार्टेनर-शिप) लिमिटेड कम्पनियाँ व कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाने 
के नियम, विदेशों से माल इम्पोर्ट करने के तरीके आदि सैकड़ों अति 
लाभदायक बातों का भी समावेश किया गया है। ऐसे ग्रामवासी 
जिन के पांस-फालतू रुपया है यह पुस्तक खरीद कर अपना रुपया उद्योग 
में लगा कर उससे मुनाफा कमा सकते हैं। वे लोग भी जो एक बार 
उद्योग चला कर किसी भी कारण से बन्द कर चुके ॥ इस किताव. 
को पढ़ कर लाभ उठा सकते हैं। जिनके पास रुपया नहीं है और जा 
` उत्साही हैं वे भी थोडी-थोडी रकम लगा कर कोई उद्योग ee तीनों 
हैं। सफेद कागज क्लाथ बाइंडिंग। पुस्तक हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी त्त्य 
भाषाओं में छपी है। मूल्य केवल १२) बारह रुपया, डाक-व्यय दा Sey 
पृथक । गुजराती, मराठी, बंगाली, तिलेंगी भाषा में छपवाने की व्यव-. 
TAT की जा रही है... | 
| एक साथ ५ किताबें मंगाने पर, staat माफ | 


हर प्रकार की पुस्तकें मिलने तथा वी० पी० द्वारा भगाने का एक + 


देहाती पुस्तक भंडार | 


मात्र स्थान-- 
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` ` पसी हीरा जगती 


१९०० ई० से १९५९ ई० तक सरस्वती में प्रकाशित हिन्दी के यशस्वी कवियों, कहा 
लेखकों की चुनी हुई रचनाओं का संग्रह इस हीरक जयन्ती अंक में है । यह नि E 
बत्ती के अवसर पर ३१ दिसंबर १९६१ को भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति को र A 
न, नयी दिल्ली में समित किया गथा। ८ पति | 
इस हीरक जयन्ती अंक में ८०८+ ५४ पृष्ठों की अनुपम पाठ्यसामग्री है जिसमें ५३ पष | 
वतमान साहित्यकारों द्वारा लिखे संदेश और सरस्वती के इतिहास सम्बन्धी संस्मरण हे और म | 
Peal म १०९ कवियों की कविताएँ, ६० कहानी-लेखकों की कहानियां तथा १०० शोषे a 
शें के लेख सम्मिलित gi इसके अतिरिक्त ६५ रंगीन कलात्मक वित्र भी दिये हे । है 


मूल्य--साधारण संस्करण---१२ ₹०--डाकव्यय-१ ४० १५ नये पैसे 
पुस्तकालय संस्करण (बढ़िया कागज पर सजिल्द)--२० ₹०--डाक व्यय-१“३७ नये पै | | 
। (at साल के लिए सरस्वती के नये ग्राहक बनने वालों या पुराने ग्राहकों को-- | 
ह हाफ व्यये लिए १ ६० अतिरिक्त | 
सरस्वती” हीरक जयंती के अवसर पर प्राप्त 
कतिपय पठनीय सम्मतियाँ 


pS पद्मभूषण श्री सुसित्रानंदन पंत = 
। सरस्वती हीरक जयन्ती विशेषांक मे आद्योपान्त देख गया हँ। उसकी सफलता के लिए आपको किन ब ||== 
'बॅवाई दू, नहीं जानता। पुराना मुहावरा दुहराऊं तो उसे गागर में सागर ही कहना पड़ेगा, वह भी सुनहली गागर १ ||| 
स का सागर । हिंन्दी के साठ वर्षो का विकास तथा हिन्दी साहित्यिकों की अनेक पीढ़ियों की साधना उसमें मूर्तिमा 
उठो है। इस एतिहासिक महत्त्व के अतिरिवत उसके साहित्यिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व को आँकना तो आसान नही है| 
at En अद्वितीय कृति किप्ती भी साहित्य का गौरव बढ़ाएगी। रंगीन चित्रों की तो वह एक विस्तृत विश 
Pel ऐसे संर चित्र आजकल पत्र-पत्रिकाओं में देखने को नहीं मिळते। चित्रों में भी वही विकास-क्रम की शर 0 
को मिळतो है--राजा रवि वर्मा से आधुनिक चित्रकारों तक। निःसंदेह यह एक अमूल्य उपलब्धि--हिँदी ही te ¢ 
भारतीय साहित्यों के लिए है। यह अंक साहित्य-प्रेमियों के पुस्तकालयों में तो रहना ही चाहिए, इसे ate | 
शक तथा केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत ग्रंथालयों में भी--सांस्क्रतिक मणियों से जटित हमारी भाषां के एत 
के सर्वोच्च गौरव मुकुट की तरह-- सुशोभित रहना चाहिये । 
श्री सी० बालकृष्ण राव, भूतपूर्व नगरप्रमुख, इलाहाबाद | 
` समय समय पर सरस्वती में प्रकाशित कविताओं और लेखों-कहानियों आदि का संकलन इस a वेव 
| ८00 पष्ठों में किया गया है। उसमें केवल सभी मुख्य रचनाकारों का ही समावेश नहीं है, भ अनवि । 


० 


ae आधुनिक को छोड़कर विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों, वादों तथा शैलियों के विकास-क्रम तथा 


७. 


>>> 


स्पष्टतः दिग्दशन किया जा सकता है । = ७? ह 
वस्तुतः इन लगभग ८०० पृष्ठो में भारतेन्द हरिशचन्द्र से लेकर आधुनिकवादियों के पुव तक हिन्दीस गंजी | द 
का सम्पूर्ण अनुक्रम दिग्दशित पाया जा सकता है। हमें किसी भी ऐसी दूसरी अकेली पुस्तक का पिती ॥ 
[र एक पूर्ण पुस्तकालय का काम कर सकती हो जैसा यह सरस्वती का हीरक जयन्ती विशेषांक है। I, को 


ु श्री रघुवंशलाल गुप्त, आई० Ato Tao (अवतरप्राप्त) (|. हा वा फिर 
ˆ विशेषांक धीरे-धीरे पढ़ रहा हूँ । हिन्दी कविता, कहानी, लेख आदि के विकास की फिल्म की अनमोल वरिष | झे 
म्‌ पुरी प्रगति की तस्वीर है। यह बिशेयांक हिंन्दी साहित्य प्रेमियों और हिन्दी साहित्य सेवियों के लिए a 


` इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहावाद __... 


+ + > TT 
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करें | ` | 
हीर | ` साइण्टिफिक इन्स्टू मेंट कम्पनी के उत्पाद | | 
पति || प्रामाणिक हँ और विशेषता (क्वालिटी), | 
ठम fe (व्केमेनशिप), स्यांकन | । 
क ( जाइन) और निष्पादन (परफारमेंस) | | 
थानीय म सर्वोत्कृष्ट हे । हमारे निर्मित अन्य | | 
उपकरणिकाओं और साधनों (एप्लाएँसेज्‌) | 

| ४] के लिए कृपया हमें fag) | | 

पे | | 


के इन्स्ट्र मेंट कम्पनी लिमिटेड, 
द्‌, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई देहली 


Al 
[ शधो | ————— 


i. Say 


| 


[गर म ॥ at र दुर्गतिना शेन Pas ला - : क at 2 ie 
mal दुग [शिनी ॥ ॥ ओम्‌ दुंगा दुर्गतनाशिनी ॥ | 
त्राता | जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समा- ES a 
॥ धान के लिए मिलिये या पत्र-व्यवहार करिये 

समसत | ज्यो ९ 
हि ज्योतिषाचार्य 

प्रोफेसर TIA नारायण सिंह 

we वैज्ञानिक ज्योतिषी, हस्तरेखा-विश्ञारद, 

«gl 
॥ तांत्रिक और मानस We 
1. टा २६ महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद (फोन Ao २८५८) 


रेखिये; फ्री ७ 
५ श्री कुँवर शम्भूशरन सिंह प्रतापगढ़ (अवध) क्या कहते हैं :-- 


ह a वर्षौ से कष्टदाई खाँसी से त्रस्त था। वह सारा दिन आती और में रात्रि में 00 षं 

ve छी कै उत्तमोत्तम डाक्टरों की औषधियों से भी कुछ लाभ न हुआ। इसी मध्य में ६ 
छ में मेरे एक मित्र ने प्रयाग के प्रसिद्ध तांत्रिक श्री पी० एन० सिंह से मेरा परिचय 

= गाण-रक्षा यंत्र तैयार करके दिया जिससे मेरा रोग दूर हो गया । ह. 
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मारतविल्या 
रूपविलास ६ 
जिस घर q लक्ष्मण घारा र 


BEAU चारण उस घर के लोग a 


है सुरसा पोती, मभोरा, 
_ कपूर आदि जड़ी परियों ॥ | 
[र किया जाता है इसके ह 


प् 
के लगाने से चोट, सोच, सुजन, दाद, खाज, फाड, | 000 १) बारह आनो पत 


वसली का द्द, fas सक्खी, बरं आदि के क हि | 
जव ) 
हू मानसिक ak) जि 
द की प्रसिद्ध षधि ह। | ुः 
i, लन्दुरुस्ती भोर ताज 
दिन ST फोर्स ७१, a 


कष्ट और रोगों से बचाता है। जिसे दुठिसा 
गृहस्थ घरेलू चीजों की तरह सँगाकर हर सभ 
में मोजूद रखते हैं। लक्ष्मण घारा खरीदते ससय पकड पर 
लक्ष्मण धारा व रूपविलास कम्पनी का नास अवशय देख ले 
कहीं दुकानदार बदले में दूसरी नकली दया तो नहीं दे रहा 
है। यह हर जगह मिलता है। न मिलने पर हमसे दो० 
पी ० द्वारा मंगवा लें । मूल्य छोटी शीशी wie) चौदह आना, 


4 


ने घरौं 


से कसर व रीढ़ का ददं, शिर 
नयन, कमजोरी, चक्कर आता 
नारियों को हृष्ट-पुष्ट खस 


बड़ी शीशी ३।) तीन कुपया चार आना डाकखच पृथक्‌ १ मूल्य ३०) तीन रुपया बो am ही 
हर बच्चों का पौष्टिक ait लोढा ta ६ -- 
बालको बालको पर पलनेवाले बच्चे नीरोग ओर TAS चिरई 
चित्त रहते हैं इसके पिलाने,से खून को कमी दूर होकर | ga तैल दुर का 
तन्वृरुस्त ब es कलि I 
व कमजोर बच्चे हृष्ट-पुष्ट व तन्दुरुस्त बनते हँ । हस करता है मस्तिष्क व बुद्धि से काम लेने वा 
माता को चाहिए कि देनिक-काय में अपने प्यारे बच वह भीती मन को लुभाने alate! 
Carey पिलाना कभी न भूलें । यह बच्चों को सुखा * Bee जता mad qa! 
nS ~ bat नच म ल्य ata sien th i=) चौदह आना डाक 
बच्चाता है ओर उनके दांत निकलने में कष्ट नहीं होता ह RT जर ह निम 
मल्य प्रति शीशी १८) एक रुपया दो आना डाकखर्च अलग CO Se nee af > पेट की छ. ) उद 
मे की खांसी इवास दसा को फायदा करताहै। एल [०६९५३ " Waal गत बन al विव 
द्‌ aa यह दवा श्वास की नली को साफ कर | अधिकता. भल की कमी, शूल, वायु ता पै 
बलगम को बाहर निकाल कर बसे को दुर करने में लाभदायक. पन खाया जम न होना, खट्टी म 
sai भारीपन, खाना हजस न हाना, Ss तान मू. 
है । मूल्य प्रति शीशी ३८) तीन २० दो आना डाकलच अलग । पुन होना आदि झिकायतं दूर होती é 5 २) है ~ 
इसके लगाने से aig, रती, Teel, र दौ Soe साफ रखती हैं। मूल्य १ afl या a 
रूपनिलास न्सी, बवरौनकी, झरियाँ वर्गरह दर रु हे पट साक ड तिशी ४॥) चार a 
BANG PRI च्य ना, बड़ी शीश 
कर मलिन सुख साफ हो कर चेहरा दमकमे लगता है। od Ls हो 
विवाह आदि शुभ अवसरों पर वर agai की सुन्दरता | पह एक र 
ब के लिये इस उबटन का दैनिक उपयोग करना स Fe शा विनाशक र्नं रोग ad री 
चाहिये । मूल्य फी डिब्बा २) दो कपया डाकखर्ज अलग । TRG, द्‌ हदवा | ते 
| देव 


कै चे पड़ जाते हैं। थ 
रजिस्टर्ड पह मरहम दाद को शरीर में दाग के चकते पड़ जा दायक है। 
रिगोलक्स (रजिस्टड) बिना जलन व तक- तथा चकत्तों को दुर करने में लाभ ली a 
लीफ के मिटाने वाली बवा है। इससे कपड़े पर दाग नहीं शीशी ३॥।) साढ़े तीन सपन? 
पड़ ते । कीमत फी डिब्बी ॥!) बारह आना डाकखचे अलग। की ४० खुराक का १ 


fa क 
| «दवा art का पता रूपनिजास कम्पनी AGE! १ गाने का पता :--रूपबिलास कम्पनी घनकुडी १९२२ 
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विवेक = 
वकानन्द-ग्रन्थावल्ली 

सचित्र आकर्षक गेट-अच 

भारत सें विवेकानन्द (भारतीय व्याख्यान )- ss TE 


— TN 


के | 
ते त डॉक्टर हेमचन्द्र सेन साइब का 
` Soe ४ [| 


an | pa au शिष्यों को दिये गये उपदेश) २:७५ 
के लग i | उवर नाशक औषध । (विवेकानन्दजी के स्फूतिदायक पत्र) 

सय ive "ण्प्रथम भाग ५:२५ 

पा पोषण अगरेजी ब Fe ( „ ) “द्वितीय भाग ४२५ 

मत्य nh) भारतीय दवाइय हे । जो कि हर | पिवेकानऱ्दजी के संग में ७२ 

प्रकार के पुराने नु aT नार gi .. ५१९७७ 

) भ॒ ; 

arte | में अत्यन्त लाभदायक ५ लया, | हना की कया 3 र a 
क th| जिगर ब तिढ्ली के स्वाधीन भारत ! जय हो ! त 

षि दुबलता को दुर करक Ee परब्राजक (मेरी भ्रमण कहानी) .. १५७ 

र ताज क्र आत्मानुभूति तथा उसके साग pee ee 

७१, ते एच सी Ge VE गन ii स्वामी विवेकानन्दजी से वार्तालाप १:३७ 

अलग | , व्यावहारिक जीवन में वेदान्त कि (2710. 

इत (cre दु० | | हिन्दू धर्म के पक्ष में ,. ०७५ 

रे अति प्राचीन निर्भर योग्य विवेकानन्दजी के afar में 5 So 

औषध प्रस्तुतकारक व विक्रेता भगवान रामक्ृष्ण, धर्म तथा संघ .. ०१८७ 

कडे कर्मयोग .. १४० भक्तियोग .. १-५० 

ब्रो aml; ६०एच० सी० सेन (is, Hee Geel —& eat ,. ३:०० ज्ञानयोग .. 2... 

4 सिन जा प्रेसयोय .. १:३७ सरल राजयोग ०१५० 

रवे भारत स af : NE eS हिन्दू धर्म .. १५० धर्मरहस्य १-२५ 

दुर क एसे बोगस रजिस्ट लखनबाला से सावधान धस विज्ञान . १६२ शिकागो वक्तृता ०६२ 

ग लेने वार > > प्राच्य और पाश्चात्य १२५ मरणोत्तर जीवन ०:५० 

| वाती है। he [ ( विविध प्रसंग .. १'१२ चिन्तनीय बातें १००० 

चै qe! सतत परिश्रम एवं खोज के बाद सफेद दाग की औषधि का | मेरे गुरुदेव... ०:६२ भारतीय नारी ०७५९ 

a गड़बड़ माण किया गया है। हजारों ने इसका अनुभव करके लाभ शिक्षा i * «०६२ सेरा जीनत ता 

Dat as का मूल्य ६) रुपया | विशेष जानकारी के लिये oe x र aS Sy 5 

बा, पेट ७ Od मगाकर देखे | नक्कालों से सावधान रहें | wae भारत othe मन हतया हा 


aa | ये बी० आर० बोरकर, आयुवद भवन (ALO) | विवेकानम्दजी के उद्गार (WHS साइज) .. ०:६५ 


ह | ° पो० मगरूलपीर, जि० अकोला (महाराष्ट्र) | शब्तिदायी बिचार ( » J) CR 
या a — __ घेरी समर नीति ( ,» त. 

रि भारत सरकार से 'रजिस्टडं विवेकानन्द चरित-सत्येद्रनाथ मजुमदारकृत .. ६०० | 
gat ` सफेद दाग श्रीरामकृष्ण-साहित्य एवं अन्य प्रकाशन . 


५०० 
बि पह हमा श्रीरामकृष्णली लामृत : (दो भागों में) प्रत्येक भाग ५ 
॥ be ag (काल मे गो दवा सन्‌ १९३६ से प्रसिद्ध है। इस भ्रीरासक्कष्णवचनामृत : नयनाभिराम जैकेट सहित, 


i हजारों ने 
स | ते भेणे इसको परीक्षा करके हमें प्रशंसा द्वितीय भाग तत्तीय भाग ७ 

a ४ जे हैं। प्रथम भाग ६५०; द्वितीय भाग ६ ०० 
1 टत a x का मल्य A भी एक बार अनुभव कर देखिये । माँ सारदा : श्रीरामकृष्णदेव की लीलासहध्मिणी की. 
1 00 foe डान व्यय (य 40 विस्तृत जीवनी, आकर्षक जैकेट सहित ४६३8 | 


a! मंगाकर देखिए नवकालों से सावधान रहैं। छ." 


खिए 
आर० बोरकर आयुर्वेद भवन (सर०) | बिस्तृत सूचीपत्र के लिए लि म 
3०८ | ॥ eet जिला अकोला (महाराष्ट्र) | औरामकण AP अर म जिला अकोला (महाराष्ट्र श्रीरामकृष्ण आश्रम (स), धन्तोली) नागपुर ‘ 
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“रजनीगंधा हिन्दी कान्योचान जा का नया JF 


खिला हुआ गसकता पुष्प है। देवेन्द्रजी क 


अजर 


राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने एवं पीहि 


~ = रे 
मानवता को आधिक शोषण से मुक्‍त करने का 
प्रयास रंजनीगंधा के गीतों में सफल हुआ है | 


सफल गायक का क(सलतभ स्वर इन गीतों मे 

कृति में भाषा की प्रभविष्णृता, 
आर कल्पना की सम्पन्नता 
एक साथ सत्य शिवं सुंदर के दर्शन कराती हे । 
साथ ही देश के प्रभूख कलाकार श्री सधीर 
खास्तगीर हारा या हुआ आवरण पृष्ठ 
ऊंची कला का ¦ | हिन्दी काव्योपासक 
, इस कृति को देखते ही आनन्दविभोर हो ser 


LPs ड #31 
मूल्य. २:५० 


इंडियन प्रेस पड्लिकेशंस), sire 


.............. बाल केमिकल a 
कलकत्ता" 


(७०००००७०००० ७ 


साळ भगवाते समय 'सरस्वती' का हवाछा अवश्य दीजिएँ। 
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SSS = i ae है 2 
2 ह हिन्दी संसार को अनुपम भेट 2 रे 


जवाहरलाल नेहरू. है 
सानवता का |. 
पी० डी० पत्रकार 


छपाई, सफाई और आवरण पृष्ठ सभी उच्च कोटि | | 
के हें । मूल्य ५५० नये पेसे। 7 


` लेखक की अन्य पुस्तक ¦ कुछ देखा कुछ सुना ' 
“मुल्य १:५० नये पेस । 6 
sua प्रेस (प्लिकेशंस) , प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद. . 


2-८ 


a 


हिन्दी, अंगरेजी की अगणित डिक्शनरियों के आधार पर निर्मित इस डिक्शनरी की प्रामाणि कता क्षौर लोकप्रियता ~ 

का यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि इसके अनेक संस्करण हाथोंहाथ विक चुके हैं। इस डिक्शनरी में अंगरेजी शब्दों | | 
1 A TAM अंगरेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में दिये गये हैं। इस कारण यह डिक्शनरी न केवल अंगरेजीसे | | 
है| "रंगी में शब्दार्थ जाननेवालों के लिए, प्रत्यृत अंगरेजी से हिन्दी में शब्दार्थे जाननेवालों के लिए भी बड़ी उपयोगी | 
| Be के लिए इस डिक्शनरी की उपयोगिता अपरिहार्य है । प्रायः सभी उपयोगी शब्द झर मुहाविरे इसमें | 


किये गये हैं। पृष्ठ पौने नौ सौ । 


` पापुलर 
इंग्लिश- 
हिन्दी 


) ` सएजिल्द प्रति का मूल्य ४ ५० नयेसे . 
: mS प्रकाशक---इडेयन प्रेस (पब्लिकेशंस), 
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33०-०००० ० ० ०० ७ ७७ की A + OS 


साधना से सुनिये एक र 


(OTE 


LYS 111x353. 168 


a: ) 
2 


» tear का खिला हुआ रंगरूप 
7 देखिये ...साफ़ नज़र आता है 
कि यह लक्स ही की देन है! मगर आप 
अपने रंगरूप के लिए क्या करती हँ! 
लक्स इस्तेमाल कीजिये ...३स के मुलायम 
झाग से आपका रंगरूप सुंदरता की 
नई सीमा को जा छूता ६! 
ara इस्तेमाल कीजिये 
और इसकी अनमोल सुगंध के सुंदर 
संसार में खो जाइये! 
लक्स इस्तेमाल कीजिये --- आप की प 
के लिए इसके रंगों का इंदरधतुष भी दैत 
आपका मनपसंद सफ़ेद भी! 
को लक्स टॉयलेट साबुन की जरूरत है! 


$ ना 
| 'मेरा. मनचाहा साबुन मेरे मनचाहे रंगों में yee iat 
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घम निरपेक्ष राज्य 


1111 9,111] छ 1111 छ। 


oT 
९ 


डि TS 
धर्म निरपेक्ष राज्य का मतलब एक ऐसा राज्य है जो सब तरह के धर्मों और मजहबों का आदर करता 
> फलने ने फलने नेका एक-सा सौक र टे a जैसे ~ ~ जह é = हर a र + हे 
agit क पा का पे क ताका दता हैं। भारत जैसे देश में, जहाँ बहुत से धर्म और मजह हें, 
धर्मतिरपेक्षता की बुनियाद पर हा सच्चा दाष्ट्रीयता कायम को जा सकती है। अगर कोई संकीर्ण दृष्टि रक्खी गई 


हो उस हालत में भारत में हमें हिन्दू राष्ट्रीयता, मुस्लिम राष्ट्रीयता, सिक्ख राष्ट्रीयता या ईसाई राष्ट्रीयता का 


2 


ब्याल रखना पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीयता का नहीं । ये संकीर्ण राष्ट्रीयतायें पुराने जमाने की बातें हैं । ये पिछड़े 
हुए और पुराने जमाने के ATT है 

लेखक ने इस आवश्यक विषय पर पुस्तक लिखकर उसके मूल सिद्धान्तो की तरफ ध्यान आकषित किया है। 
हमें संसार के सामने यह उदाहरण २ पस्थित करना हे कि एक ही देश और एक ही राज में किस प्रकार परस्पर 
सौहार्द और शान्ति के साथ भिन्न-भिन्न संप्रदायों के अनुयायी, भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोल्नेवाले, भिन्न-भिन्न 


रीति के अनुसार चलनेवाले लोग र 


Tr tue ॥11 111 11 
Iii rth i 
॥४॥॥ wii 
®) 


प्लेटो का प्रजातन्त्र 


अनुवादिका-सुश्री विनीता बाँचू, We Fo : 

प्लेटो या अफलातन संसार का सबसे प्रतिभाशाली तत्वज्ञ था और किसी भी 
अन्य प्राचीन विचारक की अपेक्षा उसके दर्शन में ही भावी ज्ञान के अंकुरों का अधिक 
समावेश है । तर्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान की विद्यायें, सौक्रटीज तथा प्लेटो के 
बिइलेषणों पर आधारित हे। ८ 

यूनान के इस महान्‌ दार्शनिक की सबसे उत्कृष्ट कृति यह ग्रंथ ही हे। यह 
उसकी सबसे बृहद रचनाओं में से एक है । इस रचना में ही उसकी गहरी व्यंगोकित, 
कल्पना या हास्य का TAL वैभव तथा नाटकीय प्रभाव उसकी अन्य सब रचनाओं से 
अधिक हे । इसी में जीवन तथा चिन्तन को ओतप्रोत करने अथवा दशन सं राजनी ति 

सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया गया है । खंड एक पृष्ठ २१२ मूल्य ५), GS 
15 ३९४ मूल्य १०) दस रुपये । क. 


` इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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विष्णुधमो त्तर में a ही 


(सचित्र) 
लेखक, श्री बद्रीनाथ मालवीय, एम० ए० 


श्री बिष्णुधर्मोत्तर पुराण में चित्रकला का 


| 4 सांगोपांग वर्णन है | उसके आधार पर लेखक 


| ने इस पुस्तक में कला-विषयक ज्ञान संकलित 


प्रस्तुत किया है | पुस्तक में १० अध्याय और 
३ परिशिष्ट हैं। सचित्र पुस्तक का मूल्य 
दो रुपये । 


'विष्णुधमो त्तर में मृत्तिक्ला 
(सचित्र) 


लेखक, श्री बद्रीनाथ मालवीय, एम० To 

श्री विष्णुधर्मोत्तर पुराण में मूर्तिकला के 
सम्बन्ध में जो वर्णन है उसके आधार पर 
“San ने इस पुस्तक का प्रणयन किया है। 
इसमें ३८ अध्याय और ४ परिशिष्ट हें । 
किस देवता की मूर्ति का निर्माण किस प्रकार 
का होना चाहिए, यह इसमें पढ़ने से पाठकों 
` को ज्ञात होगा कि इस विषय में हमारे पूर्वजों 
को कितनी विशद जानकारी थी। सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य चार रुपये । 


___& arene तु 
" Digitized by Arya soma ouncsore een eGangotri ट 


करके इस विषय को सर्वसाधारण के लिए- 
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प्रासंगिक कथा-कोष 


'सम्पादिकाः श्रीमती गला 

रामायण, म्‌ 
की अन्तकथाओं ३ 
संग्रह, जिनके छि 
बल्कि अनेक छः 
भटकना पड़ता ६ 
सुनी बातों का 
भी परिचय दे दि 

अनेक चिन्नी से निश! वत 
की पृष्ठ-संरूर 
नये पैसे 


© स्कति Sa 
GEA [clea 


स्वर्गीय पंडित व्रजकिशोर 


बे सहता is 
भारत ओर पुराण आहि He 


5 i 


qi त्‌ q कुठ कह 


मूल्य २५० 


नवंतुव दी बार-एट-ला ||, 


इस महत्त्वपूर्ण पुस्तक में उज्जयिनी के |. 


व्यापक महत्त्व, धार्मिक महत्त्व, उज्जयिनी के | 


इतिहास, उज्जयिनी के मुख्य नर-पतिगण। / 
विक्रमादित्य और उनके नवरत्न, कालिदास 3 | 
पेघद्त, बाणभट्ट की कादम्बरी और उज्जयिनं | 
से सम्बन्धित महान व्यक्तियों का विवेचन विशद | 
रूप से किया गया है | पुस्तक में २५चित् हैं। | 
अपने ढंग का अनुपम ग्रन्थ है। अच्छे का | 
पर सुन्दरता से छापे गये सजिब्द ग्रन्थ ae । 


३।) या ३ २० २५ नये पैसे । 
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, पैना गूज Sat 1- और मेज 


अइम धोधी. डते ओर आप को एडी-से चोट सत a — 
Rear है | जी. हों, लाईफबाय से आप का. सारा | 


- PCR In SS मीण रर 
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पनननननननननगननननननगनयगनमगन- गगन 


हिन्दी राष्ट्रभाषाकीश 


दवत्त = न” 
। go नन्ददुलारे वाजपेयी, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, सागर विइवविद्यालय-- 
“हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश' मेने देखा । वह बहुत ही उपयोगी कोश है । परिश्रम- | 
पूर्वक संग्रह किया गया है । मूल्य भी अधिक नहीं रखा । 


श्री विनयमोहन शर्मा, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय-- | 
राष्ट भाषा-प्रेमियो के लिए यह कोश उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा विशवास है। | 
हिन्दी शब्दों के अंगरेजी पर्याय की .सूची से भी पाठक लाभ उठा सकता हे | : 


= 3 = 


इडडडडडड ड 


| 
=} 


Mssssssssssssses 


EEE = UI 
lS Sli sss ss Ses 


SEES SSS SS SS SSS 8 SS SSS हे न र ना लाल हल ERE उ 
हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्वानों की सहायता से सम्पादित और श्री विशवे शवरनारायण 
श्रीवास्तव एम० To, एल्‌-एल० बी०, साहित्यरत्न तथा Yo देवीदयाल चतुर्वेदी 
'मस्त' द्वारा संकलित यह हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश हमारा नवीनतम और स्वोपयोगी 
प्रकाशन हे । 

इस कोश का कागज, मुद्रण, आवरण, जिल्द सभी स्थायी और आकर्षक हे । 
इसकी शब्द संख्या लगभग पचास हजार, पृष्ठ-संख्या लगभग १६०० और इसका 
मूल्य १४) चोदह रुपये है । 
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बे जराल्ड वेन्ट प्रमाण ऊर्जा और उसके शान्तिपूण उपयोग अ्रछ०- रामनिवास रय 
परमाणवीय पदार्थों के विज्ञान और परमाणु ऊर्जा के इंजीनियरी उपयोगों से संसार के सभी लोग £ 
लाभ उठा सकेंगे । साधारण जनता के लिए इन नई बातों का जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोयले 
“और भाप के उपयोगों को समझना | शी घ ही इस नई शक्ति का विस्तृत उपयोग होने लगेगा | अतएव इस 
नये ज्ञान के, और सामान्य शान्तिमय जीवन में इसके उपयोग के परिचय की तुरन्त आवश्यकता हैं 
विशेषतः उन शिक्षकों के लिए जो स्कूलों में पढ़ाते हैँ और जो जनता के लिए कुछ लिखते हैं। मूल्य YE! 


ATOMIC PROBLEMS AND HOW TO SOLVE THEM 


| In English 


by 5. $. NEHRU, Ph.D., LL.D., 1.0.5. (Red.) 


| परमाणू वमौ के विस्फोट से, समुद्र की मछलियाँ, वपो के फलफूल विस्फोट के क्षेत्रों में विषाक्त हो 
किस प्रकार मानव स्वास्थ्य और जन्तुअं 


गी तथा मानव के प्रजनन पर भयंकर परिणाम डाल सकते 
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[गगगगगगनगग गगन गनन १ नगननगबननननक 
५७७) 1 


छँगरेजी में 


हैं। संसार भ 
cat हवा बिषाक्त धूल कणों से भर जाती है, गंगाजल i नसा अद्भुत लाभी 
A 1 a oe an ह्‌, गंगाज 4 परमाणु की रेडियमधर्मी शक्ति से कंसा अद्‌ छ हो सके 
i सा दिन बकार बंच बमों के विस्फोट द्वारा नहर खोद डालना शायद 


आदि आदि, अनेक मनोरंजक प्रसंग इस पुस्तक में दिए गए हैँ । 


| 5४.0) इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद: हे = i 
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अनुवाद साहित्य में अभिवृद्धि at 
सज-धज केसाथ र्हः 


SSS 


=|=| 


| jo लॉरा इंगल्स बढे मूल्य-२'५० नये पैसे 
। ; अनु० हरवंशराय शर्मा ead a ओटा घर पृष्ठ- १८७ 
ch छे० लॅग्स्टन UAT मूल्य-:७५ नये पे 
a ACs य पेसे 
। | अनु० रामऔतार अग्रवाल प्रसिद्ध अमरीकी नीग्रो पृष्ठ-१७० 
a2 भे 
॥ ले० राल्फ मूडी किट कासन ओर मूल्य-२'७५ नये पैसे 
if अनु० तिलकराज चोपडा ज॑गली सीमान्त पृष्ठ-२०४ 
iO} | १ 
So हेलेन ee अध्यापिका मूल्य--३-५० नये पैसे 
i अनु ० महावीर To लखेड़ा घे पृष्ठ- ; 
11 ऐन सलिवाँ पेसी [ 
न) So काले सैण्डवर्ग मूल्य-३'२५ नये पैसे 
7130] 
a अनु० हरवंशराय' शर्मा प्रेयरी नगर का बालक पृष्ठ-२४४ . 


4 ज्फ्वत्त्यजाजप्मचाप्कनाज्पयाज्ययप्याञाव्याचाऱ्याजाच्याजाच्य॥॥ 


मूल्य-३*४० नये पैसे 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक ON 


ले० डब्लू ओ० स्टीवेन्स 
भनु० सत्यप्रकाश त्रिपाठी 


— 


oe 


' छे० फ्रेंक तथा क्लाकं हिदात्री मूल्य-४:२५ नये पसे 
हुए अनु ० माया प्रसाद त्रिपाठी cleat पृष्ठ १७४ 


९० सेलिग हेकट मूल्य-३९५० नये पैसे 
अनु» हरिशचन्द्र परमाणु का रहस्य Lo | 
2 ले० रिचर्ड मेसन अपेरिका का महान्‌ मूल्य-२-५० नये पैसे 
g उदारवादी. mea 
i 4 | . मल्यः 
क | ले० इमेतगाड एबल आधुनिक ... मल्य-२:१० तः 
कै इमनगाडं एबले १ 
ओऔषधि-आविष्कार पु 


लिंकन वाणी 
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साहित्य-समालोचना 


`. भाषा-रहस्य--डा० श्यामसुन्दरदास क. ‘५ "जनन 


साहित्यालोचन--डा० श्यामसुन्दरदास ५ 


भाषा-विज्ञान--डा० श्यामसुन्दरदास ५०० 
हिन्दी साहित्य--डा० श्यामसुन्दरदास 2 Ue 
रूपक रहस्य--डा० श्यामसुन्दरदास ३:००. 
` संक्षिप्त पद्मावत--डा० श्यामसुन्दरदास २:६७ 
निबन्ध-रत्रावली-- (पहला भाग) --डा० श्यामसुन्दरदास २:०० 
हिन्दी भाषा--डा० व्यामसुन्दरदास २:०० 
गद्य कुसुमावली--डा० इ्यामसुन्दरदास १२५ 
हिन्दी निबन्ध रत्नावली--डा० श्यामसुन्दवरदास २'७५ 
काव्य कला--श्री गोपाललाल खन्ना २'०० 
हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास--श्री गोपाललाल खन्ना २:०० 
काव्य-कलाप--श्री गोपाललाल खन्ना १०० 
काव्य-्माला. | ०७५ 
` देव-दशन--श्री हरदयालुर्सिह २.९७ | 
मतिरामःमकरंद--श्री हरदयालूसिह १:२५ 
. बिहारी-विभव--श्री हरदयालूसिह २०० | 
_ भूबण-भारती--श्री हरदयालूसिह २:२५ 
` ` पूण-पराग--श्री हरदयालूसिह २:७५ 
 __  प्रत्ष्ठिन--पं० शान्तिप्रिय द्विवेदी ३०० 
` परित्राजक की प्रजा--पं० शान्तिप्रिय द्विवेदी ३:५० 
` युग और साहित्य--पं० शान्तिप्रिय द्विवेदी ३:२५ : 
सचारिणी--प० शान्तिप्रिय द्विवेदी | . २:५० 
कवि और काव्य--पं ० शान्तिप्रिय हिवेदी___ २९०० 


र हिंदी साहित्य ° बीसवों शताब्दी--प'० नन्ददुलारे वाजपेयी ५०० a | जा & 
` निबंःनिचय--पं० नन्ददुलारे वाजपेयी . ~ 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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टी हदी साहित्य का संक्षिप्त पर इतिहंस--प० नर जा DO नन्ददुलारे वाजपेयी १:०. 
आलोचनांजलि--आचार्य Fo महावीरप्रसाद द्विवेदी १ 
कालिदास को निरकुशता--आचार्य .पं० 
| aus महावीरप्रसाद | 

ग : ०५० 
हिंदी भाषा को उत्प(ते--आचार्य Fo महावीरप्रसाद द्विवेदी ० ५० 
चिन्तामशि--आचार्य पं० रामचन्द्र शक्ल RS 
ग्रालोचनादश--डा० रामशंकर शक्ल 'रसाल २:५० 
साहित्यप्रकाश--डा० रामशंकर शक्ल “रसाल 66 
माधव मिथ-निबंध-पाला--साहित्यभूषण चतुर्वेदी द्वारका- 
प्रसाद शर्मा ३५०. 
'विवेचनात्मक गल्प-विहार--संपादिका : स्वर्गीया सुभद्रा- 
सारी चौहान - २:०० 
भाषा-विज्ञान--डाक्टर मंगलदेव शास्त्री i 
प्रबंध प्रकाश--डा० मंगलदेव शास्त्री पहले भाग का ४०० 
दूसरे भाग का ५०० 
ह्विवेदी-मीमांसा ०२५० 
हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक चर्चा-पं० गंगाराम शर्मा १५० 
इमार सम्भव--आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी eR 
यात्री--श्री पढुमलाल पुन्नालाल बर्शी R00. 
कुंड--श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी EG) 
AY अपनी कथा--श्री पढुमलाल पुन्नालाल बर्शी ४५० ' | 
समीक्षा दशन--श्री रामलालसिंह (प्रथम भाग) . ६०० 
(द्वितीय भाग) : ४००. 
फामायनी-अनुशीलन--श्री रामलालसिह ै ‘ ४०० 
कामायनो का विवेचन--पं० ब्रजभूषण शर्मा १५० 
सद्दराज-समीक्षा--पं० ब्रजभषण शर्मा १००. 


एलसी के चार दल--श्री संदगुरुशरण अवस्थी प्रथम भाग ३:०० | 


ern -_. -.. 0 ७ भाग . २७५ 
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द हक. औँ 
साहित्य-समीक्षा--श्री कालिदास कपुर १०० 
महाकवि अकबर--श्री वतन त १२५ 
हिंदी कविता की पृष्ठभूमि--डा० रामरतन भटनागर ४०० |... 
प्राचीन हिंदी काव्य--डा० रामरतन भटनागर अ ( 
महादेवी का विवेचनात्मक गद्य--गंगा प्रसाद पाण्डय २:७५ 
प्राचीन साहित्य-_डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर १५७ 
हिंदी aga विमश--सेठ कन्हैयालाल पोद्दार उ 
विचित्र प्रबंध--डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर २:७३ 
भारती-कवि-बिमशं--श्री रामसेवक पाण्डेय २६६ 
मौलाना हाली और उनका काव्य--श्री ज्वालादत्त शर्मा १५० 
संस्कृत गद्य रत्नावली--पं० अमरनाथ झा १०० 
अपम्रंश-पाथमाला-- (प्रथम भाग) --श्री नरोत्तमदास स्वामी १:०० 
विचार-तरंग--आचार्य सद्ग्रुशरण अवस्थी ७ 
साहित्य-तरंग ' woe 
हिंदी साहित्य में जीवन चरित का विकास ; एक अध्ययन 
चंद्रावती सिह एम० ए० ४७५ | 
¢ ~ केशं 
इंडिग्रन प्रस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
प्रस्तुत हो गया निकल गया 


भेद भरी घातों को जानने की मनुष्य को अदम्य 
लालसा संसार भर के देशों में जासूसी कहानियों 
के रूप में प्रकट होती है । संसार के AT त्र 
साहित्य में ऐसी रहस्योद्भाविनी कहानियाँ बहुत ते. 
घेग से प्रकाशित हो रही हैं। लेखक ae a 
ख्यातनामा फौजदारी के वकील स्वर्गीय श्री हा मठे | 
राय के पुत्र हे और स्वयं भी न्यायिक अधि जम | 
हें। इनकी लिखी जासूसी कहानियाँ हिन्दी नली 
यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। यह उनकी + 
उत्कृष्ट जरूरी कहानियों का द्वितीय We दै ३२ 
समय समय पर पत्रों में प्रकाशित हुई उ 
जासूसी कहानियां संगृहीत हैं । 


7777“ कद ००२7-पृ० सं ००३३६ मूल्य ३,५० ग 
' नोट- कृपया अपनी प्रति! सुरक्षित कराने के लिए आइंर शी ध भेजिए | 


ass 
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व जि तू न 


हमारे धामिक ग्रन्थ 


>> 1 1 --/#-// 
सचित्र हिन्दी महाभारत--१० खण्डों में पूरे सेट का मल्य ८०:०, 
हिन्दी महाभारत--आचार्य द्विवेदीजी 


हिन्दी ऋग्वेद--रासगोविन्द त्रिवेदी १ | टु 

श्रीमदूभागबत--दो भागों में 2666 

ज्ञानेश्‍वरी गीता त; 

श्रीमद्वास्मीकीय राधायण--दो भागों में १३:०० 

रामचरितमानस (सचित्र तथा सटीक) र १२:०० 

रामचरितमनास (मूल) ee ३:०० 
रामचरितमानस (अमृतलहरी टीका सहित) --पंडित 

रामेशवर भट्ट टीकाकार ६०० 

। सुन्दरकाण्ड (सूल) --श्री नरोत्तमदास स्वामी य ole 

न अयोध्याकाण्ड (सटीक) --स्वर्गीय इयामसुन्दरदास ३:५० 

विनयपत्रिका (सटीक) --स्वगीय रामेश्‍वर भट्ट ४०० 

कवितावली (सटीक)--पं० चम्पाराम मिश्र २७५ 

| कुण्डलिया रामायण--सत्यनारायण पांडेय १४60 

तुलसी रत्नावली--केदारनाथ गुप्त १५० 

तुलसी के चार दल--श्री सद्गुरुशरण अवस्थी प्रथम भाग ३:०० 

| हितीय भाग | २७५ 

| भक्‍तचरितावली कक a ३५० 

Meu गीतावनी . | ०७५ 

| पैदान्त दशन--महन्त श्री स्वामी सन्तदासजी Hee 

वेद प्रातिशार्यम्‌--श्री मंगलदेव शास्त्री ८७ 


2 दुगापाठ--अनुवादक श्री राधामोहन लाल ES 
` श्री भगवत तस्व--श्री करपात्रीजी ३:88 
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० - - ?४--आँगनों के बीच-- (१) तवाहि ६ 
9 are ` ', ` सबसे मनोरंजक अनुभव- श्रीमती सादिका | 
१ संपादकीय ke | (२) मेरे विवाह की सबसे (| 
sft अरविन्द के विचार में वेदों के प्रतीक मनोरंजक घटना--ईरा 
का रहस्य--श्री नारायणप्रसाद fae २५ - घर-गहस्थी--नया यग 1 & 
। , ३- आधुनिक सांस्कृतिक पक्षाघात--प्रोफेसर ` -१५--आँसू का मुकदमा--डा० ke i 
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तिवारी, एम० ए० ४६.. का कता--महामहापाध्याय To गौरीशंकर 
` ८ देशी रियासत के प्रांगण में--श्री जी० एस० . हीराचंद ओझा 
पथिक - . ५२ २२--सरस्वती' के हीरक जगन्ती उत्सव का 
९--पावस आया--श्री सन्तोषकुमार श्रीवास्तव ५८ विवरण (गतांक से आगे) | ८ 
१०--राष्ट्रिय--श्री शिवाधार पाण्डेय :. ११ सूचना--सरस्वती' सम्पादक के लिए पत्र, लेख, परिव 
११ मुक्तक (कविता) - श्री महेशचन्द्र सरल ६१ के पत्र आदि कृपया निम्नांकित पते पर भेजे: 
be जायते तत्त्ववोध:--आचार्य रामताथ ` | श्रीनारायण चुर 
FTC. SST eae प्र सम्पादक, सरस्वर्त 
१३--तील वितान (कविता)--श्री विजयशंकर ५३ खुशेंदबाग (विष्णुपुरी) 
' ` शुक्लं “संत म i MC 1 लखनऊ 
नित्य पढ्ने योग्य ग्रम्य | २) की पुस्तक बिलकुल मुफ्त 
02.“ गोरी oe योगासन व पैसे पेसे के नुसखे 
ee : महाभयंकर रोगों को भी 
श्री रामकृष्ण परमहंसदेव की संत्यासिनी. शिष्या का ह Me 
ह अपूव जीवनचरित “a ड a 
ae ल गण 
' : श्रीदुर्गापुरी माताजी रचित | ला ल्या 
HFT ल | 


 हिन्दी,अनुवादिका अध्यापिका श्री लावण्यप्रभा राय, एम० ए० 


` गोरी माँ का जीवन बहुमुखी गुणों से सम्बद्ध या। | श्री कुशल पुस्तक भवन, नाभा | ० (पंजा) 
वे-एकाधार में.परिव्राजिका, तपस्विनी, कर्मी और आचार्या | 
- थीं। एक ही चरित्र. में भक्ति औरं कर्म तेजस्विता भोर 
स्नेहवात्सल्य का मिलन सचमुच अपूर्व है। घटनावली 
चित्त को मुग्ध. कर देती है।. गौरी - माँ का अछोक- 
“सामान्य जीवन इतिहास की अमूल्य सम्पत्ति है। 

 . मूल्य-एक रुपया आठ आना । 
प्राप्तिस्थाव--श्री श्री सारदेश्वरी आश्रम — — s 
२६ महाराणी हेमन्तकुमारी स्ट्रीट, कलकत्ता ५ | -. =. उठाइए | 
बुक्स', २३ थार्नेहिल रोड, इलाहाबाद |. देकर लाभ त. 


५ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar 


SR क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and €Garge 


9 
£ 
१ 1 
प्र 
EE —- 
र 1 
७ 
7 ० ७ 
ay 
> 
> 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न 


॥७७७७७ ० पड कह्हाद्रबेलेस रो व्रत 
| Sele सेदररुससिगाहकमेगदगावततातवजावनओोविशिम 
|| सोध्यानथेरेत्रि वकोफलुसेकुचना ईकहायल गे वि लि 


। | भाववधनिये ARMINIA AAR ^ = 


INN 


ba ° 


4 


| भैरवी रागनी का रूप 


(राजस्थानी शैली ) 


¢ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foun 


EIRP (| 
9 4.६६, 
a: 


SENN 
७ 
>. १ by >> >> 
S| by We ~ 


न रे छ NS 
AW = 


५ 
dation Chennai and 


YA) 


S71] oY, Aah Se ०“ SK Sm 020 - o> val वज र 
| i; Ye 22220 (कि ` AY io) Fe eae छ CYR ENS 

४ A (6) TALS 

eS MO ८) 


a 


सम्पादक 
श्रीनारायण चतुर्वेदी 


सहायक सम्पादिका-शीला शर्मा 


Eun ms 8 छ EES एच खळ्ळ 2 छ EEX EE जिया छ ह EE 


वष ६ रे ra Toten ii द © 
ग संख्या ७५१ २१1९1 Re 
GE ॥ ॥ ES BH ET SR RNS ee IES EN ea 


जुलाई १९६२ : आषाढ़ २०१९ विर 


EO जाग ee 9७ UU UU CV ee 


oe 


सम्पादकीय 


at के तिनके--तिनके हवा का रुख बतला देते हैं। 
न सरकार ने खुल कर हिंदी के विरोध में कुछ नहीं 
हि a एक एसा वातावरण बना दिया गया हे जिसमें 
हं त तो रुक ही गयी है। अब तक जो उपलब्धि 
i et नष्ट होती जाती है। पिछले कुछ सप्ताहों 
७ समाचार उनमें SS छ a 

गर गह ह. WM मिले उनमें से कुछ प्रमुख समा 
a) 
भी शरी दातार 
पान 
पाज 


केद्रीय गृहमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री और 
का ने सूचित किया है कि after ही संसद में . 
विधान को न रखा जायगा जिसके अनुसार 
गरा काम हिदी धारा, जिसमें १९६५ के बाद केंद्र का 
म करने की व्यवस्था है, इस प्रकार बदल 
अग्रेजी सहयोगी राजभाषा बना दी जाय 


टे 
| Na कि 
म ७ 
ु अनिश्चित काल तक केंद्र का राजकाज होता 


ae 
< os 

| मि के [104 सरकार के सुचना मंत्री नें आकाश- . 
i i ig माचारो की हिंदी को कठिन बतलाया 
|; भा ३) बिहार करने का इरादा प्रकट किया है।- 
त्त्य ह परीक्षाअ राज-सेवा-आयोग ने राज्य की कई 
| हं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्‍न- 


१ ac 3 . १७ 


` उसके पास धन नहीं है, वह अंग्रेजी पढानेवाले 
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पत्र रखा था बिहार सरकार ने एक आज्ञा द्वारा यह 
प्रश्नपत्र बंद कर feat) अब हिंदीभाषी बिहार राज्य 


की सेवा की परीक्षाओं में हिंदी में उत्तीर्ण होना. आवश्यक - | 


न रह जायगा। 
(४) उत्तर प्रदेश में देहात के उन हजारों प्राथमिक 


विद्यालयों की कक्षा RA अंग्रेजी पढ़ाने का प्रबन्ध कर दिया 
गया है जिनमें अंग्रेजों के राज्यकाल में भी अंग्रेजी नहीं 
पढ़ायी जाती थी। अंग्रेजों 


प्रचार का इतना व्यापक और विशाल प्रबंध नहीं किया | 


था जितना हमारी स्वदेशी सरकार कर रही है। जब a 
अध्यापको के अपर्याप्त वेतन बढ़ाने के लिय. 

साधारण अध्यापकों ee 

अध्यापकों को वेतन के अतिरिक्त दस .रुपया 


दिह विद्यालय ने 
कई वर्ष पहिले: दिल्ली विदवविद्यालय स 
किया था कि शीध्य ही सारी शिक्षा का व 


के पाठ्यक्रम 
श्रेणी का माना जाता हैं। दुसरा 


ने भी देहातों में अंग्रेजी के _ 


मासिक . . 


andes SSRI Sa 


न 
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१८ सरस्वती 


निम्तस्तर का है। इस 'पास' पाठ्यक्रम को लेकर उत्तीण 
होते वाले विद्यार्थी सामान्यतः एम० To में a तह छा 
सकते। अब विद्वविद्यालय ने निर्णय किया है कि “पास 
पाठ्यक्रम के केवल कुछ विषय, और वे भी केवल कुछ 
कालेजों में, हिदी के माध्यम से पढ़ाये जा सकते हैं। कितु 
विज्ञान आदि के विषय अंग्रेजी में ही पढ़ाये जायेंगे। जहाँ 
ये “कुछ” विषय हिंदी द्वारा पढ़ाये जायेगे, वहाँ ह अंग्रेजी 
माध्यम की कक्षाएँ पूर्ववत्‌ चालू रहेंगी । यदि eal uu 
बी० ए० के योग्य पुस्तकें नहीं हैं तो ये विद्यार्थी कसे 
पढ़ेंगे ? और यदि वे उपलब्ध हैं, तो आनर्स के विद्यार्थियों 
को हिंदी माध्यम से शिक्षा क्यों न दी जाय? इस भेद- 
भाव का परिणाम यह होगा कि “पैट्रीशियन” (उच्च 
वर्ग के) लोग अंग्रेजी द्वारा, और “प्लीविअन” (निम्न 
वर्ग के) हिंदी द्वारा पढ़ेगे। इस प्रकार हिदी माध्यम को 
“शरद बनाकर प्रतिभाशाली विद्याथियो के लिए उसका 
उपयोग रोक दिया गया हे। बाद में कहा जायगा कि 
हिंदी माध्यम से पढ़े ग्रेजुएट प्रतिभाशाली होते ही नहीं । 
(६) मदरास सरकार ने निश्चय किया है कि कुछ 
माध्यमिक विद्यालयों में सारे विषय उसी प्रकार अंग्रेजी 
के माध्यम से पढ़ाये जायेंगे जिस प्रकार अंग्रेजों के समय 
में पढ़ायो जाते थे। यह केवल आरंभ है। इससे ऐसा 
मालूम पड़ता है कि वहाँ धीरे धीरे अधिकांश माध्यमिक 
विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम फिर अंग्रेजी हो जायगी। 
इसका प्रभाव अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा। कक्षा ३ से 
अंग्रेजी पढ़ाने के समर्थन में तकं देते हुए उत्तर प्रदेश के 
एक मंत्री ने कहा था कि हमारे विद्यार्थियों की अंग्रेजी 
इतनी कमजोर हो गयी है कि वे अखिल भारतीय सेवाओं 
को परीक्षाओं में बहुत कम उत्तीण होते हैं। जो विद्यार्थी 
माध्यमिक और विश्वविद्यालय की सारी शिक्षा अंग्रेजी 
के माध्यम से प्राप्त करेंगे, उनकी अंग्रेजी उन विद्यार्थियों 
से कहीं अच्छी होगी जिन्होंने कक्षा ३ से अंग्रेजी केवल 
एक विषय के रूप में पढ़ी है, कितु अन्य विषय अपनी 
मातृभाषा के माध्यम से पढ़े हैं। अतएव अंग्रेजी माध्यम 
से पढ़ने वाले विद्यार्थी अखिल भारतीय सेवाओं की 
परीक्षाओं में अधिक सफल होंगे क्योंकि वहाँ भी परीक्षा 
का माध्यम अंग्रेजी है। इसकी प्रतिक्रिया दसरे राज्यों 
पर भी होगी, और तब हमारे मंत्री उसी तर्क का सहारा 
लेकर अपने यहाँ भी अंग्रेजी माध्यम आरंभ करेंगे जिस 
तकं के बल पर उन्होंने कक्षा ३ से अंग्रेजी आरंभ की है। 
अतएव अंग्रेजों का राज्य जाने पर भी अंग्रेजी के राज्य का 
विस्तार करने का पूरा पूरा बानक बन रहा है। इस 
वातावरण में हिंदी का नाम लेना भी “ कुफ्र” हो 
जायगा। र 
(७) अंग्रेजी ही नहीं, उर्दू को भी उत्तर प्रदेश में 
हिंदी के समकक्ष लाने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रयत्न हो 
रहे हैं। इस संबंध में हिढुस्तान दैनिक (८ जून, १९६२ ) 
का यह सम्राचार देखने योग्य है: | 
“फृतेहुगढ़। फर्रुखाबाद के जिला न्यायाधीश श्री 
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Tr 
राजेन्द्रप्रसाद सक्सेना ने अपने समस्त अधीनस्थ कर्मचा 

को एक आदेश निकाल कर आज्ञा प्रदान की है जो att 
उन्हें आगामी तीन मास में उदू लिखने त a कि af 

ज्ञान प्राप्त न हुआ तो उनकी पदोन्नति ही a sal! 
जायगी वरन्‌ यदि वे अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे हो गा 


तो उनकी सेवाएँ तक समाप्त कर दी जा सकती $ fait’ 

“आदेश में कहा गया है कि कोई भी कर्म 
कारणों से वरिष्ठ क्यो न हो पर यदि 
चित ज्ञान नहीं है तो उसे वरीयता नहीं 
उसकी वाषिक वेतन-वृद्धि भी रोक 
के समस्त अधिकारियों से कहा गया हे कि वे तीन me हि 


“न्यायाधीश ने एक भेट में बताया कि राज्य सरकार है आ 
ने जजी कर्मचारियों के लिए नौकरी की परीक्षाओं मेत PT, 
उर्दू के समुचित ज्ञान होने का कोई प्रतिबन्ध नहीं खा |, १ 
है और उनमें परिवर्तन हो गया है, किन्तु जहाँ तक उनकी | फि? 
शेक्षणिक अनिवार्य योग्यताओं का प्रश्‍न है वहाँ उके | | ननी 
लिए उद! का समुचित ज्ञान होना अनिवार्य है। अ. | US 
जब तक उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है तब तक | ai र 
उनका यह आदेश वेध और न्यायसंगत है।” a a 

हमें संदेह नहीं कि न्यायाधीश की आज्ञा “तियमा- झी के र 
नुसार” ही होगी क्योंकि संभव हे कि लालफोताशाही, (प 
टूरदशिता की कमी, अदक्षता और हिंदी के प्रति उदाः र 
सीनता के कारण पुराने नियम (जो हिंदी के राजभाषा |; 
घोषित होने पर बदल दिये जाने चाहिए थे) अब तक 1 | 
रह किये गये हों। किलु यह “नियम” १४ वर्षों तक उपप | हेत. 
में न आने के कारण व्यवहारतः आज अप्रभावी हो गया ह 
इतने दिनों इस “नियम” की दुहाई किसी झि भ Ua 
नहीं दी। आज ये गडे मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहें हैं : भो 
स्पष्ट है। आज हिदी-विरोधी वातावरण इतता १ 5 गोसा 
हो गया है कि उसमें इस दकियानूसी और मृत नियम क 
धड़ल्ले से कार्यान्वित किया जा सकता है। हम fa > | 
जानना चाहेंगे कि अधिकारियों ने राजभाषा € 
ज्ञान संबंधी आदेश ह कर्मचारियों पर nl में कित 
कडाई से लागू किया हे? आज भी उत्तर दी मए 
अधिकारी और कर्मचारी एसे हैं जो UE हैं sy 
साधारण पत्र या आलेख्य (ड्राफूट) BE गयी है! | 
क्या उन्हें कभी वेतनवृद्धि रोकने कौ. बम की बया (न 
देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर इस 
प्रतिक्रिया होती हे । - और Fao समारा 

(८) सबसे महत्त्वपूर्णं और ।च९ ER 
यह है कि प्रधान मंत्री ने अपने संव परिभाषा» 
कहा हे, संविधान मे हिंदी के स्वरूप मं मे हा सा 
गयी है, उसे बदला जायगा। 5 ह त °= प्राथमिकता. 
कि हिंदी में नये शब्द लेने अ ही हिंदुस्तानी J 
संस्कृत के शब्दों को दी जायगी। ३९ 


कभी 


५ विरुद्ध हैं । ‘ आकाशवाणी की हिंदी को 
- ठिन' बतलाया तब एक संवाददाता 
qa मंत्री ते BOT गी हिदी बदली जा रही हे 
कि यदि आकाशवाणा क॑ गाल. ह Se! & 
ब art में हिंदी की जो परिभाषा दी गयी हे 
ह्या सवि जायगी ? इस पर प्रधान मंत्री ने कहा-- 
+ बदली जायगी * ९ Wie haveto. NES 
i ig are quite tight. We 1: /01210- 
| Yor 10. (आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमें (उसे) 
{pose ही पढ़ेगा। हम उसे बदलने का विचार कर रहे 
a) eal अतएव इससे मालूम होता है कि भारत सरकार 
| $ त्यान पर, कितु हिंदी नाम रखते हुए, हिंदुस्तानी 
| भास की राजभाषा बनाना चाहती है। यह हिंदुस्तानी 
la ३ के अधिक निकट होगी । अतएव 
Laat आत्मा भी निकाल दी जायगी 
मझे बढकर और समाचार क्या हो सकता 
। छले कुछ सप्ताहों की थोड़ी सी चुली हुई घटनाएँ 
| केके समान यह बतलाती हैं कि हवा किधर बह रही 
| || पकार की भाषा-नीति इन घटनाओं में प्रतिबिबित 
| ॥ दि सरकार की भाषा-नीति यही रही तो हम पचास 
jaa पहुँच जायेंगे । हिदी पूर्ववत्‌ उपेक्षित रहेगी। 
banat प्राप्ति के पूर्व, माध्यमिक शिक्षा का माध्यम 
| भाप हो गयी थी। पचास वर्ष पहिले सारी शिक्षा 
Wis माध्यम से दी जाती थी। उस समय, अर्थात्‌ 
| व पहिले, अंग्रेजी का जो रोब और स्थान था, उस पर 
| प्रतिष्ठित करने की ओर हम बढ़ते हुए माळूम होते 
| जप व मे हिंदी उर्दू की जो समस्या समाप्त हो 
[जै गो पचास बृष ह Gee! a 
(र उत है पाहुछ इस विवाद में जो तीब्रता थी, 
na निक ET । हिदी को दबाने और उसके 
को ह a af प्रयत्न किया जा रहा है। देश- 
. वशषकर हिदी प्रेमियों को, इस स्थिति पर 
विचार करना चाहिए । 


रिकरजो को साधुवाद--गत २० जून को राज्य 


= me एक महत्वपूर्ण भाषण देते हुए 
Tee, “के समाचारों की भाषा वैसे ही 
शमे अभी हर सरल करना अत्यंत कठिन 
त ते शब्दों फारसी, अरबी और see 

on का उपयोग किया जाता हे। इस 

भाषण का यह अंश विशेषरूप से 
२१ जून के टाइम्स आफ इण्डिया में 


a 


य है जो 


inka i 

of हे ne 1 लत that it had become 

Diag Ty Pee to attack Hindi and its 

॥ १00011 ihe per obability they derive their 
peal hurt th “ime Minister. My submis- 

be People Rena of 16 crores of 

Not in 


y tidiculing them day in 
the interest of emotional 
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कोगों की ब ह की शिकायत को हि चुळ 
मण करने की पड गे a हिंदी के समर्थकों पर आक्र- 
बहुत करने ee । मालूम यह पड़ता है कि 
नाड नै इसकी प्ररणा प्रधान मंत्री से लेते Sy | 
त है कि नलति १६ करोड़ feat 
हे शा केर उनको भावनाओं को चोट पहुँचाना | 
भावनात्मक एकता के हित में नहीं है ।” ) 
हम श्री दिनकर की इस स्पष्टोक्ति के लिए उन्हे 
धन्यवाद देते हैं। आज हिंदीवालों को ऐसा मालम पड 
रहा है कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व मे उनके विरुद्ध "जिहाद? 
sais [त्व में उनके विरुद्ध “जेह 
ह दिया गया है। Bs जब प्रधान मंत्री हिंदी की चर्चा करते 
म तव माना उन्हे हिदीवालो की भत्संना करने या उनका 
मजाक उड़ाने का अवसर मिल जाता है। हिंदी के संस्कृत 
शब्दों से उन्हें fag मालूम होती है। इसका परिणाम 
यह है कि, सही या गलत, हिंदीवाले प्रधान मंत्री को हिंदी 
का्‌ विरोधी और उर्दू या हिंदुस्तानी का पक्षपाती समझने 
लग हैं। उनकी धारणा हो गयी है कि वे हिंदी को इतना 
नापसंद करते हें कि जो कोई उसका विरोध करता है वह 
उनका कृपापात्र हो जाता है। मालूम होता है कि हिंदी 
का समर्थक होना उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा अवगुण है। 
हिदी क्षेत्र के निवासी कांग्रेस और go नेहरू के इतने 
दिनों से, और इतने अधिक, अंधभक्त रहे हैं कि वे उनकी 
और अन्य कांग्रेसी नेताओं की हिंदी की उपेक्षा और अव- | 
मानना का खुलकर विरोध नहीं कर पाते। किन्तु भीतर . 
ही भीतर हिदी संसार मे जो तीव्रः असंतोष की लहरें उठ | 
रही हैं, वे कब तक दबी रहेंगी, यह कहना कठिन है। 
प्रमुख और कांग्रेसभक्त कवियों और लेखकों को कृतियों 
में वह तीव्र असंतोष परिलक्षित होने लगा है और यदि 
यही दशा रही तो यह प्रवृत्ति और बढ़ेगी। जो अहिदी- 
भाषी नेता इस हिदी-विरोधी सहगान में अपना स्वर मिला 
रहे हैं उनसे हम नस्मतापूर्वक कहना चाहते हैं कि वे इस 
कतंब से अपने क्षेत्रों के प्रति हिदीभाषियों में प्रेम उत्पन्न 
नहीं कर WI os हिंदीवालों ने जानबूझकर वाकू 
संयम का व्रत ले रखा है क्योंकि वे भाषा-विवाद की अग्नि _ 
में घी नहीं डालना ated! किन्तु वे अपने मित्रों और 
विरोधियों को पहचानने लगे हैं। हमारी सरकार और 
ये हिदी विरोधी हम हिंदीवालों को शायद कीड़ा-मकोड़ा 
समझते हैं जिनकी भावना की परवाह करना उन्हें आवश्यक 
नहीं माळूम होता। किन्तु उनकी प्रिय अंगरेजी भाषा 
में एक कहावत @—Even the worm tu 


की याद दिलाते हैं। सहिष्णुता की भी एक सी be 
है । एक दिन हिदीभाषी जनता भी इस आदत 


२० . 
उनकी उन लोगों के. बारे में क्या राय और क्या भावना 
है जो उनकी भत्संना किया करते eee a, उनका मजाक 
उड़ाया करते हैं। यदि ये. लोग fe से यह अपक्षा 
करते हैं कि उनकी भत्संना और विरोध के बावजूद हिदी- 
' _ वालों के हृदय में इन विरोधियों के क्षत्रा A कोई 
. स्निग्धता रह जायगी, तो या तो वे हिर्द को देव- 
ताओं और परमहंसों की श्रेणी में रख कर उनका गौरव 
` बढ़ाते हैं, और या फिर उन्हें आत्मसम्मानहीन विशुद्ध 
मखं. समझते हैं। छः राज्यों के निवासियों भौर उनकी 
भाषा का इस प्रकार विरोध करके इस देश में भावनात्मक 
एकता स्थापित नहीं की जा सकती । जिन्हें अंगार खिलाये 


जाते हैं वे आग उगल्ते हैं। श्री दिनकर ने यह सामयिक - 


चेतावनी देकर देश की बहुत बड़ी सेवा की है। 


गांधी शांति-प्रतिष्ठान का आणविक अस्त्र-विरोधी 
सम्मेलन--गांधी शांति-प्रतिष्ठान (गांधी पीस फाउण्डेशन) 


उसका पुरा विशवास है। आणविक अस्त्र-शस्त्रों से संसार 
| को जो खतरा है वह सर्वविदित है। राष्ट्रसंघ में ओर असंख्य 
1 समितियों और सम्मेळनों में, आणविक अस्त्रों को भयंक रता 
| भली भाँति बतला दी गयी है और नये अणु बमों के परीक्षण 
को रोकने के लिए भी इन संस्थाओं द्वारा पूरा पुरा प्रयत्न 
 कियाजाचुकाहै। कितु इन प्रयत्तों का कोई परिणाम 
in नहीं हुआ। तब भारत एसे अहिसक और सैनिक दृष्टि से 
त अमहत्वपुर्ण देश के एक सम्मेलन की आवाज नक्कारखाने 
| _ मे तुती को आवाज ही हो सकती है। भारत सरकार का 
इससंबंधमेवहीमतः है जो देश का है, और प्रत्येक अवसर 
OR उसने इस समस्या पर भारतीय भावना की दृष्टि से 
` ` सम्मति ही नहीं दी, प्रत्यृत जोर भी डाला। कितु जिन 
- शक्तिशाली राष्ट्रों के पास आणविक हथियार हैं, वे इतने 
शक्ति-मदमत्त हैं कि अपने carat के सामने दूसरे देशों 

| .:- की कोन कहैं, मानवता की भी चिता नहीं करते। .ऐसी 
` अवस्था में यह सम्मेलन और इसके प्रस्ताव केवल चवित- 
चवण-मात्र हें । यह समझ में नहीं आता कि इस सम्मेलन 


ap. से उद्देयपूति में क्या लाभ हुआ। देशरत्न डा० राजेन्द्र- 
al प्रसाद ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि संसार को युद्ध की 


विभीषिका से बचाने और अहिसा का प्रत्यक्ष उदाहरण 
रखने के लिए किसी न किसी देश को त्याग करना होगा, 
और अपना आहिसा में विश्वास प्रमाणित करने के लिए 
|. हिसा के साघन-सैना--को तोड़ देना पड़ेगा। इसमें 
५77 पहल भारत को करनी चाहिए। बुद्ध से लेकर गांधी तक 
RAH अहिसा का पाठ पढ़ाया गया है और हमारे नेता 
'अहिसा का नाम जपते हुए नहीं अघाते। डा० राजेन्द्र- 

प्रसाद की यह चुनौती गांधीवादी सरकारों के लिए बड़ी 
agate होगी । सरकारी मंत्री जिन पदों पर हैं, 
वहाँ रहकर अपने उत्तरदायित्व को देखते हुए, वे सेना 
को समाप्त करने की बात सोच ही नहीं सकते, और न 

_ देश कभी इस विचार को सहन करेगा। हमारी अहिंसा 
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सरस्वती 


गांधीवादियों की संस्था है। गांधीजी की अहिसा में - 


में है। गांधी शांति-प्रतिष्ठान के 
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१ 
सैद्धान्तिक है। आदर्श है। आदर्श आ 
में जो चौड़ी खाई है, उसे सब लोग देखते ए a A a 
इस सम्मेलन में कितने ही सुझाव दिये गये। उनमें Se a 
नवीनता नहीं थी। एक वक्ता ने तो यहां त ॥ 0 
यदि कोई राष्ट्र आणविक परीक्षण बंद न करे तो गि, ॥ 
राष्ट्रसंघ से निकाल दिया जाय। अमरीका a | 4 
इंग्लेण्ड, ही ऐसे देश हैं। इनमें से किसी को भी fa ह... 
ही हे ८०१५ | ने यह भी निश्चय कि। होहे। 
कि एक शिष्ट-पंड ज्र असरीका आदि देशों tam ठाई 
उनकी सरकार को ससझाए । यदि किसी दूसरे ae ax 
में a प्रस्ताव स्वोः तो इसे'बचकाना' कहा बता ह 
क्योंकि जो संसार व विकता जानते हैं, उन्हे मात्र ठोक र 
है कि इन देशों की सरफारों को ब्रह्मा भी नही समा तये: 
सकते | उनके पास शिष्टमंडलो का ले जाना समय, गई घात 
और शक्ति का अपव्यय मात्र है। यदि उन्हें केवल aR राना 
सम्मति बतलानी है तो एक पत्र से भी काम चल सकताहै| छागः 
राजनीतिज्ञों--वि सैनिक राजनीतिज्ञों--की माह] गाठी 
सिकता मानवतावादी नहीं होती। और आज -जो एक था सः 
नीतिज्ञ सैनिक नहीं भी हैं, वे सेना-विशेषज्ञों के एकदम हो| झर्ला 
में हैं। इस कारण वे निरुपाय हैं। इन राजनीतित्ञो बो | 
सैनिकों की कुंजी वैज्ञानिक हैं जो इन आसुरी अस्त्र पिप 
का आविष्कार करते और बनाते हैं। विज्ञान के काह| तन 
संसार की बड़ी उन्नति हुई। जनसाधारंण की सुख-सुविधा। होगा 
बहुत बढ़ गयीं । स्वास्थ्य मे भी उन्नति हुई। कितु वि गी मुन 
ने तोप, टारपीडो, हथगोला, मशीनगन, विषली गँस ।| भी मि 
लेकर आणविक और हाइड्रोजन बम तक बनाकर a rat | 
मानव संहार और मानवता के क्षय का. जा जा हक Ks 
है, वह उसके वरदानों की काट कर दता है। य बा 
वैज्ञानिकों को सुबुद्धि आ जाय आरन भति इ. ah 
. नये आणविक अस्त्रों का आविष्कार न करा ora | “a i 
बमों के परीक्षण का प्रश्‍न ही न उठे। राजन सम पुर र 
सेना के अधिकारियों की अपेक्षा वैज्ञानिकों We Fi a | 
सरल है क्योंकि इन अस्त्रो के आविष्कार 4 a व मद की गा 
स्वार्थो को कोई लाभ नहीं पहुँचता। किंतु wou aa} गै सा 
वैज्ञानिकों को भी इन मानवता-विनाशी तब कि के | 
बताने से विरत करता आज असंभव त र्य आगी पहा. 
सारी स्थिति, oes ae us ना | भ i 
भयंकर हथियारों पर निर्भर है, ७२ १ उदे पेषे; 
हो सकता हे? परिस्थिति की FE के आवि ति 
हथियारों से विरत करं सकती है। तथ नर वह अय | पेस 
प्रर इतना अधिक व्यय हो रहा है, १ न अति % ळर 
दिन इतना बढ़ता जा रहा है, कि कर मालूम | शे कुछ 
देशों को भी वह व्यय अपनी सामर्थ्य a यह दौड़ सक gat | [Ss 
तब, या ऐसी ही. किसी अन्य स्थिति म, हृदय और न| ईर 
तब तक मानवता का भविष्य sii के ईड | पेन 
राजनीतिज्ञों, सैनिकों और 4 प्रस्तावों पर यह 


क... व न शांति' 
यदि प्रतिष्ठान वास्तव में ₹ 


ee [ नहीं | है a 

Fal a Sta है तो वह पूर्वी पाकिस्तान और तिब्बत में कुछ 
int) 2 क क्रियाशीलता दिखलावे। वहाँ शांति की सक्रिय 
नम के वत, सकती है। हाँ, वहाँ केवल भाषणों से काम न 
Ta ayy हत ` 
tag et! 
स यो स्तात ने रॉकेट बनाया--पिछले मास पाकिस्तान 
(कि | पा नर 'रहबर २! नामक दो प्रक्ष्येप (रॉकेट) 
राष्ट्रं = 

र गि दो खड ४ Me 
aa ae a गये। पाकिस्तान ने बतलाया कि ३ ८. अंतरिक्ष 
aig ऋतु संबंधी जानकारी प्राप्त करने के (क छाडा गया 
ह जाता, 
हें माझम 
a , तये जा सकते हैं जिस तरह क 
मय, $ धान देने की है वह यह कि पाकिस्तान ने प्रक्ष्येप (रॉकेट) 
ल अन काना आरंभ कर दिया है आर यदि वह इन्हें बनाने म 
कताई हा गया है तो वह दिन दूर नहीं है जब वह ऐसे शक्ति- 
फी ae) गाली प्रक्षेप बनाने A समथ हो जायगा जो युद्ध म काम 
जो रई॥ धा सकें। चूँकि वह AT ATT को स्वयं बना रहा छे, 
eM) इसलिए वह इनके लिए दूसरे देशों की दया पर निर्भर न 
ज्ञों a Gl भारत के लिए यह समाचार नयी चिता का 
aay विषय है। अमरीका से उसे जो अत्यंत शक्तिशाली 
$ का] बर्तन लड़ाकू वायुयानो का बेडा मिल गया है, उसका | 


है सामना करने योग्य वायुयान हमारे पास नहीं हैं। यह 
भी पुना गया हे कि उसे अमरीका से ऐसी “मारक मिसिल' 
गी मिली है जो धरती से वायुयानों पर, या वायुयानों से 
गला पर, या वायूयानों से वायुयानों पर फेंकी जा सकती 
(| हमारे जवान बड़े वीर हैं, रणविद्या में कुशल हैं और 
॥ उनका मनोबल भी बहुत ऊंचा है। कितु अधिक घातक 
| शास्त्रों का सामना और भी अधिक घातक अस्त्रशस्त्रों 
र्‌ ण सकता है। भारत का अंग्रेजी राज्य तक 
| ॥। 1 जरि सिद्धान्त की. व्याख्या है। 
“Tihs थी । । की वीरता की प्रशंसा स्वयं सिकंदर 

श कितु पुरु युद्ध में हार गया। इसलिए हार 


गपा किं | a 
को साम के अस्त्र अधिक घातक थे 1 उनके तीरों 
` (हैक मार 


. 


पो न बीरता के पास तोपें थीं। परिणाम यह हुआ कि 


प thea हथियारों के सामने पुराने ढंग के हथियारों 
| ऐर को, य राजाओं और नवाबों की सेनाएँ नहीं 
| i भी (बव आज के युग में यदि हम इतिहास 
हः न a ७ सक तो हमें अपनी सेनाओं को आधु- 
| रास्ता रा गे से सज्जित करने के अतिरिक्त और 
ऱ्य समोसा दै है। दिल्ली मे अणुबमों के विरुद्ध बुलाये 

१ हमारे शांतिप्रिय और आदरणीय नेताओं 
आला है कि चाहे दूसरे देश अपनी सेनाएँ 
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सम्पादकीय 


एक नमूना रखना चाहिए। हमारे ये नेता जिस आध्या- 


समय बिहार मे परिवारों को आय का अभी हाल में सवक्षण 
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ta 
रखे रहें, भारत को अपनी सेना तोड़ कर संसार के सामने | 
) । सेना तोड़ कर संसार के सामने 


त्मिक, नैतिक और काल्पनिक लोक में पहुँच गये हैं उससे 
संसार अभी बहुत दुर है। वे इस अपूर्ण और जंगली संसार 
के योग्य नहीं Sb तिब्बत में सेना नहीं थी। उसका जो 
परिणाम तिब्बत को भुगतना पड़ा वह सबके सामने है। 
बड़ बड़े शांतिप्रिय देश भी उसकी सहायता न कर्‌ सके। 
सहायता करना तो दूर, राष्ट्रसंघ में भी उसकी हत्या की 
चचा तक न उठा सके। हमें पाकिस्तान और चीन से 
खतरा हे । हम अहिसक हैं। इसलिए हम उन पर आक्रमण 
नहीं करेगे, कितु यदि वे. हम पर आक्रमण करें तो हमारे | 
पास एसे साधन तो. होने ही चाहिए कि हम उनके अस्त्रः 
शस्त्रों को मार का ठीक ठीक उत्तर दे सकें। इसीलिए 
हम भारत सरकार की उस कार्यवाही का समर्थन और 
स्वागत करते हैं जिससे वह पाकिस्तान को दिये गये लड़ाकू 
वायुयानों का सामना करने के लिए रूस से मिग वायूयानो 
को लेने की बातचीत कर रही है। देश की सुरक्षा के 
लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारे सँनिकों के पास 
अपने विरोधियों से यदि अधिक शक्तिशाली नहीं, तो 
समान शक्ति के अन्त्रशस्त्र तो हों। स्वतंत्र राष्ट्र के लिए 
स्वतंत्रता की रक्षा सर्वोपरि है। उसके सामने और सब 
बातें गौण हैं। इस संबंध में भारत सरकार का सर्वप्रथम 
कर्तव्य है कि पाकिस्तान और चीन के पास जो अस्तरशस्व 
हैं उनसे बेहतर अस्त्रशस्त्र ag अपने सँनिकों को सुलभ _ 
करे। हमारे प्रधानमंत्री कहा करते हैं कि हम 'अणयुग a 
में रह रहे हैं। अणुयुग केवल नोगरिक क्षेत्र मे नहीं, सिक | 

क्षेत्र मे भी आ गया है। हमें विश्वास हे कि उनकी सरकार . 
यह न भूल जायगी कि युद्धक्षेत्र में हम स्वरबेधी जेट | 
वाय यानों, प्रक्ष्येप अस्त्रों और सिसिलों के युग ae रहे 
हैं, और हमारा यह कर्तव्य है कि हम उत साधनों को GOH 
कर लें जिनसे हम संभावित खतरे का सामना कर सक । | 


बिहार की दरिता बेरोजगारी का अध्ययन करते 


प्रकट हुए हैं। मासिक आय की दृष्टि से वहाँके परिवारों _ 
का विभाजन. इस. प्रकार है 


मासिक आय परिवारों का 
परिवार की पिवत 
५१ Fo से १०० Fo तक नि 
१०१ ३० से १५० रु० तक es 
१५० Fo से ३०० Yo तक ia Gon 
३०१ २० से ५००र०तक ३ 


५०० RO से अधिक 


शेष परिवारों की आय 
अर्थात्‌ बिहार में प्रायः एक-तिहाई परिवार 


० ₹० प्रतिशत से कस a a 
तिहाई परि ऐसे है जिनकी 


२३ 


आय ५० रुपये मासिक से कम है। इस अवस्था की भीषणता 
तब और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है जब यह मालूम 
होता है कि बिहार में प्रत्येक परिवार को जनसंख्या का 
औसत ७.८५ अर्थात्‌ बालक युवा-वृद्ध मिलाकर प्रायः 
आठ व्यक्तियों का है। कुछ वर्षों पहले तक उत्तर प्रदेश 
के परिवारों का औसत आकार ४.५ व्यक्ति था। बिहार 
में जिस परिवार की मासिक आय ५० रुपये है उसमे प्रत्येक 
व्यक्ति के भरण-पोषण, हारी बीमारी आदि के लिए केवल 
६ रुपये ३७ नये पैसे उपलब्ध हैं। इससे बिहार को जनता 
की गरीबी का अनुमान लगाया जा सकता हे ? संसद में 
पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक सदस्य ते उस राज्य के पूर्वी जिलों 
को दरिद्रता का ममेस्पर्शी वर्णन किया था। सर्वेक्षण 
करते के बाद ही यह बात ठीक तरह से मालूम हो सकती 
है कि दरिद्रता कहाँ अधिक है। कहीं भी हो, यह दशा 
असहनीय है। जब तक यहाँ के लोगो का राहत नहीं मिलती 
तब तक हम यह दावा नहीं कर सकते कि देश में सुराज' हो 
गया है, स्वराज्य भले ही हो गया हो। जनता को स्वराज्य 
तब तक नहीं GAT सकता जब तक वह 'सुराज' भी न हो। 


आकाशवाणी में हिंदी का “हिदुस्तानीक रण--- 

PAX में उर्दू राजभाषा है। वहाँ “राज्यपाल” शब्द 
ग्राह्य नहीं है क्योंकि वह हिंदी का हे। इसके स्थान पर 
इजाफत के साथ अरबी “सदर-ए-रियासत” का प्रयोग 
होता हे जो उर्दू को स्वीकार है। सामान्यतः भारतीय 
कश्मीरियों के घरों में भी उद्‌ बोली जाती है, यद्यपि अब 
उनकी महिलाएं हिंदी पढ़ने लगी हैं। पं० जवाहरलाल 
नेहरू भी कश्मीरी हैं और उनके परिवार में भी उर्दू बोली 
जाती रही है। प्रयाग में बहुत दिनों रहने के कारण वे 
. थोड बहुत हिदी से भी परिचित हैं, कितु इधर वर्षों से 
दिल्ली के उर्दू वातावरण में रहने से उन्हे हिदी के वे साधा- 

रण शब्द भी, जिन्हें हिंदी पढ़ने वाले स्कूळी लड़के भी 

` आसानी से समझ लेते हैं, अटपटे और कठिन माळूम होते 
ql आकाशवाणी के समाचारों की हिदी को वे कठिन 
समझते है, और अब उन्होंने उसे सरल बनाने के आदेश 
दिये हैं। श्री गोपाला रेड्डी सूचना विभाग के नये मंत्री 
बनाय गये है । वे हेदराबाद (ater) के हैं। निजाम की 
कृपा से तेलगू प्रदेश में होते हुए भी हूँदराबाद उर्दू का गढ़ 
बन गया था, और पुरानी पीढ़ी के हैदराबादियों को 
सरकारी कामकाज के. लिए उर्दू पढ़नी पड़ती थी। 
अतएव यदि निजामी-उ्द के संस्कारों के कारण श्री रेडडी 
को उद्‌ या हिंदुस्तानी “सरल” माळूम होती हो तो कोई 
आरचर्यं नहीं । उनके उपमंत्री दिल्ली के भूतपूर्वं नगर- 
प्रमुख लाला शामनाथ बनाये गये हैं। समाचार पत्रों में 
उनका नाम शामनाथ” ही छपता है--श्यामनाथ नहीं । 
शामनाथ--शाहे-शाम लाड आव ईवनिग। उनके 
हिदी नाम के इस उदू संस्करण ही से उनके हिंदी प्रेम का 
अनुमान किया जा सकता है । उर्दू वाले अंग्रेजी के 
weg ऐसे शब्दों का तो ठीक तरह से 
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उच्चारण कर लेते हैं, कितु हिंदी के संयुक्ताक्षरो 


समय उनकी जबान मे “लू कनत” आ जाती है। ३ को बोके 
को “परशाद”, . प्रेम” को “परेम”, “ब्याग” A TR ह 


> « 


और “श्री” को “सिरी” कहते हैं। हिंदी के स्‌ ॥ 
al के APT अक्षरों को इस प्रकार तोड़कर तिज? 
करना “उदू कल्चर” की विशेषता है। लाडो शि [ दाति 

०-2 ८ 2 ला गाम | ६ 
दिल्ली की मृत मुगलिया संस्कृति के प्रशंसक ई 00 ea 
के “हामी” हैं। जब दिल्ली के = 


अपने कामकाज की भाषा वनाने का निश्चय 
उन्हाने उद्‌ को भी उसके समकक्ष रखने के लिए रपुर 
प्रयत्न किया। हमें यह नहीं मालूम कि वे कितनी fea 
जानते हैं, किंतु उदूदां होने के कारण यदि उन्हे आकाश 
वाणी के समाचारों की हिंदी “सक्वील मालूम होती हो 
तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस प्रकार आज आकाई 
वाणी के सभी वरिष्ठ प्रभुगण उर्दू या हिंदुस्तानी के समर्थक 
मालूम पड़ते हैं जिस पर सरल हिंदी” का लेबुल लगाकर 
शायद वे उसे आकाशवाणी का चाल सिक्का बनाने का 
प्रयत्न करे। इसलिए हमें यह समाचार पढ़कर कोई 
आइचर्य नहीं हुआ कि श्री रेड्डी ने यंह घोषित किया है 
कि वे आकाशवाणी के समाचारों की हिंदी को “सरल” 
बनाने का प्रयत्न करेंगे । शायद उनकी दृष्टि में आकाग- | 
वाणी की उर्दू आमफहम” और “आसान” है। उसको 
सरल बनाने की आवश्यकता वे नहीं समझते । सुधार 
केवल हिंदी का होना है। एक फारसी के कवि ने कहा है 
कि “आसमान से जो भी बलाएँ उतरीं, और वे चाहें किसी 
दूसरे के लिए ही क्यों न भेजी गई हों, उतरते ही मेरे घर 
का पता पूछने लगीं”। हिदी की दशा ऐसी ही हूँ। वह 
“गरीब की लगाई, सबकी भौजाई” हो रही द । जा आठ] 
है वही हिंदी को एक ठोकर लगाकर अपने TTA 
पन का परिचय देने लगता है। आकाशवाणी की बौछार“ 
युग की भाषा को इन तेरह-चौदह वर्षों में कुछ ढंग पर 
आया गया था, यद्यपि अब भी उसमें उर्दू के काफी शब्द 
का अनावश्यक प्रयोग किया जाता है। कितु pu 
हिदी के ग्रह खराब हैं। अब फिर उलटी गंगा बह 
प्रयत्न किया जा रहा है। हम मेसर्स रेड्डी एण्ड गैर 
कम्पनी के “कारनामों” को उत्सुकता से देखेंगो अ गे 
जानने का प्रयत्न करेंगे कि हिंदी के संस्क्रतमूलक 

का बहिष्कार करके, उनकी जगह अरबी, फ 
अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने के अतिरिक्त nes को सर 
को उर्दू या हिंदुस्तानी बनाने के अतिरिक्त, हि देखना है 
बनाने की उनकी क्या कल्पना है। हमें यह "दृ 

किनी ही 7 विद्‌ स 

कि “रेडियो ऐडवायजरी कमेटी” के हिदी 
इस “सरलीकरण” पर क्या सम्मति देते हैं! 


मसोलीती रै 


gel | 
के हेतल 


७0 


रेलगाडियौं का विलम्ब से चलता: 
अभ्युदय से पहिले इटली की रेलगाडियाँ बड 
समय से चला करती थीं। रेलों की 
के प्रशासन की ढिलाई और निम्न स्तर 
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समझा जाता था। मुसोलीनी ने अधिकार पाते 
बोळे | शग की इस अनियमितता को एकदम वंद कर दिया। 
| ae समय से चलने लगीं। इंग्लैंड, अमरीका 
4 a मुसोलीती की इस एक उपलब्धि ही ने उसकी 
दाति बढ़ा दी और उसकी योग्यता की साख स्थापित 

क्र a RR 
` द्रे देश मे रेलों a Sa: ea 
तइ | उही के समान हो गयी है। रेलों के समय से न पहुँचने 


सम 


काब. | गीत को उसी तरह सहन करने की आदी हो गयी है 
a 1 ति प्रकार मच्छरों को। और आइचयं की बात यह है 
wT & # जव रेले कम्पनियों द्वारा चलायी जाती थीं तब वे 
a ह प्रत समय पर चलती थीं। उनका “राष्ट्रीयकरण” 
ने का | कर दिया गया। हम स्वयं राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं 
कोई | झोक हम समझते हैं कि कम्पनियों की तरह राष्ट्रीयकरण 
हे ह | ३रलको चलाने मे केवल आथिक लाभ पर ध्यान न देकर 
काशः | गरियो को सुख-सुविधा का अधिक ध्यान रखा जायगा 
सको | गर उनकी काय-दक्षता बढ़ेगी । कितु राष्ट्रीयकरण से 
धार | Ft कार्यदक्षता के मामले में हमें निराश होना पड़ा। 
a | ॥ वा में पहिले जो लोग लिये जाते थे उनमें अधि- 
घर | हाइस्कूल भी नहीं होते थे । अब तो गार्डो, टिकट 
वह | “हों, एसिस्टेंट स्टेशनमास्टरों के पदों पर कम से 
सा [RA ए० ही लियो जाते हैं। उनमे आज कितने ही 
री. | “7० मी हैं। पर उनकी व्यावहारिक कार्य-दक्षता 
र ae के आठवीं या नवीं कक्षा तक पढे रेल 
नर हर aa ॥ उती है। ila 

का | ब aoe रेलों के : इतने HERE 
a | a oil ag हैं। पटरियाँ भी इतनी 
a |` । ही er a a eI कम चारियों का वेतन भी 
i | उ naa इतने a से रेलों की गति में 
। | मला रवतन नहीं हुआ। आज भी भारत 


डाकगाड़ियों की औसत गति ३० मील 
श्गभग है। सवारी गाड़ियों की तो 

कभी कभी तो ७ ०, ८० मील ते 

भार या पाँच घंटे लग जाते हैं। हमारे 
i ० वर्षे पहिले, इलाहाबाद से 
tn, TA ae जितना समय लेती थी, आज 
है। केवल एक अंतर हो गया है। 


सम्पादकीय 
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२३ 
तब बह निर्धारित समय पर पहुँच जाती थी, अब दो | 
a aoe =e “I वात नहीं है। ५ आज 
गाड़ी आध घंटा “लेट” है। कलो २ साग 5 
ae poe | कुली सामान लिए बैठा रहता | 
टा A दर म घोषणा होती है कि गाड़ी ४५ मिनट. 
me है । टहल कर कुछ समय और काटते हैं कि घोषणा | 
होती है कि गाड़ी ७० मिनिट “लेट” है। आती है १२० | 
मिनिट “लेट”। तब कुली कहता है डेढ़ घटे रुकने का 
डेढ़ रुपया दीजिए। संगम स्टेशनों पर गाड़ियों के छट जाने 
से यात्रियों को जो कष्ट होता है, वह तो अवर्णनीय है। 
कितु वास्तव में गाड़ियाँ जितने विलम्ब से चलती. 
दिखलायी जाती हैं, उससे कहीं अधिक विलम्ब से चलती | 
ह। कहा जाता है कि और गाड़ियों की तरह मदरास से 
दिल्ली आने वाली गाड़ियाँ भी बरावर अति बिलम्ब से 
आती थीं। कितु दिल्ली मे मदरासी अफसरों की संख्या 
और प्रभाव सबसे अधिक है। उन्हें गाड़ियों के विलम्ब 


7 


के “बड़े अफसर 
रेलमंत्री पर दबाव डाला जाने लगा। उन्होंने रेल 
उच्च अधिकारियों को बुलाया। समय से गाड़ियाँ चलाने 
के लिए कर्मचारियों की यांत्रिक दक्षता बढ़ाने का प्रयास 


करनी थी। एक बड़ा मौलिक उपाय निकाला गया। ऐसा 
मौलिक उपाय “बड़े अफसरों” के दिमाग ही से निकल 
सकता है। अंतिम संगम स्टेशन से अगले संगम स्टेशन पर 
पहुँचने के लिए दस-पंद्रह या बीस मिनिटों का फालतू 
रख दिया गया, जिससे कि यदि पिछले संगम स्टेशन 
अगले संगम स्टेशन के बीच वह पंद्रह बीस मिनिट © 
हो गई हो तो भी अगले संगम स्टेशन पर निर्धारित समय 
ही पहुँचे। इस प्रकार HoT से दिल्ली, बंबई से दिए 
मदरास से दिल्ली के बीच में जो संगम स्टेशन 
उनमें से प्रत्येक पर पहुँचने के लिए अतिरिक्त 


के कारण नयी समय-सारिणी में दिए 
गाड़ियाँ चलने भी लगीं। fag माळ 


34 | 
कि जिस अदक्षता” को दबाने के लिए वे चार अतिरिक्त 
घंटे देता काफी समझते थे, उसे दूर करने के लिए दस- 
/ बारह घंटों की छूट दी जाने चाहिए थी। 
` अणी हाल ही संसद में रेलों के विलम्ब से छूटने और 
` पहुंचने के संबंध मे बडी बहस हुई। रेल विभाग -ने अपनी 
eq अदक्षंता पर पर्दा डालते के लिए खराव कोयला, पट- 
रियो की कमी, गाड़ियों की संख्या में वृद्धि, रेल की जंजीर 
खोचना आदि अनेक कारण बंतलाये | कितु हमारी समझ 
मे इसका मुख्य कारण निम्न कर्मचारियों की ढिलाई 
और अदक्षता, तथा “बड़े अफसरों” की कमजोरी और 
अप्रभावी नियंत्रण है। स्वराज्य में हमारे “बड़े अफसर” 
मेज पर बंठ.कर बाबूंगीरी करने के आदी हो गये हैं, और 
उनकी मानसिकता भी “बाबुओं” की सी हो गयी है, अर्थात्‌ 
` कायदा कातून की कागजी खानापूरी पर बल देना। वे 
यह नहीं जानते कि अधीनस्थ कर्मचारियों से काम कैसे 
foal जाय और उनकी दक्षता. कैसे बढ़ायी जाय। अत- 
` एव जब तक रेल का अधिकारी at अधिक सचेष्ट, कर्मठ 
और दक्ष ने होगा तब तक कोई स्थायी सुधार न हो 
'सकेगा। यदि उस पर बहुत जोर डाला गया तो फिर वैसी 
' ही कोई कागजी योजना बनाकर रख दी जायगी जैसी कि 
| मदरास की गाड़ियों के देर से आने पर बना दी गयी थी 
। भर उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। ऐसा काम तो 
` जनता को दम-दिलासा देना भर है। उससे रेलों की 
दक्षता नहीं बढ़ सकती। 'रेंढों की कार्यकुशलता तभी 
बढ़ सकती है जब उसके अधिकारी कर्मठ हों, प्रशासन 
। करना जानते हों, उन्हें अनुग्रह. और विग्रह करना आता 
हो मौर उसका उन्हें अधिकार हो। वे अनुशासन बनाये 
` रख सर्के| या फिर, जब मुसोलीनी के ढंग का कोई 
रेलमंत्री हो तब संभव हैं कि रेलों में. दक्षता आ जाय। 
कितु न हम मुसोलीनी चाहते ही हैं, और न किसी रेल- 
` . मंत्री में हमें मुसोलीनी के कोई अच्छे ak रचनात्मक 
` तत्त्व ही दिखलायी पड़ते हैं। 


साम्प्रदायिकता क्या है?- एक बार हमने किसी 


ao 
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लगा किं राम राक्षस थे या रावण! अशोक मेहता सि 
-की भी कुछ ऐसी ही दशा है। राष्ट्रीय एकता 


` शिष्टमंडल में आठ-दस ग्रामवासी थे। उनमें एंक दो ही 


_ से कहानी के बीच में सुना था कि अमुक व्यक्ति रात भर - 
' रामायण सुनता रहा, पर सबेरा होने पर वह यह पूछने ' 


oes 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


(नेशनल इंटेग्रेशन कान्फरेस) ने श्री अशोक ३ ig 


अध्यक्षता में एक समिति बनायी है जिसको यह सुन्न 
देने का काम सोपा गया है कि साम्प्रदायिकता कैसे र | । 
और नष्ट की जा सकती हे। इस समिति का कहना हेरि 
काम आरंभ करने के पहिले यह जानना आवश्यक हे $ 
साम्प्रदायिकता क्या है। उसकी परिभाषा क्या हैं! 
उसका रूप क्या है? अतएव वह पहिले उसका स्वल्प. 
निरूपण करेगी । जव स्वरूप-निरूपण हो जायगा, शायर 
जब उसकी सर्वसम्मत कानूनी परिभाषा बन जायगी, a} ।। हु 
वह उसे रोकने के उपाय खोजने का काम आरंभ. करेशी YH 
वास्तव. में 'सास्प्रदायिकता' शब्द का व्यवहार नाता अगो गया! 
में होता है। किसी समय--अतीत में--हम एक राज्य हे | एग 
एक विभाग थे। एक दिन एक गाँव हे | श ' 
कुछ 'जनता' हमसे मिलने आयी। उन्होंने जो पुर्जा भेजा | "१ 
उस पर लिखा था जनता,. .. गाँव, जिला....' आ pt 
| परश देने 
| रे । 


1 पकट हु 
शेगै-छोटी 


| जाशी 
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श्री 
| aca 
रीर 
पात रह 
| इ पह 


के - 
क अध्यक्ष 


ऐसे व्यक्ति थे जो साधारण हिदी अटक-अटक कैर पढ़ समते 
थे। वे हमारे विभाग के एक कर्मचारी को, जो उनके गा 
में नियक्त था, वहाँसे हटा देने. की प्रार्थना करने आये प 
साथ में एक लिखित आवेदनपत्र भी था। उसम उ 
कर्मचारी के विरुद्ध बड़ी-बड़ी शिकायतें थीं। उसमें भ | 
शिकायतों के साथ यह भी लिखा था कि वह क 
बड़ा. साम्प्रदायिक है। हमने शिष्टमंडल के चौधरी | । 
पूछा कि आप उसे साम्प्रदायिक क्यों कहते हैं “ wy 
सरल भाव से कहा-- सरकार! वह सबसों pe | 
करत है!” अवश्य ही अशोक मेहता समिति के | 
गाँव के इन लोगों की तरह, अनजान नहीं हुँ। यदि वा| 
इतने दिनों सार्वजनिक जीवन में रहकर यह नहीं ज ती 
कि साम्प्रदायिकता' क्या है, तब तो उसका ie 
लगेगा जब उसकी शोध के लिए एक ७. a 3 
नियुक्त किया जाय। .यदि “साम्प्रदायिकता कला, ती 
शब्दार्थ से अधिक और कोई अर्थ निहित दि तेक |, he 
उसकी परिभाषा देने के लिए समिति का ae ne 
निरर्थक है। | | 


श्री प्ररवित्द-साहित्य श्रथाह सागर है। उसके ओर- 
हर का पता पाना सबके लिए संभव नहीं । वेदों पर भी 
| औग्रविद का कितना बड़ा ग्रधिकार था, यह उनके आस- 
| पप erat भी नहीं जानते । सुतरां, उनके जीवन के 
| am पर किचित्‌ विस्तार से लिखने की आवश्यकता 

है देह को श्री अरविन्द शाश्वत सत्य का वचन मानते थे । 
। शे उहोंने प्रती आधारभूत दृढ़ चट्टान के रूप में ग्रप- 

गवर वेद का सूक्ष्म या गंभीर ग्रध्ययन करने का उनका 

बिर नहीं था । उन्होंने तो उसे किसी संशय के निवारणार्थ 
ग्रा था पर उन्हं यह देखकर आश्‍चर्य हुआ कि वह 
भेज | गे निजी सहारे पर स्वतंत्र रूप से आध्यात्मिक उप- 
| wear की जिन राहों पर पता लगा रहे थे, वेद उन पर 
| कश देवाला हे । उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और 


TRE हुए । संसार के प्राय: सभी आविष्कारों का जन्म 
है वेरी घटनाग्रों से ही हुआ है। उनमें मनष्य के 
मौल मन ने एक सँकरी गली से ही प्रवेश किया 


। विषे करने की ग्रपनी प्रणाली को समाने के लिये 
Vat अरविन्द ने अपनी एक कृति Hymns to 
(अग्नि स्तुति) की एक विस्तृत भूमिका 
। यह उनके वेद संबंधी विचारों का नवीनतम 
। अन्य रचनाओं की भाँति उनके वेद संबंधी 
श में ही प्रकाशित हुए थे उसी समय उन्होने 
करो जो कि थी कि ऋग्वेद के दसों मंडलों का ऐसा 
= ee के समीपतम हो । पर समयाभाव 

लि कार्य में फिर कभी हाथ नहीं लगा 


बने 

यो अरविन्द के वेद-विचार-कसम का 
SIN Tat ह उन्ह श्री अरविन्द के ‘The Secret 
$ to the Atris तथा Hymns 
EE लेखमालाश्रों का गहन 


Ystic 
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श्री अरविन्द के विचार में वेदों के प्रतीक का रहस्य 
श्री नारायणप्रसाद 'विन 
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अश्ययन करना चाहिए। इनमें से पहली और ग्रंतिम का हिन्दी 
में 'वेदरहस्य' के नाम से ग्रनवाद हो चुका हे । जो पराने 
विचारों के लोग हें उनके लिए किसी आधुनिक को शंकर 
AR सायण के भाष्य पर कलम उठाते देखना श्रसह्य हे 
किन्तु “शंकर और सायण की गणना आधुनिको में करना 
क्या भूल होगी ? उनके और हमारे काल में कछ शताब्दियों 
का ही तो अंतर है जब कि वेदों का प्रणयन हुए हजारों | 
वष बीत चुके हें । भाष्यकार मूल लेखक का स्थान नहीं ले | 
सकता । सायण का भाष्य हमें यह समझने में सहायता देता 
है कि कुछ सदियों के पूर्व के विद्वान्‌ वेद का क्या अर्थ 
लगाते थे, उसे किस दृष्टि से देखते थे । यहाँ यह स्मरण 
रखना चाहिये कि प्राक्‌-ऐतिहासिक काल से ही वेदों का 
श्रथ श्रंधकार से घिरने लगा था शंकर का उपनिषद-भाष्य 
हमें यह बताता है कि उनके जैसा समर्थ और प्रतिभावान 
पुरुष वेदांत के भावों को किस रूप में प्रतिपादित करता है । 
एक बात बिलकुल स्पष्ट है कि श्रैपने सिद्धांतों के पोषण | 
और समर्थन के लिए शंकर प्रायः वेदों की य॒क्तियाँ पेश करते 
। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शंकर 

ने वेदांतिक सत्य का बहुत बड़ा अंश यत्त किया था किंतु 
वह्‌ बहुत कुछ नहीं भी श्रधिगत कर सके थे. . .।” मैंने यह 
उद्धरण श्री अरविन्द के एक श्रप्रकाशित पत्र से लिया है। _ 
अपनी वेद संबंधी धारणा को व्यक्त करने के हेतु श्री 
भ्ररविन्द जिन वाक्यों का उपयोग करते हैं उनमें से एक 
यह्‌ है-- | 
“वेद मानवता का उच्च अभीप्सामय संगीत है; 
उसकी ऋचाएँ मानव आत्मा द्वारा अपने AAC आरोहण 
में गाये गये गान समृद्ध महाकाव्य के प्रसंग हैं । 


आवश्यक नहीं । र 
यह सौभाग्य की बात है कि वेदामृत 
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२६ 
| आज भी हिन्दुओं के हृदय में वेदों के लिए इतनी श्रद्धा 
विद्यमान है । 


यहाँ मैं किचित्‌ यह दिखाने का प्रयास करूणा कि श्री 
अरविन्द के प्रत्यक्षदर्शी चक्षु ते युगों से चले आते ग्रंथकार 
को चीरकर किस तरह सत्य को सीधे देखा और अपनी 


दृष्टि को कहाँ श्राबद्ध किया ।' वेद-रहस्य लिखने का . 


उनका ग्रभिप्राय क्या था, सुनिये 
“बेद-रहस्य नाम से इन श्रध्यायों के लिखने का मेरा 
उद्देश्य यह है कि मैं इस पुरातन प्रश्‍न के लिए एक नयी 
दृष्टि का निर्देश करूँ, दो एक ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर भी 
प्रकाश डालूँ जो ग्रभी तक हल नहीं हो सके ।' 
ऋषि सूक्तों के स्वयं निर्माता नहीं थे, वे तो द्रष्टा qi 
` वैद की भाषा स्वयं श्रृति' है । एक छन्द है । उसका बुद्धि 
` द्वारा निर्माण नहीं हुआ । वह एक दिव्यवाणी है जो कपन 
, करती हुई असीम में से निकलकर उस मनुष्य के कानों 
में पहुँचती है जो उस 'तत्‌' का साक्षात्कार कर चुका है । 


देश-विदेश के विद्वानों की दृष्टि में वेद 


पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार वेद यदि गड़रियों का 

गीत, शिशुमन का संगीत हो तो वेद को शाश्‍वत वाणी मान- 
कर हिन्दू-जाति क्यों उसे पूजती ग्रा रही है, उसके प्रमाण 
`को ग्रकाट्य मानती श्रा रही है? ग्रपने-ग्रपने मत के सम- 
थन में भारत के श्रेष्ठ दार्शनिक गण क्यों पद-पद पर उसकी 

' दुहाई देते हैं / और वेद यदि वह है जो सायणाचार्य कहते 
हैं तो आज के विकसित मानव के लिये उससे कछ पाने को 
नहीं है । परंतु वेद यदि सचमुच वेद है, सत्य की वाङमयी 


१ यह ठीक हे कि बहुतेरे ऐसे सक्त हैं जिनका wd अब 
विवादास्पद नहीं रहा, परंत बहुतेरे ऐसे भी हैं जिनका 
प्रस्तुत Fe नितांत भ्रममूलक है । अतएव यथार्थ भाव 
समभने में अपने को श्रसमर्थ पाकर भ्रनेक आधुनिक विद्वानों 
ते कतिपय मंत्रों को निरर्थक कह डाला है । 

विश्व-धर्म-दर्शन से 

२ स्वयं वेद इनके विषय में कहता है--'कवय: सत्य 
ag: श्रर्थात्‌ वे द्रष्टा थे जो दिव्य सत्य को श्रवण करने 
art थे । 

Hymns to the Mystic Fire की भूमिका a | 
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सरस्वती 
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गुळ "ज्या 
मूर्ति है तो हमारे लिए यह अत्यंत महत्त्व की बात 
है कि हम जानें कि उसका सच्चा स्वरूप क्या है। 


बुद्धि के औजार से अज्ञान के प्रगाढ अंधकार को 
नहीं किया जा सकता । गुह्य ज्ञान के बिना वेदों की तह 
पहुंचना असंभव हे । वेद के वचन उनके सच्चे रथो 
केवल उसीके द्वारा जाने जा सकते हैं जो कि स्वयं 


| ( म 
ह 
झी | | 


री 

aa 

fit है 

#14 

पुत 

की कुछ कुछ युक्ति वेद में मिलती है परंतु इनमें से कोई 3 आ 
वेद के गह्यतम रहस्य का संधान नहीं देता। | 7 
प्रा 

श्री अरविन्द ने एक-एक सूक्त को ले-लेकर दिखाया है पं 


कि वेद की तत्त्व-विषयक चाभी का संधान एक बार मि | ते ए 
जाने पर ऊपर से दीखनेवाली श्रसंगतियाँ, अ्रस्पष्टताएँ तया | आमा १ 
क्लिष्ट क्रमहीन ग्रस्त-व्यस्तताएँ, किस तरह लुप्त हो जाती | बहु 
हैं। वेद ग्रसभ्य, जंगली जाति की आदिम कृति प्रतीत ats | गछ है 
बदले कैसे उसमें एक परम और सचेतन कला निश्वास तेत | ART 
नजर ग्राती है और तब किस प्रकार विभिन्न सूक्त, विधि | भाषा 
मंडल एक अखंड सत्य का विचित्र छन्द प्रकाशित करते है। | गो 
वैदिक भाषा के कठिन ग्रावरण को भेदकर श्री श्रवत | १ क्रि 
यही विद रहस्य' में विशद रूप से प्रतिपादित किया है। १ 


एक स्थल पर वह लिखते हैं-- पहले पहल वैद १ 
आर मेरे विचार गंभीरतापर्वक तब आकृष्ट हुए जव 
दक्षिण भारत में रह रहा था । उसकी महत्ता काप 4 
तब लगा जब मैंने देखा कि वेद के मंत्र मेरी ig 
आध्यात्मिक अनभतियों को प्रकट करते हैं जितके 
मझे कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं मिलता था । 


मेरे मन में प्रतीक रूप नामों की व a 
शुरू हुई । वे इला, सरस्वती और सरमा के 
ये स्वतः प्रकाश (Revelation) आअन्तःप्रेरणा 
ration) आर. अन्तर्ञ्ञीन (Intuition) 
थीं । इसके बाद 'ऋत', “श्रवः”, 'केठु, *S छ 
शब्दों के ग्रथ मिले ।” 

जब इतना हो चुका तो जो बाकी था वह 


हि (६१ ae 
अ तः होने लगा ग्रौर तब उन्ह न्हे अनुभूत -हुश्रा कि 


जा हा गतव जाति का ee आध्यात्मिक धन निहित हे । 
की दृ | 1 cet नम 
तह (5) री भाषा में जिसे रिसचे' कहते हैं, श्री अरविन्द 
यो पर | ७ की. सचमुच उसी प्रकार की गवेषणा की है। 
[ऋ जो सब ऋचाएँ भस्म-राशि में उपेक्षा की वस्तु हो 
ma | “ उन्होंने नूतन मर्यादा पायी । की भाषा सांके- 
zal © > प्रतीको को ऋषिगण घडी सावधानी से चुनते 
में मे ) | प्रतीक ऐसे होते थे जिससे उनकै विचार-कुसुम 
तिप ad रहे और समय के अनुसार उनका वाह्य अर्थ भी 
आ हो । आधुनिक समय में भी कोड' (code) से 
कर 6 बीत करने की प्रथा है । 

हम कह श्राये हैं वेदों को जानने की चाभी है प्रतीक । 
माया है तीको को समभनें का सूत्र हाथ लगते ही वेदों का रहस्य 
र मिह | कृते लगता है और तब ज्ञात होता है कि सारा ऋग्वेद 
ऐं तथा | [र्मा के संग्राम और उसकी विजय की सूक्ति है । 
` जाती |. बहुतर प्रश्‍न करेंगे कि वेद यदि आध्यात्मिक तत्त्व का 
होते | गछ है तो वैदिक ऋषिगण बात बात में गौ', अश्व', यज्ञ' 
स लेती | ग्रार का क्यों नाम लेते हैं ? ईन्द्र, सर्य', अग्नि' की क्यों 
fafa | आना करते हैं ? 
रतेहँ। | गी शब्द गाय के अ्रतिरिक्त प्रकाश का था 'प्रकाश 


aout का भी वाचक है । यह कई ऋषियों के नामों 
|  प्रयक्त हुआ है जैसे गोतम ग्रर्थात्‌ प्रकाशिततम 
| | "र अर्थात्‌ प्रकाश में स्थिर' । सुतरां वेदोक्त 


वेद की गर 

ब म | पप के गो-यूथ हैं । 

ता मु हे भकार वेदिक श्रश्‍व शक्ति का, ग्राध्यात्मिक सामर्थ्य, 
ती ` बल का प्रतीक है । श्री afar कहते हैं जब 


भ रूप वाले और गौ जिसके आगे हे' ऐसा दान 


4 गो है तो बह्‌ वस्तुतः सौ-पचास घोड़ों के समुदाय 

A उन i ७ गोवें चल रही हैं; दान रूप में नहीं माँगते 
cue सांगते हैं जो प्रकाशयक्त हो । 

क्षी सुविधा शब्दों में से एक है ऋतम्‌ । व्याख्याकारों 

| फश : बा के अनुसार इसके कई प्रकार के अर्थ किये 

वी भे “ज्ञ, 'जल', “गया हुग्रा और ग्रन्न तक के 


| a हैं। यदि ऐसे करें तो वेद व्याख्या में कोई 
१ ह भा सकती | यदि. ऋतम' का सत्य करें, 


अग्ना भश्वपेशसं रातिम (८-२-१३) 


पति 
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ति का अथ संकल्प करें (क्योंकि ग्रग्नि को द्रष्टा संकल्प * 
कविक्रतु” कहा गया है) श्रवः जो वेद में बराबर ग्राता है 
सुनी हुई बात' करके देखें तो ग्रदभत॑ परिणाम निकलता . 


। ऋषि गण अपने ग्रापको सत्य श्रतः सत्य के सतनः १ 


वाले कहा करते थे। इसीलिए श्रवण द्वारा प्राप्त ज्ञाना | 
को 'श्रुति' कहते हैं । aa 


वेद में दो समुद्रो का वर्णन ग्राता हे, ऊपरले जल .- 
और निचले जल का । इनमें से एक है अ्रवचेतना जो किः 
ग्रंथकारमय है, और दूसरा है ग्रतिचेतन जो कि प्रकाशः. 
मय है ।' इन्द्र वृत्रासुर का वध करके वर्षा को मुक्त करते 
हैं । वह वर्षा दिव्य वर्षा है जो द्युलोक से आ्राती है और वह 
सात नदियों को प्रवहमान कर देती. है । इस प्रकार जलो _ | 
की मुक्ति एक प्रतीकात्मक कथा का रूप घारण कर लेती. 
है।' सूर्य परम सत्य और ज्ञान के ग्रधिदेवता हैं। उनकी | 
किरणें वह प्रकाश हैं जो कि उस परम सत्य और ज्ञान से § 
निलकता है ।' वृत्र' एक असुर है जो कि प्रकाश को ढकता | 
है और जलों को रोके रखता है । इस प्रकार वेद में ऐसे | 
संकेत विद्यमान हैं जो हमें ऊपरी ग्रर्थ से एक ग्रांतरिक और 
गुह्य अर्थं की तरफ ले जाते हैं । 
प्रश्‍न. उठता स्वाभाविक है इन प्रतीकों की आखिर | 
आवश्यकता ही क्यों पड़ी ? ऋषियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया 
था उसको उन्होंने ऐसा रूप क्यों न. दिया जो सर्वे-सुलभ ' 
होतां ? उस युग में मन की सांकेतिक वृत्ति बहुत प्रबल | 
थी | उन दिनों वस्तुओं ` को देखने का ढंग दूसरा था॥ | 
ऋषिगण बाह्य रूपों को ही नहीं देखते थे । सहज-स्फुरित 
ज्ञान से उन्होंने. जान लिया कि उच्चतर को निम्नतर, 
अंतर को बाह्य छिपाये है, जीवन के पुजी वास्तव में ऊपर 
आर पीछे चलाये जाते हैं । प्रकृति की प्रमुख कारंवाइयों के 
पीछे उन्होंने कोई बड़ी भारी शक्ति को देखा और चाहे जसे 
भी हो उन्होंने उसके पास पहुँचने की कोशिश की । इन 
शक्तियों के ्रधिष्ठाता देवता माने जाने लगे | मनुष्य और . 
प्रकृति के उत्त नियेताश्रों तक पहुँचने के लिए उस ४7 के 
लोगों ने अपने-अपने तरीके निकाले, निजी ग्रांतंरिक 


की यही कहानी सब जगह 


बताते. थे । रहस्यवेत्ताओं 
ही चाहे यूनात या भारत-- 


रही है- चाहे एशिया चाहे मिस्र, हे 
कोई अपवाद नहीं रहा। - | ae 
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वेदों के सूक्तों में यज्ञ की प्रमुखता है । ग्रब देखिए 
यज्ञ को श्री अरविन्द किस ग्रथ में लेते हैं । हमारे ऋषिगण 
समाज के नेता माने जाते थे । वे इन देवताश्रों का साक्षात्‌- 
कार्‌ करने, उनसे वार्तालाप करने और उन्हें WIT भीतर 
मूतिमान करने के लिए जी जान से चेष्टा करते थे । उनकी 
सहायता से वे उस सर्वोच्च सत्ता तक पहुँचने के लिए जीवन 
होम कर देते थे । एतदर्थ उन्हें इन देव-देवियों पर निर्भर 
करना पड़ता था, उनके प्रकट होने ग्रौर सदैव प्रकट रहने 
के निमित्त उन्हे उनका आह्वान करना पड़ता था, उनसे 
विनती करनी पड़ती थी, अपना सर्वस्व श्रपित करना पड़ता 
था-संक्षेप में इसीका नाम है यज्ञ | 


ऋग्वेद को, उन ऋषियों के ग्रन्त: प्रेरित ज्ञान को उप- 
निषदों के रचयिताश्रों ने कितने सुन्दर ढंग से समभा था 
इसे सोदाहरण श्री श्ररविन्द ने समझाया है । स्थल-संकोच 
के कारण उसका उद्धरण देना संभव नहीं । 
वेद का गृह्य आशय 
वेद का गृह्य ज्ञान ही वह्‌ चीज है जो कि पीछे जाकर 
वेदांत के ग्रंदर विकसित हुआ । एक सत्य है जो वाह्य 
सत्ता के सत्य से गम्भीरतर श्रौर उच्चतर है, एक प्रकाश है 
जो कि मानवीय समक के प्रकाश से वृहत्तर श्रौर उच्चतर 
है, एक ग्रमरत्व है जिसकी तरफ ग्रात्मा को उठना है, मत्यं 
अवस्था से भ्रमरत्व में पहुंचना हे । वैदिक रहस्यवादियों की 
यह प्रथम और केन्द्रीय शिक्षा है । 
एक उच्चतर सत्य का लोक है, दूसरा जिसमें कि हम 
रहते हैं । हमारा लोक बहुत से ग्रनृत और भ्रांति से मिश्रित 
' है कितु सत्य का लोक सत्यं ऋतं वृहत्‌' है । वहाँ सब कुछ 
सत्य चेतन है “ऋत faq’ हे । बीच में श्रनेक लोग हैं । 
हमें उस वृहत्‌ यौ को ले जानेवाले मार्ग--“ऋतस्य 
पंथा की खोज करनी होगी । यह है उनका दूसरा सिद्धांत | 
तीसरा सिद्धांत यह है कि हमारा जीवन सत्य और 
प्रकाश की तथा अंधकार की शक्तियों के बीच चलनेवाला 
युद्ध है। "ऋतस्य धारा को रोकनेवाली शक्तियों को 
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विनष्ट करने के हेतु हमें देवों की सहायता 
होगी । आंतरिक यज्ञ के द्वारा उनका ग्रा a 
होगा । पूर्णता की खोज करनेवालो के ae 
एक शस्त्र का काम देता है। बाह्य यज्ञ त्यो २ 
में आंतरिक यज्ञ और आत्म-हवि (आत्म-समर्पण 1G 
प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त किया गया है । हमजो a | 
जो कुछ हमारे पास है उसे देने से दिव्य सत्य हमारे भीत 
श्रवतरित होता है । हमारा यज्ञ एक युद्ध है, एक van 
और अंत में है एक वस्तुसत्ता का रहस्य, 'एक सत्‌' या व 
एकम्‌ जो कि उपनिषद्‌ का महावाक्य है, हों : 
es . : र et वहाँ 


इतिहास के तत्त्ववेत्ताओं के बीच यह सदैव एक 
विवादास्पद प्रश्न रहा है कि घटनाओं और युगों को ढाले 
और रूप देनेवाला मनुष्य होता हे या यह कि मानव तो 
करण या उपादान-मात्र हे जिसके द्वारा ऐतिहासिक शक्तियां | “ 
उद्दाम वेग से क्रिया में संलग्न होती हें । दोनों विचारों | के 
कुछ न कुछ सत्य निहित है। ऐसे उदाहरण विख | hy 
aot oe . | ग्रता 
नहीं हैं जिनमें हम देखते हैं कि शक्तिमान व्यक्ति फे | लीक 
व्यक्तित्व के प्रभाव से इतिहास की गति को अपनी इच्छा | a 
नुसार मोड्ने में सफल हुए हें । एक ऐसे ही असाधारण | _.. 
व्यक्ति थे सायणाचार्य । । 


वेदों को समझने के निमित्त श्री ग्ररविन्द ने जिन सूत्र 
का आविष्कार किया है वे न अनुमानिक हैं ate त किती 
दर्शन-पद्धति को चुनकर उसीका समर्थन करने के उदेश । 
से किये गये ग्रध्ययन पर अवलंबित हैं। सायण के वाई | 
वैदिक स्रोत का प्रवाह जिस प्रकार कर्मकांडों श्रौर पुरोहित | र 
गिरी की वीरान भूमि की ओर घूम गया, हो सकता है | 
फिर नई दिशा में बह निकले और आदि गंगा की तार 
सागरोन्मुख हो जाय । समय की माँग भी यही मादू alg 
है । श्रीयुत कपाली शास्त्री ने इस ओर कलम oa | 
पर उनकी मन की साध मन में ही रह गयी गौर ह) 
बसे | यह कार्य समय की प्रतीक्षा में है । 


इधर 
गित गत 


mer विश्वास हे कि पश्चिमी दृष्टिकोण--या आधु- 
विरोध के प्राचीन सभ्य- 


भीतर | | --बिना किसी 
Te || is oa “a करने जा रहा हे । सम्भवतः भारत 
गाप | - कट्टर हिन्दुत्व अन्तिम सोच ले। पर इसे 
1 वहीं । १ होई सफलता मिलेगी, ऐसा सेरः विश्वास नहीं ।” 

| | --आर्ताल्ड टॉयननी (३ एशिया मंगजीन' 
व एक ह =¬२९, HIG, ६२) 
गा | इधर हाल में ही श्री माधव पाणिक्कर ने कहा है कि 
जौ | हि शताब्दी में भारतीय संस्कृ ति और पश्चिमी जीवन- 
रो । | सत के बीच जो टक्कर हुई थी उसमें भारतीय संस्कृति को 
विस || विजय लाभ मिला हे और इस प्रकार उसने अपनी 
| झगा सिद्ध कर दी है। इस उत्साहजनक वाक्य को 
| पय ऐसा लगता है कि इस निष्कर्ष पर अभी पहुँच 
| श चरा जल्दबाजी सा हे । ग्रभी वह टक्कर समाप्त 


| 
। दूसरा धक्का 


इच्छाः 
धारण. 


हु है। श्रभी तो पहला धक्का था 
गक तरनाक सिद्ध हो सकता हे । इस शताब्दी के 
॥ . a ay शताब्दी के ग्रन्तिम चरण में बंगाल 
aa ft पति _निहिलिस्ट (नास्तिवादी) शिक्षक-- 

fe ~ ` ® नेतृत्व में अभिनव बंगाल? (यंग बेंगाल) 
ANSI आन्दोलन चला था । विक्टोरियन 
. % उठनेवाले परम्पराविरोधी और संशयः 
न ईस व्यक्ति ने बंगाल के कालेज-शिक्षा प्राप्त 

'ऐवाया | इसका मूल मंत्र था परम्परा-ध्वंस | यह 
2 तुल गी नारा नवयुवको को अच्छा लगा । बंगाली 
भाम हिन्दु-भोजन-वस्त्र, हिन्दू-रीति-रिवाज 
यूरोपियन संस्कारों में दीक्षित होने लगे । 

Geant प्रेरणा से ऐसा कर रहे थे पर, 
होता है, अधिक संख्या उनकी ही थी 
Tere ताद फंशन मात्र था। फ्रान्स की १८बीं 

भधान युग (द एज ग्रॉव इनलाइटेनमेण्ट) 
गोर वाल्टेयर, feeds जैसे दार्शनिक ने 


ॐ 
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बुद्धि-मुक्ति का आदर्श उपस्थित किया, तो पेरिस के दर्जी क 
A धोबी अपना परिचय प्रबुद्ध (इनलाइटेण्ड) कहकर 
देने लगे । इस डिरोजियन श्रान्दोलन में भी शीतला-वाहुन- | 
सज्जित पाँचवें सवारों की संख्या ही ज्यादा थी । इन लोगो 
ने हर प्रकार की विकृति को ग्रपनाया जो श्रान्दोलन के - 
मूल उद्देश्यों के विपरीत थी । योगी कम ही होते हैं पर | 
जोगड़ों की भरमार सदैव रहती है। 


उक्त काल-संदर्भ में कई हिन्दू युवक हिन्दुत्व को जीर्ण- 
शीर्णं समझकर ईसाई धमं में दीक्षित हो गये । उस समय 
उनकी समभ में यह बात नहीं ग्रायी कि प्रत्येक धर्म उतना 
ही परम्पराग्रस्त है जितना 'बेचारा' हिन्दू धर्म । ऐसे ही 
लोगों में प्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त (माइकेल) भी थे। | 
बाद में इस नयी सांस्कृतिक अराजकता पर क्षुब्ध होकर 
उन्होंने इस ग्रंध मुक्ति का विरोध किया, “एई की ब' 
सभ्यता” नामक पुस्तक लिखकर । इस पुस्तक में एक 
तथाकथित बुद्धिवादी युवक का चित्र हे, जो मदपान- 
उन्मत्त होकर ग्रपनी ही बहन का हाथ, आतुर होकर, पकड़ | 
लेता है । सौभाग्य या दुर्भाग्य से डिरोज साहब की युवा- 
वस्था में ही मृत्यु हो गयी, और यह आन्दोलन नेता के 
मरते पर विकार-ग्रस्त होता गया । अन्त में कुछ और नव- 
यवकों का जीवन नष्ट करके यह ग्रान्दोलन काल-कव- 
लित हो गया । 1 

आज जो कुछ ब्राह्मण-विरोधी, या हिन्दुत्व के सम्बन्ध 
में जो दकियानूसी आदि की, आम घारणाएँ फेली हैं 


में भी यही शस्त्र आज कार्य में लाया जा रहा 
काल में एक श्रोर तो डिरोजियन आन्दोलन 


चाहे जो हो, पर हिन्दु और । 


शस्त्र बड़ा ही कारगर सिद्ध हुआ है। सन्‌ सत्तावन के बाद 


उस शस्त्र का प्रयोग प्रारम्भ हुआ और आज तक जारी 


है। ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ में ईसाई-धर्म व्यावहारिक 
रूप में राज धर्म की श्रेणी में था । हिन्दुओं में हीनता की 
भावना बहुत जल्दी भर गयी । पर इस आत्महीनता को 
नष्ट करने के लिए नियति ने हिन्दू महाजागरण को राम- 
मोहेन राय के नेतृत्व में भेजा। राय महाशय ने पहले तो मिश- 
नरी प्रचारकों का समर्थन ही किया, पर बाद में उन्होंने 

` खतरे को समका और अपनी आत्मा को पहचाना, एवं 
सारी शक्ति से वैदिक संस्कारों को जगाने लगे । ब्रह्म-समाज' 
हिन्दु धर्म का एक कूटनीतिके रूप बन गया । पथभान्त 
बंगाली यूवक जिन सविधाश्रों एवं सुखों के लिए ईसाई 

' बनते थे, उन्हें ब्रह्म समाज ही प्रदान करने लगा | एंग्लो- 
. इण्डियन करण की बाढ़ थम गयी । इसके बाद तो ऋषि 
` वकिस, पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, पूज्य परमहंस देव, 
` विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ जेसे तेजस्वी नक्षत्रों का उदय 
“gat । खोया ग्रात्माभिमान लौटा । मैक्समूलर, पाल 


द्युत्सेन जैसे विदेशियों ने भी हमारी ग्रात्म-चेतना लौटाने . 


में सहायता प्रदान की । प्रथम षड्यन्त्र विफल रहा । 


उस काल में कम या बेश भारत के हरेक भाग में इसी 

` प्रकार की घटना-प्रक्रिया चली । सन्‌ सत्तावन की याद 
._ ताजी होने के कारण हिन्दू-मुसलमानों में भी कोई. वैसा 
- विकट संघर्षे नहीं था, यद्यपि विष के बीज सर सैयद 
अहमद खाँ बो चुके थे । (देखिए, भारत का शिक्षा-दर्शन': 
इण्डियन 'फिलाँसफी ग्राव एजूकेशन': प्रो० हुमायूँ कबीर) 
राष्ट्रीय जागरण और ग्रात्मगौरव के संस्कार दोनों साथ- 
साथ आये | अतः पश्चिम का पहला धक्का मुँहकी खाकर 
लौट गया । पर आज ? ग्राज बात और है। भ्राज 

. , आन्तरिक ध्वंस, (इन्टरनल साबोताज) अत्यन्त शक्तिः 
शाली हों उठा है और बाह्य प्रहार क्रिश्चियन धर्म” और 
मसीहा की शरण के नारों को छोड़कर 'नयीं मानवता 
आधुनिक दृष्टि प्रगतिशीलता' आदि विविध बारीक 


_  ग्रौर छद्मनामों को धारण कर सामने. ग्रा चुका है । इसका 
_ खुलकर विरोध भी नहीं किया जा सकता, 


tan 


अन्यथा 'फिने- 
टिक साम्प्रदायिक श्रादि गालियों से भ्रपने ही बन्ध भ्रलंकृत 


उनका राष्ट्रीयता के नाम पर विरोध नहीं हो सकता । पर 
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सरस्वती 


« पाखण्डपूण बना रही 


are आदि या तो एक सड़ी हुई मनोवृत्ति और क. 


` मौज-शौक की वस्तु बन गया | यही कारण है 
कर दंगे | शासन उनके हाथ में है जो विदेशी नहीं है; ग्रतः: 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उनको “उर पर शिरस्त्राण” ही. कहना 
ही भीतर-बाहर भारतीय साहित्य और संस्कृति न 
निधित्व करते हैं। सबसे बढ़कर ट्रेजेडी यह है कि = off 
नन्द-विवेकानन्द, भारतेन्दु-रवीन्द्र और तिलक गा ay fat 
तरह प्रकाश-स्तम्भ नहीं रहे । पचास और तीस केबी 

पीढ़ी, साहित्य, इतिहास, समाज-सेवा, किसी भी कीः 


शून्य डिम्ब' के अतिरिक्त कुछ नहीं । 
यहाँ पश्चिम शब्द स्थान या राष्ट्रका वाचक न 
। पश्चिम से हमारा तात्पर्यं उस दृष्टिकोण-विशेष) १ 
है जिसको माननेवाले भारतीय आधुनिक-दृष्टि के नाप पर 
उत्तरदायित्वहीन जीवन दर्शन की वकालत करते हैं। | 


एक प्रकार से बौद्धिकता का पाखण्ड-मात्र है । 'हम पश्चि 
की. देन विज्ञान और औद्योगिक कलाझों को स्वीकार कळे 
ही आज जीवित रह सकते हैं! बदलती हुई परिस्थिति 
अनुसार हमें अपने को भी संतुलित करना. होगा । 'बाबा 
वाक्य प्रमाणं' की वकालत आज सचमुच कौडी की ती 
जैसी बात लगती है ।' अतः हमारा विरोध पश्चिम के a 
प्रदत्त ज्ञान-विज्ञान से नहीं । हमारा विरोध उस जी 
दर्शन से है जहाँ “कल्चर” का अर्थ टाई' तक ही सीमि 
हे । उस दृष्टि के हम विरोधी हैं जो बौद्धिक ग्रराजका 
की जननी है एवं भारतीय जीवन को आदि से ग्रत्त त | 


! 
रि 


हत ग्राल 
शी पह 3 
नासम 
उहि 
| क भद्रलो 
फ्ता व्‌ 


जो यूरोप के आधुनिक साहित्य से परिचित है. इ 
ज्ञात है कि आधुनिकता के विविध दशन, यथा ole ल्‍ 
सुररियलिज्म, नास्तिक ग्रस्तित्ववाद, यषा 


दायित्वहीनता को शब्द-जाल द्वारा ढकने के प्रयासमा 
हैं अथवा जीवन-हीन प्रोपेगैण्डां । यूरोप में मी 
बाद इस. प्रकार की विचारधाराश्रों के प्रति एक पा 

भी उत्पन्न हुई है और वहापर य सब gat 
शिथिल पड्ती स रही हैं । पर इतके द्वार उत्प a 
का कफल वहाँका समाज काफी दिन तक भोगेंगा | 
रियन युग में यूरोप के पास काफी धत था रौर 


खय्याम की रुबाइयों का वहाँ इतना गा ad 
आदि के ग्रागमन के कारण AF a त 
कर वहाँकी जनता मौजःशौक कें बुढिवारी वरी 
दौड़ी । पर दो-दो महायुद्धों ने वहाँके 


Pee eat है। वहाँपर जीवन के इस खोखलेपन 
क्षती. एक नयी ईसाइयत' की स्थापना का 
राय कर रहे हैं । परे जनता को अपना 


- साहित्यकार 2 
हा नम काफ़ी समय लगेगा । 
ie राधिके यरोप हमारे ग्रौद्योगिक-विकास का आदर्श 
१ त | ग्रा AI a संस्क्रि ae डर 
न ह aa “पर वह हमारी कला-संस्कृति का भी आदश 
al ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हे | 


ie ae 
चक न| @ तासिकल यूरोप की bo eae न 
क = शव्सपियर, इब्सन mit शॉ भी प्रेरणा दे सकते हें 
शेष गे प्रणा ग्रहण करना मङ्गलमय भी है। यदि कोई 


नाम = आस्कर वाइल्ड जैसा जीवन 
। पर कौन जे मतचा करतेवाले = पा 
पश MA हम कोन होते हैं एतराज करनेवाले ? पर 
य < 
आदर्श 


Aa जन-संस्कृति का आदर्श बनाने की चेष्टा करे, इसे 
़ाजदर्शन का रूप देने की चेष्टा करे, यूरोप के महिमामय 
"| (नों का उपयोग अपने यहाँके आदर्शों की आधार- 
| दन ग्रातोचता एवं WIT पाखण्ड को ढकने के लिए करे, 


[| 


गै पह अवश्य ही आपत्तिजनक है । यूरोपीय संस्कृति से 
म जोक | जगाम प्रेरणा न लेकर उसे विध्वंसक प्रेरणा लेने के लिए 


Wie करना ही आधुनिकता' का, कम से कम भारत 
$ भद्रलोक में, उद्देश्य हो गया हे । इसीसे आज आधु- 
कता वध्य है। उसपर प्रहार होना आवश्यक है | 


' रों का विनाश क्यों हुआ ? कौरवों का विनाश 
दै शा £ मुगलो का विनाश क्यों हुआ ? इसलिए काल- 
et में मोज-शौक ही प्रधान हो गया । उनमें 
1, समाप्त हो गये । न केवल दैनिक जीवन 
| | न oe के भ्रादर्शों में भी वे भोगवादी 

= 8 में रावण से कौन सी अधिक 
Per रावण » विद्वान्‌, महापण्डित, परम साधक 


Aq =a तत्त्व के अभाव में पराजित gar ? 
ina, cae दृष्टि और आदशै-पालन । राम में 
शेक लेकर मै नहीं। एक अकेला, विपत्ति का मारा, 
सित न हरे नाला साधन-हीन व्यक्ति आदश से 
किया शौर a बडी सी सेना इकट्ठी कर लेता है । 
। फिर भी तर शक्तिशाली राज्यों को जीत 
1. स्वर अपने साम्राज्य का अंग त बनाकर 

£ जात था a को दै देता है । रावण शुद्ध 
हः | . . २ व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास को 
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आधुनिक सांस्कृतिक पक्षाघात 


| 0220 
पाकर भी रचनात्मक दृष्टि को न पा सका । श्रत: उसकी 
पराजय हुई । “ & 
(२) 

प्रसिद्ध आस्तिक अस्तित्ववादी दार्शनिक acne 
ने जीवन-विकास का आदर्श रखा है तीन स्तरों में । प्रथम 
स्तर है: सौन्दर्य बोधात्मक । इस सोन्दर्य-बोध के उपभोग 
की अवस्था के बाद आचारात्मक बोध की ग्रवस्था आती 
हे; और जीवन का चरम विकास होता है तीसरी अ्रवस्था 
आध्यात्म-बोध में । डेविड मॅककूशन' ने इस विचार की 
टीका करते हुए बताया है कि समाज में उपर्युक्त स्तर उलटे 
क्रम आते हैं: श्रद्धा-युग, THAT ग्रौर आनन्द-युगः । यहाँ 
'आनन्द' का प्रयोग मौज (प्लेजर) के अर्थ में हुग्रा है । 
'पेगन-संस्कृति में प्रारम्भ श्रद्धा से हुआ । प्लेटो के आते 
आते वह तक प्रधान बनी । फिर रोमन प्रजातंत्र मे भी 
तकं-प्रधान रही । परन्तु सम्राट नीरो तक ग्राते-प्राते वह. 
विलास-प्रधान हो गयी । तत्पश्चात्‌ उसका ग्रन्त हुश्रा । | 
उसके अन्त के बाद दूसरा चक्र प्रारम्भ हुआ । मध्ययुग 
श्रद्धा-प्रधान रहा । १६वीं शती से १९वीं शती तक तक 
की प्रधानता चली । २०वीं शती में आनन्दवाद और 
निरुहेश्य सोन्दर्य-साधना चल रही है। 

यह आधुनिक सौन्दर्य-साधना मध्ययुग या क्लासिकल. 
युग के सौन्दर्यबोध से तात्विक दृष्टि से भिन्न हैं । इस सम्बन्ध 
में आज 'व्यक्ति' है, मनुष्य” तहीं। किसी भी धामिक या सामा- 
जिक पहलू से इस बोध को संयुक्त करना व्यक्ति को बहुत 
अखरता है । यह एक प्रकार का घोर स्वार्थ और दम्भ मात्र 
है जिसमें बेलगाम मन के ग्रश्‍व तीनो लोकों में भटक- 
भटककर मरते हैं। अरविन्द की भाषा में इस बोध का 
स्तर प्राण स्तर' (वाइटल लेयर Ala माइण्ड) हे । यह 
स्तर aft मानस से श्रत्यन्त नीचे है । यहाँपर आत्मिक 
सौन्दर्य-बोध नहीं हो सकता | फलतः यहाँ शारीरिक सौन्दर्य 
बोध भी समन्वित और व्यवस्थित नहीं हो पाता । 

इस नवीन जीवन-दर्शन की प्रतिष्ठा यूरोप में बहुत 
पहले ही हो गयी । राज वहाँ यह सौ वर्ष से भी लस्बी 
परम्परा है, जो जोला, फ्लाबर भ्रादि फ्रांसीसी उपन्यासकारों 


— 


१ जो सेमेटिक धर्मों (यहूदी, ईसाई और मुस्लिम पथ) | 
को न माने वह 'पेगन? है । साधारणः यह शब्द ग्रीक-रोमन 
बहुदेववादी धर्म के लिए प्रयुक्त होता ती. 
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द्वारा प्रारम्भ होती है । हमारे देश मै सन्‌ २० के आसपास 
ही से प्रारम्भ हुई है। 


इस नवीन जीवन-दर्शन का ग्राधार है: इब्द्रियानु- 
भूति के लिए इच्धियानुभूति । चिन्तन, कला, ग्राध्यात्म सब- 
को इस ऐन्द्रिक स्तर पर लाकर देखने का प्रयास तथा ऐन्द्रिक 
स्तर को ही प्रथम और ्रन्तिम मानना इसका उद्देश्य है । 
इधर एक श्रास्ट्रियन (जर्मन) विद्वान्‌ ने, जिन्होंने गैरिक- 
परिधान लेकर अपना नाम स्वामी श्रगेहानन्द भारती” रख 
लिया है, एक श्रात्मकथात्मक पुस्तक प्रकाशित की. है 
'द ग्रोकर सेब' ('गैरिक परिधान!) । यह पुस्तक भारत 
में और बाहर अत्यन्त लोकप्रिय हो गयी है यद्यपि इसका 
प्रकाशन एक साल पूर्व ही हुआ है। इसकी लोकप्रियता 
` का कारण यही मौज-शौक की फिलाॉसफी ही है | उन्होंने 
भारतीयों की चरित्र और विद्या के एकत्व' की धारणा 
की पर्याप्त आलोचना की है ग्रौर सेक्स या वासना-सिद्धि 
के अनुभव को आध्यात्मिक अनुभूति के समकक्ष रख कर 
देखने की चेष्टा की है । “सांस्कृतिक स्वातन्त्र्' और बुद्धि 
स्वातन्त्र्य की दुहाई देनेवाले भारतीय इसे चंग बनाकर 
उड़ा रहे हैं, और पर्याप्त ध्वज-वन्दन हो रहा है। दूसरा 
उदाहरण है वाल्दी मीर नोबोकोव का उपन्यास 'लोलिता'। 
“लोलिता' एक विदेशी स्त्री-लिङ्ग व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 
हमारे यहाँके बुद्धिजीवी तो ऐसे इसपर मुग्ध हैं कि जब 
अमेरिकन संस्करण वहाँकी सरकार ने अनैतिकता का दोष 
लगाकर जब्त कर लिया, तो तुरत महीने-दो-महीने में एक 
भारतीय संस्करण छपकर तैयार हो गया । पुस्तक का 
नायक एक विधवा से इसलिए विवाह करता है कि वह्‌ 
i र ९. ततल कानर 
र a श्‌ a 
डु अत्यन्त उत्तेजक हें । पर 
फणीश्वरनाथ रेणु के मैला ग्रांचल' को कितने गेर 
हिन्दी बुद्धिजीवी पढ़ पाये हैं ? दिनकर की 'उर्वशी' का 
स्वागत यह वर्ग कर सकेगा ? यह अनुभूति-प्रधान काव्य 


१ ये आजकल सिराक्यूज वि० वि० (न्यूयार्क) में हैं 
पहले काशी विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में ; | a 
को उनके दो-चार क्लास-लेक्चर सुनने का भी श्रवसर मिला 
` है। बाद में विश्व-विद्यालय से उनका सम्बन्ध विच्छिन्न हो 


गया। ० “ 
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होने पर भी ऐन्द्रिकता पर ग्राधारित नहीं तथा 
दर्शन के परिवेश में लिखा गया है। और वीयर छि. 
यह हिन्दी में है । Wa: इसका स्वागत “सांस्कृतिक ₹ हैक ki 
के उद्घोषक शायद ही करें । 'कामायनी' इस शताब्दीको ण । 
भारतीय कृतियों में से एक है जिनकी संख्या चौदहों uh. 
को मिलाकर एक दर्जन से अधिक नहीं होगी । क 
उसे अखिल भारतीय महत्त्व नहीं मिला । पर तथा 
प्रगतिशीलों की सस्ती प्रचारमूलक रचनाएँ ग्रथवा भर | | 
रिकन कल्चर और सांस्कृतिक स्वातत्त्य' की = 
वाली हल्की-फुलकी कृतियाँ आज के बौद्धिक वर्ग a 
अखिल भारतीय स्तर पर सम्मानित हैं । यह एक ग्रक्षण | 
सस्तापन हे । 


(३ 8) 
आर एक विचित्र प्रवृत्ति, विशेषत | 
हिन्दी-प्रान्तो में, सामने आ रही हे । इधर पत्रों में पा | 
कि एक कम्युनिस्ट एम० एल० To या एम० पी» ग्रफ़ी | छे 
मातृभाषा हिन्दी में रखा हुआ नाम परित्याग कर ए || 
फारसी नाम से ग्रपने को पुकार रहे हैं । ऐसे एक दो नहीं | 
अनेक हैं । रेणु' के परती परिकथा' में नीलाम्बर एक ऐप | च 
ही चरित्र है जो अपने को मकबूल कहकर पुकारता है। 
तथा प्रत्येक 'क' का उच्चारण 'क्र' के रूप में करतां |»... 
है । लेखक के परिचित एक कलकतिया 'कामरेड'-विशेषण- 
भूषित रिसर्च स्कालर ने एक बार अपनी प्रगतिशीलता का 
परिचय देते हुए एक ऐसे खाद्य का सगर्व उल्लेख किया 
था जिसका उल्लेख करना उचित नहीं । इस तरह गर | 
उदाहरण हैं । ये सब प्रगतिशीलता के लक्षण हैं या उमा | 
के ? मनुष्य को कुछ चीजों में 'हठी' भी होता चाहिए! | 
जीवन में क' से ज्ञ तक हरेक वस्तु के प्रति ग्रास ७. 
करने लगना भी एक कमजोरी है । यह एक रातह > 
(इनफ़ीरियारिटी कम्प्लेक्स) का लक्षण है छ | 
मस्तिष्क का नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि ग्रीकरोमन/ मल 
फारसी संस्क्ृतियाँ महान्‌ संस्कृतियाँ हँ । पर संस्कृत घ तो 
हिन्दी एवं भारतीय संस्कृति ही है, मो | 
सब सिर से पैर तक प्रगतिशील हैं, यह एक विचित्र ry 4 
धारा है । हिन्दी-संस्क्ृत शब्दों के श्रन्दर प्रतिक्रिया्वा | 
दुर्गन्ध है और उर्दू-फारसी शब्दों में प्रगतिशीलता q 
है, यह एक विचित्र भाषा-विज्ञान है | यह 2 गी 
बन्धुग्नो तक ही सीमित रहता, तो कोई बात पी!" | 


दूसरी ओर इधर 


आ १ कृपा से एक विचित्र त चली है 
रं की न्दो, को वर्ण-वहिष्कृतं सा श्रौ अशुद्ध 
| राष्ट्रीयता का लक्षण माना जाता हे । कुछ वर्ष 
हिंदुस्तानी कहा जाता था । 
| wart शब्दों तक ही सीमित 
|. और ख्वाजा अन्बास की कलम से 
| जाये, वह रवीन्द्रनाथ के सम 
= की व्यंग-कथाग्रों के आगे निराला और 
a wa मारते हैं । मुल्कराज आनन्द के उपन्यासों 
ad जता और -रोमन-लिपि में हिन्दी गालियों का 
(हर कभी कमी अर्घानुवाद (श [का आग्रह 
ह पहा उदाहरण न प्रस्तुत करू) नायार्जुन की 


AT का प्रकाश-स्तम्भ बन गया ! अ्रसूत राय की 


नहीं । किशन- 


जो कछ श्रच्छा- 


! चेला जायगा | 


ज आनन्द 


विशेषतः | के आगे पण्डित महावीरप्रसाद ट्विवेदी और शुक्ल 
में पा हित हो गये । आदि, आदि । बाढ़इ कथा पार नहि 


~ 


। | छ॥ Aaa’ शब्द भारत से अरबी में जाकर 'नीलू- 
Ram पर 'नीलूफर' पुण्य का वाचक हो गया और 
ह | शोयल' का प्रयोग समाजवादी पाप | चूँकि लज्जा- 
हषी आदि बूर्ज्वा कल्चर की धारणाएँ-मान्य- 
है प्र उनका परित्याग करके कटि प्रदेश से ऊपर 
ba का अभेद्च कवच धारण कर नग्न नृत्य करो । 
TM सचमुच जाना कि तुम्हारे अन्दर मान- 
५ इछ भी ख्याल नहीं और इसीसे तुम 
ial का प्रश्‍न ही अब कहाँ रहा ?' 
(पाई ए० रिचर्ड का. आलोचनाशास्त्र पढ़ा है, 
। “विज्ञान की जातीय चेतना? (कलैक्टिव कांशस- 
थोरी का अध्ययन किया और जिन्हें भाषान्तर 
कक बै जानते हैं कि शब्द के ‘any! और 
शेते अनन ९ । अर्थ देना आसान है। पर शब्द 


निश्शंक 


2 > क उ 


त शेर पर छ संस्कार ही बदल जाते हैं। | 
i | हिन्दू मुसलमानों ने सिलजुल ,कर एक 
रमे (ते झी कास किया है। पर यदि इस्लाम 


| त हिन्दी-संस्कृति. पन्द्रह आना वही 
© a एक आने पर अधिक जोर 
शत रखना एवं सदैव इस कुचक्र 
हे अनुपात कम से कम संस्कृति के क्षेत्र 


Thre 


॥ | ता मातस भ्रंगद-रावण संवाद | 
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` पर चुस्तःवेस्टकोट की तरह पहला दी गयी है उन्होंने | 
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में उलटा हो जाय, एक अनुचित और विकृते प्रयास है। 
ह उपचार नहीं व्याधि है । संकेत पर्याप्त है। र 
्रहग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। . 
ताहि पियाइअ वारुनी, कहहु कौन उपचार | 
४ 


हमारी राष्ट्रीय सरकार संस्कृति पर अधिक प्रवंचन 
किया करती है और पैसा भी दिल खोल कर पानी की तरह 
बहाती है । रवीन्द्र शतवाधिकी या बुद्ध-जयन्ती ग्रादि - 
इसके प्रमाण हें । पर ऐसा करने से क्या हमारी ग्रभिरुचि 
का स्तर ऊँचा उठा है ? अभिरुचि की तो वात अलग हे 
इससे भ्रनेक श्रवांछतीय मनोवृत्तियों को भी प्रोत्साहन 
मिला है। कलकत्ते में रह कर ऐसा लगा कि रविबाबू 
- राष्ट्रीय श्रभिमान. के प्रतीक न होकर वर्गे विशेष के घमण्ड 
के प्रतीक हों । इस पवित्र अवसर का उपयोग राष्ट्र-चिन्तन 
के लिए न कर के विविध वर्गों ने विविध रूपों में किया । 
रविबाबू की त्मा शायद ही इस धमा-चौकड़ी से प्रसन्न 
हुई हो । सबसे अ्रधिक तो श्चर्यं इस बात को देखकर 
gat कि कुछ जिम्मेवार लोगों ने इस महान, राष्ट्रीय 
पर्वे का उपयोग हिन्दी-विरोधी 'स्टण्ट' के रूप में किया । | 
यहाँ पर एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 
लन्दन की रॉयल सोसायटी रांव wea’ की मुख, 2५ 

पत्रिका में श्री जाजे गोर्डन कैटलीन का लेख tears 
टंगोर' इस शतवार्षिकी के उपलक्ष में निकला । इसका 
लघु रूप (एब्रिज्ड) त्रैमासिक क्वेस्ट' (शरद ६१ ) में 
छपा है । 'क्वेस्ट' मुख पत्रिका है इण्डियन सोसायटी भ्रांव 


परिषद्‌) की । इसके सम्पादक हैं श्री श्रम्लान दत्त और | 
श्री अबू सयीद श्रय्यूब । दोनों व्यक्तियों की गणना भारत . 
के प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों में होती है, विशेषतः प्रोफेसर 
अम्लान दत्त का तो पर्याप्त नाम है-। उक्त लेख में केठलित - 
साहब फरमातेहे: , . |. : 
“टैगोर को सबसे अधिक क्षोभ हुआ इस बात पर 
कि मैकाले द्वारा चलायी गयी शिक्षा-पद्धति भारतीय संस्कृति 


क्रियेटिव युनिटी' नामक पुस्तक में लिखा है कि हुम (भार. 
तीय) सिफं गैरों के चीथड़े बटोरनेवाला बर ए रह्‌ । | 

संस्कृति स्वायत्तशासित्‌ हो, स्वतन्त्र हो | यहं तो हम नहीं 
जानते कि बंगाल के अपर हिन्दी-संस्क्ृति लादना बा 
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करते या नहीं। (पर) निश्चय ही भारत उनकी समझ 
से एक राष्ट्र नहीं था । यहाँ पर उनका सांस्कृतिक स्व- 
शासन (या स्वातन्त्र्य) पर जोर हो. . . उनका सबसे शक्ति- 
शाली और अमर सन्देश है ।* 
और इस अमर सन्देश के वाहक हैं भारत के गोरे 
मित्र कैटलीन साहब | लन्दन में बैठकर हिन्दी संस्कृति का 
अत इन्हें सता रहा है ग्रोर भारत के सांस्कृतिक स्वातन्त्र्य 
के लिए इन्होंने टैगोरी बिगुल फूंक दिया है । यहाँ पर हिन्दी 
का प्रश्‍न घसीटने की क्या आवश्यकता थी ? क्या रवि 
बाबू की समक में भारत एक नहीं था ? क्या “महामानवेर 
सागर तीरे” का फाटक श्रारये-भ्रनायं दुनिया भर के लिए 
खुला है पर हिन्दीवालों के लिए ही “प्रवेश-निषेध” की 
व्यवस्था है ? सोचने की बात तो यह है कि एक अंग्रेज 
विचारक तथ्यों को चाहे जैसे रखे, जब प्रोफेसर भ्रम्लान 
दत्त उसे काट छाँट कर छाप रहे हैं, तो उक्त ग्रंश को 
राष्ट्रीय कल्याण के लिए निकाल देना उचित था या नहीं ? 
हमें अन्य भारतीय विद्वानों का उदाहरण देकर श्रप्रिय 
प्रसंग बढ़ाने की चेष्टा नहीं करनी हे । गुरुदेव के प्रति 
हमारी धारणा ऊपर की धारणा से ग्रत्यन्त भिन्न है । वे 
हमारी संस्कृति के प्रहरी हैं । इन पंक्तियों का लेखक स्वतः 
साहित्य सम्बन्धी विचारों में 'टैगोरिस्ट' है और श्री प्रियः 
रंजन सेन, Slo सुबोध सेन गुप्ता एवं प्रोफेसर तारक सेन 
जैसे टंगोरिस्टौं' के चरणों में बैठकर उसने विद्या-लाभ 
किया हे ॥ यहाँ पर हमारी आलोचना का सम्बन्ध रवीन्द्र- 
नाथ से नहीं बल्कि 'शतवाषिकी' जिस रूप में मनायी गयी 
है, उससे है । यदि शतवापिकी के उद्देश्यों में राष्ट्रीय एकता 
भी एक उद्देश्य रहा हो तो निश्चय ही हमें श्रसफलता ही 
हाथ लगी है। अन्य उद्देश्यों के बारे में श्रभी कुछ नहीं 
कहना है । उसके लिए एकाध साल और प्रतीक्षा करके 
देखना होगा । धरती में नमक बोया गया है या धान, 
इसका पता बाद में चलेगा | 
वास्तव में चाहे बुद्ध-जयन्ती हो या रवीन्द्र शतवाधिकी 
हो, हमारे लिए सब धान बाइस पंसेरी--सबके बारे में हमारा 
आयोजन 'यूथ फेस्टिवल' से उपर के स्तर का नहीं हो 
पाता | सब वी० श्राई० पी० रईसों के मनोरंजन के साधन 
बन कर रह जाते हैं । हाँ, प्रजा का पैसा पानी की तरह 
अवश्य बहता है। 
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मैथ्यू ग्रानेल्ड ने विक्टोरियन युग की faa 
रुचि का दोष उस युग की वणिक (फिलिस्तीन) ) 
को दिया हे । गत वर्ष आगरे में रचा |. 
लोगों ने उक्त मन्दिर को ताजमहल से भी रि | 
सुन्दर बनाने की महत्त्वाकांक्षा का जिक्र किया | 
बताया कि ताज में केवल आठ या नौ तरह के के 
मरमर लगे है तो उक्त मन्दिर में चौदह-पद्धह | 
लगेगे । आगे, ताज में केवल गुलदाऊदी की तता aa 
पच्चीकारी हे तो मन्दिर में सारे फूलो-फलो मै ३ ad 
रहेगी । हमने देखा भी कि गाजर-गोभी-नन्नास हे; व 


गो 


सम्बन्धी मोटी arrest को प्रकट करती हैं। ऐे 
कोण को फिलिस्तीन afte’ कहा गया है । कला के! रा 
कल संस्कार सादगी और बुलन्दी में हे, न कि भही aa, 
में । आनल्ड ने अपने युग की सांस्कृतिक श्रराजकता 
'फिलिस्तीन' ah 


भरुचि का ध्वंस करके क्लासिकल 
की स्थापना की । 


ढोता हुआ नेता वर्ग के द्वारा हाँका जाता है। ह 
साहित्य का सृजनकर्त्ता और कलागुरु भी है। इसके हे | मेरि 
कोण पर आधुनिक नेता वर्ग के दृष्टिकोण का इत हा विभा 
पड़ा है कि जन्म के साथ उत्पन्न सहज भाषा र “हि 
यह नेता-भाषा और नेता-शैली में बोलने लगा al १ 
हमारे “शीर्ष वलक्ष” कविराज एक बूढ़े...“ | 
के “व्याहार” के फलस्वरूप अपने स्वाभाविक ww 
भाषा भूल कर क्या-क्या कह बैठते हैं, तो वह नेता" है 
का ही पुण्य प्रताप है । यह लीडर कल्चर (तेता र | 
और 'लीडर टेस्ट' (नेता-अभिरुचि) एक ह. 
या एक प्रदेश के अन्दर नहीं | यह ऐसा रोग ८ ॥ 
कोटि के मस्तिष्क में व्याप्त है और इसका % 
सत्य के साथ सौदा करने की दुर्नीति । 
रहती है तब तक हमारे दृष्टिकोण सस्ते, नता 
हीन शब्द जाल मात्र Cet | तब 
प्राधान्य बना ही रहेगा | फलतः a 8 
नीचे गिरता ही जायगा । देश का. अपते ae 
निरीक्षण करे और सोचे कि व श 

बातों में कुछ तथ्य है या नहीं | 


TT Ltt 

को | a ‘3 
सह कि हे पहले कि भवभूति और दिङनाग _ की रचनाओं 
ai बाकी जाय एक बात का यहा उल्लेख कर देना 
तो की क है। राम-कथा में कुछ और बातों के समान सीता 
नास के dean के प्रेम को ठुकराने को अनुचित महत्त्व दिया हे । 
सी वातं गी को लुभाने योग्य दशकन्धर में कोई आकर्षण नहीं 


। ऐसे 7 राव्य में रावण के रंग, रूप, आकार में कुछ भी 
ला के३ नहीं है। वाल्मीकि का श्रनुकरण करनेवाली 
गी ने कभी रावण के सौन्दर्य-निरूपण की चेष्टा 

। रावण की कुरूपता विषयक परम्परा ऐसी 
हो गई थी कि आदि कवि के पश्चात्‌ आने वाले 
वाल्मीकीय रावण के वर्णन को मान्य समका और 
का स्थान दिया । कज्जल गिरि सा य्रसुन्दर 
ait किसी भी सरस-हुदया वाला को श्राकृष्ट 
"(सकता जब तक कि वह स्वयं भी निशिचर बाला 
।मैविली ऐसी अनुपम कामिनी के लिए जिसे दिव्य 
विभूषित परम कोमलांग रसिकवर रघुनन्दन के 
है मितिका अलौकिक आनन्द वर्षों प्राप्त हो चुका 
भी निशाचरी सुन्दरता स्वीकृत न हुई तो 
OFF ही था। न रावण की धन-संपदा-सुख की 
|. ही जानकी के लिए आकर्षक थी । सुविख्यात, 
देश _* रजप्रासाद, अथवा सुरपति इन्द्र-बन्धु- 

: तार व प किसी सामान्य नरेश के 
ie व हे SRAM में दुलार से पली राज- 
|, महलां का कौन सा राज-सुख नया 
गति क गी के साथ बलात्कार नहीं कर 
$ ` * शाप का रावणकोभयथा। 
क कल भंग का जानकी को कोई 
न राक्षसी ने सीता के प्रति 

^` भेकेट की उसने नलकूबर शाप के 
असमर्थता का शांतिप्रद समाचार जानकी 
पके अतिरिक्त मैथिल ज्योतिषियों 


जनकनन्दिनी 


Sto हरिहरनाथ FH, एम० To, डी० लिट० 
गतांक से आगे 
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की जानकी के प्रति इस भविष्यवाणी ने कि वे पति के साथ 
पुनः सिहासनासीन होंगी, उस भीषण अवधि में भी सुख- 
art सजीव रखी होगी जो राक्षसियो के घेरो 
जनकलली ने लंका में बितायी । ज्योतिषियों की भविष्य 
वाणी, नलकूबर का शाप, जनक भवन और साकेत का 
राज-प्रासाद-वैभव, रघुकूल भूषण का अद्वितीय सौन्दर्य और 
ग्रभंग प्रेम, और उच्च कुलोत्पन्न हिन्दू रमणी की स्वाभा- 
विक सतीत्व भावना इन सबको ध्यान में रखते हुए 
जानकी का रावण प्रेम-तिरस्कार एक हिन्दू पतिव्रता की 
स्वाभाविक लीला थी | ऐसा करने से सीता ने कोई विशेष 
संयम नहीं दिखाया, न इससे उनके चरित्र में विशेष ग्राध्या- 
त्मिक विकास का ही प्रादुर्भाव हुआ । अस्तु । 
x x x 
जैसे उपर्युक्त संस्कृत के कवि और नाटककार समुदाय 
ने अपनी रचनाश्रों में जानकी को श्रृंगार रस का केन्द्र 
बनाया वैसे उत्तर रामचरित में भवभूति ने, और कून्दमाला 
में दिङनाग ने जनकनन्दिनी को करुणारस की सुपात्री 
का स्थान विशेष रूप से प्रदान किया । संस्कृत नाटक साहित्य 
संबंधी दखान्त कृति की निषेध परम्परा होते हुए भी सीता 
की दशा दोनों नाटकों में बड़ी करुणापूर्ण है । जिन कारणों 
से उनकी शोचनीय दशा हुई उनके उत्तरदायित्व का भार 
अबला जानकी पर नहीं है। भवभूति को जनकनन्दिनी ः 
कन्दमाला की जानकी से उच्चतर हैं क्योंकि उनका समपण | 
अ्रधिक सहर्ष है। परन्तु यह सब होते हुए भी भवभूति 
की जनकलली एक श्रनुपम सुन्दरी हैं--सिसकती, 
बिखेरती, waa गिरती-पड़ती । अध्यात्म रामायण के उस | 
भाग में जिसमें रावण-मरण के बाद की कथा कहीं गई है. 


हमें ऐसी जातकी का साक्षात्कार होता है जो a त्य 


दुख के कारण विलाप करती हँ श्रौर कवि 


३६ 5 । 
युद्धकाण्ड में १३वें सगै | के - २३वें शलोक में “त्रिलोक 
' हमारा साथ अरण्यकाण्ड के सातेवें सर्ग के चौथे श्लोक 
से युद्धकाण्ड के १३ वें सगै के १८ वें श्लोक तक रहता हे । 
उत्तररामचरित, कुन्दमाला “और श्रघ्यात्म रामायण के 
 रचयिताआ्रों ते यदि ऐसा लिखा तो उन्होंने कोई नई बात 
. नहीं की । वे श्रादिकवि द्वारा आरम्भ की हुई एक दुखमग्ना 
` जानकी की परम्परा का आदर कर रहे थे । आधुनिक हिन्दी 
“के राम-कथा-गायक कविगण अंग्रेजी भाषा और प्रणाली 
और पाश्चात्य सभ्यता. के ग्रदृश्य प्रभाव के कारण जानकी 
` की श्रृंगार रस संबंधी परम्परा का यथावत्‌ सत्कार न कर 
सके परन्तु उन्होंने जनकलली की वेदना-परम्परा श्रटूट रखी। 
यद्यपि “साकेत” में राम-कथा संक्षेप में कही गई है फिर भी. 
उसमें सीता को.रोती हुई “्रबला” (३८४:२०) कहा गया 
है । रामचरित चिन्तामणि में जहाँ. वे एक सामान्य स्त्री 
' के स्थान. को प्राप्त हैं (११:४७) वहाँ वे राघव से अपनी 
दशा वर्णन करने के लिए हनुमान से यों प्रार्थना करती हैं: 
“सीतादासी मलिन वदन श्रापकी रो रही है” (१७:५२) 
मेघनाद वघ के सुन्दर चतुर्थ सर्ग की.भूमि जानकी के Ata 
से भीगी पड़ी है ate द्विजेंद्रलाल राय के सीता नामक नाटक 
की सीता-च्यथा किसे स्मरण न होगी !! 
Bax x oe x 
उपयूक्त बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करने से एक 
प्रश्‍न उठता है । क्या संस्कृत के महाकवियों एवं सुविख्यात 
_ .नाटककारों और हिन्दी के श्रेष्ठ कवियों का उद्देश्य जगज्ज- 
,ननी का चित्रण करना था ? और यदि वास्तव में यही उद्देश्य 
- था तो जैसी काम तथा दुख पीडित जनकनन्दिनी उन्होंने 
` निरूपण की क्या वे आदिशक्ति के रूप से हमारी श्रद्धा-पात्र 
बन पाती हैं ! क्या ऐसी जनकनन्दिनी यह विश्वास हमें 
प्रदान करते में सफल होती हैं कि यदि जगदम्बा ग्रवतरित 
होकर मानंवरूप ग्रहण करने की परम अनुकम्पा करती 
तो इस जगती पर जहाँ हमारे. भग्न हृदय की अनकही 
व्यथा को देखकर सुदूर तारे भी काँप उठते हैं, क्या उनकी 
जीवन कथा वैसी ही काम-तप्त श्रौर ग्रशुप्लावित होती जैसी 
साहित्यकारों की राम-कथा परम्परा में जनकनन्दिनी की 
हम पाते हैं ? Se १ 
- कविवर तुलसी ने मानस-रचना के पूर्वे इस प्रश्न 


हि 
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सरस्वती 


जननी” शब्दों से हुआ है रौर माया सीता नहीं हैं जिनका 


“को ध्यान सें रखा । कविवर को यह्‌ 


` ही बनाकर संतोष नहीं किया । तुलसी ने (0 


` के नाते और कुछ हो ही क्या सकती थीं ! 


. उनके साथ-साथ दीपःहास के संग रा ; 
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पर ऐसा लगता है कि गस्भीर विचार किया a * 
रामचरितमानस में उन्होंने एक सामान्य नारी जे उ 
गौरी-सेविता देवी का कार्य सम्पादन कराने के ग्रा भे 
रघुनन्दन परसानन्द धाम हैं, प्रेम-मूत्ति ह | 
हैं तो जानकी भी ऐसी ही हों क्योंकि... | 


=) चो 


आरथ जल es 
गिरा अरथ जल बीचि सस 


कहिअत भिन्न न भिन्न 


इसलिए कविवर ने जनकसुता को मानस ग्रेड . 
ie जनकसुता को मानस में ब्रा 
मय बनाया । रामचरितः 

प्रथम बार जब देख 


real 


उन्हें गान-मुग्ध पाते हैं :-. : 
सयानी | . | 
है गीत मनोहर बानी॥| 


जानकी का परम श्रानन्द दिव्य गान बनकर हृदय TG « 
खोल रहा है । कविवर ने मानस में सीता को 


आनंन्द बना दिया। वे सच्चिदानन्द की शक्ति छ 


में 5 i ५ | 
में जहाँ जानकी जाती हैं वहाँ उनको खोजते हुए र 
के मंगल-मोद पहुँच जाते हैं जैसे कि ह. 41 
भी नद को तब तक शांति नहीं होती जब प : 
समुद्र से एक नहीं हो जाता | इसलिए मातस. 
= — 
जब ते राम ब्याहि घर आए । - aati 
नित नव मंगल ' 
Ce ड क्रे साव ^. 
ग्रौर जब जानकी अपने प्रियतर aa 
छोड़कर वन को चली गईं तब वह नगरी a 4 
सुखविहीन हो गई | ग्रारत पुर्‌ wv aed 
वियोग में “कुस तन” हो गय | Pe | 
चौदह वर्ष बाद जब जानकी वा a 


ae में जनकनन्दिनी की सुन्दरता के 


शि तरे स्वीकार किया ४77 
2 ag मदन दुंदुभी 
मनसा "वत्य 


विजय कहुँ कीन्हीं ॥ 
यह वचन उत रामचन्द्र का था जो सत्य के अवतार 
| .भ। इसलिए ये शब्द श्रसत्य 


और ग्राम नारियाँ उनसे प्रार्थना 


देबि न हस 
| ५, पुति पुनि बिनय करिअ कर 
जो एहि सारग फिरिअ 
दरसन्‌ देब जानि निज 
६५३ 


wet तीव 


eee’ 
८१९६६ 


१ 
_ 
घ 


a पिआसी ॥ 
| जनकनन्दिनी की सुन्दरता के श्रलौकिक गुण के. संबंध 
| म स्वयं कविवर कहते हैं :--- 


सब 


जो छबि सुधा पयोनिधि होई। 
परम रूपसय कच्छप सोई 
सोभा .रजु संदरु सिगार । 
स्थे पानि पंकज निज सारू ॥ 
एहि विधि उपजे लच्छि जब . सुंदरता. सुखमूल | 
RR सकोच समेत कवि कहाहि सीय सम तुल ॥ 
क्योंकि जैसा तुलसी ते कहा जनकनन्दिनी थीं 
eft रूप गुनखानी | 


FE `. 
“dé | पमा सोजः | र्ता की जानकी के सर्वव्यापक प्रेस की 
र सा के समान जि करनी वृथा है । जगज्जननी का प्रेम उनकी . 


) समान है। वे केकेयी 
हे कहती "असीम है। वे कैकेयी के प्रति भी कटु वचन 


1 । मन्यस के प्रति उनके £ में a पायी 
aq त के लिए । घृणा उनके मन में नहीं पा 


गाता | ae 
क्षे इ¬ ण तो उनको मातुवत्‌ मानते हँ । वानर 


झो 1 भाता का भाव उत्पन्न हुआ | और सब 
UR, ग्राम, वन में--जहाँ जहाँ वे गई 


TS उनके हृदय में कोई क्षुद्र विचार स्थान - 
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जनकनन्दिनी 


| ३७ ` 
वहाँ के नर-नारियों से वे मातृ-समानं .वंदित और सेवित 
६३ । मानस की जानकी प्रत्यक्ष रूप से. जगज्जननी ह 
असीम करुणा से ग्रोतप्रोत वे प्रेम मूर्ति जगदंबा हैं। a 
> 20 | >. 
मानस-चित्रित जानकी के यथायोग्य चित्रण-मूल्य को 
निर्धारित करने के लिए यह स्मरण रखना आवष्यक ह 


कि-वे मानस में ˆ 


तुम्ह पावक महु. करहु निवासा | ; 

के परसाद अतरयात हो जाती हैं और पुरा उक 
दर्शन a 
श्रीखंड सम पावक प्रबेसु कियो सुमिरि प्रभु a कु 

के उपरान्त हमें मिलते हैं। फलस्वरूप अ्रयोध्याकाण्ड के 
अन्त के बाद ACT को कंदन-गुंजायमान करती मैथिलः 
कुमारी जिनको प्रियतम-वियोग ने। . शि". ` 

| कुस तनु सौस जटा एक बेनी | 
बना दिया था वे माया-सीता थीं-अर्थात्‌ ग्रस्य. | 
मूत्ति | वास्तविक सीता तो आनन्दमय की शक्तिख्पा होने कै | 
कारण ग्रानन्दस्वरूपा. थीं । उनसे. ग्रौर विलाप से उतना | 
ही संबंध हो सकता था जितना सूरयप्रभा और तिमिर पत्र ) | 
से, परन्तु जहाँ माया का सम्पक होगा वहाँ निराशा, हृदय: . 
पीर, विलाप, क्रन्दन, शरशचु-प्रवाह की श्रृंखला श्रतिवाय हे) | 
माया सीता के लिए दुखी और जगज्जननी सीता के लिए . 
आनन्दमय होना स्वाभाविक है । as 
Nee ay eC 

रामकथा के कवियों और नाटककारों की परम्परा में 
एकमात्र कविवर तुलंसी ही जनकनन्दिनी को बिना उनके 
अलौकिक वैभव को कम किये पूर्णतः मानव बनाने में सफल 
हुए | मानस की जानकी पाथिव न होते हुए भी मानवीय. 
हैं। वे किसी कल्पना की असंभव प्रतीक अथवा एक अधूरे 
चरित्र की रूपरेखा मात्र नहीं हैं बल्कि पूर्ण व्यक्तित्व 
प्राप्त एक कुमारी हैं, स्त्री हैं, पुत्री है, पुत्रवधू हैं, जगन्माता 
हैं-कभी चंचल सरोवर पर शशि. प्रभा सी तिलमिलाती, 
कभी पूर्ण चन्द्रमा सी श्रचल शांत । उदाहरणा, 
प्रसंग में उनका विविध-मुखी चरित्र सुचारु रूप । 
होता है क्योंकि राम-कहानी में यही एक ऐसा स्थल हैज क 
वे स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त होती हैं और ; 
भ्रपने होते हैं, जहाँ सीता सीता. रहती हैं। पनुष-संग के 


+ 


३८ 


उपरान्त वे रघुनन्दन से भ्रभेद हो जाती हैं, इनके विचार 
उनके विचार हो जाते है, इतका जीवन उनका जीवन, 
इनका वनवास उनकी वनयात्रा । इस कारण कविवर ने 
स्वयंवर प्रसंग में जनकलली के बहुमुखी जीवन के भाव- 
वैचित्र्य के चंचल अनुभव का सुन्दर चित्र हमारे सामने 
` खडा कर दिया है। रामचरितमानस की जनकनन्दिनी 
` मे हम पाते हैं उपासना-गाम्भीय और हमारी-सी सुखद 
फल की मानवीय प्रभिलाषा:-- 
गईं मुदित सन गौरिनिकता 
पूजा कोन्हि अधिक अनुरागा। 
निज अनरूप सुभग वर माँगा ॥ 
एक ललना के सुकोमल हृदय को व्यथित करने 
` वाली कठोर उत्कण्ठा तरंग :-- 
सिय हिय अति उत्कण्ठा जानो 
एक प्रेम- श्राशा की ग्रधीरता :--- 
सुमिरि सीय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित विलोकति सकल fete जन्‌ सिसु मृगी सभौत ॥ 
अथवा :--- 
चितवत चकित ag दिसि सौता 
एक प्रेम---प्रति का मधुर भार :-- 
“अधिक सनह देह भइ भोरी 
एक सुन्दर मनहर संकोच :-- 
लोचन सग रामहि उर आनी। 
ae पलक कपाट सयानी ॥ 
एक छिपती--प्रकट होती रसिकता :--- 
देखन भिस मृग बिहेंग तरु फिरे बहोरि बहोरि 
एक प्रेम-विभोर मृदु भय :-- 
मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीती 
तब रामहि बिलोकि बेदेही। 
सभय हृदय बिनवति जेहि तेही” 
एक भ्रम--छोटा, तीव्र, ग्रसत्य--जिसे उनके ग्रकथ 
प्रेम ने महान्‌ और सत्य सा कर रखा था: 
विधि कहि भाँति att उर धीरा। 
सिरिस सुमन किमि बंध हीरा॥ 
a एक सुख की भ्रति जो केवल कन्या के सहज संकोच 
के स्वाभाविक विनियमन के कारण ही रह सकी :-- 
' तन सकोच मन परम उछाह। 
गूढ़ प्रेम लखि पर न काहू ॥ 


RR 
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सरस्वती 
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जुलाई 
इस 'एक प्रसंग में कविवर तुलसी ने लोकद 
जानकी का दर्शन हमको श्रनेक दृष्टिकोणों से कराया है और 
हम देखते हैं कि जनकलली मानव हृदय के सुन्दरतम 
के प्रति सजग हैं। उनका सरस हृदय सुकोमल भाग > 
प्रति सचेत है, समुद्र-सा अनन्त हे और Brae ea पट 
को देखकर कोलाहलमय स-तरंग, परन्तु एक प्रायंललना 
के सहज संयम के कारण मर्यादा-सीमित । मानस की जनक- 
नंदिनी ्रानन्दस्वरूपा हैं, त्रैलोक्य-मोहिनी हैं, जगदम्बिका 
हैं, मदनारि उमा-नाथ-सेवित रामचन्द्र की आदिशक्ति - at 
उद्भव-स्थिति-संहार-कारिणी । रामवल्लभा रामचरित. ं 
मानस में काम-मोहिता नहीं होती जैसी वे अन्य राम- 
कथा कृतियों में पाई जाती हें । 
नाथ साथ साँथरी सुहाई ? अथन सथन सय सम सुखदाई॥ 
लोकप होहि बिलोकत जासू तेहि कि मोहि सक विषय 
बिलास ॥ 
सुमिरत रामहि तर्जाह जन, तून सम विषय बिलासु। 
रामप्रिया जग जननि सिय, कछु न आचरजु तासु ॥ 
कविवर तुलसी की जानकी सब प्रकार से हमको दैवी 
लगती हैं परन्तु सांसारिक भावों की प्रतिक्रिया के विचार 
से उत्तम मानवीय | 


x x x 
ऐसी जनकनन्दिनी जो मानव होते हुए ग्रलौकिक हों, 
जो देवी हों और हमारी-सी भी, जिनका रस-भरा हृदय 
तरंगमय हो और विशाल स-शांत, जो उमा-रमानरह्माणी 
सेविता हों और भूमि-सुता भी--ऐसी ही रघुनन्दन-प्रियतम 
राम-कहानी में अपना उचित स्थान निर्माण करके उस कथा 
को क्षत्रिय-कुमार और निशाचर-राज के युद्ध की एक 
सामान्य कहानी को दिव्य स्तर पर उठाने में सफल हो 
थीं, और तब ही वह कथा लोक-कल्याण-कारक बनती, 
ग्रज्ञ-जन-पथ-प्रदर्शक बनती, पतित पावन बनती। पह सू 
तत्त्व तुलसी ने समझा, समभकर ऐसा करने के लिए प्रयत 
किया, प्रयत्न करके सफल हुए। रामचरितमा का 
जनकनन्दिनी में कटुता का सबंप्रकार से रभा है eri 
उन्हें छू भी नहीं सकी है । उनकी रीतियाँ प्रेम की री ह) 
हैं, उनकी बाते प्रे तें । वे माँ हैं । वे ae जितवी 
5 aay SOS से मोक्षदायिती se 
एकमात्र उपस्थिति से दशरथकुमार और निश 
की कहानी परम पुनीत मानस-कथा बन 


गई । 
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ओर | fos की 
हा दिल्ली को सामयिक राजनीतिक हलचल 
के > पण्डित वेंकटेशनारायण तिवारी 

de 
a | हरे ग्राम चुनाव के बाद संसद का यह नया सत्र ने अपना यह हठ छोड़ दिया था । उस समय भारत के उप- 
नक | आरग हुआ इसका पहला अधिवेशन १४ अप्रैल, सन्‌ राष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष श्री राधाकृष्णन ने 
बका | (९६२ को हुआ और कब तक यह सत्र चलेगा, यह कहना उन्हें यह धमकी दी थी कि वह यदि बहुमत से राष्ट्रपति न 
| झु समय कठिन है। सरकार की और से १६ विधेयक संसद चुने गये तो वह आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के स्पैल्डिग 
रेत. | गै पारित होने के लिए उपस्थित किए जाएंगे जिनमें श्रभी प्रोफेसर के पद पर चले जायेंगे। श्रीमती इन्दिरा गांधी 
TH | | तक एक पारित हुआ है, वह था रेल संबंधी एप्रोप्रिएणन ने बहुत अनुनय विनय से दूसरी बार भी उप-राष्ट्रपति | पद 


बिल | ल | के लिए श्री राधाकृष्णन को किसी तरह राजी कर लिया 
ई॥ | वास्तव में, इस सत्र में राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसाद के था । प्रधान मंत्री तीसरी बार श्री राधाकृष्णन के पक्ष में 
पय | ` प्रकाश ग्रहण करने और नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति थे और श्री राजेन्द्रप्रसाद का पक्षलेवा कोई न था | यह्‌ 
qu | चुनाव ही की एकमात्र चर्चा रही । श्री राजेन्द्रप्रसाद इस बात के रहस्य पर प्रकाश डालता है कि क्यों श्री राजेन्द्र 

के स्थान पर नयें राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन का चुनाव हो प्रसाद तीसरी बार इस पद के लिए पहले तो मैदान 
MAR ता० १३ मई को प्रातःकाल उन्होंने अपने नए पद उतरने को तैयार थे, लेकिन बाद में उन्होंने आत्म-त्याग 


| 
देवी | ` की शपथ ग्रहण कर ली। पथ ग्रहण किया और राष्ट्रपति भवन से यह सूचना £ 
चार | Tet काम जो नए राष्ट्रपति ने किया, वह था डा कि राजेन्द्रप्रसाद तीसरी बार इस पद के लिए खड़े 
| Weare को भारतरत्न! की उपाधि से विभूषित करना। होंगे । , 
हे | 1 Ret दस वर्षों में जो दूसरों को उपाधि वितरित करता इस अप्रिय कांड को यहीं पैर समाप्त कर देना चाहिए 
a | रहा उसीने नए राष्ट्रपति के कर-कमलों से इस उपाधि को यह ऐतिहासिक सत्य है कि उनकी बिदाई के समय श्री Us 


गीत रा किया । प्रसाद का जो अभिनंदन हुआ वह उल्लेखनीय है । 
तम >. ह श्री राजेन्द्रप्रसाद ने यह घोषणा की थी कि कै गगरवासियों ते जो उनका ग्रभिनंदन किया वह 
Tater के लिए वह तीसरी बार फिर खड़े होंगे। वालों की स्वच्छंद, स्वतंत्र राय थी । उसमें श्री 
एक || उन्होंने अपनी राय बदल दी और राष्ट्रपति भवन, ने जो उद्घाटन किया वह नये राष्ट्रपति के संया अनुकूल 
| au ce से यह सूचना निकली कि तीसरी बार के लिए था और प्रधान मंत्री ने इस अवसर पर जो भाषण किय 


| | GG राष्ट्रपति-पद के निर्वाचन के लिए नहीं उसकी प्रशंसा करना सूरज को दीपक दिखाना होगा 
| 
। 


न हेग। श्री राजेन्द्रप्रसाद के पुराने साथी, श्री वल्लभ अब श्री राजेन्द्र बाबू राष्ट्रपति नहीं रहे । इन्होंने पि 
| क, ४ पल, मौलाना अबल कलाम आजाद और श्री १२ वर्षों में जिस निष्पक्षता और संयम का परिचय 
Rs तो चले गये | उनकी ओर से कुछ कहने हृदयग्राही है । उनके स्थान पर उन्हीके उपः 


रह गया था। किसके बिरते पर तीसरी बार राष्ट्रपति का कार्यभार सम्हालेगे। उनका निर्वाच 
पर देश-विदेशों से जो शुभ-संवाद आगे हैं उससे यह. 


१ गीता कोई न 


ला में | श्री राजेन्द्रप्रसाद उतरते ? जहाँ 
पूव वह का संबंध है, दुसरी बार इस पद का चुनाव : MO. 
राज्यसभा के eq को इस पद के लिए हैं। हम भी इन शु में पती 
7 चाहते थे, लेकिन मौलाना अबुल कलाम करते हुए यह आशा करते हैं कि हमारे नय । 

गोविदवल्लभ पंत के कहने से प्रधान मंत्री की जनता को ऐसे मार्ग पर ले चलेंगे कि दस 
३६ ॥ $ 
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परिवार के लोगों की तरह रहने लगे । इस समय सबसे बड़ी 
` जरूरत भारतीय एकता की है रौर हम यह आशा करते 
हैं कि हमारे नये राष्ट्रपति भारत की एकता को दिन-ब- 
दिन दृढ़तर करते जायेंगे। यह ऐतिहासिक सत्य है कि 

` आरतवषे जब अनेक राज्यों में विभाजित. हुआ तब वह 
विदेशियों का गुलाम हुआ और जब भारत एक सूत्र में 
__.. बँचकर खडा हुआ तब विदेशियों की सत्ता इस देश में न 
set सकी । चन्द्रगुप्त, अशोक, अकबर, इसके ज्वलंत 
उदाहरण हैं। भारत की कुंजी भारत की एकता में है। 
। यदि वह फिर से विभिन्न राष्ट्रों में विभक्त हो गया तो वह 
अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कदापि न कंर सकेगा । इसीलिए 
हम यह कहते हैं कि सब मसलों पर भारत की एकता का 
मसला सबसे ऊपर है | जो भारत की अखण्डता के विरोधी 

_ हैं, उन्हे इतिहास के इस सत्य को न भूलना चाहिए । सिक्खों 

' ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत की एकता के 
| ` सामने ग्रापसी फूट को मिटा देना चाहिए और पंजाबी सूबे 
को माँग उस.समय तक के लिए स्थगित कर दी जायें जब 
तक भारत की भ्रखण्डता को अक्षुण्ण रखने का हमारे सामने 
| प्रश्न हे । क्यों उन्होंने ऐसा निर्णय किया? कुछ भी हो, हमें 
। इस बात की खुशी है। आशा है कि डी० एम० Ho वाले भी 

` पने इविङ्स्तान की माँग को सिक्खों की तरह न उठाएंगे। 
| य॒दि सिक्ख और Sto एम० Fo वाले. श्रपनी-अपनी मांगों 
| को सदा के लिए छोड़ दें तो भारत का भविष्य उज्ज्वल 
होगा । 
> हमने इस विषय पर इसलिए लिखा कि भारत की 
` एकता का प्रश्‍न इस समय तीसरे आम चुनाव के बाद गुरुतर 
` रूप धारण कर रहा है और संसद्‌ की सब पाटिया इसी एक 
' मसले पर एक स्वर से सहमत हैं कि किसी तरह भारत की 
अखण्डता अक्षुण्ण रहे । इसका एक श्रपवाद भी है । वह है 
_ डी० 'एम० Fo जिसने ait तक द्रविडस्तान की अपनी 


. सब दलों ने विरोध कियां और प्रधान मंत्री ने तो यहाँ तक 
` कृहा कि केरल, श्रांध्र और मैसूर में. इस तरह का कोई 
नारा नहीं है और तमिलनाड में. (मदरास प्रदेश में) बहुमत 
इस माँग के खिलाफ .है । लेकिन 'डी० एम० Fo वाले, 
इस विरोध के होते हुए भी, श्रपना बेसुरा राग श्रभी तक 
अलाप्रते जाते है | कब तक उनकी यहु. धुन चलेगी यह कहना. 
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सरस्वती 


` जातियाँ एक-दूसरे से घुल-मिल जायें और यह भारत एक ` 


_ के सूत्र में बाँध सकती है और उससे संस्कृत के तत्सम wal 


. थोड़ी है श्र राजेन्द्रप्रसाद के सताराम 
माँग को. तिलांजलि नहीं दी यद्यपि उसका राज्यसभा में ३ : होगी । प्रश्‍न यह है कि श्री रा 


इन श्रःहिदी-साषियों ने उसकी भूरि भूरि 
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कठिन है, लेकिन प्रधान मंत्री के वक्तव्य से यह 
है कि जैसे उत्तरी अमरीका में वहाँके राष्ट्रपति 
लिकन ने संयुक्त राज्य की ग्रखण्डता 
लिए हथियार उठाये थे, वैसे ही भारत 
को अक्षुण्ण रखने के लिए हथियार उठाएगा यदि i | 
आवश्यकता पड़ी । वह दिन भारत के लिए दुःखदायी am: 4 हि 
जब उसे अपनी अखण्डता को अक्षुण्ण रखने के लिए हथियार 
उठाने की नौबत आयेगी । हम यही आशा करेंगे कि झै, 
एम० के० (द्रविण मुदेर कटगम) अपनी इस माँग को 
वापस लेगा । तब तक के लिए इस माँग को अत्यधिक मह्न | 
नहीं देना चाहिए । थः रत्न | 


त्री को सलाह हे 
हम अंतःकरण से समर्थन 


श्री राजेन्द्रप्रसाद की | 


एक अवसर पर श्री ने कहा कि हिंदी | | त 
-को अधिक सरल बनाने की ar 
अधिक प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें सदा इस बात का ध्यान | श्री: 
रखना चाहिए: कि हिंदी ऐसी हो कि उसे सरलता ae | ३ सः 
हिदी-भाषी सीख सकें । हिंदी के लेखकगण भूतपूर्व faa 
राष्ट्रपति, श्री राजेन्द्रप्रसाद, की इस नेक सलाह को कहाँ | (राको 
तक हृदयंगम करेंगे, यह इस समय कहना कठिन है । लेकिन । पमज 


जो लोग हिंदी में से तत्सम शब्दों को निकालने के पक्षपाती 
हैं, उन्हें विधान सभा के एक श्र-हिदी-भाषी वक्ता के वचत 
को याद कर लेना चाहिए कि संस्कृत ही भारत को एकता 


का बहिष्कार करना संगत नहीं है क्योंकि जहाँ ह । 
मलयालम, HAS, तेलगू और तमिल का संबंध है वह त 
संस्कृत के शब्दों का बहिष्कार असंभव होगा क्योंकि "१ 
विभिन्न भाषाओं में तत्सम शब्दों का बहुतायत छ 

होता हे । एंक ग्रॅगरेजी ग्रखबारवाले ने तो यहा ee ' 
कि सरकारी हिंदी की जितनी बुराई की जी | 


ae 


से हिंदी के लेखकगण लाभ उठायें या. "संविधान से 
उस तमिलभाषी वक्ता की इस चेतावनी से लाग । ह 
जिसने संस्कृत के तत्सम शब्दों पर जोर दिया ग 

रच्छ त्रह से याद है कि जिस समय स्वर्गीय at उस, सम 
शर्मा, नवीन', का संस्कृतनिष्ठ हिंदी में भाषण हुन! कोर | 
को सममती. 


कहा कि,'नवीन' जी, के भाषण के अधिकांश 


| न मन 
me | कोई भी कठिताई न हर 


4 gach का प्रयोग कम था और संस्कृत के तत्सम 
में उर्दू शर 


क्योंकि नवीन जी के उस 


ल) ॥ त प्रयोग असिक था । दक्षिणवाले नवीन' जी की 
ण्डता | ॥ हिंदी लिखने के अनुकूल उस समय atid हुए 
इसकी Fy प्रतएव यहाँ पर यह आ स्वाभाविक है कि श्री 
होगा ` द तेजो कुछ हिंदी के लेखक गणों को सत्परामशे 
वियार | , है वह कहाँ तक हिंदी के लिए हितकर होगा ? 


इस विषय विशेष को समाप्त करने के पहले हम यह कह 
“sq चाहे हैं कि भ्रवकाश ग्रहण करने पर दिल्ली की जनता 
३ मतोयोग और उत्साह से उन्हे बिदाई दी, वह सर्वथा 
ल की जनता के उपयुक्त है । बिदाई वे 2 


के समय श्री राजेन्द्र 
द का जो भव्य स्वागत हुआ और अनेक समारोहों में 


wT Ra भावना का प्रदर्शन हुआ, उसको देखते हुए यही कहना 
हिंदी. | जा है कि पद-प्रहण के समय में नहीं, वल्कि श्रवकाश 


| ल करने पर किसी का मूल्यांकन किया जा सकता है । 


व्यान | श्री राधाकृष्णन के राष्ट्रपति और श्री जाकिर हुसैन 
पै ग्र: । ३ शरष्ट्पति चुने जाने से हिदी को क्या खतरा है, यह 
तप्य pia शंका हो सकती है। श्री राजेन्द्रप्रसाद की 


र को वे निभायेंगे या नहीं ? इस प्रश्‍न का उत्तर शीघ्र 
किन | मित जायेगा श्री राधाकृष्णन की ख्याति का कारण 
पाती | i अगरेजी भाषा पर अधिकार है और श्री जाकिर 
ey स्थाति उर्दूवालों के सामने बडी है । इन दोनों 
छ. oo की परंपरा को कायम रखना असंभव 
ऊ a नये ay रां म के निवासी 
तक" शि गग कक जियो eI रे us पर 
कहा | शा ाहिए हि - अनिवार्यं नहीं था, पर हमें यह 
तरी | ही ह्‌ की गवर्नेरी जिसने पाँच 
म [| फ्रि ae विषय में ऐसी शंका करना अनुचित 
[के शा को a की एक शेली ही हिंदीवाले 
ठाय कि शा में हिदीवालों के लिए यह चुनौती 
हमे [गह का या वे उ् को हिंदी की एक शैली मानते 
os या उनका ४ oa 
कृष्ण । एसा कहना केवल मोखिक प्रलाप 
aa. ity $ यहाँ हा में सार है ? 
ae) ors के के Wel का जिक्र कर देना ग्रनुचित 
ते मे | भो भा गय रेल 


मंत्री, सरदार स्वर्णसिह, ने नए 
विभागीय बजट 
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के लिए उन्हाने मुसाफिरों ग्रौर माल पर नये कर लगाने 
की घोषणा की । पहले 


न हले तो विपक्षी दलों में मुसाफिरों रौर 
माल करों के तिर उत्त 
aa “ पर गए करों के प्रस्ताव पर विरोध प्रकट किया गया 
द्‌ अंत ~ ° ९ ४ 
॥ न अंत में ं सवसम्मति से रेल का बजट स्वीकार कर 
"गा TOT जहाँ तक रेल के मुसाफिरों का संबंध है, पहले 
दर्जे के यात्रियों पीछे ay ३ 
और 7 पर रुपया पीछे १५ पैसे के हिसाव से 
a तीसरे दर्ज के यात्रियों पर दस पैसे के हिसाब से कर की : 
Ne हुई । मासिक टिकट देने वालों पर पाँच नए पैसे की 
कर वृद्धि लगायी जाएगी । इसी तरह से रेल के द्वारा माल 
की pe पर भी कर की वृद्धि की गयी है । इन दोनों 
करों की वृद्धि से यहु अनुमान हे कि २१ करोड रुपया हर 
साल रेल की आय में वृद्धि होगी । 
भाम बजट २३ अप्रैल को लोकसभा में उपस्थित किया 
गया । केन्द्र के वित्त मंत्री ने इसमें भी कर-वृद्धि का प्रस्ताव 
रखा हे । उनके हिसाब से ७५ करोड़ के घाटे की पूति 
इन प्रस्तावित करों से हो जाएगी । उन्होंने प्रत्यक्ष करों की 
वृद्धि से २ १ करोड़ सालाना का अनुमान लगाया है और 
शेष घाटे की पूर्ति अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि से होगी । उनकी 
यह आशा कहाँ तक सफल होगी, यह कहना कठिन है। 
लेकिन शेयर माकट को देखते हुए यही कहना पड़ता है कि 
प्रत्यक्ष करों में वृद्धि का भार उतना व्यापारियों पर नहीं 
पड़ेगा, जिसका अनुमान शेयर माकेट वालों ने किया था। 
हमारे वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि प्रजासत्तात्मक सोश- 
लिज्म का यह पहला चरण है और सिर्फ एक ही साल के 
बजट को देखने से यह नहीं कहा जा सकता कि देश में 
समाजवाद का (सोशलिज्म का) ग्रवतार हो गया | समाज- 
वाद तो हर वर्ष क्रियात्मक रूप ही से प्रगट हो सकता है। 
किसी साल विशेष पर उसका स्वप्न देखना हमारी भूल 
होगी ।. 
यहाँ तक तो हुई वित्त मंत्री की बात । ग्रथ-शास्त्रियो 
का, कम से कम एक अर्थशास्त्री का मत, इससे भिन्न है । 
उसका कहना है कि पूंजीपतियों के हित में यह बजट तयार 
किया गया । किसका कहना ठीक है, इस झगड़े में हम नहीं 
पड़ना चाहते। पर यह सही है कि ग्राम जनता, गरीब जनता, | 
पर इसका ग्रधिक बोझ पड़ेगा । जिन वस्तुओों पर अप्रत्यक्ष. 
कर-वृद्धि की गयी है, उनमें प्रमुख हैं दियासलाई, तम्बाकू, 
चाय, इत्यादि | दियासलाई, तम्बाकू और चाय गरीब लोग 
ही श्रधिकांश इस्तेमाल करते हैं । वित्त मंत्री ने यह भी कहा 
कि देश में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ गयी है और | 
पूंजीपतियों की वाषिक ्रामदनी में कमी है ओर भारत की 
गरीब जनता का जीवन-स्तर ऊपर उठता है । यह ह 
गलत है कि भ्रमीर तो और ग्रमीर होते जाते हुँ es 
गरीब दिन पर दिन धिक गरीब होते जाते हैं। 


मालवीय जी--भिक्षुक । 
मर जाऊं माँग नहीं अपने हित के काज। 
प्र-कारज हित मांगिबो मोहि न आवे लाज ॥ 


दूसरे के सामने हाथ पसारना ! ! कितनी घृणित बात 
है! कोई भी आदमी जिसकी आँख का पानी ढरक नहीं 
गया है, यही कहेंगा । “माँगन भलो न बाप से जो बिधि 
राखे टेक ।” इस कहावत की लोग दोहाई देते हैं। परन्तु 
दुनिया में सब चीजों के अपवाद होते हैं। यहाँ तक कि 
ताजीरात हिन्द' ( Indian Penal Code ) में भी बडे-बडे 
ज॒मा के ग्रपवाद जिनेरल एक्सेपृशन्स' के नाम से दिये हुए 
हें । उसी प्रकार इस माँगने के पाप का भी ग्रपवाद हे । 
साहित्यशास्त्र कहता है-- 
अन्यमुख दुर्वादो यः प्रियवदने स एव परिहास: । 
इतरन्धनजन्मा यो धूमः स एवाग्रुसम्भवो धप: ॥ 
जो बात एक के मुख से गाली लगती हे वही बात 
प्रियजन के मुँह से भली लगती है । उदाहरण के लिए, ईधन 
को लकड़ी से निकला हुआ धुग्नां दुखदायी होता है और 
उसे 'धूम' कहते हें । वही धुआँ जब श्रगरु की लकडी से 
निकलता है तो सुखदायी होता है ग्रौर उसे धप' कहते a | 


महाकवि अकबर इलाहाबादी ने भी कहा है 
खुदा से माँग, जो कुछ मांगना हो ऐ 'अकबर' । 
यही वो दर है कि जिल्लत नहीं सवाल के बाद ॥ 
इसका एक कारण भी है-- 
जिसने कुछ एहसाँ किया इक बोझ सर पर रख feat । 
सर से तिनका क्या उतारा, सर पे छप्पर रख दिया ॥ 
भारवि ने कहा है कि न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रियाम'-- 
बिना सत्क्रिया के दिया हुग्रा प्रचुर दान भी निरर्थक 
परन्तु सत्क्रिया की कोन कहे, प्रायः लोग या तो अपना पिंड 
छुड़ाने के लिये देते हैं या श्रपने मन में यजमान से 'प्रोनोट' 
लिखवा लेते हैं कि सनद रहे और वक्त पर काम श्रावे । 
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महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयजी के संस्मरण (१७) 
पण्डित व्रजमोहन व्यास 


४ २ 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कहा गया है कि-- 


शतेषु जायते शूरः सहसरे श्रुतपण्डितः | 
वकता दशसहस्रेषु दाता भवति वा नवा॥ 


(सो में एक श्रादमी वहादुर होता है, हजार में फ़ | 
ग्रादमी Ea: का पण्डित, दस हजार में एक ग्रादमी मंच 
धड़ल्ले से बोलने वाला होता है । परन्तु दान देने वात. 
मनुष्य होता है AAA नहीं होता, इसमें सन्देह है। ) मालवी ह 
जी ने शास्त्र के इस सन्देह का निराकरण कर दिया। wan 
दिखला दिया कि श्रगर भगवान्‌ की मर्जी हो, तो ऐसा शै 
हो सकता हे कि मांगनेवाला केवल एक हो और Tay 
सैकडों हों । 


(a 
हरेका 
Ecc: 
गदाये-मेकदा, सब छोड़कर, जब भी खुदा को राहू लेताहँ।| | 
यहाँ पर सर पटकने से नहीं मिलता, वहाँ वह आप देता है॥| 

त्ता 
मालवीयजी माँगने जो निकले तो उन्होंने शंकरी a 
को आगे कर दिया और आप निमित्त मात्र बत गये। | ९ ( 
कोटा के महाराज ने मालवीयजी को agra 
ग्रपेण करते हुए लिखा हे :-- 
किलो 5 त्‌ गो ४ : 
“मालवीयजी अपने मित्रों से कहा करते थ॑ कि भगवा a 
१1... 
विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें काशी निशी | 
ग 
लय के रूप में दर्शन दें और उनकी प्राथना सुती ग | 
निकली हुई at q 
मालवीयजी के ग्रन्तःकरण से निक 
इतनी शक्ति थी कि-- ह 
तस्वीर थं 
खद-ब-खद परदे उठे, देखा तेरी Sil 
जजबए-दिल की मेरी, अदना सी यह त 4 


भोला 
परन्तु मुझे एक बात का ATTA द्‌ | उनके 
क्षमा करेंगे | इतना शक्ति-शाली देवमण्डल is 
था । फिर उन्होंने शंकर ही से क्यों प्राथना 
धन 
एक बार महाराज रघू, को भी बहुत ७ 
एयकता पड गई थी । संक्षेप में कथा a 
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a ea समय रघु विश्वजित यज्ञ में अपना सर्वस्व दान 
| पे उसी समय वरतन्तु के ,शिष्य, कौत्स क्रषि 
| रि दने के हेतु १४ करोड स्वर्णेमृद्राएँ माँगने 
t पे । रघु ने उनको मट्टी के पात्र से ग्रध्यंजल 
(ट्री का पात्र देखकर कौत्स का माथा ठनका 
| पी निराशा उनके चेहरे पर प्रतिबिस्बित हो गयी । 
| _ उत्त ताइ गये श्रौर नैराश्य का कारण पूछा । कौत्स 
| | qa ते का हेतु बताते हुए कहा :--- 
| तदन्यतस्तावदनन्यकार्यो। 
गुरवर्थमाहतुसहं 
स्वस्त्यस्तु ते निरगेलिताब्बुगर्भ 
शरद्घनं नादति चातकोषपि ॥ 
कालिद एस--रघुवंश-५-१७ 


| a 


गतिष्ये 
GACY | 


॥| (ame पास तो कुछ नहीं है, इसलिए मैं ग्रव किसी 
नक | करे का द्वार खटखटाता हूँ । क्योंकि चातक भी जलहीन 
बदला से जल की पुकार नहीं करता । आपका कल्याण 
liga मैं जाता हूँ 1) 


। खु ने उन्हे सान्त्वना दी और कहा कि आप 
| पता न करें। मैं धन का ग्रभी प्रबन्ध करता हूँ । 
| है कर रघु ने अपनी सेना को कुवेर पर तरन्त चढ़ाई 
| WH ग्रज्ञा दे दी । यद्ध का डंका बजने लगा | HAC 
| शो। उनका नशा उतर गया रात्रि ही में उन्होंने 
मि सुवर्ण की वृष्टि की । बात की बात में कौत्स 


भगवा! , गे! 
a करोड़ मुद्राये मिल गई । वे चकित हो गये और 


गई। | किमत्र 
नार] त चित्रं यदि कामसूर्भ- 


वृ 
a क धिपतः प्रजानाम्‌ । 
च्तनीयस्त्‌ तव प्रभावो 


ae येन दुग्धा ॥ 


कालिदास--रघबंश--५-३२३ 


ao कोई श्रश्‍चयं नहीं है । परन्तु आपका 

रषे आश्चय होता है कि आपने जितना 
महाराज सवेग से ले लिया ।) 

रु में रौर मालवीयजी में बड़ा अन्तर 

` ३ थे ब्राह्मण । 


ऊ 


महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयजी के संस्मरण 


भवभूति कहते हूँ 
सिद्ध ह्येतद्‌ वाचिवीर्यं द्विजानां 
Tat: वीर्य यत्तु तत्‌ क्षत्रियाणाम । 
(यह बात तो सिद्ध है कि ब्राह्मणों में वाचि वीर्य होता 
है । बाहु का वीर्यं तो क्षत्रियो में होता है । ) 
परन्तु इस संशय का निराकरण नहीं होता कि उन्होंने 
भगवान विश्वनाथ को क्यों चना । ( आप मियाँ माँगते 
द्वार खड़ दरवेश ) भगवान्‌ शंकर तो-- 


ह 


स्वयं पंचमुख: पुत्रो षडाननगजाननो । 

दिगम्बरः कथं जीवेदत्पूर्णा न चेद्‌ गृहे ॥ 

(शंकरजी के तो निज के पाँच मुख हैं। उनके एक 
पुत्र कात्तिकेय हैं, जिनके ६ मुख हैं | दसरे गणेश जिनके 
हाथी का मुख है और अपने पास सिवाय भजी भाँग के 
लंगोटी तक नहीं है। शंकरजी के लिये इतनी बड़ी गृहस्थी | : 
का पालना असम्भव था यदि अन्नपूर्णा उनकी गृहणी न 
होती |) सांसारिक गृहस्थ इसे ग्रच्छी तरह याद रखे कि 
उनकी गृहस्थी का बेड़ा पार नहीं लग सकता यदि उनके 
घर में अन्नपूर्णा ऐसी सहधर्मिणी नहीं है । परन्तु मालवीय 
जी बड़े चतुर थे । जसे ही उन्होंने कहा-- 


पर्थकग्र न्थिबन्ध द्विगुणितभुजगाश्लषसंवीतजानो- 
रन्तःप्राणावरोधव्युपरतसकलज्ञानरुद्ध न्द्रियस्य । 
आत्मन्यात्मानसेव व्यपगतकरणं पश्यतस्तत्वदृष्ट्या 
शम्भोवंः पातु शून्यक्षणघटितलयन्नह्मलग्न समाधिः ॥ 
--शूद्रक | मृच्छकटिक 
(पर्यङ्क पर पद्मासन लगाये हुए, सब इन्द्रियों को ज्ञान _ 
से वश में कर, WIA को श्रपनी ही श्रन्तरात्मा में सन्निविष्ट 
कर्‌, श्रपनी तत्त्व-दुष्टि से (हमारे ग्रभिलषित को) देखते 
हुए, भगवान्‌ शंकर की, ब्रह्म में लीन समाधि, हमारी 
रक्षा करे ।) र 
इतना पर्याप्त था । शंकरजी ने सम्पूर्ण भार ३ 
ऊपर ग्रोढ़ लिया । उन्हीं दिनों मेरे गुरुदेव, प्रातःस्म' 
पण्डित बालक्कष्ण भट्ट के सुपुत्र स्वर्गीय पण्डित लक्ष्मीकान्त 
भट्ट ने एक बड़ा सुन्दर काटून बनाया था री 
ऊपर काशी विश्वनाथ स्थापित हें । माल 
सम्पूर्ण वस्त्र--पगड़ी, डुपट्टा, पा 


. रही है । उस समय काशी विश्वनाथ की पिडी काशी हिन्दू 


विश्वविद्यालय की ग्राकृति का अनुकरण कर रही थी। 
कार्टन' के अन्तरगत यही भाव था । मुझे क्या मालूम था कि 


आगे चल कर मैं मालवीयजी के संस्मरण लिखूंगा वना मे 
- उसे जुगो कर रखता और आज उसका उपयोग करता । 
खैर जो हुआ सो हुआ । मालवीयजी ने शकर जी के झडे 
के नीचे विश्वविद्यालय के लिये धन एकत्र करता आरम्भ 
. कर दिया । यद्यपि. इसका सम्पूर्ण भार उन्होने विश्व- 
नाथ जी पर छोड़ रखा था तथापि श्रपने प्रयत्न में उन्होंने 
कोई कोर-कसर उठा नहीं रखी थी । 
 मालवीयजी में भिक्षा माँगने में सफलता प्राप्त करने 
के लिये दो बहुत बड़े गुण थे । एक तो उनकी वेश-भूषा, 
दुसरी उनकी मधुर 'वाणी । इन दोनों का वार विरंले ही 
हि सम्हाल सकते थे । ` 

संस्कृत साहित्य इसका समर्थन भी करता है-- 

वस्त्रेण कि स्यादिति नेव वाच्यं 
वस्त्रं सभायामुपकारहेतुः । 

` पीताम्बर . वीक्ष्य ददौ तनूजां 
` दिगम्बरं वीक्ष्य विषं समद्रः॥ 

' ` वस्त्र से क्या होताव्हे,. ऐसा कभी न कहना चाहिये । 
` जनसमूह में वस्त्र से बडा लाभ होता है। समुद्र-मन्थन से 
` जब बहुत से पदार्थ निकले तो उन्हे लेने के लिये देवता लोग 
दौड़ पड़े। विष्णु भगवान्‌ तो खूब सज-धज कर पीताम्बर ' 
' पृहिने हुए गये । समुद्र ने बड़े आदर से उन्हें लक्ष्मी दी शंकर 
` जी को नंग-धड़ंग देखकर केवल विष देकर टरका दिया । 
मधुर-वाणी तो मालवीयजी का ही हिस्सा था । यह 
` उनकी पैत्रिक सम्पत्ति थी | इससे वे सभी लोगों को मोल 
ले लेते थे। 

कागा. काको धन हरे, कोयल काकों देय? 
मोठ बचन सुनाय के जग अपनो कर लेय ॥ 
सस्क्रतशास्त्र 'भी यही कहता 
- . वाङ ' माधुर्याच्चान्यदस्ति प्रियत्वं 
वाक्‌पारुष्यात्वोपकारोपि नष्ट; | 
किन्तद्रव्यं कोकिलेनोपनीतं 
को वा लोक गर्दभस्यापराधः ॥ 
(वाङ माधुरी से बढ़ केर संसार में ग्रौर कोई चीज 
य नहीं होती । श्रौर कठोर्‌ वाणी से किया हुआ उपकार 
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सरस्वती 


. तथापि उनसे भी चन्दा मा 


' कुछ समय लेना चाहिए था और इतनी जल्दबाजी Tl 


` जी लिखते हैँ--फिसानये-प्राजाद' का यह शर उत 


मिली । 
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भी विफल हो जाता हे । 
el आप हो बंतलायें कि 
किसीको कोन चीज दे दी और गदहे ने संसार fel 7 
अपराध किया ? ) why 
एक kg मालवीयजी स्वर्गीय रायबहादर पा | र 
Si pre के पास चन्दा: सांगने के लिए 
सांवलदासजी प्रश्राग के एक लब्धप्रतिष्ठ रईस 
दिनों, अंग्रेजी राज के उरूज का जमाना था | सा | 
दासजी में अंग्रेजों के प्रति खेरख्वाही की मात्रा र्षि ae 
थी। फिर भी वे चरित्रवान, अपने सिद्धान्त के पकके प्रो | 
भल लाग थ। शहर ही में मालबीयजी 
के निकट उनका मकान थ! । बः 
पढ़ने जाया करते थे, और उन्हे 
मालवीयजी ने अपने उस्ताद 
साँवलदासजी 


रे ; 
थे। ज्ञ 


पेत्रिक मकाः | 
चपन में मालवीयजी उने |. 
हें उस्ताद' कहते a 
गे भी नहीं बरुशा रौर यद्य | 
कर पॉव रखनेवाले aaa | 
[गने गये । साँवलदासजी ए 


फूक-फूक 
Lou 
master 
(00! 
| hing, 
but Wo 

and Ma 
nilliona 


स्थान पर लिखते हैं :--- 

“एक दिन जब मैं दफ्तर के काम से जा रहा यावे 

(मालवीयजी) मेरे पास (चन्दा के लिये) आये, मैं उती 
मनमोहिनी वाणी से इतना बेबस हो गया कि मैंने बिग ॥। 
००. Nets 5 > i 8 

तनिक भी सोचे-समभे उन्हें तुरन्त चेक दे दिया । बाद में) | 

अ्रकसर सोचता था कि म॒झे उस पर विचार करने के ति | | 


करनी चाहिए थी । परन्तु पण्डितजी के मांगने में कुछ ऐसी 
जादू की शक्ति थी जो. रोकी नहीं जा सकती थी। प | 
न्‌ | 
पूरी तरह लागू होता हे 
असर लभाते का प्यारे ! तेरे बयात AE! 
किसोकी आँख में जादू, तेरी जुबान मं हू ॥ 
साँवलदासजी ने उन्हें हिन्दुस्तान क» सबसे सर्प 
भिक्षुक की उपाधि दी थी। . ' 
म्रादमियो १. 
ऐसी कितनी ही उपाधियाँ कितने. ही अ 
मालवीयजी को दी हैं। वे जहाँ भी माँगने गर व्हा 
दक्षिणा के साथ उन्हें यह उपाधि साँधिता ग 


प्रेस 
gems मै मालवीयजी, इण्डियत Pe 
प्रोप्राइटर स्वर्गीय चिन्तामणि घोष के पा 


हक 
fat 
पहुँचे । घोष महोदय उदार-प्रक्कति तो थे ही 


० नी ६६९ ` : > 2 
; प्रास्पेक्टस, बुलेटिन इत्यादि छापने 
अपने ऊपर ले लिया, कुछ धन भी दिया 


ar 


भार निःशुल्क 


i Bub nob many rea lise that within 
ane two decades we have given to the 


aly the last > : 

| ः Hd two master-mendicants who have easily 
fed all others even as our Himalaya hag 
dwaried ८ 


varied all other mountains. 


Undoubtedly one of the two is the Mahat- 
There is only one other of 
And that. is 


त १ हाट त 
पा] we can think by his डाल. 


व्यक्ति भे or Pandit Malaviya Jee. Like every true 
[जी ए | master of the craft he has his own style, his 
fenique........ He almost disdaing small 
शी. ,, . | «५ « He would not worry small men 


| hit would take care to get in his net Rajas 
and Maharajas, merchant princes and Marwari 
niliomires.......... 


His manner and ‘modus operandi.’ are 
| 28301 unlike those of the half-clad Fakir. 
The U, 0. Mendicant must naturally be more 
खा) more polished 


ahs and even magnificant 
4 appeals. His scale is admirably sustained 
| प्या Spotless white clothing, by a noble 

ole and a soft captivating voice.” 
यक इसका एहसास नहीं किया है कि 
Phas दिये हैं me हम लोगों ने संसार को दो सर्वो- 
Pat जिस पन जनके सामने A सब बहुत छोटे 
शोते ताते + एर हिमालय के सामने और सब पहाड़ 
निःसन्देह उनमें से एक महात्माजी 


wh हे 


a Tim मी 


> _ > 2. 
1 : हे। और वे हें हमारे पण्डित 
We त्येक कला 


के आचार्य की भाँति उनका 
गी एक निराली पद्धति। वे छोटे 
परेशान नहीं करते थे पर इसका वे हमेशा 
Tink उगे 0 महाराजे, व्यापारिक, जगत-सेठ 


A, क हि जाल में फंसे । 
ग्र | ऐसी बात कि १ er 
fy Ta ) सि उनका और ॥ 
> द | हि तीर से भिन्न उनका ढंग और कार्यप्रणाली 


भ होगी । उत्तर प्रदेश के भिक्षुक के 
वह भिक्षा माँगने में ग्रधिक . 


mais था कि 
` ` भषिके परिमाजित 


0०1. ध्यान में 
ई ak = मे केवल एक ही व्यक्ति और है जो उनके : 


गत ही नहीं श्रधिक शानदार. 
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महामना पण्डित मदनमोहन माळवीयजी के संस्मरण 


wy 
भीहो । उनका यह ढंग, उनके नितान्त निर्म , श्वेत वस्त्र 
भव्य शरीर और मीठी मनोहारिणी वाणी से, बड़ी खबी 


से सन्तुलित था 1) 
_ एक दिन की बात हे । मालवीयजी नियमानुसार 
अपने कमरे में तेल मालिश करा रहे थे। वे कुछ चिन्तित से 
देख पडते थे। पास में बैठे हुए एक मित्र ने चिन्ता का 
कारण पूछा । मालवीयजी ने कहा “मुझे एक लाख रुपया 
at ही चाहिए । इंजीनियरिंग कालेज के प्रिन्सिपल 
किग साहब की माँग है। परन्तु रुपया नहीं है। सोचता हूँ 
कहाँ से जुटाऊ ।” इतने में तत्कालीन प्रो-वाइस चांसेलर . 
आचार्य धरुवजी आये और मालवीयजी के हाथ में एक तार | 
रख दिया । वह तार महाराज पटियाला का था। उसमें 
लिखा था कि महाराज पाँच लाख रुपया इंजीनियरिंग 


कालेज के लिये दान देते हें । तार पढ़ कर मालवीयजी का - 


‘~~ 


कण्ठ भर श्राया और ग्राँखों में aig ग्रा गये | बोले “AL 
लिए भगवान्‌ को यह कष्ट करना पड़ा' और वह तार किंग 
साहब के पास भेज दिया । ; 
एक बार राजा बलदेवदास बिड़ला ने कहा कि वे 

TANT में पैठ कर कुछ दान किया चाहते हैं पर शर्त यह | 
हैं कि गङ्गाजी में पैठ कर कोई ब्राह्मण उसे ले । मालवीय 
जी को इसकी खबर लग गई । वे तुरन्त तैयार हो गये । 
मालवीयजी के साथियों ने इसका बडा विरोध किया । काशी 
के पण्डितों ने आपस में बैठकर मालवीयजी को भला-बुरा ' 
कहा.। उन्हें विमुख करने के लिए उनके पास लोगो-का 
ताँता बंध गया ।. परन्तु मालवीयुजी टस-से-मस न हुए । 

इलाजी ने जब सुना कि मालवीयजी गङ्गाजी में पेठ | 
कर दान लेंगे तो श्रवाक्‌ रह गये | परन्तु मुंह से उनके बात 
निकल चुकी थी। उन्होंने यजमान के अनुरूप धन का आकार 
कर दिया | राजा और भिक्षुक दोनों ही गङ्गा में पैठे । दान 
लेने के लिए मालवीयजी उनके सामने आये। ऐसा लगता 
था जैसे विष्णु भगवान्‌ वामन का.रूप धर कर राजा बलि. 
के सामने खड़े हों । राजा बलंदेवदासजी ने कुशा लेकर 
मालवीयजी के हाथ में चेक रख दी । ठीक रकम तो याद 
नहीं, परन्तु लाख के ऊपर अवश्य थी । मालवीयजी ने _ 
राजा साहब को आशीर्वाद दिया, ग्रौर बिड़लाजी से मिले 

हुए धन पर थोड़ा सा ग्रपना धन मिलाकर उसी समय . 
गंगाजी के भीतर विश्वविद्यालय के नाम संकल्प कर दिया। _ 
उपस्थित व्यक्तियों के मुख से सहसा साधु साधु तिकल पड़ा | ६ 
राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण जी गुप्त ने ठीक ही कहा, | 
: भारत को अभिमान तुम्हारा, तुम भारत क वसिता 
पूज्य पुरोहित थे हम सब ह Me 
तुम्हें कुशल याचक कहत ह, हैं हाण हातानी | 


अक्षय शिक्षा-सत्र तुम्हारा न गई, . 
स्वयं सदन-सोहन को तुम में 0 0 eh 
कल्याणी वाणी जार को हित ` ° क्रमशः 


(क) 
ज्ञेय ने प्रेम को मनुष्य की नैसगिक भूख माना है । 
खग-युगल के प्रणय को देख कर वे यह TAT उद्गार 
व्यक्त करते हैं-- 
“हाय तुम्हारी नेसगिकता । मानव-नियम निराला हे- 
वह तो अपने हो से अपना प्रणय छिपानेवाला हे ।” 
क्षिण के जीवन' में तन्मय होकर प्रणय-भोग का आनंद 
aed की सलाह भी कवि ने विहग प्रणयि-युग्म को दी है-- 
खग-युगल ! करो सम्पन्न प्रणय, क्षण क जीवन में हो तन्मय ।” 
उसका यह 'क्षण-वाद' प्रकृतिवाद को प्रोत्साहन देने 
वाला है-- 
“आओ, FS 
इसी ढाल की हरी घास पर ।” 
क्षण के जीवन में तन्मय हो प्रणयोपभोग करना उमर 
खेय्यामी प्रवृत्ति से प्रायः मिलता-जुलता समभा जाएगा । 
. कुवरनारायण की निजी वसंत: ग्रंधकार' शीर्षक कविता में 
यही मनोदृष्टि मुखर हुई है-- 


“प्रिय इन आँखों के नीले एकान्त में 
प्यार के अनकहे भावों को उमगने दो, 


जब यह छोटा-सा उत्सव बुझ जाएगा, 
साथ इस समय की बहतो हुईं धारा में 


युगो से यही एक परिचय हे जीवन का 
प्राणों से प्राणों तक 
प्रति-क्षण जो आया हे।” 

छोटा-सा उत्सव” और क्षण के जीवन” में कोई 
तात्विक भेद नहीं है । जीवन-प्रदेश में दो जुहियों के समान 
र फूलने तथा महकने में प्रणय की वह स्वीकृति सन्निहित है 
जो कर्म-संकुल संसार से मुँह मोड़ कर, विवशता-जन्य 
प्रानन्द की मुद्रा में भोग की ओर, एकान्त भाव से प्रवृत्त 
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नई कविता में प्रेम-चित्रण 


श्री रमाशंकर तिवारी, एम० To 


४६ 
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होती हे । रामानन्द 'दोषी' की 'कौन जाने! शीर्षक 
aye होने ५ 0 कौन भने शीर्षक वासा et 
में कल होने वाली प्रलय” की चिन्ता छोड कर 
भोग के लिए प्रेमिका को आहत निती 
= ए STAT को 
EME ग त्रासका को आहत किया गया है 
क्योंकि--- 
“आज का विश्वास ही विश्वास हे 
आज का इतिहास ही इतिहास हे 
कौन जाने पुण्य क्या हे, पाप क्या, 
क्या पता वरदान क्या, अभिशाप क्या ! 
उपयुक्त उद्धरणों के आलोक में यह समझा जा सकता 
हे कि नई कविता का 'क्षणवादी' दर्शन प्रेम के राज्य मे 
प्रायः तात्कालिक भोग की उसी मनोदृष्टि के रूप में प्रत. | 
फलित हुआ है। 


(ख) 

किन्तु, प्रेम की दृष्टि कोई भी हो, एक बार जब प्रेमका | 
ग्रधिशासन स्वीकृत हो जाता है, तब प्रेम का घोर TAT | 
त्मक स्वरूप बहुत-कुछ घिस-घिसा जाता है aK वह ए 
नितान्त गहरी मनोवृत्ति के आयाम ग्रहण कर लेता ह|| 
नई कविता में इस जाति का परिष्कृत प्रेम-चित्रण ॥ य 
लब्ध होता है । ada उसी मनोभंगी में “लप के पिग | ई 
में से उत्पन्न होने वाले 'मन' की प्रशस्ति का गात कहे | May 


— 


> oF अः 

“देह-वल्ली रूप को एक बार बेभिभक ड 
पिजरा हे ? पर मन इसीम से उपजा । i 

शक्ति आत्मा हुं ।” | 

इसी मनोभंगिमा से अनुघ्राणित होकर, वे सह गुर 

की भावना से पुलकित हो उठते है _ 

“बाहु मेरे घेर कर तुमको रुके रह , 

दो लताओं के प्रलंबित अंकुरों त! a | 

इस ‘ag की ्रभिव्यंजना' के नहीं जगने हँ. ah 

महत्त्व समझा जाना चाहिए क्योंकि इसके पू ' ती 


1 वे ऊपर यों 
॥ न उत्मत्त व्यक्तित्व नारी के ऊपर यों टूट 


ae दंगा में तुम्हारा आज यह अभिमान 
: i कह दो कि अब उत्संग वर्जित हे ।” 
1 सर्जन be 
1. । प्रिय के संमुख अहं के विसर्जन की यह भावना 
र र 2 x 
| धक स्पष्टतापूर्वक यों प्रभिव्यक्त की 
| वयात अधिक rT 
A केकि वराल ने 
गया ८ | “अहं से मर बडी हो तुस ! 
| 
| 


1 


| क्योकि मरी शक्तियों की 

हर पराजय-गीत को 

| अंतिम कड़ी हो TTL... 

f दलतः ग्रहं की जयमाल' एक-बार प्यार के कर' में 
है बत देते से प्यार 'बौना' नहीं रह जाता, अपितु सर्व-समर्थ 

गा सकता | क्ल जाता है। तभी तो, सबेरे-सबेरे प्रिय का नाम लेने से 

राज्य गे | जै में सूर्य-रश्मियों का आलोक बिच्छुरित हो जाता है 

में प्रति | गर तये वीज' बोने तथा नई फसल उगाने की प्रेरणा 

स्न होती है-- 

“मेरा कर्म 

मेरे गले का जूआ नहीं, 

वह जोती हुई भूमि बन जाय 

निम मुझे नया बीज बोना हे । 

शत हुए गान गाते हुए मंत्र गाते हुए नाम: 

a पबर-सबर तुम्हारा नाम ।” 

(4 '३ फसल, जो नई इंसानियत' होगी, प्रिय के प्यार 


i ३ “पक्ष अथवा परोक्ष प्रसूति होगी । गिरिजाकुमार 
४ कटे 


प्रिया की गोरी बाँह मनुजता की ध्वजा बनेगी और 


ail si TTT ८ २ 
खत | रको छाप “नया सूरज ।' तब कवि वसुधा पर 
म | | a जाने ~ ७ 


Lean 4 असुर-संस्क्रति' के संहार के लिए शस्त्र- 
a by. र उसकी यह प्रार्थना सार्थवती होगी-- 

च "र कटीलो दृष्टि-रंजित प्यार दो 
OH शक्ति का आधार दो..... ” 


a प्रकार को प्रे ७७ में 
me पर का प्रेम गहराइयों में उतरने का अभिलाषी 


शंकित रहता है-- प्यार की गहराइयों 
art डर तो है हमेशा कूल से गहन जल की 
„गोव डूबती किनारे भूल के ।” 


अतल गहुराइयों मे डड 
6 में जड़ें जमा लेता है, तब 


n Public Domain. 


Digitized by Arya Samaj Foundation twee 


नई कविता में प्रेम चित्रण 


Sl Jak द्दे की बन जाती है क्योंकि ददं में ही 
दृढता हे, चिरन्तनता है । भारतभूषण श्रग्रवाल प्रेमिका | 
त उपालंभ देते हैं कि उसने उन्हें उनकी अंतिम भेंट में 
दद के फूल दे दिये जिनको उन्होंने 'ग्रांसुग्रो से सींचा 
है, राशाग्रों से पाला है, सपनों में बसाया है, सिर-माथे 
स्वीकारा है ।' तौ भी, कवि का एक मधुर प्रश्‍न है-- 
“पर एक बात बताओ: क्या दद॑ के उन बीजों के सिवा 
उस दिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं था जो तुम मुझे दे 
सकती और जो अमर होता ?” 
वस्तुतः अमर होने वाली वस्तु दद ही है। वह | 
'्रपरिमित sae’ जो तन को तोइ़ता-मरोड़ता है, केवल | 
सतही है और उसका प्रेम के प्रकृत ce से बादरायण 
संबंध भी नहीं जोड़ा जा सकता | संभवतः प्यार शब्द 
भी उस ददं की व्याख्या नहीं कर सकता । वह अतल 
आघात से भी तीव्र, अतीन्द्रिय आँधियो से भी ग्रधिक | 
उद्दाम, प्राणदायिनी ज्वाल है जो सुर-सरिता के समान | 
फूट कर बह निकलने के लिए श्रातुर है-- | 
“खोल दो, मरी शिराय खोल दो; 
तोड़ दो, मेरी परिधियाँ तोड़ दो;.....” 
दर्दीली प्रकृतिवाला प्रेम, एव, वासना से ग्रतीत 
वस्तु है जिसके निकट जुही के फूलों के तन' थवा गुलाबी 
जिस्म' का कोई तात्विक महत्त्व नहीं रह जाता । केवल 
“तन का रिश्ता' भी जब पवित्र स्तेह-दात करता है और 
'मांसलता' से ऊपर उठ जाता है, 
“अब यह जूही के फूलों-सा तन नहीं रहा 
पर इसमें पहले से कहीँ अधिक जादू av 
तब उस प्रेम का मूल्य क्यों कर आँका जा सकता 
है जिसमें चमकती ग्रासो से छल-छल भरने वाले अमृत 
के भरने में नहा कर, प्रेमी को समस्त निधियाँ मिला । 
हैं और वह ( श्रग-जग' में) जीवन एवं उल्लास का 
करने लग जाता है ?-- 
“में बादल-सा उसड़ंगा . हे 
सरुस्थल पर छा जाऊंगा. .... 


(ग) 
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सरस्वती 


लक्षित होता है । प्रणय का ग्रखंडित रस नए कवि-प्रेमी 
आस्वादित करने में ग्रसमर्थ से प्रतीत होते हैं । उनके तन 
एवं मन में एक संघर्ष मचा हुआ है । तन बाहों के फूलों 
जैसे बंधन के आकुल परिरंभण के लिए व्यग्र है जबकि मन 
में 'जहरीले ग्रजगर जैसे प्रश्न-चिहन एक-एक पसली को 
जकड़ लेते हैं ।' आधुनिक प्रणय की यह एक विचित्र विरोधा- 
आस वाली अवस्था है जिसमें पिछले फूलों की रसवंती 
आग' पीते हुए भी, प्रेमी प्रणय का ग्रास्वाद नहीं ले पाता । 
यह नया रस' युग की देन है-- 
“प्रभ 
इस रस को 
इस नय रस को क्या कहते हं... . ।” 
प्रेम की यह Hata है जिसमें प्रेमी तन-मिलन की 
लालसा संजोए हुए भी, मन-मिलन की सिद्धि नहीं कर 
पाता | मध्यकालीन कवि मन-मिलन को, तन-मिलन के 
अभाव में, कोई महत्त्व नहीं देता था, किन्तु, आज का कवि 
मन-मिलन को ही प्रेम की वास्तविक कसोटी मानता है । 
कुछ इसी मनोमुद्रा में कवि वत्तंमान से प्यार करने 
AR उगती नव ऊषा का श्रृंगार करने के लिए लालायित 
हे तथा कुछ जाहिर, कुछ चोरी-चोरी” कस जाने वाली 
ee को शिथिल करने के लिए उद्यत हो जाता है। 
जब प्रिया की आँखो का काजल कटु ग्रंतर-पीड़ा से गल-गल 
कर, इन नरम गुलाबी गालो पर” आँसू के साथ बह जाएगा 
। तब वह उसे भ्रपने श्रालिगन में भर कर, सहाग-बिन्दी देने 
के लिए कल ग्राएगा-- 
“लेकिन पहले, निज बाहों का बिस्तार मुझे कर लेने दो ! 
इस वतमान से प्यार मुझे कर लेने दो!” 
गीले नैन, सिहरते बैन, बिखरती भ्रलकें', जब प्रेमिक 
को बाँधने की चेष्टा करती हैं, तब वह उस रूप की रानी 
को इस प्रकार उत्तर देता है-- 


तुम मधु के सागर ले आई, अहसा नबड़ा-- 
उनकी तुलना में लेकिन मेरी प्यास बहुत 


वर्तमान यदि आकर्षक भी हो और रंगीन मौसम में 
उसके विश्वास फलीभूत होने से भी दिखाई दें तथापि 
भविष्य के विषय में कवि शंकालु है और इसी कारण वह 
प्रेयसी से ata मिलाना भी नहीं चाहता-- 
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"किन्तु जब झकभोरने को कल मझे 
कल्पना की सहज दुलहन जबकि असमय ही 
श्रतएव, प्रणय के खंडित रस की अनुभति 

नई कविता का एक नया स्वर है। : 
थापि, मिलन के सुरस्य चित्रो का इस नई धारा ग 
अभाव हू, एसा नहीं कहा जा सकता प्रेमिका का 
प्रेमिक के मन पर ऐसा चमत्कारी प्रभाव डालता है | 
उसकी चतना दीप म नइ प्रकाश-रेखा, चाँद में नई किस 4 
फूटती अनुभव करने लगती है । सरस, सलज सांवरी स्वप. | गो के : 
सेज सजा रही है; प्रेमी की साँस में सुहासिनी सिहरि 
कर समाती जा रही है; मांग में सुहाग का सिन्द्रकि feat’ 
चमक उठा है; केशों से गन्ध फूट निकली है और वह नवोद् अ 
प्यार की पीर में विभोर हो उठी है। किन्त, वह मिल 
भा क्या अनुपम रहा जिसमें अधर तो हिले पर मौन मत [री 
न हो सका--- 


जलेगी ॥ 9 
a 5 


अनभ्र रूप-कुंज सं असंख्य पुष्प खिल रे, 
कि जब सुवास-सिक्त तथ अधर अधीर हिल BY’ 


भीतर का प्रेम अधरों पर आना चाहता था। स | नी 
आन्तरिक उद्वेलन का प्रकाश प्रेमिका की बाल-रुपाढ़ी |; an 
में फूट पड़ा, असंख्य विक्रियाएँ (अनुभूतियाँ) रूप सरोवर | र पार 
में हिलोरें लेने लगी । ्रधर हिले तो जैसे बन्दी भाव काण |; त्या 
के होठ-द्वार पर आकर बाहर निकलना चाहते हों । परतु. | 
मौन को वाणी नहीं मिल सकी, उसी प्रकार जैसे Fale ९ 
तो चलती रहें किन्तु वीणा के तार स्पन्द-विहीन बने रै! 
निश्चय ही, यह मिलन महान्‌ है जिसे देख कर णन्दधमी a 
गगन भी विस्मित हो उठा ! प्रस्तुत चित्र at ढा वाडी 
निराला है जिसमें यथार्थ कल्पना के रंगों में हीं [क्षे 
अभिनव माधुर्य से समन्वित हो गया है । संयोग BT | 
कितने अनुभवों एवं व्यभिचारियों की सूक्ष्म छायात्रा al in 
पंचामृत इस चित्र की कनक-कटोरी में उतर A है सँग | 
किस नए हृदयग्राही स्वरूप में यहाँ सम्पन्न हु ह्‌ 
रसाभ्यासियो के लिए मधुर खोज का विषय है | 


नि... 
प्रेयसी की बातें कवि को कैसे प्रभावित be. | 
उसका एक चित्र भारती की एक कविता मै वह | 


हुआ है: “सपनों में डूबे से स्वर में जब तुम क्छ 
हो, तब मन जैसे ताज फूलों के करतो में घुल a 
गन्धर्वो की नगरी में गीतों से चंदन का जाई 


आ सकनात [मती जाती हैं जैसे जूही के 
नही के फूलो की परतें जमती जाती हूँ । दोनों 
में बंच जाती है gic दिन की ढलती रेशम- 
जाती है | तब खामोशी छाती है, एक लहर आती 


a दो नीरव होठ दा कॅपते होंठों से सट जाते 


 घारा) | प्र 
aT मगि | | ह शिल जान 
a 0 होठ का सन जाता ' एककम 
ता है|. a तत 1 en SORES : बाती 
ई किण | ait है! स्वाभाविक केवल एक उपमा है : बातों पर 


ह. जमते जाते के लिए फूलों पर फूलों को परते जमने 

बता दुराखढ है, अर यौक्तिक हे । भारती को जुही 
श्लो से परम अनुराग हैं, यह उनको नई कविताश्रो से 
5 है | लेकिन, फूलों की परतें जमाना उचित नहीं है 
र जा सकती थी ate उनकी स्निग्धता 
| ति से प्यारी की वाणी की मूद भसुणता का 
प्राग दिया जा सकता था | फूलों की परते जमाने में 
| मना. लचर हो गई है 

भारती प्रेणय-संबंध में शायद तन के रिश्ते! को ही 
खत देते हैं। सुतरां, उनकी प्रेयसी दूसरों की प्रेयसी भी 
| ती है। चैत का एक दिन उन्होंने अपनी वल्लभा 
पीथः में व्यतीत किया है; कैसे, सुनिये: “बेसुध 
। ति. पास वेठे हुए सखी ने तुम्हारी मुक्त वेणी को अ्रंगली 


२0.2: 4 ef 


emt आँखो से बार-बार देखने की कोशिश की-- 

4 बौर-लदी नाजुक टहनी-सी इस देह की हल्की 
4... केवल महसूस किया, जाना नहीं; शाम हुई 

|. त SET में पगा मन टूट-ट्ट रह-रह अलसाने 

a Tel किया, धीमे से तुम्हारे माथे पर भुके 

हे शल को होंठों से सँवार दिया । 

के a वेणी की माया में दिन-भर फॅसे. रहना 

: क ae प्रिया की रूप-गंध में पग कर अलसाने 

ल र भ कुन्तल को होंठों से सँवार देना-- 

a नितान्त संयमी प्रणयी' का चित्र उपस्थित 

4 41 १ मैने कछ. नहीं किया' के पीछे एक 

म पंक्तियों में “कनक-कलई” के समान 


सच 
रला व्य क्या तुसको कभी-भी, किसीते 
मल, पारदर्शी प्यार दिया ?” 
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ऐसी जमती जाती हैं जैसे जूही के 


aR प्यार से लिपटा कर अ्रनबाँघे छोड़ दिया । . 


e 


४९. 


कविः-द्वारा प्रदर्शित प्यार 
मांसल भोग ee नहीं au है क 
देहिके संसर्ग की कोई कठोरता > ह ु 
उसमे ee नहीं; पारदर्शी? है क्योंकि 

कुछ नहीं - किया का 

सामजस्प बठ सकता है। किन्तु, साथ ही, किसीने भी उसे . 
वसा प्यार नहीं दिया हे, उससे प्रकट होता है कि वह | 
बहुतों की प्रेमिका है। पूरी कविता की स्पिरिट से जान | 
पड़ता ह जसे वह सामान्या मुग्धा? का ग्रांधनिक सभ्य” _ 
संस्करण हो जिसके प्रेम को जीतने के लिए कवि ने दिन-भर | 
A548, यह सम्पूर्ण प्लेटानिक नाटक “किया हो- देह 
को हलकी गरमाई को महसूस करने, हठीले केश को होंठों 
से संवारने तथा स्पष्ट यह कहने में “कि मैंने कुछ किया नहीं, 
कवि की अतृप्त वासना 'उजला', 'कोमल' तथा पारदर्शी 
नकाब पहने हुए भी, बाहर भाँक ही जाती है.। 

भारती ने मिलन-चित्रों में दूरारूढ़ क्लिष्ट-कल्पना का | 
बहुधा सहारा लिया है। फूल, सागर, सीपी' ऐसी ही 
कविता है । प्रेमिका के हाथों में लाल फूलों का एक गुच्छा ' 
देखने से कवि को इस कविता की प्रेरणा मिली है । पहले 
भाग में फूल के ग्रधखिले अ्रन्तस को रंगीन, लहराता गअतप्त 
सागर कहा गया है और प्रेमिका की सुकमार ग्रंगुलियां 
तट मानी गई हैं जिनसे टकरा .कर, वह समुद्र बारबार 
अपने में वापस लौट जाता है । इससे यह श्रर्थ निकलता है . 
कि नवरप्रस्फुटित-यौवना प्रेयसी के Ad में भाव का 
सागर लहरें मार रहा है, किन्तु, वह जैसे TAHT, 
पने कोमल करों से दबा कर, उसे अभिव्यक्त नहीं होते. | 
देती । प्रेमिका अनूढा है, इसलिए शायद उसमें लज्जा का 
अंश अधिक है ग्रौर उसके लाल सीपी-जैसे होंठ उसके . . 
हृदय-सागर में उठने वाले कातर हिलकोरो से रह-रहकर | 
काँप उठते हैं--जैसे उसके भाव होंठों पर श्राकर, वाणीद्वास 


' प्रकाश पाना चाहते हों, कित्तु, वह नव-तरुणी ऐसा नहीं कूरं | 


पाती । कवि उसकी विवशता का यह्‌ अनुवचन करता है 
“क्या यह. उभड़ता, अमर्यादित, व्याकुल ज्वार इन 
पतले होंठों में बंध कर सिमट जाएगा. .. >. | 
स्वाती की बूँद सीप में पड़ कर मोती बत जाती. है । 


यहाँ भावों का व्याकुल ज्वार' होंठों की सीप में बँध कर, = 
पीडा की गहराई में डूबते से मोती बत जाएगा | जब . भाव 


1; 
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वाणी द्वारा अभिव्यक्ति नहीं पाएंगे, तब वे भ्रन्तस्‌ की गहरी 
पीड़ा में पलेंगे और बहुमूल्य चमकीले मोती बन जाएंगे । 
ये मोती प्यार के मोती होंगे जो प्रेमिका के हूदय-तल में 
पलंगे, पकेंगे । सागर, सीपों में बंचेगा ! यह भी एक प्रकार 
की 'उलटवाँसी' ही है जो प्रेम के ममियों के समीप मामिक 
मूल्य रखती है। कल्पना की विच्छित्ति यों भ्रधिक निखर 
जाएगी : नव-यौवना श्रधाखिला कुसुम, कुसुम के सुकुमार 
अन्तम में उमड़ता सागर और वह सागर स्वयं ग्रपने तट 
पर रहने वाली सीपियों में बँध गया ! 

कविता के दूसरे भाग में भीगी मणियाँ', खारा फेन” 
तथा जल-परी का लज्जा भीत कम्पन' का परिगणन किया 
गया है जो सागर के रूपक को पूर्ण करने के निमित्त शायद 
आवश्यक समझे गए; किन्तु, उनका कोई सु-संगत ग्रथ 
निष्पन्न नहीं होता । देखिये-- 

“कुछ भोगी मणियाँ, कुछ आँस्‌ँ-सा खारा फेन, किसी 
निवंप्तना जल-परी का लज्जा-भीत कम्पन नियति के टुकड़ों- 
सा छूट-छूट जाता ह्‌ मुट्ठी में तुम्हारी ।” 

(नियति के टुकड़ों' की कल्पना नये कवि की नयी शब्द- 
साधना का प्रतीक है जिसका अभिप्राय संगत ढंग से सम्प्रेष्य 
नहीं है । पुनः घूट-घूछ जाता है” भी विचित्र प्रयोग है क्योंकि 
इसके पहले मणियाँ', 'फिन' और 'कम्पन' तीन पद हैं जो 

यहाँ बहुवचनान्त कर्त्ता होंगे एक वचनान्त क्रिया को और, 
यदि केवल 'कम्पन' को कर्ता मांना जाय, तो फिर 'मणियाँ/ 
तथा 'फेन' का कौन-सा व्याकरणीय संबंध उपपन्न होगा ? 
भारती की यह पूरी कविता दुष्कल्पित (ill conceived ) 
मानसिक व्यायाम है जिसमें एक “रमणीय ग्र्थ' के प्रतिपादन 
के लिए विचित्र श्रभिव्यंजना-पद्धति अपनाई गई है। मदन 
वात्स्यायन ने बिहाग राग में एक ऐसा संभोग-चित्र अंकित 
किया है जिसमें पत्नी को विषैले गेहुंग्रन साँप' से उपमित 
किया गया है जिसके शरीर एवं बाजी से मद की लहरों 
निकलती हैं और जिसने नयनों में टोना तथा श्रंगो में तरंग 
भर कर, रात को प्रियतम की राह रोक ली तथा-- 
“लिपट गई अँग-अंग लपट-सी, गोरी मोरी गेहुँअन- 
साप अघर-परस-आकुल मन मरा आँगन घर न बुझाय. . .।” 
पुराने कवि प्रिया के परस्पर लिपटने के बिम्ब को तमाल- 
तरु तथा लता के लिपटने का उल्लेख कर, स्पष्ट किया करते 


थे | नयी कवि गेहुंग्रन सांप के लिपट जाने में ग्रधिक ग्रथ. 


र 


कि जित 
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सरस्वती 
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देखता है--शायद निर्जीव वल्लरी ने तो झर. 
निकाल सकती थी और का, 
र न प्रियतम की | 


a हि राहू हो रोक रू 
थी । पूरा चित्र एक सर्वथा नवीन न” | 
गया है। भो} 


हर क्षण पर कोई मुहर नहीं होती; 
कोई लक्ष्मण-रेखा' नहीं होती; 'दिल मुसकानों को | रत 
झेले नहीं जा सकता---ये सभी श्रत्यु्तियाँ प्रय-राज) fmm 
मामिक तथ्यों की विवृति करती हैं जिन्हें कवि ने बड़े गो का 
भाव से विज्ञप्त किया है । शकय 
sg. “11 ती है। 

उसी गभीर मुद्रा में माकण्डेय ने प्रेमिका के मि जाणी, त्‌ 
बोल' का अनुमोदन किया है ।' 'भूठ की भी अपनी G 
साधना है; तथ्य का वह रूप भारी भूठ है जो TATA 
से आदमी को सन्त बनाता आया है । प्रेमिका के एक 
अदम्य जिजीविषा के बीज छिपे रहते हैं; अतएव कवि मे 
सलाह देता है-- ‘ 
VE जप व्ह - 

bt ~ ~ घो चाहं DoDD | (३. ९ * 

पर तुम्हारे झूठ में हे आदमी की चाह... गरा 
व्यावहारिक जीवन में प्रेम बड़ा कोमल ए रे ने 
होता है । श्रविवेक-पूर्ण आचरण से उसका a | 


सींचने की सलाह दी है । नए कवि का प्रेम शा a am. 
क्षीण-क्षाम, ग्रत्यन्त नाजुक है और वह जीवन कै am A Re 
प्रपंचों का आघात भी नहीं सहन कर सर्कता। | 4 पृ 
अपने को कभी दुहरा नहीं सकता, जब उटा तब फा 
उचित प्रतिदान नहीं मिलने पर जब वह दबा «7 भे 


सर्वदा के लिए दबा ही रह जाएगा ai (Nh 
“प्यार यह क्या अब कभी भी स्वयम की * | 

नहीं ! शायद नहीं...“ "“। | 

प्यार की यह सुकुमारता महसूस १९ तृ 
“रोज-रोज की प्रेम और तकरार की क A 
जाती हैं ग्रौर प्रिय से अनुरोध करती है कि जी 


= गर लि 


मदम 
| रोके U 
at i क्षण 
| ai के जादू 
पम तिता भला है भिय 
य | ao खो-सा जाता ! 
ऋ 


| क्षण दो चार 

इ मीठा-मीठा बोल दो 

| atfs उन क्षणों का करन में इन्त 
परी जिन्दगी के दिन 

कटते जाएंगे 


मी के fy एक सुखद स्वप्न से ।” 
val १ प्रक्तमत्तिका प्रेमिका के चित्र सदा भ्रनूठे माधुर्य से 
गय-राज्‌ पगरा करते हैं । सर्वेश्वर दयाल ने सुहागिन का गीत 


रा 
े बडे गको कविता में एक ऐसी ही सुहागिनी का सुकमार 
` णाया है। पत्नी बालम' को तत्काल चले जाने से 
[नो lag हिन्दू गृहिणी हे; श्रतएव, वह पहले दीप 
के relat, तुलसीजी की आरती सजाएगी, मंदिर में घंटे- 
aT, पूजा की संझोती वह गाएगी, उत्तर दिशा 
= PEON उगंगा, पथ पर जल-फूल-दीप वह रखेगी 
"शका चरणामृत वह लाएगी; तब बालम के प्रस्थान 
ae देगी । अ्रभी तो उदासी का आलम छाया 
DOR वह बहुत अनमनी है: | 


| परमिका काली-काली रात की याद प्रिय को कराती 


(७ ce StS सी हो रही है और अपने चत॒दिक 

एवं | em ह | अतएव, वह सृकृमारी 
1 "के क पह 

ममार १ Iie से सरभि बेले की कलियाँ खिल 


बाद के तनिक का ज्वार फटने लगे, घर के 
“ie के ऊपर आसमान मे उठने से रोशनी 
ले बहे धर का कपाट बन्द कर कमरे का 
के तब कही प्रिय जाने की सोचे-_. - 
के दोपक हो मुझको बन्द कपाट जरा 
a को पहले सो जाने दो, 
be a रात बेबसी का आलस, 

चळ नहीं जाना बालम ।” 


ठंडी रात और उनीदे-से आलम 
निवेदन करती है कि वह 

है। अतएव, उस अवस्था में उसे छोड़ 
होगा, निष्करुण होगा | 

केर चले नहीं जाना, यह भी एक 
हाइ नारी ही प्रस्तुत कर सकती 
प्रिय गोण हैं, मुख्य अनुरौध यही है कि 
"फा घर छोड़ना उचित होगा-- 


> 
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: करो, केवल दो-चार क्षण मीठी-मीठी बातें बोल 
त करी, 
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Ne: 


(१8 


ठंडी-ठंडी 


यह्‌ रात 
उनींदा-सा बालम, 
में नींद-भरी-सी 
चले नहीं जाना बालम । 
चुप रहो जरा सपना परा हो जान दो Be 
घर को मेना को जरा प्रभाती गाने दो ss 
खामोश धरा, आकाश दिशाएँ सोयी हैं, = 
तुम क्या जानो क्या सोच रात-भर रोयी हे ? १ 


य फूल सज क चरणों पर धर देने दो 
मुझको आँचल सें हर सिंगार भर लेने दो, 
सिटने दो आँखों के आगे का अंधियारा, 
पथ पर पूरा-पूरा प्रकाश हो जाने दो। 
में नींद-भरी सी चले नहीं जाना बालम ।” 


प्रस्तुत कविता में ऐसी कोमल-मना पत्नी का चित्र 
अंकित हुआ है--जो प्रवास में जानेवाले पति को केवल 
रात-भर अपने सेज का बन्दी बनाए रखने के लिए ललकती 
हे । किन्तु, उसकी मनोभावनाग्रो में एकान्त साहचर्य-सुख 
की ही सिहरन वर्तमान नहीं हे । दीप जलाने, तुलसी की 
आरती सजाने तथा ठाकुरजी का चरणामृत लाने में इस 
सुहागिनी की प्रिय-मंगल-कामना मुखर हो गई है । उदासी | 
एवं विवशता के ग्रालम की उसकी ग्रन्तस्प्रतीति में व्यंजना 
यह हैं कि वह एकान्त पति-परायणा गृहिणी है जिसके लिए 
प्रिय-विश्लेष संसार के समस्त सुखों का निरास करने वाला 
सिद्ध होगा । रात के कपाट बन्द करने तथा दीपक के बुझ 
जाने और तनिक सपना पूरा हो जाने देने में उसके सौभाग्यः 
सख के विलास की जो प्रशान्त व्यंजना छिपी है, वह शील 
एवं संयम के लिहाफ में लिपटी होने पर भी, उस श्रनमनी 
प्रेमिका के व्यथित मनोदेश में एक सुकुमार श्रालोक-रझ्मि 
प्रक्षिप्त कर देती है । सकसेना की वर्तमान रचना में भाव 
का सौन्दर्य, दंपति के सौन्दर्यं से मिलकर, पूरे चित्र को _ 
नितान्त वलस्पर्शी बना देता है। 
उपर्यक्त उद्धरणों को ध्यान में रखते हुए, यह स्थापना 
आसानी से की जा सकती है कि नई प्रयोगवादी धारा में 
प्रेम की रंगीनी खिल नहीं पाई है । यद्यपि नए कवि प्रणयः 
भोग को स्वाभाविक समभते और उसके लिए ललचतेः 
ललकते हैँ; तथापि वर्तमान की विषण्णता उन्हे प्रम 
मिलन-गंगा में डबकी लगाते नहीं देती । वे प्रेम की ' 
राइयों में ददे के ही मोती खोजते और पाते है 
संश्लिष्ट होते-होते वे गंभीर बन जाते हैं और 
के स्वप्न देखते लगते हैं । उनका प्रणय-रुस 


sis 
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देशी रियासत के प्राङ्गण में 


a (महाराज माधवराव सिंधिया की चर्चा के साथ कुछ आप बीती भी ) a 
श्री जी० एस० पथिक "4 ठाया 
मेरा यह संस्मरण जहाँ आरंभ होता है, वहाँ , Sehr | वा. सार सुक्त पर वेतरह मार पर मार | 1 fa 
संदर्भ की दूसरी कहातियाँ समाप्त होती हैं। इस संस्मरण "णे लाहे पट का। में रोया नहीं, आहे नहीं अत र 
का नायक जिस आधार पर खडा रहा, उसका यहाँ वणन जरा भी दुखित नहा हुआ। मेरे रोने कलपने और ह| 
करना अ्रप्रासज्भिक न होगा । यह इसलिए आवश्यक है कि हीते का यह अथ होता कि अपने आन्दोलन के प्रि ग 
नायक के उपरांत उसके ढाँचे का अंत हो गया । फिर जिस सच्ची आस्था नहीं 4 । जो व्यक्ति सर्वभावेण ग्रे 
महान्‌ शक्ति ने इस ढाँचे को जीवन दिया था, वह भौ र © उन कितनी ही विपत्तियाँ झेलनी पढे, जा | 
मुरा गयी । वह देश से बिदा ही नहीं हुई, उसकी चमक TNT SS कहा है Pa यदि वह दुख महसूस करा ie 
भी जाती रही । आज अपने घर में वह शक्ति साँसे ले रही विपत्तियों की चिता करता हैं, तो फिर यह मातना प | 
है, और नए सिरे से उठ खड़े होने के लिए प्रयत्नशील हे । कि उसका अपने काम में सच्चा विश्वास नही है। हि 1 
उसमें जीवट अ्रवशेष है । इस संस्मरण के लिखते समय दो टी देर सबेर, वह व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाता है । ग्रा 4 
विचार सामने आये । पहला विचार अपने संस्मरणों में एक ट्रेड यूनियन लीडरों का डबल डीलिग है । ये मनू] अ 
देशी नरेश को स्थान देने का है। मैं न तो वीर पूजा का फैक्टरियों में हड़ताल कराते हैं। हड़तालें चलती हैं। है | 
समर्थक रहा और न राजाग्रों का भक्त | यहाँ जिन नरेश का तीच उनके दलाल छूटते हैं और फॅक्टरियो केमा 
त्वि चित्रण है ते नरेश तो अवश्य थे, किन्तु आगे चल र जाइ तोड करते हैं। फिर क्या होता है, मही शा 
कर वे जनतां के समीप पहुँच गये थे । देश के जीवन के सोर प्यासे मरने वाले और हर तरह की तबाही aa = 
विविध क्षेत्रों में उनकी गति थी | दूसरी बात है कि संघर्ष SS 2 at ह उन्‌ 
os गरा व्यक्तिगत संबंध बना मिलते हैं। वहाँ वे कुछ आवाज नहीं उठाते उब | 
हते हुए भी नरेश से मेरा व्यक्तिगत संबंध बन 0 हजार समए मिते एक प 
रहा | बात यह है कि मेरे जीवन में युद्ध और प्रेम एक साथ cg ह्‌, RS न aa 
Pe aes निल समय कहते हैं कि आज संध्या में हड़ताल सल 100 
चला। एक ही साँस में प्रेम और संघर्ष की बात निकालने णा हो जाएगी, कल से फॅक्टरियाँ चल सकी ह भर 
पर मेरे सहयोगी चिता प्रकट करते । पर मेरे लिए तो संघर्ष वे संध्या में मजदूर त की सभा करते हैं और बही ह| पए 
जीवन की साधना थी । और सच्ची साधना यह चाहती साथियो. हडताल 8 में हमसे कछ काननी गलतियाँ aq @ 
है कि दो विरोषियो मे एकत्व हो । ग्रत: इस एकत्व के लक्ष्य a SS ae कोई | गए, 


इसलिए हमें हड़ताल खत्म करनी पडती हैं। ह 0. 
नहीं, हमारी मांगे जारी रहेंगी और हम इन ६ | 
नहीं, हमारी माँगें जारी रहेंगी ग्रौर ह बंदी फ 

=) पर 


से जो पक्ष अपनी साधना में श्रागे बढ़ता है, उसे अपने 
विरोधी पर विजय मिलती है। वह Fat at मिटाकर को भुका कर रहेंगे | इस प्रकार ये मजदूर 
sem मं होता है।इस स्मिति में छपा हुआ सता & के और गणेशजी दोनों चांदी कमा पाते ग ९ 
स्वतः सामने ग्राता है । यह होने पर विरोधी के अंतर पट कोई गि बात नहीं है कि हम दोतों मे 4 
aaa हैं। में शक्ति कोई ग्रभिमान की बात नहीं है कि ह राग 
खुलते हू । म शक्ति भर इसी भावना से रियासती श्रान्दोलन डिगे । यदि मैं डिगता, तो जप्त शुदा सम्पर्ति af 
में आगे बढ़ा । मैंने हर हालत में व्यक्तिगत संबंध कायम काग सिलती । छोर भी धन मिलता । इतने प: m 
रखा | राजनीतिक और सामाजिक दोनो क्षेत्रो के श्रान्दो- ge 


लनों में जे आडम्बर से अन्य नेताग्रों की तरह श 
लनों में मेरा यह रवैया बना रहा । मेरी जैसी हालत यदि रख सकता था । पर मैंने शासन पर, बिता aie 
किसी दुसरे की होती तो वह नरेश पर टूट पड़ता। शासन किए, बराबर आक्रमण किये । TAS खड़े हे a 
। के द्वारा मेरी जायदाद जप्त हुई, सम्पति छीनी गयी, परिवार कारियों की नींद हराम करता ।' उस हालत. || : 
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६६२ 
1 ms कि शासन मेरे पथ में फूल बिछाता ? निर्भयता 
`` व थी संकल्प से मैं आगे बढ़ा । इसलिए सम्पत्ति छिनने 
ae > aaa पर मुझे कोई विषाद नहीं हुआ । मैंने 
दो मत को शात कराया कि यह सम्पदा चलती-फिरती 
हि ह मेरे पास सदा रह लिए नही ग्रायी थी ।अन्य 

करती योग से यदि सम्पति चली जाती, तो मैं क्या करता ? 
दोलन में सम्पति जप्त होने पर मैंने यही समभा कि मुझे 
कता में पहला नम्वर मिला । पहला नम्बर पाने की 
बत मेरे दिमाग में छात्र जीवन से बनी हुयी थी । एक बार 
| र हिन्दी श्रध्यापक श्री चतुर्वेदी ने वाषिक 
पक्षा में हिन्दी के द्वितीय 
रों के चरित्र लिखने के लिए प्रश्‍न दिए । मैंने जो चरित्र 
fa, उस पर चतुर्वेदीजी ने बीस में बीस नम्बर दिए और 


५८ 
Aq 
ai 
+ 
नत 
My 


इससे सहपाठियों, प्राध्यापकों और प्रिसपल में मेरे प्रति 
जो ्याल' हुआ, उसका यह नतीजा हुआ कि साथी हिन्दी 
की चीजें मुझसे पूछते और परीक्षक बिना उत्तर पुस्तक 
देवे नम्बर दे देते । ग्रान्दोलन में मेते मार्क सतत संघर्ष से 
प्रात किए । यह वात नहीं कि मुझे विषाद और दुःख नहीं 
हेता। वह होता जब साथी पिछड़ते, नेकचलनी का बांड 
गते या शासन मेरे किसी मोर्चे को तोड्ने में सफल होता । 
उब पूठिए उस समय मेरे दुख का अंत नहीं रहता था । 
। षरं उदास होता और रो पड़ता । 
` अव यहाँ दो शब्द ढाँचे के संबंध में कहे जाएँ । अँगरेजों 
श के पहले देश में बीसों स्वतंत्र राज्य थे । मुगल, 
ता जियो के शासन में केंद्रीय सत्ताश्रो का शासन न 
Seo टुकड़ों में विभाजित था । जब WIT 


| श्राए, उन्होंने पहले 3 
a 0 | उन्होने पहले पहल सारे देश का एकीकरण 
A wi oe शासन कायम करते समय उन्होंने बहुत से 
a1 © | कै नए रा टा दिया, कुछ को खड़ा रखा, और काश्मीर 
4 ज़ कायम ~ रियासतें रहीं 
aa) Ts a भी कायम किए । जो रियासते कायम रहीं, 


@ ज्यो et कों। पर ये संघियाँ दो स्वतंत्र 
i म नहीं थीं । कारण, अँगरेजों की सवे प्रभुत्व- 
| 4 ee । रियासतों से उनकी वैसी ही संघियाँ 
A Vai, गल्लुकेदार व जमीदार ने अपने रियाया 
| गे पु यमी पट्टा लिख दिया हो। ये देशी नरेश 
| च उनकी बलि थे जो इतनी शक्तिमान थी कि जब 
1 TST मरोड़ सकती थी। यह नहीं 'कि 


thy 


Sed 


aa मे लिखा--होनहार बिरवात के होत चीकने पात ।' _ 


गे 


ae ५३ 
आवश्यकता पड़ने पर ्रगरेज गर्दन मरोडने में हिचकते 
थे। sel नाभा नरेश को राज्यच्युत किया । भारत 
का गवनर जनरल ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में 
वायसराय था और उसके नियुक्त किए हुए अँगरेज रेजी- 
Se नरेशो की गर्दैनौं पर बन्दुक लिए खड़े थे । पर कहना 
होगा कि भारत के राष्ट्रीय पत्रो ने रियासतों का साथ दिया । 
उनकी रक्षा करने में वे ढाल बने । जब कभी ग्रॅगरेजों की. 
देशी नरेशों पर वक्र दृष्टि हुई, अमृत बाजार पत्रिका, 
ट्रिव्यून और केसरी ने ब्रिटिश शासन को आड़े हाथों लिया । 
मोतीलाल घोष और लोकमान्य तिलक ने यह माना कि 
नरेशों का शासन होने पर रियासतों में अपने देशवासियों 
काः राज्य हे । नरेशों में कुछ काली AS थीं, जो अँगरेजो 
के गुलाम थे और एऐश-ग्राराम की जिन्दगी बिताते थे । 
फिर, अनेक रियासतों का ऐतिहासिक महत्व था । उदयपुर 
श्रौर ग्वालियर की रियासतें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप 
्रौर महादजी सिंधिया की स्थापित की हुई थीं | इन महाः 
पुरुषों की गौरव गाथाओं से देश का बालक बालक प्रभावित 
था। अतः राष्ट्रीय पत्रों की आवाज के आगे हर बार ब्रिटिश 
शासन को भुकना पड़ा था। इस सिलसिले में यह कहना 
होगा कि जब देश में राष्ट्रीय जागरण का कदम बढ़ा, तब 
अंगरेजों ने भारत में स्थापित अ्रपने विशाल साम्राज्य को 
संकुचित करना आरंभ किया। १९२७ में ब्रह्म देश को 
भारत से पृथक्‌ किया । यद्यपि सीलोन भारत का अंग था, 
उसका शासन दिल्ली से नहीं होता था । उसे भी भारत 
से पृथक्‌ किया । १६०५ में एक प्रदेश (बंगाल) के विभाजन 
को देश सहन नहीं कर सका था, किन्तु ४२ वर्षे उपरांत 
आँगरेजो ने सारे देश का विभाजन कर दिया । यह पृथकत्व 
नहीं था, अपितु विभाजन था । भारत और संसार में अंगरेजों 
की जो प्रबल सत्ता थी, उसे देखकर यह खयाल नहीं होता 
था कि वह हवा के एक दो झकोरों से मिट जाएगी । मगर 
संसार में किसीका ऐश्वर्य स्वेदा कब कायम रहा है 
सत्ता के मद में ग्रॅगरेजों को भविष्य का खयाल नहीं रहा 
भारत के मानचित्र में ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता ९ 
सचक लाल रंग छाया हुआ था। उसके साथ ही जहाँ तह 
देशी रियासतों का पीला रंग भी था! se रंग 
रियासतों की गरदभे ब्रिटिश शासत के जुए में थी | 

भारत को पाकर ग्रेट ब्रिटेन इतना शक्तिशाली बना कि र 
एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों में उपनिवेश कायम करने 
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में समर्थ हुआ । भ्राज का शक्तिशाली श्रमरीका तक एक 
दिन ब्रिटिश सत्ता के ग्रधीन था । योरप का अंग होने पर 
भी ग्रेट ब्रिटेन को बीस मील के इंग्लिश चेनल ने ६०० वर्षों 
तक उसे योरप से पृथक रखा । इतने पर भी योरप में वह 
प्रधान शक्ति था । संसार की महान्‌ शक्तियों में उसका पहला 
स्थान था । राज्य विस्तार के साथ उसका संसार में व्यापार 
फैला हुआ था । संसार की लक्ष्मी उसके चरणों में लोटती 
थी । पर उसी ग्रेट ब्रिटेन के लिए दो महायुद्ध के रूप में 
देव दुविपाक से बुरे दिन आए । इन दोनों महायुद्धों में वह 
क्या पड़ा कि आसमान से लुढक कर जमीन पर श्रा गिरा । 
अमरीका बहुत पहले ही उसके हाथ से निकल गया था। 
किन्तु फिर भी वह ग्रेट ब्रिटेन का कर्जदार था । पर प्रथम 
महायुद्ध के उपरांत वह TIL से महाजन बन गया । 
अब ग्रेट ब्रिटेन की शक्ति क्षीण पड़ गयी । उसका प्रताप 
आर ऐश्वर्य धूमिल पड़ गया था । आगे जब वह द्वितीय 
महायुद्ध में पड़ा, तब एकबारगी ग्रशक्त हो गया । उसने 
अपने हित में स्वतः यह फैसला किया कि वह भारत और 
अन्य उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दे। उसमें इतनी शक्ति नहीं 
रह गयी थी कि वह अपने साम्राज्य को बनाये रख सके । 
उसने सोचा कि भारत और ग्रन्य उपनिवेशों की सहानुभूति 
ग्रेन कर वह अपने व्यापार को कायम रख सकेगा | उसने 
भारत और ग्रन्य उपनिवेशों को स्वतंत्र करने में अपने 
साहस का परिचय दिया, क्योंकि हमने देखा कि फ्रांस और 
योरप के श्रत्या राज्य श्रपते उपनिवेशों को स्वतंत्र करने में 
पिछड़े रहे। ग्रंगरेजों में राजनीतिक और व्यावहारिक 
कुशलता बेजोड है । वे बड़े अनुभवी हैं । ग्रपने जीवन में 
Hig लेकर अपने को परिस्थितियों के अनुकल बनाना वे 
जानते हें । व्यापारी होने के कारण यदि उन्हे सेठ की गही 
छोड़ना पड़ी तो मोदी की दुकान पर बैठने में हिचक नहीं 
हुई | उन्होंने सोचा कि इसमें क्या रखा है कि मूंछ ऊँची 
रहती हे या नीची । ग्रपना धंधा चलना चाहिए । अपनी 
कुशलता से वे फिर ऊपर उठने के लिए प्रयत्नशील हैं । 
साम्राज्य जाने पर भी ग्रेट ब्रिटेन के ग्रधिकार में दो शक्ति- 
शाली स्रोत हैं। पहला स्रोत स्टालिग क्षेत्र का है, जिसके 
द्वारा उस क्षेत्र के देशों के विदेशी व्यापार की श्राय उसके 
हाथ में रहती है, इससे वह इन देशों का बैंकर बना gar 
है । दूसरा स्रोत राष्ट्रमण्डल का है । उसका व्यापार उसके 
पथ में है । एक समय इस ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की श्रर्थ- 
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नीति साम्राज्यवाद की भयंकरता की प्रतीक थी | 
यह्‌ wig रश SAU था। इम्पीरियल fry | 
की कर नीति से उसके पौ बारह थे । उसके निर्यात | 
उपनिवेश कोई कर नहीं लगा पाते थे और उत 
माल पर भी ग्रेट ब्रिटेन में कोई कर नहीं लगता था । के 
समय यह इम्पीरियल प्रिफरेस उपनिवेशों के लिए ote 
था। पर आज St नए ढाँचे में उसकी यह कर 
नीति राष्ट्रमण्डल के देशों के माल की खपत के ति 
हितकारक है । पर योरोपीय देशों के बीच में ग्राज गा 
es इतना कमजोर पड़ गया है कि उसे उसका भी मोह 
नहा रहा। वह Pelt कहाँ पहुँच गया ? औद्योगिक 
उत्पादन और व्यापार में पश्चिम जर्मनी इतना ag गया 
है कि ग्रेट ब्रिटेन हैरान है । फ्रांस, इटली और पश्चिम जम 
सभी उससे AT बढ गये । १९५६ से १९६० तक के कात 
में ग्रेट ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन केवल २१ प्रतिशत 
बढ़ सका, जबकि पश्चिम जर्मनी का ६२ प्रतिशत, इटली 
का ५८ प्रतिशत और सोवियट रूस का 8१ प्रतिशत बढ़ा! 
अतः ग्रेट ब्रिटेन को अपनी सार्वभौम सत्ता का परित्याग कर 
साझा बाजार में शामिल होने में कोई हिचक नहीं है। 
सोचिए, जब रक्षा देने वाले ग्रेट ब्रिटेन की यह दशा 
हुई, तब देशी रियासतो का धराशायी होना स्वाभाविक 
था । १९४७ में जब अँगरेज भारत से बिदा हुए, तब Tet 
नरेशों से हाथ मिलाया | उन्होंने भरे हुए गले से कहा कि 
हमारा तुम्हारा बहुत दिनों तक संबंध रहा। श्रव हमारीः 
तुम्हारी संधियाँ खत्म हुईं । हमें यह अधिकार नहीं रहा है 
भविष्य में तुम्हारे लिए कुछ कर सकें। अँगरेजो का यह १. 
कुछ कहना दुरुस्त था | किन्तु आगे उन्होंने अपने कूटनीतिक 
जीवन की शरारत भरी बात कही । नरेशों के शसू a 
हुए कहा कि अपना रास्ता चुनना व उत पर निर्भर र 
र में रहे. या पाकिस्तान में रहें या दोगे 
वे चाहे भारत में रहें, या पाकिस्तान में रद 
शामिल न होकर आजाद रहें । 
का सिग्नल देना था । वे भारत को बिखरा हुग्रा 


aimee | 
थे । वह हालत उस वस्त्र की तरह थी रि ee होवा | tm, 
हों, श्रौर जिसका रफू करना संभव न हो । <a fe | कि 
होगा कि ये रियासते विद्रोह कर बैठेंगी श्रौर | शश 
लौटने का मौका मिलेगा । जगता पै | षा 


पर स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भारत के 
खड़ा हुआ कि अंग्रेजों के होश हवा ही गम 


wen | 


pcs ae 
पटेल ने संसार के देखते भारतीय राजनीतिक क्षेत्र 
प 


प्फ ag खेला कि देश विदेश के लोगों को दाँतों तले 
प्रिफल Fras १ गे के विलीनीकरण के 
है पड़ीं । रियासतों के विर [के समय 


` ` = स्थान पर मैं भी उपस्थित था ae मैंने भी वह ऐसी 
दो न 
के Teas ह्‌ 
[1 स (6 देखी | एक विद्यालय के ग्रध्यापक की तरह दीवार 


मिशा | ee हए कशे में को दिखा कर नरेशों से पूछा 
| इर हुए गण Sia बड़े सीधे-सादे ढंग से सारी 

TER | &वे श्रपती रक्षा केसे करगे । बड़ साघ-साद 

केतिए || ai कहीं । नरेशों के लिए रियासतों के विलीनीकरण की 
॥ व वक... नहीं ne 

जि ग्रेट |. जानत देने के सिवाय कोई दुसरा चारा नहीं था । बिना 


गी मोह | | gam के यह विलीनीकरण संसार में प्रनोखी घटना थी । 
योगि | गो के इस उत्सर्ग पर सरदार पटेल ने उनके प्रति प्रिवी 


| ga धतराशि नियत करने और अन्य सुविधाएँ देने में 
ji 


बढी उदारता दिखलायी । यह मानना पड़ेगा कि इस 
ह काल |. आरा का भारत के राजस्व पर भारी बोझ पड़ा । जब 
[तिशत 


aa के हाथ से रियासतें निकल गयीं, तब सामंतवादी 
| पतताकाक्या मूल्य रहा? इन नरेशों में सबसे पहले ग्वालियर- 
| गन महाराज जीवाजी राव सिंधिया सरदार पटेल से 
| fit जब पिछले दिनों मैं बस्बई में जीवाजीरावजी 
'ऐैमिला,तव उन्होंने विलीनीकरण का सारा वृत्तांत सुनाया। 
महाराज ने कहा कि वे संघर्ष कर सकते थे । पर उन्होंने 


॥ | Bite से कहा कि “आ्रंगरेजो ने हम मराठों से राज 
उन्होंने | । सानो 

कि गा था, न कि मु से । मराठों पर यह कतव्य का 
d = Os 

गा ॥ आपडा था कि वे देश को ब्रिटिश सत्ता से मुक्त करे | 


/ “ मराग शक्ति श्रेगरेजों की सांकल से जकड़ी 
ay [र 


हुई थी। 
वह कुछ न कर सकी | इसलिए जब सदियों के 


$ पिली । छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज होने 
a महले आगे बढ्ने में मेरे आनन्द का ठिकाना 
त दै के समन्दर महल पेलेस में इस संबंध में 
बे मेरी लम्बी चर्चा हुई | तब मुझे यह भासित 
शपे पिता के समान दुरदर्शी निकले । मुझे यह 

a के उपरांत जहाँ नरेशों के 
आया, वहाँ श्रीमंत जीवाजीराव सिंधिया 
मेरे सन्मुख कई योजनाएँ रखी थीं । 

SP विशाल ग्रंथ लिखने का उन्होंने मुझसे 
किया था। विधाता का विधान विचित्र है, 
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भेंट के कुछ काल के उपरांत ही उनका निधन गया । 
अब सिंधिया राजवंश में एक नन्हा सा शिशु रह गया । इस 
भकार देशी रियासतों के अस्तित्व का लोप हुआ | इतिहास 
के पृष्ठों में भावी पीढ़ियों के लिए राजा, 
नवाब कल्पना की चीज रह गये । 
अब मैं अपने संस्मरण के नायक का चरित्र चित्रण करने 
में बढ़ता हूँ । जिन खालियर नरेश का मैं यह संस्मरण लिख 
रहा हूँ, उनका नाम माधवराव सिंधिया था. । ब्रिटिश 
सरकार से नाइटहुड श्रौर अन्य उपाधियों के सिवा उन्हे ऋ 
सैनिक उपाधियाँ भी प्राप्त थी । आलीजाह बहादुर ग्रौर 
मंसूरे दौलत AK अन्य मुसलिम उपाधियाँ भी उन्हें दी गयी 
थीं । इसी ग्वालियर राज्य का मैं एक निवासी था। इस राज्य. 
की राजधानी लश्कर थी। लश्कर और उज्जैन दोनों नगरो में. 
हमारे परिवार के विशाल भवन ग्राम और वागीचे थे। लश्कर | 
के मकान का ऐतिहासिक महत्त्व था। कई युगों का बना हुआ 
होने पर भी वह वैसा ही खड़ा था । उसमें बीसों तल घर थे... 
जिनका पता पाना किसीके लिए संभव न था। मैंने अनेक 2 
क्रान्तिकारियों और राजद्रोहियाँ को इस प्रकार शरण दी | 
कि और तो और, मेरे घर वालों तक को पता न लगा। 
इस मकान के पत्थरों पर प्राचीन कारीगरी श्रौर दीवारों 
पर विविध रंगों में प्राचीन चित्रकला श्रनुपम थी । उज्जैन 
के मकान में मेरा जन्म हुआ था। ग्राठ-दस वर्ष को ग्रवस्था 


महाराजा Ah 


शिक्षा काल में मेरे सार्वजनिक जीवन का भी सूत्रपात हुआ 
उस समय श्रीमंत माधवराव सिंधिया का शासन था 
इन्हीं ग्वालियर नरेश से मेरा संघर्ष हुआ । मेरे आन्दोलन 
का कार्यक्षेत्र ग्वालियर राज्य तक सीमित नहीं था । 
रियासतों के अखिल भारतीय संगठन में भी मेरा योगदा 


में क्रान्तिकारी ग्राते, और उन्हें गले लगाता । यहाँ वे अपने 
' तलब का सामान खरीदने आते थे । बाजारों में जिस प्रकार 
दुकानों में वस्त्र और खाद्यान्न बिकता है, उसी प्रकार राज- 
घानी के केन्द्र में कई दुकानें गोला-बारूद और अस्त्र-शस्त्रों 


` की थीं। उनमें बन्दर्क और पिस्तोलें आदि बिकती थीं । 
इस सामान को खरीदते रीदने के लिए क्रान्तिकारियो का दल मेरे 


ये दुकानें न रहीं। मेरे ये आन्दोलन और प्रताप, बम्बई 
` क्रानीकलःग्रौर केसरी में विविध नामों से रियासत की 
व्यवस्था के विरुद्ध मेरे लेख, मेरी सम्पति की जप्ती के कारण 
` बने | मैं चाहे जिस नामं से लिखता, अधिकारियों और 
महाराज के लिए मेरा नाम छिपा नहीं रहता । महाराज 
ea लेखों को पढ्ते ग्रोर लाऊ स्याही से ग्रंडरलाइन 
करते । इस जप्ती से मेरे माथे में सिक्‌डन न पड़ी । राजनी- 
तिक और सामाजिक दोनों आन्दोलनो में मैंने नीति और 

' व्यवस्था पर कड़े प्रहार किए थे, किन्तु अपने विरोधियों से 
व्यक्तिगत संबंध मधुर रखे | किसीको, पगड़ी. नहीं उछाली 
और व्यक्तिगत रूप में न महाराज को, और न पुरातनवादी 
सनातनियों को नीचा दिखाया । ये चोटें सहने पर भी मैं 
महाराज से मिलता । वे चाहते तो मिलने से इन्कार कर 


से कभी इत्कार नहीं किया । मैं महाराज से सीना ताने हुए 

हसता gar मिलता | मैंने उनसे यह कभी नहीं कहा कि 
' श्रीमत ने मुझ पर यह क्‍या वज्रपात किया । ग्रगर मैं रोना 

` सोता तो वे निश्‍चय ही दया दिखाते । मुझे जप्तशुदा सम्पति 
ही वापस न मिलती, बल्कि धन से भर दिया जाता । 

परिणाम यह होता कि मैं उनके हाथ बिक जातां । मैं अपनी 
भट में रियासत की चर्चा करता, जिसे वे गंभीरता से सनते 
` ग्रौर कारवाई करने का वचन देते । गणेशशंक्र विद्यार्थी 
ने मेरा यह कदम उचित बताया । प्रताप भी निहाल हो 
.. जाता, यदि गणेशजी भुक जाते । पर वे अ्रडिग रहे । 
` ` गणेशजी ते भारी रकम भले ठुकरा दी हो, क्रिन्त दिल्ली 
` बम्बई और झाँसी के पत्रकारों के मुँह में पानी भर श्राया । 


2 बेवकूफी की हो, किन्तु हम रकमे लेकर लौटेंगे। ऐसे पत्रकारों 
से महाराज तो मिले नहीं, राज्य के होम मिनिस्टर मिले । 


झाँकने, लगे और बोल उठे कि वे ग्रब कछ न छापेंगे । 


Se ESE SS 
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सरस्वती 


घर पर ठहरता | फिर कई ऐसी घटनाएँ हुई जिनके कारण. 


4 / देते 1 यह उनकी महान्‌ सदाशयता थी कि उन्होंने मिलने 


` मानवता को कलंक लगाती थीं । धना सनाततिया 


` मिलता था । पर रोगियों की भर्ती के संबध 


` उन्होंने सोचा. कि प्रताप के सम्पादक ने रुपए न लेकर भले 


उनसे जब शिकायतों पर बहस करने के लिए कहा, तब वे 
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अपने पत्र पर राज्य का हाथ चाहते हैं । नतीजा यह | 
उन्हें आने-जाने का मार्ग व्यय देकर वापस भेज दिया, | 
दिल्ली के अंग्रेजी पत्र के मद्रासी सस्पादक पर महाराज 
मुकदमा चलाया, और उसे सजा हई) 


सामाजिक क्षेत्र में भी मैं समाज सुधार संबंधी ले 
और व्याख्यानो में पुरातनवादी सनातनियों की वस । 
खबर. लेता था । पुरातन Tal और पोंगा-पंथी आदि नकन | ` 
भी लीमत्स शब्दकोष ¦ होते, वे मेरे लेखों में होते। कनि 
इन लेखों में मैंने सनातनी 
नहीं हमला किया । उनसे सै ता, वे मेरा सम्मान के | | 
मैंने उन्हें बताया कि कम सनातनी नहीं हूँ। गे 
घर में देव-पूजद होता हे, ae होता है। मेरे पिता ने Vg 
कभी बर्फ का पानी नहीं पिया, अंगरेजी दवाइयाँ तक नह 
खायीं । मेरी माता का उससे भी कठोर जीवन है । किन्नु 
इतने पर भी समाज में सुधारों का समर्थन करता हूँ। ज्ञ | : 
सुधारों से सनातन धर्म की रक्षा होगी । शास्त्रों के पन्ने पलट |. 
कर विरोध करने से सनातन धर्म का काम पूरा नहीं होता, | 
सनातन धर्म का काम देश काल के अनुसार व्यवस्था देवा | 
भी है । जब मैं सनातनी नेताश्रों से मिलता, तो सुधारक वां | 
चितितं हो उठता । पर मैंने कहा कि मैं भ्रष्ट नहीं होआ। |. | 
उनके हाथ में नहीं पड़ गा, मेरे संसर्ग से वे ही.कूछ ग्रा | ' 
बढेंगे । मैं मुसलिमं लीग की बैठक में जाता और मि | 
फजलुल्‌ हक व सुहरावदीं से बहस करता । ग्वालियर रं 
से भी समाज-सुधार संबंधी चर्चा करता । महाराज ते # 
माना कि राज्य में समाज-सूधार के कई कातून बनने चाहिए। 
रियासत और रियासत के बाहर मैंने सुधारों के शर्त को | 
प्रबल किया । पर समाज की परम्परागत ATT 


थ्रीजी 
एकाएक मिटांना'संभव नहीं था । कुछ ऐसी घात at 
तनियो के ६ 


aT के व्यक्तित्व पर कभी 


= 
~ 
गालः 


पे उनस 


समाग | 
में एक अस्पताल का संचालन था | उसकी we. 
की बड़ी धन राशि व्यय होती थी । सरकार : एक अली | ० 


नियम था । वह यह था कि श्रुति स्मृति पुराण ea । 
सनातन धर्मावलम्बी व्यक्ति को ही श्रस्पताल मै बाप | 
जा सकेगा, इसके विपरीत किसी को स्थान त क 
नतीजा यह हुआ कि उस समाज के ही उ बज. 
पाते । एक सुधारवादी पुरुष बीमार पड़ा). र, 
अधिकारियों के पास गया। वे बोले कका 


क... भुणा ॥ १६९९ ३ 
हा ` > gaa विधवा विवाह किया है, इसे केसे स्थान 
CA धार ९ मैंने उनसे कह EY व्यरि 

q से कहा हे कि वे जिस व्यक्ति 
Tm |. ce जञा सकता ? मैंने उनसे कहा हैं 


4 mia हैं, उसे मैं कैसे लाता । वह कोई दूसरा 
कब 


| झ्लाँसा-पट्टी देकर उसे भर्ती कराया । । उसकी 
थी बे mT 4 रक्षा हई । मेरे जञा एक बार नियम भंग होने 
कस क्‌ | र फिर वह कायम नहीं रहा । रियासत में ae धर्म 
दि जितने | क स्यात राजनीति नेलियाथा! कार्यकर्ताश्रों और उनके 
| ॥ क्नु | तक्को के लिए श्रस्पताल न स्कूल एना कालिजों ही दरवाजे 
पर को | ददे वैसे तो मैंने संघर्ष के वीच मे इसे बुरा नहीं माना, 
Tad) | (रते कहा कि इस प्रकार के अन्याय सहने पर हम पौरुष 


हँ । मेरे | है बैठे भेड़ बकरी बन गये । रे रोष का ठिकाना नहीं 
है og) महाराज से मैंने सारी कहानी कहो, उन्होंने कहा कि 


तक नहीं | mat चीज है । श्रब उनसे मैंने कहा कि मैं दरबार से 
| किलत मिलने नहीं ग्राऊंगा । उन्होंने कहा कि वे ग्रसे से ग्रान्दोलन 
ral ज़ को देख रहे हे, वे शब आगे बढेंगे और वह काम पूरा करेंगे, 
ने पतत | गिएकी माँग की जाती हे । फिर हँसते हुए बोले कि मैं चाहूँ 
हीं होता, | तो उन्हें अपना एक स्वयंसेवक बना लूँ । महाराज की बड़ी 
स्था देगा | मत तबियत थी । वे दीवार के अदृश्य लिखित को अपने 
गर वा | प्ररपट से देखते थे ।. 

get, |, . - 

छ आए | ` राज्य से अपने लिए किसी कृपा की श्राकांक्षा नहीं की । 
र मिग | ३ ऐसे अवसर आए कि मैं ग्रपनी खोई हुयी सम्पति पां ` 
[रसे | MRA सोचा कि उससे मेरा सार्वजनिक जीवन 
जेम | ८ हो जाएगा | मैं पतित हो जाऊंगा । सार्वजनिक क्षेत्र 
चाहिए।  "आनदारी मेरे जीवन का लक्ष्य रहा । राज्य की दया 
sr मे जकड़ सकता या । दया का दरवाजा 
ती ) हह हुम | राष्ट्रीय सरकार जब कायस हुई, तब स्वर्गीय 
॥ १ 

के हृ 


फा. ¢ 


देशी रियासत के प्राङ्गण में - ee 


ae 
स्वराष्ट्र मंत्री पण्डित गोविन्दवल्लभ पंत. ने कई बार २३ 
मुभसे कहा कि मैं सरकारी कागज भर कर प्रार्थनापत्र a 
दू । मेरे खामोश रहने पर वे मुझ पर नाराज भी हुए। ' 
ब्रिटिश शासन काल में जब दिल्ली की बडी व्यवस्थापिका 
परिषद्‌ में पंतजी थे, तंब एक पत्रकार के नाते मेरा उनका... 
सम्पर्क हुय्रा था । उनका मुझपर अत्यंत स्नेह था | उनका र 
यहं पस्ताव भी उसी स्नेह के प्रतिरूप में था। उनसे तो 

मै कुछ नहीं कह सका, पर मेरा मन राजी नहीं हुआ। | 
मैंने सोचा कि यह काम अपनी राजनीतिक सेवाश्रों को बेचना 

है। इस निश्चय में ईश्वर मेरा सहायकं बना । मेरे सामने . 
जो नजारा था, उससे मैं फिसल सकता था । मैंने देखा कि 
जो लोग साल-दो-साल के लिए जेल गए, या जिन्होंने भारी _ 
कष्ट भी झेले, वे पेशनें लेने और सहायता पाने के लिए दौड़ 

पड़े । पदों की प्राप्ति के लिए ग्रपना ग्रधिकार प्रकट किया । 
मिनिस्ट्रियों और सदस्यता के लिए बेतरह लड़े झगडे | 
परमिट, लाइसेंस, कोटा और ग्रत्य सुविधाएँ तो उन्होंने | 
पायीं ही । इतना ही नहीं, उनमें से कई उद्योगपतियो के | 
एजेण्ट बने कि केन्द्रीय सरकार में उनका काम कराएँ। वे | 
उनके उद्योगों को .सहूलियतें . दिलाते हैं और कोटा मंजूर | 
कराते हैं । ' इतना धन वे कमाते हैं कि उसे सुनकर Ae, | 
चौधिया जाएँगी । व्यापारी समाज. के एक राष्ट्रीय कार्य: = 
कर्ता लोकसभा में जाकर इस धंधे में पडे । उन्हें अपने | 
उद्योग खड़े करने के लिए लाखों रुपए इस दलाली में मिले। . 
एक हिन्दी साहित्यकार भी इस ओर बढे। इस परिधि मे _ 
उनकी साहित्य साधना कहाँ खड़ी है? उन्होंने यह नहीं | 
सोचा कि साहित्य का सृजन करते के लिए साहित्यकार को 
पेट में गीली पट्टी बांधती पड़ती हैं (क्रमशः) | 
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पावस आया 


श्री सन्तोषकुमार श्रीवास्तव 


जीवनदायिती .पावस प्रतिवर्ष आती है और इसके मन- 
मोहक दुश्यों का कवियों ने ग्रपनी उच्च कल्पना और पैनी 
सूझ के सहारे सदैव चित्रांकन किया है। ग्रीष्म की 
ज्वाला से जब धरित्री त्राहि-त्राहि कर उठती है, चर और 
Fat सभी जीवन-हीन हो जाते हैं, तभी पीयूषदायिनी पावस 
का आगमन होता है । सूखी, त्रस्त, विदीर्ण एवं दग्ध पृथ्वी 
में सर्वत्र हरियाली छा जाती हे। पी-पी कौ रट लगाने 
वाले चातक को रस की ge मिल जाती हैं। सारा 
वातावरण जीवनमय, रसमय हो जाता हे । 


वर्षा काल के प्रत्येक नयनाभिराम रूप की साकार 
कल्पना के चित्र महाकवियों ने संजोए हैं । प्रथम वर्षा के 
जल सिंचन से खेतों की मिट्टी से सोंधी बास उठ रही हैं, 
भोली सुन्दर कृषक-पत्नियाँ टोकरी लिए कार्य-रत दिखाई 
पड़ती हैँ-- (> 


“oad कृषिफलमिति भ्रूविकारातभिज्ञः 


प्रोतिस्निग्धजनपदवधूलोचनः पीयमानः । 
` सद्यस्सीरोत्कषण-सुरभि क्षेत्रमारह्म मालं 
किजितपश्चाद्‌ व्रज लघुगतिः किचिदेवोत्तरेण । 
(कालिदास) 


पानी की बूदें आकाश से गिर रही हैं, पक्षियों के पंख 

. गीले होकर बिगड़ रहे हैं, जल की बूंदें पत्तों की नोकों पर 
लग रही हैं जिन्हें तृषित विहंग पी रहे हैं-- 

“मुक्तासकाशं सलिलं पतद्रे सुनिमेल पत्रपुटेषु लग्नम्‌ । 

हृष्टा विवर्णच्छदना विहंगाः सुरेन्त्रदत्त तृषिताः पिबन्ति।” 

(वाल्मीकीय रामायणे, किष्किन्धाकांड) 

घने मेघों के कारण श्रंधकार श्रा गया है, पर्वत के ऊपर 

से पानी की मोटी धारा काली शिलाश्रों पर छितराती है, 

वर्षा में पर्वत की गेरू से मिलकर नदियों की-धारा लाल 


होकर बह रही है। 
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: ae र हट 
“' कृवचित्प्रकाशं कत्रचिदप्रकाश, 
alg श्रकीर्णास्बुघनं विभाति। 
क्वचित्‌ वव चित्पवेत Teg, 
. रूप यथा शान्तमहाणंवस्य ॥ भा 
व्यामिश्रितं सर्जकदस्ब-पृष्प- 
He जले पर्वत-धात्‌-ताम्रम्‌। ग 
मयूरकका भिरनुप्रयत, a 
शेलापगाः शीघ्रतरं वहुन्ति ॥” i 
(कवि वाल्मीकि) भ्‌ 
वर्षा का आलंकारिक शेली में सुन्दर वर्णन किया गया 
है । रावण रूप ग्रवर्षण से क्लान्त देवता-रूप सस्य को इ 
प्रकार वाणी-रूप श्रमृत जल से सींच वह कृष्ण रूप मेष 3 
ग्रंतहित हो गया | 5 
“रावणावग्रहक्लांतमिति वागमृतेन सः। न 
अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णमेघा स्तिरोदधे ॥* an 
(कवि विश्‍वनाथ) 
विरहियों करता 
वर्षा काल का वातावरण विरहियों को हे 
हे । सीता-विरह में व्याकुल भगवान्‌ रामचद्ध रे 
पर, ग्रीष्म की धूप से संतप्त पृथ्वी जल से पूर्ण ही. | क र 
के समान अश्रु बहाती दिखाई पड़ती है | = 
“एषा घर्मपरिक्लिष्टा नववारिपरिप्लुता | ; a 
सीतेव 0) विमुंचति + ( 
सीतेव शोकसन्तप्ता सही वाऽयं विमुंचति ॥ १ 
पग 
\ कवि वाल्मीकि j मे 
नाल विद्युत्‌ राव व 
काले काले बादलों के बीच चमकती हुई 5 aa | पा 
की गोद में विरहविहवला छटपटाती हुई | रोप 
के समान दिखायी पड़ती है । प 
तसेच मा, | ग्र 
“नीलमेघाशिता विद्युत्स्फुरन्ती प्रतिभाति वा श्र 
स्फुरन्ती रावणास्यांके वेदेहीव ता दाल्मीरि) || thy 
त १ 
(कवि aA पृ 


as को नचा देती है । पावस काल में 
| «ai र ad मोर की पूँछ के समान हृदय प्रदेश 
| «a हह आकुल प्राण आकाश की अलौकिक 
| ; ल न जाने किंस उल्लास में किसकी याचना 
| ना 


qi 


ते रे आजि के, HART मतो नाचे र, 
हृदय नाच र । 
शत बरनेर  भाव"उच्छ्वास 
 लापेर मतो करेछे विकार, 
` ल परात आकाशे चाहिया उल्लासे कार याचे रे ।” 
$ (रवीन्द्रनाथ) 
गत में मेघों की गंभीर गुरु-गुरु भड़गड़ाहट हो रही 
|) है अइ घुमड कर बादलों की धारा दौड़ी चली आ रही है, 
| कत काँप रहे हँ, दादुरी जोर से टर्र-टर कर रही है । 
पाह गर मेघ गुमरि गुसरि गरजे गगने गगने 
हः गरजे गगन । 
धेये चले आसे बादलेर धारा, 
नवीन धान्य दुले ठुले सारा, 
बुलाये कॉपिछ कातर कपोत, दादुरि डाकिछे सघन ।” 
(कवि रवीन्द्र) 
| तवएल्लवों पर वर्षा की घनी धारा झर रही है, भींगुरों 
| भैझाकार से कानन काप रहा है-- 
| पर घन धारा नवपल्लवे 
काँपिछे कानन झिल्लिर रबे।” 
pe (कवि रवोन्द्रनाथ) 
i | जर a काल ae भाँकियाँ उपदेशा- 
| भर हारे प्रस्तुत की हैं। जलद भूमि के पास 
4 
| 


या गया | q 
कोस | | 
रूप मेष | 


F a बरसा रहे हैं, बादलों के ate में बिजली की 
[थी पर गही रही है, उथली क्षुद्र नदियों में बाढ़ श्रा गई 
| +, पढ्ने से पानी गँदला हो गया है, चारों दिशाग्रों 
` भ सुहावनी ध्वनि हो रही है। 
Tht, = भूमि निअराए । जथा नवहि बुध विद्या पाए ॥ 
) रह न घन माही । खल की प्रीति जथा थिर 
भरि चलो: नाहीं ॥ 
प्र्त चं तोराई । जस थोरेहुं धन खल बौराई ॥ 
बर पानी। जनु जीर्वाह माया लपटानी ॥ 
सोहाई । बेद पढ्हि जनु बट्‌ समुदाई ॥” 
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काले काले सावन के उनये नये जलद काजल के ढोंकों 
के समान इधर से उधर दौड़ रहे हैं, गगन घन से श्राच्छादित 
हो गया है, सघन अंधकार छा गया है, सूर्य दिखाई नही. 
पड़ता मानों कहीं खो गया है। 
“सेनापति उनए नए जलद सावन के 
चारिह दिसान घूमरत भर तोय के। 
सोभा सरसाने न बखान जात कहूँ भाँति र 
आने हे पहार मानो काजर के ढोय कं) | 
घन सों गगन छप्यो, तिमिर सघन भयो, 
देखि न परत मानों रवि गयो ख़ोय क। 
चारि मास भरि स्याम निसा को भरम मानि, 

मेरे जान याही तें रहत हरि सोय क।” 
(सेनापति) 
प्यास से जलती धधकती भूमि अपने प्राण को सुशीतल | 
करने हेतु श्रावण की इस धार से मिलने को इच्छुक है-- 


“कुलिश विद्युत झड दुदिन ए धारा श्रावणर 
लोडुथिला आतं कंठ भेटिबाक्‌ विश्व चराचर 
तप्त वक्षे लोडुथिला तृषिता धरत्री पुणि थर _ 
सुशीतल प्राण स्रोत मत्यर ए मृत्तिका उपर॥” . 
(उड्या: कालिदीचरण पाणिग्राही) 
रिमभिम वर्षा हो रही है, श्रौर श्राज भी मतवांछित 
प्रिय की चिट्ठी नहीं श्राई | 
“सि बिचरा चिठि खन नाहल । आजिओ नाहि 
वाहिरत पातल बरषुण. . .” (असमियाः: महेन्द्र बरा 
वर्षा काल में गाढ़ा अंधकार और भी घना होता चला. 
जा रहा है। काला बादल इस प्रकार जल बरा रहा 
मानो उसने सागर के मयखाने से फेनिल हिस्की-सोडा 
पी लिया है। पट 
“aed 
कामाले Hae, 
aq मेमले अव्बरिसि ugag बिद्दु गीत 
refed बिट्टिदे कणो, कडल al 


मधु fal को भाव-चातक FE 


मट 
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सरस्वती 


` ध्युळेगाल वतरल नन्ना कवितेय नवेलु 
' ` . नरु कंणत तरेद्‌ -नतिसुबुद्‌ । 
भाव. चातक होच्च होस मळेय 'तंबतिय 
जेस्बतिय गटकरिसि वतिसुबद्‌ ॥” 
- (Has: चेन्नवीर कण्ठ) 
मनमोहक पुरवाई हवा चल रही है, ऐसे उद्दीपक समय 
-___ में विरेहिणी अपने राजा की स्मृति में डूब जाती हे । मेरे 
_ राजा, हाय बूंदाबांदी होने लगी, पुरवाई चलने लगी, 
आकाश में बिजली कडकती है, उसकी कौंध आँखो को 
चौंधियाती है, मेरे राजा, तुम कहाँ चले गए? मैं तुम्हारे बंद 
| fragt को देख वर्षा की बौछार -खाकर मर रही हूँ। 
, राजाजी, अपने बंद किवाड़ आकर खोलो । 
_ “लहि पईयाँ नी बूँदा हुण, हाय, 
` घल्ल पई ए पुरे दी पोण, 
| मेरे राजा, 
- गढुकदी ए बिजली. आकाश, 
_ ताल गज्जदी ए बहला दी फोजं । 
चुंधियाँदी ए अख्खाँ न्‌ लिशक, 
` पर दिखा जांदी ए बन्द किवाड, 
तेरे राजा जी बन्द किवाड, 
. खोले आपणे are किवाड ।” 
; (पंजाबीः: भाई बीरसिंह) 
श्रो नील मेघ्र! चल, आगे बढ़ता चल, ऐ नभ वीणा के 
दुल राग, फटी दरारों वाले खेतों में पीयूष बहाकर, हरी 
घास से शल्य मडयों.पर मरकत बरसा कर चल, बढ़ चल । 
सागुमा ओ नील' मेघमां। ` 
गगनवीणा--मदल रागमा। 
बीटवारिंन as पीयषमल राल 
गरिकलेनि. पोलाल मरकतम्मल देल, : 
सागुमा ओ नील सघमा ।” : 
2.  (तेलगुः: सि० नारायण रेड्डी) 
जब तू भ्राता है तभी वन मथूरों के पदों की किकि- 
णियाँ ध्वनित हो उठ्ती हैं, लतिकाग्रों की ग्रसंख्य नव 
` मल्लिकायें खिल उठती हैं--  . . 
 '“नेमिलपादाल किकिणुल घल्लन aa । 
hers. वलपु--मल्लियुलू जिल्लुन शय ॥ 
(सि०. नारायण रेड्डी) 
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wae 
मस्त हो जाइ >| ` 
। कितनी चातक | 


श्राषाढ़ सावन की भड़ी में सभी 
। देखो, पावस की झडी आई है 
से मैं वर्षा ऋतु-तरी पिऊं 


“आला आषाढ श्रावण 

आल्या पावसाच्या सरी। 

किति चातक-चोंचीते 

प्यावा वर्षा-क्रतु तरी !” सराठी;; 
(बा० सो० मरे ) 


देखो, काली मिट्टी के ढेलो की सुगंध कलियो में a | 


al 
काळ्या ढेकलांच्या गला | 
गंध AST कल्यांत ॥ (ato सी० wR) 
गीले पत्रों पर की जल की रेखाओं को मानों पक्षी ey 
पढ़ते हुँ । 


~ 


“ओल्या पानांतल्या रेषा 
वाचतात ओले पक्षी ।” 


Tama 
(बा० सी० सढरकर) | §। आए 
भागते हुए क्षणों को भी मधुरिमा मिल गई हैं मनं | हैम 

तपे हुए तार शीतल हो गए हैं । at 
“धांवणार॒या क्षणालाहि 

आली ओलसर गोडी । 

सनी तापलेल्या तारा 


जरा निवतात संथ ॥” (ato सी० मेक) |. 


पावस मानसं में तुफान ला देता है, भावं उम 
उठने लगती हैं। उस समय न देश का बंधन रहता/त तात 
का, न भाषा का, न शरीर का। सभी एक हो जाते है al 
के स्वर एक हो जाते हैं । कवि पुकार उठता है प 
कर हृदय में इसका उभाड़ उठानेवाले मँडराते वा 


ale 
तेरी पुरवा की लहरों से सुख का संचार हो रहा al 2 
हुए सुमनों को हरियाली का श्राभास pe 


बिना, बरसे .मतजा.। अंचल के शब्दों मे 
“ओ -नभ a मंडराते बादल बे-बरसे मत 
मन के ओठों पर रस की बिसर पह 
` पुरवा की लहरों में सुख की आतुर | 
. सूखे सुसनों को हरियाली का आभास 


त. जा | | 
चात जरग! 


भव पनन | a | 
भाच. > में श्री वेकटेशनारायणजी तिवारी 
|. आई dl ॥ की पोल खोलने वाला लेख पढ़ कर मुझे 
तिके 1. राष्ट्रीयता च = 


pa paca gat. | कमनीय कल्लोल हुआ। आनन्द 
न्‌ ae ताते लगा | HATA अपराध की उस WAT क्षमा- 
1 गोते मं जरा भी माथापच्ची नहीं है। कुछ भी कोर- 
| डत वहीं रही माननीय तिवारीजी ने श्री किशोरी: 
छा बाजपेयी को तेईस बार ग्रादरणीय कहा है और 
i गर हीं कहा है। इससे मुके कुछ भी श्रवणिक अथवा 
क वेश हुआ हो यह मैं नहीं कह्‌ सकता । मैंने सोचा 
= जञ इतिहासिक ग्रौर राजनीतिक युग में जब उन्नीस 


“ 


पढकर) 1 
| में mh 


ह पवास शब्दों की नली का हुक्का तिवारीजी गुड़गुड़ा 
हे हैं तव कुछ तो धुआँ उठ के जायगा ही। उदरिक, 
faa घ्राणिक नाड़ियों में हो ae विलीन नहीं हो 
पता । ग्राजकल के व्याकरणिक तो न लाजिक देखते हैं 
qa । तर्कीयता से सदा तर्क करने को तय्यार हें | 
| जात को ज्ञात बनाना नहीं चाहते । रही पोंगापन्थी की 

| बत बह मी बुभस ही सी काल्पनिक है! कोरी टेकनिक 
डर] Fal भाषा की पिकनिक है । अँगरेजी से एक मजेदार ग्रन्थ 
Some | नाम है “पोंगो और साण्ड ! ” वाज- 


Wal ने उसे पढ़ा होता तो ऐसी भूल न कर बैठते । 


eR) 


| पक्षीगण 


मत के 


त a . लोग | जो कहते हैं, दोहराता हूँ, 
d | aa कह aa, निभाता हूँ। 
बुम | 'किन्तु पाने के बाद भी सब कुछ, 
वाद 


एक विश्वास, 'नहीं पाता .हूँ। 
ee विचारो तो सही, कुछ भी नहीं; 
` भना “af, सो बार करो, कुछ भी नहौं। . 


|| an, 5 है, मानव को समझना होगा,- 


lec 
a | ` 4 oe सन न दिया, कुछ भी नहीं । 
Ei ह Fe कहते सुने. जाते हैं, 


बातों में कभी, आते हैं। - 
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६६ राष्ट्रिय yy 


` हमारे तिवारीजी दङ्गल मारने में छिपे रुस्तम हैं । 
राष्ट्रीय विभूतियों को आजकल राष्ट्रिय कहता एक नया 
अलंकार हे, जिनका ग्रभी मुखिक नामकरण नहीं हो सका 
हे । होगा इसी साल, सरस्वती की दया से । झगड़े की जड़े 
कही गई हैं राधा रानी-शान्तम्‌ पापम्‌। माननीय वेंकटेश 
जी महाभागवत तो हैं ही । भगवती का चण्डीपाठ भी 
कभी. किया होगा । देवी भागवत में क्या आपने महाराज 
भगीरथ का गद्धास्तोत्र नहीं पढ़ा है जिसमें लिखा है कि 
जो लोक में राधाकृष्ण की पुलकावली से कात्तिकी पूणिमा 


को श्री गङ्गाजी का ग्राविर्भाव हुआ था जिसका पर्व उस . 


दिन समस्त हिन्दू जाति मंताती है 1 मीरा का पवित्र चरित्र. 
श्रीराधाजी के दिव्य चरित्र की ote भी नहीं छू सकता हे 1 


जग-माता का पावन नाम स्मरण कर गञ्गाजल को छिड़क डी 


कर उन्हें AT लेखमाला को चौबीस बार दूर से नमस्कार 

करना .चाहिये । वाजपेयीजी पुलकित हो उठेंगे। अवश्य 

ही पुष्पायमान हो जायेगे । राधाजी को किशोरीजी कहा ` 
जाना ही क्या कम प्रमाण है ? मुझे तो तिवारीजी से 

छतिक भी और ्राशा नहीं है । पूरी तनिक मतिक धनिक | 
समवेदना है। ग्रथ किम्‌ ? Sat 


= २ धार पाण्डेय - 5. 
२१-५-१९६२ शिवाधार पाण्डेय 


मुक्तक 


श्री महशचन्द्र सरल 


किन्तु अवसर पड़ा कि मुड़ करवे, 
देख कर, राह बदल जाते Fl 

- दूर से देख, आ मिले चल क्र, 
और दिल खोल, रख दिया हँस कर। 

, किन्तु बातों में, यह रहस्य खुला, 
: प्यार इस ओर, तो ABTA है FAT! 
मत्य 'को सोच, एक बहाना है, 
जिन्दगी जिसका ताता-बाना हैँ 

` इवास का तार zea ही 'जिसे, छ 
.. हँसते-रोते, गले लगाना dt a 


He, 


वादे वादे जायते तत्तवबोधः 


आचार्य रामनाथ शर्मा 'सुमन' 


मई १९६२ ई० की सरस्वती" में पंडित वेंकटेश नारायण 
तिवारी का एक लेख “राष्ट्रिय शब्द का ग्रर्थ और वाजपेयी- 
जी' शीर्षक से, श्री किशोरीदास वाजपेयी के लेख के 
जवाब के रूप में प्रकाशित हुआ है । लेख हिन्दी भाषा के 
स्वरूप के सम्बन्ध में विविध तर्को, नवीन स्थापनाओं 
तथा कई ग्रपसिद्धान्तों का स्वरूप पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत करता हे । "राष्ट्रिय शब्द के माध्यम से संस्कृत 
व्याकरण से हिन्दी व्याकरण का विभेद प्रकट करते हुए 
मान्यवर श्री तिवारीजी ने श्रीकिशोरीदास वाजपेयी की 
भाषाविज्ञता तथा हिन्दी का एकमात्र ठेकेदार बनने के 
दावे को एकदम भूठा सिद्ध करने का सफल या विफल 
प्रयास किया है। मुझे इन दोनों महारथियों की विज्ञता के 
तारतम्य या उत्तरोत्तमता की परीक्षा का न ग्रधिकार है और 
न सामर्थ्यं । संस्कृत भाषा के कुछ सम्पर्क में रहने तथा 
हिन्दी भाषा-भाषी होने क्ले परिणामस्वरूप मान्यवर तिवारी- 
जी का लेख पढ़ने के उपरान्त जो विचार मन में जगे उन्हे 
ही लेखबद्ध करने का निश्चय मैंने किया है। विचारों के 
्रौचित्यानौचित्य की परीक्षा का ग्रधिकार प्रत्येक पाठक 
को स्वतः प्राप्त है। 
श्री तिवारीजी ने श्री किशोरीदास वाजपेयी के एक 
लेख में राष्ट्रिय शब्द का श्र 'राजा का साला? देखकर 
पाणिनि, भट्टोजीदीक्षित , संस्कृत के दो कोष तथा हिन्दी के 
सात कोष छान डाले किन्तु उन्हें कहीं भी 'राष्ट्रिय' शब्द 
का श्रथ राजा का साला' न सिला | इस विषय में श्री 
तिवारीजी से मेरा निवेदन है कि उन्हें कहीं दूर न जाकर 
संस्कृत के सर्व-प्रसिद्ध व सर्वत्र प्राप्त 'प्रमरकोष' ग्रन्थ के 
प्रथम काण्ड के नाट्यवर्ग के १४वें शलोक का द्वितीय चरण 
राजश्यालस्तु राष्ट्रिय अ्रविलम्ब देख लेना चाहिये | ठीक 
है गरक्के चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्वत ब्रजेत्‌ ।' इसके 
अतिरिक्त हिन्दी के प्रसिद्ध कोष 'नालन्दा विशाल शब्द- 
सागर में ११७३ पृष्ठ पर 'राष्ट्रीय” शब्द के ग्रर्थो में प्राचीन 
' संस्कृत नाटकों में राजा का साला' यह ग्रथ वे तुरन्त देख 
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लेने की कृपा करें | 
को देख लेने का प्रश्‍न है उस विषय में श्री तिवारीगे 
निवेदन है कि ये दोनों वैयाकरण व्याकरण-नियमो के निह 
तथा व्याख्याता हैं, कोषकार नहीं जो कि शब्द का र 
वहाँ लिखा मिलता । भर्थ-विशेष में शब्द-विशेष के ल 
भेद का संकेत कर देना इनका अवश्य यत्र-तत्र Teg 
से ठमू तद्धित प्रत्यय करने पर भूतका 2 


है। जैसे, ह्विवर्ष' शब्द से oe 
में उत्तर पद में वृद्धि करके 'द्विवाषिक' तथा भविष्त्‌ गा oe 
में पूर्व पद में वृद्धि करके Galen’ रूप बनता है । म 
दीक्षित ने वर्षस्याभविष्यति' सूत्र के उदाहरण स्प 
'द्विवाषिको मनष्य: । भविष्यति तु द्वैवषिकः' यह सघ; 

निर्देश कर दिया है । व्यवहार में “राष्ट्रिय शब्द का 'र र: 
का साला” अर्थ भुच्छकटिक' आदि संस्कृत नाटकों में| (ह्म 
तिवारीजी जब चाहें, देख सकते हैं | 


सुझाव है कि जिन तद्धित प्रत्ययों में ज्‌, गू और क, | 
उन्हें शब्दों में जोड़ने पर, शब्दों के आदि स्वर की यदि af] पा a 
न की जाय तो हिन्दी के लेखक सस्कृत नियमों के गा शो रता 
से छुटकारा पा जाएँगे । उदाहरण के लिए भूत इतिहा 
तथा 'श्रलंकार' शब्द से 'भौतिक', ऐतिहासिक तया ग्रा । 
कारिक' रूप न लिखकर 'भूतिक' इतिहासिक त 
कारिक! लिखने की उन्होंने प्रार्थना की है। ई सुक 
न माननेवालों की उनके शब्दों में वहीं र का दि 
उन लोगों की हुई जो 'मुख' को 

करते थे ।' इस स्थापना के समर्थन में i 
का उल्लेख भी उन्होंने किया हैं | ye कथतातुसा, 

करने से एक तो, हिन्दी के सरल 

जायगी; दूसरे, शुद्ध हिन्दी लिखने के लिए संस्र ॥ 
के नियमों का ज्ञान अनिवार्य नहीं रह 
हिन्दी का व्याकरण संस्कृत व्याकरण 
रहकर स्वतन्त्र शास्त्र बन जायगा। इस विषय 
जी से मेरा निवेदन है कि जिन पाणिति, 


| (९६३ 


प्र गये तियमों की दुरूहता का उल्लेख कर वे 
| (लि के नियमों में जकड़ने से हिन्दी के सरल 
| ह ! का अनुभव करते हैं वे लक्ष्यैकचक्षुष्क 
- तक्षणैकचक्षुष्क नहीं | क उनकी दृष्टि लक्ष्य 
॥ र पळ पर ही रहती थी, लक्षण अर्थात नियम पर नहीं | 
जीद त वयाकरण के बताये usu! को देखकर वे 
पारी | aga थे। वे तो जिन शब्दों में साम्य तथा दा 
| ag देवते थे, उनमें समान प्रत्यय की कल्पना करके 
नका गर = विकार के नियमों का निर्देश कर दिया करते 
प के छ | मळे नियम पूरव प्रचलित शब्दों को देखता बनाये 
FU ह| हैं भविष्य में नूतन प्रचलन के सुझाव रूप में नहीं। 
नर भू शदो के प्रचलित रूप-भेद को ही नहीं, अर्थभेद को भी 
ष्यत्‌ वार ae जो का त्यों स्वीकार किया है । पाणिनि ने तुम 
Alaa इस एक अर्थ के लिए 'युष्मदीय' , 'यौष्माक', 
ण Si पाहण ये तीन तद्धित प्रत्ययान्त प्रयोग देखे थे, तीनों 
यह Pe ति के सूत्र बना दिये ।' कात्यायन ने ग्रहर्गण:' 
का राग परै cit में न्‌'को र्‌' होता देखने के साथ-साथ 
टको मे ew अहोरात्रिरेषा', अहोरथन्तरम्‌' प्रयोगों में 
गो ९ होता देखा था इसलिए पाणिनि के 'रोऽसुपि’ 
जी का श॑ शे में संकोच कर दिया ।१ 
क्‌, श) पन्तति ने कम्बोज' देश में 'शव्‌' धातु का सामान्यतः 
| यदि ia अब देवते हुए भी आयो में उसका मृतावस्था के लिए 
हं के गा आया, स्पष्ट निर्देश कर दिया ।१ इसलिए उन 


) ९ पाये तियमों 
, इतिह (गो पर नियमों की दुरूहता का आरोप उचित नहीं है । 


| किया करता हे | व्याकरण' शब्द का 
शं x 'ुत्पत्ति बतानेवाला' ही है, शब्द बनाने- 
सलिए पाणिनि आदि ने भी शब्द का 


देखकर ही अपने नियमों की रचना की । 
| को यह विदित हो गया होगा 


र i पुभाकास्माको \rd प्या खञ्च 
र WARN 


$ स्त्वं वाच्यम्‌।' 


गाः 4 धरनिर्माता न भांति > SO 
me | नहीं होता कुम्भकार की भाँति वैयाकरण शब्दों 
या. पा । बह तो पूर्व निमित शब्दों में प्रकृति- 
१ a प्‌ ~ 
सुका! | शे विभाजन कि 


॥४॥३॥१॥ तस्मि- 
रोऽसुपि 


वादे वादे जायते तत्त्वबोधः 


के नियमों के ज्ञान की अनिवार्यता 
_ तिवारीजी को चिन्तित होने. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennar पति छल 


लिखने | 
का सुझाव दिया है, अपितु, प्रयुक्त या प्रचलित शब्दों का ही 
यदि सामान्य प्रयोग के 
द्वारा शब्द के दूसरे रूप का 
भी दर्शन या समर्थन किया गया हो, तो वैयाकरण उस 
विशेष व्यक्ति का नाम निर्देश करके उसका भी उल्लेख 
कर दिया करता है। पाणिनि के 'लोप: शाकल्यस्य', श्रवङ 
स्फोटायनस्य, लङ: शाकटायनस्यैवः आदि सूत्र इसी 
प्रवृत्ति के परिचायक हैं। ठीक इसी प्रकार, सर्वत्र भौतिक', 
. ऐतिहासिक' तथा आलंकारिक' आदि शब्दों का प्रयोग 
मिलने पर भी तिवारीजी जैसे मूर्धन्य वैयाकरणों द्वारा 
'भूतिक' इतिहासिक तथा 'भ्रलंकारिक' आदि शब्दों का 
दर्शन या समर्थन होने से हिन्दी के वैयाकरण नाम-निर्देश 
करके उनका भी उल्लेख कर दिया करें, उन्हें तिलमिलाने 
की आवश्यकता नहीं | जहाँ तक ऐसा करने से हिन्दी की 
सरलता का प्रश्‍न है, वहाँ श्री तिवारीजी को सोचना चाहिये | 
कि सरलता सदा सामान्यतः प्रयुक्त या प्रचलित शब्दों के i 
प्रयोग में ही होती है, श्रप्रयक्त या ब्रश्रचलितों के प्रयोग में 
नहीं । यदि उनके सुझाव के अनुसार दैनिक प्रयोग में ग्राने 
वाले दैनिक पत्र के स्थान पर 'दिनिक पत्र' का प्रयोग 
किया जाने लगे, नरपुत्र जल के लिए नार शब्द का प्रयोग 
न करके वेंकटेश नारायण' के स्थान पर वेंकटेश नरायण' 
ही लिखा जाय, किसी के दुराग्रह पर 'हादिक खेद न | 
होकर “हृदिक खेद' होने लगे, प्राथमिक शिक्षा' के स्थान _ 
पर “प्रथमिक शिक्षा लागू हो जाय, श्रौचित्य के पारखी” | 
'उचित्य के परखी' रह जायें, तिवारीजी के सुझाव की 
व्यावहारिकता के सम्बन्ध में मौन धारण न करके मुन' 
धारण कर लिया जाय, आधुनिक आलोचक ग्रधुनिक 
ही रह जायें तो सम्भवतः श्री तिवारीजी को भी म 
दुःख ही होगा, क्योंकि उन्होंने भी, जो हिन्दी की: 
के पक्षपाती हैं, अपने इसी लेख में पहले ही शब्दों का 
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Ae ; cS सरस्वती 
“पह हिन्दी लिखने के लिए हिन्दी व्याकरण के नियमों के. नवीन प्रत्ययों के योग से अहनिश नवीन a ie 
a की भी अनिवार्यता नहीं. है । भाषा-ज्ञान नियमों से रचना करके हिन्दी के कोष की शीवृद्धि की जञा र ॥ क्ष 
; होता है। वृद्ध व्यवहार ही शब्द के स्वरूपः ' रेल, मोटर, स्टेशन आदि शब्दों को ज्यों का त्यो तय गत 


` नहीं, व्यवहार सें 
ह जात तथा शक्तिग्रह का सर्वसुलभ साधन है।न जाने कितने 
` हिन्दी भाषा-भाषी ऐसे होंगे जितको आदि स्वर : वृद्धि, 
तिवारीजी के इस वाक्यांश का अर्थ भी समझ मे नहीं 
आया होगा और आदिम स्वर की (वृद्धिवाले SES ; 
(मात्य, दैनिक', वार्षिक आदि शब्दों का बेरोक-टाक 


प्रयोग करते होंगे । पेप्सु (Pepsu) में रहतेवाले लोगों 


` भे से कितने लोग यह जानते हैं.कि पटियाला एण्ड fet 
Le पंजाब स्टेट्स यूनियन इन पाँच शब्दों के श्रादिम वर्णों के 
योग. से पेप्सु' शब्द की रचना हुई है ? अंग्रेजी का न्यूज 
नेत पढ्नेवालों में से १% को भी सम्भवतः यह ज्ञान 
न हो कि नाथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ इनं चार शब्दो के 
आदिम वर्णो को लेकर ही (News) शब्द का निर्माण किया 
गया है जो चारों ओर घटित घटनाओं या समाचारों का 
वाचक बन गया है। 
जहाँ तक हिन्दी व्याकरण के संस्कृत व्याकरण का पिछल- 
गुआ बनने की बात है वहाँ श्री तिवारीजी से निवेदन है 
कि वे इस व्यवहार से रुष्ट न हों । मातुर्गुणान्याति सुताप्य- 


. संशयम्‌ । तथा सीखा-सीख पड़ौसन सीखे । माँ के लक्खन 


` छी भी सीखे ।' इत्यादि वाक्यों में प्रतिपादित सत्य को भूठा 


बनाने. का प्रयास वे न करें । जब संस्कृत का हिन्दी से पूर्व, 


` जातानुजात सम्बन्ध है तो हिन्दी को उससे आवश्यक प्रेरणा 
लेने में. ग्रानाकानी नहीं करनी चाहिये । यदि गुरु संस्कृत 
व्याकरण भ्रपने पारस्परिक शिष्य हिन्दी व्याकरण को आव- 
_ शयक निर्देशोपदेश दे रहा है तो इसमें हानि क्या ? हानि तो 
“aa हे जब वह गुरु किसी ग्रन्य शिक्षक से कोई भी शिक्षा लेने 
की रोक लगाता हो । यह माना कि हिन्दी किसीके हाथ बिक 

` नहीं गयी है किन्तु यह मानने में भी हमें हिचक नहीं होनी 
चाहिये कि स्टेशन' को स्टेशन, 'सटेशन' या 'टेशन' 
लिखने में भी हिन्दी का गौरव नहीं बढ़ेगा । यह माना कि 
मुख के स्थान पर Ae का प्रयोग हिन्दी में संस्कृत व्याकरण 
नहीं रोक सकेगा किन्तु 'मौखिक' के स्थान पर 'मुंहिक' या 
मुखिक के प्रयोग का सुझाव देनेवालों से हिन्दी व्याकरण 


की भी नहीं निभेगी । भ्राज हिन्दी में ध्वनि, श्रंजलि, श्रात्मा, 


दार, भ्रभिलाष श्रादि शब्दों का प्रयोग संस्कृत व्याकरण 
b लिङ्गानुशासन से पृथक्‌ रखकर किया जा रहा है। नवीन- 


. सारी (ऐल्म्रा), सिपाही (स्पौय ) लाले ति. 
र १. a 


' तयी अव्यवहाय स्थापना कर रहै हँ. 
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तयो, तथा 


आदि शब्दों को कुछ रूप-भेद से स्वीकार करके अपनी | 
शक्ति का परिचय दिया जा रहा है । सस्कृत aR उतः 


अनुस्वार पर सवर्णं नियम को ढीला करके 'ग्रडु ह| ए 
लिखकर अंक' आदि लिखा जा रहा है। ठीक है, ऐता वात 
से हिन्दी का स्वरूप-विकास होगा, व्यापकता वहीत © 
सरलता के फलस्वरूप ग्राह्मता ग्रा जायगी.। किन्तु, हि ॥ 
व्याकरण को एक स्वतन्त्र शास्त्र माननेवाले श्री ति रह 
जी भी, शास्त्र होने के नाते, शब्दस्वरूप नियमन के | है 
कुछ-न-कुछ नियम तो स्थिर करेंगे ही। उन fm १ 
विपरीत लिखा जाने पर कोई न कोई शब्द तो लाग! | | 
अशुद्ध बताया ही आयगा । अन्यथा, हिन्दी व्याक a 
स्वतन्त्र शास्त्रत्व ही क्या रहा ? तीतो के प्रतुकरण | 
'दोनों' पद के प्रयोग में न की श्रधिकता सह्य होते प] 
'पंचम' के अनुकरण पर 'षष्ठम' इस प्रयोग को अमुद sf 
- ही जायगा । सौम्यता के अनुकरण पर अ जो 
के प्रतिपादन में तो मौन साधना ही पडेगा । थित के पो 
'करण पर 'छत्रपति' और 'छात्र' को क्षत्रपति गोर १ 
लिखनेवालों पर तो प्रतिबन्ध लगाना ही “al ॥ 
एक-दो शब्दों को एक-दो नासमक व्यक्तियो ह 
लिखे जाने पर, उनके ही अनुसार, संभी शुद्ध TAI a | 
रूप में लिखने का सुझाव दे देना श्री, 1 A 
विद्वानों का काम हो सकता है, हम जैसे सामा त | 
जहाँ तक दैहिक', 'दैविक', भौतिक es 8 
विरोध करने के लिए तुलसीदासजी की a ie जार 
बताकर तिवारी के स्वमन्तव्य का पोषण, हक, र भि 
है, वहाँ उन्हें यह नहीं भूल जाना चाहिये 0 दि पैक 
तथा भूतिक' या इतिहासिक , अत पदि शो; 
'का प्रयोग भी कोई ग्रसाहित्यिक नहीं Ta बशी Te 
त्यिकता का श्रावरण इनसे भी नहीं दें” (| ty 


की बोलचाल की भाषा के श्रादर्श को 


जी नै कितने ऐसे तद्धित प्रत्ययात्त शक al | Tt 
की दृष्टि से श्रादि स्वर की वृद्धि न a ; 
आज तो वे तद्धित प्रत्ययात्त शब्दों के वदत । 


अनुकरण 2 rea का बा निद 
~ ¬ और पतंजलि के बताये नियमों का बोध नहीं है । इसीलिए 


9, 
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नील वितान 


i 


गर उनकी पैनी दृष्टि जायगी । फिर केसे भाषा 
ह लप रह सकेगा, समभ में नहीं आता । वे तनिक 
% चित्त ते सोचें कि साक्षर मात्र के दैनिक व्यवहार में 


है। वाले गौरव, लाघव, सौन्दर्य , माधुर्य, सामान्य, साधारण, 
, क भाविक, दैनिक, साप्ताहिक तथा वार्षिक आदि शब्द 


उके तये सुझाव की चक्की में पिसकर क्या श्रपना ध्वनि- 
य नहीं खो बैठेंगे ? और इनके स्थान पर बोले जाने 
आते गुख' लघव' ग्रादि शब्द अपनी कर्कशता से कर्णकदु 
ह हो जायेंगे ? इतने पर भी यदि उन्हें अपने सुझाव से 
fig है, तो क्षमा करें । जहाँ तक अन्ताराष्ट्रिय' के स्थान 


पर प्रत्तर्राष्ट्रीय लिखने की युक्ति देकर तिवारी जी का 


हदी वालों को संस्कृत प्रत्ययो 


के प्रयोग में स्वतन्त्र सिद्ध 
कले का प्रश्‍न है, उस विषय में इतना कहना ही पर्याप्त है 
fra: हिन्दीवाले स्वतन्त्र बनने के लिए ऐसा नहीं कर 


| gi श्री तिवारीजी के ही शब्दों में इसे हिन्दीवालों की 


बिद न सोचना चाहिये । उन्हें तो पाणिनि, कात्यायन, 


a ऐसा करते हैं।। सचमुच, 'देशीय' और जातीय' शब्दों 
APT पर राष्ट्रीय” तथा 'भ्रन्तदेशीय' व “ae 
tia! शब्दों के श्रनुकरण पर अन्तर्राष्ट्रीय शब्द का 


रगो भी हिन्दीवालो की नियमानुसारिता तथा समभदारी 


नील वितान 


श्री विजयशंकर शुक्ल ait > 


जगत में भ्रम का नील वितान। 


एने कैपानिधान | 
पयो की छाया से क्षण भर विगत बिसार-- 
क au रच लें स्वप्नों का संसार-- 
'ल पक का मेरे मधुप अजान-- 
रा = कुचलन का कभी न आये ध्यान, 
cay हों गान, निराला भ्रम का नील वितान ! 


a के faq ay eS ; 
व मिल पट में शशि की मूदु मुस्कात-- 


गन नापती हों किरणे अम्लान-- 


का पूरा परिचायक है । ऐसी स्थिति में संस्कृत ae 
का अनुशासन इस शब्द पर न रहे, न सही, हिन्दी व्याकरण र 
न मानने में इसे कोई आपत्ति नहीं होगी । किसी 
रेष प्रयोग के लिए बताये गये संस्कृत व्याकरण के नियम 
का स्मरण रखने की हिन्दी वालों की आवश्यकता नहीं, यह 
दा है, किन्तु व्यवहार में आने वाले भीर, 'जागरूक' 
भावुक आदि अनेक ऐसे शब्द हिन्दी में विद्यमान 
जिनकी व्युत्पत्ति बताने के लिए पाणिनि ने एक-एक सूत्र 
की स्वतन्त्र रचना की है। उन नियमसूत्रो का स्मरण 
न हो, न सही, किन्तु उन शब्दों की इसी रूप में शुद्धि के 
विषय में किसी को सन्देह नहीं । इसलिए किसी एक उदाहरण 
से हिन्दी और संस्कृत में विभेद स्थापित करके एक को दूसरी 
से अत्यधिक दूर करने की चेष्टा करना विद्वानों के लिए 
शोभनीय नहीं है। 3 


व्याकरण की सेवाएँ स्वीकार करने में न हिचकेंगे श्रौ 
प्रचलित शुद्ध शब्दों के प्रयोग के ही पक्षपाती रहेंगे । शम 


oe sf 


१--भियः नुक्लुकनौ |।३।२।१७४। जागरूकः 


॥२।२।१६५॥ 


इतर aA hh 


त 


2 


जान सके TAZ चकोर इस छलना का आहवान 
अंगारों के मोल बिक रेशम-से कोमल प्रान 


दुरागत वंशी-रव भर दे जड़ में चेतन ताप- 
घुल जायें आकुल कंपन में राशि-राशि अभिशापः 


मानस की गहराई नापे असि को 
जहाँ चलते हों पंचम-बान निराला 
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'शैक्सपियर और 'मिलटन' पढ़ना है ।” इसलिये 
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hennai and eGangotri 


(अब लीजिये ! पाठिकाओ से उनके वेवाहिक जीवन 
न 


सबसे अधिक भनोरंजक अनभव पढ़िये) 


मेरे विवा 


सह० सम्पादिका 
1 वन का सबसे | 
१ अनुभव 


मेरी शादी १६४२ में हुई । पिछले बीस वर्ष के वाक्यात 
दिमाग में लाने कि कोशिश करती हूँ तो बहुत सी ay 
याद ग्राती हैं जो कि उस वक्‍त हद से ज्यादा एहमिफ | 
रखती हुई मालूम होती थीं । भगर ग्रब उनको सोचका | 
हँसी ग्राती है । 

शुरू शुरू में एक नौकर था, वही खाना पकाता था 
और घर का बाकी सब काम भी करता था। एक लि 
नौकर बीमार पड़ गया, बेहद परेशानी हुई तयी नयी गाई 
हुई थी और खाने पकाने से बिलकुल वास्ता न था । श | 
से पहले का जमाना स्कूल और कॉलेज की होस्टल में गुम | 
था । जब छुट्टियों में घर श्राती और श्रम्मा कभी वावरी ६ 


मनोः 


q 


त्य 


खाने में बुलाती तो डैडी यह कहकर उन्हें डाट दिया कतो / xe 


“मेरी बेटी खाने पकाने के लिये पैदा नहीं हुई है परे | 
कभी १४ | 


सीखा ही नहीं wa जो नौकर गायब हुमा तो हार 


फूल गये । पतिदेव ने दिलासा देते हुए समकाया as : 
क्यों होती हो ? बहुत ज्यादा चीजें बनाने की हु. त 
है, चार अंडे का ग्राम्लेट तल लो, बस काफी है) १ || 
पैरों तले जमीन निकल गयी i आम्लेट क्या, यहाँ तो at | 


नहीं at हार बढी A 
से अंडा तोड़ना तक नहीं श्राता था !! et हात | 


हिम्मत करके बावर्चीखाने में गयी श्रौर सोचे न | 
' ग्राम्लेट पकाया नहीं लेकिन खाया तो है 


| a ft 
बावर्ची पका लेते हैं, फिर मैं तो पढ़ी-लिखी aa | 
क्या मुशकिल चीज होगी ? बहुत सा ae 
अंडे तोड़े | फाई पैन और उसी ठंडे घी | 


'वाकयात 
सी a 


एहुमिग 


सोचकर 
काता था 


प्री शादी 
1 | शादी 
में गुजरा 
यावरी” 
गा कले, 


a > 


| a 


यी a 


१६९९ 


=| प्याज काटने की कोशिश की तो आँखों. 


ts कतार ऑसू बहने लगे । प्याज के सोटे-मोटे टुकड़े 
| भई पैत में डाल दिये और जरा सा नमक डालकर 
शी 


> पर चढ़ा दिया । चूल्हा माली से जलवा लिया था । 
रा मे उठकर जब बैरिस्टर साहब अन्दर खाने के कमरे 
agi और बड़े शौक से बीबी के हाथ का पका हुआ खाना 
> व तो उतके सामने जो श्राम्लेट रखा गया, वह 


म्री 
ae | 


रानेट व्या था--श्राधा जला, ग्रांथ! कच्चा, छिलकों से 
gM चमड़े का टुकड़ा था ! ! मरी आँखों से आँसू 
तक पड़े और शर्म से चेहरा सुखे हो गया । उसी वक्त 
इसम खा ली कि खुद भी बेहतरीन 


खाना बनाना सीखूंगी 


॥ ग्रोर अपती बच्चियों को भी इस फन में माहिर कर दूँगी। 


= 


उसे ती | 
भी 1४ | 
हाथ-ग | 


एकत अरे का एक घर कैमेल्स बैक 


प्रब सुतिये दूसरा किस्सा । मेरी जिस वक्‍त शादी 
हुई थी उत दिनों कचेहरी खुली हुई थी । मेरे शौहर की 
वकालत भी नयी थी । इसलिये शादी के फौरन बाद ही हम 
am et हनीमून के लिये जा न सके । छः महीने बाद गर्मियों 
की छुट्टियों में मंसूरी जाने का प्रोग्राम बना | आमदनी कुछ 
एऐ ज्यादा थी नहीं कि होटल में ठहरते ।- इसलिए दो 
पर ले लिया था । ग्रौर 
क्योंकि तब तक तो मैंने 
था । 


नोकर भी साथ नहीं ले गये थे 
हाना पकाना बखूबी सीख लिया 


देहरादून से मंसूरी श्राखिरी गेट से पहुंचे । घर . 
पहुंचते रात हो गयी । हम दोनों ने पहले तो यह | 


स किया कि वहाँके बड़े अंग्रेजी होटल में खाना खा लेंगे, 
घर पहुंचकर इतनी थकान मालूम हुई क्रि बाहर 


इ 


जाने. का इरादा तकं कर दिया । मैंने जल्दी-जल्दी ककर 
निकाला, कोयले सुलगाये, सफर के लिये | 


(- Cooker ) 
उबले अंडे साथ थे, उनमें से बचे हुए अंडों का सालन चढ़ा 
दिया और वाकी के डब्बों में आलू की सब्जी और चावल 
रख दिये। श्राप बहनें तो जानती ही हैं कि कुकर में लाना 
ज्यादा से ज्यादा डेढ़ घंटे में तैयार हो जाता हैं । भूख बेहद 
लगी हुई थी । हम दोनों वक्‍त काटने के लिएं ताश खेलने की 
कोशिश कर रहें थे, लेकिन दोनों का ध्यान कुकर हीं की 
तरफ था। हर चन्द मिनटं पर एक दूसरे की निगाह बचाकर 
वावर्चीखाने की तरफ देख लेते थें। दो एक बार मुभे ख्याल 
आया कि सालन के पकने की खुशब्‌ नहीं AT रही है । लेकिन 
ट्रेन में बडी जोर का जुकाम हो गया था, और यह सोचकर 


कि शायद नाक बन्द है, इसलिए खुशबू नहीं आ रही है 
खामोश बैठी रही । ठीक डेढ़ घंटे बाद जब भूख बिल्कुल | 
नाकाबिले-बर्दाश्‍्त हो गयी और पेट में चूहे दौड़ने लगे, में , 
वावर्चीखाने की तरफ गवी । यह भी मेरे साथ लपककर उठे, 


बड़े शौक से कुकर का ढकना खोला- सारा का सारा खान 
सालन, तरकारी, चावल, वैसे का वैसे ही रखा हुग्रा था ! | 
कुछ समभ में नहीं श्राया क्या बात हुई । जल्दी से ग्रंगीठी 
खींचकर' बाहर निकाली तो देखा. कि कोयला बिलकूल 


बुझा पड़ा था।। डब्बे बाहर निकाले तो पता चला कि 


कुकर में कहीं छेद हो गया था और पानी टपक-टपककर 
आअँगीठी में पहुँच गया था | दिल बैठे “गया, नजरें मिलीं, 
उनकी वह नजर AT तक नहीं भूली । 
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'आँगनों के बीच 


मेरे विवाह की. सबसे. मनोरंजक घटना वास्तव में 
अत्यन्त मनोरंजक है । मेरा विवाह होकर ग्राया ही था-- 
मेरे ससराल में रूढिवादी परम्परायें बहुत हद तक पीटी 
जाती थीं एक एक रस्म सविस्तार निबाही जाती थी ग्रौर 
पति-पत्नी के मंह की झाँकी पा सके, इसमें हफ्ता तो लग ही 
जाता था । मेरे पति प्रायः प्रत्येक रूढिवादी परिवार के 
आधुनिक पुत्रों में से हैं जो माता-पिता के भय के कारण 
रूढियाँ तो पीटते चले जाते हैं पर ग्रन्दर से कुढ़ते और 
अपनी चलाने के लिये अन्दर ही प्रन्दर दूसरे रास्ते खोजा 
करते हैँ । 
एक 'दिन न जाने इनकी और इनकी बहनों की क्या 
बातें हुई कि मुझे भ्रावाज ग्राई “भाभी ! जरा साड़ी जेवर 
बदल लो पूजा पर जाना है ।” मेरी सास मुझसे कह गयी 
थीं कि ग्रभी पूजा के तीन दिन और बाकी हैं--मैंने सोचा 
फिर कोई पूजा ग्रा पड़ी। इस कारण मैं कपड़े पहनने लगी, 
इतने में मेरी छोटी नन्द श्राई और मेरे साथ मायके से ars 
नोकरांनी से कहने लगी “्ररी ! श्रो मुनिया तनिक तू भी 
बिदी लगा ले, ये ले ये लाल फुंदना बांधकर चुटिया गूंथ 
ले, ले चोटी में फूल गूंथ ले। जायगी नहीं बहू के साथ कुँग्रा 
पूजने ? ये ले गोटे की चुनरी ग्रोढ़ ले।” और उसे चमाचम पीतल 
के जेवर देती हुई बोली “ले इनको भी पहन ले । बाहर 
` जायगी लोग कहेंगे जिसकी नौकरानी इतना पहने है उसकी 
मलकिन भला क्या नहीं लाई होगी ।” सारांश यह कि 
' मुनिया का नख-शिख श्रृंगार हो गया और छोटी नन्द उसे 
उठाकर पास के कमरे में ले गयी और वोली “देख यहाँ बैठ- 
कर, घूँघट काढ कर मिट्टी की गौर बना, (गौर का पूजना 
ब्याहती स्त्रियां श्रखंडयां सुहाग के लिये किया करती हैं) 
घूंघट जरूर काढ़ लीजो, शुभ होता है ।” मुनिया को बिठा 
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सरस्वती 


(२) मेरे विवाह की सबसे मनोरंजक घटना 
इरा शर्मा 
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कर मेरी नन्द चली गपी। मुझे दूसरे कमरे में 
के शीशे का पेन्ट कुछ खुर्चा हुआ था खडा कर्‌ 

मेरी छोटी नन्द ने मेरे पति से जाकर 
थोड़ी देर में देखती हूँ 


र दिया गया। 


की आवाज as उसने कहनी से अपना घूँघट और नीचा 
कर लिया । मेरे पति ने कहा...... जरा सुनिए' मुद्या 
ने घूँघट और नीचा कर लिया । मेरे पति ने जरा ah 
साहस किया और बोले “वया मैं आपका घूँघट छू सकता 
हैं?” 

मुनिया का धीरज समाप्त हो चुका था वहींसे बोली 
“का होय॑ हो ? हाय मझ्या ! ई देखो या घर के मनई ! 
तू कौन होत हो ए! हमरे घुँघटवा की सुध लेय वाले! पूजा 
करन बैठी हन, नाहीं तो श्रबहिन दिखाइत दुइ हाथ | का 
समभेहौ ! सुरजपुर की श्रसली कहारिन हम हन्‌--अ्रसिया 
तरेर देइ तो मुसई बन जाग्रो, गुहराई केहू का कि ..... 
मुनिया से घुँघट खोलने को मना किया गया था बोलने को 
तो मना किया नहीं गया था। वह मुक्त कंठ से ससुराल के 
सब पुरुषों की मूँछ उखाड़ने के विचार प्रबल भाषा में aa 
कर रही थी । मेरे पति उल्टे पैरों भागने की कोशिश १ 
थे, पर उस दरवाजे की कुंडी चढी थी जिससे गरा 


- थे--सामने वही दरवाजा था जिससे हम भाँक & 


थे। बिचारे उसीसे निकलकर भागे--मेरे पीछे व 
मेरी छोटी नन्द कह रही थी “अरे भ्या कहाँ जा रहे हो ' 
भाभी तो ये रही वहाँ कहाँ उलभ गये थे ? पहले am 
की नौकरानी को भाँक आओ--सीधा भाभी को a 
तो नजर लग जायगी । यह रस्म हो गयी ग्रब तीत 
बाद आना तो मुनिया की जगह भाभी मिलेगी । 


जिसके किवा३ मीड 


मेरे कुछ कहा होगा id 
कि मेरे पति कमरे में आये और | 


उन्होंने कुछ खाँसा । मुनिया गौर बनाने में लगी थी, पक्ष | 
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आंगतों के बीच 


नया युग 


दो जाय जेसे मेज वहाँ पहले कभी थी ही नहीं । गृहणी से | 
पूछिये इसका सुख! स्कूल जाते समय बच्चे, दफ्तर जाते | 


समय पति को वहीं भोजन बनाया ग्रौर वहीं रसोई से लगी 


Da मेज पर परोस दिया । 


॥ त में मेज को खींच कर उस पर भोजन परोस २--आवश्यकता निकल जाने पर वह स्टोरकी अलमारी _ 
1 टे वेळे को लम्बी बेंच है जिस पर रसोई के अपर सरका दी गयी है, और रसोई में काम करने को 
छी हौ on है और बैठते समय उस पर गहियाँ । 

९ । सामने के लिये यह स्टूल है जो कि सामान भी HAT जा सकता है । if 
र एके किनारे लगाया जा सकता है। इस प्रकार एक थोड़े से स्थान में, स्टोर भी 
८ oe के दो गोल पाये उसे दृढ़ता देते. 
अलमारी | 


ग्रास की दो बँदे, सरोज-तयन से क्या झरी, स्वर्ग में 
भूचाल ग्रा गया ! 
फूस की आग की तरह यह समाचार चारों ओर छा 
गया, और ऐसा लगा जैसे सपनों की रेशमी डोर से बॅधे 
सुख के पलने में सोता हुआ संवेदन-शिशु रुदन की प्राथमिक 
मचलन का अनुभव कर रहा हो ! 
आँस ग्रौर निःश्वास, स्वर्ग के स्वदेशी-संस्कार नहीं | 
वहाँ आँखा से उल्लास करता है, आँसू नहीं | वहाँ उच्छ्वास 
में ग्रतूप्ति की तपन नहीं बसती, तृप्ति का शीतल चंदन 
-महकता है । 
स्वगं में ग्रश्नुपात, तीन सौ दो से भी भयावह अपराध 
माना जाता है। 
स्वग के नागरिकों के लिये दो बूँद wa, विहार की 
बाढ़ थे ! सारा स्वर्ग सिहर उठा, और परंपरा पंथियों ने 
न्यायिक जाँच की माँग की । विधि-विशेषज्ञों का एक विशेष 
दल न्याय-दान के लिये नियुक्त हुआ। 
त्याय-मंदिर के एतिहास में यह एक WAM घटना 
- थी । प्रकरण प्रारंभ होने के पूर्व ही स्वर्ग के सम्माननीय 
नागरिकगण, सभागृह में उपस्थित हो गये थे । 
यथासमय न्यायाधीशःगण पधारे। सभा-गह का 
कोलाहल शांत हो उठा । राजकीय ग्रभिभाषक ने aia 
` का मुकदमा प्रारंभ किया और स्वर्गीय संविधान की अनेक 
' धाराश्रों का उल्लेख करते हुए इसे संविधान तथा परंपरा 
` की हत्या करनेवाला ग्रक्षम्य ग्रपराध घोषित किया । ग्रंत 
में प्रभावशाली शब्दों के साथ माननीय न्यायाधीशों से 
दड व्यवस्था की प्रार्थना की. गयी । 
माननीय न्यायाधीशों ने क्षण भर ग्रपराधिन की ओर 
देखा- वह नत-नयना, विषाद की प्रतिमत्ति सी मक खड़ी 
थी । नयने-कोर अभी भी गीले थे। अंतर की घनीभत 
पीड़ा, दुंदिन के मेघ की तरह उसके उज्ज्वल ्रानन पर 
विषाद की छाया. बनकर, प्रतिलक्षित हो रही थी। 
दूसरे ही क्षण न्यायाधीशों की दृष्टि, कनक-चौकी पर 
रखे उन पारिजात-पत्रों की ओर उठी जिनमें भ्रपराध के 
प्रत्यक्ष प्रमाण-दा बूद श्रांसू--सहेजकर रख छोड़े गये थे | 
इस दुष्टि-विनिमय के पश्चात्‌ कछ क्षणों के लिये 
माननीय न्यायाधीशों में बिचार-विनिमय हुआ और सुवि- 
ख्यात नियामक महषि मनु ने भ्रपराधिन को संबोधित 
कुरते हुए कहा-- भन्ते ! स्वर्ग की न्याय-व्यवस्था तुम्हें 
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आँसू का मुकदमा 
_निरालाजी के स्वर्गवास के पश्चात्‌ सरोज-स्मृति पढ़ते पर एक परिकल्पना 
Sto श्यामसुन्दर व्यास 


,गलते हैं, पलते नहीं । आँसू ग्रंतर-जनित संवत 


श्र 
प्रलय-प्रवाह देखने को बाध्य होते हँ ‘a at 
के ऐसे ही क्षणो में, निवृत्ति को प्रवृत्ति रसू 
-लिये, जड़ता को गतिमान बनाने पते 


७० 
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>> 


अपने पक्ष-त्रातपादन का अवसर प्रदान करती है | गे | 


स्वयं या तुम्हारी ओ 
पक्ष प्रतिपादिते 
श्रपराधिन 
ATTA भावो थक्त करने के लिये आगे बह प 
अधरों तक श्राकर केवल कंपन बनकर रह गयी | वह 
पक्ष-प्रतिपादन करने में सवेथा ग्रसमर्थ थी | 
क्रौँच-पीडा से शोकाकूल हो उठनेवाले - Tub! 
भावुक हृदय, शताव्दियो पश्चात्‌, आज पुनः उस का | 
fag हो उठा । आदि-कवि उठे । सभागृह में एक गा बग 
घोष गुंज उठा--- माननीय न्यायाधीशगण, आरोपिता गक 


से कोई भी नागरिक-जन 


हुए, मैं कुळ कहना चाहता हता हूँ हैँ । मभे आज्ञा है? 

“अनुमति प्रदान की जाती है ।--महषि मनु गे बहु| ॥ 

वाल्मीकि ने कनक-चौकी पर रखे पारिजात-प्रो॥ प 
ओर इंगित करते हए, गंभीर स्वर में कहार 
न्यायदातागण ! सामने की कनक चौकी पर रखे पार्णी 
पत्र, स्वर्ग सुलभ महिमा के प्रतीक हैं और इस महि. 
अपराध के प्रत्यक्ष प्रमाण मानी जानेवाली आँसू की दी ql कृत 
ग्रारोपिता की नारी-सलभ गरिमा की परिचायिका ६1 
आँसओं में कवि-कन्या की भावाकुलता है 
संस्कार हैं जो नारी-हृदय के लिए उतने 
जितने वे इस लोक के लिए विजातीय ही ‘ 
अंतर की द्रवित भाषा है । इसकी तरलता 


धान है । संविधानहीन देश में अराजकता 
संवेदनहीन अंतर में अपराध | श्रश्चहीन 
होता है। जब हृदय जड़ हो जाता है, संवेदन 
तरलता सूख जाती है तो उत्पात जागते 
हैं और सभ्यता विनाश की राह पंकड़ती 
सृष्टि का श्रमर-जीवन भी जलः क. 
जाता है और शाश्वत करुणा, सु 
न करते हए, संवेदन को जागृत करती है ती 
सख के नद में तैरनेवाले ग्रमरता के र 


आँचल पर मन का सब कुछ रखक़र 


ea. ग्रोर यही दान, ध्वस्त-सभ्यता के 
। ऐसी स्थिति में ate 


| नों ती दात जाता 

पती राह बन 
“fat वरात का सभ्यता और संस्कृति को लांछित 
। अपराध की निर्ममता पर हृदय सद्व राया हू । 


parte यता और संस्कृति की मलीनता उज्ज्वल 
1000 सभ्यता एवं संस्कृति ने नयनों की गंगा से 
| ad पावन जल में स्वयं को नहीं पखारा, वह सभ्यता 
ति ait, हृदयहीन श्रौर भावना-शून्य हो जाती 
भावना-जनित श्रश्रुपात अपराध हे ? ` 


cS} 


यह 
ती ९ परदितिवि का प्रश्‍न सभा-गृह के स्फटिक-स्तंभों से 
दता “एकर ध्वतितः प्रतिध्वनित हो उठा । न्याय-मंदिर में 


aa छा गया | राजकीय ग्रभिभाषक की बाणी विलुप्त 


गे वही ए विचार में पड़ गय । 


` पातनीय. व्यायकत्तांगण वाल्मीकि 


पादि | र 
उस कंग afd कर देनेवाली यह कन्या, एक कवि-कन्या है । 


में एक ग गत के ग्रष्टादश ग्रध्याय ग्रभावो के मध्य पूरे कर इसने 
प्रारोपि mae वरण किया है। जिसके ग्रक्खड किन्तु ग्रोढर दानी 


कषरम भर विधुर-व्रत रखा, वही पिता युग की निर्ममता 
१ शिकार होकर जब स्वर्ग-प्रविष्ठ हो रहा था, तब इसे 
जात-प्रों॥ BRT स्मृतियाँ भावाकूल कर उठी । याद आया 
माणि को वह दिन जब पिता नाना-नानी के बलाने पर 
रखे TH] $ भत्ते साथ ले जाने को आये थे । यौवन की देहरी पर 
| महिमा "ती कन्या, प्रत्येक पिता की चिन्ता का विषय होती 
की दो ॥ ८ कया के हाथ पीले करने की चिन्ता में प्रत्येक-सद्‌ 


का हैं। | जय पीला हो जाता है। और फिर गहस्थी की 
सहृदयता ७९१ वीतराग रहनेवाले व्यक्ति के संकट का तो ओर- 
सजाती ऐ॥ हो नही । 

कते है र का पिता--एक अजीब आदमी । भाव, 
मे हाती, घर-बार-संपदा से विरक्त ! पर-दःख- 
त बा | भके लिये Weta ! यग की नग्नता को ढकने 


पछ 
तती र ८ 6 4 यं वस्त्रहीन हो जाने पर परःपीड़ा-विष का पान 


Ra ९. फि के सामने कन्या-दान की चिन्ता थी । 
विचलित नहीं हुआ ! कन्या साथ 
ANG oe आयोजन हुआ ! स्वयं पिता ने संत्र 


ते, पर 
हे री का TI सुखामृत यों लुटा दे ज्यों मत्त 
i सा सुरभि-माल उतार फेकता at! ऐसे 
| 


i इका । बेटी को विदा ,किया । पर इस 
| शोके बन्न ^ कुछ ही समय पश्चात्‌, उसी पिता 
की व्यवस्था करनी पड़ी । 


| हीरके-कण से दमक उठ । 


सरोज सी बेटी का श्रग्नि-दाह ! कुसम की पाँखरी 
पर आस की नन्ही सी बूँद भी जिसके भावुक हृदय में 
हाहाकार पदा कर सकती हो, भला सोचिये वही पिल्ला 
अपनी फूल सी बेटी को चिता की आंच पर केसे रख सकता 


अथम वार उसकी विपन्नता, कररी की नाई करुण- 
विलाप कर उठी । अपनी सावना, तप, त्याग, साहित्यः 
सेवा--सभी उसे निरर्थक से जान पडे | प्रथम बार उसे श्रपनी 
निर्धनता का बोध हुआ । प्रथम बार उसका पितृत्व रोया 
इसलिए कि एक सामान्य पिता की तरह वह अपनी कन्या 
को दधि-मुख न रख पाया ! चीनांशक न पहना पाया | 
्रेव्याभाव के कारण पुत्री को व्याधि के क्रर हाथों से छडा 
न पाया । उसे अपनी ग्रक्षमता-का बोध हुआ ! हिन्दी का 
यह स्नेहोपहार कितना निर्मम था ! 


राष्ट्र क यूग-प्रवतक कवि ने प्रथम वार अपनी अक्ष- 


मता अनुभव करते हुए, अपनी स्वर्ग-यात्री कन्या से प्रश्‍न - 


किया--पिता के पूव तेरा यह महाप्रयाण क्या इसलिये 
कि स्वर्ग के अज्ञात दुस्तर-पथ में तू अपने पिता का मार्ग- 
दर्शन कर सके ?' 


माननीय न्यायाधीश. गण ! उस दिन यह प्रश्न 
निरुत्तर रह गया था ! सरोज महाप्रयाण कर चकी थी । 
वर्षों पर वर्ष बीते। स्तेह-निर्झर बह गया ! शेष रह गया 
रेत सा तन ! और ग्राज वही रेत-सा तनं लेकर कवि, जब 
इस दुस्तर पथ में पदार्पण कर रहा था, कन्या के भावितः 
नयन, युग की निर्ममता से शापित उस रेत-देंह को, स्नेहाः 
धिक्य के कारण, दो बूँदों से सींच उठे । आज उसीकी 
तापित-तृष्णा, उसीके भावृक-ग्ंश से सींची गयी हे । युग के 
निर्मम. गुणों पर यह स्वर्ग का श्रमृतोपम लेपन है ! इन 
AA ने स्वर्गीय परंपरा को उल्लंघन कर ्रपराध, नहीं, 
स्वर्गीय परंपरा की संकीर्ण अपराधी मनोवृत्ति का परिहार 
किया है । सुख का एक मात्र संचय स्वगे ही करता रहेगा 
तो क्या देवोपम उदारता लांछित न होगी | - आज इन 
wat ने स्वगं को गौरवान्वित ही किया है। स्वे के 
नंदन-कानत में पारिजातं की अपेक्षा सहानुभूतिजन्य 
ग्रश्न्रो के अंकर- फूट सकें तो विलुप्तप्राय देवत्व पुन 


'पजनीय हो जावेगा । माननीय ! ये श्रश्नु न्याय चाहते 
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त्याय-पीठ से तत्काल निर्णय सुनाया गया- अरु 
आरोप मात्य किये जाते हैं। ्रभियोग-अनुताप के लिए 
स्वर्गीय न्याय-व्यवस्था सरोज के समक्ष खेद प्रकट करती 
है ! ” निर्णय सुनकर पारिजात-पत्रों में सुरक्षित श्चुः 
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आँसू का मुकदमा 


ST 


पर-धन तके कबूतरबाज 
श्री कालिकाप्रसाद मोहिले 


‘org बेटा AIA’, 'ग्राव बेटा आव' की ध्वनि बड़े स्नेह 

भरे गम्भीर स्वरों में लाला बच्चूलाल की छत पर से श्राने 
लगी । आव बेटा ग्राव' मंत्र से कबूतरों का ग्रावाहन करते 
जाते थे और चना छीटते जाते थे | कबूतर छतरी से फड़- 
फड़ाकर चने पर टूटे और बात की बात में चुँगकर छीटे चने 
को साफ कर दिया। इतने ही में लालाजी ने जो ग्रासमान 
पर निगाह छोड़ी तो एक कबूतर साधारण ऊँचाई पर 
उड़ता [दिखाई पड़ा | लालाजी ते तुरंत कबूतरों को हुसकारा। 
कबूतर छतरी पर पहुँचे फौरन लग्घी उठाकर लत्ती दी । 
कबूतर भरभराकर छतरी से उठे ग्रौर छतरी का गोलाकार 
चक्कर लगाने लगे । लम्बे बाँस के ग्रन्त में काला कपड़ा 
बेधा था, लालाजी हाथ में लिये व्यग्रता से हिला रहे थे 
जैसे गार्ड गाड़ी के रवाना करने के लिए हरी भंडी देता 
है जो कबूतर आसमान पर दिखाई पड़ा था वह भ्रपनी 
राह से भटका था, यानी भूल गया था भ्रपने पालनेवाले 
मालिक का घर, और उसीकी तलाश में परेशान था । 
खिलाड़ी थे लालाजी । उन्होंने फौरन ae लिया और 
अपने कबूतरों को उड़ा दिया जिसमें भटका कबतर कबतरों 
की गोल में पड़कर बजाय श्रपने मालिक के, उनकी छत पर 
श्रा बेठे और वह उसको पकड़ लें । 


यह देखो कबूतर चक्कर मारते श्रासमान पर ऊँचे 
उठे किन्तु भूला पंछी श्रौर भ्रधिक ऊँचा था । लालाजी के 
कबूतरों को उसको अपनी लपेट में लेने के लिए और ऊँचा 
उठ्ना आवश्यक था । लालाजी ने जफील देना प्रारम्भ 
किया । मुँह में उंगली रखकर यह सीटी बजाने की कला 
अभ्यास से श्राती है। लालाजी की जफील बजना कि 
कबूतर चमककर श्रासमान से बातें करने लगे । लालाजी 
की निगाह लावारिस कबूतर पर थी । श्रब वह कबूतरों की 
टुकड़ी में श्रा गया था और उन्हींके साथ भ्रासमान में 
चक्कर दे रहा था । इधर बच्चूलालजी की बेचैनी बढी । 
wa समस्या थी उन्हें उतारने की। कैसे वे आकर पुनः 
छतरी पर बैठे और भूले मुसाफिर की गिरफ्तारी हो ? 


oor 
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` मर्यादा नास्ति’ का श्राश्रय लेकर, लालाजी ने दो शे 
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काबुकों ह कोठरी खोली । कछ मादा अपने आइन मू 
थीं। या तो नर अण्डे पर बैठा रहता है या मादा। 1 3 
चुंगने जाती है तो नर श्रण्डों पर बैठता है। a ः 
खाली नहीं रहता । परन्तु संकट का समय था क्या हि 
जा सकता था ! विना एक-दो कबूतरियां छतरी प... 
कबूतरों की टुकड़ी नीचे कैसे उतरे ? श्रत रपति a 


भ उड़ा 
नि 
फौरन छतरी पर भेजना ठीक समभकर जो | | 


हाथ डाला तो कबूतरी ने लालाजी के गोरे मुलायम हा 
पर तड़-पड़ चोंच से दो-चार वार किये। किन्तु वून गी 
पीकर लालाजी वार भेल गये और उसे निकालकर क्ला . 
पर फेंका । एक, दो, तीन, ये देखो छतरी पर 
पहुँच गई । लालाजी ने लग्घी में से काला कपड़ा शी 
लत्ती को निकालकर लग्धी को जमीन पर पसार 6| 
था और व्यग्र स्वर से ‘ora बेटा wa कह रहे पे 
भक्त Was कीर्तन में 'हरे राम हरे राम' की ध्वनि त 
हो । कबूतरों की टुकड़ी ब नीचे उतर ग्राई थी ay 
छत से छते चक्कर लगाने लगी । एक, दो, तीन, चार 
छतरी पर बैठने लगे । लालाजी की तिगाहें आसमा 
उसी नये पंछी पर थीं जिसे उनका गोल समेट OM Bi 
के बिल्कल निकट ले आया था । श्रब केवल तीत क जर. 


५ 


रहे थे, उसमें वही भटका पंछी भी था । ना पा क 

उठाकर ‘Se’ दे रहे थे, याती छतरी पर १८ antl re 

कोंच रहे थे ताकि वह उड़ें और नया पंछी लल. षा 

पर बैठ जाय। ict 

ip... 

सूरज की गरमी के कारण लालाजी रह के 
बनियाइन उतारकर फेंक दी थी । छ... 
उठाये, लग्धी से छेड़ जाते थे । वाह हे पर 


छतरी पर बैठ गया । लालाजी के TI ee 
श्रा गयी । अब दुसरी चिन्ता का दौर आप 

पकड़ा कैसे जाय ? यह एक कला बई सभी ही | 

पुराने खिलाडी होने के कारण लालाजी 


a 
बड़े पेशोपेश सें बोले कि फाँद art कि मूठ ?' 


Ti पतता यकि क्या फ.द है और क्या मूठ। अनायास मुँह 
cor 'फाँद । फाँद का नाम सुनकर लालाजी 


qlee इसका मजा किसी और दिन 


| हिचकियाये । बोल बटा 
| ः धूप अधिक हो गयी है। मूठ ही में इसे पकडेंगे । 
i दर्शक था | 
धप में लालाजी का चेहरा तमतमा रहा था, किन्त्‌ 


1 जी विगाहे. उसी कबूतर पर उस तरह थी जिस तरह 
| ङी निगाह हलवाई की दुकान पर मिठाई खानेवाले 
|. देते पर । उन्होंने कबूतरों की कोठरी खोल दी । मिट्टी 
, ॥ भरे तांद का पानी उछालना शुरू किया । कबूतर अभी तक 
माद GM की थकान के कारण हाँफ रहे थे । कोठरी का खुलना, 
| ग) (नीका उछालंना कारगर हुआ और वे पंख पट-पट करते 
RAITT छत पर उतरने लगे, किन्तु नया आगन्तुक 
हरी पर eT हाँफ रहा था और पंख तौल रहा था । 
॥ WE पड़ता था Aa उड़ा, ग्ब गया । मेरे उस्ताद के पास 
५ | ह परिस्थिति के' लिए उपयुक्त दांव था । लालाजी ने फिर 
| इर हुसकारे ग्रोर वे जाकर छतरी पर बैठ गये । इस 
गर पक दाने छिटकते हुए “श्राव बेटा ora’ के मंत्र से 
| टग कबूतरों को फिर आवाहन किया । बड़े मिठास, 
| छि से संगीत स्वर “ग्राव बेटा ara’ निकल रहा था । 
। भूगर धीरे-धीरे एक. एक कर उतरने लगे। Wa केवल तीन 


(/ गाजी ने आव बेटा आव' की टंक जारी रखते हुए एक अच्छी 
ad © पता.की छितराई । क्या कहना. हे ! नया कबूतर भी 
| गर ग्राया। जैसे सब गोरे विदेशी एक से लगते हैं 
तर पहचान में न ग्राया था-। ग्रबं समझ में आया 
he, काली चोंचवाला पंछी ही नया मेहमात 
इस समय मानसिक दशा वही थी जो 
के मंत्री को उस समय होती है जब सोसा- 


> सरकारी मंत्रिमंडल से हुए । क्या करे, 
बड़ी सतर्कता से सम्हलकर 

डोल रहा था । लालाजी की घबराहट 
“1 । बदन साधे पैंतड़े से निगाह पंछी पर 
कि हाथ सार । पाँसा फेकनेवाले की जो 

के पहले होती वही लालाजी की 


पै गरी पर रह गये थे, उनमें वह नया आगन्तुक भी था। 
- हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। आँच कंजिहा गई थी । :उसको जगाचे 


TTR उत्सव में मुख्य ग्रतिथि पधारते हैं, विशेषकर | 
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> 


au us तरह- गिलहरी परे टटने के पहिले कुत्ता बदन | 
सिकोड़े, दम साधे, शिकार पर निगाह जमाये रहता है, वहीं | 
हाल हमारे उस्ताद लालाजी का था । बिल्ली कौ तरह 
इबककर एक कदम बढ़ाया फिर दूसरा कदम ! पंछी भी 
सशक था। लालाजी इस ताक में थे कि वह पानी पर 
भुके और ये पकड़ें | बजाय पानी पर जाने के वह पंख तौलने : 
लगा कि अब उड़े, श्रब उड़े। बड़ी दर्दताक दशा थी! जीती - : 
वाजी हारी में परिवर्तित होती दिखाई पड़ती है । qe 
देखो कबूतर उड़ा ! बिजली की तरह तड़प लालाजी ने . 
उसे बीच में छाप लिया और - ब वह्‌ उनकी मुट्ठी में 
फड़फड़ा रहा था । ' लालाजी उसके पंख समेट उसे | 
उस्तादी पकड़ से अपने एक हाथ में पकड उसके ` रंग-रूप ` ` 
का बखान करने लगे जैसे कोई जौहरी हीरे को परखता. है । 
नोखा है ! आंखें मोतीचूर हैं । मैंने कबूतर हाथ में लेना चाहा, 
लालाजी ने भिड़ककर कहा 'लड़कपन न करो, अभी सब _ 
खेल बिगड़ जायगा | जाग्नो दोडकर कैंची लाओ ।' कंची 
आई लालाजी ने कबूतर के पंख काटे | उसे ऊपर उछाला | 
कबूतर फड़्फड़ाकर गिरा | .लालाजी ने वह मुस्कराहट 
मुस्कराई जो चीते को मारने के बाद शिकारी के मुख 
पर होती है, और यह कहते हुए कि आज सबेरै से तेरे पीछे 
दातूंन भी नहीं चीरी है” उसे कोरी में डाल दिया । | 


(> 
८ 


x x en 


रात्रि में आठ बजे थे । लालाजी दुकान -से.लौटकर | 


के लिए चिलम उतारकर फूँक दे रहे थे कि सामने से 
व्यंग्यात्मक हँसी के साथ उनके.मित्र कबूतरों के दूसरे शोकीन 
उच्च स्वर से बोले--कंबूतर पाले चोट्टा जो तके पराया 
ma’! ऐसे लहजे से जैसे कि ऋचा . कह रहें 
at | “बच्चूलाल ! सौ-पचास रुपये तो बाजार से ठीके कर 
लाते हो, किन्तु. श्राठ ने के पड़ोसी के कबूतर पर नीयत 
खराब करते हो !  बच्चूलाल हसे । यह हँसी न थी, विजय 
का aged था । हँसने कै कारण तोंद हिल रही थी 
भाई क्यों भूल जाते हो। तुमने जो मेरी पिलंगिती को 
फँसाया था. तो यह ख्याल किया था ॥. मेरे he mT 
जोडा खराब हो रहा है ? खिलाडी ! यहे तो खल कभी, | 
हम तुम्हारे ie में, और कमी तुम्हारी” चोटी हमारे 


हाथ में । 
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“ना कि गरीब का पर काट दिया है--कोई बात 
नहीं महीने भर में तो नये पंख जमेंगे। तुम्हारा माल खा- 
पीकर फिर हमारी छतरी आबाद करेगा ।' 

बात चल रही थी कि इस फन के माहिर फक्क्‌ तथा 
मनीर खलीफा भी ग्रा गये। फक्कू व मुनीर ने बडी गम्भी 
रता से प्रस्ताव किया कि खेल का पूरा मौसिम खतम होने 
को ware, किन्तु छुडाई' नहीं हुई--बिना एक लम्बी 
छडाई के कबतरों के रियाज का भी तो अन्दाज नहीं 
मिलता। 

“गोपी लाला ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। “आ्राज शुक्रः 
वार है। श्रागामी इतवार ही ठीक होगा | आगे लगन है दुकान- 
दारी में खलल पड़ेगी।” सर्वेसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ किन्तु छुड़ाई की तिथि ने सबकी मुखाकृति बदल दी। 
ऐसी चिन्ता मुख पर छा गयी जैसे उन इंजीनियर व 
ठेकेदारों के चेहरे पर जिन्हें दूसरे दिन नेहरूजी द्वारा 
भाखरा-जंगल बाँध का उद्घाटन कराना हो | 

बच्चूलाल ने मुनीर से कहा 'पचास-पचास कबूतर हर 
एक के रहें। इसके लिए गाड़ी ऐसी बननी चाहिए जिसमें 
कम से कम १००० कबूतर भरे जा TA ।' 


मुनीर ने आशवासन”दिया कि पिछले साल की गाड़ी 
रखी है । मरम्मत होकर काम लायक बन जायगी । बिना 
Set वे खिलाड़ियों को छुड़ाई की सूचना देने के लिए 
चल पड़े । दूसरे दिन सबेरे ही सारे कबूतरबाजों में चर्चा 
थी कि ग्रगले दिन यानी एतवार को छुड़ाई होगी, ग्रौर वह 
उसकी तैयारी में लग गये । 

. लालाजी ने भी रात करवटें बदलते काटी) आज 
गम्भीर दिवस था । कोन ५० कबूतर छुड़ाई में जायेंगे 
इनको चुनना था । उनके ग्रादेशानसार मैं भी छत पर 
तड़के पहुँच गया था । रमरतना कहार चिलम देने राया 
था--उसे भी लालाजी ने रोक लिया था । रमरतना ने 
काबुक खोलकर एक एक कबूतर फेंकना प्रारम्भ किया | 
में फिहरिस्त बनाने के लिए पेंसिल लेकर बैठा | बच्च 
लालजी की वही मुद्रा थी जो प्रेसीडेंट एथेलेटिक एसोसि- 

 एशन की विश्वविद्यालय क्री ग्रोलम्पिक के लिए टीम चनते 
समय होती है । सब कबूतरों के कुछ न कुछ जाति व उनके 
व्यक्तिगत नाम थे । लाला ने भगवान्‌ का नाम स्मरण कर 
` बोलना फ्ररम्भ किया । मैंने फिहरिस्त बनाना प्रारम्भ 


कि कि 
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किया--'पिलंग, लम्बदुमा, लालसिरा, दो 
कासनी . ..। मैंने एक बड़े डील-डौल के कबूतर ' | हि 
इशारा किया--लालाजी ने बड़ी नफरत की a गा झा 


ऊपर डालते हुए कहा 'कल के योगी होनक्या जागो 
परिन्दों का राज़ ? यह कबूतर शिराजी ई । देखे 

त ~ nN > । 
तक पंख से ढके हैं ! इन्हें पावपोश भी कहते हैं। a am 


का a ऊ । ९ 
के दाँत देखने भर को हैं। यह क्या छुड़ाई में जायंगे ) फे ul 
ही चक्कर में गिर पड़ेंगे, मैंने चुपचाप फिर ao al 
रखा । तनिक देर बाद मैंने गाण | हया 


दुसरे कबूतर की ओर ह 
करके संकेत किया कि इस बार तो मेरा सुझाव mal । 


लिया जायगा। लालाजी ने बुरा मुंह बनाया, जैसे क्या | 6 
नीम गले के नीचे उतर रहा हो--अरे बेटा तेरी प्रश विव 
मारी गयी है--यह है लक्का'---लक्का केवल बड़े arte 
के चबूतरे की शोभा होता है । अकड़-ऐंठ भर इनमे हौ 
है--उड़ाई के मतलब के नहीं | हर एक इन सब बातों के 
थोडे समझ सकता है ? यह संस्कृत नहीं कि वयति am 
वयन्ति रट के पास हो गये । धूप में तपस्या करने से यह ह 
भ्राता हे । ग्रभी थोड़े दिन संगत करो ।' बच्चूलालजी द्वार 
तिरस्कृत होने पर फिर हिम्मत न पड़ी उनके चुनाव में 
दस्तन्दाजी करें, और मुनीम की तरह सूची की तरफ ध्या 
रखा | रमरतना काबुक खाली करता जाता था श्रौर व्‌ 
बोलते जाते थे-- हाँ, इस काले को भ्रवश्य रक्खो। यही त 
टुकड़ी की जान है। क्या नासपाल की तरह गोल से उठ | 
सड़कता है।' मैंने लिख लिया । यह कबूतर उस किल ४ 
का था जो एकदम ऊँचे उठ जाते हैं फिर पैंकी खाते उतर | 
हैं, और लालाजी को इसकी कलाबाजी पर ताज था। | 
सची तैयार थी । मेरी समझ में एक भारी कमी थी । | छा 
चोटीदार कबूतरी को तो टोली में खखा हीं था । i | 
साहस करके लालाजी का ध्यान इस त्रुटि की और पर "| 
किन्तु लालाजी फिर चमक उठे और करुण द 
ओर देखते बोले--'रहे तुम भोंदू के भोंदू ! पह 
केवल तमाशे की चीज है । शायद तुमने देखा प 
कहकर लालाजी ने कबूतर को पकड़ उसकी ig | 
गुली से हल्का झटका देकर छोड़ दिया । बई | 
लेता फड़फड़ाते हुए गेंद की तरह लुढ़कते ला | 
करिश्मा देख रहा था । कुछ क्षण भर बाद ज | 
ने उठाकर उसकी चोंच मुँह में रखकर हवा at 
गुब्बारा फुलाते हैं, Ale जमीन पर 


म मान है 
से HSH 
री प्र 


दपि 1 


TH होती 
बातों को 
ति वथः 
| यह हृन्‌ 
लजी द्वार 
चुनाव म 
रफ ध्यात 
ग्रौर वह 
। यही तो 


से Fon 


पा ee ल 4 करे 


$ चुनाव 


मना | सूची तैयार हुई । श्राद्योपान्त पढी गयी । 
|. ज्ञ कि ताखी को तो रक्खा ही नहीं ।' मैं मुँह 


भे gaat वो था कि ताखी कौ होती 
> उनकी ओर देख रहा था कि ताखी कौन बला होती 
m 


,। दहते एक सफेद कबूतर को उठाकर प्रदर्शन किया । 
(७.६ ट्र है से मकोय कहते हैं दसर 

देवो, एक आँख काली है। इसे कोय कहते हें--दुसरी 
गाण याती बीच में काली पुतली श्रौर चारों ओर सफेद 
nme मोतीचूर । एक श्रांख ऐसी, एक आँख वैसी हो 
त ेकबूतरों की आँख को ताखी कहते. हें । यही कारण है 
eam महाराज को जिनके आँख में फुल्ली है, ताखी 
aac fret हैं! ५ ०वीं संख्या पर ताखी नाम लिख 
ann कि सूची पूर्ण हुई--मानो हम गंगा नहाये। 
परर भागता चाहते थे कि लालाजी ने हाथ पकड़कर कहा 
हि शरागर्दी की है तो कुछ इल्म हासिल करो ।' रमरतना 
गे सबरोधित कर कहा 'मौसिम बदल रहा है। जाड़े की 
कुक महसूस होने लगी है । ग्रब दाने में चना नहीं बाजरा 
TM | ग्रोर याद रखना थोड़ी दारू का प्रबन्ध रखना । जो 
वर छुड़ाई पर जायेंगे इन्हें दारू में भीगा दाना दिया 
गणा । लालाजी की भी चिलम जल चुकी थी । कबूतर 
४ छतरी पर पहुँचे, कुछ छत की मुंडेर पर गुटरू गू कर 
णी मस्ती प्रदशित कर रहे थे । जो लालाजी ने लग्घी 


aw मुँडेरवाले छतरी पर पहुँचे और जो लत्ती 


तो कबूतरों की टुकड़ी आसमान पर टंग गयी । कवूतरों 


* १ ग आज लालाजी भूल गये थे कि नया खाता 


“4 ८ कान में पूजा है । ग्र्थ चिन्ता ने उन्हें विह्वल 


का और मुझे भी ख्याल आया कि 'होम टास्क' करना 


ant SS चेतावनी NSS 
गोने मुझे चेतावनी दी कि कल सुँहअँघेरे आना 


i 


leer डु मं शरोधारय 
ने क इन्तजाम देखना है । मैं आदेश पि 


a 
विक के शिराजी, लक्का, भुँइलोट, ताखी 
“ बुह्राता घर की रोर चला । 


me 2 x 


| भने में T x 
| शदे किनल एनान को जानेवाले सबसे पहिले 


i ष कवूतरबाज उनसे भी पहिले कुण्डी पीट- 
aa की जगा रहे थे। गोपी लाला व मुनीर 


| शोक जिम्मेदारी थी । जिस तरह बारात में 


घर-घर जाकर इकट्ठा किया जाता 


७५ 


हे ह केवूतरवाज को चेतावनी दी जाती थी कि अपने 
वू की टुकडी वह खंडहर के पास मैदान में शीघ्र 
भेज दे। वहीं पर बाँस की खपच्चियों की चार पहिये की 
गाड़ी खड़ी थी जिसमें भरकर कवूतरों को फाफामऊ ले 
जाना था । फक्कू, मुनीर, गोपी लाला, साहू आदि की 
टुकड़ियाँ गाड़ी में सम्मिलित हो गयी थीं | बच्चूलाल की 
टुकडी की देरी थी । मुके चेतावनी के लिए भेजा गया-- 
बस अब सब तैयार हैं, थोड़ा सा शराबवाला बाजरा 
चुगा दें ।' पंडितजी ने साढ़े पाँच बजे का मुहुत्त बताया था । 
कबूतर एक बड़े बाँस के पिटारे में रक्खे गये थे | साढ़े पाँच 
बजते ही रमरतना ने जय हो सरकार की” कहकर पिटारा 
साधा | दरवाजे पर महरी को आदेश था कि वह दही- 
मच्छी' लिए उपस्थित रहे । 


खंड़हर के मैदान में जमघट का क्या पूछना था ! 

सभी प्रतिष्ठित शौकीन जाड़ा होते भी, कबूतरों को छुडाई 
की विदाई देने ग्रा गये थे। मुनीर पटरीदार रेशमी कमीज 
धारण किये, दुपट्टा ओढे, ग्राये हुए कवूतरो को कायदे से 
गाडी में भरवाते जाते थे । सभी नामी खिलाड़ियों के 
कबूतरों को गाड़ी में स्थान मिल चुका था। ५० से कम 
किसीकी संख्या न थी । रमश्तना भी पिटारा सिर 
पर सम्हाले गाड़ी पर पहुंचा और एक एक कबूतर निकाल- 
कर गाडी में पेश किये जेसे कोई मेवाफरोश पिटारी मे से 
दशहरी ग्राम निकालकर दुकान सजा रहा हो | कुछ छोटे 
लोग भी पिजड़े टोकरी आदि में कबूतर लाकर गाड़ी में 
रखकर प्रतियोगिता में शरीक होना चाहते थे, किन्तु उन्हे 
यह अधिकार नहीं दिया गया क्योंकि इस हुनर में उन्होंने 
अभी पूरी योग्यता नहीं प्राप्त की थी । 


सर्योदय होनेवाला था । आज मुहल्ले में कबूतरबाजों 
का कवूतर उड़ाने का शोर नहीं सुन पड़ रहा था--सबके 
सब खंडहर के मैदान में जमा थे। बोल हनुमान बाबा को 
जय?! जयकार के साथ गाड़ी चर्र मर्र करती रवाना हुई | 
गाड़ी के पीछे ऐसे शौकीनों की भी ठोली थी जिनके कबूतरों 
को गाड़ी में जगह नहीं मिली थी । कुछ पिजड़ा लट्काय, 


कुछ सिर पर कबूतरों का झाबा रखे, साथ जा रहें थे । 


मातों पहाड़ी रास्ते में भक्तों का समूह बढी विशाल be दर्शन 
के लिये ्रग्रसर हो रहा हो । क्रषिकेश से मदात प ao) 
के बाद जैसे गंगा का पाठ बढ़ता जाता हैं जनसमूह : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


Digitized by Arya Samaj Fou ie a 


पर-धन पके कबूतरबाज 


' उसी प्रकार बढ़ता गया। साथ मे तमाशबीन ही नही, पान- 
बीड़ी, सिगरेट, मेवा, मँगफली, गरम चाय आदि के विक्रेता 
भीथे। जगन्नाथजी के रथ की तरह भक्तजन बारी-बारी 
से गाड़ी को खींचने में योगं दे रहे थे। बात की बात में 
२॥ - ३ घटे बीत गये और गाड़ी फाफामंऊ पहुंची । वहा 

` पहिले से ही कबूतरबाजों का अच्छा जमाव हा गया AT 
गाड़ी पहुंचते ही जन समुदाय एसा छपकां जेसे नेहरूजी की 
कार आ गयी हो। मुनीर खलीफा ने साथियों को शान्ति 
रखने के लिए कृहा। अभी दस मिनट बाकी हे । छुड़ाई 

' _ निङ्चित समय पर ही होगी | झटपट बीड़ी की तलबवालों 
` नें बीड़ी की दो फक लीं। पान-सुरतीवाले तमोली के 

` यहाँ इकट्ठा हुए । जैसे सिनेमा में मध्यान्तर में शीघ्र से 
शीघ्र आवश्यक कार्य से निबटने की चिन्ता होती है, लोग 
अपनी श्रावश्यकताश्रों से शीघ्र मक्ति पा गाड़ी के पास 
इकट्ठा हौ. गये, A छुड़ाई की इस प्रकार प्रतीक्षा कर रहे 
थे जसे सिनेट हाल में परीक्षार्थी पर्चा बंटने की । फक्क्‌ 
उस्ताद ने दस का घंटा बजते ही जय बजरंग बली' के 
नारे के साथ गाड़ी का ढक्कन खोल दिया । ताजमहल में 
आश्रय पानेवाले जंगली कबूतरों का गोल जैसे गोली छूटने 
“पर एकदम फड़फड़ाक निकलता हे--लगभग हजार 
कबूतर गाड़ी से भरभराकर उड़े । नये शौकीतों ने भी 
आवे व पिजड़े खाली कर महायज्ञ में ग्राहुति दी । क्षण भर 
` के लिए फाफामऊ पर मानों कवूतरों के बादल छा गये हों । 
' जितने दर्शक थे उन सबने ताली पीट-पीटकर विचित्र 


Ret करके श्राये हों । सीटी, बिगल, जफील, शंख सब 
बज रहे थे । हो-हा-ह के शब्दों से लोग गला फाड़कर चिल्ला 
..रहेथ.। अगर कोई ताली बजा रहा था, तो दसरे फटे कनस्तर 
को पीट डालते थे । सफरमैना की पलटन के जवान दत्तचित्त 
` होकर जिस प्रकार किसी काम में सहयोग देते हुँ, कबूतरबाज 
भाई भी एक देह, एक दिल होकर छडाई को संफल बनाने 
' में लगे थे । श्राखिर इस कोलाहल का अभिप्राय क्या था? 
वह यह कि. कोई कबूतर फाफामऊ में न रह जाय | बडी भारी 
बदनामी थी यदि कबूतरे ६ मील तो दूर रहा, फाफामऊ 

में ही गिर पड़े । मैराथन रेस का दौडाक यदि पहिले चक्कर 
के बाद ही हाँफकर पसली पकड़कर बैठ जाय तो तिरस्कार 
पात्र होतां है, वैसे ही वह शौकीन भी तिरस्कार योग्य 
जता था जिसके कबूतर फाफामऊ भी न पार कर 
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सरस्वती 


प्रकार. का. कोलाहल करना प्रारम्भ किया जैसे पहिले से. 


` भ्रा गया । वे चाहते थे कि कब टुकड़ी 


-चमककर आसमान पर टॅग गयी । जिव 
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सके। आबरू-इज्जत का सवाल था। होत 
कबूतरों की ट्‌ कड़ी आसमान से बाते करने लगी। 


के कबूतरबाजों ने कोई बात इसके लिए उठा नरह शोपा | 
कम एक कब ah |. 
कम से कम एक कबतर तो चिह्न के स्वरूप में ate 


जाय- किन्तु वे सफल न हुए। कबूतरों का गोल गोसा 
में दौड मारता शहर की ओर ग्रग्नसर हो रहा था a Th 
रज | a 
समुदाय भी यथाशीघ्र शहर पहुंचने की चेष्टा में था यो दो 
शहर ही अब क्रीड़ा-स्थल होने जा रहा था। ` : | 
श्राज जितनी कवूतरों की टुकड़ियाँ आसमाव : 
उड़ती दिखाई दे रही थीं उतनी साल में कभी न देही गर 
थीं । कबूतरबाज भी अपने चेलों के साथ छत पर छे 
Mt हाथों से आँखो का धूप से बचाव किये चौगिदा ज. 
प्रकार निरीक्षण कर रहे थे जैसे जहाज का कप्तान जह 
के रक्षार्थ तूफान के समय दूरबीन से चारों गरोर देख रहाहो। | 
बच्चूलाल जाँच तक धोती चढ़ाये थे । धूप तेज हो चुन्न | ह 
थी, अतः: सर पर एक फटा टोप पहन रक्खा था | रइ शो 
कबूतरबाजी का महापर्व था | खिलाड़ी की सारी तपस्या | 
साधना की परीक्षा का दिवस था | हर एक शौकीन दुसरे | aA 
के कबूतरों के फंसाने में तल्लीन था । सबके कबूतर मिला | गी 
शहर से ६ मील पर से छोड़े गये थे । इसका मतलव ही गौ | प्र 
था कि कबूतर अपने श्रसली West से भटक | हार MY 
दो बातों पर निर्भर थी : कितने कबूतर खिलाड़ी के सोते ||! 
आर वह कितने दूसरों. के कबूतर पकडता हैं। 
बच्चूलाल के कबूतरों की टुकड़ी उनकी छत 7 
मंडरा रही थी--वे छतरी पर बैठे कबूतरों को ४६ ठे 
थे ताकि उडते कबतरो की टुकड़ी भी छतरी पर शरा | त 
टुकड़ी ऊँचाई पर उड़ रही थी और बहुत से गा हः. ` 
तीव्र गति से खाली श्रासमांन को काट रहे 7! 
की टुकडी के नीचे ग्राते ही भूले-भटके पंछी मी उ 
ठकड़ी से लपट कर्‌ उड्ने लगे । लालाजी के रह 
टुकड़ी छत पर 
कब फाँद मारें। टुकडी छतरी को छूकर AN मार 
थी । एक-आध चक्कर के बाद बैठनेवाली aa 
gat ग्रौर 
समीपवर्ती छत पर पटाखे का धमाका हुँ पभ 
के परप 
वाले थे उन्होंने धमाका किया ताकि aa ei 
जफील, सीटी आदि का तो पूछता ही 
ग्रासमान पर चढ़ तो गये, किन्तु दम ई 


क ee न 
हे फिर दोपहर का हो जाना । ज्यों लालाजी 


ई बैठे कबूतरों को छेड़ दी, कबूतर एकदम 
on गिरे और छतरी की परिक्रमा करने के 
mR oe बैठे । छतरी श्रब कवूतरों से भर गयी 
aq बाये हाफ रहे थे । उनके गले हिल रहे थे। 

i कबतरों से हटकर लालाजी पर पड़ी । बेटा 
क कैसे दी जाती है, रोज यह सोके नहीं मिलते । 
| ॥ तरह सुई लगाने के पहिले डाक्टर पिचकारी--सुई 


फो 4 


समान ए | aa तैयारी. करता है, लालाजी घोड़े के बाल से लम्बी 
देखी गौ | वीके अत्त में फंदा बना रहे थे आर मुझे समझा रहे थे 
पर हरे | ब्र उसी ध्यात से देख रहा था जेसे विज्ञान के किसी 
गिदा ज्ञ. प्रयोग को । फंदा तैयार था । लालाजी ने आवाज 


दो बीड़े पान दे जा । पान जमाकर फन्दे 
aaa को लालाजी ने उस ग्रन्दाज से संभाला जैसे 
रा करते जाते वक्त कैप्टन नायडू वेट को । लग्धी 
me कबूतरों का झुंड सचेत हो गया | उनमें ढाढ़स AT 
ब, इलिए लालाजी ने लग्घी छतरी के सहारे रख दी । 
बी पथ कबूतर गिरे हैं--दोबाज व लालसिरा । दोबाज 
CUM AO मालूम पड़ता है। इसीकी क्यों न फाँद 
| श जाय--ऐसा संबोधित करते वे फाँद मारने का काम 
हर Ricard थे कि उनका ध्यान किसी और चीज ने 
के स | Ray बेटा ग्रासमान में । ताखी की तलाश में थे 
||ह आसमान में डब गया है--सितारा-सा चमक रहा 
ह | । खा शाम तक भी. उतर at तो जल्दी हे'--मैने 

)९९हए कहा कि लालाजी वह दो-दो दिन बाद उतरा है-- 


तीन जहृप्र | 
मै रहा हो। 
fT हो Gl 
TT | आए 
तस्या ३ 
गिन दुसरे 
र मिला 
नव ही गरी 


ग a है बहरी व लग्घड का । कहीं इसे आसमान 
ae ले । मेरे चेहरे से उन्हे मालूम हुआ कि 
३ गम्भीरता को नहीं समझ पाया । समस्या को 
वोले--बेटा जसे बाज छोटी चिड़ियों को दबोच 
और बह्री वे शिकारी पक्षी हें जो आसमान 
छोड़ते । वह देख, दो was ग्रासमान 

रहे हैं जिधर ताखी श्रासमान में टिमटिमा 
में बड़ा भय, बड़ी चिन्ता थी । मैं 
गंभीर है किन्तु फाँद भी देखने का 


जज 


अर था | 


खोंचा | लालाजी ने अनमते मन से 
निगाह छतरी पर बैंठे दोबाज पर थी 
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संख्या भी काफी थी । फक्क्‌ ने मैदान .पहुँचते देखा कि 


4 के आँखें आसमान पर ही थीं। 'खतरा उसके भटकने . 


मैने छतरी से सधी लग्घी की ग्रोर | 


पर-धन तके कवतरबाज २ 


७७- 


और दुसरी श्रासमान पर ताखी' पर। ant उठो, घोडे ae 
का बाल का फन्दा दोबाज के पंजो से छग्रा । ` मन को मार. -- a | 
सुरत सम्हार कह लालाजी ने ऊपर भटका दिया कि दोंबाज 7 
लगी के सिरे पर लटका फड़फड़ाता नजर आया | शाबाशी 
म वाह मारा' वाह मारा' की आवाज समीपवर्ती छतों से 
आई, किन्तु लग्धी ग्रभी छत पर गिराई भी नहीं थी कि. 
एक तेज चीख लालाजी के मंह से निकली । लेग्धी हाथ से. | 
छूट पडी । 'हाय लग्घड़ ने ताखी को पकड लिया । उसी. ... 
समय जसे एक साथ बिजली ने झटकाः दिया हो सारे कबूतर- - | 
बाज उच्च स्वर से गला. फाड-फाइकर हल्ला करने गे . 
मानां कई शरीर और एक प्राण | इस संवेदना से पहिले a a 
ता में अवाक्‌ था, किन्तु मैने भी हवा के साथ गला फाडकर 
चिल्लाना ही श्रपना कत्तव्य समझो । मर्म यह था सबं चीख 
चाख कर लग्घड़ को डरा रहे थे कि लग्घड़ ताखी को छोड 
दे किन्तु वह कबूतर को पंजे में दाबे दरियाबाद के मैदान 
क आर उतर रहा था। छत से उतर कर लालाजी भी _ 
नंगे सिर, नंगे पेर मैदान की ओर भागे । फक्क, भीर, ` 
आदि ने भी साथ दिया | सब दुलकी पर दरियाबाद 
को ग्रोर दोड़े जा रहे थें । पीछे-पीछे छोटे-छोटे लड़कों की. 


लग्घड़ खिन्नी के पेड़ पर बैठ रहा है। इसरों को भी धीरे | 
आने का संकेत देकर आगे बढ़े | लग्घड ने जख्मी कबूतर को _' 
एक डाल पर रख दिया था और पास में बैठा सुस्ता रहा था 

कि ठण्डे होने पर क्षुधा शान्ति करें । फक्कू के साथ और भी _ 
नौजवान पहुँच गये थे । एक ढेला फेकते तों लखड़ उड़ गया-- 
कबतर ज्यो का त्यों धरा था । झम से एक नवयुवक पेड़ 4 
परं चढ़कर कबतर को. उतार लाया। लालाजी भी ग्रा | 
पहुँचे थे.। ताखी की यह दशा देखकर आँखों के नीचे 
HAT छा गया । हाय मारकर दोनों हाथों से सिर रखकर . 


> 


बैठ गये । 

x. x x 

लालाजी के दरवाजे पर भीड़ लगी थी । आये थे ताखी 

की मत्य पर संवेदना में । सब एक दूसरे से उस दिला 

का अपना AAT ग्रनुभव बता रहे थे कितने 

उनके खोये, कितने फंसाये, वैसे भी पुराने खलीफा होने 

नाते लालाजी'के यहां ही दरबार लगता या, चिलस सुलगती 
थीं--बीड़ी का बंडल फुकता था, कभी-कभी 


भी चटपटा भी - 
उड जाता था । किन्तु ग्राज वातावरण उदास है । लालाजी 
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da लटकाये बैठे हैं। कोने में ताखी का शव कफ़न में 
लपटा रखा है । एक साथी बोले-- भाई, ऐसा उडान में 
पक्‍का--और टह का सच्चा तो कबूतर ही नहीं देखा ।' 
दूसरे हमदर्दी साथी बोले-- कबूतर ने वीरगति पायी--- 
जान से हाथ धोयी किन्तु दूसरे के छत के दाने पर मुँह न 
डाला ।' लालाजी के धीरज का बाँध टूट गया--वे फूट- 
कर रोने लगे । “वीरगति ! श्ररे ! इसने तो एक बार 
नेवले के छक्के छुड़ा दिये थे। नेवला काबुक में घुसना 
चाहता था । इसने मारे डँनों के फटफटा के उसकी तबियत 
भक कर दी । न मालूम मैंने क्या पाप किया कि भगवान्‌ ने 
मे आज यह दिन दिखाया ! १३ छुड़ाई देख चुका था | 
कई बार बहरी से बचा, किन्तु ग्राज लग्घड़ के भापटे में 


[भारत में अनादिकाल से कबूतरबाजी का शौक रहा है। अजंता के चित्रों में राहुल की पाठशाला के झा 
कबूतरों को बेठ दिखाया गया है। पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने एक राजा के पुत्रों को कबूतरों के द्वारा अक्षर ज्ञान कता| 
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सरस्वती 


होगा | ” my 


ग्रा ही गया । या भगवान्‌ कैसे बेडापार 
ने कहा “भाई सबेरे से ग्रभी बिता खाये-पिये हो, | 
करते हो ? मुनीर ने ताखी के शवको उठाया । Ty 
मुनीर से रोते लिपट गये । 'बेजू, हाय ay (वेज न १ 
का प्रथम लड्का था जो कम उम्र में ही = = ai 
कहाँ ले जाते हो ताखी को” ! हाय ! राज ता | 
उन्हें पहलौठी के लड़के की मृत्यु की याद दिला दी ip 
राम अब कैसे दिन कटेंगे !' मुनीर आगे-ग्रागे rat | 
लिये जा रहे हैं । पीछे सातम करते लालाजी को फ़ 
व साहू सँभाले चल रहे हैं । साहू बोले, ' 
लीला हे ! कह रहा है आसमा यह सब समां wi 
नहीं--परमेश्वर ऐसा वक्त किसी का न बिगाइ्रे |” 


७ 


| 


है; पर कबूतर, तोते,आदि पालने का नहीं । इस लेख में कबूतरबाजी का अच्छा वर्णन तो है हो, उपमं पर| पतते 
कितने ही शब्द जो अब भू.ला दिये गये हैं, उपयोग में लाये गये हैं जिनका सुरक्षित रखना आवश्यक है। इत दो कित प 
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बह सुबह से ही पालती मार कर बेठती । रङ्ग-बिरङ्गी 
: > हेर उसके आस-पास पड़े रहते ! वह एक-एक 
गे ताप ean में उठाती, एक निश्चित अन्दाज से यथास्थान 
जी को है अती, आगे घुमाती, अन्य पटारों के साथ उठाती 
भगवाम्‌ | [ती लपेटती | यह क्रम थोडे समय ही चलता कि उन 
माँ कठ के सलभ संयोग से एक मनोरम फूल हँस उठता | 
उ : Megane पटारे बढ़ती जातीं, और वह फूल फूल न रहकर 
पा रङ्ग बिरङ्गी डाली का रूप ग्रहण करता जाता, जिसमें 
के त्यात पर अब श्रनेक फूल खिल उठते । अलग श्रलग 
वीं की दीप्ति एक दूसरे का सामीप्य पाकर और भी 
“पा जाती । 


से प्रकार श्रनेक प्रकार की, ग्रनेल ग्राकार की विभिन्न 
ब्रत डालियाँ उसके हाथों से निकलतीं । सन्ध्या 
नव दिन के समस्त कार्यों का लेखा-जोखा उसके सम्मुख 
¶ तुवसन्तोष का एक निःश्वास उसके हृदय से 


इता । सचमुच उसे दो रोटियों का सहारा मिल 
था। 


| को छाती से लगाती, उसे दूध पिलाती । फिर 
„खाते कर अन्य कार्यो में जुट जाती । जब तक 
| a हुए डालियाँ बेचकर उसके पति वापस 
an त कर चुकी होती | उनके हाथ-पैर 
प्न से पोंछत्ती और भोजन की थाली उनके 
पत्नी का इस प्रकार का प्रणयपूर्ण- 

शकर पति निहाल हो जाते । उनकी थकान 
तथा एक सब्जीवाला भोजन ही छत्तीस 
दै जाता । वे भी बिक्री का एक एक तया 
= हप पर धर देते । अविरत श्रम से थका थका 
सद्भावना तथा सुमधुर संभाषण 
जीवन के माधुर्यं से भर भर 


a 
| 


पर पर पाकर 


= a 


थपकियो का अवलम्बन पाकर 
७९ 


कि 7 
भेया, माँ से मत कहना 


श्री ओमप्रकाश शर्मा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Che 


सो जाती तो दम्पति का कार्य फिर जोर पकड़ लेता । | 
दोनों ही साथ-साथ डालियाँ बुनने में संलग्न हो जाते | 
सुख-दुख Felt । श्रपने-अ्रपने मन की कहते-सनते | रात 
अधिक हो जाती, सो रहते । 


एक दिन वह डालियाँ बना रही थी । मिन्नी पास ह 
पालने में झूल रही थी | साहसा उसका छोटा भाई सामने 
श्रा खड़ा हुआ | उसने देखा | क्षणभर को देखती ही रह गई । 
कितने दिनों बाद आज उसने छोटे भाई के दर्शन किये हैं। 

स्नेह स्रोत उमड़कर आँखो के रास्ते बह निकला । डाली | 
बुनना छोड़कर आँगन में आयी । भाई से लिपट गयी । 
हिचकियाँ भर भरकर रोधी | 
जैसे-तैसे हृदयोद्वेग शान्त हुआ | चारपाई डालकर भाई | et 
को उस पर बैठाया | उसके यहाँ मोडा और कुसियां कहाँ 
थीं। कोई बैठक भी नहीं थी । पीहर में 
सुविधा ग्रतिथियों को ही नहीं घरवीलों को भी प्राप्त है। | 
यहाँ उसको पीहर और ससुराल के जीवन-स्तर में धरती- . 
आसमान का ग्रन्तर जान पड़ा । फिर उसे ध्यान आया 
अपने कपड़ों का । वह एक मैला-सा पेटीकोट पहने है तथा 
फटी हुई धोती से सिर ढके है । उनपर भी श्रनेक GE 
बिरङ्गे धब्बे लगे हैं। 
उसका भाई यह सब देखकर क्या कहेगा ? हाथ 
तो विभिन्न प्रकार के रङ्गों के सम्मिश्रण से किस प्रकार 
रँग गये हैं ! वह अपनी इस दशा को, WIT इस नङ्क र 
को भाई से किस प्रकार बचाये ? दालान में उसने यह 
प्रकार का कूड़ा-कर्कट बिखेर रखा है ? भाई की दृष्टि 


के विषय में सोचते-सोचते उसे यह ae 
अपनी माँ के हालचाल जाने | छोटी बहेन TST 
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पूछे । स्वयं भाई से ही उसकी. बात पूछे | भाई इतनी 
देर में सब कछ भाँप गया । उसने बड़े सुमधुर कण्ठ स 
बहन को पुकारा । | 
७ जोजी! 
` ` बहनको.इनदोभ्रक्षरों में न जाने क्या मिल गया कि 
2 वह सभी उलभनों को पार कर गयी । मानो उसे अपने 
भूले हुए स्नेह की समस्त संचित निधि ही मिल गयी हो । 
-. संकोच का बाँध अपनत्व की अ्रदम्य बाढ़ के धक्के से चूर 
आ होकर बिखर गया.। उसे ग्रपनी स्थिति पर बड़ी दया 
आई | र 
पगली ! छिपना भी किससे चाह रही थी, अपने ही 
भाई सोम से ? यह वही तो सोमू है, जिससे दो वर्ष पहले 
वह खूब झगडती थी । हाँ शादी हुए श्रभी दो ही वर्ष तो 
हुए हैं.। ु 
८ सोम और वह, दोनों मिलकर अपनी माँ के विरुद्ध 
` कितनी योजना बनाते थे ! लड़ने के लिए नहीं, पैसे लेने 
के लिए, इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए । दोनों साथ- 
' साथ खाते थे | एक दूसरे के लिए दोनों का कुछ भी गोपनीय 
१ नही था | ग्राज वह उसी से छिपना चाह रही है ! यदि वह 
' गरीब है तो उसका दोष क्या ? गरीबी दुःख भले हो, पर 
“ लज्जा या ग्रसंम्मान तो है नहीं । यह तो साहस की ही बात 
हैँ कि वह. जिन्दगी से हार खाकर नहीं बैठी; अपने तन-मन 
` सेगरीबी के भूत को भगाने में जुट पड़ी है । गृहस्थी की 
नौका को वल्ली अपने हाथों में साधना कोई बुरी बात तो 
है नहीं। 
आर सोम्‌ are चिरपरिचित शब्द जीजी' का सम्बो- 
धन सुनकर उसके मन की ग्लानि बिलकुल ही धूल गयी । 
- उलभनो की. बरसात समाप्त हो गयी । उसकै हृदय का 
/ निरश्न नीलाकाश एक बार फिर सहजता की सखद शारदी 
१ -, ` या चाँदनी से ग्रालोकित हो उठा । उसकी सहज स्वाभा- 
'विकता ने, चेतना -पायी । 
स्ट भाई के सम्मुख चारपाई के नीचे धरती पर बैठ गयी । 
` कुशल-क्षेम पूछते. लगी--माँ कैसी है? नन्दा के क्या हाल: 
चाल. हैं ? मीनू तो wa चलने लगा होगा, खूब बोलता 
होगा । स्वयं सोमू क्या कर रहा है? पिताजी भी उसकी 


न लिया क्रि उनकी इन्दा कहीं मरःखप गई ? कभी सुध भी 
नहीं लेते ¦ art कितने दिन बाद श्राया है? कैसे भूल 


कक 0020. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai.and eGangotri 


सरस्वती 


याद करते हैं, कि नहीं ? कहीं उन्होंने यह तो नहीं समभ | 


“की हर समय वर्षा हो । उसकी बेटी 


पड़ा ! श्रादि-आदि कितने ही प्रश्‍न उसने पछ डाले 
त at 


सभी सहेलियों के विषय में भी पछा । 


फिर बिना एक क्षण का भी विलम्ब क्यि हुए क) 
खड़ी हुई | डालियाँ बनाने का सामान उठाकर एक न र 
रख दिया । मिट्टी से रगड़-रगडकर हाथ धोये । स्नान कि | 
कपड़े बदले, और खाना बनाने में जट पड़ी । | 


खाना बना रहा थी, पर सोचना Wa भी जारी थे 
Is 


आज सास्‌ आया कसे समय 


एक पत्र भी नहीं 
Be झी 
दिया कि मैं आ रहा हूँ । कितना अच्छा रहता ! ape 


तरह के वेश में यह काम करती हुई वह क्यों मित 
क्या भाई के हृदय को यह दखकर ठस नहीं a पो 
होगी ? विवाह के पूर्व किस तरह का जीवन था ls 


हर समय सजी-सँवरी रहती थी । सब काम सलीके मे हे 


थ । कपड़ एकदम स्वच्छ रहते । माँ स्वयं उसे . साफ छ 
को वाध्य करती थी । 
माँ की क्या है। उसका एक भी सपना साकार श्र 
हुआ ? वह तो चाहती थी कि उसकी बेटी किसी बहुत शे 
परिवार में जाये । राज्य करे राज्य । जब तक वह क| 
यहाँ रही, परी बनकर ही रही । माँ की लाडली जो गौ! 
दुलार की शीतल छाया में पली, अंचल का दूध पह] 
बड़ी हुई, मान-मनौतियों के संरक्षण में पनपी तथा बा 
के घर के स्वच्छन्द वातावरण में बिचरी वह इदा | 
प्राणों से भी प्यारी थी | माँ ने पने रक्त की बूँद ते म 
प्राणःप्रतिष्ठा की थी । ग्रपनी सुख-सुविधायें त्यागती ऐ | 
पर बेटी के तन-मन और जीवन में उनकी र भ्‌ 
का सत्व निचोड़ती रही । मन और. धन की कोत ह 
अपनी समस्त जीवनीशक्ति लगाकर उसे सजापा aa 
उसने अपनी बेटी की एक-एक सुख-किलकारी । | 
जीवन निछावर करने चाहे । वह फूली त समाती 
बेटी अति सुन्दर है, कि उसके aaa 
से भी श्रेष्ठ हैं, कि उसका शरीर मंजु कजी 
सुकुमार है । वह अपनी बेटी के जीवत i 
के माधुर्य से परिप्लावित देखकर निहाल ही a a 
तन-लता पर श्रद्धं विकसित यौवन की mt | 
सिह | 

कलियाँ फटती देखकर उसके प्राण AS 
. माँ ने कितना चाहा था कि उसकी राती 
राजकुमार-सा वर. मिले, समृद्ध घर को कोई शी 


हम ६६९ 


1 रह जागे । चाहें उसकी इस इच्छापूति में स्वयं 
९ ये वह ॥ 
णं भले ही बरबाद हो जाये । वह स्वथं दर-दर की 


at धर बेटी को राजगद्दी पर बे 
. “1 लेगी, पर बेटी Wet पर बैठाकर ही 
हुए क| भीख माग 5 
र एक त द्म लेगी | 
rh 


उसते कुछ उठा भी नहीं रखा ! पिताजी ने कितनी 
aa की, तव उसके लिए एक सुन्दर-सा राजकुमार मिल 
पा | पर कितना महँगा सौदा था । एक बार सोचते ही 
उके प्राण काँप गये । लड़के के पिता की मिन्नत-खुशामद 
करे में ग्रपना अमूल्य सम्मान तो भेट चढ़ ही चुका था, 
ब शादी में पास की कूल जमा-पूँजी के अतिरिक्त जीविका 
Pe. के एकमात्र आश्रय खेतों का भी एक भाग गिरवी रखा 
3 जाने को था । मेरी प्यारी माँ, तुम क्या सचमुच ही यह 
समझती थी, कि तुम्हारी जीवनी के उस हरे-भरे स्रोतस्थल 

को सदा-सदा के लिए मरुस्थल बनाकर तुम्हारी यह बेटी 

पुव से दिन काटती रहेगी ? यह इतनी स्वार्थी थी क्या कि 
गता-पिता की ही नहीं, अपने सोसू की, लाडली नन्दा की 

त्या उस छोटे से मासूम शिशु मीनू की जिन्दगी को भी 

| | इ होने के लिए भाड़ में झोंक देती ? फिर उसकी भी 
AM को इस तरह कब चैन मिलता ? वे राजकुमार, 
का कया उस धन से पूर्णतः सन्तुष्ट हो जाते ? 
रे इतने पर भी उनकी लाडली बेठी को ताने 

| पद कँसे चुप बैठी रहती ? तन के धनी, 
तो = र से उसे एकदम घृणा हो गयी 

मार की आवश्यकता थी, जो तन से 


भया, माँ से मत कहना 


5१ 
भले ही गज-गज भर द्रारिद्र् लपेटे हो, पर मन का धनी 
हो, उदार हो । 

वेटी ने माता-पिता के विरोध में आवाज ऊंची की । 
अपना गरीब SEDAN अपने आप ही खोजा । राजकुमार 
ने कहा था--- मैं तुम्हारे लिए एक भी सुविधा नहीं जुटा 
सकूगा इन्दा ! मैं मजबूर हूँ ।” 

“मुझे सुविधा नहीं, तुम्हारे दोनों हाथों की सामर्थ्य 
चाहिए । दो और दो चार हाथ मिलकर भी क्या एक छोटी 
सी गृहस्थी न चला सकेंगे ?” 

माता-पिता ने आशीर्वाद दिया, खूब प्रसन्न होकर । 
पर माँ का सपना पूरा कहाँ हुआ ? राजकुमार मिल गया । 
घर की रानी भी वह बन ही गयी। पर धन और वैभव की 
शीतल छाया उसे कहाँ मिल पायी ? 

आज भी माँ को रह-रहकर यह बात खलती होगी, 
कि वह ग्रपनी बेटी की जिन्दगी के नन्दन-कानन को भ्रभावों 
के थपेड़ों से सुरक्षित नहीं कर सकी । इस आत्मदाह में भी 
वह किसी तरह जी ही रही होगी । पर भ्रब वह सुनेगी 
कि उसकी राजकुमारी बेटी सारे दिन डालियाँ बुनती रहती 
है, तब दो समय का भोजन जुटा पाती है, फटे हाल वस्त्रं 
में किसी तरह ग्रपनी जिन्दगी कै दिन ढकेल रही है, तो 
रो-रोकर श्रन्धी हो जायेगी, प्राण ही दे देगी । 

कँसे सोमू को समभाये कि ससुराल के इन दुःखों को 
वह माँ से जाकर न कहे । सुख सन्तोषपूर्वक अपनाये गये 
दुःख से बढ़कर श्रात्मवैभव इस संसार में भ्रन्यत्र नहीं है । 
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७ स० अधितियम के अनुसार भारत 
5 at ae सदंस्यो की एक! समिति बनायी है जो 
.छः महीने के भीतर उसकी नयी नियमावली बना कर 
० और सरकार से उसकी स्वीकृति प्राप्त कर उसके अनु- 
` जार सम्मेलन का संगठन कर देगी। हम सरकार और 
| प्रस्तावित समिति के विचार के लिए कुछ सुझाव रखना 
` ` आावश्यंक समझते हैँ। कई वर्षों तक हम सम्मेलन का 
` जायं निकट से देखने का अवसर मिला था। उसी 
अनुभव के आधार पर हॅम ये सुझाव देने का साहस 
Nee हे 
न ती नियमावली में हमारी दृष्टि से ये विषय 
` महत्त्वपूर्ण हैं: र 
` (१) सम्मेलनका स्वरूप 
निर्वाचन 
स्थायी समिति का संगठन 
(४) सभापति का निर्वाचनः 


- 4 
ह अने कौ ‘ais और उनका अधिकार 
` (६) परीक्षाएं और उनका संचालन | 
८ (७) साहित्यिक और भाषा संबंधी काय के लिए 
विशेष प्रबंध | : 
` (१) सम्मेलन का स्वरूप--सवसे महत्त्वपूर्ण विषय 
जिसका निर्णय करना है वह यह हे कि सम्मेलन का 


क्या, वह हिदी भाषियों की संस्था. हो, अथवा हिंदी 
 ! के राज्यभाषा होने के कारण वह हिदीभाषी और 
_अहिदीभाषी दोनों को संस्था हो अथवा वह मुख्य रूप 
से उन अहिदी-भाषियों'की संस्था हो जो हिंदी को 
` उअंतुर्रान्तीय कार्य की भाषा मानते हैं ? इन प्रश्नों के उत्तर 
पूर उसका भावी स्वरूप निर्भर है। हिंदी देश की स्वीकृत 
राजभाषा अवद्य है, कितु वह प्रायः बीस करोड़ लोगों की 
` मातृभाषा भी है। इन हिंदीभाषियों को अपनी मातृभाषा 
का रूप निर्धारित करने और अपनी आवश्यकताओं के 

` अनुसार स्वेच्छापूर्वंक'उसके साहित्य की उन्नति करने का 

` अधिकार है या नहीं? अथवा, राज्यभाषा हो जाने के 
` कारण अव चौदह मान्य भारतीय भाषाओं के हिदीप्रेमियों 
में उनकी आवाज हिंदी के मामलों में एक बटे चौदह ही 
 रहुँ जायगी » अहिदीभाषी-हिदीप्रेमी हिदी की समस्याओं 
को अखिल भारतीय: दृष्टि से ही देख सकते हैं। यह स्वा- 
` आविक है। क्या: तव हिंदी-भाषियों को अपनी मातृभाषा 
के स्वरूप-निर्धारण मे. एक बटे चौदह ही अधिकार रख कर 
केवळ अखिल भारतीय दृष्टिकोण .ही अपनाना होगा? 
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हिंदी साहित्य सम्मेलन की नयी नियमावली _ 
= | कुछ सुझाव 

श्रीनारायण चतुर्वेदी 


सम्मेलन के खुले अधिवेशन में प्रतिनिधियों के. . 


© स्वरूप क्या होगा। उसके दो पहल हैं। एक तो यहकि.. 


. के लिए) 


दस प्रश्नः के उत्तर पर्‌.सम्मेळन का भावी रूप बहुत कुछ - 


र्‌ 
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व्यक्तिगत सदस्यों का समूह होगा, अथवा 
संस्थाओं का संघ (फंडेरेशन) ? इस प्रश्‍न के जर 
ut 


ने के लिए हम स्वयं इन प्रो | 
नी और से हम इतना ही कह सकते! ae 
हँ हमको मान्य होगा [यदि : 
। केवळ अहिदीभाषी हिदोप्रेगि 
रेतो वह भी हमें मान्य होगा 
के अपनी मातृभाषा की दष्टे ह 
। आवश्यकता है तो हा! 
स्वतंत्र संस्था बनाने भ 


उत्तर नहीं दे रहे। 3 
कि जो भी निर्ण 
हिंदी साहित्य-स सम्मेलन 
की संस्था बनाने का रि 
यदि बाद में हम दे 
एक साहित्यिक 
मातृभाषा हिंदी की एक 
समर्थ हैं। 
(२) निर्वाचनः 
हुआ था जब निव १ 
हमारा अखंड विश्वास था। वह विश्वास आज we 
कितु अनुभव की अग्निपरीक्षा में हमें उसकी वुट्यांगी |. 
मालूम हो गयी हैं। महात्माजी से अधिक जनतां 
हम नहीं हो सकते। कितु उन्होंने चर्खासंघ, दिदुस्ता| . .. 
तालीमी संघ आदि जो संस्थाएं बनायीं उनमें frat | 
को वह स्थान नहीं दिया जो सम्मेलन में पग पग पर मिला 
है। उन्होंने चुने हुए कर्मठ व्यक्तियों की समितिया है 
दीं, जिनमें लोगों का बैठाना या जिनसे उनका हटाव ० 
रण सदस्यों की शक्ति के बाहर था । तभी वे संस्थाएं 


| काः 
शायद सम्मेलन में वह प्रणाली पुरे ढंग से नहीं TE है a 
कितु यह अत्यंत आवश्यक है कि चुनाव कम सक | 
और यथासंभव वे परोक्ष हों। _ तप "परे 
(३) स्थायी समिति का संगठन अघि 11 a 
- स्थायी समिति के सदस्यों की संख्या सीमित १, “र्री पे: 
है। वह ५५ है। अब प्रश्न यह है कि यह aa | पति 
कैसे संगठित की जाय । इसमें ७ सदस्य सा| हो 
करेगी । शेष ४८ अन्य होंगे । अधिनियम ह 
आवश्यक नहीं है कि सदस्य ४८ ही ही तवर ह 
संख्या भी रह सकती है। हमारी स्य इस | 
सदस्य ही रखे जायें। उनका गिरवी ak 4 
हो-- j ote शोर 
(१) हिंदीसाहित्य-सम्मेलन के व # : 
उनकी औसत-संख्या १२ से १५ oo ५ सद्य [उ 
“(२) साहित्य-वाचस्पतियो में ५ र ती 


`, उठता 
द्वारा चुने,हुए या बारी बारी सेज २ 0 

| वि १ 
र प्राप्त बारी हैं 


(३) . मंगलाप्रसाद पुरस्कार १ 
५ सदस्य (उन्हीके द्वारा चुनें हुए, या. बारी 
के अनुसार तीन वर्षों के लिए) 


== ) के प्रतिनिधि--५ से. १० तक 

पलि ४५ सदस्यों की पूर्ति के लिए जितने सदस्यों 
ह.» । कता हो उतने सदस्यों को उपर्युक्त चार 
णयो के सदस्य प्रतिष्ठित हिंदी 


साहित्यकारों, 
योजित कर ल | 


ह | [क के प्रतिनिधि खय 
पिति में आ सकेंगे, और हि त्य विद्वान्‌ तथा उन्ना- 
गक भी उसमें उचित संख्य जायेंगे | 

(४) सभापति का trates: 


ही पुरानी प्रतिष्ठा 
; श्यक हे कि उसके 
चुनाव मे हिदी-जगत्‌ का विशेष हाथ हो । कार्यसमिति 
ड भाति के पद के लिए ५ या ७ नारों का प्रस्ताव करे। 
vs खपी समिति उनमें से तीन नामों को चून ले और उनका 
' चुनाव प्रान्तीय सम्मेलनों, काशी नागरीप्रचारिणी सभा, 
दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा-प्रचार सभा, 
` भर संबद्ध हिदी संस्थाओं की कार्यकारिणी समितियों के 
तथा स्थायी समिति के सदस्यों, साहित्य वाचस्पतियों, 
SMT पुरस्कार प्राप्त विद्वानों, विद्वत्‌ परिषद के 
यों एवम्‌ सम्मानित सदस्यों के व्यक्तिगत मतों से 
बया जाय) इस प्रणाली से हिंदी के अधिकृत प्रति- 
तियो द्वारा चुनाव होगा । 
(५). अधिवेशन में प्रतिनिधि--सम्मेलन की नीति 
` क अंतिम निर्धारण सम्मेलन के खुले अधिवेशन में होता 
iN ae उन लोगों पर सम्मेलन की नीति और कार्य 
mt eee मत देते हैं। इसके लिए प्रत्येक प्रान्तीय 
पात मे छ निया की संख्या, उसके आकार के 
im १ रित होनी चाहिए । अहिदीभाषी क्षेत्रों 
हिवि ली मान्य संस्थाओं को भी ged उचित 
द ता ae चाहिए। अध्यक्ष को यह अधिकार 
tiem 
“| me और कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधि मनोनीत 
i eee या संस्थाओं के माध्यम से न 
Wy समिति और कार्यं समिति के सदस्य 


पहि भार पारित माने जायें। साहित्य वाचस्पति, मंगला- 
भा करो शमानित पत विद्वान्‌, विद्वत्‌ परिषद के सदस्य 
gp मो प्रतिनिवि हो. 
रती ` ) : 
: , OE al Gras Laas 
i आगा Sei 
हेल त्य व ("प्र 


वह २० तक एसे प्रतिष्ठित हिंदी 
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a हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की नयी नियमावली ' | a: छ re ह ड oS 
00६२ ह: - १ ae ee 
4 हिंदी साहित्य-सम्मेलनों के अध्यक्ष  ( गेक्षाएँ समे तान न 
uy प्रान्तीय हिंदी साहित्य- = (६) परीक्षाएँ “सम्मेलन की परीक्षाओं में रीडर- - 
नां अथवा STH os (एन _ बाजी की शिकायत संसद में की गयी और बाहर भी। . 
(देव) हिंदी क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार करनेवाली यह सत्य है। कितु सम्मेलन “पद्मपत्र मिवाम्भसा” नहीं है | 


विश्वविद्यालयों, शिक्षा-परिषदों और शिक्षा विभागों में 
भी ये ही शिकायतें हैं, और उनकी संख्या सम्मेलन की £ 
शिकायतों से कम नहीं है। अंतर यह है कि अन्य स्थानो | 
म सरकार के हस्तक्षेप का भय रहता है। सम्मेलन में यह 
भय नहीं रहा । परीक्षा संबंधी जो समिति बनायी जाय बह” 7 
स्थायी समिति ही बनावे और उसमें कोई एसा सदस्य | र 
न हो जो पुस्तक प्रकाशन का व्यवसाय करता हो। सदस्यो | 
की पुस्तक पाठ्यक्रम म न रखी जायें | संग्रह और संकलन | 
सम्मेलन स्वयं तेयार करावे और उन पर रायल्टी न दी जाय 
केवळ एककालिक पारिश्रमिक दिया जाय | हमारे देश 
मे कतं व्यबुद्धि और नैतिकता का स्तर आज जैसा है उसमें 
कुछ न कुछ गड़बड़ी अनिवार्य है, कितु उपर्युक्त उपायों से 
वह बहुत कुछ कम को जा सकती है। 
इस संबंधमें एक मौलिक प्रशन यह भी है कि क्या 
अव सम्मेलन को परीक्षाएँ चलानी चाहिए? | 
७(क) विद्वत्‌ प्रिषर--भाषा, लिपि और व्याकरण 
संबंधी अनेक समस्याएं उठती रहती हैं जिन पर सम्मेलन | 
को हिदीभाषी जनता का मार्गेदर्शन करना चाहिए। इस 
काम के लिए उसे एक विद्वत्‌ परिषद बनानी चाहिए 
जो इन समस्याओं पर विचार करके व्यवस्था दे। इसमे . 
हिंदी के विद्वान हों। परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या अधिक 
से अधिक २५ हो । ones RR 
2 ,' (ख॒) सम्मानित सदस्य- विश्वविद्यालय मौर उच्चः 
स्तरीय साहित्यिक संस्थाएं विद्वातों को सम्मानित करने ' 
के लिए उन्हें फेलो? या सम्मानित सदस्य बना लिया करती 
| हैं। इससे विद्वानों का सम्मान होता है और संस्था की 
भी प्रतिष्ठा बढ़ती तथा बहुत सी बातों मे उनका | 
“सहयोग प्राप्त होता है। हमारी सम्मति में सम्मेलन को 
[सी सम्मानित सदस्य (फेलो) बनावे की प्रथा आरंझ ` 
a चाहिए गहिए। 5 पथ है र त : 
aw हमने सम्मेलन के संगठन की मुख्य समस्याओं को 
जनता और सम्मेळत-स॒मिति के सामने रख दिया है। 
बहुत सी विवरण की बातें भी हैं कितु बहुत विवरण मे 
जाता संमिति के सदस्यों का काम हैं। हमने ऊपर कुछ 
मोठे मोटे सुझाव रखे हैं, कितु इनमें से किसी को भी रे 
कार करने का हमारा आग्रह नहीं है। ये केवल गोत i 
लिए रखे गये हैं। हमें विश्वास है कि सम्बंधित नु 
इन पर समुचित विचार HLT | Rett 


yi 


a 
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अँधियारे तारे--उपन्यास--श्री मोहनसिह सेंगर । 
प्रकाशक, न्यू एज पब्लिशसे प्राइवेट लिमिटेड, २२ कैनिग 
स्ट्रीट, कलकत्ता-१, मूल्य, साढे चार रुपये । 
श्री सेंगर हिंदी के सुपरिचित और प्रतिष्ठित लेखक, 
सम्पादक और कहानीकार हैं, कितु श्रभी तक वे साहित्य 
संसार मे उपन्यास लेखक के रूप में नहीं आये थे । यह उनका 
पहिला उपन्यास है, और इसे पढ़कर कहना पड़ता है कि 
उपन्यास लिखने की इतनी प्रतिभा रखते हुए भी ग्रब तक 
उपन्यास न लिखकर उन्होंने हिंदी संसार के और ग्रपने प्रति 
अन्या4 किया है। उपन्यास का पहिला, और सबसे महत्त्वपूर्ण, 
गुण उसकी रोचकता है । वह उपन्यास रोचक है। यह साभि- 
प्राय है । इसमें वर्तमान समाज की उन विकृतियों का चित्रण 
है जो भयंकर रूप से समाज में घुसी हुई हें । इसे पढ़ने से 
मालूम होता है कि आजकल शिक्षा संस्थाएँ किस प्रकार 
के पतित लोगों के हाथों में पड़ सकती हैं । यह देखकर 
आश्चर्य होता है कि हमारा समाज सफेदपोश अपराधियों 
को कितना सहन करता है ग्रौर उसके बाह्यरूप से कितने 
भुलावे में श्रा जाता है। इस उपन्यास की नायिका एक 
सच्चरित्र महिला है जो अपने काले रंग के कारण अपनी 
माँ से बराबर भ्रनादृत होती और ससुराल वालों के बर्ताव 
से परेशान होकर स्वावलम्बी बनने का सफल प्रयास करती 
हैं । उसकी माता का बर्ताव कुछ भ्रस्वाभाविक मालूम पड़ता 
` है। ऐसा मालूम पड़ता है कि श्री सेंगर ने इसकी पांडुलिपि को 
सावधानी से नहीं दुह्राया । सत्रहवें ग्रध्याय के आरंभ में 


वकील साहब कहते हैं कि “आज छुट्टी का दिन था, सो 


सोचा कि चलो भ्राज ही कुछ बातें कर लें कितु ग्रध्याय 
के ग्रंत में उनका श्रन्त कहता है “मैं दो-एक जगह होता 
` gal सीधा कोर्ट पहुँच रहा हूँ । श्राप ग्यारह बजे तक जरूर 
ग्रा जायँ ।” उपन्यास बहुत सुंदर है । उसमें रोचकता है, 
भाषा में प्रवाह है । सबसे बड़ी बात यह है कि यह विचारो- 
त्तेजक है--कोरी कहानी नहीं है। 
अज्ञातवास (उपन्यास) -श्री श्रीलाल शुक्ला । प्रकाशक, 
हाजपाल एंड संज, पो०'बा० १०६४ दिल्ली, मूल्य, ढाई 
रुपये । 
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श्री श्रीलाल शुक्ल की कहानियाँ बडी मनोरंजक श्री 
विनोदपर्ण DES CS उनका | 

| AT हाता € । उनका यह उपन्यास हमने पहिली ॥ | हँ 

। पढ़ा | पहिले ही उपन्यास की सफलता से हमें इस का 4 

के वे हिंदी के SIRT aay 


| 9 


का आश्वासन हो गया ? 
की श्री बढ़ाने सें विशेष रूप से सहायक हो सकते ह। 

घटना केवल एक संध्या की है, कितु कथा शिल्प के बह a 
से लेखक ने नायक के सारे जीवन का इतिहास बहे कोश र 
से पाठक के सामने रख दिया हे । इस उपन्यास में गो | 
'उच्च मध्यवर्ग' (विशेषकर अधिकारी वर्ग) के भीती 
जीवन का बड़ा सजीव चित्रण हे । ऐसा मालूम पढ़ता है| खेत 
कि शराब तो इस वर्ग का अ्रविभाज्य अंग हो गया है। | कता 
इस वर्ग का छिछलापन पग-पग पर सामने आता हे । साब 
ही, गाँव के लोगों की दरिद्रता, बेबसी और कष्टों पर भी 
प्रकारान्तर से ग्रच्छा प्रकाश पड़ता है । इस वर्ग में पुर 
ढंग की लड़की का विवाह 'सुशिक्षित' व्यक्ति से कर के 
के कृपरिणाम भी दिखलाये गये हैं। आश्चय तो यह है 
ऐसे श्राधुनिक' रुचि के लोगों को ग्रामगीतों के सुतने # | 
शौक है ! इस उपन्यास के मुख्य पात्र--रजनीकात [ग (३ 

सुपरिटेंडिग इंजिनियर हैं) साधारण रूप से कता? | 
प्रति संचेत्य हैं । जंगल का एक चित्र देखकर वे विह ) 
हो जाते हैं । यह उपन्यास बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक है a 
इसमें पात्रों की मनःस्थितियों के चित्रण का हा र | 4 
किया गया है । उपन्यास रोचक है, कितु मादू aoe । 
कि उस वर्ग के लिए लिखा गया है जिसका इसमें 0 ता | 
क्योंकि इसमें बीच-बीच में अंग्रेजी शब्दों का a 4 
किया गया है। शब्द ही नहीं, अंग्रेजी वार्वप व 
जहाँ-तहाँ बिखरी पड़ी हैं। इस कारण जा 
नहीं जानते उन्हें इस उपन्यास का पूरा 
मिल सकता । केवल पात्रों की बातचीत 
लेखक के वर्णन में भी अंग्रेजी शब्दों a ei att 
फारसी और श्ररबी दाँ लोगों ने हिंदी HAS cat |॥ 


ef 2 

ge 01 हे 

शब्दों का प्रचुर प्रयोग करके FE की है। शर ay 
शब्दों कं 9 
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र्र 
ञौ मे 
शै मनोर 


जो ग्राज हमारे लिए एक समस्या अंग्रेजी शो 
प्रंग्रेजी-दां हिंदी-लेखक (हिंदी में रेण 


> 
> 


` आ 

॥ ङ। वे बहुत शीघ्र “हिंदुस्तानी की तरह एक 
mee बना डालेंगे जो शायद कालान्तर 
ती ही एक स्वतंत्र भाषा हो जाय--विशेष- 
(ह ov लेखक ग्रपने सुभीते के लिए उसे 
| दि ये ग्रग्रेजी-दा छ र 

: तपि में लिखता आरभ कर दे: 
gaat डायरी (१९५३) दु 
तम्र तेरापंथी महासभा, ३ te 
anit, सजिल्द, मूल्य, क रुपये । ही | 
quad ग्रांदोलन के प्रवर्तक जब मुनि आचार्य श्री 
सकते हैं। तुती त (६४१३ में सुजानगढ में चातुर्मास किया । वहाँ 
[के चा | ca जो प्रवचन दिये, उनका र 

बडे कोश १ १७५ प्रवचन या प्रवचनों 
स में को हन नैतिक विषयों पर हैं | वे उपयोगी और पठनीय हें । 
के भीती fra विचार दर्शन--मुनि श्री नथसल, प्रकाशक, 
म पढ़ता ह| झ खेताम्वर तेरापंथी महासभा, ३ पोर्चगीज चर्च स्ट्रीट, 
| गया है। | ज्ञक्तता-१, सजिल्द, मूल्य, साढ़े तीन रुपये | 

'है। सा | गैनमत की एक शाखा तेरापंथी कहलाती है । उसके 
टों पर भै बक ग्राचार्य भिक्षु या भीखन थे जिनका जन्म अठारहवीं 
मं पुर जी पे मारवाइ में हुआ था । इस ग्रंथ में उनके जीवन 
से कर से MT घटनाओं के साथ उनके उपदेशों का विस्तृत 
यह है 7 जि है। आरंभ में एक विद्धत्तापूर्ण भूमिका में तेरापंथी 
सतते का बा के संबंध में मह(वपूर्ण जानकारी दी गयी है। श्री 
गाला (ग (११ रेक कृतियाँ कविता में हैं । इनकी भाषा पुरानी 
कता १ 


F हि मारवाडी का पुट हे । इसके पढ़ने से मालूम 
विहा | : 
क है 


रंजक ah 
पहिली बा! 
मे इस गो 


Teta 


तुलसी, प्रकाशक, 
गीज चर्चे स्ट्रीट, 


यह संग्रह 


521 इसमें छोटे 


के सारांश हैं। अधिकांश 


हा भी मिक्षु एक उदारमना संत थे और उनके 
aa = के लोगों को लाभ हो सकता है । 

गण लोकप्रिय हिदी कवि” नाम की पुस्तकमाला 
ma ह एण्ड संज, दिल्ली ने किया है। 
भ र न का मूल्य दो रुपये है । इसमें भ्राज 
गाज केप्रिय हिदी कवियों का संक्षिप्त परिचय 
शय के चुने हुए लोकप्रिय aut का संग्रह 
a A साहित्य सम्मेलन और चिरगांव के साहित्य 
में | ना aN की मालाएँ निकाली है । सम्मेलन 

| + aan साहित्यिक है, और साहित्य सदन 
[te ९ | इन दो पुस्तकमालाश्रों के रहते 
म्य दोनों >प्तेकमाला की गुंजाइश है । इसकी 
उँछ भिन्न है। हमें विश्वास है कि इस 


—— 


८५ 
पुस्तकमाला = हिंदी-कवियों की लोकप्रिय कविताश्रों का 
प्रचार होगा और कविता-प्रेमियों को उससे लाभ होगा। 
हमें इस माला की निम्नांकित पुस्तके मिली हैं: 

भगवतीचरण वर्मा--लेखक श्री श्रमृतताल नागर । 

आरंभ में नागरजी ने श्री वर्मा का परिचयात्मक रेखा- 
चित्र दिया है जो उस शैली में है जिसके लिए वे प्रसिद्ध हैं । 
यह रेखाचित्र ग्रत्यंत रोचक है और इसमें वर्माजी का 
व्यक्तित्व सफलतापूर्वक उभर आया है । नागरजी ने वर्मा 
जी की कविताग्रों पर कुछ नहीं लिखा । यह काम ग्रालो- 
चकों के लिए छोड़ दिया है। कितु साधारण पाठकों के 
लिए उनके काव्य के संबंध में मोटी-मोटी बातें बतला देना 
उपयुक्त होता | कविताओं का संकलन बड़ी सुरुचि, विवेक 
्रौर परिश्रम से किया गया है । वर्माजी की प्रायः सभी 
शैलियों की कविताओं के नमूने उसमें a गये हैं और 
उनको अधिकांश लोकप्रिय एवम्‌ प्रसिद्ध कविताएँ उसमें 
संकलित कर दी गयी हैं । कविताओं का चयन इस पुस्तक 
की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आधुनिक कवियों 
में वर्माजी का विशिष्ट स्थान है । वे हिदी जगत्‌ में सबसे 
पहिले कवि के रूप में ही राये, और वर्मात्रयी' के प्रमुख 
कवि माने जाते थे | कितु बाद में वे कृथा साहित्य की ओर 
मुड़ गये और श्राज तो वे हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार माने . 
जाते हैं । फिर भी कविता को उन्होंने तलाक' नहीं दे दिया, 
ओर आज भी वे बड़ी सरस और सशक्त कविताएं लिखते 
हें । यह संग्रह पाठकों को उनका कवि-रूप समझने में 
बहुत सहायक होगा, श्रौर उन्हें इन कविताओं से पर्याप्त 
आनन्द मिलेगा | 

गिरिजाकुमार माथुर--ले० डाक्टर नगेच्धा और श्री 
कैलास वाजपेयी । श्रारंभ में श्री वाजपेयी द्वारा लिखित 
“व्यक्तित्व? और Sto नगेन्द्र कृत 'कृतित्व' नाम के दो 
निबंधो में श्री गिरिजाकुमार माथुर का और उनके काव्य 
का आलोचनात्मक परिचय दिया गया है। दोनों ही निबंध 
रोचक और सहानुभूतिपूर्ण हैं। गिरिजाकुमार माथुर का 
हिंदी की नयी पीढ़ी के कवियों में विशेष स्थान है । गीत 
से ग्रारंभ कर प्रयोगवादी और 'नयी कविता' तक उत्होंने 


लिखी है । इस संकलन में उनकी सभी शे कीलियों कवि | 


anit को रखा गया हे । कविता-प्रेमियों -विशेषकर तयी. 
कविता से प्रेम करनेवालों के लिए यह संग्रह बड़ा रुचिकर है । 
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नवीन प्रकाशन 


अध्यापक थे । यह इस शती कै ग्रारंभ की बात हे । वे 
` अग्रेजी पढ़ाते थे थे और अंग्रेजी व्याकरण के बड़े विशेषज्ञ थे | 
दुर्भाग्य से उन्हे व्याकरण-के साथ कविता का भी शोक था 
और व्रजभाषा में कविता लिखते भी थे। उन्होंने शिखरणी 
छंद. में गंगालहरी का हिंदी ग्रनुवाद किया था । हिंदी में 
` छंद, दोहे Me राग-रागनियों में गीत भी लिखते थे। 


संगीत का ज्ञात भी था और गाते भी थे । उनके मोहल्ले में 


वराहजी का एक प्राचीन मंदिर है जिसमें वसंत पंचमी 
पर उत्सव होता था, उस .दिन की विशेषता यह थी 
कि.केवल रसिया गाये जाते थे, और बड़ी भीड़ होती थी । 
संयोग से छंगामलजी के स्कूल में रेवरेंड विलियम मैचित 
. नाम के एक ग्रंग्रेज नये मैनेजर होकर श्राये। मैचिन साहब 
को देशी लोगों के रहन-सहन, उत्सव-मेलो आदि की 
जानकारी प्राप्त करने की बड़ी ग्रभिलाषा रहती थी । 
ओ- अतएव जब उन्होंने किसीसे इस रसिया'-दंगल का हाल 

सुना तो छंगामलजी से उसे देखने की इच्छा प्रकट 

` को । उन्होंने. उत्सव दिखाना सहर्ष स्वीकार कर लिया । 
- ` उत्सव.का दिन ग्राया । तब एकाएक छंगामलजी को 
यह ध्यान श्राया कि साहब” हिदी तो जानते नहीं, वे 


रसिया समको कैसे ? बहुत सोच-विचारकरं उन्होंने । 


ग - साहब के लाभ के लिए स्वयं अंग्रेजी में एक “रसिया” तैयार 


के अनुरूप थे 
दाई ब्यूढो शेल फेड बन डे--दाई ब्यूटी $ ग प 
मंक यूज आव इड फ्रीली, ओ दाऊ सो लवली सा ate 
mss | ~-दाई al शेत 
टेक काउंसेल आव छंगामल, सरेंडर, डोंट fas 
राई ब्यूटी शेल फेड वन डे, दाईण इट 


passing gay, 
Take 


don’t delay ! 


counsel of 


Thy beauty shall fade one 
beauty ! 

कहने की आवश्यकता नहीं कि मैचिन सात — 
करने के लिए छंगामलजी और उनके मित्रों 1% 
तन्मय होकर यह रसिया गाया ॥ सचिन साहब ते 
मातृभाषा को भारतीय संगीत में शौर TT बी: 
में सनकर क्या सोचा होगा--इसका पता न 
छंगामलजी का यह अंग्रेजी रसिया मैनपुरी में बह |. 


प्रचलित रहा | 
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a te TTA नामक ३२ श्लोकों का पुस्तक देखने 
बत छोटा है, परन्तु उसका उपदेश अमूल्य और सर्व- 
पय होते के कारण प्राचीन काल से ही वह रत्नों की 


ङे मात कंठ में धारण करने योग्य माना जाता है। 


सादर के साथ 

जैन तो उसे 
पा | प्राचार्य का रचा हुआ मानते हैं। उस परमोप- 
थी ss si पुस्तक के कर्ता के विषय में बहुत TS मतभेद है। 
वली | बोई तो उसे यतीन्द् शुकदेवजी * का रचा BAT बतलाते 
टी शेत. ह कोई शंकराचाय्ये' को उसका कर्ता मानते हैं। 
ट fea) कत जैन उसे अपने आचार्य्य विमल की कृति 


> दाई 2 ; 26 दिगंबरी (८. ८ “ल. 
ड दा | एट करते हैं, और दिगंबरी जेलों के भंडार से मिलीं 
3! 7 belt पतियों ७ SASS ७. 41८: 5 ७ 
Thy १४ हतो के अंत में लिखा है, कि “विवेक से राज्य छोड्ने 
) 10701 पे राजा भ्रमोधवर्ष ने विद्वानों की उत्तम अलंकार 
,.॥ पह रलमाला रची ।” 
, शशि त a 
| साकार भिन्न-भिन्न चार पुरुष उसके कर्ता मानें 
बात हें जिनमें `. उसका 5 चाहिये 
4 pT से कोई एक उसका कर्ता होना चाहिये । 
तक में वेदवाक्य के सेवन, विष्ण और शिव की 
तथा गे SG NN SI लनी ७ 
हा का उपदेश होने और जैनों के उपास- 


(MI श्रीशुकयतीन्द्रविरचित 
१ a , नीशुकयतीऱ्द्रविरचिता प्रश्नोत्तरमाला 
` गाल एशियाटिक्‌ सोसाइटी का जरनल, 
a भाग २, Jo १२३५ | 
श्रीमच्छंकराचार्य्यविरचिता प्रश्नोत्तर- 


| ‘a भाला ° ~ 
STAN राजा राजेन्द्रलाल मित्र संगृहीत 


हर | तित 
१) ३५७ संस्कृत पुस्तकों की सूची, _जि० २, 


प रचिता 


dey 


लो र्णा विमला विमलेन रत्न- 
रमालेयं कंठगता कि न भूषयति ॥ 


a | 
ह. हिरन । 
ह तोरण राज्ञेयं  रत्नमालिका । 


सुधियां 


२०१ । ` 


ह का गुरुवेदवाक्यं ।।८॥।....।। कार्या 
` ` ` िवविषणुभक्तिः....,, १०॥.....॥ 
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घश्नोत्ररलमाला का कर्ता. — | 
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[Ng 


HPT 


नीय देवताओं का नाम न होने से स्पष्ट है, कि वह जैनी 
नहीं, किन्तु किसी वेदधर्मानुयायी का रचा हुआ है। 
ग्रौर संभव हे कि विमल को उसका कर्ता प्रकट करने : 
वाला अंतिम श्लोक जो शवेतांबरियों के भंडार की प्रात | 
में लिखा मिलता है, किसी जैन विद्वान्‌ ने पीछे से उसमें | 
धर दिया हो । इसी प्रकार शुकदेवजी और शंकराचार्य . ` 
को उसका कर्ता मानने के लिये कई एक प्रतियों के ग्रंत . २ 
में उनका नाम होने के श्रतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं ais 
ईसवी सन्‌ की ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में उसका 
तिबती भाषा में श्रनुवाद हुआ जिसमें लिखा है कि वह | र 
पुस्तक बड़े राजा भ्रमोधवर्षं ने रचा था।' और दिगंबर 
जैनों के भंडार से मिली हुई पुस्तक में भी वैसा ही लिखा 
मिलता है । ग्रतएव श्रमोघवर्ष नामक कोई राजा उसका र 
कर्ता होना चाहिए । % 


प्रमोघवर्ष नाम नहीं, किन्तु उपनाम अर्थात्‌ विरुद | 
है, जो दक्षिण में राज्य करने वाले राष्ट्रकूट (राठोड) | 
वंश के चार राजाओं ने और मालवे के परमार राजा मुज 
ने धारण किया था ।. इन श्रमोघवर्ष उपनाम वाले पाँच 
राजाश्रों में से राठौड़ राजा श्रमोघवर्षं प्रथम और पर- 
मार राजा मुंज ये दो ही विद्वान्‌ और कवि थे। अन्य . 


कि कर्म कृत्वा न हि. शोचनीयं कामारिकसारिसमचे- ae 
नाख्यं ॥२०॥. . ..॥ ` उपस्थिते प्राणहरे कुतान्ते 


पु 
> 


` , €मालवेके परमार राजा हर्ष का पुत्र मुंज, जिसके 
उपनाम ग्रमोधवर्ष ग्रौर वाक्पतिराज तस [. . -श्रीमोज 
इत्यात्मजः । प्रीत्या योग्य इति : ख्यातेन 
मुंजास्यया यः स्वे वाक्पतिराजभूमिपतिना, राज्ये 
भिषिक्तः स्वयम्‌ ॥४३॥ धनपालरचितः a 
qo ४ ॥...॥ घवर्षदेवापराभिथानश्ी 
मंद्राक्पतिराजदेवपृथ्वीवल्लभश्रीवल्लभनरेन्हदेव'  कुशली- 
A: ॥ वाक्पतिराज (मुंज). का संवत्‌ १०२९ 
का दानपत्र, इण्डिअन ऐण्टिक्वेरी, जि० १४, प० , १६०] 
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"तीन राजाओं को सरस्वती देवी की प्रसादी मिलने का 
कोई प्रमाण नहीं मिलता, और न उनमें से एक भी ६ वषे 
से ग्रधिक राज्य करने पाया था । 
उपर्युक्त दोनों विद्वान्‌ राजाओ्रों में से परमार मुंज 
(ग्रमोघवर्ष) भी उसका कर्ता नहीं ठहर सकता, क्योंकि 
उक्त पुस्तक के ग्रंत में स्पष्ट लिखा है कि विवेक से राज्य 
छोड़ने वाले राजा ग्रमोधवर्ष ने उसे रचा ।' यह कथन 
मुंज के वास्ते यथार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वह विवेक 
(वृद्धावस्था) के कारण राज्य छोड़ वानप्रस्थ होने नहीं 
पाया; किन्तु कल्याण के चौलुक्य (सोलंकी) राजा 
तैलप पर चढ़ाई करने के समय कैद होकर मारा गया" 
था। 
उपयुक्त कथन राठौड़ राजा श्रमोघवर्ष प्रथम के 
' वास्ते सार्थक हो सकता है । क्योंकि वह विद्वान्‌ था, 
कविराज उसकी उपाधि थी, 'कविराजमार्ग, नामक 
अलंकार का ग्रन्थ भी उसने कनडी€ भाषा में रचा था, 


मिलते हैं, प्रसिद्ध विद्वात्‌ था ग्रौर उसकी सभा में धनपाल 
(तिलकमंजरी का कर्ता), पद्मगुप्त (नवसाहसांकचरित 
का रचयिता), धनंजय (दशरूपक का कर्ता), धनिक 
(दशरूपावलोक का रचयिता), हलायुध और अ्रमितगति 
श्रादि कई विद्वान्‌ थे। उसका रचा हुआ कोई पुस्तक इस 
समय उपलब्ध नहीं है, तथापि उसके रचे हुए श्लोक 
सुभाषितावलि और ग्रलकार के पुस्तकों में मिलते हैं, और 
उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा भ्रनेक विद्वानों ने की है (..यः 


सर्वविद्याव्धिता--श्रीमुंजेत सरस्वतीति सदसि श्रोणी- 
भृता ul तिलकमंजरी पृ० ६ ॥...॥ 
सरस्वतीकल्पलतैककन्दं वन्दामहे वाक्पतिराजदेवम 


७ 


बस्य प्रसादद्वयमप्यनन्यकवीन्द्रचीणे पथि संचराम: ॥१। 
१५॥. . . . . .॥ ग्रतीते विक्रमादित्ये गतेऽस्तं सातवाहने । 
कविमित्रे ae ति विशश्राम यस्मिन्देवी सरस्वती 12 १।६३॥ 
॥....॥ गते मुंजे यशःपुंजे निरा- 

लम्बा सरस्वती ॥ प्रबंधचितामणि, go ६३) ॥ 
*मुंजराज,-प्रवंधचितामणि Jo ५५--६३ | 


: “श्रमोघवर्षे कर्नाटक देश का राजा था, जहाँ 
की मातृभाषा कनडी थी । 
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सरस्वती 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जो उक्त विषय में प्रमाण रूप माना जात | 
वर्षे के लगभग राज्य करने के पश्चात्‌ अपने र ह 
(अकालवर्ष) दूसरे को राज्य देकर क | 
हुआ था । और दिगंबर जैनों का, ने गा 
पुस्तक में उसका नाम मिलता है, मरवा | 
था । श्रतएव प्रश्नोत्तरमाला का कर्ता रा F 
अमोघवर्ष प्रथम ही होना चाहिए। “7 


RR 
दिया था और To Fo | 
वह विद्यमान था, (जिसके पीछे किसी समय उसका के! 


हुआ होगा( ऐसा प्राचीन शिलालेख और | 


al 

अमोघवर्ष प्रथम का राज्याभिषेक श हि 
७३७ (विक्रम संवत्‌ 5७२) में हुआ था। शक | हः 
७९७ (वि० Fo ६३२ म उसने EK 


सं० ९३२ के निकट स्थिर होता है। 

* “जैसे ईसवी सन्‌ की १२वीं शताब्दी में गुर 
के चौलुक्य राजा कूसारपाल के दरबार में aad 
पंडितों का अच्छा सम्मान रहा और हेमचद्र सूरि (हि| 
चार्य) को राजा के गुरु कहलाने का सौभाग्य प्रा. 
वैसे ही ग्रमोधवर्षे के राज्य में दिगंबरी जैन feats 
बहुत कुछ श्रादर हुञ्रा और उनमें से जिनसेताचाये गा 4 
उसने अपने गुरु का पद दिया। (इति णः, 
त्काव्यमावेष्ट्य मेघं बहुगुणमपदोषं कालिदासस्य | 
मलिनितपरकाव्यं तिष्ठतादाशशांकं भुवनमवतु १ 
स्सरवंदामोधवर्षः ॥७१॥ श्रीवीरसेनमुनिपाय। 
भूगः श्रीमानभूद्विनयसेनमुनिर्गरीयान्‌ | 
जिनसेनमुनीश्वरेण हव्य आल, व्यधायि 


७ 


७१ ॥ a 


PEC ILE || 


ते १. 


त रवि 
चार्यविरचिते मेघदूतवेष्टितवेष्टिते = पा 
वत्केवल्यवणनं नाम चतुर्थस्सर्ग: ॥४। एववा 
रचित पार्णवाम्युदयकाव्य- बबई ay hf 


ae जेल जि क का जर्नेल, fro १०, प० १ a 
यस्य प्रांशुनखांशुजालविलसद्धांरान्तराविगवत = | 
Ha ला । संस्मर्ता 
पूतोहमद्येत्यलं सश्रीमांजिनसेनपूः 
लम्‌ ॥--जिनसेनाचार्य के शिष्य i) 
उत्तरपुराण के अंत की प्रशस्ति, श्लोक 


5 छ “सरस्वती” के हीरक जयन्ती उत्सव 


| का ५ 
= a | विवरण र 
ह वाग. 
के अन a (गतांक से आगे 
a ngs | | ) | 
| } इलाहाबाद स उत्सन cae चबूतरे पर दोनों ओर मंगल घट रखे गये थे, उस रा 
wy १ का मुख्य कार्यक्रम इलाहाबाद में १२ जनवरी सपना बनायी गयी थी तथा फूलों से उसे सजायागयाथा। 
हित atl सबसे पहिले आचार्य महावीरप्रसाद मूर्ति को पीले रेशम के पदों से ढेक दिया गया था और it 
x i न आवक्ष प्रतिमा"का उद्घाटन किया गया। बिजली के pelt आलोकित कर दी गयी थी। ठीक छ | 
h ar द्विवेदीजी के आकार से डयौढी बनायी गयी हे सु राष्ट्रकवि पधारे। उनके साथ श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री 
। गक. रोड तथा पन्नालाल रोड के संग सुमत्रानंदन पंत, श्री दिनकर तथा अनेक साहित्यकार थे F 
रा रोइ तथा पभालाल रोड के संगम पर ९ श AT दिः साहित्यकार थे। __ 
राजको है बर पा पुराना नाम कस्पनीबाग द्वार पर इलाहाबाद के नगरप्रमुख श्री बालकृष्ण 
९३४) ay ee, SS aoe (उदाना या i ut श्री हरिप्रसन्न घोष, समारोह समिति के त्रो ae मि , 
उ) का ति मि [पित शी देवकृष्ण जोशी ने उनका स्वागत किया । नगरप्रमख 
ता दारा शरत, एक तक गा म सा ने राष्ट्रवि के साग र काया 
केवारी मी है। इसे लोहे का ॥ हि से. करके उतका परम नर न जप 
सम ॥ तर भीतर एक उद्यान बना दिया गया है। बीच मे पाय ae डी Fe । अनावरण का कार्य वेद- 
[omen एक पृष्ठपीठ बनायी गयी है। उस पर टु म ah दारागंज के तीन वेदपाठी पंडितों ने 
ब्दी भेग © प्रतिमा स्थापित है। इसकी पीठिका पर सामने eae हि | cea Ms र बाल- 
शग खा) क्र पर लिखा हुआ है र क सक्षित्त भाषण म राष्ट्रकवि से मूति के 


आचार्य 
महावी रप्रसाद ह्विवेदी 
जन्म--वेशाख शुक्ल ४ 
Ho १९२१ वि० (सन १८६४ ई०) 
भृत्यु--सं० १९९५ fao 
२१ दिसस्बर १९३८ Fo 
ही; सम्पादक-सरस्वती 
iy TORS दाहिने पाइव पर संग मर्मर पर यह खुदा हुआ हे 


“पर प्रदेश हिन्दी साहित्यसम्मेलन के 
सहयोग और हिन्दीप्रेसियों, 
' तथा हिन्दी साहित्यसेवियों को 
सहायता से 


इण्डियन प्रेस के स्वामी 
श्री चिन्तामणि घोष 
हारा संस्थापित 
सरस्वती 
टी कौ 
रती y जयन्ती के अवसर पर 
े रीरक जयंती समारोह समिति 
हारा प्रतिष्ठित 
Ho २०१८ fao 
की बायीं ओर यह अंकित है: 
इस प्रतिमा का उद्घाटन 
- ७ ७ राष्ट्रकवि १ 
श्री मेथिलौज्ञरण गुप्त 
ने किया 
१९ जनवरी १६६२ 


पीठा 


| 
| 


- द्विवेदीजी के प्रमूख भक्त और शिष्य हैं, इस मूति का अनार 


' वरण किया, और उसे पुष्प भेंटकर तथा हाथ जोड़कर . 


के चित्र लगे थे । हॉल में दोनों ओर हिंदी 


ae : 
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उद्घाटन करने की प्रार्थना की। अपने भाषण में उन्होंने 

कहा कि यह अवसर हिंदी संसार में एक नयी परम्परा का | 
आरंभ कर रहा है क्योंकि आज पहिली बार एक हिंदी 

साहित्यकार को मूर्ति किसी सार्वजनिक स्थान में हिदी: _ 
प्रेमियों द्वारा स्थापित की जा रही है। प्रयाग के लिए भीयह ४ 
पहिला अवसर है कि जब सड़क के किनारे, ऐसे सार्वजनिक | 
स्थान मे, किसी महापुरुष की मूरति स्थापित को गयी हे. 
उन्होंने द्विवेदीजी के प्रति श्रद्धांजलि अपित करते हुए. 
कहा कि यह उचित ही है कि हमारे राष्ट्रकवि जो आचार्य 


वरण कर रहे हैं। राष्ट्रकवि ने तुमुल करतल ध्वनि और 
जयनाद के बीच एक रेशमी डोर खींचकर मूति का अना- 


द्विवेदीजी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अधित की। उन्होने : 
द्विवेदीजी के प्रति संक्षिप्त श्रद्धांजलि अपित करते हुए 


कलाकार की प्रशंसा की। 5 


कवियों और हस चित्र थे। 
महामना मालवीयजी का का शात 

पल्ल्वों ष्पों से'खंभों को.अलकत [RAS ne 
पूर्व की as a था। इसमें बीच म एक ंचंद्राकार, 
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&० | 


पीठिका के ऊपर इलाहाबाद के प्रसिद्ध चित्रकार श्री कमला- 

शंकर सिह का बनाया सरस्वतीजी का AAT सुदर चित्र 

स्थापित किया गया था । यह तैल चित्र सात फुट ऊचा था 

और इसी अवसर के लिए अंकित किया गया था। पीठिका 

$ पर देशी दीपको की दुहरी पंक्ति मंच को आलोकित कर 
> रही थी। चित्र के दोनों ओर पीतल के दो विशाल पाँच 
बत्तियो के दीपाधारों के दीपक शोभा बढ़ा रहे थ। इस 
चित्र के एक ओर सरस्वती के संस्थापक महाभाग श्री 
चिंतामणि घोष, और दूसरी ओर सरस्वती के प्रथम सपा- 
दक डा० श्यामसुदरदास के विशाल--छ: फुट ऊचे-- 
तैल चित्र लगे थे जिन पर पर्द पड़े थे क्योंकि उनका अना- 
वरण होना था। मंच के एक ओर, दूसरे मंच पर, जगत- 
तारन हाईस्कूल की बालिकाएँ बैठी हुई थीं जिन्हें स्वागत- 


गान गाना था। 


की संख्या विशेष रूप से उल्लेखनीय है | 


अध्यक्ष डा० सम्पूर्णानंद भी नहीं आ सके। 


 स्वागत-गान इस प्रकार था-- 

मंगळ स्वागत, मंगळ गान 
af रवि शशि मंगल किरन प्रकार्साह, 
 मंगलकर शिव मृदमय नाचहि, 
शांति, स्वस्ति सब जग-जन पार्वाहि, 


ate मेघ समय पर मंगल, 
पुरित शस्य रहहि महि मंजुल, 


सरस्वती 


आगत सज्जनों मे प्रयाग और बाहर के हिदी के 
साहित्यकार, कवि, लेखक, प्राध्यापक, पत्रकार, हिंदी- 
प्रेमी ही मुख्यरूप से थे । बैठने के लिए कोई भेद-भाव नहीं 
किया गया था। इच्छानुसार जो जहाँ बैठना चाहे बैठ 
जाता था। सारा हाल खचाखच भरा था। वास्तव में 
आशातीत उपस्थिति थी और यह अनुभव हुआ कि हाल 
दशको की संख्या देखते हुए अपर्याप्त है। जबलपुर, रीवा, 
पन्ना, भागलपुर, पटना, आरा, वाराणसी, बलिया, आजम- 
गढ़, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, 
फतेहपुर, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, इटावा, झाँसी, उरई, 
सहारनपुर, आगरा, द्विल्ली आदि से कितने ही 
साहित्यकार और हिंदीप्रेमी पधारे थे । उन आगत सज्जनों 
की सूची देना हमारे लिए असंभव है । हिदी प्राध्यापकों 


उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डा० रामकृष्ण राव ने उत्सव 

का उद्घाटन करना स्वीकार कर लिया था कितु उस दिन 
वे सहसा ज्वरग्रस्त हो गये और प्रयाग नहीं आ सके। 
- उन्होने कृपाकर एक विशेष दूत से अपना उद्घाटन-भाषण 
उसी दिन दोपहर में भेज दिया था। बर्मा के प्रधानमंत्री 
श्री ऊनू के उस दिन वाराणसी आ जाने के कारण मनोनीत 


उत्सव का आरंभ संस्कृत में सरस्वती-वंदना से हुआ। 
यह वंदना श्री लक्ष्मीकान्त अवस्थी और डा० सत्यनारायण 


पांडे ने की। इसके ae जगततारन हाईस्कूल की बालि- 
काओं ने वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत-गान किया । वह 


मंगल दस दिसि होय महान। 
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भुता | {४ 

भारत माँ लहि नित सुख, मंगल “a 
wale स्वत्व भारत-संतान। aie 

नवल सलोनी बेलि नागरी 
सिचित साहित सुधा-गागरी | दा 
कुसुमित तुम सों भयी आजु री, हद 
चाहत तुव मंगल-कल्यान ! ae 

स्वागतन्गान के बाद राष्ट्रपति डाक्टर Way | “27 

का टेप रेकड भाषण सुनाया गया जो उन्होंने दिल्ली | ८ 
उत्सव में दिया था। इसके सुनाने का प्रबंध आकार | © : 
वाणी के सहयोग से किया गया था और वह्‌ रार i a 
के आदेश और अनुमति से सुनाया गया था। | म 
इसके बाद नगरभ्रमुख श्वी बालकृष्ण राव ने राज्यपाह | दी 

का लिखित भाषण पढ़ा जो इस प्रकार था-- | मि" 
“भाषा और साहित्य के जाने माने विद्वानों की इह गि | 
सभा का शुभारंभ करने का जो गौरव आपने मझे प्रदान | म 
किया उसके लिए मै आपका हृदय से आभारी हूं । र 4 
“सरस्वती हीरक जयन्ती के इस शुद्ध साहिल fa 
समारोह में सबसे पहले मेँ यह निवेदन कर दूं कि हिदी | (१. 
साहित्य के क्षेत्र मे मेरी कोई विशेष गति नहीं जो आणे | भा 
समक्ष कुछ मौलिक विचार प्रस्तुत कर सकू। सदैव पेज द 
अपने को एक विद्यार्थी मानता आ रहा हूँ और आऔँ | a 
हैसियत से में यहाँ अपने विचार व्यक्त करना चाहगा। | ve 
“सरस्वती ने अपने विगत साठ साल के कार्यकाल १ | a 
भाषा और साहित्य की जो सेवाएँ कीं तथा इसके माध्य | , 
से स्वर्गीय आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी भाषा | ता 
और साहित्य के सर्वतोमुखी विकास में जो महत | उज ३ 
योगदान दिया उसका साक्ष्य स्वयं हिन्दी साहि ग | त. 
इतिहास कर रहा है। राष्ट्रभाषा का जो स्वरुप आन छै के 
दिन हमारे सामने है उसके निर्माण और विकास १ पे fa मा 


स्वती को सर्वाधिक श्रेय है। द्विवेदीजी के गावत ite 
में उन दिनों की सरस्वती ने वस्तुतः एक we He Ric 
ग्रहण कर लिया था जहाँ से दीक्षा लेकर कितने त "| गीत 
निबंध, कहानी तथा उपन्यास-लेखकों और नाट ae. 


ने साहित्य-संवर्धन में अपनी प्रतिभा एवं श्रम-सा्षो । § प 
सदुपयोग किया। हमा | है 
“इस अवसर पर काशी की तागरीग्रवारि ह | से a 


1 


तथा उसके उन्नायक आचार्य श्यामसुन्दर i 
रामचन्द्र शुक्ल, पंडित रामनारायण मिश्र ज at 
को श्रद्धांजलि समपित करना किदाचित्‌ असंगत 
वैसे तो सरस्वती का समारम्भ ही सभा की अ. 
किन्तु कालान्तर में वह स्वयं ही एक 
संस्था के रूप मे सक्रिय हो गयी 
और काशी से नागरीप्रचारिणी सभा a सर्वा 
आरम्भ में ही हिन्दी भाषा और साहि 
प्रगति की दिशा में जो भगीरथ प्रयत्न तस गी i] 
णामस्वरूप गद्य शैली का सुनियोजित बार्न 
निबंध-लेखन तथा कहानी-केला का र 4 


Li 


प | र 


का प्रवत्तन एवं शास्त्रीय समालोचना-पद्धति 
ge त संभव ही सका | कदने की अ 
EC प शा आ BE 
क हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास में 
| प cat का सहयोग एवं समर्थन कुछ कम नहीं 
हे नि सरस्वती की हीरक जयन्ती में आज हम 


त्रे 2 5 स्वर्ग 
हा = हैं उसे सार्थक बनाने में स्वर्गीय चिन्ता- 
साल 'ष तथा उतके इंडियन प्रेस की सेवाएं सर्वविदित 
दरही | 9 इसके अतिरिक्त भारतमित्र, बंगवासी जेसे हिन्दी- 


त सर्वप्रथम कलकत्ते से ही प्रकाशित हुए। कलकत्ते 
ही स्वर्गीय शारदाचरण मित्र ने एक-लिपि-विस्तार- 
पद की स्थापना की और उसके तत्वावधान में 
cant ताम से एक पत्र भी निकाला जिसमें भिन्न- 
ag भाषाओं के लेखादि देवनागरी लिपि में भी प्रका- 


, Wag किये जाते थे। बम्बई के निर्णयसागर प्रेस ने सर्व- 


| 
A 

«4 
KS] 


क प्र है प्रम हिन्दी के टाइप ढाले और स्वर्गीय श्री घोष के इंडियन 
॥ | पते fest मुद्रणकला का परिमार्जन किया। राष्ट्र 
पता महात्मा गांधी की प्रेरणा से राष्ट्रभाषा-प्रचार सभा, 
[हिति A 
र हिव am, ओर दक्षिण भारत हिन्दीप्रचार सभा, मद्रास ने 
९ 


| भौ भापा-आन्दोलन को आगे बढ़ाने में जो कुछ थोडी- 


ate कृत सेवाएं कीं उन्हे में यहाँ ढुहराने की आवश्यकता 
र्‌ सौ | ह पमझता। इसी प्रकार यदि हिन्दी साहित्य में से 
चाहूँगा। aw जायसी, रहीम, रसखान, नानक, प्रभूति कवियों 
काल मे |. रिता को रचनाओं को निकाल छे तो हमारा साहित्य 
` माध्यम लाग मतीत होने लगेगा । 

दी भाप | गरा कहने का आशय यह है कि हिन्दी भाषा का 
ह्व ee a इस दश की राष्ट्रभाषा के रूप में हुआ। यह 
हिय को | ee हिन्दी आज यदि राष्ट्रभाषा के पद पर प्रति- 
प आप \ हई तो उसका मूल कारण यह रहा है कि वही 


मेस | री अधिकांश जनता के विचारों के आदान-प्रदान 
गरहा a किन्तु इसके साथ ag भी सत्य है कि 
बक; भह्न्दीभाषी जनता ने विना किसी शते के, 
बीन LE को इस परम सम्मान के पद पर 
EF. पना सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया । 
त oh है कि आज दिन राष्ट्रभाषा 
पाहे? भान्तं शान्त धारणाओं को प्रश्रय मिल 
बा नहीं पया हैं ओर इन्हें सर्वथा उपेक्षित करके 
गण कर पढ सकते। इन भ्रान्त धारणाओं का 


U आगे 
करने 


ee डायल भी बिशेष रूप से हिन्दी- 
| त समा | हिन्दी के विद्वानों और साहित्यः 
हि | भिरतापूवक म म आशा करता हूँ कि, उक्त प्रश्‍न 
सरख | ७ Bey चार किया जायगा और समय रहते 
सदी ६ | किया ताजा रात समाधान प्रस्तुत करने का 
भी उन त = 
(रि वात ते नहीं हूँ जो राष्ट्रभाषा, साहित्य 
000 गो? Fleas ते के संबंध में निराशावादी दृष्टिकोण 
at कै Ty oe विपरीत मेरी धारणा है कि राष्ट्र- 
* " पथा उसके समस्त अंगों को भरा- 


> 2) 
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हीरक जयन्ती का विवरणं 
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& 
ae बनाने की दिशा में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक 
यत्न हो रहा है। हिन्दीभाषी क्षेत्रों में तो काम हो 

रहा है, आन्ध्रप्रदेश, मद्र रा g 

ग mies ae परास्‌, केरल, महाराष्ट्र, बंगाल 
एजरात आदि अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में भी हिन्दी साहित्यः 
पजन का काम प्रगतिपुर्वक चल रहा है। प्रतिवर्ष सैकड़ों 
का सल्या म इन राज्यों से हिन्दी ग्रन्थों तथा साहित्यिक 
पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। 

= “राष्ट्रभाषा-निर्माण और विकास की इस पृष्ठभूमि 
oe इस बात की है कि हिन्दी तथा अहिन्दी- 
‘ नी के साहित्यकारो और शिक्षा-शास्त्रियो के 
गीच सहयोग एवं सामंजस्य की एक सुव्यवस्थित श्रृंखला 
स्थापित कौ जाय । यह कार्य कैसे संभव हो, इस प्रश्‍न 
पर विचार करने के लिए मेरी दृष्टि में यह सभा अधिक 
सक्षम सिद्ध होगी | मे केवल इतना ही कह सकता हूँ कि 
इस प्रकार के संपकं-सहयोग से क्षेत्रीय तथा आंचलिक 
साहित्यिक प्रवृत्तियों का ठीक-ठीक पता चल सकेगा जो 
अन्ततः हमारी राष्ट्रभाषा के समन्वित स्वरूप को सबा 
रने में सहायक होंगी। 

“मेरा स्पष्ट मत है, और कदाचित्‌ आप इससे सह- 
मत होंगे, कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा-पद का अधिकार प्राप्त 
होने के बाद से उसका उत्तरदायित्व भी काफी बढ़ गया 
है। में यह मानता हूँ कि हिन्दी भाषा सदेव से ही उदार 
रही है और अपनी इस उदारता के ही कारण वह हमारे 
देश की अधिकांश जनता के हृदय का हार बन सकी। 
किन्तु राष्ट्रभाषा-पद पर पहुँचने के बाद इस दिशा मे 
उसे अपना दृष्टिकोण और अधिक व्यापक बनाना है। 
हिन्दी के विराट्‌ स्वरूप में आज समस्त भारतीय भाषाओं 
का प्रतिबिम्ब होना चाहिए। यह काम इतना साधारण 
नहीं कि कह देने मात्र से ही पुरा हो जाय। वर्षो को अन- 
वरत साधना अपेक्षित है इस बड़े काम के लिए। त्रिभाषी 
सिद्धान्त के रूप में यह काम आरम्भ कर दिया गया है 
और इसको सफलतापूर्वक सम्पन्न करने में हिन्दीभाषी 
क्षेत्रों को विशेष रूप से सक्रिय होने की आवश्यकता हे। 
भारत की समन्वयमूलक संस्कृति की भाँति राष्ट्रभाषा भी | 
तभी वास्तविक अर्थ में अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण 
कर सकेगी जब कि उसके माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र को 
इच्छाएँ, अभिलाषाएँ प्रतिध्वनित होंगी । गंगा जिस प्रकार 
गंगोत्तरी से गंगासागर तक अनेकानेक नदियों को लिये 
दिये गंगा ही बनी रहती है उसी प्रकार हमारी राष्ट्रभाषा] 
भी अन्य भारतीय भाषाओं को अपने अक A लेकर सदैव 

हिन्दी ही बनी रहेगी। wae 
is oS में सरस्वती हीरक जयन्ती के 
साधुवाद देते हुए समारोह की सफलता 
कामता करता Fl सरस्वती पत्रिका 
सौभाग्य का विषय है कि 
श्रृखला में आज श्रीनारायण 
मुझे पूणं विश्वास है कि 
अपनी भव्य परम्पराओं 


उनके सम्पादकत्व भें र्‌ 
के निर्वाह में कृतकाम होगी | 


ड़ 


[RR 


“इन शब्दो के साथ मे आज के इस उत्सव का अध्यारंभ 
करता हूँ ।” 


भाषण का पाठ समाप्त करके श्री राव ने समारोह के 
अध्यक्ष राष्ट्रकवि से महाभाग श्री चितासणि घोष और डा० 
इयामसुंदरदास के चित्रों का अनावरण करने की प्राथना 
की। राष्ट्रकवि ते पहिले मंच की दाहिनी ओर लगे श्री 
चितामणि घोष के चित्र का अनावरण किया। अनावरण 
करके उन्होंने श्री घोष के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अपित की 
/ और उनकी हिंदी सेवा तथा सरस्वती की स्थापना के लिए 
कृतज्ञता ज्ञापन की। इसके बाद उन्होंने डा० श्यामसुदर 
दास जी के चित्र का अनावरण किया और कहा-- 
“देवियो और सज्जनो ! यह नागरीप्रचारिणी सभा 
के प्रतिष्ठापको में अन्यतम बाबू श्यामसुदरदास हैं, उनके 
he: सम्बंध मे अधिक कुछ न कह करके केवल दो पंक्तियों में 
i; आपसे निवेदन करता हूँ। मै संमझता हूँ उनसे आप मेरी 
भावनाओं को समझ लेगे-- 
“राष्ट्रभाषा के हुए जो विगत वर्ष पचास 
ताम उनका एक हो है--इयामसुंदरदास।” 


| इसके बाद मंच परआकर उन्होंने अध्यक्षीय भाषण देते 
1 हुए कहा-- 

“देवियो और सज्जनो ! बड़े सन्तोष की बात है कि 
आज तीर्थराज के महत्त्व मे एक और नयी अभिवृद्धि हुई 
है। भारद्वाज के आश्रम के समीप आज एक तपस्वी को 
प्रतिमा को प्रतिष्ठा आप लोगों ने को है। पुज्य द्विवेदीजी 
के विषय मे मै क्या कहूँ कि उन्होन हिन्दी के लिए क्या किया । 
इस प्रश्‍न का उत्तर एक यही हो सकता है कि उन्होंने हिन्दी 
के लिए क्या नहीं fear? सरस्वती के सम्पादक श्री 
श्रीनारायणजी चतुवदी न, जिनके उद्योग से आज हम सब 
लोग उपस्थित हें और यह उत्सव मना रहे हैं, मुझे आज्ञा 
दी कि में उनके सम्बन्ध में कुछ पंक्तियाँ लिख दूँ, तो 
मेने जो पंक्तियाँ लिखी थीं वह मै आपको सुना रहा हूँ । 
“हिन्दी ते आज जो उन्नति की है उसमें पूज्य द्विवेदीजी का 
| योगदान अद्वितीय .है। विशेषकर सरस्वती के द्वारा ही 
उन्होने यह कार्यं किया है। इसका प्रकाशन प्रयाग के 
इंडियन प्रेस के स्वामी श्री चिन्तामणि घोष ने किया था। 
इसके बहिरंग का श्रेय उन्हींको है। इसके लिए हम हिन्दी 
भाषी उनके कृतज्ञ हैं। हम उनके उत्तराधिकारियों 
के भी कृतज्ञ हैं जो अपना कत्तव्य उसी निष्ठा से आज भी 
पालन कर रहे हैं। उस समय सरस्वती ही एक ऐसी पत्रिका 
थी जिसे भारत के सभी प्रान्तों में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। 
द्विवेदीजी. ने सरस्वती के संपादन में जो परिश्रम किया 
वह विस्मयजनक है। एक विशिष्ट व्यक्ति. ने मुझसे कहा 
था, ऐसा लगता है जैसे सरस्वती को एक ही जन लिखता 
Gil इसमे तो कोई सन्देह ही नहीं, उन्होंने अपने परिश्रम 

का फल लेखकों को ही अर्पण कर दिया और हिन्दी में नये- 
घे लेखक उत्पन्न किये। यदि भारतेन्दु ने हिन्दी को नया 
दिया था तो. पुज्य द्विवेदीजी ने उसका पालन-पोषण 


lls 
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किया । उन्हींका अनुग्रह था जो कृतविद्यो के 
जैसा अस्पृश्य भी इस मंदिर में प्रवेश पा सका और हे 
भी। अन्त में प्रणामस्वरूप मैं कुछ पंक्तियां २ ही 
आपको, जो मैंने लिखी थीं। (आप कहें तो मैं बैठ जाऊ | 
बहु कलकण्ठ खगों के आश्रय पोषक वा प्रतिपाळ a | 
भव भूतल को भेद, गगन में उठनेवारे ae | 


हरे भरे, आँखों को शीतल करनेवाले तह a j 
छाया देकर पथिको का श्रम हरनेवाले तुम्हे पी 
अटल अचल न किसी वाधा से डरनेवाले तुम्हे परी 


शुद्ध सुमन सौरभ समीर मे. भरनेवाले तुम्हे पा 
देनेवाले औरो को ही सारे सुफल रसाल प्रणाम 
भव भूतल को -भेद गगन में उठनेवाळे शाह प्रणाग 
ब्रत म रत आतप वर्षा हिम सहनेवाले तुम्हें प्रणाम 
स्वावलम्ब से set औ' नत रहनेवाले तुम्हें प्रणाम 
खींच रसातळ से भी रस को गहनेवाले तुम्हे प्रणाम 
जन्मभूमि के छत्र-पत्रमय अहो समुन्नत भाल प्रणाम 
भव भूतल को भेद गगन में उठनेवाले शाल प्रणाम 
विस्तृत शतभुज शाखाओं से देनेवाले वीर प्रणाम 
हिमकण से प्रभुदत्त बज तक लेनेवाळे तुम्हें प्रणाम 
विविध काळदर्शी, साक्षीसम, बद्धमूल गभीर प्रणाम 
सभी दशाओं मे सदैव ही परहित हेतु शरीर प्रणाम 
क्रम-क्रम से सर्वस्व त्याग मय स्थान मूर्ति चिरकाल प्रणाम 
भव भूतल को भेद गगन मे उठनेवाले शाल प्रणाम |!” 
अध्यक्ष के भाषण के बाद मंत्री ने सरस्वती हीरक जयंती | 
समारोह समिति के संरक्षक राजषि पुरुषोत्तमदासजी 
टंडन का लिखित संदेश पढ़ा जो इस प्रकार था-- 
“सरस्वती की हीरक जयन्ती मनाने के अवसरपर G | 
उसके प्रारम्भ का ध्यान आया। मुझे स्मरण आता है |. 
मने उसका पहला अंक देखा था और उसका FF a 
पढ़ा था। उसकी एक कविता मुझे विशेष प्रिय लगी | 
उस समय मै कालिज में विद्यार्थी था। उडा । | 
हितैषी स्वर्गीय श्री चिन्तामणि घोष की se 
सरस्वती को जन्म दिया था। उसके सम्पादन जया 
हिन्दी के मान्य पाँच लेखको का समा eg ॥ 
उन सबों की पुण्य स्मृति को प्रणाम करताहूँ। उस | 
काल के बाद स्वर्गीय पं ० महावीरप्रसाद | 
ने सरस्वती को अधिक दृढ़ किया । उनके पश्‍चात "की | 
स्तर बराबर अच्छा रहा है। इंडियन प्रस तया कृता हि 
इसका श्रेय है। वे हिनदीप्रेमियों के बधाई १ |. bE 
के अधिकारी हैं। जद मे पँ | 
मै ल होने के कारण नती कार्म ह 
न सकूंगा। सरस्वती के उज्ज्वल भे नता कि वह fal 
करता हु और यह अभिलाषा व्यक्त त रद! 
के हितों की रक्षा के. कार्य में सदा पुरुषोतमदास get 
१; मंत्री fe aa उत्सव ci f ; 
इस संदेश के बाद मंत्री ने कहा कि । उतम उ 
सैकड़ों शुभकामनाओं के संदेश आय J 
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राधाकृष्णन का संदेश अँगरेजी में और शेष 
ना हिंदी में हैं। उनमे TAIT सातवळेकर, 
नवाब मेहदी नवाजजंग, डा० काटजू, 
प्रकाश मेहता, fo माखनलाल चतुर्वेदी, आचार्य 
a रहाय, राय कृष्णदास, आचाथ जुगुलकिशोर 
में के संदेश हैं। उन सबका पढ़ना संभव 
तास S पवा दिया गया है। यह 
भाषाओं के सम्मेलनों 


ant गुभक 


। जवम्‌ अपने सं देश देने के लिए भेजा है। असम साहित्य- 
“3 तेगौहाटी ट्टाचायं को अपना प्रति- 


| दि नियुक्त किया है और उसके अः Tara टी० एन० 
| वामी ने संदेश भेजा है । श्री भट्टाचायं अभी तक नहीं 
Ngai असमिया साहित्य-परिषद्‌ का संदेश हिंदी और 


(या दोनों भाषाओं में आया है जो इस प्रकार है: 


लक्ष से आयोजित 


IN aN 


'सुरस्वती' की हीरक जयन्ती के: 
"ह्ारोह के अवसर पर मे असम साहित्य-सभा” की तरफ 
ik आनन्द-प्रकाश करता हु और असमिया जाति 
| गी बातरिक सदिच्छा का ज्ञापन करता Z । 
| “ect पत्रकारिता और साहित्य के विकास में 
॥ ती ने जो महत्त्वपूर्ण योग-दान किया है बह आज भी 
॥ पीय है। आचारे द्विवेदी के स्पष्ट आदर्शवाद और प्रभाव 
॥ ऐपरवती ने राष्ट्रीय जीवन की आशा-आकांक्षा को 
|| ञ्जित किया तथा राष्ट्र को नवीन सन्देश दिया । हिन्दी 
| 4 मे जिस कार्य का प्रारम्भ भारतेन्दु हरिङ्चद्ध ने 
१ 4 eon द्विवेदी ने पूर्णता की सीमा पर पहुँ- 
Pe [को बोडी) पद्य st क्षेत्रों में हिन्दी के प्रतिमानित 
Gone 22 को सुप्रतिष्ठित तथा खड़ी वोली बनाम 
ey ध्द को परिसमाप्ति उन्होंने ही की। 
कन 5 कीत्तिमान्‌ लेखकों और समालो- 
| शि पर पारचात्य ह हुआ। भारतीय पुरातनता की 
सती ने ननी जगत्‌ को. भावधारा को चित्रित 
शक दार और प्राचीन का समन्वय किया। 
tine न भारतीय संस्कृति और सभ्यता अपने 
गोफ हृदय al व्यज्जित हुई और उसकी सहायता से 
ty संस्कृति त स्वदेश-चेतना का संचार हुआ । जब 
कै जीवन में अन्धानुकरणप्रियता और 
बेले हो उठा तो आचार्य द्विवेदी के ही 
अतना-सम्पन्न कृती लेखको का दल सक्रिय 


२५ TATE प्र 
मे स्वदेश) 


{fh 
रो 
Si “ as के अध्यक्ष श्री मेथिलीशरण गुप्त 
साहित्य भी वही धारा विद्यमान है। केवल 
बोको us मरणा उधार लेकर, और स्वदेशी 
Pg, “कर, राष्ट्रीय साहित्य का सृजन कदापि 
` ag Ree ig वास्तव में आज के युग मे 
| पे तृ गण गो > 
शौर कैला-कौशल के। सहायता से एक नवीन कला- 
), छे को उदूभावना, एवं नवयुग- 
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` होरक जयन्तौ का विवरण 


९३ ` 
हत्य कं सूजन की नितान्त आवश्यकता है। द 
-श्री त्रैलोक्यनाथ गोस्वामी २ 
गुजराती साहित्य Se असम सा दिया ग 
के सपाय परिपद्‌ के अतितिवि, काह 
वे आज सबेरे पमा TAS का तार आया था कि 
वेत पद a el व रा » कितु किसी कारण से 
न है पहुंच सके। परिषद के अध्यक्ष ने तार द्वारा अपनी 
शुभकामनाएँ भेजी हैं। 
इसी प्रकार वंगीय साहित्य परिषद 
की शुभ कामनाएँ भेजी हैं। 2 
ts साहित्य परिषद्‌ के अध्यक्ष स्थान विद्वान, 
पंडितरत्नम्‌ श्री ato शिवमृत्ति शास्त्री ने भी पधारने की 
सूचना दी थी कितु सहसा अस्वस्थ हो जाने के कारण वे 
नहा आ सके | उन्होंने अनुपस्थिति का खेद प्रकट करते 
हुए तार द्वारा अपनी और कन्नड़ साहित्य परिषद्‌ की शुभ 
कामनाए भेजी हैं। 
र अब भारतीय भाषाओं के जो प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित 
हैं, वे अपनी तथा अपनी संस्थाओं की शुभकामनाएँ देगे । 
सबसे पहिले संस्कृत विद्वन्मंडली की ओर से दरभंगा | 
कामेश्वरसिह संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति महाः 
महोपाध्याय डा० उमेश मिश्रजी सरस्वती की इस हीरक 
जयंती पर शुभकामना व्यक्त करने की HIT HLT | डा० | 
मिश्र ने संस्कृत में कहा-- 
“महानुभावा:, es 
भारतवर्ष हि देवानामपि सेवाभूमिः, साधनभूमिः। 
तेऽपि भारतवर्षं समागत्य साधनद्वारा विशेषरूपेण स्व- 
स्वशक्त्या: उन्नति कत्त॑ यतन्ते। सरस्वती अपि तर्थैव 
भारतभूमि समागत्य स्वसाधनाति समापयितुं चेष्टते स्म। 
भारतभूमिः तीर्थरूपेण सर्वेषां देवानां स्थानम्‌ । सा पुनः 
सरस्वती देवी भारतवर्ष न केवल तीर्थभूमो एव अपि तु 
तीर्थं राजमेव अवलोक्य अत्र चिन्तामणिद्वारा समाविष्टा। | 
स्थूलशरीरं धृत्वा अवतरति स्म। अत्र समागत्य लोकानां | 
यादृशी सेवा तया विहिता सा तु प्रसिद्धा एव वर्तते) न 
तत्र अस्माकं किमपि वक्तव्यमस्ति। सेवार्थमपि तस्याः 
बहवः सहायकाः बभूवुः। तत्र महावीरप्रसादद्विवेदितः, . 
देवीप्रसादशुक्लाः: ` अधुनापि श्रीना रायणचतुरव दिनः 
feq: विद्वांसः सन्ति, येषां साहाय्यन तस्याः se साधना 
सर्वथा समीचीना जाता । अत्र तु न किमपि वैचित्र्य वत्तेते। 
भारतभूमिः सरस्वत्याः तु प्रथम स्थानम्‌ Tid एव 
गृहे, कोणे कोणे सर्वत्र सरस्वत्याः समादरो भवत्य 
सरस्वतीसमादरार्थं सर्वे उत्सुकाः हि 60. 
। र ण्‌ By 
संस्कृत-विद्यायाः महत्त्वपूर्ण स नरा 
क्रिमपि वक्तव्यं वत्तंते। ब i य 
स्थलरूपेण तु अस्माकं Patra पूजिता 
तेषां Sean याः खलु सन्ततयः TTT ह 
क 'वयस्का जाता। यादशी सेढा-साधना 
अघुना तु षष्टिवर्षवयस्क मे अधुता हित्दीभाषाया: या 
तयां दीरिता तयैव साधनद्वारा ATA हि oo 


> 


उपयोगी साहिर 


के मंत्री ने परिषद्‌ 
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सैरस्वती 


प्रगतिः, उन्नति, समादरः देशे विदेशे ada तत्र विशेष- 
रूपेण अस्या एव सरस्वतीपत्रिकाया महत्व दृशय । 
सरस्वतीसेवायां सर्वे संलग्नाः सन्ति भारतवष। सरस्वत 
अजरा अमरा वत्तते एव। एतत्सवंमवलोक्य अस्माभि 
संस्कृतज्ञ: संस्कृतातुरागिभिरपि विशेष प्रतिनिधिरूपेण 
अत्र उपस्थितो भूत्वा सरस्वत्याः तस्या शुभा- 
कांक्षा कत्त॑व्या। यथा सा चिरमेव सव: समादुता संसेविता 
भवेत तथा अस्माभिरपि सर्वेः चेष्टा कत्तव्या। एतद 
ये खल हिन्दी-साधकाः सन्ति, हिन्दी-भाषा-साधकाः सन्ति, 
तेषां प्रति शभाशीवंचनं वितरित अथ च सरस्वत्या 
पत्रिकायाः ये खल इंडियनप्रेसस्य अध्यक्षाः सन्ति तेषामपि 
शभाजीर्वचनैः समादरं करोमीति । 

महाराष्ट्र साहित्य परिषद्‌ पूना ने अपने प्रतिनिधि- 

स्वरूप श्रीमती ज्योत्स्ता देवधर को भेजा है। वह अब 
महाराष्ट्र साहित्य परिषद्‌ की ओर सेइस जयंती के अवसर 
पर अपनी शुभकामनाएँ देंगी। 

(करतल ध्वनि) 

श्रीमती ज्योत्स्ना देवधर एम० ए० ने अपनी परिषद्‌ 
की ओर से संदेश देते हुए कहा-- 

“बड़े सौभाग्य की बात है कि हिन्दी प्रान्त के इस गौ रव- 
क्षण पर महाराष्ट्र को भी इस खुशी में सहभागी होने का 
शभ अवसर मिला है। सरस्वती पत्रिका के हीरक जयंती 
महोत्सव के उपलक्ष में मँ महाराष्ट्र की समस्त शुभ काम- 
नाएँ लिए आ रही gl अनेक कठिनाइयों का सामना 
करते हुए भी यह पढिका अपने विचारों, आदर्शों और 
अपने विशेष वैचारिक स्तर को निभा रही है, यह बात 
किसी भी भाषा-भाषी पत्रिका के लिए आदशंस्वरूप है। पत्र 

जन-जागति का एक बलाढय साधन है। आज सरस्वती 
नारीजागरण के उद्देश्य से आँगन की देहरी तक आ 
पहुंची हे) और आंगन को स्वामिनी, हमारी हिन्दू संस्कृति 
की पुण्यऽपावन श्रीमां का आशीष पा रही है। सरस्वती 
और संस्कृति का सुंदर संगम इस रूप में हो रहा है। में 
Sat से प्रार्थना करती हँ कि सरस्वती” के शतवाषिक 
महोत्सव में भाग लेने का सोभाग्य भी महाराष्ट्र को मिले | 
आज आपने मराठी मन और हिन्दी मन को एक सूत्र 
मं बांधकर अवश्य ही भावात्मक एक्य=निर्माण करने में 
सहयोग दिया है। महाराष्ट्र आपका स्वागत करने के लिए 
सदैव उत्सुक है। 
जय हिन्द ! ” 


तदुपरान्त तेलगू भाषा समिति, हैदरावाद के प्रतिनिधि 
श्री ho लक्ष्मण शास्त्री ने इस प्रकार अपनी और अपनी 
समिति की शभकामनाएँ व्यक्त की-- 

“हैदराबाद की तेलगू भाषा समिति के अध्यक्ष और 
सदस्य और आण्ध्यप्रदेश के सारे कवि और साहित्यकार 
प्रयाग की सरस्वती, सरस्वती पत्रिका के हीरक उत्सव के 
शुभ अवसर पर सरस्वती पत्रिका और हिन्दी के कवियों 
आर साहित्यकारों को अपनी हादिक शुभकामनाएँ हर्ष- 


पूवक TAIT करते ह, और आशा प्रकट 

पत्रिका और अधिक उन्नति प्राप्तकर = fal 

और विशेषतः साहित्यकारों की सेवा करत ६ भी 

एकता की ओर, प्रयत्नशील रहे। थे श॒ न 

तेलगू भाषा समिति की ओर से दी हैं। अब | 

शुभकामचाए सस्कृत A देना चाहता हें: 
श्रीमद्भारतगीविशष सरितां सारस्वतानामियप 
सतारम्यस्य भव भ्रसारसरणीमातन्वती 1 
रत्नेनिमित आसने हि कविभिः कृत्वा प्रयाग 
विद्वद्‌वंद्यस रस्वतीभ रतभूविद्याङगणे खेलती ॥ 
सरस्वती भासमाना चिन्तामणिमयासने । 
वि त्कवीन््रसणिभिः राजतां च सदा भवि |।” 
अंजुमन तरविकए उर्दू, अलीगढ़ के प्रतिनिधि प्रो 

हतिशाज हुसेन ने अंजुमन की शुभकामनाएं व्यवत कत 

हुए कहा-- | 

_ जनाके सदर और आला हाज्रीन ! मुझे खुगकि + 

से यह मोक्का मिला है कि मे कुल हिन्दी अंजुमन तर हि 

उदू को तरफ से सरस्वती के इस अरतमासी डायमंड बुक 

के मोके पर अंजुमन का यह पैगाम पढ़ कर BATS | पाहि ap 

कि इसमें मेरी दिली खवाहिशात, दिली THAN | री 

शामिल हैं। अंजुमन तरक्की उदं, हिन्द, इलाहाबाद गे ae प 

मुअज्जत और मुस्तगिर रिसाले सरस्वती को डाग न 

जुबिली के मौक़ पर आपकी तमाम उद्‌दानों की तर| दण दे 

बरमियोंने तकरीकी खिदमात में मुबारकबाद पश कशा 

है। रिसाले सरस्वती ने ६० साल की मुअज्जत क| नेत 

शमा रोशन रवखी है उससे सिफ हिन्दी में ही नहीं, हि| ॥ का 

की दसरे जवानों में भी दस्तेन र किया है इससे मगवूरी तो| ' 

पर हिन्दुस्तानी अदब की हर शाख बुलन्द हुआ a 

रिसाले का इतर्न मुदत तक जारी रहना और बाय 

लगन के साथ इल्म मुअद्दत की खिदमत ce [ 

एक बहुत वडा कारनामा हे आर जब उसकी न गी जिम 

तामीरी खिदमात को भी सामने रक्खा जाय ता a र्‌ i 

सिर्फ रिसाला ही नहीं रह जाता, बल्कि इल्मी अ. | iy 

में भी दायरे की सिफ़त अख्तियार कर छता ae 

बहत लोग लिखना, पढ़ना सीखते हैं आ. 1कखे | भि दि 

अदीब बनकर मुल्क की दफ़ीना खजाने म a कि 5 Hp ॥ 

सरस्वती की सबसे बड़ी ,खुशकिस्मती दीव ए र 

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसा फारि म ai i 

नसीब हुआ जिसने हिन्दी .जुबान के ताक बद्व the 

अदबी मयाज हर वकत सामने THAT आर ८ gag गी 

सतह को बलन्द से बलन्दतर करने की 

जारी रक्खी। यहाँ तक कि हिन्दी अवत 

उनका अपना एक अहद बन गया, जिससे re 

में बहुत से खूबसूरत फूल खिले औरथ 

अदब का चमन महक उठा । आच 

वाले एडीटरों ने भी इतकी खायतों के 

GAT बल्कि इनमें बराबर इजाफी 

उर्दू तरक्की, हिन्द, एक बार फिर सरस्वती 
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गर पढतेवालों को मुबारकबाद देती है और 
कि । और 1९ के फैज से ये oT 
॥ AG" "३ क सरस्वती के नाम के फंज से ये रिसाल 
| दर्मीद और अपनी खुशबू बिखेरता रहेगा । 
ate ae परिषद्‌ की ओर से श्री जयकान्त 
म क पत्धिद की शुभकामनाएँ देते हुए कहा-- 
Le ल भारतीय मैथिली साहित्य समिति की ओर 


मिय और समस्त मैथिली भाषियों ie कौ ओर कायम कौ 
जिरी। E ag जयन्ती के अवसर पर में शुभकामनाएँ प्रस्तुत 
गो 0 ९ uv 


A ५ न 
was तो किसी भी भारतीय भाषा के पत्र या पत्रिका 


gare जयन्ती होना एक विशेष महत्व की बात हे, उसमें 


वि|" | | राष्ट्रभाषा की किसी पत्रिका का हीरक जयंती होना 
घि प्रो ह राष्टीय पवे है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में सरस्वती 


Tarai विशिष्ट स्थान है, वह इस पवे को अनायास ही एक 
बीर विशेषता देता है। किन्तु समस्त हिन्दी भाषियों की 
सा| बेरे इस पवे की विशेषता एक दृष्टि से और देखते हैं 
| ह्यत प्रेस के अधिष्ठाताओं ने अपने प्रेस के नाम की 
बि बता राष्टीय भाषा की सेवा करके बंगभाषा-भाषी 
ही हुए भी जिस प्रकार निभायी है, वह अद्वितीय और 
| पूगपहै। इस अवसर पर सरस्वती के मंदिर में महावीर 
डा १ बढे प्रसाद जहाँ हों, जहाँ स्वयं नारायण और कमलापति 
"| गिज हो, जहाँ दिनकर सहाय हों और मैथिली स्वयं 
a गण देने को प्रस्तुत हों, मै इससे अधिक कुछ कहने को 
2 TREAT नहीं समझता ।” 
| में नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी के प्रतिनिधि 
Sef amet गौड़ ने सभा की ओर से कहा-- 
4 a ay प्रचारिणी सभा की ओर से, जिसके 
और Hla बोर a सहयोग से सरस्वती का प्रकाशन आरंभ 
~ द" गरि जिसने 
[ रहता यो 
क जबरद 


aa ra ae को ओर से हादिक शुभकामनाएँ 
तर म) 
द्‌ कामना 


गाओं के ब = 
शकष पंत दा IS, कार्यक्रम के अनुसार, Fo 


॥ रा कविता पाठ था। पंतजी ने कहा-- 
॥ तार महोदय उपस्थि न 
हदी भेना 7 उपस्थित देवियो और सज्जनो ! 


शो क लेए 3 महू आचार्य द्विवेदीजी का आशीर्वाद 
a भ इस कविता को आप लोगों के 
Qt 8--- 


बरसों ज्य E 


होरक जयन्ती का विवरण 


९५ 


वरसो लघु लघु तृण तरु पर 
हे चिर अव्यय, चिर नूतन ! 
वरस कुसुमों में मधु बन 
प्राणां में अमर प्रणय धन; 
स्मिति स्वप्न अधर पलकों में 
उर अंगों में सुख यौवन 

छू छू जग के मृत रज कण 
कर दो तृण तरु में चेतन 
मुण-मरण बाँध दो जग का 
दे प्राणों का आलिंगन 


वरसो सुख बन, सुषमा बन, 
बरसो जग जीवन के धन 
दिशि दिदि में औ' पल पल में 
वरसो संसृति के सावन ! 


इसके बाद अध्यक्ष ने समिति की ओर से काशी नागरी- | 


प्रचारिणी सभा को एक ताम्रपत्र भेंट किया। सभा की 
ओर से सभा के प्रबंध मंत्री श्री सुधाकर पांडे ने उसको 
ग्रहण किया। ताम्रपत्र में निम्नांकित अंकित था जिसे 
मंत्री ने पढ़कर सुनाया-- 


सरस्वती होरक जयन्ती समारोह इलाहाबाद 


मानपत्र 


जिस युग में भारतेन्दु की प्रेरणा से हिन्दी का जागरण 
हो रहा था, किन्तु उसके लेखको को अभिव्यक्ति का उप- 
युक्त साधन उपलब्ध नहीं था, उस युग मे सभा ने हिन्दी 
मे एक सुसम्पादित, ज्ञानवद्धंक, साहित्योन्नयन कर सकते- 
वाली सर्वागसुन्दर मासिक पत्रिका को आवश्यकता 
अनुभव की, तथा उसके प्रकाशन के लिए तत्कालीन 
सवेश्रेष्ठ मुद्रक और प्रकाशक इंडियन प्रेस को इसके 
प्रकाशन के लिए प्रेरित ही नहीं किया, अपितु 
उसके सम्पादन के लिए अपने प्रमुख सदस्यो 
का एक सम्पादक-मंडल भी बना दिया जिससे 
सरस्वती को वह रूप-रेखा, साहित्यिक स्तर तथा स्वस्थ 
परम्परा दी कि जिनके कारण वह हिन्दी की अनुपम सेवा 
कर सकी । इसके बाद भी सभा वर्षों उसका अनुमोदन 
करती रही। सभा ने यह शिवसंकल्प इतने शुभ मुहूतं 
में किया था कि हिन्दी मासिक पत्रों मे सर्वप्रथम सरस्वती 
को आज अपनी षष्टपूति मनाने का सौभाग्य प्राप्त 


हुआ है। इस अवसर पर समारोह समिति सभा के प्रति 


अपनी हादिक कृतज्ञता का प्रतीक यह ताम्रपत्र उसे सादर 
अपित करती है। ate 
मैथिलीशरण गुप्त ay 
अध्यक्ष, जयंती समिति = 
श्रीनारायण चतुर्वेदी 
मंत्री, समारोह समिति | 
और सम्पादक, सरस्वती ` 
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५ १ & ६ 


अगला कार्यक्रम इंडियन प्रेस को ताम्रपत्र के भट 


“करने का था। इंडियन प्रेस के वतमान जनरल मैनेजर, 


और स्वर्गीय श्री चिंतामणि घोष के तृतीय पुत्र, श्री 
: हरिप्रसन्न घोष मंच पर उसे लेने के लिए बुलाये गये। मंत्री 
नें उसे पढ़कर सुताया। उसमें अंकित वाक्य य थ-- 


सरस्वती हीरक जयंती समारोह इलाहाबाद 
| मानपत्र. 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद को 


जिस समय हिन्दी साहित्यिको के पास अभिव्यक्ति 

का कोई संतोषजनक माध्यम नहीं था, उस समय वंगभाषी 
होते हुए भी राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रेम और उसके प्रति 

_ अपनी कर्तव्यनिष्ठा के कारण इंडियन प्रेस के स्वामी महा- 
भाग स्व० श्री चिन्तामणि घोष ने काशीनागरी प्रचारिणी 
सभा की प्रेरणा से जनवरी १९०० मे सरस्वती का प्रकाशन 
आरम्भ किया और उसे हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक 
* पत्रिका बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने 
` उसे सुन्दर ढंग से प्रकाशित ही नहीं किया, अपितु उसके 
for बाबू श्यामसुन्दरदास और आचार्य महावीरप्रसाद 
> द्विवेदी ऐसे संपादकों का मनोनयन करके सारा सम्पादन- 
भार उन्हें सौंप दिया । सम्पादकीय स्वतंत्रता में उनकी 
पुरी निष्ठा थी ओर इसका श्रेय उन्हींकी स्थापित परम्परा 
को हे कि साठ वर्ष के दीघंकाल में उसके सम्पादक के कार्य 
या नीति में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। उनके 
सुयोग्य पुत्र स्व० श्री हरिकेशव घोष ने भी अपने पूज्य पिता 
के चरण चिह्लों का अनुसरण किया और वर्तमान काल में 
मीं उनके उत्तराधिकारी उनकी बनायी स्वस्थ परम्पराओं 
Al जीवित रखे हुए हैं। इस बात का श्रेय इंडियन प्रेस 
कोही है कि अनेक विध्न-बाधाओं के होते हुए भी सरस्वती 
हिन्दी की पत्रिकाओं में पहली पत्रिका है जिसे अपनी षष्टि- 
पूति का उत्सव मनाने-का सौभाग्य प्राप्त हुआ -है। एक 
“ATA द्वारा प्रतिष्ठित और पोषित साठ वर्ष पुरानी यह 
पत्रिका वंगभाषियो के राष्ट्रभाषा हिन्दी के वास्तविक 
प्रम का जीवित प्रमाण है। इंडियन प्रस ने सरस्वती को 
आरम्भ करके तथा इतने वर्षों तक उसे बड़ी योग्यता और 


` कुशलता से प्रकाशित कर हिन्दी भाषा, हिन्दी साहित्य 


ओर हिन्दी पत्रकारिता की. जो अनुपम .और इलाघनीय 

सेवा की है, .उसके कृतज्ञता-ज्ञापन रूप में यह समिति 
इंडियन प्रेस को यह ताम्रपत्र भेंट करती है। 
मैथिलीशरण. गुप्त , 

अध्यक्ष, हीरक जयंती समिति 

जा श्रीनारायण चतुर्वेदी 

“ मंत्री, हीरक जयंती समिति 

और सम्पादक, सरस्वती | 


संपूर्णानन्द 


; CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. से स्वीकार किया । 


अध्यक्ष, समारोह 


सरस्वती 


राष्ट्रकवि ने अपार करतल ध्वनि के बीच | 
पत्र उन्हें भेंट किया जिसे उन्होंने बडी प्रसन्नता न | 
इसके बाद सरस्वती के पुराने और प्रमुख लेसन: 
ou का कार्यक्रम आरंभ हुआ। निम्नांकित ar 

वहुमान की घोषणा की गयी थी-- ग 

सरस्वती के दो पुराने सम्पादक 

श्री पढुमलाल पुलालाल बख्शी, पंडित देवीदत्त बरक 

पुराने और प्रमुख लेखक (अकारादि क्रम से) _ 
सर्वश्री कस्तूरमल बांठिया 

कृष्णदास (राय) 

गिरिधर शर्मा चदुवेंदी (महामहोपाध्याय) 

गूलाबराय 

गोविददास (सेठ 

जगद्वाथप्रसाद शुक्ल 

जहू रबख्श 

जी ० एस० पाथक 

नरदेव शास्त्री ( 

पंचम सिह (राजा 

भगवतीचरण वम 

महादेवी वर्मा 

मुकुंदीलाल (बैरिस्टर) 

मैथिलीशरण गुप्त 

रघ््‌वंशलाल गुप्त 

रामधारी सिह दिनकर 

रामनरेश त्रिपाठी 

राहुल सांकृत्यायन 

लल्लीप्रसाद पांडेय 

वियोगी हरि कॉ. 

वेंकटेशनारायण तिवारी 

वृन्दावनलाल वर्मा 

संत निहालसिह 

संतराम oa 

सदाशिव पांडुरंग. खानखाज 

सियारामशरण गुप्त 

सुमित्रानंदन पंत 

सूर्यनारायण व्यास 

शिवपूजन सहाय, 

श्रीप्रकाश 

हरिभाऊ उपाध्याय 

हरि रामचंद्र दिवेकर 

हरिवंशराय बच्चन 

हेमचंद्र जोशी 


इनमे से जो विद्वान्‌ उपरि 
क्रम से किया गया-- , epee 
` महामहोपाध्याय us Ps 
` वेदतीर्थ तरदेव शार. 


यत थे उती ग 


क... Go जगन्नाथप्रसाद शुक्ल 
gio हरि रामचन्द्र दिवेकर 

दरी वियोगी हरि 

` श्री देवीदत्त शुक्ल 

j ह `- क्री हरिभाऊ उपाध्याय 

कत आशि प्रो जी» एस० पथिक 

श्री रामनरेश त्रिपाठी a 

श्री सदाशिव पांड्रंग खानखोजे 

श्री, सेठ गोविददास 

श्री सुमित्रानन्दन पत 

श्रीमती महादेवी वम! 

श्री रामधारी सिह दिनकर 

श्री सियारामशरण गुप्त 

श्री रघुवंशलाल गुप्त 

डा० हेमचन्द्र जोशी 

श्री भगवतीचरण वम! 

श्री लल्लीप्रसाद पांडेय 

ˆ राजा पंचम सिंह 

महामहोपाध्याय To गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी और Fo 
| शुक्ल मंच पर एक ओर बैठे थे । वृद्धावस्था के 
TM उनको उठने में कष्ट होता था | इसलिए अध्यक्ष 
गक पास जाकर उनका सम्मान किया । शेष विद्वान्‌ 
पक्ष के निकट आते थे । अध्यक्ष पहिले उन्हें पुष्पहार 
fais फिर उनके कंधे पर उत्तरीय (दुपट्टा) डालते 
ह 5 art मानपन आगत करते 
MF गयी ए ay ges Ey लिए विशेष र्ष स्‌ 
न क फाउंटेन पेन भी उन्हें भेंट की गयी 


सारा वाता- 
बाह्वादम हाँ उठा था। उस समय यह दृश्य 
io मय हो गया जब अध्यक्ष राष्ट्रकवि 
Doms त के अनुज, श्री सियारामशरण 
Gt ने ( ए मंच पर बुलाये गये । श्री रघुवंश 
ह त्ता सम्मान भी इस अवसर पर किया 
(शोभा पणन इस प्रकार किया है-- एक 
गी अपने वहे उस समय जब कि बाबू मैथिली- 
N ५ आरामशरणजी को माला और 
May ¬ स्वयं आनन्द-विभोर थे। हँस 

रिण जी हद ऱ्य मग्न थी और उसी समय 
हितको „^ चरणो में गिर पडे) यह 
Trays एक अनुपम घटना थी जिसका 
गरको वर्षा as नही मिल सकता। सभा में 
hy कि देवताओं कवि की आँखों से देखा जाय 
{ 


३ 


। ने सभामण्डप पर पुष्प-वर्षा 


१ 


Digitized by Arya. Samaj Foundation Chennai 


हीरक जयन्ती का विवरण | 


` ऐतिहासिक भाषण को सुना। भाषण तो अत्यन्त उच्च- 


` प्रवाह यहाँ से गया; इसके चिह्न धरती की हरीतिमा ही 
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कर दी।” जब विद्वानों 7 | 
की भतत, त ये re on | 
Re 1. sire, आर सम्मानित व्यक्तियों 
क उत्सुकता देखने योग्य थी। 2 
ब डि कै सम्मान के वाद इंदोर के राजकीय कला- 
a वद्यालय के श्राचाय श्री देवकृष्ण जोशी का सम्मान 
कमा गया। उन्होंने इस उत्सव के लिए द्विवेदीजी की 
मूति का निर्माण किया था तथा राष्ट्रपति डा० ais | 
प्रसाद, श्री चितामणि घोष और sto ह्यामसंदरदास के 
नफऱ्यायत अपूर्व तेल चित्र बनायो थे। इस मति और इन 
चित्रों की कला देखकर सारा दर्शक समाज मुग्ध हो ग्या था। 
तढुपरान्त श्रीमती महादेवी वर्मा ने इस कार्यक्रमका . 
मुख्य भाषण दिया। सारी सभा ने मंत्रमुग्ध होकर उस 


कोटि का था ही, उत्तके भाषण का ढंग इतना मोहक था 

कि श्रोतागण उनके एक-एक शब्द को स्वाति की बँद की 
भाँति ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा-_ 
“सज्जनो, बहनो ! हिन्दी पत्रिकाओं की मातामही | 
हो नहा, स्वमातांमही सरस्वती की षष्टिपुति का समाः 
रोह आज हम मना रहे हैं और इस समारोह में सरस्वती | 
में प्राण-प्रतिष्ठा करनेवाले अन्यतम शिल्पी महावीरः 
प्रसाद द्विवेदी का स्मरण भी हमारे मन को भविष्य के 
लिये आश्वासन दे रहा है। समय अपने आप तो कोई | 
महत्त्व नहीं रखता जैसे नदी का प्रवाह अपने आप महत्त्व 
नहीं रखता। तट से मिलकर के जल से जो हरीतिमा 
उत्पन्न होती है, जो रंग उत्पन्न होते हैं, जो वृक्ष उत्सन्न 
होते हैं, उन्हींके कारण हम नदी को पहचानते हैं। यह 


देती है । पिछले साठ वर्षौं में हिन्दी साहित्य के चार 
याम व्यतीत हुए हैं, चार पीढ़ियाँ उपस्थित हें) इसके 
अतिरिक्त देश की राजनीतिक परिस्थिति भी बदल गयी 
है। सन्‌ सत्तावन से आरम्भ हुआ संघर्ष समाप्त हो गया। | 
आज हम स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं और हमारे सामने 
अनेक प्रश्‍न हैँ। पत्रिकाएँ अपने आप में एक संस्था होती 
हैं क्योंकि वे अनेक व्यक्तियों के प्रयत्न अपने मे समेटती | 
हैं, सँभालती हैं, संयोजित करती हैं। किसी भी युग की 
सजन-शक्ति की जो गंगा है, वह किसी सृष्टि के कमण्डल 
में चपचाप नहीं बैठी रहती, वह अपने उद्भव से पहले 
हो..अपने भंगीरथ को नहीं उत्पन्न कर देती है। बहास 
चलकर भी वह किसी शिव की ऊंची जठाओं में नहीं 
जाती । वह फिर धरती के सम-विषम भागो है बः 
करती हुई, सम करती हुई, , ETT करती हुई उतर 2. 
आती है । वह भगीरथ कहाँ कैसे मिलता हे, उसका कोई 
उपाय जानने का नहीं हे । ह. “क 
“द्विवेदी युग में, खड़ी बोली के युग म, i 
भगीरथ रेलवे के किसी कार्यालय मे मिला । ee का 
सुजन-शक्ति ही जाने कि उसने उसके हृदय तो मे 


उदारता, कौन सी महानता देखी, उसके as 
कौन सी दूरदशिता उसे मिली। और fa ) ने वह 
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कार्य किया जिसे भारतेन्दु ने आरम्भ किया था। भारतेच्ढु 
का कार्य तो वर्षा-काल जैसे है, अनन्त-अनन्त धारा बह 
निकलीं । साहित्य के सभी अंगों का सूजन उन्होंने किया । 
ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने नहीं छुआ, जिसका स्पश नही 
किया, जिसे रूप नही दिया, जिसे वाणी नही दो। 
परन्तु वर्षाकाल के उपरान्त ही यह निश्चय हौ सकता 
है कि कौन सी धारा गंगा बन सकेगी, कौन सी धारा 
समद्र से हिमालय को मिला सकेगी। इस कार्य को द्विवेदी 
जी ने खबी के साथ किया, निष्ठा के साथ किया, आत्मबल 
के साथ किया। जहाँ तक हिन्दी का प्रश्न है, वह निर्भुण 
सन्तो की वाणी को संभाळ सकी हे, उस शून्य आकाश 
को संभाल सकी है जिसमें सारी विविधताएं रूप पाती हैं 
विलीन होती हैं; भावना के उस माधुर्य को संभाल सको 
है जो जीवन को राग देता है, संगीत देता है । अर्थात्‌ 
उसने जीवन में भावना, विचार, चिन्तन सब कुछ संभाला 
है; उसकी प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति दोनों समन्वयवादिनी 
हैं। हम सब जानते हैं भारत की संस्कृति समन्वयवादिनी 
है, हमारा दर्शन समन्वयवादी है, हमारा धर्म समन्वय- 
वादी है, हमारा साहित्य समन्वयवादी है। हम किसी 
को अस्वीकार नहीं करते, उसमें जो कुछ उत्कृष्ट है उसे 
हम स्वीकार करते हैं, उसे मिलाते हैं, उसे समष्टि तक 
फंलाते हैं। हिन्दी से किसी भी भारतीय भाषा को कोई 
भय नहीं है, वह सबकी सहोदरा है। साम्राज्य उसकी 
प्रवृत्ति मे नहीं है, वह अधिकार चाहती नहीं, वह केवल 
अपना स्नेह, अपना संवेदन ही चाहती है। इसीसे करील 
के कुंजों में भी गूंजी है,करील के कुंजों में भी घूमती रही 
हे और उत्तर अयोध्या, सरयू तक से लेकर के समुद्र पार 
लंका तक चली गयी है। सब प्रदेशों ने, सब प्रदेश के 
साहित्यका रौं ने, सन्तों ने, उसके इस तत्त्व को पहचाना है 
इसको समन्वयवादिनी प्रवृत्ति को पहचाना है। इसीसे 
उसके समर्थकों में आपको भारत भर के साहित्यकार, 
चिन्तक, विचारक मिळेंगे । स्वामी दयानन्द जैसे धर्म के 
उद्धारक, और राजा राममोहन राय जैसे, बंकिम जैसे 
समाज के सुधारक और अपने ही युग में महात्मा गांधी 
जसे राष्ट्र के स्वातंत्र्य-मंत्र को फूंकने वाले, सबने उसकी 
इस प्रकृति को समझा है और आज हम जिस स्थिति में 
आ गये हैं, जो निर्माण का कार्य हमारे समक्ष है, उसे देखते 
हुए आज हम उस प्रकृति को न पहचानें, उस समन्वय- 
वादिता को न पहचानें तो हम अपने कत्तव्य से च्युत होंगे । 
आलोक से सभी लाभ उठा सकते हैं परन्तु दीपक का 
उत्तराधिकार ता दूसरा दीपक ही सँभालता है, उसे कोई 
और नहीं संभालता; किसी के वश की बात नहीं। अंगारा 
जल करके भस्मशष होता है, राख के अतिरिक्त बचता 
कुछ नहीं है; परन्तु दीपक जल कर और आलोक ही देता 
है, जिसका कारण यही है कि उसमें तरलता है, उसमें 
स्नेह हे, उसमें भावना है। तो आज हम उसी सद्भाव, 
उसी भावना को फिर स्मरण. करें। हमारा संकल्प 
_ ऐसा हो कि हम अपनें देश की एकता को, भावनात्मक 
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समाज का गठन, हमारे समाज का चरित्र, हमारे | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एकता को, समन्वयवादिता को सुरक्षित 

हम इस देश की अखण्डता को सुरक्षित र्त 8 
राजनीतिक दृष्टि से, तो इसको सां न्‌ 
भी मूल्यवान हे, उसके संरक्षण के बिना 
एकता संभव नहीं हे। आज उत्तर 

पश्चिम तक घूम आइए और सम्पूर्ण भारत का a 4 1 20118 
अखण्ड मिलेगा, उसके स्पन्दन में एक दय आफ / 
उसका एक-सा दर्शत मिलेगा, उसका एक-सा सौ ॥ 
बोध मिलेगा, उसकी एक-सी भावना मिलेगी झै फि 


जे जन-जन Sa बख CS ५९ ले [ an पू उरे न 
एकता जा जन-जन म (बखरी हई हं, उसे यदि हम fis > 


७७ 


2 Bota NER र 
के माध्यम से संभाळ सकें, दूर-दूर तक उसका संदेश प . पाए 
सकें, put इतना बडा कार्य करेगे कि हम अपने हा मे 
को गौरवान्वित कर सकेंगे! तभी महार्व र 
के हम उत्तराधिकारी होंगे । "र व 

जिस समय ग्रजभाषा का माधूर्य ऐसा था कि उक 
सम्मुख कुछ कहा नहीं जा सकता था, इस सीमा तक क 
माधुयं था कि विश्व-वंद्य कवि रवीन्द्र ते भारतासह रे 
पदावली में ब्रज बोली के ही पदों की भाषा रखी थी, छ हों 
से अंकन कीजिए कि उसमें कितना माधुर्य होगा 
अवधी के सम्बन्ध में कुछ कहना ही नहीं क्योकि झा| a 


की नीति; सब तुलसीदास के रामचरितमानस से | हप्र 
है। आज का समाज तुलसीदास का समाज हे। हमी ह 
किसी राम को नहीं जानते हैं, केवल तुलसीदास क ७७१ 
|| ३ दाव 
होहु 
तहि] भा ए 
Te हम 
पभ यदि 


कता की दृष्टि से इतनी उन्नत भाषाओं के समक्ष 
बोली की कविता को रखा। निश्चय ही उत 
लोग हँसे होंगे, विशेषकर उस समय के हल १. 
कवि । हमारे श्रद्धेय दद्दा मैथिलीशरण भी ५ i का 
वे जानते हैं कि कितने प्रयत्न से उन्होंने इतकी ष 
की रचनाओं को कैसे काटा-छाँटा होगा, 7 क 
किया होगा। उनकी दूरदशिनी दृष्टि ने 
कि यदि हिन्दी का संदेश दूर तक जाना हैं 
है, तो भाषा में कोई परिवर्तन आएगा ही! 
आता है तो फिर छौट कर चाहे वह राजदरबार च बैठ 
छाया मे बैठ जाय, चाहे धर्म के कल्पवृक्ष वहीं होगी! 
परन्तु सामान्य जनता की भाषा प हो हे 
विशिष्ट हो सकती है पागा तोन 
कारण उन्होंने प्रयत्न किया अ AAS 
दिया था उसको उन्होंने बड़े ee सेब 60 
निष्ठा से बनाया, बड़ा किया अ ay उत्व 
नीचे बैठकर हम उनका स्मरण करते हँ j 
कार्य भाषा का किया। > केवळ वरी 
“भाषा किसी भी देश के लिये | बागी 
आवरण नहीं है, वह उसकी आत्मा बनती 
भी भाषा उसकी संस्कृति के साथ 


(९९९ (कक 
: उसे उससे भिन्न करके नहीं देखा जा सकता। 


aad 2 = 3 ~ ~ ~ 
a a fl दि कोई गंगा का नाम लेता हे TT मन में जो 
ता | हरेश सरे देश के निवासी के सामने गंगा कहने 


आएगा। वह गंगा को THT कहेगा। 
हा जेन कहने से बया चित्र आता होगा उसके 
वर झर a? एक भारतीय के सामने उस नाम से जो भावना 
गी जर ह बर सामने आ जाती हैं उसके हृदय को हे ह 
उती है पुगपुगान्तर की धारणा। तुलसी साधारण पौधा 
3 प्राप है परन्तु तुलसी का नास लेने पर भारतीय के 
म अपने za 1 त. म हाता है। हर शब्द के 
साद दि पाय हमारी भावना का सबंध ह, उसके साथ हमारी भावना 
शाती है और इसी प्रकार हमारा चिन्तन, हमारे विचार, 
ए करि उके a भावना, यह सब उस भाषा के साथ संबद्ध है, मिली 
मा तक कद यदि इन भावनाओं को, चिन्तन की उन पद्धतियो को, 
मात्‌ मिह क को हुम नहीं छोड़ देते तो भाषा भी हम नहीं 
खी थी, | aaa! और कोई भी देश यह नहीं कह सकता कि हम 
ea होगा| को चित्तत पद्धति, दर्शन, साहित्य सब कुछ छोड़ देंगे । 


faa @ नहीं 
$ a चित्र ९७, 


पोकि ह| फ़ार को त्याग उसे पाषाण वना सकता हे, जीवित 
मारे गा गि नहीँ बता सकता । तो आज हमारे सामने फिर 


मस से कि 
| हम 
दास के ए 
1 जानते a 


कप हैं कि इस विशाल देश की संस्कृति एक रहे, और 
सहदी का संदेश इस प्रकार पहुँचाएँ कि कोई किसी 
a Be में न पड़े कि हम किसी प्रकार 
| a pi एसा अधिकार चाहते हैं। हम आत्मदान 
वही | तही अधिकार नहीं चाहते; कुछ देना चाहते हैं, हमारा 
र और ग Bi अधिकार नहीं, शासन नहीं। इस प्रकार से 
कि आलल कर टे, इतने विराद देश 
के सम ह कब्जा को ce sha विशाल देश के पास वाणी 
पर्त ह * हांगा, अगोरव की बात होगी तो 
पि हा ब काय भाषा. देकर कर सकते हैं। आज 
1 बोर) झो सप 1100 तकर कर सकते ह श 
से उपल शो लेह उसी मनोयो प ST RS एत्यावता, 
|| भो समक्ष त 1 से, जिसे महावीरप्रसाद द्विवेदी 
1 गे भोर अनन्त a a सरस्वती को एसा रूप दिया 
@ पिः भर परिश्र “क होंगे एसे कि जिनके साथ उन्होंने 
गि किया, तर जागकर जिनके छेखों का 
Fil खक न क दिया कि जो देना अभीष्ट था 
M+ उसके . द की बात वह समझ जाते थे और 
ie ol म, उसकी शैली में इतना अधिक 
ES ह परिश्रम करते थे कि आश्‍चर्य 
योग रै १७ एस मे यर ना See बहुत थोड़ा सा सम्पर्क 
os हों होगा ॥ = कि उनसा कर्मनिष्ठ व्यक्ति 
"7 mn | जता से ह चिन्तामणि घोष के तो 

ही वश पिते है जैसे i हम उन्हें अपना अग्रज 
2 मी संयोग से Te SE द्विवेदी को। 
alin अनेक कार्य नि को यहू रूपरेखा मिली | 
है, पै ह शा को ए ९, अनेक लेखकों को बनाया 
| पी भाषा क भामाणिक, परिमाजित रूप 
लिये एंक प्रामाणिक परिमाजित 


९९ 


प आवश्यक य > >, 
os oe र अतिरिक्त उसका शब्द- 
22 व्यक्त करने की उसकी शक्ति उसकी 
यह गति सबको स्पष्ट करती हा हिदी के ge 
यहाँ उ एं हँ। आज हमारी चारों पीढ़िया 
भविष्य के स. त की जब एज ह 
हम कर BS a न हम आश्वस्त नहीं थे, तब जो कार्य 
CR र. आज हम निश्चय ही आसानी से कर 
सकग । हम अपने सभी अग्रजो को, सभी पुवेजो को 
जिनका उत्तराधिकार हमें प्राप्त है, उन्हें अपना 
foe और रश गने बाज सहाही दो 
TT चाहिए कि हम उनके उपयुक्त उत्तराधिकारी 
हो सके | 
are श्रीमती महादेवी वर्मा का भाषण अपार करतल- 
ध्वनि के साथ समाप्त हुआ। इसके बाद सम्मानित सज्जनों 
को ओर से श्री हरिभाऊजी उपाध्याय और सेठ गोविददासजी 
ने सभा को सम्बोधित किया । श्री उपाध्यायजी पहिले बोले | 
वे द्विवेदीजी के सम्पादन-काल में कई वर्ष तक सरस्वती' 
के सहकारी सम्पादक थे। उन्होंने अपने भाषण में द्विवेदी- 
जी और चितामणि बाबू के कितने ही बड़े मनोरंजक 
सस्मरण सुनाय | उन्होंने अपने भाषण में कहा-- 
“आदरणीय दद्दा जी, दूसरे पुज्य और आदरणीय 
सरस्वती के लेखक, आराधक, भाई और बहनो ! आज 
में सचमुच अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकता और 
भाई चतुर्वेदीजी के प्रति अपनी कृतज्ञता को भी प्रकट 
नहीं कर सकता। उन्होंने प्रेमाग्रह करके मुझे यहाँ बुलाया 
जभी तो आप सबके दर्शनों का अवसर मिला। उससे 
भी अधिक इस सरस्वती संस्था के दो महान्‌ व्यक्ति स्व- 
गीय चिन्तामणि घोष और पूज्य आचार्य द्विवेदीजी के 
चरणों में श्रद्धांजलि अपित करने का सुअवसर fear 
आज से कोई बयालिस वर्ष पहले की बात है सन्‌ 
सोलह में, मैट्रिक पोस करके जब में काशी में सोच रहा 
था कि मुझे अब आगे क्या करना है तो मैने निश्‍चय किया 
था कि लोकमान्य तिलक के केसरी में जाकर शिक्षण 
लेकर के फिर हिन्दी में केसरी की टक्कर का एक पत्र 
निकाला जाय। उस समय, मुझे खुशी है कि मेरे गुरुदेव 
जो आज यहाँ विराजे हुए हें डाक्टर हरि रामच 
दिवेकरजी ने मुझे काशी में प्रेरणा दी। आचार्य द्विवेदी 
जी ने उनसे जिक्र किया था कि भाई एक अच्छा सहायक दे 
दो। उनके पास कोई टिकता नहीं है, क्योंकि वे बड़े तेजस्वी 
थे, बहुत श्रमशील थे, बड़े विधिवत्‌ काम करनेवाले थ। 
साल-साल डेढ-डेढ साल रहकर सब लोग भाग जाते थ। 


उन्होंने किसी कारण मुझे चुना। मुझे कहा कि ठुस वहा 


क्या शिक्षा प्राप्त करोगे, पूना में; हिन्दी सें पत्र निकालना 


है तो तुम द्विवेदीजी के पास क्यों नहीं चले Bi | % | 
आज यहाँ विद्यमान हैं। में उनको प्रणाम कर ce 
उनकी प्रेरणा से मै वहाँ गया और तीत साल तक र गा 
तार वहाँ रहा । उस समय का सब दृश्य याद आ a 
इस समय जो यह बड़ा कमरा है, यह तो मुझ या 
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आता कि उस समय था, लेकिन इसी इंडियन प्रेस मे सन्‌ 
` १९१६ में मे पहले-पहल आया था । एक तरफ के कमर घा 
. बाब चिन्तामणिजी बैठते थे, दूसरे तरफ का कमरा हम 
लोगों को दिया गया था। वह सब चित्र मेरे सामने है। 
आज मैं आपके सामने, इस थोड़े समय में, इन दोनों महा- 
पुरुषों के एक-दो संस्मरण ऐसे सुना देना चाहता हूँ कि 
जो शायद आपने और जगह नहीं सुने होंगे। पहले म 
बाबू चिन्तामणिजी को लेता हूँ। यह एक बड़ देवांग 
की बात है कि चिन्तामणिजी भी गरीब बाप के बेट थे, 
' दस पन्द्रह रुपये से उन्होंने जीवन प्रारम्भ किया था और 
द्विवेदीजी भी गरीब बाप के बेटे थे। दस पन्द्रह रुपये से 
उन्होंने भी जीवन शुरू किया और यह भौ गरीब बाप का 
बेटा है, जिसने, जिसके बाप ने दस पन्द्रह रुपये से जीवन 
as किया। तीनों गरीब बाप के बेटे थे। 
जब यहाँ वह बैठते थे तो मैने उनकी व्यवस्था कुशलता 
उसी समय देखी। मुबह से उठके आते थे आफिस ठीक 
टाइम पर और सारे प्रेस में राउण्ड लगाते थे। किसीसे 
कुछ कहते नहीं थे, बोलते नहीं थे, चुपचाप राउण्ड लगा 
के आ के अपने कमरे में बैठ जाते थे। बैठने के बाद जो 
कुछ कमियां देख आते थे, सबको बुला के अपने कमरे में 
कहते थे; कभी किसीसे उन्होंने अपने निरीक्षण-काल 
में बातचीत डाट-डपट नहीं की। शाम को जाते वक्‍त 
किर एक राउण्ड लगाते थे और देख लेते थे कि दिन में 
“जो हिदायते दी हैं, सूचना दी है, उनका कुछ पालन हुआ 
या नहीं हुआ। अपने कमरे में दिन भर बैठे रहते थे 
बेकार कोई काम उनके पास नहीं था। व्यवस्था-कुशलता 
का मेने नमूना देखा तो उन्हींमं। अखबार पढ़ा करते 
थे, किताब पढ़ा करते थे, जरूरी कोई काम हुआ तो बात 
कर लेते थे [में समझता हुं कि एक घंटे सुबह और एक 
घंट शाम म सारे प्रेस को, सारी संस्था को, वह कंट्रोल 
करते थे। छोटी से छोटी चीज आपको चाहिए, एकं पिन 
चाहिए, एक निब चाहिए, तो बड़े बाबू के पास जाओ। 
बड़े बाबू के पोस गये बिना कोई चीज नहीं मिलेगी | लेकिन 
जाने पर बड़े बाबू इनकार करना नहीं जानते थे। हरि- 
भाऊ को एक पेंसिल चाहिए तो बड़े बाबू के पास जाओ। 
बड़ बाबू से कहा कि एक पेंसिल चाहिए कि झट उठ के 
उन्हाने पेसिल दे. दी। पास हुई तो स्वयं दे दी, या कहा कि 
इनको ae दो। कभी किसीसे इनकार नहीं किया। 
अब उसमे देखिए हर्‌ एक आदमी को उनके पास 
जाना पड़ता था ओर वे कभी इन्कार नहीं करते थे। 
उनकी ऐसी व्यवस्था थी कि हर एक आदमी से रोजाना 
करीब करीब उनका परिचय हो जाता था। रोज किसी 
न किसी काम से उनके पास हरेक को जाना पड़ता था। 
इन दो बातों का बड़ा गहरा प्रभाव मरे मन के ऊपर पडा | 
अब आचार्यजी को आप लीजिए। सम्पादन-कला 
का मज्नोरंजक उदाहरण आपको देता हूँ। आप सभी अच्छी 
तरह जानते हैं कि उनके काळ में सरस्वती का सम्पादन 
इस प्रकार से होता था कि ऐसा मालूम होता था कि एक 
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ही हलक के लिखे हुए सव लेख हैं और दिला क 
हा ट्‌ | इतना माजते थ इतना घ 0 Ne 7a 
es 2 WIGS रे परिष करो | 
सौभाग्य से कहिए या देवयोग से कहिए Peay ते ३ 


अव हमारे ५ 
महिम जो राज्यपाल हें बम्बई के माई ae फ़ 


वह यो रोप में थे और उनके लेख वहाँसे सरस्वती # 
करते थ। एक लेख उनका आया। उस समय बेश 
लेखक थ। भाषा बडी शिथिल होती थी। मे छि 
जीने दे दिया कि इसे जरा ठीक-ठाक कर दो। मैने स 
करीव सारा का सारा रंग दिया, काटकटकर 
करीब दूसरा लेख वना दिया। वह लेख पडा wl 
दिनों तक | छपा नहीं। अव श्रीप्रकाशजी ने मन्ना | 
शायद अस्वीकृत हो गया। कुछ गडबड हो ahi 
भेजा। उत्तर में द्विवेदीजी ने लिखा था कि aa ह 
जायगा। जव बाद में सरस्वती में उनका लेख छा, मे 
नाम से, परिमाजित माजित कुछ भी कह लीजिए, अ 
वह दोनों लेख उनके पास गये तो वह बड़े चानी 
हुए कि यह क्या मामला है। उन्होने बड़ा कड़ा 


लिखा कि 'कौन आदमी है तुम्हारे यहाँ द्रिवेदीबी ॥# 
जिसने मेरा सारा लेख भ्रष्ट कर दिया, किगाइ fa 
उसका रूपान्तर कर दिया, यह कर दिया, वह कर दया| 
द्विवेदीजी ने सोचा कि यह क्या बात हो गयी? ह 
बुलाया और पूछा कि हरिभाऊ | क्या मामला हे! तो 
जो उनकी भी परम्परा यही थी कि जितने भी ठेव 
उनकी प्रतियाँ जो दी थीं में रखता था, काटछाट ११ 
सारा लेख उनके सामने रख दिया। आप. देख a 
इसमें । उन्होंने वह लेख ज्यों का त्यों ही श्रीपत 
के पास भेज दिया। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा 
कहा, ठीक किया तुमने । मैने कहा, आपने जी बाल || 
निर्देश दिया है, उनका पालन इसमें मैते किया हैं। १ 
गलती हो तो मेरे कान पकड़ लीजिएगा आप | त हसा | 
मे लेख इतने आते थे कि द्विवेदीजी कहा करते ब 
इतना परिश्रम FAT करते हो, दो साल तक सरस 
5 ७ लेख पास 
सकती है, इतने सुसम्पादित छल « पाल ता 
हैं। सिफ टिप्पणियाँ लिखने की कसर हैं! al “यो करी ह 
मसाला मेरे पास हे! तुम इतना परिश्रम eal 
उन दिनों आप समझिए कि ग्रेजुएट बढ के 
थे। तो उनके एक बड़े परम मित्र के लड़के, a 
वक्‍त भूल रहा हूँ, देहरादून में थ। A a 
आये, योरोप से पास हो के | उन लि 
मिलते नहीं थे। उन्होंने एक छल पते पिता 
सामने की बात है। वह लाये लिख की! । 
याद दिलाई और वह जानते थे कि 2 द 
में द्विविदीजी का हाथ था। मै नाम मैं ८ 
उनका। उन्होंने कहा कि यह लेख 
एक शब्द आप इधर का उधर मत. उसै 
जी से कहा। वह इस शर्त पर i ऐसी ad 
नहीं लेते थे। जीवन भर Sel तयाता 
मानी | आनेवाला , उस 
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आठ-दस दिनके 


अच्छा, रख जाओ | 
| दरद द था) “अच्छा वह जो तुम छाए उस दिन मैंने 
| ‘El J नहीं कहा, तुम्हारा उत्साह मारा जाता । लेकिन 
xy a आज तक मन कोई लेख लिया नही है। तुम्हारा 
ह रस गती > अच्छा लेख हो, कितने तुम मेरे प्यारे हो, तुम 
ति क जाओ । तुम्हारी शतं पर में तुम्हारा लेख 
वह इतना सा मह ले के चले गये। तो उन 


गा। 

| @ पहारा में या भारत म सम्पादन म या ता लाक: 
तिलक की धाक थी था हिन्दी में, यद्यपि बह पत्रिका 

और सामाजिक पत्रिका थी, उचकी धाक थी। 


ai में किसीकी प्रशंसा निकल गयी तो वह निहा 

| aml किसीकी. आलोचना निकल गथी तो वह मर 
bai पह धाक द्विवेदीजी की थी उस जमाने में। लोग 
थे कि एक ही शब्द लिख दे ट्रिवेदीजी, अच्छा हो। 
ह प्रकार कडा स्टेण्डड उन्होंने सरस्वती का रखा था। 
| अका यह फल है न, कि सरस्वती आज तक जीवित हे, 
| दूति बहुत कुछ उसी उच्च स्तर पर अब तक चल र Sra, 
| और मन्न तिहायत खुशी हे इस बात की कि आज जो उसके 
| पादक हैं चतुरवेदीजी, वह बहुत ही योग्यता और कुशलता 
| पे और विद्वत्ता के साथ उसका संपादन कर रहे हैं। में 
बगी तरफ से तो उन्हें देता ही हँ मगर आप इजाजत देंगे 
| तो आप सबकी तरफ से उनको धन्यवाद दुँगा। उन्होंने 
॥ ववृ चिन्तामणि का, आचार्य द्विवेदी का जो श्राद्ध आज 
 झहप में किया है, में समझता हँ उससे उनकी विद्वत्ता और 
पता और सम्पादन के साथ-साथ उनका नाम भी अमर 
WM मेने श्राद्ध शब्द का प्रयोग जान-वझकर किया है। 
ः ले er त्राद्ध करते हं, और श्राद्ध करनेवालो A 
| भी खुशी हे, हमारे भाई शृक्लजी भी यहाँ मौजूद 
a वाद शृक्लजी ही द्विवेदीजी के पास थे और यह 
at बात हे कि जब म॑ काशी में पढ़ता था तब 
> पामर alist में पढ़ते थे। में एक पत्रिका निकालता 
ह | शा ब्राह्मण त संस्कृत पढ़ते थे। मे अंग्रेजी पढ़ता 
A | हि पहल ay को एक कविता झक्लजी ने लिखी जो 
फनी की. अपनी पत्रिका में छापी। पहली कविता 

|. या. उसके वाद आर उसके बाद दैवयोग- यह है कि 
| } नार पाद दिवेदीजी के यहाँ वे गये । वहाँ गंगा 
। प मीने 2 र भी रहा हूँ। कभी-कभी तीन- 
भा जी के साथ। शायद ही किसीको यह 
| ७ नञ 0 जिस पर द्विवेदीजी ने हाथ रख दिया 
| ms ae हो गया! मिट्टी पर हाथ रख दिया 
Tears, जज या, लेकिन तीन साल तक लगातार उनके 
| पिका का, उनके पत्रकारित्व का, उनके Te 
| मने णो Ts का, उनके तीन साल चरणां 
लोगो प्य मुझे मिला वह में समझता हू 
i हरिपद मिला . होगा। शायद ही किसीको। 
| मे ad तक मे भूलता नहीं हूँ हरिपद नाम था 
हेपाठी थे। यह सामने जो आप बैठे हैं, यह हैं 
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१०१ - | 
र छोट भाई | १९१६ में; कौन थे वह आपके बड़े भाई 
af ता क्या कह रहा था--हाँ, परम्परा के बारे में कह 


था । बाबू चिन्तामणि की परम्परा आज तक an 
निभा रहे हैं थे लोग। इसलिये हम सब, जो भी हिन्दी- 
as ae इनके कृतज्ञ हैं। उनकी परम्परा में 
मत्व को परम्परा में वंश-परस्परागत 
काम चलता हे, किन्तु साहित्य की परम्परा में ऐसे चलता 
नहीं। द्विवेदीजी के परिवार में अब कोई है ही नही) | 
द्विवेदीजी के पास जो कुछ था, उनके पास जो साधना थी 
वह पहले गये। सम्पत्ति थी, वह बाद में दे गये । अब 
कुछ नहीं रहा। लेकिन उत्तराधिकार पर उस विरासत 
पर चतुवदाजा वठ ह। वह बहुत योग्यता से सरस्वती को 
चला रहे हैं। देखकर मझे बहत खशी है। फिर प्रत्यक्ष और 
प्रमाण भी ह। जब में आया तो मैंने चतुवंदीजी से तीन बातें 
कहीं कि भाई दस मिनट में. जो-जो देखा वह यह देखा 
संगठन , सूझ-बूझ और “gefa’ तीन का सम्मेलन 
दस मिनट में मुझे दिखाई दिया। इस उत्सव द्वारा न केवल 
श्राद्ध हुआ उभय महारथियो का, बल्कि ब्राह्मण-भोजन 
भी हुआ। हम लोग जो लेखक, साहित्यिक हैं, एक प्रकार 
के ब्राह्मण ही हैं। और श्राद्ध के बाद ब्राह्मण-भोजन के बिना 
कुछ सम्पूर्णं नहीं. होता है। पितरों की तुप्ति नहीं होती 
हे। उसका भी आयोजन किया हे चतुर्वेदीजी ते। आखिर ' 
स्वयं भी तो ब्राह्मण हैं न? इन्होंने अपने ब्राह्मणत्व को | 
श्राद्ध की प्रथा को निभाया, और केवल निभाया ही नही 
बल्कि नवीन यंग की माँग के अनुसार उसको नवीन रूप ५ 
देकर के बहुत सुन्दर आयोजन किया। इसके लिये उनको, . 
उस कमेटी को, मैं, मुझे छोड़ कर, क्योंकि कमेटी के सदस्य | 
क्रे रूप में नहीं, एक सरस्वती के लघु लेखक के रूप म, 
जिनका आपने सम्मान किया हैं, मेरा और बड़ TAM का, 
उन सबका सम्मान किया। क 8 
उपाध्यायजी के मनोरंजक भाषण के बाद सेठ गावि | 
दासजी ने इस अवसर पर अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्ा । 
i eee जी, बहनो और भाइयो! मुझ चतुर्वदीजी क 
ने कह दिया है कि बहुत संक्षेप में मं कुछ कहूँ । ऐसे अवसरों 
पर मै जानता हूँ लम्बे भाषण आवश्यक भी नहीं होते 
श्रोताओं को रुचिकर भी नहीं होते। आज के इस 
रोह को मै एक ऐतिहासिक महत्त्व देता हु । साठ वर्ष 
हिन्दी में जो कुछ हुआ उसका आरम्भिक म्‌ 
श्रेय सरस्वती को है, उसके ७. yee र द 
डियन प्रेस के संस्थापको और सघ 
ee घोष और उनके सुपुत्रो को है। मेरा र 
सन्‌ १९१६ ही से सम्बन्ध हुआ और उनको कक 
व्यक्तिगत बातें मुझे स्मरण होते हुए भी उ 
सम्बन्ध में मैं एक ही वाक्य कहू Be 
बडी कठोरता थी, और ६ य टु 
ही मृदुलता भी थी । बज्ञादपि स pe 
इस संस्कृत के इलोक के चरण 
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व्यक्तित्व आ जाता हे। एक बात मैने और देखी जिसका 
मुझे अपने जीवन में भी अनुभव हुआ। जिन लोगों से 
मेरा सम्पर्क आया उनसे भी अनुभव हुआ कि आदमी उसी 
कार्य में सफल होता है जिस कार्य के सम्बन्ध में उसे विश्वास 
होता है। वह कार्य पूरा होकर रहेगा। जिस समय 
स्वराज्य का प्रयत्न शुरू हुआ, बहुत कम लोगों को इस वात 
का विश्वास था कि स्वराज्य होगा। उसी प्रकार जिन्होंने 
हिन्दी की सेवा की उनमे से भी आरम्भिक काल के लोगों 
को, बहुत कम लोगों का, इस बात का विश्वास था कि हिन्दी 
कभी इस देश की राजभाषा होगी। द्विवेदीजी में, और 
उनके साथियों में, यह आत्मविश्‍वास ठंस-ठंसकर भरा हुआ 
था। आज भी हिन्दी के लिए बहुत काम करना है, लेकिन 
मेरा विश्वास है कि हिन्दी के मागं में चाहे कितने ही रोडे 
क्यों न आएं, हिन्दी अपना उचित स्थान प्राप्त करके ही 
रहेगी । AA आयरलेण्ड मे एक चित्र देखा था। कई बार 
वह्‌ चित्र मुझे याद आ जाता है। एक ओर जब कि आयर- 
लण्ड स्वतंत्र हुआ उस समय वहाँ भी अंग्रेजी के समर्थक थे । 
वह उस चित्र में चित्रित किया गया था कि अंग्रेजी का एक 
छोटा सा झोंपड़ा है और उस झोंपड़े की रक्षा करने 
लिए वहाँ एक बढ़िया बैठी है एक टूटी सी झाड लिये 
हुए । उसके सामने गेलिक' भाषा समद्र की लहरों के 
समान उड़ उड़ के, उठ-उठ के, उस झोपडे की ओर बढ़ 
रही है। आज जो अंग्रेजी के रक्षक हैं, जिनको मै प्राय 
मंकाले के मानस पुत्र कहा करता हु, उनकी स्थिति वही 
हे जो उस वृढ़िया की थी। आज अंग्रेजी भाषा की वही 
स्थिति है इस देश में, जो उस झोपड़े की थी। जिस प्रकार 
उस झोपड का बचाव नहीं हो सकता था उस टटी झाड 
से, उसी प्रकार इस अंग्रेजी का वचाव नहीं हो सकेगा। 
इन अंग्रजीदाँ बूढो की झाड ओं से अंग्रेजी की रक्षा नहीं 
हिन्दी के सम्बन्ध में यह कल्पना है कि 
` जिस प्रकार संयुक्त-राष्ट्र संघ में चार भाषाएं हैँ--अंग्रेजी 
फ्रांसीसी, स्पॅनिश और रूसी--उसी प्रकार एक दिन होगा 
कि तेरह करोड़ मानवों की मातृभाषा भौर इस देश की 
राष्ट्रभाषा जिसका पोषण द्विवेदीजी ने किया उसको बही 
स्थान होकर रहेगा। इस सारे आयोजन के लिये अन्त में 
` में चतुवंदीजी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ । 


अंत मे समारोह समिति के एक उपाध्यक्ष श्री राम- 
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धारी सिह दिनकर खडे हुए । उन्होने हिदी की 
दशा पर अपने विचार व्यक्त किये श्रोता 
अ AN 
से एक कविता भी सुनायी और उत्सव में सहयो 
« गि 
को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने भाषण मे न्ह 
५7 


९ “देवियो और सज्जनो ! मेरे जिम्मे एक ऐ 
है जिसमे श्रोता कभी भी वक्ता का 
हें॥ यानी मुझे धन्यवाद देना है। 

कृतज्ञता महामान्य राष्ट्रपतिजी 
हैं--इस समारोह 


साथ नहीं ते। म 


के प्रति व्यक्त क | हेरि 
को जिन्होंने गौरव प्रदान किया म| प 
दिन दिल्ली मे भी ओर आज अपनी आवाज भे करे | पात 
यहाँ भी । उसके बाद धन्यवाद के सबसे बड़े अधिकात 
वे लोग हैं जो अन्य भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने को यञ } वाल 
पधारे। प्रयाग तीर्थराज है, क्योंकि यहाँ दो-तीन बाला | है। 
परस्पर मिलती हैं। यह पौराणिक बात है। वास्ता | रहा 
स्थिति इस देश की यह है कि जहाँ भी इस देश gay भए 
तीन भाषाएँ एक मंच पर मिल जायें उस स्थान को तीथ |. गोग 
समझना चाहिए । नये भारतवर्ष के सामने सबसे बै | ६ 
समस्या थी हिन्दू-मुस्लिम एकता की। लेकिन उस समस्या | हे 
का समाधान देश नहीं निकाल सका और बटवारे के वार 
भी दोनों देशों में वह समस्या मौजूद है। भाषा की समस्या 
शायद उससे अधिक भयानक है, क्योंकि भाषा की सम्या 
को भयानक वे बना रहे हैं जिनको हम देशभक्त कही 
प्रणाम करते हैं। ऐसी अवस्था में जो भी दो भाषा? 
प्रेमी एक राह पर चलें, वह तीर्थगामी हैं। जब दा भा 
के प्रेमी एक मंच पर जुटे वह स्थान तीर्थ है। इस दृष्ट 
मैं सबसे अधिक कृतज्ञता उनके प्रति प्रकट करता हैं १ 
लोग अन्य भाषाभाषी होते हुए भी यहाँ पधारे। 
कुछ बातें आप | 
और हिद | 
से मँ पता 
अपने fated १ 
हमको पता ग |; 


“भाषाओं के बारे में सेठ साहब वे कु 
कहीं । मुश्किल है कि हम लोग दिल्ली में रहते 
का काम भी करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा 
कि भविष्य क्या मझे दिखलाई पड़ता है? 
को भी क्या उज्ज्वल दिखलाई पड़ता है हम 
मरता है कि कंसा दिखलाई पड़ता € 


बलिया के एक कवि हैं राम सिंहासन सहाय अ 
उन्होंने एक बार एक कविता मुझे लिख: | 
उसमें दो पंक्तियाँ बड़ी ही मामिक थीं a 
अभी तक मुझे याद हैं :-- 


a मुर्ख 


१0८ ती 


हश स्वाधीन हो गया, हम किसान मजदूर; 
ह उ रहे टे. पल्ली कितनी हर 
aa विचित्र बात हैं fe देश में जिन लोगों की 
Peat उन्होंने यह फैसला कर दिया कि पहले शब्द 
5 a तव भाषा लाओ । अर्थात्‌ तुम्हारी भाषाएँ अस- 
gi हँ। नितान्त विचित्र बात है | यद्यपि a को 
aaa, उतकी तत्परता, उक ईमानदारी उनकी 
क्षता, हमारे मंत्रियों मे, हमारे अफसरों में नहीं है 
अक्त स्वराज्य पाते ही उनको निकाल कर उनकी गद्दी 
cas गये कितु भाषाओं को कह दिया कि अँग्रेजी के 
गात नहीं हैं, इसलिए अलग रहें। यहाँ केवल सवाल 
। हिंदी का नहीं हैं, और इ से आप मत भूल जाइए | हिन्दी का 
४ जाळ, हिन्दी समेत भारत की सभी भाषाओं का सवाल 
है। सभी भाषाएँ आगे बढ़कर राज्य पर अधिकार करना 
ह्न हँ, ओर इधर सभी भाषाओं की राह में Us अट- 
हए जा रहे हैं। वह भी बड़े लोगों के द्वारा, वृद्धिमान्‌ 
am के द्वारा, देशभक्त लोगों के द्वारा। जो विरोधी 
ह है भंगरेजी के जो समर्थक हैं, वह सदा एक ही बात 
हे हैं कि ये भाषावादी देश की सस्ती राष्ट्रीयता की 
में पड़ गये हैं। उनसे मेरा सवाल है, मैं पूछता हुँ 
Ra भाषा की माँग सस्ती राष्ट्रीयता है ? क्या भाषा 
ह के भीतर जनता के आथिक अधिकारों की माँग 
पी हुई 


1, 


एसा का 
हेछे अग 
क्त करे 
किया अ 
ज भेज कर 
अधिकार 
ने को यहाँ 
न नद्यां 
वास्ति 
श मेदो 
न को ती 
सबसे बड़ी 
स समझा 
रे के वाइ 
ही समस्या 
ही समस्या 
त कह्लार | ME नहीं हे? राजनीतिक अधिकारों की माँग 
भाषा के ज्य हुई नहीं है? सांस्कृतिक अधिकारों की माँग छिपी 
दो भाप हा है! भाषा जनता को न मिली तो स्वराज्य 
aie" ae और जब स्वराज्य दोनों पाँवों पर चलेगा तो 
ताई थं छ जरिए नहीं, उस समय देश की भाषाएँ ही 
क यही सोचकर हमें भाषाओं के परस्पर सद्‌- 
भब ते ह ४ चाहिए। 

| भारा क रूप से धन्यवाद मुझे देना है 
। भित करने के RT द्विवेदीजी की कांस्यमूति 
ता रा राव Ot भूमि प्रदान की । नगर-प्रमुख 
| 00 म आ को, मुख्य नगराधिकारी श्री के० 


८ 


ह. जी के च्छ Re 
| i आर महापालिका के अन्य सदस्यों को, 
मुक्त | दाषः जी अग्रवाल को जिन्होंने मूर्ति 
बी . x 
a q oa को, उद्यान तैयार किया, 
र रै as —— 


भे “A 
काशक-_ बी. ai 


छ 
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माथुर, सुपरिठेडेंट इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) , 
७ ~ ~ प्रयाग 

मुद्रक--पी० एल० यादव, इंडियन प्रेस, प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 


१०३ 
इंडियन प्रेस के मालिकों को, श्री दे 
कृष्णजी जोशी को, श्री ब्रजमोहन हा 
र आयोजित की और श्रीकृष्णदासजी को, श्री 
कैमलाशकरजी को, जिन्होंने सरस्वती का चित्र ae 
eat । अन्त में सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र एक व्यक्ति 
और रह्‌ जाते हैं, वे हैं पण्डित श्रीनारायणजी चतुर्वेदी | 
यह सारा] योजना कल्पना के रूप में उनके मन में उगी 
आर उन्होंने ही आदि से अन्त तक इस अनुष्ठान को पूरा 
किया | हम लोग उनको बूढ़े समझने लगे थे, लेकिन लगता 
है कि ठीक से बूढ़े अभी वह हुए नहीं हैं, और मेरा ख्याल है 
कि वह ठीक से बूढ़े नहीं हों, यही अच्छा हैं; उनके उद्योग 
से यह आयोजन सफल हुआ। मैं समझता हूँ कि इस 
घटना का ऐतिहासिक महत्त्व होगा। अन्त में आप सब 
लोगों को धन्यवाद और अब हम लोग प्रत्यार्वातत हों।' 


कलाकार 


अंत में जगत-तारन विद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्रीय- 
गान (जन गन मन) गाया। सारी सभा राष्ट्र के सम्मान 
में खड़ी हो गयी और आनन्द में विभोर होकर कितने ही 
दर्शकों ने इस प्रेरणाप्रद गान मे अपने कठों से सहयोग . 
दिया। इस प्रकार बड़े उल्लास और आनंद के वातावरण 
में यह ऐतिहासिक और चिरस्मरणीय उत्सव समाप्त 
हुआ। इसके संबंध मे दर्शकों की जो प्रतिक्रियाएँ हुई 
उन्हें कई महानुभावों ने लिखकर भेजने की कृपा की हे। 
हम उनके लेखों को इस परिशिष्टांक के अंत में प्रकाशित 
कर रहे हैं। 

दुसरे दिन सबेरे नौ बजे पत्रकार गोष्ठी हुई जिसका 
विवरण अगले अध्याय में दिया गया है। १२ जनवरी को 
रात्रि मे नगर-प्रमुख ने आगत साहित्यिकों के सम्मान में 
नगर महापालिका के हॉल में एक अत्यंत शानदार भोज दिया। 
१३ जनवरी को संध्या के समय इंडियन प्रेस ने आगत 
सज्जनों को चाय का निमंत्रण दिया जिसमें बाहर के. 
और नगर के कई सौ सज्जनों ने सम्मिलित होकर उसकी 


शोभा बढ़ायी। इन अवसरों पर आगत सज्जनो को | 


आपस मे मिलने और विचार-विनिमय का मौका मिला। | 


जो लोग इन उत्सवों में सम्मिलित हुए वे प्रसन्न होकर | हि 


लोटे | 


——— 


प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग? 


(७-0. In Public Domain. Guruk 


eT व्यास को, जिन्होंने | 
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सरस्वती जुलाई १९९२ . ॥ ५ न 
सरस्वती सीरीज नये रूपरंगमें || 
सरस्वती सीरीज में अनेक विषयों की उत्तम से उत्तमः पुस्तके. छापी गई हें। विषय a | 
: a ai प्र येक त मो. कह र 
और छपाई सभी उत्तम है । और दाम भी अधिक नहीं । प्रत्येक पुस्तक का केवल wag 
पचास नये पैसे । आबालवृद्ध सभी की रुचि की सामग्री इन पुस्तकों में है । इन पुस्तकों का ॥ 
जनता ने बड़ी रुचि से किया हे। नये संस्करण म इनका रूपरग और भी आकर्षक हो गया 7 


_ समरकन्द की सुन्दरी--श्री प्रजेवर वर्मा रामकृष्णचरिताअरत--लल्लीप्रसाद पाण्डेय 


‘eh. 


एम० ए० पेरा संघष--छेखक गणेशप्रसाद द्विवेदी, एमन, 
पृथ्वी का इतिहास--श्री सुरेन्द्र बालूपुरी दैनिक जीवन और पनोबिद्ञान- संगोपि | 


चक्रमेद--श्री सहावीरप्रसाद गहमरी सल्कररा--इलाचन् जोशी ५ 
सरूरसंदर्भ--श्री तन्ददुलारे वाजपेयी वंशा शुकरमविज्ञान--छे्लक शचीन्द्रताथ साऱ्या | 


सरस्वती सीरीज की SA एस्तके 
केवल दस आने या ६२ नये पेसे में प्रत्येक पुस्तक, जो 
“ आपके मनोरंजन ओर ज्ञानवर्डन में अपूर्व 
सहायक सिद्ध होगी | 


. ` समस्या का इल । घर का भेदिया 
` मृत्युलोक. को झाँकी मिलर अग्रणी 


` लाल दूत ae नीमचमेली 
अनन्त की ओर जीवन-श्षक्ति का विकास 
` वंशानुक्रम विज्ञान इंडियन साथी 
मशीन के पुरे oe = | 
रूपान्तर । चुनी कः 
‘sp (पब्लिकेशन्स), पश्चिम को चुनी हु समस्या | 
. धरती माता प्राइवेट पग 


ह रांत को RET >.> हिन्दी के निर्माता (दूसरा मग || 
caer RRS, तीन |. 
लखनऊ की शहनांदियां रउलाह्याबाद 
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= प्रकाशित हो गधा | 

&सर्वे साधारण तथा विद्यार्थियों का सर्वोत्कृष्ट 
सचित्र वैज्ञानिक मासिक 

® वैज्ञानिक चेतना तथा प्रेरणा का AIT भंडार 

७ वाषिक मूल्य ६] ; एक प्रति का ७५ नये पैसे 

: विक्री के लिये प्रत्येक स्थान पर एजेन्सिपाँ दी जा रही हैं । 
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= Tae. 
लघु उद्चाग लेखक--कालीचरन गुप्ता, ल्‌ इंजीनियर 
5% १०१ लघु उद्योगों की जानकारी १,००० से अधिक दों 
तथा ३०० से अधिक चित्रों में देने वाली पुस्तक se 
भारत व विदेशों के अनुभवी इन्जीनियरों, कारखानेदारों -और 
बड़ी-बड़ी कम्पनियों के दैक्नीकल सहयोग से लिखी गई पुस्तक, जिसमें 
बताया गया है कि किस तरह इन्डस्ट्री चाळू करने के लिये आप भारत 
सरकार से बहुत कम ब्याज पर नकद कर्जे, आसान किस्तों पर मशीन 
और कारखाने के लिये रियायती: मूल्य पर जमीन, इमारत और पावर - 
ले सकते हैं। पुस्तक में थोड़ी आमदनी वालों, दरम्याने दर्जे के लोगों 
और धनवान लोगों के लिएं थोड़ी दरम्याना व अधिक पूँजी से चलाई 
-जा सकने योग्य इन्डस्ट्रीज दी गई हैं। इसमें प्रत्येक इन्डस्ट्री का स्कोप, 3. 
. बनाने के तरीके व GAS, कच्चे माल का विवरण व मशीनों से काम 
- लेने का तरीका, कच्चा माल व मशीनें मिलने के पते आदि विस्तार- 
पूर्वक संमझाये गये हैँ। वे सज्जन जिन की कोई इन्डस्ट्री चल रही है 
वे पुस्तक में वणित कोई इन्डस्ट्री साइड इन्डस्ट्री के रूप में चालू कर 
` सकते हैं। देहातों:व कस्बो में रहने वालों व पार्ट टाइम में इन्डस्ट्री 
„चालू करने के इच्छ्कों के लिये पावर से चलने वाली व ऐसी इन्डस्ट्रीज 
जिन में पावर अथवा मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती, भी दी गई हैं। 


CQ. 
ह, यही el बल्कि पुस्तक: से: पैकिग, लेबलिंग, माल की बिक्री बढ़ाने, 
* पार्टनर-शिप, "लिमिटेड कम्पनियाँ व कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाने 
के नियम, विदेशों से माल इम्पोर्ट करने के तरीके आदि सैकड़ों, अति 
लाभदायक बातों*का भी समावेश किया .गया है। ऐसे ग्रामवासी 
` जिन के पास फालतू रुपया है यह पुस्तक खरीद कर अपना रुपया उद्योग 
में लगा कर उससे मुनाफा कमा! सकते हैं। वे लोग भी“जो एक बार 
उद्योग चला कर किसी भी कारण से बन्द कर चुके हैं, इस किताव 
को पढ़ कर छाभ उठा सकते हैं। जिनके पास रुपया नहीं है और जो 
उत्साही हैं वे भी थोड़ी-थोड़ी रकम लगा कर कोई उद्योग शुरू कर सकते 
है। सफेद कागज क्लाथ बाईडिंग। पुस्तक हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों 
भाषाओं में छपी है। मूल्य केवल १२) बारह रुपया, डाक-व्यय दो रुपया _ 
पथक। गुजराती, मराठी, बंगाली, तिळेंगी भाषा में छपवाने की व्यव 
स्था की जा रही है। : oy” 
न र 
एक साथ ५ किताबें मंगाने पर डाक-खर्क माफ़ । 
. हर प्रकार की पुस्तकें” मिलते तथा वी० पी० द्वारा मँगाने का एक 
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| बिल्डिंग, 
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सरस 0 १९६२ | 


साइण्टिफिक इन्स्टू मेंट कम्पनी के उत्पाद 
प्रामाणिक हे और विशेषता (क्वालिटी), 
कर्मकौशल (वकेमेनशिप), रूपांकन 
(डिजाइन ) और निष्पादन (परफारमेंस) 
म सर्वोत्कृष्ट हें। हमारे निर्मित अन्य 
उपकरणिकाओं और साधनों (एप्लाऐसेज ) 
के लिए कृपया हमें fag) | 


| a4 । ओम्‌ दुगा दुर्गतिनाशिनी ॥ 
जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समा- । 
धान के लिए मिलिये या पत्र-व्यवहर करिये 


ज्योतिषाचाय-- 
प्रोफेसर प्रद्युम्न नारायण सिंह 
वैज्ञानिक ज्योतिषो, इस्तरेखा-विश्वारद, 
तांत्रिक और मानस साख 


Pit. - २८ महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद (फोन नं० २८५८) 

| ज्य नी आर» के० नेहरू, आई० सी० एस०, एम्बेसडर आफ इंडिया पेकिंग, चीन क्या कहते हैं:-- 

हानि ot प्रो० पी० एन० सिह जी को हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यह कहना उपयुक्त | 
iy i योतिष शास्त्र में मेरा a eS मुझे इसमें किचित्‌मात्र भी संदेह नहीं है ne 

| ऐप गोरे ही उच्चस्तरीय विज्ञान का हे । मुझे यह सर्दा मास बना रहा है कि ज्योतिष में थि नाय 

॥ me पास पि में गिरावट होती है। इस विचारधारा के होते हुए भी मेरे मित्रों ति el 
क पेकित २ अपनी कुंडली दिखाने का अनुरोध किया । उके कतिपय भविष्य-फल इतने = किया 
भ्र है जाना पडा । मझे यह मानना हो पड़ता है कि उन्होंने इस विज्ञान का पुर्ण छुप २ आर 

किते ज के प्रगाढ पण्डित हें । अतः जिन महानुभावों को इस विद्या में रुचि 100 0127 

अपनी कुंडली दिखाकर अवश्य लाभ उठावे। 
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साफ़, सजीले ! सफ़ेद और saa ! 
यह है सनलाइट से घुले कपड़ों की शान ! 
अपने सभी कपड़े घर में सनलाइट से धोईये । 


सनलाइट बढ़िया झागबाला शुद्ध साबुन 
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लीवर व पेट की पीड़ा 
की तरफ कड़ी निगाह 
cael | नियमित 'कुमा- 
रेश' का सेवन भूख की 
कमी, बदहजमी, फूले 
हुए पेट और अनीणं 
जैसी बीमारियों से! 
आपको दूर रक्खेगा ।) 
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केश तैल 
बढी कारीगरी के साथ सुगंधित 
यह आयुर्वेदिक केश तैल 
मस्तिष्क को शीतल और शान्त 
रखता है । ब्राह्मी केश तेल के 
नियमित व्यवहार से मानसिक 
लान्ति दूर होती है ओर आराम की नीद 
आती है । केशो की स्वस्थ वृद्धि में भी 
यह सहायता करता हे । कठोर 
मानसिक परिश्रम करनेवालों के 

लिये यह आदर्श केश तेल है । 


च्छ 
बंगाल 


केमिकल 


AAP! © FA ° कानपुर 


. १) की पुस्तक बिलकुल मुफ्त 


= पढ़ने योग्य ग्रन्थ 


x a Ss NN > SN ca 
योगासन व॑ पस पस क नुसख ; गरामा. 
[कर रोगों मिटा देते हें । त. 
महाभर्यकर रोग को भी हं श्री रामकृष्ण परमहंसदेव की संग्यासिनी fre 
कोक कल्याण के लिये पुस्तक मुफ्त ल । ang जीवनचरित 
६ पैसे के लिफाफे में डाक व्ययार्थ £) के धोदगॉपिरी भातात रि 
टिकट भेजें । आक 


प्रभा राय । 
हिन्दी अनुवादिका अध्यापिका श्री लावण्यप्रभा ।_ ., | 


| i : पर से 
श्री कुशल पुस्तक भवन, नाभा (पंजाब) । गौरी माँ का जीवन बहुमुखी ce x 
a | एकाधार में परिन्नाजिका, तपस्विनी, फ 
भारत सरकार से “रजिस्टर्ड थीं । एक ही चरित्र में भवित और नो. wt 
| हवाट fi सचमच अ 
सफेद दाग स्नेहवात्सल्य का मिलन WAT अ 


चित्त को मुग्ध कर देती हैं। 7 
यह हमारी दवा सन्‌ १९३६ से प्रसिद्ध है। इस = ने ल्य सम्पत्ति 
दीर्घकाल में हजारों ने इसकी परीक्षा करके हमें प्रशंसा | सामान्य जीवन दह 
पत्र भेज हैं। भी एक बार अनुभव कर देखिये । म ae 
दवा का मूल्य ५) २०, डाक व्यय १।) ६०। अधिक 
बिवरण मुफ्त मंगाकर देखिए: तक्कालों से सावधान रहैं। प्राप्तिस्थान--श्री श्री स 


. वैद्य Ho आर० बोरकर आयुबद भवन (सर्‌०) | २६ महाराणी हेमन्तकुमारी at 
ओ। मु०/पो० मंगरूलपीर, जिला. अकोला (महाराष्ट्र) बुक्स', २३ थान 


: : जिए | 
माळ मँगवाते समय 'सरस्वती' का हवाला अवश्य दी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| by Arya ऽश्वकः 


च्ञ 


प 1. 


SSSSSSS5) 


35:६8 


न्स 


अनुवाद साहित्य में अमिवद्धि 


ले० लाँरा इंगल्स 
ato हस्वंशराय शर्मा 


Fo लेंग्स्टत UAT 
अन० रामऔतार अग्रवाल 


ले० राल्फ मूडी 
अनु ० तिलकराज चोपड़ा 


Bo हेलेन केलर्‌ 
अनु० महावीर To लखेड़ा 


ले० काले सैण्ड बगे 
अनु० हरवंशराय शर्मा 
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अनु ० सत्यप्रकाश त्रिपाठी 


So फेंक तथा Fara 
अनु० माया प्रसाद त्रिपाठी 


छे० सेलिंग हेकट 
अनु ० हरिश्चन्द्र 


ले० रिचर्ड मेसन 
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अनु ० सच्चिदानन्द 
वात्स्यायन 


सज-धज के साथ 


बड़े वन में छोटा घर 


प्रसिद्ध अमरीकी नीग्रो 


किट कासन और 
जंगली सीमान्त 


अध्यापिका 
ऐन सलिवाँ पेसी 


प्रेयरी नगर का बालक 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
दृष्टिदात्री 


परमाणु का रहस्य 


अपेरिका का महान्‌ 
उदारवादी 
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भारत में विवेकानन्द (भारतीय व्याख्यान 


~ ? 
“एन्टी फेबराईल सिक्श्चर क देववाणी (अमरीकी शिष्यों को दिये गये ) ub 
प्रसिद्ध और निर्भरयोग्य ज्वर नाक औषध | पतावली (विवेकानन्दजी के स्पूतिदायक पण] १, 
सिद्ध पग्रंगरेजी व Sat भाग ., | 
यह परीक्षित आर प्र aaa अँगरेर्ज पत्रावली ( i Wes 49 
भारतीय दवाइयो से तयार की गई है । जो कि हर विवेकानन्दजी के संग से ) Festa भाग ४) 
प्रकार के पुराने और मोसमी ज्वर, ताप या मलेरिया | महापुरुषों की जीवनगाथाएँ NG 
में अत्यन्त लाभदायक प्रमाणित हुईं दै। पीलिया, नात; संस्कृति और समाजवाद = 
जिगर व तिरली के समस्त रोग आर साधारण | स्वाधीन भारत सा ou 
दुबेलता को दूर करके खुन साफ करती दै। परिव्राजक (मेरी भ्रमण कहानी) -- i 
एण्ड आत्मानुभूति तथा उसके साग 5 
एच, सी. सेन कम्पनी स्वामी विवेकानन्दजी से वार्तालाप a 
( स्थापित १८८० ६० ) व्यावहारिक जोवन सें वेदान्त a 
अति प्राचीन और निर्भर योग्य हिन्दू धर्म के पक्ष में if " 
औषध प्रस्तुतकारक व विक्रेता विवेकानन्दजी के सालिध्य में ला 
८ गी भगवान रासकृष्ण, धर्म तथा संघ Le oth 
डा०एच० Alo सेन रो, फुव्वारा, दिल्ली--६ कर्मयोग Mes , `. 
So $3) राजयोग .. ३'०० ज्ञानयोग ,. ३० 
peer से र जिस्टडं ar ट . . १:३७ सरल राजयोग +| 
oa घमं . १५० धर्मरहस्य १ 
दाग धर्मविज्ञान .. १६२ शिकागो वक्तृता ०| 
he प्राच्य और पाइचात्य १२५ मरणोत्तर जीवन ०५ 
विविध प्रसंग .. १-१२ चिन्तनीय बात (” 
सतत परिश्रम एवं खोज के बाद सफेद दाग की ओषधि का | मेरे गुरुदेव .. ०:६२ भारतीय तारो "४ 
निर्माण किया गया है। हजारों ने इसका अनुभव करके लाभ | शिक्षा - - ०:६२ सेरा जीवन ता ध्येय १ 
उठाया है | दवा का मूल्य ६) रुपया | विशेष जानकारी के लिये | कवितावली .. ०:६२ हमारा भारत ही | 


i | बिवरण पत्र मुफ्त मंगाकर देखें | नक्कालो से सावधान रहें | | पवहारी बाबा .. ०५० FART ईसा , 


~ ~~ = SRG क्तियाँ 
| Mo आर० बोरकर) आयुवद भवन (सर०) | पान भारत हाइ) .„ ४ 
द ) 


| द छ | 
Fo पो० मंगरूलपीर, जि० अकोला (महाराष्ट्र) | ज्ञक्तिदायी विचार ( » ‘ie | 
a oS EE ee SR 0 
र म मेरी समर नीति ( १) “हमा 
सरस्वती में विवेकानन्द चरित- सत्येन्द्रनाथ मजुमदार नाह | 
। श्रौरामकृष्ण-साहित्य एवं अन्य १ ५७ 
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श्रीरामक्ृष्णवचनामृत : नयनाभिराम “ततीय माग ९” 
प्रथम भाग ६५०; द्वितीय 'भाग ६ ९०१ aati क्ष 
मां सारदा : श्रीरामकृष्णदेव की लीलास 
बिस्तृत जीवनी, आकर्षक 
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_ मेट्रिक बाटो का प्रयोग 
देश भर में लागू हो गया है। स? 
सही आर सुविधापूर्बक लेन-देन के लिए क ] 
केबल पूणे मेट्रिक इकाइयों में खरीदिये 
जैसे : ९ किलोग्राम 


५०० ग्राम 


NS 


स 


सरलता व एकरूपता के लिए 


` सरकार द्वारा प्रचारित Ms. 
us = DA 62/199. 


११२ 


(जत घर में लक्ष्मण घारा रहता है 
लक्ष्म चारी उस घर फे लोग बेफिक और सुखी 
रहते हैं। लक्ष्मण धारा को ३-४ बुँदे पानी में डालकर पीने 
से हैजा, के, दस्त, पेट aa, जी मिचलाना, वेचिस, अतीसार, 
खटटी डकारों का आना, बदहजमी, पेट फूलना, संदारिन, कफ, 

बाँची, जुकाम, उवर आदि रोग दूर होते हैं। इसी 
के लगाने से चोट, मोच, सुजन, वाव, खाज, फोड़ा, फुन्सी, 
वसली का दर्द, भिइ सखी, वरं आदि के काट का बेद 
अच्छे होते हैं। लाखों गृहस्थ लक्ष्मण धाराका प्रयोग क्र 
गृहस्थी सुखमय बना रहे हैं क्योंकि यह आकस्मिक वुघटना के 
कष्ट और रोगों से बचाता है। जिसे बुद्धिमान और दूरदर्शी 
गृहस्य घरेलू चीजों को तरह मंगाकर हर समय अपने घरों 
में मौजूद रखते हुँ । लक्ष्मण धारा खरीदते समय पैकेट पर 
लक्ष्मण घारा व रूपविलास कम्पनी का नाम अवश्य देख लें 
कहीं दुकानदार बदले में दूसरी नकली दवा तो नहीं दे रहा 
है। यह हर जगह मिलता है।न मिलने पर हसते ao 
पी० हारा मेगवा लें। मूल्य छोटी शीशी wie) चौदह आना, 
बडी शीशी By तीन रुपया चार आना डाकखचं पृथक्‌ । 
बालको हर बच्चों का पौष्टिक भौर मोठा पेय है। 
७ बालको पर पलनेवाले बच्चे नीरोग ओर प्रसन्न 
चित्त रहते हैं इसके पिलाने सै खून की कमी दूर होकर निर्बल 
इ कमजोर बच्चे हूष्ट-पुष्ट घ argued बनते हुँ । इसलिये हर 
भाता को चाहिए कि देनिक-कार्य में अपने प्यारे बच्चे को 
_ “बालको” पिलाना कभी न भूलें! यह बच्चों को सुखा रोग से 
बाता है और उनके दांत निकलने में कष्ट नहीं होता है। 
मूल्य प्रति शीक्षो १८) एक रुपया दो आना डाकखचं अलग। 
aa की ट्वा खाँसी इवास दमा को फायदा करता है। 
यह दवा इवास की नली को साफ कर 
बलगम को बाहर निकाल कर दसे को दूर करने में लाभदायक 
है । मूल्य प्रति शीश ३८) तीन २० दो आना डाकखचं अलग | 


कर सलिन मुख साफ हो कर चेहरा दमकने लगता है। 
विवाह आवि शुभ अवसरों पर वर बधुओं की सुन्दरता 
क के लिये इस उबटन का दैनिक उपयोग करना 
चाहिये । मूल्य फो डिब्बा २) दो रुपया डाकखचं अलग । 
इजिस्ठ यह मरहम दाद को 
रिगोलक्स (रजिस्टड) ("रप 
लीफ के मिटाने वाली बवा है। इससे कपड़े पर दाग नहीं 
पड़ते। कीमत फो डिब्बी uy बारह आना डाकखचं अलग । 
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ारतविख्यात वेशरल सत्यदेव : 


रूपविलास कम्पनी कानपुर की कुल झौषधियाँ 


इसके लगाने से झाई, रूसी, लुइकी,. 
रूपबिलास Heal, बदरोनको, शरिया बगेरह दूर 


rr; 


Le झु wl ae सु 

फूकीरी सुरमा STAY गमोर, मोन 

सम्मिश्चण से घोंडकर तैयार किया जाता है ae 

ही यह तमाम गंदे घानी को निकाल कर ate को 

को तरह ठण्डी कर देता है। इसके लगाने से सा ॥ 

नजला, कीचड़ निकलना आदि दुर होते हैं। मूल्य प्रति 

शीज्ञी Wy बारह आला डाकलचं अलग। * 5 
यह शारीरिक, 


चन्द्रो दय मकरध्वज वटी (स 
शक्ति बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की परसिद्ध ओषधि है। ' 
इसके सेवन करने से ताकत, तन्दुरुस्तो भोर ताजगो 
हासिल होती है । शूल्य २० दिन का कोर्स ७५० नये | 


पेसे और ४० विन का कोले. १४) डाक ब्यय मलग । 


नस्या इसके aaa से क तेढ का ददं, शिर 
न & ry सद घेवन से कसर व रोहू का दव, शिर 
वण ९4८ ६ ag, बुबलापन, कमजोरी, चक्कर बाता 
आदि रोग gt होकर नारि हृष्ट-पुष्ट स्वस्थ 


र होकर नारियो छो 
बनाने की दवा है। मूल्य ३८) सोन रुपया हो वाता | 


डाकख्चे अलग | 
जिर वर्को | 


ee » os हः 7 म्र कुसु | 
रूपबिलास हिम कुसुम तेल «| 
शीतलता प्रदान करता है मस्तिष्क व बुद्धि से काम लेग anal 
को उपकारी है । खुदा भीनो सन को तत य 
खर्च पूरक 


गैस निवारक गोलियाँ ह लन, 


al 
की अधिकता, भूख की कमी, शूल, हा 
भारीपन, खाना हजम न होना, खट्ट 
साफ न होना आबि शिकायतें दुर होती 
करती हैं पेट साफ रखती हैं। मूल्य १ 
रुपया आठ आना, बढी शीशी ४१) र 
आना डाकखर्ख अलग । 4 


क री 
पफेद दाग विनाशक क ६ 


SI 
— 4 
as 
aa 
= 
७ ००० a 


al 
mae में दाग के चकत्ते पड़ जाते हैं। म द मूर 
तथा चकत्तों को दूर करने में ए बाली दवा ९ ॥ 
> या, खां अलग | 
शीशी ३॥) साढ़े तीन रुपया, थे, डाकलच अलग Eh 


की ४० खुराक का १० षप 
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'ताजगी का तराना | लाइफबास' 


> “ie goon है कि 

तैराना गूंज उठेगा | और मजा Ye ८ ४. ह 

et es हक परिवार तंदुरुस्त रहेगाँ 
कर देता है | जी हॉ, crenata सै आप का सारा oe 


rn र abe 


a ae ५कफै कै कै का 
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सरस सुमन--श्री गुरुभक्तसिंह 
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हळ धब कै लिए 


दीन शब्दों कौ ओट मे है नंदी का रूप रहस्यै = | es 
/ और वह शब्द हैं...लक्स टॉयलेट साबुन ! 211 
१ लक्स इस्तेमाल कीजिए...इसके मुलायम \ 
he माग से आपका रंग-रूप सुंदरता की नई रवः 
। सीमा को जा छता है। ग़म 
ee | लक्स इस्तेमाल कीजिये...और इसकी ह 
BRS | अनमोल सुगंध के सुंदर संसार में खो जाइये ! न 
i लक्स इस्तैमाल कीजिए...आपकी पसंद के बै 
लिए इसके रंगों का इन्द्रधनुष भी है बो 
| और आपका मनपसंद सफ़ेद भी | तोः 
मुलायम लक्स से अपना रंगरूप 
निखारिये...लक्स.., 
म्या 
ig चित्रतारिकाओं का शुद्ध, gata i 
i सौंदर्य साबुन. प्रभा 
| a Tey 
। | } 9 
॥ ॥ केवल 
ui 
| शत 
झारे 
पट a 
| Tog 
| "र 
1 4 | : 
f ह ) दर तारि | झा 
| नंदा, पंचदीप चित्र की फ्रिल्म आज GRE ह 
9 AE OS ते ७ हृ हैँ ॥ 0 
¢ 3 > सु सुन्द बु, ती है 1 
से सुन्दर रंग... वैसा सुन्दुर साबुन ! नंदा कही | 
सय 1 21-22 { 
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विवेकानन्द wa 


1, कुल १० खंड--डबल डिमाई १६पेजी साइज 
पे. पृष्ठसंख्या प्रतिखंड लगभग ५००; मजबूत भोर 
आकर्षक सजिल्द प्रतिखंड का सस्ता मूल्य (सिफ जन्स- 
ती वर्ष के लिए) ४₹० ७५ न० पे० और प्रति सेट 
४७ ₹० १० qo To [| 
आधुनिक भारत के संत तथा स्वदेश-प्रेमी स्वामी 
विवेकानन्द जी की जन्मशती सन्‌ १९६३ ई० की जनवरी 
रे सारे संसार में मनायी जायगी। इस शुभ समारोह के 
अवसर पर उनकी समग्र ग्रन्थावली “विवेकानन्द साहित्य” 
` तम से दस खंडो में प्रकाशित हो रही है, जो राष्ट्रभाषा 
हिंदी में ऐसा प्रथम प्रकाशन है। इन ग्रन्थों में स्वामी 
विवेकानन्द जी के दर्शन, धर्म, राष्ट्र, समाज आदि विषयक 
बोगं व्याख्यानों तथा गम्भीर लेखों का पूर्ण संकलन है, 
गो अंग्रेजी में प्रकाशित और अप्रकाशित उनकी सभी 
नामों, पत्रों, कविताओं, व्याख्यानों, प्रवचनों तथा 
Tal का हिन्दी में अनुवाद है। अनुवादकों में पं० 
| कत्त त्रिपाठी 'निराला', श्री सुमित्रानन्दन पन्त, डा० 
| मेकर माचवे, श्री फणीदवर नाथ 'रेणु आदि ख्याति- 
OS साहित्यकारो के नाम उल्लेखनीय हैं। 
) TAM हिन्दी-प्रेमियों के लिए सुलभ बनाने और 
4 के उद्देश्य से इन पुस्तकों का मूल्य बहुत ही 
। गया है। जो पूरा सेट खरीदना चाहते हैं, वे ३० 
a न या उसके पहले पुरा मूल्य अथवा 
एनो के = म हमारे निम्नलिखित पते पर, अथवा 
| ना mest pa अपने नाम दज करा ले। 
| मी जमा करनेवालों को OS 
भएक सेट या जायगा, अर्थात्‌ ४५ ₹० में पुस्तकों 
| अग्रिम १५ २० देनेवाले ग्राहकों 
| ही साथ, अथवा दो किस्तो में, ३१ 
ही आओ MS को या उससे पहले अवश्य जमा कर देना 
| Santer हम लोगों द्वारा या हमारे एजेंटों 
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मेनेजर, Hed आश्रम 
५ ढिही एंटाली रोड, कलकत्ता १४७ डिही एंटाली रोड, कलकत्ता--१४ 
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द्वारा स्वी जायगी । पुस्तक 
न कार की ia -वितरण का समय बाद 
म सूचित किया जायगा। चूंकि अब केवल ४००० सेट 
जनता.के लिए प्राप्य हैं, इसलिए सभी ग्राहकों से 
निवेदन है कि वे जल्दी से जल्दी अपना नाम दर्ज करा Sy 
उपया नकद, मनीआडंर या बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft) 
द्वारा निम्नलिखित पते पर या हमारे एजेटो के पास भेजना 
चाहिए | डाक द्वारा सीधे: ada आश्रम से जो खरीद करना 
चाहते हैं, उनको डाक और पैकिंग खर्च १० रु० ५० qo पै० 
टात अग्रिम भेजना चाहिए । दूसरे ग्राहक स्वयं ही 
कलकत्त से या हमारे एजेंटों से पुस्तके ले सकते हैं। 
एजेंटों के नाम ओर पते 
रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण आश्रम ant, नयी 
दिल्ली--१ बा 
रामकृष्ण मिशन आश्रम, रामकृष्ण वीथी, 
पटना--४ 


रामकृष्ण आश्रम, धन्तोली, नागपुर? 

रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द सोसायटी, बिष्ट्पुर, 
जमशेदपुर 

रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, 
सहारनपुर (Fo Yo) 


डा० कनखल, जि० 


रामकृष्ण मिशन आश्रम, STo आसनसोल, 

जि० बर्दवान ` 
रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, अमीनाबाद, 
लखनऊ 


रामकृष्ण मठ एवं मिशन, मुट्ठीगंज, 
इलाहाबाद--३ 
रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, SAM, वाराणश 
रामकृष्ण मिशन, खर, 
रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण नगर, _ 
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| सिमर कहा रोइए जो अपने गह कों जाय! 
५ शष संत थे। संत मरते नहीं। वे शरीर त्यागते 
cl मारा के ठार दाम उन्हें छटपट हट रहती है कि “पिया 
| as गली तौ चारों बंद भंई ! ' और जब वह 
धरि समय आता है तब कबीर की तरह वे “ज्यों 
है| वे पृथ्वी 0. की उक्ति चरितार्थ कर देते 
है को प्रयाण करते है शरीर त्यागकर, अपने वास्तविक 
कर ए eeu से, प्रसन्नता से। इसीको 
क तत्त्वदर्शी ने कहा है “संत मरे कहा रोइए 
८ जाय?” इसीलिए उनकी अंतिम यात्रा 
Ta कीर्तन sg विमान में होती 21 वह शंख 
HAT जीव ध्वनि से मुखरित हो उठती है। 
॥ दह छ को मृत्यु की तरह रोने-थोने का 
tt संत थे ज्योति का ज्योति मे. मिलन है। 
गि पाते थे UST लोग उनके निकट संपर्क में आने 
हमें एक यदि उनमें दृष्टि होती, तो वे जान 
पे मिला a सत का सान्निध्य प्राप्त करने 
नहीं थ पसे भी राजषि की आध्यात्मिक 
रह गये, ^ स्वामी बाग के गुरू (महन्त) 
सत थे। 
तिप्त 


इसीलिए वे राजनीति में रहते 
थ। वे राजनीतिरूपी गंदे तालाब 


-0. In Public Domain 


सम्पादक 
श्रीनारायण चुतुर्वेदी 
सहायक सम्पादिका- शीला शर्मा 
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सम्पादकीय 


. वयोवृद्ध पुरखा' थे। हिंदी का प्रम उत्तम नैसगिक 


\ १२१ 


में कमल के समान थे जिस पर उसके गंदे पानी 
के छींट न तो ठहर ही सकते हैं और न उसे मैला ही कर 

सकते 2) संत का एक गण त्याग भी होता है। उनका 
जीवन आरंभ से अंत तक त्याग कौ सुंदर ओर मनमोहक 
कविता थी। सार्वजनिक जीवन में उन्होने सिद्धान्त और 
देशहित के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक का त्याग कर दिया 
था। उन्होंने जिस पारिवारिक परिस्थिति में अपनी 
चलती हुई वकालत छोड़ी थी, वह सर्वविदित है। किंतु 
नित्य के निजी जीवन में उनके त्याग के उदाहरण कस | 


नहा al 


x x x . 
राजषि पुरुषोत्तमदास टंडन संत अवश्य थ, पर हम 


हिदीवालो के लिए वे हमारे बाबूजी थे। उनके लिए 
सारा हिदी-भाषी संसार एक परिवार था जिसके वे संवेमात्य 


fag उनके गुरु To बालकृष्ण भट्ट और राजनीतिक 
आदर्श महामना मालवीयजी से वह प्रस पुष्ट en । 
प्राचीन काल के ऋषियों की तरह देखा भारत a 
एकता के लिए उसे वाणी मिलनी चाहिए! बह्‌ 
लोकवाणी ee हो सात हे ware i us 
लोगों ने भी समझा, कितु >> वात गाउ 
गी नहीं था। क्षणिक करुणा हर सत्रे आती है, कितु 


सरस्वत 


कि नारामा 
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हमारी करुणा FEAT होती है । गोतम बद्ध की करुणा ने संसार 


जब बाबूजी ने हिंदी को भारत 
की लोकवाणी समझा तो वे उसके लिए सार जीवन 
सतत परिश्रम करते रहे। उन्होने इस दश a भाषा 
की वह चेतना उत्पन्न की जिसका दुसरा उदाहरण प 
नहीं है, और उनकी अनवरत तपस्या और ब्रत ml, ति 
संविधान सभा में उस दिन हुई जिस दिन वह उसके 
द्वारा सारे भारत की एकमात्र राजभाषा स्वीकृत कर 
ली गयी। a ms 
हिंदी साहित्यस-म्मेलन उनकी हिंदी-साधना का मूत 
रूप था। हमें याद है कि महाजनी टोले की एक काठ 
में उसका पहिला कार्यालय AT! बाद सें क्रास्थवेट रोड 
पर थोड़ी सी जमीन लेकर कच्चा-पक्का खपरळ का भवन 
बनाया गया, और अंत में वर्तमान विशाल भवन AAT! 
कितु सम्मेलन केवल ईट-चूने का भवन नहीं था । वह 
प्राणवान संस्था थी। उसकी आवाज सारे हिंदी संसार 
की आवाज थी। इस एक संस्था ने हिदी-प्रचार का जी 
काम किया उसका एक अंश भी स्वतंत्र भारत की केद्रीय 
और राज्य सरकारें सर्वशवितमान होते हुए भी तथा प्रचुर 
धन व्यय करके भी नहीं कर पायीं। इसका कारण बाबूजी 
का संकल्प था। कुछ लोग. बहुधा यह शिकायत किया 
करते थे कि बाबूजी को सम्मेलन से बड़ा मोह है। कितु 
वे भूल जाते थे कि सम्मेलन बाबूजी का मानस पुत्र था। 
वह उनके हिंदी-संकल्प का मूर्त रूप था। वह उनकी उस 
हिंदी-सेवा का सर्वोत्कृष्ट साधन था जो उनके जीवन को 
इवासःप्रवास बन गयी थी । 
महात्माजी ने भारत को स्वतंत्रता दिलवायी, किलु 
बाबूजी ने भारतमाता को वाणी दी। महात्माजी का 
हदी की ओर प्रेरित करने का श्रेय बाबूजी ही को था। 
उन्होंने अपने कार्यक्रम में हिंदी को बड़ी ऊँची प्राथमिकता 
दी। कितु जब राजनीतिक कारणों से महात्माजी ने 
हिंदी के रूप का परिवर्तत करके उसे हिंदुस्तानी बनाना 
चाहा तो बाबूजी भाषा के क्षेत्र में उनसे अलग हो गये। 


को बदल दिया। उसी प्रकार 


वे जिस बात से हिंदी का अहित समझते थे उसपर महात्माजी : 


से भी समझौता करने को तैयार न थे। और इतिहास का 
व्यंग्य यह हुआ कि संविधान सभा ने बाबूजी द्वारा प्रति- 
पादित हिंदी को स्वीकार किया। यह इतिहास का दूसरा 
व्यंग्य था कि जिस दिल्ली में खत्री वंश के राजा टोडरमल 
ने भारत की सल्तनत' के राजा-भाषा पद पर से हिंदी को 
हटाकर एक विदेशी भाषा (फारसी) को उस पद पर 
प्रतिष्ठित किया था, उसी दिल्ली में एक दूसरे खत्री की 
प्रेरणा और प्रयत्न से स्वतंत्र भारत के राजा-भाषा-पद पर 
हिंदी को फिर से प्रतिष्ठापित किया गया। 
भारतेन्दु, स्वामी दयानंद, राजा शिवप्रसाद, . भूदेव 
मुकर्जी, महामना मालवीयजी, . राजा. रामपाल सिंह आदि 
कितने ही हिंदी के उन्नायक हुए जिनका पुण्य स्मरण हिंदी- 
Lae cena 50 कितु हिंदी के उन्नयन में जो दीघे- 
कालीन Talal ale ने दिखलायी, वह भारत ही 
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. तक हिदी-संसार को अनुप्राणित | 
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नहीं, सारे संसार के भाषा-उन्नायको में अनट॑ 
जोड़ का उदाहरण हमें नहीं मिलता। * 
x x 


है। उके | 


बाबूजी भारतीयता के प्रतीक थे। aS | 
आदशों के प्रति अत्यंत आदर था। गो क भस | 
तेवा मे 


अगाव विश्वास था । जब उन्हें यह मालूम ete 
के लिए गउएँ मारी जाती हैं तो उन्होने (प्राय: चेक | a 
पहिले) चमड़े का उपयोग बंद कर दिया पारि 
बाद से उन्होंने कभी चमड़े का जूता नही हिता| ga 
भें जावा की दानेदार चीनी का बहिष्कार = |. 
उन्होंने चीनी खाना छोड दिया और सिवाय गइ बो. 
सफेद चीनी नहीं खाते थे । मुसलमानों से उन्हे me 
था! स्वयं फारसी पढी थी और जब कभी मौज में गो 
तब फारसी की कविता--विशेषकर सूफी कविता-- 
सुनाया करते थे । किंतु वे हिदू-मुस्लिम समस्या को anal | १ 
थे और मुस्लिम-तुष्टीकरण के विरुद्ध थे। इस काण ॥ | 
कभी-कभी कुछ कांग्रेसी भी उन्हें साम्प्रदायिक' कह By । 
का दुःसाहस कर बैठते थे। आधुनिक होते हुए भी ३ a 
पश्चिम के अंधभवत नहीं थे । अपने देश के लिए उपयोग 
पाइचात्य बातों को वे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे, कितु जि | क्रि 
पाञ्चात्य बातों से भारतीय आदशों को हानि की संभावा 
हो उन्हें स्वीकार करने को तैयार न थे। जिस पराए 
वे लखनऊ को 'इस्फ़हान की गलियां' बनाने के विरोगी| 
थे, उसी प्रकार वे भारत को अमरीका, FORMS 
की अनुक्रति बनाने के भी विरुद्ध थे। | 
जनता ने उन्हें राजषि की उपाधि दी He a 

4 ५ 


अपरिग्रह, सत्य और ईश्वर में अविचल निष्ठा। ak 


~ ~ ~ त्त उस 

में तिब्बत को उसके भाग्य पर a दिया गी माह > |? 
उनकी वक्तृता किसी भविष्यदर्शी की गवि षा Aq i 
होती थी। संविधान सभा में हिंदी * बह तो धिं |, रा 


ते ज जी था 
करते समय उन्होंने जो भाषण दिया 
ते नह करता Ql छ 


उका वासि गो 
थे जो उनकी "दधि | णि 
देश के Ta? eae 
मन उस al | 


|! | 


वे राजनीति मे आ गये 


नहीं कर सकते थे, और राजनीति 
(पालिसी) की होती हैं न ति और 
भाषा, समाजसुधार, धर्म, राजन 


SS Sr RS 


सारे जीवन काम किया। राजनीतिक 


ह ae सक समस्याओं के साथ-साथ अपने देशवासियों 

| और मा उनका जान विशाल था। एक बार 
Bilis) हे स कहा था; “भारत की राजनीतिक और 
में ज्र उति हं बड़ी होती हुए भी अपेक्षाकृत सरल हैं। 


कि च; | यिव ह नहीं हैं। देश की वास्तविक समस्या 
“तिक है, और जब तक वह हल नहीं होती तव तक 
aad? @ , री ही जायेंगी।” 
जब ty aK समस्याए Sealy Pate = स्वप्नद्रष्णा अ = 
र बहुत से लोग ब को स्वप्नद्रष्ट र अव्या- 
ata व्यक्ति समझते थ। किन्तु वे उत्तर प्रदेश को 
द्वत सभा के प्रथम अध्यक्ष चने गये। जिस योग्यता, 
ता, निष्पक्षता तथा व्यवहार-कुशलता से उन्होंने 
उगी अध्यक्षता की, उसकी प्रशंसा उनके विरोधियों 
नेगी की। लाला लाजपतराय द्वारा स्थापित लोक-सेवा- 
\ पक के वे अध्यक्ष थे ओर उसमे भी उन्हें प्रशासनिक 
बर्ष करना पडता था। विभाजन के बाद उसका संचालन 
और भी कठिन हो गया था क्योंकि पाकिस्तान में उसकी 
प्राय सारी सम्पत्ति रह गयी थी और उसका सारा कार्थ 
fortis हो गया था। किन्तु राजपि ने अपनी प्रशासनिक 
fam का परिचय देकर उसको सफलतापूर्वक फिर 
अने परो पर खडा कर दिया। 
राजापि ने हिदी के लिए जो कुछ किया उसे यहाँ 
शहाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सेवाएँ और 
झे कार्य कृतज्ञ हिदी-भाषियों के हृदयपटल पर अमिट 
शपे अंकित हैं। उन्होंने निद्रित हिदीभाषियों में हिदी- 
गना उत्पन्न की, उन्होंने सैकड़ों युवकों को हिंदी की 
छ करने के लिए अनुप्राणित किया, उन्होंने संघर्ष किये | 
लता थी! हा भारत की राजभाषा बनाने और उसे असंख्य 
य उद a की सहानुभूति दिलाने में उनका कार्य 
का कहा | > तिहासिक महत्तव का है। उसे अभी तक किसी 
ale र oa ices नहीं किया। जब वह लिपिबद्ध 
हताष णि a मालूम होगा कि राजषि ने हिंदी के 
/ | हेम हे पन और कितना संघर्ष किया था। उनका 
रश | षास था, mite न था। वह दृढ बौद्धिक नींव पर 
भएक करने बौर Nie विश्वास al कि भारत 
के लप देगा से अपना स्वरूप पहिचानने में सहा- 
बोर वह भाषा faa एक भारतीय भाषा की आवश्यकता 
|. रष को हर ही हो सकती है। a 
हारे स्वगीय A बाबूजी” के नाम से जानते थे। 
RRR गो के मित्रों में थे, और हमारे बचपन 
| णारा _ हो, और हमारे पिताजी का उनके यहाँ 
क्त से जके बेहुधा होता 
। | ५ उके वात्सल्य था। बचपन से लेकर अब तक 
हमारे a होने का गौरव और सौभाग्य 
= ce समान थे। जव हिंदी विद्या, 
1 उ les और. जानसेनगंज में उसको ward 
| मा - ` जाग्रह और आदेश से हमने उसमें 
भी 


it समझे 
स काण 
कृह ते 
ए भी ३ 
' उपयोगी 
कितु ज्ञि 
संभावना 
स प्रकार 
5 विरोधी 
इ या ह्म 


1) उतम | 


लित 
ठा। भोर 


होगा तब 


ak विशारद की कक्षाओं में इतिहास 
'पा। हिदी के संस्कार रहते हुए भी 


\ 


ee In Publi 
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हमने हिंदी-साहित्य में दिनों 
ae eat साहित्य-सम्मेलन म बहुत दिनो कोई सक्रिय 
TF नहीं लिया था। बाद में = का ए ए 
an es a As उसका एक कारण यह 
११३७ द. हम सरकारी नौकरी में फंस गये थे। कित 
os 3 ८ स उन्होंने हमें बुलाकर उसमें सक्रिय भाग लेमे 
गि आदेश दिया। उनका आदेश था कि दिइ से, £ 
विनञ्रतापर्व हिंदी + 3 क्तु 
: AMIS, हिदी की सेवा करो, और जो कुछ कहो 
वह Wats कर।” हमें खेद हे कि न हममें वावूजो 
द्वारा a7 fe अँ 3 : य; 
न र्‌ fags दृढता है और न विनम्रता, और शायद 
पपतल का भी उनका मानदंड हमारे लिए हु 
आज हमारी तरह कितने ही हिंदी-कार्यकर्ता स 
a नज तने ही हिंदी-कार्यकर्ता उनसे अन- 
पाणित होकर हिंदी की सेवा कर रहे हैं। यदि हम उनकै 
उपदशा का शतांश भी पालन कर सकें तो हम अपने जीवन 
को कृतार्थ समझेंग। 
कुक“ राजषि का निधन देश के लिए और विशेषकर हिदी 
के लिए एक युगान्तकारी घटना है। उनके साथ हिंदी 
उन्नायका क उस महान्‌ युग की समाप्ति होती है जिसको 
राजषि ने अपना सर्वेस्व देकर सबल और सफऊ किया। 
भविष्य के हिदी-कार्यकर्ता उनके जीवन-आदगो, उनके 
काय और उनको दृढ़ता से सदैव प्रेरणा लेते रहेंगे। इस 
अथ में वे अमर हैं। अपने पितृञ्य और हिंदो के भीष्म, 
राजधि पुरुषोत्तमदासजी टंडन के इस नश्वर संसार से 
विदा होने पर हम श्रद्धातत होकर उतका विनम्र अभि- 
वादन करते हैं। जिस प्रकार भीष्म पितामह का श्राद्ध 
आज भी प्रत्येक हिंदू करता है, उसी प्रकार प्रत्येक हिंदी- 
प्रेमी अनन्त काल तक हिदी की सेवा करके उनका श्राद्ध” 
करता रहे--यही हमारी कामना है) राजषि का यशःशरीर 
अमर है । जब aH हिंदी जीवित हे तब तक राजवि 
अमर हैं। न 


Slo विधानचंद्र राय--अस्सी वर्ष की प्रौढ़ अवस्था 
में भी अपनी कर्मठता से यूवकों को भी लजा देनेवाले 
पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री और स्वतंत्रोत्तर बंगाल के 
अन्यतम नेता Sto विधातचंद्र राय का स्वर्गवास पहिली 
जलाई को एकाएक हृदय को गति रुक जाने से हो गया। 
उस दिन उनका जन्मदिन था ओर जब लोग इस 
दिवस का हर्ष मना रहे थे यह AMM हुआ । इससे यह 
घटना और भी कारुणिक हो गयी । वे बंगाल की राजनीति 
में दिल्डी के लौह-स्तंभ की तरह अडिग खड हुए मालूम 
होते थे, और मनुष्य-शरीर की नशवरता को जानते हुए 
भी जनता यह कल्पना न करती थी कि वे एकाएक इस 
प्रकार चले जायेंगे | उनके निधन से बंगाल ही की नहीं, सारे 
देश की जो हानि हुई है उसकी gis असंभव है को 

विधान बाबू का जन्म पटना में हुआ AT और उनके ae 
उच्च frat कलकत्त में हुई। वे बड़े मत) क 
उन्होंने मेडिकल कालिज और इंजीनियरिंग | 


या, मेडिकल 
भरती होने का एक साथ आवेदत किया, हे 
हे से स्वीकृति पहिले आयी, Fates वे Pe 
कालिज में भर्ती हो गये । यदि. ईजिन्यरिग कालिज 
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a सरस्वती १. - 4 
नु ने गर रोजगार की टी हि. गा 
गे वे इंजिनियर होते वे उतने ओर रोजगार को समस्या बड़ी भीषण हो 
ता वे जनिय 0. ह्‌ | ng ~ जे ~ 2 आ स ट्‌ गयी, और 
Sa जितने महान्‌ वे चिकित्सक हुए । थियौं का जो ताता आरभ हुआ तो वह अ और शण. |. हन 


पेड जाकर उन्होते एक वर्ष में एफ० आर? सी० हुआ। विभाजन के वाद प्रशासन वैसे हो कहिन NL उतर 
एः ञी वह्‌ परीक्षा उत्तीर्ण की जो साधारणतः प्रतिभा- था, उपयुक्त कारणों से बंगाल का प्रशासन और Fl | 
i Se भी कम से कम दो वर्षों में उत्तीर्णं कर हो गया। उस समय विधान बाबू ने £ We fx at 


शाली art भी 2. २, लो = अं बझ से बं लका शा जस वैय, OH देख 
पाते ie कुछ दिनों वे सरकारी सेवा में रहे, कितु बाद र Wee से बंगाल का शासन चलाया, उसी a | ik 
= aa उत्त छोड दिया और मेडिकल कालिज में अध्यापक जितनी को जाय वह कम है। भारत-सरकार का पुनव प्रे 


x = री शीघ्रहीवे विभाग पंजाब के शरणाथियों की सः नि | aa | 
हो गये। उनकी चिकित्सा खूब चमकी ge गी समस्या सहजन 


गए तार गा था। सुदूर बंगाल में आये सुलझाने ह| जापि 
= जा उन्होंने लगाथा। सुदूर बंगाल में आय हुए थयो रौ 4a 

कलकत्ते के अग्रगण्य चिकित्सक माने जाने लग i ८ Pee a = Pe प हुए शरणाथियो की समसा | fea 

बिवाह नहीं किया और आजीवन एकाकी Wel [eT ७ ९ Tel समझ सकता था। fap | 


इतने महान्‌. थे कि सारा बंगाल उनका परिवार था। वाद ie क कळ दिल्ली के अधिकार 
ऐसा व्यक्ति केवल चिकित्सा की परिधि में बँधा नहीं रह का पूर्वी बंगाल के विस्थापितों कै मामले में क्रियाशीह | पाग 
सकता था। उन दितों श्री चित्तरंजन दास बंगाल-राजनीति होने को MU SR, र उस के अनुसार दणडकार | ह अ 
के बेतिलक के राजा थे। उनकी पनी दृष्टि इस सफल योजना बनी | इसके अनुसार मध्यप्रदेश के बस्तर खि ला 
ज्िकित्सक और प्रतिभाशाली आदर्शवादी एव कर्मठ के विशाल वन क्षेत्र के एक बड़े समतल भूभाग कोसा बाद 


अवक पर पडी, और उनकी प्रेरणा से विधान बाबू ने करके उसे खेती के योग्य बनाया जायगा और वहाँ कई तर्‌ » 
सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। जैसा कि आगे को को सहायता देकर पूर्वी बंगाल के विस्थापितों को aa a 
घटनाओं से प्रमाणित हुआ, वह अत्यंत शुभ मुहृत्त था जब जायगा ! मध्य प्रदेश को सरकार और भारत-सरकार के | गरण- 
विधान बाबू के समान व्यस्त चिकित्सक ने बंगाल को इस याजना के लिए सहमत कर लेना विधान बाबू हो | बगाए 
राजनीति मे पदार्पण करने का निश्चय किया। उस समय काम था। बंगाल और बिहार पहिले एक ही राजनीति | any 
बंगाल की राजनीति में तीन महान्‌ व्यक्ति छाये हुए थ: प्रान्त थे। इसी कारण स्वयम्‌ विधान बाबू का जन्म पला| हिवा 
चित्तरंजत्त दास, जे० एम० सेन गुप्त और सुभाष बावू। में हुआ था। बंगाल और बिहार में सीमा के कुछ यात Mie 
उनके सामने नवागत विधान बाबू एकदम चोटी प्रर नहीं के क्षेत्रों को लेकर मनोमालिन्य हो गया था। AY a 
पहुँच सकते थे, फिर भी अपनी प्रतिभा के बल से वे करने के लिए तथा प्रान्तीयता की संकुचित ओर हा Ra 
शीघ्र ही चित्तरंजन दास की स्वराज्य पार्टी के उपनेता कारक भावना को दूर करने के लिए ne छ. a | a 
हो गये। यह कम बाढ न थी। इसके बाद तो धीरे- प्रस्ताव किया कि बंगाल और बिहार को ies | a 
धीरे विधान बाब बंगाल के एकमात्र नेता हो गये। राज्य बना दिया जाय। जब सारा देश भाषावा $ |, 
- स्वतत्रता-प्राप्ति के बाद जो पहिला मंत्रिमंडळ बना की वेगवती धारा में बेतंहाशा बहा जा रहा शी 1 ता, 
उसमें वे मंत्री तो बनाये गय, कितु उन दिनों विदेश में उदार और दूरदर्शी कितु अप्रिय प्रस्ताव करता 6 गा 
रहने के कारण उन्होंने मंत्रिपद ग्रहण नहीं किया। उस का काम था। स्वयं बंगाल मे इस अस्तात pul aa {leaf 
मंत्रिमंडल के भंग होने पर विधान बाबू मुख्य मंत्री बने, हुआ। इस प्रश्‍न को लेकर कलकत्त म ताय तित्रिया | ई) 
और जीबन के अंतिम दिन तक उस पद पर-बने रहे। भी हार गयी। बिहार में भी इसकी a 
बंगाल का यह सौभाग्य था कि उस समय उसे विधान बाबू- अनुकूल नहीं हुई। विधान बाबू FL यी विवार 
का नेतृत्व प्राप्त हुआ, क्योंकि विभाजन के कारण बंगाल प्रस्ताव को छोड़ देना पड़ा, किछु ई है। बार 
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अत्यंत क्षतविक्षत हो गया था। उसकी आथिक व्यवस्था और अखिल भारतीय दृष्टि का a a में भात 
असंतुलित हो गयी थी। पूर्वी बंगाल के पाकिस्तान में चले की बेकारी दूर करने के लिए उन्हात दुर्गापुर बा | 
जाने से भाई भाई से अलग हो गया ari इससे बंगाल सरकार से नये-नये कारखाने सा हैजिन बति ह| (गित 
की जनता की कोमल भावना को जो चोट पहुँची थी उससे का कारखाना और चित्तरंजन का उन्हे तिरी ® कोष 
उसका हृदय विदीर्ण हो चुका था। बेकारी बढ़ गयी थी-- कारखाना उनमें मुख्य हैं। इतके में = तरह तरह है 
विशेषकर शिक्षित वर्ग में उसने भयंकर रूप धारण कर व्यापारियों और संस्थानों को बा | 


लिया था। ऐसी अवस्था में वहाँ साम्यवाद प्रबल हो उठा कारखाने खोलने के लिए प्रोत्साहन 
और सरकार के लिए आये दिन का सिर दर्द हो गया। भी दी। बंगाल का जितना उपका और 
मानों ये आपत्तियाँ पर्याप्त नहीं थीं, पूर्वी बंगाल में हिदुओ मृख्यमंत्रित्व काल में किया, eae किया! ई 
के ऊपर अमानुषिक अत्याचार होने लगे और वहांसे शायद और किसी मुख्यमंत्री त द 
लाखों हिंदू भाग-भागकर कलकत्त आने लगे। बंगाल में बड़ा कारण यह था कि दिल्ली He a at 
पहिले-ही से जनसंख्या बहुत अधिक थी और बेरोजगारी उनकी बडी धाक थी | a mS a ait ae ही 
के कारणु, wee मूल निवासी ही पीडित थे। एक साथ पूर्ण सदस्य थे। उनके मत wat होती थी 
लाखों पीडित शस््ाथिषण के आ जाने से उनके निवास और उनकी वात इतनी 
किन क a « > च : pee 
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5 कठित हो जाता था। प्रशासन का इतना गंभीर 
की | वर्ह होते हुए भी वे यह कभी नहीं भूले कि मैं 


i वेदे उततखायित्त © > => व्य 
हो | गरर महात्मा गाँधी के तो वे व्यक्तिगत चिकित्सक 


> t 
| गा सक DEC लि ह 
गी जि f न । नित्य प्रातःकाल घंटे-दो-घंटे वे रोगियों 
ह. ..॥॥ समय निकाल ही लिया करते थे। मत्य 


णे » >व्ने के लिए 
तफ | क उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्य 
ay यद्यपि उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड गया था 
| वापि उनकी उत्तरदायित्व की भावना इतनी ऊंची थी 
| मसते के दिन तक काम करते रहे। उनके स्वर्गवास 
समाचार से देश स्तब्ध रह गया | बंगाल का शेर चिर- 
द में मल हो गया। बंगाल आर विधान बाबू इधर 
हानी हो गयो थे। देश की तो महान क्षति हुई ही 
है सके निधन से बंगाल को जो क्षति हुई हे उसको आज 
कामी नहीं जा सकता । हम इस महान्‌ पुरुष की स्मृति 


धका खि 
याशी 
TST 
तर जिषे 

[को बाइ ॥ प बदर से श्रद्धानत हैं । 
कई तर » 
गि बसाया 
रकार को 
ब्‌ ही a 
1जनीति 
न्म पठा 
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आकाशबाणी को भाषा का रेडडोकरण' या Ke 
eI Aa गोपाला रेड्डी एंड शामनाथ कम्पनी ने 
आकाशवाणी के दो समाचार बुलीटनो का रहीकरण 
| आरंभ कर दिया है और उनसे यह पता लग गया है कि 
| हारों की जो आशंका थी कि. ये आकाशवाणी के नये 
प्र हिदी को उर्दू बनाना चाहते हैं, वह बिल्कुल ठीक थी | 
करम के नाम पर हिंदी के शब्दों को निकाल- 
| हे स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा 
ae ह) ET देखिए : मनसूख, मिसाल (उदाहरण 
ne or आर 
| श्याम (आरोप), अदा त ु किक pis 
सा ला (ह) 7 या us पुरता, क (अधीन), 
गर विर (ing) gene टीदर्जा, र्‌ मुक्काम (मुख्य 
एक बुत वाद) पकन विश्वास), मुलाकात (भेंट), व्रा 
त | झाई) CE , मरकजी (केंद्रीय), मसीही 
शस (सहानभार यः) ड अमन (शांति), मुल्क (देश), 
। ह), महा त), खबरदार (सावधान), बगावत 
श ऊद (कर्मचारी), तजुरबा ( अनुभव), 
a ), उतकाल (मृत्यु) महसूस (अनुभव), 
है| te (सीमा) Ds Sores (क्षेत्रीय), रस्म (रीति), 
॥ na अमला (नौकर या भृत्यवर्ग ), मुक्रर 
कोक में वादी (नयी आबादी) | 
भेजो सामान्य प अधिकांश शब्दों के हिंदी पर्याय दे 
i. on ee होते रहे हैं और 
a rf भो को रवाणी ~ [गया हे | इनसे we 
॥ रश 6 Mb त रि के प्रभुओ ने हिंदी के संस्कृतमूलक 
$ है। दिल्ली भे ९ निकाल बाहर करने की शपथ सी 
३ (न सिदार अठारवीं और उन्नीसवीं शतियों में 
ss मे म आठ “मजलिसे? हुई थीं जिनमें 
 (वजित) जो हिदी के शब्द आ गये थे उनको 
a दिया गया था। जनाब गोपाला 
थ की “सदारत” में उसी दिल्ली 


\ 
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में उर्द- ए-मअह की “मजलिस” आरं 
उद्देश्य ही से हिंदी आरग हई है जितका 
र दी के बाबद निकालकर उसे उद्‌ बनाता 
ह कि कि उन वाक्य-रत्नों के नमूने देखिए जो इ 
hr ले लिये गये हे है = 
pe तमदास टंड' हाबाद मे 
दस वज की थोड़ी देर वाद चल वसे me ae 
राजपि के स्वर्गवास के लिए ऐसे हलके और चलते 
हुए शब्दा का प्रयोग करके मेसर्स रेड्डी और शामनाथ की 
आकाशवाणी ने उनके प्रति प्रतिष्ठा व्यक्त को या अप्रतिष्ठा 
यह वही जाने। : 
द्‌ 9,६ र इन टापुओं को माल ले जाने के लिए मोटर 
किश्तियौं को... . खरीदने के लिए एक लाख पैतालिस | 
हजार रुपया मंजूर किया गया है। 1 
आकाशवाणी की “राय मुकहस” में किश्ती' शब्द 
नाव शब्द से अधिक सरळ है, और हिदीभाषी द्वीप और 
स्वीकार” शब्द समझ नहीं सकते। a 
३.७.६२ : केंद्रीय यानी मरकजी सरकार ने ऐसे इलाको 
के विद्याथियों यानी तालिंब इल्मों की... हिंदी की 
ऊंची पढाई के लिए सौ से ज्यादा वजीफ़ देने का 
फैसला किया है। 
हिदीभाषी श्रोता “केद्रीय” और “विद्यार्थी” समझते 
él उन्हें उर्दू सिखाने के लिए इन गब्दों को कहने के बाद 
“मरकजी” और “तालिबइल्म” शब्दों का प्रयोग करके 
इन शब्दों का परिचय कराया गया है। बाद में, जब वे ये 
शब्द सीख जायेंगे तब शायद केंद्रीय” और विद्यार्थी गन्द 
“मतरूक' (वर्जित) कर दिये जाएँग। और यह “ऊंची 
पढ़ाई क्या है?” “उच्च शिक्षा तो हम समझते हैं, पर 
“ऊँची पढाई” हमारी समझ के बाहर है। शायद यह रेड्डो 
साहब के श्रीशैलम्‌ पर दी जाती होगी। क्या वजीफा 
हिदीवाले समझते हूँ? क्या वे छात्रवृत्ति" नहीं जानते ? 
“निइचय” के लिए अरबी “फैसला” कहकर रेडियो ने 
अपनी अरबी-परस्ती और संस्कृत एवम्‌ हिदी के प्रति 
अपनी घृणा का अच्छा परिचय दिया है। 
अब रेडियो 'इग्लिस्तानी' हिंदी का भी उदाहरण 
लीजिए--“कौंसिळ के ४७ मेम्बर हैं और यह ट्रेनिंग - 
प्रोग्राम को बढ़ाते के ख्याल से बनाई गयी है। - 
शायद “ट्रेनिंग प्रोग्राम” लाला शामनाथ के कूचे का __ 
हरएक पानवालो ओर रिक्शावाला समझता al “Te a 
संस्कृत-मूलक है। उसे रखना। उर्दू मे इसके लिए 
कोई शब्द नहीं है। इसलिए हिंदी में चलता हुआ सदस्य 
न रख कर अंग्रेजी का “मेम्बर” रखा गया है। पहिले 
तो शब्द अरबी के हों या फारसी के हों। यदि इनके शब्द . 
न मिले तो अंग्रेजी के ले लिये जायँ। पर हिंदी के ee ae 
मलक शब्द न लिये जायें। आकाशवाणी की यही नीति. 
Taw होती है। ५ carat 
है ७. र्‌ श्री नेहरू ने एक बयान में अळजीरिया का | 
आज़ादी पर खुशी जाहिर की है। | 


AY 


. 
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अब हिंदी वाले “स्वतंत्रता” भूल जाये ! छ हु यात. 
अदालत में दिया जाता है। हिंदी में उसे कत कहत 
हैं। श्री नेहरू ने वक्तव्य feat था। खुशी जाहिर 
की” की जगह यदि “प्रसन्नता प्रकट कॉ कहा जाता तो 
आकाशवाणी को हिंदी और संस्कृत की छूत लग जाती | 
८.७.६२ “भूखे लोगों ने नाराजी जाहिर करते हुए माचे 
किया।” oe vee 
९.७.६२ “सरकार उनके बारे में अपने HAG का एलान 
_ जल्दी ही कर देगी। ia 
१०.७.६२ कल -केः एटमी तजरुब की E वजहू से 
“इस इमारत को बगावत की कारंवाइयों के लिए 
इस्तेमाल किया जा रहा था।” 
१४.७.६२ “यह कहना बहुत मुश्किल है कि वहाँ क्या 
होगा, लेकिन हमें मुस्तद रहना चाहिए। ग 
प्रत्येक बुलेटिन और उसका प्रत्यक वाक्य प्रायः इसी 
प्रकार की भाषा में है। हमने यहाँ कुछ ही अंश दिये है 
क्योंकि बलेटिनों को सुनकर उनको लिख लेने के लिए हमारे 
पास उदे के आगलिपिक नहीं हैं। कितु ये नमूने यह बत- 
लाने के लिए पर्याप्त हें कि आकाशवाणी के अधिकारी 
क्या कर रहें हैं। इनसे हिदी-भाषियों को मालूम हो जायया 
कि आकाशवाणी हिदी से हिदी शब्द निकाल कर उसे उर्दू 
बनाना चाहती है, और वह यह प्रयत्न कर रही है कि लोग 
हिदी के शब्द भूल जायें और उर्दू सीख लें। वह इस समय 
'आकाशवाणी' नहीं, अंजुमन तरक्किए-उर्द, आसमानी' 
हो रही है। हम आकाशवाणी की इस नीति की घोर 
निदा और विरोध करते हैं। हम उसकी इस नीति को 
हिदी पर सबसे भीषण प्रहार समझते हैं। यदि सरकार 
हूदी-भाषियों की भावनाओं का कुछ भी ध्यान करती है 
तो उसे तुरन्त ही इस हिंदी-ताशक नीति को बंद कर देना 
चाहिए। हिंदी संसार में आकाशवाणी के इस एक कार्य. 
ने सरकार के प्रति जो असंतोष, क्षोभ और रोष उत्पन्न कर 
दिया है, वह विरोधी दलों का संयुक्त प्रयास भी नहीं कर 
सकता था। इस स्थिति से केवल सरकार के विरोधी ही 
प्रसन्न हो सकते हैं। यदि सरकार के दरबार में हिदी संसारं 
की भावनाओं की तनिक भी पर्वाह न की जाती हो, तो भी, 
केवल स्वार्थ की दृष्टि से, अपने हित में, उसे सारे हिदी 
संसार को अपना विरोधी बनाने की भूल न करनी चाहिए । 
जिस समय एकता” की बात की जा रही हो, उस समय 
देश के सबसे बड़ क्षेत्र के निवासियों की भाषा पर प्रहार 
करके उसमें भाषा संबंधी उत्तेजना और असंतोष उत्पन्न 
करना राजनीतिक बुद्धिमानी न होगी। - 


क्या प्रतिकार किया जाय ? केवल समाचारों ही 
की भाषा में परिवर्तन नहीं किया जा रहा । अब आकाशः 
वाणी के स्थानीय कार्यकर्ता प्रतिष्ठित हिदी भाषणकर्ताओं 
से संस्कृतमूलक शब्दों को अपनी पांडुलिपि से निकालने 
के लिए आग्रह करने लगे हैं । उत्तर प्रदेश के एक रेडियो 
स्टेशन में जब हिदी के एक प्रतिष्ठित सज्जन वार्ता देने” 
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गये जो स्वयं ही बहुत सरल भाषा लिखते ई 
ऐसे शब्द जसे प्रोत्साहन”, “प्रतिष्ठा” आहि 
देने के लिए कहा गया। सुना है कि = 
परस्त” सज्जन ने यह सुझाव दिया है कि 
वाणी से “हिदीवाले प्रोड्यूसर”, “आरिस्ट" र 
निकाल दिये जाते तब तक आकाशवाणी हिंदी दि a । 
हद का“ 

NMR परिस्थितियां ठी 
कर दें कि वे स्वयं आकाशवाणी छोड़कर चले जाये a | 
आश्चर्य न होगा । इस संबंध में हिदी के एक ates y 
वयोवृद्ध लेखक ने हमें लिखा है--"कितु मेरा व्यि 
मत है कि सभी हिदीप्रमी और साहित्यकार आकाशा 
से अहिसात्मक असहयोग करें, पूर्ण वहिष्कार करे उमङ्ग 
कंट्राक्ट न करें उसके साथ, किसी प्रकार का सम्बन्ध fea] | 
लेखक या कवि का रेडियो से न रहे। यही एकमात्र जक \ 
दवा है। यह रामबाण दवा है--पदि यह शक्‍य ah | 
साध्य हो तो। प्रस्ताव या विरोध या भाषण या Baal ( 
आलोचना या निन्दा से कुछ भी न होगा। सरारग| _. 
रुख बड़ा निर्मम है। मैं अपने विद्रोही मत को aa] 
नहीं पाता ।” हमारे प्रतिष्ठित मित्र ने जो सुझाव दिया | 
वह विचारणीय है। आकाशवाणी के इतिहास में हि | रे 


: 
al { ६ 1 


| ६८१५ 
a {२,०० 
। शायद । 
निर्मम है। ऐसा मालूम होता है कि आकाशवाणी हि 
को कुचलने के लिए, और अवनी मा । 
को कटिबद्ध है। फिर भी हमें विरोबिंथों का 0 
का अवसर न देना चाहिए कि हमने वहि 
जल्दबाजी में चला दिया। हमने सुना है कि a ॥ 
स्थिति पर विचार करने के लिए हिंदी लेखका म 
का एक सम्मेलन आयोजित किया जा 
है कि वह सम्मेलन हिदी-संसार का में 
यह अपव्यय : हमारी सरकार दे 
बोझ से लादती चली जा रही है। हुम हे 
धन की राशि ऋण लेकर भावी पा = क 
का गंभीर उत्तरदायित्व रखते जा रहै हि 
समृद्धि बढाने के लिए यह आवश्यक छ उसा 
है 2 क्या व 
देश की समृद्धि बढ़ाने चदि 
उचित सावधानी से व्यय किया जा i 
चार को छोड़ भौ दें, तो उसका A 
सरकार किस प्रकार .की अंग र 
व्यय करती है, इसका एक उदार्ह 
गत मास हमें राजस्थान 
द्वारा श्रीनाथ द्वारा से उदयपुर जा a 
कि सड़क की एक ओर पुराने मील १. 
: ‘ 


किलोमीटरों के नये पत्थर लगाये गये हैं। 


ड १ ओर नकः क गज ॐ SS 

तो ६ a से कम से कम एक गज ऊंचे होते हैं। प्रायः 
निक ॐ ag नावे गड़े रहते हैं। ये शायद लोहे की छड़ों को 
दुसाने. र सीमेंट ककरीट के वनाय जात हैं। हमने वहाँके 
का | * हकदार से पूछा क्रि सीमट ` के इन) किलो मी 
ifs wy SF का क्या मूल्य है। ठेकेदार ने हमें बतलाया कि 
a | क्षा मृत्य वे परिस्थितियों के अनुसार पचास से साठ 
मरा | (तक लेते हैं। इनको पीले रंग से रंगने, और इन पर 
उन | 2 आकार के अक्षरों में नगरों के नाम और दूरी लिखने 


i ate gam अलग होता है। इनको लगाने का भी व्यय अति- 
Wah [खत हे। कितु इन्हें लगाने के पहिले सार्वजनिक निर्माण 


यकि fam का एक ओवरसियर तीन चार सहायकों, जैसे 
रवा पे की जंजीरवाले व्यक्तियों आदि को लेकर सर्वेक्षण 
सा इरे किलोमीटर तथा उसके अंशों (फर्लागों के पर्यायों) 
र अः \| सातो पर निशान लगाता है । दस मील सर्वेक्षण करने मे 


उ आज (छूटी मिलाकर) कम से कम _ आठ दस दिन तो लग 
eq ही बते हैं। यदि यह सब तथा ऊपरी (ओवरहैड ) व्यय 
रकार ह|. र तिया जाय तो नये किलोमीटर का एक पत्थर (किलो- 
गे सपन |. WTR पत्थरों को छोड़कर) सा रुपय से सवा सो रुपये 
[दिया | रै 7 वैठ्ता है। सारे भारत में नये किलोमीटरों के पत्थर 
म ह| शि भाषग। सत्‌ १९५६ में (टाइम्स आफ इंडिया 
का सफ | ard के अनुसार) भारत की सड़कों की लम्बाई 
aad HN pic मील थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
म समे ॥ १ मील लम्बी सडक बनीं। द्वितीय योजना में 
र कार ° माल सडक बनायी जाने को थीं। यह लक्ष्य 
ott हि| द गा गो गया ह| अतएव इस समय भारत में 
दू वा| > MO छ छबी सड़क होनी चाहिए। १०० मील 
यह कह शटर होते हैं। अतएव इस “दशमलव” 
सह ताज को ही eset को 

WE ae seas eu कला फछ।गो की गिनती इनमें नहीं 

| ` RAR लगाने का व्यय (जैसा कि ऊपर 
सा रुपया भी मान लिया जाय तो केवळ 


[पित फे गो कता रि 
र पेरी ` नहीं न 
शो गह | SOL में भी मीलो के पत्थर बदलकर 
Utica SN पत्थर लगाये जा रहे Fl तार 
शत asl? हिसाब से तार के खभो की जो संख्या 
(EEN a भी बदली जा रही है। भारत में माचे 
कपि पोजनाओ छ OF रेल मार्ग थे। प्रथम और 
म ति ततने me गया लाइने खुली हैं, वे अलग हैं। 
a प्रयोग. बोर्ड आदि होते हैं जिनमे 
हमीर लख छाता हैं। उन सब में मील की 
अ जायेंगे। इस सब मे कितना व्यय 
र्‌ aa SGI कठिन है । । eB 
उनके पती नहीँ है। मालगाडियो के डब्बों 
Mies श फर तथा भार आदि मीलों, टनों, 
गरा में लिखे जाते रहे हैं। अब ये 


\ 


20.0. In Public Domain 


जगाने का व्यय कम से कम ७,४१,७३,२०० - 
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बातें प्रत्येक 2 
जा रही हैं। क अनुसार बदली 


देखे हुँ। ही Seat पर ये परिवर्तित लेख 


उदाहेरण के लिए एक डब्बे 


उच्य पर दशमलव प्रणाली 
हमने कितने 


पर नयें और पुराने लेख 


इस प्रकार लिखे धे: 
पुराना 
ठ ; नया 
T nae ९ Tonnes 22 
व ali 
Tate 10 80 om eS 


ATER 227 507. ft. pe 
माल a ut LEIS रेको के पास २,४२,७७७ 
as ‘SST 11 प्रथम ओर द्वितीय योजनाओं में जो नये 
Set बनाय गय हैं, वे इनमें सम्मिलित नहीं हैं। इन सब 
मे नयी दशमलव प्रण ली के अनुसार ये बातें लिखी जायगी | 
हेमारे पास कोई स A 
प्रणाली का प्रचार करने ज. METAS पातर 

NB GIR SEG लिए एक केंद्रीय कार्यालय ही 
सळ रखा है। उसमें ऊंचे वेतन पाने वाले- कितने ही 
अधिकारी और लंबा चौडा कर्मचारीवर्ग है। उसके 
प्रचार के लिए बढ़िया कागज पर छपी खर्चीली पत्रिकाएँ 
निकाली जाती हैं प्रचार के लिए सारे देश के पत्रों और 
पत्रिकाओं में वर्षों से विज्ञापन दिये जाते हैं। इस संबंध में 
राज्य जो व्यय कर रहे हैं, वह अलग है। 

दशमलव प्रणाली को प्रचलित करने के लिए सरकार 
ने कुल कितना व्यय किया है, इसका केवल अनुमान ही लगाया 

जा सकता है। यदि कोई संसद सदस्य चाहे तो शायद 
उसे कुछ पता लग सके। कितु सब बातों पर विचार करके 
हमारा मोटा अनुमान है कि सरकार अपनी इस “सनक” 
पर पचीस-तीस . करोड़ रुपया तो खर्च कर ही देगी जिसका 
बहुत कुछ अंश अब तक व्यय हो भी गया होगा। 

हम स्वयं दशमलव प्रणाली के बड़े भक्त नहीं हैं। 
उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में बड़े प्रबल तक हैं। कितु 
येदि वह उतनी ही अच्छी हा जितनी सरकार उसे समः 
झती है, तो क्या देश की वर्तमान अवस्था में उसकी प्राथ: 
मिकता इतनी ऊंची है कि वह इस समय इस तेजी से लाग्‌ की 
जाय? जब. देश की समृद्धि बढ़ाने के लिए हमें पाई पाई 
बचानी है, जब हेम उसके लिए दरिद्र जनता को कर के _ 
भार से लादते जा रहे हैं, और सारे संसार के देशों से 
आथिक सहायता और ऋण की प्रार्थना कर रहे हैं, तब 
इस अवसर पर इस योजना पर करोड़ों रुपया खच करन _ 
की बृद्धिमानी हमारी समझ में नहीं आती। हम इसे बहुत 
बड़ा अपव्यय. समझते Sl और जब हम सरकार का 

“बेरहमी” से इस प्रकार का अपव्यय करते देखते. ह 
हमे संदेह होते लगता है कि हम पर जा करों का भार 

दिनोदिन बढ़ाया जा रहा हैं, वह कहाँ तक उचित RR 

सरकार इस प्रकार के काम, जो तात्कालिक महतव के नही 

हैं, रोककर सारा उपलब्ध धन उत्पादक ou से लगावे 


होया ८ 
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और अपव्यय तथा भ्रष्टाचार रोक सके तो जनता का 
कर-भार बहुत कम हो सकता है | 
कुछ संगठनकारी प्रवृत्तिया--इस संसार में जाति, 
रंग, राष्ट्रीयता तथा स्वाथों के कारण बहुत विघटन हो 
गया है, औरं उस विघटन के कुर्परिणाम इतने प्रत्यक्ष हा 
गये हैं कि अब संसार के विचारशील राजनीतिज्ञ चितित 
हो उठे है। कम से कम विचारों में प्रतिक्रिया आरंभ हो 
गयी है और कहीं-कहीं उन विचारों को मूतरूप भी दिया 
जाने लगा है। राष्ट्रों के संगठन के इन प्रयासा केदो 
उदाहरण एसे हैं जिनकी सफलता पर संसार का भविष्य 
बहुत-कुछ निर्भर है। | ees = 
इनमें पहिला प्रयास पश्चिमी योराप म किया जा 
रहा है। पश्चिमी योरोप प्रायः उतना ही बडा हे जितना 
` भारत। उसमें भी भाषा और धर्म की वही विविधता हे 
जो भारत में । उन्नीसवीं शती में वहाँ भी भाषावार राज्य 
बने और उनमें राष्ट्रीयता का ऐसा ge लगा कि वे 
सब स्वतंत्र और सर्वप्रभुत्व-संपन्न राज्य बन गये। उनके 
aaa और राजनीतिक स्वार्थ एक दूसरे से टकराने 
__ लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ युद्ध हुए और 
- बर्बादी हुई। प्रायः एक सौ वर्ष का विघटित जीवन व्यतीत 
करने, ओर दो महायुद्धों की विभीषिका भुगतने के बाद 
उनमें कुछ बुद्धि आयी। उन्होंने देखा कि छोटे-छोटे टुकड़ों 
मे बटे होने के कारण, संसार मे सबसे अधिक प्रगतिशील 
और उन्नत होते हुए भी, वे बराबर मुसीबत से घिरे रहते 
हैं। इस विपत्ति से बर्चने का एकमात्र उपाय यही है कि 
योरोप एक इकाई बनाकर संयुक्‍त बना दिया जाय। 
“अंतिम उद्देश्य यही है। सारे योरोप का एक संसद हो, एक 
संयुक्त सेना हो, एक संयुक्त कसान हो, एक परराष्ट्र नीति 
हो, एक कर-नीति हो। अर्थात्‌ सारा योरोप एक संयुक्त- 
राज्य' या संघराज्य' हो जाय। कितु ये उद्देश्य धीरे-धीरे 
ही पूरे हो सकते हैं। अतएव उन्होंने पहिला काम व्यापार 
के क्षेत्र को एक करने का किया है। योरोप के छः राज्यों 
(पश्चिमी जमनी, फ्रांस, इटली, बेलजियम, हॉलेण्ड और 
लक्समबगं ) ने विचारविमषं करने के बाद रोम में एक संधि 
की, ओर योरोप के 'साझा-बाजार' को जन्म दिया। इस 
साझा-बाजार में सदस्य-देशों का ,माल बिना किसी आयात 
कर के आ जा सकेगा | इन देशों में बाहर से जो माल आवेगा 
उस पर HAG एक बार आयात-कर लगेगा | योरोप समृद्ध 
भूभाग है। वहाँका जीवन स्तर बहुत ऊंचा. है। अतएव 
उसके देशों में माल की बहुत खपत है । एक सदस्य-देश को 
पाँच देशों का बाजार अनायास मिल गया। जब इतना 
बड़ा बाजार मिल गया जहाँ उन्हें प्रतिद्वंद्विता नहीं करनी 
पड़ी, तब वे वस्तुए भी बनायी जाने गीं जो बाहर से आती 
थी | इन थोड़े ही दिनों में इस साझा-बाजार को इतनी 
बड़ी सफलता मिली कि इंगलैंड भी उसमें सम्मिलित होने को 
उत्सुक हो TAT | आर्थिक क्षेत्र की सफलता के कारण इन 
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भाले. - 
देशो का राजनीतिक एकीकरण अपेक्षाकृत 

है। यदि ऐसी ही प्रगति रही तो in = हो गग 
'योरोप का सयुक्तराष्ट्र' वास्तविक रूप $ गही है क्ष 
जायगा। उसमें सम्मिलित होने से इंगलेड > स्थ 


3) 


~ ~ के उस ९ 
को धक्का लगेगा जो वह राष्ट्रमंडल अ व्यापा 
से करता था, और जिससे अभी तक उसको ते क 


Qe 


लाभ था। कितु उसे योरोप का साझा-बाजार = af है fel 
के व्यापार से अधिक लाभदायक मालम होता ae | उस 
'कामनवेल्थ' का विघटन हो जायगा और इंगलँद Bi at 
अर्थ में योरोप का अंग बन जायगा। राष्ट्रमंडल के दो दस 
पर--विशेषकर भारत पर--इंगलेंड के साझा-बाबार | aa 
सम्मिलित होने का प्रतिकूल प्रभाव पडेगा । हमारा चोर 
निर्यात इंगलेंड को होता हे । इससे हमारे विदेशी व्यापार र 
को बड़ा धक्का लगंगा। aa 
3 तत द 
ee HITT क्षेत्रीय संगठन का दूसरा प्रयत्न अमी | 2 
में हो रहा है। अफ्रीका के अधिकांश देश हाल ही में स्वत... 
हुए हैं और उनकी व्यापारिक और राजनीतिक परपरां| ह| " 
भी भिन्न-भिन्न रही हैं। वे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हु| ताम्र 
हैं पर उनमें कच्चे माल की बहुतायत है। राजतीति ष भ 
दृष्टि से अफ्रीका में कई दल बन गये हैं। एक 'कासान्के | [ह 
दल कहलाता है। इस दल की स्थापना उस सम्मेला मे| ,' 
हुई थी जो अफ्रीका के कासाब्लैंका नगर मे हुई थी। awl "त 
मिस्र, घाना, गिनी आदि छः देश हैं। इन देशों की राई | वा 
नीति उग्र वामपंथी है। दूसरा दल 'मोतरोविया | ! 
कहलाता है जो पश्चिमी ढंग को उदार राजनीति में विश्वात | 
करता है और उसका लगाव परिचिमी देशों से हैं iG . 
लाइवीरिया आदि १९ देश हैं। तीसरा दछ जावि 
दल कहलाता है। ब्रेजाविल' भूतपूर्व फ्रांसीसी हा सा 
राजधानी है। स्वतंत्र होने के बाद अफीका GG 
फ्रांसीसी उपनिवेशों ने यह संगठन बनाया Th 22) if 
सबमें फ्रांसीसी भाषा चलती है और उनकी EE / म्‌ 
_ तथा नीति एक सी है। इनके अतिरिक्त द निवेश अग | ater 
आदि, देश अभी किसी दल में नहीं ह। ग उत होते | उप 
स्वतंत्र नहीं हुए, उनके किसी दल म स्स ह 
कोई प्रश्‍न ही नहीं है। atl pT 
ae जार की सफलता को देख NH 
योरोप के साझा-बाजार की सफल, ॥ क 
अफ्रीका के देशों को शक्तिशाली बनाने कै as Mo 
देश उसी प्रकार का एक ea Be! ae एक HI 
हैं। उन्होंने . अफ्रीका के विकास जगती 
स्थापित करने, और आपसी व्यापार संबंधी पिहि 


के अतिरिक्त एक संयुक्त सेना बनाएं क ळूजविर 
है। fag जब तक 'मोनरोविया 2 होते तव 
के देश भी इस संघ .मे सम्मिलित ल saat 
संघ प्रभावशील नहीं हो सकता! और समे वत a 4 
की दिशा मे यह एक बडा प्रयत्न हैं, 4 3 
सम्भावनाएँ निहित हैं। 


वड f 


> हो| अतीत की कड़ी- दस 
व्यापार! पष्टिसवत्‌ के अन्तर दूसरा महत्त्वपूर्ण संवत्‌ - 
a | छतसं’ है। कलि-संवत्‌ से पूर्ववर्ती होते से 
\ कै | ~ वयं «८5 ० अन = ३ 
गम | ता ऐतिहासिक महत्त्व स्वयंसिद्ध एवं अनन्य है। 
ul am | दसते पुर्व के अन्य किसी संवत्‌ के प्रचलन की अधिसुचना 
ei aq समय तक नहीं है । यद्यपि गणक-समाज हरिश्चन्द्र- 
/ दशा न्‌ 5 } व ७, व्‌ क ० 2 है 
बाजार | पत, परगुराम-संवत्‌', 'रावण-संवतू', 'राम-संवत्‌' तथा 
1101 ७ 

TAME | भण-संवत्‌' परम्परावश स्मरण करता चला आ रह 
। व्यापा | , 


न अफ्रीका 


मे स्वत |. 


TERT 
पिछडे हु! 


Taha 


[साव्ठेका 
म्मे परे 


गी । इस | 
की राज 
विया' द| 
i विखार | 
है। इसा 
ब्रजावित | 


कांगो गी 
के मृत 
ae A 


a "Rg का काम 


a i प्रय in x 3 
sh T मि Od हु | 
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दै, तथापि उन्हें पौराणिक समर्थच अभी तक नहीं मिल सका 
| ३। इस प्रसंग में यल्लयायँ को अधिकाधिक श्रेय मिलना 
) वाहि जिसने संवत्‌-संग्रह में अनुपम उत्साह दिखाया 
है। गणक-समाज को छोड़कर किसी शिलालेख में, या 
ताम्रपत्र में अथवा किसी इतिहास-ग्रंथ में युधिष्ठिर-संवत्‌ 
के अतिरिक्त किसी अन्य प्रुराकालीन संवत्‌ का उल्लेख 
हों है। अलवत्ता सप्तर्षि-संवत्‌' का प्रयोग देखने को 
| मिलता है; महाभारत में तथा पौराणिक आख्पानों में 
'तषि-संवत्‌' के चर्च विद्यमान हैं, यथा--- 

(--पप्तषंयो मघायुक्ता: काले पारिक्षिते शतम्‌ । 
--वायुकुराण 

२--पप्तरषेयस्तदा प्राप्ताः पित्र्ये पारिक्षिते शतम्‌ । 
-"त्रह्माण्डपु राण 

*“तै तु पारिक्षिते काले मधास्वासन्‌ द्विजोत्तम । 
--विष्णुपुराण 

हर “अति 'सप्ति-संवत' का ज्ञान एवं उसकी व्यावः 
। 2 ह a ही रह गयी है। है कह 
ए a प तत 500 पुतता a 
प र हं, जो असंदिग्ध शब्दो में, अतीत 
| व रहा है। अतीतकाल से लेकर ईसवी 
एविष्ठिर-संवत्‌' के कहीं विरल और कहीं 

और-तो-और, ईसा-पुर्व की सभी 
नो TU तो युधिष्ठिरस are 
शक-संवत्‌। राजतरंगिणी के कीति- 


| 
| 


‘i TR Saag) = 
‘4 सा 
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युधिष्ठिर-संवत्‌ 


प० चन्द्रकान्त बाली 


oi केल्हूण ने मुख्यतया यूधिष्ठिर-संवत्‌ का ही स्वस्ति श्रीनुपसूनुजशके , शाके कम ee 
i छिया है। a त्रैमानाकमिते त्वनेहसि जये वष बस्ता... 
( पेषे कलि पूर्व aa इवेतदले बलिया \ 
4 पुधिष्ठिर-संवत दौ कॉल ee केन्द्र- वेदांग निपुणो बराहमिहिरो विप्रो StS 0 
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“tar on a  | 
वढ त 3; जससे इतिहास को परम्परा- 
पुर्वक सोचने की लाना Bes ग 
उ ता ae ह. > es ग्‌ पर्यालोचन 
RF ह्‌ हैं कि धर्मपुत्र ने महाभारत 
00 पतीस वर्ष राज्य किया। अपने राज्य के छत्तीसवें 
कध उसने राजा परीक्षित को सिंहासनासीन देखा और 
हिमालय-परस्थान के लिए चल पड़े । महाभारत के 
अनुसार युधिष्ठिर-शासन के दो अध्याय हूँ। यथा-- 
(क) धृतराष्ट्र के वन-प्रस्थान से पुर्व: १५ वर्ष । क 
(ख) भगवान्‌ कृष्ण के निधन तक: २१ ad * 
प्रसिद्ध गणक-चूडामणि वराहमिहिर के अनुसार कलि 
से चार वर्ष पुर्व महाराजा युधिष्ठिर का हिमाल्य-प्रस्थान 
सिद्ध होता हे। कतिपय अन्य गणको ने युधिष्ठिर के 
हिमालय-प्रस्थात एवं कलियुगारंभ के मध्य छह aut का 
व्यवधान बताया है, जिस पर हम आगामी पंक्तियों मे 
विस्तृत विचार कर रहे हैं । निष्कर्षतः युधिष्ठिर-संवत्‌ 
को कलिपुर्व ठहरानेवाले दो पक्ष बन जाते हैं। एक पक्ष उसे 
४० कलि-पुर्व (२१--१५--४२४०) बताता है, दूसरा पक्ष 
उसे ४२ कलि-पुवे (२१+ १५+ ६5-४२) बताता है। युधि- 
ष्ठिर-संवत्‌ को ४० कलि-पुर्व माननेवाला पक्ष कहीं अधिक 
दृढ़ता से खड़ा है। ऐसा माननेवालों में गर्गे, वराहमिहिर 
तथा कल्हण का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। कल्हण ने 
वराहमिहिर को आप्त माना है और उसे उद्धत किया है, 
कल्हण का समय अपनी गणना कें अनुसार १०८४ ईसवी 
है; वराहमिहिर ने गर्ग को आप्त माना है और उसे उद्धृत 
किया हैं, वराहमिहिर का समय भी १०० ईसा-पूर्वं निश्चित 
है; गग ने महाभारत का अनुसरण किया है; यह एक 
तरह से 'महाभारत-गगे-वराह-मिहिएकल्हग' युधिष्ठिर 
संवत्‌ माननेवालों की श्रृंखला बन जाती है। इसके हि 
विपरीत दूसरे पक्ष की ऐसी सुदृढ़ स्थिति नजर नही. | 
आती । वराहमिहिर ने 'कुदुहलमंजरी' में लिखा है 


a CM — 
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सरस्वती 
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इसमें यूधिष्ठिर-संवत्‌ का निर्भान्त उल्लेख नहीं है। केवल 
अस्वय संगति के बल पर इसमें से युधिष्ठिरसंवत्‌ का 
संदोहन किया जा सकता है। इसी अधार पर ER 
कलि-पूर्व भी लिखा जा सकता है। इसम कठिनाई Fae 
cada कि स्ठोक में आनुपसुतुज' का यूविष्ठिरपर: 
अर्थ घटित करना जटिलता से शून्य नहीं है। इतना सन 
होने पर भी इस इलोक मे ३०४२ के अंक और जय बर्ष 
का उल्लेख बड़े महत्त्व का है। २०४२ और जय वर्ष 
की अस्विति इस प्रकार है 

(क) युधिष्ठिरसंवत्‌ का आरंभ प्रभव-विभव-शुक्ल 
आदि साठ संवत्सरों में से यदि प्रमादी नामक वर्ष से 
मान्न छे तो जय वर्ष तक ६०५५००२००० ४२ 
३०४२ के अंक ठीक हैं। 

(ख) कलि-संवत्‌ का आरंभ 'विजय' नामक संवत्सर 
से सर्वथा निश्चित है। विजय से गणना करने पर ६० % 
५०=३०००१-२=३००२ ‘qq’ संवत्सर ठोक है। 

दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने सें ज्ञात होता है 
कि ‘aq’ वर्ष तक युधिष्ठिर-संवत्‌ तथा कलि-संवत्‌ के 
मध्य ४० वर्षो का व्यवधान अकाट्य है। इसे हम एक 
अन्य पद्धति से भी जान सकते हैं। यल्लयार्यं ने प्रतिपादित 

किया है कि विक्रम (माझव') संवत्‌? कलि-संवत के ३०४३ 
वर्ष बीतने पर आरंभ हुआ। यथा-- 
(क) बाणवेबनवचचवतिजाः तेऽपि शूद्रकसमाः प्रकोतिताः। 
--शूद्रक-सँवत्‌ : करि-संवत्‌ १९४५ 
(ख) नागनंदवियदिस््रवतिताः तेपि विक्रमसमाः प्रकीतिताः। 
--विक्रम-संवत्‌ : शाद्रक-संवत्‌ १०९८ 
अर्थात्‌ कलि-संवत्‌ के १९४५ बीतने पर शाद्रक-संवत्‌ 
आरंभ हुआ और शाद्रक-संवत्‌ के १०९८ बीतने पर विक्रम- 
संवत्‌ आरंभ हुआ; इस प्रकार दोनों के अंक मिलाने पर 
१९४५--१०९८३०४३ कलि-संवत्‌ से विक्रम-संवत्‌ का 
आरंभ निश्चित हो जाता है। साठ-संवत्सरों की चक्रवत्‌ 
अभण-पद्धति.से यूधिष्ठिर-संबत्‌, कलि-संवत्‌ तथा विक्रम- 
संवत्‌ की भन्विति को निम्न सारिणी में स्पष्ट देख सकते 
हैँ 


क्रमांक संवत्सर युिष्ठिर-संचत्‌ कलि-संवत्‌ ईसवी 


२८ जय ३०४२ ३००२ १०० पूर्व 
३३ > विकारी ३०४७ ३००७ ९५ ,, 
३८ “क्रोधी - ३०५२ CR ९० 
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TAH संवत्सर युधिष्ठि र-संवत्‌ कलि-संवत 
४३ सौम्य ३०५७ ३० 
1222 आनन्द ३०६२ ३०२ ८१ 
५३ सिद्धार्थ ३०६७ -३०२७ पे 
५८ रक्ताक्ष ३०७२ 10९0 
३ RII, ३०७७ ३०३७ 
भाव ३०८२ ३०४२ ६, 
य्‌वा ३०८३ ३०४३ ५९ 
१० घाता ३०८४ ३०४४ ve 
११ इश्वर ३०८५ ३०४५ ५७ 


चाहे 'विक्रम-संवत्‌' का आरंभ “ईश्वर” [५७ far 
संवत्सर से मानें या धाता' (५८ इंसा-पूर्व नामक daar 
से मानें, युधिष्ठिर-संवत्‌ और कलि-संवत्‌ के aay ) 
वर्ष का व्यवधान अखण्डनीय है। | 
(२) यशस्वी ज्योतिविद्‌ वराहमिहिर ने कुतूहरू 
मंजरी' में जो समय प्रतिपादित किया हे, उसे ४० कहि 
पुर्व देख चुके हैं; उसकी एक अन्य प्रमाण से परीक्षा कते 
हैं। गर्ग को प्राप्त माननेवाले वराहमिहिर को उदक 
करनेवाले कल्हण ने लिखा है-- | 
आसन्‌ मघासु मुनयः शासति पृथ्वी युधिष्ठिरे तृपतो। | 
षड्-ड्िक-पंच-्वियुतः शककालः तस्य राजश्व | 
अर्थात्‌ जब महाराजा युधिष्ठिर शासं केर qua 
उस समय cate मघा नक्षत्र में थे। सप्तषि-संवत्‌के NE 
वर्ष-पश्चात उस राजा का शककाल आरम हुना । ie 
लक्ष्य करने की बात यह है कि श्लोक में es | 
एवं सप्तर्षि-संवत्‌ को अभिन्न मान लिया गया है, जा : 
अपनी दृष्टि में अशुद्ध है। इसमें उटंकित शार्क 


प्रसिद्ध शककाल से अभिन्न नहीं हैं 7 का | भा 
६१६ ईसा-पूर्वं चला AT | राजतरंगिणी कें "ad य 
ने इसी शककाल का संकेत दिया है) प्रस्तुत कहर 
को न समझते के कारण भारतीय और यू ay 
ने 'राजतरंगिणी' को उलट-पुलट afm तिहार eh 
वस्तुस्थिति यह है कि राजतरंगिणी pec ati 
काल के १०७०वें वर्ष से, तदनुसार १ ) | 
३५९६वैं वर्ष से आरंभ होता eet 

(=) शककाल १०७० _ ee 
युधिष्ठिर सं० विषे a fast 


यह गणना राजवरंगिणी के 


£ 


=a १९९९ 

if (a) गोनन्दादि शासनकाल १२६६ + 

८५ पु अन्य ५२ राजा २३३०--३५९६। 
८० mi रकष यह कि has २-4 
५ ) (| वराहमिहिर के जय' वर्ष में ३०४२ के अंक 
कल ग़ i? लिखने से, 

अ ) म के शकक Sy —S गोध = 
९६ | (a) ६१६ईसा-पूर्व के शककाल की नई शोध से, 
पभ (a) कल्हण द्वारा निश्चित रूप से 'यूधिष्ठिर-संवत्‌' 
प्‌ ९ 

` „| हे प्रयोग से, 


९६ „| (ध्रष्टिस्संवत्‌ को ४० कलि-पुर्व निश्चित करने के अति 
"| fag ara कोई विकल्प नहीं | 


pi (३) युधिष्ठिर-संवत्‌ के विकल्प-- 

Py वर मेर 3" ० , els a 
4 जिस नाम के साथ संवत्‌-गणना' का संबंध हम जोड 

मध्य% ) म रम जोड़ 

| है हैं, उस संवत्‌-गणना' के साथ कुछ अन्य नाम भी 

„| wafer नजर आते हैं, जिनका स्पष्टीकरण असामयिक 

उप” त होगा | 

Yo करि 


(क) युधिष्ठिर-संवत्‌ का अन्य नाम, जो विद्वानों 
को अधिक भ्रान्त रख सकता है, पाण्डव-संवत्‌' प्रचलित 
हैं। यदि 'पाण्डव-संवत्‌' युधिष्ठिर-संवत्‌ का पर्याय है 
| गीइस विषय में हमें कुछ नहीं कहना। परन्तु वस्तुस्थिति 
| झे विपरीत 21 यल्ल्यार्य ने ' पाण्डव-संवत्‌' के आरंभ- 

बु का निर्देश इस प्रकार दिया है-- 

were: रूपरहिताः पाण्डवाब्दाः प्रकीतिताः 
स रठोकांश के दो अर्थ हैँ--(अ) कलिमसंवत्‌ 


छ ae कै ue प ॥ दै 1) 
festa a TR 'पाण्डव-संवत्‌' चला; अथवा (आ) 
हि, त्‌ से छह 


है, जोर, + (क वर्ष-पूर्व पाण्डव-संवत्‌' चला। इलोक 
Ch अन्वय पर हमें आपत्ति है; कलि-संवत्‌ ६ में न तो 


a} MRS कोई विशेष कार्य 
ae] „ "१ कोई विशेष कार्य किया, न यज्ञ किया, न संवत्‌- 


| परोप [हि 
at कर | भादि कार्य किया ; इस समय पाण्डवों का हिमा- 


ah Corer 
॥ ने नें ; 
त गक ee भी सिद्ध नहीं होता। अतः कलि-संवत्‌ ६ 


ओय a os “तत्‌ की स्थापना निराधार है, और अन्य 
रिया (| १५. से समर्थन प्राप्त नहीं है। इलोक के दूसरे 


ail es करने की आवश्यकता है। यदि महा- 
८८ ` | शोती ज . प्‌ 'युधिष्ठिर-संवत्‌’ की स्थापना 
mam mt केलि-संवत्‌ से ६ वर्ष पूर्व पाण्डवों का 
न या असंभव नहीं माना जा सकता । अपनी 
पे ५ केलि से ४ वर्ष-पूर्व पाण्डवों का राज्य 
अपयान 'स्लियाय॑ के अनुसार ६ कलि-पूर्व उनका 

TT हे । इसका निर्णय कि वास्त- 


% 
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यु धिष्ठिर-संवत 


ees Be) 
न nn र ॥ अधिक-से-अधिक 
(८ 
रि 3 a eS स्वप ता 
i नते हैं। 
पहं मत भी हमें समीचीन प्रतीत नहीं होता । महा- 
भारतसग्राम के बाद महाराजा युधिष्ठिर सिहासनासीन 
हा गय थ, यह तो ठीक है; पर क्या उन्होंने उस समय 
युधिष्ठिर-संवत्‌' की स्थापना भी कर दी होगी--इसमें 
हमें संदेह है। यदि अपना अनुमान निराधार नहीं है तो 
महाराजा युधिष्ठिर ने संग्रामोत्तर राजनयिक यज्ञ किया 
होगा, और उसी शुभावसर पर प्रजा को ऋणमुक्त करके 
युधिष्ठिर-संवत्‌' की स्थापना की होगी.। स्मरण रहे, 
पौराणिक मान्यता के अनुसार कोई राजा उस समय अपने 
नाम से संवत्‌ चलाता है, जब उसकी प्रजा में कोई व्यक्ति 
ऋणवान्‌ AT न रहे । धर्मावतार महाराजा युधिष्ठिर 
ने अवश्य इस धामिक प्रतिबंध का पालन किया होगा। 
यदि यह सत्य है तो महाभारत संग्राम एवं युधिष्ठिर- 
संवत्‌ के मध्य ५-६ वर्ष का व्यवधान आवश्यक है। ऐसा 
हे भी, जैसा कि हम अगली पंक्तियों में देखेंगे। हमारे 
इस अनुमान को एक पौराणिक आधार मिल जाता है, 
जिस पर विचार-विनिमय कर लिया जाय। यथा-- | 
१--प्लिवंग' नामक संवत्सर में महाभारत संग्राम; 
अर्थात्‌ ३१४७ ईसा-पूर्व । 
२--प्रमादी' नामक संवत्सर में 'युधिष्ठिर-संवत्‌' 
की स्थापना, अर्थात्‌ ३१४१ ईसा पूर्व, ४० कलि-पूर्व एवं 
महाभारत से ६ वर्ष-पश्चात्‌। 
३--धृतराष्ट्र का वनःप्रस्थात प्रभव नामक संव- 
त्सर में हुआ, अर्थात्‌ ३१२७ ईसा-पूवं तथा २६ कलिः 
पूर्व, तदनुसार महाभारत से २१ वर्ष-पश्चात्‌ | 
४- युधिष्ठिर का हिमालय-त्रस्थान 'सर्वंजित्‌' नामक | 
संवत्सर में हुआ, अर्थात्‌ ३१०७ ईसा-पूर्व, ६ कलिव) ee 
महाभारत से ४० वर्ष-पश्चात्‌ तथा युधिष्ठिर-संबत्‌ २५ म 
में। इसी समय परीक्षित्‌ छत्रधारी हुआ। A 9; 
५-- विजय नामक संवत्सर में कालिभर। | 
इसकी स्पष्टकारिणी सारिणी इस प्रकार ne 
क्रमाङ्क संवत्सर महाभारत पुधिष्ठिर- कलिः LEE 
तदत सत ७ क 
Mo नल 


प्लवंग 


ve, 


१३२ 
क्रमाक संवत्सर महाभारत युधिष्ठिर- कलि- ईसा-पुर्व 
संवत्‌ संवत्‌ 
४७ «Garey? ७ १ -- २१४१ 
७ SRE | RQ ७७ २१२० 
an eee’ UG २, २१०० 
२७ विजय ४७ ४१ १ ३१०१ 


निष्कर्ष यह कि यल्लयायं का कथन पाण्डवाब्द को 
६ ककिपूवे सिद्ध करता है तो उसका अभिप्राय युधिष्ठिर- 
संवत्‌ नहीं है, बल्कि पाण्डवों का वन-प्रस्थान 
(ग) तीसरा पक्ष एसा भी है, जो कलि-संवत्‌ एव 
यचिष्ठिरःसंवत्‌ को अभिन्न मानता है। इस पंक्ति में 
खडे व्यक्तियों में डाक्टर राजबली पाण्डेय प्रमुख स्थान 
पर हैं। उनका कथन है--'युधिष्ठिर-संवत्‌ के प्रारंभ 
तथा शकःसंवत्‌ की स्थापना में जिसका यहाँ उल्लेख 
२५२६ वर्षो का अन्तर है। युधिष्ठिर-संवत्‌ का वतमान- 
वर्ष ५०५२ है। अतः उपरिलिखित शक-संवत्‌ का प्रारंभ 
(५०५२-२५३६=२५२६) वर्षं पूर्वं अर्थात्‌ विक्रम 
संवत्‌ के ५१५ वषं पूर्वं हुआ। आमराज के अनुसार वराह- 
मिहिर की मृत्यु शकसंवत्‌ ५०९ में हुई। अतः यह घटना 
५१८-५०८ विक्रम-संवत से ९ वर्ष पहले घटित हुई थी। 
re ५१८ fo Yo में आरंभ होनेवाले शक- 
संवत्‌ का ज्ञान गर्गसंहिता के लेखक को था जिसकी रचना 
शुंगकाल में हुई थी। अतः आमराज द्वारा प्रयुक्त शक- 
संवत्‌ के उल्लेख से हम वराहमिहिर तथा कालिदास दोनों 
को प्रथम शती ई० में रख सकते हैं।” 
इस कथन की छानबीन करने की आवश्यकता है-- 
१-युषिष्ठिर-संवत्‌, तथा - कलि-संवत्‌ एक adi 
हैं। यदि यह एक हैं तो वराहमिहिर उटंकित श्लोक में 


१युधिष्ठिर-संवत्‌ एवं महाभारत के मध्य छह. वर्ष 
का व्यवधान एक इलोक से समर्थित है। 

` धृतराष्ट्र वन-प्रस्थान 
३ १---श्रीकृष्ण-निधन, २--परीक्षित्‌-अभिषेक, 
३--हिमालय-प्रस्थात, ४--पाण्डव-संवत्‌ की स्थापना | 
४ (क) कल्यब्दाः रूपरहिताः पाण्डवाब्दाः प्रकीतित 


(ख.) वत्सराणां दशकं तथा कलियुगात्‌ गतम्‌। 
जब परीक्षित-अभिषेक के १० वर्ष व्यतीत हुए थे, तब 
कलियग के तीन तथा महाभारत के पच्चास वर्ष बीत 


गय थ। 
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आये जय' संवत्सर में ३०४२ के अंक घटित करे रिका, 
जाय | ह). 

२--शक-संवत्‌ ५१८ ईसापूर्व नहीं | त्‌ 
ईसापूर्वं में आरंभ हुआ की यदि बह पं 
संवत्‌ एवं कलि-संवत्‌ को अभिन्न मान भी foc 
भी शक-संवत्‌ ५७६ ईसा-पूर्व में आरंभ होना afr 
५१८ ई० Jo की वात तो एकदम निराधार हे । 

रे-आमराज का कथन भी सर्वथा श्रान्तिग्र् | 
वराहमिहिर शक-संवत्‌ ५१६ में कुतूहल-मंजरी' ; | 
प्रणयन में रत थे, वे उससे भी सात वर्ष पहले (५०९ ऋ | 
संवत्‌ में) मर कँसे गये थे ? यह अभी .तक पता ह| 
चल सका | 

इस श्रमजाल को सारिणी की कसौटी पर जरा देव र 


ले-- 


क्रमांक. संवत्सर युधिष्ठिर sto sm] a 
शक । 
५२ कालयुक्‍त २५२६ ०० ६१६प९९॥ (तर 
३२ विलम्ब २६२६ १०० ५१६" 
१२ बहुधान्य ३०२६ ५०० 3310 
२१ सर्वजित्र २०३५ २०९ (0 
२६ नन्दन ३०४० ५१४ १०९ 
२७ विजय ३०४१ ५१५ 
२८ जप * ३०४२ ५१६ 
2 > कलि-संवत्‌ तथा गधि 
Sto राजबली TST कालस $ 


रसत /९ 
संवत को अभिन्न मान रहे हैं। आशा है, gel १ 


उलझन का समाधान सोच रखा होगा | 
यधिष्ठिर-संवत्‌ के विषय म किचित्‌ 
एक अन्य सज्जन भी है पंजाब के महात्‌ 
लर श्री भगवद्ृत्तजी। उनका लिखा 
“दराहमिहिरनिदिष्ट शक युधिष्ठिर शक छ रे 
पश्चात और विक्रम संवत्‌ से ५५४ व पच 
अर्थात ५५४ विक्रम-पूर्व को + 
ga कह सकते हैं। इसम तथा अपनी शो 


१-_आमराज का कथन है, ५° 
मिहिर मर गया। 

२--वराहमिहिर का कथन € 
कुतूहलमंजरी' रची । 


eects यस) १३३ 
यं fate Ale: 

रिक्षा | गतर है । श्रीयुत भगवहृत्तजी स्वयं युधिष्ठिर संवत्सर युधिष्ठिर- मालव- शक 

a को ३७ कलि पुर्व मानते हैं। इसम मतभद'की शक संवत्‌ ps 
| | परत नहीं [ 
के ७६ ग है, अन्य द ता २६ परि- 00 FE 
युपिछि \ (४) एक निर्णायक इलोक-- ant te 
| जायते| उरगा उपलब्धियों तथा विकल्पों का निर्णायक १० धाता ३०८४ १ ५८ 

| ~ अ = अ थे किये ~ i ॐ व 5 4 ae ; 
Mig) gate’ जिसके अनेक अर्थ किये गये हैं; यथा-- २५ खर, ३२१९ १३६ ८0 ७८ ९९ 
रिश A हवादितः २ रः > [ 
र मल भारताद्‌  आहना दत: ५ खर ३६३९ ५६ ४२० ४९८” 


सप्ताब्दश्तथुक्तेषु गतेष्वब्देष्‌ पंचसु। 
पंचाशत्सु कलौ काले षट्‌ सु पञ्चशतासु च 

समासु समतीतासु शकानामपि भूभुजाम्‌। 
दस इलोक के तीन अर्थ प्रस्तुत हैं-- 
(१) कीलहार्ने ने इसका अर्थ इस प्रकार किया 
; हैन २०१: ३०००. ७००--५- ३७३५ कलि-संवत्‌ 
| त्रा ५०+- ६--५००-५५६ शक भूमूजो के वषं में है।” 
| झबर्थं की बोधिका सारिणी इस प्रकार है-- 


| तर ,कलि-संवत्‌ मालव-संवत्‌ शक ईसवी 
६१६११ | उत्त Of = "ण ३१०२पू० 
५१६ ॥ | (१ धाता ३०४४ १ — ५८ Jo 
११६" PRAT ३१८० १३७ १ ७९ पश्चात्‌ 
१०७" | NPAT ३७३५ ६९२ ण ६३४” 
ए करते मो गा 
१०१ | हे ९: कोलहानं ने लेख का पाठ बदल कर अपना 

” क्ष अथ खे गा = ~ 

१०० । निकाला है। यह्‌ विद्वत्ता पर कालुष्य लेप है।” 

)) q © के अ ल 3 
युधिर्षिः | a कोलहाने के अर्थ पर अपनी दो आपत्तियाँ 
होते प्रस / ९ पह कि कीलहाने ने अन्य पण्डितों की तरह 


| शः भारत-संवत तथा कलि-संवत को अ£ लिया हू 
SN q a ४ गे Wa मा न ल्या = 
\ T ५ गे ञ्‌ T T ९? 


AK री गह ह 
ग - क इसम किन शक राजाओं 
| जाये $ [क राजाओं के ५५६ 


? ज्यों र 

|, तयो > ही शक संवत्‌ का विश्लेषण किया 
) त्र a 

{i दी कीलहान की भूल उभरकर सामने आ 


श्री टु 

सिए दिया 3 “aT ने इसका अर्थान्वय इस 
aa फते ९: इसके विपरी + दो 
NR) ५ वपरीत इसके सरल AT दो 
aot 110. ठ अथ, ३०-३०००+- १०७+-५०० 
Ty क > म 

(| पे य x हर के बीतने पर जब शक भूभुजों के 
३६३५ दसरा अर्थ, ३०-३००० 
ee वर्ष भारत-युद्ध के चले जाने पर 
शज के ५५६ वर्ष व्यतीत हो गये।” 


गे प्र 


> 
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यु धिष्ठिर-संवत 


‘qa है। (२) कौलहाने की अर्थपद्धति वैज्ञानिक है 


! (क) श्री भगवहृत्त के प्रस्तुत अर्थ में पहला दोष 
क्रपभंग का है। इलोक में प्रत्येक संख्या के लिए पृथक्‌- 
पृथक्‌ घटक हैं, यथा-- 

दहाई : त्रिशत्सु-३०, 

हजार: त्रिसहस्नेषु-३०००, 

सेकड़ा : सप्ताब्दशत युक्तेषु-७००, 

ईकाई: पंचसु-५। 

कीलहानं ने अर्थ करते समय इस क्रम संगति को 
सामने रखा है। इसके विपरीत श्री भगवहत्तजी ने सैकडा' 
को दो वार गिनने का यत्त किया है, यथा--सप्ताब्दः 
शतयुक्तेषु-१०७ तथा शतेष्वब्देषु पंचसु-५००। किसी भी | 
घटक को दो बार गिनने की प्रथा नहीं है। न 

(ख) प्रस्तुत अर्थ मे दूसरी आपत्ति यह है कि मान्य 
महोदय ने माळव-विक्रम-संवत्‌ को ' शक-संवत्‌ मान लिया 
है, जो सर्वथा अनैतिहासिक है। मालव-संवतू को शकान्त- 
काल तो कह सकते हैं, पर शक-संवत्‌ नहीं । 

(गः) इस अर्थं पर तीसरा आक्षेप यह है कि 
श्री भगवद्ृत्त जी ने महाभारत संवत्‌ तथा युधिष्ठिर-संवत्‌ 
को अभिन्न मान लिया है, जो कि अवैज्ञानिक है। 

(३) अपनी गणना के अनुसार उक्त इलोक का 
अर्थ इस प्रकार होना चाहिए: ३०+ ३०००+ woo 
4 ५5३७३५ वें महाभारत-संवत्‌ में शक (शालिवाहन) 
राजा के ५५६ वर्ष बीत गये। उक्त अर्थ के तीन आधार _ 


हैं--(१) महाभारत संवत्‌ युधिष्ठिर-संवत्‌ से ६ वर्षे ` 


shy 


aq मान्य है। (३) शकराजा से यहाँ तात्पर्य शालिः 
बाहन-संवत्‌ से है, जो ३३ ईसा-पश्चात्‌ चला था। इसकी 
सारिणी इस प्रकार है-- = 


१श्री भगवदृत्तनी ने ३७ कलि पुर्व Cee 
माना है, और ५७ ईसा-पुवे बिक्रम-संवत्‌ | इस ग 
मो २ वर्ष कम करने से अनुपात ठीक हो जायेगा | 


SS EE: 


३४ ` सरस्वती 

संवत्सर महा- युघिः शालि ईसवी चहकी वन-चिडियाँ 
पा ति श्री विलासबिह ४ 

३१ प्लवंग — CS य्य 

३६ परिधावो ६ ७0 न= चिहुँक-चिहुँक चहकों वन-चिड़ियाँ। 

२९ विइवाबसु ३१७९ ३१७३ ०० २२ a डूब रही पश्चिमी गगन पर-- 

CE 0 २२९९ ४१ ७८ हि वह फीकी सनचली चेदनियाँ॥ 

४५ दुर्मीत ३७३४ ३७२९ शश ५५८ सदिर पवन में झिलसिल-झिलमिल 


इस अर्थ मे महाभारत' शब्द की उपेक्षा नहीं की गयी 
है। शक राजाओं का अर्थ भी संगत है। अतः प्रस्तुत 
इलोक के अ्थ-तिर्धारण मे ६३४ ईसवी, ४९८ ईसवी तथा 
५८८ ईसवी के विकल्प में 'भारताहव' शब्द निर्णायक है । 
यहाँ लक्ष्य करने की वात यह है शालिवाहन संवत्‌ मालव 
संवत्‌ से ९० वर्ष पश्चात्‌ चला था। 

स्पष्ट हो, महाभारत एवं यूधिष्ठिर-संवत्‌ में ६ वर्ष 
का व्यवधान असंभव नहीं है। अनुमानतः, अभिषिक्त 
पहाराजा युधिष्ठिर ने महासमर के छह वर्ष पश्चात्‌ अश्व- 
मेध यज्ञ किया होगा और प्रजा को ऋणमुक्त करके अपने 
नाम से संवत्‌ चलाया होगा। अनुमानतः राजा परीक्षित्‌ 
ने भी द्वापर युग में १० वर्ष राज्य किया होगा। यथा-- 

वत्सराणां दशक तथा कलियुगात्‌ गतम्‌। 

इस इलोक में तथा विभाजक रेखा का काम दे रहा 
है। इस समूची स्थिति का सर्वेक्षण करने के वाद यह 
निर्णय करना कठिन नहीं-- 

(१) महासमर तथा युधिष्ठिर-संवत्‌ के मध्य 
६ वर्ष का व्यवधान ठीक है। 1 

(२) महाराजा युधिष्ठिर ने ३६ वर्ष राज्य किया; 
अर्थात्‌ युधिष्ठिर संवत्‌ ३० तक। 

(३) राजा परीक्षित्‌ ने ६० वर्ष राज्य किया। 
१० द्वापर- ५० कलियुग | 

(४) मृत्यु के समय परीक्षित की आयु ९० वर्ष 
होगी; ३०+ Lot ५०= ९०। 
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एक gat से वे सिल सिल 
डोल रहे हें पात-पात में, 
arti को संजरित टहनियां। 
जाग पड़ा है वन-वन उपवन 
कसक उठा फूलों का तनमन 
- रहीं प्राची की किरणें 
रेशस-सी सुगबुगो पंखुड़ियाँ। 
बोल विहग! तू सुभग बोल रे! 
सानव-भन की डोर खोल रे! 


i 
आज जागरण भर जीवन में छक 
सोयी थको-थको ये दुनियाँ। हं क 
चिहुंक-चिहुंक चहकों वन-चिडियाँ। | प्र 
—_—-- am, 
क पीठे. 
निष्कर्ष यह कि-- a जमात ; 
१--अतीत की कड़ियों में केवल युधिषिर न 
ही आज तक पहुँच सका है। मे नाप 
२--यधिष्ठिर-संवत्‌ तथा कलि-संवत्‌ । ("7 
का व्यवधान अकाट्य है  _ छ 
३--पाण्डव-संवत्‌ युधिष्ठिर के ॥ हि ok 

९ छै a CY US) ह | ; m 
से गिना जाता है, जो कि ६ कलिपुवे मा af UR 
४--महासमर एवं युधधिष्डिरसंवत्‌ Vf eR 
at | रेह 
ae a ०३वाँ | ७ ॥ 
आज युधिष्ठिर-संवत्‌ का ** री. पा 

ईसवी) वर्ष gt 


7“ 


1... ee के age वहीं gai की नाहि पाँत 
बोरियाँ, साधु न चलें जमात ॥ 
सकी इस साखी को टडनजी प्रायः अपने 
gem में कहा करते थे । एसां को--अर्थात्‌ सिहों, 


क 


लों और साधुओं को समूहों मे नहीं पाया जाता । 


मल कही कठ कारखाने में इनका कोई उत्पादन नहीं हुआ 
cat किसी संघ या संगठन के अन्दर इनको बाँधा नहीं 
qa! किन्तु समूहों, संगठनों और संघों का ऐसे 
रहय ही शक्ति पहुँचाते हैं, उनको प्ररणा देते हैं और 
ः दिखाते हैं। उनके पीछ-पॉछ कोइ चलना चाहें 

\ ae और दुढ़ता के साथ, तो वे चल सकते हैं। मगर 
प्रे चलने की लालसा रखनेवालों से साफ-साफ कह 
ai हूँ कि, 

| जरो घर जाले आपना, चले हमारे साथ ।' 


स कड़ी शर्त को सुनकर उनका अनुगमन करने के 


गह करते। बहुत करके वे ब्यापार करने चले थे, पर 
| दक्ष लाम के स्थान पर जब उन्हें घर फूंक देने की सलाह 
| शग, तव हाथ में अधजली लकड़ी लिये हए किसी पागल 
“ets भला वे क्यों जायें? फलतः साधुओं की 
शात कहीं बन सकी। उनका संघ नहीं बन सका। 
"हग अकेले ही अपना रास्ता बनाया और अकेले ही 
में ४०४ टि as उनकी करुणा ने सदा चाहा यही कि 
नके मागं का अनुसरण करे और उनको जो 
पालम नी उसमे हर किसी का भाग हो, भले ही 
भगुगामी न बना हो, पर उनको जो रस-लाभ 
कोई भी वंचित न रहे। यही तो संतों की दृष्टि 
शै हो उनका अपना मार्ग है 
TE ५ रसी मार्ग पर जीवन भर चलते रहे। 
VP, WS असंग उनके जीवन के हमारे सामने हैं 
ण छ परिस्थितियाँ आई कि बहुत बड़ों- 
10३३ मगा जाते, पर टंडन जी स्थाण की तरह 
Re स्थिर Xl असत्य के साथ किसी भी कीमत 
र द नहीं किया। उनको 'सनकी' कहा 
` या, पर जिस बात को यथार्थ माना, 
असे पीछे हेट्ना तब तक उन्होंने गलत माना, 


a 


है | 4 उमे 
भा lt 
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श्री वियोगी हरि 


| इ तब झिझक जाते हैं, आगे पैर रखने की वे हिम्मत 


भब तक वह अन्यथा सि नहीं हुआ। जिस बात को 
छागो ने उनकी जिद्द कहा, उसमें भी टंडनजी ने अपना 
सयम, वाणी और क्रिया में, बनाये cer | उनके मतभेद 
न मनभेद को कभी जगह नहीं दी। अपने सिद्धान्तों पर 
ने चट्टान की तरह सदा दढ रहे 

चेचला राजनीति टंडनजी के समीप आने में हमेशा 
झिझकती रही। उसे वह जैसे अजनवी से मालूम दिये। 
गांधीजी की तरह वे भी धर्म की चेरी' बनाकर राजनीति 
को प्रतिष्ठा देना चाहते थे। किन्तु वह तैयार नहीं हुई। 


उस ता अपन ही रंग म खेलते रहना पसन्द था। टंडनजी - 


ने सिद्धान्त की रक्षा के लिए, राजनीति के तन पर से मेळ 
उतारने के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष-पद भी त्याग दिया। 
कुछ साथियों ने उनके इस कदम को उनकी कमजोरी समझा, 
लेकिन उसी शाम को, जिस दिन टंडनजी ने अध्यक्ष की 
गही छोड़ी, कई एसे मित्र उनकी ऊंचाई के आगे नतमस्तक 
हो गये, जिन्होंने कुछ ही घंटों पहले उनका विरोध किया 
था। उनकी आँखो में आंसू थे और मन में पछतावा, कि 
वे टंडन जी की गहराई और दूरदशिता को ठीक तरह से' 
समझ नहीं पाये थे। उनका कोई AT नहीं था। राजः 
नैतिक दलों के लोगों की दृष्टि क्योंकि अक्सर ऐसी ही 
हुआ करती है, जो बहुमत को, सिद्धान्तों और आदर्शा की 
आहुतियाँ देकर भी, संगठन के अन्दर बनाये रखना चाहती 
है। यह दृष्टि तात्कालिक 'फायदा' को देखना चाहती है, 
भले ही उस फायदे से उन सिद्धान्तों की जड़ कटती हो, 
जिनपर वे संगठन खड़े किये जाते हैं। इस सचाई का पता 
तुरन्त नहीं, किन्तु कुछ समय बाद ही चलता है, और गलत 
कदम उठाने का फल भी वेसा ही भोगना पड़ता gl टडन- 
जी की चेतावनी पर तत्कालीन राजनीतिज्ञों ते ध्यान नहीं 
दिया । टंडनजी के हृदय की विशालता ही कहनी चाहिए 
कि कांग्रेस के अध्यक्ष-पद को उन्होंने उसी प्रकार त्याग 
दिया जैसे किसी गजेन्द्र के मस्तक पर पड़ी हुई फूलमाला 
खिसक जाये, और उसे इसका पता भी न चले। परन्तु 
कांग्रेस से वे अलग नहीं हुए। कुछ लोगों ने उस समय की 
परिस्थितियों से अनुचित लाभ उठाना चाहा; कि टंडनजी 
को अपने दलों में खींचकर शामिल कर छे। पर उनका 
यह विचार हास्यास्पद था। एक कत्तेव्मशी' 
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तरह टंडनजी तो कांग्रेस के शरीर म से विष को निकालना 
चाहते थे, क्योंकि उसके प्रति उनके हृदय में गहरी श्रद्ध 
भावना निहित थी। उसे वे छोड कसे सकते म ? भारत 
को स्वतंत्र करने मे कांग्रेस ने जो महान्‌ त्याग और बलिदान 
किये थे, उन्हें भुलाता उनके लिए असंभव था | आग्रह उनका 
मात्र यही था कि इस भोग-यूग म कांग्रेस अपने-आपको 
कहीं कलुषित न कर बट | इसीलिए एक सतत जागृत 
प्रहरी की तरह उन्होंने भोग-लोलुपता के हर अवसर पर 
उसे aad feat! उनके लिए यही सर्वथा उचित था। 
गांधीजी के मन में भी ऐसी ही आशंका थी। उन्होंने तो 
यहाँ तक सलाह दी थी कि कांग्रेस अपने आपको समाप्त 
करके लोक-सेवां-संघ में परिणत हो जाये। 
राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए जीवन भर 
रचनात्मक दिशा में कार्यं करनेवाले टंडनजी को भारत 
का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन अत्यन्त क्लेशदायक लगा । गांधी- 
जी को भी यह महाविष की गोली निगलनी पडी। जो 
होनहार थी, वह होकर रही। किन्तु राष्ट्रीय ऐक्य का 
सुखद स्वप्न टंडनजी का तंब भी भंग नहीं हुआ, यद्यपि 
उसे प्रायः गलत भी समझा गया। हिन्दी के प्रति उनके 
. हृदय में जीवन भर जो अगाध श्रद्धा-भक्ति रही, उसके 
मूल में राष्ट्रीय ऐक्य,की यही भावना थी। उनको हिन्दी 
का 'फेनेटिक' कहा गया, पर उन्होंने इस गलत आरोप पर 
भी कोई ध्यान नहीं दिया। उनका तेजस्वी स्वर जीवन 
के अंतिम क्षण तक मंद नहीं प्रडा। भावात्मक एकता के 
लिए आज अनेक प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हें--अन- 
जान में कुछ एसे भी प्रयत्न, जिनका परिणाम, तुष्टीकरण 
की नीति के कारण, उलटा भी आ सकता है। हैरानी भी 
कभी-कभी प्रकट की जाती है कि आखिर भावात्मक ऐक्य 
सघ क्यों नहीं रहा। कोई-कोई तो यहाँ तक कह बैठते हैं 
कि 'मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की।' मर्ज तो 
बढ़ेगा ही, क्योंकि इलाज उलटा हुआ, गलत हुआ। निदान 
सही हो और उपचार भी वैसा ही, और उससे भी बढ़कर 
आहार-विहार में संयम रखा जाये, तो अस्वस्थ कोई हो 
नहीं सकता, फिर वह कोई व्यक्ति हो चाहे कोई राष्ट्र। 
- हिन्दी के प्रचार और प्रसार को जब साम्प्रदायिक तक कहा 
जाने लगा और तुष्टीकरण की कृत्रिम नीति को राष्ट्रीय 
घोषित किया गया तब मूल रोग में वृद्धि तो होगी ही। 
टंडनजी को यह अविवेक कभी सहन नहीं हुआ। इस 


१"... ... VW fe TIN INI 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 8 


i and eGangotri 


तथा एसे ही दूसरे विचारों उन्होंने राळ (६ 
हीनता को देखा। संसद में तथा बाहर भी a ५७ द 
उन्होंने एसे-ए से गलत कदमों के fees | र्मः 
रोग-शय्या पर पड़े-पड़े भी उनको मर्मात्तक अ वरह 
थी, जव वे देखते थे कि राष्ट्रीय ऐक्य के झो ह 7 a 
हिन्दी को राजनेतिक खिलवाइ बनाया ज्ञा य ४ हर 
ही नहीं, किन्तु अंगरेजी को वह स्थान और वह पर रि । aa 
जा रहा हैं, जो अंगरेजो के राज्य-काल मे भी सेत हए 
नहीं था। उनका क्षीण, किन्तु तेजस्वी स्वर अनक i | 
से भरा हुआ निकलता था कि, आज मैं यह या | 
रहा हूँ! स्वराज्य आने के पहले जो देश-ममित ह... 
नेताओं यौ जाती थी, आज वह भी देखे में त; ह 
रही है।” EE 

समाज के जीवन में जिस शील, संयम और | न 
को टंडनजी देखना चाहते थे, वह सब feasts | 
होता जा रहा था। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान देश हय 
ये दो टुकड़े हुए सो हुए, पर इससे भी बुरा जो हुआ बा 
असत्य, अनीति, अतिलोभ और अतिभोग का समा (स 
प्रत्येक क्षेत्र पर आक्रमण | स्वराज्य के इन उत्तार पत 
वर्षों में इन असुरों ने जिस प्रकार अपने हाथपेर के बाग 
उसे देख-सुनकर टंडनजी को भारी मतोव्यथा हु | तार 
कुछ कर नहीं पा रहे थे और अन्दरःही-अदर उ | हा 
घटता था। अंतिम दिनों में कुछ-कुछ ऐसी ही "| fy, 


| 
सरदार वल्लभभाई पटेल की भी देखने मे आई थी 


वे चाहते थे वह हो नहीं पा रहा था, और जा कुछ हां @) ee 
था वह वे देखना नहीं चाहते थ। 
दुनिया का कहना है, हमेशा को 
इतना आगे कदम बढ़ा चुका है कि टंडतजी 
विचारों के व्यक्ति उसमे फिट नहीं हैं 
लोग श्रद्धेय और पूज्य ता ह 
उनके सिद्धान्त व्यावहारिक नहीं हैं। % दिवार 
के यग में वे मान्यताएं अब चळनेवाली 
आधार पर खड़ा किया जाता € राजनीति गै तो 
वे सारे ही मूल्य बदल गय ® `. ॥ 
व अनचाहा सभी कुछ होता या EE 
किन्तु इस प्रकार के विचार 0 
यह नहीं जानते थे कि SST al att © 
स्वभाव से अनभिज्ञ नहीं थ । टि 


१ 


री 


म 3 है 
विवेक के साथ बुद्धि का संबंध-विच्छेद करने के वे 


पछ नहीं ये। सत्य और अहिसा की साधना किन्ही 
agit से प्रेरित होकर उन्होंने नहीं की। बुद्धिको 
are कभी ताक पर नहीं रखा। वहमों को पास नहीं 
दिया। देश के, और खासकर उसके दुर्बल अंगों 
वे आ्िक SATA के प्रयत्तों में वे पीछ i नहीं रहे, पर इसके 
ea नैतिकता को दाँव पर रखने a लिए वे कभी तैयार 
ag साम्प्रदायिक एकता के वे By हामी थे । अल्प- 
एलका के हित में मौका आने पर अपनी जान भी दे सकते 
॥। अस्पृश्यता को हिन्दूसमाज पर लगा एक भारी कलंक 
maga | उनका विश्वास था कि भंगी जब तक पाखाना- 
मे । | पपा का पेशा नहीं छोड़ेगा, तब तक न तो उसकी मुक्ति 
. / है, और न समाज की ही। तब ऐसा कौन कहेगा कि वे 
कि gat गति को पहचानते नहीं थे? 
टंडनजी ने जब भी जो कहा उसे खूब सोचकर, 
दे पकर, ताप-तौलकर कहा, और वेसा ही किया भी। 
१॥ कथनी और करनी में भरसक अन्तर नहीं आने दिया। 
1| [सपद पर बैठे उससे वे अलिप्त रहे। जब देखा कि वह 
है | पद सत्य को साधना में बाधक बन सकता है, तो उसे तृणवत्‌ 
| द्या दिया, या उसे ग्रहण ही नहीं किया। वैराग्य का मौज- 
| भार सामने सदा लहराता रहा। एक-एक साँस का 
| हाककिताव हमेशा रखा । गफलत को पास नहीं फटकने 
जा। संतों की करनी और क्या होती है? 
हे और नीति की जो अनमोल सम्पदा जीवन में 
' 1 इकट्ठी की थी, उसके सामने दुनिया का सारा 
रह, विं हल था। उनके पास रहता ही : क्या था । पुराने 
a IS | खादी की मोटी धोती फट गई, तो 


fiat | उके ~ 
निकट: Ce > पेड 
रहे हैं। | की at ; का जोड़-जाड़ कर लुंगी बना ली। कभी- 


छ मे भी थीगरे सिले दीखते थे। दिल्ली के हमारे 


आरद लिवा 
Pre Ai) स के मेहमान-घर में टंडनजी उन दिनों रहते 
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थ, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोरे पर वे गये हुए थे कि 
ए 
| cae को कोई चोर वेण्टीलेटर तोडकर कमरे में क्‌दा 
चोरी करने की नीयत से। पर हाथ उसके क्या लगा? 
कच्ची मूंगफलियां, मुट्ठी-दो-मुट्ठी तिल और एक फटी 
कंबली | ह्म लोगों ने मेहमान-घर से चहार-दीवारी 
हट जब मूगफली के छिलके और तिल के दाने बिखरे हुए 
देख, तो शक हुआ कि कमरे का क्या ताला तोडा गया है। 
देखा तो ताला बन्द था। उसे खोला गया। वेण्टीलेटर 
इटा हुआ पाया। कागज बिखरे हुए, मूंगफली को पोटली 
खुली हुई और टीन के डिब्बे में से तिल के दाने भी वहीं 
पर पड़ हुए। दो फटे कम्बलों में से एक कम्बल गायब। 
जैसा साह, वैसा ही चोर। उसने समझा होगा कि कांग्रेस 
के प्रसिडेण्ट को बड़ी-बड़ी कीमती चीजें भेंट मे मिलती नि 
सो काफी माल हाथ आयेगा । उसे क्या पता था कि भेट 
में जो चीजें मिलती हैं, उनको किसी-न-किसी सार्वजनिक 
संग्रहालय में भेज दिया जाता है। 

सिद्धान्त पर अंत तक दृढ़ रहना कोई आसान काम 
नहीं है। ऐसा करते हुए फकीरी बाना धारण करता ही 
पड़ता है। एसा जीवन-शोधक बाहर से तो रंक या फकीर 
सा दीखता है, पर असल में वह शाहों का भी शाह होता है। 
वास्तव में दरिद्र तो वे हैं, जिनके पास शील और चारित्र्य 
की सम्पदा नहीं है, और छोभ ने जिनको बुरी तरह दीन- 
हीन बना डाला है। टंडनजी सच्चे अर्थ में सम्पत्तिशाली 


Tl कबीर की जिस साखी को वे बहुधा कहा करते थे, वह्‌ ` 


उत्तके जीवन पर पूरी तरह घटती है। यह कि; 
पतिवरता मेलो भलो, गले कांच को पोत। 
सब सखिपन बिच यों fea, ज्यों रबि-ससि को जोत। « 
टंडनजी को राजषि कहा गया, किसी-किसी ने ब्रह्मषि 
भी लिखा, पर इन उपाधियों से ऊंचा उनका निज स्थान 
तो wa, fren संत का था। 
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लखनऊ से एक दयालु मित्र ने लिखा है श्रद्धे 
टंडनजी का अंत अप्रत्याशित नहीं था, फिर भी उनकी 
उपस्थिति मात्र से हिंदी को बल मिलता था। हिंदी प्रचा- 
zal में उनका स्थान अपूर्वं था। उनकी जगह लेनेवाला 
देखलायी नहीं पडता!” 
श्रद्धेय टंडनजी लगभग तीन वर्ष तक रोग-शय्या 
पर पड़े रहे और इस अर्थ में उका अंत अप्रत्याशित नहीं 
था। इस बात से मैं सहमत El उनकी दूसरी बात से 
भी में सहमत हँ कि उनकी उपस्थिति-मात्र से हिंदी को 
बल मिलता था और हिंदी-प्रचारकों मे उनका स्थान 
अपूर्व था। यह हमारा दुर्भाग्य है कि उनकी जगह लेने- 
वाला कोई दूसरा व्यक्ति सामने नहीं देखायी देता। 
वास्तव में श्रद्धेय टंडनजी के निधन से हिंदी संसार अनाथ 
हो गया और उनके स्थान की पूर्ति कोई दूसरा करे, यह 
कहना असंभव है। वास्तविक बात यह है कि एक देदी- 
प्यमान नक्षत्र आकाश से टूट कर धरती में विलीन हो 
war) हिंदी प्रचारकों में उनका स्थान सदा के लिए 
सुरक्षित है क्योंकि दूसरा कोई नहीं देखायी देता जो इस 
स्थान की पूर्ति कर सके। एक दूसरे मित्र ने यह कहा है 
कि sea टंडनजी के लिए हिंदी का मसला केवल भाषा 
'का मसला नहीं था, न उनके लिए यह मसला मातृभाषा 
का प्रश्‍न था। हिदी की रक्षा करना, उसको पुष्टि करना, 
उसके अभ्युदय के लिए सतत प्रयत्नशील रहना--यह 
उनके जीवन का अर्थ था। उनके लिए हिदी का मसला 
उनके जीवन की पूँजी थी और उनके जीवन के रहस्य 
को समझने की यह कुंजी है। 
x x x 
सन्‌ १९१० में काशी में हिंदी साहित्य-सम्मेलन 
का प्रथम अधिवेशन हुआ। वहीं पर उनके साक्षात्कार 
का सुख-सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सन्‌ १९१७ में गांधीजी 
के ' सभापतित्व में इंदौर में हिदी साहित्य-सम्मेलन | 
का एक अधिवेशन हुआ था। उसमें महात्माजी के अनु- 
रोध से मेने प्रचार-मंत्री के पद को स्वीकार किया 
था। “तब से श्रद्धेय टंडनजी के बहुत निकट में आ 
गया । लेकिन यह संबंध अधिक दिन तक कायम न हो 


ae १२० र 
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सका क्योंकि मैंने अपने पद से इस्तीफा दे व्यि Fi 
उसके बाद सन्‌ १९३७ में वह कांग्रेस को ओर से कत , सत 
मेंटरी सचिव था और कांग्रेस दल का सचेतक भी। cal 
श्रद्धेय टंडनजी के साथ सहयोग के अनेक अवसर बरहि 
उनकी कृपा, दयालुता और मैत्रीपूर्ण व्यवहार का पै xg! 
ऊपर जो प्रभाव पडा, वह अमिट है। मुझे वह fea] १ 
है, जब मोटर-दुर्घटना के कारण अस्वस्थ होने पर भ्र 
गृहमंत्री, श्री रफीअहमद किदवई, ने श्रद्धेय cag ॥ ° 
में विश्वास का प्रस्ताव पेश किया और उस समय अज्ञ. [Et 
टंडनजी ने खुले शब्दों में--निष्कपट भाव से ie 
घोषणा की कि यदि विरोधी दल का कोई भी सदस्य उङ ु 
लिखकर यह देगा कि उनमें उसका विश्वास नहीं छ| ह 
तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। विरोधी दल हे 9? 
किसी सदस्य की हिम्मत नहीं पड़ी कि टंडनजी के fare |. 
अविश्वास का प्रदर्शन करे। सर्वसम्मति से यह प्रसा ६ र 


मंजूर हो गया और श्रद्धेय टंडनजी की अध्यक्षता जरा 
सौभाग्य हम सूबेवालों को जैसे पहले, वैसे ही TH 
मिलता रहा। जिस खूबी के साथ श्रद्धेय टड "| 
विधान-सभा की अध्यक्षता की, उसकी भूरिभूरि |. 
मक्त कंठ से सभी ने की। लेकिन उनमें और a 
भारतीय कांग्रेस कमेटी की पार्लमेंटरी समिति म oo 
हो गया और इस पर मुख्यमंत्री, श्री गोविद 
पंत, ने उनसे अध्यक्ष पद का इस्तीफा € ys “a 

बात छोटी थी। श्रद्धेय टंडनजी का a3 
कि कांग्रेस के सदस्य वह बने रहेंगे, OTT बाण र 
से विरोधी दलों के अधिकारों की रक्षा इसके 


at al) 


so) उन्होंने प्रयाग fa 
वह निष्पक्षता से करग। Se softer 


के राजनीति विभाग के अध्यक्ष, 
जो लेख लिखवाया, वही गलत था। हु 
कहा कि जैसे संयुक्त राज्य, न का, al 
ere जनी पाटी को उठी 000 

मैं भी काम करता हूँ और मुझ भी ॥ और 
वह यह भूल गये कि वहाँ प्रेसीडेंट कीस 


राज्य, अमरीका, का यह संविधान € , 


। ; | 
बनानेवाली विधान-सभा में कोई संपर्क न रहे। 
कि gto बेणीप्रसाद की यह दलील भारत पर लागू 
ह. gifs यहाँपर जो संविधान बना, उसमें 


दिया था le अमरीका, का अनुसरण नहीं किया गया 
से प्रा | es इंग्लैंड की तरह अध्यक्ष को पार्टी से इस्तीफा 
मय पाह. | ९ न हाजमी है। वह किसी दल का सदस्य नहीं हो सकता। 
गी। इफ ae अमरीका की नीति भारत पर लागू नहीं होती। 
सर भाग ga टंडनजी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे । अतएव उन्हें 
ए का भरै आप पार्टी से इस्तीफा देने के लिए पालंमेंटरी कमेटी का 
दिन aR क्रोध था। इस विषय मे श्रद्धेय टंडनजी अपने सिद्धांत 
ने प्रभ एर अहे रहे और उन्होंने यह पद छोड़ना स्वीकार किया, 
हा ५ दरांत को छोड़ना उनके जीवन का ध्येय कभी नहीं रहा। 
मय Fay » 


मिस समय श्रद्धेय टंडनजी ने विधान-सभा से अध्यक्ष 
पद से इस्तीफा दिया, तब से उसकी चर्चा बहुत दिनों 
तक सभी दलों में बनी रही। विरोधी दल के प्रत्येक 
"| इय ने, जैसे कांग्रेस की पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने, श्रद्धेय 
ह. क| हजी के इस असामयिक इस्तीफ पर शोक प्रकट किया 
हे सिल कर बारबार लोगों के मुँह से यही ध्वनि निकलती थी 
हैं “7 | हि ऐसा निष्पक्ष अध्यक्ष मिलना असंभव है। उनके 
शक | ऑंगविकारी हुए श्री नफीसुल हसन, और उन्होंने यह 
a | प्रज्ञा की कि श्रद्धेय टंडनजी की अध्यक्षता की नीति 
शे पाठन वह हर काम में करेंगे । 

i, x x x 
(UR एक मजाक की बात याद आती है। उसका 
NE कर देना असंगत न होगा। श्रद्धेय टंडनजी 
। 4 र ब We थे। ठीक ११ बजे अपनी कुरसी 
a} जाते थे। एक दिन सदन की घड़ी कुछ सुस्त 
यक्ष के “| क थी। १५ fare का विलंब हुआ। मेने श्रद्धेय 
“हा कि आप १५ मिनट देर में आये, सारा 
इंतजार करता रहा। श्रद्धेय टंडनजी 
भौर कहा कि घड़ी ठीक कर दी जाये। 
xX 


ie 
दस्य उन 
नहीं खा 


x 

डन-श्रद्धांजलि-अंक' में जो लेख 
ey री ईस बात पर जोर दिया गया है कि 
Bi इसम रम संस्कृति और हिंदी के प्रबल 
बेह्‌ अडिग रहे। हिंदी-उर्दू के विषय 
जाये शिवपूजन सहाय ने अपनी शरद्धां 
सम्मेलन का जिक्र किया है। लखनऊ 


~ 


Ba पारस ह 1) 


के 
थाचा 
नऊ 
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१३६ 
द्‌ है। उर्दूवालों की उसी अवसर पर एक सभा 
हई, जिस अवसर पर हिंदी साहित्य-सम्मेलन का अघि- 
वेशन होनेवाला था। उसके मंतव्यों पर श्रद्धेय टंडनजी 
का बड़ा ही प्रभावशाली भाषण सम्मेलन पांडाल में 
हआ | उन्होंने हिदी और उर्दू की एकता का प्रतिपादन 
बड़ ओजस्वी शब्दों में किया था और दोनों भाषाओं की 
अभिन्नता को छिन्न-भिन्न करने की कुचेष्टा के उदाहरण 

भी दिये थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रद्धेय टंडनजी 
यद्यपि हिदी के समर्थक थे, लेकिन उनका संबंध संप्रदायः 
वाद से नहीं रहा। मुसलमानों के साथ रोटी-बेटी तक 
संबंध करने के वह अनुकूल थे, लेकिन हिंदी के मामले 
में किसी तरह वह झुकने को तैयार न थे। 
xX xX x 

उनके जीवन की सादगी और उनकी मितव्ययिता 
प्रसिद्ध है। कुछ थोड़े से कपड़े उनके पास रहते थे, जिनकी 
सफाई वह खुद करते थे। उनकी सफाई उन्होंने उस 
समय तक की, जब तक वह रोगग्रस्त नहीं हुए। गरीबों 
का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था। उनकी सहायता 
वह धन से भी करते थे। एक मित्र ने लिखा है--“उनकी 
लंबी बीमारी में भी उनकी दानशीलता पराकाष्ठा 
तक पहुँच चुकी थी। किसी प्रसंग पर श्रद्धेय टंडनजी 
(बाबूजी) ने एक बार कहा था कि 'मैं चाहता हूँ कि 
मेरे पास एक पैसा भी न बचे और मेरे कफन का प्रबंध 
जनता के चदे से हो तो मेरी आत्मा को विशेष शांति 
मिलेगी? ।” | 

x x 

श्री ब्रजमोहन व्यास ने अपनी श्रद्धांजलि में सन्‌ 
१९२० का जिक्र किया है। वह लिखते हैं-- 

“सन्‌ १९२० में जब म्युनिसिपैलिटी के प्रथम अशा- 
सनिक सभापति, बाबू शिवचरणलाल, ने इस्तीफा दे 
दिया तो टंडनजी चुने गये। ६ दिसम्बर, सन्‌ १ ९२१ 
तक वे इस पद पर काम करते रहे। उसके बाद वह गिर. 
फ्तार हो गये और उनको १८ महीने की सजा हो गयी। 
प्रांतीय सरकार ने उन्हें १० मार्च, सन्‌ १९२२, को सभा- 
पति के पद से हटा दिया। सन्‌ १९२३ में जब वह जळ 
से लोटे, उस समय तत्कालीन बोर्ड की अवधि समाप्त 
हो चुकी थी और दूसरे चुनाव की तैयारियां बड़ eS 5 
शोर से शुरू हो चुकी if) चुनाव के es के पटरे : 


उर्दू का गढ 
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पर मोहरों की चालें चली जाने लगी थीं और शह एवं 
अदब' का आश्रय लेकर मोहरे दाव पर बदला गय 
थे। कांग्रेस ते भी इस चुनाव के लड़ने का निश्चय कर 
लिया था | अतः घर का परसवैया अँधेरी रात' का सुभीता 
न था। कबाब में हड्डी आ गयी थी। कांग्रेस के मैदान 
में आ जाने से सरकार के खुशामदियो में सनसनी फैल गयी 
थी। कलेक्टर साहब के भी कात खड़े हो गये थे। 
“कांग्रेस ने टंडनजी को चुनाव के संघटन का काम 
सौंपा। चुनाव हो गया। सिर्फ चेयरमैन का चुनाव रह 
. गया था। टंडनजी का चुनाव निश्चित था। वह जब 
चेयरमैन के पद पर थे, तभी वह जेल गये थे। विरोधियों 
ने एक चाल चली। मुसलमानों के नेता थे खानबहादुर 
अब्दुल बाकी खाँ साहव। 'एलेक्शन के मैदान में 'आठो 
गाँठ कुम्मैत।' उन्होंने अपने एक खास आदमी को टंडनजी 
के पास भेजा और यह संदेश कहलाया-- आप हिन्दू- 
मुस्लिम एकता के हामी हैं। अब की बार आप सवे- 
सम्मति से एक मुसलमान को चेयरमेन चुनें। टंडनजी 
ने तुरंत मंजूर कर लिया और सैयद कमालउद्दीन अहमद 
जाफ़री को चुना। खानवहादुर साहब ने मंजूर कर 
लिया, पर खास चुनाद के दिन खानबहादुर साहब पलट 
. गये और चुनाव की मीटिंग ही में उन्होंने टंडनजी से 
कहलवाया कि वे ही खड़े हों क्योंकि मुसलमान लोग उन्हीं 
को पसंद करते हैं। टंडनजी ने तुरंत अस्वीकार कर दिया 
और श्री जवाहरलालजी को घेर-घार कर राजी कर 
छिया । श्री जवाहरलालजी का नाम प्रस्तावित हुआ, 
वह बहुमत से चुन लिये गये।” 
श्रद्धेय टंडनजी की चुनाव योजनायें सफल हुई । 
उदाहरण के लिए, प्रयाग जिले के डिस्ट्रिक्ट बोड के चुनाव 
का काम उन्होंने बड़ी धीरता से किया और उसमें वह 
कामयाब भी हुए। श्री कमालउद्दीन जाफ़री को प्रयाग 
के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उन्होंने चेयरमैन चुना । कांग्रेस 
दल का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बहुमत था और इसीलिए 
जाफ़री साहब चुन लिये गये। इसमें टंडनजी का विशेष 
हाथ था। 


| x x x. 
सन्‌ १९४५ में .टंडनजी के पास महात्मा गांधी का 
एक पत्र 'आया। वह पत्र यह. है 
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भाई टंडनजी, 
मेरे पास उदू खत आते हैं, हिदी आते है 
सब पूछते हैं में कसे हिदी साहित्य-सम्मेलन में रह इ 
हे सका | 


महेन 
र 1५७ 
भोर गुजर | 


॥ 


~ च ad ~ 2 ॥ 
हूँ और हिदुस्तानी सभा में भी। वे कहते ह 
त दृष्टि से हिदी ही A 
को दृ" हदा हा राष्ट्रभाषा हो सकती 3 जि 
“> ९ 
नागरी लिपि ही को राष्ट्रीय स्थान दिया जाता > न 
र यादी aie उठ oF 
मेरी दृष्टि मे नागरी और उर्दू लिपि को स्थान दिया गा 
पैर "| 
और जो भाषा न फारसीमयी हे, न संस 
है RR मयी है, न संस्कृतमयी हक 
में सम्मेलन की भाषा और नागरी को पूरा राष्ट्रीय सा 
नहीं देता हूँ तब मुझे सम्मेलन में से हट जाना ah 
ऐसी दलील मुझे योग्य लगती है। इस हालत में आ / 
सम्मेलन से हटना मेरा फर्ज नहीं होता? एसा | 
से लोगों को दुविधा न रहेगी और मुझे पता चलेगा 
में कहाँ हूँ । 
आफ़ 
मो० Ho गाए 
श्रद्धेय टंडनजी ने इसका जो उत्तर दिया, वह ग 
दिया जाता है:-- 


१०, क्रास्थवेट रो 

इलाह 

cat 

पूज्य बापुजी, प्रणाम । 

आपका २५ मई का पत्र मुझे मिला । हिदी या 

ु ees 

सम्मेलन और हिंदुस्तानी प्रचार सभा के कामां ॥| 

= नहीं एको सां, 

मौलिक विरोध मेरे विचार में नहीं है। गा न 
हिंदी साहित्य-सम्मेलन का सदस्य रहते हुए छ 


वर्ष हो गये। इस बीच आपने हिंदी प्रचार 
राष्ट्रीयता की दृष्टि से किया। वह सब 


नंगे दृष्टि 
ऐसा तो आप नहीं मानते हॉग । राष्ट्रीय ६ a 
तो आपका 


प्रचार होना चाहिए। यह पहले काम 2 
काम है, जिसका पिछले काम सेक 
सम्मेलन हिंदी को राष्ट्रभाषा 


है, उर्दू होली का नहीं । आप feat 
चलाते हैँ। सम्मेलन उसका 


aa 


कि ““ eee 
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आफ 
। क० गांग 
ए, वह्‌ गौः 
स्थवेट | 
इलाह 
८ 


दी साहि 
ay मे गे 
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कार्यों में अँगरेजी को हटाने में वह उसकी 
स्वागत करता है। भेदभाव केवल इतना 
दोतों चलाना चाहते हैं। सम्मेलन आरंभ से 

कि on चलाता आया है। हिंदी साहित्य-सम्मेलन 
बल को हिंदुस्तानी प्रचार सभा के सदस्य होने में 

03 74. [हृदी साहित्य-सम्मेलन की ओर से निर्वा- 
र ति हिंदुस्तानी अकादमी के सदस्य हें ओर 

| iS वी अकादमी हिंदी और उदू दोनों शैलियाँ 
और लिपियाँ चलाती है। इस दृष्टि से मेरा निवेदन हे 


fe ag इस बात का कोई अवसर नहीं लगता कि आप 


लन छोड़ें। 
oe Ee इस सम्बन्ध में और भी है। यदि आप 
साहित्य-सम्मेलन के अब तक सदस्य न होते तो 
aan आपके लिए ठीक होता कि आप हिदुस्तानी 
प प्वार सभा का काम करते हुए हिंदी साहित्य-सम्मेलन 
Jagat आवश्यकता न देखते । परन्तु जब आप इतने 
ग से सम्मेलन में हैं, तब उसका छोड़ना उसी दशा में 
fa हो सकता है जब निश्चित रीति से उसका काम 
ame तये काम के प्रतिकूल हो। यदि आपने अपने 
हले काम को रखते हुए उसमें एक शाखा बढ़ायी है तो 
विरोध की कोई बात नहीं है। 
wat बात उचित लगी, (मैंने) ऊपर निवेदन किया। 
| झु बदि आप मेरे दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं और 
| बही आत्मा यही कहती है कि सम्मेलन से अलग हो 
बतो आपके अलग होने की बात पर बहुत खेद होते 
| ह नतमस्तक हो आपके निर्णय को स्वीकार करूँगा। 
। विनीत, 
पुरुषोत्तमदास टंडन 
टंडनजी के विचार 


राष्ट्रीय 


i कहती का 
९ 


स० 
él 


उदार थे। 
eet x x 
एक बार टंडनजी का लोकसभा के सदन में हिदी 
गोर TT हुआ | उसकी लोगों ने बडी प्रशंसा की 
की तालियाँ बजीं। लेकिन जब दुसरे दिन केंद्र के 
” मौलाना अवुलकलाम आजाद, बोलने खड़े 
भाषण पर उन्हीं लोगों ने तालियाँ 
हमति उनके साथ प्रकट की, जो कल 
के भाषण की दाद दे रहे थे। मौलाना 
ग कोई जवाब न था और श्रद्धेय टंडनजी 


| ma यह स्पष्ट होता है कि श्रद्धेय 
कितने ~ 
| 
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त भाषण us जवाब कोई शायद ही दे सकता था! 
लांछन उन्हे केंद्र के शिक्षा-मंत्रालय पर लगाये, 
उनका जवाब ही क्या हो सकता था? लेकिन हमें आइचर्य 


पेन हुआ, जब जिन लोगों ने एक दिन श्रद्धेय टंडनजी के 
भाषण की प्रशंसा की, उन्हीं में से अधिकांश ने तालियाँ 


बजा कर मौलाना साहब के भाषण के साथ सहमति प्रकट 
करने की जुरंत की। लेकिन यह तो राजनीति का खेल 
है, भाषण के द्वारा लोगों को अपनी तरफ कर लेना चतुर 
खिलाड़ी के लिए art हाथ का लेल है। लेकिन इसमें 
हताश होने की कोई बात नहीं। उस दिन की बाजी 
मौलाना साहब के हाथ रही। तको का जहाँ तक संबंध 
ह, वहां तक श्रद्धय टंडनजी का पक्ष प्रबल था और मौलाना 
साहब ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। 
x x x 
. श्रद्धेय टंडनजी के सैद्धांतिक होने में कोई संदेह नहीं। 
अत तक वह सिद्धांत के मामले में अडिग रहे। पर उनमें 
उस व्यावहारिक विवेक की कमी थी जो महामना माल- 
वीयजी में थी। उन्होंने मूल नाम काशी विश्वविद्यालय 
के स्थान पर बनारस हिंदू यूनीवसिटी' नाम को स्वीकार 
कर लिया। उनका कहना था कि इससे शिक्षा के प्रचार 
में बाधा नहीं पड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने सिद्धांत 
पर्‌ अडिग न रहकर व्यावहारिक विवेक का परिचय 
दिया। टंडनजी का काम उस विश्वविद्यालय की तुलना 
में थोड़ा ही है, पर उनकी गणना हमारे एक सम्मानित 
मित्र ने महामना मदनमोहन मालवीय और बाबू भार- 
तेंदु हरिश्चंद्र के साथ की है। लकिन टंडनजी में यदि 
व्यावहारिक विवेक होता तो वह क्या कम सफल होते? 
श्रद्धेय टंडनजी में मेत्री को निबाहते का बडा गुण 
था। बहुत से कांग्रेसी उनके गुण गाया करते हैं। एक 
समय की बात है कि किसी ने उनके सचिव के विरुद्ध कुछ 
शिकायत की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि यह शिकायत 
तो उनके सचिव के प्रति है, तब वह बिगड़ उठे और कहा 
कि ‘ag ऐसा काम नहीं कर सकता जेसा उसके खिलाफ 
तुम कहते हो।' श्रद्धेय टंडतजी का अपने सचिवों के प्रति 
कितना आदर-भाव था, यह इस एक घटना से सूचित 
होता है। श्रद्धेय pale es के लिए यह कहना अत्युक्ति 
न होगी कि दूसरों की ढु को वह नजरंदाज करते पा 
थे, लेकिन उनका जीवन बड़ा पवित्र था और घरेलू मामलों 
में उनका-सा सात्विक व्यक्ति मिलना कठिन है। 


(न्तसेल्स-कांफरेंस' के बाद यूरोपियन आथिक समाज ने 
“७ अपने जीवन का दूसरा अध्याय प्रारम्भ किया हैं 
रोम-सन्धि के अनुसार अब पश्चिमी यूरोप के छः देशों 
(फ्रांस, पड्चिमी जर्मनी, इटली--इनके चार वोट हैं; -- 
नीदरलैण्ड, बेल्जियम--इनके दो-दो वोट हुँ लक्सम- 
` बर्ग--इसका एक वोट है) की कृषि-तीति भी एक होगी । 
यरोपियत कौंसिल के निर्णय अब सर्वेसम्मति से नहीं, 
बहुसम्मति से होंगे। यदि आथिक समाज के तीनों बड़े देश 
सहमत हुए, तब तो कोई कार्य सरलता से ही हो सकेगा, 
किन्तु यदि उनमें से कोई एक असहमत हुआ, तो बेनेलक्स 
(बेल्जियम, नीदरलेण्ड और लक्समबर्ग) का महत्त्व बढ़ 
जायगा। इनके पाँच वोट निर्णायक और सन्तुलनकारी 
सिद्ध होंगे। भविष्य में जो कोई राष्ट्र (आयर ने इसमें 
बिना किसी पूर्व शर्ते के सम्मिलित होने की इच्छा की हैं; 
तुर्की और ग्रीस भी इसका सदस्य होने के अभिलाषी हैं, 
और ग्रेट ब्रिटेन इसकी सदस्यता का प्रार्थी है) सम्मिलित 
होगा, वह बहुमत के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होगा | 
निस्सन्देह यह बहुमत सशर्त (क्वालिफाइड मेजारिटी) 
होगी, परन्तु किसी राष्ट्र सदस्य को सुरक्षा परिषद्‌ ( सिक्यू- 
रिटी कौंसिल) के समान निषेधाधिकार (वीटो) प्राप्त 
न होगा। क्योंकि रोम-सन्धि को पूर्णतः स्वीकार करने 
के बाद ही कोई यूरोप का देश इसका सदस्य हो सकेगा। 

मानव के इतिहास में कम्युनिस्ट देश-समूह (सोवियत 

रूस, पोलेण्ड, चेकोस्लोवाकिया, बल्गेरिया, रुमानिया, 

पूर्वी जमंची) और पूँजीवादी देश संयुक्त राज्य अमरीका 

व कनाडा के बीच यह एक नया परीक्षण है। विशव के 

इतिहास मे दोनों प्रक्रियाएँं दिखाई देती हैं। आथिक 

एकता ने राजनीतिक एकता को जन्म दिया है और इसके 

विपरीत राजनीतिक एकता ने आथिक एकता को जन्म 

दिया है। कहीं-कहीं यह सम्मिलित चुंगी--व जकात की 
एक एकता से आगे नहीं बढ़ा है। पहले का उदाहरण 
जर्मन राज्यों का संघ (फेडरेशन आफ जर्मन स्टेट, मार्च 
१८३४) है, और अन्तिम का उदाहरण मोनाको और 
फ्रांस (१८६५) है। इसलिए यूरोपियन आथिक समाज 
भविष्य में क्या रूप लेगा, यह कहना आज कठिन है। 
` यह पश्चिमी यूरोप की संघ राज्य' में परिणत कर भी 


1 
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सकता है, नहीं भी कर सकता है। हो सकता 1 
शिथिलबन्ध राष्ट्रमण्डल हो और इस मण्डझ a शी । 
राष्ट्र अपनी प्रभुत्व शक्ति का आंशिक मात्रा मही क | 
करे। किन्तु कृषि नीति का निर्धारण, फसलों a a | 
का विनिश्चय, हाट-व्यवस्था, किसानों को एक निति | 
मूल्य देना, एसी बातें हैं, जिनके लिए यूरोपियन at 
समाज के सदस्यों को अपनी प्रभुत्व-शक्ति का पर्या 
मात्रा मे परित्याग करना होगा | परन्तु पच्चीस साठ बा | 
इसका क्या रूप होगा, यह आज कल्पना का विषय गं 
हो सकता। क्योंकि हमारे विचार का आधार आण) \ ९ 
संघराज्य हैं। परन्तु यूरोप के देशों का संघराज्य पंप 
राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा जैसा न होगा, ग 
निश्चित है । यह इनसे भिन्न होगा । यह भारत जैसा हो, 
यह भी नहीं कहा जा SHAT आज हम राष्ट्रों के कि 
स्वरूपो से परिचित हैं, उनसे यह भिन्न होगा, यह fate] , 
प्रतीत होगा। विकास की प्रक्रिया का अभी प्रारम al) sata 
यह किस दिशा में होता है, यह भविष्य बतायेगा। | ae 
राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद के जन्मदाता पूर्ण) तग 
के ये देश साम्राज्य के नष्ट हो जाने और दो महायुद al 
विनाश लीला से भयभीत होने के कारण अपनी सा| 
की शत्रुता और पुराना वेर-भाव भूलकर होली रोग 2 
एम्पायर? (इसके बारे में कहा जाता है कि AEA तो | 


~ a = हए T एक Cr | 
था, न यह रोमन था) की स्मृति को जगात ६ ए द 
धार साम्‌ | साक ‘ 


द दी है| 
गलता हि, दोजाहि 2 में स्थात रह ९. 
जीवन है, वैयक्तिक स्वतंत्रता का उसमे स्थ वे hu 


पर्चिमी यूरोप की सभ्यता, संर 
स्वतन्त्रता है और ये देश इसको छोड के 
हैं। कम्युनिज्म का भय इनको आत्मरक्षा हि 
कर रहा है। आत्मरक्षा की भावना gah 
प्रेरणा कर रही है। पड टो af 
ये छोटे-छोटे देश जो भारत के एक ७ 
[यूक्त राज्य के हाथ से दूध की बीर ई 
संयुक्त राज्य अमरीका के ह oe ai (6 
पीने को तैयार नहीं St यं आ? "नाइ i 
"नाटो? (नाथ अटलाण्टिक ट्रीटी मैं पा पर ति 
अमरीका से नीची स्थिति में, उसकी eS बला a 
ho ०२, डी हैं a 
को तैयार नहीं हैं सोवियत © 


a कर आई अमरीकी सेना करे, 
प्रतीत होता है। यांत्रिक विज्ञान 


ud 7) तंत्रज्ञान और विज्ञान को प्रगति में सर्वागुणी 
| a ताला 


ता ३ ॥ र्‌ > ने, एक हों तो ~ अ ~ 
T है वा देश यदि संयुक्त हो, एक हों तो ये अपनी 


का परक | वा, अपनी विशेष सभ्यता और संस्कृति को बनाये 
> विशिष्टता PR 
él त्रा if हैं। यह भावना ही यूरोपियन आथिक समाज 


am = 
Oi ही लापता की प्ररक मूल हलु ह 


' निति) ecg महायुद्ध के वाद उध्वस्त यूरोप के पुननिर्माण 
ने आकि garter ते आथिक सहायता दी और सोवियत रूस ने 
का पर्या मेमा ठेने से अमरीका की आथिक मदद लेने से इन्कार 
साल बा; इरदिया। सितम्बर १९४७ में जान-मार्शल ने परिचमी 
a गेप के उध्वस्त राष्ट्रों को विशाल परिमाण में आथिक 
! आज ‡ छ्या देने का वचन दिया । यह मार्शल योजना! के 
ज सा) ga प्रसिद्ध है। इस सहायता को प्राप्त करनेवाले 
ene ते बाद में अपना एक संगठन बनाया यूरोपियन 
Oates सहकारी संस्था (आर्गनाइजेशन आफ यूरोपियन 
रौँ कै गि wiles कार्पोरेशन--ओ० Fo Fo ato) | अम- 
ह ति | ऐश आधिक सहायता का वितरण इस संस्था के द्वारा 
TOT) dean इसी असे में बेल्जियम, नीदरलैण्ड और लक्सम- 
|स तीन देशों ने बेनेलक्स इकनामिक यूनियन (बेने- 
क आथिक संघ)” नाम से अपना एक संघ बनाया | 
Nala के अधिकार से जर्मनी में मिल रहा था। 
am aa में फांस को रूर के कोयले और लोहे का लाभ 
-तो पि पाए este की ofa के खाई उसने इनका 
ए एक a oe Sl वह सहज में छोड़ना 2 ताता 
र सूह [Fn तभी हो सकता था, जब फ्रांस अं ig 
we विनि के समय से चली आई शत्रुता को 
र व| a RI फ्रांस के तात्कालिक अर्थ-मंत्री म० 
तयार ह पा साहि यन कल एण्ड स्टील कम्युनिटी' नाम से एक 
लिए बैल "णे की योजना बनाई । प्रारम्भ में यह 
क ह "|! ही जमनी की संस्था थी। परन्तु अप्रैल 
A er और बेनेलक्स (बेल्जियम, नीदर- 
के हष i) at सम्मिलित हुए। कहना 
; जीवी ‘nines भूमिका मार्शल योजना के कारण बनी 
ल, TT आफ यूरोपियन इकनामिक कार्पो- 


| I सी०) ने बाँध दी थी। 
frit | षा फरार को बल देने के लिए अमरोका 
EE । है कि यूरोप के राष्ट्रों में आथिक एकता 
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यूरोपियन आर्थिक समाज (सा 


चा वाजार) और भारत १४३ 
हो और उसका भार कम हो। नाटो! के विषय में सोवि- 
a ही जो राय है, वही यूरोपियन आथिक समाज के 
न म हैं। उसका कहना है कि अमरीका इस प्रकार 
EE विभक्त कर कमजोर करता है। रूस के विरोध 
को उपेक्षा करके पश्चिमी यूरोप के छः राष्ट्र ने २५ मार्च 
१९५७ को रोम सन्धि पर हस्ताक्षर किये ओर यूरोपियन 
आर्थिक समाज (यूरोपियन इकनामिक कम्युनिटी) को 
जन्म दिया | इस सन्धि में अन्यून सौ अनुच्छेद व काण्डि- 
काएँ हैं। फ्रांस, प० जर्मनी, इटली और बेनेलक्स जनरल 
एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एण्ड ट्रे? (जी० ए० डी Zo) के 
भी सदस्य हैं जिसका उद्देश्य विश्व-व्यापार में बाधक 
तट-कर की ऊंची-ऊँचो दीवारों को गिराना या नीचा 
करना है। यह करार (अनुच्छेद २४) किन्तु जकात संघों 
और उन्मुक्त व्यापार-क्षेत्रो की स्थापना में बाधक नहीं 
और इसको यह अन्तरराष्ट्रीय करार अपवाद के रूप में 
स्वीकार करता है। रोम-सन्धि १९५७ का व्यापारिक 
रूप प्रमुख होने से यूरोपियन इकनामिक कम्युनिटी' 
(यूरोपियन आथिक समाज), यूरोपियन कामन मार्केट 
(यूरोपियन एक सामान्य बाजार) के नाम से भी प्रसिद्ध है। 
रोम सन्धि १९५७ का उद्देश्य किन्तु आथिक और 
व्यापारिक नहीं, अपितु मुख्यतः राजनीतिक 21 इसकी 
भूमिका में कहा गया है : यूरोपियन राष्ट्रो के बीच अघिका- 
धिक घनिष्ठ व गाढ़ एकता स्थापित करने के लिए नींव 
डालना। इस उद्देश्य की सिद्धि यह करार विभिन्न देशों 
के जीवन के विभिन्न पहलुओं तक पहुँचने के लिए आथिक 
व्यवस्था करेगा और प्रभावशाली सत्ता व अधिकारप्राप्त 
अनेक संयुक्त संस्थाओं की स्थापना करेगा। पश्चिमी 
जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलँण्ड, बेल्जियम और लक्सम- 
बर्ग ने इस yew की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम जकात व 
चुंगी संघ बनाया और स्वीकार किया कि अन्तर्गत चुंगी 
व जकात की बाधाओं, व्यापार पर लगे परिमाण प्रतिबन्धो 
और सामान्यतः पारस्परिक व्यापार की सब रुकावटों 
को दूर करेंगे और अन्य देशों के प्रति एक व्यापारिक तीति 


स्वीकार करेंगे | 


एक सामान्य बाजार वनाकर यह सदस्य देशो की सतत र 
और सन्तुलित आथिक प्रगति करता है। इसमें साळ, _ 


४: aa 
वस्तुएँ, पूंजी, सेवाएँ, व्यक्तियों का संचार विवि mw | 
इसके वास्ते उपयुक्त आथिक और सामाजिक AEA ₹ 
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OO 1 लीं / । ॥ंईंक 


ce सरस्वती 

पित होंगी। प्रतियोगिता बाजार में रहेगी, किन्तु नियमित की गयी है। विकासनिधि समुद्र पार के TR 

रूप में होगी। १२ से १५ वर्षों में यह प्रक्रिया पूर्ण होगी। कै आथिक विकास में काम आयेगी और छ र १ इल 
हरएक सदस्य बराबर राशि देगा। करोति| दाः 


इसका दूसरा पवे है, कृषि तीति में परस्पर एकता जिसका 
आरम्भ जनवरी १९६२ से हुआ है। 

यूरोपियन आथिक समाज की व्यवस्था और नियमन 
के लिए निम्न संस्थाएं हैं: PR 

१--असेम्बली--छओं देशों की पालसेण्ट से aS 
प्रतिनिधि मण्डल। इसकी वर्ष में एक बार अवश्य बंठक 
होती है। 

२. कौंसिल-प्रत्येक देश का एक प्रतिनिधि : विभिन्न 
देशों की आर्थिक नीतियों में एकसूत्रता लाने का प्रयत्न 
करना इसका काम है। 

३. कमीशन: ९ सदस्यों का है, एक देश से दो से 
अधिक सदस्य नहीं हो सकते । यह रोम-सन्धि के क्रियान्वित 
किये जाने का निरीक्षण करता है और कौंसिल को प्रदत्त 
अधिकारों को व्यवहार में लाता है। 

४. कोर्ट आफ जस्टिस (न्यायालय) --रोम-सन्धि 
के किसी अनुच्छेद व कण्डिका के अर्थ व्याख्या के विषय में 
उत्पन्न विवादों का निणेय करने के लिए यह संस्था है। 

इसमें सात जज हैं । 

५. इकनामिक एण्ड सोशल कौंसिल (आथिक व 
सामाजिक परिषद्‌ )--उत्पादकों, किसानों, मजदूरों, 
व्यवसायियों, शिल्पियों, वकीलों, डाक्टरों, मास्टरों, इंजी- 

` नियरों सदृश पेशों के प्रतिनिधियों की यह संस्था है, जो 
कि समाज' को परामश देती है। 

१२ मई १९६० को कोंसिल ने निश्चय किया कि 
रोम-सन्धि को पूरा करने के वास्ते चाळ तेज की जाय और 
तटकरों में औसतन १० से ३० प्रतिशत तक कम करने 
का उपक्रम किया गया। ३१ मार्च १९६१ को ग्रीस भौ 

इसका एक सदस्य हो गया। 

पश्चिमी यूरोप के ६ देशों का क्षेत्रफल है \४,४९,००० 
वर्गमील और इसकी जनसंख्या है लगभग १८ करोड़। 
इस १८ करोड़ जनता के एक साथ उठते कदमों ने दुनिया 
का ध्यान अपनी ओर आकषित किया है और भारत के 

वित्त मंत्री इसके कारण विशेष चिन्तित हैं । 

उपर्युक्त पाँच संस्थाओं के अतिरिक्त यूरोपियन 
बैंक, यूरोपियन सोशल फण्ड और ५० कोटि डालर से 
अधिक डेवलपमेंट फंण्ड (विकारा निधि) की भी स्थापना 


i 
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एक sub बाजार (कामन माकेट) स | 
के वास्तविक उद्देश्य को प्रकट नहीं करता पे 
सदस्य देशों के अन्तर्गत जकात की बाधाओं को 
करता, प्रत्युत आथिक एकीकरण का भी आग्रह व... | 
राष्ट्रीय अर्थतंत्रों के मध्य एकता नतह in | 3 
कानूनों, ce और नीतियों i बीच एक सादे 
एकरूपता हो । फलतः आयात कोटा, राज्य व्यापार नि 
मुद्रा विनियोग, परिवहन, कीमतों, सेवाओं के रेक 
रिक नियमों और कृषिक्षेत्र में एक नीति का व्यवहारहो| 

यूरोपियन एक-सामान्य बाजार का क्षेत्र किन पृ 
तक ही सीमित नहीं है। फ्रांस और नीदरलेण्ड | पाः 
बैल्जियम के जो उपनिवेश थे और अब जो स्वतंत्र हो॥ f 
हैं या होनेवाले हैं उन देशों को भी इसमें सम्मिलित मा 
की योजना है। यह फ्रांक क्षेत्र और सुरीनाम (SATA) Ta 
और नीदरछैण्ड वेस्ट इन्डीज का विचार कर किया तृछता 
है। रोम-सन्धि १९५७ पर हस्ताक्षर कर कोई भी पो. 
का देश इसका सदस्य हो सकता है। इस सन्धि में गह गया! 
कहा गया है कि 'समाज' (कम्युनिटी) अन्य देश, अल ऐश पिन 
समूह या अन्तरराष्ट्रीय संस्था के सदस्य के साथ पारस की है 
अधिकारों व उत्तरदायित्वो के आधार प्र या 


quad a गरी । 
दु मत्र गि 
वाई के लिए सन्धि कर सकती है। पर राष्र 
में आ गया 


है 


| पक: 
पर्खि 
॥) प्रति 
“वाको 


साथ इस वर्ष जनवरी से आरम्भ a 
प्रत्येक देश ने १२ से १८ मासो के a 
१९५७ के बाद से, दस प्रतिशत sem पुला 
यह इस रीति से घटाया है कि प्रत्यक न 
प्रतिशत तटकर या जकात शुल्क घट । 
चीज पर शुल्क ३० प्रतिशत से अधि 
१० प्रतिशत कमी करना आवश्यक है fi 
तटकर में कमी भिन्न-भिन्न है। विड aa 
पहले पवे में २५ प्रतिशत और दूसरे प होगा! 
और शेष ४० प्रतिशत तीसरे पर्व मे val 


ल : ने सकता 
पर्व चार से सात वर्ष तर्के की हो 


क शेष रह 


tf 


acs अमन + वास्ते तटकर घटाने कौ कोई व योजना नहीं 
1 न हे। इसका निश्चय कमीशन के प्रस्ताव पर 
| gate ग द (कौंसिल आफ मिनिस्टर) करेगी । प्रथम 
1 तिमी में उन सब वस्तुओं पर एक सा तट-कर 
गा, fart कि १५ प्रतिशत से अधिक अन्तर हे, और 
aq ditt विभिन्नता में ३० प्रतिशत कमी को जायगी 
र | cag कायं १९६२ से प्रारम्भ होगा, और तीसरे चरण 
: ` ३ अत्त में विभिन्नता का a हा ज | 

वस्तु-परिमाण नियंत्रण के विषय मे कहा गया है कि 
एक साल के अन्तर द्विदेशिक कोटा भूमण्डलीय कोटा में 
पर्खित हो जाय, और इसके बाद प्रतिवर्ष कोटा में २५ 
प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) वृद्धि की जाय (प्रत्येक वस्तु 
qa अन्यून १० प्रतिशत बढ़ाया जाय) और अन्ततो- 


वहारे 
किन्तु पे > 
SCG ण 
वतंत्र हो 
[मलित कर 
(उचगापा। 
र किया ग 


~ 


ब्रिटिश सरकार ने पहले यूरोपियन आथिक समाज में 
बम्मिलित होने से इन्कार कर दिया था। नेपोलियन 
झै आधिक एकता के प्रस्ताव को ब्रिटेन ने जिस घृणा और 
ता से देखा था, इसको उसने उसी दृष्टि से देखा। 
| इसे राष्ट्रकुल (कामनवेल्थ) के बाजार पर भरोसा 
१ fan परन्तु ater ही इसको ज्ञात हो गया कि यूरो- 
है| थिन आधिक समाज काल्पनिक और अस्थायी संस्था 
पारस हीं है परतु एक वास्तविक सत्य है, और यह एक क्रान्ति- 


2: atl कारी परिव रज x a Sos ~ ~ 
“J ee हे। इसको मूर्तरूप प्राप्त न हो, इसके 

ए लेण्ड ~ यत 3. >> ~ र्‌ 
क्षेत्र es ने प्रयत्न किया । इसमें सफल न होने प 


है। संभ उसके मुकाबले आस्ट्रिया, 
al | | पौल और स्वीटजरलैण्ड के साथ मिलकर १० मई १९६० 
र | ag फ्री ट्रेड एसोसियेशन' (यूरोपियन. मुक्त 
1 OA at ई एफ टी ए.) की स्थापना की। किन्तु, 


डेनमार्क, नावें, पुर्तगाल, 


ह| ie आथिक समाज के सामने निस्तेज 
पर मदू राम फलत: ३१ जुलाई १ ९६० को 
1110 य रो मेक्मिलन ने पार्ल मेण्ट में घोषणा 
रंगा, ५ शरि af al सि माकेट में सम्मिलित होने 
येक वर्ण | का एक ४ SOT । प्रधान मंत्री ने कहा कि 
त यर: न्य यूरोप में स्थिरता लाना भी है । 
६ | ले स्थापित ह. म है कि यूरोप के साथ हम घनिष्ठ 
zat षो an, और उसको बलवान्‌ बनावें। अम- 
pet | पति देन दिया। म० स्थू इचेव ने ब्रिटेन 


टु + 
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गता बह स्थिति पर पहुँच जाय, जब कोई प्रतिबन्ध न हो। , 


` यू० का० मा० के समान ब्रिटेन में भी आयात मालपर ' 
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यूरोपियन आथिक समाज (साझा बाजार) 


1 


| 


और भारत 


१४५ 


समेत राष्ट्रकुल के 
के इस निर्णय का 
नीचे की तालिका से 


ब्रिटेन के इस निर्णय का भारत स 
सदस्या ने प्रबल विरोध किया | ब्रिटन 
भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह 


3 


प्रकट हे :-- 
भारत पर प्रभाव 
(करोड रु० में) 
ब्रिटेन यू. का. मा. र पा Ce 7 
आयात निर्यात आयात निर्यात आयात निर्यात | 


१९५६ २०६ १८६ १६४ ४० ३४ ४ 
१९५७ २३८ १६२ २१७ ४१ १८० , 
१९५८ १६८ १७६ १६४ २७ age द 
१९५९ Or) | Vee) १९० Bo २५ ५ 1 


ब्रिटिश बाजार में भारत को तीन सुविधाएँ प्राप्त हे 
(१) राष्ट्रकुल का सदस्य होते के कारण इसका सारा माल 
शुल्क-मृक्त जाता है; (२) स्टलिंग-क्षेत्र का सदस्य होने 
के कारण परिमाण प्रतिबन्धो से इसका ब्रिटेन को निर्यात 
मुक्त रहता हे; (३) ओटावा-पैक्ट के कारण भारत की 
कुछ वस्तुओं पर वरीयता या तरजीह प्राप्त है। अराष्ट्रकुल 
के सब देशों के माल पर ब्रिटेन में शुल्क लगता है। यदि 


तटकर लगा, तो वर्तमान समय में प्राप्त सब सुविधाओं का 
अन्त हो जायगा। पश्चिमी यूरोप में चाय पैदा नहीं होती, 
परन्तु उसका प्रवेश भी वहाँ शुल्क मुक्त नहीं है। फिर 
यूरोपियन कामन माकेट में सूती वस्त्रों, जूट, वस्त्रों, 
वनस्पति घी, नारियल के रेशे की चटाइयों, सदृश तैयार _ 
माल पर विभेदात्सक परिमाणात्मक प्रतिबन्ध है। 

ब्रिटेन यूरोपियन कामन माकट में प्रविष्ट होने और 
पश्चिमी यूरोप के साथ रहने को बाध्य है। ब्रिटिश मजदूर 
दल के नेता मि० टैटस्केल के कथनानृसार ब्रिटेन का 
व्यापार उस समय तक नहीं बढ़ सकता जब तक वह कामन. 
मार्केट' में सम्मिलित न होगा, यह अनुभूति ब्रिटिश जनता 
मेघर कर गयी है। फिर अदृश्य निर्यात कुछ वर्षो मं ही 
४० कोटि पौ० से घटकर कुछ भी नहीं रहा है। अतः 
ब्रिटेन का 'कामन मार्केट” में शामिल होता अनिवार्य है 
इस कारण भारत की चिन्ता घट गई है। 

११ अगस्त १९६१ को वित्तमंत्री श्री 
गम्भीर स्थिति बताया और कहा कि TESS A 
वेल्थ) को जोड़नेवाली कड़ी कमजोर हो जायगी, 


देसाई ने इसको ' | 
(कामा ह 
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भारत के आयात पर ब्रिटेन में कामन मार्केट' के देशों के 
समान आयात शुल्क लगेगा और व्यापार पहले की अपेक्षा 
भी और अधिक असन्तुलित हो जायगा। क्योंकि १८ 
जलाई १९६१ को बान में पश्चिमी यूरोप के देशो ने घोषणा 
की थी कि जो कोई यूरोपियन देश कामन मार्केट में 
सम्मिलित होना चाहता है, वह सब क्षेत्रों में समान उत्त र- 
दायित्व और बाध्यताओं को शेष सब के समान स्वीकार 
करके ही हो सकता है। 
यहाँ एक बात ध्यान देने की है। ब्रिटेन के साथ भारत 
का आज जो भी आथिक और व्यापारिक सम्बन्ध है, वह 
ब्रिटिश साम्राज्य के शासत का अवशेष है, यह न भूलना 
चाहिए। जिस वरीयता और तरजीह की बात बार-बार 
दोहराई जाती है, वह ब्रिटेन ने भारत को अपने लाभ के 
उद्देश्य से दिया था, भारत को लाभ पहुँचाना उसका उद्देश्य 
न था। क्योंकि कच्चा माल सस्ता रहने से तैयार माल 
की लागत कम रहती है और इस तरीके से औद्योगिक तैयार 
माळ प्रतियोगिता करने में अधिक समर्थ होता है। अतः 
भारत को इसका मोह छोड़ देना चाहिए | 


फिर, भारत रियायत पाने की आशा क्यों करे? 
दक्षिण अमेरिका के देश भी भारत के समान विकासावस्था 
मे है, परन्तु उनको तो ब्रिटिश बाजार में कोई सुविधा 
और रियायत प्राप्त नहीं है। फिर भारत ही क्यों रियायत 
ओर तरजीह की बैसाखी का सहारा ले। क्यों नहीं, भारत 
पर्चिमी एशिया, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और लेटिन 
अम तका के देशों में अपने माल के लिए बाजार ge ? 
आस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के साथ क्यों न वह नये 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करे? एकमात्र ब्रिटेन पर 
निर्भर रहने का अन्त करने का अन्त तो होना ही चाहिए | 
यह भारत अनिच्छा से क्यों करे? ब्रिटेन के साथ 
“भारत का आज का सम्बन्ध भारत की स्वेच्छापुणं योजना 
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शोकोच्छवास | 


क 


त्याग, तप, सेवा, 


सदाचार, परमार मात 
देस हित जान्यो जिन मरनों ओर नो है 
। 


सान, मरजाद, निज बात के घनो हे, a 
नाम पुरुषोत्तम ता रूप काम hat \ 
जीवन सरल, सुचि प्रतिभा, विचार इनन 
हिन्दी दिव्य भाल लाल बिन्दी सुठि दीनों है। 
आज फेरि भैया जब घिरी हैं घटान काते 
नैया कौ खिवेया दैया कुसमे हो छोनों है 


आ परिणाम नहीं है। यदि इसका अन्त भारत वकि! 
करे तो यह भारत का आथिक बल बढ़ायेगा और भा] 
का व्यापार बढ़ाने में यह सहायक होगा । ब्रिटेन के ग ३ 
अत्यधिक सम्बद्ध रहने से भारत ने शेष संसार की गः न : 
की है। ब्रिटेन के अपने हित को सर्वोपरि स्थान at! 1 
भारत और राष्ट्रकुल के अन्य देशो का मोह दूर हो बार | 
और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के इस अवांछनीय अवश्य | a 
भी अन्त हो जायगा। इसके अन्त पर ठुबे और fam | 
क्यों ? 

नृतन यूरोप का जन्म हो रहा है। 0८.1 
कल्पना नया रूप धारण कर रही हैं। (एको र. 
नाल्पं सुखमस्तीति' के सत्य का यूरोप ॥ 0 1. । 
है। इसमें उसका भारत को सहायक होना ग 
विरोधी ? भारत का मंगल इस नूतन 
परिवर्तत का स्वागत करने में ही है। 


राष्ट्रीयता 


शि है। | मध्यभारत में मंत्रिमण्डल बना, तव र वहाँ फटका 
ay | त नहीं । वे लोग मंत्रियों की गद्ियों पर देशभक्ति 
नों है। | gan पहनकर बैठे, RF के काले दिनों 
उन | ताक नहीं था। कई लोगों ने आग्रह किया कि 
bi ह में खडा होऊं, आसानी से चुन लिया जाऊंगा। 
तों है। ai पर मै चुप रहा। अपना जीवन मेरे लिए 
URN | कुछ है। कलकत्ते और बम्बई के धनियों के वीच में 
नों है। |. हे पर भी मै अछूता रहा। संकोच वृत्ति का रोग बुरा 
लात बाहे हिया भा हो, मेरे जीवन में रहा। मेरे इस व्यवहार से 


| भे लोगों ने मुझे अव्यावहारिक, मूर्ख और भोंदू माना 
हे, बोर इस अर्थयुग में वेसा सोचना असंगत भी नहीं 
है कितु में आगे नहीं बढ़ा। मैंने कभी किसीसे माँगा- 
के) जा भी नहीं। महाराष्ट्रीय जीवन की संकोच af ने 
ग ऐेजीवन में घर कर लिया। एक बार वीर सावरकरजी 
टेन के ह| पे कहा कि वे कलकत्ते के एक विशिष्ट व्यक्ति 
र की जने इहाता के लिए पत्र लिखने का विचार करते रहे, 
स्यात त | ga नहीँ लिख सके। अत: में दूसरों से क्या माँगता ? 
| छ बाल में जिन व्यक्तियों से ठगा गया, उन्हें मैंने 
| दिया। एक युवा कार्यकर्त्ता गेरुआ वस्त्र धारण कर 
“याही वन गये | मेरे अपने खयाल से संन्यासी का जीवन 
कं का शि होना चाहिए। पर ये महाशय संन्यासी की 
= योजनाओं द्वारा घन हड़पने में 
—_ Se जीवन एश-आराम का बना ल्या । 
वाहि | शा ६ ७ आइ बनाकर रुपया ठगा। सोचा 
a खि पढे-लिखे को अच्छा मूखं बनाया | यह 
| भष Ven Sixx बंगाल के मंत्रालय में एक शिक्षित 
hice Th हुआ। वह साहित्यिक था। उसे 
: परिवार को अपने घर में रहने के लिए स्थान 
(` ऐप a था कि वह मेरी बँगला की रचनाओं 
Yes ग वज जिस समय वह मेरे पास आया, उसके 
a ac था। जब मैं एकाएक बीमार 
|. गे पा, तब वह युवक मेरा सामान 
| भशे, ट्रक, Ter सहित चम्पत हो गया । कुर्सी, टेबुल 
“स्तर, पुस्तके और दीगर सामान कुछ 
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जु शि nee पास जो कपड थे, बस वे 
a एक अंगरेजी प्रकाशन के सिल- 
सि म एक चालाक दल के पंजे में पड़ गया। वह सारे 
gr गया। यह दल भी कीमती सामान उठा ले गया। 
लोगों ने कहा कि उन्हें सजा दिला दो। मैंने सोचा कि 
दूसरी मूर्खता करना ठीक नहीं। पिछले दिनों राष्ट्रकवि 
बाबू मेथिलीशरण गुप्त ने मुझे लिखा कि गणेशजी के 
साथ रहने पर वे जानते हैं कि प्रताप के कारण मुझे कितना 
भारी त्याग करना पडा, क्षति उठानी पड़ी। हकीकत 
यह्‌ है कि प्रताप में लेख छपने पर जब महाराज मुझ 
पर टूट पड़े, तब बम्बई में गणेशजी के मेरे पास तार और 
पत्र आये ओर यह लिखा कि कानपुर से अधिक से अधिक 
सहायता भेजी जा सकती है। पण्डित शिवनारायण मिश्र 
वैद्य बम्बई भी आये। मैंने कहा कि मित्रों की सहानुभूति 
मेरे लिए सम्बल है, धन नहीं । मेरा जीवन आग से खेलने 
का है। 

यह कहना होगा कि रियासत से संघर्ष करने पर भी 
ग्वालियर-नरेश का व्यक्तिगत बर्ताव मेरे प्रति सदाशयता 
का रहा। संघर्ष अपनी जगह था, और व्यक्तिगत संबंध 


अपनी जगह। आन्दोलन में जब मै उनका लिहाज नहीं - 


करता, प्रहार करने से बाज नहीं आता, तो अधिकारियों 
से सिर पर चोटें पड़ना स्वाभाविक था । उनकी रियासत 
का हूँ, इसका उन्हें सदा खयाल रहता। वे जब कहीं होते 
और उन्हें मेरे वहाँ होने का पता लगता, तो तुरन्त बुलाते। 
अपने छात्र-जीवन के काल से ही महाराज के सम्पक में 
आया था । 

माधवरावजी जब युवा थे, राजगद्दी पर bo ही थे, 
तब आधी रियासत एक फ्रेंच परिवार को लिख बैठे थे। इस 


घटना से सारी मराठी रियासतें काँप उठी थीं। वह दस्ता | 


वेज इन्दौर के दबंग महाराज, मल्हारराव होल्कर ने = 
कौशल से नष्ट की। वे उसे निगल ही गये। इस oe 
माधवरावजी को इतना सबक मिला कि Ak i 
सदाचारी रहे। भोग-विलास से वे कोसो दूर थ! | 


देशी रियासत के प्राङ्गण में 
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१४८ “सरस्वती 
; ह 
छात्र-जीवन के काल में माधवरावजी जाजं पंचम के राज्या शानदार इमारतें थीं । सफेद पत्थर की प्रचरता . 8 
भिषेक में शामिल होने के लिए लंदन गये । ग्वालियर ग्वालियर के शिल्पी नक्काशी करने मे प्रि १ गै र 
नरेश ब्रिटिश सेना के उच्च कमांडर थे) ब्रिटिश राजवंश से पर भी नगर में सौंदर्य नहीं था। साविक ee । झै । 4 
उनका परिवार-जैसा संबंध था। यही कारण था कि जन नहीं थीं। महाराज ने योजना तैयार की और “a जि 
तातं हुई, तव ब्रिटिश सम्राट्‌ त श्रीमंत बळवंतराव सिधिया ने उसे मूत्तेहप दिया। : ह 
पुत्री और पुत्र के नाम के आगे अपने ii जोड़ने के i) वे इंजीनियर थे, वहाँ वे संस्कृत और म 4 
भेजे। इसलिए राजकुमारी कमलाराज क हि में 'मेरी विद्वान्‌ भी थी, प्रसिद्ध संगीतज्ञ और कवि भी थे। nl ३ 
और पुत्र जीवाजीराव के नाम के आग 'जाजे' जोड़ा गया! में बळवंतराव भैया ने श्रीमद्भागवत की दशम लवा | कसे 
पर इन दोनों ने उतका कभी उपयोग नहीं किया । अतः कथा पर तुलसी कृत रामायण की तरह aan) साः 
राज्याभिषेक के संमारोह में ग्वालियर का विशेष स्थान सुन्दर काव्य-ग्रंथ लिखा, ऊषा नाटक की रचना i | 
था। सम्राट्‌ के जुलूस में उन्हें चढ़ने के लिए घोड़ा दिया पदावली लिखी। उन्होंने नगर के नये निर्माण का नञा. ह 
'गया। माधवरावजी घोड़े की सवारी में अपूर्व क्षमता तैयार किया। इस योजना के अनुसार जयाजी बरो र 
रखते थे। पर जुलूस में बाजों की आवाज से उनका घोड़ा मध्य में माथवरावजी के पिता जयाजीराव fatal गरि 
ब्रिचका, लगाम खींचने पर भी वह काबू में नहीं आता था। मूर्ति संगमरमर पत्थर की सुन्दर छतरी में खड़ी की | aw 
सेना का घोडा था, पर महाराज बीसों सैनिक घोड़ों की मार्ग चौड़े किये गये । हाईकोर्ट, टाउन हाल, जनरल पर| "९ ६ 
सवारी कर चुके थे। वह शक्तिशाली घोड़ा कूदता-फाँदता आफिस, प्रेस आदि बीसों विशाल भवन खडे किये गे प्रज 
हवा से बातें करता था। मागं के दोनों ओर नर-नारियों महाराज ने अपने ग्रीष्म-ऋतु के निवासस्थान शिवपुरी ग) ae 
का अपार जनसमूह खड़ा था। बडी भयानक स्थिति पैदा हो नये रूप में साजा-सँवारा। यहाँ माधवरावजी ने क| E : 
गयी थी। यह दिखाई देता था कि सैकड़ों स्त्री-पुर्व आहत माता जीजाजी महारानी की मूर्ति स्थापित की। जय a 
'हुए बिना न रहेंगे। महाराज को चिता हुई कि सवारी के का उद्घाटन दूसरे दिन वायसराय के द्वारा होनेवाल ‘| टु 
काबिल न होने का सिर पर अपयश लगेगा। दूसरा कोई तब महाराज रात में व्यवस्था देखने आये। उहा क| प 


सवार होता तो जमीन पर आ गिरता। पर माधवरावजी 
ने वीरपुंगव महादजी सिंधिया के वंशज होने पर कलंक न 
` लगने दिया, अपने क्षत्रियत्व की लाज रखी। लोगों के 
` देखते-देखते वे घोड़ा काबू करने में समर्थ हुए। उनके 
इस कौशल पर अपार हर्षध्वनि हुई। उनके साहस को 
देखकर राज-परिवार और जनता दंग रह गयी। अँगरेज 
कवियों ने इस घटना पर कविताएँ रचीं। भारत में भी 
मराठी और हिन्दी के कवियों ने महाराज के इस कोशल 
का काव्य में यशोगान किया। 
महाराज जब विलायत से लोट, तब अपने दिमाग में 
ब्रिटिश नगरों को रचना का स्वप्न लेकर आये। उन्होंने 
निइचय किया कि वे अपनी राजधानी को नया रूप देंगे । 
उसे नया आवरण पहनाथेगे और नये रूप में उसका साज- 
श्यांगार HUT | उस समय राजधानी लश्कर एक साधारण 
नगर था, वैसे इमारतें खड़ी हुई थीं। जयविलास, मोती- 
महल, गोरखी मे राज-मंदिर, पुराना राजभवन, कम्पू कोठी 
और ग्वालियर का किले का मान मन्दिर और छतरियाँ 
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नक देखा कि मूर्ति पर कुछ धूल लगी है। अपने उ चै 
सु il x cor यह थर | 
उसे साफ करने लगे। लोगों ने कहा कि श्रित a 
करते हैं? मातृभक्त माधवरावजी ने कहा कि os 
पत्थर डे किन्तु मेरी तो माँ हैं। ता, 
के लिए पत्थर की मूर्ति है, किन्तु 5 ; 
ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति-भाव से मूतिक ९ 
रियासती आन्दोलन को रूप देने 
तब समस्या उठी । कार्यकर्ताओं का खयाल स सी हे 
कठिनाइयाँ कैसे हल हों। आन्दोलित थे इ 
युवको का योगदान था, कितु St ait उ भार 
के लिए बढ़ सकते थे। अधिकारियों ae es 
अभिभावकों का भय था। यदि वै त है प 
में कदते हैं, तो उनके पिता, चाचा या _ | 
टि व्यापारियों के oS । 
जाने का भय था। 5 La 
चौपट होने का भय था। जित पर ' 
उन्हें चौबीस घण्टे भे रियासत ८ . 
गा मिट्टी ? 
तब सदियों की अजित समम | दा 
थी। रियासत के एक बित्तमंत्री क 


मोह मे 


¢ 


OP 


ia 


पम tea 
: था। बेचारे खड़े-खड़े सारी सम्पत्ति कौडियो में 
९ विर्वासत का आदेश चम्बल पार करना था। 
वेव । में ग्वालियर-सेना के कर्नल गिरधारीसिह के 
re शा भी थे। यदुनाथ अपने बचपन में सीधा-सादा 
| aul बडी धीमी आवाज उसके मुँह से निकलती 
॥ और वह भी बड़ी मदुर होती थी । उस समय किसी 
; कहीं सोचा था कि वह जमनी में सैनिक शिक्षा प्राप्त 
इसे जायेगा और सेना का उच्च पद ह करेगा। जब 
sq तंत्र हुआ तो उसे भारतीय सेना 822... मिला । 
राय राष्ट्रपति डाक्टर (जसा के ए० ई ती? 
का ह फिर वे कश्मीर गय । al र्ल से मुझ 
जी बरे सात इख हुआ | यदुनाथ की Me TEI के 
Fafa 2 जो भद्दा किशोर Steen ot a अंत तक बर्न i रही । 
+ कीय पत की तरह वह सैनिक अधिकारी होने पर भी मेरे 
aa पर छते। यदुनाथ ने कई बार मेरे साथ ग्वालियर स्टेशन 
fag | एरजागे की इच्छा प्रकट की । पर उन्हें मुझे रोकना पडा । 
ख कभी लोकमान्य तिलक बम्बई मेल से दिल्ली के लिए 
| इ, तव खालियर स्टेशन पड़ता था । जब ग्वालियर स्टेशन 
| ए बम्बई मेल पहुंचती और लोकमान्य अपने डिब्बे के 
£| खाने पर आ खड़े होते, तो मैं उनके सामने खडा होता। 
| गियावनत भाव से उन्हें प्रणाम करता। फिर गाड़ी छूट 
| है पाती कि लोकमान्य के देखते-देखते मेरी पीठ पर तड़ा- 
वत पडते । इतने बेत पड़ते कि पीठ सूज जाती, खून 
क तुम शे ONT) बट जूतों की ठोकरो से अधमराकर मुझे 
; । वारि | षर बाह्र फेका जाता। रियासत की ये सजाएँ 
तिहारा। की जेलों की लोग कल्पना नहीं कर सकते। मगर 
रे सामे | + भी लोकमान्य से मिलने से वाज नहीं आता था । 
झा किरी (जा छि दोपहर के बाद में आती थी, उस समय मेरा 
i हे पहुंचना SK था। पुलिस रास्ते में रोक 
Are मे रात में तीसरे दर्जे के यात्रियों के बीच 
R = SER सोया पड़ा रहता। जब गाड़ी आती, 
॥ टी cc छोकमान्य के डिब्बे के सामने खड़ा 
At 4 aa no आंतरिक सहानुभूति रखते थे, उन्होने 
गि मैन उसे दिया कि मे आगरा या झाँसी में मिला TE । 
| ही a किया। हाँ, पुना में उनसे मैंने 
oe र ह की समस्याएँ ie प्रकट a । 
| म करू, उसमें दूसरों को न लेऊ। 
छ तुरन्त कुल दिया जायेगा। फिर मेरी 
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दिया। इ 
था हिल 
| थे। ह 
मि सेबर ‡ 
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ae रहकर योजनाओं मे योगदान दें। उनके - 
हाथ ass छोक-सिक्षा, साहित्य-प्रचार व समाज-सुधार का 
काम STL इस प्रकार जिस किसी काम को अग्रसर किया 
जायगा, उससे लोगों में चेतना उत्पन्न होगी, जनता में 
जागरण उत्पन्न होगा। मैने इस आदेश की पूर्ति की। पर 
में किसी लूंटे से नहीं dari मैंने कहा कि मेरी भिडन्त तब 
तक जारी रहेगी, जब तक कि महाराज के जीवन में परिवर्तन 
न होगा। यह बात मैं उतसे भी कहता था। मैंने देखा कि 
कुछ काल में वे इतने बदल गये कि जिसकी मैने कभी कल्पना 
नहीं की थी। उन्होंने रेजिडेण्ट की पर्वाह नहीं की। उले 
निश्‍चय किया कि ग्रेट ब्रिटेन की तरह उनका दर्जा 
एक वैधानिक शासक का हो, और धीरे-धीरे प्रजा को 
उत्तरदायी शासन दिया जागे । इस लक्ष्य से उन्होंने प्रजा 
के निर्वाचित प्रतिनिधियों की छोकसभा--मजलिस आम' 
खड़ी की। जब अन्य रियासतों मे निरंकुश शासन था, राजे- 
महाराजे और नवाब विलासिता की जिन्दगी बिताते थे, 
तब माधवरावजी नरेशों में सर्वप्रथम प्रजा को वैधानिक 
अधिकार देने में आगे बढ़े। 
हकीकत में माधवरावजी का जीवन सामन्तवादी 

चौखट में घिरा हुआ नहीं था। ज्घ वे किसानों की ओर 
बढ़े, तो उन्हें मेरा सहयोग मिला। महाराज के प्रति मेरा 
संबंध प्रति-सहकार की नीति का था। प्रजाहित की योज- 
नाओं में सहयोग न देना अनुचित होता । पर जहाँ अन्याय 
होता, वहाँ मेरा विरोध दब नहीं गया था। राजमहल सें 
बैठकर समय गुजारना महाराज को पसंद नहीं था। वे 
सदा काम करने की धुन में रहते थे। जब वे किसानों की 
समस्याओं की ओर बढ़े, तब वे. महल में नहीं बैठे रहें। 
रियासत में दौरे पर जाते और ग्राम-ग्राम में पहुँचते। 
प्रत्येक जिले के सूबा के साथ वे किसानों की चोपालों में जाते 
और उनकी बाते सुनते। महाराज को अपनी झोपड़ियों के 
सामने आया देखकर किसान भौँचक्के हो हँ जाते। वे 00 
ताज्जब करते कि राजाजी उनके ग्राम में आये। अब से 
सोचता कि जब शासक मैदान में उतर आया, तो मेरे लिए 
क्या करना रहा? यदा-कदा महाराज राजधानी a ay 
और किसानों की सभा अपनी सदारत में करते a oe 
जिलों के सूबा भी हाजिर होते। तब NS! i ह 3 ही. 
और किसानों से सवाल-करते। किसातों के उत्तर पन 7 = 
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सुबा लोगों को कैफियत देने के लिए कहते। वे हकबक हो 
जाते और आहिस्ते से जवाब देते। उस समय महाराज 
उनसे कहते कि सूबात में किस तेज आवाज से बोलते हैं, और 
यहाँ उनके गले से आवाज नहीं निकलती है। तुम जानते 
नहीं हो कि ये मेरे मालिक हैं। उनकी बदौलत में ae 
मुल्क हूँ। उनकी कमाई से में हरे मखमल की TEA पर 
बैठता gia मेरे अन्नदाता हैं। इसे वे सच्ची नियत से 
कहते थे। 
कृषि-विकास और ग्रामों के निर्माण की ओर महाराज 
का ध्यान गया। किसानों के आगे एक आदशं-ग्राम की 
योजना रखी। उन्होंने चाहा कि किसानों का जीवन 
समुन्नत हो और ग्रामों का रूप बदले और किसान नथे ढंग 
से खेती at) महाराज विविध विषयों का अध्ययन करते 
थे। उन्होंने कृषि पर स्वयं कई उपयोगी पुस्तके लिखीं। 
इस प्रकार वे लेखक और वक्ता दोनों बने। मनुष्य कब 
किस ओर कैसी मोड़ लेगा, इसका क्या ठीक है | ग्वालियर- 
नरेश का इतना जीवन बदला कि कहाँ से कहाँ पहुँच गये | 
उन्होंने सोचा कि कोरी कृषि की बातों में किसान रस न 
लगे । इसलिए ग्रामों में जो लोग प्रचार करने जायें, वे धर्म 
का उपदेश भी दें। उन्होंने उपदेशकों के तैयार करने की 
योजना सोची। काशी के भारत धर्म महामण्डल से देश में 
दो विख्यात उपदेशक निकले। उनमें पण्डित दीनदयाल 
शर्मा और पण्डित गणेशदत्त शास्त्री भी थे। दोनों ही सनातन- 
धर्म के विद्वान्‌ थे। शर्माजी को महामना पण्डित मदनमोहन 
मालवीय अपना बड़ा भाई मानते थे। ग्वालियरनरेश 
ने पण्डित गणेशदत्त शास्त्री को उपदेशक विद्यालय का 
प्रिसिपल बनाया । बीसौं युवक शिक्षा पाने के लिए पढ़े। 
Se वजीफा मिलता । शिक्षा समाप्त कर लेने पर उनकी 
ग्रामो में नियुक्तियाँ होती थीं। महाराज में जो लगन थी, 
और जो कामना थी, उस भाव सें नौकरशाही नहीं बढ़ी। 
ग्वालियरनरेश की बड़ी उत्कण्ठा थी कि उनकी 
रियासत का वैभव as | राज्य में कृषि और उद्योग--दोनों 
क्षेत्र विकसित हों । उनकी नजर में आया कि बड़ौदा और 
इन्दौर आदि रियासतों की तरह ग्वालियर राज्य में बड़े 
व्यापारियों का अभाव है। यह सोचकर वे स्वयं आगे 
बढ़े। धीरे-धीरे सरकारी पूंजी से उन्होंने राज्य में कई 
महत्त्वपुर्ण उद्योग खड़े किये। उन्होंने सोचा था कि औद्यो- 
मिक उन्नतिःसे प्रजा की गरीबी दुर, होगी और लोगों को 
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कारखाने खड़े किये। पर उद्योगपति और `° आारि३| हू 
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संचालन-कुशलता सरकारी अफसरों में नहीं 
कई कारखाने बंद हो गये। महाराज ने 
कम्पनी की प्रतियोगिता में ग्वालियर टुबेको नमी 
को थी। पर दोनों की स्थिति में जमीन-आसमान का a 
था। इम्पीरियल टुबेको के पीछे भारी ब्रिटिश न 
थी। ग्वालियर ट्बेको कम्पनी के महाराज चेयरमैन i 
अतएव उसकी जब मीटिंग होती, और घाटे का तहए | और. 
पेश होता, तो महाराज कहते कि होने दो। और एरी | बर 
रियासत से ले छो। कम्पनी बंद नहीं होगी। जव घाटे ग | भारी 
दर्जा बढ़ गया, और डायरेकटरों ने जोर दिया कि कम / पो 
बंद कर दी जाय तब भी उन्होंने कहा कि इस्पीरिफ 
टुबेको कम्पनी की क्या बिसात है ? ग्वालियर टुबेको कममा | 
के पीछे सारी रियासत है। उसके चलने के लिए मै सा 
रियासत लगा दूंगा। इस प्रकार वे जिस काम में योग के, 
सहसा साहस नहीं खोले थे। रियासत के खड़े किये हुए | 
कारखाने गड़बड़ा गये, तब महाराज ने बड़े उद्योगपति fore 
को रियासत में उद्योग खड़े करने के लिए खींचा। उहा 
लाहौर से लाला रामशरणदास, कलकत्ते से बाबू नशा" | © 
दास बिड़ला और इन्दौर से सर सेठ हुक्मचंद को आमाता | a | 
किया। यह भी कहा जा सकता है कि ग्वालियर मे विश गा 
जी के पैर जमने पर उनके प्रतिष्ठान का उत्तरोत्तर की 
लला अती हा जी की बात है पा | शबा 
ढ़ा। जहाँ तक महामना मालवीयजी की 
लियर दरबार पर उनका भारी प्रभाव था। | 
नरेश मालवीयजी के बड़े भकत थे और उनपर बड़ी 
रखते थे। हिन्दू विश्वविद्यालय के ग्वालियरन १ 
चांसळर ही नहीं बने, उसके लिए उन्होंने बड़ी 
दी और बीकानेर आदि नरेशों से सहायता _ हे 
वे मालवीयजी की सहायता में यहाँ तक आग हा 
विश्वविद्यालय के लिए ब्रिटिश भारत कै ee 
माँगने तक गये। महाराज ने राज्य के ग ज 
की जो कमेटी गठित की थी, उसकी बैक बार 
उद्योगपति उपस्थित होते थे। महाराज A दनी ९ |, | 
विवाद बड़ी दिलचस्पी से सुनते। Be ait 
कमेटी में अपनी वेशभूषा में आते थे | दाद atl 
ies ही मराठा 

पहनते और fax पर होल्करशा 
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लि हक गले में हीरों ह माला होती थी। महाराज 
१ ना il सेते हुए हुक्मचंदजी से कहते कि नक बहुत 
पारि : ॥ | वे दिल खोलकर न त हैं। महाराज 
a | नाकि उनकी द में हीरों को अपक्षा उनकी बहस 
यल छे | न अधिक महत्त्व ट। 

a हे जब इस प्रयत्न से भी राज्य की आय नहीं बढ़ी, तब 
पूँजी |. अ को अन्य ata ढूढ़ने पड़े। Pe मे 
ray शे) | राख की आय axed और गाळ्यजायी सेथी प परदा 
का ame | ओर जागीरदारों को बेहद जमीन देने पर मालगुजारी की 
और [| अ में कमी पड़ गयी थी। जमींदार और किसानों पर 
व घाट ( आरी ama नहीं था। इधर राज्य में कल्याणकारी 


कि कसो ) ग्रोज़ाओं में व्यय अधिक बढ़ रहा था। यहाँ महाराज 
इस्पीरिफ | इनि दायरे से ऊपर उठे। उनमें राष्ट्रीयता के भावों 
को कग्मो| का उदय हुआ। स्वदेशी की भावना से वे देश के उद्योग- 
ए मै सा| WA सहयोग देने के लिए asi गांधीजी ने उनकी 
योग देते | Wena और कहा कि ग्वालियर के राजाजी बड़े देश- 
ये हुक | ATC! मगर बम्बई के उद्योगों में पूँजी विनियोजन में 
दयोगपतिय [सात का भी लाभ था। इस काम के लिए महाराज ने 
Tl उह्ो | म दल के प्रसिद्ध नेता वाचा महोदय को नियुक्त किया। 
घतस्य | झे परामश के अनुसार राज्य की पूंजी का विनियोजन 
कामत | हता था। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य की आय 
मंब | शी व तिगुनी बढ़ गयी। इस प्रकार महाराज राज्य के 
ततर बै शॉक सोतो की वृद्धि करने में सफल हुए। करोड़ों रुपये 
त है बा |! बाग उद्योगों के डिवीडेण्डों से बढ़ी। अन्य नरेशों के 
ree राज्य का धन अपने भोग-विलास 
१ ऽज्छर उड़ा सकते थे, किन्तु उनका जीवन 
पे We का था, उसमे अपव्यय को कहाँ स्थान था? 
|; म x प्रजा का खयाल महाराज के जीवन 
Re Tl प्रजा की हालत जानने में इतने व्यग्न 
| शक यी और पाजामा पहने स्वयं ही मोटर 
hy भो ह गकल पड़ते और नगर में जहाँ-तहाँ गाड़ी 
[his उनकी अवस्था की पुछ-ताँछ करते। 
मकार घूमते थे। रियासत में सिंधिया 
ष ह इंआ एक गंगाजली कोष था। पूर्वजों 
है पुरा = अनुमान नहीं लगाया बिक कितना 
| सोने-चांदी की मुद्राओं का ढेर जमा 
गेस चाँदी के हाली के रुपये थे। महाराज 
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ने इसधन को सारे देश के नर्वे-निर्माण में लग़ाकर रियासत 


के आथिक स्रोत बढ़ाये । 

माववरावजी उन नरेशों में थे, जो रियासत के 
का सदा जागरूक रहते थे। विलासिता के gas बनकर 
उन्हाने राजशासन का भार दुसरो पर नहीं सौंपा । रियासत 


में महाराज ने कभी दीवान नहीं रखा । अलबत्ता प्रत्येक 
विभाग का एक मंत्री होता था, जिसे मेम्बर कहा जाता था। 
जतः महाराज एक कुशल प्रशासक थे और वे राज-काज मे 
अपना पुरा. समय देते थे। वे छोटे कर्मचारियों से अधि- 
कारियों की गतिविधियों का पता लगाते और दफ्तर में 
उनके आने-जाने का समय पुछते। कोई अफसर देर से 
जाता, तो उसे दुरुस्त करने का उनका अपना तरीका था। 
उससे कैफियत तलब करने की अपेक्षा किसी दिन दस बजे 
वे उसकी चेम्बर में जाकर बैठते । बैठे-बैठे वे टेबिल पर रखे 
हुए कागज उलटते-पलटते और रोजनामचा-डायरी देखते | 
दूसरों की निगाह मे यह प्रकट नहीं होने देते कि वे कोई 
जाँच कर रहे हैं। इतने पर भी वे बहुत-सी बातें जान जाते। 
उन्हें रोजनामचे के पन्ने बिना भरे हुए कोरे दिखाई देते। 
जब अधिकारी महोदय बारहःएक बजे पहुंचते, तो उन्हें 
पता लगता कि महाराज उनके कमरे मे बैठे हैं। वह साहसः 
कर अपनी चेम्बर में दाखिल होता और महाराज को 
मुजरा करता। महाराज कुर्सी से उठ खड़े होते, और कहते 
कि वे शायद किसी जाँच के सिलसिले में गये होंगे । उन्हे 
काम का इतना बोझ है कि रोजनामचा भरने का समय 
नहीं मिलता। इन बातों से बेचारे अफसर पर घड़ों पानी 
गिरता । वह क्या जवाब दें? तब वे उसके कमरे से चल 
देते। महाराज का यह नियम था कि वे मोतीमहळ के 
दफ्तर मे दस बजे पहुँचते और पाँच बजे तक रहते। आज 
देश की लोकतंत्र शासन-व्यवस्था में उत्तरदायी मंत्री 
कितना काम करते हैं और किस तरह रहते हैं, यह विचार- 
णीय है। 
मराठा-क्षत्रिय होने के कारण ग्वालियरनरेश का 
सैनिक जीवन स्वाभाविक था। हकीकत में वे एक महान्‌ 
सेनानी थे। रियासत में उन्होंने बड़ी सेता खड़ी की थी। र 
महाराज की कामना थी कि रियासत की ह ६. 
अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित हो। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश 
सरकार से लिखा-पढ़ी की और बड़ा संघर्ष किया, 
उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। महाराज का ब्रिटिश 
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सरस्वती 
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राजवंश से जो संबंध था, ब्रिटिश अधिकारियों के इस 
बेरुखेपन से उसमें दरार पड़ गयी उन्हे दिखाई दिया 
कि वे कहाँ खड़े हैं। ये अँगरेज उन्हें कठपुतली बनाकर ही 
रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि ग्वालियर की सेना 
सारे देश के हित में होगी । ब्रिटिश शासन का इन्कारी से 
उनके हृदय को सख्त चोट पहुचा । बम्बई में महाराज ने 
मझसे गंभीर मुद्रा में कहा कि ब्रिटिश शासन उन पर प्रहार 
कर बैठेगा, अन्यथा वे सारा पत्र-व्यवहार छापन के लिए 
aq दे सकते हैं। वे व्यग्र होकर कहते कि तुम अखबार- 
नवीस हो, क्या ग्वालियर रियासत को अपनी नहीं समझते 
हो कि इस काम में योग दो। अखबार आर देश के नेता 
दोनों इस मसले को हाथ में ले सकते हैं। पर फिर कहते 
कि मामला तूल पायेगा, और कुछ होगा नहीं। महाराज 
अपनी सेना की स्वयं देख-भाल करते थे। प्रत्येक रविवार 
को वे सबेरे सात बजे से सैनिकों की परेड लेते। महाराज 
दौड़ में थकते नहीं, और रिसालदार तथा उनके घोडे 
पसीने से तर-बंतर हो जाते। महाराज आंस की कोरी 
शिक्षा के समर्थक नहीं थे। वे कहते कि घड़ी और चश्मा 
लगाकर कालिजों से निकळनेवाले युवक सिवा नौकरी के 
कुछ नहीं कर सकते। वे न तो खेतों में काम कर सकते 
हैं और न कारखानों में। वे कहते कि छात्रों को खेलना- 
कूदना और तैरना आदि जानना आवश्यक है। उन्होंने 
राजपूत और मराठा क्षत्रिय के लड़कों के लिए किले में 
सरदार स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल के छात्रों 
के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्यं थी। उन्हें तैरना भी 
पड़ता था। एक दिन महाराज स्कूल देखने गये। एक 
लड़के की इच्छा तैरने की नहीं थी। महाराज उसकी 
भावना को ताड़ गये। उससे वे बोले कि आज तुम मत 
तैरो। वह इधर-उधर देख रहा था कि महाराज ने उसे 
धक्का दिया, वह तालाब में कूद पड़ा, और TT छगा। 
तब महाराज बोले कि अरे तुम तो तैरने ot) दोनों 
हँस पड़े। 
ग्वालियरनरेंश में बड़ी राजनीतिक कुशलता थी। 
आज स्वतंत्र भारत के संविधान में राज्य-शासन में धर्म- 
निरपेक्षता को स्थान दिया गया है। पर इस देश में महाराज 
सिंधिया ते अपनी रियासत में उसे सर्वप्रथम स्थान दिया 
था। वे कहते थे कि मै भले हिदू होऊं, मराठा होऊं, किन्तु 
राजगर्ही पर बैठने प॑र राज करते समय मैं न हिन्दू हूँ और 
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भर में प्रसिद्ध था। दशहरे के दिन शस्त्री 


. छोटे-बड़े का भेदभाव नहीं रखते 


ay 


a 


न मराठा हूँ। रियासत के काम में मेरा कोई 


कोई मजहब नहीं है, और न कोई जाति ३ iF it 
शासन किसी एक धर्म के खंटे से नहीं बा है ऱ्या द्र 
के लिए सब धर्म एक समान हैं। यह उनकी सि) aa 
थी और इसे उन्होंने TVET दिया था। पर भो ; 4 
यह भी नहीं चाहते थे कि लोग अपने वर्म और पर | बौर 
को उपक्षा कर आर अपने जीवन में अनैतिकता ही पस 

हते थे कि धर्म के बिना मनुष्य कुमार में चला al ॥ 
हे और जड़ रहता है। आगे वे कहते कि एक हिन क | 4 
को जानना चाहिए कि वह जो यज्ञोपवीत पहनता है, उ त 


क्या महत्त्व है। उन्होंने बताया कि धर्म-निरपेक्षता गर पारि 
अर्थं नहीं है कि रियासत सब धर्मो को ठोकर मार) 
उसके लिए सब धर्म एक समान हैं, अतएव महारा), 
राष्ट्रीय पर्व गणेशोत्सव को सरकार मनाते। विश 
दशमी और होळी के पर्वो में भी वे हिस्सा लेते। राजगह पराते 
में गणेशोत्सव मनाया जाता। महाराज कमर मेंदु पद 
बाँधकर मण्डली में खड़े होते और |सबके साथ HAT खपि 
इस गान में सभी संगीतज्ञ उपस्थित होते थे। खालि | mn 


सामवेद के गान में अपनी अनुपम प्रतिभा रखते थ। छ धे 
राज ने संगीत और वादयकला को पोषण विया | अमिक 
वादच में निपुण और संगीतज्ञो का राज्य से अच्छी मािं| भा 
वत्ति मिलती थी। स्त्री और पुरुष सभी सहायता "गग 


तरत तरि 
| ग्वालियर का दशहरा AAT के दशहरे की TCA पस 


aaa fe 


शमी वक्ष का पुजन और महाराज का 
जिस प्रकार बंगाल में दुर्गा-प्रजा के अवसर 
और बालक नये वस्त्र और नय जूते परह 2 
कपडों की खरीद होती है, यही प्रथा दशहरे की 
के लिए ग्वालियर में थी। दशहरे के ad 
रिसालों और तोपों के सिवा मुगला 
बहुमूल्य वस्तुएँ निकाली जाती थीं। an 
डाराज सबके साथ होली कें रा a छ 
: a atl 
के पर्व आते, तो उन्हें भी रियासत १ 
और भावना से मनाते | एक गु 
मनाते। राज्ये का विशाल तारि 


f 


> 


ह eee 


चावल का केसर डाला हुआ पुलाव पकता 

eat को बाँटा जाता । ब्रिटिश भारत के दूर- 
त... a मसलमान फकीर ग्वालियर में आते थे । 
| दूर न कुर्ता पहने और गले में फकीरी डालकर 
ने +3 की सवारी पर कतल की रात के जुलूस में निकलते 
१ a 3 नवरे दित जब ताजिये करबला जाते, तब भी जुलूस 
३| ; सरकारी ताजिये के साथ घोड़े की सवारी पर निकलते। 
|| ag व्यय से मुसलमान फकीरों में कई उस मनाये जाते। 
वादियों और थियासोफिकल सोसाइटी को भी 
हा ने संरक्षण दिया था। सोसाइटी का भवन भी 
बाया था। सिखों के लिए गुरुद्वारा बनवाया था। 
बाल्यिलरेश की धर्म-निरपेक्षता का यह साकार 


gat बर्दिया 


हप था। 
देशी रियासतों के राजे-महाराजे एक दूसरे से तने 
रते थे, शायद वे आपस में सिलने-जुलने में इज्जत हतक 
राते थे। खालियरनरेश को राजाओं का विखरा रहना 
mere आया । उन्होंने कहा कि इस बदलती हुई दुनिया में 
खफिरकों के लोग अपने संघ बनाते हैं, और देशी रियासतों 
| ह शासक बेटे हुए हैं। उन्होंने राजाओं को एक संगठन 
चकर नई दिल्ली मे नरेन्द्र मण्डल की स्थापना की। 


भजत गार 
| या 


| र नरेन मण्डल मे हेदरावाद के निजाम अंत तक नहीं 
Wl नरेन्द्र मण्डल के सदस्य बनने पर उनका ध्यान जहाँ 
हारों को माँग की ओर गया और वहाँ राज्यो की 
1 शिया में सुधार करने की ओर भी गया। यहाँ 
मा को अपनी का खयाल हुआ। नरेशों ने 
हा पूजत बॉ! 3 ने oa रग ae a a5 
ae दन मा फिल उनकी सुरक्षा की गा 
ह ता स्वराज्य और स्वतंत्रता 
हए ‘laa =e रै uy Ne af हमें क्या गारंटी देंगे । 
का पव मी Try गारंटी हमारे अ 33 र 00) 
+ SUR अपने हाथ मे है। हमारा अच्छा 


मं पदछ | a हेमा ८ “ 5 ण 
a प्र = e रक्षा की गारंटी है। जिन प्रश्‍नों 
¢ सेप मरा संघर्ष था, उस ओ + 
के पव सेप ६ 1, उस ओर जब महाराज 
| क a शि if Ui ध्यान ग्या ह्‌ 


' तव मैने खयाल किया कि कुर्बानियाँ 
oe Sg मे मजलिस आम की स्थापना 
me aa को लोकोत्तर बनाने के बढ़ते 
ष ९ म एक बार ग्वालियरनरेश से 
क (तिक प्रश्‍नों पर वार्तालाप हुआ। 


BY 
र 


"हो गयी 
Ty 


CC-0. In Public Domain 


he 
Digitized by Aaa Bafrenpraqegatpn रङ्ग श eGangotri 


१५३ 


आकांक्षाओ से दुर नहीं 
[कर्‌ भी मैने उन्हें सम्मान 


मुझे लगा कि महाराज देश की 
। यही कारण था कि चोटे a 
दिया और अपने हृदय में उनके प्रति श्रद्धा की भावना रखी । 
एक द्नि था, जब लोकमान्य से मेरे मिलने पर मुझे ताइना 
देते थे पति ऐसा दिन आया कि वे ही महाराज मेरे द्वारा 
भारतीय नेताओं से मिल्ने-जुलने लगे । फिर उन्होंने ` 
यह खयाल नहीं रखा कि वे रियासत के शासक हैं। बे 
एक आम नागरिक की तरह मेरे साथ जब तब नेताओं के 
घर पर पहुँचे। सार्वजनिक कार्यों को सफल करने के 
लिए उन्हें नेताओं के घर पर जाने में और सार्वजनिक 
सभाओं में देश की संस्थाओं के लिए अपना कुर्ता पसारकर 
चंदा माँगने में कोई संकोच नहीं हुआ। वे नेताओं को अपने 
यहाँ बुलाकर बातचीत कर सकते थे। पर नहीं, वे तो 
लोकसेवक बन गये थे। अपनी रियासत की प्रजा को एक 
बड़ा परिवार समझने लगे थे। यह वे “कहते थे कि नागः 
रिकों में वे फर्स्ट सिटीजन हो सकते हैं; किन्तु शासक होने 
के कारण सबके खादिम हैं। बड़े परिवार की भावना 
का परिचय उन्होंने अपने पुत्र के जन्मोत्सव पर दिया। 
उन्होंने अपनी रियासत की ४० लाख प्रजा को न्योता दिया। 
किसी परिवार का एक बालक भी भोजन पाने से नहीं . 


- बचा। राज्य के भवन मे प्रत्येक जाति के लोग आकर 


भोजन बनाते और खाते और जो स्त्री, पुरुष और बालक 
नहीं पहुँच पाते, मिलेट्री की गाड़ियों में सैनिक प्रत्येक 
के हिस्से का मिठाई का एक-एक थाल घर पर वितरण 
करते। सब धमं और जातियों के लोगों को भोज दिया। 
ग्राम-ग्राम में यह भोज हुआ। रियासत में घी, दुध और 
अनाज की कभी महँगाई नहीं रही | एक बार अकाल 
पड़ा, तब भी दस-बारह सेर का गेहूँ बिकता था। फिर भी 
गरीब लोगों को कष्ट में देखकर महाराज स्वय अनाज 
मण्डी में आये, और दुकानों का अनाज उठवा दिया। 
व्यापारियों को राज्य ने मूल्य चुकाया । गरीबों को अंगरेजी 
चिकित्सा महँगी और उपयुक्त न समझकर महाराज ने 
आयर्वेद चिकित्सा को प्रोत्साहन दिया। आयुर्वेद की 
शिक्षा के लिए स्कूल खोला और आयुर्वेद की वित 
खोलीं, जिनमें लोगों को बिना मूल्य औषधियाँ दी गयीं। _ 

यहाँ इन मराठा शासक के हिन्दी-प्रेम at चर्चा Ne, 
उचित होगा। हिन्दी की उन्होंने बड़ी सेवा की है Cc ee 
सेवकों में उनका नाम अमर रहेगा। ग्वालियर यासत ge 
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ने अनेक राजनीतिक कार्यकर्ता, देशसेवक और हिन्दी 
महात्‌ कवि, लेखक और पत्रकार रला. टा So 
 राष्टीयो ने भी हिन्दी की सेवा की। एक दो गुजराती भी 
थे, जो हिन्दी-साहित्यसेवी थे। उत्स पण्डित भास्कर 
रामचन्द्र भाळेराव और पण्डित गणपति जानकी रास दुबे 
के नाम उल्लेखनीय हैं। भालेरावजी ने पूना के IS 
जगत्‌ के हिन्दी संस्करण का सम्पादने किया था, और cae 
हिन्दी साहित्य-सभा के मंत्री थे, और दशन > उन्होने 
हिन्दी मै एक सुन्दर पुस्तक लिखी थी जो नागरीप्रचारिणी 
सभा ने प्रकाशित की थी। बलवंतराव सिधिया और 
स्वयं माधवरावजी की हिन्दी में रचनाएँ गौरवपूर्ण स्थान 
रखती 2) महाराज की मातृभाषा मराठी थी किन्तु 
उन्हें अंगरेजी और उर्दू की शिक्षा मिली थी। राजगद्दी पर 
बैठने पर उन्होंने हिन्दी सीखी थी, किन्तु उनके भाषण 
और रखता में उर्दू शब्द आये बिना नहीं रहते थे। वर्षो 
के प्रयतत के उपरांत जब उनका लिखा हुआ “जमींदारी 
हितकारिणी! ग्रंथ प्रकाशित हुआ, तब उनसे एक प्रति लेकर 
मैंने पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी के पास भेजी कि वे 
सरस्वती में उसको समालोचना प्रकाशित करें। द्विवेदीजी 
ने अपनी समालोचना में ग्रंथ की प्रशंसा के साथ उर्दू शब्दों 
के उपयोग की शिकायत की। महाराज को यह शिकायत 
भूली नहीं। जब हिन्दी साहित्य-सभा के मंत्री और मैंने 
“महाराज से हिन्दी साहित्य-सभा के एक समारोह की अध्यक्षता 
` करने के लिए निवेदन किया, तो वे उस आयोजन में आये। 
उन्होंने सभापतित्व ग्रहण किया। सभा के अध्यक्ष नार्मल 
स्कूल के प्रिसपल थे। प्रिसपल महोदय अपने भाषण में 
धीमे-धीमे बोल रहे थे । जब ग्वालियरनरेश के भाषण 
देने का अवसर आया, तो उन्होंने कहा कि आज उन्हें एक 
साथी मिल गया। उन्होने कहा कि हिन्दी साहित्य-सभा 
के अध्यक्ष ने अपने भाषण में जहाँ-तहाँ बीसों अँगरेजी 
शब्दों का उपयोग किया। पर जब उनकी पुस्तक 'जमींदार 
हितकारिणी' इलाहाबाद में समालोचना के लिए भेजी 
गयी, तंब उसकी समालोचना में उन पर यह इल्जाम लगाया 
गया कि उन्होंने उर्दू शब्दों का उपयोग किया। मगर आज 
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अग $ 
उन्हें प्रसन्नता है कि हिन्दी साहित्य-सभा काअ 


व्यक्ष fa | 
का विरासतदार शुद्ध हिन्दी बोलना नहीं जानता क्ष शिर 
> सादर्ज द्रवि Te | } 
महावीरप्रसादजी द्विवेदी महाराज के परश 


दरा i प्रति बढी शर | 
रखते थे। जब रियासत में हिन्दी राजभाषा घोरत 


तब द्विवेदीजी ने महाराज को बधाई का संदेश 
सारे देश में सर्वप्रथम हिन्दी को ग्वालियर राज्य है है | 
भाषा का स्थान दिया गया ।* हिन्दी खालिपरनरेश त | 
चिरकऋणी हुई। सिथियानरेश ने कहा किये ३ 4 
मराठा हैं, और उनकी मातृ भाषा मराठी है, किन्तु रा | 
की प्रजा हिन्दी भाषा-भाषी है। ग्वालियर गजट में ग 
यह घोषणा प्रकाशित हुई और देश के पत्रों में जब ज़ 
समाचार को दिया गया, तब अनेक नेताओं ने महाराजे 
प्रशंसा की । महामना मालवीयजी ने अपने पत्र में महारा 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की। ढिवेदीजी ने मुझे सुन्नाव दिय 
था कि ग्वालियर में हिन्दी विश्वविद्यालय की ea 
हो। महाराज से जब मैंने कहा तो उन्होंने इस प्रसा॥ 
का स्वागत किया और कहा कि वे अकेले- ही विश्वविद्यात्र 
खडा करने का सारा व्यय उठायेंगे और उसके लिए | 


मेरा 
कोष कायम कर देंगे । पर महाराज AT AHA | पर 


इधर-उधर रहने से यह योजना बढ़ न सकी। Tater 
नरेश की इन सेवाओं से द्विवेदीजी बड़े प्रभावित थे। या 
एक बार पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी को हिन्दी arte] 
सम्मेलन का सभापति बनाने का प्रस्ताव हुआ, तब हि 
ने कहा कि उनकी अपेक्षा ग्वालियरनरेश सर TY 
राव सिंधिया को सम्मेलन का सभापति बनाया श 
हिन्दी के लिए उनकी सेवाएँ बडी Te a 
ग्वालियरनरेश से मैने इस प्रस्ताव को चर्चा कीर्ती 


आश 
फक: 
विश 


बोले--पण्डितजी के आगे वे एक अदना है! a हैं। ! 
हुए वे सम्मेलन की सेवा करने के लिए त ति | 
ही सेवाएं बि | 


में ग्वालियरनरेश का नाम और SAP 
णीय रहेँगी। 


Weim = और रीवा 
*हमारी सूचना के अनुसार कोटा और 
९ सु ee > गि त किया जां 
को राजभाषा इससे पहिले ANT se 


—— 


& 


न न न+ हित विश्वविद्यालय का वातावरण--- 
पाँव रखियेगा जरा फर्शज॒सीं को देखकर । 


aa उरलें में दिले-सरहस की तसवी au 

वे वश क रखियेगा जब कभी आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
तु form, या के भीतर जाथे तो कदम सम्हालकर रखियेगा 
जट में ल याकि उस जमीन के कण-कण में मालवीयजी के अरमान 
म जव झ बिरे पडे हैं। विश्वविद्यालय के भव्य प्रवेशद्वार के 
TAM) माझ्ने मालवीयजी की विशाल मूर्ति ऐसी लगती है जैसे 
म महाण \) साक्षात महामनाजी कह रहे हों कि-- ७ 

सुझाव दिया ) पच्वत्ब तनुरेतु भूतनिचथाः स्वांशं विशन्तु धुवं 

गी स्थाणा धातारं प्रणिपत्य नश्नशिरसा याचेहमेकं वरम । 
इसप्रला| तद्वापीषु पयः तदीथमुकुरे ज्योत्स्ता तदीयांगणे 
rae) alfa व्योस तदीयवर्त्मसु धरा तत्तालवृन्तेनिलः ॥ 

के लिए | मेर शरीर पञ्चत्व को प्राप्त हो जाय और सब तत्त्व 
tains ' ए्ी, सलिल, तेजो, वायुराकाशमेव च' अपने अपने 
। याति| को में मिल जायें, परन्तु विधाता से नतमस्तक होकर 
त थ। अ वर यह मांगूगा कि मेरे शरीर का जलवाला तत्त्व 
नदी साहि सिलवधालय के कुओं के जल में मिल जाय, मेरा तेजः 


विः 
हा का विशाल प्रवेशद्वार 

a गो की ज्योत्स्ना मे, मेरा पथ्वी-तत्त्व वहाँ 
न में मेरा आकाश-तत्त्व, विश्वविद्यालयं 


खेड में, और मेरा वाय-तत्त्व वहाँ बहुने- 
मल जाय | 


| 4 शी प्रकार 
| फौ पह भातम-समपंण करनेवाले एक महान्‌ 


Ter . विभूति है। महामताजी 
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` भाषण देते हुए अध्यापकों और छात्रों से कहा था-- 


वामना पगिडत मदनमोहन मालवोयजी के संस्मरण (१८) 


पंडित ब्रजमोहन व्यास 


साइन्स कालेज 


के समय का विश्वविद्यालय, विविध विद्याओं एवं कलाओं 
का केन्द्र होते. हुए एक बहुत बड़ा धार्मिक क्षेत्र था। वह 
छात्रों को लोक-कल्याण के लिए आदर्श मनष्य बनाने 
को एक मशीन थी । इस विराट्‌ मशीन का बनानेवाला वहीं 
एक छोट से मकान में भगवान्‌ विश्वनाथ का प्रतिनिधि- 
स्वरूप होकर मशीन का सञ्चालन करता रहता था। 
सन्‌ १९३५ में महामनाजी ने विश्वविद्यालय के हाल में 


“आप लोग जानते हैं कि हिन्दू यूनिवर्सिटी के इंजि- 
नियरिग कालेज में जो पावर हाउस' हे और इस पवित्र 
नगरी के एक तरफ बना हुआ है उसका सम्बन्ध सब विशा 
भवनों, कालेजों, छात्रावासों और बंगलो से है। इससे 
सब कमरों में प्रकाश जाता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के 
बल्ब लगे हैं, पंखे चलते हैं, कुओं से पानी खिचता है और 
साइन्स विभाग में अनेक कार्य होते रहते हैं। इस सबका 

करनेवाला वही एक पावर-हाउस' है। उसी तरह इस विचित्र 
सृष्टि का वैभव एक परमात्मा दिखा रहा है। वह सब करता 
उआ द्रष्टा है, खुद ही सब देखता है। हिमालय कौ छ 


लीला का नृत्य होता रहता है--..- : 
उसी विश्वम्भर विश्वनाथ की कृपा से हम लोग इस भूमि 
में उसका गुणगान कर रहे El उसकी कृपा" से विशः 


विद्यालय का प्रादुर्भाव हुआ है। वही अपना स्वरूप बढ़ा 


दर 


१५६ 


रहा है। सन्‌ १९०४ में इसके बनाने का विचार हुआ। देश 
भर में अपील की गयी। जनता और राजा-महाराजाओं 
मे सहायता दी। सन्‌ १९१५ में पह लाख एकी हुए। 
- सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज कामाक्षा (काशी) में बना! 
अठारह वर्ष की अवघि में विश्वविद्यालय नगरी की रचना 
हो गयी और होती जाती है। डेढ़ करोड़ रुपये मिल चुके । 
उसी परमात्मा से प्रार्थना है कि इसकी पूर्ण रचना कर दें। 
विश्वनाथ प्रार्थना सुनेंगे और मनोरथ पूर्ण होगा। - . . . -- ` 
इसी भाषण में आगे चलकर मालवीयजी ने छात्रों को 
बताया है कि छात्रों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए | 
“विश्वविद्यालय में निवास करने का पहिला कतंव्य 
यह है कि व्यायाम करके शरीर को दृढ़ बनावें। पहिले 
स्वास्थ्य सुधारें, फिर विद्या पढ़ें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ 
मन करें तो जीवन का लाभ उठा सकते हैं। नित्य 


सबेरे-शाम नियम से व्याबाम करें। शाम को खेलें, मैदान 


में विचरें। जल्दी भोजन करें और नियम से नित्य अध्य- 

यन करें। धामिक उत्सवों, एकादशी कथा, गीता-प्रवचन 

आदि में उपस्थित रहें और विद्वानों का उपदेश लें, 

उनका अनुभव ग्रहण करें और आशीर्वाद छें। अपनी 

रक्षा आप करें। समयं की पाबन्दी रक्सें। व्यर्थं समय 
न करें।.. ¢ 
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अपनी पचहत्तरवीं वर्षगाँठ के अवसर पर मार "i a 
छात्रो को उपदेश दिया था उसके कुछ अंश उद्धृत कर i 
“प्रत्येक मनुष्य को ऐसा कोई काम न करना ८ “i 
जो वह माता से न कह 'सके। ऐसा नियम मेने क ६ 
AU as नियम से में कई पापों से बचा, अनन शनि 
मिही pa मेरा जीवन उत्साह और दिव्य ज्योति. 
उज्ज्वल होता गया । यदि पाप किया ३ | 
प्रायश्चित्त कर ले। आगे फिर पाप न करे। a वदः 
शाम सन्ध्या कर ईश्वर से प्रार्थना कर ले। जैसे लाग | कोई 
शरीर शुद्ध होता हे दसे ही भजन से हृदय। सबसे पि 


देशसेवा और तब जगत्‌ की सेवा का भारले | 
सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेनाथ विद्यया। 
देशभक्त्यात्मत्यागेन सस्मालाहेः संदा भव॥ 
सत्य बोले, ब्रह्मचर्य व्रत पा 
करे, व्यायाम करे, विद्या पढे, दे 
सेवा करे और लोक में सम्मा| 
प्राप्त करे। यह अन्तिम wey भि 
हर एक छात्र को हमेशा सरण a 
रखना चाहिए और इसके भु] 
आजीवन आचरण कसा प्रक | सकी 
व्यक्ति का धर्म ev 
उपर्युक्त उद्धरणों से आशी ie 
पता चलेगा कि माठवीयगी * | 
समय में विश्वविद्यालय ता ॥ 
था और किस प्रि ‘ 


वातावरण थ idles 
विद्यार्थी ह | जी 


चाहते थे कि वहाँके 


re काया fg 
प्रकार काशी हिन्दू-विश्वविद्याल्य नी उ ग्रह 
विश्वविद्यालय से ही दी जा सकती 
योजनशतं, शतमध्यर्धमायता' नगरी : 

ही बई 
हजार-हजार विद्यार्थियों से 


त्राव 
वास ओर हर एक कालेज और छ 


> 


म हिए विस्तीर्ण मैदान, जिनपर प्रायः अन्तर्प्रान्तीय 

और हाकी की AF हुआ करती 
$ प्राध्यापकी के सैकड़ों आवास दिखलाई पडते हैं 
मैंने शिर इत सों की स्थापत्य-कला विशुद्ध भारतीय है। 
मुझे श | gern के समय में वे सब भवन ea रंग से 
01 लट ६ दय में एक धामिक 
van उतपन्न होती थी । माळवीयजी के देहावसान के 
सवेरे क्रो द्वद कुछ ऐसे भी छात्रावास और प्राध्यापको के निवास 


3, जिस विद्यालय म बाइस मील 
रिक संख्या में विशाल भवन हों 
ग्रा तगरी। मालवीयजी ने अपने भाषण में ठीक ही 
aa “अठारह वर्ष की अवधि में विश्वविद्यालय 
॥ तारी की रचना हो गयी और होती जाती है।” यद्यपि यह 
बिण चार मील की परिधि में है फिर भी आये दिन 
द| भरो के निर्माण की आवश्यकता पड़ने पर वह स्थान 
| पित लगता है । सन्‌ ५१ भें अब मैं वहाँ एक्जेकेटिव 


सड़के और इतनी 
उसे विद्यालय कहें 


माता-पिता | 


लाभ, बाग 


सके गम पुग अनुसूया से शिकायत करती है कि प्रियंवदा ने 

रा प्रे | भ चोळी बहुत कस कर बाँधी है--शकुन्तला कहती 

(ण कपये! अति पिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदया दढं 
तत्‌ शिथिलय तावदेनाम 


(ae अनुसूया ! 
| झार केस दिया 


~ 


प्रियंवदा ने इस वल्कल को बहुत 
। इससे मुझे पीड़ा पहुँच रही है। सो 


TT कर दो) इस पर प्रियंवदा अनखाकर 


“ag 
MA पयोधरविस्तारहेतुकम्‌ आत्मनो यौवता- 
१ (म Se माँ किमुवालभसे ॥ 
| | अपने 

“(A रर लनो Yet हुए यौवन की शिकायत करो जो 


> है णो का 
i क WAR विस्तार करता जा रहा है। मेरी 
करती ह्‌ ) | 


साम कै लिये वह यौवन था ऋषि-कल्प 


फ 
iy fi 
गी पवित्र कल्पना और भगवान्‌ 


ai को से 
! 78 तिलस्म इस प्रकार क्रमशः ऐसा 
रहा था जेसे-- 


3 
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झम्भोजेटाजूटतटादिवापः। 
'नधातुः पुराञ्निरी यु्मुरजित्‌ ध्वजिन्यः ॥ 
माध-शिशुपालवध ३-६५ | 
(यहाँ माळवीयजी ३ मस्तिष्क 
कृष्ण को सेना (यहाँ इतने विशाल भवन) 
इस प्रकार निकली जैसे अरविन्दनाभ विष्णु के अङ्ग से 
सम्दूण सृष्टि, भगवान्‌ शंकर के जटाजट से मंदाकिनी 
का अथाह प्रवाह और ब्रह्मा के मख से सम्पूर्ण श्रृतियाँ ] 
इन तमाम भवनों के निर्माण करने का प्लान भी 
बड़ा विचित्र है। वह त्रिकोण मयर पंख के सदुश है। 
एके काने पर केवल एम्फीथियेटर जिसके विशाल प्रांगण 
में वाषिक कानवोकेशन, एन० सी० सी० का परेड तथा 


मजा इवांगादरविन्दनाभे: 
मुखादिवाथ श्रुतयो 


[द्वारिकापुरी रे 
से) भगवान्‌ 


मालवीयजी का निवासस्थान 


बड़ी-बड़ी सभाएँ हुआ करती हैं। इस केन्द्र से कालेज, 

फिर छात्रावास और तदनन्तर प्राध्यापको के रहने के 

बँगले, अर्धचन्द्राकार श्रेणी में बने हुए हे) और इस | 
पाटलिपुत्र के समान विशाल नगरी में, मूख्य प्रवेशद्वार 
से थोड़ी ही दूर पर मालवीयजी का एक छोटा-सा निवास- 
स्थान, प्रहरी के समान खड़ा है। सादगी का एक नमूना _ 
है। न उसमें कोई शानदार फर्नीचर है और न सैनिटरी 
फिटिंग। एक कमरे में मालवीयजी के सोने के लिए 
चारपायी और बैठकर काम करने के लिए तख्त बिछा ; 
रहता था। भीतर प्रांगण में तुलसी की झाड़ और कोने 
में रसोईघर और निकट में ईंधन रखने के साधन | बस; 
उस भवन को देखकर चाणक्य के भवत की याद बरबस | 
आ जाती है जिसका चित्र विशाखदत्त तै मुद्राराक्षसे | 


खींचा है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५८ सरस्वती 


मेरी वृद्धि मुझे छोड़कर न जाय । वह ap 
में अनन्त सेना से भी अधिक शक्ति रखती ३ 
Ae : शबित एवं महिमा की परीक्षा नंदवंश > 


से हो गयी 


॥ 1 


इसी प्रकार को शक्ति रखनेवाले न कीक 


छोट से मकान में रहते थे। वहा वस्वि । 
पावर हाउस था। विश्वविद्यालय की विस्ती भरि 
जहाँ पहिले भूत लोटते थे और खेतिहर लोग "मर 


feraret:” सियारिनों के अमंगलसूचक फेकले से क 


ए 


aH वृत द 
एवं पण्डित ओंकारनाथ ठाकुर तथा उनके विषो ae 


लगीं। कितने ही विश्वविद्यालय हैं जो बड़ेबड़े को मु 
थत हैं; परन्तु यह नगर के बिलकुल बाहर। 

मेहर वह हे, खाक़ के अर को कर देजर निगार। 
ऊँची ऊँची चोटियों पर नूर बरसाने से क्या॥ | 
पण्डित सीताराम चतुर्वेदीजी लिखते हैं-- 


~ 


एम्फीथियेटर FE 
उपलशकलमेतेद भेदक गोमयानां 
बट्भिरुपहतातां बहिषां स्तोमसेतत्‌। 
शरणमपि समिद्भिः शुष्यमाणाभिरामिः 


विनमितपटलान्तं दृश्यते जीणंकुड्यम्‌ ॥ “मालवीयजी का बँगला एक सराय है। ह| रला 
१ (एक स्थान पर उपली पाथने के लिए पत्थर की एक के लोग वहाँ आपको देखने म सिळेग। उतका छ 


सबके लिए खला रहता है। इससे होता गह है किह] ३ 
एक एरा-गैरा, नत्थू-खैरा वहाँ पहुँच जाता है और | अः 
च में आकर | 


सिल रखी है। एक दूसरे स्थान पर छात्रों के लाये वहि- 
a घास का अड़ार लगा हुआ Sl जीणे-शीर्ण मकान जिसकी 
ie 5 ~ ~ ~ सक 
1 छत पर यज्ञ के लिए कटी हुई लकड़ी सूखने के लिए लाद समय व्यर्थ नष्ट करता है। वै सं 


दी गयी है और जिसके बोझ के कारण उस कुटी की मुँडेर से जाने को नहीं कहते थे। त ा। वेह 

झुक गयी है) ; गांधीजी का क्रम इससे बिलकुल या 
ae SR चोरी: के जागात aS कह थे कि अमक व्यक्ति को रे 

यह निवासस्थ 1 मोय-सम्राट्‌ के प्र गी ही से कह देते करते थे। जव FY को 


का जिसमें बड़े-बड़े राज्यों के तख्ता उलट देने और एक देंगे और घडी सामने रखकर बात आग 
दुसरे राज्य के स्थापन एवं निर्माण करने की शक्ति थी। समय समाप्त हो जाता TT त्‌ 


उनको अपनी बुद्धि पर गर्वे था । एक अवसर पर चाणक्य कहते थे कि अवधि समाप्त हैं गयी, अब छ 
कहते हैं :-- एक अँगौछ से मुँह ढककर मोन ही जाते न | 
ये याताः किमपि प्रधाय हृदये पूर्वं गता एव ते बाद बेचारा आगन्तुक स्वयं ही उठ i a 
ये तिष्ठन्ति भवन्तु, तेऽपि गमने कामं प्रकामोद्यताः। अच्छी हालत में तो खैर 32 चा दे 
एका केवलमथंसाधनविधो सेनाइतेभ्योधिका जब बीमार पड़ते हैं तो उनकी cA 
नन्दोन्मू लनदृष्टवी यंमहिमा बुद्धिस्तु मागान्मम॥ आती है। न मालूम कहां से 


x ०६ बिस्तर 
(चाणक्य से जब यह कहा गया कि सेना के कुछ लेकर आते हैं और मालवीयजी 


> CS an NN ४४, ~ साल जब 
अफसर पद त्याग कर चले गये तो वे बोले जो लोग गाथा सुनते जाते हैं। पि दया और 
कुछ मन में ठानकर चले गये उन्हें चले जाने दो। जो तो डाक्टरों ने बहुत देर तक लोगों र. 


चाहिं 
रहना चीहते हैं वे प्रसन्नता से. ठहरे और वे भी यदि कि आपको किसीसे fo ve बोलना चाहिए 
में छोड़कर जाना चाहते हैं तो भले ही चले जायं। केवल जाना बन्द कर दैना चाहिए ५ 
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=... हण र नही > 
| बुकर मालबीयजी बोले-- कह चुके न ? देखो 


| © शायर ते कहा हुन 


में उसे समझू है 
उदया क नहर वर्षो की पुरानी आदत भला मुझसे अव छोड़ने 


बस इस एक शोर में सारे जीवन की 


: 3 बी भरी है। टक लु 
एक बार उनके छोटे पुत्र, गोवित्दजी ने भी उनसे 


Taal आपको लोग बहुत परेशान करले हैं। में सब 
बि गो को रोक देता हूँ। इसपर मालवीयजी बोले “जब 
॥ हक़ मैं इस घर में हूँ तब तक यह नहीं हो सकता।” इस 
बने दखार के कारण न जाने कितने खुफिया पुलिसवाले 
|. उके बँगले के चारों ओर मड़राया करते हैं पर काँच 
1 आँखें | “दोगच पर चोंच चील मारेगी तो अपना ही मुंह तोड़ेगी।” 
बडबडे ता gat का यह विवरण मालवीयजी के निवासस्थान 
Te! | gots हृदय का एक सजीव चित्रण है। 

निगार। | गांधीजी ने एक स्थान पर लिखा है-- 


से ष्या। | पण्डित मालवीयजी ने मुझे अपने ही कमरे में शरण 

| ै। जके जीवन की सादगी की एक झाँकी मुझे हिन्दू 
है। हेर pater के शिलान्यास के अवसर पर मिली। 
sa | एलु इ अवसर पर उनके साथ एक ही कमरे में होने 
ह है कि ह| हे कारण मैंने अत्यन्त निकट से उनकी नित्य की जीवन- 
है और “| देबी थी और उसे देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। 


| तान सभी दरिद्रों के लिए एक धर्मशाला की भाँति 
था। वह 
ae ४ १ शना ठसाठस भरा था कि एक कोने से दूसरे 
[ था। वें हेते तक जाना आपके ७ 
वितरण] सारे किए आपके लिए बहुत कठिन था। उसमें सब 
वि कर छए किसी भी अभ्यागत के लिए, जो अपने को 

ज | च्छानसार उनके SS ~ 

से यह तो ¶ क्ष की को समय लेने का अधिकारी समझता 

४४71 नो मनाही = 

तुम जा | भेम ब ag Mel न थी। इस धर्मशाला के एक 
भवी सम्मान से मेरी खटिया बिछी थी । इस भांति 


| दो एक i WW र्ज aN 
। से नित्य वार्तालाप करने का सुयोग 


७ 


il, “ll ae म: 7 नेर २ > 

a a m भौ व व भिन्न दल और भिन्न विचारों के होते 
\ ० HT भ ई म्‌ Se SS) 

३ की भाँति समझाते थे। 


शग हज विद्वान्‌, मालवीयजी से मिलने आग्रे। 
म लोग मालवीय जी को धेरे रहते थे। 
a 2y देर तक संकोचवश बाहर ही बेठे 
कि ges रहा गया तो उन्होंने एक पुर्जे पर यह 
की शान्तकल्लोले स्नातुसिच्छति मूढधी:' 


ay 


4 
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एक छात्रावास 
(यह मूर्ख विक्षुव्ध समुद्र में स्नान करने की इच्छा करता 


a 


हैं) मालवीयजी तुरन्त समझ गये और बाहर आकर हँसते 
हुए बोले क्षमा कीजियेगा, आपको विलम्ब हो गया।' यह 
तो हुई मालवीयजी के छोक-व्यवहार और घर के वाता- 
वरण की बात। वे जिज्ञासु थे। वे सब की बात ध्यान से 
सुनते थे। शायद कोई अच्छी वात सुनने को मिळे। इस 
बात में वे इस नीति का अनुसरण करते थे-- 

न कञ्चिदवमन्येत सर्वस्य श्यृणुयात्मतम्‌। 

बालस्याप्यर्थवद्वाक्यमुपयुञ्जीत पण्डितः॥ 

(किसी की सलाह की अवहेलना न करे। सबके मत कों 
ध्यान से सुने। बालक भी यदि सारगभित बात कहे तो 
उसका आदर करे.) 

वे जानते थे कि-- 

गुणाः पुजास्थानं गुणिषु न च लिगं न च वयः। 

भवभूति 

(गृणीजनों में गुण ही पुज्य होता है। वह व्यक्ति स्त्री है 
अथवा पुरुष, उम्न में छोटा है या बड़ा, यह सब नहीं देखा 
जाता।) 

अब मालवीयजी का व्यवहार छात्रों के साथ जैसा होता 
था, उसे थोड़े में कहूँगा। यों तो इसके अनेक उदाहरण 
दिये जा सकते हैं पर दो-तीन ही पर्याप्त होंगे । 2 

मालवीयजी का प्रतिदिन यह नियम था कि वे | 
नित्यकर्म से निवृत्त होकर कभी आचाय ध्रुवजी के साबु ५ 
और कभी अकेले ही किसी छात्रावास या कालेज मे | 
निरीक्षण करते थे। छात्रावास में लड़कों का _ 
करते हो या वहीं, | 
हो या नहीं, | 


जाकर ति 3 
दुख-सुख पूछते थे। पूछते थे व्यायाम क॑ 
दुध पीते हो या नहीं, सन्ध्या-वन्द्न करते 
छे क 


क १ ६० हि Digitized by Arya Samaj Founda aan eGangotri के 

बि बे है ae - ~ (जि ९ | : 

` इत्यादि। एक दिन एक छात्रावास में जा रहे थे कि रास्ते SIC के प्रति नि | 
में एक लड़का आता हुआ दिखलाई पड़ा। ae aa राला | 
जी ने उसे रोककर पुछा कि दूध पीते हो कि नहीं ? उसने | राजष को ७६वीं वर्षेगांठ पर निरालाजी र | 
उत्तर दिया कि वह बहुत गरीब हैं, दूध पीने के लिए पेसे संदेश में कहा था:-- र क 


` कहाँ से पावे। मालवीयजी जब घर लोटे तो उन्होंने उस “पुरुषोत्तम संज्ञा भगवान को है, जितके A भा 
3 ०००५ a ८० Ss fi पया 

लड़के के लिए दूध का प्रबन्ध करा दिया। ऐसी घटना सदेव सानस-पटल में करने का आदी Bl जहाँ त ह के 1 

> ८०३ Se = ह ९ के गाग्री if | 

आये दिन हुआ करती थी। जो का प्रश्न है, म उनको कमंठता का हामी हे! ठ्‌ i 

७... 


एक बार रात्रि में किसी छात्रावास में गये। एक उनकी हिन्दी प्रियता की, वह इस काम में 
संस्कृत का विद्यार्थी दमचूल्हे पर दूध गरम कर रहा था । क्योंकि मेने हिन्दी के लिये मजदूरी को १ 
माठवीयजी उसपर नाराज हुए और कहा कि इससे हिन्दी का भवन बनाया है।” 
गन्दगी फैलती है और कमरे के भीतर दमचूल्हा जलाना 
नियम के विरुद्ध है। यह कहकर उन्होंने उसके ऊपर ५) | 
रुपया जुर्माना किया। परन्तु घर जाकर मालवीयजी RE 
ने उसके पास ५) २० भेज दिया कि वह उस जुर्माने को देखकर महाराज ते पंतजी से कहा हि पह 


Tae आ|| 
गोर जो. 


जमा कर दे और फिर भविष्य मे ऐसा अपराध न करे। रजिस्ट्रार के यहाँ मत भेजो। इससे व्यवस्था में ब. aa 
पण्डित अस्बिकाप्र ते हैं-- अ 2 ना 
इत अम्बिकाप्रसाद लिखते हैं होती है। अध्यक्ष वर्ग बुरा मानेगा। मेरे मन में हुआ 


“जयकुमार नाझ का एक मेरा छात्र आचार्य अन्तिम 


हम लोगों के आने से यह. बना-बनाया काम विगड रहा |: 
वर्ष में पढ़ता था। छात्र वुद्धिमान्‌ तथा सुन्दर और बलिष्ठ भने मालवीयजी महाराज से कहा कि महाराज! बिग 
था॥ उसके पिता का स्वर्गवास हो गथा। अन्त्येष्टि के का लेख कटता नहीं है। माळवीयजी ने कहा कि विषा] 
लिये घर गया। आने में विलम्ब हुआ इसलिए उपस्थिति का लेख तो नहीं कटता है। मेने कहा, तव कैसे AML 
पुरी न हो सकी। फलतः परीक्षा में प्रविष्ट होने की लेख कटेगा? उन्होंने कहा, मैं क्या विधाता हूं | 
सम्भावना नहीं थी। मने कहा कि एक प्रार्थना-पत्र लिख कहा, विश्व-विद्यालय के तो आप विधाता ही है पस! 
कर मालवीयजी के पास जाओ और वहाँ जाकर यहाँ विधाता पु को 6, 


| 


Go कालीप्रसादजी ने कहा--आपको यह 


EE : a तो 
या त्वरा द्रोपदोत्राणे या त्वरा गजमोक्षणे। कहते ही हैं। इसपर मालवीयजी हँसते लग गौर i 
रि ~ >; 3 226 +) उस = 
मय्यातें करुणानाथ ! सा त्वरा क्व गता हि an कि पंडितों का कहना मानना चाहिए, भेज बी! sak 
थम a 


[द्रौपदी की रक्षा करने में जो तुम्हें जल्दी थी, जो वह छात्र परीक्षा में प्रविष्ट हो गया औरप्र 

' 7 जल्दी तुम्हें गजन्द्र-मोक्ष में थी, हे करुणानाथ ! वह तुम्हारी उत्तीर्ण भी हो गया।” बात तो यह है कि ब पत 

' जल्दी (हमारे विषय में) कहाँ चली गयी ? ] के पिता उसे मचहले में छोड़कर स्वा चले a द | 

यह श्लोक रोकर पढ़ देना। उसने वैसा ही किया। मालवीयजी “स पिता पितरम्तासां केतु उसके अ 
सुनकर मालवीयजी के नेत्रों में भी. आंसू आ गये और वास्तव में तो मालवीयजी उसके पित 

. लिख दिया ही शुड बी एडमिटेड'। उसी समय मैं तथा पिता ने तो केवल जन्म दिया था । (ऋ 
Go काळीप्रसादजी दोनों मिल्ने गये। हम दोनों को 


i 


Se eee... 
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न ऋतु-परंपरा में वसंत और वर्षा, इन दो ऋतुओं 
al ढो विशेष गौरव प्राप्त हैं। ऋतुराज वसंत पतझड़ 


पके ७५ ५ ॥ गे 
i आकर कोयल की काकली द्वारा संसार को 


[तक Th aga और विकास का संदेश सुनाता है, उसे वासंती 
है। रहो लने अनरंजित कर देता है जो हर्षे और उल्लास का 


gant) क्रतुओ की रानी वर्षा निदाघ से तभी धरती को 
बी रिमझिम फुहारों से नहलाकर स्वच्छ, स्निग्ध और 
| शीतळ बनाती है, कलापी के कलापूर्ण नृत्य के माध्यम से 
fa को तूतन गति और प्रेरणा देती है। पावस ऋतु 
सप्रकार नीलनिस्सीम आकाश कृष्ण मेघखंडों से आवृत 


= 

. (हि जता है, उसी प्रकार रूखी धरती की नग्न देह भी 
है गाणा) ताभ age से आच्छादित हो जाती है और तब इस 
Ta) oa विभव-वैभव को देखकर अनायास ही कवि-कंठ 
i हा पै बविता-कल्याणी की अजस्र धारा फूट पड़ती है-- 
क क. Wei, सुफलां, शस्यश्यामलां. . . . ! ' प्रकृति की प्रेरणा 


हद वन जाती है। 

। भार की विभिन्न जनपदीय बोलियों के लोक-गीतों 
जा Vat ऋतु का बड़ा ही सरस, मार्मिक और हृदयग्राही 
| गन हुआ है। अँगरेजी साहित्य में जो गरिमा समुद्र को 
7 है, भारतीय साहित्य में वही स्नेह और सम्मान बादलों 
क मिला है। यह एक क्रषि-प्रधान देश के लिए स्वा- 
भी है, क्योंकि पावस का सीधा संबंध यहाँके लोक- 
; पे है। सूने आसमान में सजल श्यामल बादलों को 


oF परह 2 ७ ७ ~ ति 
(जमते देख कृषक-बंधुओं का मन मयर की भ 
[प्‌ उठता है औँ eS 


7 aay र्ता कथा किसी भी श्रेष्ठ साहित्य 
(शका <a है। साहित्यिक कृतियों में लोक- 
; ae ac र के समान उद्दाम अकृत्रिम प्रवाह तो 
शित एक Mote जल से परिपूर्ण सुकोमल कमलों से 
॥ कू, "हिर पुष्करिणी की सुघरता अवश्य सुलभ 
| साहित्य में कालजयी कवि कालिदास का 
के अनुपम कृति है, जिसमें राम- 
रा हः पित यक्ष ने आषाढ के पहले 
“हुई अपनी क aK के भार-सदुश दिवस यापित 

प्रिया को संदेश भेजा है। वस्तुतः यक्ष की 


apm 


सर पर 6 
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काया ae बैठकर लोकप्राण कवि कालिदास ने ही मेघो का 
न किया है। पीयूषवर्षी कवि जयदेव ने भी कालिदी 
के कदंबयुत कूलों को झूलों से दोलित करती, वर्षा में भीगती : 
युगलमूत्ति की बाँकी झाँकी प्रस्तुत की है। 'गीते गोविद' 
का प्रथम इलोक 
मेघमदुरमम्बरं वनभुवः घयामास्तमालद्रमे- 
नक्तं भीरुरय त्वमेव तदिमं राधे गृह प्रापय । 
इत्थं नंदनिदेशतःचलितयोः ्रत्यध्वकुंजदुमं 
राथामाधवयोजंयन्ति यमुनाकूले रहः केलयः। 
ही पावस का पावन जयघोष al 
ब्रजभाषा-साहित्य के वाल्मीकि, साहित्य-गगन के 
सूर्य कवि सूरदास ने भी पावस का अभिषेक करने में कहीं 
कृपणता नहीं बरती है। कृष्ण-काव्य में वर्षाऋतु को बड़ा | 
ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भागवत-पुराण के अनुसार 
कृष्ण का जन्म ही ऐसी वेला में हुआ था, जब धारासार 
वर्षा धरती को आचूड़निमज्जित कर देने का उत्साह प्रदर्शित 
कर रही थी। उनके गोकुल-आगमन कें उपरांत तो वर्षा 
न केवल एक तटस्थ द्रष्टा रही, प्रत्युत उनके लीलाविलास 
की सहचरी ही बन गयी। उसकी ही छाया में राधाकृष्ण 
के पारस्परिक प्रेम का बीज-वपन हुआ, वह TAT, पल्लवित- 
पुष्पित हुआ और पूर्णता, तक पहुंचा । ऊपर जिस स्थिति, 
का संकेत गीतगोविन्दकार ने किया है, उसी पावस की 
सलोनी सुरमई साँझ को रससिद्ध कवि सूरदास के शब्दों में 
देखिए-- 
गगन घहराई जुरि घटा कारो। 
पवन झकझोर चपला-चमक चहुँ ओर, 
सुवन तन fad नंद डरत भारी॥ 
कह्यौ वृषभानु कौ Fate सों बोलिक 
राधिका कान्ह घर लिए जा रो। 
दोऊ घर जाहु. संग, गगन भयो स्याम रंग, 
कुंवर कर गद्मो वृषभानुवारी ॥ 
- गए बन घन ओर नवल नंदकिसोर Fe 
नवल राधिका नए कुज भार 
अंग पुलकित भए, मदन तिन्ह तन जए] . बिहारी। 
“सूर! प्रभु स्याम स्यामा बिहारी ॥. 


१६२ 


इसके बाद की लीलाएँ भी गोवर्द्धन-धारण, मान, 
दान, झूला आदि पावस को पृष्ठभूमि में ही संघटित होती 
हैं। इसलिए कृष्ण के मथुरा-प्रवास के पश्चात्‌ जब गोपि- 
काएँ अकेली पड़ जाती हैं तो उनकी सुधि लेनेवाला, उन्हें 
अपने प्रियदर्शन से पुलकित करनेवाला कोई नहीं रहता | 
वर्षा ऋतु आकर उनकी पीडा को उकसा जाती है, उनके 
मन में एक टीस, एक कसक उत्पन्न कर देती है। उन्होने 
हेमंत और वसंत का कंतहीन रहकर अंत कर दिया, ग्रीष्म 
के ताप को अपने विरहजनित संताप से मिलाकर आलाप- 
विलाप में डुबो दिया, पर बरसात की बेपीर रात प्रिय की दो 
मीठी बात के बिना कैसे बीते ? कृष्ण की कांतिवाले मेघ 
अंबर में उमड़-घुमड़कर उनकी सुधि को और भी दंशन- 
युक्त बना देते हैं और मदन की क्रूर सेना उन्हें असहाय और 
अरक्षित जानकर सताने लगती है। सूरदास ने इस 
करुण अवस्था का चित्र बड़े ही सूक्ष्म कौशल से अंकित 
किया है-- 


ब्रज पर बदरा आए गाजन। 
मधुवन कों पठए सुन सजनी फौज मदन लग्यो साजन। 
ग्रीवा रंध्र नंन चातक जल पिकगन मुख बाजे बाजन | 
ag दिसि ते तन विरहा घेरधो अब कंसे पादतु भाजन। 


कृष्ण का यह वियाँग ब्रज में अक्षय बरसात का कारण 
है। ऊपर श्याम गगन लरज रहा है, नीचे गोपियों के नील 
नलिन से तयन बरस रहे हैं। दोनों में होड़ मची है और परि- 
णाम यह होता है कि जब ऊपर जल का कोश रिक्त हो 
जाता है, तब भी नीचे आँसुओं की सरिता नहीं सूखती-- 
'सखि, इन नैनन तें घन हारे'! यह नयनों की बरसात 
एसी है, जो केवल गोपियों की कंचुकी को ही नहीं भिगोती, 
पाठकों के हृदय को भी आविल कर देती है। 


सूरदास की ही भाँति अष्टछाप के और दूसरे कृष्ण- 
भक्त कवियों ने भी संयोग और वियोग दोनों पक्षों में पावस 
का मनोहारी वर्णन किया है। संयोगवेला में बरसात प्रेमी 
और प्रेमिकाओं को एक दूसरे के अत्यधिक निकट ला देती 
है और उनके हृदय का मान-व्यवधान आप-ही-आप लुप्त 
हो जाता है- आन गाँठि छुटि जात ज्यों मान गाँठि छुटि 
जाय ।? पर वियोग की वेला में वह उतनी ही निर्मम और 


निदारुण बनकर विरह के ताप को तीव्रतर कर देती है। संयोग 


का एक ,मादक चित्र देखिए-- 
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नयो नेह नयो मेह नए रसमाते, दोऊ नवल का | 
९ वृषभा, | 


नवल पीतांबर नवल चूनरी नई-नई बँदन | को | 
नव द्र वन हरित मनोहर चातक बोलत 
नुन मरला जु नाद सल्हार राग नई गत | (छ 
नव भूषण नव उरग विराजत नई-नई उरच हना | 
“हित हरिबंश' असीस देत मुख चिरजीवो भूतल ये ay | 
लेकिन दरद-दीवानी मीरा की परिस्थिति बु दां न 
ही है। उसे वियोगवेला में भी वर्षाऋतु वेदनामयी a | 
लगती। जो प्रियतम इतना सदय है कि विष के प्ये ‘ | 
भी अपने हिम-शीतल अधरों के स्पर्श से सुधा की anal 
परिणत कर दे, वह इस भरी बरसात में, जब प्रकृति ज्ञ! 
कण-कण मिलन के गान गा रहा है, अपनी झिरमिट-सेक्ता 
हारी प्रिया का निमंत्रण कैसे अस्वीकृत कर सकता है!| 
फलतः सीरा को ऱ्यामतन बादलों में अपने प्रिय का ला Hr 
वज्च-निर्घोष में उसकी पदचाप और दामिनी के दमकगेर 
उसके पीतांबर की चमक देखने को मिलती है और से| ह 
पाँवों में बंधे नूपुर अनायास मेघों के सम पर खनक उरे] . 
अंतर की वेदना नृत्य .की भंगिमा बन जाती हैँ- | 
बरसे बदरिया साबन को, सावन को संनभावत all a 
सावन सें उमग्यौ सेरो सनवाँ भनक सुनी हरि आवतभे|| nie 
उमड़-घुमड़ चहुँदिसि से आयो दामिनि दमक झर लाबतगी॥ हे 
नन्हीं-नन्हीं बँँदन मेहा बरसे सीतल पवन . सोहावन शो! (न 
मीरा के प्रभ्‌ गिरिधर नागर आनंद-मंगल गावत शो "a पु 
रीतिकाल में आकर ऋतु-वर्णन हृदय के है (शि 
हर्ष-विषाद, उल्लास-वेदना को वाणी देने का माध्य |. 
रह गया। अपनी आजीविका के लिए राज | 
खाक छाननेवाळे कवि को उन्मुक्त प्रति कै = eat 
अवसर प्राप्त नहीं था, जैसा प्रकृति की खुली i atl 
करनेवाले भक्त-महात्माओं को । देखे गल eA 
कमल चंद? का आदर्श मानने वाले कृविया स 
सान्निध्य-स्थापन, उसकी रसमयी वर्णता 
की जा सकती है? फिर भी पावस 
शयो, उसके मर्मस्पशी उद्दीपनों की “कवर 
आँखें मोड लेना कुछ आसान TA cate wai 
के देखन में छोटे” दोहे अपने अर्थगर्भ उही 


रस की पिचकारी छोड़ने के लिए पर्याप्त 


२ 
| (र जो वर्णन किया है उसमें उनकी रसिकता और 
यत ह के समवेत दर्शन होते हैं। 'व्यतिरेक' 
My oat का यह प्रकृष्ट उदाहरण एक युग से 

१ डी का कंठहार रहा है-- 
पावक झर तें मेह झर दाहक दुसह बिसेखि। 
इहे देह वाके परस याहि दृगन ही देखि॥ 
ही प्रकार 'काकु' और अमक का यह सम्मिलित 
| ह्मी वियोगिनी की मर्मव्यथा को मूर्त कर देता है-- 
कौत ga, कासों कहें, सुरति बिसारी नाह्‌। 


s+ oS 


बदा-बदी जिय लेत हें 
| कवि देव ने भी कई-एक wat और कवित्तों में वर्षा 
“ग र्कत किया है। देव के वर्णन का भी उद्देश्य वही है 
ग बोविहारी का, पर जहाँ विहारी में चुस्ती का चमत्कार 
गौरभावों का घनत्व है, वहाँ देव के लंबे वर्णन अनुभूति 
. | गहनता और चित्र की समग्रता को उतारने की चेष्टा 
a | ३ परिणाम हैं। बिहारी को दोहे की छोटी जमीन पर 
49 करही समास का कौशल दिखलाना पड़ा था। देव 
| | वित्त और सवैय छंद की व्यापकता का पूरा-पुरा 
| ग किया है। देव अपने समय के बड़े ही प्रतिभा- 
म्न र प्रगल्भ कवि थे। उनका निम्नलिखित सवया 


शो पवर चित्तात्मकता के लिए चिरकाळ तक स्मरणीय 
a 


गावनकी॥ | 
a Tf | ~ ii 
के नै | भरे हरि वागनि में सखि रागत राग अचूकनि सों। 


५ पो 
nate = की इस सरस चित्रकारी के साथ ही, पावस की 
atl he 


A; + ~~ 


तिके Mme. _. 
दया अ हरि झोन बूंद हैं परति मानो 
भन्न गी | गा पहेरिघहरि घटा घेरी है गगन सें । 


त्याम मो सों चलौ झूलिबे कों आज 
xe गा समानी भई ऐसी हौं मगत में। 


खि | योई उठि गई सो निगोड़ी नींद 
| wy ~ 
हैं। || भेकका : ® मेरे जागि वा जगन में। 
| ` क तोनघनहें न घनस्याम, 
eae 


आँसु हबे दृगन में॥ 
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इधर देव की नायिका की आँखो मे सावन की ae 


विजड़ित हो गयी #1 उधर सेनापति की प्रिया प्रिय के 
ue से व्यथित उसकी प्रतीक्षा मे पलक विछाए बैठी 
Cl वर्षाकाल का शीतल चंचल समीर उसै बार-बार 
अधीर कर देता है और घहराती घटा उसके मन में भयंकर 
उभल-पुषल की सृष्टि कर देती है। दिन तो खेर किसी 
"कार बाट जोहते वीत भी जाते हैं, लेकिन बैरिन रात तो 
अपने साथ स्मृतियों का अंबार लेकर 'एक बार जो आती 
है तो फिर जाने का नाम ही नहीं लेती और बिचारी नायिका 
कवि के शब्दों में तड़प उठती A 
आई सुधि वर की हिए में आन खरकी 
सुमिरि प्रान प्यारी वह प्रीतम की बतियां। 
बीती औधि आवन की लाल मन भावन की 
डग भइ बावन को सावन की रतियाँ।॥ 
कुछ एसी ही स्थिति श्रीपति की उस प्रेमिका की भी. 
है जिसे एकाकी जानकर 'पावस के उडते फणिघरों' ने 
सताना शुरू कर दिया है और जो वियोग की असह्य वेदना 
से जैसे पराजित होकर कहती है-- 
जल भरे झूम मानो भूमं परसत आय, 
zag दिसान घूमे दामिनि लए लए। 
धूरिधार धूमरे से, धूम से, घुआंरे कारे, 
धुरवान धारे, धावे छबि सों छृए-छए॥ 
श्रीपति सुकवि कहै घेरि धोरि घहराहि 
तकत अतन तन ताव तें तए-तए। 
, लाल बिनु कैसे लाज चादर रहेगो आज, 
कादर करत मोहि बादर नए-नए॥ 
रीतिकालीन कवियों में पद्माकर अपनी अनुप्रासः 
योजना और अतिशयोक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। भाषा 
पर जैसा असाधारण अधिकार पद्याकर का था और जिस 
प्रकार उनके संकेतों पर वह थिरकती थी, वैसा समग्र 
हिंदी साहित्य में केवल कुछ ही कवियों केसावर a 
है। उनकी भाषा में यदि एक ओर माधुय की कल्लोलिती 
अठखेलियाँ कर रही है तो दुसरी ओर ओज का उदा _ 
सबसे बड़ी पद्माकर की. 
प्रवाह उमड़ पड़ा है। पर इन बिहारी के बाद 
विशेषता है उनके काव्य की चित्रधमिता। बिही pe 
पद्माकर रीतियुग के सबसे बड़े शब्द, चित्रकार हैं। जत ४ 
ड गी आंगिक चेष्टाओ को | 
चित्रणशक्ति नायक-नायिका की 7 नेही कोशलसे . 
मत्त कर देने तक ही सीमित नहीं कै ने SITE NNN 
i 


_—————— 
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१६४ 
पष्ठभमि की सजीवता को भी कलमबंद कर देते, हैं। पावस 
का जो रसमय चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसमें गहीले 
रंगों और रेखाओं की-बहार तो है ही, झमझम बूंदों के 
सम पर बज उठनेवाले शब्द-संगीत की मिलित झंकार 
भी हे। उनका निम्नलिखित कवित्त चित्र, काव्य और 
संगीत का संगम बनकर सहृदय-चित्त को एक युग से अव- 
गाहत का सुख सुलभ कराता रहा है— 
मल्लिकान मंजुल मालद मतवारे मिले 
मंद-मंद माइत मुहौम मनसा की है। 
कहै पदमाकर” त्यों नदन-नदीन नित 
नागर नवेलिन को नजर नसा की है। 
. दौरत दरेरो देत दादुर स्‌ बुंदे दोह 
दामिनि दमंकत दिसान में दसा की है। 
बहूलनि बुंदन बिलोको बगुलान बाग 
-बंगलान बेलिन बहार बरसा को है॥ 
एक दूसरे कवित्त में उन्होंने बादलों की तुलना 
फिरंगियों से करते हुए अभूतपूवं रूपक बाँधा है, जो उनकी 
अनोखी सूझ-बूझ और कल्पना-शवित का परिचायक है। 
पावस के भंग-प्रत्यंग,को शासक का बाना पहनाते हुए 
'निष्कर्ष रूप में वे. कहते हैं-- 
सान मुख भंगो सफजंगी ये. निसंगी लिए 
रंगी रितु पावस फिरंगी बनि आयो है! 
पद्माकर के ही समकालीन ठाकुर (वुंदेलखंडी) 
का भी यह सवैया अपने उक्ति-वैचित्र्य और अनूठे बंधान 
के कारण लोक कंठ की सवारी करता आया है-- 
अपने-अपने सुठि गेहन में चढ़े दोऊ सनेह की नाव पै री। 
अँगनान में भाजत प्रेम भरे समयो लखि मं बलि जाँव पे रो। 
. कहे ठाकुर दोउन को रुचि सों रंग हवे उमड़े दोउ ठाँव पैरी । 
' सखी कारीघटा बरसे बरसानेपे, गोरी घटा नंदगांव पे री ॥ 
fag रीतिकाल के इन सभी कवियों से विलक्षण 
और विचक्षण व्यक्तित्व हे घनानंद का। इस युग में प्रेम 


की सच्ची चिनगारी यदि किसीके अंत:करण में विद्यमान: 


शीतो घनानंद के ही। घनानंद किराए के आँसू बहानेवाले 
afr नहीं थे। इसलिए उनकी उक्तियों में एक ऐसी 
_ मामिकत भौर वेधकता है, जो एकमात्र उनकी. ही विशेषता 


a उनकी शैली भी अपने सहयोगियों की अपेक्षा भिन्न 
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सरस्वती 


-का मोह। उन्होंने भाषा की नवीन संभ 


है। न तो वहाँ अळंकारों के लिए आहह | 
रीति) 
की हे और उसपर अपने व्यक्तित्व हि मौ 
अतिशय व्यंजनापूर्ण और मर्म-मधर बना “a A 
निर्मोही सुजान' के अभाव में घनानंद की ' | 
ऐसी हे कि उनकी आँखों ने बादलों से प्रतिदंद्रिता ठा 
है। इतना ही नहीं, कवि का बादलो से arte ‘i 
कि यदि कभी उनका कोश रिक्‍त हो जाए तो gail 
आँसुओं से वे निस्संकोच अपना घर भर डाहें। Fa 
करुण, कितनी सजलता और कैसी टीस है उनकी ३ 
पुकार में-- 


१ 
3. बीर 
प्रमको भी 


परकार्जाह्‌ देह कों धारे फिरो परजन्य ! जथारथ छे इस a 
निधि नीर सुधा के ससान करौ,सबही विधि सज्जनता सस गी 
घन आँनद' जीवन दायक हौ, कछ मेरियो पीर हिएपस्मो ए 

प्रकार 


Hag वा बिसासी सुजान के आँगन मो अँसुवार्नाह ले बसो| | 
| ac 
ग्र 
रस 

भारतेंद का अभ्युदय युग-परिवतंन की बेला | सि 
हुआ था, जब प्राचीन समाज की मान्यताएं ध्वस्त हो | तव 
थीं। उन्होंने एक नवीन युग के आगमन की आहट 
एवं उसकी अमूर्तं भावनाओं को अपने साहिल म ih, 
रूप देने का सफल प्रयास किया । इसलिए ही उनके ate 
मे एक ओर जहाँ म्रियमाण सामंती संस्कृति की अग्र. 
है, वहीं दूसरी ओर नूतन जन जागरण का oF ai il 
भी। उन्होंने जहां अपने गीतों और 5 
भवित और रीतिकाव्यों की परंपरा को था नो ब 
वहीं कजरियों और लावनियों मे होक ह ॥ 
दी है, देश की दुर्देशा का मर्मस्पर्शी जि ट्र anh 
जागरण का संदेश भी सुनाया है। संक्रातिक | 


उनकी OF 
नाओं का प्रतिनिधित्व करनेवाली Rl 


दर्शनीय है-- 


at 


'बिसासी सुजान' के आँगन में कवि के आंपुमों ३ 
वर्षा चाहे aad बादलों ने न की हो, लेकिन Tea? 
संवेदनशील हृदय तो उन्होंने रसप्लावित कर ही डाल 


2 ‘1 4 
देखो भारत ऊपर कैसी छाई कग. ait! 
मिटि धूर में सपेदी सर आ 1 

atl ही. 

रचन छोडि गाई क॑ atl 


ga बेद की £ pee 
नपगन लाज ,छोड़ि Fé. 


DE ET 7000 sm रतत जय 


Am) og के बाद व्रजभाषा की शीतल पयस्विनी नव- 
RE = स्तीणं वनस्थली में सूखती-सी जान पड़ती है। 
ps उसके कुछ बाद तक भी रत्नाकर, सत्यनारायण, 
# आदि दो-चार कवि मध्ययुग की वंशी के सुर में 
| हु गितार कुछ-कुछ गाने का प्रयास करते रहे, पर 
| परिस्थितियों के बदल जाने के कारण न तो उनमें वह 
7 उआदन-शबिति रह गयी थी और न गहरी प्रभावोत्पादकता 
है। फलतः उनकी पंक्तियाँ वत्त॑मान युग की काकली नहीं 
| न सकीं। वीसवीं शताब्दी के व्यस्त जीवन-क्रम और 
| पत्रक परिवेश मे विशुद्ध प्रकृति वर्णन के लिए अपेक्षाकृत 
ख़काश भी कम रह गया है। रत्नाकर का वर्षा-वर्णन 
/ दुत कुछ परंपरा और रूढिबद्ध है, . जिसमें भाव- 
| मीं से अधिक भाषा की सजावट और अलंकारों की 
| गठित योजना पर ही कवि का ध्यान केन्द्रित है। जिस 
फार मानस' में तुलसी का प्रकृति-वर्णन अपनी उप- 
` ऐशमकता के कारण नीरस हो गया है और चित्र की 
मता खंडित हो गयी है, उसी प्रकार 'उद्धवशतक' के 
| पासंबंषी छंद--सील सनी सुरुचि सुवात चले पुरब 
| गैऔरे ओप उमगी दृगनि मिढुराने ते” आदि--अलंकारों, 
| Rit शब्दशलेष के भार से दब गये हैं। सत्यनारायण 
है| मं नवीनता अपेक्षाकृत अधिक हैं। पर वे भी मुख्यतया 
|| पिति के कवि थे, मानवेतर प्रकृति के साथ 
हल में TSI उनसे संभव न हो सका । हाँ, श्रीधर 
नके सह| केकी रचनाओं में पावस के सजीव व्यक्तित्व की थोडी- 
की अश FAR जरूर मिलती हे ।. आधुनिक काल के खड़ी 
दम जी के कवियों ने पावस की रानी के अभिनव रूप का 
त-स | "य अभिषेक कर उच्छ्वसित कंठ से उसका यञोगान 
के नयी और अपेक्षाकृत संहिलष्ट पृष्ठः 


कोशिश की गयी है। लेकिन वह्‌ तो एक 
ane | का ही विषय है। 
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मौसम सुहाना 


ले रहे, अवनी जलद-कर चूमती है। 
मोद से भर वृक्ष से लतिका लिपट कर, eae | 


0) 
¢ 
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मोसम सुहाना 


श्री चांदमल अग्रवाल चन्द्र बी० ए० साहित्यरत्न 
मखमली चादर बिछी शोभित धरा पर 


आज कितना है सुम्‌खि, मौसम सुहाना ! ! 
घन-सघन चुप गगन से झुक अवनि-चंबन-_ 


faga कर गल-बाँह डाले लूमती है॥ 
मुदु चमेली चहकती, जूही महकती, 
नवल कलियाँ चटकतों, बेला गभकता, 
सुरस सोरभ से बयार लदी-भरी-सो, 
भटकतौ-सी, ठुसकती-सो झूमतो है॥ 
गुनगुनाता, भुनभुनाता, रुनझुनाता, 
नव-गुलाब-कपोल पर भौंरा लुभाना ! 
मखमली चादर हरित फेलो धरा पर, 
आज कितना है सखी, मोसम सुहाना ! 
ठिठ्रता रवि बादलों की झाल ओढे, ७ 
साँझ अलसा अंगडाई ले रही है। 
तुम क्षितिज की ओर देखो तनिक कंसी-- 
गाल पर लहरें ललाई ले रही हैं॥ 
चहचहाता विहुग-संकुल लहलहाता-- 
विटप का हर पात, कण-कण महमहाता। 
सुनहली-सी, रुपहलो, सतरंग-भरी-सो, 
तन तरंग मादक लुनाई ले रही Ell 
अलि! लजाई-सी, लुभाई-सी, सुहाई-- १ 
नव-निशा-मुख-'चन्द्र' भी अब मुसकुराना! . 
मखमली चुनरी सजी मोहित घरा-तन। 
आज कितना है सुभग! मोसम युहाना। 


CC-0. In Public Domain. Guru Kano 


हरे, 


रतीय संस्कृति, साहित्य, कला और लोक-जीवन में 
श्री' का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वैदिक काल 'स 
लेकर आज तक की भौतिक उपासना, साहित्य और कला 
में श्री' का वर्णन, चित्रण एवं अंकन अपूर्व भावात्मकता 
और सौंदर्यभावना से हुआ है। ऋग्वेद में सर्वेप्रथम उसका 
उल्लेख श्री सूक्त' में मिलता है। यहाँ उन्हे दो नामों से 
सम्बोधित किया गया है--श्री और लक्ष्मी । 
वस्तुतः श्री शब्द मूलतः भाववाची है। इसका 
व्यवहार साधारणतः भौतिक सुन्दरता अर्थात्‌ किसी भी 
वस्तु के सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है। 
सोम और दूध के सम्मिश्रण से जो रंगत आती है, उसे 
“श्री! कहा गया है। साथ ही सुरुचि एवं सजावट के रूप 
में भी श्री' का प्रयोग पाया जाता है। इस प्रकार ऋग्वेद 
में श्री का प्रयोग सौदयं के प्रतीक के रूप में अथवा अन्य 
विशेषणों के रूप मे हुआ है। किन्तु, स्वतंत्र देवी के रूप 
में उसका उल्लेख नही” मिलता।. किन्तु, शतपथ ब्राह्मण 
. की एक कथा में श्री” मूर्तस्वरूप में हमारे सामने आती 
Sl इस कथा के अनुसार, प्रजापति की साधना की मूल- 
श्रुति रूप श्री उनके अन्तस्‌ से निकलकर स्वगिक सौंदर्य- 
वती, ओजस्वी देवी के रूप में सामने उपस्थित होती 
है। सम्भवतः यही देवी आर्यपूर्वं भारत की आद्या देवी 
--माता है, जिसके देवत्व मे सौंदर्यं और सम्पत्ति का 
भाव निहित 21 
उपनिषद्‌ और गृह्यसूत्रों में भी श्री का उल्लेख मिलता 
है। तैत्तरीय उपनिषद्‌ में वस्त्र, गौ, खाद्य, एवं पेय की 
'दात्री को श्री कहा गया है। गृह्यसूत्रों में इसका उल्लेख 
(SFR यथा प्रजनन की देवी के रूप में हुआ है। इस 
प्रकार श्री कल्याणमय अथे लक्ष्मी की भावना के बहुत 
समीप है। दोनों ही जीवन में सौभाग्य और समृद्धि की 
द्योतक है। एक सुख का योतन करती है, दूसरी प्राप्ति 
की। अतः कई मंत्रों 
आते हैं।-त॑त्तरीय आरण्यक और वाजसनेयी में श्री और 
लक्ष्मी दो-ेवियाँ साथ-साथ प्रकट. हुई हैं, और आगे चल 


—" | सौंदर्यं और सम्पत्ति का प्रतीक 


श्री 


श्री अनवर आगेवान 


में ‘sea लक्ष्मीरच' साथ साथ 


एकरूप बन गयी हैं। ऋग्वेद के श्रीसूक्त में श्री और अपने चरण-कमल हृदयस्थल म 
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लक्ष्मी मे कोई अंतर नहीं। इसमें उसके उपास्य रुप 

वर्णन भी किया गया है, और दोनों को ही ais रा 

पद्यमालिनी कहा गया है-- | 
कासोस्सितां हिरण्यप्राकारामाद्रां 
ज्वलंती तृप्तां तर्पयन्तोम्‌, 
पद्मेस्थितां पद्सवर्णा 
त्वामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 

“जो साक्षात्‌ ब्रह्मरूपा, मंद-मंद मुस्कानेवागे, / . 
स्वर्णाभरण से आवृत्त, दयाद्रे तेजोमयी, पूर्णकामा, wal १ 
नुग्रहकारिणी, कमलासना, पद्यावर्णा है उन लक्षीत हु 
का मै यहाँ आह्वान करता हूँ । 

और एक प्रार्थना में कहा गया है-- 

तष्ठो feat दुहितरो विभाती रूप 

ब्‌ उषसो यज्ञकेतुः | 

वयं इयास यशसो जनेषु agate 

धत्तां पृथिवी च देवी॥ 

--हे दीप्ति की दुहिते, ज्योतिमंयी ! हमे जीव| 4 
मे यशस्वी बनने का वरदान दें ! | 


बताया गया है और उन्हें एक ही परम पुरुष की पलि 
के रूप में बताया गया है--श्रीश्चते लक्ष्मीरचत al 
इससे ऐसा ज्ञात होता है कि श्री का अर्ण तेज और a 
का अर्थ संपदा हो गया था, और परम पुरुष र “a 
का स्वामी मान लिया गया। | 
अथर्ववेद में विष्णू-पत्ती के 
जिसका स्वरूप भूमि से अधिक सि 
कहा गया है कि जिन देवताओं 
ज्योतिमंय होते हैं। इस प्रकार | 
स्वरूप आधिभौतिक है। ह. और gat 
श्री! हस्तिनाद से प्रबुद्ध € oa 
से गजेन्द्र उसका अभिषेक करते है at 
से घिरी हुई... कमलवदना, कमर 
ेत्रोंवाली, कमल से ही उत्पन्न, 


) 
ay? 
~ | डु 


> 


६१ 
१९९ ह लक्ष्मी सौंदर्यं और समृद्धि का प्रतीक है 
ae) nat के प्रतीक हैं। पृथिवी की श्री मेघों के 
| और ता निर्भर करती है। अतः उवेरता के प्रतीक 

कप लक्ष्मी पर गजेन्द्र उसी श्री की वर्षा करते 
3 और कमल उनका आसन शील का द्योतक 


तत किये ट्‌ a a र 
»। अत: श्री लक्ष्मी सोदर्या, समृ के साथ शीलकीभी 
९ 


री | 


हमत से बताई गयी है। धनधान्य अथवा समृद्धि की 

हि seq में श्री लक्ष्मी की चर्चा महाभारत में पायी 
गती है। किंतु वहाँ उसका उल्लेख विष्णु की अर्धांगिनी 
रिति के रूप में हुआ है। मंत्रकार कहता है: 
गन | सरलता से दुग्ध देनेवाली, विष्णु-पत्नी, कृपाळू, 
a i ` मसारकी शासिका . . . अदिति हमारे ऊपर अनुग्रह करें ! ' 
sania) रितु, श्री के साथ विष्णु का सम्बन्ध वैदिक साहित्य में 
कीं मिलता। फिर भी अदिति और श्री में समानता 
पई जाती है, यद्यपि अदिति पूर्ण रूप से श्री नहीं है, 
Mis उसमें भू के अधिक गुण हैं। 

इस प्रकार पौराणिक आख्यानों में श्री लक्ष्मी का 
| हप भौर भी निखरा है। वे महर्षि भृगु की पत्नी 'ख्याति' 
के गम से प्रकट हुई, इसीसे उन्हें भार्गवी भी कहा जाता 
जीवलो र ओर इसी भाँति, धर्म की पत्नी के रूप मे, मकरध्वज 
क माता कै रूप मे, कृष्ण-पत्नी रुक्मिणी तथा प्रद्युम्न की 
HS रुप में भी उनका उल्लेख मिलता है। फिर भी 
की पति nee उसको विशेषता है। कहीं-कहीं उसकी तुलना 
ett ते की गयी है। उसके Weal स्तनों से दिव्यामृत 
और तलौ| शो नस्त धारा निकला करती है। इससे भी उसके 
गे उत a | छ की धारणा और अधिक पुष्ट होती है। 

a शशि ण में वह हाथ मे कमल लिये, कुबेर के रथ पर 
सका व Pr की गई है। और उसे कुबेर की भार्या भद्रा कहा 
है। हो उके लिय पद्मालया, पद्मह्स्ता आदि शब्दों 
र on शी किया गया है। आ weet: का जळ के प्रतीक 
का आणा ङी दृढ़ सम्बन्ध परिलक्षित होता है। जल 

| भाम गया है शति उवरता एवं ast ul मूल 
वा ३। = समुद्र से उत्पन्न और पद्म सिल 

+ न २ प्रतीक सभी महाकाव्यों एवं 
राह . अ से माना गया है। 
'  मैश्रीलक्ष्मी की चर्चा है, किन्तु विशेष 


fy 
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प्रश्‍न में उसकी उपासना वर्जित ` 
प्रारंभिक बौद्धकला में श्री लक्ष्मी! 


आदर नहीं और 'मिलिन्द प्र 
मानी गयी है। फिर भी = 


है। कृत नी कीस 
पो जो चौदह भगम र तिला 
स्थान भी है। रानी प लये जाने एर 
के देखे जाने का Bel Lor OMT उसी ee 
प्रेमचन्द्रकृत परिशिष्ट पर्व गवती सुत्र में पाया जाता है। 
वं में श्री देवी का उल्लेख करते 

हुए कहा है कि--वे हिमालय मे पद्महृद में निवास करती 
हैं और देवताओं की अभ्यर्थना के लिए हाथ में पद्म लिये 
रहती हैं।' 

साहित्य की भाँति कला में भी श्री लक्ष्मी की अभि- 
व्यक्ति मिलती है ॥ कमल से संयुक्त उसकी आकृतियाँ 
तीन स्वरूपों में मिलती हैं:--(१ ) षञ्महस्ता--जिसमें 
ऊपर को उठे हुए दाहिने हाथ में कमल धारण किये हुए, 
(२) पद्यासना--खिले हुए कमलदल पर बैठी या खड़ी, 
(३) पद्मवासिनी--कमलवन में खड़ी या कमल-नाल 
और पत्रों से घिरी। कहीं-कहीं हाथों में खिले हुए कमल 
लिए हुए भी मिलती है। 

अपने इन्हीं तीनों रूपों में भी कभी कमी--गज- 
लक्ष्मी या अभिषेक लक्ष्मी दिखाई जाती है। और कभी 
इन रूपों में से दो या तीनों एक में ही सम्मिलित पाये 
जाते हैं। 

अजन्ता के चित्रों में अनेक दृश्य हैं जिसमें स्त्रियां 
हाथों में कमल लिये हुए अंकित की गयी हैं। अतः कला 
में अंकित पद्माहस्ता नारीमात्र को श्री अथवा लक्ष्मी नहीं 
कह सकतै। भरहुत की एक पद्महस्ता मूर्ति में एक स्थान 
'सिरि मा देवता' लिखा हुआहै। इससे हम उसको श्री 
की मृति कह सकते हैं। भरहुत में ही एक अन्य दृश्य हैं, 
aa हाथ में वीणा धारण किये हुए एक नारी पद्यासीन 
है, कितु उसे लक्ष्मी नहीं कह सकते। वह या तो गन्धर्वी 
है, या अप्सरा। यही नहीं, वहाँ पद्मासन का प्रयोग ण र 
पुरुष एवं पशुओ से युक्त अनेक अलंकरणों में हुआ हँ a ie : a 

` हाल ही में भरहुत में एक और नारीमूति मिली है 


i में कमल लिये हुए है, और स्वयं एक पुर्ण | 
जो दाहिने हाथ में कमल लिय हुए न | 


प्रस्फुटित कमलपुष्प पर खड़ी है, वह बहुत 
जैसी ही है | > र 


Ez 
, 
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पद्मवासिनी अथवा कमलालया लक्ष्मी कला में विशेष 
रूप से निखरी है; और इस रूप में उनका प्राचीनतम 
अकत झंगकालीन कला में पाया जाता है। साँची के स्तूप 
२ में एक स्थान पर लक्ष्मी की पद्यावासिनी मूत है। वह 
कमलवन में दासियों के साथ खड़ी है। उसके दोनों हाथों 
मैं उत्फुल्ल कमलपुष्प हैं। एक दूसरी मूरति में उसके 
दाहिने हाथ में सनाल कमल और बायें में अंगवस्त्र है) 
और दासियो में एक जलपोत्र तथा दूसरी खाद्यपात्र fer 
हुए है जो उनके ated और समृद्धि के द्योतक हैं। 
मथुरा से प्राप्त कुशाणकालीन श्री लक्ष्मी की मूर्ति 
= सबसे अधिक कलात्मक है, इस समय लखनऊ के संग्रहालय 
में रखी हुई है। इसमें एक पूर्व घट से फूलते-फलते कमल 
पुष्पो और पत्रों का गुच्छ निकलता दिखाया गया है। बीच 
वाले पत्र पर मयूर का एंक जोड़ा बैठा हुआ है और आगे 
दो कमल दल पर पैर रखे एक अत्यंत सुन्दर स्त्री खड़ी 
है। यह स्पष्टतः हमारी सौंदर्य और सम्पत्ति की देवी 
ही है। 
उस काल में यह अंकन पत्थर की अपेक्षा मृण्मूतियों 
मे और भी आकर्षक रूप में पाया जाता है। प्राचीन 
मुण्मूतियो में देवी की नग्न आकृतियाँ भी निर्माण करने की 
परम्परा का भरहुत में प्रत्यक्ष दर्शन होता है। एक एसी 
ही सुंदर मूति प्राप्त हुई है जो उर्वरता की देवी है और 
उसकी कल्पना सवेदा किसी सुन्दरी के रूप में ही की जा 
सकती है। 
श्री लक्ष्मी का यह रूपांकन HSU एवं सिककों आदि 
पर भी शुंगकाल से लेकर मध्यकाल और उसके पीछे भी 
आज तक बराबर पाया जाता है। गुप्तकालीन सिवकों 
पर श्री लक्ष्मी के हाथ में अक्सर अंगवस्त्र या फीता रहता 
है, और किसीमें वह उत्फुल्ल कमल पर बैठी हैं। समुद्र- 
गुप्त तथा चन्द्रगृप्त विक्रमादित्य की कुछ मुद्राओं पर 
लक्ष्मी पद्महस्ता पीठासन पर आसीन अंकित की गयी है । 
पीठासीन लक्ष्मी अन्यत्र देखने मे नहीं आती, और कुछ 
थोड़े से सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी पर वह पद्माहस्ता 
पद्मासना ही है। मध्यकालीन सिक्कों पर लक्ष्मी पद्मासना, 
पद्माहस्ता होने के साथ-साथ पद्मवासिनी रूप में भी पाई 
जाती है। इसमें पद्म कभी-कभी पूणं घट से प्रकट होता 
दिखाई देता है । दायें और बायें दो पद्मदलों पर दो हाथी 


ट्ट 
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स्थित, अपने सूंड में लिये स्वर्णकलश से लक्ष्मी पर 
भिषेक करते हैं। सामान्यतः श्री लक्ष्मी fr ही a | 
की गई है, पर मध्यकालीन कला में उनकी a ग E जा 
पायी जाती हैं और वही परम्परा आज तक च | gf 


है ग 

उज्जयिनी के सिक्को पर श्री लक्ष्मी को re 
की आक्कतियाँ--कमल पर बैठी, कमलासन .पर 
कमल लिये खड़ी और गजलक्ष्मी मिलती हैं 
में सबसे लोकप्रिय अंकत अभिषेक अथवा गजलक्ष्मी के | 
में पाया जाता है। इस प्रकार, अपने-अपने समय में ant | 
भिन्न धर्मावलम्बी सस्राटों और राजाओं ने अपने सिकं ए । 
मुहरों पर श्री लक्ष्मी का अंकन कराया था; और उ 
की देखा-देखी, दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक महम 
गोरी (मुहम्मद बिनसाम) ने भी अपनी सुवर्ण-महरोंण 
श्री लक्ष्मी का अंकन कराया ATL इससे सिद्ध होता है ह| 
श्री लक्ष्मी सुख और समृद्धि की दात्री-देवी होते में aa 
विश्वास एवं श्रद्धा थी । 

प्राचीन वैदिककाल से लेकर आज तक के इतिहासं 
हम देख सकते हैं कि प्रारंभ में श्री केवल सौंदयं भावता । 
द्योतक शब्द था, आगे चलकर उसी भावना ने मूतं छ| 


रा 
हाय $| 


vagal aura 

धारण किया। फिर, श्री और लक्ष्मी के व्यक्‍्तित्ती ह| नागा 
गयीं | ल्न 

एकीकरण हुआ--दोनों एक हो गयीं। यह उस युग | ते म 


` © ~ ~ १ पृ डक 
सबसे महत्त्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस देश म मातूपूगा रप 


सिन्धु सभ्यता के काल से ही प्रचलित थी, जिसके a 
सौंदर्य प्रतीक श्री” का सम्बन्ध स्थापित कर लिया “ae 
इस प्रकार वैदिक और अवैदिक भावनाओं के ON 


। प्रयो 
| पौराणिक 


संस्कृति और कला में आज भी विद्यमान & 
सौंदर्य, सम्पत्ति और शील की अधिष्ठात्री 5 ! 4 
पूजनीया बनी। जिसका अनुग्रह प्रात करने | 
लालायित रहते थे और आज भी हैं: ._ | 
मनसः कामयार्कात वाचः सत्यमशीमहिं | 
पशनां रूपसन्ञस्य मयि श्रीः श्रयतां यश | 
__ मन की कामनाएँ, एवं संकल्प की ae efit | 
का सत्य मुझे प्राप्त हो, गौ आदि पट, a at |. | | 
अन्नों अर्थात्‌ योग्य पदार्थों के तथा 
श्रीदेवी हमारे यहाँ पदार्पण करें । 


be 


Mee नयों ते लोटस? नाम कई पौधों को प्रदान 
| प्रीं क्या था, जिनके फलों को वे खाते थे। उत्तरी 
गो! तथा दक्षिणी कक है में उत्पन्न होनेवाला जिजी- 
\ i इन्हींमे से एक है । यह फल झरबेरी के बेर 
a5 है तथा इससे रोटी व एक प्रकार का पेय बन 
रा aia । पुराने समय में यह फल निम्न वर्ग का मुख्य 
Ta है इसीसे लोटोफागी' व ‘leased? शब्द 


था। ॥ es 
me । ये वही व्यक्ति थे जिनके सम्पर्क में आडिसियस' 


बीत Tah 


~ 


1) यह कमल खाकर ही जीवन-निर्वाह करता 
| द्वारा थ द. गी अपना सार्थ = 
fal पाता दूसरे मनुष्यों को भी अपना साथी वनने' को 
:| माता रहता था। जो इन्हें खाते थे उनमें कमल खाते 
= | इ के अतिरिक्‍त और कोई अभिलाषा नहीं रह जाती 
तया वे दीन-दुनिया को भूल बैठते थे। कमल से जो 
/ गिरा बनती थी उसमें बहुत झाग पड़ते थे, और शायद 
| झमदिरा की लत पड़ जाने के कारण वे उसे नहीं छोड़ 
है हि| पते थे। 2० 3 ` 
| 'िभासपायएस कमल” योरप की उपज है। कुमुद 
| डो भी कहीं-कहीं कमल कहते हैं। 'निम्फिआ' जाति 
aaa नील तथा उसकी समीपवर्ती नदियों, तालाबों 
| उन्न होता है। यह फूल आकार में बड़ा तथा सफेद 
एका होता है, तथा जल से दो फूट ऊपर रहता है। 
| गला झील के लोग इसकी जड़ खाते Sl इसकी सुगन्धि 
| फान और तीव्र होती है, इस कारण वह प्राचीन मिस्र 
Ud समझा जाता था। इसकी मालाओं से महिलाएँ 
| भ मतक सजाती थीं। मिस्र की पौराणिक कथाओं 
मइसा सम्बन्ध सूर्य से स्थापित किया गया' है वंन 
(त विशेषज्ञों ने भी BEE न 
Ne कमल का नाम दिया है। हिन्दुओं तथा बौदौं 
पौ वणित कमल नीलाम्बुज' है। प्राय: सभी 
2 | mm हे ताको म इसे साकार सौन्दर्य का रूप माना 
ह.) पद- 
और | ही क्या, कमलनाल तक र बहु वणित 
(म रा गा ही जातियां प्राप्त होती है a 
| शत प्रदेश “फरा या भारतीय कमल एशिया 
ह्मा उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी आस्ट्रेलिया 
छया प । वह पायथेगोरस का पौधा है । “हिन्दू 
या चीनी' लियन-होआ कहते हैं। 
fhe के रि कमल उवेरता के तत्त्व का प्रतीक था, 
i देव हासी इससे इसिस” और 'आसिरिस” 
| a Tat मृत्तियो को अलंकृत करते थे। 
“Waa. यहे फूल श्रद्धा की वस्तु है, तथा 
के रह्मा के 


आसन 
नजि छोटे 


हैं। प्राचीन मिस्रवासियो का 


है| 


ल्ल 


प्रो० भगवन्तशरण जौहरी एम हर 


नका काम देता है। : १ 
बेर की आकृति के होते है. ' 


क वे प्रत्येक बीज को मिट्टी में - 
१६६ 
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कमल 


ए 9. 
प्रकार ल्क छ फेक देते थे | 
` ` नीलाम्ब्‌ See | न उत्तरी 
अमेरिका में हौती है। उसके फू ae ae भी, 
वहाँ भी इसके बीज खाये जाते हैं मा) 
सामान्यतः गुलाबी रंग के होते है a Mi 
कमल भी कही- गी. मि हा x ८ al Ne NS 

etal मिलते हैं । पहिली जाति को रक 
पथ तथा हसरी को सवेत प कहते ह| | त 
= मीर मे कमलो का मनहर दृश्य जिसमे देखा है 
नह उसे सहसा भुला नहीं सकता । चौड़े-चौडे पत्ते मानों 
हेरा गलीचा बिछा देते हे जिसपर हंस दौड़ते हुँ। प्रत्येक 
3 एक स्वतन्त्र, चित्र का निर्माण करता है तथा उन्हें 
समूह में देखकर मनुष्य आनदविभोर हो जाता है। 
ग्रीष्म ऋतु में पत्ते-वीज और नाल (कमल कुकडी, कमल 
Tee व नलरू-मंग) सब श्रेणी के लोग खाते हुँ, तथा 

उनकी कढी वनांयी जाती है। FT TEI 
' उबालने पर कमळ की जड़ का रंग पीला तथा स्वाद 
मीठा होता है।' जड़ों में से एक प्रकार का अरारोट भी 
निकलता है जिसका बढ़िया साबुन बनता है। | 
__ कमल का उपयोग कितने ही देशों में बहुत प्राचीन 
काल से आभूषण के रूप में होता रहा है। चित्रकला, 
तिकला में अलंकरण के रूप में इसका 


भारतवर्ष में भी इसी... 


स्थापत्य और म 


पूव 
र 


पूर्णोत्फुल्ल पुष्प 


|| 
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हिन्दुओं में पानी पर तैरता हुआ कमल विश्व तथा 
उसकी उत्पत्ति का प्रतीक है। कमल उनकी भार्या लक्ष्मी 
को भी प्रिय है जो कमला कही जाती हैं। उन्हें पद्मादेवी 
या पद्मावती भी कहते हैं। चित्रों में भी वे पद्म स्थित ही 
हैं। प्राचीनतम वेद में उसका वर्णन मिलने से ब्राह्मणों 
के पौराणिक meal में भी उसका प्रमुख स्थान है। पुरानी 
से पुरानी हिन्दू तथा जैन शिल्पकला के ध्वंसावशेषों में 
वह मिलता है। र 2 
. ब्राह्मण ग्रन्थों में कमल का वणन सृष्टि को रचना 
के संबंध में मिलता है। लिखा हे 
“प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा की। 
उस समय सर्वत्र जलतत्त्व ही था। उन्होंने उस जल 
में एक कमलपत्र देखा जो जल के बाहर सीधा खड़ा 
था.। यह विचार कर कि वह किसी आधार पर 
स्थित होगा, उन्होंने वराह के रूप में गोता लगाया तथा 
नीचे पथ्वी पाकर एक टुकड़ा तोड़ा, जिसकी सहायता 
से वे धरातल पर उठे और उसे पत्ते पर फैला दिया।” 
महाभारत में ब्रह्मा का जन्म कमल से होना लिखा 
है जो विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ था जब वे समाधिस्थ 
थे । इसीसे विष्णु का नाम पद्मनाभ है। 
` प्रायः ईसा से २०० वर्ष पूर्व से बौद्धमूतियों पर कमल 
दिखाई देता है। साँची, बरहुत, अमरावती और बुद्ध- 
गया की नक्काशी में कमल का वृत्ताकार आलेख्य बहुत 
प्रचलित है। पश्चिमी भारत के मंदिरों, स्तम्भों तथा 
छतों पर कमल खुदे मिलते हैं। लंका में सीढ़ियों के नीचे 
अर्धकमल बड़े ही कलात्मक ढंग से खुदे हुए हैं। गांधार 
व मथुरा में नाल पर स्थित कमल मुख्यतः पाये गये हैं। 
देवताओं के चरण रखने की चौकी पर कमल की 
आकृति एक परम्परा रही है। उदयगिरि की लक्ष्मी की 
मूर्ति में यह स्पष्ट है । साँची के स्तूप-द्वारों पर लक्ष्मी 
कमल पर बेठी या खड़ी अंकित हैं। उनके प्रत्येक हाथ 
में कमल है। दोनों ओर हाथी सूंड़ों में स्थित पात्रों से 
जळ उँडेल रहे हैं। यही आलेख्य लंका में पोलोन्नरूआ 
में मिला है। 
बुद्ध प्राय: कमल-सिहासन पर पलथी मारकर बैठ 
या खड़े उपस्थित किये जाते हैं। बिहार, कान्हेरी 
की गुफाओं तथा उत्तर-पड्चिम में ऐसी मूर्तियाँ प्राप्त 


हुई हैं। गान्धार की मूर्तियों से शिल्पकला के प्रेमियों को 


यह कला इतनी आकर्षक प्रतीत हुई कि नेपाल ही नहीं, 
भारत के बाहर चीन, जापान और ब्रह्मा में भी इसका 


_ विस्तार हुआ । चौकियों पर दो-तीन पुष्प खुदे मिलते हैं। 


——_ 


हर) ily 
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Se आल | 
एक चरण रखने की तिपाई पर भी ae 
कमलों की पंखुडियों की संख्या न ah ेहै। 
सारनाथ, जावा और तिब्बत में बोधिसल है। । 
कमलासन पर स्थित पायी जातो हैं। सुप्रसिद् ott 
तथा पुरातत्त्वविद सर आरेल स्टीन ने मध्य ए | 
अपनी पहिली खोज में फारस की एक य शया क्षी 
लगाया था जो एक कमलो से अलंकृत ae कापता | 
हुए बुद्ध की थी। Roe od 

‘ नेपाल की कला मूलतः भारत की कला ही ३ a 
वहाँ भी बुद्ध कमल की चौकी पर खड़े बनाये गेह | दो 
कमल का बोधिसत्व से अविच्छिन्न सम्बन्ध हे ah 
वे निरन्तर कमल से ही उत्पन्न बतलाये गये हैं तथा अपने 
एक हाथ में कमल धारण करते हैं। इसीसे उन्हे पद. 
पाणि कहते हैं। औं मणि पद्मे हु” (ओं कमलों मे रत 
तथास्तु) नामक बौद्ध मंत्र उन्हीसे संबंधित मालूम होत 
है। तिब्बत के बौद्धों में यह मंत्र बहुत पवित्र माना जाता ४ (हत 
है। इस मंत्र का अलग-अलग प्रकार से भाष्य कया 
गया है। 

कमल का प्रतीकवाद बौद्धों ने अपने पुर्वज हिन्दु 
से ग्रहण किया । मालूम होता है कि बहुत ही प्राची 
काल में यह भारत के आर्यो का मुख्य चिह्न हो गया था 
उन्होंने उसे आध्यात्मिक, अमर तथा चेतन शक्ति A 
fag माना था । कीचड़ में उत्पन्न होकर भी वह पवि | 
और निर्मल रहता है, चाहें सरोवर कितना ही गंदा और | a 
विस्तृत क्यों न हो। 

कमल का सूये से भी संबंध है। सूर्ये की भी चर 
कमलो की ही है। सूर्यं की कमल की तद्रूपता का विचार 
स्वाभाविक है। कमल सूर्योदय पर ही खुलता atu 
सूर्यास्त पर बंद हो जाता है। इस पुष्प मे ति ग | 
ही पंखुडियाँ होती हैं और वह वृत्ताकार भी ह ) वषो से 

इस प्रकार कमल अपने सौंदर्य के कारण यार | पति 
एशिया में अनादिकाल से लोकप्रिय रहा । ला प्रभुः 
और अस्त के साथ उसके खि लने और बंद ही के ae | गो 
ने उसे धार्मिक महत्त्व दिया हो | 
मतिकला और चित्रकला को प्रभावित किया पति | “णु 
पे उट — ag और जैन धर्मी | (मिस 
मे उत्पन्न धर्मो--जेसे हिंदू, बं र में समा | ` 
माना जाता है। उसने कला, साहित्य अ. गप द 
रूप से स्थान प्राप्त किया | भारत का वह 3 जाती 
है और वह भारतीय कला ERS ॒ 
जिसमें किसी न किसी रूप में कमल ay, 
किया गया हो। 


ED 


र 
® 


| कर _ 
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डा० अरविन्द मोहून आ 


५ कतिक सौंदर्यं व रहस्यों का आकर्षण मानव-हि A i 
या कौ प्राकृ Sa वकास, उत्थान तथा क्रांति का प्रेरणा-स्रोत - 
शप | कषी रुव के अनजाने वस्तृत बर्फाले निजेन प्रदेश के बारे म त रहा है। - 


छ ry भो यहो oes 
परक | gander घाटियो के बीच मनमोहक बीले क्षेत्रों में संध्या को शर्मा के द नग बोहूड 
a 


की चमक-दमक को फोका कर देता है। परन्तु डेढ सो करोड रुपयो का व्यय करके क्‍यों उ भी होरे-माणिक 
त a 


तो ॐ x 
a र । | वषम वैज्ञानिक खोज-बीन के लिए चुना गया, क्यों ठिद्रते शीत मे पेग्यन नामक पक्षियों EAS 
क्योंकि के साथ अनुसंधान किये गये ओर क्यों वहाँ परमाणु शक्ति का पावर | हाउस तै क 
a हाउस तयार किया जावेगा १] 
हें पग वि एला साहसिक मानव ही ऐसे घर में रहना चाहेगा अमरीः आस्ट्रेलिया 
त | q जिसकी नींव भूमि में रातोंरात AAT दो मंजिले को मार्गों i र दी |] इत्यादि के हवाई 
a | हाता वना दे । पृथ्वी Nay दक्षिणी बर्फीले महाद्वीप “अंता- फिर कृत्रिम उपग्रहों के यग में की पड़ता है। 
ग किया / तिक पर बसे वैज्ञानिको के लिये यह साधारण बात थी। योगिता और बढ़ गई है। उपग्रहों को pee un Bee 
हाँ २०० मील की प्रति घण्टे की गति का बवंडर सदैव के लिए उत्तरी व दक्षिणी घ्रुवो क A 
हुम कता हो, जहाँ पानी इ कर हिम बनाने का तापमान मागं सबसे अच्छा पड़ता है। चंकि के a 470. 
प्राच | “उष्ण कहलावेगा (क्योंकि वहाँका साधारणतः तापमान वाली रेखा को धरी मानकर गोल चक्कर A लगाती ७000. 
या या||. ससे भी १२५ डिगरी नीचे रहता है), जहाँ छः मास रात ध्रुव के ऊपर के उपग्रह के नीचे पृथ्वी का Ras 
a wag, जहाँ सुर्यास्त का आकाश उ भयंकर व भूमि गुजरता है। इसलिए दक्षिणी ध्रव पर बने au ag 
हप ड चट्टानों से ढेंकी है आर Fel आकाश में रंग- समस्त पृथ्वी से एकत्रित सूचनायें मिलती रहेंगी बोर 
दा at ‘i भयंकर विशाल ज्योतियों का जगमगाना दिल को निर्जन होने की वजह से यहाँ पर भीड़ भाइ से होने वाली 
है = ee प्रदेश की निर्जनता को भेद कर वैज्ञा- अड़चनें न होंगी। rat 
ही नौर | : या खोजबीन में लगी हें ताकि न केवल जैसे ही अंतरिक्ष यात्रा के लिये मानव यात्री चल 
1 विचार | „ a जानकारी मिल सके बल्कि इसलिए पड़ेंगे, “अंताकंतिका” की उपयोगिता बढ़ जावेगी क्योंकि 
है ता | के) (जाने, अनोखे अचरजों को समझा जा पृथ्वी के चारों ओर फैली संहारक परमाण व इलेक्ट्रान 
ब |. अदा ths किरणों का क्षेत्र ध्रुवों पर क्षीण है। दूसरी ओर कास्मिक 
होता \ aia ea, अमरीकन व रूसी वज्ञानिक टोलियाँ गत दो किरणों की अधिकता इस प्रदेश को अध्ययन के लिए उपयुक्त 
[रप alt / पा का छानवीन में लगी थीं। इनके पार- बनाती हैं। तीसरे, इस प्रदेश कै द्वारा सारी पृथ्वी के जल- 
के उद र का यह उदाहरण उस भविष्य की झाँकी वायु पर पड़नेवाला प्रभाव भी बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि 
चमा | गै बोर = जब भानव-प्रयास के पग एक साथ उन्नति अगर यहाँ की सब बफे पिघल जावे तो सारी पृथ्वी के 
खा  औहोगवीन में (२ राष्ट्रो ने इस दक्षिणी धुव प्रदेश सागरों का पानी २०० फुट ऊँचा उठ जावेगा। पिछले 
रह भार न साथ दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि ५० वर्षो में इस प्रदेश का तापमान ५ डिंगरी गरम हो 


प्र पर्वत युद्ध = 2. 
में ५० | दिको ater को इस प्रदेश में लाने की कडी मनाई 


द्र 110 गेनों ~ 

a | as ते अमरीका दोनों देशों ने माना है। 
“तीर लि निजेन प्र उ =a 9) 
an १ | + क्षणी बफीले देश की उपयोगिता : 


\ in उपयोगिता Teer 'अंता्कतिका”की आज के जमाने 

शके भी है गहा वसी बस्तियों से दूर, बफे से ढँके 
गवे Sapa अनेक बाते ऐसी पायी गयी हैं. जो 
CU म दुनिया का एक जरूरी भाग बना देंगी। 
क्योंकि गोलाद्ध का सैनिक नियंत्रण यहाँसे 
दक्षिणी अमरीका तथा अंतार्कतिका 
उस हालत मे जरूरी होगा जब कोई 
केर दे। फिर यहांसे भारी राकेट, 
भजना सरळ भी है। अफ्रीका से 


१७१ 


गया है--अगर यही हाल रहा तो अगले २००० वर्षों में 
यहांकी. पूरी बर्फ पिघल जावेगी | परन्तु यह नहीं होगा 
क्योंकि यह ५ डिगरी बढ़ना अल्पकालिक परिवर्तन है। पिछले 
१,००,००० वर्षों में तापमान वृद्धि नहीं के बराबर हुई ee 

फिर इस प्रवेश की बर्फ के नीचे दबी चट्टानों, गैसो, 
खनिजों, बर्फ के जमने की तहों, ज्वालामुखी की राखोंकी 
मात्रा, वनस्पति व फौसिलों द्वारा पृथ्वी का प्राचीन इतिहास  । 
जाना जावेगा । इस भाँति “अंताकंतिका” प्रदेश की खोजजीत  । 
अनेक दृष्टिकोणो से आवश्यक है। 


विचित्र घटनाएँ a 
स देश में अजीबो-गरीब घटनाए होना नित्य oe 
बातें है । रहने के लिए बनाये गये एक घर की दीवालें . 
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eS 


१७२ 


प्रति वर्ष ६ फुट बफ में नीचे. सरक जाती है । पाँच वर्षों में 
३० फुट की इमारत भूमि के नीचे चली जाती है । अब सभी 
मकानों मे पत्थ॑र की नीवे दी जा रही हैं ताकि वे नीचे .. 
| , Ee ® £' र 
Ey रली का शिकार करते समय पैग्युन नामक पक्षो के झुंड 
भी समीप आकर मानव प्रयास को 'कौतूहल-दृष्टि से देखते 
हैं। इस प्रदेश में लगभग सवा सौ प्रकार की. मछलियाँ 


~ 


पायी गयी हैं। अक्सरं मछली आखेट के समय बफ की _ 


चटेटानें टूट जाती हैं और मनुष्यों को ठंडे पानी में डुबकी " 
लेनी पडती है। वल PFS? ie 
सूर्य किरणों का बर्फ की चट्टानो से टकराकर वर्तन 
होने पर हीरे जैसी रश्मियाँ दिखना-इस प्रदेश में साधारण 
बात है। .बफ की ऊपरी पपड़ी के नीचे. बहुधा पाला 
रहता है जिसकी गहराई हजार फुट से भी अधिक ही 
सकती है। . कभी-कभी यात्रा करते समय भारी-भरकम 
गाड़ियाँ इत्यादि खडडों में समा जाती. हैं। तब असीम 
साहस के साथ उनको सवारियो, सामग्रियों तथा गाड़ियों 
को रस्सों द्वारा बाँधकर ऊपर उठाया जाता है। . 
` _ एक ब्रिटिश टोली ने सर विवियन फश की अध्यक्षता 
में सर्वप्रथम इस बर्फीले, प्रदेश को एकं छोर से दूसरे 
तक पार किया। रूसी टोळी ते, जिसके नायक श्री टोल्स्टी- 
कोव थे, दक्षिणी ध्रुव के प्रदेशों का पर्यटन feat तथा 
अमरीकन उड़ाकों व अन्य टोलियों ने देस लाख aa मील 
क्षेत्र को भली भाँति जाँच कर नक्शे ब्रंताये।. ... 
ः शीत “का. भडार. | 
यहाँ पर रहनेवालों को शीत से बचाव के हेतु चमड़े 
के कपड़े, तीन तीन . जोड. मोजे भारी-भरकम पेट तथा 
ऊपर से भारी लबादा पहिनना पड़ता है। फिर भी बहुधा 
झीत से ठिठुरने के कारण नाक, गाल वः कानों पर खेत 
दाग (रक्ताभाव के कारण) पड़ जाता है। डाक व भोजन 
सामग्रियों का आना शीतकाल में बन्द रहता है परन्तु “गरम” 
मौसम (जो कि हमारे ठंड से कहीं अधिक ठंडा रहता है.) 
में बाहर से समाचार, सूचनायें तथा LAS पहुंचती रहती हे । 
` रसद में आधे से अधिक मात्रा तो ट्रैक्टरो,. गाड़ियों 
आदि के इंधन की रहती है। चिकनी, अँची-तीची भूमि पर 
टँक समान (पटिट्यो के स्थान पर जंजीरों द्वारा चलनेवाली ) 
गाड़ियाँ ही चल पाती हैं और वह भी रंगती चाल से। 
वस्तुओं को पहुंचाने का कार्य इतना दुर्गम है कि एक रुपये 
मूल्य की वस्तु को पहुँचाने में ५० का. व्यय बैठता है। 
विद्युत्‌, ऊष्मा, भोजन, प्रकाश आदि के लिए ईधन चाहिए, 
अतः डीजल तेल की मात्रा ही रसंद में: अत्यधिक रहती है । 
चारों ओर बफे से घिरे इन प्रदेशों में मनुष्य की आंखें 


ae क 
el 
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: से वर्ष भर कुछ न कुछ संपकं संसार 
कु कु बना रहता ही है। पार्‌ । 


-से भी लगभग ४,००० मील दक्षिण में है 


छै 


चौंधिया जाती हैं और उपचार की तुरंत oy 
पर अंधा होना कोई बडी बात नहीं है। फिर 
Soe मैकमर्डो, अमंडसनस्काट, ऐल्सवर्थ a Bs | 
स्टेशनों पर गत वर्ष से बस्तियाँ बस गयी 3 और य 
दक्षिणी ध्रुव अफ्रोका महाद्वीप के सबसे पास के 


का निकटस्थ स्थान इस Aa से लगभग । my ay ! 
है। संयुक्त राज्य अमरीका का समीपस्थ मोर a 
व संपर्क का स्थल यहाँसे १३,००० मील उत्तर है। हुचा। 
केवल जनवरी व फरवरी में यहाँ माल लाते और ले जाते 
जब कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु रहती है। संयुक्त राज्य अमरीक | ह 
से इसका क्षेत्रफल दुगना (अतः भारत से ५ गुना) है। . | 


वेज्ञानिक देनस्वरूप 
एक. अन्य जिज्ञासा का उत्तर ' अंतार्कतिका” महद्वी 
से मिलना वाकी है। सिद्धान्त माना गया है कि पथ्वी के 
जन्म के समय सव महाद्वीप एक दूसरे से मिले हुए थे। 
बीच में सागर नहीं थे। हाल ही में २ मील बफ की 
परतों को पार करके न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पाया ह 
यहाँकी . चट्टान अफ्रीका तथा द० अमरीका से बृह 
मिंलती-जुलती हैं | | 
फिर यहाँ खनिजों का भंडार है। इसका आभास भा 
मिल. रहा है। सोना, ताँबा व टिन, कोयले के कुछ ate] 
प्रकार, अभ्रक, THES व लोहा तथा यूरेनियम, तीत | 
व जस्ता अनेक स्थानों पर पाया जाता है। यह 
भूकम्प की तरंगों को भली भाँति यंत्रों द्वारा रिकार्ड का | 
सरळ है क्योंकि नगर आदि का कोलाहल व भूकपत £ हा 
नहीं. रहता | 
0 और इस प्रदेश का सबसे अच्छा इस्तेमाल TAC । 
भंडार के रूप में संसार के भोजन पदार्थों को विता सई 4 " 
बनाये रखने में होगा। फसलों की बढ़ती हुई | ; 
यहाँ सुरक्षित रखना सरल है । फिर कम उप याढु hs 4 
समय उसको इस्तेमाल के लिए भेजा जा सकेगा ' | 
मिरल बेड का यह सुझाव अत्यन्त उत्तम जचता 
शायद १९६१ के अंत तक परमाणु “शक्ति ह छ 
पावर-गृह इस प्रदेश को मानव सुख, उरला ft es 
जीवन प्रदान करने की ओर ले जाकर TAM । 


0 
पृथ्वी का केंद्र बना सके । इस अणु HT हार 
तक शक्ति मिलेगी तथा वहाँके २००० “बित 
आवश्यकता पूर्ति सहज में हो जावेगी | बत जाव 
अंतार्कतिका भी सभ्यता का सौमांत प्रदेश र hy 


ally 
ब म 
hs 


। जक अपराध हर दिशा में बढ रहे हैं तो आज की 
सभ्यता में ऐन्द्रिक अपराधों की वृद्धि भी 
: नहीं है। जापान अपने धन तथा समृद्धि 
beet में इतना ऊंचा दि गया ह पर अपनी १ ९ करोड 
att के चरित्र को संभालने मे असमर्थ है। सन्‌ 
(९६० में उस देश म केवळ मादक-डव्य की अवैधानिक 
लीके १९८६ अपराध हुए यानी फी ४५,००० व्यक्ति 
एक अपराध । अर्थात्‌ ००००२ प्रतिशत। जापान 
का कहना है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह उनके 
मे ऐसे अपराध कर रहा El 
'महाद्वी। आज की गतिशील सभ्यता में अपराध, हत्या, मृत्यु 
पृथवी के गस तो खिलवाड़ सा होता जा रहा है। मनुष्य जैसे 
जत हो रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका के प्रसिद्ध 
पाया ह | गए शिकागो का २७ दिस० १९६१ का समाचार है कि 
से व| हे हि में मतवाले लोगों के कारण ५१९ व्यक्ति सड़क 
दुर्घटनाओं से मरे। सन. १९५५ मे उसी नगर में ६०९ 
रत मरे थे। ऐसी सभ्यता में अपराधों का बढ़ना कौन 
म, सीप |" म्यं है? सोवियत रूस के प्रधान सरकारी वकील 
हाम | गे वतमान सोवियत रूस में बढ़ते हुए अपराधों 
डं कला भीं करते हुए आजकल की सभ्यता को भी दोषी 
पत प या 2) 
भन हमारे जीवन का हरेक बन्धन शिथिल हो गया 
ea त गरा 
द |एक ह न हो गया है। कर्केपेद्रिक 
गा। फि लिखा है कि सौ वर्ष पुवं अमरीकन 
फा बड़ा आदरणीय स्थान होता था। 
a कातून को तरह मान्य होती थी। 
तमने बड़े आदर से पेश आते थे। आजकल 


रा गि म अकी व 
बा जे अके साम 


आजकल का पति दिन भर का थका- 


(4 | 
रि |; वापस र my 
जाविगा। | गो पड़ता >. है और उसे तुरंत घर के काम में 
is, । आज के अमरीकन परिवार में भी 


॥ is = । घर मे सबकी राय से काम होना 
बी फी एक ही वोट होती है। प्रायः 
शार नहीं ता के पक्ष में वोट देते हैं। बाप को यह 
3 है कि अपने मन के कपड़े पहने या अपने 


र 


_ 2... 
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मन की नौकरी करे। 
वृद्धि होना स्वाभाविक 
कि पिछले पैंतीस साल 


ऐसी दशा में बाल-अपराधों में 
है । डा० जैकबसन का कहना है 
के ४०,००,००० बच्चे म i नु = pe ‘i i 
१ ‘TRG हें जिनके माँ-बाप ने एक दुसरे 

यी दे दिया है। ऐसे पिता-माता की सन्तान यदि 
अपराध को ओर न बढे तो आश्चर्य है। 

जव पारिवारिक जीवन इतना बिगड जायगा तो 
युवक-युवतियाँ अपना संतुलन खो बैठेंगी। सोवियत रूस 
में भी अपराधों में इसी कारण काफी वृद्धि हो गयी है। 
नवयुवकों में गुंडाशाही, पाजीपन और SEEM बहुत बढ़ 
गयी है। इसीलिए सोवियत रूस की जेलों का शासन और 
भी कठोर हो गया है। ५ मई, १९६१ को वहाँ एक आदेश 
जारी करके कैदियों को अवघि के पूर्व छोड़ते की सुविधा 
समाप्त कर दी गयी है। प्राणदंड की सजा फिर चालू कर 
दी गयी है तथा गुंडागीरी .के लिए भी प्राणदंड की. सजा 
की घोषणा कर दी गयी है। 

सोवियत सरकार की सबसे बड़ी अदालत के प्रधान 
विचारपति श्री Uo गोकिन ने अपनी, एक विज्ञप्ति में गुंडों 
को चेतावनी दी है। उन्हें प्राणदंड की सजा देने की धमकी 
दी है। कम्यूनिस्ट युवक समिति के मुखपत्र ने भी एसे 
SEs युवकों की भर्त्सना करते हुए एक लेख में लिखा है-- 

“समाज में ऐसे अस्थिर चरित्र के लोग हैं जो गुंडा- 
गीरी करने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं . . . . 
ये लोग समाज की आत्मा में, उसके रक्त में, घुल-मिल रहे 
हैं। इनकी बीमारी बढ़ती जा रही av 

समाज के रोगी, असंतुलित, नशेबाज तथा सह- 
मैथन के शिकार लोगों की चिकित्सा में बडा खर्च बढ़ता 
जा रहा है। कैलिफोनिया के एक अस्पताल में क्षयी Ki 
के २०० मरीज हैं, २०० मरीज मानसिक असंतुलन के हैं 
१०० नशेबाज हैं तथा १०० सहन्मैथुन के ह Re 
इनकी देख-रेख के लिए ३३० वैततिक क 


नियुक्त हैं। 


अविवाहित मातायें ee 
डा० क्रिस्टेसेन तथा रुबस्टंत ने संयुक्त राज्य अमरी 


के १५२० तवविवाहितों की परीक्षा करके यह निर्णय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection stale 


गतिशील सभ्यता और परिवार 


श्री परिपूर्णानन्द वर्मा 
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किया है कि वहाँ हर पाँच नवविवाहिता वधुओं में एक वधू 
विवाह के पहले से ही गर्भवती होती है। डा० जैकबसन 
का कथन है कि गत पैतीस वर्षों मे संयुक्त राज्य अमरीका 
में डेढ़ करोड़ पुरुष-स्त्रियों ने तलाक दे दिया है। जॅक 
aida नामक एक बड़े वकील ने गत ३५ वर्ष में उसी देश 
में तलाक सम्बन्धी ३३०० मुकदमे किये थे। उनका 
कहना है कि ऐसे तलाक देनेवाले अधिकांश लोगों ने जल्दी 
में बिना सोचे-समझे शादी कर ली थी । उनमें से अनेक 
को यह भी याद नहीं रहा कि क्यों शादी की, कब तथा 
कहाँ शादी की । कुछ लड़कियों ने प्यार किसी दूसरे से किया । 
जब वे अपने प्रेमी से ठकरायी गयीं तो उसे चिढ़ाने के लिए 
' जो युवक मिला, उसीसे शादी कर ली। 
कुछ अमरीकन तो इसलिए शादी से छुटकारा पाना 
चाहते हैं कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का खर्च 
नहीं सहन कर सकते। वह जमाना चला गया जब देहात 
के परिवार में जितने ही बच्चे पैदा होते थे उतना ही घर 
गृहस्थी में काम करनेवालों की वृद्धि समझी जाती थी। 
अब तो एक लड़का होना मुसीबत है। संयुक्त राज्य 
अमरीका में एक लड़के को १८ वषं की उम्र तक पालने 
में लगभग ३,००,००० रुपये का खर्चे पड़ता है। इसमें 
स्कूल की पढ़ाई का खर्चे शामिल है। कालेज की पढ़ाई में 
इस रकम के ऊपर ५ से १० हजार डालर यानी पच्चीस 
या पचास हजार रुपये का खर्च पड़ता है। इसलिए नये 
जमाने के पिता-माता बच्चा पैदा करना मूर्खता सम- 
झते . हैँ । 
अभिभावकों की लापरवाही से ही, माता-पिता की 
उदासीनता के कारण ही, सन्‌ १९५७-५८ के एक वर्ष में 
४,४०० अमरीकन बच्चे मोटरों के नीचे दबकर मर गये। 
३६० लड़के अमरीकन नगरों की सड़कों पर साइकिल 
चलाने का अभ्यास करने मे कुचल कर मारे गये। सन्‌ 
१९५७ में न्यूयाकं में ५४४ छात्र इसलिए पढ़ाई से हटा 
दिये गये कि वे उहंड थे, शरारती थे। 
आज से सो सवा सौ वषं पूर्वं सामाजिक जीवन अधिक 
स्थिर था। अधिक संयत था। शायद उस जमाने में 
पति-पत्नी में उतना प्रेम भी न होता हो जितना आज प्रकट 
मे माळूम होता है, पर विवाहित लोग जीवन भर साथ 


निभानः जानते थे। धर्मं कहिए, समाज कहिए, परम्परा 
कहिए, fra किंसी कारण से हो, पारिवारिक जीवन में 
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अधिक ठोसपन था। वही जमाना 
में पैसे दो पसे पर औरत नीलाम कर दी 
TAS १८२२ को इंग्लेंड के कार्लाइल नगर a 
अपनी पत्नी को चौराहे पर लेकर a 
आवाज लगाने लगा 
स्त्री नहीं प्लेग है, पागल कुत्ता है। | 
पिस्तौल हे, इसे कौन खरीदेगा।” | 


र उसन २ 


था जब f 


शिलिग--यानी पद्धह wali 
न्यूफाउण्डलड का नस्ल का एक कुत्ता लेकर अपनी ए 
को बेच दिया। 

पर आज को सभ्यता में ऐसी बात हो तो बन्ना | 
जाय। फिर भी, आज स्त्री का सामाजिक मूल्य 
हो रहा हे। आज उसका आथिक मूल्य है। संयक्ष 7 Fgh ः 
अमरीका को सवा करोड़ विवाहिता स्त्रियों में, हर दला के 


थके-मांदे आकर बच्चे सँभालते हैं। चूल्हा-चककी । 
हैं। झाड़ -बृहारी करते हैं। स्त्री आराम करने के 
अपने क्लब जाती है। अपने राजनीतिक कार्यों को 


जापान में लड़की की उग्र सात वर्षे की 
अलग कर दी जाती थी, वह अपने भाई ह 
भी नहीं सकती थी। अब यह सब 2. é 
पुराना तरीका कि माता-पिता शादी पर्व 
समाप्त हो गया है। अभी वहीं समा 
एक गणना की गयी थी जिससै पता चलो 
३८ प्रतिशत नवयुवक उसीसे शादी 


लती है या फिर सिनेमा देखने या गोल्फ खेल खेळे ग 
जाती है। इसीलिए डा० कर्कपैट्रिक कहते हैं कि आजी (३) 
पत्नी तीन प्रकार की होती हें: “| a 
(१) पुराने ढंग की बीबी। a 
(२) जीवन की सहचरी स्त्री a कर 
(३) जीवन में बराबरी की हिस्सेदार th a 
| + ह तहि 
आधुनिक स्त्रियाँ सहचरी बनना चाहत ह त 
नहीं | | अ 
जापान म॑ क्या 
यह न सोचना चाहिए कि यह सब pd A द 
अमरीका ऐसे बहुत उन्नत के में है De “aay रि 
हु । आज के पॅच a 
बढा हुआ जापान है aa ग घ 


ह 


® 


Goose ति 
ज्यु Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 
ति त 


तिशील सभ्यता और परिवार 


ह प्रेम के कारण शादी करनेवाली युवतियों 
।१ १८ प्रतिशत है। ३७ प्रतिशत जापानी 
qa oa न” शादी करता चाहती हैं। २७ प्रति- 
पी | किया का स्वास्थ्य देखकर शादी करना चाहती हैं। १५ 
गे AE ढड़कियाँ पुरुष का व्यक्तित्व देखकर, ७ ११ प्रति- 
हो गया |. देखकर, ६ प्रतिशत उम्र छ विचार 
० २ प्रतिशत संस्कृति देखकर पति का 
। 
क के चुनाव में कितने ही लोग मैदान 
मान जाते होंगे, और फिर ऐसे चुनाव के बाद जो 
if गा, उसके बारे में केवल सोचा ही जा सकता 
ie बेकार है। एक अमरीकन उपन्यासकार 
ie वे ने एक ऐसे अधेड़ उम्र के रईस का चित्रण किया है 
वो अपी सुद्धर युवती पत्नी का दूसरे पुरुषों के साथ 
ह्य प तथा प्रमकांड देखकर संतुष्ट हा जाता था। 
गू साग प्रकार की बातों को देखकर डा० | कसे ने लिखा है 
संयुक्‍त ए | ७ प्रतिशत पुरुष तथा २५ प्रतिशत स्त्रियाँ विवाह के 
में, हबका के बाहर जाकर अपनी कामवासना को सन्तुष्ट करते 
ह। मोवैज्ञानिक फ्रेड फल्डमान ने लिखा है कि आजकल 
यापे लोग विवाह के बन्धन में इसलिए नहीं पड़ते कि 
एते वासना की सन्तुष्टि में बाधा पड़ती है। 
| हमने ऊपर जैक नार्मत नामक एक प्रसिद्ध अमरीकन 
बकर का जिक्र किया है, तलाक के मुकहमे लड़ने में 
को सषा बडे नाम है। उनका कथन है कि ज्यादातर 
> आंगिक तीत कारणों से होते हैं :-- 
|!) पति के पास या पत्नी के पास धन की कमी। 


Wane 


कि | (२) पति पत्नी की वासना को शान्त नहीं कर सकता 
(बे काम धंधे में बहुत व्यस्त रहता है। 
L(t) पति प्रायः बीमार रहता है पूरी कमाई नहीं 
ve | पली को परिवार का खर्च चलाने के लिए 
| गिती पडती है। वह थककर चर हो जाती है। 
दार 4 बा" जॉन एल० टामस ने हिसाब लग डि 
ती हैं ते या के सनातनी (केथोलिक) ईसाई 
- at लिखे कारणों से तलाक होते हैं :-- 
| अधिक शराबी oh: ३० प्रतिशत 
ie | Str २५ 
ण दृ 1 iz रि a ५०० २५ ” 
sai | eo 5 RR 
EN महीं ॥ 
ae el ता १२ 
x र्ण ७ 
ने a an {सकेता प्‌ १ 
| शिक रोग 2 oe 
Tl 6 28 


१७५ 
फुटकर कारण 
धन को समस्या २ प्रतिशत 


आज की सभ्यता मे वासना की । 
की एक दौड 
हाय सी मची हुई है pees 


झु महमान आने पर उसकी 
ळी मर के लिए मेजवान अपनी पत्नी भेज देता था । 
२ गार जाडा पड़ता है तो एक कमरे में बहत ते 
विवाहित या अविवाहित स्त्री-पुरुष इकटठा हो जातै हैं। 
बीच मे एक लालटेन रख दी जाती 3 । एक आदमी 
जाळटन वृझा देता है। बस, अंधेरे में जिसके हाथ जो 
स्त्री पड़ी वहा उस व्यक्ति की वासना तृप्त करती है। 
एसी जंगली रीति में और आजकल के रीति-रिवाज में 
TAT अन्तर रह गया है ? लॅम्प बुझाने की प्रथा में भी एक 
मर्यादा हे । वत्तमान प्रथा में तो कहीं कुछ भी नहीं है। 
भारत म अब भी सम्यता तथा शिष्टता, संस्कार 
तया धर्म का प्रभाव बाकी है। हमारे यहाँ पारिवारिक 
जीवन अभी उतना शिथिल नहीं हुआ है जितना परिचमी 
देशों में। हमारे यहाँ अब भी अपराधों की संख्या काफी 
कम है। सन्‌ १९३४ में भारत में फी दस लाख व्यक्ति 
पीछे २७५:४ अपराध हुए थे। सन्‌ १९५० में केवल 
२५८६ और सन्‌ १९५८ में २०२:९। इस प्रकार वास्तव 
में हमारे देश में अपराध घटे हैं। पर पश्चिम की नकल 
करने की आदत बढ़ती और पड़ती जा रही है। हम कब 
तक अपने को सम्भाल सकेंगे, यह कहना कठिन है। 
औसतन हमारे देश में अपराधों की संख्या कम प्रतीत 
होती है। आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, उतनी 
तेजी से अपराध नहीं बढ़ रहे हैं। पर, अपराधों की संख्या 
चिन्ताजनक अवश्य है। उत्तर प्रदेश में वास्तविक हस्त- 
TA अपराधों की संख्या सन्‌ १९५७ में १२७,३९६ थी। 
सन्‌ १९५८ में १,२८,२३६ हो गयी। उड़ीसा ऐसे छोटे 
से प्रदेश में सत्‌ १९५७ में ६१,३९७ अपराधं हुए। उस 
प्रदेश में सन्‌ १९५७ में २,७९७ व्यक्तियों को पन्द्रह दिन 
से कम की कैद की सजा हुई। इतनी छोटी मियाद के 
लिए जेल में रखना नितान्त हानिकारक है। मद्रास प्रदेश 
में सन्‌ १९६० के वर्ष के प्रारम्भ में १९,१०८ Hal जेल 
में थे। वर्ष के भीतर २,२१,०७२ नये कैदी दाखिल हुए 
और २/२२/२२ छोडी र हता 
का औसत १७,७९,३९७ था 
की आवादी ate स आंकड़ों से क्या यह बोध तही ue 
कि हमारे देश में भी समस्या उग्र रूप धारण कर र 
है? अपराध तथा अपराधी दोनों बढ़ रहे हैं। 


x 
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ss sleds जीवन की सबसे मनोरंजक yar | 
हे कि जिसे याद करके हम आजभी जी जज 
लेते हैं। मेरे पति को उतावली थी कि में मायके पेज 
आऊं और घर संभाल लेकिन बार-बार पिताजी 
यही उत्तर पाने पर कि “बेटा! घर संभालने हे aha 
पत्नी को जब बुलाया जाता है तब उसके लिए | "i 
श्यक वस्तु यह होती हे कि पहले एक घर हो।” Ry आमु 
कुछ अचरज म पड़। ` | mare 
परन्तु सुना कि उसके बाद कुछ दिनों तक ए३॥ पंपर! 
खोजने की धूम मची रही। घर मिला और ॥ ase 
उसमें पहुँच गयी और उसके साथ-साथ अरे या] WH 
बसा लिया और हमें पूछा तक नहीं! पहले को सजय 
मिठाई कव खिलाओगे ?' के इसरार भी शुरू हो| M4 
और जब एसे आग्रह हर ओर से आने लगे और ह] एका 
कि बचना कठिन है तो फिर हमने भी हार माती a 
बहुत सोच-समझकर खाने-पीने की चीजों कौ पूवा | र 
बैठे। रमेश जब तक आधे दशेत Toran 
जाय मानता ही नहीं है कि उसने वि 1 हा 
बुल्लू दहा को रसगुल्ला से वही प्रम हे . 


जाता है) और नन्दू के लिए तो : 
चाहिए और वो भी गर्म, सर्दारा को 
सोचेगा हम दावत में कंजूसी Re 
में मेने भी हाथ धोये। जब दहा": 
किसी ee के सूची में आ गये तो मेरे का 
आङ्चर्य से फट गयीं | उन्होंने अपनी अँ i 
इमरती लिख दी। । 

' दिन निश्चित हुआ । दो दिग घ पतिदेव 
गयी मानों किसी बिटिया का ब्याह हैं. तेथे 
को दिन में दो-तीन बार आते-जात  - gf f 
माल ठीक बनना चाहिए वरना oe 5 

भित्रगण अलग न जाने कितनी AT अत्र तो 
की तारीख बदल तो नहीं गयी। La 
पीछा करते-करते हलवाई की द बुत ह्व 
अपने कानों ही हलवाई को मे डक रही 
मेरा अपना हाल तो बुरा था या अं 
दाबत है। कहीं कोई गलतीचर्दै' . 


A 


eee Sree और इन पर। क्या पता रमेश आज 
th Le ; गलावजामुनों की एक गुलावजामुन माने ! 
#4 -औरों को बुरे लगते हैं। माना बुल्ळ दहा को 
हु oc प्रिय तो वह सभी को है। ऐसा सोच- 
f की सख्या दुगना ता न जान कब को 
पर अभी मुझको संतोष नहीं हुआ था। शादी 
: इहो सभी चीजें सजाई जा रही थीं | मित्रगण न देखे 
af पलियाँ तो देखंगी हो उन सजा वस्तुओ को ओर | 
हा सी पहनँगी एक समस्या यही हो गयी थी। खैर 
त आया । सवेरे से दोतान वार फ़ UST चुका था 
प्रई करीते से कई बार लगाई जा चुकी थी, चम्मचों 
| बाहों की धुलाई पुछाई करके उनको उचित स्थान पर 
gar दिया गया था, पान इलायचा तश्तरो म भर दी गयी 
और दित भर की थको मने सोचा जरा कमर सीधी 
[हर हूं। ठेटी ही थी कि आँगन की कुंडी खटकने लगी। 
| जात गयी आ रही होंगी पड़ोस की माताजी ! मैं सुनी 
Re ag कर गयी क्योंकि ये माताजी आते ही ऐसी 
गधा छेइती थीं कि उससे वचना मशकिल था । जिस दिन 
षर में आयी थो उसी दिन दो-चार घंटे बाद माताजी 
॥ पेपरिचप हो गया था और जब वे लौटकर गयी थीं तब 
| wee सव पता चल गया था, कि मेरे ससुराल से मुझे 
॥ आज्या जवर चढे थे। मायके से में क्या-क्या लायी 
॥ at) तौर मे क्या चीज भारी थी और क्या चीज हल्की । 
| की बह्‌ जो जेवर लायी थी उनमें क्या-क्या नक्स 
ह| 1 गज मालूम हो गये थे। कंडी खटकती ही रही पर 
| हे इन वातों की छुट्टी न थी। में भी नहीं 
| गे वे सामने कां घटां बजी | मने समझा ये 
ह. मेने किवाड़ खोला तो देखती क्या हू 
तो उदार कबरा तो [स की माताजी „खड़ी हैन अरे बह 

शुत हो चा Tel आया ?” “नहीं तो ! ” मेंने 
रोग य a ए कहा “यहीं होगा। मैं देख लगी 
5 त॑ “लटो। तुम्हारे पहले जो इस मकान में 


रबहौ SP बच्चों ने उसक 

Tt क के 
ओर पे है| शमत!” सा परका रक्खा था वि 
पतिक 


से उर | भे al खो पाये। मेने चट से अपने कमरे 
OUl माताजी झबरा को कोस रही हैं 


gq १ धना 


यह पू [ था। 

तदेव द मै आ 

ad र । प का पानी राम करके कपड़े बदल 
त मि et + ठाक करने रसोई की ओर गयी 
aff dy ire और > यि पडोस को माताजी, मथ 
त्र तीट सिलवट्टा हः के रसोई में उपस्थित हैं। 


ब 1 | ३९९३ रही AUST जा रहा है। मसाले की 
i ae 


सर्व «दिया गया त रसोई के दरवाजे से ही ढकेलकर 
al a जाओ जाओ अपने मेहमानों को 
1४ | a तो की ब्याहली रसोई में खाना बताने 

Yo १, हिन आई। वो वाली साड़ी पह्न 
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कर दिखा जाम 

माताजी आल को ला हा ot 
आत्मीयता का उत्तर था कि में नापिस कमर # 
जार साड़ी बदलने के मामले मे उनके आदेश का ae 

पालन 

म ve रहाल रसोई माताजी के कब्जे में थी। नह 
a. ने लग और उसीके साथ साथ रसोई से भोज्य . 
ae a ue स एक गम, एक से एक स्वादिष्ट एक से 
hn कोई नयी चीज आती तो मेरे पति मेरी ओर 
WE a माना यह कह रहे हों कि 'छिपी रुस्तम हो।' 
चाडी दर में अपनी ही दावत का यह जोर देखकर मेरी 
चेबडाहट भी प्रसन्नता में बदल गयी, और मेरे पति भी 
अपने मित्रों का आवभगत जरा और खुलकर करने लगे | 
रमश ने गुलाबजामुन सफाया करते हुए इनको पीठ पर हाथ 
मारते हुए कहा “यार ! तुमसे तो भाभी ही अच्छी निकलीं । 
उन्हें चार दिन ही में मालम हो गया कि गुलाबजामन 
किस दुकान की खाने लायक है। ये भाभी ने नत्य की दुकान 
स मंगाय gl शत लगा लो। वहाँकी नहीं है जहाँ आप 
AIST द रह थ। सारांश यह कि दावत खूब जमी | सब- 
पर मरा कसकर रोब पड़ा था। एक-एक चीज की भरि- 
भूरि प्रशंसा सुन चुकी थी। अन्त में समय आया। एक- 
एक पाच गाळा म दबाकर मित्रगण उठने छगे। सब के 
जाने पर जिनका मुझको सबसे अधिक डर था श्रीमान 
पतिदेव ने भी मुड़कर मुझको देखा और बोले “आज तो 
तुमको हम भी मान गर्ये 1” 


रसोई में जाकर देखा तो माताजी अपने बतेन समेट 
कर ले गयी थीं, मिठाई कटोरदानों भें बन्द थी और आँगन 
के fears की कुंडी उनकी तरफ से लगी थी। परन्तु 
fears के पास ही एक नाली में धडाधड ईंट ठोंकी जा 
रही थीं । मैने कुंडी खटखटाई। आँगन में गयी पर 
माताजी को मुझसे वात करने की छुट्टी नहीं थी । वो 
नाली बन्द करने पर बुरी तरह चिपको थीं। मुझे 
देखकर कहने लगीं नास जाय इस नाली का, मुभा 
झबरा आज इसी नाली के रास्ते जाकर तुम्हारी सारी 
मिठाइयाँ सफाचट कर गया था, भला हुआ जो उ 
जरा देर पहले पहुँच गयी aT” 
शोला one : 


मेरे दाम्पत्य-जीवन की सबसे 


प्रनोर॑जक घटना हि 


मेरे पति को पानों का बेहद शोक है, हमेशा 00. हो 
दान उनके साथ रहता है। उनका कहना हूँ ति 
विशेष सहायक सिद्ध हुआ है। बात ८. हे 
कारण वे अनायास ही लोगों का परिचय Ae 
हैं। पर इसी को लेकर वे एक बार ऐसी मुसीबत 


गये कि कुछ न पूछिये। 
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आँगनो क॑ बीच 


कृ, ७ऽ 


मैं अपने घर जा रही थी। साथ में ये भी थ। गाडी 
में कुछ ऐसी भीड़ थी कि ढूँढे से भी Ud के 
बैठने लायक जगह न मिली। हारकर इन्होने मुझ जनान 
डिब्बे मे बैठा दिया और स्वयं दूसरे में चले गये। 
अब हुआ यह कि जिस डिब्बे में ये बैठे, उसी में इनके 
पीछे-पीछे एक महिला और चढ़ीं। जिस बर्थ पर इन्हाने 
अपने लिए जगह बनाई, उसके सामनेवाली पर एक सज्जन 
लेटे हुए थे। इनके पीछे उत महिला को देखकर उन्हाने 
जाने क्या सोचा कि उठ बैठे ओर बोले 'लीजिये बहनजी, 
आप इधर आ जागें, मैं ऊपर चला जाता हूँ, बहनजी 
मुस्कराई और बैठ गयीं | 

जब गाड़ी चली तो इन्होंने बातचीत का सिलसिला 
ae किया और अपना गिलौरीदात निकाला। अगल- 
बगल बैठे यात्रियों को एक-एक पान दिया, स्वयं खाया 
और भद्रतापूर्वक अन्त में उस महिला के सामने भी बढ़ा 
दिया। उन्होने भी चुपचाप ले लिया। यह क्रम जो एक 
बार चला, तो कई बार AST! 
` जब खाने का समय हुआ तो ये डाइनिग-कार में गये, 
` दो थाली लगाने का आर्डर दिया और समझाकर बता आये 
कि एक उनके और एक मेरे डिब्बे में जाएगा। फिर ये 
मेरी तरफ चले आये और मुझसे बात करते रहे। 


उधर बेयरा इनके डिब्बे में खाना लेकर गया तो 
उसे बर्थ खाली मिली। पास बैठे अन्य यात्री भी इधर- 


ने उन्हीं से पूछ foarte 'बीबीजी, जो बाबूजी यहाँ 
बैठ थे, किधर गये ?” बीबीजी बोलीं यहीं हैं, अभी आये 
जाते हूँ।' बेयरे ने इनकी थाली वहीं रख दी; फिर जाने 
क्या सोचा ओर दूसरी थाली उस महिला के सामने रख 
कर चला गया। 


मेरे पास खाना नहीं आया। गाडी चल दी। यें 
भी अपने डिब्बे में चले गये। वहाँ पहुँचे तो देखा कि वह 
महिला खा रही हैं, और एक थाली इनकी जगह रखी 
है। वे बोलीं, आपका खाना रखा है।' इन्होंने समझा 
कि बेयरे ने मेरे लिए जनाने डिब्बे में भी खाना पहुँचा 
दिया होगा, भौर चुपचाप खाना खा लिया। 


न रात काफी हो चुकी थी; और फिर सफर की बात; 
इन्हें अलकस आ गया; थोड़ा-थोड़ा ऊंघने लगे; फिर 
भेरी तरफ नहीं आये। बेयरा आया और दो थाली खानों 
“के पैसे लेकर चला गया। 


rn 
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सरस्वती 


उधर हो गये थे; बस वह महिला भर उसे दिखीं। gaz . 


2 2” 
ia ही / 227“ 
Sees oe 9) 
152 129 Cy 
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कुछ स्टेशनों के बाद वह मार हेल 

RES र महिला उततर ग | 
पूवक इन्होंने उसका सामान भी सा fy । भर घर] 

उस महिला की ऊपर की वर्थवाले सः Me < 
से सा रहेथ। थोड़ी देर बाद उनका भी | बाण 
यात्रियों ने उनको जगा दिया। वे हड़बड़ा a Ta 
जल्दी-जल्दी अपना सामान सजाने लगे । = उठेओ ब 
गायब। इधर पुछा, उधर पुळा, कहीं न is asf 
वे भाग कर गये; स्टेशन-मास्टर को ख Pray 
NBA बर 
बुला लाये । "की बोर 


पुलिस-इंस्पेक्टर आया तो उसने 
कौन-कौन बैठा था, कौन उतरा, 
कहा, और तो कोई नहीं उतरा, बस बावूजी के ap 
एक आरत थी, वही उतरी हैं, और इनकी तरफ am | शी कप 
कर्‌ दिया। जिनकी अटैची चोरी गयी थी, वे भी गर 
अरे हाँ साब, आपकी वाइफ कहां हैं?” 

इनकी तो सिट्टी-पिट्टी गुम। कहें कि फ़ 
वाइफ ? मेरी वाइफ यहाँ कब बैठी थीं? वे तो जा 
डिब्बे में हैं।' | 

अब तो लोग इनके पीछे पड़ गये। वाह साव 


पान दिया; बातें कीं; खाना खिलाया और अब गा 
बनाते हैं।' | 
जिनकी अटेची गयी थी, बोले खूब! मैने शा 
आपकी वाइफ के लिए जगह खाली की, ऊपर सोया, शो: 
अब मुझी से उडते हें! | . ag 
डाइनिग-कार का बयरा कहता था, frail 
और मे गे यहीं दिये हैं, पैसे लिये ह| 
और मेमसाहब को यहीं खाना दिय हैं, ' र 
सारे स्टेशन के लोग इकट्ठा हो गय। ई ह | 
थे और हँसते थे। ये भी क्या He? कसै कहें ! | 
देर तक बड़ा तमाशा रहा। aa 
Seas मेर स्टेशन-मास्टर FY 
फिर ये इंस्पेक्टर और स्टशन गा ai = BS 
at पास आये। मुझे भी हँसी आई। ए फिर Fe 
आया, कह दूं, मै इन्हें जानती भी ce ती 
गंभीर होती देखकर चुप रह TA! कवे लोग all 
करना भी एक मुश्किल ; जैसे-तैसे ह ant दृ 
फिर भी जिनकी अटैची गयी थी, इह, 7 5 
ही देखते रहे। लेकिन क्या कहते: 
2 रिचयात्मक छ 
तब से ये जिस feel पारि a ail 
नहीं देते हैं; महिलाओं को तो भूल " 
ह्‌ ह्‌ ह्‌ उषादेवी वर्मा 


ia 
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आँगनों के बीच 


RS १७९ 
Tal इर गृहस्थी 
शी. धर ee 
र्या | 1४ टा रि | 2 i ww, ७ 
त रिमाभिम बरसन लागीं बँदियाँ 
त्ते ५ = > ~ ~ 
र a रात कितनी भी सुहावनी क्यों न हो, भीगे कपड़े 
तो क > ही समस्या अवश्य खड़ी कर देती है। आखिर 
ता मित्र aad पुखाये--जो आते जाते समय रास्ते में भी 


i दं और सुख भी जायें! बाहर तो निरन्तर झड़ी 

+| गी है। 

न दि यह समस्या आपके सम्मुख भी खड़ी है तो आप 

भी कपड़े सुखाने का यह सुविधाजनक मागं अपनाइये। 

Rl करों में वता यह कपड़े सुखाने का चौखटा आसानी से 

jar, रसोईगृह व बरामदों में टाँगा जा सकता हे । 

ग ती ढीली करके यह कपड़े टाँगने के लिए नीचे उतारा 

ai | सकता है और कपड़े चोखटे पर फैला देने के पश्चात्‌ 

इमागं में पड़े इस कारण रस्सी को खींचकर ऊँचा 

जया जा सकता है। 


वाह साव; 
आपने ऊहे 
र अब बां 


मैने सा| 
सोया, a 


‘ae साह्य 
लिय ह 
इन्हें देहा 
कहें! ग 


\ LiF Uy 

Nt यह चौखटे आपके स्तानगृह, रसोईगृह व बरामदे _ 
\ आदि (जहाँ कहीं भी उनको टांगना हो) की बनावट के 
| अनसार छोटे व बड़े बन सकते हैं। इनको बताने की 
विधि साधारण है--छकड़ी के चौकोर व लम्बाई लिये 
हुए चौखटे में बीच में तार व लकड़ी के तस्ते जड़ दिये >, 
| गये हैं--जिससे उत पर कपड़े gar जा सकें। चोखट 
| | के चारों कोनों पर लोहे के छल्ले लगे हैं--जैसे कि प्रायः 
झलों में लगे रहते हैं--इन्हीं छल्लो में रस्सी बेंधी है जो 
कि चौखटे को ऊपर व नीचे ले जाती है। 


शू 
| 
> 
hy 
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ष्ठी का विषय था “महिला स्वातंत्र्य ।” श्रामंत्रितो 
में महिलाएँ थीं, कालेज-छात्राएँ थीं बुजुर्ग 
प्रोफेसर थे और थे तवयुवक--कुछ ग्रनुभवी और परिपक्व 
और कुछ वे जिन्होंने ग्रभी जिन्दगी जीना ही शुरू 
किया था | 
विषय यद्यपि खास दिलचस्पी का नहीं था क्योंकि यह 
तो सर्वमान्य-सा हो गया है कि महिलाओं को घर तक ही 
अब सीमित नहीं रखना है बल्कि घर की चारदीवारी से 
बाहर निकलकर स्वतंत्रतापू्वक समाज और राष्ट्र के 
विकास में हाथ बटाना है । कितु इस गोष्ठी में आधारभूत 
इस मान्यता को भी तोड़कर एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने चर्चा 
को एकदम पीछे धकेल दिया । उन्होंने सर्वप्रथम श्राग्रह यह 
रखा कि पहले विचार इस बात पर किया जाना चाहिए 
कि महिलाओं को किसी प्रकार की छूट दी भी जानी 
चाहिए श्रथवा नहीं % वह स्वतंत्रता जिसमें आत्म-नियंत्रण 
- नहीं होता स्वयं व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सबके लिए घातक 
होती है । 
इतना कहकर प्रोफेसर चुप ही नहीं हो गये थे बल्कि 
वह AM भी कुछ कहते श्रगर उनकी बात नवयुवा छात्राएं 
ग्रोर महिलाएँ बीच में ही न काट देतों । 
“महिलाएँ घर में कैद होकर नहीं रहेंगी ।” किसीने 
कहा | 
महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर 
काम करना है । वे पुरुषों से किसी तरह कम नहीं हैं । 
पुरुषों से ज्यादा शक्ति उनमें है।” यह किसी नवयुवती का 
दुसरा स्वर था | 


“क्या श्राप चाहते हैं कि महिला दासी बनकर, जैसा कि 
शतान्दियों से उसके साथ हो रहा है, घर में रहे और बच्चे 
जनने और पालने-पोसने का ही उसका काम हो? नहीं, 
यह संकीर्णताएँ A बेड्या हमें काटनी होंगी । भारतीय 
नारी ने बहुत सहा है । श्रागे श्रब वह नहीं चलने दिया 

जायगा 1?” जोशीले पतले स्वर में. यह तीसरी श्रावाज थी । 


सीसा 


श्री सुरेन्द्र कुशवाह 
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इतना सब कहा गया कि मानो आगे ब्रेक लग 
अप्रत्याशित और आकस्मिक मौन न जाने कहाँ से ग्रा 
्रविकांश लोग विस्मय में उक्त भाषणकत्ताश्रो को ह 
ये. कारण, प्रोफेसर बुजुर्ग ही नहीं थे युवा लोगो 
स्नेह और प्रोत्साहन देना उनकी प्रकृति में था, इति 
उनकी प्रतिष्ठा थी और उनकी बात में वजन माना = 
था । 


[गया a) ॥ 


a 


पिछली किसी गोष्ठी में भी प्रोफेसर को 
तीखे जवाब नहीं मिले थे। उन्होंने अपने को ग्र 
हालत में पाया और टटोलने लगे कि आज उन्‍होंने ऐ| 
क्या कह दिया है । तभी उनके भ्रन्तर्मेन ने उन्हें अतत] 
ले जाकर पटक दिया और स्मृतियों के धुएं के गाते | 
उठकर प्रोफेसर पर चोट करने लगे जिन्हें वह TIE 
भुला चुके थे। an 

इस बीच कानाफूसी और व्यक्तिशः चर्चा धीमे 
में फिर शुरू हो गयो थी । प्रोफेसर साहब तहलीत १ 
किसीने टोक कर ऊँचे स्वर में कहा-- प्रोफेसर साह! 
प्रपनी बात जारी रखिए मैं श्रापसे पूर्णतः सहमत (। $, 

तब सबका ध्यान एकाएक प्रोफेसर सा * ae । 
आकर्षित हो गया। उनके चेहरे पर कार रौर वि त सर 
का भाव छा गया था | यह देख सब हतप्रम ae त 

प्रोफेसर ने दोनों हाथ, जिन पर वह माथा i | 
की ओर भुके बैठे थे, पीछे किये, दीवार के 
श्रौर मसनद पर दोनों कोहनियाँ जमाक 
दीवार से लगा लिया । ae | 

उन्होंने किसी की ओर नहीं देखा ग. हो ‘ 
दिया-- श्रभी मैने जो दो-तीन वि ‘at 
खुशी हुई लेकिन मेरा पूरा श्राशय न | प्रा 
पाये । इनके पीछे श्रनुभव की | 
श्रावाज गिरी हुई थी । 

आर फिर शून्य में झाँकते हए 


किया-- 


ए weit मग 5 


Ww 


(उ = 1६६ २ 
ae 


परिवार को बीस साल से जानता हूँ। आज तो 
बिलकुल टूट-सा गया है । पति व्यापार करते 
| वृ कहीं दूसरी जगह रहते हैं । पत्नी अलग किसी 
i ae करती हैं । दो छोटे बच्चे पत्नी के पास 
; दो बढ़े--लड़का १८ साल का, लड़की १६ साल 
के बालियर होस्टेल में रहकर पढ़ते हें । 
1पयाहे|| पाम बतलाने का मुझे हक नहीं है इसलिए मैं पने 
माडगुलकर नाम से सम्बोधित करूँगा और उनकी 


र; an बीस साल पहले सात सा विचारों का 
माना म | राष्ट्रीय हा से ओतप्रोत क्रांतिकारी 
व | वेश के लिए मर मिट जाने की उसमें लगन थी, तमन्ना 
dq | पांच गोरो को उसने मौत के घाट उतार दिया था और 
* इ पृत्तिस-स्टेशन और डाकखाने जला डाले थे | डकैतियों 
| केस भी उस पर थे और सरकार की ओर से १०,००० 
व जाम उस व्यक्ति के लिए घोषित किया गया था जो 
गशुतकर को जिन्दा या मृत पुलिस के हवाले करे । खैर, 
सव लम्बी बातें हैं । मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ 
कि वह साहसी और होनहार था। गहरी चिंता को भी 
[ धीमे व रिती के एक कहकहे में उड़ा देता.था । 
ल्लीत tf) Fel दिनों sak विवाह की बात चली । उसने तुरंत 
र सह कर कर दिया । उसका मित्र होने के नाते उसके पिताजी 
मत हूँ। ॥ ही र जोर डाला कि मैं ही उसे विवाह के लिए 
a वी es Wel मैंने माडगुलकर से बात की तो qe तुरंत 
रौर वि oo a बात करते हो । मेरे बारे में 
| इ (यै ‘aa / Tel बताओ विवाह के बाद मैं 
via पाऊगा | फिर तो मुझे मरने से 


भा ड्र लगेगा 

ie गंगा और ~ 
1 मृ को चिता होह वा होने का डर और उसके 
; त चिता रहेगी । 


के गाते स 
ह वषँ फू 


ही दे का यत्न किया कि वह तुम्हारे उद्देश्य 

GMa कर ती है । प्रत्य देशों में महिलाओं 

£| तुम उसे पय हैं । यह सब तो इस पर निर्भर 
॥ तनी छूट और स्वतंत्रता देते हो । 

“माने में मुझे तीन-चार दिन लगे श्रौर 

लिए तैयार हो गया । 

विवाह 


हीने के बाद मैं वहाँ नहीं रह सका । 
नौकरी मिल गयी सो वहाँ चला गया । 


त 
> 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सीमा 


१०१ 
A लगभग पाँच वर्ष बाद लखनऊ स्टेशन पर एक कली 
सामने झपटकर आया, वोला-बाबूजी कली चाहिए ? 
स्वर तो उसका तुरंत पकड़ गया था लेकिन a ae 
में कुछ क्षण जरूर लगे | 
तुम ? 
यह भेस ? 


गाउगुलकर ने तुरंत आँख से इशारा किया और बोला 
रात को वह मेरे घर ग्रायेगा । मैंने एक कागज के टुकड़े पर 
उस अपना पता लिखकर दे दिया । im 


_ रात को दो-तीन बजे वह मेरे घर पहुंचा । वोला-- 
Oe अब सुबह तक सोना नहीं मिलेगा । बहुत-सी बातें 
करनी हें । सुबह पाँच बजे मैं यहाँसे निकल पड़े गा । उससे 
इधर-उधर की बहुत सारी बातें हुईं। लेकिन जो संगत हैं 
वही आपसे कहूँगा। 

बोला--लक्ष्मी से मैं तंग ग्रा गया हूं । चाहता हूँ उसे | 
तलाक दे दूँ। | 


मुझे सुनकर एकदम धक्का-सा लगा और बहुत दुःख 
हुआ । जिस बेधड़कपन से उसने कहा, मुझे लगा क्या इस 
आदमी में हृदय बिलकुल नहीं है । शब्द उसके मुह से ऐसे 
निकले जैसे मशीन से ढलकर निकशते हो | फिर तब दो 
बच्चे भी उसके थे। 

मैंने कहा--कहीं तुम पागल तो नहीं हो गये हो ? 
यह क्या उखडी-पुखडी बातें करते हो, बिना सोचे-समभे, 
विचारे | 

वह बोला--मैं ठीक कह रहा हूँ ।. . श्रापको ऐसा 
ही लगना चाहिए ।. . मैने चार साल तक सोचा है । 

फिर माडगुलकर ने संक्षे। में यह बताया-- 

विवाह के समय लक्ष्मी सीधी-सादी, भोर्ल -भाली थी । 
लज्जा और संकोच उसमें कूट कूटकर भरा था | मेरे साथ 
मभ जैसे काम करनेवाले साथी थे, सो ऐसे कैसे निभता | 
धीरे-धीरे मैंने यह दोष दूर किये । परिणामस्वरूप वह हमारे 
साथ खुलकर रहने लगी और काम करने लगी और मुखर oe 
भीहो गयी । इससे मैं खुश हुआ और मुके श्रच्छा लगा | . 

मेरे पास दो कमरे थे। एक में मैं था a oe 
आते रहते थे प्रौर मीटिंग होती थी । दुसरे में ल्श cal 2 
थी। 
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एक दिन रात को मैं घर श्राने के लिए मना कर गया 
था । पर जब काम खतम हो गया तो पहुँच भी गया । देख 
सैं कुछ नहीं सका लेकिन लक्ष्मी के कमरे में श्रपने साथी 
रज्जन की आवाज साफ सुन सका । वे दोनों अ्रठ्खेलियाँ 
कर रहे थे। 

तीव्र रोष में मुझसे कोई ग्रनर्थ न हो पड़े इस कारण 
उस-रात में घर नहीं रुका और स्टेशन जाकर बेंच पर सो 
गया । श्रगले दित भी मैं घर नहीं जा सका और रज्जन 
को ही खत्म कर देने का इरादा बनाता रहा । लेकिन जब 
जरा विवेक से काम लिया तो सूक पड़ा कसूर तो मेरा ही 
है | लक्ष्मी को यह छूट और स्वतंत्रता किसने दी ? लेकिन 
स्वतंत्रता अपने आप में कुछ नहीं है । मैंने उसे पना विश्वास 
दिया था जिसका उसने घात किया । 

वे दोनों चार साल से समभते श्रा रहे हैं कि मैं उनके 
बारे में कुछ नहीं जानता हुं । कारण, सब कुछ जानते हुए 
भी, जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम है, ऐसा मैंने दिखाया ।' ऐसे 
दिखाते रहने के भुलावे में ही श्रपने आपको भी भुलाता 
और खोता चला गया | लेकिन अरब और मैं सहन नहीं कर 
THT | फोड़ा रिस रिसकर नासूर बन गया है । सम्बन्ध- 
विच्छेद ही श्रब एक उपाय हो सकता है । 

माडगुलकर प्रवाह और रोष में कहते जा रहे थे। 
तब मैंने बीच में ही कहा-माडगुलकर, उपाय वह भी 
नहीं है। इससे भी गहरी पीड़ा तब तुम्हें जीवनपर्यंत सतायेगी । 
` दुखित माडगुलकर तब क्लिष्ट स्वर में झुँझलाकर 
बोले-तो फिर मैं क्या करूं ? 

मैं कहना चाहता था कि जानते हुए भी न जानने का 
दिखावा करते जाना ग्रौर निभाते जाना ही इसका उपाय 
है । बारीकी से, भ्रणुवीक्षण यंत्र से देखोगे तो दही में भी 
कीड़े दिखाई दे जायेगे । लेकिन यह सब मैं नहीं कह सका 
क्योंकि उपाय सचमुच वह नहीं a 

श्रब आप ही * बतलाइये क्या महिलाग्नों को ऐसी 
स्वतंत्रता की जरूरत है जिसकी रक्षा करने में वह अ्रसमर्थ 
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विवशता 


प्रो० मित्तल एम० To 


बढ़ रहे हैं डग उधर, जाना नहीं में चाहता जिसओर जोक | Ni 
> = पन | | 

कौन वह प्रेरक, अमर उल्लास सा i 

मदिर सा मोहक, अभिट विज्वाससा | ९ 

बाँध प्राणों को लिए जो जा रहा-- | त 

चेतना की लौ अमर सुलगा रहा-- | ee 

| न्य 

गौर कहता है tt a > 

औँ कहता हेन" अरे च देखतोले जिन्दगी Baa) भात 


हैं डग उधर०.... 
कौन आया हे, अमर होकर रहा है 
प्यार ते तो मौन होकर ही कहा है 
जिन्दगी, यौवन नहीं मिलता दुबारा 
प्राग-पिक ने देख तो तुझको पुकारा 


बढ़ रहे हैं डग उधर०..... 
प्यार असत या हलाहल या भुलावा है 
z ? 
जिन्दगी का क्या सहारा, क्या किनारा a! 
मनुज ने भी मनुज को मन से पुकारा है 
दर्द में, दुख में, अरे जो बेसहारा है 
1 चुत रहा है aa ay 
प्रधवन HOR 
मक्षे र 
चाहता जिस ओर जी पे 


मनजता की राह पर चलता मनुज, क्य 


Q 


बढ़ रहे हें डग उधर, जाना नहीं में 


—_—— 


ee याया 
कहते-कहते प्रोफेसर का गला eq गया था 


भारी हो गयी थी और वह चुप a ee 
एक बड़ा प्रश्नचिल्ल सबके सा 
था; और गोष्ठी श्रगले दिन के लिए 


a, 


= 2 का सा डीलडौल,' भसे की सी आवाज', 'भैसे 
। सी शक्ल' आदि मृहावरे कोई अपने प्रति प्रयोग 
| हेतो पह मन होता है कि कहनेवाले का मुँह नोच लें । 
। | amt गह है कि भँसे का डीलडील, और आवाज, एसी 

ती है कि देखकर या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 

नय ते जब यह शब्द गढ़ा, तो इस जानवर की कुरूपता, 
गी उसभ तकता, डीलडौल का मानों काढ़ा तैयार कर दिया 


| हैं। यदि खेत रौंदने पहुँचे और गाँव वालों ने छाठी- 
प्राम्भ किया तो बिना अधिक बखेड़े के यह इस शान 
AUTH बाहर होते हैं जैसे सरकार के मंत्री बिना सिर 
| जूं रेगे काले झण्डे दिखानेवाले प्रदर्शनकारियों की 
| ऐको अकड़ते हुए पार कर जाते हैं। 

| जंगल ui भी इनका बोलबाला है। जंगल के राजा 
Jongg औचट में या दाँव-पेंच से ही मार सकते हैं। 
रि गों को सामने कर aS नथनो से फफकार मार- 
सामा करने को खड़े हो गये तो बाघ व शेर को भी 
जत सम्हालनी कठिन हो जाती है। 
क| उस री ने हमें आः 

aT 
a ९ था कि हमलोग अपने डेरे हु ज a ग 
Ne नहीं ae a i पर a रहे थे। सोन 
] ऐकर, रत एकी ह्‌ i वषा म इसका विकराल 
A प्रदेश को ae Te करती हुई कगारे ढाती 
हो पर oe. त Ag हे, छक्के छूट जाते 
ki उरात पाट कई सील चौड़ा हो जाता है और 
Pips ले पह नद लजीली नदी का रूप धारण 
dil भा ऐसे a TH तटीय प्रदेश दलदल रहता 
| हा री म गैडा, भैसा, हाथी आदि आश्रय 
कन गास भरा रहता हे और बहुत से ऐसे 
जु Wo भर हर ऋतु में पानी मिलता 
Ta ae Raa fou जितना सुन्दर आश्रय- 

गी के लिए खतरनाक | 
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श्री कालिकाप्रसाद मोहिले 


ही पक्षियो में चहल-पहल 
दीले पर घने महुए के पेड पर 
Ri ORT कर रही थीं ने 
मंडरा भी रही थीं। कौतूहल जागृत हन 
हे 2 || T 
डं पक्षी कित हैं -त्कोई बनविलाव, बिज्जू या भाळ 
hoe चढ़ रहे थे। थोड़ी ऊँचाई पर पहुँचने 
भूमि बहुरंगी थी। नीले 
जळ के बाद श्वेत रेत समीपवर्ती हरियाली से चित्ताकषंक 
भिन्नता उपस्थित कर रहा था। नम भूमि में घास की 
हल्की हरियाली के बाद छह्राती भूमि चटक हरी काँस 
से ढकी थी। हवा के हलके झोंकों से सरकंडे एक साथ 
ऐसा हिलते थे मानों भारी युवक समूह सामूहिक व्यायाम 
कर रहा हो। 
ate पर आधी ऊंचाई ही पर था। देखा कि महुए 
के नीचे दीमक के बंबीठों को भालू देवता चाटकर चटपटे 
का मजा ले रहे थे। तने के समीप मोटी डाल पर बहरी . 
ने एक चिड़िया मार कर रक्खी थी और बैठी चोंच खोले 
हाँफ रही थी | शिकारी के सामने हिसक पशु का आना एक 
चुनौती होती है, किन्तु बह व भालू पर तियत खराब करना 
उचित न समझा। गोली छोड़ने की मन में आयी। भालू 
झबर-झबर करता गुर्राता टीले की घास पर खसक गया। 
बहरी ने भी किनारा कसा और दूसरे पेड़ को अपनाया। | 
चिड़ियों का समूह भी उसी पेड़ पर अपने दल बादल के. 
साथ पहुँचा और उसी जोर-शोर से बहरी को पेड़ छोड़ने 
पर बाध्य कर रहा था जिस प्रकार महात्मा गांधी ने क्विट 
इन्डिया (भारत छोड़ो) के नारे से अंग्रेजों को भारत से 
खदेड़ा था। > ee 
सामने सोन की विस्तृत घाटी पसरी थी। हवा | 
की हलकी ` थपकियों से घास व सरपत में उठी Ee a 
एक खड़खड़ाहट के साथ समाप्त होती थी। बीच 
निस्तब्धता में हम लोग कान लगाकर सुते के ae ल 
कर रहे थे कि कहीं जातवरों के कारण तो a eae 
नहीं हो रही है। दोनों बतरखे इसी घात से अलग छि 


चिड़ियाँ बड़े जोर से क्‌ल 
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कर निरीक्षण में लगे थे। कहीं टीले, कहीं पड पर चढ़कर 
` चारों ओर निगाह दौड़ाते थे। हम टोल से उतर रहे थे 
कि बनरखों में से एक ने आकर मूक इशारा किया पुरव 
की ओर। दरबीन लगाकर देखा तो घास असाधारण 
रूप से हिल रही थी। कुछ साफ समझ मता न आया 
किन्तु यह अवश्य था कि वहाँ कुछ वन्य पशु ह, चाह नील- 
गाय, चाहे सांभर। यह आशा नहीं थी कि सरलता से 
भेसे के दर्शन हो जायेंगे। हवा सीधी हम छूती ई उधर 
से बह रही थी जिधर से संभावना थी कि भेसे चर रह 
हैं। मनुष्य की गन्ध से वन्य पशु सचेत होकर कहीं 
कतरिया न जाये, इसलिए हम बड़ी सावधानी से बढ़ने 
लगे । हमारी चेष्टा थी कि चक्कर देकर उनके पीछे 
पहुँचें। सामने से यदि मार्ग आध मील का था तो घूमकर 
जाने में इससे पंचगुना अधिक चलना पड़ता। किन्तु 
वन्य पशुओं को वन में मात देने में बड़े धैर्य, परिश्रम तथा 
तात्कालिक सूझबूझ की आवश्यकता होती है। मारने 
वाले से बचानेवाला बड़ा है। 
हमारे कदम शीध्ता से उठ रहे थे। चुप मारे सधे 
पेरो से आगे बढ़ रहे थे। दिल की धड़कन अपने को सुनाई 
पड़ रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर निगाह बार-बार उस 
ओर जाती थी जिस तरफ जानवरों के होने की संभावना 
थी। अंत में हम मनचाहे स्थान पर पहुँच गये। अभी 
तक चरते जानवरों का ध्यान हमारी ओर आकषित नहीं 
हुआ था। हम समीपवर्ती ऊँची भूमि पर दम साधे झुक- 
झुककर चढ़ रहे थे कि ऊपर पहुँचकर मोर्चा लें। यहाँ 
धरातल FST को पीठ की तरह था और ऊपर एक बडा 
बरगद का पेड़ मुकुट की तरह शोभा बढ़ा रहा था। हम 
ऊपर बढ़ रहें थे, fag पीछे फिर मुड़-मुड़कर देखते भी 
जाते थे। जानवर बहके नहीं थे, और दर पर ही थे। 
हमारे अनुमान से बन्य पशु भैसे ही थे और १-२ जितने 
भी हा, लगभग दो फर्लांग पर चरने में मग्न थे। जैसे- 
जैसे हम टीले पर बढ़ रहे थे और जानवरों के निकट पहुँच 
रहे थे, तंसे-तेसे स्पष्ट मालूम होने लगा कि चरनेवाले 
पशु भँसे ही हैं। आगे बनरखा, पीछे लालजी और मैं, 
और बाद में फिर एक बनरखा था। मैं दूरबीन से 
जानवरों की ओर दृष्टि डाल रहा था कि एकदम बंदूक 
का धडाका हुआ। लालजी ठोकर खाकर गिरे और 
सहसा घोड़ा दब गया। शायद वह सेफ चढ़ाना भूल गये 
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भो 


। गोली की आवाज aa की छाती 
निकल गयी । लालजी सम्हलकर उठे और Thy | 
कि कुशल-क्षेम का शिष्टाचार निभता aa 
दुरी पर कास वचेनी से हिली। चरम oa रर 
ध्वनि हुई और देखता हूँ एक भीमकाय पैसा दन कौ | ) 
निरीक्षण करता हुआ मानों जवाब तलव करता हौ al | 
सबेरे के कलेवे में क्यों विघ्न डाला गया ?” | 
राइफल में लगे थे । कैसे घोड़ा दबा, सेफ बा 
यहाँ SAS AT कर Xe Al सहसा वालो की गच्छ 
दुम उठी ओर एक डीक सुनाई पड़ी और वह देखो a शेः 
ने हमला बोल दिया। एक तेज दुलकी पर का रोल मे 


की थी, किन्तु लालजी ने ललकार कर डांटा, क्या क 
हो; मोर्चा लो, कहकर पेड़ के पीछे भागे। पेड काल] 
काफी मोटा था। अन्‌मानतः इसका व्यास होगा ८ | 
में एक चट्टान की ओर लपका। मेरे, लालजी व ते | 
१० गज का फासला था। भैसे ने घास का हिस्सा पार 
लिया था और चौरस में 
सरपट में बदल दी थी | 


और मैं चटटान के लिये कतरिया गया था। द 
का पता नहीं कहाँ बिला गय थ। म चटटात के "१. 
पहुँचकर बुरी तरह से हाफ रहा था। लालजी व भी 
दोनों में इतना ही अन्तर था जैसे दो शब्दी म कितु i 
ही में उन्हें पेड़ का तना मिल गया। मुझे चट्टान पे 
दिया at) सिगनल के समीप से जस इंजत a 
_ वैसे भैसा टप टप करते मेरे सामने से ति न 
कि मैने निशाना साधकर गोली छाउ दी। भरें 
में कोई अन्तर नहीं पड़ा। धमाके 
भर के लिए ठिठका, किन्तु वही रोष 
रुख। वह बरगद के पेड की औरही घ. 
तक मै दसरे फायर करने की सर्च लालजी 
दागी। साथ ही भैंसे के सिर ने Bee a 
मोर्चा सम्हाले, मौत से बाजी लग 
पहला वार बेकार गया। लाई लाल 
से धरती कुरेदता, मुंह पर झाग, ड 
साक्षात्‌ यम सा वह्‌ द चोट 


ह 


A वाहि 


ace ae 


र महार के लिए जो आगे बढा तो उसे 
मन की जो दक्षा हुई वह कही नहीं जा सकती | 

ने थे। कहीं लालजी मोर्चा न छोड़ दें, या दुसरी 

| i or कोई dant टूट पड़। आँखों के नीचे अंधेरा 


इर तली में रखा । Har बिजली की तरह डीक देकर 
[जी अ Ae स्तब्ध रहा। फिर चारों पेर हिले, शरीर 
की पे म भोर तढुपरान्त अटल समाथि ! हसरी गोली 
> | gat की नौबत न आई। क्या लालजी और क्या मैं 
ह्‌ a i mm दर पर जमे रहे। कुछ मिनट बीते। मैंने 
il | हाल से माथे का पसीना पोंछा और आवाज दी कि 
ह्या कला है। देखा कि दोनों बनरखे आमने-सामने 
| प्रमे भा रहे थे। निकल आओ सरकार--खेल खतम 
~| है। भाज तो सौंजा ने बड़े औचट में लिया रहा', सोहन 
हा मे कहा। भेसे के प्राण-पखेरू उड़ चुके थे। हमारे 
रे ण थाषे हो चुके थे। लालजी तने के पीछे से मुस्कराते 
| हैं निकले। जान में जान आई। बनरखे लाश का 
| शिक्षण कर रहे थे। दोनों गोलियाँ लगी थीं। मेरी 
हाह पिके कुछ तीचे, किन्तु लालजी की ठीक मस्तक पर। 
| शाल खून आबनूस से बदन के ऊपर से बहकर धरती 
aa © श्प कर रहा था। बनरखे ने अपनी टंगारी से नाप चढा 
xq AT का चाप विस्तार लगभग ६ फुट बतलाया। | 
WES गुम्बद से छनकर आनेवाली धूप 
रही थी। मौत का झूला झूलने के बाद 
त बदन पर हावी हो रही थी। लालजी ने कहा, 
wl त 4 चलो! यह है शिकार! 'चढ़े तो चाखे 
| ह. तो चकनाचूर'। आज यम-वाहुन ने यमः 


रूप 
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उजली लहरें, फेनिल बादल 


श्री देवनाथ पाण्डेय “रसाल' 


ay) qa अँगलियों ने फौरन झोले में से कारतूस निकाल- उजली लहरें, फेनिल बादल 


बादल से छन रहा रुपहला चाँद 


लु दो कदम बाद गिरा, जैसे ठोकर खा गया पेरे की बिछलो-फिसली क्रिन 


दृषिया वरन नरम रे गात! 


एक साथ बादल की कंडीलो मे दीप जले 
दीप जले या ज्योति-हंस झौलों से निकल चले 
उक साथ लहरों में मोलसिरी के फल खिले 
फूल खिले या गंधभरे वातायन आप खुले 


वातायन से झाँक-झाँक कर 


शोभा सँवरी चली सुधा से स्नात 
की मधुर छाँह के तले खिले 
अनगिनत रात जलजात॥१॥ 


रूपाली की आभा की अञ्जलि से फूल झरे 
फूल झरे या रस के सीकर-कन ही आप ढरे 
नई कोपलों की क्वारी टहनी के नयन भरे 
नयन भरे या यौवन ने गुञ्भेन के छन्द वरे 


कुसुम-धनु, खिची कि डोरी 
सुरभि उड़ चलो मादकता के साथ 


सूर्य की विजन कपुरी वल्लरियों की बांहो सं 


बंध गया स्वयं अवदात ॥२॥ 


रजत शिखर से धान खील की फूही बरस उठी 
प्राणों के पाटल में रजनीगंधा सरस उठी 
कितने भावों की पंखुरियाँ रसमय विकस उठी 
बह अनामिका ज्योतिगंधा जेसे विलस उठी 


तूलीं कुंकुम रंगीले सौगात 
लगी साधके मधुरिम चित्रपटल 


भै fae भैसे के सिर को सुरक्षित लाने की 

का गौर are. ४ हम लोग बनरखों को छोड़कर लौट 

ही गर्द | a WU कोओं की अच्छी चहल-पहल नींद-वृल्त पर खिले स्वप्न-दल 
ce 000 प्रफुल्लित थे वे, जैसे नमक या मिट्टी 

है 0 a पर्‌ कोळ < टु 

गे ह फेगने से चोर-बाजारवाले प्रफुल्लित रंगने 


~ 
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qa और पश्चिम--डा० राधाइष्णन्‌। प्रकाशक, 
राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली। सजिल्द। आवरण पर 
डा० राधाकृष्णन्‌ का चित्र । मूल्य, पाँच रुपये | 


यह पुस्तक डा० राधाकृष्णन्‌ के £29 and West: 
Some Reflections का हिंदी अनुवाद है। अनुवादक 
हैं श्री रमेश वर्मा। कनाडा के भेकगिल विश्वविद्यालय 
में उसके कुलपति सर जॉन बटी के नाम पर एक वाषिक 
व्याख्यानमाला स्थापित की गयी। डा० राधाकृष्णन 
से उस व्याख्यानमाला का आरंभ करने को कहा गया | 
उन्होंने तीन व्याख्यान दिये। इस पुस्तक में उन तीनों 
व्याख्यानों का अनुवाद है। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा 
तीनों के स्वाभाविक सामंजस्य के निर्वाह से ही व्यक्ति 
और राष्ट्र सुखी हो सकते हैं; आज के युग में आध्यात्मिक 
मूल्यों को भुलाकर हम मस्तिष्क की उपलब्धियों पर अधिक 
जोर देते हैं, और इसी, कारण हम दुखी हें।॥” इन वाक्यों 
के साथ आरंभ कर उन्होंने भारतीय दर्शन का विवेचन 
किया, दूसरे व्याख्यान में अन्य मुख्य धर्मो के विकास पर 
विचार किया और अंत में पश्चिम के आधुनिक दर्शनों 
का विवेचन करके यह प्रमाणित किया कि भिन्न होते 
हुए भी इन सब में एक मौलिक एकता है। इन व्याख्यानो 
की पश्चिम में बड़ी सराहना हुई क्योंकि उन्होंने वास्तव में 
“सागर को गागर में भर दिया था।' इन व्याख्यातों में केवल 
` ` कोरा दर्शेन ही नहीं है, कितु यह भी बतलाया गया है कि 
संसार की वर्तमान समस्याओं में वह किस प्रकार सहायक 
हो सकता है। इन प्रेरक व्याख्यानां को हिदीभाषियों 
के लिए उपलब्ध करके प्रकाशक और अनुवादक ने बड़ा 
उपकार किया है। अनुवाद सफल हुआ है। हम इस 
पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार चाहते हैं। 24 
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पंडित पद्मकान्त मालवीय SoS ८ 
उन कृवियो में हैं जो ath 


करते ही नहीं, कवि-सुलभ जीवन जीते भी है । म 
बेफिक्री आदि उनके कवि-सुलभ गुण है । उतमे यह मर 
और लापर्वाही जीवन ही के प्रति नहीं, ग्रपनी ~~ 
के प्रति भी है । उन्होंने कभी भी अपने 'कवि' को ग्रा 
लाने का प्रयास नहीं किया । वे भ्रच्छी कविता हौ सं 
करते, पढ़ते भी बहुत अच्छे ढंग से 21 फिर भी बे की 
सम्मेलनों से दूर रहे । कविताओं के संकलन छपवापे, प 
स्वांत:सुखाय । उनके प्रचार की ओर कभी ध्यान छै 
दिया । और इस प्रचार के युग में इस सबका परिणा 
यह हुआ कि लोग उन्हें भूल से गये हैं। इसलिए ह 
कविताओं के इस संकलन का स्वागत करते हैं। पद्यात 
जी ने ञ्रपनी कविता से कितने ही नवयुवकों को प्रेण 
दी और उनमें कई आज हिंदी के प्रमुख कवि हैं। Fe] 
उस युग में लिखना आरंभ किया था जब दिवेदी युग ग्र] द 
समाप्त हो रहा था और 'छायावादी' कविता का *| पित 
बाला था । 'छायावाद' को समभने के संस्कार TA) खं 
हुए थे, faq उसकी शब्द माधुरी, नवीनता, गेयता, पश 
और नूतन प्रतीको के प्रति लोगों में ्राकर्षण था, 

वे उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते थे। 


ज़ 


3." 


नहीं जानते थे, उसको समझने में श्रसमर्थ १ 3 
यग की कविता की भाषा बोलचाल र 
चली गयी थी । शब्द भंडार तो प्रचुर प! bi 
आदि का प्रयोग नहीं के बराबर होता था! al 


हिंदी | उतकी 
बोलचाल की सरल हिंदी लेकर श्राप छ पट वेशीत i 
रस था, ओज था और था राष्ट्रीयता क व्शा 


लोकप्रिय हो गये । वे स्वयं अपनी 


पद्मकान्त मालवीय और उनका काव्य--प्रकाशक, लिखते हैं। ~ दु 
शारदा पुस्तक भंडार, १ पोनप्पा रोड, इलाहाबाद, आकर्षक मेरी भाषा में है गंगाजी कर जिंक 
* आवरण । श्रच्छे कागज का संस्करण मूल्य ढाई रुपये । सभी शब्द पावन हो जाते छू 
१८६ 
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नारी सी सीधी सादी सुंदर भाषा मेरी 
ददू की शोखी है, हिदी की मधु मिश्रित बानी । 
फिर गह गर्वोक्ति :-0 
का गौरव पाया है वीणावादिनि के प्रसाद से 
जिते सीखना हो वह श्राये सीखे हिदी भाषा मुझसे ! 
रह तो हुई भाषा की बात । अपनी कविता के संबंध 
में कहते है: हमर वनको उठती 
act कविता में है मेरे जीव की हुई जवाती 
यह सच्ची, यह स्थायी है, ओर नहीं _ यह महज कहानी 
1 कविता पश्चिमीय मदिरा के प्रेमी भले पा सकें स्वाद न इसका, 
र पर इसका सम्मान करेंगे, जो अपने पन के ग्रभिमानी । 
ता ही पुरानी पीढ़ी के > ही साहित्यकारों की भाँति 
्मकात्तजी हिंदी के भक्त होते हुए भी उर्दु के ज्ञाता ak 


१९९२ 


भीवे si nA se 

a. ii उसके काव्य के प्रशंसक हैं | श्रकबर के तो वे बड़े भक्त हैं । 
a मेरे श्रो कवि भ्रकबर महान 

| ie. भारत माता के मुकुट-रत्न, तुम कोहेनूर जाज्ज्वल्यमान 

परिणा 

we सोयी भारत की आत्मा थी 

इसतिए छ कर पश्चिमीयता-सुरा पान 

| TRE खोने पर सब थे तुले हुए 

+ को प्रेण ्रपनापन, गौरव, ज्ञान, मान । 

हैं। उह ग उठा तुम्हारी वाणी में भारत का आहत स्वाभिमान ! 
Amn „ कान्त सक्रिय राजनीति में रहे हैं। नेताजी के 
ता का के बिस ग्रनुयायी थे, ग्रतएव उनकी कविताओं में समसाम- 


“ae प्क राजनीति की भी झाँकी होती है । त्रिपुरी कांग्रेस के 
र तैयार | प मे त्रिपुरी' नामक कविता की ये पंक्तियाँ देखिए-- 


गेयता, | कहते हैं गांधीवादी यह बीमारी भी मक्कारी है 

ण वा वह लड़ने कैसे आया है जो बिस्तर से भी हिल न सके ! 
5 ar सत्य ग्रसत्याचरण यहाँ, हिसा का नाम श्रहिसा है 
म ँ । फिरक्या ताज्जुब जग का मानव 


ae आपस में हिल-मिल न सके | 
| विदेशी शासक को जीतेगे प्रेम श्रहिसा से' 
जिनका दावा था- त्रिपुरी में ` 

वे जीत बोस का दिल न सके | 


कि । स गो मिलन आदि की कविताएँ सरस और 
| a ues JE गुण, हृदय पर सीधे चोट करने की 
की." ॥ हैं। इस छोट 1 सौष्ठव पद्मकांत की कविताओं के विशेष 
any hun ठीक गी सी आलोचना में उनके इस संकलन की 
था के व| पे आजकल तरह से नहीं बतलायी जा सकतीं । जो 


| ham, गारे की कविताओं को समझने में दिमाग पर 
ति "लगाते थक गये हैं, उन्हें इन हृदयस्पर्शी कविताओं 
al भियो को के लिए अ्रवश्य पढ़ना चाहिए | 

॥ 4 उन्हें इसलिए पढ़ना भी आवश्यक है 
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प्रकाशन 
१८७ 


कि वे मालूम करें कि पिछली पीढ़ी में हिंदी कविता की 
सव-सुलभ थी, और एक ऐसा 


ee भी शैली थी जो 
कवि भी था जो वादों! में 

दों के चक्कर में न 

SES न पडकर अपने 
सो 2010 और देश की दशा से प्रेरित होकर 
प्‌ र सरल हिंदी में हृदयस्पर्श 
करी हि में हृदयस्पर्शी कविता लिखा 
ea लाल--श्री राहुल सांकृत्यायन कट 

| त्यायन, प्रकाशक 

राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, मूल्य, दो रुपये | 


बिहार के एक जमीदार के कमार 
चरित्र है। कुमार लाल बड़े आदमी क ae 
महायुद्ध में वे सेना में भर्ती होकर कप्तान हो गये ग्रौर 
पूर्वी सीमांत पर, जब जापानी इम्फाल तक बढ़ आये थे, 
वे लडे डे । इस मनोरंजक जीवनवृत्त में इस सीमांत युद्ध 
का मनोरंजक वर्णन है। २ 

कोई शिकायत नहाँ- श्रीमती कृष्णा हठीसिह, प्रकाशक, 
सस्ता साहित्य मंडल, कनाट सकस, नयी दिल्ली, मूल्य, 
सजिल्द, ढाई रुपये | ee 

श्रीमती कृष्णा हठींसिह पंडित जवाहरलाल नेहरू' की 
छोटी बहिन हें । इन्होंने अंग्रेजी में ग्रपने ae ग्रपने परिवार 
के संस्मरण लिखे हें । यह पुस्तक उसीका अनुवाद है। 
इसमें नेहरू-परिवार का अंतरंग चित्रण है ग्रौर इससे मालूम 
पड़ता है कि इस महान्‌ परिवार में राजनीति ने केसे प्रवेश 
किया, और सारे परिवार ने .स्वाधीनता आ्रांदोलन में किस 
साहस, लगन और त्याग से भाग लिया । पुस्तक बहुत 
रोचक है । ग्रंतिम दो ग्रध्याय तो बड़े हृदयस्पर्शी हैं । इस 
तरह के अंतरंग संस्मरण मनोरंजक साहित्य ही नहीं, प्रत्युत . 
ऐतिहासिक व्यक्तियों से संबंधित होने के कारण ऐतिहासिक | 
महत्त्व के भी होते हैं। पुस्तक सभी के पढ़ने योग्य है। 
अनुवाद. भ्रच्छा हुआ है । ै ४ 

पुष्पोद्यान--श्री शंकरराव जोशी, प्रकाशक, सस्ता 
साहित्य मंडल, नयी. दिल्ली । मूल्य, २ रुपये | | 


बहुत से लोगों को फूल लगाने का शौक होता है, कितु 
उन्हें मालियों पर तिर्भर रहता पड़ता है क्योंकि इस संबंध 
में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती । यह पुस्तक उन लोगों 
के बड़े काम की है। इसकी विशेषता यह है कि यह्‌ एकदम 
व्यावहारिक है और इतनी सरल भाषा में और ऐसी शेली 
में लिखी गयी है कि साधारण योग्यता का व्यक्ति भी इसकी 
सहायता से फूलों के उत्पादन संबंध में पूरी सासा sf 
प्राप्त कर सकता है । हिंदी में ऐसी व्यावहारिक > ms 
की बडी आवश्यकता है । जलवायु, खाद, «४ लॉन 
लगाने, सींचने, कलम लगाने, तरह-तरह कै फूल रा. करने. 
की उपयोगी जानकारी का यह पुरा व्यावहारिक 
है । पुस्तक बहुत उपयोगी है। ० 


पुरानी सरस्वती 


Go महावीर 


स समय हिन्दी के जितने समाचार-पत्र निकल रहे 
ड्‌ हैं दो-एक को छोड़कर हिन्दीःप्रदीप सबसे पुराना है। 
मासिक पुस्तकों में तो यही सबसे ज्येष्ठ है। इसे निकलते 
२७ वर्ष हो चुके जब से यह निकलने लगा तबसे कितने 
ही मासिक और साप्ताहिक-पत्र निकले और भस्त हो 
गये। पर हिन्दी-प्रदीप जारी है। बीच-बीच में इसपर 
कितने ही अरिष्ट आये, परन्तु टल गये। यदि यह पत्र 
किसी और भाषा में निकलता होता तो इसकी रजत जुबिली 
: हो गयी होती। पर अभागी हिन्दी के यह भाग्य कहाँ ! 
प्रदीप किसी तरह चलता है यही गनीमत है। 

हिन्दी-प्रदीप के सम्पादक To बालकृष्ण भट्ट कायस्थ 
पाठशाला, प्रयाग में संस्कृताध्यापक हैं। आप अँगरेजी 
भी जानते हैं। संस्कृत में, काव्य आपका प्रिय विषय है। 
आपकी सहृदयता प्रशंसनीय है। कोई काव्य, नाटक, 
`या चम्पू ऐसा नहीं जिसकी आपने सैर न की हो। भारती 
“भवन में संस्कृत के जो अनेक अच्छे-अच्छे काव्य-प्रन्थ हैं 
वे आप ही की सलाह से मँगाये गये थे। सैकड़ों उत्तमोत्तम 
सामयिक इलोक आपको कण्ठ हैं। आपसे वार्तालाप करने 
में बड़ा आनन्द आता है। आप व्याकरण और ज्योतिष 
विद्या में भी खूब प्रवीण हैं। अफसोस इस बात का है कि 
आपके नेत्र विकृत हो गये हैं। उनसे आप बहुत तंग रहते 
हैं। हद से जियादह आँखों से काम लेने का यह फल है। 
आज हम आपके प्यारे हिन्दी-प्रदीप का कुछ हाल लिखते हैं। 
कोई ३० वर्ष हुए, इलाहाबाद में, कालेज के थोड़े 
से विद्यार्थियों ने, हिन्दी की उन्नति के लिये, हिन्दीर्वाद्धनी” 
ताम की एक सभा स्थापित की। कुछ दिनों तक इस 
स॒भा के मेम्बरों में हिन्दी की उन्नति का बड़ा जोश था। 
उसी जोश में यह निश्‍चय हुआ कि समाचारपत्र, हिन्दी की 
उन्नति का सर्वोत्तम साधन है। सभा के कई एक मेम्बर 
Tea घराने के थे। उनको भी यह बात अच्छी लगी। 
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हिन्दी-प्रदीप 


' के आगे हिन्दी की उन्नति का उत्साह भेग है 
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साद द्विवेदी 


पाँच-पाँच रुपये के हिस्से करके तत्काल ही थोडा ता 
रुपया इकट्ठा किया गया और यह ठहरी कि एक वर्षे त 
एक पत्र अवश्य ही निकले। यदि पत्र के ग्राहक बढे ah 
लोगों का मनोरंजन हुआ तो पत्र जारी रहेगा नहीं तो ( 
बन्द कर दिया जाथेगा। उसी समय बाबू हरिइचनद्र अणे | 
किसी निज के काम से प्रयाग गये थे। वहाँ हिनदीर्वादधनी- | 
सभा के मेम्बरों की उत्कट वासना हिन्दी को ओर देह | 
वे बड़े प्रसन्न हुए और आप भी उसके मेम्बर हो गये। ़ | 
निकालने में यथासाध्य सहायता देने के लिए आफै. 
अभिवचन दिया और “कविवचनसुधा” के बहुत से ग्राहो 
की नामावली भेज दी । | 
सितम्बर १८७७ से हिन्दी-प्रदीप निकलता शु 
हुआ। परन्तु “As मुड़ाते ही ओले पड़े” की मसल AE 4 
ही चरितार्थ हुई। उसी समय प्रेस ऐक्ट का जम हुना ॥ 
प्रदीप में कई लेख ऐसे निकले कि वह स्थानीय कराणि 
की आँख का काँटा हो गया। साल में कई बार 
साहब के यहाँ उसके मैनेजर और सम्पादक की त, 
लोग चदा दे | 
बराबर होती गयी। यह तमाशा देख जो aa 
इसके मेम्बर हुए थ्‌ उन्होंने अपने रुपय से हाथ aft | 
प्रदीप की शिरकत से वे दस्तबरदार GI 


हो गया॥ कोर | 


कोई तो स्वदेश और स्वभाषा के इतने 5 ता 
पाँच रुपये देकर हिन्दी-प्रदीप का BU ca प 
बहुत बड़ा अपराध समझा ह 
ज विन किते ake el) 9 4 
मुँह से यह न निकल जाय कि छाल 7 is गवत 
के हितैषी थे और एक ऐसे पत्र में शरीक 2 
के खिलाफ लेख लिखने में बदनाम था 
पाया कि पत्र बन्द कर दिया जाय | ह 
उस समय भट्टजी के लेख वि ” 


fe 


iE. कग 
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eo 
SACS tay - नुर" १५ 
१ ६२ fg दी प्रदीप ८7९४ 
eee x os 
पत्रि आदि ~ छ ~ A २९ 
gat और काशी-पत्रिका आदि में छपा करते थे। भट्ट- कविता aes, नाटक 
जी तो चाहते ही थे कि कोई ऐसा पत्र मिल जाता तो उसमें 9 
अपनी इच्छानुसार लिखा करते। अतएव प्रदीप को 8 रेवियों की सूझ का १--नल-दमयन्ती नाटक 
सर्वथा बन्द होते देख उसका कुल भार उन्होंने अपने ऊपर अनोखा ढंग 
& लिया और 25 i लेख आप उसमें लिखने लगे। २--उपयुक्त क्रिया २--किरातार्जुनीय नाटक 
मलीला और मृहरम एक साथ डे ” ~ 
एक बार रा र ऱ्ह = OT te विशेषण ३--औचार-विडम्बन 
उस मौके पर मुसलमानों ने हिन्दुओं को कुछ तकलीफ 
| हो ae ए ८(, os हसन 
पहुँचाई। इसपर प्रदीप में एक लेख “न नीचो यवना- (प्रहसन) 
डप | ae” लिखा गया। इस कारण मुसलमानों की एक बड़ी क उपमा ४ जैसा काम वैसा परिणाम 
पु तक सभा हुई और उसमें सम्पादक पर मुकदमा कायम करने (प्रहसन) 
ढे बौर | मी सलाह ठह्री । पर लायल साहब ने, जो उस समय ५--नई गढंत के नये- उपन्यास 
नहीं तो | rat लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मुकहमा चलाने की इजाजत नये अर्थ 
Ra | नदी। मुसलमानों से १० महीने बाद किसी तरह प्रदीप 


वद्धिः ॥ कापिण्ड छूटा। यह बात हमने भट्टजी ही से सुनी है। 
र देव | उनसे यह भी हमने सुना कि उनके तीव्र लेखों के कारण 
ये। प्र | अप्रसन्न होकर शहर के कुछ लोगों ने बदमाशों को उनके 
am पीछेलगा दिया था जिन्होंने भट्टजी को बहुत तंग किया। 
ime! | उस समय “Indian union” नामक एक अंगरेजी 
॥ साप्ताहिक पत्र प्रयाग से निकलता था। उसमें इसके 

गा शृ | बनध में बहुत कुछ लिखा गया और यूनियन ने भट्टजी 
सल सुव | की बहुत सहायता की । इतना होने पर भी प्रदीप 
हु | के हेखों का ढंग भट्टजी ने नहीं बदला। राजकीय विष- 
चारं | फक लेख वे बराबर लिखते ही गये। १३ वर्ष तक प्रदीप 
मनि १ ईसी हंग पर चलता रहा। एक से एक बड़े लेख निकलते 
। त्री AE अन्त को यह सोचकर कि “फलं न किञ्चिद्‌ 


ददेश | RM समाप्तिः” कौन रोज उठ झंझट में फंसता 
धोया | ह, हिन्दी-प्रदीप केवल साहित्य और समाज-विषयक 
1 उत्त | ते कर दिया गया। 

भेव से हिन्दी-प्रदीप साहित्य-विषयक मासिक पत्र 


। बोई | i 
करें हि | हष तब से उसमें अनेक उपयोगी और मनोहर लेख 


alt | ig है। प्राचीन संस्कृत कवियों के जीवन-चरित लिखने 
am \ , हैं पत्र अद्वितीय है। आज तक इसमें कालिदास, श्री 
कि (हण, गोवर्द्धन, भवभूति, बाण, त्रिविक्रम भट्ट, 
|. छे Sere आदि कितने ही कवियों के 
| निकल चुके हैं। श्रीमद्भागवत वाराही-संहिता, 
भी और सप्तशती भादि पुस्तको की समालोच- 
00 निकली हैं इसके कुछ बहुत ही अच्छे लेखों की 
हेम नीचे देते हैं:-. 


> 
t 5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


६--क्षेमेन्द्र की उक्तियाँ 
७--संस्कृतलोकोक्ति 


१--भाग्य की परख 
२--सो अजान एक सुजान 
२--हमारी घड़ी। 


प्राचीन देश, नगर, नदी, पर्वतों आदि का वर्णन भी 
प्रदीप में निकल चुका है। नृपति चरितावली-नामक 
लेखमाला में इस देश की छोटी-बड़ी रियासतों का हाल 
भी छप चुका है। हँसी-दिल्लगी की भाते भी इसमें कभी- 
कभी रहती हैं। इसके पुराने अंकों में “परसन” नाम के 
एक लेखक का लेख बहुत ही हास्यरसःपूणं है। भट्ट 
जी के लेख प्रायः नये होते हैं। किसीकी छाया या अन्‌- 
वाद नहीं। 

इसके सम्पादक में न्यायप्रियता का गुण सबसे बढ़ 
कर है। अपनी समझ के मुताबिक जो उचित और न्याय्य 
होता है वही आप लिखते हैं। इनके लेखों से यह नहीं 
मालूम होता कि आप किस सम्प्रदाय या पन्थ के हैं। 
कभी आप आर्यसमाज के अनुयायियों की सी बातें करने | 
लगते हैं, कभी सनातनर्धामयों की सी। बाल-विवाहृके | ल्‌ 
आप बेहद खिलाफ हैं। कुछ न कुछ आप इसपर लिला 
ही करते हैं। eines 

भट्टजी के नेत्र विकृत रहते हें। इस कारण पहले. 
यह पत्र यथासमय नहीं निकलता था। यहाँ तक कि दो i 
एक दफा बन्द भी हो गया। पर अब कई महीने से यह 
ठीक समय पर निकलता है। भुद्टजी.के चिरजीव | 
जनादन, जो अभी छात्रावस्था में हैं, भट्टजीकी बहुत. | 


र Se FRR ae 
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कुछ सहायता करते हैं। यह युवक, बहुत होनहार है 


और आशा है, किसी समय यह हिन्दी का अच्छा लेखक 
होगा | 
4 हिन्दी की दशा कुछ ऐसी बुरी है कि अच्छे से भी 
अच्छे. पत्र को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। इस कारण बेचारे 
हिन्दी-प्रदीप को आज कोई २८ वर्ष में न मालूम कितना 
घाटा उठाना पड़ा है। बीच में जो तागरी-प्रचारिणी- 
. सभा, काशी, उसको सहायता न करती तो वह अब तक 
बुझ गया होता। हमें आशा है, हिन्दी के इस इतने पुराने 
पत्र को हिन्दी के हितैषी जरूर जीवित aT! २४ 
पृष्ठ के मासिक पत्र का वाषिक मूल्य १॥६) बहुत नहीं है। 


ब्लाक डा ना तन 


` देवनागरी में गवनंमेन्ट गजट 


पं० देवीप्रसाद 


यद्यपि भारतवष्ठे में समाचार-पत्रों का प्रचार और 
प्रभाव इतना नहीं, जितना अन्य सभ्य देशों में है, तथापि 
इनकी चर्चा और उपयोग यहाँ भी दिनोंदिन बढ़ते ही 
जाते हैं। सच पूछिये तो समाचार-पत्र आजकल एक बहुत 
बड़ी शक्ति रखते हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, सभी को 
अपने विचार प्रकट करने के लिए इन्हीं की शरण लेनी 


पड़ती है। प्रजा को किसी प्रकार का क्लेश हुआ और 


संमाचार-पत्नो ने चट उसे राजा के कान तक पहुँचाया। 
इसी तरह यदि राजा को कोई बात बतलानी हुई तो 
समाचारःपत्रों में प्रकाशित होते ही वह प्रजा तक पहुँच 
' जाती है। अन्यान्य देशों में सरकारी कारवाई उन देशों 
की ही भाषाओं में हुआ करती है। इससे प्रजा को सरकारी 
बातों के जानने में बड़ा सुभीता रहता है। परन्तु भारतवर्ष 
एक बहुत बड़ा देश होने के कारण इसमें अनेक भाषायें 
और लिपियाँ प्रचलित हैं। और राजकीय प्रधान भाषा 


, अँगरेजी है। अतः हमारी सरकार को अपने विचार प्रकट 


“करने के लिए भाषान्तर की आवश्यकता होती है। 
सरकारी कायदे, .कानून, मसविदे, हुक्म इत्यादि पहले 
अँगरेजी में लिखे जाते हैं। उसके बाद उनका भाषान्तर 
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यदि चार पाँच सौ ग्राहक भी इसके हो जायें 


भेर हे = तो 
हो जाय और लेख भी इसमें विशेष अच्छे TR 


निकले 


क्योकि सर्वा रम्भास्तण्डुलप्रस्थमूला:”। अभ छ प 
ग्राहकों की संख्या बहुत ही. कम है। पर्‌ wel | । गः 
न x al 

धीरता और विद्याभिरुचि प्रशंसनीय है जो इस ad fi 
` त्रे इसे बराव ड ४ देगा; i 
भी वे इसे र निकाले जाते हैं। और समय | ब 


भट्टजी से एक हमारी प्रार्थना है। वह यह ® हैं 


समय के रंग-ढंग को देखकर उन्हें अपने लिखने का ई 
अब कुछ बदल देना चाहिए और जिन विषयों पर वे अरी देव 
लिखा करते हैं उनमें भी परिवर्तन करना चाहिए। यह 
उस 

प्रक 

| भा 

थी 

विद 

सम 

है 

व्यः 

शुवल बी० To | ® 
| त 

होता है। यों तो सरकारी बातों को बहुतरै समा मेः 

प्रकाशित किया ही करते हैं, परन्तु सरकार कै 1 नाग 

पहले पहल बाजाप्ता सरकारी गजटों (Gover, पुर 


Gazettes) ही में प्रकाशित होते हैं। योग 

~ > 
सरकारी गजट प्रत्येक प्रान्त म जुदे-जुद aa 
गजट सारे भारत के लिए है। इसे “गवर्नमेल्ट छ. 


उसमें प्रजा का बहुत बड़ा 
सरकार की ओर से प्रजा 
की अपेक्षा, जो इधर, उधर घूमधाम a a 
हैं, अधिक विश्वसनीय समझे जाते है 
समाचार जो सरकारी गजटो में ते हैं अं 
समाचारःपत्रों द्वारा न प्रजा तक 4 
ही जा सकते हैं। कारण यह द न aa 
को इस काम के सिवा प्रजा हि 
करनी पड़ती है। 


र तम दो बातें सिद्ध हुई। एक तो सरकार की ओर से 
सरकारी गजटों के निकलने की आवश्यकता; दूसरे इन 
गजटों का ऐसी भाषाओं में भी प्रकाशित होना जिनके 
हारा प्रजा सरकारी समाचारों और मन्तव्यों को समझ 
७ सुके। आनन्द की बात है, सरकार ने इस विषय की तरफ 
बहुत कुछ ध्यान दिया है। उसकी ओर से गजट भी निकलते 
हैं। और वे ऐसी भाषा में भी होते हैं जिसे प्रजा समझ ले। 
परन्तु इसमें एक छोटी सी त्रुटि है जिसे हम सरकार और 
देवनागरी के पक्षपातियों पर प्रकट करना चाहते हैं। वह 
यह है कि संयुक्त प्रदेश से जो सरकारी गजट निकलता है 
उसका अनुवाद केवल उर्दूभाषा और फारसी अक्षरों ही में 
प्रकाशित किया जाता है। जिस समय सरकार हिन्दी 
| भाषा और देवनागरी अक्षरों की उपयोगिता से अनभिज्ञ 
थी उस समय सरकारी गजट का केवल उर्दू में निकलना 
बिशेष न खटकता AT) परन्तु सर अन्टनी मेकडानल्ड के 
समय से सरकार को यह बात भली भाँति विदित हो गयी 
है कि हिन्दी बोलनेवालों और देवनागरी अक्षरों को 
व्यवहार में लानेवालो की संख्या अन्य भाषा-भाषियों और 
अन्य लिपि के प्रयोग करनेवालों की अपेक्षा बहुत अधिक है। 
| तव से सरकार ने देवनागरी अक्षरों को सरकारी न्यायालयों 
| में प्रचलित कर दिया और समन्स इत्यादि फारसी और 
नागरी दोनों ही अक्षरों में लिखे जाने लगे। परन्तु 
| कुरीतियाँ धीरे ही धीरे निर्मूल हुआ करती हैं और सरकारी 
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नियमों का यथेष्ट पालन भी धीरे ही धीरे होता है। 
सरकारी गजटों की जो केवल उर्दू और अँगरेजी 
ही में निकलने की पुरानी चाल थी उसमें अब तक परि- 
वर्तत न होने का कारण, हमारी समझ में, दृष्टि-दोष ही 


(Over-sight) समझना चाहिए। क्योंकि इस प्रान्त 
के गवर्नेमेन्ट गजट के हिन्दी भाषा और देवनागरी अक्षरों 
में भी प्रकाशित होने की अत्यन्त आवश्यकता है यह 
एक ऐसा विषय है जिसके विरुद्ध कुछ कहा ही नहीं जा 
सकता। जब और सरकारी कार्रवाइयाँ देवनागरी अक्षरों 
में होने लगी हैं तब सरकारी गजटो की हिन्दी भाषा और 
देवनागरी अक्षरों में निकलने की तो और भी आवश्यकता 
है। जब ये गजट अँगरेजी और फारसी अक्षरों में निकलते 
हैं तब देवनागरी में भी क्यों न निकलें ? इसी लिपि का 
तो यहाँ सबसे अधिक प्रचार है। 777 

हम अपनी न्यायशीला सरकार से सविनय प्रार्थना 
करते हैं कि वह कृपा करके इस कमी को भी पूरा कर दे। 
नागरी-प्रचारिणी सभा काशी ने इस विषय पर विचार 
नहीं किया, यह आश्चयं की बात है। हिन्दी-समाचार- 
पत्रों से हमारी विनय है कि वे इस विषय की चर्चा करके 
सरकार का ध्यान इस ओर खींच | हमें भरोसा है, प्रयत्न 
करने से सरकार eT ही हमारे०विनय पर ध्यान देगी 
और हमारी आशा पूर्ण करेगी। 


» 
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आलोचना और प्रत्यालोचना 


छंगामल मिश्र का परिचय हम पिछले अंक में दे चुके 
हैं, और उनके अंग्रेजी के रसिये का भी पाठकों को स्वाद 
दिला चूके El इस बार हम उनका एक दूसरे ढंग का 
संस्मरण सुना रहे हैं। उनके एक पूर्वज लेन-देन का काम 
करते थे। वे गहने Alle बंधक रखकर ब्याज पर रुपये देते 
थे। पड़ोस में कुछ चर्मकार भी रहते थे। उन्हें भी ऋण 
लेने की श्रावश्यकता पड़ती थी। उनके पास अपने बनाये 
नये जूतों के श्रतिरिक्त बंधक रखने को और कोई वस्तु 
नहीं होती थी । ग्रतएव वे जूते बंधक रख जाते थे। 
मिश्रजी के पूर्वज ने पौर में एक ets बनवा दिया था जिस 
पर ये बंधक के जूते रखे रहते थे। ब्राह्मणों का मोहल्ला 
था । बहुत से पड़ोसियों को उनका यह रोजगार पसंद नहीं 
भ्राया । अपनी अप्रसन्ना प्रर्दाशत करने को उन्होंने इनका 
नाम चमरा मिसुर' रख दिया। तब से इनके परिवार का 
नाम ही 'चमरा मिसुर' पड़ गया । 
छंगामलजी के पड़ोस में मैनपुरी के प्रसिद्ध वकील 
दम्मीलालजी रहते थे। वे पंडित सुंदरलालजी के सहपाठी 
थे और प्रायः वैसे ही प्रतिभाशाली थे। वे ग्रपने समय के 
प्रान्त के सर्वोत्तम वकीलों में माने जाते थे और उन्होंने बड़ा 
धन कमाया था । उनके घर के सामने एक विशाल नीम 
का पेड़ था। इस कारण इनका परिवार 'निबरिया वाला! 
कहलाता था । दम्मीलालजी का परिवार आरंभ में निर्धन 
था और, यह जनश्रृति है कि, उनके पिता ने कुछ दिनों कहीं 
रसोई बनाने का काम भी किया था । संयोग से उन्हें भी 
(दम्मीलालजी को) कविता से प्रेम था श्रौर इस कारण 
छंगामलजी FA उनसे खूब बनती थी । 
उसी बीच श्रीधर पाठक का गोल्डस्मिथ के 'डेजटेड 
विलेज” का पद्यात्मक श्रनुवाद 'ऊजड़ ग्राम' के नाम से 
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निकला और उसकी बड़ी प्रशंसा हुई । छंगामलजी न 
श्रपने अंग्रेजी ज्ञान और काव्य-प्रतिभा का बडा गवं था। 
उन्होंने सोचा कि मैं श्रीधर पाठक से अच्छा अनुवाद कर 
सकता हूँ । श्रतएव उन्होंने भी 'ऊजड ग्राम! के नाम ही पे 
Sues विलेज' का दूसरा श्रनुवाद किया । जब वह तैयार 
हो गया, तब उन्होंने उसकी पांडुलिपि सम्मति के ति 
दम्मीलालजी को दी । दम्मीलालजी को वह कृति नहीं 
जँची, और उन्होंने उसके ऊपर ये पंक्तियाँ लिख कर से 
छंगामलजी को लौटा दिया :-- 

छंगामल कौ ऊजड़ग्राम, 

जात के चसरा, गाँठे चास ! 


आलोचना बड़ी तीखी थी । श्रतएव यह स्वाभाविक 
था कि छंगामलजी तिलमिला उठेँ । शायद दम्मीलातजी 
ने उन्हें उत्तेजित करने के लिए ही यह तीखा व्यंग्य किया | 
था । आवेश में प्राकर छंगामलजी ने लिखा ¬ 


दम्मीलाल / अघासुर जानौ 

उगौ कमल घूरे पे मानो। 

ato wo पास करि ऐसौ फूल्यौ, 

बाप बबर्ची को सुधि भूल्यौ। 

amt असल पेट कौ कारो 

बेईमान निबरिया वारो! 
दम्मीलालजी ने इस प्रत्यालोचना में 

और बहुत से लोगों को अपनी श्रालोचना 

लोचना सुनाई । a 

, सत्य की रक्षा के लिए यह कहना पड़ता हैं a4 
अंतिम पंक्ति में बेईमान' शब्द नहीं हैं। गा ३1 4 

्रमुद्रणीय है, किंतु उतने ही अक्षरों | 

हमने मूल में परिवर्तन करने का पाप 


बडा रस लिया | | 
और यह री | । 


किया है: 


सरस्वती? 


सरस्वती हीरक जयन्ती उत्सव के सम्बन्ध से 
छ ar सतियाँ 

कुछ सम्सातया है 

एक अपूर्वे हीरक जयन्ती 

डाँ० हरिरामचन्द्र दिवेकर 


सरस्वती नामक हिदी के पुराने मासिक के नये 
संपादक श्री श्रीनारायण चतुवदीजी ने सरस्वती 
हीरक जयन्ती क्या मनाई, मानों आपने सरस्वती के पुराने 
| लेखको की ही हीरक जयन्ती की। साथ ही उस समारोह 
7% अवसर पर उन लेखको को निमंत्रित कर एकत्रित किया 
गया। यह बात तो बहुत ही अनोखी और अनुकरणीय 
gl इस निमित्त से न जाने कितने पुराने लेखको को 
परसपर दर्शन का महालाभ मिला और आनंद तथा 
भारं का अनुभव हुआ। मुझे तो उस दिन की सरस्वती- 
जयंती की सभा को देख एक संस्कृत-इलोक का स्मरण 
em जिसमें कबि ने कहा कि--- 

कविरेको गृरुरेकः शक्रसभायां क लाथ रोऽप्येकः 
कवि (शुक्राचार्य) एक ही थे, 
था और कलाधर चंद्र भी 
5 सभा में अनेकों कवि थे, 
गुर थे और वैसे ही अनेक कलाधर भी थे। पर 
| a हौ था कि इंद्रसभा के समान ही यह भी 
^ शशेन का ही आनन्द देनेवाली सिद्ध हुई। बाहर 

ईए हम लोगों के निवास की व्यवस्था बहुत ही 

कम से कम मुझे जिस सज्जन के घर टिकाया 
a मेरी व्यवस्था अपेक्षा 
में उनका सदा के लिए कृतज्ञ 
आये हुए हम सब लोग एक 
Livre ie तो केवल दर्शन पर समाधान 
. गौर णं मे ak सभाषणादि संपर्क से अधिक होता 
i ३ ही थे आ जाता। 
Lay बात लीजिये। 


i में रहनेवाला ग्वालियर 
ghey जन दिगा यहीँ हुई। ग्वालियर शिक्षा की 
ब AR पा गो ऐसा था कि प्रंवेश-परीक्षा का भी केंद्र 

स्य al र ATT सन्‌ १९०१ में प्रवेश-परीक्षा 
ल राजा पड़ता। हम सब लोगों के लिए ' 

विश्वविद्यालय वल इलाहाबाद था। 

यात्रा बी० ए० परीक्षा देने के लिए 
el पड़ी। बी० ए० पास होते 
OR मे म शिक्षक बनाया गया । तीन साल मैने 
९४ शिक्षक तथा गणित के सहायक 


~ 


_ ट्टी-फूटी क्यों न हो, 


` प्रकार से मैंने अपनी हिंदी थोड़ी बहुत सुधारी। आज जो 
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के हीरक जयन्ती उत्सव 
AT 
विवरण 
(गतांक से आगे) | 


वथ्यिपक का कॉलेज में काम किया। १९०९ में अँगरेज 
सरकार के विरुद्ध सगस्त्र क्रांति करने के विषय में ग्वालियर 
म ३६ लोग पकड़े गये और २३ लोगो को सश्रम कारावास 
का दण्ड दिया गया । दो साल भैरवगढ़ जेल में काट बाहर 
निकलने पर मे काशी पहुँचा और सेट्रल हिंदू कॉलेज में 
एमू० ए० के प्रथम वर्ष में पढ़ने लगा। पास होने पर 
इसर वष में मैंने क्वीन्स कॉलेज में नाम लिखाया और 
स्व ० आचार्य नरेंद्रदेव तथा श्री गोपीकृष्ण कविराज के से 
प्रतिभाशाली सहपाठियों के साथ मैने एम० ए० पास किया। 
एक वर्ष रिसर्च स्काँलर रह सन्‌ १९१५ में में म्योर सेटल 
कालिज में अपने गुरु वेनिस साहब को कृपा से डॉ० गंगा- 
नाथ झा का सहायक अध्यापक नियुक्त हुआ। काशी जाने 
पर ही मेने नागरीप्रचारिणी सभा में कुछ काम किया और 
तभी से हिदी-साहित्य-जगत्‌ से मेरा परिचय हुआ। 


मासिको में मेरा जो सबसे प्रथम लेख प्रकाशित हुआ, 

वह था मराठी मासिक “मनोरंजन?” में लेख का नाम था 

“भीष्माची भयंकर भूल” | पितामह भीष्म की भयानक 
भूल दिखलानेवाले इस लेख ने उस समय मराठी साहित्य में 
थोड़ी खलबली मचा दी। स्व० सहावी रप्रसाद द्विवेदीजी 
के पढ्ने में यह लेख आया और उन्होगे मेरा पता लगाकर 
मुझे सरस्वती के लिए कुछ हिंदी में लिखने का आग्रह 
किया। मैने हिंदी लिखने मे अपनी असमर्थता प्रकट की । 
पर द्विवेदीजी ऐसे माननेवाले थोड़े ही थे। उन्होंने लिखा 
पर आप अपनी हिदी में लिखकर 
भेजिये। उसकी रफ कॉपी अपने पास रखिये । जब लेख 
सरस्वती मे प्रसिद्ध होगा तब उसका अपने लेख की भाषा 
से मिलान करते जाइये । ऐसा करने से मराठी भाषाभाषी 
लोगों की हिदी लिखने मे प्रायः कौन-सी गलतियाँ होती 
हैं, यह ठीक से समझ में आवेगा। बस, उन सुधारों को , 
ध्यान में रखें तो थोड़े ही दिनों में आप ठीक हिदी लिख a 
सकेंगे ।” ऐसे प्रसिद्ध हिदी साहित्यिक का आग्रह तथा | 
उनकी शिक्षा से होनेवाला लाभ मै न टाल सका । उसी 


कुछ मे हिंदी में लिख सकता हूँ वह ह्विवेदीजी की ही कृपा... 
का फल है। x 
उस समय के सरस्वती-लेखको में से मेरा जिनसे | 
विशेष संबंध हुआ ऐसे दो नाम मुझे मुख्यतः याद हैं । 
उनमें से एक हैं कविवर मैथिलीशरणजी गुप्त। आपकी. 
भारत भारती उस समय भारत भरमें खूब गूंजती थी । उसके 
अतीत खंड में यहाँ नर-विक्रय या गुलामी की प्रका नहीं | 
थी ऐसा वर्णन. है। मैंने शुनःशेप : es aes के 
उदाहरण देकर इस कथन का विरोध ला भत 


j 
|| 
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कविवर को भेजा। आपने मेरी बात मानकर पूछा ae 
क्या इस प्रकार की टिप्पणी देना आवश्यक हे? मैने वैसी 
आवश्यकता न समझी | परंतु हस दोनी हृदय से परस्पर 
परिचित हो गये। दूसरे थे श्री चंद्रधरशर्मा गुलेरी। इनके 
विषय में एंक बड़े मजे की बात हुई। Journal of 
the Royal Asiatic Society, London 
के एक अंक में रघुवंश के चतुर्थ सगे में जो हुणो का उरू 
आता है, उस पर से कालिदास का समय-निर्धारण 
करनेवाला एक लेख था। उसी का आधार लकर हम 
.दोनों के लिखे हुए लेख द्विवेदीजी के पास पहुंचे ak 
गालेरीजी का लेख प्रथम पहुँचा और इसलिए सरस्वती 
झे छपा। में कहीं पक्षपात न समझू इसलिए द्विवेदीजी 
ते शर्माजी के लेख का Page proof ही प्रूफ के नाते 
Sat) मैने चंद्रधरशर्मा को उनके सुन्दर लेख के लिए 
'अंतःकरणपूर्वंक धन्यवाद दिया और उनका अभिनदन 
भी'किया। मै अगर इधर ही रहता तो एसे अनेक परिचय 
होते और हिंदी साहित्य की सेवा करने का मुझे अवसर 
“भी अधिक मिलता । 
fag बारहवें साल ही विधवा हुई अपनी छोटी बहिन 
की शिक्षाज्यवस्था करने के हेतु मैं पूना उसे ले गया। 
वहाँ श्री० केजी के आश्रम में रखने के लिए उसे लेकर 
में कर्वेजी से मिला। उनसे जो बातें हुई और उनके आश्रम 
में मैने जो कुछ देखा, उसका मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा 
fe म्योर Heo कॉलिज का अच्छे वेतन का काम छोड़ 
मे इलाहाबाद से पूना गया और कर्वेजी के सहायक के 
Ald काज करने लगा + वहाँ Indian Women’s Uni- 
४९15४7 की स्थापना करने में और कर्वेजी के साथ 
काम करने में वर्षो तक एसा व्यस्त रहा कि हिदी-जगत्‌ 
से मेरा संबंध बिलकुल छूट गया। यहाँ तक कि बीस साल 


के बाद जब में फिर से ग्वालियर आया तो हिदी के साहि- 


त्यिक मुझे भूल से गये थे। इस कालखंड के अंत में मैने 
जो हिदी-जगत्‌ की सेवा की, वह थी सत तुकाराम' 
पुस्तक लिखने को । यह पुस्तक इलाहाबाद की हिंदुस्तानी 
एकेडेमी ने प्रकाशित की। उसका दूसरा संस्करण भी छपे 
हुए कई साल बीत गये। ग्वालियर में भी मै मध्यभारत 
शिक्षा समिति का काम चलाता रहा जिसके द्वारा आज 
अवाल्यिर में दो कॉलिज, एक कला और बाणिज्य का और 
दूसरा विज्ञान का, चल रहे हैं। पर इन सब कामों को 
करते हुए मुझे कहने में लज्जा लगती है कि हिंदी सरस्वती 
को में बिलकुल भूल गया था। : 

परंतु द्विवेदीजी का स्थान चतुरवेदीजी ने ग्रहण किया 


` और आपने सरस्वती हीरक जयंती की आयोजना की। 


इसी आयोजना के कारण से मेरे मन में पुरानी स्मृतियां 
जाग उठी । इस आयोजन को सफल करने में चतुवदीजी 
ने जो सुझ और बूझ दिखलाई वह बेजोड़ है। सरस्वती 


के पुराने लेखक उसे भूल ही नहीं सकते। शुद्ध भारतीय 


ढंग से इस हीरक जयंती की व्यवस्था की गई। हर एक 
ने लेखक को उसके गुणों का ठीक वर्णन करनेवाला 


) ARES + अ aT पती 
पुरानी पीढ़ी के लोग वहाँ आभार प्रदर्शत _ ह 
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=a 
मान-पत्र, श्रीफल और जरीकिनार उपवस्त्र के तथ 

स्वती हीरक जयंती विशेषांक के ग्रंथराज के य 
गया | परतु सबसे अधिक उपयुक्त कोई स्तु a दि 
तो वह थी एक एक मसी-निर्झ रिणी लेखनी | (fou i र 
pen) जिस पर सरस्वती हीरक जयंती तथा हः 
नाम सुहावने ह्रे अक्षरों में खुदा हुआ था। कहना के झा) । F 
श्यक नहीं कि लेखक को लेखनी की कैसी प्रीति आव. । 

है। यह लेखनी जब जब लेखक हाथ में लेगा, उस ह 
सरस्वती की याद आवेगी। मेरा तो यह भी विजया : 
कि वे लेखक फिर से सरस्वती के प्रति आकृष्ट होंगे gh 
नये उल्लास से उसकी सेवा करने में अग्रसर होंगे। ३ 
इति शम्‌। 


रोती 


१७ ष्र 

AT समारोह 

श्री विद्याभास्कर 

` भवन छोटा प्रतीत हो रहा था। मञ्च बडा हो | 
पर भी बहुत संकुचित तथा सीमित दिखायी दे रहा था | 
सञ्च और दर्शक श्रोताओं के बीच बड़े-बड़े सम्भे वाप 
उपस्थित करते जान पड़ रहे थे। भगवती सरस्वती) 
उपासकों का उत्साह आकाश को छूना चाहता था 
इण्डियन प्रेस के विशाल 'हॉल' की ऊंची छत सेमा 
इसमें रुकावट आ रही थी। हिन्दी के आरम्भिक विका] 
के दिनों में उसके भविष्य के जिस विशाल रूप की कल्पां | 
की गयी थी, उसके आकार ग्रहण करने की सम्मा 
को निश्चित देखनेवालों के हौसले की क्या कोई सीमा 
सकती थी? उल्लास और उत्साह, आशा और विश | 
और श्रद्धा और कृतज्ञता से पूर्ण जनसमूह विनयावतत | | के 
उस दिन हम 'सरस्वती' की हीरक जयत्ती मना oh ( भधीर 


उस 'सरस्वती' की जिसने भारत की राष्ट्रभाषा का मा 
काल में सिचित तथा पल्लवित किया था। उत ot 
आचार्य महावौरप्रसाद द्विवेदी तथा aig 
चिन्तामणि घोष के प्रति कृतज्ञता प्रकट क. हि 


थे ही, उन्हें इसका सहज अभिमान भी pe is 
के नेतृत्व मे हिन्दी के निर्माण म योगदान के नका 
उन्हें मिला था और यह भी कि यह x ऋषिण गे 
सौभाग्य सुलभ हुआ। नयी पीढी के a i 
ही रूप में वहाँ उपस्थित थे किन्तु Fb = की णो 
बार-बार यह विचार उठ रहा था (ग _ ह 
सेवा आचार्य द्विवेदीजी कर गय ae a 
हमसे बन पड़े तो हमारा इस समा : हावीर eam 
सार्थक हो और जीवन कृताथ हो। ees a 
अतुलित शक्ति का स्वल्पाश भी श्री में स्वतः कर । 
वाली स्तुति हर हनुमानःभवत मन स्तुति विक 
है ; अनायास उसके मुँह से हो स्ट का उत्सव 0. 
सरस्वती की हीरक हल भविष्य गे 
महत्त्व का था। माळूम नहीं, पद पर 
भविष्य में भी हम भारत के राष्ट्रपति 
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ea सर्‌ को विराजमान पायेंगे या नहीं। वैसा राष्ट्रपति 
[दिय म शायद ही अव मिले जिसने हिवेदीजी की हिन्दी-सेवा 
ie हत| र स्वयं देखा हो, जो स्वयं द्विवेदीजी के प्रति 
tain Lee होने के नाते ऋणी हो । राष्ट्रपति डाक्टर 
कका, राजेद्वप्रसाद ने समस्त भारत को ओर से ह्विवेदीजी के 
“गा | ति श्रद्धांजलि अपितकर देशवासियों के तथा अपने 
1 होती कर्तव्य का निर्वाह और पालनमात्र नहीं किया वरन्‌ उन्होंने 
श वास्तव में एक ऐतिहासिक महत्त्व की घटना घटित को। 
ज feast के समकालीन तथा द्विवेदी युग” के कवियों 
\ 


में अग्रणी राष्ट्रकवि डाक्टर मँथिलीशरण' गुप्त की उपः 
fafa से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम आज से ३० 
प्व के युग में चले गये हैं। शायद यह उत्सव ट्विवेदीजी 
के जीवनकाल में ही उनकी अनुपस्थिति में मनाया जा 


रहा है। वास्तव में यह उत्सव आज से तीस वर्ष पुर्व 

4 | _)मताया जाता चाहिये था। उन दिनों द्विवेदी-युग के कवि 

ग ह की ओर साहित्यिक आज की अपेक्षा अधिक संख्या में हमारे 
री मी | बीच वर्तमान थे। तीस वर्ष पूर्व के इस उत्सव में श्री जय- 
1 | अकरासाद और श्री प्रेमचन्द को भी सम्मिलित तथा 
a सम्मानित होते देखकर हमारा हृदय कितना अधिक 
मे मगो | तक होता, यह कहने की आवश्यकता नहीं | आज से 
ean तीत वष पुव देश को स्वतन्त्र होना चाहिए था और सुर- 
क्ती य हिन्दी को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के पद प्र 
नाती i ne जाना चाहिये था। देश की आजादी देर से 
nati g | हिन्दी a प्रगति के द्वार देर से खुलते जान पड़ 
दा | न ju शिथिल गति देखकर क्षोभ होना और मन 
तत थी | += छत होना स्वाभाविक है। और, यदि इस उत्सव 


के कारण 


हे; ह क्षोभ तथा व्यग्रता उत्पन्न हई है और इसने 
नाक | ae रूप रहण किया है, हिन्दी भक्तो के हृदय 
दि ह के किया है, तो वास्तव मे इसके आयोजकों 
य श्री 7७ ro की बड़ी सेवा कर दी है। शायद 
रहे १16 ग था। शायद यही इसका फल हुआ और 
उपसि | र अदृष्ट का अभीष्ट a । ; 
0 | फा oe को और बड़े पैमाने पर और अधिक 
में के का का और अधिक जनसमूह की उपस्थिति 
ग. | नात्र गीध्र ही आ रहा है। आचार्य द्विवेदीजी 
ज „| वोर ३ निकट है। शायद भारत सरकार अपनी 
fae जारी के स्वरूप उनकी चित्राकृति का डाक 


ति आया प अपने कर्तव्य को इतित कर लगी 
ण से संतोष पर्याप्त होगा। क्या हिन्दीसेवियों को 
हथ होगा? ह जायगा? उनका भी क्या इतना ही 
गोष नक इससे अधिक कुछ कर सकने की 
TT उक्त अवसर पर वह आचार्य 

हुए लो को और तेजस्वी करने का 
उपाय नहीं कर सकेंगे? इस विषय 


जगाये 


छ हु 


"जगत कायक्रम बनाने का अभी समय है। 
काल मे मय रहते जागेगा ? द्विवेदीजी ने हिन्दी 
किया उसका निखार किया। उन्होंने उसका 


व्याकरण के नियमों का पालन करने 
3 


४] 
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ती का विवरण १६५ 
का पारंपाटी डाली। भाषा-शैली का निर्माण किया। 
जाछ।चना-शास्त्र की नींव डाली। आज जब हिन्दी के 
कार्यक्षेत्र का विस्तार हो रहा है, जब वह भारत की राज- 
भाषा a STH राष्ट्र की सीमा पार कर रही है और 
अन्तराष्ट्रीय महत्त्व ग्रहण कर रही हे, तब आज, फिर 
से, वही सव काम करने की जरूरत हे, जो द्विवेदीजी 
ने अपने समय में किया। आज किसी अकेले से यह काम 

हग का नहीं। यह युग संघ का el क्‍या द्विवेदीजी के 

तेति ऋणी हिन्दी साहित्यसेवी ऐसा कोई आयोजन करेंगे : 
कि संवत्‌ २ ०२१ वि० में इस महत्कार्य के लिए संघटित 

शयास का श्रीगणेश हो जाय? 

_सरस्वती' सम्पादक आदरणीय पंडित श्रीनारायण 
चेतुवदी इस्‌ आयोजन का नेतृत्व ग्रहण 
सफलता मे सन्देह न रहेगा। उनकी 
को ही हमने उस दिन मूर्तरूप 


नारायण 
हण करें तो इसकी 
सूझ-वूझ और कमंठता 
री ग्रहण करते देखा और भविष्य 
a भी इसी का हमें भरोसा है। निःसन्देह उन्हें इण्डियन 
प्रेस के संचालक श्री हरिप्रसन्न घोष का सहयोग प्राप्त 
होगा। प्रादेशिक और अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन का ककत्तंव्य तो स्पष्ट ही है। 


हिन्दी a 
रदेन्दो का अभिनव अनुष्ठान 
--श्री यशपाल जैन | 
सरस्वती” हीरक जयंती समारोह निरसंदेह अनेक 
दृष्टियो से अभिनव था। हमारे देश मे तथा अन्य देशों. 
में भी व्यक्ति को सम्मानित करने की परिपाटी बहुत समय 
से चली आती है। अपने सेवकों के प्रति कृतज्ञता की | 
अभिव्यक्ति होती ही चाहिए; लेकिन प्रशंसा की सारी 
मिठाई पाने का आदमी ही अधिकारी हे, यह सही नहीं है। 
बहुत-सी एसी संस्थाएं और परम्पराएँ हैं, जिन्होंने समाज 
और राष्ट्र की बड़ी भारी सेवा की है। उन्हें भी सार्वजनिक 
रूप से सम्मान मिलना चाहिए, इसकी ओर कम ही लोगों 
का ध्यान गया हे। उन संस्थाओं को और परम्पराओं 
को मान-प्रतिष्ठा की अपेक्षा नहीं है; लेकिन कृतज्ञता 
का तकाजा है कि उनकी मूक सेवाओं को पुरा आदर मिले 
और सामूहिक रूप में उनका अभिनंदन हो। कुछ समय 
पूर्व श्री जगदीशचम्ट्र माथुर ने, जो उन दिनों बिहार में | 
शिक्षा-सचिव थे, भारत के प्राचीन आध्यात्मिक केन्द्र 
वैशाली के सम्मान में वैशाली अभिनंदन ग्रंथ' निकाल कर 
इस दिशा में नया कदम उठाया था। संभवतः “एकाध ` 
प्रयास और भी हुए हों। यह हीरक जयंती समारोह पहला 
अवसर था, जब कि एक मासिक पत्रिका को इतने विशाल 
स्तर पर सम्मान से विभूषित किया गया। 
पाठक जानते हैं कि सरस्वती” को यह उचित 
गौरव मिला। हिन्दी के इतिहास में उसके जोड़ 
परम्पराएँ शायद ही किसी अन्य पत्रिका को मिलें। उ 
आरंभ का श्रेय एक अहिदीभाषी - महानुभाव, स्व० चित्ताः 
मणि घोष की दरदाशिता को है। सन्‌ १९०० थें अपने 
जन्म-काळ से लेकर अब तक यह पत्रिका अनवरत रूप से 
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सरस्वती 


१९६ 


हिन्दी की सेवा करती आई है। बड़े सोभाग्य क नार 
कि उसे एक-से-एक बढ़कर सम्पादक मिले । उसके Te’ 
सम्पादक-मण्डल सें ही बा० राधाकृष्णदास, बाबू कात्तिक 
प्रसाद खत्री, श्री जगन्नाथदास रत्नाकर, श्री किशोरी 
| लाल गोस्वामी और बाबू श्यामसुन्दरदास जैसे साहित्य- 
महारथी थे । सन्‌ १९०३ में आचार्य महावीरप्रसाद 
द्विवेदी के हाथों में पहुँचकर तो वह्‌ एक सस्था बन गई 
आज के अनेक लब्धप्रतिष्ठ वयोवृद्ध साहित्यकार का 
प्रथम रचनाएँ सरस्वती' में प्रकाशित हुई । वहुत-स 
लेखकों के निर्माण में इस पत्रिका का बहुमूल्य यागदान 
' . रहा। इतना ही नहीं, अपनी दीघेकाळीन सेवाओं से उसन 
; हिन्दी-साहित्य की गतिविधियों को प्रभावित किया ओर 
 हिन्दीको शक्तिशाली एवं महिमा-मंडित बनाया। हिन्दी- 
! भाषा को परिष्कृत करने तथा हिन्दी-साहित्य के भण्डार 
-____ को समृद्ध करने मे सरस्वती ने जो सेवा को, वह चिर- 
स्मरणीय रहेगी | 
द्विवेदी जी के पखर्ती सम्पादको ने भी उस परम्परा 
को आगे बढ़ाया। श्री पढुमलाळ पुन्नालाळ बख्शी और Fo 
देवीदत्त शुक्ल ने उसके लिए बडा परिश्रम किया और 
अब श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी उस दायित्व को बड़ी कुशलता 
से उठा रहे हैं । 
इस समारोह ने इस बात की याद दिलाई कि आज 
हिन्दी को जो गौरव मिला है, वह यों ही नहीं मिल गया 
हे, उसके पीछे अनगिनत व्यक्तियों की तपस्या है। 
समारोह का पुर्वाद्ध राष्ट्रपति sto राजेन्द्रप्रसाद 
की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में सम्पन्न 
` हुआ। राष्ट्रपति भवन में आए दिन बहुत-पे समारोह होते 
रहते हुँ, लेकिन साहित्यिक समारोह वहाँ कम ही होते हैं। 
जिन्हें सरस्वती के इस समारोह में सम्मिलित होने का 
अवसर मिला, वे इस बात के साक्षी हें कि इस अनुष्ठान 
` को अपनी महिमा थी । 'सरस्वती' के हीरक जयंती अभि- 
नंदन-ग्रंथ की भेंट स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति ने जो 
उद्गार प्रकट किये, वे मानों किसी कवि के उद्गार थे, 
राष्ट्रपति भवन के मोलिश्री अथवा बकुळ के वृक्ष के विकास 
भर गरिमा से हिन्दी के विकास की तुलना करते हुए 
उन्होंने उन मनीषियों के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि आपत 
की, जिन्होने निःस्वार्थ भावना से हिन्दी की सेवा की थी। 
उन्होंने इतिहास के बहुत से पुराने पृष्ठो को खोलते हुए 
याद किया कि कितने अहिन्दी-भाषियों ने भी हिन्दी की 
अभिवृद्धि में योग दिया। अंत में उन्होंने स्पष्ट कहा, 
जब तक विदेशी भाषा की हमें आवश्यकता रहेगी, तब 
तक हम यह नहीं कह सकते कि हमारी बौद्धिक उन्नति 
ठीक प्रकार से हुई, क्योंकि विदेशी भाषा हमने अपने यहाँ 
नहीं पाई है, उसको हमें कहीं विदेश से छाना पडा। उस 
चीज के भरोसे हमा अपनी बौद्धिक उन्नति, अपना वौद्धिक 
विकास, किस हृद तक कर सकेंगे, यह समझने की बात है।” 
सम्मेलन का उत्तराद्ध तीर्थराज प्रयाग में पूण हुआ। 
में प्रथम बार एक साहित्य-ज़ष्टा की कांस्य प्रतिमा 
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प्रतिष्ठित की गई | हिन्दी के महान्‌ उच्चायक आच; 
महावीरप्रसाद द्विवेदी की इस प्रतिमा का अं छ 
श्री मैथिलीशरण गुप्त ने किया। सांध्यकाल को दावर || 
जाने कितने साहित्यकारों तथा साहित्य-प्रेमियोः रा म्‌ 
गद्‌ हृदय से सरस्वती के उस वरद पुत्र को अपनी a 
जलि अपित की। at 
इंडियन प्रेस के हॉल में ' 
स्व० चिन्तामणि घोष और हिन्दी के अनन्य 
श्यामसुन्दरदास के तेल चित्रों के श्री मैथिलीशरण र 
वारा अनावरण की स्मृति बहुत समय तक लोगों के गग 
में बनी रहेगी। दोनों चित्रों के वीच सरस्वती का विशाह 
चित्र था। ऐसा जान पड़ता था, मानो मां सरस्वती हा. 
विभोर होकर अपने पुत्री को आशीर्वाद दे रही हो। 
कितने बुजुर्ग साहित्यकार एक साथ मंच पर बँड ) 
थे । सर्वश्री हार रामचंद्र दिवेकर, महामहोपाध्याय गिरि | 
धर शर्मा चतुर्वेदी, पांड्रंग सदाशिव खानखोजे, जी, ; 
एस० पथिक, जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, हरिभाऊ उपाध्याय, 
नरदेव शास्त्री, रामनरेश त्रिपाठी प्रभृति नई पीढ़ी के 
लिए इतिहास की स्मृति बन गये हैं और श्री वियोगी हरि 
साहित्यिक समारोहों में कम ही दिखाई देते हैं। वधी 
महादेवी वर्मा,. मैथिछीशरण गुप्त, सुमित्रानंदन प 
दिनकर, सियारामशरण गुप्त, भगवतीचरण वर्मा आदि 
मिलकर एक मंच पर बैठते हैं तो जैसे लोगों के चित्त रफ 
ल्लित हो उठते हैं। सरस्वती के इस अनुष्ठान म 
सब साहित्यकार एकत्र हो गये थे। उनमें से कई तो शरीर 
से बहुत ही दुर्बळ हो गये हैं, फिर भी उनकी TAA 
के प्रति ममता उन्हें वहाँ खींच लाई ओर उन्होत उ 
समारोह में बड़े उत्साह से भाग लिया। यह ee iH 
विचित्र संयोग था कि श्री रामनरेश त्रिपाठी के we | 
दर्शन हिन्दी प्रेमियों को मिल गये। समारोह के a 
या चौथे दिन ही उनकी जीवन-लीला समाप्त al iw 
हिन्दी के इतिहास की संभवतः यह an ff 
थी कि एक साथ बीस साहित्यकार क ra Ra 
जाय। उन्हें बड़े आदर से एक शाल, उस अवत. वती | 
विशेष रूप से बनवाया गया एक फाउण्टन र अभितः | 
के हीरक जयंती अभिनंदन ग्रंथ की एक er बातावरण 
पत्र के साथ भेंट की गई। कितना जी, महामहा | 
था उस समय का। सर्वश्री दिवेकर गजे वियोगी ह्‌ 
गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, पथिक, खान. ere बी, 
हरिभाऊ उपाध्याय, नरदर्ष शास्त्री) दत्त मुकला ठह्लीः 
रामनरेश त्रिपाठी, राजा पंचमसिह, देती ता त 
प्रसाद पांडे, सियारामशरण गुत, र दयति ग | 
सुमित्रानंदन पंत, भगवतीचरण Fe 
जिन्होंते सरस्वती' की वर्षा तक on 
समारोह A केवल (ता सज 
सम्मान नहीं मिला, अन्य अने राठी, afte 
भी उसमें आमंत्रित किये गए 4 | रतीय (षार्ओं i 
संस्कृत, मैथिली आदि-आदि भा 
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हीरक जयंती समारोह मे मंच पर 


बेठे प्रमुख सा हित्यिक 


NE हीरक जयंती समारोह में दर्शकगण 
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होरक जयन्ती का विवरण 


१९६९ 
ie ह के साहित्य-सेवी पधारे थे। एक मंच पर सव को 
cial देखकर लगता था कि सचमुच हिन्दी सारे देश 
at a 2) उसके प्रति सबका अनुराग है और सब चाहते 
oe अँगरेजी के स्थान को वह जल्दी से जल्दी प्राप्त 


इस अवसर पर प्रकाशित सरस्वती” का हीरक जयंती 
अभिनंदन ग्रंथ हिन्दी के पाठकों के लिए एक अनुपम 
वस्तु है। उसमें वे कहानियाँ, कविताएँ, निबंध आदि दिये 
गए हैं, जो सरस्वती के अर्को में प्रकाशित हुए थे और 
जिनसे हिन्दी की प्रगति का पता चलता है। हिन्दी की 
पहली कहानी पाठको को इस विशेषांक में मिलेगी । 
बसे अधिक आश्चर्यमिश्रित हषे पाठकों को तब होता 
है, जब वे देखते हैं कि उससे उन भारतीय नेताओं 
रादि की भी कविताएँ हैं, जिनके बारे में सोचा भी 

नहीं जा सकता कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कविता 
रचनाआ के साथ-साथ ग्रंथ में 
| अनेक नये पुराने चित्र भी है जो कला के विकास पर 
प्रकाश डालते हैं। हिन्दी के लिए यह ॒ विशेषांक 
दिशादशक है। 

समारोह के अध्यक्ष श्री मैथिलीशरण जी तथा श्री 
पुमित्रानंदन पंत का कविता-पाठ, श्रीमती महादेवी वर्मा 


के कानों में बहुत समय तक गूजते रहेंगे। हरिभाऊ जी 
ध्याय घोष और आचार्य द्विवेदी 
“मरण हिन्दी के उदीयमान कलाकारों को प्रेरणा 


दत रहे 


a 
ट्‌ 
। देश में अनेक भाषाएँ 
लेकिन देश का “हृदय 
el 
र कल्पना श्री श्रीनारायण जी 
वी । उनकी केमठता और लगन को कौन 
पहयोगियों को जुटाकर उन्होंने यह्‌ 
दन सुन्दर ढंग से किया, इसके लिए 
पात्र हैं। हमें आशा है कि 
हेत्यिक पर्व बमय-समय पर होते रहेंगे | 
चिरस्मरणीय समारोह 
1० उदयनारायण' तिवारी 


रीरक-जयन्ती समारोह का प्रथम उत्सव, 
WAL १९६१ को राष्ट्रपति के विशाळ 
रव्य रा उत्सव १२, १३ जनवरी १९६२ 
राष्टर्पा असमे सम्पन्न हुआ। प्रथम उत्सव 
Ge छो महोदय को 'सरस्वती' का हीरक 
Salter किया गया था तथा दुसरे 
नदी के यशस्वी सम्पादक स्वर्गीय पं० 
` व्ष कांस्यमूत्ति का अना- 
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वरण-संस्कार सम्पन्न हुआ था। उत्तरी भारत के 
थम अवसर था 
और एक स्वर्गीय 


इति- 
जब एक्‌ पत्रिका की 


वास्तविक मूल्यांकन के लिए 
में जाना पड़ेगा । 
` नागरीप्रचारिणी 
हुआ था। आरम्भ में इसके सम्पादन 
i ए SO पर था और इसका प्रकाशक 
इंडियन प्रेस था | इस रूप में यह कार्य केवल एक वर्ष 
पश्चात्‌ बाबू ्यामसृंदरदास दो 


०, 


सम्मान मे प्रयाग मे जो अभूतपूव साहित्यिक मेला 


में साहित्यिको को पिए gat 
शा उसम साहित्यिकों को सम्बोधित करते हुए आप ने 
अत्यन्त नम्रता से कहा था--'पत्ता नहीं, आप लोग क्यों मेरी 


इतनी स्तुति एवं प्रशंसा कर रहे हैं? मैंने हिन्दी के लिए 
किया ही क्या है? मुझे अपने उदर-पोषण के लिए एक 
मालिक की जरूरत थी और श्री चिन्तामणि बाबू (इंडियन 
प्रेस के संस्थापक) को एक नौकर की। बस मे सरस्वती' 
२ सम्पादक बन गया । मे इस जन्म मे हिन्दी को कुछ 
भी सेवा न कर सका । Sat से मेरी प्रार्थना है कि 
हिन्दी की सेवा के लिए वह मुझे बार-बार जन्म दे।? 
द्विवेदीजी के अन्तिम वाक्य अत्यधिक मामिक थे। 
उनके लिए भरण-पोषण की कोई समस्या नहीं थी। al, 
ह एक ऐसी पत्रिका अपने हाथ में अवश्य चाहते थे जिसमें 
वह स्वतत्रतापुवेक जो चाहें लिख सकें। सरस्वती! के 
रूप में उन्हें यह पत्रिका मिल गई। सरस्वती” के प्रका- 
शन का आरम्भिक काल (सन्‌ १९०० से १९ १० तक 
का समय) भारतीय नवजागरण का काल था | इसी 
समय लाड कर्जन ने बंग-भंग किया था जिसके कारण 
बंगाल में स्वदेशी आन्दोलन का सूत्रपात हुआ था। 
इसी समय सूरत की कांग्रेस के अधिवेशन में क्रान्तिकारी 
दल की विजय हुई थी तथा उदार दल (साँडरेट पार्टी) 
का कांग्रेस से सदा के लिए निष्कासन हुआ था। उधर 
विदेश स्थित भारतीय क्रान्तिकारियो का एक दल संग- 
ठित हुआ था जिसमें महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, गुजरात 
आदि सभी प्रदेशों के नवयुवक थे। इस युग में राष्ट्रीय . 
यता की जो लहर उठी उसने राष्ट्रभाषा की ओर भार- 
तीय तरुणों का ध्यान आकधित किया और उसके फुल 
स्वरूप राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी राष्ट्रीयता का अविः 
भाज्य अंग बनने लगी। द्विवेदीजी इस नवजागरण 
मूक द्रष्टा-मात्र न थे। एक अँगरेज अधिकारी से अनबन | 
हो जाने के कारण वह अपनी रेल की नौकरी छोड़ आये 
थे। उनके मन में क्रान्ति की आग दहक रही थी 
महामना To मदनमोहन मालवीय तथा राजि पुरुष 
दास जी टंडन की भाँति सक्रिय राजनीति में 
हुए वे हिन्दी की सेवा नहीं करना चाहते थे। उनके 


lection, Haridwar - 
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सरस्वती 


१९८ 


उन्होंने राष्ट्रभाषा हिन्दी को 


सहज कर्मे न था। 
त सारा समय लगा 


ही सँवारने तथा समृद्ध करने में अपना सार 
a fect के aa a द्विवेदीजी एक क्रान्तिकारी के रूप 
में आये। उनके सामने अनेक काय थ। भारतेन्दु हरिर- 
चन्द्र ने अपनी हिन्दी भाषा get पुस्तक में हिन्दी 
की बारह शैलियों के उदाहरण दिये हैं जो उनके समय 
में प्रचलित थीं तथा जिनसे वे परिचित थ। भारतेन्दु 
तथा उनके मण्डल के अन्य लेखकों के समक्ष सबसे बड़ा 
काम एक सर्वमान्य शैली का निर्माण करना था। यह 
कार्य इन लेखकों द्वारा अत्यन्त सफलता से सम्पन्न हुआ 
किन्त अभी भी हिन्दी गद्यशैली में अनेक त्रुटियाँ थीं 
जिनका मार्जन द्विवेदीजी ने सरस्वती” के माध्यम से 
` क्रिया। ढिवेदीजी की मातृभाषा बैसवाड़ी (अवधी) थी। 
उन्हें ब्रज से भी अपार स्नेह था किन्तु उन्होंने यह 
स्पष्ट रूप से देख लिया कि हिन्दी तभी सर्वसाधारण के 
योग्य और राष्ट्रभाषा बन सकती है जब गद्य तथा पद्य 
दोनों की भाषा एक हो। गद्य की सर्वमान्य भाषा खडी- 
बोली बन चुकी थी, अब उसे पद्य की भी भाषा बनाना 
था। ट्विवेदीजी ने सरस्वती” के माध्यम से यह कार्य 
आरम्भ कर दिया। वे कवि न थे किन्तु मार्गदर्शक के रूप 
में उन्होंने खड़ी बोली मे पद्य लिखना प्रारम्भ कर दिया। 
उस युग में, इस सम्बन्ध में, द्विवेदी जी का जो विरोध हुआ 
था उसका उन्होंने तथा उनके सहयोगियों ने डटकर सामना 
किया और अन्त में वे खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनाने 
में सफल हुए। 3 
सन्‌ १९०८ तक द्विवेदीजी हिन्दी के एक छत्र सम्राट 
हो चुके थे और समस्त हिन्दी-क्षेत्र (पंजाब, राजस्थान, 
मध्यप्रदेश तथा बिहार) मे उनकी धाक जम चुकी थी। 
उस युग में द्विवेदीजी को किसी भी रूप में अवहेलना करना, 
किसी व्यक्ति अथवा संस्था के लिए कितना कठिन था, 
यह्‌ बात पं० प्रयागदत्त शुक्ल कृत हिन्दी साहित्य को 
विदर्भं की देन” पुस्तक में हिन्दी केसरी” (नागपुर) 
से उद्धृत दो पत्रों से स्पष्ट हो जाती है। सन्‌ १९०६-८ 
मी द्विवेदीजी नागरीप्रचारिणी सभा की नीति से असन्तुष्ट 
थे। सन्‌ १९०६ में नागपुर में हिन्दी प्रकाशक मण्डली! 
की स्थापना हुई थी जिसके संचालक पं० माधवराव सप्रे 
थे। इस मण्डली में नागपुर के डा० मुंजे, डा० वामुदेव- 
राव लिमये, श्री लालाभगीरथप्रसाद, पं० लक्ष्मीधर 
. बाजपेयी, To कामताप्रसाद गुरु, Fo गंगाप्रसाद अग्नि- 
होत्री, To जगन्नाथप्रसाद शृक्ल आदि थे । प्रकाशक 
मण्डली” ने प्रथम वर्ष में ही पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
द्वारा लिखित “स्वाधीनता” ग्रंथ का प्रकाशन किया। 
उस वर्षं के काशी नागरीप्रचारिणी सभा के वाषिक विव- 


हुआ था“ उसमें स्वाधीनता का नाम न था। हिन्दीप्रेमियों 
बात बुरी लेगी ऑर ३ अक्टूबर १९०८ के “केसरी” 
सका उल्लेख करते हुए एक सज्जन ने इस प्रकार लिखा 


रण में जिन दस-बारह हिन्दी के महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का उल्लेख : 
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| 
था-- सभा के मंत्री महोदय ने भाषाः डार को पा 
करने योग्य १०-१२ पुस्तकों के नाम अपने निद 
दिये हैं--पर do महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा अत 
“जानस्टुअर्ट मिल” के “लिबर्टी” नामक ग्रंथ बली 
जो “स्वाधीनता” के नाम से प्रकाशित हुआ--उसे +, 
कौडी काम का नहीं समझा। उसका रिपोट मे Tie 
भी नहीं है। जिसकी प्रशंसा विद्वान्‌ लोग कर रहे है 
जो लोगों को इतना पसन्द आया है कि उसका दूसरा स्क 
६ मास में निकालने की तैयारी हो, उसे सभा महारानी 
के महात्माओं ने ' भाषा-भंडार की fe’ करने योग्य * 
समझा। सभा को याद रखना चाहिए कि ऐसी 
बाजियों से वह लोगों को नजर में गिरती हे!" 
ऊपर यह कहा जा चुका है कि सक्रिय राजनीति म. | 
भाग लेना ह्िवेदीजी को पसन्द न था। वह सरकार हे 
दूर रहकर, स्वतंत्र ढंग से, हिन्दी के कार्य करने के पक्ष- ' 
पाती थे। उधर 
हाथ में थी वह सरकार के भक्त थे। हिवेदीजी ने इस | 
सम्बन्ध A सभा की कभी आलोचना नहीं की; fag 
द्विवेदीजी के भक्त तथा सरस्वती' के पुराने लेखक, इतिहास 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ sro काशीप्रसाद जायसवाल ने तोझ 
सम्बन्ध में सभा के नाम आक्सफोर्ड (लब्दन) से एक 
खली चिट्ठी लिखी थी। यह चिट्ठी कातिक शुक्ल ४ 
सम्वत्‌ १९६५ को लिखी गई थी तथा “हिन्दी केसरी, 
में २ नवम्बर १९०८ को प्रकाशित हुई थी। यह चिद । 
इस प्रकार थी--'सभा का सम्बन्ध देश से है। उ | 
भले बरे का परिणाम देश को भुगतना पडेगा इसहिए | 
देशमात्र के लिए इसके कार्यों की आलोचना a 
आवश्यक है । उसी तरह सभा के कार्यकर्त्ताओं को देश ig | | 
आलोचना पर ध्यानं देना और देश की सम्मति से बण | 
भी आवश्यक है। सभा से मेरा निज का भी सम्बत हँ 
अतः उसके पाप पुण्य का उत्तरदायित्व रले जा 
पर है। अतएव आप के नाम यह पत्र लिखता हं 
है कि कार्य-संचालन समिति ध्यान देगी। 


य्‌ नहीं 
चाह- 


है :सभा क्रमशः | 
पत्र में ५ बातों का उल्लेख है (१ 1 at सरकार | 
सरकारी पक्ष में जा रही है, जो कि एक दाय परल 
है। उसकी यह नीति होती है कि ITT सरकार 
कर्मोत्साह को अपने हाथों म रख । cd 
2 २ कलेक्टर की 
सहायता ली और अब वह गार gue. के a 


बन गयी। अब यह जान पड़ता है कि uy नमा डी 
और पंडित वहाँ से भाग गय हूँ। तये मजिस्ट्र र | 

ही सभा उनकी पधरावनी Tt है फर || 
किया करती है। सभा के कार्यका तिक | 


जाति के एक शासक म॑ | हिन्दी मे 
जिस जाति ने अपनी नीति 


भाषा का वहाँ से लोप कर डाला, 


नागरीप्रचारिणी सभा जिन छोगोंके छ " 


“ Digitized by yy 
2144 ६६९ ही 
प्रतितिधि के विषय में यह कहना और समझना कि उस 

स्नेह हैं, अपनी आँखों में धूल डालना हे । 

हि “सभा का संचालन भी मिस्टर ग्रीव्ज पादरी 
के द्वारा हो र्हा हे । उन्होंने Tineke छ की काशी कांग्रेस 
के प्रसंग पर कहा था कि वे आशा रखते हैं कि अँगरेजी 
* अक्षरही भारत के देश भर के सार्वजनिक राष्ट्रीय अक्षर 
होंगे उन्होंने यह भी कहा था, सभा के सभापति के 
हप मे और एक बड़ी सभा में, जिसमे लोकमान्य तिलक 
आदि उपस्थित थे। नागरी अक्षरों से उन्हें इतनी प्रीति 
है कि उसके त्याग और कैथी के ग्रहण के लिये आप “हिन्दु- 
स्तान रिव्यू” में भी सलाह दे चुके हैं। सभा का अध्यक्ष 
एमे विजातीय को बनाया गया हे जो उसके आदश पर 
आस्था नहीं रखता और न शुड बोलता ही है।?” 

(३) “सभा का नियम है कि वहू राजनीति से 
दूर रहेगी। पत्रिका में राजनीति और धर्म सम्बन्धी लेख 

| नहीं धपते, किन्तु कलेक्टर की बार-बार पधरावनी करानी 
और एक सच्चे पादड़ी को जनेऊ-सा जरूरी बताना-- 
दुम न निगलना पर हाथी पचा जाना है।” 

(४) “सभा एक कोष निर्माण करने जा रही है 
जिसका संचालन करेंगे ग्रीब्ज पादरी | यह महान्‌ अपमान- 
जतक बात है। 

. (५) “यह सब लिखने का अभिप्राय यह हे कि सभा 
अपनी नयी नीति को बदल दे और ऐसा काम नकरे कि 
MAT में सभा सर्वसाधारण की वस्तु के बदले सरकार 
की वस्तु या अधिकारियों का खिलौना, हो जावे।” 
ह ऊपर के दोनों पत्र इसलिए उद्धृत किये गये हैं जिसमें 
द्विदीजी तथा 'सरस्वती' का वास्तविक रूप में मूल्यां- 
णि हो सके। सच तो यह है कि हिन्दी-क्षेत्र में न तो 
त BET व्यक्ति थे और न “सरस्वती” 
| निका। वास्तव में ये दोनों हिन्दी के विशिष्ट 


सदस्य / य 1 यही कारण है कि प्रसिद्ध समीक्षक आचार्य 
आशा | पसन चन्द्र शुक्ल ने अपने “हिन्दी साहित्य के इतिहास” 
| + हि °° से १९२५ के काल को द्विवेदी-युग के नाम 
कमः | बेढानेबाछे किया | भारतेन्दु के बाद हिन्दी की प्रतिष्ठा 
खा tees पा राष्ट्रीय एकता के लिए उसका महत्त्व 
rar | (१) महा केवल तीन व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे हैं :-- 
र. | ee प० मदनमोहन मालवीय (२) आचार्य 
पुती i । 2 हिवेदी (३ ) राजषि पुरुषोत्तमदासजी 
रिः | पो Pre वती के वर्तमान सम्पादक की यह कामना 
अंत ह, इनमे तीनों व्यक्तियों की मूतियाँ प्रयाग में स्थापित 
HF, र हिवेदीजी पर्वती” की हीरकजयन्ती के अवसर 
म | Ry नो मूति की स्थापना हो गई, देखेँ शेष दो 
की | i ay मतिया कब fe नही हैं > 
संतु पमा रीरकजयत्ती-समा LSD SURGE AGI ते 
ass वा राह का सब कार्य प्रयाग में ही 


॥० वा, इसका उद्घाटन हमारे महामहिम 

गक राजख्रप्रसाद जी करनेवाले थे किन्तु 

ह्‌ को हि कै कारण यह संभव न हो सका और 
९को द्ल्लि SE 

गी तथा प्रयाग दोनों स्थानों में करना 


गै 
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गडा इन दोनों समारोहों का विस्तृत वर्णन “सरस्वती” 
के पाठक पड़ेंगे | इस समारोह की सबसे बड़ी विशेषता 
मराठी, तेलुगु, मैथिली, उई 
जग भारत की कई अन्य भाषाओं के प्रतिनिधियों ने पमा 
राह म उपस्थित होकर “सरस्वती” के प्रति अपनी शभ- 
कामनाए अधित कीं। हिन्दीभाषा राष्ट्रभाषा है, इसका 
का या इस समारोह में देखने को मिला । 
इसम सरस्वती” के पुराने लेखको को सम्मानित किया 
लेखको में श्री खानखोजे तथा श्री 
व्यक्ति भी थे जिनकी मातृभाषा मराठी है 
किन्तु जो “सरस्वती” के पुराने लेखक हैं। श्री खानखोजे 

की अवस्था लगभग अस्सी वर्षो की होगी । इनका 

नाम म॑, अमेरिका में गदर पार्टी के क्रान्तिकारियो मे, 

पढ़ चुका था। “सरस्वती? समारोह के अवसर पर जव 

इनसे वार्तालाप करने का अवसर मिला तो मैं अत्यधिक 
प्रभावित हुआ । हिन्दी राष्ट्रभाषा के संबंध में बातें 

करते हुए श्री खानखोजे ने कहा, “हुम क्रान्तिकारियो ने | 
तो सन्‌ १९०१ ई में ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा के स्थान | 
पर बिठा दिया था किन्तु आज फिर भी कुछ लोग जब 
इस संबंध में अन्यथा बातें करते हैं तो मुझे अत्यधिक 
दु:ख होता है, मुझे तो इस वृद्धावस्था में यह अनुभव होने 
लगा है कि लोग जितना अपनी सुख-सुविधा का ध्यान 
रखते हें उतना राष्ट्र का नहीं।” 

“सरस्वती” के इस हीरक-जयन्ती-समारोह में प्रायः 
हिन्दी के सभी: विशिष्ट साहित्यिक सम्मिलित हुए थे। 
देश में ऐसा समारोह द्विवेदी-मेळा के . बाद कोई दूसरा 
नहीं हुआ था। इसमें भारत के अन्य भाषाओं के साहि- 
त्यिकों में हिन्दी के प्रति जो अनुराग उत्पन्न हुआ वह 
वास्तव में इस समारोह की सफलता का परिचायक है। 
ऐसे समारोहों से हिन्दी भाषा तथा साहित्य के प्रचार- 
प्रसार में विशेष सहायता मिलेगी और राष्ट्रभाषा के 
मागे में जो भ्रामक धारणाएँ और कुछ अवरोधक तत्त्व है 
वे अवस्य ही दूर हो जायंगे। जय हिन्दी, जय नागरी। 
मेरी दृष्टि में सरस्वती” हीरक जयन्तं समारोह 

आचार्य जगदीशचन्द्र मिश्र 

मुझे इस साठ वर्ष की लम्बी आयु में हिन्दी-संसार | j 
के अनेक उत्सव-महोत्सव देखने को मिले, परन्तु इस ay 
की बारह जनवरी का सरस्वती-हीरक-जयन्ती-समारोह' 
का दिन मेरे जीवन में चिरस्मरणीय रहेगा । 

मेरे ही जीवन में नहीं, तीर्थराज प्रयाग के पुण्य- . . 
जीवन में भी, जिसकी पुण्यस्थली पर 'सरस्वती-हीरक र 
जयन्ती-समारोह' का वृहद्‌ आयोजन हुआ, बारह जनवरी 
चिरस्मरणीय ही रहेगा। Ree 

तीर्थराज प्रयाग ने बारह जनवरी के दिन. 
अनेक प्रदेशों से आये हिन्दी-संसार के उन तपस्वी साधक 
के दर्शन किये, जिन्होंने उसके तट पर एकान्तनिष्ठा से 
बैठकर चिरकाल तक सरस्वती कौ निरन्तर अभ्यर्थना- | 


HS रु 
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उपासना की और अपनी कठिन साहित्यिक साधना से 
संसार में हिन्दी का मुख उज्ज्वल किया और सारे भारत म 
दक्षिण से उत्तर तक उसकी श्रीवृद्धि का प्रसाद DOTA! 
यद्यपि निर्मम कठिन काल-प्रवाह के कारण उसका अग्रणी, 
. सरस्वती का प्रमुख साधक, हिन्दी का उन्नायक, जो अपनी 
सरस्वती-साधना के आदिकाल से ही उन सब साधकों को 
अपने अदम्य ज्ञान-बल के सहारे हाथ पकड़कर अपन 
साथ हिन्दी के पथ में आगे-आगे ले चला था, उस बारह 
जनवरी के दिन सशरीर उपस्थित नहीं: था, तथापि 
इससे कौन इंकार कर सकता हे कि उसके आशीर्वाद, 
उसके वरद हस्तो की अदृश्य पावन-छाया आदि से अन्त तक 
बारह जनवरी के दिन 'सरस्वती-हीरक-जयन्ती-समारोह 
में सवत्र सब लोगों के सिर पर चारों ओर मेंडराती 
1 रही। ‘aad? ने अगणित हिन्दी-लेखकों को जन्म 
दिया और उन्हें अपने ज्ञान से दिशा-बोध और साहाय्य 
बल से सदा समृद्ध किया। 
'सरस्वती' के इस अभूतपूर्व वैभव का श्रेय यदि अधि- 
' कारपूर्वक किसी को दिया जा सकता है तो उसके भूतपूर्व 
संपादक श्रद्धेय पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी को ही, जिन्होंने 
अपनी कठिन लगन तथा घोर तपस्या से सरस्वती को 
निरन्तर अपने ज्ञान-बल और बुद्धि-बल से सिचित किया और 
साथ-साथ हिन्दी का परिष्कार कर, और कवि तथा लेखकों 
का सतत AMA कर उन्हें ऊंचे से ऊचे स्तर तक TE 
चायो | सर्वश्री राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, हरिभाऊ 
उपाध्याय, वियोगी हरि, दिनकर, एक प्रकार से सब उन्हीं 
को देन Zl र 
यह सब कुळ होते हुए भी हम स्वर्गीय श्री चिन्तामणि 
घोष का और प्रयाग के. उनके इंडियन प्रेस का नाम अपने 
हृदय से कंसे भुला सकते हैं। अन्य प्रान्तीय निवासी होते 
हुए भी उन्होंने अपने हृदय में हिन्दी-भाषा को स्थान दिया 
ओर निरन्तर अपने इंडियन प्रेस से सरस्वती” मासिक के 
रूप में अपनी जन्मजात-पुत्रिका के रूप में सदा पालित- 
पोषित किया और आज भी तो उनके उत्तराधिकारी के 
रूप में उनके सुपुत्र धूनी बाबू उसी तल्लीनता और निष्ठा 
के साथ सरस्वती' का पालन-पोषण करते जा रहे हैं। 
बारह जनवरी को उसी सरस्वती” का हीरक-जयन्ती- 
समारोह था। 
सरस्वती-हीरक-जयन्ती-समारोह की योजना 'सर- 
स्वती के सुयोग्य ख्यातिमान संपादक भैय्या साहब के 
चिन्तनशील अपने ही मस्तिष्क की उपज थी। प्रमुख 
हिन्दी-संसार भैय्यासाहब उपनाम से पूर्ण परिचित है। 
कोन. नहीं जानता पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी अपने इष्ट- 
मित्रों में भय्यासाहब के प्रिय सम्बोधन से ही सदा पुकारे 
जाते हैं। 
` इस समारोहऱयोजना के तीन महत्त्वपुर्ण कार्य-क्रम 
_ थे।' प्रथम : सरस्वती के भूतपूर्वं संम्पादक आदरणीय 
पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी की प्रस्तर मूत्ति का, इंडियन 
प्रेस के आग के चौराहे पर, जो बहुत-सा धन व्यय करके एक 
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कुशल अनुभवी कलाकार द्वारा निमित की ग | 
मान्य राष्ट्रकवि द्वारा अनावरण। ई थी, महे, 

द्वितीय : इंडियन प्रेस के बड़े ay मे सरस्वती' के पी 
दाता इंडियन प्रेस, प्रयाग के संस्थापक श्री F णः दि 
घोष तथा सरस्वती' के प्रथम संपादक वाव ताम a 
दासजी के बड़े चित्रों का अनावरण। RL अप 
_ तृतीय: सरस्वती” के आदि-काल की दो ames [ 
के तथा कुछ अन्य प्रमुख लेखकों का सार्वजनिक af ah 
त्यिक-अभिचन्दन। । वरक "€ || रा 
_ में जब पहुँचा, सरस्वती के स्वर्गीय संपादक, बल्ले गग 
पंडित महावीरप्रसाद हिवेदी की ate का अनावरण की |. बह 
प्रारम्भिक प्रथा आरम्भ हो चुकी थी। उत्सुक दशको नञ | शोर 
तथा साहित्यिकों की पर्याप्त भीड़ इंडियन प्रेस के आगे हे ai 
चौराहे पर जमा थी । कुछ ही देर में पंडित श्रीनारा | उहि 
चतुर्वेदी अपने आम्तरिक उल्लास से मचलते, हिले. | गौर 
डोलते राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का नियत स्थानपा >> 5 
अपने साथ लाये और राष्ट्रकवि ने सरस्वती-पुजा के मंत्रों. | "1६ 


~ 


च्चारण के कंठ-घोषों के साथ जगमगाते विद्ुत्प्रकान्गमे | "१ 
शिरसा अभिवादन कर ट्विवेदीजी की प्रस्तर मृति को हा 
अनावृत किया | अनावृत होते ही ऐसा दिखाई दिया जले | ५ 
अनुभवी कुशल कलाकार ने अपनी कला की असीम श्र ती 
उस मूत्ति में उँडेल दी है। मेरा यह सौभाग्य था कि अपे | ब 
जीवन-काल में दो बार ह्िवेदीजी से मेरी भेंट हुईथी। . गता | 

उस समय ऐसा लगा यदि में द्विवेदीजी की मूतर | र 
सम्मुख इसी प्रकार श्रद्धाभक्ति से भरा खडा रहा | दून । 


ट्रिदेदीजी अपने इस मूत्तिरूप में ही बोळ उठेंगे और [8 | हद 
Etc वि. 03 पो |! 
वैठेंगे-- भरे, पूरे पतीस वष बाद: वी 
पर मै कुछ देर भी खडा न रह सका, पीछे से Re । | श्र 
थियों की छोटी-बड़ी श्रेणियाँ अपने-अपने श्रद्धा गै ९ fn 
चढ़ाने आगे बढ़ी आ रही AT! | 
गंगा-यमुना के संगम की तरह र ; 
विद्या के संगम-स्थल प्रयाग म एक oe दाहितं | 
का भव्य स्टैच्यू खड़ा करने का हिन्दी ae ae | 
इंडियन प्रेस के मालिक धूनी बाद अदी काय | 
के वर्तमान संपादक To यी छ हिंदी गां 
समारोहपूर्वक आयोजन जहा त. 0 | 
संसार में एक नथी प्रेरणादायिनी ay | 
के श्रीगणेश करने का श्रेय भी उन्हे सभी लोग इंड. | 
इस प्रथम कार्यक्रम के अनन्तर हम हाँ इंडि सके || 
प्रेस के बड़े हाल में ले जाये गय बत्ता घोष ग 
संस्थापक, सरस्वती' के प्रवर्तक अ दयामसुन्दरदासगी 
सरस्वती” के प्रथम संपादक ois a ५ ग 
चित्रों का अनावरण होनेवाला था a । 


वहाँ पहुँचते ही राष्ट्रकवि ने नत से अत्व भि 
पर उन दोनों चित्रों का भी श्री ea तयु | hy, 
किया। उस समय देश के अनेक प्रसि. विशिष्ट | 


साहित्यकार वहाँ उपस्थित थे। न कर भी 
तथा दूर-दूर से आये अतिथि तथा प 


9 
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। १९६९ २०१ 
, महे. | „ हे दोनों चित्र भी उसी ae के ee के कर संयोजक के पास भिजवाते हुए दिखाई दे रहे थे 
पाम थे जिसने अपने हाथ से पंडित महावीरप्रसाद लगता था oy किया िर्षारित हो और जो rap. 
के वेदी का स्टैच्यू प्रस्तुत किया था आज Nara हो। सतत किसी को कुछ प्रयोजन न हो। 
पामि | आसा में इतना ही कहना Poe ने क ait ay पुरे आयोजन में निकट से सम्मिलित होकर भी मै 
Wa, वास्तविकता में परिपूर्ण थे अ fe भते हा बनते थे। यहुनहीं समझ सका कि इतने भव्य गंभीर, स्वस्थ और नयी 
अनावरण के अनन्तर ae कौ प्रथम दो दशाब्दियों LUTE स्थापित करनेवाले ऐतिहासिक आयोजन के मल 
TIE} के तथा अन्य प्रमुख लेखकों के अभिनन्दन से qa महामहिम में कौन व्यक्ति है? इसका श्रेय किसे है? पास as : र 
पाहि | राष्ट्रति की तथा उत्तर प्रदेश के SU की राष्ट्रकवि मंथिलीशरणजी से पूछा तो वे स्वाभाविक विनोद 
अनुपस्थिति का कारण बताया गया और RN ता बोठे दिल्ली में केवल इसी. बात को पता चलता 
' भ | तव्य पढ़ा गया, ST ह अपन आदमी, दिलुली है अ Tel केवळ यही वात है जिसका पता नहीं चला 2” 
को | गौर तऊ से लाये थे। उसी देशों को हे फिर सी वह जो भी व्यक्ति हो, उसे हम अनजान मे ही: 
केकी | जरात, बिहार Ay a vee ws as ast वधाइयाँ देते हैं। 
आग के | हेत्यिक-संस्थाओ के आये हुए 5 ६ सहयो 
रायण iF से भरे सन्देश पढ़कर सुनाये । तदनंतर सुखद जवसर--अविस्मरणीय दिवस छ 
fee भारस्वती-ही रक-जयन्ती-समा रोह' की ओर सै एक तामूपत्र श्री निरंकुश ke 
TTA | तागरीप्रचारिणी सभा, काशी को और इसरा इंडियन प्रेस सरस्वती के जिस हीरक जयंती -समारोह की चर्चा 
"ग | Radar स्वामी धूनी बाव को समापित किया गया। छि एक वर्ष से चल रही थी और जिसके संपन्न होने 
0 | उसके वाद अपने में उच्च आदर्शो से अतरत उस दुसरी. मे राष्ट्रपति की अस्वस्थता के कारण विलंब हुआ था, 
तत R एतिहासिक परम्परा की हिन्दी-संसार म नयी स्थापना उसकी सुचना अकस्मात प्राप्त होगी इसकी मैंने कल्पना 
माम | की गयी जो अपने में महान्‌ कही जा सकती है। 'सरस्वती' भी नहीं की थी। ४ जनवरी को भैयासाहव ने कालका मेल 
ea | Bernal दशाब्दियों के तथा SS अन्य प्रमुख लेखकों का में बैठकर पत्र लिखा और फतेहपुर के स्टेशन पर किसको 
RN पर्वजनिक अभिनन्दन आरम्भ हुआ। सर्वश्री मैथिलीशरण दे गये यह मै नहीं जानता। में जब घर आया तो उनका 
nal गल, सियारामशरण गुप्त, हरिभाऊ उपाध्याय, वियोगी पत्र मेज पर रक्खा मिला। १२ जनवरी को इंडियन प्रेस 
ny | हि, रामनरेश त्रिपाठी, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, सुमित्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्या होगा इसका पूर्वाभास उससे 
a एल पंत, कविवर 'दिनकर', महादेवी वर्मा, डाक्टर हो रहा था। इसी बीच छपा हुआ निमंत्रण भी आ पहुँचा 
88 जोशी, बेढब बनारसी भगवतीचरण वर्मा, नरदेव जिसकी पुरत पर नीचे की ओर दाहिनी तरफ लिखा था 
aint hs थ, जगन्नाथप्रसाद शुक्ल आदि सभी साहित्य- कृपया यह्‌ कार्ड साथ में छाइए”। न्योते की यह प्रणाली 
फो फ | ae विशिष्ट व्यक्ति बिना किसी भद-भाव के बैठे हुए आधुनिक है अथवा पौराणिक यह तो मे नहीं जानता पर 
र ao में विशिष्ट, अल्प विशिष्ट, अविशिष्ट जैसे इतना अवश्य सोच सकता हूँ कि क यह व्यवस्था की दृष्टि से 
इचात्य भहिलिक « गो प्रायः सभी सार्वजनिक, सांस्कृतिक तथा उत्तम है। _साथ ही इससे त्रत व्यक्ति को यह भी 
लार gf हौ नगरों म सयोजको के द्वारा कर लिये जाते मुगालता हो जाता है कि वह्‌ प्रतिष्ठित ee के कुछ इने- 
त्यिकी। | at किसी बि समारोह में अनुपस्थित दिखाई दिये | गिने सदस्यों में ना लगा है। कुछ ना भी हो पत्र ओर 
स्वती ap स्थान लक... आमंत्रित के लिए किसी भी समय काड दोनों ही आगेर्प प्राप्ति से परम आत हुई और 
हा यह | भरि जाली कराया गया और न अविशिष्ट के लिए छिपाने से क्या फायदा, अहंभाव को भी बल मिला। 
हिंदी, | भाका ही गई। जा आमंत्रित है, वंह आमंत्रित है, यात्रा के लिए जहाँ से बस पकड़ी वहाँ एक सम्भ्रान्त 
म्पा . क थि, नहा बह बैठ । संयोजकों को बीच आथोजन सहयात्री को परमानन्द का अनुभव करले हुए पत्ता चाटते 
त है। भि की उपेक्षा करके किसी विशिष्ट व्यक्ति के पीछे देखा। चाट अप्रिय किसे लगली है और मेरी तो दुर्बलता 
ii | aa कभी नहीं पाया | रही है; यह बात और हे कि परिस्थितिवश मुझे सबल हो 
परक || स र महत्वपुर्ण बात पह लगी कि सारा वातावरण जाना पड़े। यह बात नहीं कि मैंने चाट और उसके प्रचलन के 
END भी as शा। साहित्यकारो से भिन्न कुछ मान्य विषय में औरो से अधिक जान लेने की चेष्टा की हो। तिस 
बीरे (क रस दिखाई दे रहे थे। किन्तु ऐसा लगा है पर भी उन सज्जन को देखकर मेरे मन में विचार उठा, 
i तिमे भी चुनाव किया या था, क्योकि हो न हो, यह कोई साहित्यिक हैं और अवश्य a हे 
वल | se को री दिखता था जो रोजके सांस्कृतिक हें जहाँ मे! ga में म Em क्योंकि 
दी | समजन के गाच-गाने को ही सांस्कृतिक समारोह में वह सक्रिय सहयोग हुए प पा 
¢] भ्र के सस्कार लिये हुए हो। इसे दुर्भाग्य कहना चाहे रुचिकर न प्रतीत हो, ह 
Sin संक्षिप्त और व्यवस्थित थे। न कोई पड़ता है कि हीरक जयंती समारोह क लिए, ५ 
त aay व भा और न बोलने के इच्छुक प्रयाग पधारना सभव नहीं हो सका और राज्यपाल महो 
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RO 
हिल रोड के उस क्रासग पर 
आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 
की कांस्य प्रतिमा का अनावरण होनेवाला था और शेष 
के दर्शन भीतर हॉल में पहुँचकर हुए। द्वार पर एसा रगा 
भीतर जाने की कुछ रोक-टोक है। इसीलिए अपना काड 
हाथ में ले रखा था पर अंदर पहुंचकर और उसके उपरांत 
तो इसके समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं हुई कि कार्ड- 
वाला और बिना कार्ड वाला दोनों एक ही चीज थ। उप- 
स्थिति की सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से नियमों को शिथिल: 
कर देना उचित रहा। मैंने घूमधामकर पुराने परिचय 
पत्रों की घल झाड़नी चाही। दी चार से राम राम श्याम 
श्याम हुई, दस पाँच से औपचारिक अभिवादन और 
एकाध से हाऊ डू यू डू'। भैयासाहब ने स्वयं देख लिया 
हो तो बात और है, में अपनी सूरत न दिखला सका। तभी 
जन-समदाय बाहर की ओर चल पड़ा और द्विवेदीजी को 
कांस्य प्रतिमा के अनावरण को देखने लगा। राष्ट्रकवि 
मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी भूमिका को जिस कुशलता से 
निबाहा उसकी विशेषता थी नाटकीयता का संथा अभाव। 
भारतीय परंपरा के अनुसार जब यह कार्य संपन्न हो गया 
तो फिर से इंडियन प्रेस का हॉल भरने लगा। सभा का 
शुभारंभ वंदना से हुआ। तदुपरांत राष्ट्रपति और राज्यपाल 
के संदेश सुनायो गये। अध्यक्ष-पद का उत्तरदायित्व श्री 
मंथिलीशरण गुप्त को सौंपा गया। उन्होंने डा० श्याम- 
सुंदरदास और श्री चिन्तामणि घोष के तैल चित्रों का 
अनावरण किथा। जब यह कार्यक्रम चल रहा था, एक 
सज्जन कुछ बुकलेट्स बाँटने लगे। उनके वितरण की 
प्रणाली बडी सीधी-सादी थी। वह जिसे चाहते, पुस्तिका 
थमा देते और जिसकी चेष्टा उन्हें न भाती उसको ओर 
अपने तीसरे नेत्र के प्रस्तावित स्थान की अधिकार-रेख 
व्यक्त कर देते। मैंने पीछे बैठकर अनुभव किया कि संग्रह 
की भावना विग्रह के इस युग में दुर्बल नहीं हो सकी और 
लोग अनावश्यक से अनावश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिए 
भी बेहद लालायित रहते हैं। मेंने हॉल के भीतर वितरक 
महोदय की नजर में न जंचनेवाले बीसियों आदमियों को 
देखा। पता नहीं उन्होंने स्वयं कैसा महसूस किया होगा। 


इकट्ठी थी जहाँ स्वर्गीय 


उनकी इस हरकत का एक दूसरा परिणाम यह हुआ कि 


सभा की शांति भंग तो नहीं हुई पर पंगु अवश्य होने लगी । 
में समझता हूँ, उक्त गंभीर अवसर पर उन महाशय का 
“पदार्पण असंगत था और उससे भी अधिक इश्तहार- 
नुमा बुकलेट्स का भेदभावपूर्ण नीति के आधार पर 
वितरण । 

जथ इस ओर से कुछ चिता कम हुई तो एक उपमंत्रीजी 
पधारे। जमी हुई भहफ़िल में पीछे या बीच से एकदम 
आगे पहुँचने में प्रयास करना पड़ता है और कुछ हिला- 
डली भी होती है। मंत्री महोदय की सरलता भौर उदारता 
दोनों ही सराहनीय थीं क्योंकि वे जहाँ स्थान खाली-सा दीखा 
वहीं बैठ हाये-पर उत्त लोगों को यह गवारा कहाँ जिनका 
बिना औपचारिकता के काम नहीं चलता। बिना सभा की 
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मर्यादा का ध्यान किये वे मंत्री ली wes 
Bee गये। i! ry Wy 
„हि के अनेक हराने लेलक साहित ४ 
To रामनरेशजी त्रिपाठी तो प्रयाग ही मे रह पले यै a 
घर जा भी न पाये। अन्य भारतीय भाषाओं की? गोळ 
संस्थाओं की ओर से शुभकामना संदेश पढे गन दु 
हुआ संस्कृत से। महामहोपाध्याय Go उमेश fre जात 
वाणी ने वार्ता का रूप ले लिया और प्रत्यक्ष ल्ग जीन 
लोग बोर हो रहे हैं। सबसे पुरज्ञोर अल्फाज का ग 
शायद. अंजुमने-तवकीए-उद्‌ की ओर से हुआ मौर 
कमजोर मैथिली के प्रतिनिधि द्वारा। यह समझ में के 
आया कि हिन्दी की सहयोगी पत्रिकाओं की ओर पे 
शुभकामना-संदेश पढ़कर क्यों नहीं सुनाये गये । प्रकाश 
ने भी तो कुछ लिखकर भेजा होगा। अगर मेरी ae] 
धोखा नहीं दे रही थीं तो यह कहेंगा कि बीच में श्री Sta 
अइक' उठकर बाहर गये। क्‍यों गये, यह तो वही जातते हरे 
पर उनके इस तरह बिना किसी संकेत के महफिल ds | 
जाने से वेदना अवश्य हुई। कहीं यह बात तो नहा ह : 
वह भी बच्चनजी की भाँति, द्विवेदी युगीन शैली जिन | 
प्रतिनिधित्व सरस्वती करती थी, को इतिवृत्तात्मक, fame, 
फुसफुसी, भौंडी, सस्ती और सुधारवादी समझते हो ak | 
बोरियत से बचने के लिये चले गये हों। अपने ढग १ 
सोचने-समझने का अधिकार सबको है और आज से. 
सदा से मतभेद होता आया है। सृजन की क्रिया न क | ue 
रुकी है और न शायद रुके। नई मात्यताय, न प्रतिमा | 
और नये प्रयोग विकास के लिए जरूरी हैं; कितु HOM as 
अतीत के स्मारको के प्रति हमारी श्रद्धा उत्तरोत्तर |. भत 


= अन देखने में था | 
जार्त कला के उत्तमोत्तम निदर्शन पस | ॥ 
गी Sl वास्तुकला के उ और अनाकर्षक गै x हु 


रहे हैं तो भी ताजमहल महत्त्वहीन | 
हो सका। यदि पुरातन में हमारी आत मं. 
बनाना है तो किस आधार पर इस युग म त रखते « 
मतों और उनके प्रतिपादको के गौरव को सुरक्षित | 
की चेष्टा की जा रही है। z | 
; वातावरण में जब कभी नीरसता ने 2 a 
चेष्टा की, मैथिलीशरणजी अथवा भै आते al | 
मनोमग्धकारी ढंग से कह दिया और फिर 2 aan 
पंतजी समुदाय का आग्रह टाल न सके का पाठ किया । 
कलात्मक तरीके से एक उत्कृष्ट ou : पसे मह 
श्रोता निश्चय ही मंत्रमुग्ध हो सुनते २ यां 
अवसर पर जहाँ सब कुछ आवश्यक हीही रहा. (वे 
का संक्षिप्त भाषण Hout समयाएँ है थी नहीं 
जिनकी पूर्वगामी कार्यक्रमों में दिलच 

देती थी, विचारोत्तेजना का AG पर कर्मी 
घडी भर को सोचने लगा यदि ऐसे 


~ 


बजाय अक्सर आया करे ता wae aaa 
समन्वय जैसे जटिल विषयों की २ 
मैं तो पहले दिन के बाद “ 


2 
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गै कुछ मनोरंजक चीजें हुई। मेरे विचार से नई- हुए थे, जिनमें वयोवृद्ध भादरणीय श्र बर 

उठे | बाद द क्रे साहित्यसेवियों के Mau का प्रयत्न किया चतुर्वेदी, श्री दिवेकरजी, श्री का ॥ | 
केये है| जाना चाहिये था। sy क) ae द के उपाध्यायजी, श्री नरदेवजी शास्त्रीजी, श्री गोविन्ददासजी 
जै कुछ ज्येष्ठ व्यक्तियं ut सी पनी थी। सेठ आदि सम्मान्य साहित्यिको के अतिरिक्त अनेक गण्य- 
Tha, एज अपने देश में इस प्रका हे Eo का लोप-सा ay मान्य सजजन जैसे श्री वी० डी० भागव, न्यायाधीश हाईकोर्ट: 
। आहे 7 है। प्रतिद्व्िता ही को बढ़ावा मिल रहा है; श्रद्धा, श्री बालकृष्ण राव, नगरप्रमुख इलाहाबाद प्रभृति महान्‌ 


Pats | fron और आस्था को fue इसकी पूर्व सूचना सभी 
Tera || बा्मत्रित व्यक्तियों को होनी चाहिये थी ताकि वे अवसर 
Sep | का लाभ उठाते। ` he 

Ray) इतना सब कुछ होते हुए भी समारोह CET से सफल 
में की qi राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त और भयासाहब 
tag) १० श्रीवारायण चतुर्वेदी आयोजन के प्राण थे। इंडियन 
प्रकाशे | प्रेस के स्वामी श्री घोष का आथिक भोर व्यावहारिक 
री आहे| पह्योग वांहतीय रहा । यदि समारोह के दिन वह ताम्बूल, 


उपप्रा | Grae आदि की वामनव्यवस्था भी कर देते तो साहित्य- 
नते हे माज की पुरातन मर्यादा की कुछ और अभिरक्षा हो जाती | 
छे | मेरी प्रतिक्रिया 
नहीं f | 
जिक | 
सि; | जिस समय मै आगरे जा रहा था उस समय मझे 
Bak |खणमभी विचार नहीं था कि यह समारोह ऐसा आकर्षक 
ते ढग हे PM पुन्दर और सुरुचिपूर्ण होगा | 
से | की कार्यवाही ठीक समय से सुरुचिपूर्ण 
Be Us भवन में प्रारम्भ हुई। 
पत स्व० महावीरप्रसादजी द्विवेदी की प्रतिमा का 


न कौ | 
प्रतिमा | 
फिर भौ! 
र वही 
yaa 
[क तही [ Wig 
कमजोर शी एवं 
विचारों, । 


२ घण्टे मे पूर्ण हो 
र सभी हिन्दी साहित्य- 
प्रतिष्ठित और गण्यमान्य सज्जन सम्मिलित 


र समारोह की शोभा बढ़ा रहे थे। 
मच के ऊपर तीन बहुमूल्य 
ओर स्व० चिन्तामणि घोष का तैल चित्र था और 


i सरी 
भार स्व० श्री शयामसुंदरदासजी का, और बीच में माता 
वीणापाणि का दिव्य और भव्य चित्र था। यह शोभा देखते 


ही बनती थी। वातावरण अत्यन्त शान्तिपुर्ण 
ae शान्तिपूर्णं था। भीड़ 

सम्मान का कार्यक्रम बड़ा दर्शनीय एवं भावपूर्ण था | 
सम्मान करनेवाले श्री मैथिलीशरण गप्तजी तथा सम्मानित 
सभी महानुभाव गद्गद्‌ थे। ° 

कवयित्री श्रीमती महादेवीजी वर्मा का भाषण 
बड़ा ओजपूर्ण था और मुझे तो सर्वश्रेष्ठ लगा । इस 
समारोह का वर्णन गृसाईंजी के शब्दों में “गिरा अनैन, 
नेन बिनु बानी” से ही हो सकता है। 

श्री श्रीनारायणजी और श्री धूनीबाबू, 
इस नवीन सूझ एवं इस नूतन परम्परा की 
लिए, जो कि एक हिन्दी मासिक-पत्र के संबंध में 
गई है, हिन्दी-जगत की बधाई के पात्र हैं। 

दर्शकगण तो इस सफल समारोह को Word से भी. 
नहीं भूल सकते, परन्तु उनके बाद भी युगो तक यह तीन 
मनोहर चित्र, आचायं द्विवेदीजी की प्रतिमा एवं सरस्वती 
का विशेषांक इस समारोह की कीत्ति को अक्षुण्ण रखने में 


समर्थ रहेंगे। 


दोनों ही, 
स्थापना के 
आरंभ की 


एन० म 
भुद्रक---पी 


लक को, 


क्र हि 


LY iS. याया 
थुर, सुपरिठेंडेंट इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट 
° एछ० यादव, इंडियन प्रेस, प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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२०४ 


I Ja Lark 
CIDA 


TOOK 


श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी की कृतियाँ 


ANTS AO LOO LO OTOTOTOTOTLSTNSS, 
SN 


कवि ओर काठ i 


| र इस पुस्तक से नयी समीक्षा का आरम्भ हुआ | इसमें ह वी पर लेख हैं--काव्यचिन्तन, 
नृतन और पुरातनकाव्य, मीरा का तन्म संगीत, प्राचीन [हिनता आधुनिक हिन्दी-कबिता, 
छायावाद-रहस्यवाद और दर्शन, कवितां में अस्पष्टता, नवीन काव्य क्षेत्र में महिलाएँ, ठेठ जीवन और 
जातीय काव्यकला, कवि की करुण दृष्टि, कवि का मनुष्य-लोक, वेदना का गौरव, काव्य की 
लाञ्छिता कैकेयी, काव्य की उपेक्षिता उमिला। मूल्य २) 
7 
संचारिणी 
|; १ इस पुस्तक में इन विषयों पर लेख हैं--भक्ति-काल की अन्तरचेतना, व्रजभाषा के अन्तिम 
| प्रतिनिधि, शरत्साहित्य का औपन्यासिक स्तर, कथा में जीवन की अभिव्यक्ति, कलाजगत्‌ और 
वस्तु जगत्‌, भारतेन्दु-युग के बाद हिन्दी-कविता, नवीन मानव-साहित्य, छायावाद का उत्कर्ष, हिन्दी- 
ae गीतिकाव्य, कवि का आत्मजगत्‌, प्रकृति का काव्यमय व्यक्तित्व | मूल्य २५० नये पैसे। 


युग ओर साहित्य 
यह पुस्तक अपने नाम के अनुरूप ही हिन्दी-साहित्य का माम्मिक इतिहास भी है और सरस 
समीक्षात्मक ग्रन्थ भी है। इसमें इन विषयों पर लेख हैं--नखविन्दु, साहित्य के विभिन्न युग, युगा 
का आदान, प्रगति की ओर, हिन्दी-कविता में उलट-फेर, इतिहास के आलोक मे, वर्त्तमान हि 
का क्रमविकास, छायावाद और उसके बाद, कथा-साहित्य का जीवन-पृष्ठ, प्रसाद और 'कामायती , 
प्रेमचन्द और 'गोदान', निराला, पन्त और महादेवी । मूल्य ३२५ नये पैसे। 


प्रतिष्ठान 


इस पुस्तक में साहित्य की समालोचना के अतिरिक्‍त संस्मरण और पश 
जीवन और साहित्य का ग्रामीण अर्थशास्त्र की दृष्टि से विश्लेषण और निरूपण 
सभी लेख बहुत सरल और सरस हैं। मूल्य ३)। 


परित्राजक की प्रजा 
यह पुस्तक सर्वहारा साहित्यकार की आत्म-कथा है। आत्मकथा के माध्यम 
ओर समाज का सजीव और मर्मस्पर्शी चित्रण है। अपनी सहजता और स्वाभाविकता 
यह पुस्तक हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा मानी जाती है। मूल्य ३ ५० नये पैसे। Ssh 
KOK OK OR OKO TOTO OTTO द 
. 0 इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाही ८८ 
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नल एसे भी हैं। 


से देशकाल 
टत पा 
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जीवी जी : / i 
पुव बद्ायोताक्षेर 

विभिन्न मदों में लगाया गया धन 
` रष्ट्रनिर्माण की गति को बढ़ायेगा 
ATG उनति Hage दा 
आपके भविष्य को सुखमय बनायेगा | 
राष्ट्रीय बचत योजना | 
SATS set विकास का साधन है । विकास का साधन है । 
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सरस्व 


EC 
UST 


की 
दुलभ पुस्तकें 


केवल दस आने या ६२ नये WO में प्रत्येक पुस्तक, जो 


@ 


आपके म गोरज छार ज्ञानवद्धन 


SND 


में aga सहायक सिद्ध होगो | 


समस्या काह | अग्रणी 

मृत्युलोक की झाँकी नीम चमेली 

लाल दूत जीवन-शक्ति का विकास 
अनन्त की ओर ' साथी 

वंशानुक्रम विज्ञान निष्कलङ्किनी 

मशीन के पुर्जे पश्चिम की चुनी हुई कहानियाँ 
रूपांतर समस्या 

रूस की क्रांति ` 

धरती माता | च्याँगकाई शेख 

इत्सिंग की भारत-यात्रा. हिंदी के निर्माता (दूसरा भाग) 
प्रलोक-रहस्य ; तीन नगीने | 
लखनऊ की शहजादियाँ पूर्व के पुराने हीरे 

घर का भेदिया नवविधान 


TTI क 


ज 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमियेड इलाहाबाद 
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समय बदल गया हे 


१६२४ में जब प्रोफेसर रघुनाथ धोंडो कर्वे ने परिवार 
नियोजन के पक्ष में प्रचार किया तो उन्हें बहुत विरोध का 
` सामना करना पड़ा । वे उन दिनों विल्सन कालेज में गणित के 
प्रोफेसर थे ग्रौर कालेज के ग्रधिकारियों को यह पसन्द नहीं दहि 
था कि वे संतति-निरोध के वारे में प्रचार करें | श्रत उन्हें > 
श्रपने पद से इस्तीफा देना पड़ा | ०, 


१६५०-१६६२ के दौरान परिवार-नियोजन के बारे में 

लोगों का रुख जानने के लिए श्रब तक भारत में २७ सर्वेक्षण 

पूरे हो चुके.हैं। इनसे पता चलता है कि परिवार-नियोजन 
` का कोई धामिक या सामाजिक संगठित विरोध नही है श्रौर 
३५ वर्ष से ऊपर के श्रायु-वर्ग कीं ७० प्रतिशत महिलाएं 
परिवार-नियोजन के लिए सहमत हें। २ 


परकार हारा मान्य पास की 
परिवार नियोजन केन्द्र | 


से सलाह लीजिए । हि 
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| प्लेटो का प्रजातन्त्र 
अनुवादिका--सुश्नी विनीता वाचू, एम० Yo 
प्लेटो या अफलातून संसार का सबसे प्रतिभाशाली तत्वज्ञ था और किसी भी BR, 
अन्य प्राचीन विचारक की अपेक्षा उसके दर्शन में ही भावी ज्ञान के अंकुरों का अधिक 
समावेश है । तर्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान की विद्यायें,. सोक्रटीज तथा प्लेटो के 
विइलेषणों पर आधारित हैं। 
यूनान के इस महान्‌ दार्शनिक की सबसे उत्कृष्ट कृति यह ग्रंथ ही है। यह | ie 
) उसकी सबसे वृहद रचनाओं में से एक हे । इस रचना में ही उसकी गहरी व्यंगोक्ति, | पृथ्व 
0 कल्पना या हास्य का प्रचुर वैभव तथा नाटकीय प्रभाव उसकी अन्य सब रचनाओं से | उक्र 
अधिक है । इसी में जीवन तथा चिन्तन को ओतप्रोत करने अथवा दर्शन से राजनीति a 
को सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया गया है । खंड एक, पृष्ठ २१२, मूल्य ५), पाँच रुपये, | 
खंड दो, पृष्ठ ३९४, मूल्य १०) दस रुपये | 


०५%. » ७4 पक त्वा 


आधुनिक छपाई 


: लेखक श्री कृष्णप्रसाद दर 
भूतपूर्व मैनेजर, इलाहाबाद लाजन॑ल प्रेस और भूतपूर्व टेक्निकल एडवाइजर 
दि हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, नई दिल्ली, और वतमान aaa मेनेजर 
इंडियन प्रेस, प्राइवेट लि०, इलाहाबाद | 
आजकल सभी लोग अच्छी छपाई चाहते हें, परन्तु आकर्षक छपाई कस 
की जाय, यह सबको ज्ञात नहीं । आधुनिक छपाई” इसी दिशा में एक सफल कदम हैं | 
अब तक अपने विषय की यही एक पुस्तक हिन्दी में है। पुस्तक का यह दूसरा 
संस्करण है । आधुनिक छपाई की सहायता से ऐसा व्यक्ति भी सरलता से अपनी 
काम चला सकता है, जिसने कभी किसी छापेखाने में काम न किया हो। फिर 
आधुनिक छपाई के विभिन्न आकर्षक रूपों, शैलियों और छापाखाने सम्बन्धी सभ 
आवश्यक अंगों पर इस पुस्तक में इतनी सरल और बोलचाल की भाषा में प्रकार 
डाला गया है कि प्रत्येक मुद्रक इससे पूरा-पुरा लाभ उठा सकता है | 
आद्योपान्त सचित्र, सजिल्द और घढ़िया कागज पर आकर्षक ढंग से पि 
iS ३८७ पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य केवल १०) दस रुपये । 


ही ere. ee लिमिटेड, पप. इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग > 
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= | सरस्वती सीरीज नये रूप रंग में 


सरस्वती सीरीज में अनेक विषयों की उत्तम से उत्तम पुस्तके छापी गई हे 
| और छपाई सभी उत्तम हे । ओर दाम भी अधिक नहीं । प्रत्येक पुस्तक He । विषय माता 
[पचास तये पैसे आबालवृद्ध सभी की रुचि की सामग्री इन पुस्तकों में है इन गे गे का डा 
तता ने बड़ी रुचि से किया है। नये संस्करण में इनका रूपरंग और a ante ता = 
TSI 


समरकन्द की सुन्दरी--श्रो ब्रजेशवर वर्मा रामकृष्णचरिताग्ृृत--लल्लीप्रसाद पाण्डेय 


एम७ Wo पे CaaS 
6; रा सघष--लेखक गणेशप्रसाद द्विवेदी 
ee एम०ए० 
एणी का इतिहास--श्री सुरेन्द्र बालूपुरी देनिक जीवन और मनोविज्ञान -- ं A 
| क्रभेद--श्रो महावीरप्रसाद गहसरी संस्करण--इलाचन्द्र = ; 
-“इलाचन्द्र जोर्श 


1200? नन्ददु रे वा जपे 
| पूरसंदभ--श्री Tassie वाजपेयी वंश नुक्रमविज्ञान--छेखक शचीन्द्रनाथ सान्याल 


सरस्वती सीरीज की दुलंभ पुस्तक 
केवल दस आने या ६२ नये वेसे में प्रत्येक पुस्तक, जो 
आपके मनोरंजन ale ज्ञानवर्डन में अपूर्व 
सहायक सिद्ध होगो | 


समस्या का इल Fe 
| iy की झाँको aS RAT a 
त a 
| ले शे स्थान नीमचमेली 
| tea वि ४ जीवन-शक्ति का विकास 
| सीन 5 am इंडियन जशी 
स्पा प्रेस निष्कलङ्क्नी 
स्स त परि परिचम की चुनी हुई कहानियाँ 
छु (1 कान्ति (पब्लिकेशन्स), समस्या वी 
| प की भार प्राइवेट च्याँगकाई शेक... 
| लोक्य ना लिमिटेड हिन्दी के निर्माता (दूसरा भाग) iy 
é aaa २ 
ल Es को शहजादियाँ ₹लाहाबाद पूर्व के पुराने ही | 
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ह... ` ९००३० से १६५६ ई० तक सरस्वती म प्रकाशित हिन्दी के यशस्वी कवियों, कहोती खो 
1: ae लेखको की चुनी हुई रचनाओ का संग्रह इस हीरक जयन्ती अंक में हे । यह विशेषांक ही 
हि क ` जयन्ती के अवसर पर.३१ दिसंबर १७६१ को भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कोः रा 
भवन, नयी दिल्ली में समपित किया गया । 

` ४ ` इस हीरक जयन्ती अंक में ८०८+ ५४ Tol की अनुपम. पाठ्यसामग्री है जिसमें ५३ पष 
तो वेत॑मानं साहित्यकारों द्वारा लिखे संदेश और सरस्वती के इतिहास सम्बन्धी संस्मरण हैं और०%। 
qeal मे: १०६ कवियों की कविताएँ, ६० कहानी-लेखको को कहानियाँ तथा १०० शोषं ah] | 
/ लेखको के लेख सम्मिलित हें। इसके अतिरिक्त ६५ रंगीन कलात्मक चित्र भी दिये हैं। । 


` मूल्य- साधारण संस्करण —22 ₹०--डाकव्यय-१ ४० १५ नये पैसे 
पुस्तकालय संस्करण (बढ़िया कागज पर सजिल्द)---२० ₹०--डाक व्यय-१'३७ नये प 
[ दो साल के लिए सरस्वती के नये ग्राहक बनने वालों या पुराने ग्राहकों को 
> क at 2) साधारण संस्करण- ८ २०, डाक व्यय के लिए १ ९० अतिरिक्त | 
इलत ठी “सरस्वती” हीरक जयंती के अवसर पर प्रा 
BPR ed कतिपय पठनीय सम्मतियाँ 
साहित्य अकादमी के १९६२ ३० के हिन्दी-पुरस्कार विजेता 
श्री भगवंतीचरण वर्सा ne 
हिल्दी-भाषा के विकास में सरस्वती' मासिक पत्रिका का विशिष्ट स्थान रहा है । यह विशिष्टता प्रमुखता a 
भी धारंण कर लेती है, जिसे हम हिन्दी-साहित्य का द्विवेदी युग कहते हैं. उसके प्रवर्तक पण्डित महावीरप्रसाद £ 
ony कर और उन्होंने सरस्वती के माध्यम से ही इस युग का प्रवर्तन : किया है। कविता को नवीन धारा इस TT १ 
ae यह युग हिन्दी गद्य के विकास कां-युग कहला सकता' हे । om 
_ सरस्तती के हीरक जयन्ती. अंक मे हम हिन्दी गद्य के विकास का क्रम सुस्पष्ट-रूप से देख सकते हैं 
5७७ २ के साहित्यिक मूल्य के साथ इसका ऐतिहासिक रूप बड़ा सबल है। साठ वर्षे में हिन्दी भाषा कहा से कहा 
ओ। इस हीरक जयन्ती अंक में यह सुस्पष्ट हो जाता है। प्रत्येक पुस्तकालय में इस ग्रंथ का हीचा आवश्यक है 
पक शोधकार्य के लिए यह अमूल्य ग्रंथ है। सरस्वती की हीरक जयन्ती के अवसर पर इस ग्रंथ को निका 
` सम्पादक ओर प्रकाशक ने हिन्दी साहित्य का कितना उपकार किया है, शायद वे स्वयम्‌ यह नहीं जानते a 
य के पारक और प्रकाशक शक को हिन्दी जगत्‌ की ओर से इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और आशा करता रे 
प्रत्येक: पुस्तकालय इस ग्रंथ की एक प्रति अपने यहाँ मँगाकर हिन्दी के विद्यार्थियों एवं शोधका 
> दायित्व पूर्ण ee 
OY रघुवंशलाल गुप्त, आई० सौ० एस० (अवसरप्राप्त ) ae 


ye | 
04 5 विशेषांक धीरे-धीरे पढ़ रहा हूँ । हिन्दी कविता, कहानी, लेख आदि के विकास को i ॥ 


कदम पुरी प्रगति की तस्वीर है । यह विशेषांक हिन्दी साहित्य प्रेमियों और हिन्दी साहित्य सेविय 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाह | 
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प प्रधान संपादक 
` आार० डी० विद्यार्थी 
ह 


दर | प्रकाशित हो गया | 
Ms साधारण तथा विद्यार्थियों का सर्वोत्कृष्ट 
सचित्र वैज्ञानिक मासिक 
७ वैज्ञानिक चेतना तथा प्रेरणा का AAT भंडार 
७ वाषिक मूल्य ३) ; एक प्रति का ७५ नये पैसे 
@ विक्री के लिये प्रत्येक स्थान पर एजेन्तियाँ दी जा रही हुँ" 
& कृपया तुरन्त ग्राहक बनिये 


प्रकाशक + इंडियन प्रेस, (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लि०, इलाहाना 
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साइण्टिफिक इन्स्ट्र मेत्ट कम्पनी के उत्पाद प्रास | 

ay हैं और विशेषता (क्वालिटी) कमकौशल ; 

(रकमे) , रूपांकन (डिजाइन) बौर निष्पादन 

(परफारमेंस) में सर्वोत्कृष्ट हे। हमारे निर्मित अन्य 

उपकरणिकाओं और साधनों (एप्लाऐसेज़) के लिये 
कृपया हमें लिखें। 


दी साइण्टिफिक see पेट कम्पनी लिमिटेड 
इलाहाबाद, बम्बई कलकत्ता, मद्रास, नई देहली न 


नाचनालर्य RR 


* 
उ ठा | 
ट “AG t iTS 
EIR 0 
र 


एन्यूलर वाटर वाथ 


अ । ओम्‌ दुगा दु्तिनाञ्ञिनी ॥ 


जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समा- 
पान के लिए मिलिये या पत्र-व्यवहार करिये 


ज्योतिषाबाये-- 
प्रोफेसर प्रयुश् नारायण सिंह 
वैज्ञानिक ज्योतिषो, हस्तरेखा-विशारद, 
तांत्रिक ओर मानस aaa 


देखि २८ सहात्सो गांधी मार्ग, इलाहाबाद (फोन Fo २८५८ ) 


मै गत on शम्भूशरन सिह प्रतापगढ़ (अवध) क्या कहते हैं:--- 
1। प्रांत के उ कष्टदाई खाँसी द त्रस्त था। वह सारा दिन आती और में रात्रि में ३-४ घंटे से अधिक | | 
ae ae डाक्टरो की औषधियों से भी कुछ लाभ न हुआ। इसी मध्य में ६ बार मेरा | mt 
महाकत्याण है र्‌ एक a ने प्रयाग के प्रसिद्ध तांत्रिक श्री पी० एल० सिंह से मेरा परिचय कराया | | 
: PRET यंत्र तैयार करके दिया जिससे मेरा रोग दुर हो गया । ३ 
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माल मंगवाते समय सरस्वती” का हवाला अवश्य दाजिए । 
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। कारीगरी के साथ सुगंधित 
यह आयुर्वेदिक केश तैल 
मस्तिष्क को शीतल और शान्त 
रखता है । aah केश तैल के 
नियमित व्यवहार से मानसिक 
कान्ति दूर होती हे और आराम की नींद 
आती हे । केशों की स्वरथ वृद्धि सें भी 
यह सहायता करता है। कठोर 
मानसिक परिश्रम करनेवालों के 
लिये यह आदरो केश तेल है । 
बंगाल 
केशिकल 
९७५५८९] 


FRAG ° बम्बई ° कानपुर 


[oun 


१) क पुस्तक बिलकुल मुफ्त 
योगासन व पैसे पैसे के नुसखे महाभयंकर 
रोगों को भी मिटा देते हैं । 

॥ लोक कल्याण के लिये पुस्तक मुफ्त लें । 
4 यदि चाहें तो, आप ६ पेसे के लिफाफे 
| में डाक व्ययार्थं 2) के टिकट 

| ४ भेज सकते हैं । 
| 
| 


| 


श्री कुशल पुस्तक भवन (२), नाभा (पंजाब) | 
| भारत सरकार से 'राजस्टडं' 


[A अह हमारी दवा सन्‌ १९३६ से प्रसिद्ध है।इस 


 पीषेकाल में हजारों ने इसकी परीक्षा करके हमें प्रशंसा 
ज हैं। याप भी एक बार अनुभव कर देखिये । 


ae 
BY | 
ae | 
कि 
a 
2 


| | खाका 


"छ ते मुफ्त मँगाकर देखिए नक्कालों से सावधान रहैं। 


NT Ro आर० बोरकर आयुवंद भवन (सर०) 
Yo पो० ता (परष) See जिला अकोला (महाराष्ट्र) 


टला Horr omar एसरस्थत्ती ५५०्साणा लिणश्कादीलिए । 
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मूल्य ५.) २०, डाक ध्यय १।) ₹०। अधिक | 


२११ 


नई उ रस-विललास = ष 
। _ रस-बिलास रीतिकालीन sate महाकवि देव ` को रचना 
| है | इस पुस्तक में देशभेद, जतिभेऽ, RUS से समन्वित 
नायिका भेद हे | पुस्तक कवित्त एवं सवैया में है जो कि अत्यन्त 
ही रसीले हैं | यह पुस्तक प्रायः अभी तक अप्राप्य थी । सफेद | 
कागज पर, नयनाभिराम आवरण के साथ सुसुद्रित मूल्य मात्र 

२) डाकखच १) कुल ३) मनीआडर से भेजकर भगाइये। 


अन्य पुस्तकों एवं वाद्य यंत्रों का सूचीपत्र अलग से मंगाये। 2% 
| पता !--पैरामाउन्ट Zea, १२५ महात्मा गांधी | 
| रोड, बाक्स ७८८, कलकत्ता । । 


उपद्रवों सहित अनेक बुखारों को एक दवा | 
हसियो-सिक्चन £ अली, 


“होटा” Mark : 


बुखारों के नाम का. विचार अनावश्यक 
| बुखार चाहे जिस उपद्रव के साथ हो aut सभा में लाभदायक 
| taal के गर्भावस्था तथा दुधसुहे बच्चों बुखार रो में भो 


| Trade 


| 
| 


| गलत प्रयोग में हानिरहि 


९ 
¦ डाकखच वगैरह के लिए एकरु० पचीस नया पैसा 
| नमूना सुफ्त-विशेष जानकारी के लिए पत्र व्यवहार 


Zio Wo एम प्रसाद पो० मोकासा 
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| आपको जब जरूरी कात होता है, तभी 

F तो श्राप तार देते हैं । फिर झाप पता 
र ; पूरा कयों नहीं लिखते ताकि आपका | 
१ क तार जल्दी पहुंचे । | fr 
ति होरे ह तार के पहुंचने में 
| OHM पता होने से तार के पहुंचने में पिव 


देर लगने की संभावना रहती हू । 
शर एक तरीका ऐसा भी है, जिससे 0 
दास भी कम लगे घ्रौर काम भी जल्दी ` 
हो! यदि झाप श्रपना तार टेलीफोन के 
पले पर भेजें, तो ऐसा हो सकता 
है। इसके लिए श्ापको पता इस प्रकार 
लिखना होगा; जैसे :--बनर्जी, टे. फो. 
३१६७०, नई दिल्ली'। ज्यों ही यह 
तार नई दिल्ली फे लारवर में पहुंचेगा, 
त्यों ही दह उस टेलीफोन नम्बर पर पडू 
` कर सुना दिया जायेगा । 
पते में टे, फो, ३१६७०" एक ही शब्द गिना जाता है | | 
“.. हमें उत्तम सेवा का अवसर दीजिए ve EE 
छ डाक-सार विभाग डीए ६२/६ - 5 
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——___ ~ 
~ डाक्टर हेमचन्द्र सेन साहब का विवेका आ | 
bo» माल a नन्द-ग्रन्थ लर) 
“हेमालारेन कानन्द-ग्रन्यावली -= =" | 
Saag सचित्र आकर्षक गेट-अप |! 
“एन्टी फ़ेबराईल सिकशचर” भारत मे विवेकानन्द (भार, x one भारतीय व्याख्यान ) ., ६:०० || 

प्रयोग एणी (अमरीकी शिष्यों को दिये गये 

सिद्ध और निर्भरयोग्य ज्वर नाशक औषध | पत्रावली (विवेकानन्दजी के दिये गये Ta) र७५ | 
यह परीक्षित ओर प्रसिद्ध ओषघ झँगरेजी व “sen भाग ५:२५ |! 
भारतीय दवाइयों से तैयार की गई है। जो कि दर | पत्रावलो ( , ) -दितीयमाग ४२. | 
प्रकार के पुराने ओर मौसमी ज्वर, ताप या मलेरिया | विवेकानन्दजी के संग मे मा | 


¥ A रित et een ens 


॥ भर ६ WRK 

में अत्यन्त लाभदायक प्रमाणित हुई है। पीलिया बिक SRT We 

feat के समस्त रोग af १ | जाति, संस्कृति और समाजवाद हि 

निगर ष aa dep रो , सर साधारणा | बिवेकानस्दजी की कथाएँ <i : at 

दुर्बलता को ५6 साफ करती हे | ae भारत ! जयहो! र १ : ; 
। पेन एण्ड कम्पन परिन्नाजक (मेरी भ्रमण कहानी $ 

> एंच. सा. तन एण्ड कम्पनी आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग / है न a 

f | ( स्थापित १६८८८० go ) स्वामी विवेकानन्दजी से वार्तालाप ८0 १२७ 

i अति प्राचीन ओर निभेर योग्य व्यावहारिक जीवन में area कट ग 

| ओषध प्रस्तुलकारक ब विक्रेता हिया पा ~ a 
Ke र कक ध्यं सं ०९ is 

| श०एच० सी० सेन राड, फुव्वारा, अ रासक्कष्ण, धर्म तथा संघ wos 

: ह र कमय १४० भ .. १५० 

“भारत सरकार से : जिस्ट” राजयोग .. ३:०० a ०४४ : a 

Nie प्रमयोग हु -* १३७ सरल राजयोग ०:५० 

न हिन्दू धर्म -. १"५० धर्मरहस्य १"२५ | 
धर्मविज्ञान -- १६२ शिकागो वक्तृता ०९६२ 
i प्राच्य और पाइचात्य १-२५ सरणोत्तर जीवन ०-५० 


पतत परिश्रम एवं खोज के बाद सफेद दाग की औषधि का | विविध प्रसंग... १-१२ चिन्तनीय बाते १:०० 


| a ee है। हजारों ने इसका अनुभव करके लाभ Re षे co 0 ‘६२ भारतीय नारी ००७५ 
अवरा पत्र, य ६) रुपया । विशेष जानकारी के लिये | कबितावनी ९२ मेरा जीवन तया ध्येय ०:५० 
Mis UT मंगाकर देखें । नक्कालों से सावधान रहें। | TE -" ०६२ हमारा भारत ००६५ 


“वे सुर पवहारी बाबा .. oho ईशदुत ००४० 
4 / आर० बोरकर, आयुवेद भवन (सर०) | वर्तमान भारत .. ०:५० सन की र ० aa 
| Tho > मंगरूलपीर, जि० अकोला (महाराष्ट्र) जि० अकोला (महाराष्ट्र) विवेकानन्दजी के उद्गार (पॉकेट साइज) .. ०: ६५ 
- शक्तिदायी विचार ( HS) BS पारो 


| प्रायः सभी उपयोगी झड सेरी समर नीति ( % eee 
१ | भी उपयोगी शब्द और विवेकानन्द चरित-सत्येन्द्रनाथ a ० है 
i मुहाविरों से सम्पन्न प ए अन्य मा 
गपु ७ ८ : भाग सें प्रत्येक भाग ०00 
डर सेर इंगलिश हिन्दी डिक्शनरी भौरामकृष्णवचनामृत : नयनाभिरामः जैकेट हु 


प्रथम भाग ६ ५०; द्वितीय भाग ६००; तृतीय भाग ७:०० 
रियायती मूल्य--४ Fo ५० नये पसे माँ सारदा : श्रीरामकृष्णदेव की लीलासहघधमिणीकी | 
विस्तृत जीवनी, आकर्षक जैकेट सहित ४-५० | 


| इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट विस्तृत सूचोपत्र के लिए लिखिए : 
लिमिटे ष्ण अ नागर १, 
मिटेड, प्रयाग श्रीरामकृष्ण आश्रम (स), घन्तोली, नागडुर--१, 


मळ, मेंगवाते समय 'सरस्बती' का हवाला अवश्य दीजिए। 
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र [a 


रूपविलास कस्णनी कान 


र्‌ जिस घर में लक्ष्मण बारा रहता है 
लक्ष्मण चारी उस घर के लोग बेफिक और तुझी 
रहते हैं। लक्ष्मण धारा की ३-४ ae दानी में डालफर aa 
_ से हैजा, के, वस्त, पेट वढे, जी मिचलाना, पेचिस, अतीसार, 
हट्टी डकारों का आना, बदहजमो, पेट फूलना, मंदारिन, कफ, 
हाँसी, जुकाम, ज्वर आदि रोग दुर होते हैं। इसी 
के लगाने से जोट, भोच, सूजन, वाद, खाज, फोड़ा, फुन्ती, 
वसली का दर्द, भिड सबखी, at आदि के काटे का बड 
अच्छे. होते हैं। लाखों गृहस्थ लक्ष्मण धाराका प्रयोग कर्‌ 
गृहस्थी सुखमय बना रहे हैं क्योंकि यह आकस्मिक दुर्घटना के 
कृष्ट और रोगों से बचाता है। जिसे fan और दूरदशों 
गृहस्थ घरेलू थोजो की तरह शेंगाफर हर समय अपने घरों 
में भोजूद रखते हैं। लक्षण धारा खरीदते समय पैकेट पर 
लक्ष्मण धारा व रूपविलास कम्पनी का चास Haq देख लें 
कहीं दुकानदार बदले में दुसरी नकली ढवा तो नहीं दे रहा 
है। यह हर जगह सिलता है।न मिलते पर हमसे ao 
पी० हारा मंगवा लें। मूल्य छोटी शीशी ॥12] चौदह आता, 
बड़ी शीशी ३।) तीन इपया चार आना डाकखचं पृथक्‌ । 
बालको हर बच्चों का पोष्टिक और भीठा पेय है। 
बालको पर पलनेवाले बच्चे नीरोग मोर प्रसन्न 
चित्त रहते हैं इसके पिलाने से खून को कमी दूर होकर निर्बल 
ध कमजोर बच्चे हुष्ट-पुष्ट व तन्बुरुस्त बनते हें । इसलिये हर 
हाता को चाहिए कि दैनिक-कार्य में अपने प्यारे बच्चे को 
“बालको” पिलाना कभी न भूलें ! यह बच्चों को सुखा रोग से 
बचाता हे ओर उत्तके दांत निकलने में कष्ट नहीं होता है। 
मूल्य प्रति शीशी १८) एक रुपया दो आना डाकखचं अलग । 
द्मे की द्वा लांसी श्‍वास दमा को फायदा करता है। 
यह दवा श्वास को नली को साफ कर 
बलगम को बाहर निकाल कर दये को दुर करने में लाभदायक 
_ है। मूल्य प्रति शशी ३) तीन २० दो आना डाकखचं अलग। 
रूपबिलास इसके लगाने से झाई, रूसी, खुदको, 
os फुन्सी, बदरोनकी, क्षरियां बयेरह दूर 
. कर मलिन मुख साफ हो कर चेहरा दमकने लगता है। 
विवाह आदि शुभ अवसरों पर धर घघुनों की सुन्दरता 
ue के लिये इस उबटन का दैनिक उपयोग करना 
चाहिये । मुल्य फो डिब्बा २) दो दपया डाकखर्च अलग । 


रिगोलक्स >> ( रजिस्टर्ड यहू सरहम दाद को 
उक ) बिना जलन व तक- 

लीफ के मिटाने बाजी दवा है। इससे कपड़े पर दाग नहीं 
 पड़ते। कीमत फी डिब्बी ny बारह आना डाकखचं अलंग | 


दवा मँगाने का पता :-रूपबिलास कम्पनी 


माळ मेंगबाते समय 'सरस्वती' का हुबाळा भअंबदरा दीजिए | 
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ae ea म nv 
बत बढ़ाने के लिए WYATT 


=] 
oo 


toe और जि फा mrs 9५ 
पैसे और ४० दिन का कोल १४) 


बन सुधा इसके सेवन से कमर ष रीढ़ का दर्द, शिर 
बन खुव द्दे, दुबलापन, कमजोरी, चक्कर जाता 


डाक अलग ) 


a 


रूपबिलास हिम कुसुम न 
ह्तिष्क व बुद्धि से काम लेते वा 
ली झल को लुभाने. वाली है। 
पेशी ay द्‌ ख व थक | 
qq प्रति शशी mic) चौदह आना डाकलर्च पुथ! | 


शीतलता प्रदान कर्ता इं स 
को उपकारी हे खुशबू भी 


गेस निवारक गोलियाँ करण | 
की अधिकता, भूख की कसी, शूल, वायु 
भारीपन, खाना SAA न होना, GE री 
साफ न होना आदि शिकायतें बुर 
करतो हैं पेट साफ रखती हैं। मूल्य 
रुपया आठ आना, agi शौंशी ४॥) 


आना डाकखर्ध अलग । 


काल कर आंखों को इइ | 
इसके लगाने से साधारण | 


चन्द्रो होदय मकरध्यज वटी Beis, 
चन्द्र दुख WCET बटा नतिक at 


शाकल, हन्दुरुस्तो भोर ताजगो 
wea २० दिन का कोले ७५० नगे 


जड़ी वरियो ह | 
लगाते | 


की प्रसिद्ध औषधि है। + 


डाक WA भलग। 


| 
शिरदर्द क्षो | 
| तैल दुर कर | 


| 
पेट की गइबडी। ॐ 


गोला, प्ट फा i 
टी ware भाता! “| 
ती हैं । खाना है 

र १ शीक्षी २।) 
द्वार रुपया म 
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Sa 


१ ASGTT १९६२ से लम्बाई नाप्ने के लिए ze 
का प्रयोग जरूरी हो जाएया । 


इसी तारीख से गज, फुट, इंच का प्रयोग कातून फे 
विरुद्ध होगा । 


कपड़े पर निशान सीटर के श्रनुसार लगाये जाते हैं 
i 


श्रीर दुकानदार भी कीमत भीटर के श्रदसार 


बचाता ठे 


यि 


॥ 


००00200०००००००,०, vy 


॥ ४०६००००००००७९६9००००००१८९१००५६१००००००० ०००१०७२००, 


मीटर, गज सै २३ ईच अधिक लम्बा होता 
है । यदि १ गज कपड़े की कीमत १ Fo 
हे तो १ मीटर कपड़े की कीमत १ Fo 
९ नयै पैसे होगी । 


०२७००००००००६००००७००००५०००००३०००३००००००००३०१७ 


peat १००००००७० 


* 
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४२ पुस्तक अब तक प्रकाशित ., . __ प्रत्येक का मुल्य १५० नये पैसे 
में हु sat मोहन 

मे सबल के अत्याचार और दुखी की आह को सहन नहीं कर सकता, इससे मै विद्रोही ह 
इसी से अनियमित-धूमकेतु की तरह मेरा उदय हुआ है। जहाँ अविचार है, जहाँ नृशंसता है 
और जहाँ कुत्सित वीभत्सता है वहीं पर में जा पहुँचता हुं.,,मेरे हृदय का रक्त उन्माद हो 
जाने से नृत्य करने लगता है, «में मृत्यु की भांति अनिवार्य होकर कूद पड़ता हूं । मॅ डंकैत 
हूँ, में चोर हूँ, मे नियम को नहीं मानता । ह हा। ह हा। 


१ मोहन । स्वप्न का भहन्त-दसन । 

२ मोहन जेल में । अफसर मोहन । 

३ रमा और मोहन । डाकू मोहन । 

४ रमा की शादी। स्वप्न का सीमान्त संघर्षं । 

५ फिर से मोहन । मोहन का प्रतिदान । 

६ विरही मोहन । नये रूप में मोहन । 

७ मोहन और पंचमवाहिनी । मोहन का नया अभियान । 

८ फाँसी के तरते पर मोहन । त्राता मोहन | 

९ नागरिक मोहन । मोहन का प्रतिशोध । 
१० मोहन बर्मा की सीमा पर। जर्मन षड्यंत्र में मोहन । 
११ नारी-रक्षक मोहन । मोहन और अणूबम | 
१२ मोहन का प्रथम अभियान | मोहन के तीन शत्रु । 
१३ नेता मोहन । तीनों के साथ मोहन का मुकाबला । 
१४ मोहन का जर्मनी अभियान। सोवियत रूस में मोहन । 
१५ प्रिय मोहून । मोहन की प्रतिज्ञा रक्षा । 
१६ गेस्टापो के मुकाबले में मोहन । सुन्दर वन म मोहनै । 
१७ बलिन में मोहन | cad मोहन । 
१८ मोहन का तूर्यनाद । दाळ ओर वनविहारी । 
१९ मोहन का अनुराग । समुद्र-तल में मोहन । 
२० मित्र मोहन । बन्दी मोहन । 
२१ मोहून और स्वप्न । ४२ नारीत्राता स्वप्न । 


5 येक नई 
दो रुपये जमा करके मोहन सिरीज के ग्राहक बन जाने पर इस सिरीज की प्रत्येक १ 
पुस्तक पक्कै ग्राहकों को साधारण मूल्य में ही मिलेगी । बी० पी० द्वारा कम से कम 
पुस्तक एक साथ AM से डाकखचं नहीं लगता । 
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साफ़, सजीले | सफ़ेद और उजले ! 
यह है सनलाइट सै धुले कपड़ों की शान | ` 
अपने सभी कपडे घर मै सनलाइट सै aa. 1. 2 


सनलाइट बढ़िया कागब्राला शुद्ध साबुन. 


हिंदुस्तान —————— 7 पी का उत्पादन प 


et 


माल मँगवाते समय 'सरस्वती' का हवाला अवश्य दीजिए । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती--सितम्बर १९६२ 


का न्वय रवीन्द्रनाथ की झाला | 
हे, जो उनकी कविताओं, उनके लेखों, उन | 
भाषणों में कक रही है। अपने दिश 
इष्टिकोए के कारण ही वे मानवतावादी और 


युग को समस्या के दशन करानेवाले युगद्टा थे। | 


Kc कवि की परिभाषा के अशुसार रविबाबू कि [= 
5 मेनीषी परिभू? स्वयंभू J | आधुनिक भारत में | 


टु एक ओर तो कबीर, दादू, तुलसीदास की. 
परस्परा की अद्यतन कड़ी थी, तो दूसरी ओर . 
नवीन भारत में कषोन्द्र रवीन्द्र आधुनिकता के | । 
पुजारी थे | अतएव उनके साहित्य में भी पूर्व ग्रोर 
पश्चिम, नूतन और पुरातन का अद्भुत समन्वय है। | 


है ` बच्चों के रवीन्द्रनाथ २:२५ गोताञ्जली oie | 
ty रवि बाबू के कुछ गीत २५० पुकुट ०१५० | 
॥ विइवकवि रवीन्द्रनाथ Woo विचित्र प्रबन्ध | Hd 
| रवीन्द्र की चुनी हुई कहानियां १-५० प्राचीन साहित्य 
। विश्वपरिचय २१०० गरुष गुच्छ भाग १ १२1६ 
a मास्टर साहब ०१५०  गह्प गुच्छ भाग २ १'५ | 
0270 ) योगायोग ४°०० eq गुच्छ भांग ३ १ 2 ० | 
| ॥ बिचित्र वधू रहस्य २९०८ गल्प गुच्छ भाग ४ र a | 
श की चिट्ठी र १५८ व्यंग कोतुक पी pele 
रा ae ox २:०० हा कौतुक र्य 7 
चार gee ge २५०  राजषि ७५ | 
asta १५० डाकघर हह. 


4 1 क 

6). 6 
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| अनुबाद साहित्य में अभिद्टडि. "तल, 
सज-धज के साथ NE . 


Fo लारा इंगल्स 
अनु० हरवंशराय शर्मा 


बढे वन में छोटा घर २२० गये पैसे J 
पृष्ठ-१८७ 


ले० BRET ह्यू जेज ~ 


अनु० रामऔतार अग्रवाल प्रसिद्ध अमरीकी नीग्रो ae TO 
७ ne ° 


९ 
ले० राल्फ मूडी किट कासन और मूल्य-२'७५ नये पैसे 
अनु ० तिलकराज चोपड़ा जँगली सीमान्त पृष्ठ-२०४ 


हट के : अध्यापिका मूल्य-३'५० नये पैसे 
° महावीर प्र० BAST ऐन 
न सलिबाँ मेसी पृष्ठ-१७६ 
ले० काले सैण्ड बगे । मूल > 
य-३* 
अनु० हरवंशराय शर्मा HAT नगर का बालक पं a ss 
Yo डब्ल० ओ० स्टीवेन्स ८ | 
~ मूल — 3° 4 
अनु ० सत्यप्रकाश त्रिपाठी प्रसिद्ध वैज्ञानिक eS gal ek 


So WH तथा क्लार्क 
अनु० माया प्रसाद त्रिपाठी दृष्टिदात्री 


मूल्य-४*२५ नये पैसे 


पृष्ठ-१७४ 
So सेलिंग हेकट मूल्य 
2 सर्द प्‌ माण [] — "Xo नये पैसे 
= रमाणु का रहस्य पु 
ले० रिचर्ड मेसन | अमेरिका का महान्‌ . मूल्य-२५० नये पैसे 
उदारवादी पृष्ठ-१७८ 
छे० इर्मनगाडं vas आधुनिक मूल्य-२"५० नये पैसे 
ओष घि-आविष्कार पृष्ठ-१५६ 
| अन्‌० सच्चिदानन्द मूल्य र 
| वात लिंकन वाणी he. 
हि पन पृष्ठ-१७० 
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हीन शब्दों की ओट मै है नंदा का रूप रहस्ये = 
भौर वह शब्द है...लक्स टॉयलेट साबुन | 
लक्स इस्तेमाल कीजिए..,इसके मुलायम 
फाग से आपका रंग-रूप सुंदरता की 

सोमा को जा छता. हे 

लक्सं इस्तेमाल कीजिये ., और इसकी 
अनमोल सुगंध के सुंदर संसार में खो जाइये ! 
लक्स इस्तेमाल कीजिए ...आपकी पसंद के 
लिए इंसके रंगों का इन्द्रधनुष भी है 

ओर आपका मनपसंद सफ़ेद भी | 

मुलायम लक्स से अपना रंगरूप 
निखारिये...लक्स.., 


चित्रतारिकाओं का शुद्ध, मुलायम 
सोंदर्य साबुन 


नंदा, पंचदीप faa की 


जैसे सुन्दर रंग... वैसा सुन्दर साबुन ! नंदा क 


हिंदुस्तान लीवर का उत्पादन 


माळ मँगवाते समय 'सरस्वती' का gator अवश्य दीजिए । 
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शैलीकार समीक्षक 


| वह 
| श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी की कृतियाँ य 


2>< >> ५५2६२०० ZOKOEZCEZOROZOZ ORO OZOR OX OZOZOZOZORO 
> =m | 
| कवि ओर काव्य दता 
| 

[ इस पुस्तक से नयी समीक्षा का आरम्भ हुआ। इसमें इन विषयों पर लेख हैं--काव्यचिन्तन, | 
नूतन और पुरातनकाव्य, मीरा का तन्मय संगीत, प्राचीन हिन्दी-कविता, आधनिकः हिन्दी-कविता, 
छायावाद-रहस्यवाद और दर्शन, कविता में अस्पष्टता, नवीन काव्य क्षेत्र मे महिलाएँ, ठेठ जीवन और 


जातीय काव्यकला, कवि की करुण दृष्टि, कवि का मनुष्य-लोक, वेदना का गौरव काव्य की < 
लाङ्छिता. कैकेयी, काव्य की उपेक्षिता उमिला। मूल्य २) | 


ड । 

संचारणी 
इस पुस्तक में इन विषयों पर लेख हैं--भक्ति-काल की अन्तश्चेतना, व्रजभाषा के अन्तिम | 
प्रतिनिधि, शरत्साहित्य का औपन्यासिक स्तर, कथा में जीवन की अभिव्यक्ति, कलाजगत ओर > 
वस्तु जगत्‌, भारतेन्दु-यृग के बाद हिन्दी-कविता, नवीन मानव-साहित्य, छायावाद का उत्कर्ष, हिन्दी- ie: 
गीतिकाव्य, कवि का आत्मजगत्‌, प्रकृति का काव्यमय व्यक्तित्व । मूल्य २५० नये पैसे he 


युग ओर साहित्य 


यह पुस्तक अपने नाम के अनुरूप ही हिन्दी-साहित्य का मास्मिक इतिहास भी है और सरस 
समीक्षात्मक ग्रन्थ भी है। इसमें इन विषयों पर लेख हैं--नखविन्दु, साहित्य के घिभिन्न य॒ग, यगों 
का आदान, प्रगति की ओर, हिन्दी-कविता में उलट-फेर, इतिहास के आलोक मे, वर्तमान कविता 
का क्रमविकास, छायावाद और उसके बाद, कथा-साहित्य का जीवन-पृष्ठ, प्रसाद और 'कामायनी', 
प्रेमचन्द और 'गोदानं', निराला, पन्त और महादेवी । मूल्य ३:२५ नये पैसे। 


प्रतिष्ठान 


इस पुस्तक में साहित्य की समालोचना के अतिरिक्त संस्मरण और पर्शनल एसे भी हैं। 
जीवन और साहित्य का ग्रामीण अर्थशास्त्र की दृष्टि से विश्लेषण और निरूपण किया गया है। 
सभी लेख बहुत सरल और सरस हैं। मूल्य ३)। 


` परित्राजक की प्रजा = 


यह पुस्तक सर्वहारा साहित्यकार की आत्म-कथा है। आत्मकथा के माध्यम से | देश-काल 
और समाज का सजीव और मर्मस्पर्शी चित्रण है। अपनी सहजता और स्वाभाविकता के कारण 
“यह पुस्तक हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा मानी जाती है। मूल्य ३-५० नये पैसे । 


चछ 
ANTI OTOT OOOO 


2 2 के ०७० ०० ९७० ९७० ७० € KOKOKOEOZOZOK 2 4 
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न व्यापार ! 


परोपकार 
बन्धूवर | “प्र हित सरिस acy नहिं भाई 
नीचे लिखी तीनों औषधियां मुझे श्री 'औघड़ बाबा' नाम से प्रसिद्ध साधु जी से सन्‌ १९५० में प्राप्त हई 
थीं । में इन्हें तभी से बाबा जी के आदेशानुसार आस-पास की जनता में बिल्कुछ मुफ्त बाँटता रहा हैं । और 
इन्होंने अपने चमत्कारी प्रभाव से निराश रोगियों को भी स्वास्थ्य-लाभ पहुँचाया हे । अतः अब अधिकतम 
लोगों की सेवार्थ मैने इन्हें लागत मूल्य पर देने का निश्चय किया हे । क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में मफ्त 
दवा देते रहने की सामर्थ्य मुझमें नहीं । अतः इन औषधियों के विषय में अधिक तूल तमाल न बांधता हुआ 
में केवल इतना ही निवेदन करता हुं कि जिनका फकीरी जड़ी-बूटियों मे विश्वास हो तथा जो सज्जन सब 
प्रकार निराश हो चूके हों वे इन फकीरी औषधियों के चमत्कार की परीक्षा एक बार अवश्य कर देखें । 
१-एक्योमा महोषधि :--पुराने से पुराने एक्जीमा, चम्बल को जड़ से मिटा देती है। मूल्य ५) रु० 
२--बालोषधि :--बालकों के बढ़े हुए जिगर तथा सूखा मसान की अचूक औषधि । मूल्य eye ४ 
३--कर्णाषधि :--यह औषधि पुराने से पुराने बहते हुए कान के लिए जादू का काम करती है । बहरेपन 
आदि के लिए भी लाभदायक है। मूल्य २॥) Fo 
पता :--ए० एस० चौहान एम० To एल० टी०, गुरुकुल नारसन, जिला सहारनपुर (To प्र०)। 
नोट--दवा मंगाने के लिए अग्निम मूल्य भेजना आवश्यक हैँ | 
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भारत में अंगरजो राज | हिन्दी राष्ट्रभाषा कोश को तैयार कर आपने 


(दो खण्डो में) राष्ट्रभाषा की जो अमूल्य सेवा की है, 
Go सुंदरलाल द्वारा लिखित इतिहास- eee. गैनिए | 
प्रसिद्ध इस ग्रन्थ में अंग्रेजी राज के प्रारम्भिक | उसके लिए धन्यवाद स्वीकार SIT 


१०० वर्षों क अकाटय तथ्यों का ब्यौरा दर्ज र & 
|| है दोनों खण्डों में कुल मिला कर १०१९ पृष्ठ भूतपूर्व राष्ट्रपति--डा० राजद्प्रसाद 
। हे ओर हा एक बहुत दुर्लभ चित्र भी हें । इस ै 
| पुस्तक को कुछ ही प्रतियां शष हैं । आज ही 
अपना आडर भेज कर प्राप्त कीजिए राष्ट्रभाषा कोश 
ल्य ल £ | | 
कपड़ को जिल्द में : १० २० प्रत्येक खण्ड र रासा ७९०. 
कागज की जिल्द में : ८ ₹० प्रत्येक खण्ड 
मिलने का पता :-- 
+ ७ र लिमिटेड) 
| प्रकाशन विभाग . इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट : 
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, प्रयाग 
पुराना सचिवालय, दिल्ली-६ ` १ oS 
0 (00 २६ तुरत आडर Ne 62/366 त्रत आडर भेजिए = 
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) महात्मा ग चत्रावलो) १०: y 
/ ति &: >. १ ° oo )4 
४ 2 राजन्द्प्रसाद के भाषण (१९५२-५३) ३-५० y 
| भारत a एकता का निर्माण (सरदार पटेल के भाषण) yoo & 
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)( दादा भाई नोरोजी (डिमाई अठपेजी २३४ पृष्ठ) २००० ‘ 
४ गुरुदेव रवीन्द्र नाथ (सचित्र) लेखक क्षतीशराय ; छ 
| रूसी-हिन्दी शब्द कोष (ले० वीर राजे «oo 
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॥ सूची-पत्र के लिए लिखिए NX 
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इंडियन प्रेस (पब्लिकर्शस)/ प्राइवेट 
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_ अखिल भारतीय भाषासम्मेलन--गत मास दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व है, और उसके माध्यम से प्राविधिक 
म एक अत्यंत महत्तवपूर्ण और ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। विषयपढ़ाये जाने चाहिए, तो “इस कारण से सरकारी काम 
इस सम्मेलन मे विभिन्न भारतीय भाषाओं के मान्य विद्वानो के लिए उसे राजभाषा क्यों बनाया जाय?” श्री मामा 
देश की वर्तमान भाषा-सम्बन्धी स्थिति पर विचार किया। वरेरकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण मे अँगरेजी को सहयोगी 
इसका उद्घाटन श्री काका कालेलकर ने, और इसकी राजभाषा बताने का कड़ा विरोध किया और कहाकि 
अध्यक्षता मराठी के प्रसिद्ध नाटककार श्री मामा वरेरकर गांधीजी के चेले ही उनके हिंदी-सम्बन्धी प्रयत्नो को व्यर्थ 
पको। _भूतपूव राष्ट्रपति sto राजेन्द्रप्रसादजी ने अपना किये दे रहे हैं। देश में शायद ही दो प्रतिशत लोग अँगरेजी 
दश भजकर इसे गौरवान्वित किथा। अपने संदेश में से परिचित हे, कितु अंगरेजी में कुछ लोगों के निहित स्वार्थ 
ने कहा कि इस बात को देखकर क्षोभ होता है कि होगये हैं क्योंकि उसके राजभाषा रहने के कारण वे ही सत्ता 
38 छोगों मे राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं की बुराई के पदों पर रह सकते हैं। इस कारण अँगरेजी न जानने- 
करने की प्रवृत्ति हो गयी है। उन्होंने कहा कि कोई भी वाली बहुसंख्यक जनता सत्ता पाने का कभी स्वप्न भी नही 
| “ अपनी राष्ट्रभाषा के बिना उन्नति नहीं कर सकता। देख सकती । इसस्थितिकाडटकर सामना करना चाहिए | 
is अगरेजी रखनी ही है तो उसे कुछ विषयों के अध्ययन उन्होंने यह भी कहा कि अँगरेजी के प्रभुत्व के कारण देशी 
गी माध्यम के रूप में ही रखना चाहिए । श्री काका कालेलकर भाषाएँ पनप नहीं पाती । दक्षिण के प्रोफेसर महादेवन्‌ ने 
1 पोगी अपने उद्घाटन भाषण में अंगरेजी को देश की सह- कहा कि सरकार ऐसो चाल चल रही है कि जिससे 
। या सखी राजभाषा बनाने का विरोध किया और भाषाएँ पनप न पावे, और बाद में वह यह कहकर कि 
| भाषाओं जिन नेताओं ने स्वतंत्रता का सारा युद्ध क्षेत्रीय (देशी भाषाएँ.) असमर्थ और अपूर्ण हैं, अंगरेजी को 
| $ = में किया, वे ही आज अं गरेजी को हे राजभाषा देश में सदा-सर्वेदा के लिए राजभाषा बना दे। प्र 
a कि इस देश में बनाये रखना चाहते हैं। उन्होंने विद्वान्‌ Sto रघुवीर इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष थे 
| ` यदि यह मान भी लिया जाय कि अँगरेजी का उन्होंने लोगो को गांधीजी के इस वाक्य की याद दिलायी | 
pS Wo ३ : टु é : ९ 
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“अँगरेजी कभी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती । ge 
कहा कि जिन लोगों ने भारत का संविधान बनाया उन्हे 
उसका पालन करना चाहिए । संविधान म स्पष्ट लिखा 
है कि १९६५ के बाद राजकाज में अँगरेजी का उपयोग 
बंद कर दिया जायगा। वह केवल उन विशेष कामों के 
लिए निश्चित समय के लिए प्रयुक्त होगी जिनका निर्णय 
संसद करेगा। इस सम्मेलन में राष्ट्रकवि मेथिलीशरणजी 
गप्त भी उपस्थित थे, तथा सेठ गोविददासजी, श्री वियोगी 
हरिजी और श्री जैनेद्रकुमारजी ने भी सक्रिय सहयोग 
दिया | | 
स्थिति इस प्रकार है | जिस समय भारत का संविधान 
बना उस समय सद्यःप्राप्त स्वतन्त्रता के कारण देश में 
राष्ट्रीयता की भावना प्रबल थी। जो अँगरेजी और हिदु- 
स्तानी के पक्षपाती थे वे उस समय हतप्रभ थे। अतएव 
संविधान सभा ने हिंदी को केंद्र की राजभाषा स्वीकार 
कर लिया। उस समय यह प्रश्‍न उठा कि अँगरेजी से हिदी 
में काम करने के लिए संक्रान्ति काल की अवधि कितनी हो | 


इसके लिए मौलाना आजाद पाँच वर्ष पर्याप्त समझते थे, . 


fog कुछ लोगों ने १५ वर्षो की अवधि आवश्यक समझी | 
हिदी के नेताओं ने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों तथा 
देश के अन्य लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए संक्रान्ति 
काल की इस लम्बी अवघि को स्वीकार कर लिया | अतएव 
संविधान की ३४३वीं धारा मे यह लिखा गया कि अँगरेजी 
केवल १९६५ तक केद्र की राजभाषा रहेगी | उसके बाद 
सारा राजकाज हिंदी में होगा, कितु यदि संसद चाहे तो 
किसी विशष कार्य और“निड्चित समय के लिए अँगरेजी 
के उपयोग को अनुमति दे सकेगा। संविधान बनने के 
बाद सरकार को इस बात की तैयारी करती थी कि १९६५ 
से सारा केन्द्रीय राजकाज हिदी में होने लगे । कितु दुर्भाग्य 
से कंद्र में सत्ता उन लोगों के पास थी जो हिदी के विरोधी 
ओर अँगरेजी के अनन्य भक्त हैं। इसके अतिरिक्त, देश में जो 
हिदी-विरोधी तत्त्व थे, वे सत्ताधारी लोगों का रुख देख- 
कर शेर हो गये और उन्होंने अँगरेजी को केंद्र की राजभाषा 
अनिश्चित काल तक बनाये रखने का आंदोलन छेड़ दिया | 
इससे भारत-सरकार को अँगरेजी बनाये रखने का और 
भी बल मिल गया और प्रधान मंत्री ने संसद में हिदी-विरो- 
feat को यह आश्वासन दे दिया कि हम केद्र में अंगरेजी 
को तब तक सहयोगी” राजभाषा के रूप में बनाये रखेंगे 
जब तक अहिदी-मा षी हिंदी को केंद्र की एकमात्र राजभाषा 
बनाने की माँग न करें। भारत-सरकार में अधिकांश 
अधिकारी वर्ग अहिदी-भाषी--विशेषकर मदरासी---- 
हैं। मंत्रियों मे भी बहुत से अँगरेजी के कट्टर पक्षपाती 
हैं। कुछ मंत्री हिदी के प्रति मौखिक सहानभति अवश्य 
दिखलाते हैँ कितु उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर 
है। वहाँ मुश्किल से दो-तीन हिंदीनिष्ठ मंत्री हैँ । अतएव 
जब राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के 
लिए स्वर्गीय प॑०गोविदवल्लभ पंत की अध्यक्षता में संमिति 


बनी, तब उसने यह प्रस्ताव किया कि अँगरेजी को १९६५ 


मंत्रालय की हिँदीनिष्ठा को 


के बाद भी सहयोगी राजभाषा के रूप में बनाये रखा 
इतना साहस तो भारत-सरकार और संसद wee जाय। 
में भी नही था कि वह स्पष्ट रूप से यह कह दे मिति 
को हंटाकर अंगरेजी को एकमात्र राजभाषा के हिदो 
जाय। किंतु यह सब जानकार लोग-समझते हैं कि द्यि 
को सहयोगी नाम देकर रखने का व्यावहारिक a 
है कि केंद्र का सारा काम उसी प्रकार अँगरेजी मे रोता 
जिस प्रकार अब तक होता रहा है। केंद्र में अधिकारियों का 
जो रुख है उससे स्पष्ट है कि वे हिंदी. में काम न करेगे। 
इस संशोधन के पारित हो जाने पर कोई यह आपत्ति न 
कर सकेगा कि वे अँगरेजी में काम करते हैं क्योंकि जव अंग. 
रेजी और हिंदी दोनों समान रूप से संविधान-सम्मत राज. 
भाषाएँ होंगी तब अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरी 
छूट मिल जायगी कि वे इनमें से जिस भाष में चाहें, काम 
करें। यह सब जानते हैं कि उनमें ९९ प्रतिशत अंगरेजो 
ही में कामं करेगे। अतएव जिस प्रकार इंगलेड में 
राजपद पर राजा रहता है, कितु शासन मंत्रिमंडल 
करता है (The king reigns, but the Minis 
try rules) उसी प्रकार हिदी प्रमुख राजभाषा 
के “पद' पर रहेगी, कितु शासन अँगरेजी ही करती रहेगो। 
इस संशोधन के स्वीकार हो जाने से केंद्र में हिंदी का 
भविष्य अनिश्चित काल के लिए अंधकारमय हो 
जायगा । इसीलिए इस अहितकर संशोधन का कड़ा 


` विरोध करना आवश्यक 21 अखिल भारतीय भाषा” 


सम्मेलन ने देश के विभिन्न भाषा-भाषी विद्वानों को 
एकत्र कर देश को जनता तथा बिचारको के मत का 
जनता के सामने रखकर देश को बड़ी सेवा को हैं। 


अँगरेजी की सुरक्षा में तत्परता, और हिंदी के be 
बहाने--राजभाषा आयोग पर जो संसद को समिति i 
थी, उसके प्रस्तावों पर राष्ट्रपति ने सन्‌ १९९० a te 
आदेश दिया था कि केंद्रीय सेवा आयोग को pe ay 
परीक्षार्थी को अधिकार हो कि वह इनमें से चाह 
में उत्तर लिखे | कितु जो भारत-सरका 
सिफारिश की दुहाईदे कर अँगरेजी को सर्द 
बनाने को तत्पर है, वह अभी विचार हीं के संसद 
उपर्यक्त आदेश का पालन कब से किया जाग i राष्ट्रपति 
में श्री अर्जन अरोड़ा ने कहा कि केंद्रीय गृह नि व्यर्थ कर 
के आदेश का पालन करने में विलम्ब क रकारको सभ 
रहा है, तब श्री दातार ने उत्तर दिया कि है । इस पर पर 
सामयिक बातों का विचार करना पड़ता ता पर से 
यह उठता. है कि क्या राष्ट्रपति ने 


ff 


A > दया था“ 
विचार किये बिना ही अमना आदेश दे वि. हु नि 


र हँ : वल मट, 
जहाँ तक समझते हैं, गृह-मंत्रालय क॑! कस वर्षे. से दिया 


करना है कि परीक्षा थियो को यह विकल f रादा 


ष ठ 
तय करने मैदा करता 
जाय |. इस बात को बिज्ञापित नह कररत 


- ९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१६६२ 


आकाशवाणी की भाषा-नीति की प्रतिक्रिया--हमने 
पिछले अंक में आकाशवाणी के A की हिदी' के 
तथाकथित सरळीकरण पर एक टिप्पणी लिखी थी और 
उसमें दिखलाया था कि सरलीकरण के नाम पर हिंदी को 
उर्द बनाया जा रहा है। सारे देश में आकाशवाणी की इस 
घातक नीति की तीव्र भर्त्सना की गयी। संसद के कांग्रेस 
इल की बैठक में भी इसकी चर्चा उठी । श्री दिनकर ने बड़ी 
योग्यता और दृढता से इस नीति का विरोध किया। इस 
मामले में उन्होंने जो दृढता दिखलायी उसके लिए हिंदी 
संसार उनका सदैव कृतज्ञ रहेगा। हिदी-भाषी क्षेत्रों के 
- ही नहीं, अहिदी-भाषी क्षेत्रों के भी कितने ही सदस्यों ने 
श्री दिनकर का समर्थन किया। इस तीब्र विरोध का फल 
यह हुआ कि कांग्रेस दळ के नेता श्री जवाहरलाल नेहरू ने 
आकाशवाणी की नयी भाषा पर विचार करने के लिए 
एक समिति बनाना स्वीकार कर लिया। सुचना-मंत्री 
श्री गोपाल रेड्डी ने उस समिति के सदस्यों के नाम घोषित 
कर दिये हैं। उसमे सर्वश्री मामा वरेरकर, सेठ गोविददास, 
प्रो मुकर्जी, दिनकर, महावीर त्यागी, प्रकाशवीर शास्त्री, 
गोपालसिह, मोतुरी सत्यनारायण और ललित सेन हें । हमें 
यह समिति संतोषजनक मालूम होती है और हमें विश्वास 
है कि वह आकाशवाणी की हिदी को 'हिंदी” बने रहने में 
सहायक सिद्ध होगी। हम उत्सुकता से उसके कार्ये के 
परिणाम की प्रतीक्षा करते रहेंगे । 


सरल हिदी क्या है? श्री जवाहरलाल नेहरू और 
श्री गोपाळ रेड्डी समझते हैं कि हिदी में संस्कृतमूलक 
शब्द आ जाने से वह कठिन हो जाती है, और शायद उनकी 
सम्मति में वही हिदी सरल है जिसमें अरबी और फारसी 
के शब्दों की भरमार हो। इस सम्बन्ध में हम अपनी ओर 
USOT कह कर एक एसे मुसलमान विद्वान्‌ का उदाहरण 
देना चाहते हैं जिन पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया 
जासकता। Sto सैयद महमूद की एक उर्दू पुस्तक का अनु- 
बाद प्रवेकालीन भारत! के नाम से श्री कारौ मुहम्मद वशी- 
शीन पंडित कादिरी बदायूनी एम० ए० (अलीगढ़) ने 
भया है। उसकी भूमिका में अनुवादक ने लिखा है: 

“यह विदित है कि यह पुस्तक किसी साहित्यिक 

विषय की पुस्तक नहीं है। अतः इसको भाषा के 

लिए क्लिष्ट हिन्दी की अपेक्षा सरल हिन्दुस्तानी की 

ओर श्यान दिया गया है जिससे कि साधारण जनता 
[+ भो सुगमतापूर्वक लाभ उठा सके।” 

|. उस भाषा का नमूना भी देखिए जिसे विद्वान्‌ अनुवादक 

| रण जनता' के योग्य “सरळ हिन्दुस्ताती' कहते हैं: 
मुगलों के शासन-काल में चित्रकला उन्नति के शिखर 
पहुच गयी थी । 
। परोपवाळे भी इसका लोहा मानते हैं। मै इस समय 


माछ हद कलाकारों के नाम गिनाऊंगा जिससे तुमको यह 
शाह 


सम्पादकीय 


२२७ 


“अब यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि मसलमान 
वादशाहों ने विशेष कर मुंगलों ने जिनमें औरंगजेब भी 
सम्मिलित है, हिन्दुओं को साधारणतया बड़ी बड़ी जागीर 
दी हैं। और यह उस समय कोई विशेष बात नहीं मानी 
जाती थी बल्कि जिस प्रकार मुसलमानों की अध्जिदों और 
मदरसों को जागीरें दी जाती थीं उसी प्रकार हिंदुओं की 
पाठशालाओं और मन्दिरो को भी जागीरे दी जाती थीं। 
अत्यक प्रान्त में प्रत्येक बादशाह के आदेश पत्र मिले हैं, जिनसे 
स्पष्ट होता है कि यह एक साधारण बात थी।” 

(पृष्ठ १०७) 

१६० पृष्ठों की यह पुस्तक आदि से अन्त तक इसी 
भाषा में लिखी गयी है जिसे अनुवादक ने “सरल हिंदु- 
स्तानौ” कहा है और जिससे, उनकी सम्मति मे, “साधारण 
जनता भी सुगमतापुर्वक लाभ उठा,” सकती है। 

हम एक मुसलमान विद्वान्‌ की लिखी ‘axe’ भाषा के 
नमूने को श्री जवाहरलाल नेहरू और श्री गोपाल रेड्डी 
की सेवा में प्रस्तुत करते हैं, और यह निवेदन करने का साहस 
करते हैं कि यह एक मुसलमान विद्वान्‌ की राय में उस जनता 
के योग्य सरल' हिदी का नमूना है जिसके हित के लिए वे, 
सखमवश, आकाशवाणी की सरल हिंदी को जनता के लिए 


दुरूह बना रहे हैं और शायद, अनजान में, हिदी का रूप | 


बिगाड़ रहे हैं। 


भाषा कोन बनाता है? हम अधिकारियों के इस 
दावे ही को अस्वीकार करते हैं कि सता के पदों पर बैठने 
के कारण उन्हें हमारी भाषा को सुधारने” (या बिगाड़ने) 
का अधिकार है | विधायक ओर मंत्रोगण अपनी राजनीतिक 
योग्यता के बल पर देश का प्रशासन संचालित करने के 
लिए चुने जाते हे, न कि भाषा के सुधारने के लिए। विशेष- 
कर जब वे लोग ऐसी भाषा में हस्तक्षेप करने लगते हैं जो न 
तो उनकी मातृभाषा है और न जिसका उन्होंने ठीक तरह से 
अध्ययन किया है, तब स्थिति और भी असहनीय हो उठती 
है। जब वे लोग, जो साधारण जनता से सम्पर्क में आकर 
उसकी भाषा का केवल कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लेते 
हैं, अपने को उस भाषा के सुधार करने का अधिकारी 
समझ लेते हैं तब स्थिति जितनी हास्यास्पद हो जाती हे 
उतनी ही भयंकर भी हो जाती है--यदि वे सत्ताधारी भी 
हों। भाषाएँ समयानुसार बदलती रहती हैं। जो अँगरेजी 
आज चलती है, वह दो-चार शती पुरानी अँगरेजी से भिन्न 
है। कितु ये परिवर्तेन साहित्यकार करते हैं जिन पर नाना 
प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव पड़ते हैं। भाषा मनुष्य कौ 
अभिव्यक्ति का एक कोमल और [संचेत्य माध्यम है। यदि 
अनाडी ब्यक्ति के हाथों में वह पड़ जाय तो उसकी अपार | 
क्षति हो सकती है। हिदी का वह रूप चलेगा जिसे हिंदो के ._ 


साहित्यकार और कवि स्वीकार करके चलावेंगे । हम जन | 


तंत्र के रहते राजनीतिज्ञों को यह अधिकार नहों दे pe ° 
माननीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलालजी नेहरू हमारे | 
सबसे प्रिय ओर आदरणीय नेता हें, कितु हिदी साहित्य 
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और हिंदी भाषा के रूप के सम्बन्ध में न तो वे स्व अपने 
को अधिकारी? मानेंगे और न हम यह स्वीकार UT कि 
~ उन्हें हिदी भाषा को अपनी रुचि के अनुसार बदल कर उस 
परिर्वातत रूप को हम पर लादने का अधिकार है। इस 
संबंध मे राष्ट्रकवि ते अपनी इत दी पंक्तियों में सारे हिदी 
संसार के मत और उसकी भावना को बड़ सदर ढग से 


व्यक्त कर दिया हैन - | 
प्रिय पंडितजी रहें हमारे चिर दिन भाग्य-विधाता, 
किन्तु वे न होंगे, हम होंगे हिन्दी के निर्माता ! 


उत्तर प्रदेश में तीसरी कक्षा से अंग्रेजी--मालूम 
होता हैःकि भारत सरकार नेइस देश में अंगरेजी भाषा को 
फैलाने ओर उसकी जड़ों को मजबूत करने का दृढ़ संकल्प 
कर लिया है। उसके रुख का देख कर, और शायद उसके 
` आदेशो के अनुसार, राज्य सरकारों ने प्राथमिक विद्यालयों 
की तीसरी कक्षा से अंगरेजी का पढ़ाना आरंभ कर दिया 
है। अँगरेजो के समय में दो. प्रकार के स्कूल थे--(१) 
वर्नाक्यूलर प्राइमरी स्कूल, (२) Tel वर्नाक्यूलर 
प्राइमरी स्कूल | उन दिनो केवल एग्छो वर्नाक्यूलर स्कूलों 
की तीसरी कक्षा से ATT पढ़ायी जाती थी। बाद में 
जनमत ओर शिक्षाशास्त्रियों के मतानुसार उसका अध्ययन 
छठवीं कक्षा से आरंभ किया जाने लगा। ये एग्लो- वर्ना- 
FAST स्कूल प्रायः नगरौं में होते थे। गाँवों में अँगरेजी 
पढ़ाने का दुःसाहस अंगरेजों ने भी नहीं किया । कितु हमारी 
स्वदेशी सरकार मे अंगरेजी के.प्रचार का उत्साह अँगरेजों 
से भी अधिक है। उसने “तय किया है कि गांवों के प्राइमरी 
स्कूलों मे भी तीसरी कक्षा से अँगरेजी अनिवार्य रूप से 
पढ़ायी जाय। अब प्राइमरी स्कूलों में हाईस्कूल उत्तीण 
अध्यापक रखे जाने लगे हैं। वे अब अँगरेजी भी पढ़ाएँगे | 
हिंदी पढ़ाने के लिए किसीको कोई अतिरिक्त वेतन नहीं 
दिया जाता, fag जो अध्यापक इन प्राइमरी स्कूलों में 


' दिया जायगा जिससे वे उत्साह और परिश्रमपूर्वक 
अंग्रेजी पढ़ावें | उपेक्षित हिदी को पढ़ाने के लिए यह उत्साह 
शायद सरकार को अपेक्षित नहीं है, इसलिए हिदी पढ़ाने 
के लिए बेचारे हिंदी अध्यापको को कोई अतिरिक्त वेतन 
नहीं दिया जायगा। इन अंगरेजी अध्यापकों को अँगरेजी 
पढ़ाने का विशेष प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक जिले में अल्प- 
कालीन प्रशिक्षण केंद्र खोले गये हैं। अँगरेजी पढ़ाने की 

_ योजना कई चरणों में पुरी की जायगी। गत जलाई से 
उसका प्रथम चरण आरंभ किया गया है। कई हजार 

_ प्राइमरी स्कूली म उसका पढ़ाना आरंभ कर दिया गया है । 

सुना जाता है कि जुलाई से मार्च तक (आठ महीनों के 

लिए ) उत्तर प्रदेश को सरकार ने दस लाख अस्सी हजार 
हपये अंगरेजी पढ़ानेवाले अध्यापकों के अतिरिक्त वेतन के 
स्वीकार किये हैं। इन आठ महीनों मे प्रत्येक अध्या- 
पक क। ८००पस भत्ता मिळेगा। इस हिसाब से यह 
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सरस्वती 


- स्कूल में एक पूर्णकालीन अँगरेजी 


अँगरेजी पढ़ावेगे, उन्हें दस रुपया मासिक अतिरिक्त वेतन ' 


होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम वर्ष में 
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१३,५०० प्राइमरी स्कूलों की कक्ष पे ड | 
पढ़ाई आरंभ कर दी है। तीन a ese BES कौ 
x 4 अध्यापक र ताइ 
क्योकि तब उसे तीन कक्षाओं (३, ४ ) Gaul | 
पढ़ानी होगी। १९५८ के बाद की £ | 
वाषिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध नहीं है bier क कौ" 
सकते कि राज्य मे प्राइमरी स्कूलो की संख्या a क 
है। १९५८ में ३१,८९८ प्राइमरी स्कूल थे। con 
बाद इतने अधिक नये स्कूल खुले हैं कि अब उनकी १0 
५०,००० के लगभग होगी, या शीघ्र हो जायगी | छ 
अंततोगत्वा हमारी सरकार को प्राइमरी स्कलों में ग 
के लिए कितने Mo रजी 
पढाने त ति कितने अध्यापकों को नियुक्त करना पड़ेगा, 
इसका अनुमान किया जा सकता है। यदि प्रत्येक अध्यापक 
का महँगाई भत्ता समेत वाषिक औसत वेतन ९०० रुपया भी 
मान लिया जाय तौ उत्तर प्रदेश की जनताको सरकार को 
इस अँगरेजी-भक्ति का TH मूल्य चुकाना होगा, इसका 
अनुमान किया जा सकता है। सरकार ने, सुना है, इसवर्ष 
चार लाख रुपये अंगरेजी कक्षाओं की पुस्तकों, उपस्कर आदि 
के लिए स्वीकार किया है | बेचारे गरीब देहाती विद्याथियों 
को अँगरेजी पुस्तकों, कापियों आदि के लिए जो खर्च करता 
पड़ेगा, वह अलग है। और इस सबका परिणाम क्या 
होगा ? सन्‌ १९५८ में प्राइमरी स्कूलों के विद्याधियों 
की संख्या २७,३७,८२७ थी। जूनियर हाई स्कूलों 
में ४,२७, ०२५ छात्र-छात्राएँ थीं। अर्थात्‌ प्राइमरी के 
२७ विद्यार्थियों में केवल ४ आगे पढ़ाई जारी रखते 
हैं। शेष २३ किसानी या और धंधों में लग जाते हैं 
जहाँ थोड़े ही समय में उनका अँगरेजी का अल्प ज्ञात 
काफूर हो जायगा। अतएव सोचने की बात यह है 
कि गाँवों के प्राइमरी स्कूलों में अँगरेजी पढ़ाने म 
जो व्यय किया जायगा उसका क्या उपयोग है? क्‍या 
राज्य का करोड़ों रुपया उन लाखों बालक-बालिकार्था 
पर अँग्रेजी पढ़ाने मे खच करना चाहिए जो त 
के कुछ ही दिनों बाद अँगरेजी बिलकुल भूल SIN 
जिसका उन्हें अपने देहाती जीवन में कोई उपयोग न र 
वया उनका वह समय और श्रम जो अँगरेजी की aig 
पढ़ाई मे नष्ट किया जा रहा है, हिन्दी आदिके a जनता 
करने-में लगाना अधिक उपयोगी न होगा ? गई औचित्य 
की गाढ़ी कमाई के इस भारी अपव्यय कारके! अभी तक 
हो तो उसे जनता को समझाता चाहिए | भ अनिवार्य 
प्राइमरी की तीसरी कक्षा से सब स्कूल के प्रतिकूल 
अँगरेजी की शिक्षा की योजना शिक्षा“सिद्धान्त टी की प्रगति 
देश और छात्रो के लिए अनावश्यक और SS समदा | 
के लिए बाधक मालूम पड़ती है | देश कै : 
व्यक्ति इसका विरोध करग। 
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ह ला बाग ता 
ळे वास्तक १ नामक अर्तारक्ष : यान को आकाश में 
पहि जिसमें एक ब्रह्माण्ड यावी था (श्री गगारिन) । 
| गैस अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की एक परिक्रमा की और 
«| वह इच्छित स्थान पर उतार लिया गया। (२) दुसरी 
ह दार उसने 'वास्तक २' नामक अंतरिक्ष यान आकाश 
में भेजा जिसमें एक दूसरा ब्रह्माण्ड यात्री (श्री : टिटोव) 
परजा गया। उसने पृथ्वी की १७ परिक्रमाएँ कीं और वह 
भी निदिष्ट स्थान पर उतार लिया गया। (३ ) इसके 
बाद सात अंतरिक्ष यान, जिनमें कोई यात्री नहीं थे, अंतरिक्ष 
में वायुमंडल के ऊपरी स्तर का सूक्ष्म अध्ययन करने के 
लिए भेजे गये । इस अध्ययन के बाद (४) मेजर निको- 
ठेव को वास्तक ३' में अंतरिक्ष में भेजा गया । ये लगा- 
तार तीन दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा करते रहे। (५) 
'वास्तक ३' को अंतरिक्ष में भेजने के प्रायः चौबीस घंटे 
“बाद रूस ने वास्तक ४' को अंतरिक्ष में भेजा। इसमें 
कर्नल पोपोविच सवार थे । यह इस सफाई से अंतरिक्ष 
में प्रविष्ट किया गया कि वहू ठोक उसी कक्ष (आबिट) 
में घूमते लगा जिस कक्ष में वास्तक ३' घूम रहा था। 
इतना ही नहीं, वह इस अचूक निशाने से साथ कर कक्ष 
| | मेंबेठाया गया कि दोनों अंतरिक्ष यान एक दूसरे के आगे- 
| पीछे, इतने निकट, परिक्रमा करने लगे कि एक यान का 
यात्री दुसरे यान को देख सकता थां। इनकी आपस की 
हैरी जान बूझ कर इतनी कम रखी गयी थी । इसी अवस्था 


TC CC ATER DS ANA AAS 


करते रहे। जिस प्रकार ये दोनों यान परिचालित किथे 
गय उससे यह भी संभव हे कि यदि रूसी चाहते तो एक 
| पान दूसरे के पास पहुँच जाता, और दोनों एक दुसर से 
| ' हुए उड़ सकते थे, तथा एक यान का ब्रह्माण्ड यात्री 
\ BS पान में जा सकता था। दो अंतरिक्ष यानों को एक 
५ है निश्‍चित कक्ष मे, एक ही गति से, एक ही ऊँचाई पर 
| बराबर दो दिन तक उड़ाते रहना, और इस बीच उनको 

आपसी दूरी वही बनाये रखना--एक ऐसी उपलब्धि है 


| Ee केवल कल्पना ही की जा सकती थी किंतु जिसको 
eat करना असंभव मालूम होता था। तीन दिनों 


| oN ३ ने पृथ्वी के चारों ओर १५ लाख मील से 
| की यात्रा की। अर्थात्‌ यदि वह चंद्रमा की यात्रा 
a 1 चाहेता तो पृथ्वी से तीन बार चंद्रमा तक जाकर 
सकता था! वास्तक ४' ने साढे बारह लाख मील 
10 की यात्रा की। दोनों ही ब्रह्माण्ड यात्री और 
गये वारित स्थान पर, इच्छित समय पर, उतार लिये 
| aa = अंतरिक्ष यानो में फोटो लेने, समाचार भेजने, 
like, भीतर के दुर-चित्र (टेलीविजन चित्र) भेजने 
गाम इतनी सुंदर और पक्की व्यवस्था थी कि दोनों 
गाती आपस में बातचीत करते थे, वे रूस से बात- 

जाये न तथा उनके चित्र वहाँ दूर-चित्र रजतपट पर 
(प्र मीगये । इन यानों की चाल प्रायः अठारह हजार 
भेट थी। ये यान पृथ्वी की जिस कक्ष में परि- 


| सम्पादकीय 


| मेये दोनों अंतरिक्ष यान दो दिन तक पृथ्वी को परिक्रमा ` 
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करमा कर रहे थे वह रूस से दक्षिण-पूर्व की ओर चलकर 
` (भू-मध्य रेखा से ६५ अंश पर) साइवौरिया, उत्तरी 
चीन, जापान के दक्षिणी भाग, प्रशान्त महासागर होती 
हुई दक्षिण अमरीका के उत्तरी-परिचिमी भाग को काटती 
हुई अतलान्तिक महासागर को पार करके उत्तरी योरोप 
को पार कर फिर रूस में पहुँचकर वृत्त को पूरा करती | 
थी । यह याना दीं वृत्तीय (एलिप्टिकल) कक्ष में घूम रहा 
था। इस वृत्त की पृथ्वी से निकटतम दूरी १०९ मील थी 
और अधिकतम दूरी (ऊंचाई) १५० मील थी। 
रूस के इस कार्य को 'चमत्कार' की ही संज्ञा दी जा 
सकती है। इससे स्पष्ट है कि आज रूस ने अंतरिक्ष यात्रा 
में जो उन्नति कर ली है वह मनुष्य की अब तक की चरम 
उपलब्धि है। यह विज्ञान और मनुष्य के मस्तिष्क को 
शक्ति का ऐसा उन्नति-बिन्दु है जिस पर पहुँचना मानव 
इतिहास की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है । इस कोति- 
मान को प्रशंसा के लिए उपयुक्त शब्द खोजना कठिन हैं | 
कितु मानवता को इस: शानदार उपलब्धि से क्या 
लाभ हे! जिस वातावरण में ये अंतरिक्ष यान. विकसित 
किये जा रहे हैं, उसमें ये मानवता में अधिकाधिक त्रास ही 
उत्पन्न कर सकते हैं। यदि रूस और अमरीका में साम- 
रिक शक्ति बढ़ाने को इतनी भयंकर होड़ न हो रही होती 
तो यह कहना कठिन नहीं है कि ये देश इन यानों के बनाने 
में अरबों और खरबों रुपये खर्च न करते, क्योंकि उन 
रुपयों से वे अपने देशों की जनता का जीवन-स्तर उठा 
सकते थे जिसकी रूस में विशेष आवश्यकता है। किलु ये 
दोनों एक दूसरे के भय से प्रेरित होकैर, जनता के सुख का 
बलिदान कर, इन चमत्कारिक आविष्कारों में लगे हैं जिनसे 
उनकी संहारक-शक्ति अकल्पनीय ढंग से बढ़ती जाती है। 
अब रूस के ये यान रूस की किसी यंत्रशाला से इस प्रकार 
परिचालित किये जा सकते हैं कि वे अमरीका के ऊपर 
इच्छित स्थानों पर होकर निकलें, वहाँके छोटे से छोटे 
महत्त्वपूर्ण स्थान के चित्र ले लें, दूसरे छोटे अंतरिक्ष यानों 
को नष्ट कर सके और शायद वे प्रलयंकर परमाणु या 
हाइड्रोजन बम भी इच्छित स्थान पर गिरा सके। इससे 
अमरीका में जो खलबली मच गयी है, उसका अनुमान किया 
जा सकता gl अमरीका निश्चय ही ऐसे यानों को बना 
लेगा, चाहे उसे उनके बनाने में दो-चार वर्षो की देरी लग 
जाय। और तब तक रूस और कोई नयी वस्तु बना लेगा, 
या अमरीका कोई नया आविष्कार कर लेगा। विज्ञान 
के ये सब आविष्कार मनुष्य के मस्तिष्क के कीतिकेतु 
अवश्य हैं, कितु इसमें संदेह नहीं कि वे मानवता के विनाश 
के भयंकर साधन भी हो सकते हैं। आज मानवता का 
भाग्य इन दो राष्ट्रो के वैज्ञानिकों की हथेलियों में है। | 
रूस के इस चमत्कारपूर्ण कीतिमान के बाद ही अमः 
रीका ने एक अंतरिक्ष यान शुक्रलोक की ओर भेजा है। 
इसकी गति पचीस हजार मील प्रति घंटे है। वह'सात- 
आठ दिन लगातार चलता हुआ शुक्रलोक'कें पीस (प्रायः 
दस हजार मील दूर) होकर निकळेगा। उसमें दृरचित्र 
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भेजते की व्यवस्था है। शुक्र के निकट पहुँचकर वह उसके 
चित्र प॒थ्बी पर भेजेगा। शुक्रलोक के सामने से निकल कर 
वह सूर्य के वृत्त में पहुँच जामगा और वहाँ पर वह सूय की 
परिक्रमा करने लगेगा। इस आश्चर्यजतक अंतरिक्ष यान 
का वृत्तांत जानने को मनुष्य उत्सुक हैं। . 
रूस कहता है कि हम शीघ्र ही चंद्रलोक की यात्रा पर 
मनष्य को भेजेंगे। अमरीका शुक्रलोक का हाल जानना 
चाहता है। और दोनों के पैरों के नीचे की पृथ्वी उनकी 
प्रचंड संहारकारी शक्ति के भय से काँप रही है! 


हमारे संग्रहालयों को खतरा--संग्रहालयों में ऐसी 
अनेक बहुमूल्य और अलभ्य वस्तुओं का संग्रह रहता है जो 
अपने ऐतिहासिक, कलात्मक या सांस्कृतिक महत्त्व के कारण 
राष्ट्रीय निधि होती हैं। चोरी तथा अन्य प्रकार की हानि 
और क्षति से उनकी रक्षा करना राज्य ओर संग्रहालयों के 
प्रबंघकों का गंभीर उत्तरदायित्व है। कितु इधर थोड़े ही 
दिनों में हमारे प्रसिद्ध संग्रहालयों से चोरियों के चिताजनक 
समाचार. मिले हैं। कुछ दिन हुए, कलकत्ते के आशुतोष 
संग्रहालय से बहुमूल्य मूर्तियां चोरी चली गयीं । नालंदा 
संग्रहालय से बुद्ध भगवान्‌ की कई अनुपम और अलभ्य 
मूतियां चुरा लौ गयीं। और तो और, देश के सबसे बड़े 
और सबसे महत्त्वपूर्ण संग्रहालय--कलकत्ते के भारतीय 
संग्रहालय से--पचास हजार रुपये के मूल्य के ऐतिहासिक 
आभूषण और पुरानी कारीगरी के. जरी और कीनखाब 
के नमूने चोरी चले गये। ओर इसी समय मथुरा के प्रसिद्ध 
संग्रहालय की एक पुरानी चोरी, जिसका किसीको पता 
नहीं था, बड़े नाटकीय ढंग से प्रकाश में आयी । 
मथुरा का संग्रहालय सारे संसार में कुशान युग और 
मथुरा को मूतिकला का सबसे बड़ा और सबसे महत्त्वपूर्ण 
संग्रह है। इसमें जो मूतियां हैं, वे कितनी मूल्यवान्‌ हैं, इसका 
अनुमान इसीसे किया जा सकता है कि इसमें प्रदर्शित बुद्ध 
भगवान्‌ की एक मृति को देखकर एक .अमरीकन करोड़- 
पति इतना मुग्ध हो गया कि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्य 
मंत्री को लिखा कि यदि वे उसे बेच दें तो वह उसके लिए 
छः करोड़ रुपया देने को तैयार है! अभी हाल में यह 
रहस्य खुला है कि उसी संग्रहालय का, बुद्ध की मृति का एक 
सिर योरोप के एक प्रसिद्ध संग्रहालय में देखा गया है। 
ऐसा संदेह किया जाता है किमूति का यह सिर (जो १४ 
इंच लबा है) किसीने इसे संग्रहालय से उड़ाकर किसी 
योरोपियन के हाथ बेच दिया था, और इस प्रकार यह 
विदेश चला गया। समाचार-पत्रों में तो छपा है कि वह 
आठ हजार रुपयों में बेचा गया। कितु अभी यह ठीक 
तरह से नहीं कहा जा सकता कि वह कितने में बेचा गया। 
यह भी कहा जाता है कि इस संग्रहालय से प्रायः तीन सौ 
मूर्तियाँ या अन्य प्रस्तर-कला के खंड गायब हैं। 
_ मथुरा का संग्रहालय उत्तर प्रदेश सरकार की सम्पत्ति 
है मौर स्प्लीके-नियंत्रण में है। इधर कुछ दिनों से उत्तर 
प्रदेश के दोनों सरकारी संग्रहालयों (लखनऊ और मथुरा) 
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की अवस्था असंतोषजनक है। किसी समय मथरा 
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लय के अध्यक्ष प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री वासुदेवशरण अ ग्रह | जा 
थे। उनके समय में इस संग्रहालय ने बड़ी उर दर्‌ 
अतिम अध्यक्ष श्री श्रीकृष्णदत्त वाजयेयी थे। उ ull | पुष 
केबाद से अर्थात्‌ प्रायः चार वर्ष से उत्तर प्रदेश ae हो, छ 
को उसके लिए कोई सुयोग्य अध्यक्ष नहीं मिला ना ५ lat 
पद रिक्त है। उसका प्रबंध पुनर्वास विभाग के एक oe “आ. 
यर अधिकारी को दे दिया गया है जो बी० ea | ह. 
पुरातत्व, इतिहास, कला आदि का ज्ञान विज्ञान के सनात | hw 
को कितना होता है--इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं। | pec 
उत्तर प्रदेश के पुरातत्त्व विभाग ने ऐसी ख्याति प्रात | info 
कर ली है कि कोई विद्वान्‌ यहाँ आने को तैयार नही होता! | Rs. 
सुना है कि मथुरा के लिए एक विद्वान्‌ की नियक्ति भी कर | thet 
दी गयी, कितु उन्हें जब वहाँका हाल मालूम हुआ तो उन्होंने | inl 
आना अस्वीकार कर दिया। लखनऊ संग्रहालय का भी 


यही हाल है। बहुत दिनों रिक्त रहने के वाद ah #5 
अध्यक्ष पद पर एक अनुभवी विद्वान्‌ आये, कितु वहाँकी 
अवस्था देखकर वे कुछ सप्ताह रहने के बाद चले गये। 
उत्तर प्रदेश सरकार ने कई वर्ष पहिले राज्य के पुरातत्त 
विभाग के अध्यक्ष पद की सृष्टि की थी, कितु इस राज 
को--जिसमें काशी हिदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
लखनऊ और गोरखपुर के विश्वविद्यालयों में पुरातत्त 
विषय में एम० ए० तक शिक्षा होती है और जहाँ के प्राध्या- 
पक कौशाम्बी, राजघाट आदि के महत्त्वपूर्ण उत्खनन कर 
चुके हैं--इतने वर्षो में अपने पुरातत्व विभाग के लिए एक 
अध्यक्ष नहीं मिल सका। हम स्वयं एक राज्य के पुरातत्त 
विभाग के प्रभारी रहे हैं, और हम जानते हैं कि उत्तर 
प्रदेश मे ऐसे पुरातत्त्वविदों की कमी नहीं है जो राज्य के 
पुरातत्त्व विभाग का कार्य सुचारु रूप से संचालित कर a 
उत्तर प्रदेश के ही एक विद्वान्‌ राजस्थान के पुरातत्त्व वि 
के अध्यक्ष हैं और उन्होंने जो कार्य वहाँ किया है i ) 
सभी जानकार लोगों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। ee | 
के अनुभवी पुरातत्त्ववेत्ता सागर विश्वविद्यालय 4 
विभाग के अध्यक्ष हैं। और भी उदाहरण दिय (नाप क | 
हैं, किलु उत्तर प्रदेश सरकार को न तो पुरातत्त्व र न 
अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति मिलते है, ह| 


3 गो Ss ५ fi यहां Or i प्रदेश स्‌ 
संग्रहालयों के अध्यक्ष पदा के लिए, गत चर एत 
कलक्टरों और पुनर्वास विभाग के लोगों को आता Be | a 

= स्थानों का भार. मंकी | | 
विशेषज्ञ विभाग के संस्थानों का कि इन at | | भन 


इसका परिणाम प्रत्यक्ष है। सुना गया प्रस्तर-मूतियाँ 
अनुभवहीनता से कई अत्यंत महत्त्वप्रु) १ aa का 


Dit ग गड़बड़ ं 
टूट गयीं। मथुरा संग्रहालय को मूतय Fe 
हाल तो समाचार-पत्रों में भी आ a 1 जा सरकता, 


a कया ४ | 
के समाचारों पर सदैव विश्वास नहीं [०९ 
कितु किसी दिलजले ने कहा था कि Fi cof 
a picce of news until it 19 तक विवर्ति 
४4410:04. (किसी समाचार १८. से खण्डत त fea 
न करो जब तक उसका सरकारी ढा 


। 
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ग्रह । ,) सो, मथुरा संग्रहालय की गड़बड़ी के संबंध में एक 
वा | या खंडन भी निकला । उस खंडन से इस बात को 
a te हो गयी कि बुद्ध को मूर्ति का एक सिर अवश्य गायब 
जागे | गया है। किंतु उसके महत्त्व को कम करने के लिए 
| 


RY तरकारी वक्ता ने लिखा है-- 


ba] 


स ar «A mutilated Buddha Head of the Kushan 
a ८10५. belonging to the Mathura Museum 
0 ० ० 

Te pas been missing for some time and is sus- 


त : 
pected to have reached Europe. There is no 


प्राण information that this Head was sold for 
ता, | Rs. 8,000 to 2 foreigner. It is very unlikely 
गी कर | that this head could have se ed such a price 
होगे | jn India or even abroad.?? 

र भौ (मथुरा संग्रहालय का कुशान काल का बुद्ध की मूर्ति का 
हागे | एक टूटा या क्षत-विक्षत सिर कुछ दिनों से गायब है, और 


हाँक 
गये। 
पततत 
राज 
बाद, 


बह संदेह किया जाता है कि वह योरोप पहुँच गया है “** 
` इसबात की कोई सूचना नहीं है कि यह सिर किसी विदेशी 
को आठ हजार रुपयों में बेचा गया। यह कम ही संभव 
मालूम होता है कि इस सिर का भारत में ही नहीं, विदेश 
में भी इतना मूल्य मिल सके ।) हम इस वक्तव्य को पढ़- 


तिस | कर आइचर्यचकित रह गये। ऐसा मालूम पड़ता है कि 
ध्या | उत्तर प्रदेश सरकार के इस विभाग के अधिकारियों को 


i प | विह में ट्टी-फूटी या क्षत-विक्षत मूर्ति का महत्त्व ऐसा 
१ a | हीं होता कि उसके खोने की विशेष चिता को जाय! 
उतर | Meet में तीन-चौथाई मूतियाँ क्षत-विक्षत होती हैं। 

र | 


पारताथ की बुद्ध की प्रतिमा को नाक क्षत है। मथुरा में 
कॅन की ata के सिर ही नहीं है। और भी कई जगह 
Ree है। तो क्या इनके खो जाने से कोई विशेष 
OMe होगी? जो लोग किसी मूर्ति के क्षत होने का तर्क 
OR उसका महत्त्व घटाना चाहते हैं, वे पुरातत्व विभाग 
| श कितना भला कर सकेंगे ? यदि किसी विद्वान्‌ ने ऐसी 
| 'प कही होती तो विद्वत्समाज में उसका ठहरना कठिन 
गाता, कितु नौकरशाही के लिए ही मानों तुलसीदासजी 

है गये हे--“समरथ को नहि दोष गुसाई !” जिस 
Sl सिर का महत्त्व कम करने का प्रयत्न उत्तर 

गसरकार के अधिकारी ने किया है, उसे संसार के 


wa वष सं ZA जब 
टर । | Ef संग्रहालय ने अपने यहाँ प्रमुख रूप से प्रदर्शित 
fat | | छ. योग्य समझा ! नोकरशाही और विशेषज्ञों की 
व्रं“ २ यही अन्तर है। 


श्या उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग और उसके संग्रहा- 
पत्नी ' . | ins की दशा शोचनीय और असंतोषजनक है। जब अन्य 
[0 ये उन्नति कर रहे हैं, हमारे राज्य में इनको अव- 
io पी रही हे। माननीय मुख्यमंत्री और पुरातत्त्व विभाग 
hi Mae इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो 

iin म और पुरातत्त्व के क्षेत्र में इस राज्य की बद- 
a शे नहीं होगी, उसको अपार क्षति भी होगी। यदि 


का 


ie 
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उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे योग्य विद्वान्‌ नहीं मिलते जो. 
संसार के सर्वश्रेष्ठ कुशान काल के संग्रहालय की उचित 
देख-रख कर सकें और उसके लखनऊ के संग्रहालय को 
समुचित व्यवस्था कर सके तो राज्य और राष्ट्र के सांस्कु- 
विक हित में यही अच्छा होगा कि वह अपना पुरातत्त्व 
विभाग और अपने संग्रहालय केंद्रीय पुरातत्त्व विभाग के 
अधिकारियों को माँग कर उनक्री देखरेख मे रख दे। 

: उत्तर प्रदेश के ये संग्रहालय राष्ट्रीय दष्टि से अमल्य 
el इनकी सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। हम स्वयं 
इस पसद न करेगे कि इन पर केन्द्र का किसी प्रकार 
का नियंत्रण हो। किंतु जैसी अव्यवस्था कुछ वर्षों से 
चला आ रही है (और जिसके सुधार के कोई लक्षण नहीं 
दिखलायी पड़ रहे) उसे देखते हुए इस राष्ट्रीय निधि 
का सुरक्षा के लिए यदि कुछ समय के लिए यह भी 
आवश्यक हो तो माननीय मुख्यमंत्रीजी को इसमे मी संकोच 
न करना चाहिए 1 


विश्वविद्यालय को नियुक्ति मे तथाकथित धाँचलो 
का एक उदाहरण--विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं 
में नियुक्तियों के संबंध में आज यह साधारण धारणा है 
कि उनमें अधिकतर वे ही सफल होते हैं जिनका कोई जोर 
होता है। चुनाव का उद्देश्य यह होता है कि उपलब्ध लोगों 
में से सर्वोत्तम व्यक्ति चुना जाय। लोगों को agar यह 
शिकायत होती है कि चुनाव के समय योग्यता को कसौटी 
काम में नहीं लायी जाती। इसका एक मनोरंजक उदाहरण 
लखनऊ के नेशनल SWS (अगस्त ९% १९६२) में प्रका- 
शित हुआ है। वह इस प्रकार है: 

“लखनऊ विश्वविद्यालय के एक भूतपूर्व विद्यार्थी ने 
लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर नियृक्तियों 
के मामले में पक्षपात और गड़बड़ी करने का आरोप 
लगाकर, कुलपति (चांसलर) से उन तीन स्वर्णपदकों - 
को लोटाने की अनुमति मांगी है जो उसे विश्वविद्यालय | 
ने शैक्षिक उपलब्धियों के लिए दिये गये थे । 

` “ये भूतपूर्व विद्यार्थी श्री देवेन्द्र कौशिक हैं जो कुछ 
दिनों पहिले तक मेरठ कालिज, मेरठ में प्राध्यापक थे और 
अब मध्य एशिया विद्या प्रतिष्ठान, ताशकन्दे (सोवियत 
संघ) में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा चुने जाकर, कार्य 
कर रहे हैं । 

“श्री कोशिक ने १९५५ की एम० ए० को परीक्षा में 
योरोपियन इतिहास लेकर सर्वप्रथम स्थान पाया। उन्हे 


. फैकल्टी आफ आर्ट स में एम० ए० में सर्वोत्तम विद्यार्थी 


होने के कारण कैनिग कालिज स्वर्ण-पदक मिला, उन्हे 
एम० ए० इतिहास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए । 


गोपाळचंद्र मुकर्जी स्वर्ण-पदक मिला, और अपने वर्षमे | 


अमरीकन इतिहास में सर्वाधिक अंक पाने के लिए मेली 
कटी स्वर्ण-पदक मिला। ३ 


“सन्‌ १९५५ से श्री कौशिक मेरठ कालिज में काम टू 


~ 


| 4 


शान... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वता ` 


२३२ 


कर रहे थे और वहाँ स्नातक ओर 'स्तातकोत्तर कक्षाओं 


को पढ़ाते थे । उन्होंने अपने पी-एच० Sto के अधिनिबंध 
की सामग्री एकत्र करने के लिए इंगलड, पश्चिमी योरोप 
के कुछ देशों और सोवियत सघ का श्रमण किया। उस 
अधिनिवंध को उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत 
कर दिया है। mr 
“पिछली अप्रैल मे लखनऊ वि० fro में श्री कौशिक 
ने पश्चिमी योरोप के इतिहास के प्राध्यापक (लेक्चरर) 
पद के लिए आवेदन-पत्र दिया। वे साक्षात्कार के लिए 
बलाये गये, कितु वे चुने नहीं गये। इनके बजाय विश्व- 
“बिद्यालय ने एक ऐसे अम्यर्थी को चुना जिसने १९४८ में 
एम० ए० में केवल द्वितीय श्रेणी प्राप्त की थी। श्री कौशिक 
के प्रतिवेदन के अनुसार, जो उन्होंने कुलपति और वि० वि० 
अनदान आयोग को दिया है, ये सज्जन तेरह वर्ष तक 
व्यापार करते रहे और उन्हें मुस्किल से दो वर्षों का अध्या- 
पन का अनुभव था। 

“श्री कौशिक का कहना है कि इन अभ्यर्थी को इस 
स्थायी रिक्त स्थान में अस्थायी रूप से काम करने को 
बलाया गया और (उस समय) इस पद को विज्ञापित 
नहीं किया गया । इन अभ्यर्थी को नियुक्ति चुनाव समिति 
के साक्षात्कार के बिना ही कर दी गयी जो, श्री कौशिक 
के कथनानसार इसलिए की गयी कि वे अनुभव की योग्यता 


Y ५ 


प्रदशित कर सकें ।' 
“जिस चुनाव समिति ने श्री|कौशिक को नहीं चुना, 


उसमें, उनका कहना है, दो TIN के बजाय एक ही 


विशेषज्ञ आये थे। ये विज्येषज्ञ वाराणसी के थे और उनका 
कहना है कि इन विशेषज्ञ का योरोपियन या एशिया के 
इतिहास से कोई संबंध नहीं है । 

“श्री कौशिक ने कहा है कि पाश्‍चात्य इतिहास के 
ग्राध्यापक के चुनाव में विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 
जो पक्षपात दिखलाया है उससे मुझे बहुत दुःख हुआ और 
(मानसिक) धक्का लगा। इसलिए उन्होंने कुलपति से 
उन स्वर्णं पदको को लौटाने की अनुमति देने की प्रार्थना 
की है जो विश्वविद्यालय ने उन्हें दिये थे ।” 

हम कुलपति की प्रतिक्रिया की उत्सुकता से प्रतीक्षा 
करेंगे, और जानना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय तथा विशेषज्ञ 
का इस संबंध में कया वक्तव्य है। 

यह असावधानी है या अपराधघ--इधर हाल में 


खारे पानी की बोतलों में कीड़े और छि | 
की सिल में चूहा, दुष की बोतलो मे व | 
आट में कीडा-मार दवाओं के विष कौ छिप, | 
देश के कई स्थानों .मे ही नहीं, ल. पला 
राजधानी दिल्ली में पकड़ी गयी हे। ware पारत 

में सुई छगानेवाळे पानी की शिकायतें ay णी. 
आयी हूँ और महाराष्ट्र, गुजरात तथा आंध्र ह | 
हजारों शीशियों को मुहरबंद करके उनकी विक्री २ 
गयी है। दवाइयों में मिलावट की घटनाएँ fae a) 
वर्षों से सुनी जा रही हैं। सरकार के स्वास्थ्य विष है | 
दक्षता पर से लोगो का विश्वास उठता जा रहा है। हा । 
इससे भ्रष्टाचार प्रमाणित नहीं होता तो कम से त ऐप | 
असावधान तो प्रत्यक्ष मालूम होती है जिसे 'अपराध | 
कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि जिस असावघानी | 
से लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को भय उत्पन्न हो जाब | 
उसे अपराध ही 
जनता को उसके सामान्य उपयोग की कोई भी वस्तु बु | | 
रूप में मिलना कठिन है। घी और दूध की मिलावट ते 
इतनी सामान्य है कि अब उसकी शिकायत करना है 
व्यर्थं समझा जाता है। आटे की मिलावट भी बढ़ती जर 
रही है। अनाज में जानबूझ कर मिट्टी, Has आदि मिल 
देना भी अब सर्वेविदित हथकंडा है। चीनी की मिलाक 
की घटनाएँ भी हमने सुनी हैं। खानेवाला शुद्ध तेल भौ 
कठिनाई से मिलता है। अब दवाओं और साधारण प 


पदार्थो की मिलावट और अशुद्धता की घटनाएँ भी ब | 


रही Fl वास्तव में समाचार-पत्रों में बहुत कम घटना | 
प्रकाशित होती हैं--शायद सौ में एक। अतएव पह | 
आवश्यक हो गया है कि सरकार इधर ध्यान दे। वई 
स्वास्थ्य विभाग की दक्षता बढ़ावे तथा जिन छोगों की 


असावधानी से यह सब संभव होता है उन्हें अपने कतय | 
1 करनेवाों को 5 


पालन के लिए विवश करे। मिलावट करने टी 
पकड़ने और उन्हें दंड देने के लिए कोई सरल ae 
उपाय करने होंगे । एसे लोगों को कड़े दड देने के Ee 
का सारा देश समर्थन करेगा। ee मा 

चार (घूस लेने) के लिए कई अधिकार ली 
उड़ा देने का दंड दिया गया। हम इस सीमा हि | 
उचित नहीं समझते, कितु इस देश म हे (ए किती 


है कि उसे रोकने के | 
अनाचार इतना बढ गया है कि लम होती है! | 


बहुत ही उग्र उपचार की आवश्यकता म 


कहा जाना चाहिए। वास्तव में आइ ss 


को गोली से a 


| 
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भारतीय संस्कृति में अतिथि-सत्कार 


श्री देवेन्द्रनाथ शर्मा 


तिथि-सत्कार भारतीय संस्कृति की विशेषता है। 
'अतिथिदेवो भवो श्रुति के इस उपदेश को भारत 
ने सदा अपने जीवन में स्थान दिया है। विदेशियों ने भी 
भारतीय आतिथ्य-सत्कार की मुक्त-कठ से प्रशंसा की है। 
कहा जाता है कि जिस घर से अतिथि निराश होकर लौटता 


| है, वह उस घर का सम्पूणं पुण्य अपने साथ लेकर तथा 


अपना पाप घर-निवासी को सोंपकर लोटता है। कहा 
गया ` है-- 
आशाप्रतीक्षे संगत सूनृतां च 
इष्टापूर्ते पुत्रपशू ` इच 
एतद्व्‌ क्ते पुरषस्याल्पसेधसो 
यस्यानश्नन्वसति ब्रह्मणो गृहे॥ 
(कठोपनिषद्‌ १।७) 


सर्वान्‌ । 


जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किये 
रहता है उस मन्दवृद्धि पुरुष की ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं 
की प्राप्ति की इच्छाएँ, उनके संयोग से प्राप्त होनेवाले 
फल, प्रिय वाणी से प्राप्त होनेवाले फल, यज्ञादि इष्ट 


१ एवं उद्यानादि पूर्तं कमो के फल तथा समस्त पुत्र एवं पशु 


को नष्ट कर देता है। 
_, पिता के द्वारा यमलोक में नचिकेता के भेजे जाने 
पर, वह तीन दिनों तक वहाँ टिका रहा क्योंकि यमराज 
ऐस समय कहीं बाहर गये थे। लौटने पर उनकी पत्नी 
पया मन्त्रियों ने उनसे कहा :-- 

वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि्राह्मणो गृहान्‌। 

तस्येता' शान्ति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ ॥ 


ब्राह्मण के अतिथि रूप में अग्नि ही घरों में प्रवेश 


। | रिता है। साधु पुरुष उस अतिथि की शांति किया करते 
| है। अतः हे वैवस्वत ! इस ब्राह्मण-अतिथि की शांति 


| लिए जल ले आइए। 


a 
: । 


x) 


Bie 
es: 


पमराज ने नचिकेता की पुजा करने के बाद कहा-- 


फा० ४ 
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तिस्रो रात्रियंदवात्सीर्ग हे मे, अनइनन्वध्नन्नति थिर्नभस्यः। 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्स्वस्ति मेऽस्तु, तस्मात््रति त्रीन्वरान्वृणोष्व ॥ 


अर्थात्‌--हे ब्राह्मण ! नमस्कार है। आप नमस्कार 
योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में तीन रात्रि तक बिना 
भोजन के रहे। अतः एक-एक रात्रि के लिए एक-एक 
करके मुझसे तीन वरदान माँग लीजिए। 

इस प्रकार से यमराज ने नचिकेता को क्रमशः 
पितृपरितोष, स्वर्गसाधनभूत अग्निविद्या तथा आत्म- 
रहस्य के विषय में ज्ञान प्रदान करते हुए तीन वरदान 
देकर अतिथि-सत्कार किया । 

अतिथि के विषय में कहा गया है-- 

अतियित्वेऽपि वर्णेभ्यो देयं शक्यातृपुर्वंशः | 

अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूतृणोदकेः॥। 

(याञ्चेवल्क्यस्मृति ११०७) 


यहाँ पर अतिथि-सत्कार गृहस्थ का सबसे बड़ा 
यज्ञ बतलाया गया है-- 
अध्वनौ नोऽतिथिज्ञेयः श्रोत्रियो वेदपारगः । — 
मान्यावेतौ गृहस्थस्य ब्रह्मलोकमभौ प्सितः॥ 
(याज्ञ ११११) 


~ 


शऊखलिखित स्मृति में बतलाया गया है-- 

इष्टो वा यदि वा मूर्खो द्रेष्यः पण्डित एव वा । 

प्राप्तस्तु वेश्वदेवान्ते सोऽतिथिः स्वगसंक्रम: ॥ 
(शडख० ६ ) 


यहाँ यह भी कहा गया. है कि आसन, पाद्य, फल, 
पुष्प तथा मीठे वचनों से अतिथि-पूजा करचे से प्रथम 
देवता तथा पुनः पितरों की भी तृप्ति हो जाती हे > 

अद्‌भिइचाऽऽसनवाक्यैशच फले: पुष्पेमंनोरम:। 

तृणेरञ्जलिभिञ्चेव देवांस्तृप्येत्पुन पितता | 
(ल ९) 


२३३ | : 


छो 


Teme, २४ 


और देखिए-- 

दद्यादतिथये तित्यं बुध्येत परमेश्वरम्‌ । 

भिक्षामाहुग्रासमात्रमच्नं तस्य चतुष्टयम्‌ ॥ 

द्वार पर आये हुए अतिथि को परमेश्वर ही समझकर 
चारों रीतियों द्वारा उसका सत्कार करना चाहिए | (लघु- 


व्याससंहिता २६१) 


वृहत्‌ पराशर-स्मृति मे अतिथि-सत्कार का बड़ा 
ही महत्त्व कहा गया है। वहाँ अतिथि को विष्णुर का 
रूप बतलाते हुए यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शूद्र इन चार वणो में से यदि किसी भी वर्ण का 
अतिथि द्वार पर आ जाये तो गृहस्थ को चाहिए कि 
निःसंकोच उसका आतिथ्य करे (क्योंकि) अतिथि का 
सत्कार करना गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। अगर कहीं 
वैश्य या शूद्र (अतिथि) ब्राह्मण के यहाँ पधारे, तो 
ब्राह्मण को चाहिए कि उसे अपने बान्धवों के साथ भोजन 
में सम्मिलित करते हुए उसका आतिथ्य सम्मानपूर्वक करे। 
इसी प्रकार क्षत्रियं को भी चाहिए कि वे वैश्य तथा शूद्र 
का आतिथ्य करें क्योंकि अतिथिसत्कार करना सभी 
वर्णो का कत्तव्य है। अतिथि कैसा भी क्यों न हो, काना रै 
हो, बहरा हो या कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित भी हो, तो 
भी उसे द्वार पर आये हुए वैश्य देवता के रूप में देखते 
हुए उसका सत्कार करे। जो भक्त, बालक वृद्ध का 
बिना विचार किये अतिथियों की अनन्य भक्ति से पूजा 
करता है उसके ऊपर भगवान्‌ विष्णु सदा प्रसन्न रहते al 
मनु का कहूना है-- 
न वे स्वयं तदइनीयादतिथि यन्न भोजयेत्‌ । 
धन्यं यश्स्यमायुष्यं स्वर्यं वाञतिथिपुजनम्‌ | 


(मनु? ३।१०६) 
१--विष्णुरूपोऽतिथिः सोममृत्त रा्थमुपागत: | 
इति मत्त्वा महाभक्तचा वृणुयादूभनोजनाय तम्‌ ॥ 
२--वैश्यो वा यदि वा शूद्री विप्रगेहं समात्रजेत | 
तो भूत्ये: सह भोक्तव्याविति पाराशरोःब्रवीत्‌ ॥ (वृहत्प- 
WaT स्मृ० ४१९७, Row) Leen 
३--कलीवो वा यदि वा काण: कुष्ठी वा व्याधि- 
तोऽपि वा । आगतो वैद्वदेवान्ते द्रष्टव्यः सर्व देववत ॥ 
(वृहत्पराशर० ४।२०८) a 
४--योऽतिथि पूजयद्भक्तया अन्याभ्यागतमेव च। 
बालवृद्धादिक चेव तस्य विष्णु: प्रसीदति॥ (वृहत्परा० 
४।२१ ०) 2 >. ८ 


- चेव fel 
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सरस्वती | = 


Tata, 
मनुस्मृति में गृहस्थ के लिए सर्वप्रथम ब्राह्मण 
को भोजन करा लेने के पश्चात्‌ स्वयं भोजन ie 
उल्लेख है। यथा--भुक्तवत्स्वथ विप्रेष स्वेष wa 
भुंज्यातां ततः पश्चादवशिष्टं a 
(मनु० ३।११६) विष्णुपुराण में गृहस्थ को ही 
प्राणियों का आश्रय देनेवाला कहा गया है। इसलिए ह 
पुरुष को श्रद्धापूर्वक सभी जीवों के उपकार के लिए पथ्यी 
पर अन्नदान करने की आज्ञा भी दी गयी है। अन्त में 
अतिथि की प्रतीक्षा में कुछ देर तक आँगन में ठहरने को 
कहा हे। अगर उक्त समय पर कोई अतिथि आ जाय तो 
स्वागतादि से उसको" आसन देकर और चरण धोकर 
सत्कार करे। फिर श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर, मधर 
वाणी से प्रश्नोत्तर करके तथा उसके जाने के समय कुठ 
दूर तक पीछ-पीछ जाते हुए उसे प्रसन्न करने का वर्णन 
मिलता है। 
पद्मपुराण में कहा है-- 
aaa: प्रतिगृह्दीयाञ्ञ तु तृष्येत्स्वयं तत: । 
एवं गृहस्थो मुक्तात्मा देवतातिथिपुजकः ॥ 
(पद्म go स्वर्गे० ५७७५) 


संकृति के पुत्र महाराज रन्तिदेव तो भारतीय 
आतिथ्य के मूतिमान्‌ प्रतीक हो गये हैं। पुराणों में उनकी 
कथा मिलती है। उनके राजकाळ में नित्य ही सहनं 
अतिथि पधारते और इस प्रकार से कुछ ही दितों में उनका 
राज्य-भवन अतिथि-शाला हो गया था। फलतः एक 
दिन ऐसा भी आया जब पूरा राज्य-कोष समाप्त हो गया! 
जो एक दिन राजा था वह नितान्त अर्किचन हो गया! 
रन्तिदेव अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ जंगलीं में मारेमार 
फिरने लगे । कन्दमूल फल या कोई कुछ बिना मा! ही 
दे दे तो वही उनकी आजीविका हो जाती थी। एक हु 
वे ऐसे जंगल में पहुँचे जहाँ जीवन धारण करने का a 
साधन नहीं था। भूख और प्यास से व्याकुल हो? 5 
कहाँ तक चल सकता है! अन्ततः वे एक स्थानं 


५--अतिथि तत्र सम्प्राप्तं पुजयेत्स्वागतादिता 
तथासनप्रदानेन पादप्रक्षालनेन न का 
६--श्रद्धया चान्नदानेन प्रियप्रश्‍नोतत रण, “all 
गच्छतश्चानृयानेन प्रीतिमुत्पायद ७ १।६० ) 
>) ( श्रीविष्णुपु ० ३। १ Ql 
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ब |` १६६२ कृष्णलीला a 
| शिथिल होकर लेट गये । वहाँ उन्ह aa पत्नी तथा पुत्र कृष्णलीला 
को मख और प्यास से एक-दो दिन नहीं, पुरे अड़तालीस F 
दिनों तक तडपते हुए देखा । फिर भी पता नहीं कैसे उनके श्री शिवाधार पाण्डेय 


प्राण टिके रहे। अब रन्तिदेव तथा उनके परिवार में 
* aga तक की शक्ति नहीं रह गयी थी । उनचासवां दिन 
आया, भगवान्‌ भास्कर के निकलने के कुछ ही देर पश्चात्‌ 
एक व्यक्ति ने आदरपूर्वक खीर और शीतल जल निवे- 
दित किया। उस समय अचानक उनके मन में यह विचार 
आया कि जीवन में प्रथम बार, आज क्या अतिथि को बिना 
भोजन कराये ही मुझे भोजन करना पड़ेगा ? तभी उनके 
कानों में एक ब्राह्मण की आवाज पड़ी--राजन्‌ ! तुम्हारा 
कल्याण हो, मँ भूखा हूँ ! उन्होंने बड़ी श्रद्धा से ब्राह्मण 
[ को भोजन कराया । ब्राह्मण के सन्तुष्ट होकर चले जाने 
पर राजा ने बची हुई खीर के तीन हिस्से लगाये । स्त्री 
और पुत्र को उनका हिस्सा सौंपकर स्वयं खानेवाले ही 
af एक शूद्र आ गया और खाने को माँगने लगा। उन्होंने 
उसे भी भोजन कराया पर उसके जाने के बाद ही एक 
दुसरा अतिथि भी आ गया जिसके कुछ कुत्ते भी थे। 
बह्‌ कहने लगा--राजन्‌ ! म और मेरे ये कृत्त बहुत 
Wel राजा ने अपनी बची हुई सम्पूर्ण खीर उसे 
देदी जिससे अतिथि तथा उसके कुत्ते पूर्णं सन्तुष्ट हो गये । 5 फक) 
अव महाराज रन्तिदेव के पास सिर्फ थोडा-सा जल शेष $$ त मम 
गया था, और उस जल से वे अपनी तृषा की शान्ति और मैं यह जल तुम्हींको अपण कर रहा हैं। जीने की 
| ला चाहते थे। पर विधाता को यह भी स्वीकार नहीं इच्छा से व्याकुल प्राणी को जळ देने से मेरी क्षुधा, पिपासा, 
4 Ul उसी समय एक चण्डाल आया और अपने को अविक मानसिक तथा शारीरिक श्रम, दीनता, खिन्नता, विषाद, 
| प्यासा बताते हुए पानी के लिए याचना की। वस्तुतः मूर्छा आदि सब दुःख दूर हो गये।” राजा का दिया ६ 
भगवान्‌ अपने भक्त की परीक्षा ही कर रहे थे। किन्तुइधर हुआ पूरा जळ पीकर सन्तुष्ट होकर चण्डाल चला गया। 
| सोका भगत भी उनसे कम न निकला। अपने निकलते रन्तिदेव चण्डाल के जाते ही लड़खड़ा कर गिर गये। 
| ऐ प्राण की परवाह न करते हुए राजा ने जल परमेश्‍वर- पर कोमल हाथों का स्पर्श पाते ही जब उन्हें होश हुआ, 
| भी अतिथि को देते हुए कहा था-- तो देखते हें कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा धर्मराज 
गृतृडश्रमो गात्रप रिश्रम्च दैन्यं क्लमः शोकविषादमोहाः, उपस्थित हैं। अब महाराज रन्तिदेव को अपने ब्राह्मण, 
षे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोजिजी विषोर्जीवजलार्पणान्मे । शूद्र, कुत्ते से घिरे हुए शिकारी तथा चण्डाल रूपी अति- 
अर्थात्‌ “हे नारायण! इस जीवन की लालसा से feat को पहचानने में देर न लगी। अतिथि-धर्म और 
1 कुल प्राणी के रूप में तुम्हीं मेरे सम्मुख उपस्थित हो उसके प्रतीक महाराज रन्तिदेव धन्य हैं। 


~ 


क्षितिज में हे अरुण goat 

गगन में हैं स्वर्ण बादल! 
यह उवा है या अरुण है 

qa ही का या कृपादन? 
क्षितिज में है स्वर्ण छाया 

गगन में हैं धवल बादल। 
यह विवश्वत की प्रसादी 

कृष्ण का या सत्य कलकल? 
क्षितिज में कत कन कनक 

मण्डल धवल से भी धवल! 
सूर्य की क्या यह तपस्या 

कृष्ण को माया प्रबल बल? 
क्षितिज हे सब गौर छाया 

गगन में आदित्य झलझल। 
कृष्ण की लीला निराली 

कृष्ण का आनन्द पल पल! 


र्‌ 
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4 भी-कभी अधकचरे प्रगतिशीलों दारा और कभी-कभी 
। कट्टरपंथी अ-हिल्दू बन्धुओं द्वारा यह प्रश्न TAT में 
TS उठाया जा रहा है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य में 
सरकारी मन्त्री होली-दीवाली क्यों मनाते हैं अथवा 
सरकारी प्रकाशतों के मुख FST पर हिन्दू प्रतीकों के द्वारा 
सजावट क्यों होती है एवं राजकीय समारोहों पर अभ्यर्थ ता- 
पद्धति एवं म्युंगार-विन्यास में भी हिन्दू-धर्म द्वारा समाहृत 
कला-प्रतीकों को क्यों महत्त्व दिया जाता है। दो-तीन 
वर्ष पूर्व कलकत्ते के एक उर्दू दैनिक में एक समाचार पढ़ा 
था कि असम राज्य के एक मन्त्री महोदय ने महात्मा 
गांधी की मूर्ति को माल्य-प्रदान करने से इसलिए इंकार 
कर दिया कि उनकी धामिक भावनाओं को ठेस लगने 
का उन्हें भय हो गया, यद्यपि अरब मित्र या अफ 
गामिस्तान के राजदूतों के मन में यह ठेस का भाव उठा ही 
नहीं । इस कार्य की कुछ क्षेत्रों में टीका-टिप्पणी होने के 
कारण 'जमैयत-उल-उलमाए-हिन्द', जो मुस्लिम बुद्धिः 
जीवियों की “प्रमाणित” राष्ट्रीय संस्था है, की ओर से 
यह वक्तव्य निकला कि मन्त्री महोदय का उक्त कार्य 
इस्लाम की शिक्षाओं के अनुकूल हुआ है और कोई भी 
भारतीय मुसलमान गैर-इस्लामी नायक या नेता के प्रति 
श्रद्धा अपित करने के लिए वाध्य नहीं है । वक्तव्य की 
- ज्यमाणिकता का तो पता नहीं, पर उक्त घटना असम के 
अनेक व्यक्तियों के मुँह से सुनी गयी है । ये सब बातें मन 
में कुछ प्रश्‍नों को उठाती हैं। किसी देश के सांस्कृतिक 
उत्तराधिकार और उसके सम्प्रदायो में क्या सम्बन्ध है? 
हिन्दू-धर्म और हिन्दू-संस्कृति दो वस्तुएँ हैं या एक? 
भारतीय संस्कृति कितने अंशों तक हिन्दू-संस्कृति है? 
क्या भारतीय-हिन्दू---1-०” का समीकरण सत्य है? 
घनात्मक शून्य को सरकारी पेमाने पर कितना मूल्य मिलना 
चाहिए ? क्या धर्म-निरपक्ष राज्य से हिन्दू कला और हिन्दू- 
भावधारा एवं हिन्दू-वाङमय के प्रतीकों को निष्कासित 
कर देने पर यह देश भारत' जैसा लगेगा अथवा 'अरब' 
या 'बेटिकन-सिटी' (पोप-राज्य) जैसा ? ये सारे प्रश्‍न 
हमें राष्ट्रीय संस्कृति और धर्म-निरपेक्षता के सामंजस्य पर 
च विचार कसले को बाध्य करते हैं। ये प्रश्‍न ऐसे हैं जिन्हें 


धर्म-निरपेत्ञता बनाम राष्ट्रीय संस्कृति | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: 


राय एम० To 


कारण उठाना ही नहीं चाहते हें । पर राष्ट्रीय जो 
पीछे ये प्रश्‍न प्रेत की तरह लगे हें और इन्हे खटाई प 
डालने की अपेक्षा वीरतापूर्वक इनका सामना करना दर 
के लिए अधिक हितकर होगा । i 
श्री आर० देवनन्दन ने, जो बँगलोर के कैथोलिक = 
के मुख्य अधिकारी हैं, अखिल भारतीय-एकता-सेमिनार 
में अपना मत व्यक्त किया था कि सेमेटिक धर्मों (इस्लाम 
और ईसाई) की प्रवृत्ति आर्य धमो, विशेषतः हिन्दू धर्म 
से भिन्न है, एवं इन सेमेटिक धर्मो को मूल आत्मा है प्रचार- 
अभियान (मिशनरी कम्पन) जिसे राष्ट्रीय एकता की | is 
रक्षा के लिए हिन्दू-धर्म को बरदाश्त' करना होगा । हम हि 
भी मानते हैं कि धर्म-निरपेक्ष ढाँचे में प्रचार-अभियान की 
स्वतन्त्रता, एक विशेष सीमा तक ही सही, देनी ही होगी। 
यह तो ठीक ही है। पर साथ ही यह भी ठीक है कि यह 
“बरदाइत” एकांगी नहीं होगा। सेमेटिक धर्मों को भी 
आर्य-वातावरण में बहुत-सी बातों को बरदाइत करने 
के लिए तैयार होना होगा। सहिष्णुता के बिना राष्ट्रीय 
जीवन एक डग भी आगे नहीं चल सकता। पर सहिष्णुता 
द्विपक्षीय होती है, एकांगी नहीं। हमें आज द्विपक्षीय ' 
सहिष्णुता का सूत्र खोजना el इस सांस्कृतिक-धामिक 
सन्तुलन का मूल खोजने के लिए आवश्यक है कि हम धम 
निरपेक्षता और राष्ट्रीय संस्कृति के बीच के सूक्ष्म सम्बन्धों 
का विवेचन करें। इस विवेचन में उ 
का उत्तर अपने-आप आ जायया | 
(०२०७ 

संस्कृति शब्द को परिभाषा को qt ea | 

॥ हीं है सेतो अच्छा | 
अधिंक दूर तक नहीं घसीट सकते हैं। ईै | 
हे कि इसकी कुछ सीमाएँ ही निर्धारित की ee a 
एस० इलियट ने अपनी पुस्तक ए नोट टुवाड,स da 
नीशन aia कल्चर में यही पद्धति ae समा 
मे, संस्कृति जीवन के किसी अंश-ही नही, T° 


जीवन के पीछे जो उत्स या संस्कार 


वस्त्र-शयन-आवास सम्बन्धी अ 
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| 
| > ba’ ~ 4 ० 
| ।रा--सब कुछ आ जाते हैं। ये सारे संस्कार एक दो 
धारा 
| पीढी नहीं बल्कि भूतकाल से आये हुए उस वर्ग-विशेष 
| के समूहगत चेतन” या सिमष्टि-मानस' ('कलेक्टिव- 
| aati, या कलेक्टिव माइण्ड') से प्रत्येक व्यक्ति 
देश है कोउत्तराधिंकार रूप म प्राप्त होते हैं। युंग के मनोविज्ञान 
| क्षायह स्वीकृत तथ्य है कि मानस की अनेक वृत्तियाँ जाति- 
| 
। 
| 


चर्च गत होती हैं जो आनुवंशिक क्रम से पिता से पुत्र, पुत्र से 
तार्‌ प्रत्र तक उसी रूप में जाती हैं जिस तरह चेहरे की बनावट 
गाम और नाक-नक्शा | यह समष्टि-मानस उक्त वर्ग के सारे 
ध व्यष्टि-मानसों में विकेन्द्रित पड़ा रहता है, पर यह प्रकृति 
गारः की भयंकर शक्तिशाली अंधी योजना हे जिसे प्रत्येक व्यक्ति 
की को अज्ञात रूप में ग्रहण करनी पड़ती है। यह समष्टि- 
हम ' मानस राजनीतिक कानूनों या वातावरण के दबाव से नहीं 
की बदला जा सकता। राजनीतिक कारण या वातावरण 
it | का दबाव व्यष्टि मानस में परिवर्तन भले ही ला दे । हाँ, 
यह | यही व्यष्टि मानस का परिवर्तन जब बहुत बड़ी संख्या 
भी | मेंभोर दस-बीस या सौ वर्षों तक लगातार होता रहता 
करने है, भर यदि यह परिवर्त्तन मूल समष्टि मानस में सुपाच्य 
ट्रीय | हैतो स्वतः यह समष्टि मानस की एक नयी शक्ति बन 
गुता | We! समष्टि मानस वह विशाल वटवृक्ष है जो 
क्षोय | गषाप्रशाखा फोडता हुआ आगे बढ़कर छा जाता है। 
मिक | ORR में मूल तना सड़-गलकर नष्ट हो जाने पर 
धर्म | भी उसकी शत शत-जटाएँ धरती को विदीर्ण कर एक- 
बन्धो \ ऐके तना बनकर खड़ी रहती हैं और विविध प्रकार की 
लों ५ भूमियों से रस-शोषण करके सम्पूर्ण वृक्ष-जाल के पत्ते- 


| ७ गुस्फ-गुम्फ तक रस पहुँचाती हैं । 
| शस समष्टि मानस में ही समस्त जातीय प्रतीक एवं 
cet | भेकी जननी जातीय अभिरुचि के संस्कार बसे रहते हैं। 


च्छा | हों हमारा तात्पर्यं बौद्धिक-कलात्मक-दार्शनिक-अभिरुचि 
do | a खान-पान सम्बन्धित-अभिरुचि तक--सबसे है। 
इफी- | 'हैंअभिरुचियों के संस्कारों की समूहगत संज्ञा है संस्कृति! 
संक्षेप सभ्यता और संस्कृति में अत्यल्प अन्तर होता है। 
सम eae दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता 
उतकीं | है। ऐसा लगता है कि सभ्यता वाह्य व्यंजना है और 
जाति | छेति अन्तनिहित 'भाव'। जैसे एक कलाकार की 
भोज! | सेना में जो भाव' उठता है वह स्थूल प्रस्तर या चित्र- 
a छ. | रूप में व्यंजित होता है, उसी भांति सभ्यता भी 
ae | जी 


We (अर्थात्‌ संस्कृति) की स्थूल व्यंजना है। 
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साथ ही सभ्यता में बहुत कुछ स्थूल नवीनता भी निहित 
रहती है जो जातीय संस्कार से उद्भूत न होकर बाहर 
से प्रविष्ट 


। यदि यह नवीनता सुपाच्य है तो वह जातीय 
संस्कार में अपना स्थान कालान्तर में बना लेगी। पर 
जबरदस्ती या कृत्रिम दृष्टि से परिवर्त्तन लाने पर व्यष्टि- 
मानस तक ही वह सीमित रहेगा और काल-प्रवाह में 
पड़कर विलीन हो जायगा। उदाहरण के लिए फारसी 
बोली १९वीं शती में उत्तर प्रदेश के रईसों की खास पहचान 
थी। उन रईसों के बेटे चाहे लाख सर मारे पर व हमारी 
सम्यता म पच नहीं सकी है और काल के प्रवाह से अंधकार 
में विलीन हो चुकी है। पर संस्कृत भाषा का महत्त्व 
मुगल और खिलजी भी नहीं fret सके। 

अब देखना है कि समष्टि मानस या जातीय मानस 
किन-किन तत्त्वों से संस्कारों का ग्रहण एवं पोषण करता 
है। एसे मूलतः दो स्रोत हैं: धमं और सोन्दर्योपासना । 
आदिम काल से मनुष्य के मन पर इन दो प्रधान 
प्रवृत्तियों का आधिपत्य है। भयंकर बिजली की चमक 
और कड़क, आँधी-तूफान, वन्या, घोर वृष्टि, तप्त मरुभमि 
विविध रोग और मृत्यु आदि घटनाओं ने उसके मन में 
ईश्वरीय भय उत्पन्न कर दिया। साथ ही वृष्टि, अच्छी 
फसल एवं सुखकर प्रभात-संध्या, आदि ने ईश्वरीय कृतज्ञता 
को जन्म दिया। भय और कृतज्ञता इन्हीं दोनों भावों से 
धर्म की उत्पत्ति हुई। दूसरी ओर सनातन प्रकृति में कुछ 
एसी वस्तुएँ उसे मिलीं जो मनोरम थीं पर उनका कोई 
उपयोगितापरक मूल्य नहीं था। रंगीन प्रभात, नील- 
पिगल संध्या, चाँदनी रात, घनी-घनी हरीतिमा, तरह- 
तरह के फूल आदि ऐसी घटनाएँ उसे अनुभूत हुईं जिससे 
उसका मन उल्लसित हो उठा। इनकी उपयोगिता नहीं 
थी, अतः उपर्युक्त कृतज्ञता-बोध के लिए यहाँ कोई स्थान 
नहीं था। पर उल्लास की उसे अनुभूति हुई। यही अर्थ- 
हीन उल्लास उसकी द्वितीय वृत्ति सौन्दर्योपासना का जनक 
बना। इन्हीं दो प्रकार की प्रवृत्तियों से जो-जो संस्कार 
मनुष्य को आनुवंशिक क्रम से--पीढ़ी-दर-पीढ़ी-मिलते | 
गये उनकी समूहगत संज्ञा है संस्कृति! । ये ही संस्कार 
हमारे खान-पान, वेष-भूषा, भाषा-साहित्य, नियम-कानून, 


शासन-पद्धति-समाज गठन, चित्रकलामूत्तिकला आदि 


नाना रूपों में 'व्यंजित' हुए। इन्हीं “व्यंजनाओं' SPATE | 
गत संज्ञा है सभ्यता। ee 
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सरस्वती 


२३५ 


जहाँ तक सौदयोंपासना का प्रश्न है, उसका स्थान 

तो संस्कृति में स्पष्ट है। संस्कृति की स्पंष्टतम व्यजना 
कला और साहित्य में ही होती है। क्योंकि, इनका जन्म 
जातीय सौन्दर्य-दृष्टि से होता है। उदाहरण के लिए 
नीलवर्ण नयन या कंजी आँखें हमे चित्ताकर्षक नहीं लगतीं-- 
उनमें एक प्रकार की भावशून्यता विराजती है । नील वर्णे- 
नयन भारतीय मानस को निरंजनता, निविकारता, शिशुता 
का बोध कराते हैं, पर वे विश्रम या “भावशबलता उत्पन्न 
कराने में असमर्थ लगते हैं। यह हमारी जातीय सौन्दर्य- 
दृष्टि (जिसकी दूसरी सज्ञा है जातीय अभिरुचि) का 
परिणाम है। मृग-मीन-कमल से परिचय होने के कारण 
हम मृगनयनी, मीनाक्षी, कमल-नयन आदि तो अनुभूत कर 
जाते हैं, पर 'तरगिस' जैसी आँखों की कोई अनुभूति नहीं 
होती क्योंकि नरगिस' कया वस्तु है, हमें नहीं मालूम है। 
भारतीय संस्कृति की जातीय सोन्दर्य-दृष्टि में यहाँके 
पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, नदी-पहाड़ एवं कवि-परम्पराएँ तथा 
कविःप्रसिद्धियां (जिन्हें अंगरेजी में 'मोटिफ़' कहते हैं) 
आदि ही विद्यमान रहेंगे | “उर्वशी के पदाघात से नन्दन- 
वन का अशोक मुकुलित हो गया ---ऐसा पढ़कर लगता है 
कि हमने कुछ अनुभूत किया। पर “उर्वशी की आँखें 
'सत्तर हीरों से जड़ी हुई थीं --ऐसा पढ़कर हमें भहापन 
के सिवाय और कुछ अनुभूत नहीं होता। परन्तु, एक 
ईरानी बन्धु इसीको पढ़कर झूम उठेगा। इस जातीय 
सौन्दयं-साधना में न केवल अपने देश की प्रकृति एवं 
` वातावरण का हाथ रहता है वरन्‌ ऐतिहासिक घटनाएँ, 
लोककथाओं और महाकाव्यों के चरितनायकों एवं 
त्यौहारों-उत्सवों का भी महत्तवपूर्ण योग-दान रहता है। 
ये चरित-नायक देश के मन में कितना रमे रहते हें और 
जातीय जीवन को कितनी गहराई तक प्रभावित किये 
हुए हैं, इसका परिचय गत महायुद्ध में मिला । सोवियट 
सरकार के रूसी लेखको ने जनता का आत्मबल जगाने के 


लिए साम्राज्यवादी सम्राट्‌ पीटर महान्‌ और वोल्गा नदी 


का विजय-स्तवन-गान किया था। हमारे देश में राम- 
कृष्ण-बुद्ध-शिव आदि कला-प्रतीक के रूप में बहुत पहले 
से सम्मानित हैं । जब ये कला-प्रतीक के रूप में हमारे 
. सामने आते हैं, तो धर्म से उक्त स्थल पर इनका कोई 
सम्बन्ध, नहीं। कुमार-सम्भवम्‌' रीतिकाल की कविताएँ 
एवं मुगलों तथा -लखनवी नवाबों का प्रिय कत्थकनृत्य 


~ 


आदि विशुद्ध कला-प्रतीकों की उपासना प्र 


~ 1 i) स्तुत करते हैं 
इनमें यदि 'धर्म' का भाव निहित रहता र 


Q तो का लिदास 


eGangotri | 


सितम्बर | 


अपने “जगतः पितरौ” की संभोग-चेष्टा का a : 
करने जाते। यह विशुद्ध सौन्दर्योपासना है। ॥ | 5 
S : भ्‌ 
सौन्दर्योपासना जीवन को सत्य, शिव और सुदर ॥ ही 


प्रदान करने की धर्म-निरपेक्ष (सेक्यूलर) 
यह धर्म-सम्प्रदाय-वर्ग की शर्तों के ऊपर की साधना है 
जिसमें किसी भी सम्प्रदाय का व्यक्ति भाग ले सकता है। 
दूसरे शब्दों में, संस्कृति का यह सिक्यूलर' पहल है। परन्तु 
संस्कृति चूंकि जीवन को समग्ररूप में बाँधे है अतः अथय 
तथ्यों, अन्य प्रवृत्तियों का भी उस पर प्रभाव है जिनमें 
मुख्य प्रवृत्ति है धर्म, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। 


| 
प्रणाली है | | 


टी० एस० इलियट का तो कथन है कि धर्म और ॥ रहें 


संस्कृति में कोई विशेष अन्तर नहीं। दोनों एक ही तथ्य 
के दो पहलू हैं। संस्कृति को धर्मं का 'पुनर्जेन्म' कह सकते 
हैं। इलियट का यह कथन सत्य पर आधारित होते हुए 
भी अधिक अलंकार-पूर्ण शैली में व्यंजित है। इलियट 
स्वतः कट्टर कैथोलिक है अतः उसकी भावुकता ही उसकी 
उक्त अतिशयोक्ति का कारण है। यदि धर्म और संस्कृति 


दोनों एक ही रहते तो चीनी संस्कृति में इस्लाम और वौ / | 


धर्मं दोनों कैसे चलते? स्वतः ईसाई-धर्म का विकास | 
ग्रीक-रोमन संस्कृति के ढाँचे में हुआ है । यह ढाँचा ज्य । 
धर्म को इतनी दूर तक प्रभावित करता है कि उसका ७१ i 
हिब्रू-स्वभाव (जिससे मूलतः वह पैदा होता है) आज बूल 
में विलीन है। अतः धर्म और संस्कृति दोनों एक ही ra 
नहीं है। हाँ, उनके बीच गहरा सम्बन्ध अवश्य ey 
स्थल पर मैथ्यू आर्नाल्ड का दृष्टिकोण अधिक तिष्पक्ष | 
और भावुकता-पूर्वाग्रह-हीन ज्ञात होता है 
है कि (१) संस्कृति, धमं की अपेक्षा, 


सत्ता है एवं (२) धर्म के द्वारा संस्कृति का ह. 


इयक है। पर जहाँ तक रागात्मक- 
का प्रश्‍न है उसके लिए धमं ही एकमा हा 
संस्कृति के पास उससे व्यापक साधन ae p 
है सौन्दर्योपासना, जो मानव मन की सि 1 at 
वत्ति है जितनी कि धर्म । महाप्रभु चैतन्य atl 
त्मक स्पर्दा धर्म के माध्यम से मिला! वही 


> 


¢ 
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a) उसका कथन | 
अधिक व्यापर्क | ॥ 
मे नैतिक आधार | 


श्रम आवः | 


काम ३5... rennin crea tebe डा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


€ ~ 3 : - | 
धिमे-निरपेक्षता बनाम राष्ट्रीय संस्कृति' 


| 


पोर | १९६१ a 
हैं। हुखनवी तत्तैक को सौन्दर्यदृष्टि हारा प्राप्त हुआ दोनों हम वता चुके हैं कि धर्म और संस्कृति एक ही तथ्य - 
दास का आधार है. eee er पर mag नहीं। धर्म संस्कृति को नैतिक आधार और अत्यल्प 
2 क. se. = 5 pais म रागात्मक स्पर्श देता है। जहाँ तक नैतिक आधार का 

| मी अन्तर है | प्रथम का अत केवल गौडीय वैष्णव प्रश्न & मूलभूत नैतिकता सभी धर्मो में एक ही 21 जहां 
न्द्र हि होप्राप्तकर सकता है, पर द्वितीय का आनन्द हिन्हू-मुसल- तक सम्प्रदायगत नैतिकता का प्रश्न है, वह उक्त सम्प्रदाय 
हा का us ee सक हैं, यद्यपि कला-प्रतीक तक ही सीमित है। पर समूचे देश के लिए जो नैतिक 
—e ie ड bie चाहिए, वे हैं सत्य, दया, क्षमा, ईमानदारी, 
aa मी र 4 हर ता मानव-प्रम आदि । इससे किती मुल्ला-मौलवी या पादरी- 
रतु संस्कृति के तीन धरातल होते हैं : व्यक्तिगत, समूह पण्डित का झगड़ा नहीं हो सकता। अब रही उक्त अत्यल्प 


अन्य 
जनमे 


गत और क्षेत्रगत । उत्तर प्रदेश का एक ब्राह्मण है क! 
भौर एक चमार हे 'ख', तथा तमिलनाद का एक ब्राह्मण 
है ग। क के संस्कारों में कुछ व्यक्तिगत विशेषताएँ 


आर — रहेंगी और कुछ एसी भी जो ग' के साथ उभयनिष्ट होंगी 
तथ्य | Meat ब्राह्मण हें । साथ ही बहुत-सी बातों में 'क' 
सकते । .और स' दोनों समान रूप से भाग लेंगे, क्योंकि दोनों उत्तर 
हुए प्रदेश के निवासी हैं। यद्यपि, एक है ब्राह्मण और दुसरा 
लिय | है शद! संस्कृति पर विचार करते समय हमें यह Sa’ सदैव 
सकी | ध्यान रखना चाहिए । संघर्ष वहीं प्रारम्भ होता हे जब 
कृति | हत संस्कृति के स्तर पर व्यक्तिगत या क्षेत्रगत 
रौद्रः | पकृति-स्तर की बात हम घुसेड़ने लगते हैं। जो व्यक्ति 
[कास | विस सम्प्रदाय का होता है उसके व्यक्तिगत संस्कार उसी 
उक्त | राय की भावभूमि पर पोषित होते हैं--समूहगत 
५९/ | रो का सम्बन्ध सम्प्रदाय से तभी होता है जब समूह 
qa | भा कसोटी केवल सम्प्रदाय-विभाजन ही हो । क्षेत्रीय 
तथ्य gh ater से तो सम्प्रदाय का कोई सम्बन्ध ही नहीं । 
| इस | फे मुसलमान के लिए स्वाभाविक है कि अरब के लिए 
वक्ष | सके व्यक्तिगत संस्कारों में आस्था रहे | पर क्या यह भी 
कथन | भाविक नहीं है कि समूहगत स्तर पर या क्षेत्रगत स्तर 
यापक | झे सेस्कारों का नियमन राष्ट्रीय संस्कृति के प्रतीक 
आधार |"! ऐसा होना चाहिए क्योंकि वह भी भारत के महान्‌ 
[tr का उतना हो अधिकारी है जितना कि हिन्दू । 
at । कैसी अस्वाभाविक व. त हे कि वह अपने उत्तराधिकार 
धत प्रमान करने में ही अपनी मर्दानगी मानता है ? चीनी 
agi! $ चीनी संस्कृति पर, इण्डोनेशियाई मुसलमान 
रव गी संस्कृति पर, फारसी मुसलमान फारसी 
शाही. 


पर गर्व कर सकता हे, तो हिन्दी मुसलमान हिन्दी- 


'रेगर्वे करने,मे इस्लाम के नाम पर बट्टा लगाना 
मानता है? 


रागात्मक-स्पश की बात । भारतीय संस्कृति के अन्दर 

रागात्मक स्पर्श या भाव-साधना हिन्दू को तो धर्म” एवं 

सौन्दर्योपासना' दोनों माध्यमों से प्राप्त 

परन्तु एक मुसलमान और एक ईसाई से हम निश्चय ही 

इस रागात्मक स्पर्श पाने के लिए धर्म' का माध्यम अपनाने 

का दुराग्रह नहीं कर सकते। ऐसा हमें अधिकार नहीं । 

पर दुसरा माध्यम सौन्दर्योपासना है। यह धर्मनिरपेक्ष 

(सेक्यूलर) माध्यम है । इसके द्वारा, यदि वह अपने को 
ईमानदारी से भारतीय मानता है, तो निश्चय ही भाव- 
विभोर होगा और अपनी संस्कृति के प्रति उल्लास अनुभूत 
करेगा | यदि ऐसा नहीं तो निश्चय हो दाल में काला है। 

(CR) 
भारत में इस्लाम अफगानों और Gel द्वारा लाया 

गया। इस्लाम का तुरक-संस्करण उसके अरबी-ईरानी 
संस्करण से भिन्न है। अरबी-ईरानी इस्लाम HS 
ओर सहिष्णु धर्मं था। जब ईसाई-मत असहिष्णुता एवं 
वैचारिक दासता में जकड़ा हुआ था उस समय अ रब-जगत्‌ 
में काफी सहिष्णुता थी। इस्लाम की छत्र-छाया में यहुदी- 
ईसाई चर्चो की विविध शाखाएँ स्वतन्त्रतापूर्वंक चल रही 
थीं। सीरिया बहुत काल तक नेस्टरियन चर्चा' का केन्द्र 
था जब कि मसीहा के व्यक्तित्व पर मतभेद के कारण 
यूरोपीय ईसाई जगत्‌ में उनका कूरतापूर्वक दमन हो रहा 
था। पर भारत में इस्लाम ने कूरता एवं आमूल परिवर्तन 
की नीति लेकर प्रवेश किया। चीन या हिन्देशिया में 
ऐसा नहीं हुआ। माओत्से तुंग जन्मतः (सम्भवतः) 
मुसलमान है, यद्यपि आज वह किसी धर्म से सम्बन्ध नहीं 
रखता। उसके नाम को देखकर हम सिर्फ यही जान सकते 
हैं कि वहे चीनी है। इससे अधिक नहीं। परआरत में | 
ऐसा नहीं। यहाँ पर तो राजयूतों या भूमिहार ब्राह्मणों . 


हो सकती हे, 
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के वंशज कमसार के मुसलमान fae या शर्मा नहीं 
लिखकर अपने को अमुक ‘at लिखने में गर्वं करते हैं, 
यद्यपि इस “खाँ” का इस्लाम से कोई सम्बन्ध नहीं । यह 
मंगोलों की वंशगत उपाधि है fait प्रारम्भ म 
इस्लाम को क्षति ही पहुँचाई, बाद में जाकर इस्लाम ग्रहण 
कर लिया। चंगेज खाँ ने, जो शामनी-मत (बौद्ध धर्म की 
एक शाखा: 'श्रामणिक') का अनुयायी था, बगदाद की 
मस्जिदों को उसी तरह ध्वस्त किया जैसे औरंगजेब ने हिन्दू 
मन्दिरों को। यह भी एक विचित्र बात हे कि विश्व का 
सबसे बडा हत्याकारी विजेता बौद्ध धर्म से, अप्रत्यक्ष 
रूप से ही सही, सम्बन्धित हो। 

मूल कुरान मे उदारता का उपदेश बिखरा पड़ा है। 
उदाहरण के लिए, 

“एसी कोई भी जाति नहीं जहाँ (खुदा ने) कोई न 
कोई रहनुमा न भेजा हो।” (३५: २४.) 

“प्रत्येक कौम के लिए एक न एक पथ-प्रदर्शक अवश्य 
दिया गया है।” (१३: १७) 

“ओ मुहम्मद ! तेरे पहले भी हमने पैगम्बरों को 
भेजा है। कुछ का नाम तुझे अभी बताया गया है और 
कुछ का नहीं।” (४०: ७८) 

कुरान शरीफ में यहूदी-ईसाई धर्मों के पूर्व पुरुषों 
का नाम गिनाया गया है। ग्रीक महापुरुषों के भी नाम हैं। 
सिकन्दर का नाम पैगम्बरों की सूची में आता है (मेण्य- 
अक एकम्पेनियन टु ave िटरेचरः)। राम और कृष्ण- 
का, बुद्ध और व्यास का नाम इसलिए नहीं आया कि भार- 
तीयों से उस समय अरबों के साथ अधिक सांस्कृतिक सम्पर्क 
नहीं था। आगे हजरत ने कई आयतों में (८-१८, ४८- 
११) मुसलमानों को स्पष्ट आज्ञा दी है कि वे किसी 
कौम के पैगम्बर का अपमान न करें, क्योंकि सभी परम 
पिता के सन्देश के वाहक हैं। वे विश्‍वास सिर्फ हजरत 
की बातों का ही करें, पर सम्मान सबका करें। यह है 
इस्लाम की मूल आज्ञा और हजरत मुहम्मद का मूल वचन | 
पर भारतीय इतिहास का साक्ष्य इसके उल्टा है। यहाँ 
तो शाहजहाँ जैसे कलाप्रिय मुसलमान ने भी मथुरा के 
मन्दिरों को धराशायी किया। 

_ यह है इस्लाम का वास्तविक रूप और एक धर्म 
. निरपेक्षांचे में, एक विजातीय संस्कृति के वातावरण में, 
ह एक गैर-सेमेटिक जाति के अन्तर्गत इस्लाम इसी रूप में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


नि -  00-0.1112200॥101001111. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ हि र 
सकता है जब दिल्ली पर मुस्लिम शासक बैठे। पर | f 
| 
Lot p 

fi 
i 

q 


CR) 

सौन्दर्य-दृष्टि का ही दूसरा नाम है अभिरुचि । अगे. 
रुचि को विकृत करने का अर्थ ही हे संस्कृति की आत्मा न 
विकृत करना। कला और साहित्य में यह अभि 
प्रतीको के माध्यम से प्रदशित होती है। किसी भी देश क्ष | 
जातीय अभिरुचि की जानकारी उक्त देश के कला-कौश 
और साहित्य से प्रदशित होती है और कला-कोश्षल ए | 
साहित्य जिस ‘ora’ में प्रदर्शित होते हैं वे प्रतीक हैं। | 
उदाहरण के लिए 'कमल' प्रतीक को लें। यह जाती | 
मानस के अन्दर बड़ी गहराई तक जड़ जमाये हुए है 
मूत्तिकला, चित्रकला, स्थापत्यकला, काव्य वह aaa समाद | 
है। भारतीय चित्रकला एवं मूत्तिकला में अंगवित्यास भौ | 
कमल-'छन्द' पर आधारित होते हैं। छन्द का अर्थं गँ | 
'मीटर' या ‘aa’ नहीं बल्कि आकृति का पैमाना' है। । 
“उदाहरण के लिए शिव, बुद्ध या किसी देवी अथवा अ 
के चरणों को चित्रित या उत्टंकित करते समय पाँचौंज। | 
लियों का आकार-मुडाव विकसित पद्मदलों के oa वी | 
वैटर्न! में बनाया जाता है। अधरों एवं पलकों में भीष 
छन्द विद्यमान रहता है। स्तम्भों की सजावट तया भीतरी 
छत के केन्द्र मे केन्द्र-प्रसा री-अल्पना वृत्त संव कमल के हि 
आकार का अनुगमन करते हैं। मन्दिरों के शिव ) जोर 
तैयारी चाहे गिरिशिखर-परक ( 
उन्नतोदर शिखर (जैसे जगन्नाथ पुरी) 
(जैसे रामेश्वरम्‌), परन्तु शिखर पर 
मुकुल अवश्य विद्यमान रहता है। यहीं 
के गुम्बंज का अन्तिम शिखर भी कमरे 


से सुशोभित है । जहाँ तक काव्य a 
है, कमल प्रतीक पर आधारित भावाथ 

ल 
fast हुआ है । इसी तरह अन्य भी eo 
यथा सिंह, हाथी, बैल, गाय, सप) मयूर, ही ही. oe 
पीपल, बट, देवदारु (विशेषतः BE 
राधाक्रष्ण, त्रिभंगी कृष्ण, नटराज यि a 
प्रतीको को हम धर्म-निरपेक्षता क्के ता a व्ह 
दे, तो सारा देश कुरूप हो ? 


॥ 
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'वर्मे-निरपेक्षता बनाम राष्ट्रीय संस्कृति' | 


तु| ` १६९ ce 
| : मानसिक संस्कारों के लिए कोई भूमि नहीं ee 

एब | जाणी एवं मानसिक संस्क = लए | मि नहीं में एशिया भर का प्रतिनिधित्व करते हुँ, गीतगोविन्दम 

%। भा साहित्य = 

ने yy रह जायगी कि वे पनप सक । भारतीय कला और साहित्य, के आधार पर क्यूबिस्ट-शैली में कुछ चित्रों की रचना 


चिन्तव और दर्शन इनके बिना जी नहीं सकते । इन प्रतीकों 
बहिष्कार का अर्थ होगा भारतीय कला-साहित्य एवं 
वित्तत की मृत्यु । क्योंकि, भारतीय कला-साहित्य एवं 
चिन्तन की वर्णमाला उक्त प्रतीक ही हैं और सरकारी 
वीति यदि इन प्रतीको का बहिष्कार धर्म-निरपेक्षता के 
ताम पर करेगी तो साहित्य, कला और चिन्तन को भी 
प्रकारान्तर से बहिष्कृत करेगी। अब तो राजे-महाराजे- 
सामन्त नहीं रहे, सेठ-साहूकार भी कुछ दिनों के लिए ही 
हैं। ऐसी अवस्था में सरकार ही एकमात्र आश्रयदाता 
बहरी, ओर वह धर्म-निरपेक्ष के साथ संस्कृति-नि रपेक्ष 
| भी हो जाय, तो वह द्वार भी बन्द! वास्तविकता तो यह 
है कि हमारी संस्कृति ने इस देश में जो कुछ गुणवान एवं 
सुन्दर है पहले से ही उसे अपना लिया है। उदाहरण के 
लिए पक्षीवर्ग मे, शुक-सारिका, चकोर, चातक, नीलकण्ठ, 
गरड, मयूर, हंस आदि पहले ही से भारतीय भाव-साधना 
में विद्यमान हैं। बचा है क्या? कौआ, तीतर, कठ- 
फोइवा, भुचेंग, चील, जाँघिल और सारस। धर्म-निर- 
गिता क नाम पर यदि कुरूपता की साधना करनी 
बिकृति को सर आंखों चढ़ाना हो तो ठीक है, कौआ-चील 
ही समादृत हों। मध्यप्रदेश की सरकार ने 'गधा बनाम 
गणशजी' के झगड़े में गधा” का पक्ष समर्थन कर भ्रम- 
निवारण पहले ही से कर दिया है। उत्तर प्रदेश और 
4. बहार की राजनीतिक प्रतिभाएँ भी निकट भविष्य में 
“ गोहर दिखायेंगी ही । हाँ, बंगाल महाराष्ट्र-मैसूर, मद्रास 
Tey ही इस धर्म-निरपेक्षता की पाठशाला मे विक्रति 
आसना की दीक्षा बहुत बाद में लेंगे। सिहल के ईसाई 
चित्रकार जार्ज केट ने, जो चित्रकला की आधुनिक शैली 


i 


की है। उनका समादर विशव के हर भाग के चित्रकला 
क$ प्रभा करंगो। पर भारत में वे चित्र सिर्फ हिन्द चित्र 
। साने जायंगे। क्या दुर्भाग्य 


ऊपर के लम्ब विवेचन का तात्पर्य यह है कि अर्म 

निरपक्षता बढ़कर संस्कृति-निरपेक्षता नहीं बननी चाहिए 
राष्ट्रीय संस्कृति की आराधना सभी वर्गो को करनी होगी | 
यहां कतव्य हे, जिसका पालन करना राष्ट्रीय जीवन के 
छाए आवश्यक है। हिन्दू-बौद्ध-जैन-सिख-आर्यसमाजी 
आदि राष्ट्रीय संस्कृति में रागात्मक स्पर्श धर्म और सौन्दर्यो 
थासना दोनो माध्यमों से पा सकते हैं, एवं मसळमान- 
साई-सौन्दर्योपासना मात्र के द्वारा। इस्लाम का मल 
रूप बहुत आसानी से उपर्युक्त ढाँचे से मेल खा सकता है, 
और इस्लाम का यही रूप उदात्त और हजरत-प्रणीत al 
फिर यदि भारतीय मुसलमान यह दावा करें कि गैर मुस- 
for प्रतीको एवं गैर मुसलिम नायको को वे समादर नहीं 
देते, तो यह दावा असत्य है। दारा, सिकन्दर, सोहराब, 
रुस्तम, बहराम, चंगेज, मूसा, सुलेमान, दाऊद, युसुफ 
(जोजेफ़), इसहाक (आइजक),» अफलातुन, अरस्तू 
आदि में कोई भी मुसलमान नहीं। ये सब नायक यूनान, 
फारस या सीरिया में इस्लाम के जन्म के पूर्व पैदा हुए थे | 
इस्लाम का जन्म तो ईसा. की ६वीं शती में होता है। फिर 
भी भारतीय मुसलमानों द्वारा लिखित साहित्याचा 
नायकों का समादर है। इसी तरह ईसाई-धर्म में भो ग्रीक- 
रोमन ओर हिब्रू संस्कृति के प्रतिनिधियों से उदासीनता 
नहीं। तो फिर राम-कृष्ण, बुद्ध-व्यास, अशोक-विक्रम, 
कनिष्क-शालिवाहन पर ही क्यों एतराज हो? 
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पूर २०० वर्ष पहले इग्लेंड के तार्थम्पटनशायर के पाल- 
पू रस्परी गाँव के एक जुलाहे एडमंड केरी केघर एक 
बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम विल्यिम केरी रखा गया । 
जब विलियम काफी छोटा था, तभीसे वह न जाने कंसे- 
कसे शब्द बड़बड़ाने लगा। जो काम वह हाथ मे लेता, 
पुरा किये बिना नहीं छोड़ता। इन्हीं गुणों के कारण हँसी- 
हँसी में घरवालों ने उसका नाम छोटा कोलम्बस' रख 
दिया। अक्सर जब वह अपनी उम्म्र के बच्चों के साथ 
खेल-कूद में भाग नहीं लेता, तो बच्चे उसे चिढ़ाने को 
कहते--अच्छा विलियम, अगर तुम हमारे साथ खेलते 
नहीं; तो कुछ उपदेश ही दो! और सचमुच बालक 
विलियम उन्हें बड़ों की ही तरह सीख की बातें बताने 
लगता । 


जब विलियम १६ वर्ष का हुआ, तो उसे जीविको- - 


पार्जन के लिए एक मोची के पास जूता बनाना सीखने के 
लिए रख दिया गया । १२ वर्ष तक कठोर परिश्रम करके 
विलियम जूते बनाता और फिर मीलो पैदल चलकर उन्हें 
बेचने ले जाता रहा। इस दैनिक पैदल यात्रा ने सहज 
ही उसे प्रकृति से निकट ,,सम्पर्क स्थापित करने का सुयोग 


fear) इससे उसने पेड़-पोधों और पशु-पक्षियों के बारे. 


में कुछ ही समय में खासा अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया । 
यह समय ब्रिटेन में धार्मिक पुनर्जागरण ओर fea, 
Serr छेटिन आदि के अध्ययन का था। विलियम 
का भी इस ओर झुकाव हुआ। दिन को वह विद्याध्ययन 
करता ओर रात को जूते बनाता। २६ वर्ष का होने पर 
विलियम पादरी बन गया और ३१ वर्षे की अवस्था में 
पूर्वी देशों में ईसाई धमं का प्रचार करने के इरादे से भारत 
की ओर चल पड़ा। यूरोप की प्राचीन भाषाओं के साथ 
ही विलियम ने संस्कृत का भी अच्छा अध्ययन कर लिया 
था। जहाज-यात्रां के ५ महीनों में उसने बोल-चाल की 
` सामान्य बंगला भी सीख ली और जब १७९३ में वह 
कलकत्ता पहुँचा, तो उसे भाषा की कहीं भी कोई कठिनाई 
नहीं हुई। उसे कलकत्ता नगर पसन्द तो बहुत आया, 
` पर अधिकांश लोगों के अज्ञान, अंधविश्वास और पिछड़े- 
पन को देखकर उसे दुःख भी कम नहीं हुआ। 
विलियफ भारत में ईसाई धमं के प्रचार का संकल्प 
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र 
लेकर आया था। पर न तो कलकत्त मे उसै रहने के शि 1 
कोई उपयुक्त स्थान मिला और न उसके पास धन हो : 
था कि वह अपने धर्म-प्रचार के काम को अग्रसर ला 
[ 


1 

| 
फलतः उसने उत्तर-बंगाल के मालदा जिले के मदनवारी q क 
स्थान में एक निलहे गोरे के यहाँ नौकरी कर ली । यहाँ ¦ बो 
रहकर काम के सिवा उसे जो खाली समय मिलता, उपमे मि 
विलियम संस्कृत, बँगला, हिन्दी आदि का अध्ययन करता a 
इस देश के साहित्य, संस्कृति, धामिक रीति-रिवाजों आदि | फि 
के बारे में अधिक-से-अधिक जानने की उसकी भूख जैगे | सर 
कभी शान्त ही नहीं होती थी। रात को घंटों मोमबत्ती | | तैय 
की रोशनी में बैठकर विलियम ने बाइबिल का वंगला | भा 
में अनुवाद किया। पर उसने अनुभव किया कि धा, | दश 


प्रथत्त और alas की दृष्टि से इतने बड़े देश में ईसाई | नही 
धर्म का प्रचार करना अकेले आदमी के बस की वात | प्रक 
| मी 


संयोगवश १८०० में विलियम की भेंट इंग्लंड | छा 
भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करते को भज ग 


जोशआ मा्शेमैन और विलियम वार्ड से हुई। तीनों ने मिले | का 
कर श्रीरामपुर में एक गिरजे की स्थापना की और धर्मः | वस 
प्रचार के साथ-साथ शिक्षा-प्रचार का भौ काय आरम | दुत 
किया । इनके प्रयत्न से १८ वर्षो में १२६ विद्यालय | गर्म 
पित हुए, जहाँ १० हजार से अधिक छात्र शिक्षा पाने लगे | | ज्ञान 
इनमे शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही रखा गा कत res 

१८०१ में जब AIA अधिकारियों ह र ॥ = 
भाषाओं, संस्कृति और धार्मिक रीति-रिवार्जा is हुई “4 x 
कराने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज व न संस्कृत | | ह 
तो लाडे वेलेज ली के अनुरोध पर विलियम कै | बाद ग वे | पे 
और बँगला पढ़ाने के लिए वहाँ जाना क में जब 76 | जेव 


तेलुगू, मराठी आदि भी पढ़ाने लगे | 
कॉलेज बन्द हो गया, तो केरी ने अ का आदि गी. 
dena, फारसी, अरबी,- उर्दू, हि सोसाइटी क. 
हस्तलिखित पुस्तके रायल त TE | 
संग्रहालय को भेंट कर दीं। इसके Pe हो || 
प्रमुख सदस्य थे। प्राचीन भारतीय "द किया है 

संग्रह और प्रकाशन का जो कार्य इस स 


उसमें केरी का भी प्रमुख हाथ था ! 


4 सारी 
> संग्र की 2 
qa संग्रह a 


| - १९६२ 


| फोर्ट विलियम कॉलेज में आते ही केरी के सामने सबसे 

“fay | git कठिनाई उपस्थित हुई पाठ्य-पुस्तकों की। किसी 
नेही | भी भारतीय भाषा से कई गद्य-पुस्तक प्राप्य न थो। 
रता। “-_, फलतः उन्होंने कुछ साथियों से मिलकर इन्हें तैयार 
वासी करवाने का बीड़ा उठाया | सर्वप्रथम उन्होंने १८०१ में 
| यहाँ aware की बँगला में 'कथनोपकथन' नामक एक प्राथ- 
मिक पुस्तक तैयार की । १८१२ में 'इतिहासमाला' नाम 

age ऐतिहासिक कहानियों का संग्रह तैयार किया और 


संस्कृत, मराठी, तेलुगू, पंजाबी और भूटानी सें भी व्याकरण 
तैयार किये । इसके बाद उन्होंने 'रामायण' और “मंहा- 
गला | , भारत' के अँगरेजी में अनुवाद किये। उन्होंने सांख्य- 
aa का अनुवाद करना भी शुरू किया था, पर वह पूरा 
नहीं हो सका । १८१७ में जब कलकत्त में पाठ्य-पुस्तको के 
प्रकाशन के लिए वुक-सोसाइटी कायम हुई, तो केरी उसके 
भी बड़े उत्साही सक्रिय सदस्य बने। इसी समय पुस्तकें 
छापने के लिए श्रीरामपुर में पहले प्रेस की स्थापना हुई। 

भारत में यह समय सामाजिक और धार्मिक विघटन 
" | काथा। मुगल-शासन के क्षय के कारण चारों ओर अव्य- 

| वस्था फैल रही थी। विद्या का स्थान अज्ञान और धर्मा- 
| ऐता का अंधविश्वास ने ले लिया था। मकतब और 
SF | ग्रामीण पाठशालाएँ मुट्ठी-भर लोगों के बच्चों को अक्षर- 
| शान देते थे। पंडे-पुजारी धर्म के नाम पर गरीबों से पैसा 
» ऐवते थे। सती-प्रथा के नाम पर युवा विधवाओं को 


[रतीय ५ जबरदस्ती पति की चिता में जिंदा जला दिया जाता था 
अवग | और कच्याओ के जन्मते ही उन्हें STA में फेंक दिया 
af हुई | गाता था। केरी ने अपने संस्कृत-ज्ञान का उपयोग कर 
i | ee की छानबीन की और यह पता लगाया कि 
दम ऐप कांड किस धर्म के आदेशानुसार होते हैं? आखिर 
ig : | खे उन्हे इसके समर्थन में कोई धार्मिक साक्ष्य-प्रमाण 
क. 4 भि तो उन्होंने गवनेर-जनरल पर जोर डाल कर 
14 अमानुषिक एवं अधार्मिक कुप्रथाओ को कानूनन 
a af गद करवाया | इस सम्बन्ध में जो आदेश निकला, उसका 
6. `| जी से बंगला मे अनुवाद केरी ने ही किया था। 


ai | प्रकार कोढ़ियों को जिन्दा जलाने का भौ तब 

ह छ्न था । केरी ने न सिर्फ सरकारी सहायता से इसे 
E दही करवाया, बल्कि कलकत्ते में सर्वप्रथम कोढ़ी-अस्प- 
| की स्थापना भी करवाई। 


Res), 


— “OO केरी 


फिर बँगला-अँगरेजी कोष तथा व्याकरण । बाद में उन्होंने 


२४३ 


केरी से अज्ञात और अंधविश्वासग्रस्त जनता की 
फजूल्खर्ची और ऋणग्रस्तता भी छिपी न रह सकी । 
उन्होंने अत्यधिक सूद पर रुपये कर्ज देने और लेनेवालों 
के विरुद्ध आन्दोलन किया और सर्वसाधारण में मितव्य- 
यिता का प्रचार किया। इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने 
के लिए १८२० में उन्होंने श्रीरामपुर में एक सेविंग बैक 


भी खोला, जो कई वर्षों तक चला। संपन्न लोगों का काफी 


धन शराबखोरी में नष्ट होता था। इसके खिलाफ भी 
उन्होंने प्रबल आंदोलन किया। उन दिनों बंगाल और 
उड़ीसा में एक और भी जघन्य प्रथा प्रचलित थी। वह 
यह कि भगवान्‌ जगन्नाथ के विशाल रथ में जो सवारी 
निकलती थी, बहुत से रोगी और अपने-आपको पापी 
समझनेवाले व्यक्ति उसके पहियों के नीचे कुचले जा कर 
प्राण देने में मोक्ष-प्राप्ति का पुण्य लूटते थे। इसे रुक- 
वाने के लिए भी केरी ने प्राणपण चेष्टा की। 
केरी ने यह अनुभव किया कि पुपेषों की अपेक्षा स्त्रियों 
में अज्ञान और अंधविश्वास अधिक है । अतः उन्होंने कन्या- 
शिक्षा के लिए भी १८१८ में श्रीरामपुर में एक विद्यालय 
स्थापित करवाया। फिर तो शिक्षा की लहर कुछ एसी 
फैली की कळकते से लेकर ढाका, चटगाँव तक अनेक स्कूल- 


कालेज खुल गये | केरी ने इनमें से अधिकांश के कार्यों में - 


रुचि ली और हर सम्भव तरीके से उन्हें सहायता पहुँचाई। 
अपने इन्हीं उद्देश्यों के व्यापक प्रचार के लिए केरी 
ने १८१८ में बगला में 'दिग्दर्शन' और फिर समाचार 


भाषियों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने दि फ्रेंड आफ 
इंडिया” नाम से एक अँगरेजी पत्र भी निकाला ( जो बाद 
में स्टेट्स्मैन' के साय अन्तर्भूक्त हो गया) | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विलियम केरी ने भार 
तीय भाषाओं का अध्ययन तो किया था यहाँ ईसाई वम 
का प्रचार करने के लिए बाइबिल का यहाँकी भाषाओं 
में अनुवाद करने के उद्देश्य से, किन्तु उसका परिणाम 


हुआ भारतीय भाषाओं ओर साहित्य के नवजागरण का 
सूत्रपात । इससे जहाँ वे यूरोप को भारतीय साहित्य से 


“परिचित कराने में सफल हुए, वहीं भारत को भी पाश्‍चात्य 


ज्ञान-विज्ञान से परिचित कराते के पुण्यमागी बने। 


१ 


ऐसे भारत-भक्त को यहाँके लोग सदा| भद्धापुकक ag 


करते रहेंगे। ay 


> iy 
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चौमुख दिवला बार धरू गी चोबारे पर 
(साहित्यिकों के साथ एक संध्या) 
श्रीमती कमला रतनम्‌ 


Rat का महीना था और वसस्त-पंचसी का अवसर। 
राजधानी में निराला-जयन्ती की धूमधाम थी | 
` प्रातःकाल का उत्सव राष्ट्रपति-भवन में हुआ था, और 
सन्ध्या को सार्वजनिक रूप से विराट विह्व॒त्कविसभा 
हुई। समारोह में भाग लेने बाहर से भी कवि विद्ठज्जन 
आये थे। gat को मे अपने ग्वालियर में अध्यापन 
के दिनों से जानती थी। पिछले पाँच वर्षों से उनके 
लगातार नेपाल में रहने के कारण ओर मेरे विदेश में 
रहने के कारण बातचीत, गोष्ठी का अवसर न मिल 
पाया था। इसलिए निराला के ब्याज से राजधानी में 
उमड़े हुए साहितर्योदधि को एक लहर को अपने घर में 
भी लाने की मैने कोशिश की | BAA तो आ ही रहे थे 
उनके स्नेहसोरभ के आकर्षण से दिनकर, बच्चन और 
नरेन्द्र शर्मा ने भी मेराआमन्त्रण स्वीकार कर fear 
ये चारों ही उस 'चौमुख frase’ की चार बत्तियाँ थीं, जो 
उस सन्ध्या मेरे घर में जला | उज्जैन में कालिदास समारोह 
के संयोजक, दिल्ली प्रशासन के प्रधान सचिव श्री wo ओ० 
जोशी तथा सुमन' के साहित्यरसिक अभिभावक, मित्र 
और आतिथेय श्री भगवानसहाय ने भी आना स्वीकार 
कर foal था। दिनकरजी अपने साथ दक्षिण-भारत- 
हिन्दी-प्रचार-सभा के स्थानीय सचिव भालचन्द्र आप्टे को 
ले आये थे और पुरानी दिल्ली से मेरे घर का मार्ग दर्शन 
कराते हुए सुमन के साथ एक और सज्जन थे जो पूरी 
गोष्ठी म इस प्रकार चुप बैठे रहे मानों कमरे की साज- 
सज्जा का एक अनिवार्य अंग हों। उन्हींके समकक्ष आधे 
ant बुद्ध की विशाल कांस्य-मूति स्थापित थी जिसे 
` छावदेश से लौटते समय वहांके महाराजा ने मुझे भेंट 
किया था। कै 
' सुमनको आने में देर हो गयी थी, और मैं सोच ही 
रही थी कि अपने सम्मानित अतिथियों का किस प्रकार 
मनबह॒लाव करूँ कि समय की गति का ज्ञान उनको न हो 
कि इतने ही में सुमन अपने मार्गदर्शक सहित आ गये। 
गोष्ठी बिना feat भूमिका के आरम्भ हो गयी । पहले 
पहल मने दिनकर से अपनी कविता का पाठ करने के लिए 
प्रार्थना की महाकवि के आसन पर आसीन वे ही राष्ट्र- 
कृवि के पीठ के उत्तराधिकारी हैं और यह मेरा सौभाग्य 
- होता जो काव्यपाठ उन्हीसे आरंभ होता। परन्तु उन्होंने 
कहा, बच्चन मुझसे उम्र में बड़े हैंइ सलिए पहले वे ही कविता 
Tet । सरल प्रकृति बच्चन इस सुझाव को मानः गये और 
माइक्रोफोन के आगे गही पर जाकर बैठ गये। कवियों की 
संगति से मुझमें संग्रह का एक दोष आ गया है जो सब कुछ 
त्याग कर ट्रेडे पर भी मुझे मुक्ति से वंचित रक्खेगा। मझे 
मेगनीटोफोत पर काव्यपाठ, साहित्य-गोष्ठी आदि रेकाई 
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हिर का नका रग गयाह। एसी gee chee 
गोष्ठी की स्मृति मै कैसे न सँजोकर रखना चाहती ? a4 
रिकार्ड और भाइक्रोफोन तैयार था। दिनकर को सि 
से सख्त नफरत है । पता नहीं, रेडियो वार्ताओं पर वे उमे 

कैसे सहन करते हैं। तुरन्त बोल उठे 

तब के राजा और थे कवित सुने कळ दयं, 
अब की रानी और हैं, कबित सुने लिख हेये।॥ 
न य. | (रेकाड करि लेग) 
च्चन ने घुछा, कान सी कविता सुनेंगी ? बच्चनकीनपी | 
परिपक्व विचारवाळी कविताएँ श्रवणीय से अधिक फ. | 
at हैं, मधुशाला में छककर सुन चुकी थी इसलिए मैने , 

इस पार-उस पार सुनाने की प्रार्थना की। और 
गंभीर स्वर गूँज उठा: 
“इस पार प्रिये मधु हे, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा"। | 

“RS भो न किया था जब उसका, 
उसने पथ में काँटे ata,” 

फिर व्यक्ति की वेदना उठकर विश्व की संवेदना परप 
चती है, ऐसी “घड़ियाँ आती हैं जब दिनकर की तमहर 
किरणें तम के अन्दर छिप जाती हैं” और तब रजनी अपने | 
प्रियतम का शव तम की चादर से ढक देगी और रवि 
शशि-पोषित यह पृथ्वी कितने दिन और खैर भनाथेगी ! | 
और फिर मत्यु चुनचुन कर फूलों के आभरण छीन लेगी | 
ऊषा की सिन्दूरी साड़ी खिच जायेगी, ओर उस पार न 
कोई हम सबको बारी बारी से बुला लेगा। और गीत F 
अन्त होने लगा--- ग 
“से आज चला, तुम आओगी 


DN CS 
कल, परसों सब संगी साथी के | एफ 
= + कचोटने वाली बच्चन की इंग पंक्तियों हीं | 
हृदय को कचोटने वाली बच्चन के 5 मत ह 
न जाने कितने पाठकों को सान्त्वना दी है, मृ | 


को एक निश्चित रूप दिया है, कवियों की गा 


कं ५ | और 
पंक्तियाँ बहुचेचित, बहुप्रशसित हैं | 100. | au 
में कलकत्ता में लिखी गयी थी । उन दिना © आये हुए | प 
निमन्त्रण से जापानी कवि योते नोगूची म के लिए | ae 
थे और उनकी हिन्दी कवियों से परिचित Te aad | गरन 
बनारसीदास चतुर्वेदी ने कलकत्त 4 एक और वर्मात्रयी “Vass 
का आयोजन किया था; दिनकर, TE अमल्तित dl ॥ 
(भगवतीचरण, रामकुमार और महादेवी) मार केस | तीए 
बाद में कवि-सम्मेळत में पठित कविताएँ करते जाते | भीन 
में छपीं और नोगूची को भेंट की é a "निराशा ती | | a 
सभय बच्चन का स्वास्थ्य अच्छा Te 1: मन पर छी 
भावना और अज्ञात की जिज्ञासा उ दने की ॥ 
हुई थी। कलकत्ते में जिस मित्र त हृघरथा र 


थी वे घर पर नहीं थे। जिस सेठ क 
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पहरेदार ने FE बाहर बिठादियाथा। एकतो कलकत्ता 
a पहली बार यात्रा, दूसरे बच्चन का स्वास्थ्य भी अच्छा 
तथा, बाहर बैठे-बैठ तरह-तरह की भावनाएं उनके मन में 
आने लगीं | धीरे-धीरे कविता को विचारधारा उनके मन 
में स्थिर हो गयी | दो-तीन घण्ट बाहर बैठने के बाद जव 
रात के आठ बज गये और मित्र महोदय डेरे पर नहीं लोटे 
तो सेठजी को मति सुझी और उन्होंने उनका कमरा 


CAL lS 


we 
YS 
~ | i ti 


काईर्‌ व्रलवाकर इनके लेटने का प्रबन्ध करवा दिया । इसके बाद 
वे उमे में लेट गया, लेटे लेटे कविता बन गयी, उठकर लिखते 
at) मित्र महोदय बारह बजे रात तक नहीं आये, तब 
, तक मैंने कविता लिखकर रख दी और सो गया। अगले 
दिन ठहरने का प्रबन्ध होटल में हुआ। दिनकर भी वहीं 
लेग) | हहरे थे।” उस दिन कवि-सम्मेलन में बच्चन ने यही 
नयो कविता पढ़ी | मैंने पुछा इस कविता को आप जिस टयन 
$ पठ: | , मेंगाते हैं यह भी उसी समय निश्चित कर ली थी?” बोले 
ए मे “ट्यून और कविता सांथ साथ ही आते हैं, कहने का राग 
और स्वयंआ जाता हे, भावना स्वयं राग में उतर आती है, पंक्तियों 
को बांधते समय उनको गुनगुनाता भी हूँ।” मुझे याद है 
गा") | इस शताब्दी के चौथे दशक में जब बच्चन इस कविता का 
| पुगाया करते थे तो उनकी वाणी में जो कसक और वेदना 
: भी कविता के भावों को समझने में वही सबसे बड़ी सहायक 
९७ | थी। बीस वर्ष बाद अब जब उनका जीवन भरानपुरा है 
TAK पली और बच्चो के स्नेह की दीवार ने अस्वास्थ्य, अजीवन 
ण ओर अवांछित के झकझोरों से उन्हें सुरक्षित कर रक्खा 
a हतो वह वेदना और कसक भी उनकी वाणी से चली 
गा | गयी हे--उनकी वाणी संयत-संयमित हो गयी है, मानों 
लेण, | ऐसेव्यक्ति की वाणी है जो जीवन में पर्याप्त रो चुका है और 
रखड़ | अब जिसका हृदय विश्वास और सुरक्षा की गठरी में te 
त का | गया है। 
` _ हलाहल' की भूमिका में लगभग इसी समय का संकेत 
५ पत हुए बच्चन ने लिखा है कि “१९३६ मेरे जीवन में 
योने a भूकम्प का समय था।” कविता लिखने के कुछ 
गमन | i बाद पत्नी श्यामा की मृत्यु हो गयी और बच्चन 
में यह | य रोग से ग्रसित हो गय। हलाहल मरण की 


ee पत्तियों का प्रतीक बनकर इनके मन मे उदित हुआ था 
` | रे उनको चुनौती देकर ही इन्होंने अपने अंदर बल 


थक | र ~ a 
; हुए | (पित किया था। इलाहाबाद में श्यामाजी की एक सह- 
लिए | ut थीं। इस पार-उस पार” कविता को सुनकर 
aa | कहा था “यह कविता तो आपने अपने लिए लिखी 


ही ती एं मृत्यु श्यामा की हुई, और वे आपके प्रश्‍न का उत्तर 
के लिए उस पार चली गयीं।” 
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३] Ee कविताओं में हुआ हो जिन्हें 'वसुधा' में बच्चन 
बी | ज्ञ [हिणीकाल में diag चट कर गयीं । दस वर्ष बाद 


at 4! ओं दु a, ; 

gil | my. Wat को जो रूपरेखा हुई उनमें 'हलाहल' का 

rat | कवर तीक था, “नाश की गोद में बैठकर निर्माण का 
नयत्न ', मरण में भी अमरता का अभियान। 
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हदय में इस कविता का स्थान क्‍या है, इस विषम 


1 | ष कवि की इस मनोदशा का पल्लवन संभव है 'हलाहल' - 


ठ ३०१४९ ° 
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ह SS a Ni कहा कि अज्ञात हमेशा 
ane a Ee हे SAT ure को हाथ दिखाना, जन्मपत्र 
ae ne : a के प्रति जिज्ञासा के ही स्वरूप हैं। 
3 से अधिक कविता मृत्यु के बाद क्या होगा” 
इस विषय पर है। परन्तु अज्ञात की जिज्ञासा द्वारा ज्ञात 
का भी सही मूल्यांकन नहीं हो सकता, फिर भी कविता 
अत्यन्त लोकप्रिय हुई है यद्यपि वह कोर्स में नहीं है। कविता 
मं भावों के लय और भाषा के लय में अच्छा सामंजस्य 
el अज्ञात की जिज्ञासा को प्रतीको द्वारा अभिव्यत्रत किया 
गया है। बैसे गीत निराशाजनक है। बाद को यह गीत 
जव मधुबाला में छपा तव दिनकर ने मुझे चिट्ठी लिखी 
के इस इस सग्रह में नहीं रखना था। श्यामा की लम्बी 
बीमारी से सब लोगों को निराशा हो गयी थी। परन्तु 
मृत्यु से में जीत गया और वेदना को मैने सुन्दरता बना 
दिया। “इस पार-उस पार” बच्चन के जीवन के एक 
नयं मोड़ का अमर गीत है। 

_ बच्चनजी के कविता-पाठ के बाद कविवर नरेन्द्र 
शर्मा की बारी आयो। काव्यधारा के एक बार बहने 
लगने पर अब उसे प्रवाहित रखना कठिन काम नहीं था। 
बच्चन को मे इलाहाबाद के अपने छात्र-दिनों से जानती 
थी, यद्यपि उन्होंने मुझे बहुत दिन बाद ही जाना। उन दिलों 
हम छठी-सातवीं कक्षा में पढ़ते थे और मधुशाला अपने. 
पुरे वेग से तरंगाथित हो रही थी। मैंने छोटे आकार 
वाळी उस पुस्तक को खरीदकर अपना नाम लिख लिया 
था। परन्तु एक बार क्लास में डेस्कों के नीचे फिरती 
हुई पढी जानेवाली वह. पुस्तक जब पकड़ी गयी तब मुझे 
उसपर से अपना नाम काट देना पड़ा। दिल्ली आने पर 
एक दिन हस्ताक्षर लेते समय मैने बच्चन को वह पुस्तक 
दिखायी भी थी। इसके विपरीत नरेन्द्र शर्मा मेरे लिए 
अपेक्षाकृत अपरिचित थे, रेडियो की साहित्य-वात्राओं के -वार्ताओ के 
अतिरिक्त मेरी उनसे भेंट भी नहीं हुई थी। इसलिए | 
जब उन्होंने पूछा कि में क्या सुनाऊ तो मै जिज्ञासाभरी 
दृष्टि से गोष्ठी के अन्य सदस्यों को ओर देखने लगी । दिन- 
कर ने कहा, “चौमुख दिवला बार” सुनाओ। सबने अनुमति 
दी। नरेन्द्रजी ध्यानावस्थित होकर माइक के आगे बैठ 
गये, आँखें बन्द कर लीं और बड़ मनोयोग से उन्होने 
सस्वर अपनी प्रतीक्षा शीर्षक कविता सुनायी: 

“चौमुख दिवला बार-- 
चोबारे पर आज, धरूंगी चौस्‌ख दिवला बार-- 
जाने कौन दिशा से आवं मेरे राजकुमार ! 

नरेन्द्र शर्मा का जन्म बुलन्दशहर में हुआ था और उ 
अंचल की भाषा और चित्रों का सुन्दर समावेश इस गीत. 
मे हुआ है। मेरे राजकुमार के आने का संदेसा पवन लेकर 
आती है, दीय की लो सौ-सौ बल खाकर झाला दे-दे पास 
बुलाती है। मँ उझक कर देखती हुं । जंगल में पटबिजना | 
(जुगनू) आकाश में तारों की भाँति खिलता हैं) परन्तु 
में जानती हूँ यह सब छलना है, आशाः में सोरा जीवन 


“बीत जाता है। फिर रहस्य जागता हे । में तो भनदेखे की 
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परिणीता हूँ, मेरे राजकुमार निर्मोही बन मुझे मोहे 
लेते हैं। हि 
“छोज रही तन सन को बाती, 
aa सी ही रात सिराती 
जीती तो फिर दीप जलाती, 
कह भर देता कोई AT आते राजकुमार | 
आत्मा की परमात्मा से मिलने की सारी व्याकुलता 
गीत से छनकर कविके मुख पर आ गयी ॥ यह कविता 
न थी एक अनुभव था। एक घटना थी, आत्मा ने क्षण 
भर के लिए अपना due उलट दिया था। और हम 
सत्य के निभत कक्ष में एक दूसरे के आमने-सामने हो 
गये थे। इसके कई दिनों बाद एक दिन बातचीत 
करते हुए शर्माजी ने बताया कि यह कविता १९३७-३८ 
में लिखी गयी थी। पहले-पहल “विशाल भारत' में छपी, 
नवीनजी को यह बहुत प्रिय थी, पन्तजी को प्रिय है 
और बहुत दिनों से दिनकर को भी प्रिय है। शर्माजी 
१९३१ में खुरजा से पढ़ने के लिए इलाहाबाद गय 
और वहाँसे ATT में एम० To करने के बाद वहीं 
स्वराजभवन में नियुक्त हो गये। (आश्‍चर्य की बात 
है कि हिन्दी के वर्तमान समर्थ कवियों में बच्चन और 
नरेन्द्र दोनों ने ही अँगरेजी साहित्य की विशिष्ट शिक्षा 
पायी परन्तु कविता हिन्दी में लिखी।) इलाहाबाद की 
भूमि ने इन्हें कवि बना दिया। १९३४ में इनका पहला 
संग्रह शूल-फूल' छपा, '३६ में प्रवासी के गीत” और, ३९ 
में पलाश वन'। सन्‌ ४० से ४२ तक आप जेल में रहे 
और वहीं 'कामिनी' खण्डकाव्य और 'मिट्टी और फूल: 
लिखे | “चौमुख दिवला बार” कामिनी-काव्य का एक 
गीत है, परन्तु यह खण्डकाव्य लिखने से पहले लिखा 
गया था। इनकी कविता कब मिलेगे' का 


orn SF दो प्रेमयोगी अब वियोगी ही रहेंगे, 


आज के fase न जाने कब मिलेंगे ! 
यह पद भी बहुत लोकप्रिय है। “में उस वर्ग का हूँ 
जो ऐसे शिल्प में विश्वास करते हैं जहाँ शिल्प न दिखे। 
शैली से ही यदि कवि पहचाना जाय तो वह कवि नहीं। 
जैसे पानी, हवा और धूप की कोई शैली नहीं वैसे ही कविता 
भी है। कविता इतनी आत्मीय हो जानी चाहिए कि 
उसका बाह्यरूप ही आकर्षण का बिन्दु न बन जाय। यह 
सेरा आदर्श है। में कविता को आत्मसात्‌ करने का प्रयत्न 
करता हूँ । जिस व्यक्तित्व का भार आप पर न पड़े, छाप 


न पड़े, जिसके साथ बिलकुल सहज रह सकें वह व्यक्तित्व - 
अच्छा है, जैसे बच्चा माँ के सामने रहता है। यही आदर्श 


कवि और पाठक के बीच में भी होना चाहिए । पाठक 


हमें अभिनय का पात्र न समझकर आत्मीय समझें।' संभव 


है, इतके इसी गुण को देखकर एक बार निराला ने इनसे 
कहा था आप जटिल सौन्दर्य को बहुत ही सरल कर 


नरेद्ध शर्मा के कवितापाठ के उपरान्त दिनकर की 
हुई। सुमन ने विशेष रूप से अनुरोध किया। क्या 


सुनाया जाय इसका प्रश्‍न ही नहीं उठा; 
पृथ्वी पर उतरी है, उसके आलोक ने पिछले स 

aM ७. x . 
दया हैं। वैसे मेरी सबसे शर 


हैं, परत्तु 
गल 
में ही हो गयी थी जब ब्रह्मा को कवि कह दया 
दिनकर तो कभी माँग पूरी नहीं करते। अतः पुस्तक 
मंगवायी, स्वयं स्थळ चुना ओर पाँचवें अंक में से वह भाग 
सुनाया जहाँ उर्वशी के विलुप्त हो जाने पर शोक और 
वीर रस से उपप्लुत पुरूरवा पृथ्वी और आकाश को अभि: 
भूत करने को तुल जाता हे । 

“उठो बजाओ पटह युद्ध के, कह दो पौर जनों से 

eo 2 |) 
उनका प्रिय सलाद स्वर्ग से वेर ठान निकला है। 


अमात्य उसे राजनीति की शिक्षा देता है कि मनुण | 
और देवों के युद्ध में दानव ही लाभ उठायेंगे। परतु | 


युद्धोन्मत्त पुरूरवा अमात्य की कब सुनता है ! दनुजों को 
मानव कायरता की कल्पना बताकर वह युद्ध का पटह 


बजवाने की घोषणा करता है। उसी समथ नेपथ्य से । 
पुरूरवा का प्रारब्ध, उसका अन्तःकरण बोलता है और | 


कहता है कि देवता शुद्ध, दग्धमळ, मानव के श्रेष्ठ रप 
हैं। तो मनुष्य क्या अपने ही श्रेष्ठ रूप से युद्ध ठानेगा 
अथवा अपने उस भाग से जो अभी दुष्ट, मलित और 
दानवी है; अपनी प्रत्येक इच्छा, विचार और कमे पर 
चिन्ता कर क्योंकि-- 
“चिन्तन कर यह जान कि तेरे क्षंण-क्षण की चिन्ता से 
दूर-दूर तक के भविष्य का सनुज जन्म लेता है। 
उठा चरण यह सोच कि तेरे पद के निक्षेप की 
आगामी युग के कानों में ध्वनियां पहुँच रही हैं। दु 
और प्रेम ? 
उस विश्व-देवता की आराधना कर ह 
व्योम मे ऊपर उठ सकता AT । प्रेम 
सामान्य नारी और नर के भीतर 
असीम है उसका आदर करता है, जो 
से ऊपर उठकर उस स्तर पर पहुँचता है जह अत 
नहीं, प्रार्थना, निदिध्यासन है। वीर सा 
करुणा और विराट करुणा सै निर्विकल्प नल न 
जनीनता तक अद्भुत संक्रमण oI oa | 
नाम नहीं, अबाध, अनवरत गति, वि आती हैं जि 
इसी संदर्भ के बीच में निम्न पं क्तिय 
दिनकर औरतों को चिढ़ाने के लिए अ 
जोर से पढ़ते हैं-- 
“Gat हाय, छलना मनोज्ञ FE! चिल्ला कर | 
जब चाहिए उसे रो उठना कठ फाई, की न 
कभी-कभी जब उनकी परिहास ८ कविता हा 
+ वे इसी स्थल पर में गई 
प्रबल हो जाती है तो Te ग्र उस गोष्टी 
पाठ बन्द भी कर देते हैं, कम से के 


वश्यकत 
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| * भी उपस्थित हों। कविता सुनने के बाद बच्चन 
we रयाँ भी उपस्थित हू 3 . 
वेशी | ते हुए कहा कि पिछले साल जब उर्वशी समाप्त 
काशः | रे गयी तो दिनकर ने मुझे और पन्तजी को सुनायी। 
प्रिय । पते उनसे एक वाक्य में उर्वशी की रचना का उद्देश्य पूछा, 
i | तो उन्होंने तीन शब्द कह्‌ “नारी की निन्दा” । दिनकर 


हमे सरल हास-परिहास की धारा बहुत प्रबल है, और यही 
उनके गम्भीर चिन्तनपरक व्यक्तित्व को इतना आकर्षक 
और मधुर बना देती है । उर्वशी के समाप्त हो जाने के बाद 
“बहुत दिनों तक उनके मुख से यही सुनने को मिला कि 
gaat तो लिखी गयी, परन्तु दोस्त मेरी पुरानी ही 
कवितायें पसन्द करते हैं, दोस्त विशेषकर नारियाँ!” 
कुछ दिनों बाद बातचीत के सिलसिले में मैने दिनकर से 
पूछा बया वास्तव में आपका उद्देश्य नारी की निन्दा करना 
था? तो बोले--नहीं, बच्चन उर्वशी का श्रृंगार देखकर 
घबरा रहा था, प्रश्‍न था शगार के आधिक्य पर, मैने 
i | $ उसीका उत्तर दिया। 

संध्या का अँधेरा बढ़ रहा था, और अब दिये की 
चोथी वाती जलाने का समय हो आया था। सुमन के 
काव्य-पाठ की बारी थी। निराला के काव्य-पाठकों में 
जीवित व्यक्तियों में वही सबसे अग्रणी हैं। महाप्राण की 
जन्मभूमि में जन्म पाकर उन्होंने उनका स्नेह और सान्निध्य 
भी पाया है और चाहे अंशरूप में ही हो, निराला की 
काव्यात्मा सुमन में उतर आयी है। “राम की शक्ति- 
पूजा पढ़ते समय जो मुद्रा, भावभंगिमा उनकी हो जाती 
| है उसका बहुत असर पड़ता है। मैने बचपन में एक बार 
| ए्नऊ में निराला को देखा था। ऊँचा लम्बा शरीर, ताम्र- 
बण आकृति, आस्कन्ध कुंचित केशराशि, धनुषाकार भौहें 
उत्ता नासिका और लाल डोरे वाले उत्फुल्ल कमळवत्‌ 
गन, यही छाप मेरे मन पर पड़ी । स्वयं निराला के मुख 
पै कविता सुनने का सौभाग्य मेरा कभी नहीं रहा। उनकी 
` पठिति कविता से मेरा पहला परिचय सुमन द्वारा हुआ 


दै और ५ भने ' च 
[और / अव उन्होंने राम की शक्तिपुजा' पढ़कर मुझे सुनायी। 


| कर क्या सुनायी, सुमिरनी की भाँति नाममात्र 
न किताब हाथ में थी, सुमन को कविता कण्ठस्थ है 
| ९ उसके पाठ को वे देव-पुजन जैसी निष्ठा के साथ 


री रूप 

a, a र्‌, बीच में कोई बाधा-विष्न उन्हें सह्य नहीं। तो 
गज से | a को शक्तिपुजा तो उनसे _सुननी ही थी । इससे 
frat | oe के रूप में उन्होंने दो स्फुट कविताएँ सुनायीं 
मकी | गरर की महिमा” और “आँखें नहीं भरीं”। 'कितनी 
नहीं। | पुम्है देखा पर आले नहीं भरी' इन पंक्तियों को 
जिळ ps गाकर सुनाया। गीत गाते-गाते उनकी वाणी में 


अर्थिक | का दिना उतर आती है वही इस कृति की चिर अतृप्ति 
| a है। 'मिट्टी की महिमा' गंभीर चिन्तनपरक 


i] 

हर! | 'ममकुम्हार की थापी से 
कितने रूपों में कुटी-पिटी 
बार बिखेरी गयी 


किन्तु सिट्टी फिर भी तो नहीं सिटी ।” 


a). र्य १ 
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_ मिट्टी ही मनुष्य है जो सब eat में, सब परिस्थितियों 
के भीतर सेकमण करता लगातार आगे बढ़ता जाता है, 
भावों के घाता प्रतिघातों से उसके रूप बदलते हैं, घटनाओं 
म मिटू we Ga हू, मनुष्य मनुष्य ही रहता है, 
सौ बार बने सौ बार fae लेकिन मिट्टी अविनश्वर है। 
मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता है ! ” 
७ न मनुष्य का अविनश्वर रूप है, मनुष्य मर जाता 
हैं परन्तु कवि का उच्छ्वास अमर हो जाता है। 
_ सन्ध्या के झुटुपुटे में सूर्य पश्चिम दिशा की ओर 
सक्रमण कर चुका था, खिड़कियों पर से तिरछी किरणों 
_की लाली धुल चुकी थी और वातावरण में कोई अद्भुत 
समरण फेल गया था, जिसे अँगरेजी में मँ “न्यूट्रल कलर' 
कहुगी, यह मानों पृष्ठ-यवनिका थी जिस पर राम की 
शक्तिपूजा' के गहरे गंभीर रंगों. की चित्रकारी हुई। 
सुमन ने आरंभ किया “रवि हुआ अस्तः” और फिर 
उनका राब्द-प्रवाह छूटा तो लगा वर्षो बाँध में बँधी 
निर्झरिणी में बाढ़ आ गयी, शिव के जटाजूट को फोड़कर 
गंगा की धारा बाहर निकल पड़ी और श्रोताओं के मन के 
कंकड़-पत्थर घसीटती हुई दुनिवार, अप्रतिहत-वेग-प्रख र, 
नीळ-नभगजित स्वर प्रतिपलपरिवतितब्यूह्‌ अपने ध्येय की 
ओर भागी। बीच-बीच में धाराएँ धावित कुंचित, वलयित 
होकर चित्रों की रचना करने लगीं “राक्षस-विरुद्प्रत्यू ह्‌” 
'रावण-वारण', उद्धत-लंकापति-मदित-कपिदल-बलः 
विस्तर', अनिमेष-राम', बद्ध कोदण्ड-मुष्टि, 'जानकी- 
भीरु-उर,' 'रावण-सम्वर', चित्रों) की वर्षा, निराला के 
राक्तिमान्‌ शब्दों की वर्षा, सुमन के आँख-ओष्ठ-हस्त- 


परिचालन की वर्षा, बीच-बीच में टीका-टिप्पणियों की 


ती दौर रस्य — 


सुमन से कहा कि वे हिन्दी कविता को श्रेष्ठ उपलब्धि 
“राम की शक्तिपुजा' पर अपनी टिप्पणी लिखें । 
बात लोट-फिरकर निराला-जयन्ती समारोह पर 
ठहरी। बच्चन ने कहा उस दिन मुझे बोलने का अवसर ड 
नहीं मिला, नहीं तो में यह कहना चाहता था कि उस दिन 
मंच से जो बहुत कुछ कहा गया उसका कोई मूल्य नही 
था। निराला की महत्ता यह कहने से सिद्ध नहीं होगी | 
कि रेडियो पर उन्होंने हजार दो हजार के लिये भी बोळने 
से इन्कार कर दिया अथवा किसी बड़े आदमी को फउकार 
दिया, या किसीको गाली दे दी, बल्कि उनका बड़प्पन इससे 
सिद्ध होगा कि उन्होंने साहित्य को अपनी कृतियों द्वारा क्या 
निधि दी है, क्या प्रेरणायें दी हैं और उनका क्या महत्त्व है | 
मंच पर से उनकी दयालूता की सैकड़ों कहानियां कही गयीं । 
वे गरीबों को देखकर द्रवित होते थे अपता कुरता, 
तक उतारकर दे देते थे। अब देखना यह tis उनको | 
कविता से दया की क्या प्रेरणा मिल्ती है। कहते का 


ले १ 


4 


७ री 


—— कि व्यक्तित्व से कृतित्व का पूल्याकन a ai 
सकता, कृतित्व का मूल्यांकन कृतित्व से ही ह 
गालिब जुआ खेलता था, शराब पीता था Si Re i 
था, परन्तु उसकी कविता की प्रेरणा इ ॥ is 
जीवन से अलग है। गालिब ने अपनी कसज रिया ये 
कलात्मक रूप दे दिया है, उसकी : कमजोरियों के ee तर 
से महान्‌ कला ने जन्म लिया। इसलिए मेरी सम्म ति | 
निराला के मूल्यांकन म उनके व्यक्तित्व को 000 
“का निर्देश नहीं करना चाहिए । बच्चन oat बो i 
हुए कहा कि जब सँ केम्ब्रिज मे आइरिश कवि us भर 
रिसर्च कर रहा था तो मुझ पता लगा कि, येट्स परा-प्रक्षात 
कौ भत, प्रेत, पिशाच जैसी चीजों श्र बिश्व [स करता 
था। इस विषय पर जब मने अपने प्रोफसर से बातचीत 
की तव उन्होंने कहा कि 'येटस के चरित्र के इस पक्ष से 
हमें दिलचस्पी नहीं है, हमें तो केवल उसकी रचनाओं से 


काम है। निराला की विशेषताओं आर त क से 
हमें उनके व्यक्तित्व का चित्र खींचने म मदद by es 
हे परन्तु उनसे उनके कृतित्व का सही खाका नह! त 
सकता। यदि किसी कवि: की महत्ता को सिद्ध करना 
है तो उसे उसके कृतित्व द्वारा करो, यह मैने कॅम्ब्रिज मे 
सीखा ।' RR भै 
११ फरवरी के निराला-अंक म॑ साप्ताहि 
हिन्दुरतान” में बच्चन का एक लेख यह मतवाला 
निराला” के शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। उसीको 
स्मरण करते हुए नरेन्द्र शर्मा ने कहा कि भाई बच्चन), 
तुमने यह नया रिसर्थ किया हैं, और इसक लिए में 
अपनी स्वीकृति देता हूँ, में समझता हूँ कि तुम्हारा 
यह अनुमान ठीक है!” बात कुकुरमृत्ते BAT! बच्चन 
ने लिखा था कि यह कविता निराला ने अपन आर 
पन्तजी के ऊपर लिखी है। पन्तजी फारस के गुलाब 
हजार कुकुरमृत्ता' स्वयं निराला हैं। लगभग २०० 
पंक्तियों की यह संटायर भरी कविता १९४४ म छपा 
और प्रगतिशील युग की सबसे बड़ी कविता मानी 
जाती 21 कविता कालाकाँकर के कुँवर सुरेशासह Fi 
समपित है जिनके यहाँ कुछ वर्षों के लिए पन्तजी जाकर 
रहे थे । बातचीत के दौरान में निम्नलिखित बाते ऊपर 
आयीं : कविता के क्षेत्र में निराला और पन्त की दा 
लगभग एक ही समय से आरंभ हो गयी | निराला के Te 
अवचेतन में यह भाव था कि मुझसे अच्छा समकालीन 
कवि कोई नहीं है। अनामिका के नामकरण A इसका 
ओर संकेत था: 

पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे 

कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासाः | 
अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात्‌ 
अनामिका साथवती बभूव।, हूँ. 

५१९२२ में पन्तजी का उच्छवास' छपा, १९२३ में 
'अनामिक्डः छपी; सरस्वती में पत्तजी की कविताएँ छपती 
, थी, निराला की वापस आती थीं; पन्तजी कालाकॉकर 


” 


/ 
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सितता | 
जाकर रहे, निराला कहीं नहीं रहे। 'पल्छव' ३ | 
के बाद निराला ने ' ae ञी छ्‌ Se । पल्लव के प्रकाशा | 
के बाद निराला ने पन्त ओर पल्लव” के कोश 


कडी आलोचना लिखी। “मेरे गीत और कला a | 
काव्य-सिद्धान्तो की सफाई दी । पन्तजी ने इसका 


दिया था । कहने का मतलव यह कि दोनों के कन | शि 
प्रतिद्वन्द्रिता आरंभ हो गयी थी । साहित्यिक दुनिया जे A 
समय छोटी थी और निराला गुस्सा हो गये थे। पा |. न 
की भूमिका में पन्त ने निराळा के मृक्त-छन्द का रो ए 
किया था। उन्होंने कहा कि 'कवित्त' जो मुक्त-छन्द बन | त 


आधार है हिन्दी मे बाहर से आया। यह हमारा छन्द न | ५ 
है। 'परिमळ' की भूमिका में निराला ने कहा कवित्त-छद्‌ | ब 
हिन्दी का कण्ठहार हैं, यह हमारा जातीय छन्द है। अफे | प 
समय के इन संघर्षो ओर स्पर्धांओं की ओर उत्तरशती मे 
पन्त जी ने संकेत किया है। बच्चन ने कहा कि निराग | 


के मानस के डावाँडोल होने का प्रधान कारण उनका बंगाह | ॐ 


छोड़ देना था। जब वे बंगाल से निकले तव उनकी : वेः 
आधारभूसि छूट गयी थी। उत् 

इतना सुनने के बाद नरेन्द्र शर्मा को एक संस्मरण याद | 75 
आ गया जब निराला ने उनकी बडी आवभगत को | पह 
और प्रतिद्वन्द्वी दल के एक एम्बेसडर' के रूप में उतनी | पुर 
खातिर की थी। वे कहने लगे, जब में इलाहाबाद रही | र 
था तो वहाँसे एक बार लखनऊ गया और निराला के | कि 
ठहरा। उस समय वे भूसा-मण्डी-हाथीखाना म रहीं ये । हे 
मिलने पर जब मैंने कहा, “वाह वाह! बहुत उप्र | * 
स्थान चना है, ” तो बहुत Fa और बोले “नाहित रहो | शा 
मन में ठौर।” पन्त-निराला प्रसंग पर बात हळ. ca 
शर्माजी ने कहा निराला ने एक तो हमेशा व. Ls 
येन्ट' की आराधना की, कठोर की उपासना की और र | 
उनको आजीवन पन्त का ओबसेशन' (अतिभावना ) कु ali 


> al ory काव्य ॥ 
करती रही। निराला और पन्त दाना ay स | 
निष्ठ हैं, काव्य की लगन दोना में एक 3 पत्त से प्रति हा 
अपने कर कण कहा करते थे, यह AT "न जन हो कण | 
इन्द्रिता का ही एक रूप था | सभा शाली अजू, 
आभिजात्य न होने के कारण, TA रद acl} 
आभिजात्य कुल में पैदा न होने का बीन Sat” उत 
वे कहते थे मै देवेन्द्रनाथ के यहाँ १२ न का प्रशत 
अभिमान पन्तजी से टकराता था? क | 
कर्ण भी था, निराला भी पन्त की मत थी। तिर | 
को अँगरेजी के माध्यम THAT ET मक अववेतन र |. 
को नहीं मिली थी । इसकी न a लगते भो 
पर हुई और वे पागलपन में थग चर लोटते ह , 
के र्ग ठ ix 
निराला के यहाँ अपने ठहरने की a की सुचना @ 
शर्मा ने कहा, मैंने उनको ATT पर गया जही | 
थी। जीना चढ़कर दूसरी म॑ बोले, “कहीं है साम | 
थे । देखते ही बड़े प्रसन्न हुए श पीछे दता OG 


न नै 5 Ly 0५ a 
और फौरन नीचे दौड़े । में भी क नकर ott! उ 
कदता हुआ गया। सामान हैं a मे जानता था 


वाला निरालाजी को बड़ भे 


१ 


उसकै ताँगेवाले ने कहा AY af जब Te of ue i a aus! 
ia ail सामान उठाकर ज a जीना चढ़ने लगे तो ऐसा 
सा || ort हि बच्चा सकने की चीजें लिये हुए जा रहा है। 
मे | मकान मे तीन कमरे थे, एक छोट कमरे में वे खुद रहते थे 
या उ. pes बाकी दो बन्द पड़े थे हे मरे न खुद झाडू लेकर दूसरा 
पर कमरा साफ किया। फर्श पर बालिइत भर धूल जमी थी, 
विरो उसे दबाने को दी बाल्टी पा नी लाकर TEST | दुसरे दिन 
| तीसरा कमरा भी खुला और मेरे लिए साहित्यिकों की 
नह “बेन्ववेट हुई। बीस-तीस आदमी आये, आमिष-भोजत 
TBR बना, मेरे लिए घास -पात। दुःख यह रहा कि मे उनके 
।अफ़ | प्राक-शास्त्र से अवगत नहीं हो सका । परन्तु उन्होंने मुझसे 
ती गे कहा देखिए, आप का भोजन असली हाँडी से दूर रक्खा 
निराठा | है। निराला के जन्म-संस्कार यद्यपि गाँव के थे परन्तु 
Tame | उनके प्राप्त संस्कार राजसी थे जो महिषादल से मिले थे । 
` उनकी ~} वे मानते थे कि समाज ने उनके साथ न्याय नहीं किया है 
| उनकी शक्ति और सामर्थ्यं के अनुसार उनको प्रतिष्ठा 
रणयाह | नहं दी है। वे अनुभव करते थे कि भाग्यं ने उनका साथ 
कीथ | नहीँ दिया और पराजय ही उनके जीवन की परिणति रही । 
fom | मुझे उन्होंने ऐसा स्वागत इसलिये दिया था कि वे मुझे 
द रहा | TERT का 'एम्बेसेडर' समझते थे। शर्माजी ने कहा 
[केयं | कि निराला के असली व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके 
हृते थे। | WAT के जीवन को जानना जरूरी है और इसकी कुंजी 
उपयु केवल इलाचन्द्र जोशी के पास हे जो कलकत्ते में उनके 
त रहो | प्राथ थ। 
रते हुए राम की शक्तिपूजा' सुनने के बाद भगवानसहाय गद्‌- 
तवी | गद हो गये थे और कहा था, “निरालाजी की क्या प्राञजल 
गैर दूसरे | शेली है, क्या शिल्प है ! ” दिनकर ने निक्षेप किया, “निराला 
| gies | अपनी शेळी के एकमात्र कवि हैं।” “निरूछा ऐट हिज 
[कामः | भर इज बेटर दैन पन्त ऐट हिज बेस्ट ।” (निराला का 
निराह ५ NS पन्त के सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठतर है।) टीका करते 
eae | हए नरेन्द्र शर्मा ने कहा, “उनके जीवन की सबसे बड़ी 
[से क, | बिशेषता थी--रिजिस्टेन्स--धारा के प्रतिकूल चलना, 
राला क शीलिए जो कठिन और असुविधाजनक होता था वे उसी- 
ना रहीं | "साधते थे। इसीको स्पष्ट करते हुए नरेन्द्रजी ने कहा 
7 उत | थकितत्व के तीन तत्तत्र हो सकते हैं ईगो (अहं), ईथोस 
wa] विध्यात्म) और ईरोस (ware) और क्रम से निराला, 
थे) 1) गा और प्रसाद इन तीनों तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
तिरा | पिछा मे 'ईगो' की स्पष्ट अभिव्यक्ति इसलिए होती है 
चेत य ४ अपने को कर्ण समझते थे । कर्ण को मै ईगो का विकास 
गाते थ हूँ। यही विचारधारा आगे बढ़कर मेरे द्रौपदी'- 


हुए 0 a म प्रस्फुटित हुई है। द्रौपदी को 3 जीवनी-शक्ति 
eA EA Te जो पंचमहाभूतों के पांच तत्त्वों में आविर्भूत हो 
| १ ॥ ॥ थी 


a ॥ 7 गेय 2९ Aime SEA पं 
bb) | पाक पवी, जीवनी शक्ति, सौंप दी गयी पाँच तत्वों को, 
at | पृथ्वी ति ने, पार्थ ! करो अब प्राप्त लुप्त स्वत्त्वों को ।” 

| १ 


| ` _ भाता ही पृथा यथा वह देववाहिनी जाया।”- 
gi} हा पु वह्‌ ह्‌ 
F हदी रूपी जीवनी-शक्ति से विवाहित होकर -पंच- 


of a के 


NS Sa दिवला बार धरूँगी चौबारे पर : 
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महाभूत पाण्डव एकाकार हो गये। (पांचों पाण्डव क्रम से 
आकाश, पवन, अग्नि, जल और स्थळ ततत्रं के प्रतीक हैं) 
द्रौपदी अयोनिजा है, अग्नि के होमकुण्ड से उत्पन्न हुई वह 
सांवली कृष्णवर्णा है क्योंकि शाववतता की छाया सबसे 
अधिक्‌ उसीपर पड़ी है। निराला में कई TET का सम्मिश्रण 
था; शिक्षा-दीक्षा से शमन शैव, स्वभाव से क्रियाशील शक्ति, 
विश्वास से विमर्शी वेदान्ती । इस सबसे उनका जो अत्तर- 
WaT था उसने उनको विखराव को अन्तिम परिणति - 
पर पहुंचा दिया। एक दिन पहले११ फरवरी को इन 
शब्दा को बोलनेवाले कवि नरेन्द्र शर्मा ने निराला की 
स्मृति में यह प्रशस्ति पढ़ी थी; 
हे कविर्सनीषी यशःकाय, निःशब्द शब्द-पति नमस्कार । 
कोदण्ड काव्य का लिये, अर्थ का वेध किया शर-गब्द AIT I 
शर-शब्द-शक्ति के आराधन में मोह अथे का दिया छोड ! 
शर-शब्द-अनी से अन्तर्लोचन अपने हाथों दिया फोड। 
संज्ञा को सीसा लाँघ, शक्ति को तुष्ट कर दियापुनर्वार।” 
निराला-प्रसग अभी चल ही रहा था कि दिनकर ने 
बताया कि १९४५-४६ में महादेवी ने इलाहाबाद में 
साहित्यकार-संसद्‌ इस उद्देश्य से खोला था कि गंगा किनारे 
लेखको को एकान्त मिल जाय। संसद्‌ को सार्वजनिक 
संस्था बनाया गया और यह सोचकर कि निराला यहाँ 
रहेंगे तो संस्था की इज्जत बढ़ेगी, उन्हें वहाँ रहने के लिए 
बुलाया गया | महादेवी ने उनकी सुविधा का सब सरञ्जाम 
वहाँ कर दिया था, सेवा में मोटर, नौकर-चाकर सभो थे। . | 
स्वयं गंगाप्रसाद पाण्डेय तत्पर रहते थे । इसी समय उन्होंने 
अपना ग्रन्थ महाप्राण निराला' लिखा। यहीं निराला 
ने एक दिन संन्यास लिया जब महादेवी ने खुद उनको धोती 
रंगी थी। इसके बाद से निराला महादेवो को अपनी बहु - 
मानते थे और कहा करते थे कि महादेवी और निराला को 
जैसी जोड़ी है वैसी जवाहरलाल और विजयलक्ष्मो को 
नहीं है। परन्तु संसद्‌ में भी निराला टिक न ee. 
भोजन का अभाव उन्हें खलता था। महादेवो इसके लिए 
भी तैयार थीं, परन्तु निराला उनकी भावना को दुखाना 
न चाहते थे इसलिए वेसंसद्‌ छोड़कर चले गये और दारागंज 
के चित्रकार के घुट घर में रहने लगे । 
दुसरी ओर सुमन और जोशीजी में बौद्धिक आदान- 
प्रदान चल रहा था। विषय था-- राम को शक्ति-पूजा”, 
सुमन बहुत दिनों से खोज रहे थे कि निराळा ने शक्ति को 
पुजा में राम से जो आँख को भेंट चढ़वायी है उसका प्रतीक 
निराला को कहाँसे मिला। रामकृष्ण मिशन के स्वामी 
सारदानन्द की 'भारते शक्तिपूजा' पढ़ जाइए, उसमें | 
शक्ति-पूजा की आध्यात्मिक व्याख्या मिलेगी परन्तु उसके 
कर्म-काण्ड की ओर कोई निर्देश नहीं है। सुमन ने जोशीजी | 
की दूरंगत-विदग्धता.की भूरि-भूरि प्रशंसा की जब उन्होने | 
पुष्पदन्तविरचित 'शिवमहिम्नस्तोत्र' में इसकी जड . 
खोज निकाली । स्तोत्र के एक इलोक में पुष्पदन्त हरिके 
एक नेत्र-कमल को प्रणाम करता है जो भक्ति के उद्रेक के 


x 


oh 


'कारण चक्ररूप में परिवर्तित होकर तीतो Sal की रक्षा 


> 


ति BY 
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वी es का नहीं है। पुष्पदन्त को ग्यारहवीं शताब्दी 
से बाद - 


ay 


के हेतु निरन्तर जाग रहा है। जैसे पूजा करते-करते राम 
को एक कमल कम पड़ा था उसी प्रकार एक दिन हरि को 
भी शक्तिपूजा में सहस्रबलि में एक पुष्प कम पड़ गया था 


` और उन्होंने बलि में अपनी आँख चढ़ा दी थी। 


“हरिस्ते aga कमलबलिमाथाय पदयोः 
यदेकोते तस्मिन्‌ निजमदहरन्‌ नेत्रकथलं, 
गतो भक्त्युद्रेकः परिगतिमसो चक्रवमुआ = 
त्रयाणां रक्षायं त्रियुरहर ! जागति जगताम्‌ = = 
हिन्दी के कवियों पर भी अभी कितना शोधकार्य बाको हे ।” 
इधर बच्चन, नरेन्द्र और दिनकर किसी और ही धारा 
में बह रहे थे | कवित्रयी अपने संस्मरणों में लीन थी | बना- 
रस मे निराला की पचासवीं वर्षगांठ की बात चली जब 
निरालाजी गुलाबी कुरता और छोटी सी गुलाबी पगड़ी 
रुगाये पैदल ही सड़कों पर अपने,जुलूस में निकल पड़े थे । 
वह अविस्मरणीय कवि-सम्मेलन जिसमें दिनकर और 
बच्चन ने कविता सुना-सुनाकर भोर कर दिया था और 
अन्त में जब बच्चन ने निराला से कविता सुनाने को कहा 
तो वे बोले थे मेरा ही स्वर बोल रहा है और उन्होंने इसे 
उनकी उदारता समझा था क्योंकि आरंभ में वे अपनी कुछ 
कवितायें सुना चुके थे। न जाने HA बात जायसवालजी 
घर पहुँच गयी। शायद इसलिए कि जायसवालजी 
असाधारण कविता-प्रेमी थे। उनका जन्म मिर्जापुर में 
हुआ था परन्तु वे रहते पटना में थे। बैरिस्टरी करते थे 
परन्तु सारा समय इतिहास के शोध कार्य में लगाते थे । 
दिनकर के उनके संस्मरण अभी हाल में ही प्रकाशित हुए 
हैं। इस गोष्ठी में उन्होने कहा, जायसवाल ने जब रिसर्च 
किया तो संसार के सारे इतिहास फिर से लिखे गये ! ' 
जायसवालजी को नास्तिकता को लेकर एक बार दिनकर 
ने प्रश्‍न किया, आप योग में विश्वास करते हैं, मन्त्र-तन्त्र 
को मानते हैं, यह भी सोचते हैं कि भूत-प्रेत का अस्तित्व 


ae, तो फिर आप नास्तिक कैसे हुए ?” इसका 


उत्तर जायसवाळजी ने दिया, बनारस में मेरे गुरु नास्तिक 
Alaa ies गया तो जिस बुढ़िया के यहाँ रहा वह भी 
नास्तिक थी। पटना आया तो रामावतार शर्मा की संगत 
मिल गयी, ओर अब जब बुढ़ापे में मेरा समय आया है कि 
म ढल जाऊ और हरिभजन करने लग तो यह राहुळवा 
मिल गया ! एक बार दिनकर ने जायसवालजी से कहा 
कि भगवान्‌ के पक्ष में यदि एक ही तक हो कि अगर कोई 
था नहीं तो दुनिया आई कहाँ से, तो यह भी काफी है।' 
राहुलजी उस समय पास ही वेठ थे । उनसे जायसवालजी 
ने कहा, जरा दिनकर को समझा दीजिए,” राहुलजी का 
उत्तर तयार था, बले, “कौन कहता है कि भगवान्‌ नहीं 


ना ———— 


#यद्यपि बंगाल में प्रचलित कृत्तिवास-रामायण में 
राम की शक्तिपुजा का वर्णन हे और उसमें आंख चढाने का 
जिक्र आया है तथापि कृत्तिवास-रामायण का काल सत्रहवीं 


नहीं माना जा सकता। 


a) 


डू “ 


सितमबर | 


था। भगवान्‌ था लेकिन वह दुनिया 
देखते नहीं हो, दुनिया का क्या हाल है। अगर ANC 
यहाँ होता तो दुनिया का यह हाल होता?” TTT Lay 
होते हुए भी जायसवालजी वास्तव में थे 
दिनकर को सन्देह था। इसकी पुष्टि तब द 
कहा कि एक्‌ दिन मैने जायसवालजी को गले से ज्ञ 
एक लाकेट उतारकर मेज पर रखते हुए 


लाकेट खोला तो उसके अन्दर कृ ष्णजी की तस्वीर वक 
र 


ड जाने 
फायड से पड गया तो अकेले पड़े-पड़े एक दिन बहुत खराब 


लगा। लाकेट खोलकर मैंने कहा, “अरे कृष्ण, तू मे | 


मारने के लिए यहाँ लाया? मेरी माँ क्या कहेगी |" 


और फिर जायसवालजी खूब रोये और ईश्वर से प्रार्थना | 


को। रोते-रोते वे सो गये । अगले दिन Terr उतर गया 
तब से यह लाकेट उनके पास था। 
जायसवालजी काम से कविता पर आ जाते थे 


दिनकर ने कहा, “इसका कारण हमारी संगति थी, हमारी | 


माने मेरी, मोहनलाल महतो, 'वियोगी', बेनीपुरी और 


राहुलजी को |” एक बार उन्होंने एक खण्डकाव्य लिखा जिं | 
भगवान्‌ के यहाँ एक डेप्यूट शन भेजा जिसके लीडर राहुल्गी | 
थे । सदस्यों में में, वियोगी', बेनीपुरी, जयचन्द्र विद्या | 


लंकार और कतिपय अन्य कविता-मुखर लोग थे | काब 
में भगवान्‌ का संवाद अकेले राहुलजी से होता है और 
बहस में भगवान्‌ हार जाते हैं । इसके वाद का वर्णन है” 
झुका दिया शीश जगदीश ईश ने 
जगत्पिता ने जगदेव देव ने।' , 
उस समय उनके यहाँ कई पुराने ढंग के पंडित रिस 
करने आते थे। इस कविता को सुनकर वे लोग घबरा 
गये । कहने लगे “यह क्या साहब! किसने 
झुकाया ? ae ८. 
दीर्घकाल तक विदेश में रह र 
के नायको से मेरा उनके कृतित्व के अतिखित कोई का 
नहीं था। इसलिए मैने रामावतार शमा के प्रति जिर 
प्रकट की । दिनकर ने बतलाया, ये संस्कृत 


थे, पटने में रहते थे और दिग्विजयी नास्तिक तको सहि | 


दर्शनम्‌’ नामक इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है जो सूत्रवा 
इनके मरने के बाद प्रकाशित हुआ और 7 के सिनेट 
गया। १९२९ में जब इनकी मृत्यू हुई ती iE 
हाल में शोकसभा हुई और निम्नलिखित ङ्‌ 
“भारतं भाहतं जातं, 
रासावतारे स्वयाति, म्‌च्छिताभूत्‌ 
एक बार एक संन्यासी पटना आयां es 
करता था। पटना की जनता 
निश्चय हुआ कि संन्यासी को शर्मा 
शर्माजी ईश्वर ओर पुनर्जन्म 
बुद्धि वादी तको से किया करत 
बोओ तो आम ही होगा तो 


{ 
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लन्दन में जब मैं टाइ. | 


किसको सिर 


के कारण इन संस्मरण 


~o 


ei SESS en 
2 ज्‌ धी क 


| 

हे गा, AR 

i | , बन्दर कैसे हो सकता हे ? यह बातें सुनकर 
Team | सत्यास उनके घर po यह ans कि पहले जान- 
, इसमे ` पहवात बढ़ाकर प्रतिद्वन्द को जरा नरम कर छें। भेंट 
उनेर | होतेपर उसने छूटते ही कहा, शर्माजी, परमेश्वर को धन्य- 
रोने का [वाद है कि वह आप जैसे नररत्न ५ की सृष्टि करता है।” 
a) तुरंत उत्तर मिला, oi मुझे धन्यवाद नहीं कि मैने 
देखकर । पसमेशखवरकी सृष्टि की है 3 संन्यासी यह कहता हुआ उलटे 
इ जाने । दैरभागा कि घोर ताकिक है, श्रद्धा का लवलेश नहीं | 

मँ टाइ. | रामावतार शर्मा के सम्बन्ध में नरेन्द्र शर्मा ने भी एक 


खरा | हुवा हुआ संस्मरण सुनाया कि पंडितजी जब बनारस में 
im अपने गरु के पास पढ़ते थे तो एक दिन बहस में उनके गरु 


गौ!" | ने कहा कि वेद अपौरुषेय हैं। फिर इन्हें ज्ञात हुआ कि 
प्राथंगा | वेदों की कई शाखाये नहीं मिल रही थीं। पटना लौटकर 
रगया। | उन्होंने लिखकर वे अपने गुरु के पास भेज दीं। गुरुजी बहुत 
| प्रसन्न हुए। पूछने पर उन्होंने उन्हें प्रामाणिक भी बताया। 
[ते धे) | इसपर शर्माजी ने कहा, यदि आपका यह तुच्छ शिष्य 
हमारी | ऐसी रचना कर सकता हे, तो वेद अपौरुषेय तो कदापि 
री और हहीं er 
[जिस | फिर दिनकर के ऊपर चोट करते हुए नरेत्द्रजी ने 
राहुलजी | कहा, भाई, राहुल और जायसवाल की संगति ने तुमको 
विद्या. | बौद्ध बनाकर छोड़ दिया।' दिनकर बहुत हसे, संकेत 
। काब | गहरा था आर्यदर्शन की सबसे बड़ी देन है वेदान्त, ईशोप- 
है श! | निषद्‌ का सन्देश है कि जो दृश्यमान है और जो अदृश्य 
न है-- | है,जो अनवगत है और जो अवगत है वह सब एक है। सौम 
| भौर असीम की गति एक दूसरे की ओर हो तो वे आपस 
में मिल जाते हे--सूये से आनेवाली शक्ति सावित्री है, 
रिसं | उसकी ओर जानेवाली हमारी गति, हमारा निवेदन गायत्री 
gad | है। दोनों से मिलकर आवतं पूरा होता है। अद्वैत की यह 
हो सिर | "सपरा त्याज्य वस्तु नहीं है। नरेन्द्रजी का संकेत उर्वशी' 
डी की ओर था। वे कहना चाहते थे, प्रेम में तुम पुरूरवा और 
eral /उवशी को एक नहीं बना सके, द्वन्द्व का तत्त्व अस्त नहीं 
परिचय | एभा आखिर तुमने उसे संन्यास दिला दिया। दर्शन में 
जञ्चास | ४ धारा बौद्ध और जैन धर्मों से आई है। इसका उत्तर 
इ पंडित | ति हुए दिनकर ने कहा, भाई बौद्ध तो में पूरा हूँ, परन्तु 
[रमाः | गेरसा में विश्वास नहीं करता हूँ । उर्वशी आजकल की 


सहितं | eae नारी है, पुरूरवा उलझा हुआ पुरुष है। उसके 
द मातां | पास को मे अच्छा नहीं समझता हूँ। और फिर पुराणों 


fram | 4 सके बारे में जो जनमत है उससे भी मे कंसे भाग सकता 
गर्या । दक्षिण-पूर्वी एशिया के उद्भट नोड देशो मे आहार 
तः, भिक्षु और साधु भी अहिसा का पालन नहीं करते, इसलिए 


ir ६ 1 कहा, “दिनकरजी ! आप अहिसा को नहीं मानते तो 
र | भे आपके बोद्ध होने में कमी नहीं आती ।” 
या | शिप ९॥ बज रहे थे तेजी जी के दोनों दुलारे लाल 


| GN 
i ee र भोजन के लिए माता-पिता की प्रतीक्षा कर रहे थे । 
Ca | *सबको बटोरकर घर ले गयीं तो माता की ममता 
| 
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ज्योतिभिक्षा 


Sn 
ज्योतिभित्षा 
श्री 'स्वर्णकिरण', एम० To 
भेष बदलकर तिमिर-दशानन, 
हरे न शान्ति-ज्योति-स्वर-सीता; 
चकित व्योम, गिरि, वन-प्रान्तर सब, 
अक्षय कोष हृदय का रीता; 
तृषामुक्त हो जाग चपल सन, 
दो विवेक की स्वणिम शिक्षा। 
ज्पोतिभिक्षा ! 
झर-झर कर विचार की सरिता, 
सूख न जाये मरु दलदल में; 
उदथाचल की बाल -रश्मियाँ, 
खो न जाँय सरसिज-कुड्मल में; 
कभी-कभी तो छिप विकास हित, 


लिया करो तुम बुद्धि-परीक्षा 
ज्योतिभिक्षा ! 


शान्ति-छन्द में तेज भरो तुम, 
शब्द-शब्द में आकर्षण हो; 
क्रान्ति-श्षेत्र में शात्ति-पेव-स्वर 
आभाऽमृत-कञ्चन-वर्षण हो; 
हटे स्वार्थ, कटुता, FET 
शून्य हृदय में भरे तितिक्षा। 
ज्योतिभिक्षा या 
शून्य राह में फूल अनेकों '_ 
खिल-लुल काँटों पर मुस्काएँ; 
afaa पयीहों की इच्छा पर, 
बादल स्वाति-बुँद टपकाएँ; 
तिमिर-भ्रसित कविता-गंगा को 
कभी-कभी दो ज्योति-समीक्षा। 
ज्योतिभिक्षा ! 


——_ 


द्वारा इस विलक्षण गोष्ठी का अन्त हुआ। आज के काथे- . ae 
रत, बहुधन्धी जीवन में ऐसी गोष्ठियाँ बिजली की एक डय 
चमक के समान आकर चली तो जाती हैं, परन्तु वे हृदय . 4 
की ग्रन्थियों को ढीला करने तथा आत्मा को स्नेह के प्रकाश... 
से प्रवण करने का जीवनदायी काम कर जाती Gl 


जी क, अक 


KEN go क 
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पश्चिमी एशिया में सभ्यता का अस्णोदय | 


श्री भूपेन्द्रनाथ सान्याल ठक | 
| 


6६ Gites के बिना, इतिहास न तो बोधगम्य हो 
सफता है और न अर्थपुर्ण । / साबातिनो मोस्काती 
(पुराकालीन प्राच्य का चेहरा) मूल-इतालियन 
अधिकांश पुरातत्त्व विशारदों का मत है कि सभ्यता 

का प्रथम आविर्भाव पश्चिमी एशिया में हुआ। सिन्धू 
` सभ्यता इससे भी पुरानी है या नहीं यह अभी तक विवादा- 

स्पद प्रश्‍न बना हुआ है। सभ्यता का जन्मकाल प्रागैति- 
हास और इतिहास का सन्धिकाल है। परन्तु पश्चिमी 
एशिया के क्षेत्र मे भी इतिहास और प्रागितिहास का सीमा- 
विभाजन करना कठिन काम हैं । यहाँ प्रागितिहास का 
अर्थ fra और मेसोपोटामिया (वर्तमान इराक) की 
सभ्यता के आविर्भाव के पहले का इतिहास है। 

पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी एशिया के प्राचीन 

इतिहास के सम्बन्ध में हमें अनेक नई जानकारी मिली है 
और तत्सम्बन्धित धारणाओं में प्रभूत परिवतेन हुआ है। 
` परिवर्तन मूलतः पुरातात्विक अन्वेषणो के आधार पर हुआ 
है परन्तु साहित्य, कला, धम आदि सम्पूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र 
में यह विस्तृत है। इसक़ा प्रारम्भ अप्रैल सन्‌ १९२८ में 
हुआ जबकि एक सीरिआई किसान का हल, खेतों में हल 
चलाते हुए, एक प्राचीन समाधि के अवशेषों से जा टक- 
राया और इस प्रकार उगारिट नामक प्राचीन बस्ती का 


कुक क्षेत्र में जो खुदाई की उससे प्राचीन पाषाणयुग और 
मध्यवर्ती काल के मेसोपोटामिया की नयी वस्तुएँ मिली 
हैं और नव-पाषाण-युग्र ओर ताम्प्रकाल के अनेक तथ्य 
प्राप्त हुए हैं। 
यह भाग आज, नदी-घाटियों को छोड़कर, रूखा- 
सूखा अद्रेगिस्तानी क्षेत्र बन गया है और चारों ओर 
मरुभूमि से धिर गया है लेकिन अनुमान किया जाता है 
fp हिमयूग में यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र रहा होगा । इस काल 
में अतलान्तिक महासामर के वारिपू्ण तूफानों को काफी 


. दक्षिण घूमकर पुरब को जाना पड़ता था। इससे अफ्रीका 
__ के पश्चिमी तट से ईरान के पहाड़ों तक सारा अंचल हरा- 


_ भरा था। घास आदि की अच्छी उपज तो थी ही, बड़े-बड़े ' 


पेड़ भी ककी थे । प्राचीन पाषाण-पुग में अलजीरिया 
भोर दक्षिणी त्रिपोलितानिया में शिकारियों ने उन पहाड़ों 


ry ~ 


पर हाथी, भैसे और जिराफ के चित्र खोडे जो आज day 
मील तक वीरान रेतीले मैदान से बिरे हुए हैं। गा ie, 
कोई जीवन धारण नहीं कर सकता । सीरिया, प र्य न 
कुदिस्तान और नी ल नदी की घाटी के किनारों की उपो 
अ 
दे 
ज 


1 
| 
1 


मरुभूमि पर भी पाषाण-यृग के औजार मिले हैं । 
पश्चिमी एशिया में सबसे प्राचीन नरककाल अभी 
तक वह्‌ है जिसे भिस्‌ गेरोड ने कुछ काल पहले माउर 
कारमेल पर एक गुफा में खोज निकाला था। छेक 
इससे भी अधिक प्राचीन काल की और अधिकसंस्यर 


म 

पुराकालीन बस्तियों का सन्धान, मेसोपोतामिया में शातः" , ज 
डार और पालेगावड़ा के बीच मिला है। विशेषकर ब्रेड उड द्‌ 
अभियान ने ऐसे केन्द्र खोज निकाले हैं जहाँ गुफाओं मं | खे 
रहनेवाले शिकार पर गुजर-बसर करते थे। मनुष्यको | जं 
हड्डियों में से मज्जा निकालने के लिए, जान-बूझकरउतुक | वि 
टुकड़े करना, यह बतलाता है कि इन गूफाओं के तिवारी । बा 
नरभक्षी भी थे। 
मध्यवर्ती काल में, मोटे तौर पर, ईसा के TAT | १ 
पहले १० हजार और ६ हजार वर्षों के बीच पश्चिम | af 
एशिया के जलवाय में काफी परिवर्तन हुआ। वर्षा वी 4 
दिशा बदल गयी और उपजाऊ मैदान तृणभूमि और रेष | दो 
स्तान बन गये) लोग अब बड़ी नदियों की eM ae 
किनारे जमा होने लगे, जहाँ अब भी पानी मिल । ह 
था, इसलिए जीवनधारण करना is i वादी ae 
गेरोड ने इस सांस्क्ृतिक काल के चिह्न और म | 


ही या 
Rak स्विनी फाओं म॑ थी 

गी एक छोटी-स्रोतस्विनी की गु ie 
नाटूफ नाम की एक छोटी व मी | 


निकाले हैं। यह नदी यरुशलम के हु. वासियों गो भ 
इसीके नाम पर, इस क्षेत्र में, उस a संस्कृति म पश | ब 
है। नाटूफ ° 
ता al We 
'ताटूफी नाम दिया जाता ह्‌ और जो की फण | फ्‌ 


नवीनता यह दिखायी पड़ती है कि गहू 


धार 

की कटाई शुरू हो गयी थी। हू हो जाता a. 

इसके बाद ही नव-पाषाण-पू ° वर्ष तक) ग | भर 

(ई पूर्वं ६००० से लेकर ६० पूव he ae हे । a | a 

ag और जौ की खेती पहले Fe". रे द्ियाके गी | शि 

विज्ञान-विशेषज्ञों का कहना है कि ce at | भा 
स्थान में ही, विशेषकर उस भाग में जि रह हीं 


>. gas ने संब 
चन्द्र” का नाम दिया जाता हे, मत 


ह 
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की तीव डाली । यह विश्वास करने का एक कारण यह 
| है कि गे और जौ के जंगली पूर्वज, सीरिया और पैले- 

day स्टाइन में अब भी कहीं-कहीं मि wt है आधुनिक गेहूँ 
[वहाँ | को तीन किसमें है--नरम AE, एमेर और आइनकार्न । 
ताशी आरनसन्‌ ने सन्‌ १९०६ में एमेर किस्म के जंगली पौधे 
| ऊँची ' उत्तरी पैलेस्टाइन में माउन्टहर्मन पर, उसके आसपास 

और बाद को जार्डत नदी के पुरव उस ऊंची जमीन पर 
5 अभ देखे जिसे एक समय सोआब-भूमि का नाम दिया 
माउर | जाता था | 
लेकिन इसी क्षेत्र में, माउन्ट कारमेल की गुफाओं में नाट्फी 
संख्य | मातव के अवशेषों के साथ-साथ हॅसुए भी मिले हैं। 
{शानिः \ , जाहिर है कि यह लोग हँसुए का इस्तेमाल करते थे | लेकिन 
रइ उड- इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि यह लोग अनाज की 
[ओं पं खेती भी करते थे हो सकता है कि इन हँसुओं से वे केवल 
ष्य को जंगली घास काटते हों। किर भी देखने की बात यह है 
taps | कि फसल काटने के यही औजार नव पाषाण-पुग की प्रथम 
fami | बस्तियों में प्रचलित थे। हँसुए, हड्डियों की छिदी हथे- 

लियो में, छोटे-छोटे पत्थर के दाँत went, बनाये गये 
ज्म के | थे। इस प्रकार के हँसुए मिस्र में, फायूम की सबसे पुरानी 
पश्चिमी | बस्तियों में, उत्तरी इराक में, हसूना में और ईरान में 
वर्षा की | गाशान के पास सिआल्क में मिले हैं। यह सम्भवतः ईसा 
र रेगि | के जन्म के लगभग ५००० वर्ष पहले के हैं और नाट्फियों 
टियों कै | के लगभग एक हजार वर्ष बाद के । नाट्फियों के बाद 
FT) हुए कुछ उन्नत किस्म के बनने लगे थे। हथेलियाँ टेढ़ी 
[। मिस / और पत्थर की जगह लकड़ी से बनायी जाने लगीं। 
ष्‌, वादी प्राचीन पाषाण-पुग से नवपाषाण-युग का प्रवर्तन कब 
में खो | और किस प्रकार हुआ और प्राकृतिक खाद्यो के आहरण 
में है। | के वाद मनुष्य ने खेती करना कैसे सीखा इस विषय में 
सयौं की | भनुभान तो लगाये जा सकते हें लेकिन निश्चित रूप से 
में मु | ३छ कहा नहीं जा सकता। नाटूफियों के सम्बन्ध में हम 
| सकी | Rome हैं कि न केवल वे भोजन के उपयूक्त जंगली 

; पासकाटते और इकंट्ठा करते थे बल्कि हिरन और मछली 

जाता © / का भी शिकार करते थे। स्मरण रखने की बात है कि 
क) ©) शेळ्वाय्‌ म॑ परिवर्तन के कारण यहाँ अरण्य भाग लप्त होने 


(२ जंगली जानवर भी लुप्त होने लगे और मनुष्य ने 
, | फार की जगह फल-मूल इकट्ठाकर जीवन-निर्वाह की 
MR प्रणाली को फिर से अपनाना शुरू किया । 

'वपाषाण-यग में खेती शुरू किये जाने के साथ ही 
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मिट्टी के बरतन और व्‌ नाई का भी प्रारम्भ हुआ | परिचिमी - 
एशिया को सभी प्रारम्भिक बस्तियों में बहुमखी आथिक 
व्यवस्था के चिह्न मिलते हैं यद्यपि कृषि की ही प्रमखता है। 
पशु-पाळन भी वहाँ किया जाता था। परन्तु नाट्फियों के 
पालतू पशु नहीं थे। ये नये अन्वेषण नाटफियो के काळ 

के वाद, या हो सकता है कि उसी काल मे, किये गये और 
यह नीळ घाटी और नीळ नदी के मृहाने से लेकर पैळेस्टा- 

इन, जाडंन, लेबनान, सीरिया होते हुए मेसोपोटेमिया और 
इरान तक HOTT यही उपजाऊ अर्धचन्द्र है जो दक्षिण 

में जेरिको से लेकर, सीरियाई समद्रतट पर अवस्थित 
बिबलोस और रास शमरा होते हुए, फिर आमुक के मैदान 
हकर There नदी के किनारे कारकेमिश से आगे टेल- 
हलफ, चगर बाजार, निनेवे, हसूना और पुरब में सियाल्क - 
(ईरान) तक विस्तृत है। 

इस सार क्षत्र में स्वाव लम्बी और स्वयं-सम्पूर्ण 

बस्तियाँ मिलती हैं । पुरातात्विक अन्वेषणकारियों ने एरिड 
बाड्टिबिरा, लाराक, सिप्पर और सुरुप्पक में अति प्राचीन 
बस्तियाँ खोज निकाली | जेग्रोस पहाड़ों से निकली कररवा 

नदी के किनारे सूसा का गाँव पहले सबसे प्राचीन गाँव 
माना जाता था। लेकिन नयी खोजो से पता चला है कि 
सबसे प्राचीन गाँव मेसोपोटेमिया में जारमो था और सबसे | 
प्राचीन नगर था पैलेस्टाइन में जेरिको। देखने की बात 
है कि नयी खोजों के कारण इतिहास बदलता जा रहा है। 

ये दोनों ही ईसा के जन्म के प्रायः ७ हजार SHAT । 

तारीखों का निश्चय अति आधुनिक रेडियो-का रबन- 

परीक्षण द्वारा किया गया है। इस तरीके का, जिसने 
पुरातत्व विज्ञान में कान्ति ला दी है, आधार यह है कि प्रत्येक 
जैविक पदार्थ में कारबन १४ और कारबन १२ विशेष . 
अनुपात में मौजूद होते हैं। १४, १२ से कारबन के आणविक | 
वजन का बोध कराया गया है । कारबन १४ रेडियो- | 
धर्मी है जो मृत जैविक पदार्थों में साढ़े पांच हजार वर्षोमें | 
५० प्रतिशत के हिसाब से क्षयप्राप्त होकर कारबन १२ 
बन जाता है। कारबन १२ में कोई परिवर्तन नहीं होता। 
इस प्रकार कारबन १४ ओर HVAT १२ के अनुपात द्वारा 
जैविक पदार्थ की प्राचीनता का समय निर्वारित किया 
जाता Fl इससे २० से ३० हजार वर्ष पहले तक क 
समय निश्चित करना सम्भव है और» इसमें 
अधिक से अधिक २ सौ वषे तक की हो सकती है) शिकागो | 
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सरस्वती 


२५४ सित, 
के डाक्टर लिन्बी ने इस तरीके का आविष्कार सन्‌ १९५५ कोई ५ हजार वर्ष पहले। यह बरतन चिकने पा; 
में किया। किये हुए थे। साथ ही नुकीले पत्थर के दांत सहित ee 
पुरातत्वविद्यों के एक दल ने सन्‌ १९५२ और सत्‌ और जमीन के अन्दर अनाज जमा करने को ह 
१९५६ के बीच श्रीमती केथलीन कीनियन के नेतृत्व म॑ मिलीं भेड़, बकरी, बैल और गधे भी रखे जाते 5 a 
खुदाई हारा जेरिको नगर की खोज की। जारडन नदी बाद के काल के चित्रकारी सहित बरतन समारा x 
जहाँ गेलीली के समुद्र से निकलकर डेड सी में पडती हे, मिलते हैं। इसके भी वाद मोसल के पूरब टेल हलफ ३ 
उसीके पास जेरिको अवस्थित है। यह स्थान यरुशलम बरतन इनका स्थान लेते हैं। | 
से कुछ पूरब हटकर उत्तर को ओर है। AE एक नगर था गॉर्डन चाइल्ड का कहना है (“अति प्रावोन ao र 
इसका अनुमान इसीसे लगाया गया है कि इसके चारों ओर पर नया प्रकाश ') कि जारमो में जो पत्थर के काम मिळो a 
पत्थर की दीवारें मौजूद हैं । यहांके बाशिन्दे पत्थर कै हैं, उनसे न तो जारमो का सम्बन्ध उत्त र-पाबाग काळ मे ह्‌ 
औजारो का ही इस्तेमाल करते थे और पत्थर की चक्कियों जोड़ा जा सकता है, जिसके चिह्व जारमो से १५मोलदुर | के 
हु 
ड्‌ 
र्क 


नः J ee 
i 
टर i ह. 


से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह लोग अनाज पीसते जरजी की गुफाओं में मिलते हैं, और न उनका पश्चिमी । , 

BM | सबसे प्राचीन स्तर पर जो सस्कृति मिलती है उसमें नादूफियों सें कोई सम्बन्ध प्रतीत होता है। यह ग्राम q 

अभी मिट्टी के बरतनों का इस्तेमाल शुरू नहीं हुओ था। सबसे नीचे के स्तर से खोज निकाला गया है। उसके 

इसके बाद के स्तर पर ही मिट्टी के बरतन मिलते हैं। ऊपर के स्तरों पर, अर्थात्‌ बाद के काल के जो मिट्टी के 

लेकिन इनके अलावा सभ्यता के सभी चिह्न इस बस्ती बरतन मिलते हैं उस किस्म के बरतन भी मेसोपोटामिया 
| i में मोजूद हैं यद्यपि लिखने की कला अभी शुरू नहीं हुई में अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। इसलिए यह कहना कठिन है 
। । थी। खेती के लिए पानी उन्हें नगर के ठीक नीचे एक कि इस नदी-घाटी की सभ्यता का विकास जारमो सेशुह 
( 


सोते से मिळता होगा जो अभी भी मौजूद है। कुछ छोटी होता है। alsa चाइल्ड ने जारमो का काल ईसा-पूर ५ 
नारी-पूर्तियाँ उत्पादन-शक्ति की देवियाँ जान पड़ती हैं हजार वर्ष के लगभग बताया है। | 
जिनकी पुजा की जाती होगी । पलस्तर किये हुए कंकाल गाडन चाइल्ड के अनुसार मेसोपोटामिया की जमीत 
- शिर भी मिलते हैं जिनसे यह नतीजा निकाला जाता है कि पर किसानी पहले-पहल शुरू होती है हसना में। यहस्यात 
` यह बड़े बूढ़ों के सिर होंगे जो स्मारक के रूप मे रखे जाते टाइग्रिस नदी के पश्चिम दो सोतों के, जिनमें वारहीं a! 
होंगे। इसके बाद के जो मिट्टी के बरतन मिलते हैं वे पानी रहता है, संगम पर है। आस-पास के कुर्द गों म 
सुन्दर ढंग के हैं। परन्तु उस काल में तो टाइग्रिस और अब भी अतलान्तिक महासागर से पाती बरसता है जितै 
युफ़ेटिस नदी के किनारे भी गांवों और नगरों का बसना थोड़ा-बहुत अनाज उगाया जाता है । यहाँ, म ह 
शुरू हो गया था। यह ईसा के जन्म के कोई पांच हजार केटीले के सबसे नीचे के स्तर में, मकानों र ab से 
वर्ष पहले | कौ बात है। नहीं मिळते हैं लेकिन भद्दे किस्म के मिट्टी के Dee. | 
__ मैसोपोटामिया मे जारमो, जैसा कि पहले ही कहा अनुमान किया जाता है कि इनमें अनाज जमा frat त : 
जा चुका है, जेरिको का सम-सामयिक था । इसमें मकान होगा । अनाज होने का प्रमाण यह बतलाया ee 
और कमरे सनी हुई मिट्टी के बनाये गये थे। फर्श के यहाँ चक्कियाँ मिलती हैं ओर क्वाजँ तया बलुई ae 
लिए घास भी मिट्टी में सनी होती थी । भट्टी और चूल्हे छिलकों के बने भारी औजार, फावडे ae a हृडिड्यों 
थ और जमीन में टंकियां खोदी जाती थीं। पशुओं की किये जाते होंगे। भेड़, बकरी और मत छी वा 
_हृड्डियों से पता लगता है कि पालतू जानवरों की बहुतायत से यह निष्कर्ष निकाला जाता है क्रि यरद 
भी। भूमि की उर्वराशक्ति की प्रतीकस्वरूप मातृदेवी भी करते थे। पर एक षे 
हि पुजा यहाँभी की जाती थी। अभी मिट्टी के बरतनों इस स्तर के ऊपर ६ गाँव! एक छ समय 
race गु नहीं हुआ था। भेसोपोडेसिया में भिद्दी पडे हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ बि बां 
के बरतन हम सबसे पहले पाते हैं हसूना में, ईसा के जन्म के. कायम रहीं। उत्तरकाल के गाँवों म १ 


£ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क ८... by ya तडा cat विवि Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । a - 


ce ` ९६९ पश्चिमी एशिया में सभ्यता का अरुणोदय २४५ 
| 
सि | तीन चार मामूली पु pee . ed गह ईसा के जन्म के लगभग ४ हजार वर्ष पहले की बात 
= | मेँ रोटी पोने के मिट्टी के गोळ चूल्हे हैं। अव लकड़ी के है। जो कुछ हो, यह निश्‍चय है कि सुमेरियों के साथ ही 
| हुओं से फसलों का काटा जाना शुरू हो गया था । इन मेसोपोटामिया में सभ्यता का प्रथम अरुणोदय हुआ। 
इसके मी पर पत्थर के टुकड़े ( i ga जड हुए त [FES कृषि-संस्कृति यह लोग अपने साथ ही लागे थे और Sar 
1 मे शि केवरतनो म सीधी a Eo लत 77 गये हैं। पूर्व लगभग ३ हजार वर्ष ये हम सम्पताका पार की 
EA | इनके ऊपर के स्तरों i र्‌ गिर [के रतन समारा एक विस्तृत क्षत्र म पाते हैं। इस सभ्यता की विशेषता है 
| (िस्मकेए। गह गान शून उपाय छट गुछाबी या हलके नगरों को स्थापना, सावंजनिक भवती को PAIN 0 
| हरेरंगके हैं। इनपर पशुओं की भी मजेदार आकृतियां देवियों केमन्दिरों की रचना, नहरों की सुचारु व्यवस्था और 


बनाई गयी हैं। इसके वाद के जो बरतन मिलते हैं वे टेल- 
हलफ (टेलन्टीला ) के किस्म के हैं। टेलहलफ खाबुर नदी 
के किनारे हे और यहाँ जिन बरतनों की खोज पहले-पहल 
हुई उन्हीं के आधार पर यह नामकरण किया गया है। 
) इस काल में काफी प्रगति हुई जान पड़ती है । खनिज ताँबे 
की मालाएं शुरू होती हैं। शिकार अब भी जारी al 
तकुओं से साबित होता है कि कताई शुरू हो गयी थी। 
बरतन उम्दा किस्म के हैं। उन पर लाल, काले और सफेद 
रंग के खाने और धारी तथा ज्यामिति के आकार के साथ 
बैलों के सिर के चित्र भी मिलते हैं। 

इसके पश्चात्‌ एक लम्बे अरसे के विकास का ताँता 
रूट जाता है। अब से अल'उबैद की संस्कृति का आरम्भ 
होता हे। अब न केवल प्रगति रुक जाती हे बल्कि ऐसा 
जान पड़ता हे कि कुछ अवनति शुरू हो गयी है। परन्तु 
पह केवल ऊपरी दृष्टि का परिणाम है। वास्तव में बरतनों 
| की कारीगरी टेल हलफ के किस्म से भी उन्नत Sl बरतन 
ह 5 शी तपाये हुए हैं--शायद १२ सौ डिगरी सेन्टीग्रेड 


a | Fl उनमें नल या हथेलियाँ भी लगी हुई हैं। मकान 
gat मिट्टी और gare सहित कच्ची इंटों के बनाये गये al 
+a ". विकता यह है कि यह सुमेर को सभ्यता के पहले 
जाता | | छै हैं। टाइग्रिस और यूफेटीस के मुहाने से सुमेर भूमि के 
केकि | ps जब उत्तर को पहुँचे तो अपनी संस्कृति वे साथ ले 
परके | Matt हसूना की संस्कृति बदल गयी । अल' उबैद की 
माठ Matt धीरे-धीरे सारे मेसोपोटामिया में फैल गयी । 

यो भल उबैद संस्कृति का पूर्वकालीन रूप एरिडू में 


पाढा | है जो सुमेर सभ्यता का एक अंग था। सुमेर जाति 

|| फोग मेसोपोटामिया के निवासी नहीं थे। ये कहीं 
हेर से आये ओर दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस गये | 
वक | 3 कहते हैं कि ये ईरान की उपत्यका से पहुँचे और कुछ 
हित हैं कि वे फारस की खाड़ी होकर इस देश में घुसे । 


३ 


+ > 


संसार को प्राचीनतम लिपि का प्रचलन | यहाँ प्रागितिहास 
समाप्त होता हे ओर इतिहास का प्रारम्भ हाता है। परन्तु 
सुमेर सभ्यता का यह अध्याय इतिहास में कै से दाखिल 
हुआ, टीलों के वक्ष में छिपी हुई यह सम्यता कैसे खोज 
निकाली गयी, प्राचीनतम क्युनिफार्म लिपि का पाठोद्धार 
कंसे किया गया, यह स्वयं एक रोमांचकर इतिहास है। 

सुमेर जाति के सीधे-सादे किसान जब मेसोपोटामिया 
में प्रविष्ट हुए तो खेती के लिए पानी ढुँढना इतनो बड़ी 
समस्या नहीं थी जितनी कि दलदल से पानी का निकालना। 
यह बात तब समझ में आती है जब कि उस काल को भौगो- 
लिक स्थिति पर हम ध्यान दें। उस समय फारस को 
खाडी काफी उत्तर तक चली गयी थी । टाइग्रिस और यूफे- 
टीस के मुहाने आज को तरह एक नहीं थे। दोनों नदियाँ . 
अलग-अलग खाड़ी में गिरती थीं। खाड़ी को तटवर्ती---७ 
भूमि दलदली जमीन थी। सुमेरियों ने इनमें से पानी 
निकालकर इसे खेती योग्य बनाने के लिए जिस कौशल 
का प्रयोग किया होगा वह वर्तमान काल में भो सराहनीय) 
माना जायगा। 

सुमेर जाति और उसके इतिहास को खोज निकालने 
का श्रेय पुरातत्वविद लिओनाडं वूळी को प्राप्त है। सन्‌ 
१९२७-२८ में प्राचीन उर नगर के स्थान को खुदाई करते 
हुए उन्हें उर के शाही Sal का सन्धान मिला। इसमें 
दीवार या छत पर जो खुदे हुए या उभरे हुए चित्र मिले 
उनसे तत्कालीन जीवन की एक झलक मिली है। उनकी | 
पोशाक और औजार, उनके हथियार और पाले जानेवाले . ch 
पशु की जानकारी के अलावा यह बात भी दिखाई पड़ती | 
है कि ईसा पूर्वं ४ हजार वर्ष के लगभग सुमेरी लड़ाईमे | 
रथों का इस्तेमाल करने लगे थे। रानीशुबाद को समाधि 
से एक और आश्चर्यजनक जानकारी यह मिल्ती है कि 
उस समय शाही परिवारों की मृत्यु पर नरबलि को. 


+ 
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२५६ 
प्रथा प्रचलित थी । ऐतिहासिक काळ में ऐसा पाया नहीं 
जाता और यह स्वयं एक प्रमाण है कि इस समाधि का 
काल बहुत प्राचीन है।. इस सतह के नीचे एक और अद्भुत 
तथ्य मिलता है। इसके नीचे ८२ फीट की गहराई तक 
शद्ध मिट्टी के अलावा कोई कूड़ा-करकट, टूटे बरतनों के 
= आदि भी नहीं मिलते । भू-वैज्ञानिकों और पुरातत्व- 
faci ने इस तथ्य का आविष्कार किया हे कि इसी समय 
प्रबल बाढ़ आयी थी जिसने एक और भी प्राचीन इतिहास 
को पाट दिया था। इससे बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट' में 
वर्णित बाढ़ का सादृवय प्रतीत होता है। यों तो अनेक देशों 
में प्रलयंकारी बाढ़ सम्बन्धी लोककथा प्रचलित है । 
उर में चूड़ा सहित मन्दिर के अवशेष मिले और इ समें 
सोने की एक माला मिली । इस माला में आ-अन्नि-पद-दा 
नाम खुदा हुआ मिला। उत्तरकाल में बेबीलोनियन इति- 
हासकारों की लिखित राजवंशों की सूची में यह नाम 
मिलता है। अब यह प्रामाण्य माना जाता है कि राजा 
मेस-अन्नि-पद-दा के पुत्र आ-अन्ति, बाढ़ के बाद, उर के 
प्रथम राजवंश के प्रतिष्ठाता थे। नै 
सुमेर के इतिहास की कुजी मिलती है सुमेरी भाषा 


से | इस लिपि का पहले“पहल रहस्योद्घाटन किया, जर्मन 
अध्यापक ग्रोटेफेन्ट ने। लेकिन इसे पूर्णतः बोधगम्य कराने 
का श्रेय प्राप्त है रालिनसन्‌, टाळवोट, डाक्टर हिक्स 
और ओपर्ट को। यह लिपि अटकळ और अनुमान के परे 
Sais अन्वषण से तब शामिल की गयी जबकि रायल 
एशियाटिक सोसाइटी, लन्दन, ने सन्‌ १८५७ में, रालिनसन्‌, 
यलबोट, डाक्टर हिक्स और ओपेर्ट द्वारा, असीरिया नरेश 
तिगळ्थ-पिलेसेर के एक शिलालेख का अनुवाद प्रकाशित 
'किया। कर्नल रालिनेसन्‌ ने, ईरान के वेहिस्तून नामक 
स्थान पर, प्राचीन फारसी, इलामाइट और बेबीळोनियन, 
इन तीन भाषाओं में परन्तु प्रायः एक ही लिपि में लिखित, 
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और क्युनिफामं लिपि में लिखित ऐतिहासिक सामग्रियों 


खे Mi) 
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a a 
शाह डेरियस के स्मारक से किस प्रकार तीनो का | 
कर उनका पाठोद्धार किया, यह एक रोचक ल 
लिला crema न वरत 
ret, ढेलो और टुकड़ों पर सुदे हुए वपुषा लिहि 
अक्षर और शब्द सुमेर के प्राचीन गौरव को घो A 
करते हैं। पिग है 
nn ~ ore ल 
aS ae क इन चपट ट्कड़ों से जिपियों के दिता क 
1 सम्पूर्ण चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता ह्‌। पहु | 
वस्तुओं के चित्र प्रतिरूप बनाये जाते हैं। फिर चिट | 
इन चित्रों का स्थान ग्रहण करते हैं। उसके वाद a 
ध्वनि के प्रतीक बन जाते हैं--पहले शब्दांश के Shas 
फिर अक्षरों की ध्वनि के प्रतीक । अन्तिम स्तर पर प्रत्मेक | 
ध्वनि के लिए अलग-अलग अक्षरों का प्रयोग शुरू होता | ) 
है। लिपि के साथ ही सभ्यता का जन्म होता है। उबर | 
नगरों और लिपि का आविर्भाव प्रायः साथ-साथ होता है। 
प्रागितिहास और इतिहास के संक्रमण काल में सुमे र-सभ्यता 
का एक विशेष निदर्शन मिलता है। यह है जिगुरत अर्घा | 
नगर-रक्षक देवता का चूड़ा मंदिर। अधिकांश जिगुस | 
चबूतरों पर स्थापित किये गये हैं। जिग्गुरत किप्ती एक 
राजा का बनाया हुआ नहीं है । वंश-परम्परा से यह ऊवे | 
चढते चले गये हैं। राजा नगरपालक देवता का आज्ञा. | र 
वाहक मात्र है। राजाओ की परम्परा भी तब चली जब | 


कि नगरौं ने परस्पर आक्रमण करना शुरू किया। शायद |” 
हित | भा 


AN 


इसके पहले आदिम लोकतन्त्र की प्रणाली ही प्रच 
रही होगी। अन्त में नूपतियों का शासन ही चल ए V4 
परन्तु देवता और देव-मन्दिर भी बचे रहे। सेमिटिक | | 
जाति के आक्रमणकारियों ने सुमेर को परात. a 

हिट्टाइट और हुरियन, आरामियन और बे १ 
तथा असीरियन एक के बाद एक आये, हा | 
देवता बदल गये, परन्तु देव-मन्दिरों की प्रति 

बनी रही | 
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| अतीत 
| 
मित्र । 
गोष] 
प्तया उपल = 
असंख वीक के आदि क्षणों में छः पर्याप्तियाँ उपलब्ध होती 
लिपि ३ ज हैं। उनम अन्तिम दो हैं--भाषा-पर्याप्ति और 


घोषण r वपर्याप्ति। हमारा सारा कर्म-चक्र इन्हींके Te पर 
चलता है। हम बोलते हैं और चिन्तन करते हैं। इसीरि 


fag) अण युग तक पहुँच पाये हैं। लगता है, भाषा और मन 
1 एह ' तरहेँपर निश्चय-तय में वे दो नहीं हैं। चिन्तन का बाह्य 
र चिर | हप भाषा है और भाषा का आन्तरिक रूप चिन्तन है। 

चि | जीवशास्त्र के अनुसार ऐसे प्राणी होते हैं, जिनमें भाषा 
रोब | होती है पर चिन्तन का विकास नहीं होता । ऐसे जीव 
प्रत्येक | नहीं होते, जिनमें चिन्तन का विकास हो और भाषा न हो। 


रू होता »)भाषा के माध्यम के विना चिन्तन का विकास नहीं होता 


। उपर और चिन्तन के विकास के बिना भाषा का विकास नही 


ता है। | होता। इस प्रकार दोनों संश्लिष्ट हैं। हिन्दी के विकास 
aaa | के लिए यह अपेक्षित है कि हिन्दी-भाषियों का चिन्तन 
[अवाग्‌ | विकासशील हो, ज्ञान गम्भीर हो, अतीत के अनुसंधान 
जगर | औरवत्तंमान के स्पर्श में क्षम हो। जिनमें भावों की भाषा 


पी एक | का परिधान देने की क्षमता हो, उनमें शब्दों की उत्पत्ति 
अनेक हिन्दी 


यह का परिज्ञान भी होना चाहिए। आज 

। आज्ञा | छलक पर्याय शब्दों के प्रयोग मे सफल नहीं हैं। वह साहित्य 

[ळी जव | गौ चर्चा है पर भाषा से भी भिन्न नहीं है। अच्छे-अच्छे 
शायद | रेखक भी एसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें देखकर 

प्रचलित | TA होता है। अशुद्ध प्रयोग भी चलाते हैं। परिणत 

; पड़ा। ) कोपरिणित लिखना तो आज साधारण हो गया है। राष्ट्रिय 


पमिटिक AR को मै हस्व इकार के रूप में लिखता पर जब वह 
| किया, | शित होकर आता तो राष्ट्रीय बनकर आता । सम्भवतः 
ग्रेनियत | 'काशक इसलिए उसे बदल देते हैं कि वह शुद्ध नहीं है। 
दरों के | "ly शब्द देश्य नहीं है। संस्कृत में वह Ber इकार 
प्रतिष्ठी | बाला हो होता है। नव-निर्माण मे हमने अवश्य ही गति 
| है पर अतीत से हमारा सम्पर्क कम है। इसलिए कुछ 
भैमियां रह जाती हैं। सक्षम शब्द जितना क्षमा सहित 
Tat में उपयुक्त है उतना समर्थ के अर्थ में नहीं। फिर 
| शी आजकल समर्थ के अर्थ में 'सक्षम' अधिक प्रयुक्त 
॥ है, जब कि उसके अर्थ में ‘eq’ शब्द स्वयं 
ere है। 
तीत के सम्पकं की एक छोटी-सी कहानी है। 
| पं श्री तुलसी के निर्देशानुसार हम ठोग जैन आगम 
Tey ) 


एट -. 


हः. 


. थे। उसमे समूचे शरीर की रक्षा का विधान होता था। 


| ; २५७ र डे ; Pes) 


के में हिन्दी की समृद्धि 


मुनि श्री नथमलजी. न 


शब्द-काष का कार्य कर रहें थे। उस समय हमारे सामने 
झर शब्द था। हमने सोचा इसका हिन्दी पर्याय क्या 
दिया जाए? हिन्दी शब्द-कोष उठाया तो उसमे 'ऊर 
का अथ मिला--जांघ, रान। फिर जंघ शब्द को देखा 
तो उसका मिला--जाँघ, पिण्डली। पिण्डडी का अर्थ 
मिला--टाँग का पीछे की ओर का माँसल भाग। फिर 
संस्कृत शब्द कोष देखा तो ऊर और जंवा का अर्थ भिन्न 
पाया। शक्थि और ऊरु जान्‌ के ऊपरी भाग के नाम हैं। 
जंघा और पिण्डिका जानु के निचले भाग के नाम हैं। - 
कवच-स्तोत्रों से ग्रह प्रमाणित भी हो गया । मंत्र-साधना 
के समय साधक अपनी सुरक्षा कें लिए कवच-स्तोत्र पढ़ते 


एक जैन-रक्षा-स्तोत्र है :-- 
मल्लिः कटी सक्थिनी च रक्षतान्‌ मुनिसुब्रतः। 
नेमिर्जानुद्वयं पायान्‌ नेमिजेडघा द्वयं पुनः ॥ र्‌ 
सर्वांग सुरक्षा का प्रकरण शिर से चलता है और 
पेरों तक पहुँच जाता है। वहाँ क्रमशः आया है--मल्लि 
भगवान्‌ मरे कटि प्रदेशों की रक्षा करें। मुनि सुब्रत 
मेरे सकित्थि-प्रदेशों को रक्षा कंर । नेमि भगवान्‌ मेरे जान्‌- 
घुटनों की रक्षा करें और नेमि भगवान्‌ मेरी जङधाओं 
की रक्षा करें। इस क्रम मे सक्त्थि (ऊरु) के पश्चात्‌ 
जान्‌ और जान के पश्चात्‌ TRAIT का उल्लेख है। इससे 
स्पष्ट है कि सकित्थि या ऊरु जानु के ऊपरी भाग का नाम 
है और THT उसके निचले भाग का। फिर उसके लिए 
हिन्दी-पर्याय ढुँढ। तो कोई शब्द नहीं मिला। फिर हमने 
राजस्थानी शब्दकोष को काम में लिया। उसमें जंघा के 
fou ‘ata’ और अरु के लिए 'साथल' शब्द है जो सकिःथ 
का ही अपभ्रंश रूप है। साथिक और सक्थिक इन दोनों 
का प्राकृत रूप aaa बनता है। सत्थियः सत्थल्ल = 
साथल। (~ 
इसी प्रकार दूसरा शब्द हिन्दू है। हिन्दू शब्द फारसी 
माना जाता है। सिन्धु का उच्चारण हिन्दू हुआ ऐसा | 
अभिमत है। पर यह भारतीय क्यों नहीं हो सकता है ? 
जेन-आगम भगवती सूत्र (२०२) में जीव के तेईस नाम 
बतलाये हैं। उनमें एक नाम है 'हिड्अ।' जीव स॑ 


<> 
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— मनमा अर्थात्‌ पर्यटक | आये ओग भारत म आये। उनका 
पर्यटनपरक नास ही प्रधान बन गया और धीमे-धीम वह 
समूची जाति और देश का वाचक बन गया। 
हिन्दी की समृद्धि के लिए अतीत का आलोक बहुत 
अपेक्षित है। वामन ने अपने काव्यालङकार सुत्र (५) १॥ १३) 
मे लिखा है--जो संस्कृत शब्द बहुत व्याप्त हों उन्हें संस्कृत 
काव्यों मे प्रयुक्त किया जा सकता है। एसा ही उदार 
दष्टिकोण आज चाहिए। दर्शन-शास्त्र व अन्यान्य शास्त्रों 
मे एक-एक विषय की समृद्ध शब्द-सुचि मिलती है। दार्श- 
निक व अन्यान्य शास्त्रवत्‌ उसे जन-सुलभ बनाएँ तो एका- 
त्मकता और विकास दोनों का द्वार खुल जाता है। आचार्य 
हेमचत्द्र ने देशीनाममाला बनाई। उसका उद्देश्य यही 
था कि विभिन्न देशों के व्याकरण सिद्ध प्रमुख शब्दों का 
संग्रह किया जाए। देशी शब्द की व्याख्या भी यही की 
है :-- 
देस विसेस पसिद्धीइ, मण्णमाणा अष्ठांतया हुंति 
तम्हा अणाह पाइआ, पयइ भासा विसेस ओ देसी 
आज हिन्दी को भी सम्भवतः एसे शब्द-कोष की 
अपेक्षा है। भभी-अभी एक सर्वभाषाकोश प्रकाशित 
हुआ है। परन्तु वह भिन्न उद्देश्य की पुति करता है। 
उसे शब्दों की तुलनात्मक जानकारी मिल सकती है पर 
हिन्दी की समृद्धि मे विशेष योग नहीं मिल सकता। हिन्दी 
को ऐसे शब्द-क्रोष की भपेक्षाएँ हैं, जिसमे प्राचीन साहित्यज 
प्रान्तीय भाषाओं के उन शब्दों का संग्रह हो, जिनकी 
तुलना करनेवाले शब्द अभी हिन्दी में प्रयुक्त नहीं हैं और 
Mist अभाव में उसको वाचक शक्ति अभी अपुर्व है। 
जीव-विज्ञान, मुद्गल या परमाण्‌-विज्ञान, वनस्पति- 
बिज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भ, रसायन-शास्त्र वास्तुकला 
आदि विभिन्न शाखाओं की पर्याप्त शब्द सम्पदा होने पर 
ही हिन्दी प्रदान का माध्यम बन सकती है। आज तो 
हिन्दी के शब्द-कोशों मे पोतज जैसा साधारण a नहीं 
मिलता है। जीव-विज्ञान के विद्यार्थी को इससे कितनी 


| निराशा होती है? जीव-शास्त्र के अनसार जन्म की 


विविध प्रक्रियाएँ हैं। उनमें एक प्रक्रिया का नार पोतज 
है। जो जीव न अण्डे से उत्पन्न होते हुँ और नजराय्‌- 
वेष्टित भी,. वे पोतज कहलाते हैं। सेल आदि मछलियां 
अण्डज नहीं होतीं । वे सीधी बच्चे के रूप में ही उत्पन्न होती 


.हैं। हिन्दी में उन्हें पोतज-मत्स्य' कहा जा सकता है। 
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5 भारत में पहले 'कुन्रिकापण नाम को 
थीं। उनम तीन पृथिवयों मे प्राप्त सबै 
सग्रह हाता था। सम्राट श्रेणिक के समय 
कुत्रिकापण' था । उसी समय चण्ड Tart 
उज्जयिनी में नौ कुत्रिकापण 
का पर्याय शब्द है। इसका प्राकृत 
इसी प्रकार विविध वाणिज्यो के सं 
उपयोगी Sl उदाहरण रूप में... | 

अंगार-कमं--कोयले बनाने, कुंभार छो हार, झुगा a 
भइभूज, इट पकाने, चूना बनाने आदि का व्यापार | | और 

TFA—TA, पुष्प, फल, काष्ठ, लकड़ी, धा तार 
आदि वस्तुओं को बेचकर वृत्ति चलाना। 

स्फोट कर्म--जलाशय-निर्माण, कृषिकरण, खानि = 
कार्य, प्रस्तर-घटन, धान्य-पोषण, दलने आदि के द्रा 
जीविका, चलाना | 


भं > | 
राग i | 
तको राजधा! 
। यह जनरक a 


रूप 'कुत्तियावण'! / वि 
ग्राहक शब्द भी छ. 11 


९ ब्र्ध्या! 
शकट-कर्म--वाहून-निर्माण, वाहन परिचालन, वाह | र 

\ ८ 

विक्रय आदि। = 
एर 
भाटक-कम--अपने वाहनों से भाड़ा कमाता, मंगर देती! 
भाड़े दैना आदि 


की शाब्दिक समृद्धि ही 
जीवनक्रम का परिचय भी मिलता है। इनके आधा | 
पर नये शब्दों की योजना भी सहज हो जाती है। विन 
के उत्पादन और वितरण को विद्युत्कम' कहा जा सरी ताइ 
है। बिजली घर मे जो अर्थाभिव्यक्ति नहीं है, वह वि 
त्कर्मान्त मे है। EE शामक 
हिन्दी के झब्द-कोशों में “एक प्रकार काप |. क, दम 
एक प्रकार का जन्तु, एक प्रकार का आप ळा | 
नहीं होनी चाहिए या अत्यल्प हो । इसके लिए व 
स्वयं प्राप्त होता है। वैदिक और बौद्ध स 
तो फिर भी कुछ प्रचलित बने हैं। किग ! 3 
लगभग अस्पष्ट सा रहा है। उसमें जीव faa i: : 
गल-विज्ञान, मनोविज्ञान आदि विभिन्न ae 
अकल्पित झब्द-सामग्री भरी पड़ी हैं। श at 
वर्गीय शब्दकोश बतानेवालों को इस वि 
चित नहीं रहना चाहिए। हम अतीत के सम्पर्क 
लाभान्वित हो सकते हैं। 


{ 


सि 


झी 


7 
शुं ,, 
पाह 
राज और क “चारियों के र 
ला a अध्यापकों और कर्म चारियों के प्रति व्यवहार 
यवण’; / [ कि भी शिक्षण संस्था का सुचारु रूप से संचालन 
भीक करना कोई हंसी-खेल नहीं हे। इसके लिए एसे 

| प्रधान की आवश्यकता होती है जिसमें धर्म के प्रति 

र, am निष्ठा प्राध्यापको के प्रति आदर, छात्रों के प्रति प्यार 


पार। | और कर्मचारियो के प्रति सहानुभूति और उनके पेट 
डी, धा ती खयाल हो। ऐसा प्रधान किस काम का-- 
जिसे एश में यादं-लुदा न रही 
जिसे तैश में ्रोफ़-लुदा न रहा। 


i 4 | अन्तिम मुगल सम्राट्‌ बहादुरशाह जफ़र” 

| विश्वविद्यालयों में इस देश के विभिन्न प्रान्तों से 

हाः | बर्यापत के हेतु प्राध्यापक आते हैं, विभिन्न प्रान्तों से छात्र 

भोर छात्राएं आती हैं। वे सब विभिन्न वातावरणों में पले 

|ए रहते हैं। उनके अलग-अलग स्वभाव और मान्यताएं 

TAM होती हैं। वे भिड के डकैतों का गिरोह नहीं है कि उनके प्रति 

ह अनीति का व्यवहार किया जाय। वे डकैत नहीं हैं । 
वल 


विश्वविद्यालयों में विद्यादान देने और लेने के लिए आते 
3 
भारत | | विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस के भरतवाक्य मे वतला 


धा 
a oan या है कि प्रधान अथवा शासक कैसा होना चाहिए-- 
| श्रीमन्तः पान्तु पृथ्वीं प्रशमितरिषवों धर्म- 
जा सकता नाच भपाः” 
वह ‘fag 


E तो पृथ्वी की (संस्था की) रक्षा करें और 
हि (प्रधान) धर्मनिष्ठ हों और विरोधियों का शमन 
A दन नहीं) । 
शासन चरमरा उठता है जब शासक लोग 
परिध्यामाहातम्यगर्वनिभं राः न प्रणमन्ति देवताभ्यो न 
पि मान्यान्‌ 'आत्मप्रज्ञापरिभव' इत्यसुयन्ति सचि- 
कुप्यन्ति हितवादिने” 
बाणभट्ट-कादम्बरी-शुकनासोपदेश 
4 (नमू बड़प्पन-'फाल्स प्रेस्टीज' के मद में चर, 
ते भप | शको नतमस्तक नहीं होते, आदरणीय जनों का 
| करते, अपनी बुद्धि की हेटी होती है, यह समझ- 
! | i भेलाहकारों की अवहेलना करते हैं और हित 
| नेपाल पर क्रोध करते 21) 


यदि किसी शिक्षण संस्था का प्रधान एसा हुआ तो 
वह्‌ किसी काम का नहीं । जिस संस्था का एसा प्रधान 
हो उसका भगवान्‌ ही मालिक है। जव कभी किसी 
विद्यालय में उथल-षुथळ होती है तो वात की तह तक 
जाने पर आप पावेंगे कि प्राय:-- मे सर्वदा नहीं कहता-- 
शासक वग की शासन-प्रणाळली में दोष आ जाने से 
होती है। अकवर इलाहाबादी ने बड़े पते की बात कही-- 

इस तक-मवालात के कीड़े ये पड़े क्यों? 

इतना ही बस इसका जवाब--आप as क्यों? 


मे कोई शिक्षा-शास्त्री नहीं हूँ, परन्तु मेरी यह धारणा ' 


है कि जब तक शासक मे धमंनिष्ठा, मार्दव और पर्यवेक्षण 
न होगा, यह मसला हल ही नहीं हो सकता। और फिर 
प्रधान को भी तो अपनी इज्जत का ख्याल होना ही 
चाहिए-- 

इन्सान को तहफ्फुज अपना भौ है ज्ञरूरी। 

वह सर बुरा कि जिसको परवा न हो चपत की॥ 

अकबर इलाहाबादी 

मालवीयजी का दृष्टिकोण एवं उनकी कार्य-प्रणाली 
बिलकुल भिन्न थी। वे सबके साथ समान भाव से व्यवहार 
करते थे, अध्यापक हो या छात्र, दफ्तर का बाब्‌ हो या 
चतुथं श्रेणी का नौकर, इस प्रान्त का रहनेवाला हो या 


अन्य किसी प्रान्त या देश का, उसके राजनीतिक विचार 


एवं मान्यताएं चाहे कुछ भी हों, उन सबको ATA व्यवहार 
से अपने सांचे मे ढाल लेना मालवीयजी का ही हिस्सा 
था। और शायद वह उन्हींसे खत्म भी हो गया। सभी 
मालवीयजी को समान भाव से पुजते थे। 

प्राध्यापको के प्रति मालवीयजी का केसा व्यवहार 
था इसके कहने के पहिले दफ्तर के कर्मचारियों के प्रति 
उनका केसा व्यवहार था, उसका एक विचित्र संस्मरण 
आपके सामने उपस्थित करता हूँ। 

उन दिनों मेरे ज्येष्ठ आता स्वर्गीय पण्डितं व्रजनाथ 
व्यास विश्वविद्यालय के ‘ot कालेज” के प्रिन्सिपल थे। 
मालवीयजी उनकी योग्यता एवं गुणों से आकृष्ट होकर 


महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयजी के संस्मरण (१६) 


पंडित ब्रजमोहन व्यास 


उन्हें प्रयाग से काशी ले गये थे। उन्हीं दिनों मेरे एक ._ 


आत्मीय का पुत्र वहाँके एकाउण्ट विभाग में प्राविडेंटफंड _ 
ak ee’ २५६ | 
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Hie 


0.2 > Se 


— —— ue 
द घा ae एक भले परिवार का लड़का था और 
स्वयं बडा भला था। उसकी गृहस्थी बडी थी । कम वेतन 
के कारण उसका किसी तरह बुरा नहीं पड़ता था। स्वभाव 
से अल्पभाषी था। वह सदा व्यथित रहता था पर जबान 
से उफ नहीं करता था। 
aa की इन्तेहा तो होती है। 
aa की इन्तेहा नहीं होती॥ 
बिस्मिल इलाहाबादी 
इसका केवल एक ही अपवाद है। क्षुधा-पीडि 
गृहस्थी | जब बुभुक्षित बच्चों के सामने से एक कुत्ता 
रोटी का टकडा लेकर भाग गया तो महाराणा प्रताप ए 
ढप्रतिज्ञ वीर का आसन हिल गया और उनके AA को 
इन्तेहा हो गयी तो एक गरीब ATPASE फंड कलाक को क्या 
बिसात ? उन दिनों मालवीयजी वाइस चाँसेलर और 
घ्रुवजी प्रो-वाइस चांसेलर थे। वह क्लाक श्रुवजी के 
पास गया। यहीं उससे चूक बन पडी । यदि वह माल- 
वीयजी के पास चला गया होता तो आगे का घटनाक्रम 
ही बदल गया होता | वे अवश्य उस गरीब की दिक्गकत 
का कुछ न कुछ समाधान करते। खेर, होतव्यता को 
कौन टाल सकता है! धुवजी से उस क्लाक ने दो टप्पी 
बात कही--“मेरी तनख्वाह बहुत कम है। मेरे चलाये 
गृहस्थी नहीं चलती । बच्चे भूख रह जाते हैं। मेरे वेतन 
मे २०) मासिक की वृद्धि की जाय ।” धुवजी ने उसे बुरी 
डाटा और निराश होकर वह लोट आया । उस 
दिन उसने प्राविडेंट फंड के रुपये से २०) मासिक निकाल 
लेने का प्रण किया। न एक पैसा कम और न एक पैसा 
अधिक | यह व्यापार बरसों चलता रहा और किसीको 
पता न चल पाया। एक दिन सहसा आडिटर आ धमके। 
क्लाकं घबरा उठा। अपना २०) काट कर उस महीने 
के '्राविडेंट Ge’ का रुपया, लगभग १०००), खजाने में 
जमाकर भाग निकला | इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में बनारस 
गया था। वहाँ मुझे पता चला कि वह दो दिन से गायब 


Sl) पता लगाकर मै उसके एक घनिष्ठ मित्र के पास गया | 


उन्होंने मेरे सामने उसका भेजा हुआ एक पोस्टकार्ड रख 
दिया, जिसमे लिखा था-- 

“प्रिय... .जब यह पत्र तुम्हें मिलेगा मे संसार में न 
रहूंगा ।८मंने यह काम ध्रुवजी की डाह से किया है। 


बच्चों को तुम पर छोड़े जाता हूँ । उनका ख्याल रखना ।” 
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सरस्वती 


उस पर मिर्जापुर से भेजे जाने की महर 
सल पद गया। 'घुवजी की हाइ. कुछ १ 
में न आया। इसके एकाएक दफ्तर से गायव होण 
इसके हिसाब की जाँच हुई और पता चला कि इसने खा 
९००) गवन किया है। जब मिर्जापुर मे कुछ पता न र 
तो में प्रयाग वापस चला आया । पूछ-ताछ करन 
यह पता चला कि उसका एक घनिष्ठ मित्र लस 
खेरी (उत्तर प्रदेश) म रहता है । वहाँ आदमी भेजा। | 
हजरत मिले । मेरा आदमी समझा-बुझाकर उसे मेरे 
लिवा लाया । बहुत पुछ्ने पर उसने सब opal 
बतलाईं और कहा,“ मिर्जापुर में मेने ५) की संखिया है| 
और शाम के वक्‍त गंगा-तट पर जाकर मनें उसे सा त्य 
मुझे तुरन्त उलटी हो गयी और में बेहोश होकर गिर ए 
HH होश हुआ तो मे स्टेशन की ओर भागा और करि 
कटाकर लखीमपुर पहुँच गया ।” मेने कहा “THT 
जाँच से पता चला है कि तुमने लगभग ९००) गायव 
है। क्या यह सही है?” उसने कहा बिलकुल गह 
अमुक महीने से अमुक महीने तक Yo) माहवार के हि 
से जोड लीजिए ।” और जोड़कर उसने बताया कि २०४ 
होता है। न कमन ज्यादा । उससे और बात al 
फजल समझा। उसके . परिवारवालों ने जोइ-बदो | 
२०००) मुझे दिये और म उसे लेकर काशी में मात 
जी से मिला । उस समय वहाँ विश्वविद्यालय के rl | 
कोषाध्यक्ष, पण्डित कन्हैयालाल दवे अवकाशप्राप्त | 
कोर्ट के जज और धुवजी बैठे थे। मेने प्र ॥ रक 
सामने कह दिया और २०००) रुपय गाव 
रख दिये। रुपयों को देखकर el ad 
में आँसू आ गर्ये--किस कठिंना सप । 
सात्विक परिवार ने इतने रुपय ए 
के बाल-बच्चों का भविष्य में क्या गा; 
बातें सम्भवतः उनके हृदय को मथ रही 
उस क्लाक के विरुद्ध क्या कारवार 
महोदय और ध्रुवजी की राय थी 
aga कर दिया जाय | सबकी बात = 
ळे “इस लड़के ने बेईमानी Tel ग” 
रक्षा के हेतु पाप किया, बर: भो 
क्यों जमा करता? दुसरे, ह 
उसके खिलाफ निकाल पाये हैं। 


f 


ने 


१६६२ 
बतलाया और उसके गरीब परिवार ने उसे भर भी दिया | 
वह लड़का बेईमान नहीं हे । परिस्थितियों के जार वह 
पागल और झक्की हो गया । मं उसके खिलाफ कोई कानूनी 
कार्रवाई न करूँगा। बहुत सम्भव है कि पुलिस-सुपुर्द करने 
मे उसका जीवन बिगड़ जाय या वह बीच ही में कुछ ऐसा 
कर बैठे जिससे उसके बाल-बच्चे भूखों मर जाये” और 
मेरी ओर मुड़कर उन्होंने कहा “व्यासजी! आप उस 
लडके से कहें कि वह इस पाप का प्रायश्चित्त करे और 
अपने जीवन में धैय से काम ले। तभी उसका कल्याण हो 
सकता है।” 

मे, एक कड़ा शासक, इस बेईमानी और पाप के 
' सुक्ष्म विवेचन और न्याय को सुनकर दंग रह गथा। 
^ इसप्रकार मालवीयजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों 
के प्रति व्यवहार करते थे । 
श्री के० सी० त्रिगुणायत, 'कालेज आव टेक्नो छोजी' 


[खा 1 
ए गिर फ/ 
और किः 


“दफ्तर । 

गायव भि के एक प्राध्यापक हैं। लहीम-शहीम आदमी, भव्य मूरति 
कुल पला. और मेघ के गर्जन के समान वाणी | जब मे विश्वविद्यालय 
र के हि | में था, मुझसे उनसे बड़ी पटती थी। मुझे उद्धत-टाइप के 


आदमी पसन्द हैं। मुच-मुचहे आदमी मुझे नहीं सुहाते । 
त्रिगुणायतजी क्रान्तिकारी तो नहीं थे पर 'जल्लू' पर 
(border line) अवश्य थे । उनसे झगड़ा मोल 
लेना आसान न था। उनसे और मालवीयजी से 
सम्बन्धित दो-तीन संस्मरण उन्हींके शब्दों मे प्रस्तुत 
करूंगा | 'नेटिव की क्या सनद है, साहब कहैं तो मानूँ।' 

“मालवीयजी के एक प्रिय अध्यापक के विरुद्ध बहुत 
सी शिकायते की जा रही थीं। एक टाइप किया हुआ 
गुमनाम पत्र जब आया तो मालवीयजी ने उसकी तहकी- 
कात करने का निश्चय किया और एक कमेटी बना दी 
जिसके वे स्वयं अध्यक्ष बने। मेरा दुर्भाग्य कि कई अन्य 
छोगों के साथ लांछन मेरे ऊपर भी लगाया गया। मेरी 
पेशी हुई और जब मालवीयजी ने कहा कि उपरोक्त पत्र 
मेने लिखा है, मेरे पास अपना टाइप wget भी है और 
में ही ऐसी कड़ी भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ तो मेने 
उत्तर दिया कि आवश्यकता पड़ने पर कड़ी भाषा का प्रयोग 
पे कर सकता हूँ, मेरे पास टाइप-राइटर भी है परन्तु यदि 
UW कुछ शिकायत करनी होती तो में निर्भीक भाव से 
करता और पत्र पर हस्ताक्षर कर उसकी जिम्मेदारी भी 
| उठा केता। इतना कहते-कहते आँखों मे आँसु भर आये 


> 
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महामना To मदनमोहन मालवीयजी के संस्मरण (१९) 


२६१ 


और मे विलख उठा। पण्डितजी के साथ काम करने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, सदेव स्नेह ही पाया था, इतनी 
मार्मिक चोट हृदय सह न सका । मेरी पेशी फिर न हुई। 


“कुछ समय के उपरान्त मुझे पण्डितजी का सन्देश 
मिला कि में उनसे मिल छूँ। चित्त खिन्न हो गया था। में 
न गया । फिर सन्देश मिला । उसमें आग्रह था। मे डरते- 
डरते गया | मुझे देखते ही मालवीयजी उठ खड़े हुए और 
भरे हुए हृदय से उन्होंने मुझे नाम से सम्बोधन किया। आँखें 
उनकी डबडबा आईं और आगे कुछ न कह सके। मेरे जेसे 
दुर्बल पुरुष ने भी जो चरण कभी न छुए थे, पकड़ for | 
यह थी उनकी क्षमाशीलता । वाइस चान्सलर और अध्या- 
पक के बीच यह स्नेह, क्या कभी भुलाया जा सकता है ? 


“लगभग १९३९ की वात है। साइन्स कालेज से 
अलग होकर कालेज आफ टैकनालोजी बना। के मिस्ट्री 
डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी एक ही थी। इसे केमिस्ट्री डिपार्ट- 
मेंट उठाकर अन्यत्र ले गया और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के 
पास पुस्तके रह ही नहीं गयीं। कठिनाई बहुत होने लगी 
तो शैतानी सुझी। एक दिन लाइब्रेरी कार्ड लेकर पहुँचा 
और लाइब्रेरी क्लक से कुछ पुस्तके माँगीं। वह व्यस्त 
था। दूसरे कमरे में कुछ टाइपकर रहा था, तो उससे अल- | 
मारियाँ खोल देने को कहा। बेचारे ने खोल दीं। कोक —_ 
खटका तो था नहीं। बस, जल्दी-जल्दी जितनी पुस्तकें 
इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री सम्बन्धी थीं, मेने डिपार्टमेंट के चप- 
रासी द्वारा, जिसका पहिले ही प्रबन्धे करें ear था) 
भिजवा दीं और वाकायदा पासबुक मे दर्ज करके पास बरक 
लाइब्रेरी कळक को पेश कर दी। वह तो हक्का-बक्का 
रह गया । एक ही आदमी Yoo, ५०० पुस्तके कैसे ले 
जा सकता था ? शिकायत हुई, मालवीयजी तक पहुँची । 
इसी बीच मे सब किताबें ठीक-ठीक नम्बर लगाकर, एक | 

अच्छ से रेक मे क्रमानुसार रख दी गयी थीं और ताला- 
कुंजी अपने पास थी। 

“एक दिन सुबह मालवीयजी तथा श्रुवजी अपने 
नित्य के नियमानुसार पैदल घूमने निकले तो इंडस्ट्रियल 
कैमेस्ट्री डिपार्टमेंट में पहुँच गये और मुझे बुलाकर ' 
कि डिपाटंमेंट की लाइब्रेरी कहाँ है। मेरे गले म साँ 
अटकने लगी परन्तु हिम्मत करके सब कुछ दिखा 
देखकर बोले कि यह तो बहुत अच्छी लग रही है-और 


> > थि 


— २ GQ 


past की ओर देखकर किचित्‌ मुसकराये। मेरी जान 
में जान आयी। शिकायत जो की गयी थी, काफूर 
हो गयी। 

“बहु तब की बात है, और अब ऐसा दुस्साहस करने 
को कोई चेष्टा भी करे तो वह सजा सिलेगी कि छठो की 
याद आ जायगी। 

“मालवीयजी का स्वभाव था कि छोटी बड़ी सब 
बातों का निरीक्षण स्वयं किया करते थे और छोटे-बड़े 
सबकी आवश्यकताओं को पूरा किया करते थे। और 
यह थी उनकी महत्ता कि छोटी सी बात से ही गहराई 

परं पहुँच जाते थे। इस घटना में प्रश्‍न इतना ही नहीं था, 
वह था एक अध्यापक के सम्मान का, जिनकी प्रतिष्ठा 
वे सदैव ऊंची बनाये रखना चाहते थे। उस समय की 
तुलना मे आज रोना आता है।” 

मेरे एक परम मित्र हैं श्री श्रीकृष्णदास। उन्होंने 
कालिज की शिक्षा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पायी है। 
बडी लगन के आदमी हैं। एक लगन के आदमी के लिए 
मालवीयजी के समय मे विश्वविद्यालय क्या कर सकता 
है, यह आप समझ सकते हैं। उन्होंने जो आप-बीती कही 
. है उसे लिखता हूँ। भापः्रीती अपने ही शब्दों में ठीक 
I q | ३ यदा होती है । 
उन्ही के अफ्रसाने लिख रहा हू, जबान उनकी है बात उनकी । 
उन्हीं को महफिल सवाँरता हूँ, चिराग्र मेरा है रात उनकी ॥ 
BRAT हाद चले रहा है, उन्हीं की आहें निकल रही हैं । 
उन्हीं का मजसू, उन्हीं का काग्रज, कलम मेरा है दवात उनकी ॥। 

श्रीकृष्णदासजी लिखते हैं--“मे एम० To केसे 
पास gar ? rf 

आज तक सपने मे जब उस घटना को देखता हूँ और 
है चौंक उठता हूँ। अगर माळवीयजी महाराज का विशेष 
| अनुग्रह न होता, यदि उन्हें मेरी सत्यवादिता पर झट्ट 
विश्वास न होता तो मे अकारण अपमानित होकर अपने 
उस विश्वविद्यालय से निकाला जाता जिसका जर्रा-जर्रा 
मेरे लिए शिवालय था। १ 
घटना कुछ विचित्र एवं असाधारण सी हैं। 
उन दिनों आजादी के संघर्ष की लहर तेजी के साथ 
' रही थी। में उसमें आपाद-मस्तक डूबा हुआ था। 
कक्षा में जाने और पढ़ने-लिखने की फुसंत थी ? अपनी 


r 
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सरस्वती 


5 त | 
समझ म मे अपने जीवन का हर क्षण उस संघर्ष में ges 
में व्यतीत कर रहा था । नतीजा यह हुआ fe der, | 

ग fe रा नाप्न 

कट गया, हाजिरी गायव हो गयी। मे जितने दिनो ब 
म pi बैठा, ug कोई लेखा-जोखा न रहा। oa ` 
मे बेठने के लिए मुझे अनुमति मिलेगी या नहीं, यह सदि 
हो गया। तत्कालीन रजिस्ट्रार मेरे सख्त विरोधी थे। , | 
मगर मेरे प्रोफेसर श्री मुकुटबिहारीलाल ने मेरी सारी | 
बकाया फीस जमा कर दी। वह मेरी राजनीतिक 'कार- 
गुजारियों' से बहुत ज्यादा प्रभावित और आश्वस्त थे | 
समस्या हाजिरी की आयी। आचार्य गुरुमुख निहालसिह 
(जो बाद मे राजस्थान के राज्यपाल हुए) घनघोर देश- 
भक्त और विद्यार्थी-वत्सल महानुभाव थे । उन्होंने मेरी 
हाजिरी की समस्या सिफारिश से हल कर दी। रजिस्ट्रार 
महोदय अब भी सन्तुष्ट न थे मालवीयजी महाराज के 
सामने मेरा मामला पेश हुआ। उन्हें मेरी सारी राज- 
नीतिक 'हरकतों' का पुरा पता था । उन्होंने कहा “एसै 
देशभक्त नवयुवक को परीक्षा मे बैठने का अवकाश त 
देना सर्वथा अनुचित होगा, मुझे परीक्षा में बैठने की 
अनुमति मिल गयी। 

अब एक कठिन समस्या और आयी | 

उन दिनों पाँच विषय अनिवार्य और दो ऐच्छिक 
होते थे। मैने फार्म भरा तो उसमे गलती हो गयी। ५ 
अनिवार्य विषय तो ठीक-ठीक लिख दिये । ऐच्छिक विषय 
के चुनाव मे असावधानी हो गयी । मे ने तीन वर्गों मे सेदो 
विषय चुनने के बजाय, एक ही वर्ग मे से दो विषय छा 
लिये और फार्म भर दिया। किसीने मेरी यह गलती 
भूल न पकड़ी । मेरा फार्म ज्यों का त्यं मंजूर हो गया ण. 
में परीक्षा में बैठने लगा। आखिरी दिन में परकर is 
और मेरी कापी पर सरदार गुरुमुख निदा ता 
रिमार्क लिख दिया कि यह परीक्षार्थी आजे ग : 
= 2 > का अघिका 
में.परीक्षा दे रहा है। उसे यह विषय चुनने 
न था। 

“मामला रजिस्ट्रार के यहाँ पहुंचा ae a 
फूले न समाये। चार वर्षों के मेरे उत्पात चा था। 
निकालने का उन्हें बेहद अच्छा अवसर मिरु ait से qa 
मेरे मन को इससे चोट पहुँची | राजनीतिक FIT > 
“रस्टिकेट' किया जाता तो मुझे गर्व होता सर्व 


सर्वथा अनैतिक अपराध था। में अपने को 


१६६२ 
समझता था | यदि फार्म भरने में मुझसे गलती हुई थी तो 
रजिस्ट्रार महोदय के कार्यालय को उसकी पूरी जाँच करने के 
बाद ही उसे स्वीकार करना चाहिए था। जान-बझकर 
बेईमानी करने का आरोप मुझे असह्य था। प्रो-वाइस 
चांसेलर राजा ज्वालाप्रसाद से मोने सारा किस्सा 
बताया। उन्होंने मुझे मालवीयजी महाराज के सामने 
उपस्थित कर दिया। उस ससय उनके कमरे मे राजा 
ज्वालाप्रसाद के अतिरिक्त पण्डित बलदेवराम दवे 
पण्डित कन्हैयालाल, श्रद्धेय बाबू शिवप्रसाद गुप्त, 
श्री गंगाप्रसाद मेहता (रजिस्ट्रार) आदि मौजूद थे। 
मालवीयजी ने छूटते ही कहा “मुझे तुमसे ऐसी आशा 
नहीं थी।” 

“मेरे तन-बदत में आग लग गयी । मेने दर्जनों बार 
मालवीयजी और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से टक्करें 
ली थीं और उन्हें पराजित किया था। मगर मेरी नीयत 
प्र, सच्चाई और ईमानदारी पर कभी शंका नहीं की 
गयी थी। आज मालवीयजी महाराज स्वयं मेरी ईमान- 
दारी पर संदेह कर रहे थे। लगा सीता की तरह म भी 
चीख पड़ --- 

तथा मे माधवी देवि विवरं दातुमर्हसि 

मालवीयजी मेरे मनोभावों को ताड़ गये। बोले 

तुम्ह इसके सम्वन्ध में कुछ कहना है?” 

भावेश के कारण काँपते स्वरों में मेने उत्तर दिया 
बाबू, आप मुझे बेईमान न समझें | मझे बस इतना ही 


! षाहिए। मुझे एम० vo की डिगरी न मिले, न सही। 


भापकी नजरों से उतर जाना मेरे लिये असह्य होगा | 


उस समय मेरी आँखो से अश्न की अनवरत धारा 
वाहित हो रही थी। वे आँसु सात्विक क्रोध के थे, निर- 


| Wet की बेबस प्रतिहिसा के थे, आत्मश्लाघापुर्ण स्वा- 


भिमान के थे] 
जादू असर कर TAT | भोले बाबा का आसन डोल 
Ml कुलपति की पलको भींग गयीं। त्रिलोचनजी 


। गलवीयजी महाराज के निजी सचिव, पण्डित त्रिलोचन 


पि) को आदेश मिला इस लड़के को मेरी गाडी में ले 


q Teh और रसगुल्ला खिलाकर वापस ले आओ ।' उप- 


पति की कार मे अपराधी विद्यार्थी रसगल्ला खाने के 
सेल पड़ा | 
तापस आया तो ‘ara’ अपने कमरे में बिस्तर 


कु त... sane Foudaion crore ard cst नीली नममिककिललिकल लकी = 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महामना To मदनमोहून भालवीयजी के संस्मरण (१९) 


२६३ 


Tl अपने पास बुलाकर पुछा--“रसगल्ले 


जी हा, बहुत अच्छे थे । 
खा लिये।” मे चहक बोला। 
“दुध भी पिया?” 
में मौन रह गथा। गोविन्द को आदेश मिरा, इस 
लड़के के लिए एक गिलास दध ले आओ।' गोविन्दजी 
चळ गय तो बाब्‌' ने शान्त, गम्भीर चिन्ता-मग्न स्वर में 
कहा देखो, तुम्हारे सम्बन्ध मे निर्णय करने का सम्पुर्ण 
अधिकार मुझे दे दिया है। मझे तुम्हारे ऊपर पुरा विश्वास 
है। तुम्हारी परीक्षा एक पर्चा में फिर से ली जायगी ।” 
फ़रिइते से बेहतर है इन्सान बनना । 
मगर इसम पड़ती है मेहनत जियादा॥ 
मेरी सिसकियाँ अब बाँध तोड़नेवाली थीं । जिस 
समय गोविन्दजी कमरे मे आये शायद उन्होंने यही दृश्य 
देखा होगा--प्रभुकर पंकज कपि के सीसा”। शायद मेरे 
प्रति गोविन्दजी का भी सारा आक्रोश उनकी आँखों की 
राह बह गया होगा। 
“ 'बाबू' नहीं हैं। मगर उनकी आत्मा अवश्य 
विश्वविद्यालय में मँडरा रही होगी, मेरे जैसे अगणित 
छात्रों के अभिभावन के लिए। ० 


म अपने बाबू, अपने उप-कुलपति की प्रुण्यस्मति.- =¬ 


को प्रणाम करता हुं । बाबू, विश्वास मानो, मेने अपनी 
देश-भक्ति को बेचा नहीं है। मे अब भी ईमानदार z1 
मेरे ऊपर विश्वास करो बाब” |” ते 

इस सम्बन्ध म मुझे एक बात याद आ गयी । 
सन्‌ १९२५ मे जब संयुक्त प्रान्त की कठपुतली मिनिस्टरी 
काम कर रही थी, जवाहरलालजी ने एक तीखा लेख 
लिखा था । उसमे उन्होंने तत्कालीन मिनिस्टरों की पोल 
खोली थी। उसकी एक प्रतिलिपि हस्ताक्षरित कर होने. 
मुझे दी। कहा कि इसको Ao पी० के अखबारों ने जब न्‌ 
छापा तो यह मदरास में छपा। उस लेख का आरस्भिक 
अंश था--“Politics? said Georgethe Third 
of England, “are a trade for rascal, not 


2 gentle man” (इंगले'ड के जाजे तृतीय ने कहा | 


है--राजनीति व्यापार है बदमाश का, भले आदमी _ | 
का नहीं) । जब एसी बात है तो यह भूछ श्रीकृष्णदास x 
जी की थी कि उन्होंने एम० wo मे पालिटिक्स' 


9 > 
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सरस्वती 


२६४ त 


लो। उसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना हा था । aE ses 
दिनों से कुछ अधिकारीगण उन्हें फांसने A 2 लग थ 
परन्तु में तो यही कहूंगा कि श्रीक्ृष्णदासजी 

सस्ते छठे जो सरे-राह अमासा उतरा | 

सर से इन बादा-फ़रोशों का तकाज़ा ता i 
फकत अमामा ही उतरा, इज्जत तो मालवीयजी महाराज 


ने बचा ही ली। ह 
श्रीकृष्णदासजी लिखते हैं-- ९ दु 
“परीक्षा समाप्त हुई तो विश्वविद्यालय छोड़ने के पहिले 
अपने बाबूजी का दर्शन करने गया। वे बाहर ही बरामदे 
_ मे कुर्सी पर बैठे हुए मिल गये। प्रणाम किया, आशीष 
 मिला। वह हादिक आशीर्वाद था-- देखो, अपने विश्व- 
विद्यालय को याद रखना” फिर जरा रुक कर बोले,--- 
“तुम्हारी शरारतों और बदमाशियों के कारण सभी डोग 
तुमसे नाराज रहते थे। मगर में जानता था कि तुम आगे 
चलकर अवश्य कुछ करोगे। यह विश्वविद्यालय तो 
तुम्हारे लिए अभ्यास-श्षेत्र सरीखा था। जीवन के विशाल 
मदान में अब तुम्हें खेलने का अवसर मिलेगा। अपनी माँ 
को, अपनी मातुभूमि के ऋण को मत भूलना। उसे तुम 
जैसे तरुणों से बहुत आशा है। उस विश्वविद्यालय में 
प्राप्त शिक्षा का यही औचित्य भी होगा। तुम्हारा मंगल 
गे । ७ 
$ “बाबूजी की तेज चमकती आँखें अपने ही आँसुओं में 
डब गयी थीं। मे कुछ न कह सका। मेरा गला रुँधा हुआ 
था। मन ही मन कहाः--'विशवविद्यालय के ऋण को, 
_ बाबूजी के असीम स्नेह के ऋण को, मातृभूमि के ऋण को 
कभी भूळूंगा नही । चरण स्पर्श किया और कोई 'चिन्हारी' 
माँगी। भाई त्रिलोचनजी माळवीयजी का एक छोटा 
सा चित्र ले आये। मेरा जी न भरा। मेंने माँग करके 
° माँलवीयर्जी महाराज की पगड़ी, कन्धावर और अंगरखा 
feat) जब तक ये श्वेत निष्कलंक खादी के वस्त्र मेरे 
घर में रहे, इनके धागे-धागे की पुजा जैसी होती रही । 
“१९४० की २६ मई को मे गिरफ्तार हो गया। फिर 


एक बार १९४४ में माळवीयजी प्रयाग आय और अपने 
पुराने घर में ठहरे। बाहरी कमरे में उनका बिस्तर लगा 
हुआ था। मे दर्शन करने पहुँचा तो यथावत्‌ श्री गोविन्द 
मालवीयजी मिल गये । वह बाबूजी के पास मुझे ले गये । 
गोविन्दजी ने Bea ही कहा--“बाबू, बदमशवा आ 
गया | कई बरस की सजा काट भाया है।” संकेत से 
बाबूजी ने मुझे निकट बुलाया और मेरे सर पर हाथ 
फेरते हुए धीरे से कहा-- गोविन्द, देखो, मं ने कहा था 


॥ 


गिरफ्तारियों और जेलखाना जाने का अटूट क्रम रहा | 
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श्री श्रीकृष्णास--'बदमशवा' 


न कि यह लड़का आगे चलकर 'कुछ' करेगा! इस 
मेरे मुंह की लाली रख ली! ३ 
“बाबजी विहवल हो गये थे। मेने देखा कि ऊपर 
कठोर लगनैवाले गोविन्दजी का दिल भी पसीज ग्या 
था। उनकी भी आँखें नम हो गयी at” 


‘ णाः कहा, 
दिन. ७्णदास को बदमशवा 
गविन्दजी ने भाई के आप सत्यवादिता, 


इसमे उनका कोई दोष नहीं है) अ गो: 
देशभक्ति एवं आत्मश्लाघा के प्रुतले हा हे । [न 
किसी के हृदय को समझ पानेवाल विरले होव € | Fe 


बेचारे गोविन्द ने ४४५ 
रात stat को ख्वाब में देखा! | 
सारी सुरत जनाब की सी थी A भी उपाधि | 
बस, एम० ए० के साथ-साथ 'बदमशवा स-चात्सलर पे! | 
घिछौने में मिल गयी, एक तत्काडीन वाटू बं मात और 
दूसरी भावी वाइस-चान्सलर से। भूत 4 
भविष्य दोनों को सुधार दिया । ~कम | ` 


रमाण बम का निर्माण वस्तुतः बहुत बाद में--सन 

१९४५ ई० के लगभग हुआ किन्तु इसको कल्पना 
[| बहुत पहंले--सन्‌ १९०५ ई० में ही की जा चुकी थी जब 
कि ऑइंसटाइन ने अपना जगद्विख्यात्‌ सापेक्षवाद का 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया । उस सिद्धान्त द्वारा यह स्पष्ट 
हो चुका था कि 'पदार्थ' ओर (शक्ति) एक दूसरे में 
ह॒पान्तरित किये जा सकते हैं। किसी पदार्थ की दी हुई मात्रा 
को ऊर्जा में पूर्णतया परिणत करने पर प्राप्य ऊर्जा की 
मात्रा की गणना करने के हेतु आइंसटाइब ने एक सूत्र भी 
प्राप्त किया कि-- 
7 ऊर्जा= (मात्रा) x (प्रकाश का वेग) 

ज्ञातव्य है कि शून्य में प्रकाश का वेग एक लाख, 
छियासी हजार मील प्रति सेकेण्ड या ३% १०१० Fo 
मी” प्रति सेकेण्ड होता है । अत्युक्ति न होगी, यदि कहा 
जाय कि इसी सूत्र ने बीसवीं शताब्दि में उस महान्‌ 
वैज्ञानिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव कर दिया जिसने कि 
मानव इतिहास की धारा ही बदल दी। 

उपयुक्त सूत्र की सहायता से हमें यह ज्ञात होता है 
| कि किसी पदार्थ की अत्यन्त सूक्ष्म मात्रा को भी यदि किसी 


? इसने 

प्रकार ऊर्जा में परिणत कर दिया जाय तो इतने अधिक 
ऊपर ते परिमाण में ऊर्जा प्राप्त होगी कि उसे जानकर विस्मय और 
ज गया | कोतूहूळ से हमारा मन अभिभूत हो जाता है। इसका 


५ 'गुमान हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि यदि पानी 


i कहा, 

दिता, की एक बूँद को पूर्णतया ऊर्जा मे परिणत कर दिया जाय 
न हों, | गैउससे एक जहाज कलकत्ते से न्यूयार्क तक चलाया जा 
होते @! | org, अथवा बुरादे के एक कण को पूर्णतया ऊर्जा 


| । परिणत कर देने पर उससे अहमदाबाद सदुश औद्योगिक 
| "रके लिए कई मास तक विद्युत्‌ पृत्ति की व्यवस्था की 
| भ सकती है। 

किन्तु 'मात्रा' को 'ऊर्जा' में रूपान्तरित कैसे किया 
1 यह एक गम्भीर समस्या थी जिसका समाधान 
गने के लिए प्रायः सभी देशों के वैज्ञानिकों का मस्तिष्क 
£ कियाशीळ हो उठा । अन्त में, सन्‌ १९४० में इँगलैंड के 
RNG वैज्ञानिकों, प्रो० पियल्सं, Sto फिशर तथा सर 
दैविक ने इसकी विधि ढूंढ निकाली । उन्होंने यह पता 
कि न्यूट्रॉन नामक अत्यन्त सूक्ष्म कण बिना किसी 


उपाधि 
त और 


3019 


फा 5 2 है 1 
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परमाण बम--विनाश का अग्रदूत 


0: श्री सुरेश चन्द्र गौड़ 


प्रकार की बांधा से प्रभावित हुए सीधे पदार्थों के परमाणओं 
के अन्दर जा घुसते हैं और उनके अन्तराल में विद्यमान 
तत्व-पदार्थ जिसे न्यूक्लियस या न्यष्टि कहते हैं, को वि- 
खण्डित कर देते हैं। इस विखण्डन के कारण वह न्यष्टि 
दूसरे पदार्थों की न्यष्टि में बदल जाती है। किसी पदार्थ . 
की अत्यन्त अल्प मात्रा में भी अगणित परमाण होते हैं 
और प्रत्येक परमाणु की न्यष्टि के इस प्रकार विखण्डित 
होने से अनेक न्यूट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं जो अन्य परमाणु 
की न्यष्टियों को विखण्डित करते हैं। इस प्रकार एक 
बार विखण्डन की यह प्रक्रिया आरम्भ हो जाने पर क्रमशः 
बढ़ती ही जाती है और अत्यन्त सुक्ष्म अवधि में ही, जो 
प्रायः एक सेकेण्ड के लाखवें अंश से भी सूक्ष्म होती है, असंख्य 
न्यष्टियां विखण्डित हो जाती हैं। इस प्रकार न्यष्टियों | 
के विखण्डन के सिलसिले को Saat प्रतिक्रिया 
कहते हैं। 
उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा न्यष्टि का विखण्डन होने के 
साथ ही अपरिमित शक्ति का उद्गार भी होता है क्योंकि 
न्यष्टि का कुछ भाग ऊर्जा में भी परिणत हो जाता है। 
सर्वप्रथम यूरेनियम धातु में ऐसी प्रतिक्रिया सम्पन्न करने 
की विधि प्राप्त हुई। यह देखा गया कि यदि यूरेनियम धातु... =¬ 
की एक विशेष उपजाति (यूरेनियम-२३५, अर्थात्‌ 
२३५ परमाणु भार वाला यूरेनियम) के दो ऐसे टुकड़े 
लिये जाये जो परस्पर मिला देने पर एक निश्चित आकार 
से बड़े हो जायें तो बड़ी द्रुतगति से श्वृं्वला प्रतिक्रिया 
आरम्भ हो जाती है। इस निश्चित आकार को चरम 
आकार कहते हैं। इस आकार से छोटे होने के कारण दोनों 


किन्तु जब दोनों टुकड़ों को अत्यन्त शीप्यतापुवेक परस्पर 
मिला दिया जाता है तो वे मिलकर चरम आकारु से 
बड़े हो जाते हैं.। उनके संयोग में अत्यन्त शीघ्रता करने के 
कारण Vaart प्रतिक्रिया इतनी शीघ्रता से होती है कि 
भयंकर विस्फोट के साथ शक्ति का उद्गार होता है और 
ऐसा होने के पूर्व ही (जिसमें एक सेकेण्ड के दस लाखवे भाग 
से भी कम समय लगता है) यूरेनियम की उस मात्रा के 
अन्दर स्थित परमाणुओं में Waar प्रतिक्रिया अधिकांशतः 
सम्पन्न हो चुकती है। वस्तुतः परमाणु बम एक एसी 
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धरातल से एक या दा, अथवा कुछ और अधिक, 
. फुट की ऊंचाई पर किया जाता है। 


जमल ६६ 


व्यवस्था मात्र है जिससे यूरेनियमे के दो ऐसे 
gael को अत्यन्त वेग से परस्पर संयुक्त किया जा 
सकता है। 
उप्यक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि परमाणु 
- बम के निर्माण में यूरेनियम-२३५ की चरम मात्रा' 
ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं और यह मात्रा प्रायः एक किलो- 
ग्राम के बराबर होती है, अर्थात्‌ यूरेनियस-२३५ के दो एसे 
: टुकड़े परमाणु बम के अन्दर रखे जाते हैं जिनकी संयुक्त 
मात्रा एक किलोग्राम (१००० ग्राम, लगभग १ सेर ६ 
तोला) हो। इसके विस्फोट से अकल्पनीय मात्रा में शक्ति 
का उद्गार होता है जिसका अनुमान हम आज तक के सर्वा- 
धिक प्रबल विस्फोटक, टी० Udo टी० या डाइनामाइट 
से कर सकते हैं। एक सेर टी० एन० टी० (ट्राई नाइट्रो- 
-ट्रलीन) एक विशाल इमारत को निमिष मात्र में धूलि- 
धूसरित कर देने के लिए पर्याप्त है। द्वितीय महायुद्ध में 
व्यवहृत होनेवाले बमों में लगभग एक टन टी० एन० eto 
का उपयोग किया जाता था। एक अत्यन्त सामान्य काटि 
“के परमाणु बम के उद्गार से, इतनी शक्ति का विस्फोट 
होता है जितना कि लगभग २०,००० टन टी० एन० टी० 
से हा सकता है। एक सामान्य परमाणु बम के विस्फोट से 
संहार और विनाश का वही रूप प्रस्तुत हो सकता है, जो 
२०,००० साधारण बमों के विस्फोट से। इसकी कल्पना 
“भी हमारे लिए कठिन प्रतीत होती है। 
परमाणु बम के आवरण के अन्दर ही सीमित स्थान 
में तथा अत्यल्प अवधि के अन्दर ही शक्ति का इतना प्रचण्ड 
उद्गार हाने से जा दृश्य उत्पन्न होता है, वह अकथनीय 
Ql विस्फोट स्थल पर क्षण मात्र के लिए करोड़ों अंश का 
ताप उत्पन्न हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि 
, बम के प्रभंजित खण्ड, बम का. खोल ( आवरण) तथा 
। विस्फोट स्थल पर विद्यमान द्रव्य पदार्थ, सब कुछ तत्क्षण 
वाष्प म॑ प्रप्शित हो जाता है। अत्यन्त संकुचित स्थात 


' में वाष्प का विशाल परिमाण इतनी शीध्यता के साथ 


उत्पन्न हो जाने के कारण वहाँ अत्यन्त प्रचण्ड दबाव भी 
उत्पन्न हो जाता है। इससे वहाँकी वायु बड़े भीषण झोंकों 
के साथ चारों ओर फैलने लगती है। इस भयंकर आँधी 
की गति प्रायः ७०० मील प्रति घंटे होती है। इसके झोके 
से काफी दूर तक के विशाल भवन वृक्षादि धराशायी हो 
जाते हैं। विध्वंस और विनाश का जो दृश्य वहाँ उपस्थित 
ह जाता है-वह अकल्पनीय है--उसका अनभव तो 
प्रत्यक्षदर्शी ही बता सकता हे) ७ 
परमाण बम का विस्फोट तीन प्रकार से किया जा 
सकता हे--भूमि पर अथवा भूमि के नीचे, समद्र के अन्दर 
या समुद्र-तल पर अथवा धरातल से कुछ ऊपर वायुमण्डल 


में सर्वाधिक भयंकर परिणाम वायू में परमाण बम के - 


विस्फाट द्वारा प्राप्त होता हे ओर विशेषकर जब कि वह 
हजार 
A हैं। विस्फोट के केन्द्र- 
स्थल का तपि प्रायः दस लाख cat सेन्टीग्रेड तक पहुँच 


ह 
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जाता है और आग का एक विस्तृत ग 
ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और साथ ही 
भी बढ़ने लगता है। पलक झपकने से भी 
ताप गिरकर ३ लाख अंश सेन्टीग्रेड 
समय उस गोले की चमक सूर्य के उस चमक ९१ 
जसी कि हमें यहाँसे दिखलायी पड़ती है जा छ ai ६ 
अधिक रहती है। निमिष मात्र के अन्दर हो HE a 
व्यास बढ़कर ६०० फुट हो जाता है और ae | है ८ 
कभ” ५००० अंश सेंटीग्रेड "(अय तिस al 
धरातल के ताप के वराबर) हो जाता है। 
इतना वृत्तान्त लिखने और पढ्ने में तो काफी ममन 
लग जाता है। किन्तु सारी घटना एक सेकेण्ड से भी व 
कम समय के अन्दर ही सम्पन्न हो जाती है। एक केक 
के बाद आग का 


SH 
= 


3॥ ऊपर चढ़ने का यह क्रम तब तक चक्र 
रहता है जब तक कि यह वायुमण्डल के उस स्तर तक 
पहुँच जाता जहाँ हवा का घनत्व आग के गोले के घात 

के बराबर होता है। अब यह आग का गोला बादह। 
रूप में चारों ओर फैलने लगता है और अन्त में हवा | 


द्वारा धीरे-धीरे चारों ओर बिखरने लगता हे। उग \ 
उठते समय नीचे पृथ्वी से बहुत-सी धूल भी इसके सा । 
खिचकर चली आती है। इस धूल के कण रेडियो सनि 
कणों से परिवेष्ठित होकर तिरते हुए विस्फोट खक | 
आसपास मीलों तक धरती पर fired और जमते रह | 
हैं। इस धूल का अधिकांश भाग सप्ताहों और त 
तक हवा के पंखों पर तैरता हुआ दूरदूर तक चला चा 
है और वहाँ धरातल पर धीरे-धीरे बैठ जाता है ai 
विस्फोट स्थल के ठीक नीचे भूमि पर पड ine 
भू-भाग से प्रायः आधे मील के अन्दर चारी eal a शसं 
शेष नहीं रहजाता। पत्थर और लोहे सदुश “ 
पदार्थ भी पिघल जाते हैं तथा लकड़ी छा हैं। इस 
वस्तुएँ राख और वाष्प में परिणत हो FE विल oe 
बाद एक मील के अन्दर स्थित विशाल पुढ > इमारत ती: 
ध्वस्त हो जाते हैं। ईंटों और पत्थर पर बई |... ` 
धूलिधूसरित हो ही जाती हैं, इस्पात ब ऐक जागे | ee 
प्रासाद भी, उन खम्भों के टेढ़े - हो जाने नम विस्पीट। ॥ fi 
के कारण धराशायी हो जाते हैं। एसा i आगे aot YT 
जन्य आँधी का हाथ विशेष होता ॥ 4 दुरी) प | 
दस-ग्यारह फर्लाग (लगभग २४०० तं नष्ट | 
स्थित ईधन और प्लास्टर से निमित इत जे हुवा 


{ और द 
जाती हैं और उनकी खिड़कियाँ ate | र्ष 
झोंकों से उखड़कर पता नहीं कह य aaa 
कियो-दरवाजों की उखाइ-पछाई 2 : oat 
तीन मील तक दिखलाई पड़ता dl बिस्फोट से ही. 

एक साधारण परमाणु बम 


रट 


का. ८६८, Aye Sara Founison Chern meee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri = 
च 


समका जा सकता है- 


ब | 


| हो जाग | 
तो शि 

पे ऊपर हो > 
[ति aaa 
तक चका 
रतकग | 
) के घन 
| बाद? 
में हवा | 
है। उप 
इसके सां | 


एक मध्यम कोटि के परमाणु-बम द्वारा होनेवाले 
विध्वंस और विनाश का अनुमानाश्र चित्रण | 
औ Se इ“ समस्त भवनों का विध्वंस पेड, पौधों तथा जीवन 
श संपूर्ण नाश । 
॥ न कंकरीट के बने भवनों के अतिरिक्त शेष सभी 
के | a का पूर्ण विध्वंस। कंकरीट के भवनों की अपुरणीय- 
Toe हुए तथा क्षत वनस्पतियों एवं जीवों के यत्र- 
| ति अवशेष । 
ड़ गत हलके कंकरीट भवनों तथा इस्पात के ढाँचे पर 
गे भे. भवनों का नष्ट होना। कई मंजिलवाले इंट से 
“| 'वित्तों का पूर्ण विध्वंस | ७०% जीवों का विकलांग 
लगी (गाना | 
। ९. गम्भीर विनाश की परिसीमा । इस्पात के ढांचे 
ष्या | 5 भवनों की क्षति, इट के मकानों का खण्डहरों के 
i a भीर परिणत होना। पेड-पौधों तथा प्राणी-समुदाय 
हुँ ie | | * विनाश के क्षेत्र की सीमा । 
|; | 0 र गे 
0. TS मंजिलवाले इंट के मकानों का अतिशय 
[रि | er भग्न होना। दुर्घटनाओं से क्षतिग्रस्त प्राणि- 
भ्या ० 


+ 


ae किट १ 


परमाणु बम--विनाश का अग्रदूत 


र. § ये गये चित्र द्वारा भली भाँति 
गर ह | विध्वंस का अनुमान नीचे दि द्वारा भली भाँति 


२६७ 
रेडियो-सक्रिय विकिरण तथा प्राणि-जगंत पर 
भयंकर कुप्रभाव 


पारमाण्विक विस्फोट से उत्पन्न होनेवाली विनाश 
और संहार की लीला केवल इतने ही से समाप्त नहीं हो 
जाती। इतने को तो हम उस लीला का प्रथम अंक 
कह सकते हैं। दूसरे अंक का प्रारम्भ प्रबल रेडियो- 
सक्रिय विकिरण के प्रसार के साथ होता है। विस्फोट 
स्थळ से चलनेवाली आँधियाँ उस विस्फोट से उत्पन्नः 
होनेवाले रेडियो-सक्रिय कणों को अपने साथ उड़ा ले 
जाती हैं और दूर दूर तक पहुँचाती हैं। इन कणों में से 
कुछ तो ऐसे होते हैं जो बड़ी जल्दी ही क्षीण होकर मृत' 
अथवा प्रभावहीन हो जाते हैं। किन्तु बहुतेरे ऐसे भी 
होते हैं जिनके क्षीण होने की गति बहुत कम होती है। 
परिणाम यह होता है कि ऐसे कण जीवधारियो के शरीर 
में भोजन, पाती, हवा इत्यादि के माध्यम से पहुँचते हैं 
और उनके शरीर के अन्दर जीवकोषों एवं तन्तुओं पर 
क्षयकारी प्रभाव डालते हैं। इस क्रम का अन्त प्रायः. 
जीवधारी के जीवन के साथ ही होता हे । यदि किसी प्रकार 
वह प्राणी बच भी गया तो वह अनेक भयंकर शारीरिक 
रोगों से ग्रसित हो जाता है; वह विकलांग, शरीर से अक्षय 
अथवा नपुंसक हो सकता है। इससे अधिक चिन्तनीय __.. — 
बात तो यह है कि रेडियो सक्रिय कुप्रभावों का संक्रमण 
आनेवाली पीढ़ियों में भी हो सकता हे । 


सामान्यतया विकिरणों का प्रसार तो विस्फोट-स्थल 

से संसार के दूरस्थ प्रदेशों तक हो जाता है, किन्तु उनका 

गम्भीर प्रभाव कुछ मीलों तक विशेष रूप से दिखलाई 

पड़ता है। इसे आगे दी गयी तालिका द्वारा भली भाँति 
समझा जा सकता है। 


६. औसत विनाश की सीमा। क्षतिग्रस्त क्षेत्र । 
मकानों, दरवाजों, खिड़कियों, चौखटों तथा दीवार पर 
लगे सीमेन्ट आदि के प्लास्टर को गम्भीर क्षति। 


७. भवन-निर्माण की आंशिक क्षति। काष्ठ आदि 
से बने मकानों का विध्वंस । अग्निकाण्डो के कारण होते- 
वाळी क्षति से ग्रस्त क्षेत्र । 


८. भवनों को हलकी क्षति। बहुत से मकानों का 
जर्जर होना। आंशिक क्षति। 9 


९. सामान्य रूप से क्षतिग्रस्त क्षेत्र को परिसीमा। 


a ७ 
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२६ ८ 4 : Fat, 
हु a | पाच मुक्तक 
- ¢ सील- > 
हलके विकिरणों से कुप्रभावित | चमड़े प्रो, आनन्दना 
२३ @ . की जलन से परेशान | | हि 
| हु, ये सजे 
२ मी | मानता हूँ, ये सजे जो फूल कागज क्के... 
१इमील- . हुँ न कोमल, और खुशबू भी न दे पाते. 
१३ मील- विकिरण द्वारा भयंकर रूप से कुप्रभावित इह यही, कया ee कि रस है 
(विकलांग, क्षत तथा प्रजनन शक्ति से हीन और गर्दिश में कभी मुरझा नहीं जाते! 


प्राणि. समुदाय), झुलसे हुए चमड़ा के 


कारण पीडा-ग्रस्त। 5 
हर मसीहा कापती आवाज से कहता-- 


नंगे बदन रहनेवालों के चमड़े गम्भीर यों न बहको, आरजू होतो न पूरी है! 
रूप से झुलस जाते हैं। 


` विकिरण से प्रभावित ६०% की मृत्यु | 


विकिरण से प्रभावित शत-प्रतिशत 
की मृत्यु। 


ओ धरम के पाकदासन दोस्तो! लेकिन | 
कुछ गुनाहों के बिना दुनिया अधूरी है। | 


न यह उसाँसों का धुआँ, कंदील सिदूरो- 
र ad qa संहार एवं विनाश | जिदगी का UM इनसे खुल नहीं पाता, 
मत सजाओ हाट se शब्द-छंदों को, 


3 विस्फोट केन्द्र-स्थल | 
ददं है ईमान, जो बेचा नहीं जाता! 


उपर्यक्त विवरणं तो अत्यन्त सामान्य परमाणु बम 
के विस्फोट का प्रभाव बतलाते हें । अब तो ऐसे परमाणु 
am बनाये जा चुके हैं जो इनकी अपेक्षा १० से १५ गुना 


उफ़, कसकती Azad, पौर अतर को, 


_ तक अधिक श्रक्तिशाली हैं। आँसुओं को मोतियों के बीज बोने दो। न 
1 -हलके विकिरण से बहुत दूर तक के लोग कुप्रभावित हो मौत या संगीत चाहे जो बना डालो। i 
जाते हैं क्योंकि आंधियों के साथ रेडियो-सक्तिय कण बहुत दद को लेकिन नहीं नीलाम . होने दो! र 
दूरदूर तक पहुँच जाते हें । यदि ऐसे कण शरीर की त्वचा | ; मु | के 
पर ही रह जाते हैं तो मामूली घाव या जलन पैदा कर | £ चाँद ay चमो, सितारों. से करो बाते, 4 
हुँ जो सामान्य उपचार हारा ठीक हो जाता है किन्तु a = गहनता का पता पालो; | + 


यदि ये काफी मात्रा में शरीर के अन्दर प्रविष्ट हो जाते 
हैं तो शरीर के जीवकोषों को नष्ट करने लगते हैं। उस : 
समय उनकी चिकित्सा एक समस्या बन जाती है। . आदमो को फि 


कीतः 
पर बझाकर रोशनी दिल म मुहब्बत 
र न यों पत्थर बता 


|" 
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शा. सिन्धु और उनकी सहायक नदियों ने मानव 
a] जाति के आदिकाल से अब तक के इतिहास को 


` | अपनी आँखों से घटते देखा है। आदि युग से अब तक की 


| को 


कितनी ही सभ्यताओं के उत्थान-पतन इनकी घाटियों 
में हुए। यदि अपनी कल-कल ल्ला में य नदियाँ प्राचीन 
इतिहास बताती भी हों तो भी अभी इस भाषा को समझ 
सकने योग्य साधन मनुष्य के पास कहाँ हैं ? तब तक इन 
नदियों के किनारे की सभ्यताओं के अवशेष ही हमारे 
सहायक हो सकते हैं और हुए हैं। 

संसार की समस्त सभ्यताओं का जन्म महत्त्वपूर्ण 
नदियों के किनारों पर ही हुआ है। बड़ी नदियों के किनारे 
राजधानियाँ तथा व्यापारिक नगर बसते थे। छोटे-छोटे 
ग्राम छोटी नदियों के किनारे बस जाते थे। प्राचीन नगरों 
के जितने भी छोटे बड़े अवशेष अब तक मिले हैं सब नदियों 
के किनारे ही बसे थे। मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति में जल का महत्त्वपूर्ण स्थान है। बड़ी नदियाँ 
तो बारहों महीने थोड़ा बहुत जल अपने साथ रखती ही 
हैं छोटी नदियाँ केवल चार महीने ही वर्षा के जलसे 
चलती हैं अतः छोटी नदियों. का जल ग्राम के समीप ही 
किसी तालाब में एकत्र कर लिया जाता था। बिना नदी 
के सहयोग के खेती आदि भी सुविधापुर्वक नहीं हो सकती। 
अत: प्राचीन सभ्यताओं की खोज में सभी छोटी बड़ी 
नदियों के आस-पास के अवशेष हमें परम उपयोगी सिद्ध 
होते हैं। इन्हीं अवशेषों की खुदाई से प्राचीन सिक्के, 
मूर्तियां और शिलालेख आदि प्राप्त होते हैं. जिनसे इति- 
हास के अन्धकालीन युगों पर प्रकाश पड़ता है। 

कोई भी नगर या ग्राम जब किसी भी कारणवश 
Te हो जाता है तो कालान्तर में वह टीलों-ूहों के रूप 
म ही परिवतित होता है। जब इन टोलों को किसी भी 
STH खुदवाया जाता है तो धरती में सुरक्षित रह सकने 
वाली वस्तुएँ जैसे मिट्टी ओर पत्थर की मूतियां, धातु 
कै सिक्के आदि निकलते हैं। इन वस्तुओं को सहायता. 
गर ही इतिहास की अधिकांश सामग्री आधारित है । 

प्रस्तुत लेख में हम पांचाल प्रदेश के एक अंश-विशेष 


| | कुछ टीलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों की चर्चा करेंगे । 
| गा और रामगंगा के मध्य का भू-भाग अनेक छोटी-छोटी 
| १हायक नदियों के कारण प्राचीन काल से ही विभिन्न 


TAIT का आवास-स्थल रहा है । पांचाल प्रदेश के 
१ भाग उत्तर और दक्षिण महाभारत काल से पूर्व ही 
हैं चुके थे । हिमालय से लेकर चम्बल (चमेण्त्रती) नदी 
ऐक पांचाल की सीमा थी। मध्य में गंगा नदी पांचाल 
७२ भाग करती है। उत्तर पांचाल की राजधानी बरेली 
मे अहिच्छत्रा थी। दक्षिण की राजधानी फरुंखा- 
के समीप काम्पिल्य थी | आज इन दोनों नगरियों 
TE हुए लगभग एक हजार वषं हो चुके। विशाल 


वोदे 


= 
क 


२६६ : प 


पांचाल की मिट्टी की पुरानी मर्तियाँ 


श्री सुरेन्द्रमोहन मिश्र 


किसी विदेशी योद्धा का शीर्ष भाग 
(कुसुम्भरा से प्राप्त) 


टीलों के रूप में ही इनके अवशेष रह गये हैं। इन ठीलों 
की राजकीय खुदाई भी दो बार हो चुकीजडै-जिवके फछ- - 
स्वरूप हजारों मूतियाँ ओर सिक्के आदि यहाँसे प्राप्त 
हुए । अहिच्छत्रा में विभिन्न युगों की नौ तहें प्राप्त हुई 
at) क्योंकि राजधानी के समीप उन Tal युगों के अन्य 
उपनगर भी थोड़ी-थोड़ी दुर पर बसे रहे होंगे अतः 
उनके अवशेष भी होने चाहिये । यह विचार करके हमने 
अपनी खोज का आधार सहायक नदियों को बनाया । 
स्रोत, अरिल और महिष्मती (भँसोंड) इस प्रदेश की _ 
महत्त्वपूर्ण छोटी नदियाँ हैं। इनके किनारे किनारे 
जब हमने प्राचीन टीलों की खोज में यात्रा की तो 
यह देखकर अत्यन्त आइचय हुआ कि तीनों नदियों 
किनारों पर, गुप्त, कुषाण और मौर्यकाल की वस्तु ओं 
को अपने उदर में छिपाये, अनेक टीले अवस्थित हैं। . 
इन समस्त टीलों का पर्यवेक्षण करने से हमें ज्ञात 
हुआ कि इतिहास की कितनी ही टूटी हुई श्यवलाओं 
अर्गल इन अनजान Stal मे दबे पड़े हैं। क्योंकि हः 
खोज पूर्ण रूप से वैयक्तिक है अतः खुदाई की खुवि 
अभाव में हम कतिपय सामग्री ही संग्रह केर पाये 
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२ ७ i ५ सिता । J 
में इस नदी के किनारे एक प्राचीन टीला दीन | 
इसको शेखपुर भी कहते हैं। चौथी अथवा पाची 
में यह टीला अपने पूर्ण वैभव पर रहा होगा 
टना से यह नष्ट हुआ इसका पता बिना खुदाई करा 
नहीं छग सकता। कई सूतियो के साथ एक oA तराप । 
कलात्मक सिर भी यहाँसे प्राप्त हुआ। यह सिरी ) 
ष्मती नदी में से हमें मिला है। मिट्टी की इस pas 
में माथ पर घिर आने वाली बालों की दो ठरे fet 
दशनीय हैं आर पॉछ केशों का जूड़ा इस मूत्ति को और ही । 
आकर्षक बना रहा हैं। माँग में एक जंजीर पड़ी हुई है। 
सम्भवतः कानों में यह विशाळ कुंडल पहिने रही होगी 
जो अब टूट चुके FI मोट-मोट विशाल कुंडल गप्तकाठ 
की मूतिकला की विशेष पहिचान है। इस स्त्री मति 
की उन्मुक्त हँसी उभरते हुए यौवन की मुस्कान a 

अरिल नदी भी इस क्षेत्र में अपना विशेष महम्न | 
रखती हे और इसके किनारे-किनारे पचासों टौलो के 8 
अवशेष हें । तिगरा नामक टीला भी अनेक मूतियाँ अपने 
उदर में छिपाये है। यहाँसे प्राप्त मूर्तियों मे कातिकेय 
की मूर्ति महत्त्वपूर्ण है। इस मूर्ति के केवल पैर ही खंडित 
हो गये हैं शेष भाग सुरक्षित रहा है। इसमें कातिकेय 
जी धोती धारण किये हुए हैं। कानों में अस्पष्ट से कुंड 
हैं। गले में एक मोटा हार है। जिसमें एक झूमर सा 
लटक रहा Sl यज्ञोपवीत भी इन्होंने धारण कर 
रखा है। नीचे एक मयूर का सिर है जिससे इनके काति 
केय होने की पुष्टि होती है। गुप्त काल में बौद्ध और जन 
धर्म की मूतियाँ तो बन ही रही थीं ब्राह्मण धर्म के देव 


tars, । 
it बताओ | 
| किस दुध. | 


॥ घुंघराले केशों वाली नारी का शीर्ष भाग 
1 (कुसुम्भरा से प्राप्त) 


ऊपरी सतह पर ही मिट्टी के हटने से निकल आती है 
अथवा ग्रामवासियो द्वारा संग्रहीत की हुई सामग्री जो 
« हमारे संग्रहाल्ट HT भेंट दी गयी। 
` इस प्रदेश से प्राप्त होने वाली मूर्तियों को हम चार 
भागों में बाँट सकते हैं। पहिली केवल चुटकी के सहयोग 
से बनी मिट्टी की मूतियाँ मोर्यकाळ अथवा उससे पूर्व 
की el दूसरी मूतियाँ शुंग काल की सांचे की हैं। तीसरी 
प्रकार मुषाण मूतियों की है जिनमें अधिकांश विदेशियों 
- की भही आकृतियाँ हैं। चौथी मूतियाँ जो अत्यन्त 
कलात्मक रूप अज्जा की हैं और जिनका निर्माण काल 
ईसा की तीसरी शताब्दी से पांचवीं शताब्दी तक का है 
ये मूर्तियाँ गुप्तकालीन कहलाती हैं। 
यहाँ हम केवळ गृप्तकाल की कुछ उन मूर्तियों का 
परिचय देंगे जो हमारे चन्दौसी स्थित संग्रहालय में हैं और 
जिनको अरिळ, खोत और महिष्मती (dais) नदियों 
के किनारे के कुछ टीलों से प्राप्त किया गया है। 
 महिष्मती नदी पांचाल प्रदेश की अत्यन्त प्राचीन 
नगरी संभाल से निकली है। कहा जाता है कि महिषासुर 533% र्ष का 
का बध देखी ने यहीं किया। उसके रक्त से जो नदी बनी गमस्थल से प्राप्त एक विदेशी $ 
पीका नामकरण महिष्मती किया गया। बदायूं जले... (चन्दौसी संग्रहालय) 
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१९६९ 
ताओं की मूतियाँ भी पुराणों की कथाओं के आधार पर 


देवताओं की मूर्तियों का प्रचलन मथुरा जैसे बौद्ध प्रभा- 
वित कला केन्द्रों में भी बहुतायत से हुआ। 
ज्ञोत नदी भी अपने किनारों पर अनेक प्राचीन टीलों 
' का अस्तित्व रखती है। प्रायः अपना मार्ग बदलते रहने 
के कारण कुछ टीले इसकी धारा से दूर भी हो गये हैं। 
कहींकहीं तो यह अन्तर तीन या चार मील का भी हो 
गया है। गुमथल, HAT, कोट और ओरछी आदि के 
टीलॉ के समीप बहनेवाली नदी अब उनसे तीन मील 
दूर हटकर बहती है। गुमथल का टीला कुषाणकालीन 
और गुप्तकालीन दोनों प्रकार की मूर्तियों का महत्त्वपूर्ण 
केद्र है। अनुमान है कि यहाँकी बस्ती दो बार उजड़ी 
होगी। एक पुरुष का आकर्षक सिर जो यहाँसे प्राप्त 
हुआ है वह लगभग तीसरी झताब्दी का है और गुप्त काल 
* की आरम्भिक कला का प्रतिनिधित्व करता है। निश्चित 
रूप से इस मिट्टी की मूर्ति का तात्पर्य किसी देवता से नहीं 
है वरन इसकी आक्रति इसे!किसी विदेशी की मूति समझने 


पांचाल की मिट्टी की पुरानी मूतियाँ 


बहुतायत से बनाई जा रही थीं। विष्णु, सूर्य, शिव आदि 


२७१ 


महिष्मती नदी से प्राप्त मिट्टी का नारी शीर्ष 
(चन्दीसी संग्रहालय) 


तिगरा के टीले से प्राप्त कातिकेय की मृण्पूति 
(चन्दोसी संग्रहालय) 


को विवश करती है। आगे को उझरे हुए मोटे किन्तु छोटे 
ओष्ठ भारत की जलवायु के अधिक अनुकूल नहीं हैं। 
कानों में बहुत मोटे कुण्डल हैं और सिर पर विचित्र प्रकृस्र 
की फूलों से सजी पट्टया बाँधे है। पुरुषों की केश सज्जा 

का ऐसा विचित्र उदाहरण किसी अन्य मूति मे देखने को 
नहीं मिलता। मूर्ति के पीछे प्रभा मंडल भी है? प्रभा मंडल 5 
होते हुए भी यह मूर्ति किसी देवता की नहीं प्रतीत होती । 
मिट्टी भी इसको प्रथम श्रेणी की है जो लाल रंग 

की चमकदार है। भोंहें इसकी अधिक लम्बी हैं और 
आँखों को भी आकर्षक बनाने का सफल प्रयास किया 
गया है। 

आज छगभग डेढ़ हजार वर्ष के पश्चात ये मूर्तियां `. | 

पांचाळ प्रदेश के वैभवकालीन कलाकारों की कृतियों | 
का परिचय कराने के लिए यदा-कदा धरती के गर्भ को. 
चौरकर निकलती रहती हैं। मिट्टी की यह सजीव 
किन्तु खंडित प्रतिमाएँ अपनी मूक भाषा में हमें अपने 
युग को कथा सुनाती हैं। काश, हम इनकी सम्पूर्ण मूक - 
भाषा समझने म॑ समर्थ होते। | 
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कश्मीरी कहावतो में सम्बोधन शेली 


श्री शिबनक्कृष्ण रैना 


कुलीरी भाषा में कहावतों का बहुत बड़ा भांडार पड़ा 
हुआ है। कहावतें, वस्तुतः किसी हे भाषा के सु- 
संपन्न एवं प्रौढ होते का परिचय देती हे । RE का 
सबसे बड़ा गुण है इसकी संक्षिप्त-बृत्ति छोटे-से-छोट 
वाक्य अथवा कम-से-कम शब्दा A अधिक-से-अधिक 
भावों एवं चित्रों का स्पष्टीकरण करता। 
कहावत जिस ढंग एवं शैली के आधार पर बनती 
है--उसका अपना विशिष्ट महत्त्व है। प्रायः कहावत 
तुक, लय अथवा अनुप्रास के बल पर अधिक गढ़ती हें । 
कदमीरी कहावतों की शैली जहाँ इन सिद्धांतों के आधार 
पर स्थित हैं वहाँ इन कहावतों की शैली में एक विशेष 
ढंग पाया जाता है। इसे संबोधन शैली कहा जा 
सकता है। 
कभी-कभी कहावत में आये हुए शब्दों द्वारा किसी 
वार्तालाप अथवा किसीके प्रति संबोधित अंश का उल्लेख 
रहता है । किन्तु इस संबोधित अंश अथवा वार्तालाप 
का स्थान कहावत में गौण रहता है । किसी समय कहावत 
में ही प्रश्नोत्तर की व्यवस्था बनी रहती है। यह सब 
कहावत के पाखे में छिपा रहता है--अप्रत्यक्ष रूप में । 
HMI भाषा में एक कहावत प्रचलित है-- 
‘gar’ तोंत Sa? हअज*--दोपनस न" त9 क्याहः 
छुम* mie? ।' हे गीध ! तुम्हारी चोंचटेढ़ी है, [उत्तर 
में वह (गीध) | बोला->-नहीं तो मेरा कौन-सा (अंग) 
ही सीधा है। यहाँ पर कहावत में प्रश्नोत्तर का सुन्दर 


rae हुआ है। संबोधन-वृत्ति की यह शैली कहावत 


को अधिक मार्मिक बना देती है। 
इसी प्रकार एक और कहावत PRAT मे प्रचलित 
6 है--वोथ "लट नोश २, gat? खस* *, दोपनस १ 
आयस * "क्याह ^° करनि*€ ।' हे वधू ! उठो कमरे में 
(ऊपर) चलो- (उत्तर में वह वधू ) बोली--नहीं तो 
आई ही हूँ क्या करने ! यहाँ भी प्रश्नोत्तर का समावेश 
केवल कुछ शब्दों में किया गया है। यह तो स्वयं समझ 
लेना पड़ता है कि सास अथवा ननद ने वधू से ऊपर चले 
जाने के लिए कहा होगा, और फिर यह भी स्पष्ट है कि 
वधू ने इसका उत्तर दिया होगा | संबोधन-शैली दृष्टव्य है । 
i (१) ब्रगो=हे गीध! ब्रग=एक पक्षी (२) 
तोंत=चोंच, (2) छय=है (तुम्हारी), (४) हअज= 
टेढ़ी, होल=च्टेढ़ा, ह (५) दोपनसत्तउत्तर में बोला, 
(६-७) न-त=नहीं तो, (८) क्याहङक्या, (९) छमच्च 
है (मेरा), (१०) स्योदच्तसीधा (११.) वोथ=उठो, 
(१२) नोश वधू, (१३) कुठ=कमरे (में) (१४) 
. खसच्च्चढो, खसुन=चढ़ना, (१५) दोपनस= (उत्तर 
मे), बीली, / १६.) आयसनआयी (ही) हुँ, (१७) 

बयाहर- क्या, (१८) करतित् करने, 


ही 


चलता है कि कोई पुरुष या नौकर ख्वाजा साहब 


७ 
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एक कहावत है--ख्वजअर१ सअब,२ गामरे 
नीख,* दोपनसषे असि त्रअण्य< 
ख्वाजा साहब! गाँव छीन लिये गये. (उत्तर ई 
ख्वाजा साहब) बोले हमने तो वे स्वयं छोड दिये es 
पर भी संबोधन शैली दृष्टव्य है । स्वयं ध्यान देने पर | 


हे! 
पाप) >» 


i ४ व के पास. 
यह्‌ संदेश लेकर गया होगा कि शत्रु ने गाँव छीन ह 


उस पर ख्वाजा साहब ने उत्तर दिया कि (भाई! 
हमने तो वे स्वयं छोड़ दिमे एक प्रकार का वातीठाप 
प्रस्तुत कहावत में निहित है। 

एक और कहावत है-- दा रो ६° कम्थू ११ Gregg, R 
दोपनस १२ पनअनिय १४ पअन१५ ।' हे दरवाजे ! तुमको 
किसने तोड़ा, (उत्तर में) वह बोला--अपनी ही बुंदी 
ने। यहाँपर भी संबोधन शैली दृष्टव्य है। 'दोपनस' शब्द 
का इन कहावतों में विशेष स्थान है। 'दोपनस' का अं | 
है बोला (उत्तर में) । इसी एक शब्द द्वारा कहावत में _ 
व्यवस्था आ जाती है। 


कश्मीर में एक और प्रचरित कहावत है--मअजि\ | 
मअजि माम१० है १८, दोपनस treats स्योग 
गव२१ बोयर २।' हे माता! मामा है, (उत्तर म वह) 
बोली, हे ga! मेरा तो भाई है! यहाँपर मी 
में आई हुई संबोधन-शैली दृष्टव्य है। प्रस्तुत कहावत म 
भी दोपनस' शब्द का प्रयोग हुआ हैं। 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कश्मीरी 0 
में इस प्रकार की शैली को विशेष स्थान Es a 
शैली का अपना महत्त्व है तथा इस प्रकारको ' -| 
वत को मार्मिक तथा सरस बनाती हैं। 


| 
(१-२) रुवजअ-सभेब हैं ख्वाजा साहब * | 
आदरसूचर्क शब्द), (३) गामं = गाँव, ( ६) दोपतस i 
सूचक शब्द), (4) नीख = लिए, | 
(उत्तर में) बोला, (७) असि 
छोड़ दिए, (९) पानय=स्वयं ही अलर carat | 
इवास छोडकर] (१०) दारी ल oral 
(सं० द्वार) (११) कम्यूताकि त्ता (४) 1 
तोड़ा (तुम्हे), (१३) दोस) | । तू | ` 
पनअनिय=स्वयं ही (अपने ने है; न 
(ने) एक प्रकार की विशेष <a माता!” 
हारे करते हैं। (१६) सह (१९) गोबर । 
(१७) मामर-मामा, (१८) eae हे (होत ४ || 
पुत्र (२०) म्योन= मेरा, (२१) od 
(२२) बोय=भाई। 
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भया आपकी पत्नी आपसे नाराज हैं ! 
श्रीमती शीला शर्मा 


. या आपकी, पत्नी आपसे नाराज हैं? ठीक ही 
है क्यों न हों? 
क्या आपने कभी इसका ध्यान रक्खा है कि आपः 
दो क्षण उन्हें केवल उनके लिए दे सकें जिससे उन्हें 
इसका आभास हो कि वे कोरी. महराजिन, घर की कहा- 
र्न व tat को खिलाने मात्र की अवैतनिक आया नहीं 
gl वरन्‌ आपकी जीवनसंगिनी हैं? ये दो क्षण जो 
आप केवल उनको उनके ही लिए देंगे--उनके सहारे 
वे दिन भर की समस्त थकान क्षणों में भुला सकेगी | 
२. क्या आपने जाने-अनजाने में कभी भी अपने व्यवहार 
में मधुरता लाने का प्रयत्न किया है ? अपने पति होने का 
सिक्का तो आप सदैव ही जमाने की कोशिश किया करते | 
हैं। जिस तरह शब्दों के हेर फेर कर, वाणी के जिस: 
उतार चढाव से आप अपना सिक्का जमाना चाहते हैँ.-- 
उसी शब्दों के हेर फर से, उसी वाणी के उतार-चढ़ाव 
से आप अपने व्यवहार में मधुरता भी भर सकते हैं, 
अधिकार दिखाने से कुंठा (09/79/1011) का जन्म होता 
है-और मधुरता दिखाने से एक प्रोत्साहन मिलता है । 
gor से निस्सारता की भावना को जन्म मिलता है और 
उस भावना के उदय होने पर स्त्री को अपना जीवन 
ही व्यर्थं मालूम पड़ने लगता Sl 
३. क्या आपने कभी यह ध्यान दिया कि आपकी पत्नी 
को आपके व्यवहार की कोई बात विशेषकर अप्रिय तो 
नहीं है? जैसे, बोलते-बोलते स्त्रियों के सम्मुख अप्रिय, « 
अशिष्ट शब्दों के तकियाकलाम का उपयोग, सब के सामने 
बेठ-बैठ कुर्सी पर से ही थूक देना आदि-आदि। हो सकता 
है कि आपकी पत्नी को ऐसी घृणा किसी विशेष आदत से | 
भीन हो। पर यदि होतो क्या आपने कभी भी उसे | 
` छोड़ने का प्रयास किया ? भूलिएगा मत कि अपनी? पत्नी 
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rear आप यह आशा करते हैं कि जो आपको अप्रिय है वह 
; ह a उनसे अन्य लोगो के सम्मुख साधारण 
शिष्टाचार ada हैं? शिष्टाचार से उनको सम्मान की 
भावना मिलती है। जिस स्त्री को पति से सम्मान a 
है उसे ही बाहर भी सम्मान मिलता है। दिन भर क 
सारी कमियाँ जब चार लोग इकट्ठ होते हैं तभी तो गिनाना 
नहीं शुरू कर देते, और फिर ड लेकर ऐसे पीछे तो नहीं 
पडते है कि वे रूआँसी हो उठती हैं यह स्वीकार कीजिए 
कि आप यही चाहते हैं कि आपके मित्रों के आगे वे आपका 
|| 
Bee ai आप उसके परिवारवालों की सत्य व असत्य 
घटना रस ले-लेकर सुनाया करते हैं ? कथा-कहानी का 
यह रसास्वादन आप अवश्य ळे केवल पात्र बदल द। 
उसके घरवाले चाहे कैसे भी क्यों न रहे हो, आपकी पत्ती 
की कुछ मधुर स्मृतियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। उन्हे 
ठेस पहुँचाकर आपको एक क्षणिक आनन्द AS ही मिल 
जाता हो पर आप साथ-साथ अपनी पत्नी के हृदय में 
एक प्रतिशोध की भावना भी सुलगा रहे हैं। प्रतिशोध 
निकाळने का हर एक का अपना अलग-अलग तरीका 
है। यह प्रतिशोध सुलगाकर आप अपने मागं में फूल 


नहीं बो रहे हैं। 


घर-गृहस्थी 


. ओहो! बाजार जा रही हैं ? 
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६. माना आप बड़े व्यस्त हैँ--पर | 

२ क्या आपने 

उनके स्वास्थ्य की ओर इधर ध्यान दिया? हो क | 
आपको | 


है वह न जाने कब से आपसे कुछ हौ 
आपको व्यस्त देखकर सदैव = हो नली हों ah 
यह अभी की चुप्पी ज्यादा देर काम न देगी | 
लेट रहेंगी। भुगतना an ही को पड़ेगा। ' कहते We 
७. क्या आपने कभी उनकेश्वुगार é ah 
है? हो सकता है कभी कोई नवीन ve i ra 4 
नवीन केशराशि सँवारकर उन्होने जीवन में ही. ग, 
कता लाना चाही हो और आपने उसका अनभव | | 
भी अपने मुँह पर ताला ही लगा रक्खा हो। वे क्या 
नहीं हैं, उनके हृदय में क्या भावनायें नहीं उठती हैं? हो | 
सकता है उनके हृदय पर ठेस पहुँची हो और वे आफ्नै | 
ओर से ही उदासीन हो गयी हों । और यह नाराजा | 
उनको उदासीनता का ही एक रूप हो। | 
८. क्या आप उनके साथ वह साधारण शिष्टाचार “ | 
बर्तते हें जो कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ बा शै 
चाहिए ? पशुओं से भी यदि अशिष्ट व्यवहार किया जाय 
तो एक हद के पश्चात्‌ शरीर से कुछ अकस्मात्‌ ही मांग | 
कम हो जाने का भय रहता है। यदि आपकी पत्नी आपे 
केवल नाराजगी ही दिखाती हैं तो मे कहँँगी कि वेब 
सभ्य हैं। । 


किस तत्परता के साथ बाजार जा रही हैं! | 
टोकरी देखकर तो लगता है कि आज ती बाजार al 
खैर नहीं। पर है यह बड़ी सस्ती। त जाने कव J 
हैंडिल टूटी हुई पुरानी पड़ी थी, इन्होंने मुच के पुराने ठ 
को नापकर सीकर उस पर कपड़े का काम निकाल | 
ऊपर की पेटी खोलकर फेंक दी और उसकी ड | 
सिरे से सी दिया और ऊपर का तुरपन से मुडी हुआ नए) 
ऊपर कर लिया और उसमें खोलने व बन्द ज 
एक डोरी डाल ली। इसको सीते सम a में oe | पि 
मोटा लें, सुई साधारण हो, मोटी सुई aa के छड का 
जाती है, जहाँ सुराख मिला वहीं सुई निका | म 
और टोकरी में सम्बन्ध स्थापित vs 
टोकरियाँ बाजार के काम के लिए बहुत ह त 
हैं, साथ ही लाभदायक भी सिद्ध होती भेर भद्दा भी 
उनमें ऊपर तक भरा जा सकता. है 7 


लगता | 


on 


उः शहर में नाटक-कस्पनी आ ठहरी थी। वह उसे 
4 देखने के लिए जाना चाहता था। 


न दिया ही. सबेरे के आठ बज चुके थे। गोपाल कम्पनी के खेमे में 
छ a aan वहाँ कोई न था । वह जानना चाहता था कि राधा 
व कळे । कसे रहती है। उसने सुन रखा था कि राधा बड़ी स्नेहालु 
गा मृध | त्री है। उस दिन पुरे दस घंटे तक गोपाल के मामा हरि- 
हैं! हे दासजी ने राधा का गुणगान किया था। “आज में राधा 


को देखूँगा। वह मुझे गोद में छेगी। मुझे प्यार करेगी।”-- 


नाराजा | 
इत विचारों से गोपाल का शरीर प्रुलकित हो गया। खेमे 


हा 


TTT `, के एक कोने में आँखें वन्द किये सुध-बुध खोकर ag खड़ा 
चा रहा। अकस्मात्‌ उसे चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई 
हीमा | पडी। उसने आँखें खोली तो देखा, एक सुसज्जित वेष में 
नी आफ्ने एक स्त्री खडी थी। 
। वेब | “तुम कोन हो?” 

“मे~-गोपाळ--यहाँका रहनेवाला हूँ ।” 

“यहाँ क्यों आये ?” 

“राधा को देखने के लिए । तुम कौन हो?” 

“मे ही राधा हँ। यहाँ आओ तो। 
हु? | उस नारी के कोमल शीतल स्पशं से उसका सारा 
ana शरीर पुलकायमान हो उठा। वह नहीं जानता था कि 
ai माता क्या वस्तु हे। उसे उसकी बहिन ने शायद ही कभी 


राने सटे ५ गोद मे लिया हो। हाँ, आसपास के लड़के उसे शरारती' 
/ कहकर कभी-कभी मारते थे। उसको जीवन में इन्हीं 
मळी के | मारा का स्पर्शं मालम था। एकाएक राधा ने उसे अपने 
हव्य से चिपका लिया । ८ 

गोपाल आठ वर्ष का बच्चा है। माता के दर्शन 

ar पै वष्ठिचत, बहिन के प्यार का स्वप्न-मात्र देखता 
3 उ | ऐमित आकांक्षाओं के कारण विरक्त, एकान्त मे रहने 
नर क | श अभ्यासी--बस, यही उसके जीवन का संक्षिप्त 


ढी | रोज गोपाल राधा के पास जाता और दोनों एक- 
शिषे घण्टे बातचीत करते wal तीस ' वर्ष की उस 

री के जीवन मे यह एक नया अनुभव था। उसे स्वयं 
ऊपर आश्चयं होता था। एक गुलाबी स्वप्न उसके 

“ट्छ पर खिंच गया। खैर, जाने भी दो। 

` सेधा रोज गोपाल को कुछ न कुछ खिलाती। वह उन 


ह RS ) 
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समय जा रहा था?” 
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चीजों के नाम पूछता । एक दिन गोपाल ने जिज्ञासा प्रकट 
कौ-- 
“राधा बाई, तुम यहाँ क्यों आयीं ?” 
“तुमको देखने के लिए 1” 
“इतने. दिनों तक कहाँ थीं?” 
“श्रीकृष्ण के पास।” 
“तो तुम अकेली आयीं ? श्रीकृष्ण नहीं आये ?” 
“नहीं, में पहले आ गयी। वे भी आयेंगे ।” 
“तुम अव सदा यहीं रहोगी न?” 
हाँ हा, जब तक तुम न जाने दोगे, तब तक 
यहीं रहूँगी।” ; 
तुम्हे कभी न जाने दूंगा। मगर चली जाना 
चाहोगी तो मे भी तुम्हारे साथ चटूंगा ।” 
“अच्छा, अब तुम घर जाओ न? कृष्ण आते होंगे । 
फिर कल आ जाना।” 
“मे कृष्णजी को देखना चाहता हूँ।” 
“बाद मे दिखाऊँगी।” 
गोपाल चला गया। राधा,मन मे हँसी। बेचारा 
बच्चा ! क्या-क्या समझता है! किस-किस पर विश्वास 
करता है! मेरे जीवन मे इतने कृष्ण आकर चले गयेआर 
अब भी मे झूठ बोल रही हँ--उस मासुम बच्चे से ! 
मुझको धिक्कार है! = ळे 
अकस्मात्‌ उसके कमरे में एक सज्जन प्रविष्ट हुए। 
राधा ने पुछा-- 
“अच्छा महाशय, आपने FAT इतनी देर गायी ? ” 
“देखो तो, में बाई के लिए क्या लाया हुं! अब भी 
विलंब के लिए नाराज हो जाओगी ?” र 
राधा के सामने एक बनारसी रेशमी साडी थी। वह | 
मुस्कुराकर बोली-- pede 
अजी, मेते कब यह साड़ी माँगी थी? आप बेकार | 
लाये। इसे लौटा दीजिए।” 
नहीं नहीं, मेने थोड़े ही खरीदी है!” | 
तो चुरा ले आये!" 
एसा ही समझ लो। बाई के लिए यह मे 


~ 


है। अच्छा, यह लड़का कौन है जो अँधेरे म भरे 
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२७६ 
“मुझसे मत पुछिए। में नहीं बताऊंगी।' 


"अच्छा, तो बाई रूठ गयी ? “ 


है x = x 

pie ` गोपाळ ने राधा की साड़ी देखकर कहा-- 
| “राधा, इस साडी मे तुम बड़ी अच च्छी लगती हो | 
मेरी बहिन के पास भी एक ऐसी ही साडी है। लेकिन 
वह इतनी अच्छी नहीं है। अरे ! तुमने यह हार कब 
बनवाया जी ! मेरी बहिन के पास भी एक एसा ही हार 

। 22 

राधा चकरा गयी | तो वह सज्जन इसका बहनोई है ! 
पत्नी को धोखा देकर लाया है! वह तो कह रहा था कि 
उसकी शादी तक न हुई ! नीच पुरुष-जाति ! ! स्वल्प- 
समय के आनन्द के लिए भी बड़े से बड़ा पाप करने से पीछे 
नहीं हटती।-- वह सँभल कर बोली : 


x 


सोनार कह रहा था कि इस शहर में एक औरत के लिए 
मैने बनाया है। तो उसीने तुम्हारी बहिन का हार बनाया 
होगा ! 

x > x 


गोपाल घर पहुंचा तो उसको धमकाया गया-- 

Z “तुम रोज कहाँ जाते हो? बहिन का हार कहाँ ले 
गया ? रेशमी साडी कहाँ बेच डाली? ”--धमकानेवाले 
थे--दीदी के पति ! --दो-तीन चपत और आध-घण्ट भर 
का कोसना ! न 

a “देखो शारदा, यह आजकल आवारा हो गया है। 

¬ "जने बीड़ी पीते, गुल्ली-डण्डा खेलते उसे देखा है। चोरी 

 भीसीख गया! अब हमें सावधान रहना 21” 

परन्तु शारदा को स्वप्न में भी गोपाल पर सन्देह न 
^ था। आत्मीदश बरतते हुए उसने रात को पूछा-- 
“क्या गोपाल, तुमने मेरी साड़ी और हार कहीं देखा ? 
कल तक तो दोनों घर में थे। पर आज एकदम गायब हो 
गये हैं!” i 
गोपाल बोला-- राधा के पास एसी ही ये चीज हैं। 
पर वे हमारी नही, उसने खुद बनवायी Fl” 
“कौन राधा ?” 
गोपाल ने सब कुछ बता दिया। 
शारदा सब कुछ समझ गयी। लेकिन वह तो स्त्री 
है! चुप रह गयी। 
` दूसरेदिन गोपाल राधा के पास गया । आज वह अपनी 
आपबीती राधा को सुनाना चाहता था। उसीसे उसको 
सान्त्वना मिलेगी। | 
राधा किसी दीर्घ-विचार में ड्बी-सी बैठी थी। वही 
साड़ी पहने थी। गले में वह हार भी था। गोपाल को 
देखकर वह उठी और गोदी में लेते हुए बोली--- 
ey 


र 


“>> 


7 ° 


सरस्वती 


हाँ हाँ, गोपाल, मेने यह 'मोडल' पसन्द किया । 
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रितिक 

“गोपाल, क्या, तुस सुझे प्यार करते हो > | 

न?.,.,.यह्‌ क्या? तुम रोते हो बेटा? ५ वो | 
क्यों रोते हो?” * बताओ) ' 
गोपाल उत्तर में बोला-- Soa 

हाँ, मै तुमसे प्यार करता हँ ।, लेकिन वयो? ९. 

सचमुच प्यार करते हो, तो मेरी एक बात मानोगे?” 


‘ ae | 
“बेटा, मे कल जानेवाली हूँ। तुम यहीं cert te | 
में कुछ दिनों बाद आ जाऊँगी।” त्य 
उस आत्मीय व्यक्ति के सामत्ते आपबीती पर वह पद 
रोना चाहता था। वह दुःख अब दूसरे कारण से फ | ५ 
निकला। राधा समझाती रही। अपने वचन aha) शे 
का प्रयत्न करके भी गोपाल चुप ही रह गथा। fd 
दूसरे दिन गोपाल स्टेशन पर गया। एक पेड की | हैं 
छाया मे--सबसे अलग---राधा बैठी थी। उसकी बाह |? 
उसीको खोजती थीं | झट उठकर उसने गोपालको छाती ( £ 
से लगा लिया । | जि 
दोनों खूब आँसु वहाते थे। एक दूसरे को रोने से मना 


न करता था। एक भी न बोल सकता था। बड़ी दे : 

बाद गोपाल बोला-- उ 
“राधा, तुम फिर कब आओगी ? मुझे भी ले चहो | जू 

न ? 22 A | i 
उसके इस दीन विनीत अनुनय ने उसके हृदय व | : 

चीर डाला। वह फूट-फूटकर रोने लगी। आखिर सम्झ 

कर बोली-- ५ ॥ का 
“नहीं बेटा, तुम यहीं रहो | में फिर कभी भाकर तु | 

ले जाऊंगी । अच्छा, मेरे लिए तुम एक काम करोगं ' | (ह 
18 it Shere | ” wR 
नदी यह पैकट' अपनी बहिन को दे cau is 
“क्या, तुम मेरी बहिन को जानती हो ते । पहि 


इतने में गाडी की आवाज सुनाई पडी । a 
हुए दोनों बिछुड़े। गाडी अदृश्य हो i ME 
सै ओट होने तक गोपाळ को देखती रही। METS *: 
होते ही बच्चा घर को चला। pare | 
8 > 127 24 गछ 

“oe राधा ने तुम्हारे लिए भजा हळ a | i: 
‘ana’ बहिन को दे दिया। खोलने पर ही 
के साथ यह पत्र था :-- र 
t बहिन, र ही ट्क 4 
तुम मुझे नहीं जानतीं। म कोल जाति की एन 
स्त्री Z| फिर भीम तुम-जेसी ae वीका 
हुँ। ये चीजें लो और मेरी यह प्राथ रानी 
लो--इस बच्चे के अन्दर मेरा प्रम भें 
मेरा स्थान उसे तुम ही दो। मारीत 


f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 60901901 


TRY | 
ay | 
ताओ; । 
0 - » Ae लगाती आ 4 
गो वराज जेमेरी जब फारस की राजगही पर आसीन हुआ 
nt तब उसने अपने राज्य के समस्त विद्वानों को अपने 
| उपस्थित होने का आदेश दिया। और उनके' 
[| फ़िर एकत्र होने पर बोला-- र 
“डा० जेब मेरे शिक्षक और एक विख्यात विद्वान्‌ 
ह| | वे मुझे बताया करते थे कि यदि संसार के शक्तिः 
[सै पूट शाली सम्राटों ने अतीत से कुछ शिक्षा ग्रहण की होती 
ere तो उन्होंने इतनी भूलें न की होतीं जितनी कि वे कर गये 
aca | हैं। इसलिए मै संसार के सभी महान्‌ व्यक्तियों के कार्य- 
१४१ | वृत्तो का अध्ययन करना चाहता Bl अतः मेरी इच्छा है 
छ a ' कि आप लोग मानवजाति का एक ऐसा इतिहास लिखें 
| जिसमें कोई बात शेष न रह जाय।” 
न | विद्वानों ने राजा को विश्वास दिलाया कि वे उसकी 
वडी के | इच्छ पुरी करने का भरसक प्रयत्न करेंगे और घर आकर 
४ 4 उस काय में जुट गये। बीस वर्ष पश्चात्‌ वे लोग बारह 
छे चले | उदो के एक काफिले के साथ राजा के सम्मुख उपस्थित 
| हए। प्रत्यक ऊट पर पाँच सौ जिल्दें लदी हुई थीं। उनके 
हृद्य हो । प्रतिनिधि ने सिहासन के समक्ष साष्टांग प्रणाम करते 
-सम्भर | राजा से कहा, र्‍ 
८ भामन्‌ राज्य के सभी विद्वानों ने श्रीमान्‌ की आज्ञा 
कर तु | ह पालन किया है। मानवजाति का इतिहास श्रीमान्‌ 
गग?” | क चरणों में भेंट हे । यह इतिहास छः हजार जिल्दो मे 


Ts, राट्‌ इतिहास को पढ्ने का अवसर मिल सकेगा-- 
| SF विश्वास नहीं है । मेरे राजकीय पुस्तकालय 
>> „ [0 aT को यह इतिहास सुशोभित करता रहेगा। 


च्छा हे कि मानव-जीवन की अल्पता को ध्यान में 


अनु० श्री रमेश गुप्त कद्‌ 


२७७ 


चिर ant का संचित ज्ञान 


मू ० to अनातोले फ्रांस 


a 


रखते हुए आप मेरे लिए 
लिखें।” 

फारस के विद्वान्‌ अन्य बीस वर्षों तक निरंतर परि- 
शम करते रहे। अंत में पन्द्रह सौ जिल्दों से लदे हुए तीन - 
Bel को साथ लेकर राजा के पास पहुँचे । 

' श्रीमान”, उनके प्रतिनिधि ने स्खलित स्वर में 
कहा, हमारे नवीन कार्य को देखें हमें विश्वास है कि 
हमने किसी आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण बात को नहीं छटने 
दिया है।” ह 

“हो सकता है”, राजा ने कहा, किन्तु में इसे पढ्ने 
का अवसर नहीं पा सकूंगा। मे वृद्ध हूँ तथा और भी कार्य 
मुझे अभी करने हैं। अतः इसको और अधिक संक्षेप में 
आप लिखें तथा लिखते में अधिक समथ न लगाएँ |” 

विद्वानों ने लिखने में बहुत कम समय लगाया और 
दसवें वर्ष के अंत में एक हाथी पर पाँच सौ जिल्दे लाद 
कर वे राजा के सम्मुख पहुँचे। 

“मुझे गर्वे है श्रीमान्‌ कि हम इसे बहुत संक्षिप्त करने 
में समर्थ हुए हैं।” प्रतिनिधि ने कहा । 

आप इसे पर्याप्त संक्षिप्त नहीं कर सके हैँ”, राजा 
ने कहा, “मै मृत्यु के बिल्कुल निकट Ei यदि आप चाहते 
हैं कि मरने के पहले मै इस इतिहासं को पढ़ूँ तो संक्षेप-- 
बहुत संक्षेप--में आप इसे लिखें | ANE 

पाँच वर्ष पश्चात्‌ प्रतिनिधि ने राजा के महल में 
प्रवेश किया । ag वैशाखी के सहारे धीरे-धीरे चल रहा 
था। साथ में एक eee था जिस पर एक विशालकाय 
पुस्तक रक्खी हुई थी। 4 

“अरे महाशय”, महल के एक कमचारी ने उसे देखते 
ही कहा, “राजा तो जीवन की अंतिम साँस ले रहा है।” 

बात सही थी। राजा मरणासन्न था। एक बार 
उसने प्रतिनिधि की ओर देखा ओर फिर उस विशाल- 
काय ग्रन्थ की ओर। उसकी आँखों का प्रकाश क्षीण 
होता जा रहा था। एक दुःख भरी साँस लेकर वह बोला, 
“में मानवजाति के इतिहास को बिना पढ़े ही मर जाऊँगा।” 

“श्रीमान्‌, प्रतिनिधि ने, जो राजा के समान स्वयं . 
मृत्यु के निकट था, कहा, “मैं आपको यह इतिहास दस 
शब्दों में बतला दूँगा। i - 


“मनुष्य जन्मता हे, कष्ट भोगता है और मर जाता 
है । 22 _ EF 

और इस प्रकार फारस के सम्राद ने अपनी मृत्यु केह 
अंतिम क्षणों में मानवजाति के इतिहास कोसीखा।  । । 


0 


इस इतिहास को संक्षेप में 
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मेहमानदारी 


म० ले० श्री मुहतरेमा हिजाब 


a 


झे एक Hea से समरू के खंडहर देखने का शौक 
सु उ 

संयोग था कि एक दिन बातों-बातों में मैंने अपने 
आक का वर्णन बूढ़े डाक्टर गार से किया। वह सुनते ही 
बोले । “इतना शौक है तो बेटी वहाँकी सैर को जाती 
क्यों नहीं? तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था मैं किये देता 
Zl मादाम हमरा हादिक TACT से तुम्हें अपना मेहमान 
बनायेंगी--कहो तो आज ही उन्हें पत्र लिख दूं?” 


“मादाम हमरा कौन हैं?” मँने सवाल किया। 

बढे गार ने सुंघनी की डिबिया पतलून की जेब से 
निकाली और उसपर उंगली मारते हुए बोला-- तुम 
मादाम हमरा को हीं जानतीं--रूही ? दो साल हुए 
¬ यह औरत समरू से कोई चालीस मील के अन्तर पर कार 
का दुर्घटना में बुरी तरह जख्मी हो गयी थी। समय की 
बात, उन दिनों हमारी पार्टी शिकार के लिए निकली 
हुई थी। केरे; पास ही लग। रात का समय था, शहर 
दूर था, एक में ही वहाँ डाक्टर था। उस वक्‍त में ही 
वहाँ पहुँच गया और में उस बेचारी औरत को अपने खेमे 
में उठा छाया । चोट बहुत ज्यादा लगी थी, मगर चार 
6 दिन के इलाज ने खतरे से बाहर कर दिया, और मैंने उन्हें 
अपनी कार में बिठाकर उनके घर पहुंचा दिया। वह 
pe दिन, और आज का दिन, हर वक्‍त उनका आग्रह रहा कि 
मै कुछ दिन को उनके घर जाऊ, और उनका मेहमान 
aL मगर उस बेचारी के इस अत्यधिक आग्रह के बाद 
॒ओ- भीम उधर अभी तक नजा सका, न खंडहरों को देखने 
के लिए समय निकाल सका। बीमारों की सेवा से जो 
aad बचता है वह पढ़ने-लिखने में खतम हो जाता है। 
. अब यह मौका अच्छा आ गया है। अपनी बजाय मैं 
तुम्हें भेज दूंगा। उन्हें खुशी होगी, तुम्हारी इच्छा पूरी 

. हो जायगी।* । 


यह सुनकर में बोली, “सचमुच, मोका तो अच्छा 
है a > ७. a. नही 

है। मगर डॉक्टर अकेली में नहीं जाती- खुदा जानता 
मजा न॑ आयंगा, तुम भी साथ चलो | 


ह 


अनु० एम० ए० फिरदौसी' 


00-0. In Public Domain. ठ्ण्पादी Ron Collection, Haridwar 


लीन 


डॉक्टर गार ने साफ इनकार कर दिया। “ना बेदी | 


मेरा जी नहीं चाहता। कौन सूट केस भरे और सफरका | निगल 
कष्ट उठावे।” ५ ॥और 
जसवती बरामदे के सिरे पर बैठी मेवा खा रही थी। ह) 
यह सुनकर वहीं से बोली, “सूट केस मैं भर दूंगी या | ५. 
गारी, आप अवश्य चलें।” जसवती को बचपन सेव | LE 
डाक्टर गार को गारी' कहने की आदत है। | हन 
डॉक्टर गार ने थोड़ी देर के विचार के ,बाद अपौ | 
आदत के अनुसार इरादा बदल डाला। बोला--पु |. a 
लोगों की फरमाइश टालते हुए भी मन उदास होता है १ 
तो फिर जसवती ! सूट केस तुमको भरते होंगे और : उर 
मेरी सुँघनी की पुडियो की देखभाल रूही तुम करो | ee 
बढ़े डॉक्टर की इसी एक गन्दी आदत से मुझे : | प्रम ल 
है। मुझे सुँघनी को छूने से भी घिन आती हैं। ९ | इरानी 
क्या करती, इस समय मतलब अपना था। मजबूर हैं से र 
सुंघनी की पुड़ियों को संभालने का वचन दे दिया! al क रास्त 
डॉक्टर गार ने उसी समय मादाम हॅमर को 17 , हिमत 


5 ~ HT व i! पहुच 
लिख दिया कि दस-पंद्रह दिन में हम सब OM Cae 


~ fa (3 
रहे हैं। लेकिन डॉक्टर के पास कुछ ऐसे केस a ben 
पत्र लिखने के पंद्रह दिन बाद हम लोग रवाना हुँ 


क्टर गार | ; 
उस रोज मैं, मेरी प्रिय सहेली म | fa) ३३ 
हम तीनों डाक्टर की सफर कार स खाना खाकर सरी अ 
की गरमी से बचने के लिए रातका राते | रात 


शरू किया गया। कार्यक्रम यह बना 
में रात मादाम हमरा के यहा 


करेंगे, और दूसरी सुबह समर के pu, की बहु 


{दनी थी । 6 
मई के महीने की तपती हुई a) ie बारे 
नन्ही-सी “बेन्टले” वी रान TSF प्र eae G1 4 
की तरह चली जा रही थी। न 
था कि बारह-साढ़े बारह बज ee 
यहाँ पहुँच जायेंगे । सड़क १९ 


१ 
|| 
| पीला चाँद गरमी के साफ आसमान पर उगा था। 
| oe छतरी जैसे पेड रात की खामोशी के कारण खोये 
| क ; a 
बसवती कार चला रही थी, मैं उसके बगल में बैठी 
| टॉफी खा रही थी। बूढ़ा डॉक्टर गार बुझा हुआ सिगार 
ad ag में दबाये उनींदी दशा में पिछली atte पर पड़ा था। 
"व जब बीच-बीच में तंद्रा टूटती तो चौंकता और मजे में 
| आकर उमर खय्याम a कोई चंचल रुबाई अपनी मोटी 
और भद्दी आवाज में गा देता । यह उसकी विशेष आदतों 
मे से एक आदत थी। 
दिल को धोखा देनेवाली चाँदनी थी । और स्वप्न मे खो 
जाने वाला दृश्य । एकाएक जसवती ने कार खड़ी करदी। 
क्यों क्या हुआ?” मेने चाकलेट का एक टुकड़ा 
| तिगलते हुए पुछा । वह बोली-- कोई खराबी, war!” 
। | और फिर सीट से उतरकर इंजिन खोल कर देखने लगी । 


थी। मेते कहा। “असम्भव ! अच्छा set, मै देखती 
गी ६ ।' यह कहकर मन अपना बटुआ डाक्टर गार की गोद 
के | मे फेक दिया और स्वयं इंजिन को देखने लगी। आधे 
` | घट के लगातार प्रयत्नों के बाद हमने निराश होकर एक 
श | दुसरे को ताका | 
| अब क्या होया रूही ?” जसवती ने खिसयाने ढंग 
है। | पेपृछ। 
और उसी समय ताड़ के ऊँचे पेड़ पर सभ्यता व संस्कृति 
र|” | पे अपरिचित जंगली उल्लू ने एक डरावनी चीख मारी | 
घुगा | “शि जसवती के कान, जिनको सितार के संगीत और 
मार | सकी मीठी बातें सुनने की आदत थी, उल्लू की इस 
होकर | SUM आवाज को कब सह सकते थे? वह डर के मारे 
गे चिपट गयी । लेकिन मुझे तो कठिन रास्तों, पहाड़ों 
* रास्तों को तै करने की भी आदत है। मैने उसे 
ee हिम्मत दिलायी | 
= ae ५ जू 
हें कि | इतने में बूढा sto गार हाफिज का एक प्रेम काव्य 


शर 


| By हुँ उठ बैठा और पूछने लगा। “क्या हम पहुँच 


| रे उछ देर परेशान होकर हम तीनों कार से नीचे, उतर 
'पि। और बेचैनी से इधर-उधर देखने लगे। 

रात ज्यादा होती चली जा रही थी। चंद्रमा के 
काश में रात का कोई पक्षी अपने बड़े-बड़े 
यंग! |, थिये किसी ओर उड़ता, तो हम किसी रास्ता 
ही के “छ या गाडीवाले के धोके में उसी दिशा की ओर 
र |. लगते । 

हिरो देर के बाद दूर से देहाती ढंग की एक गाड़ी 
ई दिखायी दी। . न 


भार ती ने उसे देखकर बुझी हुई आवाज में कहा । 
सम देर मे पहुंचे तो वह सो चुकी होंगी। इसलिए 
गाडे में चले चलो ।” 


ay 


Ee ee क > 
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गाड़ी सड़क के किनारे नि चन ली 
यो ड्चिन्तता से. चः जा 


डॉ० गारे दूर से आवाज दी | “बड़े मियां ! अय्यूब 
Te में इइरतखाना' नामी कोठी तक हमें पहुँचा 
दोग ?” 

गाडीवाले ने हमारी ओर देखा भी नहीं और अपने 


देहाती ढंग से उत्तर दे दिया । “नहीं बारह बज गये-- 
देर हो गयी है।” 


जह टका सा जवाब सुनकर बहुत गुस्सा आया। 
किसी तरह मन को धीरज देकर म॑ ओर जसवती उसके 
पास गयीं। वह हमारे बहुमूल्य सुनहली वेशभूषा और 
गौरवपुर्ण चेहरों को देखकर गाड़ी से नीचे उतर आया। 

“यह लो--” मैंने जाते ही चाँदी का एक चमकदार 
सिक्का उसके हाथ में रख.दिया। और बोली, “अब हमें 
जल्दी से इशरतखाने' तक पहुँचा दो।” 


वह भयभीत हो गया और शिष्ट स्वर में बोला। 
“सवार हो जाइए हुजूर, दो घंटों में पहुँचा दूंगा।” 


गाड़ी के पायदान पर कदम रखा तो ऐसा मालूम 
हुआ कि गाड़ी सर पर आ रही है इसलिए फौरन मैने 
उसकी छत पकड़ ली। जसवती ने उसके पहिये को मजबूती 
से पकड़कर गाड़ी पर कदम रखा। तात्पर्य हम तीनों 
चढ़कर बैठ गये । 


अब गाड़ी चली जा रही थी। धीरे-धीरे जैसे किसी 
मरणासन्न रोगी का साँस चल रहा हो। चाँद पीला पड़ 
गया था। वायु में डरावनी सरसराहट पैदा हो गयी थी! => 


बूढा sto गार गाड़ी के झकोलों से चिढा हुआ मालूम 


aN छ 


होता था। हम दोनो गरमी से निढाल हाथों मे खस की 
सुनहली teat लिये हुए थे जिनकी डंडियाँ सुगन्धित 
चन्दन की लकड़ी की थीं और बार-बार बेचैनी से पहल 
बदल रही थीं। या खुदा वह गर्म और नीरव चांदनी रात ! 
साँस आग को लपटों की तरह नाक से निकलती थी। 
'जबान सूखे पत्ते की तरह सूखी थी। जसवती रह-रहकर 
अपनी परी जैसी छोटी-सी चाँदी की सुराही से पानी 
उंडेल-उंडेळकर पी रही थी। पूर्वी देशों की यह वही 
गर्म रात थी जिसके सम्बन्ध में हमारे एशियाई देशों में ef 
प्रसिद्ध हे कि हरी आँखवाली परियाँ भी अपनी पानी की 
दुनिया से बाहर निकल आती हैं। % 


दूर से एक सफेद शानदार इमारत दिखायी देने लगी 
फिर एकाएक बूढ़ा Sto गार गाडीवाले पर, और में 
जसवती पर जा पडी। और इस तरह हमारी हास्यास्पद 
गाड़ी एक झटके के साथ इइरतखाने' के शानदार काटक 
में मुड़ गयी । हड 


मैते रोते स्वर में कहा-- ऐसी भद्दी ग्ड में 
मेजबान के सामने जाते हुए मैं तो जमीन में गड जाऊँगी 


9. ~ 
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इस पर बूढ़े sto गार ने कहा-- मगर रूही ! 
इसमें शर्म की क्या बात है ? वह क्या समझ न जायेंगी 
कि मजबरी से इस गाडी पर सवार होता पड़ा होगा | 


जसवती ने कहा- ता, ना, जितनी जल्दी हो सके 


इसको वापस कर aT 

चाँदनी की सफेद धारियाँ सुघड और संकीर्ण रविशों 
पर पड़ी हुई थीं। हमारी गाड़ी सदर दरवाजे पर जाकर 
लग गयी। हमने तुरन्त उसे वापस कर दिया। 


मैने इधर-उधर देखकर कहा-- यहाँ की दुनिया 
तो स्वप्न में लिपटी हुई दिखायी देती है, चौकोदार का 
भी पता नहीं।” 

जसवती ने कहा-- कौन जाने मादाम हमरा यहाँ 
हैं भी या नहीं।” 

डॉक्टर कहने लगा-- होंगी क्यों नहीं? उन्होंने 
मेरे पत्र का उत्तर दिया था कि में हादिक प्रसन्तता से 
आप सबके आगमन का इन्तिजार करूंगी |” 


हमने दरवाजा खटखटाया। पहले सावधानी से धीरे- 

At) [फर कुछ देर बाद जोर-जोर से, मकान की प्रद- 

क्षिणा की। नौकरों को पुकारा। चौकीदार को आवाजें 

दीं। मतलब यह कि जितनी कोशिशें हो सकती थीं, कर 

Bil मगर पीली चाँदनी में सफेद मरमरी मह्राबोंवाला 

आलीशान महल मौन खड़ा रहा, विस्तृत बरामदे में लम्बे- 

लम्बे स्तम्भों का प्रतिबिम्ब चाँदनी में तिरछा पड़ रहा 

` था, चंबेली की बेल में झींगुर अपना गीत अकेले में अलाप 
रहा था। 


जब निराश,होकर हम लोग जीने से उतरने रगे 
तो एकाएक अन्दिर किसी कमरे से एक ऐसी आवाज आयी 
जैसे किसी ने डिब्बी जलायी atl 


Sto गार ने चौंककर कहा-- ठहरो, मेरा ख्याल 
है कि कोई जाग उठा।” 


हम फिर तीनों, जीने पर चढ़कर दरवाजे के पास 
इस उम्मीद में जाकर खड़े हुए कि अब 'खुलता हैं, तब 
खुलता है। अन्दर से कभी-कभी कोई हलकी-सी आवाज 
आ जाती थी L पाँच मिनिट इसी दशा में बीत गये। 
हम बन्द दरवाजे पर दृष्टि गाडे खड़े रहे। 


आखिर डॉक्टर ने परेशान होकर कहा-- यह 
क्या बात है?” 
मैंने शीशो में से अन्दर झाँकने की कोशिश को, मगर 
वहाँ अंधेरे के सिवा कुछ न था। । 
= डाँक्टर «अधीर होकर चिल्लाया-- भरे भई! यहाँ 
कोई है भी?" 
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उसके चिल्लाने का र 
यह असर हुआ कि अच्र | 
\ 


उछ गवड सी होरे छगी । दो क्षण वार एकाएक न 
इस जोर से खुला कि हमारी तो आँखें बन्द हो गयी | हुए 
खुलना था, कि बहुत जोर से हवा का हा भु प्र 
एकाएक हमारे गरम चेहरों से यों आकर लगा | 
ने थप्पड मारा atl मेरी तो आँखें बन्द हो गयीं ॥ Pat wey टा 
ही हम तीनों खड़े-खड़े काँप से गये। लेकिन ताव हि पर 
सामने कोई मौजूद न था । aay 
डाक्टर गार परेशान होकर बोला-- यह दरवाजा | i 


खोला किसने?” ही ह 


अन्दर के नीरव अँधियारे में जाने की हिम्मत न होती 


थी। डॉक्टर ने एक कदम अन्दर रक्खा ही था किजसक्षौ | कीर 
ने उसे रोक दिया। अधीर होकर हमने फिर बागीचे की लिए 
ओर जाने की सोचा। एकाएक फिर अन्दर से fe | गा 

re 


दरवाजे के फट से खुलने की आवाज आयी और साथ है 
ठंडी हवा का झोंका एक बार फिर हम तक पहुँचा। 0 ._ 


देखते ही देखते अँधेरे में एक हल्का-सा प्रकाश दिखायी नीचे 
देने लगा, जो क्रमशः मोमबत्ती में बदल गया। हमे | आ. 
दृष्टि मोमबत्ती से जरा ऊपर को उठायी तो sere और 
उन्तीस साल की एक सुन्दर और लुभावनी महिला feet | 
दी जिसने अत्यन्त सादा और सफेद लम्बे-लम्बे हिले | ; . 
हुए वस्त्र पहन रखे थे। मोमबत्ती उसके हाथ में थी। | का 
डॉक्टर गार को देखकर वह मुस्कुरायी और सिए | गार. 
झुका लिया। | हा 
“अच्छी तो हो मादाम हमरा )- पह दोनों लड़ _ 
कियाँ मेरी हैं, इन्हींका वर्णन मैंने अपने पत्र में किमाधा | हू?” 
मादाम हमरा ने अत्यन्त लुभावने ढंग से मेरी भोर =, 
देखकर स्वागत के तरीके पर सिर झुकाया। | gl 
फिर एक क्षण के बाद कोई बात किये बिना ड । यह ग 
इशारे से हमें अपने पीछे बुलाया और रोंशवी cy | ३ 
ए स्वयं सामने चलने. लगी । एक बळ खाए हुए '_ | बहुत 
कै फन पर मोमबत्ती जल रही थी। हवा से उन Sain मै 
लम्बे-लम्बे वस्त्र उनके पीछे दुर-दवर तक MEN ह| तर 
चाल जैसी थी जैसे कोई परी हवा म पर सह ही 3 
बाल, सफेद रेशमी चादर के तीचे हवा oe थी || हे सै 
लहरा रहे थे, चेहरे पर हरों की जैसी TES ९ «बी | न 
उसी समय जसवती ने काना-फूली A ve तो| सु 
“हही ! यहाँ कैसी ठंडी हवा Ae xe हमारे बेहरे ग ल र 


सड़कों पर लू की तकलीफदेह लपटों 
हो wal 


व्यहॉल में ऱ्य रे गालील 
भव्य हॉल में पहुंचे जहाँ एक क आँतिके फल 
की हुई चमकदार टेबिल पर भाँति | दिलके वह | 
आकार चाँदी की तश्तरियों मन वा हुआ था! 2 
नन्हीं-नन्हीं कटोरियाँ में मे 


[ 
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ऊपर छत में कमल के फूलों को तरह के फानूस लटके 
=~) दरवाजों पर सुनहले परदे लगे हुए थे। दीवारों 

थ। BS 
पर प्राचीन युद्ध दृश्य लटक रह Al 

मादाम हमरा ने अपनी सांप की बनावट का शमा- 
' दात टेबिल पर रख दिया और खुद सिरेवाली कुर्सी 
साय pet प्र बैठ गयीं। , 

“लेकिन ! डॉक्टर गार ने कहा--“मेरी प्यारी 
मादाम--रात के २ बज कोन एसी चीजों से आनन्दित 
हो सकता है? इस समय तो एक बिस्तर की आवश्यकता 
है। अगर मिल जाय तो बड़ी, मेहरबानी हो ! ” 

यह सुनते ही मादाम हमरा बिना किसी प्रकार का 
कोई शब्द मुँह से निकाले उठकर खड़ी हो गयीं। खाने के 
लिए बिल्कुल आग्रह न किया। अपना वही नाग को 
बनावट का शमादान उठा लिया और मुस्कुराकर गर्दैन 
के इशारे से हमें अपने पीछे-पीछे आने को कहा। 


नीचे सुन्दर और रंगीन रेशमी बिस्तर fas हुए थे, ले 
गयीं। यहाँ पहुंचकर सिर के इशारे से हमसे बिदा ली 
और चुपचाप धीरे-धीरे कदम उठाती हुई इसी तरह बाहर 
चली गयीं । 
, मे एक बहुत ही कमजोर और शक्की दिल की औरत 
है। मादाम हमरा की इन हरकतों ने मेरा खून सुखा 
दिया था । उनके कमरे से बाहर जाते ही मैने डाँ० 
` गार का हाथ थाम लिया, और बोली--“यह बात क्यों 
नहीं करतीं ?” 
ह गार बोला--में खुद परेशान हूँ, न जाने क्या बात 
“यहाँ से भाग चलो डाक्टर” मैंने अधीर स्वर में 
कहा। 
जसवती बोली-- उनकी केसी मीठी सूरत है, पर 
बह्‌ गूगी तो नहीं?” 
। डॉक्टर गार ने कहा-- नहीं बेटी! नहीं! वह 
| बहुत बातुनी हैँ।” 
.. मे सोचते हुए बोली-- उनके सुन्दर होते हुए भी उन्हें 
| बकर मुझे डर-सा मालूम होता है।” 
a]. Sto यार अपने कमरे में चला गया। जसवती 


i । और मैं इस भेद को सुलझाने का प्रयत्न करती हुई कोई 
गीत बजे के लगभग अपनी-अपनी चारपाइयों पर लेट 

की। | यी | 

रती | a सुबह की प्रार्थना के समय स्वभाव के अनुसार मेरी 

रे गर्म ¶ शेषे खुल गयी । कार्यक्रम के अनुसार आठ बजे हमें समरू 


॥ कै Weert को ओर रवाना हो जाना था। इसलिए मेने 
|| वती को भी जगा दिया। हम दोनों ने प्राथना की। | 
| | उह गरम और सुहावनी थी । दुआ के बाद सामने चंबेली 
a | छोंमेबैठकर बहुत देर तक चाय का इन्तिजार किया | 
| + भगर जब मँ निराश हो गयी तो डॉक्टर गार के कमरे 


) 
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वह बोले--“चाय के इन्तिजार में पड़ा हूँ रूही ! 
चाय आ जाय तो उठू । जरा वह सुँघनी को डिबिया पकडा 
देना। धन्यवाद |” ४ 

नौ बज गये और तब भी जब किसी ने खबरन ली, 
qa कहा-- चलिए डॉक्टर जरा बाहर निकलकर 
देखें। चाय या कोई सेविका क्यों नहीं आती ? ” 
हू डॉक्टर गार ने जल्दी-जल्दी कपड़े पहन लिये। हम 
तीनों विस्तृत बरामदे से गुजरकर बड़े हाल में आये | सव 
दरवाजे बन्द थे चारों ओर सन्नाटा और नीरवता छायी 
हुई थी। बहुमूल्य फरनिचर पर गर्द जमी थी। ऐसा 

हसूस होता था कि कोठी कई रोज से बन्द पडी है। 

हमने डरते-डरते खंखारकर, आहट करके, एक-एक कमरे 
को खोला। लेकिन हर कमरा खाली था। हर कमरे 
की वस्तुओं को यह हालत थी जैसे बरता नहीं जाता। 
बंद करके रख दिया गया है। 

सारी कोठी देख डाली। उसमें कहीं कोई प्राणी 
न था। हमारे दिलों पर भय एक बोझ को तरह 
बैठने लगा। परेशान होकर बाहर बगोचे में निकल 
आये। समझ में न आता था कि यह रातों रात क्या हो 
गया-- ? नौकर किधर हैं? मादाम हमरा कहाँ गायब 
हो गयीं ? 


दस बजने आ गये । हम परेशानी की दशा में इस 
नीरव घर के जीने पर खड़े सोच रहे थे कि क्या करें ? 
इतने में देखा कि एक बूढ़ा नोकर बागीचे से होकर अन्दर 
आया और चुपचाप एक कमरे में, चला गया। फिर उसने 
फर्नीचर निकालकर बाहर रखना शुरू कर दिया। 
साथ-साथ वह रोता भी जा रहा था। baa 
हम लोग जल्दी से उसको ओर गये । वह हमें देख 
कर ठिठक गया और फिर परेशान होकर हमारा मुँह 
ताकने लगा। ee ॥ 
डॉक्टर गार ने पुछा-- मादाम हमरा कहाँ हैँ?” 
बूढ़ा चकित होकर दीवाने की तरह डॉक्टर का मुँह 
तकने लगा! 7 
डॉक्टर गार ने फिर कहा-- हम उनके मेहमान हैं, 
मादाम हमरा कहाँ गयीं?” 
बूढ़े ने परेशान होकर कहा-- मादाम {हमरा ?— 
आह हुजूर! बेगम साहेबा को तो साँप ने डस लिया। 
उनका देहान्त हुए आज पूरे दस दिन हो गये। आज घर | 
का सामान नीलाम होनेवाला है। ५3 वत 
यह सुनते ही मेरे शरीर में कंपकपी आ गयी। 
रात का वह भेद भरा ठंडी हवा का झोंका, फिर एक दफा 
मुझे निकट ही मालूम होने लगा और मैं थरथर काँपने 
लगी। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, कि आगे क्या _ 
हुआ TR 
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खा-सुना 


श्री मनमोहन गुप्त 


अंधे के हाथ बटेर 


ब्राह्मणों का सम्मान हिन्दुओं में सदैव ही रहा हे। 
इसका कोई एक कारण यदि दर्शाने की चेष्टा को जाय 
तो असम्भव है। कारण कुछ भी रहा हो, आज भी ब्राह्मण 
वंश में पैदा होना ही आदर पाने के लिए सामान्यतः पर्याप्त 
समझा जाता है । अब भी जन्मजात यदि कोई ब्राह्मण 
है तो लोग उसे “पंडित” कह कर सम्बोधित करते हैं, 
चाहे पांडित्य' से, उसका कोई सम्बन्ध न हो। भले ही 
वह गारा और इंटा ढोता हो या रसोई पकाकर पेट पालता 
हो। इसीसे समझा जा सकता हे कि किसी युग में ब्राह्मणों 
की हमारे समाज में कितनी प्रतिष्ठा रही होगी । 
फिर ब्राह्मणों में यदि कुलीन हुआ तो क्या पूछना ! 
कुलीन का अर्थ उच्च कुल में जन्मा । कुलीन ब्राह्मण की 
ब्राह्मणों में भी बड़ी प्रतिष्ठा थी । कुलीन ब्राह्मण को 
बेटी देकर उससे संबंध स्थापित करके साधारण ब्राह्मण 
अपने को धन्य समझते थे। और एक कुलीन ब्राह्मण 


` अनेक ब्राह्मणों को उपकृत करने के लिए कई ब्राह्मणों की 


कन्याओ से विवाह कर लिया करता था, और विवाह के 
बाद यदि वे धनी न हुईं तो उन्हें पितृगृह में ही रहना 
पड़ता था। अतएव इस कुलीन बहुविवाह' प्रथा का रूप 
जैसा बीभत्स था वेसा ही कारुण्यमय। अमुक “कुलीन 
ब्राह्मण से मेरी बेटी का विवाह हुआ है”; बस इतना 
कहने में ही लोग फूले'न समाते थ। 

_ मूल में इस प्रवृत्ति का संबंध सामाजिक सम्मान प्राप्त 
करंग से है। आज भी लोग, उच्च कुल के लड़के को दामाद 
बनाने में अथवा उस घर की बेटी को बहू बनाने में अपना 
गौरव समझते हैं। आज भी अनेक व्यक्ति शासनारूढ़ 
लोगों के घरों मं बटी या बेटे का विवाह करने को लाला- 
यित रहते हैं। 

ऐसे ही एक कुलीन ब्राह्मण परिवार को मैं जानता 
था। अपने घर के साथ के मकान में वे रहते थे। उनकी 
सात कन्याएं थी । पंडितजी खूब गोरे थे और पंडिताइन 
जी उनसे भी गोरी थीं। फलत: लड़कियों का क्या पूछना | 
लड़कियाँ मेम को-सी लगती थीं। सुनहले बाल, 
भूरी-भूरी आँखे, छरहरा बदन, सारा शरीर मानों सांचे 
में ढला। 
सो, सात की सातौ बहनें सौंदर्य की खान थीं । 
_ वारांगनाओं के लिए सौन्दर्य का मल्य हमारे समाज 
में था, और अब भी है; किन्तु गरीब ब्राह्माण की चरित्र- 
वानू बेटी का क्या मूल्य? अब तो सौंदर्य के साथ-साथ 
शिक्षा का भी प्रायः कोई मूल्य नहीं रह गया। सुन्दरी 
ही, साथ में शिक्षिता भी हो तो भी क्या दूल्हा के बाप 
पालकी es gist ? दौड़ेगा तो मुहल्ले-टोले का कोई 


` चरित्रहीन छोकरा या दफ्तर का बड़ा साहब । यानी 


जिनके कन्धे पर लड़की जनम भर के लिए 
अथवा लड़की के किये-कराये की जिस्मेदा 
न होगी। 

ह को को मजनू वनकर कुमार अवस्य भ त 
कुमारी को ओर हिम्मत करके लपक भी सकता है। दि 
इस प्रकार से भूतकाल में लपके हुओं को हालत देखकर 
८ ~ ७ 

क्षणिक आवेश सें भविष्य को अन्धकार बनाने” वाहे 
रास्ते पर अब सहज ही कोई लपकता नहीं। न रहेगी 
सदा जवानी, और न रहेंगे कोरे रुपये । शादी होने पर 
बच्चे होंगे ही, रुपया है तो रेजगारी बनेगी ही। उन 
रेजगारियों को तो लोग नकली मानेंगे ही। असली टक 
साल की रेजगारी तो वे ही माने जाते हैं जिनपर समाज 
ने मुहर लगा दी हो। और समाज कभी एसे प्रणय पर 
(चाहे बाद में उस पर सिविल मैरिज की मुहर लग भी 
गयी हो) अपनी मुहर नहीं लगाता । एक उपाय है अवशय, | 
किन्तु उसे अभी कितनों ने अपनाया ? सरकारें परार 
नियोजन पर खूब जोर लगाती हैं। शायद उसमें कुछ 
तथ्य भी है। पर सद्य विवाहितों को उसे अपनाने का 
होश कहाँ? “यह परिवार नियोजन की बात भी आपने 
खूब कही साहब ! महीनों तक चक्कर काट-काट कर, 
कई जोड़े जूते और चप्पलों को घिस-घिसाकर; मौका 
पड़ा तो उनके वारों को भी हँसते-हँसते सहकर, किती 
तरह कचहरी की ड्योढ़ी नाँघी, और साथ ही परिबार 
नियोजन के दफ्तर में हत्या देकर पड़? रोमान्स को 
इतना घोर गद्य बनाकर आप तो उसके प्राण ही तिका 
लेना चाहते हैं! नववधू के लिए किसी सौगात को me 
में न जाकर जा ge किसी क्लिनिक में या FE 
दूकान में ? और माँगने ot परिवारऽनियोजन स 
करण या दवाइयाँ? बड़े मियाँ! आपकी अर्ष 

तो नहीं चली गयी!” 

फलतः रेजगारी भुनेंगी ही। फिर र 
पीछे--भूल गये रागरंग, भुला गयी चौकडी > 
dim? नोज नता Gey was eG | 

आगे चलकर वे रेजगारी आपको बे । | 
डालें या न डालें, जानमारी में तो डाळ oe 
अर्थात्‌ उन बच्चों को समाज में TST दरवाजे उतै 
जायगा। भले ही नौकर रखनेवालो कै हों के | 
लिए बन्द न ine) किन्तु ता क्री तनिक भी 
दरवाजे तो बन्द ही मिळग | उन्हे सवी 

गी मल्य पर उ 
परवाह करनेवाले लोग किसी भी मू नापी है 
करने को तैयार न होंगे । हाँ, यदि oe बड़े व | 
साथ-साथ पढ़ी-लिखी भी हुई तो, 4 के जीव 
A दफ्तर 
से लेकर सर्व निम्न बाबू तीरस 


सवार न होगी 


२०२ 4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


और | 


त ॥ SEE phan eed x = 
निक : Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and éGangotre eS 2282: 


| vane देखा-सुनां २८३ 
||| ८ अवश्य न tery खट परे = ॥ र 
| वर बनाने के लिए अवश्य आँखों की पंखुड़ी बिछाये खड़ उनकी पूजा की जाती, आरती उतारी जाती और भोजन 
Er कराया जाता। 
इन सब बातों को देखते-देखते अव मजनू लोग भी 


चतुर हो गये हैं। सभा-सोसायटी खूब जातिप्रथा के 
! विषय में विष वमन कर आयेंगे परन्तु इधर के घोड़े की 
रास ठीक रखेंगे। कारण वे अब तक की घटनाओं 
सेखब मंज गये हैं। हा, आर एक स्थान मे गृप्तरूप से 
(Privately) लम्वी-लम्बी हाँकेंगे। एवं वह जगह 
होगी एकान्त मे कुमारी लड़कियों के सामने | यह हाँकना 
भी एक हथकण्डा हे, कुमारी जी को फंसाने का । 
कहीं आवेशवश किसी कुमारी ने आत्मसमर्पण कर 
दिया तो फिर ये आदर्श बघारनेवाले धीरे-धीरे हाथ 
खीचना आरम्भ कर देंगे। 
फिर तो कुमारीजी को एक पाश्‍चात्य माँ-बेटी की 
कहानी याद आयेगी जो इस प्रकार है : 
किसी बेटी ने अपनी माँ से जाकर कहा-- अम्मा, 
अम्मा, वह्‌ % > मुझसे बराबर वादा करता है कि बस 
अगले महीने में मै तुमसे विवाह करूँगा। मगर जब 
अगला महीना आता है तो फिर कहता है कि इस महीने 
में नहीं, अगले महीने में । ऐसे ही न माळूम कितने महीने 
टाल दिये। 
सुनकर माँ ने कहा--इसमे घबडाने की क्या बात है 
बेटी। वह या तो निश्चित रूप से तुझसे विवाह करेगा, 
अथवा कभी भी नहीं करेगा । 
माँ को दोनों बातें जोर देकर कहते सुनकर बेटी ने 
केहा--दोनों में एक ही तो सच होगी ? 
पीठ पर हाथ फेरती हुई माँ ने कहा--“यदि तेरा 
उसका सम्बन्ध शादी होने से पहले जैसा अभी भी है, तथा 
शादी से पुवे तक रहेगा तो यह शादी होकर ही रहेगी। 
किन्तु यदि शादी के बाद का सा सम्बन्ध अभी से हो 
, ऐका है तो यह शादी कभी भीन होगी। यह तो तू 
ही जान सकती है मे क्या जानूँ कि तु कहाँ तक 
षी 


१०८ 


८1 


: पुची । 
x x x 

$ हाँ, तो कह रहा था कि आज से वर्षो पुर्वं कुलीन 
| शेगो को साधारण लोग बहुत ऊँचे समझते थे। कुलीन 
१ | रीयाओं की “कुमारी पूजन” हुआ करता था एवं विवा- 
U7 | ह्ताओं की “सधवा पूजन” भी हुआ करता था। लोग 
a | भतत मान कर कहते थे कि अमुक कार्य सिद्ध हुआ तो 
a | भे या बीस कुमारियो का पूजन करेंगे या इतनी सुहा- 
के | णो का पूजन करेंगे। कार्य सिद्ध होने पर सचमुच 
a क्सी देवी जेसा उनका पुजन हुआ करता था। इनमे भी 


aa की कुमारियो या सुहागिनों को वरिष्ठता दी 
। 


a I भी >? rf i 
बा म कुलीन कन्याओ को पूजनेवालों के घर की 
Ki अच्छी तरह नहलाती थीं, अपनी -स्थिति के 


जय वस्त्र तथा गहनों से उन्हें सजाती थीं, 
भा रंग लगाती थीं, फिर Pst पर बैठाकर 
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कुलीन वंशवाले इतने ऊँचे माने जाते थे। भला 
इनके घर में कौन-सा व्यक्ति अपनी बेटी देकर अपने को 
वन्य न मानेगा ? फिर उस युग की बात कर रहा हे जिस 
युग के वर्षो वाद भी मेरे जैसे अविश्वासी युवक ने भौ 
QO गांधी के चरणों को स्पशे करके यही माना था 
कि भवसागर तर गया। जिसे अन्धभक्ति (blind 
faith) का युग कहा जा सकता हे, ऐसा युग था वह। 
... उसी युग में वह कुलीन परिवार मेरे घर के बगल 
में रहता था एवं मेरे साथ उनका बड़ा घानिष्ठ सम्बन्ध 
था। बचपन से ही बातूनी और मिलनसार होने के कारण 
यह सम्बन्ध धीरे-धीरे आत्मीयता में परिणत हो गया था। 
यानी उनके घर की प्रत्येक बात को मैं जान जाता था 
तथा वे मुझसे कोई बात छिपाते भी नथे। न छिपाने का 
एक कारण और भी था। वह यह कि छोटी अवस्था से 
ही में बातों को हजम करना खूब जानता था। कभी गलती 
से भी किसी एक की वात दूसरे को जानने न देता था। 
यहाँ तक कि उन सातों बहनों में से भी कोई दूसरी की 
बात मेरे जरिये नहीं जान सकती थीं । 
और भी एक महान्‌ गुण' मुझमें बड़े भयंकर रूप से 
(कूट कर भरा हुआ था। वह है काली झूठी बात को 
बिल्कुल सफेद सत्य बनाकर साङम्बर वर्णन करने की 
अमता | फलतः सभी बहनें मुझसे गुप्त से गुप्त कार्थ कराने 
में भी न हिचकती थीं। जानती थीं कि इससे उनका कभी 
कोई नुकसान नहीं हो सकता है। साथ-साथ मुहल्ले में 
मेरे सत्य को इतनी धाक थी कि मेरे दिये हुए समस री 
को सब लोग सत्य मानते थे । अवश्य ही उसके कई कारणं 
थे। उनमें यह भी एक था कि में कभी बेकार झूठ न बोलता 
था। जिस झूठ से किसी का कोई खसि मतलब सिद्ध * 
होता हुआ देखता, केवल उस झूठ को ही सत्य में परि- 
णत करता था। ४ 
उस परिवार से मेरी घनिष्ठता होने से पुर्व ही उन 
सातों के विवाह भी हो चुके थे, और सबकी सब जवान 
भी हो चुकी थीं। सबसे छोटी की अवस्था भी कम से 
कम चौदह की थी जब कि में केवल नौ या दस वर्ष का था। 
फलतः सबके नाम के साथ जीजी जोड़कर ही में उन्हें 
पुकारता था। 
सबसे बड़ी जो थी वह सब बहिनों की भी तथा मेरी ae 
भी बडी जीजी थी। न मालूम किस युग में इनको शादी | 
हुई थी तथा न जाने कौन इनका दूल्हा था। वह स्वमं | 
भी स्मरण नहीं कर पाती थीं कि उनका विवाह कब हुआ _ 
था। जब से होश सम्भाला था तब से चूड़ी पहनतों 
सिन्द्रर भी लगातीं तथा चौड़ी किनारी कौ धोतो पहनती 


आयी थीं। केवल इसीसे वह स्वयं तथा मै भी जानता 
था कि उनकी शादी हो गयी है। ह कत कय? 
> 


xX FR ee 
एक दिन सें कोई चित्र बनाने में अह्यन्त व्यस्त था। | 


२६४ 


चित्र का अर्थ कोई यह न समझे कि राजा रवि वर्स्मा या 
अवनीन्द्रनाथ की कोटि का कोई चित्र। वह भी विद्वेशवश 

बना रहा था। किसी प्रकार से दीवार पर, किसी मासिक 

पत्र के फटे हुए पन्ने से किसी गदहे की तस्वीर देखकर, 
ठीक-ठीक वैसा ही उतारने म सलग्न AT! केवल उसमें 
परिवर्तन इतना करना था कि उसकी पूछ न दिखायी पड़े 

एवं कान भी ढंग के हों। उस समय जिस साथी से अप्रसन्न 

था उसको गर्दभ अवतार में अंकित करना चाहता था । 

चित्र प्रायः बन चुका था। अब अन्तिम रेखाओं को 

बनाने में व्यस्त था । उलट-पुलट कर तथा घूम-फिर कर 

राजा रविवम्मा अथवा श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर से कम 

ठाठ से उसे नहीं देख रहा था। हाँ, वे होते तो किसी चित्र- 

of शाला मे होते, और मं बैठा था टट्टी के दरवाजे के सामने- 
| वाली सीढ़ी के नीचे। मेरे हाथ में कंची के बदले काला 
लकड़ी का कोयला था। पंखाने में जाते-जाते अचानक एक 
सासिकपत्र का फटा हुआ पन्ना पड़ा हुआ दिखायी पड़ा, 
बस, मेरे मन में व्याकुलता आ गयी कि उसे दीवार पर 
; उतार दूं। अपनी ओर से विशेषता इतना ही जोड देना 
4 चाहता था कि उसकी पूंछ लंगोट को तरह उसके काम 
आवे, कान छोटे-छोटे ढंग के हो जायं तथा वह चार पैरों 
की जगह दो पेर से खड़े होकर दोनों अगले पैरों को हाथ 

की तरह लटका BF | 

टट्टी जाते समथ मजाल है जो दादी के जमाने में 
कोई बिना कपड़ा उतारे और बिना गमछा पहने जाय ! 
इसी से में भी नंगे बद्धन ओर गमछा पहने हुए था। 
चित्र बनाते-बनाते इतना व्यस्त हो गया था कि बार-बार 

Sale गमछ को कहाँ तक सम्हालता ? फिर गलतियों 
को सुधारने में भी गमछा ही.तो काम देता था। 

फलतः जब बड़ी जीजी को चिकोटी से मेरी तन्मयता 

« भंग हुई उस सय में एकदम बाबा उळंगानन्द के चचा के 
रूप में कुछ खड़ा-खड़ा कुछ बैठा-बैठा सा था | झट लपककर 
गमछे को उठा लिया, एवं उसे जैसे-तैसे लपेट लिया । 

' देखकर बड़ी जीजी ने टिप्पणी की--इस समय 
तु बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा तूने यह चित्र 
“बनाया है। 

अन्य कोई चित्रकार होता तो वह अपनी कंची चूम 
लेता, अपनी सार्थकता पर, किन्तु मै गुर्रा उठा-- जाओ, 


£ 


SH 3: >>. 2 SS. राना 


1 


जाओ, ठीक न होगा। मे इधर....यानी..... मेरा 
| TAS! खुल गया था . .. . देखकर भी तुम बिना आवाज, 
लगाये क्‍यों. ...इधर आयी...., हु Oe ठीक 
| op त होगा... असम्य कहीं की,....! ... 
| अपने समय तो चिढ्चिढा उठती है..... और में नंगा 
हो गया तो आवाज देकर........ 2 ु 
आगे कुछ कहने से पूर्व ही बडी जीजी मुस्कुराती 


_ हुई बोली- तू और मे बराबर? कहाँ जा रहा था? 
. टट्टी ले निपट आया या जायेगा? मेरे साथ चलना है।” 
. जैसे किसी ने जळते कोयले पर एक बालटी पानी 
. दिया हो। गुस्सा तो ठंडा पड़ ही गया, टट्टी जाने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 
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की इच्छा या प्रयोजन भी जाता रहा। मैने भहा 

आता हूँ। ae Rie | atl 
बड़ी जीजी ने धीरे से कहा--'बहत जल्दी नहीं ' मुझे 

किसीको पता न चले। तू निपट-निपटा कर है। | x 

कर कपड़ा पहनकर चुपचाप आ जाना। घरको फि” 

न आना। गली में खड़े रहना। मे तब तक तैयार | oC 

रही हँ । हाँ, कोई जान न पावे कि हम लोग कहाँजार | 


वाले ,हैं।' 
मेरे लिए इतनी ताकीद काफी थी। छत के रास्ते 
से जैसे सीढ़ी उतर कर बडी जीजी आयी थीं, वैसे ही चही 
भी गयीं। उधर के कमरों में मेरे घर का कोई भी जान न 
पाया। फिर जानता भी कौन! आँखों से कम देखने. 
वाली ऊंची आवाज बिना न सुन पावे, ऐसी दादी ही तो 
थीं एकमात्र घर में उस समय। 
में भी बड़ी जीजी को ताकीद के अनुसार यथासमय 
तैयार होकर यथास्थान पहुँच गया। बड़ी जीजी के कमरे 
की गली की ओर का जँगला जरा सा खुला और फिर 
बन्द हो गया। थोड़ी ही देर में बड़ी जीजी निकल आयीं। 
जिस प्रकार से कोई किसीको भगा ले जावे इस प्रकार 
से बडी जीजी ने मेरा हाथ पकड़कर दौड़ाया। हम दोतों 
ने गली पार करके दूसरी गली में पैर रक्खा ही था 
fe सामने से एक बहुत बड़े आदमी का लड़का आता 
हुआ दिखायी पड़ा। हम दोनों को देखते ही वह पीछ 


है BS 
को दबाती हुई बोली,...-- चुप ! क 
मैने समझा कि बड़ी जीजी उसे भी मालूम aN @ 
देना चाहती हें । इसीसे गली का एक मोड TT १ 
=. चलो । १९ 
मैने कहा---इधरवाली गली से निकल ५ 
उधरवाली से जा रहा है _ | an 
फिर बड़ी जीजी ने मेरे कंधों को दबाव 
आहिस्ते से कहा--चुपचाप चलाचल 3 ait 
कई मोड़ आये। कई गलियाँ निकर ey 


एवं और 


हम लोग उसी चंद्रिकाप्रसाद के पी ai 
अंत में एक मकान के सामने आकर be हुआ था 
रुक गये । उस घर का दरवाजा बार ताक कर a | | 
इधर, यानी हम लोगों की ओर, एक 6 न आकर वह 4 
अन्दर चले गये। खुले दरवाज र एक गिग 
जीजी जरा सी रुक गयीं। इमि च गयीं। है | 
फेंककर झट मेरा हाथ पकड़ कर अन्दर: ० ने बढ़ेगी 
नेनों प्रसाद न सन्दे al 
दोनों के प्रवेश करते ही चन्द्रिका । दही 
दरवाजे को अन्दर से बन्द कर लिया foal! 


न चा कर | 
निगाह से मेरी ओर देखा। AA ie नी देखा! ग | 


प्रश्‍नसूचक दृष्टि से बड़ी जीजी >» अहा तीचे के विव 
जीजी ने मुझसे कहा-- तो तू अकेठे यहा आर ब | 
में बैठा-बैठा क्या करेगा ? जरा घ 4 
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दैखा-सुँनां 


| 
|| ~ 
र्‌ | {€ २ 
श / | तब तक में इतकी रसोई बना लूँगी। वापसी में 
आ 1 
| ५ qa बला लेना | | 2 काट ण en. 
द| am की वात को काटते हुए चद्धिकाप्रसाद 


ता aa बुलानेकी a नहीं ! च लि ist 
दर ७ हुआ OT! बस धक्का देते हो खुळ जायगा तुम अन्दर 
हो 4 ना जाता टम CT यही en LR 
ने. ॐ में जानता था कि चन्द्रिकाप्रसादजी बहुत बड़े रईस 
| लड़के थे। उन्हें कभी अरबी घोड़े पर, कभी दो घोड़ों 
हक A जाते हुए उन्हें बहुधा देखता 


सते । कीटमटम पर हवाखोरी करने जाः | 

ली | था। मौके-बेमोके उनके घर के साथ लगे हुए उनके 
[न | विशाल बगीचे की दीवार फॉदकर, नोकरो की आँखें 
मने. | वचाकर, कभी-कभी बनारसी OTST या बड़े-बड़े इलाहा- 
तो || बादी अमरूद चुरा लाता था। उनके ठाठ-बाट के सामने 


| हम लोग अकिचन थे। यह बात अवश्य थी कि उनका 
मय ger भाई टमटम पर चढ़कर पढ़ने आता था किन्तु पैदल 
मरे | हीमील भर चलकर पढ्ने जानेवाला में उससे आगे को 
पंक्ति में बैठकर पढ़ता था । कभी-कभी मास्टर साहबके 
qe हुए जिस प्रश्‍न का वह उत्तर न दे पाता था, मैं चटपट 
दें देता था। केवल इसी बात पर भले ही उनके से रईसों 
के लड़के मुझसे इर्षा करे, शेष बातों में तो म॑ उनके सामने 
था | सड़क की धूल के बराबर था। एक ओर क्षेत्र में मैं उनसे 
| था। दौड़-धूप, खेलकूद, मारपीट में तो मै बड़ों- 
बड़ों को मात दे देता था! 

एक बार चन्द्रिकाप्रसादजी के बगीचे में चोरी से 
गै तोड़ने के इरादे से फाटक में होकर चुपके से घुस 
MU नीबू के पेड बिल्कुल कोठी के सामने के हिस्से 
|. छग थ। में नींबू तोड़ रहा था कि बंधे हुए बड़े कुत्त 
गे ns लिया होगा या आहट पा गया होगा। उसका 
केना था कि “पकडो पकड़ो! ” कहकर कई नौकर 
ही Ber दौड पड़े। में बाहर की ओर भगा। नीबू की 
वह जाई के बाहर निकलकर फाटक की ओर सर पर पैर 
= अकर भागा । मगर आठ-तौ वर्ष का लड़का, भला उन 
की तरह के नौकरों से कहाँ पार पाता? फाटक 
"बाहर आया ही था कि देखा एक नौकर बहुत पास आ 


कि | है। जेब में नीब्‌ भरे थे। उपस्थित बुद्धि से काम 
गये । | ग्या| अर्थात्‌ जेब से एक नीबू निकाल कर नौकर 
दणी | Nate पर निशाना बैठाया। लक्ष्य बिल्कुल ठीक था। 
था | ऐश: उसके आँखों पर हाथ रखते ही, मैंने सड़क पर से, 
रर बै | पक कूटनेवाली गिट्टी उठा ली। घुमाकर एक पत्थर 
गा il F Wt गिट्टी मारने ही वाला था कि पीछे से चन्द्रिका- 
त 


शद के छोटे भाई ने मेरा हाथ पकड लिया । वह कहीं 
आ रहा था। उसने मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं, 


| x x x 
Tec! जीजी की बातों में अविश्वास करने का कोई 
वा था। ये कुलीन ब्राह्मगों के घर की औरतें कुछ 
3गाई और कुछ रसोई बनाकर अण्ना-अपना खर्च 


) 
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स्वयं ही चलाती थीं। पिता या पति के होटलों की सदस्या 
पा य नाममात्र की होती थीं। सातौं जीजिओं की माँ 
भी oir के घर रसोई बनाकर गृहस्थी का प्रतिपाळन 
करती थीं। 

„ सच पूछिये तो इन लोगों की आथिक व्यवस्था में 
जार कहार तथा मेहतरों की गृहस्थी की आथिक व्यवस्था 
में कोई अन्तर नथा। पति जो कुछ कमावे उसे नशापानी 
तथा अपने कपड़े-लत्तों से बचाकर यदि थोड़ा बहुत घर 
मे दवे तो भी वाह-वाह; और न देवे तो भी वाह-वाह। 
बच्चों के खर्च से लेकर गृहस्थी का सारा खर्च औरतें ही 
अपनी कमाई से चलाती थीं। 

बडी जीजी की माँ भी अव तक दो एक घरों में रसोई 
बनाती थीं। इसीसे बढी जीजी ने जब कहा कि इनके 
घर में रसोई बनाने आयी हूँ तो मुझे जरा भी अविश्वास 
या सन्देह न हुआ । फिर उस उम्र में सन्देह करता भी तो 
किस प्रकार का? 

फिर भी एक समस्या मेरे सामने समाधान हेतु उठ 
खड़ी हुई। वह यह कि यह बाबू चन्द्रिकाप्रसादजी रईस 
इस मकान में कंसे आये ? क्या इनकी कोठी छूट गयी या 
ये गरीब हो गये जो सड़क पर वाली बड़ी कोठी छोड़कर 
इस गलीवाले मकान में उठ आये? गलीवाले मकान 
तो हम जैसे गरीब परिवारों के लिए ही होते हैं, ऐसी ही 
मेरी धारणा थी | इसका अर्थ यह नहीं था कि अपने शहर के 
किसी रईस को मैंने गलीवाले मकानों में रहते न देखा हो। 
देखे अनेक थे; किन्तु वे मकान ऐसे नहीं होते थे। उनके 
ठाठबाट और शान-शौकत कुछ ओर ही ढंग की होती थी । 
घरों के सामने ऊचे ऊंचे-चबूतरे होते थे, या थोड़ी-सी 
जगह छूटी हुई होती थी। उन जगहों में अंगूर या मालती 
की बेळे लगी होतीं । चार-छ: मखमली कपड़ों से ढके हुए 
पिजड़े होते थे जिनमें चिडियो के जोड़े SS थे । मकान 
के सामने शाम को केवड़ा या गुलाब Tat को पानी में 
मिलाकर छिड़काव होता था। बतारसी रईस, उस जमाने 
क्रेएसे-वैसे थोड़े ही होते थे ! उनमें अपने ढंग की रईसी 
होती थी। हाँ, एक बात अवश्य थी ॥ वह यह कि और्‌ 
चाहे जो भी हो, चाहे जितने ठाठ-बाट हों, मगर घर में 
वे प्राय: नंगे बदन और गमछा पहने हुए दिखाई पडते थे । 
जाड़े मे कीमती कपड़े की फतुही पहने होते थे । फिर भी 
पहिनावा गमछे का ही होता था, चाहे वह गमछा मर- _ 
सराईज या सिल्क का ही हो। इधर गमछा पहले हैं, सगर. 
उधर गले में सोने की जंजीर, उंगलियों में कीमती नग- 
जड़ी अंगूठी तथा बांहों पर कीमती _नग जड़ी ताबीज, 
भह म॑ मघई पान रहता जिसमें कश्तूरी, मोती भस्म आदि. 

“सौ अनेक प्रकार की चीजें होतीं। साथ-साथ पीक को. 

भी बड़ी देर तक मूँह में रोके रहते थे। किसी से बात करें 
तो खुशबू के साथ आवाज ऐसी निकालें जैसे कि गुड़गुड़ी 
भरकर कोई पीता हो। सामनेवाला हमेशा इस ठात से | 
चौकन्ना रहता था कि कहीं रईस महोदय के मुँह से हँसी | 
के फब्वारे के साथ-साथ पान की पीक का भी फव्वारा आकर, | 
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न गिरे) शाम को भंग के नशे का भी संमिश्रण लच्छ- 
दार बातों में होना कोई बड़ी बात न थी । पान, भंग, 
अच्छा गमछा, सोने की जंजीर, नगवाली अंगूठी तथा 
नग जड़ी ताबीज के साथ-साथ यदि मखमली ढक्कन 
वाले पिजड़े दिखाई पड़ते तो हम समझते थे कि बनारसी 
an स्थान पर गलीवाले साधारण मकान में अति 
साधारण भाव से रईस बाबू चन्द्रिकाप्रसाद को देखकर 
मेरे मन में सन्देह होता कि ये गरीब हो गये, कोई बडी 
बातनथी। उसी उधेड़-बुत में गंगाजी के किनारे पहुंचा | 
बडी देर तक एक जगह गंगाजी में पेर डुबो कर FST 
रहा। घूम-फिर कर मन में चन्द्रिका बाबू की बगीचे 
बाली कोठी और गलीवाला मकान के चित्र आते रहे! 
मन में बड़ी दया आ रही थी । आह ! बेचारे कैसे उस गली- 
बाले मकान में रहेंगे? क्या उन्हें गलीवाले मकानों को 
उमस तथा सामने की बन्द नालियों की बदबू कष्ट न 

देगी ? 
और उनका बेचारा भाई! तो क्या. अब वह भी 
मेरे Fai की तरह पैदल चलकर स्कूल आवेगा ? उसके 
नौकर जो दोपहर को चाँदी की डिबिया में मिठाई आदि 
नाश्ते के लिए लाते थे, क्या अब वे नाश्‍ता न लाया करेंगे ? 
क्या उसकी अम्मा भी, मेरी दादी की तरह, दोपहर का 
नाइता दो मुट्ठी भींगा चना ओर जरा-सा नमक बाँध 
कर देगी ? क्या उसके पैर के जूते भी अब सुंदरता की जगह 
मजबूती की ओर ध्यान देकर खरीदे जाएंगे? आह ! 
बेचारा, अगर जूते ने काटा तो एक हाथ में जूता और 


camt हाथ में किताब आदि लेकर कँसे चलते-चलते स्कूल 


तक पहुँचेगा ? अब क्या उसके बाबू भी सुबह के निकले 
शाम तक घर लोटेंग ? अच्छा वह बड़ा कुत्ता, जिसने 
भेरी नीबू की चोरी की बात खोल दी थी, उसे किसने 
पाल छिया होगा? वे साळे, हरामजादे नौकर क्या अब 
भी उसी कोठी में नोकर हैं, या चले गये होंगे ? अच्छा 
हुआ होगा यदि वे चले गये हों। तब तो यदा-कदा, उन 
बगीचों के आम, नीबू का, ओर मौका लगा तो कटहल 
का भी स्वाद मिलेगा। 
बस यही आकर हृदय में सन्तोष होता। भले ही 
अन्द्रिकाप्रसाद गरीब हो गये, मगर उन दैत्य समान नौकरों 
से तो बगीचे का पिड छूटा। मन करता था कि जल्दी- 
जल्दी, अभी-अभी जाकर बगीचे की सुरक्षा के सम्बन्ध में 
जान आऊ | फिर बड़ी जीजी की बात याद आयी । अब 
तक तरकारी और दाल बना चुकी होंगी। अब तो तवे 
पर रोटी सेक रही होंगी। बस, थोड़ी देर में चलकर उन्हें 
पहुँचा दूंगा और फिर बाद में उधर चलूंगा। 
इसी प्रकार के नाना प्रश्नोत्तर के बाद जब और कुछ 
समय काट लिया तो उठा। नाना प्रकार के प्रश्‍नों को 
सुलझात हुए उसी मकान के सामने पहुंचा । जैसा बताया 
था कि दरबाजा ढकेलते ही खुल जायगा उसकी जगह 
देशा कि बरनाणा खुळा ही हे और सामने बड़ी जीजो खड़ी 
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है देखते ही वह रि i i 
। मुझ देखते ही वह निकल आयीं 2 | 
प्रश्न के निकलने से पहले ही हम ग ott | हर 


छोड़ कर कई मकान आगे पहुँच चक्रे थे Ph 
कहा--तूने बड़ी देर कर दी ? | ° बड़ी जोगी) | बढी 
शतके उत्तर के बदले मैने मश किया जब्या 
न्द्रकाप्रसाद बाबू क्या बहुत गरीब हो गये हैं? छापे bea 
_ बड़ी जीजी ने भी परिप्रश्न किया-ज्यो ge, भी ' 
क्यों होंगे ? तूने यह क्‍यों पूछा ? र ( 
कुछ सहम कर मैंने कहा--यो ही मंन पृछा a ॐ 
अब गलीवाले मकान में आ गये हुँन? 
बड़ी जीजी बातों को अधिक बढ़ाना नहीं चाहती थीं aaa 
कारण उन्हें मुझे और कई बातें बतानी थीं। घर कोई र | ही 
तो था नहीं । वे बातें घर के पास तक पहुँचने से पूर्व हे । 
बतानी थीं। झट उन्होंने कहा--देख, मैंने आज तक कहो | 
रसोई बनाने की नौकरी नहीं को क्योंकि मेरे समुराठ “i 
वाले ऐसा नहीं चाहते हें । 
बीच सें ही में पूछ बैठा--अच्छा, बड़ी जीजी... अ 
तुम्हारे ससुरालवाले क्या तुम्हारी खबर लेने लगे? 
'रोकती हुई बडी जीजी ने जरा डपट कर कहा- 
तुझमें बात से बात निकालने की आदत पड़ गयी है। म 
जो कहती हूँ उसे सुन तो ले। बस एक ही बात पह | 
समझ ले फिर बात चलाना | मै कह रही थी कि कानोका | पो 
किसी को खबर न हो कि मैने रोटी पकाने की नोकरीक( | अव यह 
ली है। समझा न? यहाँ तक कि अपने घर मे Wt Jag 
कहना। दिन भर में एक ही बार खाना पकाना है । 
तेरे सुभीते को देखकर मैंने शाम का ही समय ०४ [दाहिने ' 
HAT | चुपके से आवेगा और चुपके से ही चला जा मे आँखो 
किसी के पूछने पर कह्‌ देना कि गंगा किनारे बंडी | क्िया-- 


जीजी को लेकर धुमा छाता हूँ। १ जग भम मर 
कहते-कहते मेरी पीठ को जरा थपथपात हु त. (र 
इस बात में तो तू पारंगत है। मगर कभी किसी ते पुष । मुस 


Wee 
कर भी मेरे रसोई बनाने के लिए जानेवाली बात कहूना। किल्ला | 
किसी को पता चलेगा तो बडी बदनामी ह 
बीच में ही में बोल डा व se a 
MD alae हैं ` तत तहीं ae 
तो और तारीफ करते हैं । कहते हैं कि ios a 
है जो सारा घर का खर्च अकेले ही च ती a जोशी | 
सिर पर एक हलकी सी चपत लगाती त ae 
ने कहा--तू तो बस लम्बी-लम्बी ह नह i 
मैने कह दिया कि किसी से कहुना हीत हुए मै mi 
ताकिक की तरह सिर को te हैं ve ॥ 
कहा--यह बात तो अलग रही | मगर 


बात को सुनकर कहा। बड़ी जी 
x अब तक घर आ हीगयाथा) हि गया a. | 
दोहरा दिया--सबसे कहना घाट (RS El 
बीच में ही आइवासन तया नि 
कहा--निश्चिन्त..-: , _ गयी 
आगे की (बात मेरे मुँह में ही रह 


~> 
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| क्र कोठे से उधरवाले मकान के बरामदे से बडी 


|| a <4 
शि | a us सहेली सुनन्दा ने कहा--मे कहूँ किड्स... 
ने सजधज के साथ कहाँ =a हुआ था? 
शीन | उत्तर मेने दिया--नहीं तो क्या भंगिन की तरह 


ag घूमने जाती है? और भंगिन a तरह कोई घाट 
छारे किनारे कीर्तन में शामिल हो तो बगलवाली दुर ढकेल 
हां तो देगी । oe 
TH  उउत्तरसेमैनेप्रनकातो माधान कर दिया किन्तु 
। उधर से व्यंग्यात्मक आवाज आयी--“वाह! वाह! 
ce अभी से कीर्तन का शौक ! देखना कहीं विरहिनी को तरह 
- agit या वृन्दावन न पहुच जाना । फिर पतिदेव को भी 
it थीं, कहीं धूनी रमाने की नौबत न आवे।” _ 
Ral बड़ी जीजी तेज कदम अपने दरवाजे को ओर पेर 
रही | बढाती हुई बोलीं--उससे तुझे डर है सुनन्दा ? मेरे लिए 
PR | जैसा बृन्दावन और नवद्वीप वैसा ही बनारस और जहन्नुम । 
रल ~) कहते-कहते वह अन्दर चली गयी। मैं भौ पीछे-पोछे 
अच्दर चला गया । बिलकुल बाहर, यानी सदर दरवाजे 
के और मकान के अन्दर के दरवाजे को बीच को जगह में 
बढी जीजी ने मुझे छाती से लगाकर मुँह चूमते हुए कहा-- 
तुझसे मुझे यही आशा थी। खूब कहा। अब घर जा नहीं 
| तो मेरी बहिने भी तुझे नाना प्रकार के प्रश्नों की झड़ी से 
| परेशान कर देंगी | 
| यो भी में अन्दर तक जाकर घर चला जाता किन्तु 
[बब यहीं से वापस हुआ । जब घर पहुँचा तो दादी ने 
१हा--चुपके से कहाँ चला गया था रे? 
| अति साधारण भाव में, हाथ की चुटकी बजाते हुए, 
oR | दाहिने पैर को जमीन पर थपथपाते हुए, भावावेश मुद्रा 
i | आसो को बनाकर, तानपुर्ण आवाज से मैने गाना आरंभ. 
रे बश बिया--श्याम रे... फक का वाह Boss तह 
|'म मरण. . . .समान. . . ! अरे. : . Le Sido dois 
(“तूहं म...अ....अ...म मरण समानः... 1 
,ऐस्कुराती हुई दादी ने कहा--देखो तो जरा छोकरे 
| en! . . gar सीघी-सीधी बात और यह्‌ लगा कीर्तन 
॥ गुर भजने ! 


{| पो मैने 


' जज 3 
पा 
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बे मौसम दुविधा की बदली 
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बे मोसम दुविधा की बदली 
श्री शिवसिंह 'सरोज' 


मेरी सुघि का घिरा श्याम घन, 
लेकिन बरस न पाया। 


(Pacey) 


पहला अध्यंदान आँखों का, असफल और AIT | 
बूँद बूँद बन उड़ा, मेघ बन, फिर शशि मुख ने धूरा। 
बहे वारि कण, बारिद कण बन, पर रीते के रीते, 
प्यास बुझी क्या ? यहाँ तृषातुर पलभर तरस न पाया। 
मेरी सुधि का घिरा श्याम घन, | 
लेकिन बरस न पाया। 


(8002 20) 


बे मौसम दुबिधा की बदली, औ' अधखिला उजाला। 
दोनों ने, अब तलक गेंद-सा, मुझको बहुत उछाला। 
सन का चोर, चाँदनी में भी, चोरी का आदी है, 
पारस है तो, लेकिन, लोहे को ही परस न पाया । 


मेरी सुधि का घिरा श्याम घन 
_ लेकिन बरस न पाया। 


दा 
गये ? अब मेरी समझ में आ गयी बात कि इसी गुणधर 
का काम है। अरे राम रे! क्या होगा? 
डाँटती हुई आगे बढ़ती आयीं और कहा--बोल ! 
तूने ही गमछ में कोयला लगाया कि नहीं ? 
मैने कहा--कोई जानकर कोयला थोड़े ही लगाया । 
बनाते बनाते. . . . बस. . . आपसे ही लग गया । 
और कई कदम आगे बढ़ती हुई बोली- हाँ, आपसे 
लग गया। आने दे तेरे बाबू को! आज बताऊंगी कि 
कैसे लग गया। 
यह्‌ तो दादी का तकिया कलाम था। इससे भी बड़े- 
बड़े अपराधों को बाबू से कह देने की धमकी कितनी ही 
बार दी थी मगर बाबू से कभी कुछ नहीं कहा था। इस- 
लिए उससे मै जरा भी नहीं डरता था। कभी-कभी 
ऐसे भी अपराध हुए थे कि जिसे पिताजी ने स्वयं श 
भाप लिया था किन्तु पूछने पर दादी ने अपने ही ऊपर | 
ओढ़ लिया था। [करमशः] ` 


Se 


q 


१९०६ की सरस्वती 


सुकवि--(कुछ सोचकर हँसते हुए ) 
“केचिद्दन्त्यमतमस्ति सुराल्यपु 
केचिद्दन्ति वनिताधरपल्लवेषु; 
am वयं सकलश्षास्त्रविचारदक्षा 
जम्भीरनीरपरिपुरितमत्स्य खण्ड | 
(अनुवाद) :-- 
कोऊ सुधा सुरन के घर मे Fala 
कोऊ ललाम-ल्लनाधर म बतावे, 
सच्छास्त्र छानि हम तासु पता बताहीं, . 
जम्भीर-तीर-मय-मीनन-खण्ड माही। 
रसिक- भाई वाह | भला इसके सुनाने का क्या अवसर था ? 
सु०- अवसर क्या ? चित्त ही तो है। इस समय में उन 
लोगों का स्मरण कर रहा था जो अच्छी कविता को 
बुरी अथवा बुरी को अच्छी कह बैठते हैं। रुचि की 
विलक्षणता ही पर मने यह इलोक पढ़ दिया। 


र०--तब तो उसके पढ़ने का प्रयोजन समझ मे आ गया, 
- (कुछ सोचकर) बड़े गहरे अथ FI 

सु०-अर्थ तो गहरे कुछ नही हैं; किसीने दिल्लगी में 
^ कह डाला है । परन्तु इस प्रसंग मे ये अर्थ सार्थक 


अवश्य हैं। कहिए आपने अथ की गहराई क्या समझी ? 
क्या इसे भी आप सत्काव्य में गिनेंगे ? 
र०---सनिये, प्रकृति तीन प्रकार की होती है--सत्वग्‌णी, 
रजोगुणी, तमोगुणी । सात्विकी लोग तो अमृत देव- 
लोक के सिवा और कहीं बतळाते ही नहीं। जिसको 
अमृत की आकांक्षा हो वह (उनके मत के अनुसार) 
पुण्य स&चय करके देव-लोक पधारे। रजोगुणी लोग 
समझते हैं कि ललाम-ललनाओं का अधररस ही 
अमृत है। और उनसे भी गये बीते तामसी लोगों की 
रीझ बूझ यह है कि अमत मछलियों के शोरबे मे है 
_जिसम खूब लीमू निचोड़ा गया हो। 
स॒०--सम्यक्‌ ! मं आपकी बुद्धि की प्रशंसा करता हँ | 
= आपने उत्तम टीका की। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि-- 
“स इलोकः इलोकतां याति विज्ञातरि निवेदिते” 
-२०-ढ-निस्सन्देह्‌ | और यदि आज्ञा हो तो में इस इलोक 
के उत्तयढ का भी उदाहरण देदूं 
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सु०--अवश्य! रसिक न हों तो सुकविक 
कौन करे? उत्तराद्ध यों है-- 
अविज्ञातरि विज्ञाते लकारस्तत्र-लप्पते'* r ३१ 
र०---उदाहरण लीजिए :-- 


T आदर 


| 


तात जनक-तनया यह सोई। ge 
धनुष यज्ञ जेहि कारण होई॥” |” 
“तात” का अर्थ न जानने के कारण एक अनह | a 

इस सुन्दर चौपाई का अर्थ इस तरह कर feat—‘ga| 
तात अर्थात्‌ गमं है और यह्‌ उनकी पुत्री भी वही, अर्धा २० 
गर्म है। इसलिए धनुषयज्ञ होता है, जिससे उसके देह बी. : 
व्यथा दूर हो जाय।” इस पर किसीने कहा कि यह मई 5 
ठीक नही। तब उसने प्रमाण दे दिया कि आरण्य काह द 
में सीता नेजब अग्नि में प्रवेश किया तब जली नहीं । lh हू 
वह स्वयं गर्म थीं । इसीलिए तो यह सब हो रहा है। | पछ 
स०--वाह! क्या ऐसे भी रसिक दुनिया म ald र्क 
र०---अजी अभी दो ही महीने हुए, इस शहर मछ | २०, 
रामायणी आये थे। वे “परिकर बाँधि उडे अकुल | ने; 
का अर्थ करते थे, “रामचन्द्र दण्डे भरने लगे) जो 
सु०--(हँसकर) भला कंसे ? : | शब 
०-परि-पड़कर; कर बाँध-हाथ जमीन पर जमा | कृ 
उठे अकुलाई, अर्थात्‌ Ss भरत लग । के | 
छः 


(हास्य) 


०--वाह रे अर्थं ! us 
Ee मेने तो सना है कि किसी किसी : 
में रामायण के अच्छे अर्थो के साथ ईस प्रक तु 
कपोलकल्पित, अनर्गल अर्थ भौ लिख i | 
सु०--अच्छी रही। FAT इस तरह के aal | 
भी किसीको आनन्द आता हाँगा Ee १ 
Lo—aat नहीं ? मत्स्यखण्ड से आपके 
क्या सब संसार बिजीटरियन हो गया 
सु०--भाई, हम लोग तो कवि हैं 
लिखते हैं। रसिक लोग चाह 


वि ता 
—_———— —— 


अज्ञाता के आग पढ़ें, 
अज्ञ-अग्न “ला” लोप लै 


जिस afs 


i 
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प्रकार के रसिक भी होते हैं। 
„~तो उत्तम कविता कौन ? 

२०--जिसे उत्तम रसिक पसन्द BT 

बु--मध्यस कविता ? | : 

र०--जिसे मध्यम रसिक पसन्द करें। 

मु०--भषम कविता ? 

र०--जिसे अधम प्रकार के रसिक पसन्द करे। 

go—ate! खूब ही विवाद कौ जड़ काटी। परन्तु में 
छोड्ने का नहीं। कहिये कोई कविता भट्टी भी 
होती है। 

र०--हों सकती है। जो लोग सहृदयता और कवित्व परिः 


| र०--मुझपर छीटा न जमाइय। म कह चुका हूँ कि तीन 


देह कोळी ज्ञान में कोरे हैं वे कविता को साफ सुथरी, चिकनी 
Te a चुपड़ी, भद्दी खरखरी, नरम सख्त जो चाहें कह 


isk ॥ सकते हैं; क्योंकि कवि-समय-सिद्ध, कविता के गुण- 
क्यो दोष-सुचक विशेषणों को वे जानते ही नहीं। 
| है | | Sse उत्तम रसिक की सम्मति में उत्तम कविता 
तेह! | मी भाषा कौन सी होनी चाहिए। 
40 | ९ उड्या, तेलंगी, गुजराती, मारवाड़ी, पैशाची, 
gan | गेशाचरी, खड़ी, पड़ी, बैठी, कोई भी हो; परन्तु 
जो भाषा हो अपनी प्रथा के अनु सार स्वच्छ हो। 
oa शब्दों का सौन्दर्य जितना अधिक होगा उतनी ही 
कविता अधिक रोचक होगी। परन्तु शब्द-सौन्दये 
कै लिए अर्थ विगड़ने न पावे। 
\०-छन्द कौन सा हो? 
] “कोई भी। परन्तु जो हो उसका निर्वाह अच्छी 
सुक 


Fi Vian हो fe a हो ? 

| हो तो रोचकता के हेतु। न हो, तो दोष नहीं । परन्तु 
0 | हत से छन्दो में तुक का न होना उचित नहीं है। 
| पैसे दोहा, चौपाई, मनहरण इत्यादि। इनमें कानों 
| को तुक का अध्यास हो रहा है। इसी तरह बहुत से 
। छद ऐसे हैं जिनमें तुक का न होना कानों को नहीं 


१८९ 
दिन रात, जाड़ा गर्मी, छड़ाई, सन्धि, लड़का, बृडढा, 
` वीर, काएुरुष, आस्तिक, नास्तिक, धळ काँटा, aa, 
gD) राजा, प्रजा, फिरिस्ता, शैतान, ईमानदार, 
बेईमान, सुकवि, कुकवि, रसिक, अरसिक, कहाँ तक 
गिनावें। किसी को भी कविता द्वारा अमर कर 
डालिए। क्रोध, भय, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, मोह, 
उत्कण्ठा, दैन्य, शान्ति, व्यग्रता, इत्यादि चाहे 
जिस मनोवेग और मानसिक वृत्ति का चित्र खींच 
डालिये | ag 


सु०--परन्तु कोई कोई तो कहते हैं कि सामथिक ,विषयों 
पर ही लेखनी उठानी चाहिए--जजैसै बाल-विवाह, 
विधवा-विवाह, ठहरौनी, वेश्थानृत्य, मद्यपान, एकता 
आदि | 

र०--हाँ हाँ। अभी फेहरिस्त जरा और लम्बी कीजिये। 
भंग पीना, अदालत में रुपया बरबाद करता, जुवा 
खेलना, विदेशी वस्त्र पहिनना, हिन्दु-मुसलमानो की 
फूट, सरकारी सेना की संख्या, सिविल सबिस-परीक्षा 
कां यहाँ न होना :-- 

सु०--वस क्षमा कीजिये; मतलब' पर भाइये। 


र०--मतलब यह है कि ऐसा कोई 'विषय नहीं जो काव्य 
का विषय न हो सके। वेदान्त एसा कठिन विषय भी _ 
समर्थं कवि के पाले पडकर रोचक हो चुका है। 
श्री शंकराचार्य का विवेक-चूड़ामणि इस बात का 
उदाहरण है। परन्तु महाशय! काव्य और वस्तु 
है और रिफामंरी” और वस्तु है। काव्य में सार- 
वस्तु होती है रस वा आनन्द, जो अनेक विषयों के 
आधार से हो सकता है। “रिफामं” के विषय उसके 
लिये अपरित्याज्य नहीं हैं। मेघदूत में कौन से 
“रिफामे'-के प्रकरण हैं। परन्तु उसकी गणना श्रेष्ठ 
काव्यों में है। इतना में अवश्य कहँँगा कि यदि 
काव्य के गुणों के साथ-साथ उसका विषय भी 
उपयोगी हो तो सोने में सुगन्ध हो। 


र०--आप स्वयं सब जानते हैं। इस विषय की चर्चा 


आपको बहुत रुचती है। इससे फिर कभी यही बात- 
चीत छिड़ेगी। ; i Fe 


क्वि a 
at द| ऐैरकता जैसे द्रुतविलम्बित, वसन्ततिलक, शिखरिणी सु००-आपके कथन का धन्यवाद | 
i | स्यादि। 

| गौर विषय ? 
| | शाका, पाताल, जंगल, रेगिस्तान, पहाड़, समुद्र, 


i! | 


| भ 22 ग 
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नवीन प्रकाशन 


मजभउल बहरैन (समुद्र-संगम)--मूछ लेखक, दारा- 
शिकोह, अनु ० डा० सैयद अतहर अब्बास रिजवी, सचिव 
इतिहास परामर्श समिति, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ | 
मल्य नहीं दिया। लेखक से प्राप्य। = 
` दाराशिकोह बादशाह शाहजहाँ का बडा पुत्र था, ATR 
सामान्यतया उसे अपने पिता के बाद गही पर बठ्ना 
चाहिए था। कितु औरंगजेब ने उसे परास्त कर और 
उसकी हत्या करा कर दिल्ली की सल्तनत ATA कर छा 
at) दाराशिकोह उदारं धामिक वृत्ति का व्यक्ति था और 
वह पक्का मुसलमान होते हुए भी दूसरे धर्मों का आदर 
करता था और उनके सिद्धान्तो को समझना चाहता था। 
उसने हिंदू दर्शनों का अच्छा अध्ययन किया था और उसकी 
आज्ञा से उपनिषदों श्री मदभगवदगीता तथा योग वाशिष्ठ 
का फारसी में अनुवाद किया गया था। प्रस्तुत पुस्तक 
उसने स्वयं लिखी थी और उसमें उसने हिंदू दर्शन और 


ज्ञानार्णव, धम्मपद, मनुस्मृति, योग वासिष्ठ, श्री | 
तथा कुछ संस्कृत नाटकों और काव्यो में से लि वी | 
महाभारत में से केवल विदुर नीति और गोता > इ । 
षित चुने गये हैं। महाभारत और भागवत वि से il 

सुभाषितों की खान हैं, कितु इनमें से कम ही bt at 
गये हैं। पुस्तकों से अलग अलग चनाव न fe स 
मामिक सुभाषितों को संग्रह करने का लक्ष्य होता तो i 
संग्रह अधिक अच्छा होता। फिर भी संस्कृत के Me 
सुभाषितों का एक साथ संकलन बड़े काम का है। विदा. । 
थियौं और साधारण पाठकों का इससे लाभ और मनोरंजन 
होगा। दुसरे संग्रह में मुख्य रूप से हिदी और उर ह 
सुभाषित संग्रह किये गये हैं और इन्हें विषय क्रम से व्यव. | 
स्थित किया गया है। अतएव यह अधिक उपयोगी है। | 
दोनों ही संकलन सुरुचि और परिश्रम से तैयार किये गये ह । | 
दूसरा संग्रह हिदी पाठकों के लिए विशेष रूप से लाभ 


ad इस्लाम दर्शन की तुलना की है। उसका मत था कि इस्लाम दायक है। 

i और हिंदू दर्शन में कोई मौलिक भेद नहीं है और दोनों ही रजतपट की कहानी--टश्री प्रेमकृष्ण टंडन | प्रकाश, 

3 एकेश्वरवादी हैं। उसने आरंभ A कहा है-- राजीव प्रकाशन, ५६ Slo कमलानगर, दिल्ली--६। 

4 “वह (ईश्वर) अद्वितीय अत्यधिक प्रशंसा का पात्र मूल्य २ रुपये ५० नये पैसे। | 

है जिसने अपने सुंदर, अनुपम एवं बेजोड़ मुख पर कुफ्र तथा _ भारतीय फिल्मों को कहानी--श्री बच्चन श्रीवास्तव। | 
इस्लाम की दो जुल्फे आमने-सामने के बिन्दु के समान प्रकट प्र० राजपाल एण्ड संज, दिल्ली, सजिल्द ओर सचित्र। | 
की है कितु इनमें से किसी को भी अपने सुंदर मुख काः आव- मूल्य, साढ़े चार रुपये | ह. 

ग; रण नहीं बनाया है। हिंदी में चलचित्रो के इतिहास पर इन दो पुस्तकों का 

EF कुफ्र तथा इस्लाम उसके मार्ग में अग्रसर हैं, प्रकाशन सामयिक है। 'रजतपट की कहानी के प्र | 

वे कह रहे हैं कि “वरह एक है और उसका कोई साथी १०४ Guat में भारतीय चलचित्र का इतिहास है, ओर 

नहीं है।” । अंत के ८३ पृष्ठों में चलचित्रों से संबंधित प्रमुख्य तर | भू 

-.. . इस छोटी सी पुस्तक में अनासिर (तत्त्व), इवास १५०-२०० व्यक्तियों का संक्षिप्त परिचय ह। जो | 

| (इंद्रिय), me (भवित), रूह (आत्मा), नूर (प्रकाश), थोड़े में भारतीय चलचित्र (विशेषकर हिदी उ 

] ख्यत (ईश्वर दर्शन) इस्माये अल्लाह तआला (सर्वोच्च के इतिहास को जानना चाहते हुँ, उनके लिए MEST | 

| feat के नामे आदि २२ प्रकरण हैं जिनमें दाराशिकोह बड़े काम की है। लेखक ने तथ्यों के वर्णन तर SE लि 


ने दोनों धर्मा के विचारों का जी साम्य देखा है उसे सरल 
' भाषा में लिख दिया है। वह जानता था कि उसके विचारों 
से कितने ही हिंदू और मुसलमान सहमत न होंगे। इसलिए 


उद्देश्य थोड़े में सभी | 
सीमित रखा है और उसका मुख्य SEU हि is = ce 
जानकारी दे देने का मालूम होता है RE 4 Tq 
व्यक्तियों के परिचय नहीं दिया गया किंतु 7 


उसने स्वयं कहा है कि में इसे अपने घरवालों के लिए लिख. विवरण अधिक दिया गया हे तथा चलचित्र छ Al Wy 
रहा हँ। दाराशिकोह की धार्मिक जिज्ञासा; उसके अध्ययन शिल्प की प्रगति पर भी थोडा-बहुत विचार Se wad © 

और उदारता का परिचय इस पुस्तक में पग-पग पर मिलता यह पुस्तक पहिली पुस्तक से आकार है य | te ए 
Sip इस पुस्तक का ऐतिहासिक महत्त्व sr इसका सुंदर है, पर इसमें अभिनेताओं, अभिनेत्रियों ये चित्र आका Rica 
हिदी में अनुवाद करके डाक्टर रिजवी ने हिंदी ही की सवा चुने हुए दृश्यों के कुछ चित्र दिये गय हैं। 7 ही हेजिता | र 


नहीं की, TAS भावनात्मक एकता की दिशा में भी प्रशंस- 
नीय कार्य किया है। 


सुभाषित सप्तशती-संकलनकर्ता, sto मंगलदेव 
शास्त्री । प्रका० सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली। 


मूल्य, अढ़ाई रुपये | | उसकी 
सूक्ति रत्नावली--संग्रहकर्ता, श्री आनन्दकुमार। चळचित्रों की सम्यक्‌ आलोचना गीता और “a ay 
प्रकाशक उपर्युक्त; मूल्य डेढ़ एपया। - पर विचार का अभाव खटकता है। WC भिक प्र 


७ 


पहिली पुस्तक मे संस्कृत के ७०० चुने हुए सुभाषित 


= 


हैं। ये वेदों, उपनिषदों, बाल्मीक-रामायण, महाभारत, . 


में छोटे हैं और इनकी छपायी इतनी अ 
होनी चाहिए, इन दोनों पुस्तकों aN al पि 
भारतीय (विशेषकर) हिंदी चलचित्री, ail i पति 
और प्रमुख निर्माताओं आदि का प a gag इत © कार 
अपने-अपने ढंग से दोनों ही सफल 


Gee ] 
भी काफी प्रकाश नहीं डाला गया. सफल हैं। 


रूप. मैं दोनों ही पुस्तकों अपने अपने 5 


fa) 


a २ € © 
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| नवीन 
| १९६२ 
गव | । संत ज्ञानेश्वर---लेखक श्री जगमोहन लाल चतुर्वेदी। 
ie | प्रकाशक, श्री लि अध्यक्ष भी एकनाथ 
पुमा. | संशोधन मंदिर, खडकेश्वर, औरंगाबाद । सजिल्द, मूल्य, 
और । तीन रुपये | दु 
fet न मराठी भाषा के परम प्राचीन होते हुए भी, ज्ञानेश्वर 
यदि ह प्रराठी के आदि कवि माने जाते रहे हैं और उनकी ज्ञानेश्‍वरी 


ने मराठी भाषा की श्रीवृद्धि का श्रीगणेश ही नहीं किया, 


७०० अपितु मराठी-भाषी जनता को ज्ञान और धर्म की गंगा 
द्या देकर उन्हें कृतकृत्य कर दिया । उनके अभंग मराठी भाषा 
रंजन के रत्त हैं जो जनता के लिए व्यावहारिक जीवन के मार्ग- 
दूँ के | ain और प्रेरक का काम करते हैं। ज्ञानेश्‍वर, तुकाराम 
aay. और समर्थ रामदास महाराष्ट्र के आध्यात्मिक जीवन के 
। है। | आधार तो हैं ही, साथ ही उन्होंने उनके दैनिक जीवन 
य हैँ। को भी प्रभावित किया है। उन्हीं संत ज्ञानेश्‍वर का यह 
OM _..) जीवन-चरित्र हे। कितु यह जीवनवृत्त से अधिक भी है। 
इसमें ज्ञानेश्वर के उपदेशों, उनके दर्शन और सामाजिक 
Na | क्रांति में उनके योगदान का भी विवेचन है। आरंभ में 
"र| | ज्ञानेश्वरकालीन महाराष्ट्र का संक्षिप्त कितु सारपूर्ण चित्रण 
भी दिया गया है। हिदी में कितने ही जीवन-चरित्र लिखे 
Wal | गये हें। यह पुस्तक हिदी के प्रथम एक दर्जन सर्वोत्तम 
faa जीवन-चरित्रो में अवश्य सम्मिलित कर ली जायगी। 
है पाठक को पढ़ते-पढ़ते मालूम होगा कि यह पुस्तक कितने 
की | अध्ययन, खोज और परिश्रम से लिखी गयी है। उसे 
श्रम | ved समय पाठक को यह भी “अनुभव होगा कि लेखक ने 
? और इसे वडी संयत भाषा और संतुलित दृष्टि से, कितु सहानु- 
[अ | भूतिपूर्वक लिखा है। संत ज्ञानेश्वर के पवित्र जीवन कौ 
७५ | कथा और उनके अमृत तुल्य उपदेशों का परिचय प्राप्त 
fal) | करने के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। इसकी शैली 
Ge | और भाषा प्रशंसनीय है। सुसंस्कृत भारतीय होने के लिए 
पने की , पै जिन महापुरुषों के जीवनवृत्त और उपदेशों का जानना 
oe ' परमावेश्यक है, उनमें संत ज्ञानेश्वर भी हैं। इतने अच्छे 


SH उनका प्रामाणिक परिचय हिंदी पाठकों के लिए 
पुत कर लेखक ने हिदीभाषी संसार का बड़ा उपकार 
गा है। यह पुस्तक हिंदी के प्रत्येक पुस्तकालय में होनी 
Tey । 

क|» मराठी स्वयं शिक्षक--ले० श्री प्रा० To Fo साठे 
| ig ए०, बी० टी० साहित्यरत्न | प्रकाशक, महाराष्ट्र 
अती | गोषा सभा, पूना । बड़ा आकार, पृष्ठ-संस्या २६०, 

Sl सवा तीन रुपये | 

भारतीय भावात्मक एकता के लिए यह आवश्यक 
id कि प्रत्येक शिक्षित भारतवासी अपनी मातृभाषा के 
| | सित दो-तीन अन्य भारतीय भाषाएँ भी जाने। 
if | ने भी इस आवश्यकता का अनुभव किया है और 
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प्रकाशन २९१ 


भाषा का पड़ना 
रिक्त भो वयस्क 
सीखने की सुविधा 


माध्यमिक स्तर पर एक अन्य भारतीय 
अनिवार्य कर दिया है। स्कूलों के अति 
लोगो को भी भारतीय भाषाओं को 
मिळनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहिली आवश्यकता 
उपयुक्त पुस्तकों की है। इसलिए हम इस पुस्तक का 
स्वागत करते हैं। हिंदी भाषियों के लिए मराठी, गजराती' 
और बगळा का अध्ययन सबसे सरल है। इनमें भी मराठी 
और भी सरल है क्योंकि वह भी, हिंदी की भाँति, देव- 
नागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रस्तुत पुस्तक के लेखक 
अनुभवी शिक्षक हुँ ओरं वे हिंदी के भी अच्छे ज्ञाता al 
इसलिए यह पुस्तक बहुत अच्छे ढंग से लिखी गयो है। यह 
व्यावहारिक पुस्तक है। व्याकरण का उतना ही पुट दिया 
गया है जितना परमावश्यक है। अभ्यास के लिए वाक्यांश, 
वाक्य और शब्दों का बार-बार और प्रचुर मात्रा में प्रयोग 
किया गया है। हिंदी से मराठी मे, और मराठी से हिदी में 
अनुवाद पर काफी जोर दिया गया है। यह पुस्तक इतने 
अच्छे ढंग से लिखी गयी है कि हमें विश्वास है कि इसकी 
सहायता से साधारण विद्यार्थी या वयस्क यदि सप्ताह में 
दो दिन भी अभ्यास करे तो आठ-दस महीनों में मराठी 
का इतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि वह सामान्य मराठी 
पत्र या पुस्तक पढ़ और समझ ले तथा मराठी में बातचीत 
कर ले। मराठी भाषा पढ़ने के इच्छुक हिंदीभाषियों के 
लिए यह बहुत उपयोगी है। 
दिमाग की उलझनें--ले० श्री अमरसिह चतुर्वेदी । 
प्रकाशक, रवि प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर। पृष्ठ 
संख्या, १९४ मूल्य, ढाई रुपये। | 
श्री अमर्रासह चतुर्वेदी पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता और. 
नेता हैं। उनका कार्यक्षेत्र भरतपुर और बाद में राजस्थान 
रहा। वे ऐडवोकेट हैं ओर उन्हें राजनीति के साथ ही उन्हें 
हिंदी साहित्य में भी रुचि है। इस निबंध-संग्रह में विभिन्न 
विषयों पर उनके ६१ लेख संग्रहीत हैं, प्राय: सभी लेख aa- 
मान राजनीतिक या सामाजिक समस्याओं पर हैं। उनके 
समान राजनीति में पेरे हुए विचारशील व्यक्ति के ये विचार 
पाठकों को बहुत सी नयी बातें बतलाएँगे, परिचित प्रश्‍नों 
पर नयी दृष्टि से विचार करने को प्रेरणा देंगे और उन्हें 
एक नया दृष्टिकोण देंगे। लेखक अपने विचारों को 
निर्भीकता से प्रकट करता है ओर वे इतने संतुलित हैं कि 
पाठक उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । वर्तमान 
राजनीति में स्पष्ट विचार की बड़ी आवश्यकता है। यह 
पुस्तक पाठकों को ATA समस्याओं पर स्पष्ट और 
संतुलित रूप से विचार करने में सहायक होगी। जो 
समस्याएं ली गयी हैं, वे सार्वजनिक महत्त्व की हैं। लेखक _ 
की भाषा सरल और शैली चित्ताकर्षक है। 


N 
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विन्ध्य मे रसाल 
Sto रामशंकर शुक्ल रसाल' सारे जीवन प्रयाग में 
रहे। इस प्रयाग में जो बुद्धिजीवी वर्ग का एक प्रमुख 
केंद्र हे और जहाँ के नागरिक जीवन की अपनी विशेषता 
है। संयोग से सागर विश्वविद्यालय के तत्कालीन उप- 
कुलपति डा० रामप्रसाद त्रिपाठी के प्रेम और आग्रह के 
कारण वे सागर चले गये | सागर एक महत्त्वपूर्ण नगर है, 
कितु प्रयाग के वातावरण से वहाँका वातावरण बहुत भिन्न 
है। विश्वविद्यालय भी नगर से बाहर विन्ध्य की छोटी 
छोटी पहाड़ियों पर बना है। यहाँ नागरिक शोभा की 
अपेक्षा वनश्री का सौन्दर्यं अधिक है । जिन्हें प्रकृति से प्रेम 
है, उन्हें यह स्थान बहुत प्रियं है, कितु नगरों में रमे हुए 
लोगों का जी यहाँ एकाएक नहीं लगता । संयोग से कुछ 
दिनों बाद डा० त्रिपाठी का कार्यकाल समाप्त हो गया 
'औरवे बहाँसे चले गये | उनके चले जाने से sto रसाल 
का जी और भी अधिक ऊबने लगा। एक बार जब वे 
हमसे मिले तर्ब हमने उनसे पूुछा-- कहिए रसालजी, 
सागर में आजकल समय कैसे कट रहा है। उस पर 
उन्होंने हमें यह छन्द सुनाया-- 
है यह विन्ध्य वनान्त बड़ा, 
तरु Asal का घना जाल यहाँ। 
teat कुज हैं, गुंजा निकुंज हैं, 
कीकर, पाकर, ताल यहाँ। 
जंबुक, लोखरे बोलते बोल, 
उलूक भो दे रहे ताल यहाँ। 
ला बनमाली रसाल! तुम्हें 
2 बडा खेद है छोड गया है कहाँ ? 
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छंद के सुंदर रूपक और अलंकारों के चमत्कार त्या 
व्यंजना से चित्त प्रसञ्च हो गया। मालूम हो गया ह 


रसाल जी का चित्त वहाँ से उचट गया है। 


अस्तबल में कोतल 

Go बनारसीदासजी चतुर्वेदी संसद (पार्लमेंट) के 

कई वर्षो से सदस्य हैं। वहाँ पहुँचकर उनकी साहित्यसेवा | 
की गति कुछ धीमी हो गयी है। संसद में जाकर ऐसा 

हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। अभी हाल ही में उके | 
एक आदरणीय मित्र ने उन्हें लिखा-- आपको Fite 
बनाकर वर्षो से संसद के अस्तबळ में हरी घास चसे वे 
लिए बाँध दिया गया है।” चतुर्वेदीजी ने यह उद्धर 

श्री श्री विनोद शर्मा को अपने एक पत्र में लिख भेजा भौर | 
उनकी सम्मति जाननी चाही । उन्होंने उत्तर में एक लमा 

पत्र लिखा और उनके आदरणीय मित्र का समर्थन क | 

हुए यह छंद लिख भेजा-- 

रहौ अस्तबल में बँधे, चरौ मुलायम ae 

देह घरे को फल यही, श्री बनारसीदास * 

श्री बनारसी दास ! तुम्हहि करि राख्यौ कोत 

वाहि आइता feat, रह्यौ जामें कहुँ व्ह 

हिनहिनाइबो बंद करि, ae सदा ny aa! 

शहसवार के फन्द परि, र pe जावल 

पुनरच--होते अस्त ts सदा, पठत है 0 

बधजन ने ताकों दियो, सुभग अस्त a 

ठर तबल युत्तिः) | 
(इति श्री श्रीविनोद शर्मा कृत क न्द आया 

चतुर्वेदीजी को यह छंद बहुत पी | 

उन्होंने इसकी बड़ी दाद दी। 


{ 
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सरस्वती हीरश जयंती समारोह आरभ होने के समय राष्ट्रगीत का गायन 
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सरस्ट्ती हीरक जयंती समारोह के अवसर पर जलपात छि एक दृश्य 
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पत्रकार गोष्ठी 


देश के विभिन्न अंचळों से आये पत्रकारों की एक गोष्ठी 
१३ जनवरी १९६२ के पूर्वाह्न में इण्डियन प्रेस के सुसज्जित 
हाल में हुई। गोष्ठी की अध्यक्षता प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़ “बेढब” ने की। 
सुप्रसिद्ध पत्रकार एवं प्रयाग के नगरप्रमुख श्री 

` बालकृष्ण राव ने पत्रकार-गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए 
| आज से पचास-साठ वर्ष पहले की स्थिति का उल्लेख 
४ किया--जब हिन्दी अपने ही घर मे प्रवासिनी थी । आपने 
कहा कि उस समय हर सुशिक्षित व्यक्ति की यही आकांक्षा 
रहती थी कि वह अंगरेजी पढ़े या कम से कम उर्दू की डाल 
पकड़कर लटक जाय। जो लोग उर्दू नहीं जानते थे, वे 
| विकलांग समझे जाते थे । घरों मे हिन्दी पत्रिकाएँ अघिक- 
| तर महिलाओं के लिए खरीदी जाती थीं । केवल थोड़े-से 
| रोग निज भाषा मे आस्था तथा लगन रखने के कारण यह 
आशा करते थे कि हिन्दी का चंद्रमा एक दिन अवश्य बादलों 
की ओट से निकलेगा । 

शी राव ने आगे कहा कि आज भी स्थिति अधिक 
गही बदली है। फलस्वरूप हिन्दी पत्रों का स्तर बहुत 
शवा नहीं उठ सका है। हिन्दी में प्रथम श्रेणी का कोई 
| विन होने का मुख्य कारण यह है कि अधिकांश सुशिक्षित 
लोग आज भी 


| 
| | 
| 
| 


र ताजी खबरों के लिए अँगरेजी अखबार 
| एते हैं। अर्थकरी न होने के कारण हिन्दी पत्रकारिता 
५ प नहीं पा रही है। हिन्दी पत्रकारिता का दायित्व जिस 


As म बढ़ा है, उस अनुपात मे. उसके साधन नहीं 
त्री 
2 ९। 


` आगे श्री राव ने कहा कि हिन्दी पत्रों का स्तर उठाने 
भए यह आवश्यक है कि शक्ति-संपन्न संस्थाएं, व्यक्ति 
गौर सवसे अधिक सरकार क्रियाशील हो। यदि हिन्दी 
| च्छे पत्र निकलने लगें, जो सौन्दयेहीन और साधनहीन 
| दिखाई पडे तो कालांतर मे उनकी माँग भी बढ़ेगी | 
। | कॉफी बोर्ड ने कॉफी की माँग पैदा की, उसी प्रकार 
(हरी के अच्छे पत्र निकालकर उनकी माँग पैदा करनी 
९२ तब जनता की छिपी हुई माँग बाहर आयेगी 
गौर Fal पत्रों का प्रकाशन हानिप्रद होने के बजाय 
॥ भद हो जायगा । 


a राव ने अत मे कहा कि हमारे प्रदेश का जन- 
| हिन्दी के माध्यम से ही सोचता-विचारता है। 
oe हेम अपने समाज का बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तर 


Wye SU चाहते हैं तो हमे हिन्दी पत्रों का स्तर 
भो उठाना चाहिए। 


॥ 
| i i x 
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सरस्वती” के हीरक जयन्ती उत्सव व 


विवरण 
(गतांक से आगे) 


“सरस्वती हीरक जयन्ती समारोह” के अवसर पर ॥ 
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वाचनालय 


अन्त में आपने आशा प्रकट की कि गोष्ठी में एकत्र 
पत्रकार हिन्दी पत्र-पत्रिकाओ की समस्याओं पर विचार- 
विनिमय करके समुचित निष्कर्षं पर पहुँचेंगे | 
इसके वाद गोष्ठी के संयोजक श्री श्रीकृष्णदास ने 
भागत सज्जनों का स्वागत किया (उनका मृद्रित भाषण 
अत म दिया गया है) और उन्होंने श्री विद्याभारकरजी 
से गोष्ठी का समारम्भ करने का अनुरोध किया | श्री 
विद्याभास्करजी ने अपने भाषण में कहा-- 
अध्यक्ष महोदय तथा मित्रो, ह 
भारतीय पत्रकारिता को इस बात का गौरव प्राप्त 
है कि उसने अपने आरम्भिक काल से ही भारतीय जनवर्ग 
मे स्वदेश-प्रेम तथा स्वाधीनता की आकांक्षा उत्पन्न और 
जागरित करने का प्रयास किया है। मे नहीं जानता कि 
किसी अन्य देश की पत्रकारिता को यह गौरव प्राप्त हैया 
नहीं । इसमें भी हिन्दी पत्रकारिता को इसका विशिष्ट 
गौरव प्राप्त है कि इस पुनीत कत्तव्य का पालन करते हुए 
उसने इसके साथ ही साथ भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
रूप-निर्माण, विकास, पल्लवन, परिपालन, पोषण तथा 
संवद्धंन का काम भी किया है। आज सरस्वती की 
हीरक जयन्ती के इस शुभ और सुखद अवसर पर भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र और पुज्य मालवीयजी महाराज, आचार्य 
महावीरप्रसाद द्विवेदी तथा हिन्दी पत्रकारिता Be 
परम्परा के बहुसंख्यक महारथियों एवं मनीषियों के प्रति 
हमारा मस्तक श्रद्धा से AH जाता है। यह देखकर हमारा 
आनन्दमग्न होना स्वाभाविक है कि हमारे पुजनीय पथ- 
_ निर्माताओं ने जो स्वप्न देखा था, वह यथाथ घटना 
प्रमाणित हो गयी। आज भारत स्वतन्त्र है और सुरभारती 
हिन्दी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित 
हो गर्यौ है । किन्तु क्या इतने से हमारे कत्तव्य की समाप्ति 
हो गयी ? जो ज्योति हमारे राष्ट्र-निर्माताओं और हिन्दी- 
निर्माताओं ने जगायी है उसे प्रज्वलित रखने का उत्तर- 
दायित्व हमारी वर्तमान पीढ़ी पर है और इससे विमुख 
होना वास्तव मे देश के प्रति और अपने आदशेवादी स्वप्न- 
द्रष्टाओं के प्रति विश्‍वासघात करना होगा। आज का यह 
पुनीत पवे हमें यह आत्म-चिन्तन का अवसर प्रदान करता | 


हे कि क्या पत्रकारिता के माध्यम से भारत-राष्ट्र और . 


भारती-हिन्दी की जसी सेवा होने की कल्पना तथा 

की गयी थी, वह पूरी की जा रही है ? 
पहले की अपेक्षा आज हिन्दी पर अधिक संकट भाया 

दिखलाई पड़ रहा है । हिन्दी भाषा को अपने सहज ने सगिक 

अघि झार से वंचित रखने के महाप्रयास किये ब्रा रहे हें और | 

हिन्दी के विरोधियों को बड़ी मात्रा में सफलता भी मिल रही | 2 


> 


आशा 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


® 


हा 


२९४ 


है। हिन्दी पत्रकारिता भी उस लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकी है 
जो हमारे अग्रदूत मनीषियों ते उसके लिए निर्धारित किया 
था। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रकारिता के माध्यम दी 
देश और उसकी भाषा की सेवा का जा कठोर संकर 
उन्होंने किया था, उसको भी हम विस्मृत कर रहे gh 
दसरे शब्दों में, में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हिन्दी 
पत्रकारिता के संघर्ष के दिन अभी समाप्त नहा हुए ह। 
यह बात सही है कि आज के व्यावसायिक युग म पत्रकारिता 
को पूँजी और धनोपाजंन का साधन माना जाने लगा है 
और इस अवस्था में हिन्दी की सेवा का कार्य हिन्दी पत्र- 
कारिता के लिए और अधिक कठिन हो गया है। ठीक इसी 
कारण हिन्दी के भक्तों के लिए यह समय पहले की अपेक्षा 
अधिक कठोर परीक्षा का है और पहले की अपेक्षा आज 
अधिक निष्ठापूर्ण सेवा की अपेक्षा करता है। एक समय 
था जब हिन्दी के पत्रकार भाषा का रूप निर्धारित करते 
थे। आज यह काम सरकारी विशेषज्ञों को सुपुर्द कर दिया 
गया है और स्वयं सरकारी नेता इनके कार्यों से असन्तुष्ट 
हैं। सरकारी विशेषज्ञों के कार्यों से सरकारी नेताओं के 
असन्तुष्ट रहने मे हमें क्या आपत्ति हो सकती है, किन्तु हम 
यह देख रहेँ हैं कि इससे हिन्दी का बडा अहित हो रहा है 
और इन विशेषज्ञोंको निमित्त बनाकर राजनीतिक प्रयोजनों 
के लिए हिन्दी पर कुठाराघात किया जा रहा है। हिन्दी 
को दरिद्र, दुर्बल और अयोग्य भाषा बतलाया जा रहा है 
और यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा 
केरूप में उसके प्रतिष्ठित करने में अभी बहुत समय लगेगा | 
आज हिन्दी को पीछे धकेलकर अँगरेजी को आगे किया 
-जा रहा है। यह अवस्था सर्वथा अपमानजनक है और 
हिन्दी पत्रकारिता के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। कई 
बार कई हिन्दी पत्रकार संघटनों मे यह चर्चा उठी कि 
पत्रकारों को संघटित होकर हिन्दी के रूप-निर्माण और 
विस्तार के काम को उठाना चाहिए और उसकी न्यूनताओं 
को दूर कर उसे समृद्ध वनाना चाहिए। कई बार हिन्दी 
को लेखन-शैली में और शब्दों के प्रयोग में एकरूपता ले 
आने और अच्छे कोशों के निर्माण की वात उठाई गयी। 
किन्तु ऐसा कोई संघटित प्रयास सक्रिय रूप से किया न जा 
सका। परिणाम यह है कि आज तक यह निश्चित नहीं 
हो पाया कि प्रत्यय और विभक्ति को शब्द के साथ मिला- 
कर एक म जाय अथवा अलग। काशी और प्रयाग 
के पत्रकारों और लेखकों में इन बातों में मतभेद है। इस 
प्रकारके और न जाने कितने प्रश्‍न हैं जिन्हें पत्रकार ही सुलझा 
सकते हैं, जिन्हें उन्हें ही सुलझाना ही चाहिए। अहिन्दी 
भाषा-भाषी प्रदेशों में हिन्दी के प्रसार और प्रचार की जो 
rr उन्हें दूर करने का प्रयास भी हिन्दी पत्रकार 
कर सकते हैं। एक समय था जव हिन्दी क्षेत्र मे हिन्दी की 
पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करना बड़े साहस का काम और 
आशिक दृष्टि से हानिकर बात समझी जाती थी। किन्तु 
वार-बार प्रयास करके हमारे अग्रणी पत्रकार महारथियों ने 
उस भारम्भिक संकट भौर भय को बहुत कुछ दूर कर दिया; 
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सरस्वती 


यद्यपि हिन्दी के वास्तविक क्षेत्र में आज भी 


गज ९५ भाइस 
अभाव देखा जा रहा है। आज अहिल्ही Vay ॥ 
हा हैं। आज अहिन्दी ame 


क्षेत्रों में इस प्रकार के आरम्भिक तथा साहस गे | त. 
करने का समय आया है। कतिपय अहिन्दी तो फ 
हिन्दी की पत्र-पत्रकाएँ निकलने भी लगी हैं। oa as 
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देशव्यापी प्रसार करने और उसे सम्पुष्ट करने 
iss हं जिसका अवलम्बन प्रारम्भिक युग मे किया र 
चुका है और आज की परिवतित परिस्थिति में भी मप । 
कर सकते ट। सरस्वती ने हिन्दी लम ae 
और कवि उत्पन्न किये। आज अहिन्दी भाषा-भाषी क्ष 
में हिन्दी के लेखक तथा कवि और अन्य प्रकार के साहि 
उत्पन्न करना पत्रकारों तशा पत्र-पत्रिकाओं का काम | 
आज कई विदेशी दूतावास भारत में अनेक भातो] 
भाषाओ में पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित कर रहे हैं। call 
विशेष ध्यान हिन्दी की ओर है। जो हिन्दी पत्रकार ज्ञ.) र 
पत्र-पत्रिकाओं से सम्बन्धित हैं, उनका कत्तव्य है कक्षा a 
देश और अपने देश की भाषा के गौरव का पुराण 
रखते हुए इत पत्रों का सम्पादन आदि कार्य करे। ३ 
क्षेत्र में काम करनेवाले पत्रकारों को भाषा-परिष्कार षौ | पत्रिः 
शुद्धि, शैली-निर्धारण तथा शब्द-संचय तथा इतर प्रकार | ३, | 
पत्रकारिता सम्बन्धी कार्यों में सहायता पहुँचाना हिँ | विषय 
क्षेत्र के पत्रकारों का काम होना चाहिए। __ 
एसा प्रतीत होता है कि हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं भ 
SATA TAL पर उनकी खपत न होने का जो कलंक a 
हुआ था वह TSA लगा है। आज हिन्दी की कई उत, 
पत्र-पत्रिकाएँ बडी संख्या में मुद्रित होती हे आर 1. 
हैं। देश मे साक्षरता और शिक्षा का ज्याँज्या भ ह 
जायगा इस दिशा में और भी अधिक प्रगति होगी! म दिलाई 
सवके अनुभव की बात है कि पाठकों की रुचि oe ' ऐक 
जा रही है और सुरुचि-सम्पन्न उच्च ae eit द्विवेदी 
से पूर्ण पत्र-पत्रिकाओं की माँग बराबर बढ़ ही प्रकार | कारित 
सामग्री, अच्छी छपाई, अच्छा कागज मोर ह ल 
उत्कृष्ट रूपसज्जावाली पत्र-पत्रिकार्जी le Se i 
हो रही है। यह बात सही है कि कर es 
बड़ी संख्या में बिकते हैं, किन्तु इतना र al aa 
स्वीकार करेंगे कि इस दुष्प्रकृति को हु नेव 


करते $ 


अच्छ उत्पन्न । 
उत्तम उपाय यही है कि च्छ नित al fd । 


वकसितं तुका oe i 


जरि अयित करते समय हम यह 7S 
उन्होंने सहस्रो नये और सुयो क्रा यह 
और साहित्य के प्रति पत्रकार” या सम्पादक ६ ब 
है। आज हमम से कितने पत्रकार मन्त्री tied” | 
की ओर ध्यान,देते हैं ? हमारे म ॥ 
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गी ने एक बार कहा था कि सार्वजनिक या राज: 
eee Se 
ee क्षेत्र में काम करनेवाले व्यक्ति ताश के गिने- 
गिनाये पत्ते की तरह हैं और हम चाहे ताश को जितनी वार 
पक फेटे, वही पुरानी सुरते फिर-फिर सामने आती रहती हैं। 


यह समझ पाते हैं कि पाठक विलकुल ठीक इसी कारण से 


गो । | दन्दी के अच्छे समाचार-प तो तथा साप्त [हिक और मासिक 
हि | : पत्र-पत्रिकाओं का कलेवर देखने से ऐसा प्रतीत होता है 
यह कि प्रायः सभी सम्पादक एक ही नाम-सूची से लेखकों और 
क्या गै) कवियों का चयन करते और उनकी सामग्री प्रकाशित 
(eM रते हैं। समझा जाता है कि ख्यातनामा लेखकों से 
a पाठक विमोहित और est हा जायगा। कम सम्पादक 
a 
Me) अब जाता है। प्रसिद्धिपराप्त लेखकों और कवियों की 
WH हमेशा पूछ रहेगी और उनका आदर तथा सम्मान सम्पादकों 
॥ | को करना ही चाहिए, किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि 
Qt शि 


a नये लेखको को आगे ले आने का काम भौ कम महत्त्वपूर्ण 
से नही है। भाषा को समृद्ध करने और साहित्य को सम्पुष्ट 
किक | करने का यह एक बड़ा उपाय है। पत्रकारों का यह एक 
धर्म और कर्तव्य है। प्रायः यही बात लेखादि के विषयों 
के चयन के बारे मे भी कही जा सकती al अनेक पत्र- 
वो | पत्रिकाओं में हम प्राय: एक ही प्रकार की सामग्री देने लगे 
हैं। ऐसा जान पड़ता है कि सम्पादक ने विविध प्रकार के 
विषयों पर सामग्री एकत्र करना ढुःसाध्य कास मान लिया 
है। शायद इसका कारण यही है कि इन सम्पादकों ने 
मौलिकता के महत्त्व को विस्मृत कर दिया है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि सभी पत्र-पत्रिकाएँ एक दूसरे को अपना आदर्शं 
ऽ | मातती हैं। हमारे उत्साही सम्पादक साहस करके इस 
र बि | होक को लाँघकर नथा मार्गे बनायें तो उन्हें पाठकों के 
गार द पामते प्रस्तुत करने के लिए सामग्री का अनन्त भंडार 
लाई देगा। नये-नये विषयों का चयन कर नये-नये 
| ल्व को खोजकर लिखवाने की जो परम्परा आचार्य 
i रजी पे चलायी थी उसे उपेक्षित कर हिन्दी पत्र- 
| षः कारिता केसे न सकती है ? कमठ महारथियों की हम 
पठ पिन माने आलसी हो गये हैं। 'सिण्डिकेटेड' (अभि- 
की | द्‌) लेख सस्ते होने के कारण सरलता से स्वीकृत कर 
| ण्य जाते हैं। किन्तु एक तो यह पत्र-पत्रिकाओं और दैनिक 
1 के व्यक्तित्व को विनष्ट कर देते हें और दुसरे पत्र- 
३ | और सम्पादको के बुद्धि-दारिद्रध का विज्ञापन करते 
|!| इस रोग से हिन्दी पत्रकारिता की मुक्ति शीक्ष होनी 
अहि क्योकि एक तो उसके सामने बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा 
(है, और दूसरे उसे भारतीय पत्रकारिता के मैदान में 
Meagan नेतृत्व करना है। हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं 
fr leet को हिन्दी के इस महत्त्व को समझकर सम्पा- 
ति ध | छेख-सामग्री के पारिश्रमिक के मद में अधिक धन 
| प कराना चाहिए। इससे उनका भी लाभ ही होगा। 
दी पत्रकारों के सम्मुख अक्सर भारत के अंगरेजी 


Tat औँ 
लंक छां 
ई उल 


Al ल के रूप में उपस्थित रहते हैं। जिस दिन हम 
वत पै au कि हम बड़ी भूल कर रहे है, उस दिन हम अपने 
अर्वा | जड़े हो सकेंगे और देश की नयी आवश्यकता के 


? 
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अनुसार अपने पत्रों को मौलिक बना सकेंगे तथा उन्हे 
स्तन्न रूप और आकृति दे सकंगे। सम्पादकीय लेख 
लिखते समय, आलोचना और टीका-टिप्पणी करते समय 
अनेक पत्र आज भी उसी लय और सुर में गायन करते 
सुनाई पड़ते हैं जिनमें वह देश की स्वाधीनता के पहले गाया 
करते थे। यदि कोई परिवर्तन और प्रगति हुई है तो 
गगण्यम्राय। आज देश की और उसके निवासियों की 
नावश्यकताए पहले की अपेक्षा भिन्न हैं। समस्याएँ भी 
पहले- से भिन्न हैं। उन आवद्यकताओं की पुति तथा 
समस्थाओं के निराकरण के वह उपाय अथवा साधन भब 
काम नहीं आ सकते जो पहले आते थे। भारत की जनता 
भी अव वह नहीं रही जो पहले थी। उसका मानसिक और 
बौद्धिक स्तर भी ऊपर उठ रहा है और उसकी विचार- 
शैली भी परिष्कृत और शुद्ध हो रही है। हमारे समाचार 
पत्र और पत्र-पत्रिकाएँ राजनीतिक समाचारों और राज- 
नीतिक नेताओं को अधिक महत्त्व देने के अभ्यस्त रहे हैं। 
भाज स्थिति कुछ बदलती दिखलाई देती है किन्तु कतिपय 
अपरिहार्य कारणों से अभी राजनीति हमारे जीवन मे मुख्य 
स्थान रखती है किन्तु फिर भी पहले की अपेक्षा जेन- 
साधारण से सम्बन्ध रखनेवाले समाचारों-लेखों, कहानियों 
तथा अन्यान्य प्रकार की सामग्रियों का महत्तव अधिक समझा 
जाने लगा है। महिलाओं और बच्चों के लिए अब अवश्य 
पहले की तुलना में अधिक सामग्री दी जाने लगी al खेळ- 
कूद, सिनेमा और व्यापार जगत्‌ की भी कुछ खबर ली 
जाती है। किन्तु जनवग की प्रिय अनेक सामग्री आज भी 
उपेक्षित है। संगीत और कला, गाटक और लोकनृत्य 
आदि के लिए आज भी कम स्थान दिया जाता है। शायद 
ही कोई हिन्दी दैनिक पत्र होगा जिसके संवाददाल्कइन ` 
विषयों के संवाद देते हों। ग्राम भाग प्रायः उपेक्षित है। 
दैनिक समाचार-पत्र तो थोड़ा इसकी ओर ध्यान देने लगे 
हैं, क्योंकि राजनीतिक कारणों से ग्राम भाग का महत्त्व बढ़ 
गथा है। किन्तु साप्ताहिक और मासिक पत्र-पत्रिकाएँ 
जो साहित्यिक प्रसाधनों से अपना श्यंगांर करने में विशेष 
गर्व का अनुभव करती हैं आज भी ग्राम-निवासियों की 
उपेक्षा करती हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि गाँवों में भी 
बहुत अधिक साहित्यिक सामग्री भरी पड़ी है और उस 
आर ध्यान देकर वह वास्तव में असली भारत की सेवा 
कर सकेगी। यदि इस देश में लोकतन्त्र को पनपाना हैतो 
पत्रकारों को ग्रामों की ओर विशेष ध्यान देना होगा। 
सरकारी सुत्रों से ग्राम जीवन से सम्बन्धित अनेक विषयों 
प्र अँगरेजी भाषा की पत्र-पत्रिकाएँ निकलती Sl अँगरेजी 
में कई ठेकतिकल पत्र-पत्रिकाएँ सरकार निकालती at 
हिन्दी मे गैर सरकारी क्षेत्र मे एसे प्रयासो की भारी कमी 
है। सरकार जनता को होते हुए भी जनता से दूर है। 
इसका यह्‌ एक प्रमाण है। उसे अपने कतंव्य का ज्ञान 
नहीं है, परन्तु हिन्दी सेवाब्रती हम पत्रकारों को जनता की 


इस प्रकार को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए!" यही समय | 
हे जब साहसी हिन्दी पत्र-संचालकों ओर पत्रकारों को | 


wD 
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२९६ 
तये-तये विषयों की ओर ध्यान देकर जन-सेवा का ब्रत लेना 


1हिए । र 
गह बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि हिन्दी पत्र- 


कारिता अभी सन्तोषजनक स्थिति में नहीं है। मासिक तथा 
साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं की ओर दैनिक समाचार-पत्रों 
के मामले में भी हमें अभी अपने देश की कई भाषाओं 
के पत्रों की बराबरी करने का प्रयास करता है। यह सही 
है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जसा कोई एक महा- 
नगर हिन्दी-क्षेत्र में नहीं है) पचास या चालीस लाख की 
आबादी के नगर में कोई दैनिक पत्र बहुत शीष सफल हो 
सकता है और इन तीनों महानगरों की स्थानीय भाषा के 
पत्र इस मामले में निःसन्देह भाग्यशाली हैं। दिल्ली हिन्दी 
क्षेत्र में है अवश्य, किन्तु वहाँ की संस्कृति का भारतीयता 
से नहीं के बराबर सम्पक है। इस कारण उसे हिन्दी क्षत्र 
में गिना नहीं जा सकता। हिन्दी क्षेत्र के शेष विस्तृत 
भभाग में एक-दो-लाख की आबादी के अनेक तथा १० 
लोख के आस-पास की आबादी के कम नगर हैं। इस 
कारण हिन्दी क्षेत्र के दैनिक समाचार-पत्रों को वह सफलता 
नहीं मिलती जो अन्यान्य भाषा-भाषी क्षेत्र के पत्रों को 
मिली है। आज से १५-२० वर्ष पुर्वे दैनिक हिन्दी पत्रों को 
सम्मुख यन्त्र सम्बन्धी जो कठिनाइयाँ थीं, वह आज भी 
बनी हैं। हिन्दी टेलिप्रिन्टर नहीं है। जिन दो-एक हिन्दी 
पत्रों ने दिल्ली से अपने निजी टेलिप्रिन्टर सम्बन्ध की 
व्यवस्था कर ळी है उन्हें भी संवाद अँगरेजी मे लेने पड़ते हैं। 
टाइपराइटरों और कम्पोजिग मशीनों के मामले में हिन्दी 
समाचार-पत्र अपनी” सहोदरा भाषाओं के समाचार 
पत्रों तै बहुत पिछड़े हुए हैं। आज भी सरकारी और गैर 


"सर्दी विज्ञापनदाता हिन्दी की अपेक्षा अँग्रेजी को 


प्रधानता देते हैं। यातायात की समुचित व्यवस्था न होने 
से ग्राम भाग मे हिन्दी दैनिक पत्र शीघ नहीं पहुँचाय जा. 
सकते | हिन्दी पत्रकारिता की उन्नति और विकास में यह 
बड़ी बाधाएं हैं। इसको दुर करने का आन्दोलन हम 
पत्रकारों को करना है। समाचारों का अंगरेजी से अनुवाद 
कर्‌ हिन्दी मे प्रकाशित करने की गुलामी हमें आज भी 
करनी पड़ती है। दुर्दशा यह है कि राष्ट्रपति या प्रधान 
मन्त्री के हिन्दी भाषण का विवरण हमें अंगरेजी में प्राप्त 
होता है और हम जब उसका अनुवाद कर प्रकाशित करते 
हैं तव न तो मूल हिन्दी भाषा की रक्षा हो पाती है और 
न आशय स्पष्ट हो पाता है। हिन्दी दैनिक पत्र बड़ी संख्या 
में अपने निजी हिन्दी संवाददाता नियुक्त नहीं कर पाते। 
उन्हें अँगरेजी के जूठन से काम चलाना पड़ता है। 
पत्रकारिता की समस्याओं की चर्चा करते समय हमें 
यह स्मरण रखना चाहिए कि भाज जो परिस्थितियाँ हैं 
उनमे संमाचार-पत्रों अथवा पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन 


तथा प्रकाशन नितान्त व्ययसाध्य-व्यवसाय हो गथा है। 
' देशप्रेम और हिन्दी प्रम के नाम पर सम्पादक और पत्र- 
कार अपनी छक्ति और सामर्थ्यं का भरपुर उपयोग करना 


Tear; जो कमी होगी उसे भी दूर कर लेगा; किन्तु 
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समुचित साधन के ne में उसकी रहीत | 
क्षमता भी कुंठित और निरथंक हो जायगी. बिगो | 
प्र विवाद करना अनावश्यक है कि पत्रकारिता इस वह | 
अथवा व्यवसाय | पत्रकार हिन्दी के नाम पर | 
मान लेने को तैयार हैं किन्तु पत्र-संचालक को BS मि | 
नाम पर साधन जुटाने में हाथ पीछे नहीं खींचना चा EY 
सम्पादक की योग्यता बढ़ाने के लिए जिन साधनों के [ र 
आवश्यकता हे, वह भी उसे सुलभ हं f 
सम्बन्ध में MM न न । इ ¦ 1 
वाजपेयी के विचार ध्यान देने योग्य हैं। | न 
है--“पत्रकार की अ Tel Satay] त 
i त्र = SN व धृ च्य 
--पत्रकार की अवस्था के साथ पत्रों की अवस्था | प 
सुधरनी चाहिए । पत्रों में जो उन्नति दिखाई देनी चाह | गे 
ag नहीं दीखती। यह खेद की वात है। इसका कारा | है 
यही जान पड़ता हे कि पत्रकार को अपने कार्य से नित्रा | भः 
अनुराग होना चाहिए वह नहीं है। छः घंटे की काई: | ए? 
अवधि में यदि सम्भव न हो तो उसके बाद ग्रन्थावलोइन ~ १ 
द्वारा पत्रकार को अपनी योग्यता बढ़ाने के हि| पे 
प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक कार्याला | यह 
में ऐसा पुस्तकालय होना चाहिए जिसमें देशी और परां | fe 
सामयिक पत्रों के अतिरिक्त ज्ञानवद्धेक ग्रन्थ हों। समाक | र 
के कहने पर कार्यालय आवश्यक ग्रन्थों का संग्रह किया | है! 
करे।” सम्पादक और संचालक इस बात में सहमत ही | अंग 
कि यह साधनहीनता दूर होनी चाहिए और दोनों को हर 
मिलकर पत्रकारिता के स्तर को उन्नत करना चाहिए। | कर 
“प्रिन्सिपल्स आव न्यूज पेपर TATA नामक TF | हेतो 
प्रणेता तथा “शिकागो डेली न्यूज” के प्रकाशक श्रीफ | कि 
नाक्स का कथन है कि समाचारपत्र साहित्यिक : जाग 
नहीं रह गथा है। अव वह व्यापारिक पदार्थ हो गया | किय 
i Testa PUA तथा 


इसका अर्थं ag नहीं हे कि उसने सम्प a 
बलि दे दी है या उस कत्तव्य के लिए स्थान sa aw 

ल्क प्‌ त्र ठं स is y 
है। बल्कि समाचार-पत्र के प्रकाशन के पयत मिती । गे 


हो जाने के कारण उसे जो aye Le की ate | an 
डे उसे र द 
है उससे उसके सम्पादकीय या साहित्य सव | 

व्‌ र-पत्रों का प्रकाशत TT aap 


बढी हे और उत्तमतर समाचा 
हो सका है। इस अवस्था से समाचार F 
बढ़ा है और उन्हें अपने पाठकों, विज्ञापन Fd 
समाज की अधिकाधिक सेवा करने का लव सकती ह! | 
साधन की दरिद्रता मे पत्रकारिता कस [ळक इस. 
हिन्दी समाचार-पत्रों और ति त्त पत्रकार | 
प्रकाशक से सहमत होकर काम कर qt te । 
मे क्रान्तिकारी काया-पलट हो जाय समस्थाओं े att । 
हिन्दी पत्रकारिता की जिन अनेक मति | 
रहने का सौभाग्य मुझे मिला उनम 
चर्चा की है। फिर भी इस वक्तः 
गयी है। इसके लिए में आपका अ a 
केवळ एक आवदयक विषय रह व्य ated © 
आपका ध्यान आकृष्ट कर अपना | : 
की अनुमति चाहूंगा | 


तेप if म्बर 
को | fat य 
हिन्दी के लेखकों और पत्रकारों को बार-बार यह 


र th | उपदेश दिया जाता है कि उनको नथे ढंग से हिन्दी 
‘i वोः | लिखनी चाहिए। ऐसा प्रायः वह्‌ लोग कहते हैं जो हिन्दी 
"a में स्वयं लिखते नहीं । वह चाहते हैं कि जो हिन्दी वह 
7 स्वयं बोलते हैं उसीको समाचार-पत्रों और साहित्य की 

पकः | मान लिया जाय। आपको इस आक्षेप का उचित 


>), 


पा [ ह भाषा _ `, > a ~ > 
a उत्तर देना होगा। बोलचाल की भाषा से मूर्खो और 
aN निरक्षर लोगों का काम भी जरूर चल सकता है लेकिन 


पा उसके प्रयोग से बुद्धिमान्‌ और पढेनलिखे लोगों का काम 
1 कक नहीं चल सकता! जो लोग भाषाओं के इतिहास से 
स्था परिचित हैं वह जानते हँ कि भाषा सीखने और समझने 
चाङ में समय लगता हे | os भी भाषा ह ही आती 
! aa, है। भाषा के बनने म भी समय लगता है। हिन्दी से यह्‌ 
faa | अपेक्षा क्यो की जाती है कि वहू एकाएक वन जाय और 
गो का | एकाएक सबके समझते EG क हो जाय ? रूस और चीन 
वलोकन - ४ के हिन्दी प्रेमी जो हिन्दी बोलते हें वह हमारे प्रधान मन्त्री 
के हि | समझ नहीं सके | Lise! हमे खेद हे | उनसे हमारा निवेदन 
गी यही हे कि रूसी या चीनी लोग मिहनत से हिन्दी पढ़ते हें । 
पर हिन्दी क्षेत्र के लोग जिनका हिन्दी से सम्पर्क नहीं हे; 


इस काम में मेहनत करना व्यर्थ समझते हैं। अँगरेजी 


a | समाचार-पत्रो की भाषा क्या गँवारू या आमफहम होती 
त हो है? भारत में एसे बहुसंख्यक लोग हें जो बहुसंख्यक 
नों | अंगरेजों की क्षा अच्छी अँगरेजी लिखते-बो छते हूँ । 
ाहि॥ | शरण 4 हे कि हम अंगरेजी सीखने के लिए मिहनत 
ग्रत्थके | AY हैं। हिन्दी पढ्ने के लिए मिहनत की जरूरत पड्ती 
ही पक | है तो आश्चयकी बया वात? आरम्भ में हमने यह निवेदन 
ल किया था कि हिन्दी पत्रकारिता ने देश में राष्ट्रीय चेतना 
या है। | ह वित करने और हिन्दी का विकास करने का काम 
[रनौ पा था। आज भी हमें इस देश के करोड़ों अशिक्षित 
रह ग्या । पथा कुसंस्कृत लोगों को शिक्षित और संस्का र-सम्पन्न 
aad । भा है। इनमें यहाँ से स्वदेश को वापस लोटे हुए 


1 मिती | Wo के बाबरची और खानसामा भाई भी हैं जिन्हें 
आज के दैनिक समाचार-पत्रो की हिन्दी समझ में नहीं 
। a । हम उन्हें भी समुन्नत तथा सुसंस्क्कत करना है। 


णो हिन्दी के प्रति हमारे सेवा-ब्रत कौ पुति होगी । 


विचार-विनिमय 


| | थी विद्याभास्करजी के भाषण के उपरान्त विचार- 
| A मय आरंभ हुआ। सबसे पहिले उत्तर प्रदेश के सूचना 
| “चालक तथा 'भारत' के भूतपूर्व सम्पादक श्री बलभद्र- 

१ शि भिश्च ने कहा कि हिन्दी पत्र इसलिए पनप नहीं पाते 

| $ वे अँगरेजी पत्रों के साथ नत्थी हैं। हिन्दी पत्रो को 
sagt | ३ के लिए यह आवश्यक है कि उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व 

है | फिसित हो। 

की संबंध में श्री मिश्र ने अपने कुछ रोचक संस्मरण 
ae श्री मिश्र ने बताया कि जब वे 'भारत' के संपादक 
त diy कोक बार तत्कालीन केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण 
| ' भी दिवाकर. से. मिलने गये | उन्होंने कहा--“50 
; | _ फार १२ 


है 


| 
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yOu ate the Hindi 
Leader’? 
fe | मैने उन्हें उत्तर ८ दिया, आपकी इसी भावना के कारण 
म आपसे मिलने Tel आ रहा था। आप यह क्यों नहीं सोच 
Set कि लीडर” भारत” का अँगरेजी काउन्टरपार्ट' 
है 
आत 0 में कहा कि हिन्दी पत्रों का जब अपना 
न व्यक्तित्व बनेगा तभी वे उन्नति कर सकेंगे । 
भारत के संपादक श्री शंकरदयालू श्रीवास्तव ने कहा 
कि हिन्दी पत्रों को समस्याएँ अळग al इन पर विचार 
करने के लिए उनका अलग संगठन होना चाहिए। कितु 
खद की बात है कि एसा नहीं हो पाया। आवश्यकता इस 
बात की है कि कोई ऐसा संगठन हो जिससे हम अपनी 
सनस्याओ पर विचार करके उनका समाधान कर सकें । 
यदि इस अवसर पर इस विचार को at रूप दिया जा 
सके तो यह गोष्ठी सार्थक होगी | 
आपने जोर देकर कहा कि पत्रकारों को अपने सामने 
एक आदर्श रखना चाहिए और उसका पालन करना 
चाहिए। आदशंशून्य मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाता। 
तब पत्रकार बिना आदश के कैसे पत्रकार हो सकता ae 
जो पत्र पत्रकारिता के आदर्श से गिरते हैं, उनसे सारी 
पत्रकारिता को कलंक लगता है। वे समाज को हानि 
करते हैं। हिन्दी पत्रकारों का संगठन बनाकर हमें अपने 
ऊपर स्वतः अंकुश लगाना चाहिए। 
आपने हिन्दी पत्रों में भाषा को एकरूपता के अभाव 
की चर्चा की और संकेत किया कि एक हो पत्र एक दिन 
किसी स्थान अथवा व्यक्ति का नाम एक ढंग से लिखता है 
और दुसरे दिन gat ढंग से। इससे हिन्दी पत्रो मे एक- 
रूपत। नहीं आ पाती । हिन्दी पत्रों का एक संगठन बना- 
कर ही इन सब समस्याओं पर विचार किया जा सकता है। 
नवजीवन' (लखनऊ) के समाचार-सपादक श्री 
ज्ञानचंद जेन ते कहा कि हिन्दी मे आज जो पत्र निकल 
रहे हैं, उनको दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है--एक तो 
वे जो स्वतंत्र रूप से निकल रहे हैं; दूसरे वे जो अंगरेजी 
पत्र-संस्थाओं से अंगरेजी पत्रों के साथ बाईप्रोडक्ट' के 
रूप में निकल रहे हैं। पहली श्रेणी के पत्रों के पास जबकि 
साधनों का अभाव है, दूसरी श्रेणी के पत्रों के पास साधनों 
का अभाव न होने पर भी उनका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व 
नहीं है। वे अंगरेजी पत्रों की ट्र कापी' के रूप में निकलते 
हैं, इसीलिए उनमें कोई चमक नहीं होती। इस दृष्टि 
से कभी-कभी पहली श्रेणी के पत्रों में अधिक चमक और 
अधिक प्रतिभा दिखाई पड़ जाती है। | oe 
आपने आगे कहा--हमारे अंगरेजो ने साधनहीन होते 


Counterpart of 


हुए भी पत्रकारिता के क्षेत्र मे जो कार्य किया, उसे देख कर _ 
आश्चर्य होता है। खेद है कि हममें आज वह मिशनरी 


भावना नहीं .रही। आज हम श्रमजीवी बन गये हैं। में 
श्रमजीवी होना बुरा नहीं मानता, परंतु मेरा विश्वास है 
कि हम पत्रकार लोग यदि आज भी उद्योशशील हो जाये 


a ~ 
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तो सारे बंधतों के बावजूद हिन्दी पत्रों की दशा बहुत कुछ 
सुधर सकती है। यह खेद की बात है कि हिन्दी साहित्य 
कारों और पत्रकारों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है । 
हिन्दी पत्रों में मनमानी भाषा लिखी जाती है। कं ई 
उस ओर देखतेवाला या बोलनेवाला नहीं है। 
“सम्मेलन पत्रिका. के संपादक श्री ज्योतिप्रसाद 
मिश्र fie’ ने कहा कि पहले प्रकाशक गौण और संपादक 
मख्य होता था। आज मामला उलट गया है। आज 
प्रकाशक ऊपर और सम्पादक नीचे है। इसका कारण 
यह है कि पहले के सम्पादकों में त्याग था । a उन्होंने बताया 
कि जब वह दिशदृत' के सम्पादक थे तो उन्हें पूरी स्वतंत्रता 
प्राप्त थी। आज के युग में पत्रकार कमजोर हो गया हे-- 
अर्थ की दृष्टि से भी और व्यक्तित्व की दृष्टि से भी ! 
इसीलिए वह अपने विचार स्वतंत्रता के साथ प्रकट नहं 
कर पाता | 
“अभ्युदय! के भूतपूर्व सम्पादक श्री पद्मकान्त मालवीय 
ते इस बात पर जोर दिया कि पत्रों का सम्मान तभी होता 
है जब वे एक ऊंची परंपरा का निर्वाह करते हैं। इस 
संबंध में आपने अपने पिता पंडित कृष्णकांत मालवीय 
के रोचक संस्मरण सुनाये। आपने बताया कि पंडित 
कृष्णकांतजी ने अम्युदय' का संपादन उनके हाथ में सौंपते 
समय कहा था-- 'अभ्युदय' मेरी सफेद चादर है। इस 
पर धब्बा न लगे | इसी प्रकार उन्होंने एक दूसरी सीख दी 
थी-- अभ्युदय में लिखने से पहले उसकी पुरानी फाइलें 
पढ़ डालो। व्यक्तियों के विचारों का विरोध किया जा 
सकता है, कितु व्यक्ति क्रा सदेव समादर करना चाहिए ।” 
आपने यह भी बताया कि गांधीजी किस प्रकार 
'अभ्यढुय' नियमपूर्वक पढ़ा करते थे। 
पंडित लक्ष्मण शास्त्री ने कहा--हमारे यहाँ ATA 
'में हिन्दी पत्रों में बड़ी रुचि है। हमारे यहाँसे दो हिन्दी 
मासिक और 0एक्र साप्ताहिक निकलता है। दक्षिण 
भारतीय पत्रिका में हिन्दी में तेळूगु के काव्य आदि का 
अनुवाद दिया जाता है। 
आपने सुझाव दिया कि हिन्दी में जो पारिभाषिक 
“शब्द बनाये ज़ायें, उनमें दक्षिण भारतीयों का सहयोग 
लिया जाय। तब वे सारे देश में प्रचलित हो सकेंगे और 
हिन्दी पत्र यदि उनका प्रयोग करेंगे तो वे दक्षिण में भी 
चल संकेगे। 
` श्री बालमुकुन्द्र गुप्त ने जोर दिया कि हिन्दी पत्रों को 


अंतर्राष्ट्रीय ओर अखिल भारतीय बनने का प्रयास त्याग 


कर स्थानीय प्रश्‍नों पर अधिक ध्यान देना.चाहिए। 

महाराष्ट्र साहित्य परिषद्‌, पूना की प्रतिनिधि 

"श्रीमती ज्योत्स्ना दवधर ने मराठी पत्रकारिता 
पर यह निबंध प्रस्तुत किया-- . 


साहित्य कितना ही यथार्थवादी हो, फिर भी उसमें 
कल्प्या और स्वप्नरंजन क्रा आग पर्याप्त मात्रा में होता है | 


लेकित पत्र-दित्रिका साहित्य में वास्तविकता अपने यथार्थ 
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स्वरूप में दिखाई देती हे । कल्पना ए 
स्थान नहीं। ३ 
आज मनुष्य को आये दिन अपने जीवनका सा | 
पत्र-साहित्य में होता है, शायद इसीलिए पत्र हह | 
प्रभाव जनमत पर अधिक होता है। उसकासा + 
अधिक होता है । साम्यम 
पत्र जनजागृति का और क्रांति का ए 
है और मराठी पत्रकारिता की आरंभ से यही भावना 
रही है। इसी भावना से महाराष्ट्र के प्रबुद्ध और करतल. [ 
वान्‌ लोगों ने पत्रकारिता को अपने कार्यक्षेत्र के रूपमे चा । 
पराधीनता के अं घरेम पत्ररूपी लो प्रज्वलित करनी ait 
यह महाराष्ट्र के विचारवान्‌ लोगो ने जाना। ay 
का राज आया और उसके बाद करीब १५ वर्षों में ही याने | 
१८३२ में बाळशास्त्री जांभेक रजी का “दर्पण” पत्र पहले | 
पहल बम्बई में अवतीर्ण हुआ। उसके बाद पूना में “Ge | 
प्रकाश" शुरू हुआ। सरकार की आलोचना करने वा 
अधिकार “ज्ञानप्रकाश” को है--अपना यह उद्देश्य इ 
पत्रिका ने साफ शब्दों में जनता के सामने रखा। आधुतिक | 
मराठी साहित्य की यशस्वी नींव डालने का श्रेय इन समा. | 
चार-पत्रों को ही है । साहित्य की अन्य विधाओं का विकार 
भी इन पत्रों से हुआ। प्रारंभ के समाचार-पत्रों का स्वर 
सरकार के खिलाफ प्रखर रूप में त था फिर भी जनजागृति | 
का ध्येय तो था ही । लेकिन जब १८७४ में मराठी भाग 
के शिवाजी--विष्णु शास्त्री चिपलूणकर--“निवंधमाहा 
रूपी तलवार लेकर इस प्रांगण में उतरे तब उनके स्प 
मराठी भाषा का पहला क्रांतिकारी पत्रकार उदीयमा 
हुआ। जनता की लाचारी, स्वाभिमानशूष्यता ats 
पारतंत्र्य, गरीबी देखकर उनका मन इन WICH! a 
तोड़ने के लिए तिलमिला goat) उनके मन का al | रह 
लावा-रस सा बाहर फूट पड़ता। ae Be ai ae 
सिंहगर्जना थी जिसे सुनकर पराधीन आत्मा oe 
और सरकार भी विचलित हो उठती । त ae कतिए का 
एक कदम कारावास में रखकर ही मैंने द जास्त्रीजी का. 
अपने हाथों में कलम पकड़ी है । विष्णु २ 
गरुमंत्र लेकर ही लोकमान्य तिलक र 
आगरकर ने केसरी' नामक समाचार अधिकारों है 
समाचार-पत्र राजनीतिक और Ta 
लिए लड्ने का समाज के पास एक ele ने महाराष्ट्र 
यह नारा सबसे पहले तिलक-आग 
लगाया। वे राजकोप से डरे नहीं, त 
टो और उन्हींकी तेजस्विता के परिणामस्वरू 
नहीं और उन्हींकी ला कभ राशुर हु 
में शूर और निर्भय पत्रकारों की प को एक विर 
रिता के इतिहास के विकास म ता को एक साम 
स्थान प्राप्त है। केसरी ने के योग] 
एक विशिष्ट महत्ता दी। इसे मराठी, 
निःस्वार्थ सेवा के अग्तिदिव्य से होकर हा कोए 
को गुजरना पड़ा। मराटी सि क र 
तेजस्वी पहलू मिला, एक अतत | 


ह 


वे स्वप्नरंजन को ब | 
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i Er | हु ह । 

र | महाराष्ट्र अपनी सीमाओं के प्रति सचेत हुआ और अपने 
RA अधिकार, अपने कर्तव्य के प्रति वह अधिक सजग हुआ, 
सयका सचेत हुँआ। इस कालखंड में शिवरामपंत परांजपे के 
थं | श्रीहाथो मराठी पत्रसृष्टि में “काल” पत्र का शिला- 


५ ब्यासहुआ और उनके काकु एवं वक्रोवितपुर्ण निबंध मराठी 


साधन साहित्य मे हमेशा के लिए गौरवमकेन्द्र बन बैठे । तिलकजी 
भावना 1 ने जो अग्निकुंड प्रज्वलित किया था उसे सतत्‌ ज्वलंत रखने 
तिल. | का महत्‌ कार्य कृष्णाजी प्रभाकर खाडीलकर और न० चि० 
चना। केलकर जैसे तेजस्वी पत्रकारों ने अपनी तेजस्वी कलम से 
it किया। खाडीलकर की कलम तेज थी तो केलकरजी की 
ATG कलम प्रासादिक और व्यंग्यभरी सच्यसाची प्रतिभा की 
ही यागे सामर्थ्यं लिये थी। उन्होंने पत्र-वाङमय के विविध अंगों 
पहर को समृद्ध किया। इसी काल में अच्युतराव कोल्हटकर 
“ज्ञान समाचार-पत्रो के क्षितिज पर उदोयमान हुए । उन्होने अपनी 
रने का ४ अद्भुत रम्य शेली हारा जनसामान्य को समाचार पत्रो की 


ओर आकर्षित किया। 

अंगरेजो के आगमन के पश्चात्‌ अँगरेजी सुधारों के 
कारण कुछ लोगों की आँखें चोंधिया गई थीं। बहुसंख्यक 
समाज अज्ञान में सोया हुआ था। चौंधियाई आंखों को 
खोलने के लिए और सोई हुई आँखों को जगाने के लिए 
लोकनेताओं ने अल्पवयस्को के लिए पाठशालाओं तथा 
प्रोढ़ वयस्कों के लिए पत्र-पत्रिकाओं का सृजन किया। 
ल।कजागरण इन पत्रों का मूल मंत्र था, जो “केसरी” के 
मुखपृष्ठ पर छपे हुए इलोक में भलो भाँति मुखर हुआ है। 
सामान्यतया समाचार-पत्रों का आदर्श रहता है समाचारों 
की अधिकता और मतप्रदर्शन की अल्पता। लेकिन मराठी 


औं की | त्रकारिता में मतप्रतिपादन--मतप्रचार ही प्रमुख उद्देश्य 
हा रहा। महाराष्ट्र के पत्रकार कोई पूँजीपति या सेठ-साहुकार 


[क ते | नहीं थे। वे लोकसेवक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, वे प्रतिभा- 
प उक्ला । शाली लेखक थे। अतः लोककल्याण, जनहित. निःस्वार्थ 
, अपव । सेवा उनका ध्येय रहा। और लेखक के नाते उन्होंने मराठी 
कै लिए का लालन, पालन, पोषण किया। 

सारांश, चिपळूणकर, तिलक, आगरकर, परांजपे, 
होडिलकर, केलकर, कोल्हटकर--इन महानुभावो ने, 
शन सात झिल्पकारों ने अर्धशतक में मराठी समाचारपत्र 
कै की एक भव्य इमारत तैयार की। इन क्रषितुल्य पुरुषों 
प लोककल्याण का बाना पहनकर तलवार से भी कलम 
| भषिक प्रभावशाली है” यह सत्य दुनिया के सामने स्पष्ट 
OS रखा। भारत के स्वातंत्र्य-आंदोळन को यशस्वी 
॥ भाने में काफी यश इन समाचार-पत्रो को है। 
i | 4 तिछकजी की मृत्यु तक का काल मराठी? समाचार- 
बे विकास का काल माना जाता हैँ। उनकी मृत्यू से लेकर 
महायुद्ध के समाप्त होने तक का २५ वर्षे का समय 
bp $ समाचार-पत्रों का विस्तार और प्रसार का काल 
प्री, गा जाता है । 
iy! ‘all सात गांधीजी के आगमन के साथ भारतीय 
` | tee अडे का दुसरा पवे शुरू होता है। देश की राज- 

a भय मूल्य, नये साधन और नया «साम्यं आया। 


a 


` वैचारिक क्रांति की देहली पर खड़े हैं--यह वे क्षणभर भूल 
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हीरक जयंती का विवरण 


२९९ 
SAINTE का रणनाद देश के कोने कोने में पहुंचाने का | 
महत्‌ कार्य इस समय' भारतीय समाचार-पत्रों ने किया । | 
असल्य भारतीयों के मन और प्राणो में नव उत्साह ओर 
नवचेतन्य निर्माण किया । जनसामान्य की आशा-आकांक्षा 
से ये हमेशा तदाकार रहे और उनकी लोकप्रियता को सोमा 
नहीं रही। ज्ञान-प्रकाश' ने महाराष्ट्र में लोकप्रियता में 
सर्वोच्च स्थान पाया। यह पत्र महाराष्ट्र के सर्वपक्षो का 
व्यासपीठ बना । महाराष्ट्र में 'सकाळ', किसरी, तरुण 
भारत', संध्या”, “लोकसत्ता”, 'लोकमान्य', 'मराठा' आदि 
समाचार-पत्रों का बोलबाला इन दिनों काफी है। 

१५ अगस्त १९४७ को स्वातंत्र्य का सूर्योदय हुआ और 
समाचार-पत्रों के संपादक कुछ पशोपेश में पड़े। जनता भी 
अपनी, सरकार भी अपनी ॥ किसका पक्ष ले । अर्जुन की 
तरह ही इस द्विधा की मनःस्थिति में ये पत्रकार भी रहे । 
फिर भी स्वातंत्र्य प्राप्ति से उनकी जिम्मेवारी अनेक 
मात्राओं में बढ़ी हैं, इसके प्रति वे सजग हैं। हम आज एक 


नहीं पाये । 
अपनी ध्येयवादितां के लिए मर मिटने की आकांक्षा 
से वृत्तपत्रों की शुरुआत हुई लेकिन आज सामाजिक, आथिक 
परिस्थिति और व्यवसाय--व्यवसाय और ध्येयवादिता-- 
इस खींचातानी में समाचार-मत्र हैं। आज वृत्तपत्र एक 
मिशन नहीं रहा, वह एक व्यवसाय बन गया है। कोई भी 
विशिष्ट सिद्धान्त या तत्त्वज्ञान का ध्येय उनके सामने नहीं 
रहा। आज समाचारपत्र जत तूने अपक्ष रहेंगे याने 
सैद्धान्तिक श्रद्धा से परे रहेंगे तने ही वे यशस्वी होने को 
संभावना है। बड़े दुःख की बात है कि आदश तथा ध्येय 
और विशिष्ट स्तर रखने के प्रयत्न में महाराष्ट्र में कुछ अच्छे 
पत्र बंद हो गये । आथिक कठिनाइयों ने 'लोकशिक्षण', 
'मौज', विविध ज्ञानविस्तार', “रत्नाकर जैसे आदर्शं पत्र 
अस्त हो चुके हैं। इन पत्रों ने अनेक प्रथितयश लेखकों _ 
को लेखक बनने में साहाय्य किया था। लेकिन महाराष्ट्र 
के पाठकों ने इन्हें आश्रय नहीं दिया। 
` पारतंत्र्य काल में सरकार के दोषों का दिग्दर्शन करना 
देश का कार्यं था, समाज का कार्य था। आज समाचार- 
पत्रों का कतव्य हो जाता है कि वे जनता को अपने कत्तव्यो 
के प्रति सजग रखें तथा लोकसत्ताक समाज निमित के लिए 
सतत प्रयत्नशील Tr आज वृत्तपत्र-सृष्टि का असली 
पुरुषार्थ-शौर्यं यही होगा! नागरिक जितने तेक, निर्भय 
और उत्तरदायी होंगे उतनी ही सरकार अधिक कार्य-क्षाम 
हो सकेगी। CS 
दैनिक समाचार-पत्र हो, साप्ताहिक हो, पाक्षिक हो 
या मासिक पत्रिका हो--उनके सामने एक प्रमुख प्रश्न बु 
है कि पाठकों का रंजन महत्तव का है या उद्बोधन ! पाठकों 
का समाधान ही उनका ध्येय हो या अर्थाजेत ही प्रमुख. 
ध्येय हो--यह प्रश्‍न भीः उठ खड़ा होता हैं। एक ओर 
समस्या है--वह है भाषा की: . . . भाषा कोड हो इसमें दो. 
मत नहीं । लेकिन वह्‌ जनसामान्य की भाषा हो या ग्रांथिक 


> | 
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भाषा हो! जनसामान्य की या एकदम बोली की भाषा 
का आग्रह रखने से कहीं भाषा की प्रोढता, उसकी भाव- 
सघनता, अर्थसघनता पर आघात न हो! अखबारों के 
सामने एक और प्रश्‍न है कि लोग रेडियो द्वारा, चित्रपटों 
द्वारा समाचार पा सकते हैं फिर वे इन दैनिक समाचारों 
को कहाँ तक ग्रहण करेंगे ! आज बहुसंख्य पत्रकार नकिर 
हैं, किसी के अधिकार के नीचे काम कर रहे हैं। संपादक 
को स्वातंत्र्य कम है--विचारों का भी और अर्थ का भी ! 
और इसका प्रभाव होता है पत्रों के विशिष्ट स्तर पर तथा 
विचारों के स्वातंत्र्य पर। 
` मासिक पत्रिकाओं की अपनी एक समस्या है। दैनिक 
समाचार-पत्र अल्प मूल्य में मिल सकते हैं। लेकिन मासिक 
पत्रिकाओं का मूल्य काफी होता S । उसका साहित्य प्राय: 
विचारवानो के लिए होता है | सुशिक्षितो के लिए होता हे । 
महाराष्ट्र में बहुसंख्यक स्त्री, पुरुष, बालक साक्षर होते हें । 


“ कुरीब-करीब प्रत्येक घर में सुबह की चाय के साथ केक, ब्रेड, 


बिस्कुटहो या नहो, चल सकता है, लेकिन दैनिक समाचार 
पत्र टबुल पर आये बिना उनकी चाय स्वादिष्ट नहीं बनती | 
टाँगेवाले, रिक्शावाले, टेक्सीवाले, मोची, सैठूनवाले तक 
दैनिक समाचार-पत्र पढ़ते दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र के 
Tai में भी समाचार-पत्रो की काफी खपत हे । अनेक 
जगह आप निःशुल्क सार्वजनिक वाचनालय देख सकते हैं । 
अनेक प्रकार के पत्र रखे जाते हैं, लोग आते हैं, पढ़ते हैं 
और उन पत्रों को सँभालकर wa चले जाते हैं। इन 
देतिक समाचार-पत्रों में अनेक आकर्षक स्तंभ रहते हैं। 
भविष्य, विनोद, व्यंग्य, शब्दरंजन स्पर्धा आदि साप्ताहिकों 
में खासकर स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए विभाग रहते हैं। 
ओर आँज सबसे आकर्षक स्तंभ बन गया है पाठकों के पत्रों 
का। पाठक इन पत्रों द्वारा अपनी शिकायत पेश करते हैं। 
आज पाती कप क्यों छटा'--यहाँ से लेकर अष्टप्रहों 
तक--सब विषयों की उसमें चर्चा की जाती है। सरकारी 
कामों के बारे में शिकायतें भी की जाती हैं। अनेक बार 
अधिकारी लोग उन पर तत्क्षण कार्यवाही करते हैं। लेकिन 
कभी-कभी ये पत्र इतने अर्थहीन होते हैं कि यह स्तंभ लेखक 
को सस्ती प्रसिद्धि का एक साधनमात्र बन गया है। लेकिन 
इन पत्रों द्वारा स्थानीय शिकायतें खुलेआम रखी जाती हैं। 
इसी विचार को स्पष्ट करते हुए ३१ दिसम्बर १९६१ को 
महाराष्ट्र पत्र-कार सम्मेलन म--जो सांगली मे आयोजित 
हुआ था- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय यशवंतराव 
बह्वाणजी ने अपने भाषण में कहा था कि-- आज 
जिला-पत्रों का उत्तरदायित्व बढ़ गया है। जिला-पत्रों में 
स्थानीय खबरों को महत्त्व मिल सकता है जिससे देश 
के किसी भी कोना के उपेक्षित रहने की संभावना 
कम होगी | | 
_ महाराष्ट्र का पाठकवर्ग अत्यंत जागरूक है। कुछ 


. मासिक,पत्रिकाओं के मुखपृष्ठ पर स्त्रियों के चित्र हीन 


अभिरुचि के छ 1 इसके प्रति महाराष्ट्र की स्त्रियों ने तथा 
विचारवंतों ने निषेधात्मक आवाज उठाई | सभा--संबाद- 


a 
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परिसंवाद आयोजित किये गये। पर ः ॐ; 
ais । परिणामतः प्र | 
की पत्रिकाओं के मुखपृष्ठ काफी सम्हल गये | महारा > 


में मासिक पत्रिकाओं के प्रति पाठकों को विशिष्ट te || प्र 


हट पया यँ कहें तो गलत न होगा fi = अपक्षा प्र 

औँ Ba ~ के अपक्षाएं 

ऑर पाठक कम हैं! अतः मासिक पत्रिकाओं ह कहि | क 

करने का प्रयत्न किया जाय तो उसके लिए विविध ॥ | te 
wk “उ 


देना होगा, पत्रिका का स्वरूप आकर्षक रखना होगा 
की सब विधाओं के साथ नव wit से रसमय बना a if 
देना होगा। इसके लिए विपुल अर्थ कौ आवश्यकता af 
होगी | पाठक कम--अर्थाजेन कम यह समस्या है!इत्त. | : रो 
हारों से समाचारन्पत्रो को काफी अर्थार्जन होता है लेकिन a 
देनिक पत्रों को इश्तहार अधिक मिलते हैं, मासिक पत्रि- शर 
काओ को कम A पत्र 

महाराष्ट्र में खेती, उद्यम, वाणिज्य-व्यापार संगीत, के 


सिनेमा आदि सब प्रकार की मासिक पत्रिकाएँ निकलती [पत्नि 
हैं। oe के रूप में भी कुछ पत्रिकाएँ निकलती हैं | समा 
जिन्हें आप ट्रेन में, बस में, बस स्टाप पर पढ़ते पा सकते हैं। | गया 
महाराष्ट्र में स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए स्वतंत्र पत्रिः | विर्ता 
काएँ निकलती हैं। लेखिकाओं की संख्या काफी मात्रामं | के पः 
है। इन दिनों sare प्रधान पत्रिकाएँ काफी निकलती | हुए 3 
हैं और जिसके लिए पाठक-वर्ग भी काफी मिलता है। लेकिन | हुआ | 
समाज के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह रुचि कुपथ्य ही बनेगी) | तमा 
मेरे विचार में संपादकीय विभाग मे स्त्रियों का प्रवेश अधिक | उस स 
मात्रा में होना चाहिए । सुशिक्षित स्त्रियों के लिए eat | ९ 
योग्य है तथा यह अइळीलता और श्रृंगार प्रधान साहित a : 
को रोकने का एक सहज स्नेहपूर्ण उपाय भा सिद्व ही aa 
सकता है । 28 | चं क 
पत्रकार-गोष्ठी क्‌ संयोजक 'थे। प 
श्री श्रीकृष्णदास का प्रारम्भिक वर्ष्य es 
मित्रो, Bs 
“सरस्वती हीरक जयन्ती समारोह कै म मा 
प्रयाग मे एकत्र आप पत्रका र-बन्धुओं का स्व ald af कि इस 
मुझे अतिशय हर्ष हो रहा है। यह गर्व की = क ही तह 
अवसर पर देश के विभिन्न भागों से केवळ स्वनाम पै 
वरन्‌ अन्य भाषाओं के पत्रकार भी sul बदी की स्मृतिं | 
धन्य आचार्यं Fo महावीरप्रसाद a जा रहे हैं। © | 


छाया में बैठकर विचार-विनिमय म ८ 
स्वती! का प्रकाशन किस परिवेश आर सा ie a 
एक रेखाचित्र प्रस्तुत करना ही मेरा ग 
इस शताब्दी के आरम्भ से आज तक 
प्रकाशन के सम्बन्ध में जो अनुभव द नग 
कठिनाइयों से होकर हमारे cae ae तते 
पड़ा, जिन रूपों में इन पत्रों और १९% प्रका त 

जारण और संघर्ष में भाग लिया, MAT सब 
पुनर्जागरण ओर संघष म भा लिया, इत | 
राष्ट्रीय पुननिर्माण के कार्यों मे 
से आप भली wife परिचित हैं। * 


8 री | 


सि | : १९६२ 
| ई 

हराए क्रम में आप लोग इन तमाम बातों पर यथावश्यकता 
a oe डालेंगे ही । इसलिए मैं हिन्दी के प्रथम पत्र के 
पेक्षा प्रकाशन से लेकर सरस्वती के प्रकाशन-काल तक के युग 
अधिक | का एक संक्षिप्त पर्यवेक्षण ही प्रस्तुत करूंगा । 

TR, >>. जैसा कि आप जानते हैं हिन्दी का प्रथम समाचार-पत्र 
न “उदन्त मात्तंण्ड” ३० मई १८२६ को कलकत्ते से निकला। 
हि “उदन्त मार्तण्ड” कलकत्ते के कोल्हूटोला की अमड़ातला 
हिय | गलीकी ३७ नम्बर की हवेली में स्थित मात्तंण्ड प्रेस मे 


Mga | मुद्रित होता था और हर मंगलवार को प्रकाशित होता 
यक्ता | था। यह पत्र २० अंगुल लम्बा ओर १३ अंगुल चौडा 
(ञः | होता था। उसके सम्पादक थे श्री युगुल किशोर सुकुल। 
ofr | मुकुलजौ कानपुर या उसके आसपास के रहनेवाले थे 
पत्रिः | और कछकत्ते में अपने कुटुम्बियों के साथ रहते थे । यह 
पत्र एक साल ७ महीना निकलकर बन्द हो गया। इस पत्र 
गीत, ८} े निकलने की चर्चा “समाचार-चन्द्रिका” नामक बंगला 
छती | पत्रिका के ११ मार्च, १८२६ के अंक में “नागरीर नूतन 
गती हैं | समाचार-पत्र” शीर्षक से हुई थी। जब पत्र प्रकाशित हो 
ते हैं। | गया तो समाचार-दर्पण” के १७ जून, १८२६ के अंक में 
पत्नि. | विज्ञप्ति प्रकाशित हुई जिसके अनुसार अँगरेजी और बंगला 
mae | के पत्रों के बाद फारसी में और उर्द में भी पत्र प्रकाशित 
कलती | हुए ओर अब नागरी भाषा में “उदन्त मार्तण्ड” प्रकाशित 
aft हुआ है जिससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। इस साप्ताहिक 
नेगी। | पमाचार-पत्र के प्रत्येक अंक का मूल्य ८ आना था। 
अधिक | जस समय सरकार फारसी के.“जामे-जहांमा” और बंगला 
हक्षेत | समाचार-दर्पण” नामक पत्रों को आधिक सहायता 
रहि | तीथी। परन्तु “उदन्त मात्तंण्ड” को नतो कोई सरकारी 
द्ध हौ | पहायता मिली, न किसी लक्ष्मीपति ने ही उसे किसी प्रकार 


| श अनुदान दिया । कलकत्ते के 
| पच करके “उदन्त aides” 
AL फलतः ११ दिसम्बर १ 


| 'भाअवसान हो गया। अंतिम 
(hea है-- 


हिन्दी भाषी २ रु० महीना 
खरीदने के लिए तैयार नहीं 
८२७ को “उदन्त मात्तिण्ड” 
अंक में लिखा गया एक दोहा 


[र प | भाज दिवस लों उग चुक्यो मार्तण्ड उद्दन्त। 
"समय अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अन्त ॥। 
wad | पाठकों से निवेदन करते हुए कहा गया है-- 
। तही |  जबते या कलकत्ता नगरी में उदन्त मार्तण्ड को प्रकाश 
र्मः | शो तबते ले आज दिवस at काहू प्रकारते ढांढस बांध 
स्मृतिः | धाके बीज बौवै को हिन्दुस्तानियन के जडता के खेत 
Cie || बेहुबिधि जोत्यो। पहिले तो ऐसी कठोर भूमि काहे 
उसका (येते? ताहपै काया कष्ट कर जेसे तैसे हर चलाय वा 
जन है! 0: + गांठ की ब्यू बखेर बड़े यतन से सींच फळ लुन्यो 
rat * A तो समय लोभ रूपी टाड़ी परि वा खेत के फल फूल 
, नि § सिगरी चरि गई। अब तो फिरि फिरि या नाशे क्षेत्र 
जी | गोडियो तो श्रम ही के फल फलेंगे।” 
र | Rx रण तो ब्रजभाषा में है। मध्यदेशीय भाषा मे-- 
d a उदत मार्तण्ड के नाव पड़ने के पहिले पछाहियों 
उतर कागज न होने से हमारे मनोरथं सफल होने का 


Wl इसलिये लोग हमारे बिनःकहे भी इस 


पर 
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ताका सही की बही पर सही करते गये पै हमें पूछिये 
गक मायावी दया से सरकार अंगरेज कंपनी महा 
प्रतापी की कृपाकटाक्ष जैसे औरों पुर पड़ी, वैसे पड़ जाने 
की बड़ी आशा थी और मैने इस विषय में पाय यथोचित 
किया पै करम की रेख कौन मेट ? तिसपर भी सही की 
बही देख ay सुखी होता रहा।” सुकुलजी को सरकारी 
सह यता नहीं मिली। इसका उनको क्षोभ था। साथ ही 
उन्हें व्यवसायी समुदाय से भी कोई उत्साहवर्धक सहयोग 
नहीं मिला। उन्हें लगा कि “निरे परमार्थ में” उनकी 
अका रथ जान” जा रही है। व्यवसायी समूदाय से बिदा 
लेते हुए उन्होंने लिखा--“अपने व्यवसाई भाइयों से मन की 
बात बताय बिदा होते हैं। हमारे कुछ कहे सुने का मन में 
न लाइयो। जो देव ओर भूधर मेरी अंतरव्यथा और इस 
गुण को विचार सुधि करेंगे तो मेरे ही हैं। शुभमिति ।” 
To युगुल किशोर शुकुल को “उदन्त मात्तण्ड” का 
प्रकाशन इसलिए बन्द करना पडा कि उन्हें सरकार, व्यव- 
सायी वर्ग एवं ग्राहक-वृन्द किसी से भी समु चित सहायता 
न मिली। बिना इन लोगों की सहायता के कोई भी समा- 
चार-पत्र नहीं चल सकता। यह मूलभूत तथ्य “उदन्त ` 
मात्तेण्ड” के अस्ताचलगामी होते ही स्पष्ट हो गया। यह 
बात “उदन्त मार्तण्ड” के बन्द होने के समय जितनी स्पष्ट 
थी उतनी ही स्पष्ट आज भी है। 

इसके बाद राजा राममोहन राय ने चार भाषाओं में 

पत्र निकालने का उद्योग किया । अँगरेजी में हिन्दू हेरल्ड' 
नाम का पत्र निकला और बंगला, फ़ारसी तथा हिन्दी के 
पत्र का नाम बंगदुत' हुआ। हिन्दी 'बंगदूत' अठपेजी 
साइज का आठ पृष्ठों का होता था। इसके प्रथम द्र के 
सम्पादक श्री नीलरतन हालदार थे। यह पत्र हर रविवार 
को बाँसतला गली स्थित हिन्द हेरल्ड' प्रेस से प्रकाशित 
होता था। इसका पहला अंक १० मई १८३३ को प्रकाशित 
हुआ था। पत्र का उद्देश्य था-- 

“भारतखण्ड को SH और राजनीति और बनज 
बैपार और विद्या-अभ्यास के प्रकार और सब देश के 
समाचार और देशान्तरनिकी विद्या और सुघरता के 
प्रसंगनि के शास्त्रार्थयुक्त यह समाचार-पत्र बंगला और 
काम पड़े तो पारसी और हिन्दी भाषा मे प्रति सतारे 
छपेगा जिस करके बहुत भान्ति के प्रयोजन के मूल संजीव 
होते की सम्भावना है। अधिक करके इस देश की 
अरधौती, इस देश और पछाहीं बैपारी का उपकार विचार 
नगर कलकत्ते की बड़ी बाजार के आवते बानो की अरधोती 
बजार भाव बंगले ओ देवनागर अक्षरों में छपेगी, जिस 
उपलक्ष से बैपारी लोग अपने गों के बानों का भाव समय 
पर जान सुचित हो लेने बेच्ने का जाँच विचार कर अपने 
अपने Tet की घटी से बच बढी के भागी हुआ करैँ।” 

'बंगदूत' में जिस प्रकार की हिन्दी प्रकाशित होती भो 
उसक। एक नमूना देखिए-- Bi 
“जो सब ब्राह्मण साझवेद अध्ययन “हीं करते से 
सब ब्रात्य हैं यह प्रमाण करने कोडच्छा करके ब्राह्मण धर्म- . 
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सरस्वती 


३०२ 
परायण श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने जो पत्र ( et 
वेदाध्ययनहीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों के as समीप sey 
(पंठाया ? ) है, उसमें देखा जा उन्होंने लिखा cans 
घ्ययनहीनं मनुष्यों के स्वर्ग और मोक्ष होने शक्ता नहीं ॥ 
हिन्दी प्रदेश से प्रथम हिन्दी अखबार सन्‌ १४0 म्‌ 
काशी से प्रकाशित हुआ। उस पत्र कानास था बनारस 
अखबार ।” इसके सम्पादक थे मराठी भाषा-भाः श्री 
गोविन्द रंघनाथ थत्ते | इसके संचालक थे राजा शिवप्रसाद 
"सितारे हिन्द'। वह हिन्दुस्तानी' के पक्षपाती थे और इसी 
का प्रयोग “बनारस अखबार” में होता था, यद्यपि इसका 
आदर्शवाक्यं था-- 

सुबनारस अखबार यह्‌ शिवप्रसाद आधार । 

बुधि विवेकजन निपुन को चितहित बारम्बार ॥ 

गिरजापति नगरी जहाँ गंग अमल ASAT! 
नेत शुभाशुभ मुकुर को, लखो विचार विचार॥ 
इस अखबार की भाषा की वानगी देखिये-- 

“यहाँ जो पाठशाला कई साल से जनाव कप्तान 
किटसाहब बहादुर के इहतिमाम और घर्मात्माओं के मदद 
से बनता है उसका हाल कई दभा जाहिर हो चुका है। 
अब वह मकान एक आलीशान बन्ने का निशान तय्यार हर 
चेहार तरफ से हो गया बल्कि इसके THA का बयान पहिले 
मुन्दर्ज है, सो परमेश्वर के दया से साहब बहादुर ने बड़ी 

तन्देही मृस्तैदी से बहुत बेहतर ओर माकूल बनवाया है।' 

११ जून १८४६ को इन्डियन सन प्रेस कलकत्ता से 
'मात्तण्ड' नाम का साप्तहिक पत्र पाँच भाषाओं में प्रकाशित 
हुआ। यह पत्र पाँच भाषाओं में दस पृष्ठां पर निकलता 


था /-प्रत्येक पृष्ठ पर पाँच काळम होते थे। बायीं ओर 


हिन्दी ओर फारसी, दाहिनी ओर बंगला और उर्दू तथा 
बीच में अंग्रेजी में कालम रहते थे। इस प्रकार यह पत्र 
चार लिपियों £ निकलता था। अंग्रेजी में इसका नाम 
इण्डियन सन' था और हिन्दी में 'मार्त्तण्ड'। कहा जाता 
है किं इसके सम्पादक मौलाना नासिरुहीन थे। परन्तु 
‘Wee तासी के इस कथन के सम्बन्ध में विवाद है। इसी 
वर्ष ज्ञानदीप" नाम का एक और पत्र निकला। उसके भी 
सम्पादक के नाम के सम्बन्ध में काफी विवाद है। 

१८४८ में Go प्रेमनारायण ने इन्दौर से “मालवा 
अखवार नाम का एक पत्र प्रकाशित किया। 'मालवा 
अखबार में साप्ताहिक पत्र आठ पृष्ठों का था। इसका 
आकार सरस्वती से कुछ बड़ा था। इसका वाषिक मूल्य 
१२ रुपया था। 

१८४९ में कलकत्ते से जगट्टीपक भास्कर' नाम का 
एक पत्र प्रकाशित हुआ। 'जगहीपक भास्कर' की भाषा 
बंगला और हिन्दी दोनों थी। : 

१८५० से 'उद॑त मात्तंण्ड सम्पादक श्री युगुलकिशोर 


` सुकुलने २३ वर्ष के विराम के बाद एक पत्र फिर निकाला 
जिसकी नाम, re मात्तंण्ड | या 'सामदण्ड मात्तंण्ड' । 
aa ० भें काशी से सुधाकर' नाम का पत्र श्री तारा- 


मित्र नाम के बंगाऴी सज्जन द्वारा हिन्दी और 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ०४६. 
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न | सिष | १ 
बंगला दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुआ j 

qa केवल हिन्दी में प्रकाशित होने ae १८५३ पे 
१८५२ में आगरे से लाला सदासुखला | 

कत्व में बृद्धि प्रकाश नाम का एक पत्र ee मार 
q लाल एक ही 5 डो x हेमा ॥ | 

लाला ATTA लाल एक ही व्यक्ति नहीं थे । = as 


भाषा का एक नमूना देखिये-- ति 
“इस पश्चिमी देश में बहुतों को प्रकट है कि बा ॥ : 


की रीत अनुसार उस देश के लोग आसन्न मत्य रोग 

गंगातट पर ले जाते हैं और यह तो नहीं करते कि son कः 
के अच्छे होने के लिए उपाय करनेमेंकाम करे और ठी । ८ 
से रक्षा में रकखें वरन्‌ उसके विपरीत रोगी को जल 7 fe 


NN २० ही. च i, > 
पर पानी मे गोते देते हैं आर हरी बोल, हरी बोल' कह 3 
उसका जीव लेते हैं। निव 
१८५२ मे भरतपुर दरबार की ओर से fake] १८ 
उर्दू में एक मासिक पत्र निकाला गया जिसका नागवा ५ 
'मजहरुल सरूर'। पत्र उदू-प्रधान था। 
१८५३ में ग्वालियर से ग्वालियर गजट प्रकाश | 


लिखा है-- द इः 
“बह पत्र जन्म-काल से एक कालम हिन्दी और ए | . 
कालम उर्द्‌ में बराबर निकलता आया है... - भां | लगा 
में उस समय नई रोशनी फैलने लगी थी। अखबार | प्रका 
भी चर्चा फैली । हिन्दी भाषा के जो दो एक पत्र ति | हित 
थे उनका बड़ा आदर था... हिन्दी भाषा में अम! | १८६ 
निकालने वालों की उस समय बड़ी कमी थी। पत्र समार | पहल 
के लिए एक योग सम्पादक की जरूरत TET! एक अगत | से a 
सज्जन को योग्य सम्पादक भी मिल गया। नामा मश | 4 
लछमन दास | न, 


“जब ग्वालियर गजट' निकला था 
आकार २०-२६ था। भाषा उर्दू ही थी 
में छपती' और वही बराबर के कालम म॑ 
में भी छापी जाती थी। 

“जुलाई १८५६ मे ग्वालियर es a 
और हिन्दी में अलग छपने लगा | किः se १९०१ 
भाषा फिर भी उर्दू ही रही... अब र गजर 
उसमें एक नया फेरबदल हुआ gl 32 होकर व 
की जगह उक्त पत्र का नाम गा सी ब 
रियासत का सरकारी अखबार हो ग, 


> EN iT [जी प्रताप 
के जनवरी मास से ही जय क्‌ बाबूश्रील 


हिन्दी में निकला। इ सके सम्पाद bl 
थे । जयाजी प्रताप' का वाषिक fl हित 
आगरेसे १८५५ में एक साप्ताह प्रकार्शि 


श्री शिवनारायण १, 
प्रकाशित हुआ। इसे श्री दिव नो. भाषाएँ रती 


था। इसमें हिन्दी और उर्दू दी 

१८५५ में राजा लक्ष्मण oe 2 
का एक पत्र निकाला | इस पत ae ae 
रण प्राप्त नहीं है। १८५७ १ Nis आजादी नामी 
के नेता अजीमुल्ला खाँ ते पयामें 


जो फारसी oN | तामः 
देवनागरी AA) ते बा 
| जिसव 


= 


Fat | SE 
| त्र प्रकाशित किया । यह पत्र दिल्ली से निकलता था। 
May] वह झाँसी से इस पत्र का मराठी संस्करण भी प्रकाशित 
| करना चाहते थे। परन्तु स्वाधीनता संघर्ष के विफल होने 
समार | ङ्के कारण यह सम्भव नहीं ony = i 
त हआ। | १८५४ में कलकत्ते से हिन्दी का पहला दैनिक पत्र 


[पत्र क 0० निकला । इसे श्यामसुन्दर सेन नास के एक बंगाली सज्जन 
ते प्रकाशित किया था | र 

क ans १८५९ में अहमदाबाद से श्री मनसुखराम के सम्पाद- 

रोगी के कत्व में एक पत्र निकला जिसका नाम 'धमंप्रकाश' था। 


उपरोग | १८६४ में यह पत्र आगरे से हिन्दी और संस्कृत में निकलते 
उप्तेय् | लगा! उस समय इसके सम्पादक ज्वालाप्रसाद थे। 
लकेत| १८९० में यह पत्र हिन्दी, उर्दू ओर संस्कृत में रुड़की से 
'कहूक| तिकला। १९१३ में यह पत्र जालौन जिले के कोंच से 

निकला और १९२१ में यह पत्र कानपुर से प्रकाशित हुआ | 
aa) १८५७ के संघर्ष के युग में ही आगरे से एक पत्र निकला 
नाम वा | ॥ जिसका नाम सूरज प्रकाश” था। इसके सम्पादक का नाम 
गनेशीलाल था। आगरे से ही उर्दू में शिवनारायण जी के 


प्रकाशि | सम्पादकत्व में एक पत्र 'मुफीद-उल-इख लाक? निकलता 
गुप्ते | था। इसका हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित होता था। 
इसका नाम सर्वोपकारक' था । 
और ए १८६५ में 'सर्वोपकारक' स्वतंत्र रूप से निकलने 
भारतं | हगा। इसी जमाने में अजमेर से “जगलाभचिन्तक” 
aa | प्रकाशित हुआ। इटावे से हकोम जवाहरलाल ने प्रजा- 
तिकलो | हित' नाम का पाक्षिक पत्र प्रकाशित किया | १ जनवरी, 
अव! | १८६३ से आगरा के निकटवर्ती सिकन्दरा से ईसाइयों का 


समा | पहला पत्र 'लोकमित्र' प्रकाशित हुआ। १८६४ में आगरे 


अगस | से भारत-खण्ड' नाम का पत्र निकला । १८६५ में बरेली 
थामू | स तत्वबोधिनी' पत्रिका निकली । यह पत्रिका साप्ताहिक 


| थौ और इसके सम्पादक थे श्री गुलाबदांकर। मिर्जापुर से 
ग उप | डा० आर० सी० माथुर ने हिन्दी-उर्दू में खैरखाहे हिन्द” 
it sh । पाम का पत्र उसी जमाने में निकाला। १८६६ से लाहौर 
री अक्षरा से बाबू नवीनचन्द्र राय ने एक मासिक पत्रिका निकाली 


| जिसका नाम ज्ञान-प्रदायिनी पत्रिका” थी। दो वर्ष तक - 


हैं पत्रिका हिन्दी और उर्दू मे निकलती रही। बाद में 
'हिपत्रिका शुद्ध हिन्दी में निकलने लगी । १८६४ में साप्ता- 
ह जोधपुर गवर्नमेंट गजट' निकला। भाषा हिन्दी 
'दोनों थी। १८६६ में 'मारवाड गजट” प्रकाशित 


ईद त्र ~ 0077 I 
शकर “ OU १८६६ में बम्बई से. सत्य-दीपक' नाम का एक पत्र 
इसी १ | fae हुआ । १८६७ में जम्मूनगर से वृत्तान्त-विलास' 


एक ty tie का मासिक पत्र प्रकाशित हुआ। इसी वर्ष आगरे से 
ब › \ पैजनोपकारक' और रतलाम से साप्ताहिक: पत्र 'रतन- 
TRU प्रकाशित हुए । इसके सम्पादक थे पं ० किशोरीलाल 
| गर। यह पत्र हिन्दी: और उर्दू दोनों में निकलता था। 
| 'िणनोपकारक” के. सम्पादक «थे प॑० कृष्णचन्द्र। इसी 
| 5 म्‌ सेप० वेकटराम शास्त्री ने 'विद्या-विलास' नाम 
मासिक पत्रिका हिन्दी और उर्दू दोनों में प्रकाशित 
५ (८६८ में भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र ने 'कवि-वचन- 
पाम की मासिक पत्रिका काशी से प्रकाशित की। 


0 


ad 


@ 


Digitized bef (जः ee hennai and 
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साप्ताहिक 'किवि-वचन-सुधा” हिन्दी और अंग्रेजी दोनों 


म प्रकाशित होती रही | 


में कवि-वचन-सुधा' साप्ताहिक हो गई। १८८५ तक 


१८६८ में प्रयाग से मुंशी सदासुखलाल के सम्पाद- 
कत्व में वत्तान्त-दर्षण” नाम का एक पत्र निकला । 
परन्तु दा ही वर्ष बाद वह कानून का एक 
गया। १८६९ में प्रायः दस पत्र विभिन्न स्थानों से निकले | 
१८७० में हिन्दी में चार नये पत्र प्रकाशित हुए। इसी 
जमान म शाहजहाँपुर से मुंशी बस्तावर सिंह के सम्पाद- 
कत्व में आर्य-दर्पण' नाम का पत्र प्रकाशित 'हुआ। शायद 
यह पत्र मासिक था। १८७१ में अनेक पत्र 


पहला पत्र अल्मोड़ा-समाचार' था। 


~ 


पत्र बना दिया 


प्रकाशित हुए । 


मारवाड और 
ललितपुर से मुहब्बे-मारवाड' और बुन्देलखण्ड' अखबार 
प्रकाशित हुए। मेरठ से म्योर गजट' और सहारनपुर 
से सान्डसँ गजट' प्रकाशित होता था। इसकी भाषा शुद्ध 
हिन्दी थी। १८७२ में हिन्दी-दीप्ति-प्रकाश' कलकत्ते से 
बाबू कात्तिकप्रसाद खत्री ने प्रकाशित किया। इसी वर्ष 
To केशवराम भट्ट ने माणिकतल्ला स्ट्रीट से 'बिहार-बंग' 
प्रकाशित किया। बाद में १८७४ में यह पत्र पटना से 
प्रकाशित होने लगा। इसी वर्ष 'बोधा-समाचार' और 
'होल्कर सरकार गजट' प्रकाशित हुआ। आगरे से एक 
पत्र प्रेम-पत्र' के नाम से प्रकाशित हुआ। इसके सम्पादक 


थे Fo रुद्रदत्त शर्मा । १८७३ में भारतेन्दु बाबू हरिड्चन्द्र 


ने हरिश्चन्द्र मंगजीन' निकाली । १८७४ में इसका नाम 
'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका’ रखा गया। इसका पहला अंक १५ 
अक्तूबर १८७३ को निकला था। १८७३ की पहली 
अक्तूबर को अमृतसर से 'हिन्दी-प्रकाश' ताम्‌ का 
साप्ताहिक पत्र निकला। जबलपुर से १ मार्च, १८७३ से 
जबलपुर समाचार' प्रकाशित हुआ। इसी वर्ष लखनऊ से 
{ 2 ig | J 
भारतपत्रिका' और आगरे से मर्यादा परिपाटी-समाचारः 


~; 


निकला। १८७४ में 


हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' के साथ ही 


'बाला-त्रोधिनी' पत्रिका प्रकाशित की गई। १ जून १८७४ 


को इसका पहला अंक निकला। इसी वष प्रयाग से: 
'ताटक-प्रकाश', मेरठ से 'नागरी-प्रकाश', अलीगढ़ से 


'भारत-बन्धु' और दिल्ली से सदादशं' पत्र निकले | 
१८७५ में प्रयाग से 'धर्म-प्रकाश' और धमेपत्रिका', 


अमृतसर से सकल-सम्बोधिनी पत्रिका” लकियाने से 
'नीतिप्रकाश', और बनारस से 'आनन्द-ल 
से 'सुदर्शन-समाचार', बम्बई से 'सत्यमित्र' अथवा 
, मिर्जापुर से 


सत्यामुत', अलीगढ़ से. मंगल समाचा 
'आर्य-पत्रिका' आदि पत्र निकले । 


र्‌ ). 


हरी, प्रयाग 


१८७६ में भारतेन्दु को प्रेरणा से 'काशो पत्रिका? 


निकली | इस वर्ष लाहौर से हिन्दु-बान्धव' तथा शाहजहा- | 
पुर से आयं-भूषण' प्रकाशित हुआ । १८७७ में लाहोर 
से पं० मुकुन्दराम ने मित्र-विलास' प्रकाशित किया । 
१८७८ में प्रयाग से कायस्थ समाचारः का प्रकाशन ATE 
हुआ। इसी वर्ष प्रयाग से ज्ञानचन्द्र' नान का एक पत्र 


3 


° 
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३०३ 


कुछ समय वाद यह पत्रिका पाक्षिक हो गई। १८७५ 


~ 


३०४ 


निकला । इसी वर्ष काशी से आर्य-मित्र ओर कलकत्ता से 

'भारत-मित्र' प्रकाशित हुआ । १८७८ में ही जयपुर 

गजट' प्रकाशित हुआ । १८७९ में प० दुर्गाप्रसाद ने सार- 

सुधा-निधि' निकाला । इसी वर्ष कलकत्ते से जगत्‌-मित्र 

निकला | इसी समय कानपुर से शुभचिन्तक प्रकाशित 

हुआ | उदयपुर से सज्जन-कीति सुधारक प्रकाशित हुआ | 

१८७९ में फरुंखाबाद से भारत-सुददशा प्रवतक नामक 

पत्र निकला । १८८० में कलकत्ते से 'उचित-वक्ता' नाम 

का पत्र प्रकाशित हुआ। १८८१ में गोंडे से नवीन 

वाचक', लखनऊ से भारत-दीपिका , प्रयाग से आरोग्य- 

दर्पण”, मिर्जापुर से आनन्द-कादम्बिनी' आदि प्रकाशित 

हुए। १८८२ में To देवकीनन्दन तिवारी के सम्पादकत्व 

में प्रयाग-समाचार' प्रकाशित हुआ। इसका दाम केवल 

१ पैसा था। स्वयं सम्पादक इस पत्र को अपने कंधे पर 

रखकर बेचा करते थे। Fo देवकीनन्दन तिवारी स्वतंत्र 

विचारों के पत्रकार थे । बाद में Fo जगन्नाथ शर्मा राज- 

वैद्य के हाथ में यह पत्र आ गया । इस पत्र में प॑ ० जगन्नाथ- 

प्रसाद शुक्ल और गोपालराम गहमरी ने भी बाद में 

काम किया । इसी जमाने मे प्रयाग से एक दुसरा पत्र 

बल-दर्पण', अजमेर से देश-हितेषी', मेरठ से देवनागरी- 

प्रचारक' आदि निकले । १८८३ में दो साप्ताहिक और 

पाँच मासिक पत्र प्रकाशित हुए। दिल्ली से 'इन्द्रप्रस्थ 

प्रकाश, बरेली से सत्यप्रकाश और लखनऊ से दिनकर- 

THA प्रकाशित होते थे । कलकत्त से 'धर्म-दिवाकर' और 

कानपुर से ब्राह्मण भी इसी वर्ष प्रकाशित हुए । ब्राह्मण! 

के सम्पादक प॑० प्रतापनारायण मिश्र बड़े तेजस्वी व्यक्ति 

थे। इसी वर्ष कालाकौंकर के राजा रामपाल सिह का 

“हिन्दुस्थान पत्र निकला। बाद में "हिन्दुस्थान' काला- 

कांकरोसे निकलने लगा । इस समय जो अन्य पत्र निकले 

उनकी संख्या एक दर्जन से ऊपर है। १८८५ में काशी 

से 'र्म-प्रचारकू' नाम का मासिक पत्र निकला। काशी 

से ही एक पत्र 'भारत-जीवन' भी प्रकाशित हुआ और 

कानपुर से वेद-प्रकश' नामक पत्र निकला। १८८५ 

में हिन्दुस्थान का प्रकाशंन आरम्भ हुआ। कानपुर से 

इसी समय भारतोदय निकला और काशी के गुजरातियों 

ने एक गुजराती पत्रिका निकाली जिसमें हिन्दी को भी 

काफी बड़ा स्थान प्राप्त था। इस वर्ष लगभग एक दर्जन 

पत्र निकले। १८८६ में प्रयाग से 'रसिक-पंच' निकला 

और लखनऊ से 'सुख-संवाद'। १८८७ में पाँच साप्ताहिक, 

एक पाक्षिक ओर चार मासिक पत्र निकले। १८८९ में 

पाँच साप्ताहिक, दो पाक्षिक और पाँच मासिक पत्र 

निकले । १८९० में हिन्दी में ९ साप्ताहिक, ३ पाक्षिक 
ओर प्राय: बीस-बीस मासिक प्रकाशित हुए । 

१८९० में हिन्दी बंगवासी' प्रकाशित हुआ। इसके 
सम्पादक To अमृतलाल चक्रवर्ती थे। यह अपने ढंग का 
एक नया ही अखबार था। इसमें faa भी छपते थे। 
इसी वृषं बूँदी से 'स्वेहित' नाम का पत्र निकला। १८९१ 
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में अनेक मासिक पत्र निकले। परः सु जै 
मिर्जापुर का “खिचडी समाचार?) इसी MRR 
पत्र ले ६ १८९२ में १५. न जि 
साप्ताहिक दो ही थे। १८९३ में ly 
से दो साप्ताहिक पत्र थे। णा निके शि 
साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुए। १८९ ५ मासिक और 
और ११ मासिक पत्र प्रकाशित हुए। १ x जाति | 
नागरीप्रचारिणी सभा की ओर से पास जात 
पत्रिका प्रकाशित हुई। वाषिक मूल्य ayy चारप 
इसके सम्पादक बाबू श्यामसुन्द रदास, मग aa 
द्विवेदी, श्री कालीदास और श्री राधाङगणदा री 
१९०७ में यह पत्रिका मासिक हो गयी । उस समय 
सम्पादक सर्वश्री श्यामसुन्दरदास, रामचद्ध aa 
रामचन्द्र वर्मा और बेनीप्रसाद बनाये गये। १९२०३ 
यह्‌ पत्रिका फिर त्रैमासिक हुई। उस समय इसके सम्पादक 
थे सवश्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, इयामसुन्दरदात, | 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी और मुंशी देवीप्रसाद। wage 
ही बम्बई से वेंकटेश्वर समाचार” नाम का साप्ताह | 
पत्र प्रकाशित हुआ । १८९७ में कानपुर से दो फ़ 
निकले | मुरादाबाद, बलिया, बम्बई, मथुरा, फे | 
मेरठ, अजमेर, लखनऊ, प्रयाग आदि से कई पत्र-पत्रिका 
निकलीं । इसी वर्ष खड्गविलास प्रेस बांकोपुर, पता 
से एक पत्र निकला जिसका नाम शिक्षा था। 
१८९८ और १८९९ में अनेक पत्र निकले। परण 
इनमें से अधिक का सम्बन्ध किसी जाति अथवा उपजा 
सेथा। १९०० में मिर्जापुर से मासिक ‘area portal, 
बम्बई से 'जैनमित्र', नर्रासहपुर से आयंसेवक ? काशी १ 
'सुदशेन', विलासपुर से छत्तीसगढ़मित्र' और कलग 
से बडाबाजार गजट' प्रकाशित हुए । का | हैँ 
परन्तु इस वर्ष सबसे महत्त्वपूर्ण और पुग हें 
एवं लोकप्रिय पत्रिका श्री चिन्तामणि घोष के Sent 
प्रयाग से सरस्वती" प्रकाशित हुई। इसको का | 
प्रचारिणी सभा का सहयोग प्राप्त था। इत कार्तिक 
सम्पादक-मण्डल A बाबू राधाकृष्णदास, Teta 
प्रसाद खत्री, श्री जगन्नाथदास रत्नाकर, र ही 
गोस्वामी और बाबू श्यामसुन्दरदास, के सम्पादक 
आचार्य महावी रप्रसाद द्विवेदी सरस्वती देवीदत्त शु 
श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और १० ९, 
दीर्घ काळ तक “सरस्वती” से सम्बद्ध रहें। 
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| रप्र 
लोग परिचित हैं । सम्पादकाचार्थ १० हा | 
ने एक पूरे युग का निर्माण किया | इस a (3 i, 
युग' के नाम से अभिहित किया TT पर बहा | 
“सरस्वती पत्रिका' की षष्ठिप्राति a0) SS 
हैं। हमारी कामना है कि यह TAP © 
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पक ओर १९०० ई० से १९५९ ई० तक सरस्वती में प्रकाशित दिर 


aah के यशस्वी कवियों, कहानीकारों. 
यन्ती अंक में हँ । यह विशेषांक हीरक 
गतत्र क प्रथम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति 


मेक | तथा लेखकों की चुनी हुई रचनाओं का संग्रह इस हीरक ज 
रै जयन्ती > 2 र पार F संब 0 
चारिणी न्ती क अवसर पर ३१ दिसंबर १९६१ को भारतीय ग 
२० था भवन, नयी दिल्ली में समपित किया गया। 


ध र्‌क जः ae ती आं क ~ नें 
oy ce हीरक जयन्ती अंक में ०००4 ५४ पृष्ठों की अनुपम पाठ्यसामग्री है जिसमें ५३ पृष्ठों में 
| तो वर्तमान साहित्यकारों द्वारा लिखे संदेश और सरस्वती के र गीर 


। न ८ इतिहास सम्बन्धी संस्मरण हें और ८ 
ay कः foe Ne i कि c wu x = २ १ ९ ८०८ 
a पृष्ठ a १०७ कोया को कविताएँ, ६० कहानी-लेखको की कहानियाँ तथा १०० sit स्थानीय 
२ ३ लेखका के लेख सम्मिलित हें। इसके अतिरिक्त ६५ रंगीन कलात्मक चित्र भी दिये हैँ । 
a हह्य--साधारण संस्करण--१२ र०--डाकव्यय-१ २० १५ नये पैसे 
१८९९ उस्तकालप संस्करण (बढ़िया कागज पर सजिल्द)--२० ₹०- डाक व्यय-१'३७ नये पैसे 
aot [ दो साल के लिए सरस्वती के नये ग्राहक बनने वालों या पुराने ग्राहकों को-- 
वावा जावारण सस्करण--< २०) डाक व्यय के लिए १ २० अतिरिक्त ] | 
पत्रिका | हट, 
र, पता > ७ 
Na कतिपय पठनीय सम्मतियाँ 
गी. साहित्य अकादमी के १९६२ ३० के हिन्दी-पुरस्कार विजेता 
ति श्री भगवतीचरण वर्मा 
ay हिन्दी-भाषा के विकास में 'सरस्वती' मासिक पत्रिका का विशिष्ट स्थान रहा है। यह विशिष्टता प्रमुखता का रूप 


भी चारण कर लेती है, जिसे हम हिन्दी-साहित्य का द्विवेदी युग कहते हैं उसके प्रवर्तक पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी 
तरकारी री, और उन्होंने सरस्वती के माध्यम से ही इस युग का प्रवर्तत किया है। कविता को नवीन धारा इस युग में मिली, 
उद्योग पे | डेकिन यह युग हिन्दी गद्य के विकास का युग कहला सकता है। 4 

| सरस्वती के हीरक जयन्ती अंक में हम हिन्दी गद्य के विकास का क्रम सुस्पष्ट-रूप से देख सकते हैं। इस अंक 
के साहित्यिक मूल्य के साथ इसका ऐतिहासिक रूप बड़ा सबल है। साठ वर्ष में हिन्दी भाषा कहाँ से कहाँ पहुँच गयी, 
रस हीरक जयन्ती अंक में यह सुस्पष्ट हो जाता है। प्रत्येक पुस्तकालय में इस ग्रंथ का होना आवश्यक है। हिन्दी में 
शोधकार्य के लिए यह अमूल्य ग्रंथ है। सरस्वती की हीरक जयन्ती के अवसर पर इस ग्रंथ को निकालकर सरस्वती के | 
| प्पादक और प्रकाशक ने हिन्दी साहित्य का कितना उपकार किया है, शायद वे स्वयम्‌ यह नहीं जानते। मे सरस्वती 
| के सम्पादक और प्रकाशक को हिन्दी जगत्‌ की ओर से इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हुँ कि हिन्दी का 
| भ्रत्येक पुस्तकालय इस ग्रंथ की एक प्रति अपने यहाँ मँगाकर हिन्दी के विद्यार्थियों एवं शोध-कर्ताओ के प्रति अपना 
दायित्व पूर्णं करेगा । 


श्री रघुवंशलाल गुप्त, आई० सी० एस० (अवसरप्राप्त ) 


il + विशेषांक धीरे-धीरे पढ़ रहा हुँ | हिन्दी कबिता, कहानी, लेख आदि के विकास की फिल्म की तरह है। कदम ब. 
| भि पुरी प्रगति की तस्वीर है। यह विशेषांक हिन्दी साहित्य प्रेमियों और हिन्दी साहित्य सेवियों के लिए अनमोल निधि है। ' 
= न कक 


(“| इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद , | : 
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लघु उद्योग लेखक--कालीचरन गुप्ता कंसल्टिग इंजीनियर 


ऋ १०१ लघु उद्योगों की जानकारी १,००० से अविक पृष्ठों 

तथा. ३०० से अधिक चित्रों में देने वाली पुस्तक ke 
भारत व विदेशों के अनुभवी इन्जीनियरों, कारखानेदारों ओर 
बड़ी-बड़ी कम्पनियों के टैबतीकल सहयोग से लिखी गई पुस्तक, जिसमें 
बताया गया. है कि किस तरह इन्डस्ट्री चालू करने के लिये आप भारत 
सरकार से बहुत कम ब्याज पर नकद कर्जे, आसान किस्तों पर मशीन 
और कारखान के लिये रियायती मूल्य पर जमीन, इमारत और पावर 
ले सकते. है। पुस्तक में थोड़ी आमदनी वालों, दरम्याने दर्जे के लोगों 
और धनवान लोगों के लिए थोड़ी दरम्याना व अधिक पूँजी से चलाई 
जा सकने योग्य इन्डस्ट्रीज दी गई हें । इसमें प्रत्येक इन्डस्ट्री का स्कोप, 
बनाने के तरीके व फार्मूले, कच्चे माल का विवरण व मशीनों से काम 
लेने का तरीका, कच्चा माल व मशीनें मिलने के पते आदि विस्तार- 
पूर्वक समझाये गये हूँ। वे सज्जन जिन की कोई इन्डस्ट्री चल रही है 
वे पुस्तक में वणित कोई इन्डस्ट्री, साइड इन्डस्ट्री के रूप में चाळू कर 
सकते हैं। देहातों व Heal में रहने वालों व पार्ट टाइम में इन्डस्ट्री 
चालू करने के इच्छुकों के लिये पावर से चलने वाली व ऐसी इन्डस्ट्रीज 
“जिन में पावर अथवा मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती, भी दी गई हैं। 


qet नहीं बल्कि पुस्तक में पैकिंग, लेबलिंग, माल की बिक्री बढ़ाने, 
पाटनर-शिप, लिमिटेड कम्पनियाँ व कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाते 
के नियम, विदेशों से माल इम्पोर्ट करने के तरीके आदि सैकड़ों अति 
लाभदायक बातों का भी समावेश किया गया है। ऐसे ग्रामवासी 
जिन के पास फाळ? रुपया है यह पुस्तक खरीद कर अपना रुपया उद्योग 
स लगा कर उससे मुनाफा कमा सकते G1 वे लोग भी जो एक बार 
उद्योग चला कर किसी भी कारण से बन्द कर चूके हैं, इस किताब 
को पड़ कर लाभ उठा सकते हैं। जिनके पास रुपया नहीं है और जा 

` उत्साही हैं वे भी थोड़ी-थोड़ी रकम लगा कर कोई उद्योग शुरू कर सकते 

` हैं। सफद कागज क्लाथ बाइंडिंग। पुस्तक हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी तीनी 
भाषाओं में छी है। मूल्य केवल १ २) बारह रुपया, डाक-व्यय द! रुपया 
पृथक । गुजराती, मराठा, बंगाली, लेगी भाषा में छपवाते की AT 
स्था की जा रही है। | 


एक साथ ५ किताबें संगाने पर डाक-खर्च माफ़ । 
हेर प्रकार की पुस्तकें मिलने तथा वी० पी० द्वारा मँगाने का एक 


देहाती पुस्तक भंडार 
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हर इन्स्ट्रमेच्ट कम्पनी के उत्पाद प्रामा- 
णिक हैं और विशेषता (क्वालिटी), कर्मकौशल 


ee 
mS 


a oe 


| = (वकंमैनशिप) , छपांकत (डिजाइन) और निष्पादन 
2 | (परफारमेंस) में सर्वोत्कृष्ट हे । हमारे निमित अन्य 
' कं] <I उपकरणिकाओं और साधनों (एप्लाऐंसेज़) के लिये 
लकर। ५ ES कृपया हमें लिखें । | 


दी साइण्टिफिक इन्स्र मेंट कम्पनी लिमिटेड, 


इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई देहली 


॥ओम्‌ दुगा दुगेतिनाशिनी ॥ | ॥ ओम gat दुर्गतिनाशिनी ॥ 
व जीवन की विभिन्न जटिल समस्याओं के समा- 
धान के लिए मिलिये या पत्रव्यवहार करिये 


ज्योतिषाचार्य | 
प्रोफेसर प्रथयुम नारायण सिंह 
बैज्ञानिक ज्योतिषी, हस्तरेखा-विशारद) 
तांत्रिक ओर मानस शाखज्ञ 


न २८ महात्मा गांधी माग, इलाहाबाद (att Fo २८५८) 


:--डा० एस० सी० जैन, एम० डी» एम० आर० पी० (लन्दन), एम० आर० सी० पी० (एडिनबग 

,  फिजीशियन, मेडिकल कालेज, लखनऊ ता० १२ जून १९५६ तया कहते है व्या ज्योतिषी 
मुझ यह लिखते हुए हर्ष हो रहा है कि ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर fre एन० सिंह प्रयाग के एक विख्यात हु 
-विशारद और तांत्रिक 21 लगभग सात वर्ष हुए जब श्री सिंह जी ने मेरे भविष्य जीवन के सम्बन्ध में अनेक 
बिष्यवाणियाँ की थीं और वे सभी ही आरंचर्य रूप से सत्य सिद्ध हुई। यहाँ तक कि मास और दिलों तक में उनकी 

१ मेरै विवाह, समुद्र-यात्रा तथा कार्यलाभ की, तिथि आश्चयं रूप से ठीक निकली। dm 
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न सेने RV 
डाक्टर हेमचन्द्र सेन साइब का कक काडा 
“हेयालश्नि” विवेकानन्द-ग्रन्थावली 

पी ८-० सचित्र आकर्षक गेट-अप 
“एन्टी फ़ेबराईल सिकचर” भारत मे विवेकानन्द (आर क eee भारतीय व्याख्यान ) ५१०० 
निर्रयोग्य उवर वाणो (अमरीकी सिष्यों पे उपदेश) २: 
प्रसिद्ध और A 6 ड नाशक NTT पत्रावली (विवेकानन्दजी के चो इ Es 
यह परीक्षित चीर प्रसिद्ध औषध अँगरेजी व हि. 0 
भारतीय दवाइयों से तैयार की गई दै । जो कि इर BIER) क मि ee 
प्रकार के पुराने ओर मोसमी ज्वर, ताप या मलेरिया | विवेकानन्दजी के संग में 50 ५२५ 
में अत्यन्त लाभदायक प्रमाणित हु दै दै ।पीलिया, | न की जीवतगायाए -. १५० 
जिगर ब free} के समस्त रो १ | जाति, संस्कृति ओर समाजवाद aoe 
[ २९/0 % समस्त रोग आर साधारण | विवेकानन्दजी की कथाएँ eS 
दुबंलता को दूर करके खून साफ करती हे | स्वाधीन भारत! जय हो | ह : र १ 
सी ₹ छे एण्ड | परिव्राजक (मेरी भ्रमण कहानी EE | 
एच. (८ सन एण्ड कम्पनी | आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग १ i र ae | 
( स्थापित श्ह्ट० ई० ) स्वामी विवेकानन्दजी से वार्तालाप = १३७ 
अति प्राचीन और निर्भर यीग्य व्यावहारिक जीवन में वेदान्त 90. १०९७ 
आषध्‌ प्रस्तुतकारक ब विक्रेता हिन्दू धर्म के पक्ष में » ०७५ 
gouge सी से गइ विवेकानन्दजी के सान्निध्य में २४५5» ०:२० 
स॥० सैन राड, फुव्वारा, दिल्ली--६ a रामकृष्ण, धर्म तथा संघ .. ००८७ 
PR क कर्मयोग .. १४० भक्तियोग .. १. 
भारत सरकार से रजिस्टड” राजयोग ०० ३:०० ज्ञानयोग Ee : ss 
| “3 प्रेमयोग न ०. १३७ सरल राजयोग ००५० 
wie — + हिन्दू घमं ' १९५० धरम रहस्य १२५ 
at धर्म विज्ञान +. १६२ शिकागो वक्‍तृता ०६२. 
प्राच्य और पाइचात्य १:२५ मरणोत्तर जीवन ०:५० 


सतत परिश्रम एवं खोज के बाद सफेद दाग की औषधि का चि ह ae नितीव ae 72 Gi 


ग निर्माण किया गया है। हजारों ने इसका अनुभव. करके लाभ 


१ । उडया है| दवा का मूल्य ६) रुपया | विशेष जानकारी के लिये 1001 "` ०६२ मेरा जीवन तथा ध्येय ०:५० 
गा बिवरण पत्र सुफ्त मँगाकर देखें | नक्कालों से साबधान रहें | esse oe oo sis Ae ° (३५ 8) . 
pa बी० आर० बोरकर, आयुवद भवन (सर०) | वर्तमान भारत .. ०:५० मन की शक्तियां Ae 


at Yo पो० मंगरूलपीर, जि० अकोला (महाराष्ट्र) विवेकानन्दजी के उद्गार (पाकेट साइज) .: ०:६५ 


हु शक्तिदायी विचार ( पी J) one 
आपकी ज SY भेरी समर नीति ( ; CC 

a ४ cal की सरते ओर ह्म विवेकानन्द चरित--स त्येद्धनाथ म 00 a 

गण अपनी इच्छ,नुसार जो भी वस्तु आप चाहें हमसे श्रौरामकृष्ण-सा हित्य एवं अन्य प्रकाशन २ 


से ay इससे समय एवं पैसों की बचत होगी । पुस्तके, | श्रीरामक्कष्णलीलामृत : (दो भागों में) प्रत्येक भाग yoo | 
| पन, कलेन्डर, डायरी, पंचांग, गाने बजाने के सामान, | शरीरासक्नष्णवचनामृत : नयनाभिराम जैकेट सहित, 


गा | परि ५ a 2 मों प्रथ iT ७ 0 द्वितीय a ततीः ais 
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गेस-बायु-पेट दद के लिए | 


गेसहर गेस, वायु, गोला, बादी, मंदाग्नि, कब्ज, पेट का ददे, शूल, पेट 
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का भारीपन, और गैस-वायु विकृति के कारण पेदा होने वाली 

पिल्स शिकायतों के लिए उपयोगी, खुराक हजम करके दस्त साफ लाकर 

भूखबढ़ाती है । ११ वर्षों से गैस-वायु--पेटदर्द के लिये उपयोगी 

होने वाली आयुर्वेदिक औषधि; वैद्य, डाक्टर तथा अस्पताल में इस्तेमाल की 

| जाती है । ५० गोलियों की छोरी शीशी Fo १९५० व १५० गोलियों की बड़ी 
शीशी to ४) वी. पी. थौर से० Zo खर्चे अलावा । 


1 पक रक्त-वर्धेक, स्फूति-वर्धक 
दुग्धानु गोलियाँ--पाचनक्रिया सुधार कर दस्त साफ लाती है, रस, 
पान रक्त-रुषिर इत्यादि सप्त धातुओं को पोषण देकर, योवन- 
| शक्ति, दिमागी ताकत, जीवन-शक्ति और वजन बढ़ाने वाली ३४ वर्ष की 
प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि, ३२ गोलियां छोटी शीशी २० १५० और 
९६ गोलियां बड़ी शीशी रू ४) बी. पी. खचे अलावा | वी० पी० के लिये 


जामनगर लिखें | 
हर जगह दवा बाले gad हैँ। वी.पी, के लिये जामनगर लिखें | 


| बनानेवाले-द्रुग्धानुपान फार्मसी,गांधो चौक, दुग्धान्‌पान भवन', जामनगर (सौ राष्ट्र 
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कलकत्ता - बम्बई ° कानपुर 


feat के लिए शक्तिवर्धक 


"हीना पिल्स' 


खाने-पीने अहा रूविहार की 


अनियमितता की शिकायतें, पाचन | ह. 
७ 


की मंदता, हाथ, पेर) कमर में दद || 
शारीरिक कमजोरी, प्रसूति के छ 
की निर्वळता, खून की कमी, से 
वस्था की शिकायतें इ त्यादि के हि | 
उपयोगी; शरीर में रक्त क! म 
शक्ति, स्फूर्ति, चैतन्य, और as 
बढानेवाला स्त्रियों की आयुब | 


१ शीशी. रु० ४ dte a 


भल > a चौक । ९ देहल 
| होलसेल स्टाकिस्ट : बम्बई-बीछीं aad, ७९ प्रिसेंस स्ट्रीट । देहली-जमनादास Fo sl at 
- | आर० परीख, चांदनी चौक । वाराणसो-राधेलाल संस बैटरीवाला, चौक | आतका a 
| स्ट्रीट ।,कानपुर-प्रवीणचन्द जयन्तीलाल ५८-७७ बिरहाना रोड । नागपुर-अनन्त 


| जबलपुर--खुक्षेलाळ छिगेलाल। लखनऊ-इन्द्रचन्द Go, चौक । इलाहाबाद-चप 
| अपने रोग को सम्पूर्ण हकीकत लिख भेजें । 
ay ET ee 


FE 


कलाल क? 
एह मुफ्त व मुफ्त लिखकर मे 


वैद्यराज की सूचनानुसार सला 
"स बैद्य 2०3 DNS 


MS 


न्य सरस्वती--अक्ट्बर १९६२ र 
"स्यू. । ~ OT ee x= MN ON ३०९ 
| AN AN वेद्यर x 
मभारिताबख्यात है सद्यदुव द्वारा प्र स्तुत्‌ 
on री 
कश खु Tr याँ 
\ रूपांबलास करपनी कानपुर की कुछ औषधि 
ig छ जिस घर में लक्ष्मण धारा रहता हे री न 
लक्ष्मणा चारा उदक नग जरो फकीरी सुरमा हला मोग, मोर मी 
रहते EL लक्ष्मण शारा का ३-४ब्‌२ पानी में डालकर पीने सम्मिश्रण से घोटकर dare किया जाता है इसके लगाते 
से हैजा, कॅ, दस्त, पेट दर्द, जी मिचलाना, पेचिस, अतीसार, ही यह तमाम गदे पानी को निकाल कर आँखों को बर्फ 
खट्टी डकारों का आना, बदहजमी, पेट फूलना, मंदाग्नि, कफ, की तरह ठण्डी कर देता है । इसके लगाने से साधारण 
. खाँसी, जुकाम, ज्वर आदि रोग दूर होते हुँ। इसी के नजला, कीचड़ निकलना आदि दूर होते हैं । मूल्य प्रति 
लगाने से चोट, मोच, सुजन, दाद, खाज, फोड़ा, फुन्सी, शीशी ॥| बारह आने डाकखचं अलग $ 
पसली का दर्द, भिड़ मवखी, बरं आदि के काटे का दर्द अच्छे ह यह शारीर 
होते हैं | लाखों गृहस्थ लक्ष्मण धारा का प्रयोग कर गृहस्थी चन्द्रोदय संकरध्वज बटी आनिक आए 
४, सुखमय बना रहे हैं क्योंकि यह आकस्मिक दुघेटना के कष्ट शक्ति बाप पा न 
/ और रोगों से बचाता है। जिसे बुद्धिमान और दूरदर्शी २ bes व ae जामद को मतदा Ser 
गृहस्थ घरेलू चीजों की तरह मँगाकर हर समय अपने घरों सक सेवन करने से ताकत, तन्दुरुस्ती और ताजगी हासिल 
| में मौजूद रखते हैं । लक्ष्मण धारा खरीदते समय पैकेट पर eg ue i a सि नर १ टि 
| लक्ष्मण धारा व रूपविलास कम्पनी का नाम अवश्य देख ले जाने और ४० दिन का कोसं १४) डाक.व्यय अलग । 
x । कहीं दुकानदार बदले में दूसरी नकली दवा तो नहींदे रहा इसके सेवन से कमर व रीढ़ का दर्द, शिर 
है। यह हर जगह मिलता है। न मिलने पर हमसे बी० पी० बन सुधा ददं, दुबलापन, कमजोरी, चक्कर आना 
पुर हारा गगवा छें। मूल्य छोटी शीशी we) चौदह आने, 


| बालको 


| चित्त रहते हैं इसके पिलाने से खून की कमी दूर होकर निर्बल 


| / They \ 


वडी शीशी ay तीन रुपये चार आने डाकखर्च पृथक्‌ । 
हर बच्चों का पौष्टिक और मीठा पेय है । 
बाळको पर पळनेवाले बच्चे नीरोग और प्रसन्न 


व कमजोर बच्चे हृष्ट-पुष्ट व तन्दुरुस्त बनते हैं | इसलिये हर 
भाता को चाहिए कि दैनिक-कार्य में अपने प्यारे बच्चे को 
| पालको ' पिलाना कभी न भूले । यह बच्चों को सूखा रोग से 
बचाता है और उनके दाँत निकलने मे कष्ट नहीं होता al 


, || सय प्रति शीशी १८) एक रुपया दो आने डाकखर्च अलग | 


| aq की दवा खाँसी श्वास दमा को फायदा करता है | 

यह दवा श्वास की नली को साफ कर 
परम को बाहर निकाल कर दमे को दूर करने में लाभदायक 
a मूल्य प्रति शीशी 35) तीन रु० दो आने डाकखर्च अलग। 


| रुपबिलास इसके लगाने से झाई, रूसी, खुझ्की, 


Beal, बदरोनको, झुरियाँ वगरह दुर 


Rafer मुख साफ होकर चेहरा दमकने लगता है 


वाह आदि शुभ अवसरों पर वर वधुओं की सुन्दरता 
हाने के लिये इस उबटन का दैनिक उपयोग करना 
र्गि मूल्य फो डिब्बा २) दो रुपये डाकखचं अलग | 

| S\ यह मरहम दाद को 
| Meza (रजिस्टड) बिना जलन व तक्‌- 
परे मिटाने वाली दवा है 1 इससे कपड़े पर दाग नहीं 
| ` कमत फी डिब्बी ॥|) बारह आने डाकखचे अळग। 
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आदि रोग दूर होकर नारियों को हुष्ट-पुष्ट स्वस्थ 
बनाने की दवा है। मूल्य ३८) तीन रुपये दो आने 
डाकखचे अलग | 

शिर दर्द को 


रूपबिलास हिम कुसुम dao 


शीतलता प्रदान करता है मस्तिष्क व बुद्धि से काम लेने वालों 
को उपकारी है । खुशबू भीनी मन को लुभाने वाली है । 
मूल्य प्रति शीशी ॥।=) चोदह आने डाकखर्च पृथक्‌ । 


गेस निवारक गोलियाँ; नः 


की अधिकता, भूख की कमी, शूल, वायु गोला, पेट का 
भारीपन, खाना हजम न होना, खट्टी डकारे आना, दस्त 
साफ न होना आदि शिकायतें दूर होती हैं। खाना हजम 
करती हैं पेट साफ रखती हैं। मूल्य १ शीशी २॥) दो 
रुपये आठ आने, बड़ी शीशी ४॥) चार रुपये आठ 
आने डाकखचं अलग । 


सफेद दाग विनाशक 


यह एक प्रकार का 
चमं रोग है, जिससे 


शरीर में दाग के चकत्ते पड़ जाते हैं । येह दवा सफेद दागों 


तथा चकत्तों को दूर कर रंग में मिला देती है। मूल्य प्रति 
शीशी २।। साढ़े तीन रुपया, खाने वाली दवा २० रोज | 
की ४० खुराक १० रुपये, डाकखचं ASTI | | 


> 


५ 
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नदी के यशस्वी कवियों, कहानी कारों 
जयन्ती के अवसर पर ३१ दिसंबर सक जयन्ती अंक में है। यह विशेषांक हीरक 
हित तयी fe में समापित क्रिया wey ते क प्रथम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति 
इस हरक जयन्ती अंक में ८०८-- ५४ पष्ठों 

ह. ao म ८० Tot की अनुपम पाठ्यसामग्री है जिसमें रों में 
aes a कवियों को oa और सरस्वती के इतिहास oe oe हे और ५ 

0 a „= तता, ६० कहानी-लेखकों की कहानियाँ तथ j 
पलक क लेख सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त ६५ रंगीन कलात्मक चित्र th दिये ip 
My हि साधारण संस्करण--१२ २०--डाकव्यय-१ 

Ms: व्यय-१ Fo १५ नये 

os ८ a जारण हिमा कागज पर सजिल्द)--२० २०- डाक ae Be नये पैसे 
| दा साल क लिए सरस्वती के नये ग्राहक बनने वालों या पुराने ग्राहकों को- 
| साधारण संस्करण--८ २०, डाक व्यय के लिए १ २० अतिरिक्त ] 


कतिपय पठनीय सम्मतियाँ 
i पद्मभूषण श्री सुमित्रानंदन पंत 
. सरस्वती हीरक जयन्ती विशेषांक मे आद्योपान्त देख गया हुँ न , 
i म आद्योपान या हु। उसकी सफलता के लिए आपको शब्दों 
a ca जाने । पुराना aig दुहराऊ तो उसे गागर में सागर ही कहना पड़ेगा, वह भी rest ee 
[होडी ह | हिन्दी के साठ वष का विकास तथा हिन्दी साहित्यिको की अनेक पीढियों की साधना उसमें मत्तिमान 
| 0 el इस एतिहासिक महत्त्व के अतिरिक्त उसके साहित्यिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व को आँकना तो आसान नहीं है। 


एसी कलात्मक दै ट न 
faa, ऐसे र म कृति किसी भी साहित्य का गौरव बढ़ाएगी। रंगीन चित्रों की तो वह एक विस्तृत चित्रगाला 
। देखने को रि aS चत्र क पत्र-पत्रिकाओं में देखने को नहीं मिलते। चित्रों में भी वही विकास-क्रम की श्रेणी 
समस्त ee न रवि वर्मा से आधुनिक चित्रकारों तक। निःसंदेह यह एक अमल्य उपलब्धि--हिँदी ही नहीं-- 
5 | दैशिक तवा कक ee we काय सती LE एस 
ता {° “fo i अतगत ग्रथालयों में भी--सांस्क्रतिक मणियों से जटित ण 
| भकास के सर्वोच्च गौरव मुकुट की तरह--सुशोभित रहना चाहिये । शि र हना वाव 
| श्री सी० बालकृष्ण राव, भूतपुवं नगरप्रमुख, इलाहाबाद 
का ८० एलो भ किया गया ह। चियो आदि का ला इस विता 
[ प्‌ छ सभा मुख्य रचनाकारों का ही समावेश नहीं मं 
aire आधुनिक को छोड़कर विभि aay, वादों g न वेश नहीं है, प्रत्युत इसमें केवल 
ith को छोड a साहित्यिक प्रवृत्तियों, वादों तथा शे ` प्रारं रे 
| सष्टतः ददर्श किया जा सकता है। न्‌ ! तथा शैलियों के विकास-क्रम तथा प्रारंभ-विन्दुओं 
वस्तुतः इन लगभग ८०० पृष्ठो में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वादियों के पूर्व 
प्‌ प q रेश्चन्द्र से लेकर आधुनिक सब 
पोका सम्पुर्ण अनुक्रम दिग्दाशित पाया जा सकता है र किसी भी ऐसी bs Eu सा 
[र एक पण परे | हम किसी भी ऐसी दुसरी अकेली पुस्तक का पता नहीं जो इस 
दण पुस्तकालय का काम कर सकती हो जैसा यह सरस्वती का हीरक जयन्ती विशेषांक है। : 


श्री रघुवंशलाल गुप्त, आई० Ato एस० (अवसरप्राप्त) 


|. विशेषांक धीरे-धीरे पढ रहा हैं ; 
दभ पढ़ रहा हूँ। हिन्दी कविता, कहानी, लेख आदि के विकास की फिल्म बऽ >. 
7 परी प्रगति की तस्वीर है। यह विशेषांक हिन्दी साहित्य प्रेमियों और हिन्दी साहित्य सेवियो के ae निचि है। हे 
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प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास 


और अंशदान होता | 
Me क्त बोजा. 
प्रत्येक देशवासी की राष्ट्रकीपूर्ग 
में बृद्धि करने का सुअवसर प्रदान 
करतीहै। | 
अपने, अपने परिवार | 
ओर अपने राष्ट्र के... 7 
सुखमय भविष्य केलिए, | शै 
7 ead योजनाकी 


|| 
राष्ट्रीय बचल विभाग के लिए सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, AR प्रचारिल 


सुप्रसिद्ध गांधीवादी कवि सोहनलाल 


| द्विवेदी की लोकप्रिय राष्ट्रीय कविताओं का 


पर्वाङ्ग-सुन्दर प्रकाशन हे.। पाठकों के विशेष आग्रह 
OR हमने यह विशेष. संस्करण प्रकाशित 
| किया हूँ । 
जय गांधी का नया आकारःप्रकार, नये 
aw नये चित्र, नई रचनाएँ तथा नई 
War अपूर्वं हे । देश के चोटी के नेताओं 
| भौर साहित्यकारों ने इन रचनाओं की मुक्त कंठ 
१ प्रशंसा की है । 
| ऐसी अमूल्य कृति आप स्वयं अपने पृस्तका- 
| समें रखिए और शुभ अवसरों पर अपने प्रिय 
| रों को स्मेहोपहार में दीजिए । इसी दृष्टि से 
प्रकाशन भी हुआ हे । मूल्य केवल 
रुपय । 
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SUMMIT `` > का य 7 : 
किक. 


हमारा गांधी साहित्य 


. अपूर्वं संग्रह इस ग्रन्थ में किया गया हे । बड़े आकार 
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a गीमांसा 
गांधीर्म 
लेखक ` स्वर्गीय Fo रामदय़ाल तिवारी 

इसमें गांधी जी के. व्यक्तित्व और सिद्धान्तों 
की तकंपुर्ण विवेचना प्रस्तुत की गई है। Fo ८५० 
मू० ४) रुपये । ि ६४: 


जगदालोक 
लेखक : ठाकुर गोपालशरणसिह 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अत्यन्त ओजपुर्ण 
` महाकाव्य, जो प्रत्येक भारतीय के लिए संग्रहणीय 
है । To ३४१; How रुपये | 
युगाधार 
लेखक : श्री सोहनलाल द्विवेदी 


उन फडकती हुई कविताओं का संग्रह जो 
स्वतंत्रता-प्राप्तिः की प्रेरणा और स्फूति देने में 
मन्त्रों जेसी प्रभावोत्पादक सिद्ध हो चुकी हैं । 
सजिल्द, सचित्र और १२९ मृष्ठों की पुस्तक का : 
Fo ३९५० नये पैसे । 
गांधी अभिनन्दन ग्रन्थ 


लेखक : श्री सोहनलाल द्रिवेदी 
युगपुरुष गांधीजी पर विभिन्न भाषाओं के 


कवियों ने जो उत्कृष्ट कविताएँ लिखी हे, उनका 


के इस सजिल्द और सचित्र ग्रन्थ का मू० ७५० 
नये पेसे | 
बच्चों के बापू 
a लेखक : श्री सोहनलाल द्विवेदी 
गांधीजी के जीवन का चलता फिरता बोलता 


हुआ रंगीन सिनेमा हे । जिसे प्रत्येक बालक और 
बालिका को अवश्य देखना चाहिए । आफसेट 
मोटे कागज परु, छपी पुस्तक का मू० लागत मा 
दो रुपए । = 


iid 


eS iS ah | CE 


- रीति-काव्य को भूमिका 
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पठनीय ! मननीय | ' संग्रदणीय !!! | 


मारे साहित्यिक प्रकाशन 


डा० नगेन्द्र-साहित्य 
भारतोय काव्यशास्त्र को भूमिका १०: 
भारतोय काव्यशास्त्र की परंपरा 
अनसंधान और आलोचन। 
कामायनी के अध्ययन की समस्थाए 
देव और उनकी कविता 


ro 
CS oe 


विचार और अनुभूति 

विचार और विवेचन 

विचार और विश्लेषण 

सियारामशरण गुप्त 

आधुनिक हिन्दी कविता को मुख्य प्रवृत्तियाँ 

प्रमुख नवीन प्रकाशन 

मालवीयजी के लेख : सं० पद्मकान्त मालवीय 

मालवोयजो-जो वन. झटकियाँ : सं० पद्मकान्त 
मालवीय 5 


डी 


पुराण कथा-कोमुदो : पं० रघुनाथदत्त बन्धु १० 


न मीत न मंजिल (उप०) रेवतीसरन 


शर्मा ` 4 
हृदय का काँटा : (उप०) तेजरानी पाठक ३ 
HARA : डा० रघुवंश ४ 
रेबेका : दाफिनी दु मोरियर द 
अंतराल को लहर : आइजक ऐसिमोव श्‌ 
लिच्छवियो के अंचल मे : डा० जगदीशचन्द्र जैन ३ 


ये पुस्तक यापक पुस्तकालय की स्थायी निधि सिद्ध होंगी । हमा 
के लिए सूचीपत्र की माँग करें । पुस्तकं अपने निकटस्थ पुस्तक” 
अथवा सोधे हमसे प्राप्त कर | 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस 


श 2 “चन्द्रलोक' agents दिल्ली दिल्ली-६ 


CR GB EE ९ GS £ छ Fors 


90 


०० 


rr 
छ माल मंगवाते समय सरस्वती का हवाला अपश्य दोजिए 
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aS 
समालोचना साहित्य 
डा० Ata के आलोचना सिद्धांत : नारायणप्रसाद 
चौबे ७ 
हिन्दी उपन्यास : एक सर्वक्षण--महेन्द्र चतुर्वेदी ६ 
ब्रजभाषा के छुष्णभक्ति काव्य में अभिव्यंजना 


शिल्प : डा० सावित्री सिन्हा २० 
खड़ी बोली काव्य में अभिष्यंजना : डा० आशा 

गुप्ता १६ 
हिन्दी के स्वीकृत शोध-प्रबंध : Sto उदयभानु 

सिह १० 


समीक्षात्मक निबन्ध : डा० विजयेन्द्र स्तातक ५ 
गुप्तजी कौ काव्य-साधना : डा० उमाकान्त ८ 
अनुसंधान की प्रक्रिया: Sto स्नातक एवं 

डा० सिन्हा हैः 
नाट्य कला : डा० रघुवंश 
भारत की लोक-कथाएँ : सीता 
भारतीय कला के पदचिह्ल ः डा० 
प्रकृति और काव्य (हि०) : डा० रघुवंश 

१! (ao): eae 

उपमा कालिदासस्य : डा० शशिभूषणदास र 
प्रेमचन्द के नारी पात्र: ओम अवस्थी 
आधुनिक हिन्दी काव्य में रूप-विधाएँ : डा? 

निर्मला जैन 
साहित्य समीक्षा : मुद्रारक्षस 


जगदीश गुप्त ९: 
१२: 


तअ 


रे समस्त प्रकाशत 
विक्रेता से 


७ 


) | 
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व॒हीदा रहमान से सुनिये एक रहस्य की बात... 


a का बन्य 


थव ताह 


७' ०० 
९ ५० 
0' 00 
द्‌ 00 
| 0' 00 
५: Yo वहीदा रहमान का रूप-रहस्य आपके 
र? रंगरूप की भेट ... लक्स इस्तेमाल 
कीजिये ... इसके मुलायम भाग और 
Y 0० इसकी अछूती सुगंध पर 
छ आपका मुन मुग्ध हो जायेगा ! 
if लक्स इस्तेमाल कीजञ्थि...यह इंद्रधनुष के _ 
is छुबीले it ~ गी > ~ 
छबीले रंगों में भी मिलता हे और सफ़ेद भी ! 
.०0 ~ 0 2 = 
4 आपके रंगरूप को लक्स टॉयलेट सावुन 
१२ ०० a > 
की जरूरत हे। यह हे... 
३.०० चित्र-तारिकाओं का शुद्ध, मुलायम 


लक्स अब मेरे मनपसंद पांच रंगों में सुंदरी चित्रतारिका 
वहीदा रहमान कहती हैं 


हिंदुस्तान लीवर का उत्पादन TITS. 123-252 H 


आ मम कर 


अवश्य दीजिए 


aridwar 


>> 


“माल मंगवाते समय 
(७-0. In Public Domain 


सूरस्वती, का 


urukul Kangri 
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अनुवाद साहित्य में अमिदृद्धि 
सज-धज के साथ 


RR rsa रे. 
" उने हु 


‘Fo लॉरा इंगल्स बडे वन में छोश घर मूल्य-२:५० नये पैसे 
H अनु० हरवंशराय शर्मा ag पृष्ठ-१८७ 
| ले० लेग्स्टन ह्यजेज प्रसिद्ध नो मूल्य-२'७५ नये पैसे 
॥ र अमरीकी नीग्रो 
| अनु ० रामऔतार अग्रवाल प्रसिद्ध अमर पृष्ठ-१७० 
; : | 
| So राल्फ मूडी किट कासेन और मूल्य-२७५ नये पेरे 
अनु ० तिलकराज चोपड़ा जंगली सीमान्त पृष्ठ-२०४ 
भर 
| | ०५ an 
। ८ ले० हेलेन केलर अध्यापिका मूल्य-३'५० नये पैसे 
1 अनु० महावीर प्र० लखेड़ा ऐन सलिवाँ पेसी पष्ठ- १७६ 

ले० काले सेण्डबगं मूल्य-३*२५ नये पैसे 


अनु० हरवंशराय शर्मा प्रेयरी नगर का बालक पृष्ठ-२ ४४ 


ले० Sear Ato स्टीवेन्स मूल्य-३“५० पैये पैसे 
अन्‌० सत्यप्रकाश त्रिपाठी हि प्रसिद्ध वैज्ञानिक पृष्ठ-२२४ 


| | = 
Bo BH तथा FTA मूल्य-४२५ नये प 
. अन्‌» माया प्रसाद त्रिपाठी दृष्टिदात्री पृष्ठ-१७४ 
is ८ aa पैसे 
So सेलिंग हेकट मूल्य-३"५० न 
अनु० हरिश्चन्द्र परमाणु का रहस्य पृष्ठ-१९८ 
द जान अमेरिका का महान्‌ मूल्य-२ ४० तये प 
३७ र र 
उदारवादी eat 
yo तये "पणे | 
ले० इमेनगाडं एबलं आधुनिक PC i; ड | 
ee -१५ 
ओऔषधि-आविष्कार igs | 
| aa पैसे 
= A रा | 
अनु ० सच्चिदानन्द मु | 
a j व्यत्स्यायन 0 लिंकन बाणी पृष्ठ- १७ “1 


ir कास) भाइवेट जान थ्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लि 
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cc = ee |; 


४2५ 


रोज़ पहनने के कपडे--ताज़ा ताज़ा, a 
साफ़ साफ़। और कितने सफ़ेद और उजले 4 
SS क्योंकि यह सनलाइट से धुले हैं। अपने । 
ie घर के सभी कपडे सनलाइठ से धोइये | | । 


हे | 


सनत्नाडट बढ़िया झागवाला शुद्ध साबुन ु = है 


हिरन लीबर का senga र > i पे ॥ 
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al , अमर-रवीन्द्र-साहित्य 


= | ही पुराना रहा हो, किन्तु आधुनिक भारत | ह, 
| को उसका परिचय कराया कवीन्द्र रवोन्द्रने। | र 


Ea 13 इन तीनों का समन्वय रवीन्द्रनाथ की आत्मा 
4 =e, 2 


| Ay र 5 है, जो per eter र उनके ast उनके 
| “छ 4 1 ॥ भाषणों में कि रहो ६। अप विशाल 
। Sy |) ih) दृष्टिकोण के कारण ही वे मानवतावादी और 
RI A युग की समस्या फे TAA करानेवाले युगद्रष्टा थे 
(| युग की समस्या फे दशन कर युगद्रष्टा थे। 
| CO ७ कबि की परिभाषा के अलुसार रविबाबू कवि. 
| ७) | ) प्रनीषी परिभूः स्वयंभू थे। आधुनिक भारत में 
| ८ क एक ओर तो कबीर, ate, तुलसीदास की 
5 क परस्परा की अद्यतन कडी थी, तो दूसरी ओर 
टो | नवीन भारत में कवीन्द्र रवीन्द्र आधुनिकता के 
पुजारी थे। अतएव उनके साहित्य में भी पूव ओर 
पश्चिम, नुतन और पुरातन का AGT समन्बय है! 
बच्चों के रवीन्द्रनाथ २:२५ गीताञ्जली र : 
रवि बाबू के कुछ गीत २:५० Faz न्न 
विश्वकवि रत्रीन्द्रनाथ ५००० विचित्र प्रबन्ध = 
रवीन्द्र की चुनी हुई कहानियां १५० पाचीन साहित्य vane 
विश्वपरिचय २:०० गह्य गुच्छ भाग १ 12० 
मास्टर साइब ००५० Tey गुच्छ भाग २ १"५० 
योगायोग ४०० गह्प गुच्छ भाग ३ १"५० 
विचित्र ay रहस्य २:०० ल्प गुच्छ भाग ४ १-२५ | 
रूस की चिट्टी १५० sun कौतुक पी है १२५. 
। पेरा बचपन २'०० हास्य कौतुक UE 
| आशचयं घटना २-५० राजष ०७५ | 
चार अध्याय १५० हाकघर Ei `. _ ६ bis 
A इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस ), प्राइपेट लिमिटेड, इलाहाना | त "हु 
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देवेन्द्रदत्त तिवारी 

'रजनीगंधा' हिन्दी काव्योद्यान 
का नया खिला हुआ गमकता पुष्प 
है । देवेन्द्रजी का राष्ट्रीय चेतना को 
जागृत करने एवं पीडित मानवता 
को आथिक शोषण से मुक्त करने का 
TMT 'रंजनीगधा” के गीतों में सफल 
हुआ हे । सफल गायक का कोमलतम 
: 'वर इन गीतों में गूँज रहा है । प्रस्तुत 
कृति में भाषा की प्रभविष्णुता, भावों 
| की मौलिकता और कल्पना की 
| सम्पन्नता एक साथ सत्यं झिवं सुंदरं के 


देन कराती है। साथ ही देश के प्रमुख , 


| 'छाकार श्री सुधीर खास्तगोर द्वारा | 


| an किया हुआ आवरण-पृष्ठ ऊँची 
Tet का प्रतीक है। हिन्दी. काव्यो- 
| सक इस कृति को देखते ही आनन्द- 
| विभोर हो उठेंगे । मूल्य २५० | 
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५. कवि के शब्दों में “ज्ञान विज्ञान 
और बुद्धि के युग में भी जब तक 
मानव का मन स्तेह-जन्य सुख-दुखों 
से आन्दोलित होता रहेगा, जब तक 
उसे दूसरे की पीड़ा, दूसरे के आँसू 
विकल करते रहेंगे तब तक समाज 
में कविता को आदर का स्थान प्राप्त 
रहेगा ।” 
“' , कवि ने अपनी इस नवीन काव्य- 
रचना में मानव की कोमलतम 
अनुभूतियो, मधुतम स्पन्दनों तथा 
मर्मस्पशी भावों की अभिव्यक्ति 
प्रवाहमय शैली तथा प्रांजल, प्रौढ़ 
एवं हृदयग्राही भाषा में की है। 
इन कविताओं के पाठ से जीवन की 
शाश्वत सुन्दरता तथा अनन्त माधुर्य 
की गूँज मन में उठती रहती है। 
कवि ने अन्तस के समुद्र का मंथन 
कर कविताओं के रूप में मणिरत्नों 
को साहित्यसेवियों के सम्मुख प्रस्तुत 
किया है। कवि हिन्दी काव्योद्यान 
में ऐसा सुन्दर सुमन प्रस्तुत करने के 
लिए बधाई का पात्र है। मूल्य २९ ५० 
नये पैसे । 


OX OZ OX OZ ORO 3020 3» 3939 2 KOKOZOROKOR >> <2> <2> <2> <>>< 2 
सट x 4 ~ क 

यन प्रस (पब्लिकेशंत), माइवट लिमिटेड, इलाहाबाद Se 

CTT: TOTO RLOTOTOTOTOTOTOTOTOROTOTOTOR, © 


f ee a = 
CC-0. In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


yy 


३१९ 


NOOO OTT, 


सरल हिन्दी भाषानुवाद सहित 
राय साहब श्री राधामोहनलाल 
बी० ए० (रिटायडं जज चीफ कोर्ट 
जयपुर) और जस्टिस हरिचंद्र 
बैरिस्टर-एट्‌-ला (रिटायडं जज 
हाईकोर्ट प्रयाग) द्वारा संशोधित 
बड़े आकार के डेढ़ सौ सै अधिक 
पृष्ठों के इस ग्रन्थ में जगदम्बा के 
ुर्गापाठ के नाम से प्रसिद्ध ७०० भन्त्रो 
का मूल संस्कृत समेत छन्दोबद्ध हिन्दी 
रूपान्तर है। मूल के साथ मातृका 
स्तुति और सप्तशती पाठविधि, देवी- 
कवच, अगं लास्तोत्र, कीलकस्तोत्र और | 
तीनों चरित्र है । अन्त में तीनों रहस्य | 
हैं। जो संस्कृत नहीं जानते हैं उन्हे डा 
भो सप्तशती का ममं इस उपयोगी | 
ग्रन्थ के पढ़ने से ज्ञात हो जायगा। | 
मूल्य केवल दो रुपये | 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्त्रती--अक्टूबर १९६२ 


a ३ २७ । 
| विषय-सूची 
१--सम्पादकीय eS क ह 
२--वेदों की काट-छाँट--महामहोपाध्याय स्‌ ॥ था 

पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी * ३२९ १३--श्री अय्यर--श्री महावी रप्रसाद मिश्र . a 
३-- हिन्दी पर दोतरफा हमले- श्री वकटश १४--गीत--श्री पाण्डेय शशिभूषण प्रसाद ३६४ । 
नारायण तिवारी कि मा : : र शीतांशु ; 
&- शंकर का त्रिशूल- श्री परिपुणानत्द वम ७ = द्द ३६७ 
५- ज्ञानदीपिका--डाँ० सदाशिव लक्ष्मीधर . पल हिन्दी-भाषा [भी नः च्या २६८ 
कात्रे एम» To, डी० लिटू० . ३३९ १६--महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयजी के | 
६--कलकत्ते का राष्ट्रीय पुस्तकालय--श्री संस्मरण (२०)--पंडित ब्रजमोहन व्यास ३६९ ` 
कस्तू रमल बाँठिया २०५ 70. आँगनौं के बीच- (१) साड़ी ने धोखा 
७--भधर नामक जैन कवि और उनकी रचनाय दिया--प्रकाशचन्द्र यादव ३७५ 
--श्री अगरचन्द नाहटा .. . ३५० (२) घर-गृहस्थी--कढ़ाई त 
- अन्तरिक्ष-यात्रा का अग्रदूत--जिओल्कोव्स्की art ८--देखा-सुना--श्री मनमोहन गृप्त ee 
गी कौस्तुभ ३५२ on २७९ 
mks. गीत गीत (गीत) -- १९--नवीन प्रकाशन if .. ३८७ 
ee. अपनाए मीत (गीत का कलो की सरस्वती--एक अशरफी की ॥ 
RR य SS + २०49 आत्म-कहानी-श्रीवेंकट शना रायण त्रिपाठी ३९० 
१०- विज्ञान और वर्षा-श्री शिवतोष दास एम०ए० ३५६ ae हा 
११-=कन्नड जानपद साहित्य में गरति' की गरिमा २१--मनोरजक सस्मरण oat -. ३९२ 
श्री पी० सुब्रह्मण्य आचार्यं रसिक , २२-~'सरस्वती' के हीरक जयंती अवसर पर 
पुत्तिगे = ro AKG सम्मानित व्यक्तियों को दिये गये मानपत्र २९२ 
ः नित्य पढ़ने sas . ग्रन्थ So डाक? भारत सरकार से रजिस्टड 
ह गीर रा ल स्मृ ne गढ ग 
A ee 2 ; a 
श्री रामकृष्ण परमहंसदेव की संन्यासिनी शिष्या का यह हमारी दवा सन्‌ १९३६ से प्रसि uy 
अपवे जीवनचरित दीर्घकाल में हजारों ने इसकी परीक्षा करके i 
38 पत्र भेजे हैं। आप भी एक बार अनुभव (० । अधिक 
भ्रीदुर्गापरी माताजी रचित । दवा का मूल्य ५) ००, डाक क त 


F विबरण मुफ्त मंगाकर देखिए | तक्का 
हिन्दी अनुवादिका अध्यापिका श्री लावण्यप्रभा राय, एम० ए० मु 


सर 
गौरी माँ का जीवन बहुमुखी गुणों से सम्बद्ध था। वैद्य के० आर० थक मोर, जिवा मशीन (र भा म 
वे एकाधार में परि्राजिका, तपस्विनी, कर्मी और आचार्या Hostile मारक 5 
थी । एक ही चरित्र में भक्ति और कर्म, तेजस्विता और श्रीमद्‌ भागवद्गीता 
' स्नेहवात्सल्य का मिलन सचमुच अपूर्व है। घटनावली गीता की प्रशंसा म कुछ 
far को मुख कर देती! है। गौरी माँ का अछोक- | को दीपक दिखाना है, इस प, पछ 
सामान्य जीवन इतिहास की अमूल्य सम्पत्ति है। सहित पूरा गीता माहात्म्य ae अर्थ सहि 
मूल्य--एक रुपया आठ आना । मे दिया है लगभग २०० q व्ल) | 
गीता का मूल्य प्रचार के लिए 


` प्राप्तिस्थान--श्री श्री सारदेश्वरी आश्रम रक्खा गया हे । दी व | 
२६ महाराणी हेमन्तकुमारी स्ट्रीट, कलकत्ता ४ इंडियन प्रस वाद a 
Gan’ 2३ थानंहिल रोड, इलाहाबाद लिमिटेड, इलाही! 


ES eT aoe 


5 [] ¢ | 
e माछ मंगवाते समय 'सरस्वती' at हवाला” अबश्य दीजिए 
गि 
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पुण संख्या ७५४ 


श्री लालबहादुर शास्त्री और हिंदी--यह बात 
स्वयंसिद्ध और प्रत्यक्ष है कि संविधान में प्रस्तावित संशो- 
धन करके अंगरेजी को भारत की 'सखी' राजभाषा बना 
ने से वह अनन्त काल के लिए भारत. की वास्तविक 
राजभाषा बनी रहेगी, ओर जिस प्रकार खोटा सिक्का 
अच्छ सिक्के के प्रचलत को रोक देता हे, उसी प्रकार 
अगरेजी कभी हिंदी को भारत की वास्तविक राजभाषा 

' नेहोने देगी। इसे वे लोग भी समझते हैं जो इस संशोधन 
का समर्थन करते हैं, या जो इच्छा से या अनिच्छा से इसे 
पुसद सें स्वीकृत कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। कुछ 


| भाषा होने से रोकने के लिए ही अँगरेजी को सखी भाषा 

रूप मे लाया जा रहा है। गृहमंत्री होने के कारण 
माननीय श्री लालबहादुर शास्त्री ही को संसद में यह 
| काला संशोधन उपस्थित करना होगा । शास्त्रीजी हिंदी- 
| हैं, किन्तु उनके लिए राजनीति सबसे प्रमुख है, और 

राजनीति की सुविधा के सामने शायद वे हिंदी के हित 
| णे महत्त्व नही देते । यद्यपि श्री शास्त्री ने कभी हिदी- 
| दोलन में सक्रिय भाग नहीं लिया, तथापि लोग उन्हें 


1. Srila राजषि पुरुषोत्तमदास टंडन का विशेष भक्त 


} |, To % 3 
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सम्पादक 
श्रीनारायण चतुर्वेदी 
सहायक सम्पादिका--शीला शर्मा 
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सम्पादकीय a 


` नेहरू और श्री लालबहादुर शास्त्री ) उस उपलब्धि को 


| ठोग तो यही समझते हैं कि हिदी को व्यावहारिक राज- : 
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समझते रहे हैं, और इस कारण वे यह आशा Al करते 
थे कि शास्त्रीजी ही के हाथों से हिदी के हितों का हनन 
होगा और उन्हीके द्वारा रार्जाष के जीवन का सबसे 
प्रिय और महान्‌ कार्य नष्ट किया जायँगा। यह इतिहास 
का कटु व्यंग्य हे कि जिस प्रयाग की एक विभूति ने हिदी 
को भारत की राजभाषा बनवाने मे इतनी सफलता प्राप्त 
की, उसी प्रयाग के दो महापुरुष (श्री जवाहरलाल 


वास्तविक दृष्टि से विफल किय दे रहे हैं। दो छत्रसालों 
को लक्ष्य करके भूषण ने लिखा था, “ये दिखौ छत्तापता, 
ये देखो छतसाल। ये दिल्ली की ढाल, यो दिल्ली ढाहन- 
वाल।” सो इसी प्रयाग ने एक साथ [हिंदी की ढाल और ३ 
“हिंदी ढाहनवाळ' उत्पन्न किये । ढाल' जर्जर होकर टूट. 

गयी। ढाहन-वाल प्रबल प्रमाणित हुए | स्वयं प्रयाग के | 
होने के कारण और हिंदी संसार की गतिविधि से परिचित _ 
होने के कारण श्री लालबहादुर शास्त्री जानते हैं कि इस 
काले संशोधन के विरुद्ध हिंदी संसार की भावना कितनी 
तीव्र है। आज हिंदी संसार नेतृत्वहीन, मंचहीन, छिन्न ie 
और दिग्भ्नान्त है। इसलिए वह आज प्रभावी नहीं. 
किन्तु असंतोष, विफलता की For और gata 
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अनभव भीतर ही भीतर उसके हृदय को जला रहा है। यह 
सब जानते हुए श्री शास्त्री समझते हैं कि लोग उनके बारे 

` में क्‍या सोचेगे। इसीलिए तिरुपति में युवक समारोह म 
बोलते हुए उन्होंने इस काले संशोधन के सम्बन्ध मे कह! i= 

“जब तक हिंदी विकसित नहीं हो जाती, ओर जब 
'तक लोग उसे अच्छी तरह से सीख नहीं लेते तब तक अँग- 

- रेजी को बनाये रखना ही ISAT : 

; “भै जानता हूँ कि हिंदी-भाषी लोग मेरी आलोचना 
करेगे और मुझे बुरा-भला कहेंगे किन्तु विभिन्न क्षेत्रों को 
आपस में निकट लाने को मेरा यह कर्तव्य है कि में 
(संविधान के इस) संशोधन को (संसद में) प्रस्तुत करू | 

“इस समय भाषा का प्रश्न विस्तृत पृष्ठभूमि मं 

` और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से देखना चाहिए। 
इस मामले में जल्दबाजी न करनी चाहिए और हमें अपने 
देशवासियों में विश्वास रखना चाहिए। 

“आज अँगरेजी सभी राज्यों की साझी (कॉमन) 
भाषा है। राज्यों और केन्द्र के बीच पत्र व्यवहार में 
उसीका प्रयोग होता है। यदि अगले पाँच वर्षो में अंगरेजी 

* का त्याग कर दिया गया तो देश अपने आप अलग-अलग 

- भागों में विभक्त होकर बिखर जायगा और उसकी एकता 
समाप्त हो जायगो।” 

शास्त्रीजी ने स्थिति का जो चित्र खींचा है वह 

` आंशिक रूप में सत्य है। इस काले संशोधन को लाने के 

लिए कुछ तक आवश्यक हैं, और हम यह भी मानने को 
तैयार हैं कि उनमे कुछ-बलू-भी है। किन्तु प्रश्‍न यह है 
कि जब दस वर्ष पहिले संविधान ने यह निश्चय कर दिया 
था कि १९६५ से हिन्दी केन्द्र की राजभाषा हो जायगी 
तब भार्त-सरकार ने इसके लिए प्रभावी तैयारी क्यों 
नहीं को ? क्यों आज एसी स्थिति है कि आज भी अँगरेजी 
राज्यों की साझी (कॉमन) भाषा है और हिंदी आज भी 
एसी स्थिति में | लायी गयी कि उसमें कास हो सके ? 
क्या इसका कारण सरकार की अक्षमता या अकुशलता है, 
या सरकार ने हिदी का पर्याप्त प्रसार और प्रचार इसलिए 
नहीं किया कि वह संविधान के बावजूद अँगरेजी को 
वास्तविक राजभाषा बनाये रखने का निर्णय पहिले ही 
कर चुकी थी? 
दूसरी बात, जिससे हमें सरकार के अभिप्राय पर संदेह 


' होता है यह हे कि यदि १९६५ तक भारत सरकार 


का सारा काम रदी में करना संभव नहीं है (क्योंकि 
सरकार उसके लिए काफी तैयारी करने में अक्षम, असफल 
या असावधान रही है) तो क्या इतने अनुभव के बाद 


वह आज यह नहीं जान सकती कि आज को परिस्थिति 
` देखते हुए वह किस वर्ष तक हिंदी को अपनी व्यावहारिक 
राजभाषा बना सकेगी? यदि आवश्यक हो तो १९६५. 


की तिथि दस-पंद्रह वषं और बढ़ायी जा सकती है। 


' किन्तु ज़ो संशोधन लाया जा रहा है उसमें ऐसी कोई 
` अवधिनि रखी गयी । अगरेजी अनन्त काळ के लिए 
भार 7 सैस।“रजिभाषा (और व्यवहार में यदि एक- 
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सरस्वती 


~ ७४ antes 
(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri-Getlection, Haridw: 


Fea, 

मात्र नहीं तो मुख्य राजभाषा) बनी रु; 

केन्द्र की वास्तविक राजभाषा ls ह हिदी त 
शते पूरी हो जाय--अर्थात्‌ जब अहिदी-भाषी ३5 सिभ 
करें। यह सर्व-विदित है कि कम से कम ao माग 
प्रभावशाली at हिंदी के घोर विरोधी हैं। पा 
बात की कल्पना नहीं कर सकते कि अहिंदी-भाषी | रो 
बड़ आकार में हिंदी के लिए कभी एसा कोई आन्दो 
करेंगे । न यह माँग होगी, और न हिदी को अपना अहि 
कार मिलेगा। न नौ मन तेल होगा और न ai 
नाचेंगीं ! ” यदि सरकार वास्तविक कठिनाइयों के कारण 
हिदी को उसका अधिकार नहीं दे सकती, तो इसके fan 
कुछ और समय ले ठेती। किन्तु जिस प्रकार से यह संशो- 
धन लाया जा रहा है वह यही बतलाता है कि भारत 
सरकार अँगरेजी को इस देश में सदा-सवेदा के लिए प्रशासन 


| 
| 
| 


| 
| 


Yee 


सवा gz 
१1%" vas. var. Ns 


की भाषा बनाये रखना चाहती है। ८ 
दूसरी असंभव शर्त शास्त्रीजी यह लगा रहे हैं कि ? क 
हिदी तभी वास्तविक राजभाषा हो सकेगी जब ऑहिदौी- | दि 
भाषी हिंदी सीख ही न लें, बल्कि उसे खू व अच्छी तरह से सीत श 
लें (‘Not only learn Hindi, but learn it | कः 
well.’?) । सरकारी कर्मचारियों को हिदी सिखाने काकाम | हि 
भारत सरकार के गृह विभाग का है। उसने जगह-जगह ॥ ही 
हिंदी के शिक्षण केन्द्र खोल रखे हैं। किन्तु उनमें उपस्थि | क 
होना या उनकी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक सि 
नहीं है । सीखनेवालों को (जो प्रौढ़ावस्था के है) | हि 
अपने कार्यालय के समय में ही कुछ समय देना पड़ता है। | हे 
हिंदी सीखने से उन्हें कोई श्रेय नहीं मिलता, हे न a 
सीखने से कोई हानि ही होती है। यदि कुछ दिती $ हम 
> N > ज्र में उसका | हे 
लोग थोड़ी बहुत हिंदी सीखते भी हैं तो काय न 
उपयोग न करने के कारण वे शीघ्र ही उसे भूल बोड इस 


अतएव जिस ढंग से उन्हें हिदी 1 गेरजो सींग / गही 
© अज ? और जोसीखगभी We 
उससे क्या सब कमंचारी उसे sis aN ॥ बि 
उनसे वर्तमान स्थिति में उसे खूब अच्छी तर © 
अपेक्षा करना केवल मृगतृष्णा है। जहा जिसके सीखने | 
के लिए एक नयी भाषा सीखना ऐच्छिक a हानि रहीं, में ब 
से उन्हें कोई लाभ नहीं, न सीखन त 
जिसका व्यवहार करने का उन्हें oe तभी राजभाषा 
मिलता हो, वहाँ यह शर्ते लगाना (क '& सीख ai ऊपर 
होगी जब सब लोग उसे अच्छी तरह wea a अव्या 
से चाहे जितनी भली मालूम होती त गे 
वहारिक है। आयरलड as टू 
में अपनी भाषाएँ चलानी all ता और 
असंभव शर्तें लगाते तो पुरानी आश. 
कभी राजभाषा न हो छ oe लोगों मैं a | 
एक उपाय यह था कि उ करके उम १. पर 
और आत्म-सम्मान की भावना कन्तु हमारे आ. ~ 
सीखने की इच्छा उत्पन्न करती | की मत्सता कही | 


तेता अधिकतर हिंदी और 1: 
हिंद के विरुद्ध वातावरण उत्पन्न 


= 
0 


yi 


न्दोलन 
| अघिः | 
[ राधा 
। कारण 
के लिए 
ह्‌ संशो- | 
ह भारत | 
प्रशासन 


[ह-जाइ 
उपस्थित | 
म [वप 


रही a 


[खने की 


paral | एहानृभूति है, किन्तु वे ठीक ही समझते हैं कि हिदी संसार 
केसीले | † उनकी इस विवशता से बहुत भ्रम फैलेगा। जनता 
ति तहीं। | १ अब उनकी हिदीनिष्ठा कम से कम संदिग्ध तो समझी 
| अवसर | ही जायगी । जनता यही समझेगी कि बे गाढे समय में 


राजभाषा 
poe, 


I 


पने देशा 1 
ढी 
कार 


त्‌ 
a 


देशर्ली | 


हिंदी में उपलब्ध हैं और इससे 
ही पुस्तक हिंदी में तैयार 
कहना उचित नहीं है कि हिंदी भाषा अक्षम या अविक- 
सित है 
| हिदी क 
| फा कारण हिदी की तथाकथित अक्षमता के माथे थोपना, 
| जले पर निमक छिड़कने के समान है। 


हम जानते हैं कि शास्त्रीजी हृदय से हिदी के प्रेमी हैं, 
किन्तु राजनीतिक विवशता के कारण वे शिव के समान 
| होह घूंट को पी रहे हैं। हमें उनके प्रति कोई रोष 
खगे भी | Tet 


पैये तीनों ही एसे अहिदी-भाषी थे जिन्होंने हिंदी की सेवा 
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` सँम्पादकौय 


इच्छा को नष्ट करते रहे हैं । cae साथ ही समय-असमय 

अँगरेजी की र और अच्छाइयों पर जोर 
दे-देकर वे देश में अगरेजी के अनकूल वातावरण बनाते 
रहे हैं। अदएव आज जो स्थिति हे उसके लिए वे ही 
उत्तरदायी हें । 

और अन्त मे हम माननीय शास्त्रीजी की इस बात 

से सहमत नहीं हैं कि हिदी विकसित भाषा नहीं है। हमें 
हिंदी में किसी विषय को व्यक्त करने में असुविधा या 
कठिनाई नहीं होती। हिंदी में सभी विषयों की उच्च 
स्तर की पुस्तके हैं, और यदि उनकी संख्या कम है 
और यदि वे अधिक उच्च स्तर की नहीं लिखी जातीं, तो 

इसका कारण यह नहीं है कि हिंदी भाषा में वे लिखी 

नहीं जा सकतीं, बल्कि इसका कारण यह है कि देश में 

संत्र अंगरेजी के प्राधान्य के कारण उनकी माँग नहीं है। 
कुछ वर्षो पहिले तक इटरमीजिएट के स्तर की भी विज्ञान 
की पुस्तके हिदी में नहीं थी, किन्तु जब हिदी इंटर की 
शिक्षा की माध्यम बना दी गयी तो विज्ञान की प्रत्येक 
शाखा मे संतोषजनक पुस्तके तैयार हो गयीं। आज तो 
कई वैज्ञानिक विषयों मे बी० एस्‌-सी० स्तर की भी पुस्तके 
भी ऊंचे स्तर की कितनी 
हो गयी हैं। अतएव यह 


३२३ 


थी और वे बड़ उत्साह तथा बड़ी योग्यता से उसका संचालन 
च थ । उन्होंने हजारों केरलवासियो को हिदी सीखने 
न सहायता की । केरल में (विशेष कर उसके पूर्वी भाग में) 
हिदी का जो इतना सफल और व्यापक प्रचार हुआ है, 
उसका बहुत कुछ श्रेय उच्हींको था। वे हिदी के लेलक भी थे | 
और सरस्वती पर भी वे यदा कदा कृपा किया करते थे। 
हम १९५८ में केरल गये थे। उस समय हमें उनका निकट 
से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला था। हम उनकी 
केमठता, उनकी हिदीनिष्ठा, उनके स्वभाव की मृदुलता 
और सौजन्य से बहुत प्रभावित हुए थे। वे गांधी यग के 
उन आरंभिक त्यागशील राष्ट्रभक्तों में थे जिन्होंने देश 
की एकता और राष्ट्र को वाणी देने के लिए हिदीसेवा का 
ब्रत लिया था, और वे सारे जीवन उस ब्रत का पालन करते 
रहे। देश की जिस भावनात्मक एकता का आज इतना 
ढोल पीटा जा रहा है उसका मूक कितु सक्रिय और सफल 
प्रचार श्री पिल्ले ने प्रायः चालीस वषे एकनिष्ठा से निरंतर 
किया। हमें उनके स्वर्गवास से बहुत दुःख हुआ। हम 
उनके शोकसंतप्त परिवार और तिरुवांकुर हिदी-प्रचार 
सभा के प्रति हादिक सहानुभूति प्रकट करते हैं और आशा 
करते हें कि उनका त्यागमय और कंठ जीवन तथा उनके 
आदश उन्हें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। 

Sto रांगेय राघव--२९ वषं की अल्प आयु में रक्त- 
केसर से डा० रांगेय राघव की मृत्यु हिदी संसार के लिए | 
एक अत्यंत दुःखद घटना है। इस अल्प आयु ही में उन्होंने 
जो कुछ लिखा वह गृण और परिमाण मे आश्चर्यजनक है । 
उपन्यास, कविता, आलोचना, इतिहास आदि विषयों पर 
उनकी १३६ पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं। वे कई विषयों 
के विद्वान्‌ थे और अच्छे विचारक भी थे। ऐसे विद्वान्‌ 
सजेनात्मक साहित्य--उपन्यास, कहानी, कविता-- 
प्रायः नहीं लिखते, fag डा० रांगेय राम्चव में एक साथ 
विचारपुणं और सर्जनात्मक साहित्य के निर्माण की अपूर्व 
क्षमता थी। वे अपने समय के चोटी के उपन्यास-लेखकों 
में गिने जाते थे। उनके उपन्यास “ade”, “कब तक 
पुकालँ”,“मुर्दो का टीला”, अंवेरे के जूगन्‌” आदि बड़े लोक- 

प्रिय हुए । उनका वास्तविक नाम टी० बी० एन० आचार्य: 
था और वे तमिळ ब्राह्मण थे । उनके पिता श्री रंगाचारी | 
उत्तर भारत में आकर बस गये थे । “रांगेय राघव” उनका 
स्वयं का रखा हुआ उपनाम था। उनकी उच्च शिक्षा 
आगरे में हुई थी। उन्होंने वहीमरे-सतश्च० डी० की. 
उपाधि प्राप्त की थी। वैसे वे भूतपूर्वं भरतपुर राज्य के ` 
वैर नामक स्थान में बस गये थे और अधिकतर वहीं रहते 
थे । आरंभ मे इन्होंने अधिकतर कविता लिखीं और “रूप 
छाया नाम का एक प्रबंध काव्य रचा जिसमें उनकी प्रतिभा 
का परिचय लोगों को पहिली बार त हुआ। वेत 
होते हुए भी बड़े हिदीनिष्ठ थे। उन्होंने हिंदी की ae 
ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। वे उत्त स्दक्षिण 
की वास्तविक और मौलिक एकता के मूत एम 


। सरकार का, अपनी अकमंण्यता को छिपाकर 
। वास्तविक राजभाषा के पद से वंचित करने 


हमे शास्त्रीजी के संबंध में कोई भ्रम नहीं है। 


है। उनकी स्थिति को हम समझते हैं और इस 
धम परिस्थिति में उन्हें देखकर हमारी उनके प्रति 


री की रक्षा करने में असमर्थ रहे। 

हिदी के तोन महारथियों का निधन--हमें यह जान- 
र अत्यंत खेद हुआ कि पिछले कुछ सप्ताहों में हिदी के 
पौन लब्धप्रतिष्ठ लेखको का स्वगवास हो गया। संयोग 


भत ले रखा था। इनमें एक महानुभाव केरली, दूसरे 
भल और तीसरे महाराष्ट्रीय थे | E 

भौ वासुदेवन पिल्ले त्रावनकोर निवासी थे । उन्होंने 
TH जीवन केरल में हिंदी का प्रचार करने में 
कर दिया था। उन्होंने तिरुअनन्तपुर (त्रिवेद्धम ) में 
TAR (ट्रावकोर) हिंदी-प्रचार सभा की स्थापना की 


~ 


4 
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उनकी लेखनी प्रौढ हो गयी थी और fet को जे 
बडी आशाएं थीं। उनके देहान्त से हिंदी का एक SAS 
नक्षत्र टट गया। उनके हक परिवार के प्रति 
आंतरिक सहानुभूति है। ke 
ol _ नरदेव शास्त्री का ८४ वर्ष की प्रौढावस्था में निधन 
हो गया। 'रूरस्वती' की हीरक जयन्ती के अवसर पर, 
“सरस्वती” के पुराने लेखक के रूप में, उनका बहुमान किया 
गया था। उन्हें हिंदी और सरस्वती से इतना श्रम था 
कि ८४ वर्ष की अवस्था में भी, और लंबी बीमारी के कारण 
शिथिल होते हुए भी, वे ज्वालापुर से लंबी यात्रा करके 
प्रयाग पधारे | उस समय हमें और सैकडौं हिदी-लेखकों 
और हिदी-प्रेमियों को उनके अंतिम दर्शन हुए थे । द्विवेदी 
aa में उन्होंने सरस्वती मे लिखना आरंभ किया था। वे 
महाराष्ट्र ब्राह्मण थे और संस्कृत के अध्ययन के लिए, तथा 
आर्यसमाज की विचारधारा से अनुप्राणित होकर उत्तर 
भारत में चले आये थे। उत्तका कार्यक्षेत्र ज्वालापुर का 
वह गुरुकुल था जिसके साथ स्वर्गीय Go पदासिह शर्मा का 
घनिष्ठ सम्बन्ध था। शास्त्रीजी संस्कृत, विशेषकर 
वेदों और दर्शन के, प्रकांड विद्वान्‌ थे । कितु वे केवल विद्वान्‌ 
और अध्यापक ही न थे । वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय 
भाग लिया करते थे और जेल भी गये थे। एक बार तो वे 
उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सदस्य चुन लिये गये 
थे। हिंदी, राष्ट्रीय आंदोलन, आर्यसमाज और संस्कृत 
का अध्ययन उनके जीवन के चार मुख्य उद्देश्य थे और सारा 
जीवन उन्होंने इन चार उष्टेश्यी फी आराधना में निष्ठापूर्वक 
व्यतीत feat) अस्सी वर्ष की अवस्था होने पर उनके 
भक्तों ने उनकी जयन्ती मनायी थी जो अपने ढंग की अनोखी 
थी । शास्त्रीजी ने उसी अवसर पर अपनी आत्म-जीवनी 
“लिखी | वह एक विशाळ ग्रंथ के रूप में है और छप गयी 
है। हम अपने Host से अनुरोध करेंगे कि वे उसे पढ़ें। 
वह पिछले यूग के एक उत्सागत जीवन की सीधी-सादी 
और मनोरंजक एवं प्ररक कहानी ही नहीं है, प्रत्युत उसमें 
. पिछले छ:-सात दशकों के उत्तर भारत के राजनीतिक 
और सांस्कृतिक इतिहास की कितनी ही महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 
ओर तथ्य भी संकलित हे । शास्त्रीजी में विद्या-सुळभ शील 
और नम्रता थी और उनसे मिलकर सदैव नयी स्फूति 
मिळती थी। वे पिछली शती के अंतिम भाग के उन महान्‌ 
व्यक्तियों की याद दिलाते थे जिन्होंने अपने त्याग, अपनी 
तपस्या और कर्मडहब्फे,भारत में विचारों की क्रान्ति करके 
भारतीय स्वतंत्रता की नींव डाली थी। उनके निधन से 
हिदी का एक महान्‌ उन्नायक चला गया। हम उनकी 
स्मृति में आदर और श्रद्धा से नत हैं। 


दिशी चिड़िया, विलायती बोली'--गत मास लखनऊ 
विश्वविद्यालय की अथ शास्त्र-परिषद्‌ ने एक विचारगोष्ठी 
आयोजित की थी | विचार का विषय था-- तीसरी पंच- 
वर्षीय ग्रोजना भें हिदी का स्थान।” उत्तर प्रदेश के शिक्षा- 
आचाय जुगलकिशोरजी उसके अध्यक्ष थे। प्रमुख 
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cay | 
भाषणकर्ता थ्‌ उपकुलपति श्री राव, भूतपूर्व उपकु | 
श्री रणधीरसिह, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ड शपि || 
fag और हिदी के प्रोफेसर डा० दीनदयाळ ग बलजीत | 
ये सज्जन हिदीभाषी क्षेत्र के एक प्रमख स्थान में र प्या 
संबंध में विचार कर रहे थे, तथापि डा० दीन क | 
को छोड़कर सभी अँगरेजी मे बोले। श्री राव गार लन 
भाषी हैं। भावनात्मक एकता' के नाम पर अहिदी प 
लोग (हिदीभाषी क्षेत्रों में आकर अधिकार के पदों = a! | 
होना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, कितु ह 
बीसों वर्ष रहकर भी हिदी सीखना अपनी ज्ञान के विर 
समझते हैं। अंगरेज शासकों” की तरह ही ट्ही-फसे 
'खानसामावाली हिंदुस्तानी” बोलना शायद इनको दाइ | ग 
में हिदीभाषी क्षेत्र की प्रजा” के 'हाकिम' होने का आव. | भ॑ 
इयक faq है। महाजनो येन गतः स पन्था' न्याय के 
अनुसार 'वायस चांसलर' का अनुसरण करना विश्वः 
विद्यालय के अन्य लोग अपना कर्तव्य समझते हैं। जव 
'वायस चांसलर' ही अँगरेजी में बोलें, (और शायद हिदी | 
न समझ सकता हो,) तो विश्वविद्यालय में दुसरे लोग, | 
विशेषकर उनके अधीनस्थ लोग, हिदी बोलकर उपकुत | 
पति' के प्रति कैसे अशिष्टता' दिखलावें ? आचार्य जुगल: | 
किशोरजी अच्छी हिदी बोळ लेते हैं, कितु अंगरेजीवां 
वायस चांसलर और विश्वविद्यालय के अँगरेजी से ओत | 
प्रोत वातावरण का प्रभाव उन पर इतना पड़ा कि वे भी 
अँगरेजी ही में बोले। शायद उन्होंने सोचा हो कि विश | 
विद्यालय के उपकुलपति और 'प्रोफेसरान उनका fel 
का भाषण न समझ सकेंगे | बेचारे Sto दीनदयाठ गु 
ठहरे हिंदी के प्रोफेसर--और वह भी 'हिंदीनिष्ठ 
हिंदी में बोलना ही था, कितु वहां वे स शोभते ST 
हंसमध्ये बको यथा' हो गये | इन अँगरेजीदाँ ति त 
हिंदी” का निर्णय अँगरेजी द्वारा po 
निष्ठा का प्रमाण दिया, और प्रका Tj 
दिया कि उनके समान सुशिक्षित' ब्यक्ति 0 


x 


| 
र 
३ 
३ 
म 
ह्‌ 
q 


उसमें 
तुच्छ समझते हैं कि हिंदी की बात करते, mus 
बोलना वे गवारा नहीं कर सकते। जहा हि जा सकती 
वक्ता एकत्र हों, वहाँ हिदी के लिए कया आशा ही के पर 
है? इन लोगों की कार्यशैली बड़ी सरल. स्तविक याँ 
मौखिक सहानुभूति प्रकट करो, उसके eat [ह fre 
काल्पनिक असमर्थता और असम्पन्नता a त ह| ऐसी 
न,स्वीकार करो कि हमें न तो हृदी भ्या कशब्दो | कि व 
हिंदी सीखने को तैयार हैं), हिंदी म पा हिंदी मं अपने की | भान 
काल्पनिक कमी का aul ot स्वयं दि ma | (आ 
व्यक्त करने में असमर्थ होते हए सरल ह | शाय 
भर्त्सना करते हुए गहन विषयों के ys ae a ie 
के उपयोग की वकालत करो, खगे Tes सस गो दी | 


डे हाथ ले लो, कल्पित gal > दो, भे 
ee सुनाकर Se बुजुर्गाना ay =f et शे 
की महिमा गाओ, Ch 
के किसानों और मजदूरों 


& 


> स 
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{ बतलाओ, इस बात पर जोर दो कि अंगरेजी के 
कारण ही भारत की एकता हुई और आज भी बनी हुई है, 


दयि |! और विल्लाकर कहो कि अंगरेजी का माध्यम न रहने पर 


ही क्के । शिक्षाका स्तर रसातल चला जायगा। अंत में जनता की 
ल गुण ५ „ भाषा के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाते हुए यह कहकर 
अहिदी, ( अपना भाषण समाप्त कर दो कि यदि प्रत्येक भारतवासी ने 
दीभापी | अंगरेजी न पढ़ी तो हमारे दिमाग की खिड़कियाँ न ख लेंगी 
आसीन | और हमें संसार की स्वच्छ वायू न मिलेगी. तथा दम घ टकर 
तु यहं | मर जायेंगे | 'पुनश्च' के रूप में यह कहकर बैठ जाओ कि 
। विद्र | हम भी चाहते हैं कि देश की भाषा हिंदी हो, fag अभी 
ana | वह दिन दूर है। अंगरेजीभक्तो की तालियों की गड- 
ह दृष्टि | गडाहट में आपका व्याख्यान समाप्त होगा। आपसे “खदा 
Tam | भी खुश रहेगा” (अधिकारी प्रसन्न होंगे) और शैतान 
त्याय के | भी बेजार न होगा।' (हिदीवाले भी आपकी मौखिक 
fa ५ सहानुभूति से गद्गद हो जायंगे।) अधिकांश वक्ताओं 


हं । जव ने कम या अधिक इसी घिसी-पिटी लकीर का अनसरण 


द हिदी | 
रे लोग, 

उपकुल- | 
प जुगतः । 
गरेजीदाँ | 
से ओत- 
के वे भी 
ह विश | 


का हिदी | 


किया क्योंकि “लीक लीक गाड़ी चळे, लीकै चले सपूत ।” 
आचायं जुगलकिशोरजी ने अवश्य ही अपनी सरकार 
की हिदी-संबंधी शुभ कामनाएँ और सद्‌ इच्छाएँ अँगरेजी 
मे व्यक्त कीं। fag यह नहीं बतलाया कि वे सद्‌ इच्छाएँ 
कब पल्लवित और पुष्पित होंगी। श्री रणधीरसिहजी 
ने भी हिदी की हिमायत की। शेष वक्ता प्रायः लकीर- 
लकीर ही चले। 

उस हिंदी-प्रदेश मे तृतीय पंचवर्षीय योजना ही 
नहीं, कभी भी हिदी का भविष्य क्या हो सकता है जहाँ 


[ल गृण | की राजधानी के विश्वविद्यालय में “हिदी के स्थान” का 


विचार अँगरेजी में किया जाय? वहाँ क्या हिदी कभी 
पनप सकती है जहाँके शिक्षामंत्री, उपकुलपति, ae 


| कोटं के जज और प्राध्यापक वर्ग हिंदी की समस्या का 
7 विचार अंगरेजी मे करे ? वहाँ क्या हिदी कभी अपना सिर 


हृ बेतला SAT कर सकती है जहाँ ये लोग हिंदी में न बोल सकने 


को इतना | 


लिए, अथवा न बोलने के लिए, लज्जा का भी अनुभव 


सम्पादकीय 


ff उसम | पे करें? और अंत में, वहाँ हिदी के लिए क्या आशा हो 
[कार कें| पकती है जहाँ की जनता में, और जहाँ के विद्यार्थियों में, 
जा सकती | पनी मातृभाषा के प्रति इतनी उदासीनता और इतनी 
के प्रति| मातृभाषा-निरपेक्षता हो कि वे इस स्थिति को सहर्ष या 
बिक था| भेपचाप बर्दाइत करते रहें? जब सरकार और विश्व- 
दो, (16 विद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की गोष्ठी में हिंदी की 
गर त | ऐसी दशा हो, तब यही परिणाम निकाला जा सकता है 
शब्दो दी | कि वर्तमान परिस्थिति में, और वर्तमान अधिकारियों की 
अपने की | मानसिकता और उनके दृष्टिकोण को देखते हुए, तृतीय 
उतरती की | पंचवर्षीय योजना में हिदी का कोई स्थान नहीं है--और 
रल” (6) | शायद जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक उत्तर प्रदेश में 
सि | हिरी का कोई भविष्य नहीं हो सकता। 


दोः | 

ओ दी |; ए शियायी देशों को मित्रता का कच्चा धागा--भारत 
2... aad ap पाने के बाद 'अजातशत्रु' होने की कामना 
(oat | ह) हस किसी दळ में सम्मिलित नहीं हुए। विश्व- 


९.५. 
oa 5 
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२२५ 
कल्याण at र शान्ति के लिए हम सबके साथ सहयोग करने 
का तयार रह्‌ हमने पंचशील का और सहअरि स्तर 
सिद्धान fa हि सिटी ह्‌ व्ल 

abe अचारित किया। एशियायी और अफ्रीकी, विशेष- 
कर पड़ोसी देशों से, हमने मैत्री करने का विज्ञे प्रय 
feat) किन व्यापी रा 5 ग 
तु इस सवव्यापी राष्ट्रीय स्वार्थ के यग मे 
इसका क्या परिणाम हुआ ? उस चीन ने हमारे साथ क्या 
बर्ताव किया जिसने पंचशील के सिद्धान्त को स्वीकार कर 
feat था, जिसकी तिब्बत की हत्या की ओर से हमने आँखें 
बद कर ली थीं और जिसे राष्ट्रसंघ मे लाने के लिए हमने 
अमरीका wip करने का खतरा मोल लिया ? हमारा 
दुसरा पड़ोसी पाकिस्तान है जिसके “बुग्ज लिल्लाही” 
के is में कुछ कहना बेकार है। तीसरा पड़ोसी नेपाल 
है जो प्रत्येक दृष्टि से--जातीयता, संस्कृति, आथिक हित, 
सुरक्षा की दृष्टि से--हमारे अत्यंत निकट है। किन्तु वह 
भी वमनस्य मानने लगा है। चोथा श्रीलंका और पाँचवाँ 
बर्मा हे। इन दोनों की मित्रता निषेधात्मक है। एक तो 
अपने यहाँके भारतीयों को निकालने पर तुळा हुआ है और 
दूसरे ने हमारे विरोधी चीन से समझौता कर लिया है। 
यह तो हमारे निकटतम पड़ोसियों की बात हुई। दूर के 
एशियायी पड़ोसियों में हमने मित्रता का सबसे अधिक 
प्रयत्न इंडोनेशिया से किया। उसकी मंत्री कच्चे धागे के 
समान प्रमाणित हुई है। इसका प्रमाण हाल की एक घटना 
से मिला। एशिया एक भौगोलिक संज्ञा है। किन्तु उसमे 
जितनी वंशगत, वर्णगत, धामिक और सांस्कृतिक 
भिन्नता है, उतनी किसी-महाद्वीप में नहीं है। पश्चिमी 
योरोप में एक यो रोपियन भावनाऽउत्पन्न हो गयी है, उसी 
नमूने पर कुछ लोग एक एशिया की भावना भी उत्पन्न 
करना चाहते हैं। रूस-जापान युद्ध के समय भार में यूरो- 
पियनों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में वह भावना उत्पन्न 
हुई थी। राधाकृष्ण मिश्च ने जापान के प्रति एशिया, 
'ठोगो की विजय भेरी' आदि कविताओं मे इस भावना को 
व्यक्त किया था । रूसियों को योरोपियनों का प्रतिनिधि 
मानकर कहा गया था; यही हैं जो एशिया में आकर 
अनर्थं भारी मचाते जावें; यही हैं जिनके लिए हमारी 
असंख्य विधवा रुदन मचावें।” कई कारणों से वह 
अखिल एशियायी भावना जड़ नहीं जमा पायी। कितु जब 
एक साथ ,कितने ही एशियायी देश स्वतंत्र हो गये तब कुछ 
लोगों ते उसे फिर जगाना चाहा। इंडोनेशिया के बांड्ंग 
नगर में एक अखिल एशियायी-->य्यनप्रो कहा जाय कि 
एक अखि ल-अयोरोपीय--सम्मेलन हुआ,और ऐसा समझा 
जाने लगा कि एशिया के नव जागृत राष्ट्र आपस में बहुत... 
निकट आ गय हैं। न sey. हर 
इसी अखिल एशियायी भावना को उत्पन्न औरदूढ़ | 
करने के प्रयत्तो मे एक कडी एशियायी खेलों का भी आयो- 
जन था। भारत में सब प्रकार के खेलों में रुचि Saas 
इने-गिने लोगों में श्री गुरुदत्त सोंधी भी हैं जो किसी न 
पंजाब के एक प्रमुख शिक्षा अधिकारी थे) भारत ओर 


GWa 
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विश्व केखल संबंधी 
यायी खेलों के आयोजन की 


संगठनों में वे ऊँचे पदों पर हैं। एशि- 
कल्पना उनकी ही बतलायी 

जाती है। इस बार चौथे एशियायी खेल 5 

हुए। खेलों में राजनीतिक मतभेद का! भुलाकर सर्भे देश 

को बलाया जाता है। एशिया के सभी देश निमंत्रित थ 

जिनमें इसराइल और ताईवान ( फार्मोसा ) भी थ्‌। कितु 

ऐन खेल के मौके पर इंडोनेशिया ने इन दोनो देशी के 

खिलाड़ियों को अपने देश में घ सने की अनुमति ह दी, 
और वे लोग इन एशियायी खेलों में सम्मिलित नहीं हो 
सके। इसका कारण यह मालूम होता है कि faa, सऊदी 
अरब, सीरिया आदि अरबी राज्य इसराइल के विरुद्ध हैं। 
इसराइल यहूदी राज्य है, और अरबी राज्य मुसलमान 
हैं। इंडोनेशिया भी मुसलमानी राष्ट्र है। वह इसराइल 
के खिलाडियों को बुलाकर अरबी राज्यों को 
अप्रसन्न करते को तैयार नहीं था। इसी प्रकार चीन 
ताईवान के विरुद्ध है। आजकल इंडोनेशिया और चीन 
में बहुत बनती है। इसलिए राजनीतिक कारणों से. इंडो- 
नेशिया की सरकार ने इन दो एशियायी देशों को--जिनके 
निमंत्रित करने को पहिले उसने स्वयं सहमति दे दी थी-- 
अपने देश मे प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, और वे इन 
खेलों में सम्मिलित नहीं हो सके । सांस्कृतिक कार्यो और 
खेलों मं राजनीति का लाना सभी देश अनुचित समझते 
हैं। जो संस्था इन एशियायी खेलों का नियंत्रण करती है 
उसकी ओर से उसके उप-अध्यक्ष श्री सोंधी इंडोनेशिया 
में उपस्थित थे । उन्होंने इंओत्रेशिया के इस कार्य का 
विरोध किया, और कही कि यदि इन दो एशियायी देशों 
के प्रतिनिधियों को खेलों मे भाग नहीं लेने दिया 
जायगा तो ये खेल मान्य' एशियायी खेल न माने जायंगे । 
श्री सोंधी ने यह मत एशियायी खेलों की नियामक संस्था 
के प्रतिनिधि के रूप में व्यक्त किया था। वे भारतवासी 


_ तो हैं, कितु न तो वे वहाँ भारत-सरकार के प्रतिनिधि होकर 


गये थे और न किसी भारतीय संस्था ही की ओर से भजे 
गये थे। कितु उनके इस सीधे-सादे तथ्यपूर्ण वक्तव्य पर 
इंडोनेशिया की सरकार और निवासी इतने अधिक उत्तेजित 
हो गये कि श्री सोंधी का जीवन ही खतरे में पड़ गया। 
इतना ही नहीं, इंडोनेशिया में भारत और भारत-सरकार 
के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन होने लगे। भारतीय खिलाड़ियों 
को अपमानित किया गया। उग्र भीड़ ने भारतीय दूता- 
वास पर MAAR उसे हानि पहुँचायी और भारतीय 
झंडे को अपमानित करने का प्रयतन किया। इतना ही 
नहीं, उन्होंने भारतीय राष्ट्रगान का भी अपमान किया । 
सारे इंडोनेशिया मे भारत-विरोधी भावना की लहर दौड़ 
गयी। वहाँके वाणिज्य-मत्री ने यहाँ तक कह दिया कि 
भारत के साथ आगे कोई व्यापारिक सौदा न किया जाय। 
यह सब तब हुआ जब भारत के राजदूत ने स्पष्ट कर दिया 


-था कि श्री सांधी न तोभारतके प्रतिनिधि हैं,और न उनके 
वक्तव्य से-भारति का कोई संबंध है। इस घटना से स्पष्ट 
हो ग्रया है कि 


हमारी और इंडोनेशिया की मित्रता कच्चे 


> 


Tr 
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क्षरस्वती 


असमिया (०:०७ लाख) | 


धागे से जुड़ी हुई है जो हल्के धक्के से भी झट 


f 
तरिके समातार-पतर नार । | 
पत्र निबंधक प्रतिवर्ष भारत में प्रकाशित होनेवारे साम 
पत्रों का एक विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार कह | रि 
सरकार को प्रस्तुत करते हैं। ३१ दिसम्बर, ee : ह. 
समाप्त होनेवाळे वषं का प्रतिवेदन उन्होने प्रकाश | ते 
कर दिया है। इतनी शीष्धता से इतना विवरणपूर्ण और | पः 
उपयोगी प्रतिवेदन तैयार करके उसे प्रकाशित कर S| प्र 
लिए वे बधाई के पात्र हैं । & 

इस प्रतिवेदन से पता लगता है कि १९६१ में भाल 
में कुल ८,३०५ पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती थीं। छम | 


५२९ दैनिक पत्र थे और ३३३७ मासिक पत्रिकाएँथी। | 
साप्ताहिक पत्रों की संख्या १९९७ थी। शेष पाक्षिक | | 
त्रैमासिक, वाषिक आदि पत्र थे। सबसे अधिक दकि | _ 

पत्र (१२३) हिदी में निकलते थे। इसके बाद उर्दूग | | 
(६६) और अंग्रेजी में (४५) | सबसे अधिक मासि | तेल 
पत्र अंग्रेजी में (७२५) उसके बाद हिंदी में (६४४) त | हस 
गुजराती में (२४८) । कुल पत्रों की संख्या भाषावा( | पज 
इस प्रकार थी-- र a 
अंग्रेजी १६९८ हिदी (४७ es 
असमिया १८ बंगला uy पाशा 
गुजराती ५२५ लि ध्य ननः 
मलयाली २०९ मराठा १५४ उडि 
उड्या भे का wore 
संस्कृत १ ताम ६६१ | ५ 
ते लग २७१ उदू ४९५ | हीः 
द्विभाषी ८४७ _ ब 1 

अन्य भाषाओं म ae at (१२५५ | 


अंग्रेजी दैनिको का प्रचार सबसे भ फल (६०५ 
लाख) । इसके बाद हिंदी (६१६ लाख), ता (६० 


राठी (४ 
लाख), मलयाली ( ५:४ ) छा ] se an 
गजराती (३९५७ लाख), उद 
( ` -६१ लाख), 


(२ १० लाख), तेलगू (१ 
लाख), उडिया (०७५ लाख. 


| मासिक पत्रों में अंग्रेजी (२७४५ 
(२६:११ लाख) का प्रचार 
सब प्रकार के पत्र 
१,८७,६९,००० रण हा 
ए य बहुत कमा, पा तयों की सं 
en हँ । यदि प्रकाशित पत्र ना भर 
भी मान ली जाय तो प्रायः २५" 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw: 


 —_ | 


Tay १९६२ 

ग | | हे।जो पढ़नेवाले हैं, वे प्रायः कई पत्र पढ़ते हैं। इ सलिए 
गैर हक |. वास्तव में सामयिक पत्रों के पाठकों की संख्या बहुत कम 
शिया || है। शायद ७०-८० व्याक्तयो म एक व्यक्ति सामयिक 
Tee) पत्र पढ़ता है। हे 

Tay $५ भाषा की दृष्टि से यह जानना उपयोगी है कि 


पर फिर | विभिन्न भाषा-भाषियों में समाचार और सामयिक पत्रों 
का प्रचार केसा है। अव जब भाषावार राज्य बन गये हैं, 


समाचार. | मोटे तीर से किसी भाषा के वोळनेवालों की संख्या उस 
सामयिक | भाषा-भाषी राज्यकी जनसंख्या मानी जा सकती है। उसके 
र करे | जितने लोग बाहर होंगे, प्रायः उतने ही अन्य भाषाभाषी 
१६१ को | लोग-मोटे तौर से-उसमें रहते होंगे। नीचे की तालिका 
प्रकाशित | से विभिन्न भाषाभाषियों के लिए प्रकाशित होनेवाले 
पूर्ण और | पत्रों की संख्या और प्रति पत्र के हिसाब से जनसख्या इस 


र RRP प्रकार है:-- 
न 


| भात ह ह ag 
Tae क्षेत्रीय प्रकाशित 
आएँ थी। भाषा भाषी जुनु भाता के पत्र पर 
नि ॥ राज्य संख्या पत्रों की जन- 
ह दति | सख्या संख्या 
— जय ना 
मासिक . 
aa | तेलगू ३५९ २७१ १-३ 
भाषावार | असमिया ११८ १८ ६५ 
| गुजराती २०६ ५२५ ०१४९ 
११ मछ्याली १६८ २०९ ०:८०३ 
५५३ तमल छट ४२० ००८० 
री ae ३९५ ४२९ ०९२ 
४९६ | ee र्त. SRC १:०३ 
१५४ | किया १७५ ७२ २०४ 
गला ३४९ ५५३ ०६३ 
६६१ पजाबी १०० १५४ ०१६४ 
seul हिदीभाषी राज्य* १८७६ १ ५७५ १२ 


| _ उद्‌ हिंदी की एक शैली है । वह भी मुख्यतः हिदी क्षेत्र 
१२:५५ | / चलती है । मुख्य भेद लिपि ue है । पंजाब के कितने 
(६०५ ही उद्‌ के समाचार-पत्रों की भाषा हिंदी से अधिक मिलती 
oa) | । केवल लिपि का अंतर होता है । यदि उर्दू के पत्रों 
 बॅग्ढा | ६६१) को भी हिंदी मे मिला लिया जाय तो इस क्षेत्र 
(१४८ | ८३ हजार जनसंख्या पर एक पत्र पड़ेगा। प 
9 लाख) | समाचार पत्रों के प्रचार के पुरे आँकड़े न मिलने के 

| रण, और जो मिलते हैं उनमें भी agai के अविश्वसनीय 
र हिदी (हने के कारण, इस बात का ठीक-ठीक पता नहीं लगाया 
४ 1 ता कि पत्रों की एक प्रति कितनी जनसंख्या के लिए 
देश * किती हे । 


बा + a ता सी सत पह जानना भी मनोरंजक है कि हिंदी प्रदेश मे अंग्रेजी, 


* : छ 
हहा, राजस्थान, बिहार, पंजाब-आधे से कुछ 
TMS, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश । 
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३२७ 
हिदी और उर्दू में कितने पत्र निकलते हैं। यह तालिका 


——————— 


विहार 
३८ १० ८ 
मध्य प्रदेश १३ २१ हे be 
पंजाब ६७ ६५ १६८ 
राजस्थान ७ १८५ २ 
उत्तर प्रदेश ८४ ६२३ १६६ 
दिल्ली ३४९ १६६ १३१ 
हिमाचल = ४ पना 
योग ५५८ १३५८ ४९७ | 


दिल्ली से ३४९ अंग्रेजी पत्रों का प्रकाशन आरचर्यजनक 
मालूम होता है । कितु इसका वास्तविक कारण यह है 
कि इनमें प्रायः एक-तिहाई पत्र भारत सरकार और उससे . 
पोषित संस्थाएँ निकालतौ हैं । विदेशी दूतावास भी कितने 
ही पत अंग्रेजी में निकालते हैं। राजधानी में जो अखिल 
भारतीय संस्थाएं हैं वे भी बहुत से पत्र अंग्रेजी मे प्रकाशित 
करती हैं । कितने ही ब्यापारिक संस्थान भी पूर्व प्रथा- 
नुसार अपने पत्र अंग्रेजी में निकालते हैं । यदि इन सब 
को निकाल दिया जाय तो जनता द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी 
पत्रों की संख्या बहुत कम रह जायगी । अन्य राज्यों में 
भी कितने ही सरकारी और निजी संस्थाओं के पत्र अंग्रेजी 
में निकलते हैं। यदि सरक्रॉर औरं सरकार द्वारा पोषित 
संस्थाऐं ये पत्र न निकालें तो उनकी संख्या बहुत कम रह 
जायगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में अभी भी 
उर्दू के अपेक्षाकृत अधिक पत्र निकलते हैं। पंजाब के 
पत्रों में बहुत से तो केवल लिपि में उद्‌ हैं। भारत में जो 
उर्दू की पत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं, उनकी खपत पश्चिमी 
पाकिस्तान में भी है। इसलिए भारत में निकलनेवाले | 
उर्दू के पत्रों की संख्या से भारत के उर्दू पाठकों का ठीक-ठीक 
अनुमान नहीं लग सकता। इसी प्रकार कितने ही बँगला 
पत्रों की खपत पूर्वी पाकिस्तान में है जहाँ की भाषा बँगला 
है। बंबई, दिल्ली और कलकत्ता के कुछ प्रमुख अंग्रेजी 
दैनिक पत्रों की भी पाकिस्तान में काफी खपत हे | 
अंग्रेजी शिक्षित लोग अंग्रेजी दैनिक ही पढ़ते हैं। 
सरकार भी इन्हें सबसे अधिक महत्त्व देती है। वह इनमें 
छपी बातों पर विशेष ध्यान देते ST इन्हें सब प्रकार | 
की सुविधाएँ दी जाती हैं और सरकारी विज्ञापन भी इन्हें | 
ही अधिक मिलते हैं। परिणाम यह है कि इनकी 
अन्धाधुन्ध है और ये अद्यतन मशीनें और साधन जुटा 
हैं, जगह-जगह पर अपने विशेष संवाददाता रख 
हैं, सम्पादकीय और प्रबंध विभाग के लोगों को इतने 
वेतन दे सकते हैं जिनकी तुलना उच्चतम सरका र 
कारियों के वेतन से की जा सकती है। भारतीय a 
के पत्रों की दशा इनकी तुलना में अत्यन्त दयर्न 
उच्च या मध्य शिक्षित वर्ग (बंगाल, महाराष्ट्र, 


~ 


Haridwa 
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` को छोड़कर) देशी भाषाओं के पत्रों को सामान्यतः न तो 


खरीदते हैं और न पढ़ते हैं । ये लोग केवल भारत a प्रकाशित 
होनेवाळे ही अंग्रेजी पत्र नहीं पढ़ते, वे अमरीका और 
इंग्लैंड के कितने ही. अंग्रेजी पत्र प्रचुर सख्या sete 
अतएव भारत में देशी और विदेशी अंग्रेजी पत्रों के लिए 
बडा लाभदाजक क्षेत्र है। इन अंग्रेजी पत्रो के a. लोग 
देशी भाषाओं के पत्र नहीं पढ़ते। वे ठीक ही कहते हैं कि 
देशी भाषा के पत्रों मे उतन॑ प्रकार को 
तथा अद्यतन पाठ्य सामग्री नहीं होती जितनी अंग्रजी पत्रों 
में होती है। fag अंग्रेजी और देशी भाषाओं के पत्र भारतीय 
पत्रकार ही निकालते हैं। यदि वही भारतीय पत्रकार 
देशी भाषा का उतना अच्छा पत्र नहीं निकारू सकता 
जितना वह अंग्रेजी का निकालता ह, तो इसका स्पष्ट कारण 
यही है कि देशी भाषा के पत्रों को पढ़नेवाले इतने कम हैं 
कि उनकी आय इतनी नहीं होती कि वे अंग्रेजी पत्रों की 
तरह सामग्री एकत्र करने में व्यय कर सकें। सरकार और 
विज्ञापनदाता पहिले तो देशी भाषा के पत्रों को विज्ञापन 
देते ही बहुत कम हैं, और जो देतें हैं उनकी दर 
अंग्रेजी पत्रों को दिये जानेवाले विज्ञापतों से बहुत कम 
होती है। अतएव एक दुष्चक्र बन गया है। देशी भाषा 
के समाचारपत्र इसलिए अधिक नहीं पढ़े जाते कि उनका 


स्तर निम्न है। स्तर निम्न है, क्योंकि लोग उन्हें नहीं : 


खरीदते | जो सरकार उद्योग के क्षेत्र में देशी उद्योगों के 
संरक्षण के लिए उससे होड़ करनेवाले विदेशी माल के 
आयात पर भारी तटकरे लंगाती है, और जो कुछ निर्बल 
देशी उद्योगों को जीवित रखने और पनपाने के लिए उससे 
होड़ करनेवाले देशी उद्योगों पर भारी कर लगाती है 
(जैसे खादी के संरक्षण के लिए मिल के बने कपड़े पर 
कर) वह देशी समाचारपत्रो के संरक्षण की ओर से 
बिल्कुल उदासीन है। उसके अंग्रेजीप्रेम के कारण, और 
अंग्रेजी पत्रों के प्रत्यक्ष और परोक्ष संरक्षण के कारण, 
देशी पत्रकारिता अपने ही देश में अपना दाय नहीं पा 
रही है। जैसा कि दिनकरजी ने कहा है, अंग्रेजीको 
कुल्हाड़ी सब देशी भाषाओं को समान रूप से काठे डाल 
रही छ 

पंद्रहवीं पंखडी कोन है? राजनीतिक विवादों और 
तथ्यों तथा आँकड़ों के जाल में उलझे हुए हमारे मंत्रियों 


को भाषा साधारणतः ` घोर गद्यात्मक होती है। इसलिए 


जब कोई मंत्री कमा” उपमा-अळंकार का प्रयोग करने 
लगता है तो हर्ष मिश्रित आश्‍चर्य होता है। श्री गोपाला 
रेड्डी को अभी एक भाषण देते समय कविता का दौरा 


गे और उतनी विविध प्रकार की _ 


आ गया । इसमें कोई आइचर्य र्ध | 
[श्चयं भी नहीं क्यों | 
निकेतन के काव्यसिक्त वातावरण में as न शार. | | 
हैं। आकाशवाणी के स्टेशन डाइरेक्टरों के म = | 
का 'उद्घाटन' करते हुए उन्होंने Fete ने ||| 
कर्मचारियों को हिदी, अंग्रेजी और अपनी साता | 
अतिरिक्त दूसरी भारतीय भाषाएँ भी सल OF: | 
हम भारतमाता रूपी सुंदर कमर के १५ दल प | 
हे और जब तक सभी पंखुड़ियाँ पूणे और नि | 
जाये, कमल फूल न सकेगा।” उनकी बात से हम at 
आना सहमत हैं। कितु भारत के संविधान में भारत जी 
१४ भाषाएँ ही मान्य हैं। ये चौदहों भाषाएँ भारतमाता 
के वाणी-रूपी पद्य की पंखड़ियाँ हैं। कितु यह प्रहा 
पंखुडी (भाषा) कौन है जिसको माननीय मंत्री ने दु 
भारतीय कमल का अंग बतलाया है? उन्होंने अपने 
भाषण मे अंग्रेजी की चर्चा की हे। क्या उनकी सम्मतिमे | 
अंग्रेजी वह पंद्रहवीं पंखुडी है? वह भारतीय भाषा कव है 
से हो गमी? यदि किसी विवशता के कारण हमें a 
पढ़ना भी पड़े, तो क्या उससे वह 'भारतीय' हो जायगी! | 
क्या अंग्रेजी को भारत की सह-राजभाषा बनाते, औ | 
जनता में उसको लोकप्रिय बनाने का यह कूट प्रचा 
नहीं है? यदि सरकार देशवासियों के गले अंग्रेजी a 


७ thes उसे कैसे रोक सश द्‌ 
जबदं सती से उतारना चाहती हे तो हम उसे केसे रोक सती । 
हैं? कितु कम से कम वह एक विदेशी भाषा ay | 
भारतीय बतला कर हमारी “भारतीयता? की भावता | दे 
तो कलुषित न करे! उ 

भूल-सुधार र 
। hear १. है 

i सं x) स्त के अक म पृष्ठ १ २ 
सरस्वती” के अगस्त १९६९ egg! बा 


पर मुद्रित युधिष्ठिर-संवत्‌' शीर्षक लेख ककस क 
मंजरी' का लोक अशुद्ध छप गया हैं। सु | | 


प्रकार है-- 
॥ > att rat | 
स्वस्तिश्री नुपसुर्य्यसुनुजशके शाके त मा 
जैमानाब्दमिते त्वनेहसि जय बघ बस Bos | वेद 
प्र अतः 2 
सूर्य-सूनु यमराज का नाम ql aaa a wa से । 


यसून जशक' से युधिष्ठिर-संवत्‌ का | यज्ञ 

होता है। Beth | ही 
ss Qo लए खद ५ 

aa छापे की इस rae के लिए | रह 


___सम्पादक, सरख | भाए 
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भाषा वव 


| हमे झे 
जायगी! । 


[ट प्रचा! | 
अंग्रेजी वी | 
रोक सक 
भाषा की. 
भावना 


क्यास ने ऋत्विजों के विचार से जो विभाजन किया, पड़ते हैं, और प्रायरिचित्त, शान्तिक, पौष्टिक, 
| ज्ञ उनको चार विभाग करने पड़े यह चार ऋत्विजां लिये अथवंबेद भी पढ़ना आवश्यक होता है। 
| रणेन ऋग्वेदसंहिता में ही स्पष्ट है-- पौष्टिक आदि कर्म अथवेवेद में ही आते हैं। इसीलिये जै 


— त ॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr TS अ ey 


| तोस्तव में जो प्रमाण उन्होंने तीन या चार वेदों के दिये हैं, तीसरे पाद में कहा गया 21 इसका व्याख्यान निरुक्त- 


आ. ah ~ < फि 
| | भाषा के विचार से तीन में ही वेद के सब भाग अन्तर्गत पौष्टिक आदि करना भी इसका काम होता है। 


| 


| 


- है। तीन वेदवाले प्रमाणों को वे प्राचीन और चार वेद निधि रूप से सब काम करना यह अध्वर्य्‌ का ही काम al 


यज्ञ के ऋत्विजों के अनुसार । भाषा के अनुसार वेद तीन जो कार्य यज्ञ में हो चुका, उसके आगे क्या होगा, यह भिन्न 
हैँ हो सकते हैं। क्योंकि भाषा तीन भागों में विभवत भिन्न ऋत्विजों को वह TUES और जहाँ कम॑ 
| इतौ है-पद्य, गद्य और गान । इनमें से पद्य का नाम वैदिक में कोई व्यतिक्रम हो जाय वहाँ यजमान की ओर से प्राय: 


च केरे wis sy 
पदा की कांट-छाँट 
महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधर शर्मा चतुकेदी 


राने समय में चारों वेद उनकी सब शाखाएँ 


= FEAT Ca: पोषस न्त्वो 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ थे सब वेद माजे पिसास्ते पुपुस्वान्‌ गायत्रन्त्वो गाय ति शक्करीष। . 


3 ब्रह्मात्वो वदति जातविद्यां 5 
Efe “आ स्वामी दयानन्दजी नया va जातविद्यां ॥ विमिमीत sea: | 
Ho संक ८।२।२४,५) 


ण, आरण्यक अ गे 
और ब्राह्मण, आरण्यक आदि को हटाकर केवल चार - इस मंत्र को निरुक्तकार ने भी वि 
x apse गक ae उद्धृत किया है 
शाखाओं को ही 2 द साना ऋग्वेद की लायनी इसकी व्याख्या मे लिखा है कि यह ऋचा : rs a is 
शाखा, यजुवद को ,वाजसनेयी शाखा, सामवेद की को कहती है। एक, अः a Be Ae i 
Le ee हेप! ह। एक, अर्थात्‌ “होता” नाः टि 
कौथुमी और अथवेवेद की शौनकी ये चार ही शाखाएँ ऋचाओं का पोषण करता रहता : = व 


उनके मत में वे a > हृता है। निरुक्त के भाष्य- 
के मत गा ताम्‌ से व्यवहृत रहीं। अब उन चार कार दुर्गाचार्य छिखते हैं कि ऋवाओं + = eeu 
की काट-छाँट का भी समय आ गया है। मई र देवताओ को 


यथाथेरू गैर यथो ग 7 
सन्‌ १९६२ ई० की “सरस्वती” F श्री न बाली तहाँ aes में उन्हें Gree a 
का एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें, उन्होंने अथर्ववेद पोषण हे। इसका तात्पर्य यही है “कि aad a i 
को बिलकुल plank तीन ही वेदों की सत्ता स्वीकार को पढ्नेवाला यज्ञ में होता aoe कर क 
की है। इस लेख का शीर्षक है विद तीन हैं या चार।” लिये ऋग्वेद को 'होतृवेद' कहा जाता है। दसरा कामी 
छलक महोदय ने वेद चार माननेवालों की ईमान- के आधार पर गान किया करता है ह. उदा शब्द 
दारी पर आक्षेप कर सभ्यता की सीमा का भी अतिक्रमण से कहा जाता है। केवल साम संहिता पढ़कर कोई 
किया है। किन्तु, हमें उनके उपहास का उत्तर नहीं यज्ञ में उद्गाता हो सकता है। इसीलिये सामवेद को 
जो सिद्धान्त पक्ष प्रस्तुत करना ही हमारा 'उद्गातृवेद' कहा जाता ह | “संत के चौथे पाद में कहा गया | 
I है कि एक यज्ञ की मात्री को अर्थात यज्ञ के भिन्न-भिन्न | 
छख म उन्होंने बहुत से प्रमाण उद्धृत किये हैं कर्म रूप अवयवों का सम्पादन करता है। यह अध्वर्य” | 


~ 


fi जिनमें मे तका अं जा =o ~ ~ 
जनम कहीं तीन वेदों का और कहीं चार वेदों का उल्लेख कहा जाता है | अग्नि में आहुति डालना, यजमा के प्रति- 


Te प्रमाणों को अर्वाचीन सिद्ध करते हैं। इससे यह सिद्ध यही यज्ञ का मुख्य क्रत्विक्‌ है। इसके पढ़ने का वेद ही 
करना चाहते हैं कि प्राचीन समय में तीन ही वेद थे। यजुर्वेद है। वह अध्वर्युवेद के नाम से भी कहा जाता 
अथवेवेद पीछे से वेदों की गणना में सम्मिलित हुआ। है। चौथा ऋत्विक्‌ यज्ञ में ब्रह्मा होता है जो मंत्र के 


दोनों ही प्रकार के प्रमाण माननीय हैं। वेदों का दो प्रकार कार ने किया है--“जाते जाते विद्यां वदति।” इसपर 
पै विभाग किया गया--एक भाषा के अनुसार और दुसरा निरुक्त के भाष्यकार श्री दुर्गाचार्य ने स्पष्ट किया है कि | यु 


भाषा में ऋक है, गद्य का यजुः, और गान का नाम साम FRAT करता और किसी-किसी व्यतिक्रम पर शान्तिक 


शे जाते हैं; चौथा कोई नहीं बचता। किम्तु भगवान्‌ को अपने-अपने कार्य बताने के लिये इसे तीतों वेद: 


¬ 


RG | 
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ऋग्वेद को 'होतृवेद' कहते हैं, यजुर्वेद को 'अध्वर्यु- 
वेद' कहते हैं, इसी प्रकार अथवेवेद की, ब्रह्मा का पाठय 
होने के कारण “ब्रह्मवेद” नाम से प्रसिद्धि है। एक यह भी 
कारण है कि मुण्डकोपनिषद्‌ में मंत्र आय हैं-- 
बरह्म देवानां प्रथमः सम्बभूव विइवस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । 
स ब्रह्मविद्यां सवंविद्या प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ 
अथवेणेयां प्रवदेत्‌ ब्रह्मथर्वा तां पुरोवाचांगिरे ब्रह्मविद्याम्‌ | 
त भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजोऽङ्किरसे परा- 
वरास्‌ ॥ 
इनका तात्पर्यं है कि देवताओं में सबसे प्रथम ब्रह्मा 
हुए'जो सब जगत्‌ के बनानेवाले और सब लोकों के रक्षक 
थे। उन्होंने सब विद्याओं की प्रतिष्ठा रूप ब्रह्मविद्या को 
अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को दिया। उस ब्रह्मा की दी हुई 
विद्या को अथर्वा ने अंगिरा के प्रति कहा । उन्होंने सत्य- 
वाह भारद्वाज को वह विद्या दी, इत्यादि | 
यह मुण्डकोपनिषद्‌ यद्यपि अथववेद की ही है तथापि 
इसका समर्थन ऋग्वेद के मंत्र से भी होता है जो कि मंत्र- 
लेखक महोदय ने भी अपने लेख में दिया है कि “अथर्वा” 
ने ही प्रथमतः यज्ञ का प्रथन किया। दूसरे मंत्र में यह भी 
कहा गया है कि-- है अश्नि/ऋरूसे पहिले अथर्वा ने ही 
मन्थन कर तुम्हें निकाला।” इन सबकी श्यृंखला इस 
प्रकार बँध,ज्ञाती है कि सबके अधिपति ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ 
पुत्र अथर्वा को वेदविद्या पढ़ाई, और अथर्वा ने ही सबसे 
पहिले यज्ञ का प्रारम्भ किया। ब्रह्मा से अथर्वा ने वेद 
प्राप्त किये, उन वेदों में अथर्ववेद भी था। इस कारण भी 


ब्रह्मा का अथर्वा को दिया हुआ वेद होने के कारण उसे 


ब्रह्मवेद कहने लगे । और अथर्वा से अंगिरा और भृगु को 
वह प्राप्त हुआ। इसलिये उसका नाम भूखंगिरोवेद” 
भी प्रसिद्ध हुआ। 

ऋग्वेद को जो ऋचा हमने पूर्व उद्धृत की है उसमें 
Ae के कार्यक्रम का वर्णन है, और 
सबसे पहिले यज्ञ अथर्वा ने ही प्रारम्भ किया । यह जब 
“यज्ञैरथर्वा प्रथमः प्रथस्यते इस मंत्र से सिद्ध हो गया तब 


इसमें भी कोई सन्देह नहीं रह जाता कि हमारी उद्धृत 


ऋग्वेद की ऋचा से .पूर्व ही अथर्वा हो चुका था और 


उसने यज्ञ-विधान का उपक्रम कर feat) तभी ऋचा में 


` ऋत्विक भिन्नु-भिन्न कर्तव्यों का निरूपण हुआ। 


श्री बाळीजी ने तीन ही वेद हैं, इसके समर्थन में 


Ca 


Digitized ही  — रा Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


ह 
अथवंबेद और उसके ब्राह्मण गोपथ के भी प्रभाग निक 
लेख में उद्धृत किये हैं। इसे देखकर हँसी बी 
भला सोचिये तो, स्वयं अथर्ववेद ही अपना अभाव 
बताता और अपना अभाव न बताता तो तीन बेद bs 
कहता ? इसी प्रकार गोपथ ब्राह्मण जिसमें सुवेदरूप पे 
अथवे की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है = 
भी अथर्व को छोड़कर तीन वेद कैसे कहता ! aN = 
स्पष्ट सिद्ध है कि तीन वेद और चार वेद ये दोनों प्रकार के 
विभाग अनादि काल से ही चल रहे हैं, जिसका कारण 
हम पूर्वे बता चुके हैं कि भाषाक्रम से वेद के तीन विभाग 
हैं, और यज्ञ के ऋत्विजों के अनुसार चार विभाग। इस 
प्रकार वेदों को त्रयी' भी कहा जाता है और चतुष्टय' 
भी । इसीलिये स्वयं वेदों में वा पुराण, स्मृति आदि में 
भी दोनों प्रकार के विभाग मिलते हैं। इनमें कौन पहिले 
था और कौन बाद में सम्मिलित हुआ, इस कल्पना का कोई 
भी स्थान नहीं। 

श्री बालीजी ने श्री स्वामी दयानन्दजी के उद्‌ 
भावित प्रकार से जो अग्नि, वायु और सूर्य को द्रष्टा ऋषि 
और अनुक्रमणी लिखित अन्य ऋषियों को व्याख्याता 
ऋषि अपने लेख में लिखा है, यह भी कल्पनामात्र है। इस 
कल्पना का मूल कहीं नहीं मिलता। मनुस्मृति में जो 
लिखा है कि-- 

अग्निर्वायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुःसामलक्षणम्‌। = 

| ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और रवि से यज्ञ की fate * 
लिये ऋग्यजुः और साम का दोहन किया) ais Si 
मूल जो ऐतरेय ब्राह्मण में “ऋगवेद एव oe 
मिलता है, उन सबका आशय यह है कि a i की 
को ही प्रधान मानकर उसके सम्बन्ध से सत दर 
स्तुति की गयी है। यजुर्वेद में वायु को प्रात 
उसके सम्बन्ध में सब देवताओं को स्तुति 
सामवेद में सूर्य को प्रधान माना गया है। 
ऋग्वेद का दोहन अग्नि से, स ue वाच्याय से री 
सूर्यं से बताया गया। यह तीनों वेदी के (अर्गिमीर 
स्पष्ट होता है। ऋग्वेद के आण 
पुरोहितम्‌” मंत्र आता है । SAN मंत्र में ही वि 
स्पष्ट है । यजुर्वेद के आरम्भ कै किये अ 
जत्वावायवःस्थः” (मैं अन्न और FP 


Ff 


है। 


कैसे 
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ति करता ह | आप वायु हैं) । एवं सामवेद के आरम्भ 
में “अग्न आयाहि वीतय कहा गया है अर्थात्‌ हे अग्नि ! 
म रक्षा के लिये आवो | इससे सिद्ध है कि वहाँ आनेवाले 
अग्नि की प्रधानता है। पृथिवी पर आनेवाला सूर्यमण्डल 
का ही अग्नि है। ऋग्वेद में “पुरः हितमग्निम्‌” अर्थात्‌ 
हमारे सामने स्थापित अग्नि की स्तुति करता हूँ कहा है, 
और सामवेद में अग्नि तुम आवो ऐसा कहा है। इससे दोनों 
की विलक्षणता स्पष्ट है। 
निरुक्तकार ने ये ही तीन लोकों के देवता माने हैं। 
इन तीनों को क्रमश: प्रधान मानकर तीनों वेद प्रवृत्त होते 
हैं। इस क्रम से भी तीन ही वेद सिद्ध हुए ऐसा नहीं सम- 
झना चाहिये, क्योंकि कोषीतकी नाम के ऋग्वेद के ब्राह्मण 
में स्पष्ट लिखा है कि अस्ति वै चतुर्थो लोक आपः” 
(१८।२) । अर्थात्‌ चौथा लोक भी है जहाँ “आप” नाम 
का तत्त्व है। हमारे यहाँ वेद, पुराण आदि मे ऊपर के लोक 
सात माने जाते हैं। भू: से आरम्भ कर “भुवः”, स्वः' आदि 
जिन नामों का हम लोग सन्ध्योपासन में स्मरण करते हैं 
वे उन लोकों के ही नाम हैं। इनमें सूर्य मण्डल से 
ऊपर मह: लोक है जिसे अप' का स्थान माना गया है। 
आप की उत्पत्ति भृगु ओर अंगिरा से ही है। इस आशय 
से भृग्वंगिरोवेद” नाम का चौथा अथवंवेद ही इस चौथे 
लोक का निरूपण करता है। उस चौथे लोक की व्याप्ति 
में हमारे तीनों लोक प्रविष्ट हो जाते हैं। इसी आशय से 
गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि-- 
आपो भुग्वंगिरोरूपसापो भूग्बंगिरोमयम्‌। 
अन्तरेते त्रयो वेदा भुग्नंगिरसः श्रिताः॥ 
(गोपथ Jo १।३९.) 
अर्थात्‌ आप' ही भृगु और अंगिरा का रूप है। आप 
ही भृगु अंगिरा से उत्पन्न है। हमारे तीनों लोकों के प्रति- 
पादक तीनों वेद भृगु और अंगिरा के अन्तर्गत ही आ जाते 
हैं। इस प्रकार जिसे श्रीयुत बालीजी पीछे का जोड़ा 
हुआ मानते हैं, उसमें तीनों वेदों का अन्तर्भाव प्रामा- 
णिक ग्रन्थों में माना गया है। 
पुरुषसूक्त का जो मंत्र-- 
तस्माच्चज्ञात्सर्वहृतः ऋचः सामानि जज्ञिरे। 
न्दांसि जज्ञिरे तस्मादजुः तस्मादजायत॥ 
वाळीजी ने तीनों वेदों को प्रमाणित करने के लिये 
उपस्थित किया है, वहाँ छन्दः पद से जो अथर्ववेद का 
ग्रहण श्री स्वामी दयानन्दजी आदि ने किया है, वह तो 
उपयुक्त नहीं यह मँ मानता हूँ, क्योंकि छन्द: पद अथर्व 
का वाचक कहीं अन्यत्र नहीं देखा जाता है किन्तु उस मंत्र 
में ऋक्‌, यजुः और साम के नाम भी वैज्ञानिक वेदों के 


| अभिप्राय से ही आये हैं, यह भी छम्दःपद ही स्पष्ट कर 
| 


_ 
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वेदों की काट-छाँट 


ru 
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रहा ह । अन्यथा जव ऋक्‌ और साम के नाम आ ही गये 
थ तो छन्दांसि’ कहने की क्या आवश्यकता थी? ऋ 
और साम ही तो छन्दोमय हैं। इससे यही संवे = 
है कि वहां ऋक य हँ) इससे यही संकेत मिलता 
है कि वहा ऋक्‌ और साम के नाम वैज्ञानिक हैं। प्रत्येक 
प्राणी जग ES ee बल गाता मार तर 
कळ हा तक हो वह अन्तिम मण्डल साम 
कहा जाता ह। ये ऋक्‌ और साम परिधि मात्र हैं। इन 
दोनों के बीच में जो प्राण भरे रहते हैं वे यज॒: हैं। यह 
विषय शतपथ आदि ब्राह्मगो में सुर्यमण्डल के सम्बन्ध से 
स्पष्ट कहा गया है-- 
यदेतन्मण्डल तपति तन्महदुक्थं ता ऋचः स ऋचा लोकः | 
अथ यदेतर्दचर्दीप्यते, तन्महाब्रतं, तानि सासानि। स 
साध्नां लोकः । अथ य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः सोऽग्नि- 
स्तानि यजूंषि, स यजुषां लोकः । संधा त्रय्येव विद्या तपति । 
1 (शतपथ १०।५।२।१-२ ) इत्यादि | 
अन्यत्र भी कहा गया है-- 
Na जाता संशो मूतिमाहु: सर्वांगतिर्याजुषीहैव अश्वत्‌ । 
सवं तेजः लासरूपं ह शश्वत्‌ सवं हेद ब्रह्मणा हेव सृष्टम्‌ ॥ 
(Go Aro ३।१२।९।१) 
दोनों परिधियो के मध्य में स्थित जो यजुः प्राण” है 
उससे ही सब सृष्टि होती है। शतपथ ब्राह्मण मे इस शब्द 
के दो खण्ड माने हैं--'यत्‌' और जू:।” यत्‌ अर्थात्‌ चलन- 
शील और जूः अर्थात्‌ स्थितिशील। आश्चर्य की बात हे 
कि आजकल के पाश्चात्य वैज्ञानिक जो जगत्‌ के मूलभूत 
दो तत्त्व (१) Ceres (2) प्रोट्रोन नाम से मानते 
हैं उनका भी विवरण वे इसी प्रकार करते हैं कि ऐलैक्ट्रोन 


निरन्तर गतिशील है और प्रोट्टोन विलकुल ठहरा हुआ। | 


अब पाठकगण देखेंगे कि केवल नाम माक्रः का भाषा- 
भेद से भेद रहा। प्रक्रिया जो आज के वैज्ञानिकों ने मानी 
वह कम से कम पाँच हजार वर्ष के पुराने ग्रन्थ शतपथ 
ब्राह्मण में भी वैसे ही मिल जाती है । छन्द: पद वेद में 
किसी पदार्थ की मर्यादा का बन्धन बताने के लिये प्रयुक्त 
होता है। जैसा कि “माच्छन्दः, प्रमाच्छन्दः, प्रतिमाच्छन्दः'' 
इत्यादि यजुर्वेद के मंत्र में स्पष्ट कहा गया है। अस्तु, इस 
वैज्ञानिक विषय का विशेष विवरण हम किसी दूसरे लेख 
के लिये सुरक्षित रखकर इस लघु लेख को यहीं समाप्त 
करते हैं । 

ये ही वैज्ञानिक वेद पुरुषसूक्त में कहे गये हैं। ये 
तीनों आग्नेय हें और इन सबकी-ऋश्जा व्यापक अथवे- 


वेद 'आप्य' है जिसका निरूपण पूर्वं गोपथ ब्राह्मण के | 


प्रमाण से किया जा चुका है। सारांश यही है कि तीन 
और चार गणना वेद के अनादि काल से ही प्रचलित है। 
श्री बालीजी का कथन निराधाए ही प्रतीत होता gl 


a तर ग, “>. oe 
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हिन्दी पर दोतरफ़ा हमले 


श्री वेंकटेश नारायण तिवारी 


हिरि के दुदिन आये हैं, हिंदी पर दोतरफा हमले किये 

जा रहे हैं-- (१) श्री राजगोपालाचा री जी का और 

(2) उर्दू के पक्षपाती श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री गोपाल 
रेडडी और श्री ATTA का कि हिंदी की वही भाषा 
होनी चाहिए, जिसे दिल्छीवाले आसानी से समझ सक | 
एक ओर तो हिंदी के साथ-साथ अँगरेजी को स्थायी बनाने 
की माँग और दूसरी ओर हिंदी के उर्दूकरण का प्रश्‍न । 
इस दूसरे कथन के पक्षपातियों का कहना है कि अरबी और 


| फारसी के शब्दों के मिलाने से हिदी आम फ़हम' हो 
| जाएगी, यानी उसका सरलीकरण हो जाएगा | यह बात 
कुछ समझ में नहीं आती है । 

| इस लेख का उद्देश्य हे राजाजी के अंगरेजी को स्थायी 


बनाने के प्रयत्न और डॉ० गोपाल रेड्डी के हिदी के सरली- 
॥ करण के मसले का विवेचन करना । इन सवालों का युक्ति- 
|: | पूर्वक तकों द्वारा विवेचन करना चाहिए । हम कहाँ तक 
र इस उद्देश्य मे सफल होंगे, यह तो हम पाठकों के ऊपर छोड़ 
। देते हैं, यद्यपि हमारा उद्देश्य इन दोनों प्रकार के तको के 
4 विवेचन की चेष्टा-मात्र है।.... 
| । पहले, आइए, राजाणी के तको का उत्तर दिया जाए, 
उनका कहना है कि वह fact के पढाए जाने के विरीधी 
नहीं हैं। वह हिंदी को “राष्ट्रभाषा” भी मानने को तैयार 
el उनका तकं है कि वह हिंदी को केंद्र की 'राजभाषा' 
बनाने के विरोधी हैं। जब तक हिंदी का प्रचार पूर्ण रूप 
से अहिदी प्रदेशों में न हो जाए तब तक हिंदी को केन्द्र की 
asa बनाने के विरोध में वह हैं। संविधान के 
अनुच्छेद ३४३ में कहा गया है कि सन्‌ १९६५ में हिंदी 
ही को केन्द्र की 'राजभाषा' माना जाएगा। उनका 
कहना है कि संविधान में इसके लिए पूर्णरूप से स्वाधीनता 
है और यदि भारतियों का बहुमत यह चाहे कि अहिदी- 
भाषी प्रदेशों में हिंदी पढ़ाने का काम तो जारी रहे लेकिन 
जब तक उन प्रदेशों का बहुमत यह.न स्वीकार करे कि 
_ अंगरेजीके स्थान में हिंदी ही केन्द्र की राजभाषा होगी तब 
तक वैकल्पिक रूप से अँगरेजी केन्द्र की “राजभाषा” रहनी 
` चाहिए। संविधान के अनुच्छेद ३४३ (३) में यह कहा 
गया है क्रि इस अनुच्छेद में जो कुछ कहा गया है, उसके 
` बावजूद भी संसद॑ यह कातून बना सकता है कि अँगरेंजी 


३३२ 


का प्रयोग १९६५ के बाद भी उन प्रयोजनो के लिए 
उस कानून में निदेश कर दिया गया हो, अवश्य 
उनकी माँग केवल इतनी ही है कि अँगरेजी भी fea 6 
के साथ-साथ केन्द्र की राजभाषा' मान ली जाए । तव 5 द 
केन्द्र की आफिशल' भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गयी : 


| 


होगा। ! 


हिदी अकेली न मानी जाए ऐसा व भा 
हदी अकेली न मानी जाए ऐसा वह गलत समझते ह र 
इस तक के पीछे उन लोगों की माँग है, जो केंद्र ३ ६ 


= 


सरकारी पदों के लिए अकेले हिंदी को केन्द्र की राजभाषा | हो 
मानने को तैयार नहीं है। उदाहरण के लिए, श्री राज- | रह 
गोपालाचारी या श्री राधाकृष्णन्‌ को ही लीजिए । इन्होंने है 
वर्षों की मेहनत के बाद अँगरेजी में पूर्ण योग्यता प्राप्तकी > रख 
है । उनसे यह कहना कि वे हिंदी में लेख लिखें या भाषण 
करें असंभव है क्योंकि उनका हिंदी का ज्ञान इतना विस्तृत उन 
नहीं है जितना उनका अँगरेजी का ज्ञान विस्तृत.है। मूलतः । 
यह प्रश्‍न मदरासियों के लिए सरकारी नौकरियों का प्रश | 
है। यदि उनका उद्देश्य सरकारी नौकरियों को अहिदी- | 
भाषियों के लिए सुरक्षित रखना है, तो क्या यह संभव नहीं | 
है कि अहिदी-भाषियों के लिए उच्च सरकारी नौकरियों 
के लिए स्थान अनुपात के अनुसार तय कर दिया जाए। 

राजाजी इस अनुपात के खिलाफ़ हैं। इसके अभात | 
में अहिदी भाषियों को जो अधिक स्थान मिलते है, उतर्म 
अडंगा लग जाएगा | अतएव वह इस प्रश्‍न को नहीं उठते ae 
हैं। उनका तो केवल यही कहना है कि अहिदी प्रदेशों ४7 
के लिए अँगरेजी को भी हिंदी के समान हा 
चाहिए, उसी तरह, जिस तरह केन्द्र की यण र दर | ड 
को बनाने का सवाल है वह तब तक अहिंदी seal कै दी पे 
अंगरेजी को कायम रखना चाहते है जहाँ तक silks 
प्रदेशों का संबंध है। 

उनके इस तकं की शान्ति के साथ 
चाहिए | हिंदी-भाषी प्रदेशों के लिए 
तो हिंदी हो, लेकिन अ-हिंदी भाषी प्र । उनके दस तव | ici 


अँगरेजी का स्थान सुरक्षित रखा AS ५ तक छ Aa [गरेर 
का अर्थ यह है कि अकेली हिंदी उस सप हिंदी: [Pa 


क अं 
मानी जाए, जब 7 mat Mk 


राजभाषा के रूप में न दु 
a कि छ मै i प्‌ 


भाषी प्रदेशों का बहुमत यह न कह | 
__'अगले वर्ष' की अवधि की उनके ok 
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| १९६२ हिदी पर 
| भी प्बितसंगत दलील नहीं दी गयी है--केन्द्र का सारा 
| राजकाज हिंदी में चालू होगा । 
जितका । इसका साफ अर्थ हे कि उनका अँगरेजी रखने का 
होगा। । उद्देश्य यह है कि केन्द्र का राज-काज का काम तब तक 


A 


ie 


। हिंदी (ˆ दोनों भाषाओं मे हिंदी और अँगरेजी में होता रहे-- (१) 


पव तक । आहिंदी भाषी प्रदेशों के लिए अँगरेजी में और (२) हिदी- 
वी गयी | भाषी प्रदेशों के लिए हिदी में। उस समय केन्द्र के राज- 
ते हैं। काज की भाषाएँ दो होंगी--हिदी प्रदेशों के लिए हिंदी में 
केंद्र के | राज-काज हो और अ-हिदी भाषियों के लिए अँगरेजी में 
जभाषा | हो। दोनों भाषाओं को समान रूप से दोहरी फाइलें 
। राजः रखने का प्रश्‍न यहाँ पर उठता है। जहाँ तक हमें माळूम 
इन्होंने | हैकि किसी समय हमारे प्रधान मंत्री स्वयमेव दोहरी फाइलें , 
raat ? रखने का विरोध कर चुके हैं। अब तो, इस दशा में, उनका 


' भाषण मन बंदल गया है और दोहरी फाइलों के रखने के अनुकूल 
विस्तृत | उनका वर्तमान मत मालूम होता है। इससे हिदीवालों 
मूलतः | को यह अंदेशा है कि आगे चलकर भी अँगरेजी को प्रधानता 
का प्रन |मिछेगी और हिंदी गौण भाषा रह जायेगी । उत्तर प्रदेश 
अहिदी- |ही को लीजिए। वहाँ भी सरकारी दफ्तरों में जो राज- 
[व नहीं. [जि होता है, उनमें भी अँगरेजी के स्थान में हिदी के 
करिया | चल्न के अनुकूल केवल ५ प्रतिशत कर्मचारियों ही ने 


'जाए। | हाह दिखाया, बाकी यानी ९५ प्रतिशत या तो उदासीन 
अभाव | ९ या हिंदी के विरुद्ध फवतियाँ कसते रहे। उस प्रदेश में 
|, उनमें भी--जो हिंदी भाषी प्रदेश कहा जाता है--जब यह 
उठाते [त है, तब अहिंदी भाषी प्रदेशों की क्या हालत होगी, 
प्रदेशों ९ सहज ही अनुमान किया जा सकता है। 
मिलना | हमारा विरोध तो केवल इतना ही है कि संविधान 
ग हिंदी | अनुच्छद ३९३ (१) में जो बात कही गयी है, उसी 
के लि |! केन्र को अड्डा रहना चाहिए और अंगरेजी में फाइलें 
af [उने का विरोध उन्हें डट कर करना चाहिए । 

| अंगरेजी को प्रधानमंत्री जी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा मानने 
करती । तैयार हैं, लेकिन रूस और चीन तो इस अँगरेजी को 
जभाषा' | राष्ट्रीय भाषा मानने को तैयार नहीं हैं। संयुक्त 
aga | अ राष्ट्र के राष्ट्रपति श्री नासिर, तो अपने पत्र लिखेंगे 
स तकं [जी मे और केन्द्र उनका जवाब देगा किस भाषा में-- 
क्रमी | रेजी या हिंदी में ? विदेशी भाषा का ज्ञात प्राप्त करना 


रदी हि त है, उसके प्रयोग में दक्षता प्राप्त करना दूसरी 
सै है। जहाँ तक हमें मालूम है, रूस के साथ भारत का 


व्यवहार होता है, वह तो हिंदी के माध्यम के द्वारा 
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दोतरफा हमले र 


ही केन्द्र की सरकार करती है। यह प्रथा उस समय से चाल 
हुई जव श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित भारत की राजदूत 
QUT मास्को.गयी थीं । चीनी तो अपनी भाषा चीनी 
ही में भारत को पत्र लिखेंगे, क्या उनका जवाब अंगरेजी में 
जाएगा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में वही भाषा-बकौल 
भारत के प्रधान मंत्री के- अन्तर्राष्ट्रीय भाषा मानी जाती 
हैं। अंगरेजी की गुलामी कब तक देश में कायम रहेगी ? 
श्री राजगोपालाचारी यह्‌ भूल जाते हें कि संविधान सभा 
ने जो समझौता किया था, उसके अनुकूल वे अहिदी-भाषी 
प्रदेशों के प्रतिनिधि भी थे, जिनके नाम पर अब दोहाई 
दी जाती है कि हिदी के साथ-साथ अँगरेजी को भी केन्द्र 
के राजकाज में प्रधानता दी जानी चाहिए । यह तामिल- 
भाषियों की चाल है कि धीरे धीरे वे अंगरेजी का बोझ 
लादने के लिए देश को तैयार करें--पहले १५ साल की 
अवधि, फिर अ-हिदी भाषी प्रदेशों के लिए स्थायी रूप से 
अँगरेजी को प्रधानता दिलाना उनका उद्देश्य है। इसका 
फल यह होगा कि सदा के लिए अंगरेजी में भी केन्द्र का 
राज-काज होता रहेगा। उसके उच्चं अधिकारियों में 
अधिकांश वे लोग हैं, जो अ-हिंदी-भाषी प्रदेशों से आये हैं। 
हमें यह न भूलना चाङ्िए-कि अँगरेजी की ममता में 
हमारे प्रधान मंत्री उसी तरह HA हैं जिस तरह वे हिन्दुस्तानी 
व्यक्ति जो अंगरेजी भाषा में अपनी दक्षता के द्वारा भारत 
के उच्च पदों पर समय-समय पर आसीन होते आये हैं। 
उदाहरण के लिए हमें कहीं दुर नहीं जाना है। श्री राज: 
गोपालाचारी का उदाहरण इस संबंध में देना अनुचित न 
होगा अंगरेजी में अपनी वाक्‌पटुता के कारण वह भारत 


के अंतिम गवर्नर जनरल के पद पर रह चुके हैं। उनसे 


यह आशा करना अकारण है कि जैसी उनकी दक्षता अंगरेजी 

में हुई, वैसी ही दक्षता वह अब हिदी में भी प्राप्त कर | 
हमारे प्रधान मंत्री का संबंध भी हैरो ओर कैम्ब्रिज से. 
रहा है। इसीलिए उन्हें अंगरेजी का मोह, हू, पर उनका | 
यह मोह रूस के सामने न चला और रूस के साथ केन्द्र . 

का जो पत्र-व्यवहार होता है, वह खालिस हिंदी मे। क्या | 
यह परिपाटी अब आगे से बदल दी जाएगी ? चीन के 
साथ केन्द्र जो लिखा-पढ़ी करेगा, वह क्या अब अन्तर्राष्ट्रीय 
भाषा अंगरेजी में होगा ? चीनी तो अपनी भाषा. 
पत्र लिखेंगे और उनका उत्तर क्या अँगरेजी भाषा 
देगा ? हमें यह न भूलना चाहिए कि इन दोनों दे 


® 


“> । 


` होने का गौरव प्राप्त हो | 


३२४ 


संसार कौ एक तिहाई आबादी बसती है । फिर अरब देशों 


को लीजिए । वे तो अरबी में हुम पत्र लिखेंगे । क्या उनके 


पत्रों का जवाब केन्द्र अन्तर्राष्ट्रीय भाषा अँगरेजी में देगा 
या केन्द्र की भाषा हिंदी में ? जहाँ तक हमारा अनुमान 
है इस समग्र भी अहिंदी-भाषी प्रदेशों से आय केन्द्र के 
उच्च अधिकारी अपने जवाबों को अँगरेजी में लिखते और 
उनका प्रारूप हिंदी में अनुवादित होकर, उदाहरणाथ 

रूस में भेजा जाता है। आइंदा से क्या रूस के साथ केन्द्र 
का पत्र-व्यवहार अन्तर्राष्ट्रीय भाषा अँगरेजी में होगा या 
fag हिंदी में ? रूस ने कया अपनी यह आपत्ति उठा 
ली कि उसके साथ केन्द्र का पत्र-व्यवहार केवल हिंदी ही 
में हो ? 

आन्ताराष्ट्रिय भाषा अँगरेजी के सवाल को छोड़ 
दीजिए | देश ही में यह हम मानते हैं कि कुछ समय के 
लिए अ-हिदी-भाषी प्रदेशों के विद्यार्थी अनुपात से कम 
स्थान केन्द्र में पा सकेंगे यदि १९६५ से हिदी भाषा के 
माध्यम के द्वारा प्रतियोगिता में उन्हें अपने प्रश्नों का 
उत्तर लिखना पड़े । लेकिन कुछ दिनों के बाद यह कठिनाई 
दूर हो जाएगी। उन्होंने जिस प्रकार अँगरेजी में दक्षता 
प्राप्त की, उसी प्रकार निक के प्रयोग में वे अवश्य दक्ष 
हो जायेंगे । यह तो क्षणिक बात हुई, लेकिन अँगरेजी को 
सदा के. लिए स्थायी रूप देने के हम विरुद्ध हैं। इससे तो 
हिंदी देश में कभी पनपने न पाएगी । जहाँ प्रदेशों के कर्म- 
चारियों में हिढी के प्रति इतनी गहरी उपक्षा या उदा- 
सीनता है, वहाँ यह बात कदापि नहीं मानी जा सकती कि 
केन्द्र की राजभाषा हिंदी हो जाएगी। Sto राधाकृष्णन्‌ 
का यह विश्वास गलत मालूम होता है कि किसी समय 
हिंदी को केन्द्र की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हो 
सकता है। | 
जब अ-हिदी-भाषी प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने संविधान 

बनते समय १&ज्याळू की कैद लगाई थी, उस समय हिंदी 
प्रदेशों के भोले-भाले प्रतिनिधियों नें उनकी इस बात का 
विश्वास कर १५ साल की कैद मान ली थी। लेकिन 
तब की बात अब अ-हिदी भाषी प्रदेशों को मान्य नहीं है । 
उनकी यह माँग है कि जब तक अर-हिदी भाषी प्रदेश बहुमत 


से हिंदी को केन्द्र की राजभाषा बनाने के अनुकूल न हों 


तब हद हिंदी के साथ अंगरेजी भाषा को केन्द्र की भाषा 


R ४ 
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सरस्वती 


हिंदी ay गोळ, 
हृदी के पक्षपाती क्‍यों इस बात पर अहि 
केन्द्र की राजभाषा हिदी ही हो ? किसी F र \ | केः 
प्रदेश ने यह माँग || उद 
नहीं को कि हिंदी ही केन्र की रका उद 
हो। यह माँग तो बहुत पुरानी है और इसने cee UES 
वे लोग थे, जिनका कोई भी संबंध हिंदी-भाषी पर aed 
नहीं था। इस संबंध में तीन नामों का उल्लेख क oN 
| के! 

उचित होगा--स्वा काठियावाँड 
मी दयानंद काठियावांड मे उत्पन al वह 


श्री शारदाचरण मित्र ने बंगाल में जन्म स्यि | आग 
महात्मा गांधी सोराष्ट्रो थे । इन लोगों की सोलो है| र्म 
भुला देना एक तरह से विश्वासघात होगा । आज fal जिरे 
भी हिंदी बोलनेवालों को संख्या, देश की अन्य भाषाओं। मंत्रा 
के बोलनेवालों की अपेक्षा, अधिक है। संविधान ay 
ने अनुच्छेद ३४३ को स्वीकार कर लिया था। फि 
उसके हटाने या उसके स्थान में सहायक भापा३| 
रूप में अँगरेजी को बैठाने का सवाल ही नहीं उठता कष | 
उस समय तक आजाद न माना जाएगा, जब तक fae HE 
भाषा अँगरेजी का वह गलाम बना रहेगा। महात्मा गा) 
का यही मत था। फिर क्यों प्रकारान्तर से अंगरेजी ह | 
स्थायी बनाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या हा | 
प्रधान मंत्री जी यह समझते हैं कि अँगरेजी को अन्तरा 
भाषा कह कर हिंदी के पक्षपातियों का विरोध वह | Ne 
कर सकते हैं? यह बात असंभव है, जहाँ अन्य ve a 
महात्मा गांधी के मत की उपेक्षा की गयी वहा बगा ह A जु 
प्रधान मंत्री जी यह समझते हैं कि इस मामले सँग के 
महात्मा गांधी के मत की वह उपेक्षा कर सकते 


भाषा को लादने का उनका प्रयास 
जिस समय संविधान बन रहा थां न क 
राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्तर i A 
विश्वस्त सूत्रों से हमें यह पता मिला था कि a de 
प्रदेशों के प्रतिनिधि शाम के वर्षते ह. माम की गीत अ 
करते थे । वहाँ पर क्या बाते हु) wna 
लेकिन यह बात स्पष्ट है कि अ हिदी we हि हम 
निधियों ने उस समय उनकी माँग की सै मन्न 6 के 


वेशन में | 
था और संविधान सभा के खुले हु र A Ma 
स्वर से १५ साल के उस समझौते को वाही हॉ उ 
था किसन १९६५ से हिंदी केन्द्र की कर टं | 
सरदार वल्लभभाई पटल के लाख : 
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मेळ | १९६२ 

डि ह; । कद्र के शिक्षा मंत्री, मौलाना स कलाम आजाद अपने 
हिरी | उदेश में सफल हुए eile उनके मं त हिदी की जो 
राजभ | gat हुई, वह अकथनीय Cl एक ही उदाहरण काफी 


उठाकर: होगा । शिक्षा-गोष्ठी में मीला साहब का अंगरेजी 
। प्रदेशों॥ f आषण तो पहले से अंगरेजी समाचार-पत्रो के संपादकों 
लेख करा) | के पास पहुँच जाता था लेकिन उनकी यह आदत थी कि 
उत्पन्न है| वह सदा उर्दू में बोलते थे । उनके भाषण का जो अनुवाद 
लिया g| अंगरेजी में होता था, उसमें और उनके उर्द भाषण में 
सीखों कै| जमीत-आसमान का अंतर होता था। उनका उर्दू-भाषण, 
आज fal जिसे वह खुद देते थे, पत्र-संपादकों को अप्राप्य था | शिक्षा- 
य भाष] मंत्रालय द्वारा आमंत्रित देश के शिक्षा-शास्त्री और संसद्‌ 
धान सश के प्रतिनिधि तो उनके उर्दू भाषण को सुन लेते थे लेकिन: 
था। फि माचा रतो के पढ़नेवालों को उसका अँगरेजी अनुवाद 
गी भाषा ही नसीब होता था। जिस आदमी की हिंदी के संबंध में 
उठता । हे | इतनी उपेक्षा थी, उसी को केन्द्र ने शिक्षा-मंत्रालय द्वारा 
[क fae [let को राज-काज के लिए समर्थ बनाने का काम सौंपा ! 
त्मा गौ. [उन दिनों मौलाना साहब ने जो किया उसकी आलोचना 
at रै FUT इस लेख का उद्देश्य नहीं है। उनकी मृत्यु के बाद 
क्या ही Pit श्रीमाली को यह काम सौंपा गया कि शिक्षा-मंत्रालय 
Tee रा केन्द्र की राजभाषा होने के लिए हिदी को वह समर्थ 
ब ag | यह सबको मालूम है कि जिस ढरें पर वर्षों तक 
य amor ने काम किया, उस ढरें को श्रीयृत्‌ श्रीमाली जी 
क्या aml सुधारने में कितना समय लगा होगा । श्रीयृत्‌ श्रीमाली 
मले में भी की कठिनाइयाँ भी हैं और उस ढरं को सुधारने में 
हँ? गर्हे कुछ सफलता भी मिली है। लेकिन वह प्रधान मंत्री 
फॅसकर आगी के अंगरेजी के प्रति मोह को दूर न कर सके। अन्त- 
सद्ध होगा रीय भाषा के नाम पर अँगरेजी के स्थायी रूप से 
` मय ॥ घेऊनन का सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है। 
[तरल | बेंगरेजी का साधारण ज्ञान देश में कुछ ही लोगों को 
हिंदी-आा पता है, उसमें दक्षता प्राप्त करना सबके लिए आसान 
cot ON ऐसी दशा में हम यह मान लेंगे कि SUE 
rat हग अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में कुछ पढ़े-लिखे लोगों के 
शो ॥ (९ अनिवाय है, पर इससे यह सवाल तो हल नहीं होता 
ही वि हम सब अंगरेजी बोलें या अंगरेजी में काम-काज करें। 
Gi कै उच्चाधिकारी, जिनकी संख्या में अ-हिदी भाषियों 
कर | बौलवाला है, अंगरेजी में सोचने और लिखने के आदी 
af)! उन उच्चाधिकारियों में से कितनों ने हिदी में दक्षता 
“| 1 की कि सन्‌ १९६५ से वे हिंदी में काम करने लगेगे । 
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हिदी पर दोतरफा हमले 


३३५ 

बहुत थोड़े ही से ऐसे व्यक्ति मिलेंगे | ऐसी दशा में अँगरेजी 

को अनिवाये बनाने का अर्थ है उसे स्थायी बनाना और 

हिंदी को पनपने न देना | हिदी से अधिक, हमारे प्रधान 

मंत्री जी अँगरेजी में दक्ष हैं, अंगरेजी ही में उनकी 

उस्तकों की धड़ाधड़ माँग है--कुछ तो इस कारण कि ag 

प्रधान मंत्री हैं और कुछ इस कारण कि उनकी अँगरेजी 

वास्तव में उच्च अँगरेज लेखक की सी होती है। 

कारण जो भी हो उनकी अँगरेजी के प्रति ममता जग- 

जाहिर है। इस दुर्भाग्य से उन्हें उन लेखकों के लेखों से सहारा 

मिलती है जो बहुसंख्यक अखबारों में संपादक के पद पर 

काम करते हैं, यद्यपि वे हैं अ-हिदी प्रदेशों के । उदाहरण 

के लिए, उत्तर प्रदेश ही को ले लीजिए। लखनऊ से दो | 
अँगरेजी के पत्र निकलते हुँ, और दोनों के संपादक उन | 
प्रदेशो के निवासी हें जो अ-हिदी भाषी प्रदेश कहे जाते हुँ। 
दोनों ही दैनिक समाचार-पत्रों की नीति हिदी-विरोधी 
है। वे आये दिन हिंदी के विरोध में अपना मत प्रकट 
किया करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को अंगरेजी की 
हिमायत करने में इन अ-हिदी-भाषी लेखकों का प्रश्रय 
मिलता है। 

अब यह देखना है fe mei ठक हमारे प्रधान मंत्री 
अँगरेजी को स्थायी रूप देने सें सफल हीते हैं। श्री पुरुषोत्तम- 
दास टंडन अब नहीं रहे और श्री मदनमोहन मालवीय 
का देहान्त सन्‌ १९४६ के नवम्बर में हो गया। दोनों. | 
ही हिदी के प्रबळ पक्षपाती थे लेकिन हमारे सौभाग्य से 
डॉ० राजेन्द्रप्रसाद अभी जीवित हैं। उनकी कार्यप्रणाली 
के उलटने का भरसक प्रयत्न राष्ट्रपति भवन में हो रहा 
है इसीलिए sto राधाकृष्णन्‌ को राष्ट्रपति बनाया गया 
और उपरराष्ट्रपति के लिए उर्दू के ज्ञाता Sto जाकिर हुसेन 
को चुना गया | हि 
यह तो हिंदी के लिए अमावस्या की रात्रि है। हिंदी 

का दुर्भाग्य है कि तीनों ही के तीनों अंगुरेक के मोहजाल 
में फंसे हुए हैं। इस समय तो यही सोचकर हमें अपने . 
मन को दिलासा देता चाहिए कि “जब नीके दिन आहहे, 
बनत न लगिहे बेर”। हिंदी के प्रबळ पक्षपाती केन्द्र के 
गृहमंत्री, श्री लालबहादुर शास्त्री भी, प्रधान मंत्री की er 
हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं। उन्हें यह तहीं मालूम है कि _ 
इस हाँ के कारण अँगरेजी स्थायी हो जाएगी औरू#दी | 
की बाढ़ रुक जाएगी। सचमुच हिंदी के दुदिन हैं | 


” - 


३३६ 


इतना सब श्री राजगोपालाचारी के पहले हमले के" 


संबंध में हमने लिखा। दूसरे आघात के विषय मं अब 
हम feat | 
यह प्रश्‍न है हिंदी के सरलीकरण का। STo गोपाल 
रेडडी और, उनके साथी हिंदी के सरलीकरण का अथ 
लगाते हैं हिंदी का उद्‌-करण | संविधान के अन्‌च्छद ३५१ 
मे यह कहा गया है कि हिंदी को--बिना उसकी प्रतिभा 
को--जी नियस को--घात पहुंचाए--हिदुस्तानी और अन्य 
भाषाओं से, जिनका उल्लेख आठवें शेड्यूल में है, वाक्य- 
विन्यास, शैली और वाक्य लिए जाएँ। इस अनुच्छेद में यह 
भी कहा गया है कि जहाँ नये शब्दों के बनाने की आवश्य- 
कता या वांछनीयता हो, वहाँ उसका शब्द-विन्यास प्रथ मतः 
संस्कृत से और द्वितीयतः अन्य भाषाओं से लिया जाए। 
अनुच्छेद ३५१ में जो बात कही गयी है, उसका हमने 
सार ही दिया है। पहली बात जो मार्क की है वह यह कि 
इसका विकासक्रम बिगाडा न जाए । हिंदी का उर्दूकरण 
करने से हिंदी की प्रतिभा या जीनियस' को धक्का पहुँचेगा | 
यह बात इस अनुच्छेद में साफ कर दी गयी है कि हिंदी 
के विकासक्रम में किसी तरह का हस्तक्षेप न करना चाहिए 
उसमें दूसरी भाषाओं Hey जा सकते हैं यदि इसके 
कारण उसकी प्रतिभा या-- जिनीयस' या विकासक्रम को 
आघात. न पहुँचे । जिस तरह का हिंदी का सरलीकरण 


“Sto रेड्डी और उनके साथी कर रहे हैं, वह हिंदी का 


उर्दृकरण है, सरलीकरण नहीं। हिंदी की प्रतिभा या 
विकासक्रम के विपरीत वे लोग धारा बहा रहे हैं। 
जहाँ तक नये शब्दों के बनाने का सवाल है वहाँ इस 
अनुच्छेद की भाषा और भी स्पष्ट है। उसमें कहा गया है 
कि यदि हिंदी में नये शब्दों की आवश्यकता हो तो 
प्रथमतः वे संस्कृत भाषा से लिए जाएँगे। यदि उनके 


` पर्यायवाची संस्कृत में न मिळें तब अन्य भाषाओं से उसमें 


शब्द लिये जाफ्र 


To मदनमोहन मालवीय तदभव शब्दों का प्रयोग 
करते थे। हिन्दुस्तान” पत्र की भाषा मालवीय जी की 
हिंदी के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत से ऐसे लोगों को हम 
जानते हैं जो SA ठूंस कर हिंदी में संस्कृत भाषा के तत्सम्‌ 


~ ye” 


rrr 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- चलन हो जाय तो अच्छा 


ay 
: ७ प भवर । 
शब्दों का प्रयोग नहीं करन 
बताया कि फैलन आदि के बगरको राह मित्र | 
से शब्द हैं जिनका अब हिंदी Bg 
E ह्‌ प्रचार कम हे 
क्योंकि आजकल के लेखक दिदी में संस्कृत भाष 
तत्सम शब्दों a प्रय ग बहुतायत से करने लगे हैं। = 
भाषा किताबी या पंडिताऊ भाषा है। तद्भव शब्द 
बजाय वे लोग तत्सम्‌ शब्दों का प्रयोग अब अधिक केरे 
हैं। इस हिंदी का नाम यदि किताबी हिंदी या पंडिता; 
हिंदी रखा जाय तो अनुचित न होगा; लेकिन = 
मूलतः उर्दू-करण के विरोधी हम हैं, क्योंकि मूलत: यह उरी 
चेष्टा संविधान के अनुच्छेद ३५१ के विपरीत है। [ह 
के विकासक्रम को वे लोग नहीं समझते जो सरलीकरण 
के फेर में हिदी का उर्दूकरण कर रहे हैं ? इरि 
हिदी को सरल बनाने की चेष्टा में बहुत से छो 
काम कर रहे हैं। Sto रेड्डी को चाहिए कि उनसे वह गह | 
लें और हिंदी को सरल बनाते में उनके सुझावों पर समा | 7 
के साथ विचार करें। श्री शामनाथ हिंदी के ज्ञाता ह| 
वह उर्दू जानते हैं और उनकी जबान उदं है) डॉ रड | 
को उनसे सलाह नहीं लेती चाहिए। क्या हिदी मंब |. 
उर्द का 'काबीना' 'मंत्रिमंडल' के स्थान में चलेगा ? ३ 
राजेन्द्रप्रसाद की यह आशा थी कि उन्होंने संविधात' द्योत 
पारिभाषिक शब्दों को बनाने के लिए जो कमेटी तिर. ae: 
की थी, उसी कमेटी के सुझावो के अनुसार सारे देश 


ने शे 
ह | 


| 
| 


ea यध SR सी 
- न uF 
4 A 


सवाल उठा हैं। 4 er 


षा Tell 
गिर की वह a १ ह द्‌ 


मात्र है। 
ge के भी सरलीकरण का स 
विशिष्ट जनों की भाषा हे । कर्ब 


हीं 
नही ३ 
जायसी की वह भाषा नहीं, रसखान की वह an ain 
देहात में रहनेवाले मुसलमानों की वह ae atte 
में रहने वाले कुछ विशिष्ट जना की वह तो as gai मुन 
सरलीकरण का जो सुझाव दिया गया है दात रि 
हमारा यह विनम्रता के साथ सुझाव तिचा 
ष है उसका 5 


पारिभाषिक शब्दों का जी के : 
होगा | 
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शंकर का निशूल 


ते श्री परिपुर्णानन्द वर्मा 

वह | 

0 | | > ७ 

8 लेखक टर्नर ने अपनी पुस्तक मे शंकर के 
होगा; | रितम के एक हि ना पुस्तक में शंकर के प्राचीन मिस्र के तीन मुख्य देवी-देवता थे। (१) 
[भाषा i ) pe a छ क्‌ ie है। शिव- ओसेरिस, (२) आइसिस, (3) होरस--ओसेरिस देवता 
lage लिगकी भी उन्हान बहुत अह व्याख्या की है। उनके सृष्टि का प्रथम कारण--उत्पादक--महेश थे। आइसिस 


कथनातुसार वाराणसी मे लाखों शिवलिंग वहाँ के रहने 


1 शब्दों $ of Sa > 
धिक ag) बालों की कामुकता का परिचय देते हैं। 
i ant int 0० ० 
पता; किन्तु, बहुत से पश्चिमी विद्वानों ने त्रिशूल, स्वस्तिक 


किन उक्त . तवा ईसाई क्रॉस को एक-दूसरे से मिलता जुलता तथा 
Tagg) प्रायः समान अर्थ वाला प्रतीक माना है। कटनर ने लिखा है 
Ha) कि प्राचीन foe में स्त्रियों के शव को बक्स में बन्दकर 
सरलीकर | वर्वस के ऊपर पुरुष लिंग बना देते थे । हेरोडोटस नामक 

* इतिहासकार ने प्राचीन मिस्र में एक जलूस देखा था जिसमें 
ane लोग तीन महान्‌ शिर्वालिगों को एक साथ जोडकरले जा 


े बह मह | रहे थे, कटनर कहते हैं कि यही “त्रिशूल” है और ईसाई 
रसमा | रसि भौ मानवी प्रजनन-शक्ति का प्रतीक है। कटनर 


ज्ञाता हँ | Tete कि प्राचीन बाइबिल में जो हिब्रू भाषा में था, 
aio te | लिग -- प्रतीक का काफी वर्णन है पर हिब्रू से अनुवाद करते 
हदी में । a वह सब निकाल दिया गया है। मूर नामक लेखक 
गा? ह! aes पिरामिड को भी लिंग का प्रतीक माना है। 
{विधाते | प्राचीन मेक्सिको में | प्रतीक उत्पादन शक्ति का 
टी faa धोतकथा। % या + चिह्न का मिस्रो प्रतीक भी इसी 
गारे देशे अर्थ में था। मिश्च में $ चिह्न का बड़ा उपयोग होता था, 
का प्रचछा। उसे “आइसिस देवी का डंडा” कहते थे। यानी स्त्री या 
gaa पुरुष मिल गये । 

किन्तु, इसी बात को जरा दूसरे रूप मे क्यों न समझें। 
;। वह तो ईसाई लोग मरियम- कुमारी मरियम--की पूजा करते 
भाषा al i । उनके हाथ मे क्रॉस है। मरिमय ही भारतीय “माया? 
भाषा गह a दुर्गा हैं। उनके हाथ में त्रिशूल महामाया की तीन 
हीं । गह यों का द्योतक है--उत्पादक, पालक, संहारक । 
है उक्त क पुरानी चीज को या उपासना को वस्तु को केवल 
क संबंध ग शैमुक तथा वासनामय प्रतीक मानने को भूल अनेक 
(विय aera विद्वानों ने की है। पर हम गम्भीरतापूर्वक 
aut र करें तो उनकी भूल समझ में आ जायुगी । 


~~. 


[शा 


1. H. Cutner-A short History of 
| , Sex_worship. 

| * Payne knight Godfrey higgins 
| ने यही साबित किया है ! हे 


~ 
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३३७ थक 


देवी--ग्रहण करने वाली देवी--पार्वती थी। होरस देवता 
ऊपर लिखे दोनों देवताओं के संयोग से पैदा हुए गणेश 
थ। इस प्रकार शंकर-पार्वती-गणेश इन तीन देवताओं 
का प्रतीक हुआ त्रिशूल । यानी जनक, जननी तथा सन्तान, 
तीन का प्रतीक हुआ त्रिशूल। यही त्रिमूति हुई। 
क्रॉस को ईसाई प्रतीक मानना भी भूल होगी । प्राचीन 
ईसाइयों ने इस प्रतीक को अपनाया भी नहीं था। प्रथम 
ईसाई रोमन सम्राट्‌ ने अपने झंडे पर गोलाकार क्रॉस 
बनाया था। यूनानी लिपि में ईसामसीह के लिए जो अक्षर 
लिखे जाते थे उनकी संख्या तीन थी । उनमें पहला अक्षर 
% था। यदि इस पहले अक्षर को क्रॉस का पूर्वज मान 
लें तो वास्तविकता तक पहुँचना सरल होगा। गैम्बल 
नामक लेखक भी स्वीकार करते हैं कि साधु पॉल ने पहले 
पहल क्रॉस का चिल्ल अपनाया था। अन्यथा सबसे पहले 
यानी चौथी सदी में क्रॉस का रूप + न होकर 9 था। 
P द्योतक है “पैशन” यानी arent जिसकी उपासना. 
से वासना > कट जाय, वही प्रभु ईसा हैं--यह अथं भी 
ध्यान में रखना चाहिए। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 
प्राचीन मेक्सिको में क्रॉस का चिह्न बहुत माननीय तथा 
पूजनीय समझा जाता था। उनका विश्वास था कि चार 
हवाओं से वर्षा होती है, खेती में उपज होती है। अतएव 
इस fag को “तोमाकुआहुइतिल” कहते थे यानी “जीवन- 
दायक वृक्ष”। इसे वे लोग “ताऊ” भी कहते थे anit 
“जीवनदायक वृक्ष के द्वारा मुक्ति 1” 
भारतीय ज्योतिषशास्त्र में ग क्षीणता का प्रतीक 
है। इस चिह्न का अर्थ क्षीण करना, संहार करना भी 
हो सकता है। स्वेडन-नावें के थारे नामक देवता राक्षसों | 
से सदैव युद्ध किया करते थे। उनके हाथ T अस्त्र रहता _ 
था। वह अस्त्र संहार का द्योतक है। यही हमारे त्रिशूल 
का भी द्योतक है। | Ze. 
शंकर की उपासना संसार में सबसे प्राचीन है। 
शिवलिंग का बडा आध्यात्मिक अथं है। Seat से लेकर 
अमेरिका तक, हरेक देश में शिवलिंग वंत्तैमान थे, 


~ 


~ 
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भी मिलते हैं। वेद में भी शिइन--देवता का जिक्र आया 


है। शंकर योगिराज हैं। सृष्टि के सभी ES . 


gare, बीभत्स इत्यादि सभी उनमें वत्तेमान हैं। शिवजी 
के स्वरूप में त्रि का अत्यन्त महत्व है। त्रयम्बकं यजामहे-- 
>पम्बक नाम से भी यह बात स्पष्ट है। उनमें तीन शक्तियाँ 
सन्निहित हैं--शात्ति, वैराग्य तथा ज्ञान। त्रिशूल इन 
तीनों तत्त्वों का प्रतीक है। इसी शस्त्र से त्रिपुरासुर का 
वध किया गया था। जब शंकर साकार हुए, त्रिशूल भी 
| साकार हो गया। 
| “शा न्तिबैरा ग्यबोधार्येः'” 
प्राचीन पाशुपत सम्प्रदायों में मूति के ध्यान में ATS 
यानी डंडे का भी समावेश है। यही लगुड त्रिशूल है। 
त्रिशूल के धारण करनेवाले अज्ञान, मोह तथा अन्धकार 
के तीन शूलों से रक्षा करते हैं। आकाश, पृथ्वी तथा 
पाताल, तीन लोकों से रक्षा करते हैं। जन्म-जरा-मृत्यु से 
रक्षा कर मोक्ष प्रदान करते हैं। 
जरा इनसे आगे बढिये तो और भी रहस्य मालूम 
पड़ेगा। त्रिशूल कुण्डलिनी तत्त्व का परिचय कराता है। 
शरीर के भीतर इडा, पिंगला तथा सुषुम्ना, तीन मुख्य 
नाडियाँ मूलाधार लिग को, लपेटे हुए हैं। त्रिशूल इन्हीं 
का परिचायक है। मूणाधार लिंग रूपी शिव को ग्रहण 
करनेवाली ये तीन नाडियाँ ही त्रिशूल हैं। तंत्रशास्त्र 
में त्रिशूल का बडा महत्त्व है। काश्मीरी शैवागमों में 
देवताओं के यन्त्र त्रिशूलात्मक हे :-- 
“ “शूलान्जमंडलम्‌' 


तन्त्र के अनुसार परा, अपरा, परा हुपरा शक्तियों 


का प्रतीक त्रिशूळ है। देवी के हाथ में त्रिशूल इन तीनों 

आदि शक्तियों का बोध कराता है। शिव से उत्पन्न तीन 

* प्रधान शक्तियाँ बतलाई जाती हैं--इच्छा, ज्ञान तथा 

, क्रिया । इन्हीं तीनों शक्तियों को शंकर या काली या दुर्गा 
अपने हाथ में aren किये हुए हैं। 

काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन शूल जीवन को नष्ट 

कर रहे हैं। इच्छा, ज्ञान See aT क्रिया के द्वारा इडा, पिंगला 

तथा सुषुम्ना नाड़ियों को जागृत कर शरीर के भीतर बैठे 

स्वयम्भू लिंग में समाविष्ट कर मानव काम, क्रोध तथा 

लोभ को भस्म कर अपनी आत्मा-में लीन हो जाता है। 

योगिरुज शंकर त्रिशूल धारण कर यही उपदेश दे रहे हैं :-- 


mel] 
एक वैदिक मन्त्र है :-- | 
तदेतत्वयक्षर  सत्यसिति स इत्येकमक्षर | 
तीत्येकमक्षर यसित्येकसक्षर ॥ | 
स तथा य का अर्थे है सत्य। बीच कात्‌ का अर्थ $ yl) 
9 दोनों ` 9) 
अमृत--झूठ। त्रिशूल में दोनों तरफ सत्य के बीच मे जोत al 
असत्य है जिससे सदैव सतकं रहना चाहिए।' मानव 
जीवन की तीन स्थितियां हैं--सुषृप्त (सोया हुआ) 


` तन्द्रा (न सोया न जागा) और जागृत अवस्था। इन 


तीनों अवस्थाओं में रखवाली करने वाला शंकर fas 
धारण किये हुए हैं। F 
इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया--इन्हीं तीनों को जीतकर | 
मनुष्य संसार के बन्धनो से छुटकारा पा सकता है। इसीलिए . 
इनको त्रिशूल कहा है और लिखा है :-- j 
त्रिशूलत्वमतः प्राह 
शास्ता श्री पुवेशासने । 
निरंजनमिदं चोक्तं 
ग्रुभिस्तत््व्दशिसिः । 
गुरु द्वारा तत्त्व दर्शन से, भगवती की कृपा से इस 
त्रिशूल को अपने वश में करके ही मनुष्य अलख निरञ्जन 
बन सकता है। 
इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया--इस त्रिशूल का समावेश 
शंकर में है। इसीलिए शंकर को भैरव कहते हैं। शंकर 
ही विश्वमय है। परम ब्रह्म है। 
इच्छा कामो विषं ज्ञानं 
क्रिया देवी निरंजनम्‌ । 
एतत्त्रयसमावेशः 
शिवो भरव उच्यते । 


शंकर सृष्टि के बीज स्वरूप हैं। उन्हीं से बड | | 
पल्लव तथा पुष्प की प्राप्ति होती है। इन्हीं तीनों का i} 
त्रिशूल है। उसके मूलाधार शंकर a, faye e™ 
सृष्टि के आदि बीज का बोध कराता है। 
याज्ञवल्क्य ने लिखा हैं: 
शिवः शान्तः साम्बरूपः। 
दिव त्थी 
साम्ब का अर्थ है माता सहित यानी परा ० 
परा शक्ति का सम्मिलित शान्त स्वरूप शिव 67 ४१ हँ । 
हाथ में धारण किया हुआ त्रिशूल है। | 


0 
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| ज्ञानदीपिका 

| गोस्त्रामी तुलसीदासजी की एक मानस-पूर्व रचना 

| । Sto सदाशिव लक्ष्मीधर कात्रे एम० ए०,' डी०- 
| 


ai) न ७ १ शीर्षक एक स्वल्पाकार पद्यबद्ध ग्रन्थ 

` गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर है। ग्रन्थ की मद्रित 
प्रति तो मेरे देखने में नहीं आई; यह मुद्रण पा चुका है या 
तहीं इसका भी ठीक पता मुझे नहीं लग सका है। कितु इसकी 
सब ही ज्ञात हस्तलिखित प्रतियाँ सब अध्याय-प्रशस्तियो में 
तथा कई अन्तःस्थ पद्यो में इसका गोस्वामीजी के कत्तृत्व 
का होना स्पष्ट रूप से सूचित करती हैं। तथापि, वर्तमान 
अनुसंधान-क्षेत्र में गोस्वामीजी के कुछ विशेषज्ञों ने ग्रन्थ के 
| गोस्वासिकर्तृक हो 
भी नहीं माना है अथवा अत्यल्प चर्चा के उपरान्त नितान्त 
अस्वीकृत कर दिया है! 

इस ज्ञानदीपिका का प्रथम प्रकट सूचीपत्रांकन, जहाँ 
तक में देख सकता हूँ, नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
हिन्दी हस्तलिखित पुस्तकों को खोज-रिपोर्ट १९०६-०७-०८ 
के नोट ३३८ ब में हुआ है। यद्यपि खोज-रिपोर्ट के अनन्तर 
के वर्षो के अन्य? भागों में भी ज्ञानदीपिका की अन्य हस्त- 
“लिखित प्रतियाँ क्वचित निर्दाशत हुई हैं, तो भी ग्रन्थ की 
अब तक की जानकारी हमें मुख्यतः उक्त १९०६-०७-०८ 
की खोज-रिपोर्ट के नोट ३३८ब से ही प्राप्त होती है। 
| उक्त नोट में खोज-रिपोर्ट के विद्वान्‌ संपादकों ने ज्ञान- 
( J दीपिका की उन्हें प्राप्त हुई हस्तलिखित प्रति से ग्रन्थ-रचना 
समय निदर्शक दो दोहे तथा कुछ अन्य पद्य उद्धृत किये थे, 
| एवं प्रायः उनका यह्‌ मत प्रकट किया था कि ज्ञानदी पिका 
| वस्तुतः तुलसीदासकतँक नहीं है कितु किसी का बाद सें 
| रषा हुआ बनावटी ग्रन्थ प्रतीत होता है क्योंकि इसमें 
| निदिष्ट रचना संवत्‌ की मास-तिथि तथा वार परस्पर 
| Bane हैं तथा शैली, विचारधारा इत्यादि की दृष्टि से 


॥ ७०७... 


*रचना-समय--गुरुवा र, आषाढ़ शुक्ल २, संवत्‌ १६२२ 
a दिनांक २८ जून, ईसवी सन्‌ १५६५। 

Ao १--इस शीर्षक के ज्ञानदीप', ज्ञानदीपक', ज्ञान- 
तथा VNR, इ० अन्य रूप भी हस्तलिखित प्रतियाँ, उनके 
तक लिप) ३० में यत्र-तत्र दिखते हैं, तथा अन्यत्र ग्यात- 


a | उदाहरणार्थ, हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों का 


as a बैवापिक विवरण (१९२९-३१), प्रस्थसुची 


३१: 


नय 
bine Ag 


a & 
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भी यह ग्रन्थ रामचरितमानस से साम्य की अपेक्षा वैषम्य 
अधिक रखता है। ०७ 

पूछ प्रकट सुचीपत्रांकन में ही विशेषज्ञ संपादकों के हाथों 
ज्ञानदीपिका को यह दुर्गति प्राप्त होने पर स्वभाविक ही था 
कि इसे संवत्‌ १९८० में नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित तुलसी-ग्रन्थावली में स्थान नहीं दिया गया, तथा 
श्री रामनरेश त्रिपाठी, डाँ० बलदेव प्रसाद मिश्र, इ० 
विद्वानों ने उनके तुलसीदास और उनको कविता (१९३७), 
तुलसी-दशेन (१९३८), ३० प्रबन्धो में इसके अस्तित्व की 
ओर ध्यान देना भी आवश्यक नहीं समझारे, तथा डाँ० 
माताप्रसाद गुप्त ने उनके तुलसी दास” प्रबन्ध में केवल एक 
छोटे से पैराग्राफ में इसे निम्नानुसार झटपट निपटा दिया :-- 
‘Ripe द्वितीय श्रेणी की रचनाओं में से एक रचना 
एसी भी है जिस पर रचना-काल के कारण विचार करना 
आवश्यक होगा : यह है ज्ञान-दीपिका'। इसमें रचना-काळ 
सं० १६३१, आषाढ़ शुक्ल २, गुरुवार दिया हुआ है। पर, 
किसी भी प्रकार से गणनां करते “पर दिन गुरुवार नहीं 
आता। और रचना-काल के अनुसार शेली तथा विचार- 
धारा इसकी वही होनी चाहिए थी जो मानस” की है, कितु 
यहाँ भी साम्य की अपेक्षा वैषम्य अधिक है। नीचे कृति 
से एक अंश उद्धृत किया जा रहा है: 7 

संबत सोरा सं गए इकतिस अधिक बिचार। 

सुकल पक्ष आषाढ की दोज पुष्य गुरवार 

ता दिन उपजी दीपिका पांच जोत परवान। 

धमं ज्ञान अह ब्रह्म पुनि परम सरूप बिकान॥ : 

x x x 


३--डॉ० रामकुमार वर्मा के ठे साहित्य का 
आलोचनात्मक इतिहास (इलाहाबाद, १९५४८, To 
३६६-३७१) में दी हुई तुलसीदास के नाम पर प्रचालित 
ग्रन्थों की सूची में क्रमांक ३७ पर निम्न विवरण उक्त 
खोज-रिपोटे १९०६-०७-०८ के आधार से दिया गया 
३७. ज्ञानदीपिका पद्यसंख्या ५१०, विषय ज्ञ 
वैराग्य। जल SS 
४--तुतीय संस्करण, प्रयाग, १९५३, To 
तथा परिशिष्ट To ५३१-७४० 


करे 


१ 
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सीत बंध कुल देस, जप तप विद्या बद बिधि। 
रहै न इनको लेस, नारि जो सुखहि लगाइए ॥ 
प्रीति हिऐ दृढ जान, विधिना ताके कर गहै। 
'जितहि टिकावत आनि तितहि बसे मन कामना ॥ 
इसलिए यह स्पष्ट हैँ किं इस कृति को भी हम तुलसं 
दास की कृति के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते । 
गणनाःविधि से पर्खने पर रचना-समय के निर्देश 
मे पाई गई उक्त विसंगति निर्देश की सत्यता तथा यथार्थता 
पर अवश्य ही संदेह के गम्भीर पटल बिछा देती है, एवं 
ग्रत्थ को बनावटी मानने की ओर मन का झुकना अपरि- 
हार्यं सा हो जाता है। कितु केवल एक की प्रति के पाठ के 
आधार से इस विषय में एकदम अन्तिम निर्णय घोषित 
कर देना तथा पाँच अध्याय-प्रशस्तियों एवं अन्तर्गत असंख्य 
पद्यों में विद्यमान तुलसीदासकतू कत्वसूचक अन्तःस्थ प्रमाण- 
समष्टि को, समुचित कारण-चर्चा न करते हुए ही, सुरंग 
लगा देना समीचीन नहीं दिखता। क्या ही सुसंगत होता 
यदि ये विशेषज्ञ, अनुसंधान का शास्त्रसंमत मार्ग अपना 
कर, ज्ञानदीपिका के तुलसीकतं.क होने में इस विसंगति 
के कारण केवल संदिग्धता प्रकट करते, समय-निर्देश में 
` अपपाठ होने की संभावना को भो अवसर देते, तथा अन्य 
कई प्रतियों के पाठ प्राप्त होने तक संबन्धित अन्तिम निर्णय 
को स्थागत रखते ! 
शैली तथा विचारधारा में ज्ञानदीपिका तथा राम- 
 चरितमानस का परस्पर साम्य की अपेक्षा वैषम्य अधिक 
` होने की बात Slo माताप्रसाद गुप्त ने लिखी है। आइचय 
है कि इस विषय पर लेश भी दिग्दर्शन करने का कष्ट 
उन्होंने नहीं किया है, केवल बाबावाक्यं प्रमाणम्‌” प्रणाली 
“से उनका निष्कर्ष प्रबन्ध-पाठको द्वारा शिरोधाये किये 
जाने की अपेक्षा रखी है! क्या उनका यह मन्तव्य, है 


. शण्ण्पऱिशिष्ट ae ५३६-५४० पर Sto गुप्त ने 
गणित की सहायता सै दिखाया है कि संवत्‌ १६३१ को 


” 


विगत मानने पर आषाढ्‌ शुक्ल २ को सोमवार आता ठे 
एवं उसे वर्तमान मानने पर उक्त तिथि को बुधवार 


आता है। 


२--डॉ० गुप्त ने उनके प्रस्तुत तुलसीदास प्रबन्ध 
में अन्य विवाद्य ग्रन्थों के अथवा उनके किसी अंश के तुलसी - 
निर्णय करने में कई बार प्रायिक 


कृत होने-न होने का 
` स्वस्य के प्रमाणों का, जो अधिक से अधिक केवल संभावना 


णायक प्रमाणों जैसा उपयोग किया 


3 


_ सूचक हो सकते हैं, नि 


00-0. In Public oe Gurukul 


| 


| 


BR 


किज्ञावदीपिका से उन्होंने उद्धृत किये हुए पद्यों के = 
(दोहा, सोरठा), विशिष्ट शब्द-रूप (गुर, पखान, सरूप 


मति, faz, गहै, आनि, इ०), तथा बिचार (प्त्रीनिन्दा : 
पर-स्त्रीसंग निषेध, जीवन में नारी को अधिक महत्त्व Bh ह 
से सनुष्य का अथवा साधक का सांसारिक तथा आध्यात्मिक | 5 
gla होना, ३०) रामचरितसानस को अपरिचित है? है 
अथवा वे यहाँ पर ज्ञानदीपिका के अन्य विशेष स्थलों को हू 
ओर, उन्हें उद्धृत न करते हुए ही, संकेत कर रहे हैं! = 
मेरा विषय मुख्यतः संस्कृत, प्राचीन इतिहास-संस्कृति, सु 
३० है। fag वाङ्जयेतिहासों की विद्यमान समस्याओं को | सं 
सुलझाने की क्षमता रखनेवाली सामग्री पुराने हस्तलेखों है 
में मझे नवीन दृग्गोचर होने पर उसे प्रकाश में लाने हेतु ५ तः 
ok = Rt, = 
मौ कभी-कभी मराठी के तथा हिन्दी के क्षेत्रों म भी अतिः अ 
क्रमण करता रहता हूँ! नागपुर युनि ह्वसटी लायब्ररी के है 
SETAC OF र्पा 
है। उदाहरणार्थ, Jo १३२, तुलसी-सतसई का-- ज्र 
नमो-नसो नारायण परमातम परधाम। वि 
जैहि सुमरित fafa होत है तुलसी जंन मन काम ह 
यह दोहा उनकी दृष्टि से इसलिये तुलसीकुत नर 
हे कि इसके प्रथम अर्ध में “नमो नमो” प्रयोग हुआ है जो | 
तुलसी-ग्रन्थावली में अन्यत्र नहीं मिलता तथा द्वित ia]. में 
अर्घं में सिधि' (सिद्धि) सिध' (सिद्ध ) के अर्थ में प्रयुक्त क 
हुआ है! क्या यह आवश्यक है कि किसी कवि के ss = 
शब्द, रूप, प्रयोग, Fo उसकी प्रत्यक कृति में मिले, ह x 
इनमें से किसी का उसके द्वारा एक ही बार उपयोग a 
जाना नितान्त असंभव माना जाय ? सह ता । झन 
पुराणों में “नमो नम:' प्रयोग करनेवाले a ह] स्य 
विद्यमान हैं जिनका प्रभाव गोस्वामी जी प कह a a 
पडना अपेक्षित ही है। “नमो नमो नमो नम हि. 
; ae > आगे faq गय उद्धरण , पत्र 
ही हिन्दी रूप है, तथा इस लेख म आग जाए 
से ज्ञात होगा कि इसका प्रयोग जा श्र! दोनों | १६ 
बार हुआ है। एवं, सिद्ध के ‘faa तथा जैसे विविध । 
के वैकल्पिक अपभ्रंश माने जा सकते हैं, ज तमात | 
के 'बिबिध' तथा 'बिबिधि' दोनों Ste carte 
_go में विभिन्न पद्यों में प्रयक्त हुए हैं । कि बिबिध ^ 
(प्रयाग, १९५४, To ३४६) को a थे कल्पना 2 
'बिबिध' का स्त्रीलिंग हे केवल इच्छ (ow oh 
रामचरितमानस के बिबिध अनु #ब्िबि 
17 ७ ०७ fe 
“बिबिध बाल बिभूषन चीर” (७७६ a अ ७९ 
“गो को दुर्लक्षित करने 
(७६७ख), इ० प्रयोगों को इ उस लेख में 
अतिव्याप्ति दोषों से युक्त है सई) (= 
त “सुद्धि ४ ° 


T 


उद्धृत ज्ञानदीपिका ११० स्थि 
भी तुलनार्थ अबलोकनीय है.। 
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ज्ञानप्रदीपिका 


| a 
| १८६२ 

द्‌ | हस्तलिखित ग्रन्थ-विभाग में वर्षों से अवस्थित संकीर्ण 
प, | हस्तालिखितों के असंख्य बंडलों की जाँच करते समय मैने 


इसी वर्ष उनमें से ज्ञानदीपिका का एक १४५ वर्ष पुराना 
हस्तलेख ढूँढ़ निकाला है, जो अब विभाग के संबन्धित 
आवक-रजिस्टर में क्रमांक ३५३० पर प्रविष्ट किया गया 
है। ज्ञानदीपिका का यह हस्तलेख विशेष पुराना न होते 
हुए भी अपुर्व तथा अत्यन्त महत्त्वशाली है, मुख्यतया इस 
कारण कि इसमें हमें ग्रन्थ रचना समय का निर्देश पूर्णतया 
सुसंगत रूप में प्राप्त होता है तथा ग्रन्थ की तुलसीकत कता 
संदिग्ध करनेवाली मुख्य बाधा आपाततः निरस्त हो जाती 


तथा रासचरितसानस Fo की शैली, विचारधारा, Fo में 
अपेक्षित सामञ्जस्य भी सुगमता से स्थापित किया जा सकता 
हे। एक साधारण अभ्यासु के नाते में नीचे हस्तलेख का 
परिचय इ० देने के उपरान्त इस दिशा में भी अपना स्वल्प 
प्रयत्न प्रस्तुत करूंगा | वस्तुतः यह काम तुलसी के उपर्युक्त 
विशेषज्ञों का ही है, किलु उन्हें पूर्वग्रह से मुक्त होने में 


ह अभी कुछ विलम्ब लगना स्वाभाविक है। 

है जो खड़ी शैली (बुक-साइज_) के तथा मोटे डोरे से मध्य 
रतीय |. में सिले हुए इस हस्तलिखित में ७७५७ इंच आकार के 
यु | देशी पुराने कागज के कुल ७० पत्र हैं। इनमें से प्रथम 
पत्र, १-४१ में ज्ञानदीपिका है, तथा अनन्तर के पत्र १-२९ 
किया | में भिन्न हस्ताक्षर में नित्यनाथ-कृत वशोकरण-मंत्र To 
रं तरथा, अन्य विषय हैं। ज्ञानदीपिका का सामान्यतः गहरी काली 
au ( स्याही से तथा बीच-बीच में विशेष स्थलों पर लाल स्याही 
का मझोले सुन्दर अक्षरों में लिखी हुई है। मध्य-मान से 
aa , पत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पक्तियाँ तथा प्रत्यक पंक्ति में 
मी सा १६ अक्षर हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर चारों ओर लाल स्याही 
अवि | की खड़ी दो लकीरों से मर्यादित प्रायः १ इंच का माजिन 
दमा | | है। लिपि उत्तरी ढंग की देवनागरी है, एवं विशिष्ट लिपि 
दसागर| रेखन की दृष्टि से यह प्रति उद्बोधक मानी जा सकती है। 
बिनि पत कई जगह कटे-फटे अथवा कीटभक्षित हें, एव यह 


प्रति इस समय सामान्य जीणे अवस्था में है । प्रति का 
| लेखन साधारणतया शद्ध है, एवं खोज-रिपोर्ट १६०६- 
a ०७-०८ में उद्धुत अंशो के पाठ इस प्रति में कहीं साधुतर 
| हैं। तो भी कई स्थानों में वास्तविक पाठ ठीक ध्यान में 
Tel आते, एवं इसमें यत्र-तत्र अपपाठ होता भी संभावित 
। कुछ पद्यो के एकाध चरण प्रति-लेखक की अनवधानता 


है। एवं उक्त मुख्य बाधा के दूर होने पर अब ज्ञानदीपिका . 


es 


३४१ 


से, अथवा मूल आदश-पौथी त्रुटित होने से, लिखने में छट 
गये हैं। कहीं-कहीं लेखक ने स्थान रिक्त छोड़कर यह रि . 
व्यक्त भी की है। 

प्रति-लेखक की अन्तिम प्रशस्ति निम्नानुसार 

इति पुस्तक संपुरन समापत सुभमस्तूः॥ १॥ 

पौष सुदि ३ सनऊंरोज संवत्‌ १८७३ ॥ To गनेसगढ ॥ 
लिषीला : उजियार्रासघ जथा प्रत.मम दोसो न दीयते ॥ 
जो बांचे सुनै ताकौ राम राम बाम्हून वा संतन को डंडौत 
पहुचे चरन टेकिके॥ श्रीरामक्ृष्णायन्मः १।।” 

इस प्रशस्ति से स्पष्ट होगा कि उजियारसिघ नामक 
लेखक ने गनेसगढ नामक, संभवतः मध्यप्रदेशीय, किसी 
स्थान में यह पोथी पोष शुक्ल तृतीया संवत्‌ १८७३ (= 
प्रायः जनवरी, ईसवी सन्‌ १८१७) को पुरी की। 

ज्ञानदीपिका के पाँच अध्याय हैं। संबन्धित खोज- . 
रिपोर्ट मे ग्रन्थ की पद्यसंस्या ५१० दी हुई है, वह यदि 
संस्कृत अनुष्टुप के तौर पर प्रत्येक पद्य को ३२ अक्षरों 
का मानकर दी गई हो तो इस हस्तलिखित से भी प्रायः 
सुसंगत बैठती है। अन्यथा इस हस्तलिखित के अनुसार 
विविधि वृत्तों के पद्यों की गणना निम्नानुसार है: 


अध्याय पद्य 
शक हहत: 
२ ५२ > 
३ - ५९ 
गै RQ क 
५ 
समग्र पद्य संख्या २७९ 


एवं पद्यो के वृत्त निम्नांकित हैं:--दोहा, चौपाई, 
सवैया, छप्पय--बहुसंख्य; भुजंगप्रयात (शिथिल) == 
कुल १८ पद्य; सोरठा, घनाक्षरी, तारका, दण्डक, मोती: 
दाम; अरिल्ल, बिस्नपद--अल्पसंख्य । 

ज्ञानदीपिका के अन्तःस्थ GIT: Ke की जानकारी, | 
साधारण पाठकों को तो क्या, विद्वान्‌ वा ङ्कयेतिहासलेखकों 
को भी प्रायः नहीं के समान है। अतः संबन्धित अतिसुद्ष क 
विवरण प्रस्तुत हस्तलिखित के आधार से यहाँ प्रस्तुत 


करना अनुचित नहीं होगा । 
ग्रत्थारम्भ्--अध्याय १ म प्रथम कवि की नौ पद्यों 
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सरस्वती 


३४२ 
श्री गनेसायन्म: अथ ज्ञानदीपिका लिष्यते तुलसीक्रत ॥ 
He STS 
atel— 
सुसिरहुं चरन गनेस के प्रथमहि सोस नवाइ। 
बच्धि सिध्ध जाते लहौं भाषो गंथ बनाइ॥ १॥ 


. चौपही- > | 
नाहि उपजे नहि होइ बिनासा। fag लोक जाको परगासा॥ 
जाकी लीला जगत भुलाना। नमोनमो १ ताप्रभुभगवाना ॥२॥ 
दोहा-- 


सारद सुक नारद सुमिर ब्यास जनक के पांड । 
ज्ञानदीपका रचतहौं भाषो AA FATE UR UI 
चौपही-- - 
सुनि सुनि बिबिध संसक्रत बानी । भाषा की नह चहों रुचिमानी॥ 
हरिहि मिलन के -मारग पांचा । देहुंबताइप्रगटबुधि सांचा ॥४॥ 


दोहा-- Tate 
ज्ञानदीपका बरनहों भाषा जोर्तिह पाँच। 


उक्ति जक्ति सो ग्रंथ करि कथा पुरातम साच ॥२॥ 
दीपक जथा दोहा-- 

बुधि पात्र वती उक्ति तत्व तेल की घार। 

are अग्नि कर लेसिऐ ज्ञान-दीप उजियार ॥६॥ 
संमत सोरह से गए“ ईकइस अधिक बिचार । 
सुकल पक्ष आषाढ को दज पुष्य गुरवार ॥७॥ 

ता दिन उपजी दीपका पांच जोति परवान। 

धर्म ज्ञान अह-ब्रम्ह पुनि प्रभु-सरूप बिज्ञान ॥८॥ 
ज्ञानी alge बेस्नवह ग्रहबासिन सुष जोग । 
हित बैरागिन Ta यह gate दंभो लोग ॥६॥ 
पद्य १० में ज्ञान-गु और सुबुद्धि-शिष्य के संवाद 
| का उपक्रम है:-- 

अथ TARTS जथा दोहा-- 

ज्ञान-गरू फौ सिष्य इक ताको नाम सुबुध्धि। 

| धर्म-कथा FSA लगो जो मारग सुचि सुध्धि ॥१०॥ 
एवं यहाँ से लेकर अध्याय ५ स्थित कवि के अन्तिम 


2 अथ 


के रूप में है। कहीं कहीं बीच में अन्य पात्रो के उपसंवाद 

भी हैं। be | 
अध्याय १ धर्म मार्ग --धर्म के चार चरण- विद्या, 

शान्ति अश्नवा सत्त्व, तँपस्या; दान; इनके वास्तविक 


१ = ांटटिष्मणी ६ देखिये। 


उपसंहार के पूर्व तक संपूर्ण ग्रन्थ इन गुरु-शिष्य के संवाद 


I CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ill 


लक्षण; ब्रह्मज्ञान की सब विद्याओं में राम-कथा की as § 
श्रेष्ठता; हितकर विविध बातें; धम-धर्मज्ञ तथा अधम |) - 
अधामिक इतके लक्षण, स्थान, आचरण, Fo; हरिहरैक्य- ॥ र 
स्तोत्र; हरिह्रभक्तों का यमदूतो से अबाधितत्त्व; इस पुर द 
क्रम में यम और यमदूतों का दीथे उपसंवाद; भक्त, अभक्त, | ही स 

Zo के लक्षण, Fo; परम धर्म का सूक्ष्म तत्त्व । 
अध्याय २ ज्ञानसार्ग--वास्तविक दुःखनाश, सुख ति 
प्राप्ति, तथा हरिपुरगमन का साधन-मार्ग; इस मार्ग की दो 
विविध बाधाएँ (बटपरा)--काम, क्रोध, लोभ, मोह, र 
हिसा, दम्भ, इ० तथा हितकारी (हितू )--विचार, क्षमा, र 
हा 


संतोष, धैर्य, दया, सद्भाव, इ; पूर्वं में इस मार्ग से गये 


~ 


१--यह स्तोत्र भ्‌ जंगप्रयात वृत्त के सात पद्यो में 
इसके कुछ पद्य निम्तांकित हें 


है। 


७. 
पषा मोर के sal जटा सीस सोहै। 

लस फूल की मुंड माला बिमोहे॥ 
भलो कुमकुमा भस्म के लेप कीन्हें । 

करे संघ की नाद श्रंग्रीह Ae 
बनी भाल बेदी रसै आँख तीजी। 

चली we तैं जूट गंगाजू भीजी॥ 
लसे बस्त्र पीरे gat बाघ की है। 

मनो दामिनी जोत जंबालसी ZU 
रमानाथ सोहै उमा अर्ध आगे। . 

सदा देव साथी भूमे भूतसंग॥ 
चढे जानि नागारि नंदी सुनी की। 

wal बास AHS कयलास तीको ॥ 
zal काली जमुनै अनंग जरायौ | 

धरे पर्वतादिक गरे ब्याल TAN 
बिध्वंसी भली जज्ञ के देव दोङ | 

तरै पाप ते जो धर ध्यान 
कहै बिस्त संभू सबै लोक र जाकी | ‘ 

दुबो ऐक ही है. नहीं भेद ता | 
करौ बंदना जो सुनो शब्द 

क्रपा कै लषौ हों सदा दा 
दुनी पाल संघार के अंस घारी। 

सदा जय सदा जय सदा si oe 


कोऊ II 


२--सुबुद्ध ऊवाच ।दीहा॥ 
` धर्म अधमं के fe 
अब सूछम सो हैतु लव कहिए तर 

ग्यान ऊवाच ॥ 
परपीडासम पाप ate पर 


लसिदास निहचै कहत सम 
9 VISES ie (--१०४२-४१. 


र्‌। 
गृह कहे i आ. ॥ 


EON 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and e' Ot 


१९६२ ज्ञानदीपिका 


हुए सन्त- शुक्र, नारद, सनकादि, इ० ; इनके मार्ग में 
उपर्युक्त बटपरों (काम, क्रोध, इ०) ने गर्व-घोषणाओं 
सहित किये हुए विघ्न तथा अन्त में हितू-गण (विवेक, 
क्षमा, इ०) को विजय; इन बटपरों तथा हितुओं के उप- 
संवाद तथा घोषणाएँ; देह-देश की वंशावली; निष्कर्ष: 

अध्याय ३ ब्रह्मसार्ग--ब्रह्म का तथा माया का स्वरूप- 
निर्धारण; दोनों का संयोग; दोनों की तीन-तीन शक्तियाँ ; 
दोनों के पाँच-पाँच नाम (रूप), प्रत्येक का स्वरूप; 
प्रकृति (माया का एक नाम-रूप) से महत्तत्त्व को तथा 
क्रम से अहंकार इ० अन्य तत्त्वो कौ उत्पत्ति; पर-ब्रह्म 
और माया का सदा एकत्र वास; पाँच तन्मात्र तत्त्वों के 
विभाग, वर्ण, रूप, इ०; पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा पाँच कमें न्द्रय; 
विविध शरीर, शुद्ध चैतन्य, Fo; चार अवस्था, प्रत्येक का 
स्वरूप-वर्णन; जीवब्रह्म॑क्य का निरूपण; ज्ञान तथा 
अज्ञान; जीवन्मुक्ति; मोक्ष (निर्वाण) का स्वरूप, साधन, 
इ; 'सोऽहम्‌' अजपाजप का प्रकार; ब्रह्म-माया का निर्णय, 
Ro go | 

अध्याय ४ स्वरूपवणंन--जीवब्रह्मेक्य के ज्ञान का 
परम महत्त्व होते हुए भी, सशरीर (सगुण) ब्रह्म का 
दर्शन तथा उसकी आत्यन्तिक भवित न्यारा महत्त्व रखते 
हैं; जिन्हें आत्मज्ञान दुर्लभ है, तो भी जो प्रभु (= सगुण 
ब्रह्म) का सामीप्य चाहते हैं, वे प्रभु के दस अवतारों की 
गृणमहत्ता का वर्णन ध्यान से सुनें ; दस अवतारों का तथा 
उनके मुख्य कार्यों का संक्षेप से वर्णन; इन दस अवतारों 
म राम तथा कृष्ण अवतार प्रधान हैं एवं उनके गुणवर्णन 
सुनने से अत्यन्त तुष्टि होती हे; ३६ पद्यो में सक्षेप- 
| रामायण'२; १६ पद्यो मे कृष्ण-अवतार का वर्णन; दस 


| co ता 


१--दोहा ॥ 
अरथ-तत्वसब समुझि के या बिधि करे जो कोइ । 
तुलसिदास निहचे कहै हरिपुर गवने सोइ ॥ 


५) | (--२५२) 

| ३२४८.१७.५२ कुछ पद्यः -दोहा॥ | 
र! | राजकरी हयमेद सुभ श्रुति कौ धर्म चलाइ | 
र तुलसिदास छंछप ही कहि रामाइन गाइ ॥४०॥ 


पारब॒म्ह श्रीरामजू क्यों करि बरनो जाइ। 

तुलसिदास प्रभु जगत मँ सब जग है प्रभु माहि ॥५२॥ 
यो ईस अंश में ब्रह्मा जी ने कहा हुआ ११ भुजंगप्रयात- 
का रामस्तोत्र (४१-५१) भी है। , 


म | 
+ . 7! 


३४३ 
अवतारो के गुणवर्णन के पठन- 
रामभक्ति की उत्पत्ति । 

अध्याय ५ (ज्ञानतत्त्व) शिक्षा--हरिनाममहिमा; 
हरि (राम) की सर्वश्रेष्ठता--अनेक उदाहरण; हरि 
(करतार) ही सब कुछ करता है, मन का कलोभ व्यथं है; 
विधिलिखित जैसा है वैसा ही सब होता है--अनेक उदा- 
हरण; विधिलिखित के विरुद्ध किये जानेवाले सव यत्न 
व्यर्थ हैं--अनेक उदाहरण; हरि का साहाय्य रहने पर 
सब विध्न मिट जाते हैं---अनेक उदाहरण; सत्पात्र परख 
केर स्थान, ज्ञान, प्रीति तथा धन का दान करना श्रेयस्कर 
है; अनायास मुक्ति का साधन प्रभु को भक्ति है; नवधा 
भक्ति के प्रकार; प्रत्येक भक्तिप्रकार के विशिष्ट भक्तों 
के निर्देश; हरिःप्राप्ति के दो ही मार्ग हैं--शान तथा भक्ति, 
एवं इन दो मार्गों से ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्ति 
होती है; गृहस्थों के लिए आवश्यक ज्ञान को बातें प्रथम 
ज्योति (अध्याय) में कही जा चुकी हैं; विरक्‍तों अथवा 
वैरागियों के उपयोग की बातें:--सच्चे वैराग्य तथा विरक्त 
के लक्षण-संसार को मिथ्या मानना, fax के स्वरूप 
में तथा भजन में परम आनन्द का अनुभव करना, देह के 
दुःख-सुख से चलित न» होता,” सबको तिविशष समान 
मानना, Fo Fo; सच्चे वैष्णव का लक्षण; विवेक-रहित * 
अवस्था में वनवास करना सच्चे वैराग्य का लक्षण नहीं. 
हे; इससे कहीं अच्छा सुखदुःखनिविशेष, समदर्शी, तथा 
सच्ची हरिभक्ति में लीन गृहस्थ है; जो माया को कीच 
उछालनेवाली सूकरी मानकर निजी हृदय-सरोवर में 
स्थित हंस का ध्यान करता है, जिसकी रसना पर प्रभु का 
नाम तथा हृदय में उसका ध्यान चाळ है, जो अत्यन्त 
दयाशील है एवं वर्णाश्रमधमं के मार्ग से चलता है, उसे 
भगवान मिलते हैं; कवि का उपसंहार -७- 
ग्रन्यान्त--दोहा--- 
ज्ञानदोपका कंठ धरि , देखहु -सादनिहार। 


श्रवण का फल--सच्ची 


भलो बुरी लषि लेहु जग हरि-मारग उजियार॥४० . 


मुष उसार हिय कोठरो कठ देहरी-द्वार। 


ज्ञानदीप धरि साधु लषि gg वोर उजियार ॥४१॥ _ 


सूरष आगे जिन पढी सुनि हसिहे मुषि बाइ। | 

अवगुनगाहक चालनी तासम तासु FATES | 

पढ़ यह पंथ बिचार चित साध चतुर (ढिंग आना ब) 

गुनगाहक वे gaa दूध पिर्याह तजि पान॥४३ | 
2, >» 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Hari 


< 


A 


Digitized by Arya Samaj eat Chennai and eGangotri 
सरस्वत 


३४४ 


\ 


अति बिस्तार सब शास्त्र मति लघु करि भाष्यो पंथ । 
तुलसीदास टीका करत कोटिन बाढत ग्रंथ ॥४४॥ 
जथाबुद्धि मति हों कहिव ज्ञानदीप अनुहार | 
चूक परो जुत होइ कछ छमियो कबहु बिचार ॥४५॥ 
सवैया- 
भूस्मि हसे जब भूप भिरं जुग मीच हसँ तन लोह छिपाए । 
काम हसँ जब ज्वान तजे त्रिय तारि हसँ निज नाह नुकाए ॥ 
लक्ष हसै षन दूर धरं धनु कम हसं अभिमान बढाए। 
राष रहै न चले पठाए तुलसी जग ए नर नाच नचाए ॥४६॥ 
. दोहा-- 
सन मै करि न सोच कछु FAT परे अभार। 
यह बिचारि जिन राषि सिर देत रहत करतार ॥४७॥ 
सुमति भूमि अरु कुमति धन्‌ सर करनी सब कोट। 
ओग्‌ निसाना ताकि कर करत काम तन चोट ॥४८॥ 
यह बिचारि नहि आप सिर राषिय सकल अभार। 
करस वोट दुष सुष सुगति सब भूगवे करतार ॥४९॥ 
बुद्धिहीन जडता अधिक कहिउं उपाय को मोट । 
राम साध कौ face सम टिक्यौ दुहुन को वोट ॥५०॥ 
यह बिचार नहि मानिए अवगुनता सति हीन। 
बिरदसमुझि अनुसर" लषि छिमा करहु सुप्रवीन ॥५१॥ 
_ सोरठा--- 
 मीत-बंधु कुल देस जप तप बिद्या बेद बिधि। 
TEE न इनकी लेस नारि जो मूर्षाह लगाइए ॥५२॥ 
प्रीत हिए रिढ जान बिधनार ताके कर गहै । 
तितिहि टिकावत आन जितहि बसँ मन कामना ॥५३॥। 


१--इस हस्तलिखित प्रति में अन्यत्र (५.१४, Fo) 
भी विधिना' के अर्थ में 'बिधना” लिखा गया है। 


अध्याय-प्रशस्तियां-- 


१ इति श्रीगुसांईतुलसीदासकृत ज्ञानदीपकायां 
श्रीरासवशिष्ठसंवादे तथा श्री ऋस्नजुधिष्टरसंवादे तथा 
जमदूत संवादेन TATA मारगबरननो नाम प्रथमोअध्याव ॥ १॥ 


२ इति श्रीज्ञानदीपकायां श्री (ato) स्वासोतुलसो 
दासक्रते प्रबोधचंद्रोदण अनुमते ज्ञानबरननो नाम दुतियो 
अध्याव ॥२॥ | 


३ इति श्रीज्ञानदीपकायां श्री (गो-) स्वामी तुलसी 
दासक्रते संक्राचाजनुसते ब्रह्ममाया को निरनैय ब्रह्ममारग- 
बरननो नामु त्रितीयो अध्यायउ ॥३॥श्री॥ 


४ इति श्रीज्ञानदीपकायां श्री (गो-) स्वामोतुलसी- 
दासक्रते श्रीभागवते रामाइनभानमते सरूपमार्गबरननो 
नाम चतुर्थमो अध्याव।।४॥ 


५ इति शरीज्ञानदीपकायां श्री (गो-) स्वासीतुलसो- 
दासक्रते श्रुतिपुरानानुमते सिध्यामागनो नास पचमो 
अध्याव ॥५॥ 


ग्रन्थ में अत्यल्प स्थानों पर शीर्षक जैसे निष्कषे रूप 


अतिलघु गद्य-वाक्य भी दिखते हैं। 
का का, उसके 


आशा है कि उपर्युक्त विवरण ज्ञानदीपि 
के संदर्भ से, 


अन्तःस्थ विषय, विचारधारा, शैली, ३० 
स्थूल कितु समुचित चित्र प्रस्तुत कर सकेगा | 
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: कॅलकते का राष्ट्रीय पुस्तकालय 


श्री कस्तूरमल बाँठिया 


श में राष्टीय Noo 
| देः Bis fon SN SE कलकत्ते के जैसा कि 
| a राष्ट + सरकार ~ निश्चय 3 जै 10] र कलः x ७ रेजी दैनि 
हमारी राष्ट्रीय र ने निश्चय किया है जैसा दो इंग्लिशमेन” के संपादक ह ee a क, 
सन्‌ १९५४ के पुस्तकःप्रदान कान रिल ase 
कि सन्‌ १९ ५४ ° STH ATT कानून (डिलीवरी ऑफ ते स्पष्ट ही प्रकट होता है क सन्‌ १ Zor के संस्मरणों 
बुक्स एक्ट) से जाना जाता है। इस कानून की एक धारा अन "7 होता Sl वह कहता है कि “बंबई के 
Se है कि देश का प्रत्ये SS वास यह जानकर कि वहाँ सार्व 
कहा गया है वि अपने sf डु वहा सावं 
में कहा गया है कि देश का प्रत्येक मुद्रणालय अपने पहा. कॉमन ee eee ae जि त 
, ७६६ पक ट्‌ सफल हो गया है, मैने 
उसी तरह की एक संस्था कलकत्ते में स्थापित कराने का 


निश्चय किया क्योंकि यह नगर भी सार्वजनिक पुस्तकालय- 


से छपी प्रत्येक पुस्तक, पत्र और पत्रिका आदि की एक 
एक प्रति अपने ही खर्चो से और निःशुल्क दिल्ली, कल- 
विहीन था। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा प्रयास किया गया था पर 
वह असफल रहा था।” 


कत्ता, बंबई और मद्रास के राष्ट्रीय पुस्तकालयों को 
भेजेगा। तदनुसार दिल्ली में तो वहाँ के सार्वजनिक 
पुस्तकालय को ही ऐसा राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित 
किया जा चुका है, और अँगरेजी राज्यकाल का इम्पी- कलकत्ता सावेजनिक पुस्तकालय 
रियल पुस्तकालय, कलकत्ता कि जिसे सन्‌ १९०३ की ८ मई १९६१ को हमारे प्रधान मंत्री पं» नेहरूजी ने 
जनवरी ३१ को तत्कालीन भारत के गवर्नर-जनरल और कलकत्ता राष्ट्रीय पुस्तकालय के उपभवन (एनेक्सी) का 
वाइसराय STs कर्जन ने यथार्थतः राष्ट्रीय पुस्तकालय शिलान्यास किया था। उस अवसर पर उक्त पुस्तकालय 
का रूप दे दिया था, कोही सन्‌ १९४८ के सितम्बर मै ने इंडियन नेशनल लाइब्रेरी” शीर्षक से राँयल चौपेजी 
“भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय' का नया नाम तत्कालीन २०० पृष्ठों का एक सचित्र अँगरेजी ग्रंथ प्रकाशितकर उन्हें 
केन्द्रीय शिक्षामंत्री स्व० मौलाना अब्बुल कलाम आजाद भेंट किया था जिससे पता चलता है कि सन्‌ १८३५ का 
द्वारा दिला दिया गया था । बंबई और मद्रास के किस स्थापित कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय और सन्‌ १८९३ 
पुस्तकालय ने ऐसे पुस्तकालय का सम्मान पाया, यह कुछ की भारत सरकार की स्थापित इम्पीरियल लाइब्रेरी 
भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस विषय में कोई दोनों को मिलाकर सन्‌ १९०३ की ३१ जनवरी को जिस 
भी सूचना कहीं & sea नहीं होती है। इम्पीरियल पुस्तकालय का उद्घाटन जाडं कर्जन ने किया 
था, वही स्थापित किये जानेवाले चार श्रे से एक विकसित 


` सार्वजनिक पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय आज की यह इंडियाज्ञ नेशनल लाइ- 
हमारे देश में पुस्तक भंडारों की परम्परा यद्यपि FA है। 
अत्यन्त ही प्राचीन है और एसे अनेक पुस्तकभंडार आज भी इस उपयोगी सांस्कृतिक राष्ट्रीय संस्था से और 


देश में विद्यमान हैं, परंतु आज के सार्वजनिक निःशुल्क उसकी प्रदत्त विविध सेवाओं से समस्त देश अधिकतम लाभ 
` पुस्तकालय कि जहाँ जाकर मन चाहा ग्रंथ, समाचार उठा सके इसके लिए यह भी आवश्यक था कि अँगरेजी 
| । पत्र-पत्रिकाएँ आदि पढ़ी जा सकें वा पढ़ने को पुस्तकें आदि जितना विस्तृत नहीं तो उसके महत्त्वपूर्ण अंशों का एक 
| पर भी ले जाई जा सकें अथवा अन्यत्र देश-विदेश में कहीं संकलन ही संविधान सम्मत क्षेत्रीय और राष्ट्रभाषा हिन्दी 
॥ Wing जा सके,का विकास जब संसार में ही पिछले ढाई में उस अवसर पर प्रकाशित और सुलभ मूल्य में वितरित 
4 पो वर्षो से हुआ मामा जाता है तो यदि हमारे देश में वैसा किया जाता। पर ऐसा नहीं किया गया इतना ही नही | 
है | पुस्तकालय १९वीं सदी के gaia में ही सर्वप्रथम स्थापित अपितु उवत अँगरेजी ग्रंथ समीक्षा अथवा संक्षिप्त अवलोकन i 
| इए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और यह निः: लिए जाने को क्षेत्रीय और हिन्दी भाषा के प्रमुख पत्रों तक 

| 

| 


देह आइचय की ही बात है कि ऐसा पुस्तकालय स्थापन को भेजा ही नहीं गया जैसा कि 'हिन्दी की प्राचीनतम छी. 
| फेने का सर्वप्रथम तिलक बंबई के ही ललाट पर लगा था मासिक पत्रिका सरस्वती' के सम्पादक ने, इस लेखक >. 


RVR शक i ae 
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सरस्वती 


३४६ 
यह पूछने पर कि यदि इस संस्था का विवरण लेख प्रकाशन 
या नहीं, उत्तर में 


को भेजा जाए तो उन्हें स्वीकृत होगा य 
{लिखा था कि मैने राष्ट्रीय पुस्तकालय संबंधी पुस्तक नहीं 
sear ये लोग हिन्दी पत्रों की--विशेषकर मासिकपत्रों की 
बडी उपेक्षा aed हैं. और उन्हें अपना साहित्य नहीं 
भेजते। अतएव न हम इनसे परिचित हो पाते और न 


इनमें हम रुचि ही लेते हैं। यदि आप इस संबंध में कोई 
लेख भेजें (जो तीन पृष्ठों के लगभग हो) तो उसे अवश्य 
प्रकाशित कर दिया जाएगा / हमारे भारतीय अधि- 
कारियों का स्वराज्य-स्थापना के १४ वर्ष पश्चात्‌ भी 
क्षेत्रीय और राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति ऐसा रुख देखकर 
निःसंदेह खेद होता है। काश ] वे समय की दीवार पर 
लिखे स्पष्ट लेख को पढ़ पाएँ। 
अँगरेजी भक्त भले ही यों उपेक्षा करते रहें, पर हम 
तो देश की एक उपयोगी संस्था की उपेक्षा नहीं कर 
सकते हुँ और उससे प्राप्त होती विविध सेवाओं से यह 
देश अधिकाधिक लाभान्वित हो, इस लक्ष्य से हिन्दी 
पाठकों को उससे परिचित कराना अपना परम आव- 
ब्यक कर्तव्य मानते हैं। पाठक इस सस्था द्वारा प्रस्तुत 
विविध सेवाओं का अवश्य हीः लाभ उठाएँ और इस 
विषय में हुए अपने भले और बुरे अनुभवों को 
` समय सगय पर प्रकाशित करते रहकर इस संस्था 
` के अधिकारियों को अधिक सेवा-तत्पर होने को 
aaa भी करते उहें । जन-साधारण की सजगता ही 
अधिकारियों को अपने करत्तव्य-निर्वाह के प्रति जागरूक 
- रख सकती है। यही क्यों, प्रजातंत्र की ही सफलता जन- 
साधारण की इसी सजगता पर सर्वथा निर्भर है। हमने 
देश में प्रजातंत्र स्थापन तो कर दिया, परंतु उसके प्रति 
सजगता हम में अभी आना है। जब तक वह्‌ सजगता 
नहीं होगी, हमारा यह प्रजातंत्र सदा खतरे में ही रहेगा, 
_ यह हमें कभी <A नहीं भूलना चाहिए। 
हाँ तो, हमारे आज के प्रमूख राष्ट्रीय पुस्तकालय का 
- कलकते में श्रीगणेश सन्‌ १८३५ में दी इंग्लिशमेन' दैनिक 
. के सम्पादक की प्रेरणा से एक वैयक्तिक संस्था के रूप मे 
हुआ था। इसके संस्थापक यद्यपि एक प्रकार से अँगरेज 
 हीकहेंजा सकते हैं, परंतु इसको सर्वप्रथम आथिक प्रोत्सा- 
हन राजी द्वारकग्नाथ ठाकुर ने देकर मूर्तरूप दिलाया था। 
इनका वरद हस्त उस पुस्तकालय एवम्‌ जन लोक के 
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कार्यों के सिर पर निरन्तर ही रहा जिसकी कृतज्ञता स्वरूप 
क्त के नागरिकों ने उनकी मकराने की अद्धमूति (बस्ट) 
मैटकाफ भवन में जहाँ कि वह पुस्तकालय सन्‌ १९४८ 
से एस० घैनेड के सरकारी भवन में स्थानान्तर होने तक 
रहा था, प्रस्थापित की जो आज भी राष्ट्रीय पुस्तकालय 
के बैल्वैडीअर भवन के प्रवेशद्वार पर देखी जा सकती है। 
प्रारंभ से ही तीन सौ रुपयों की एक मुश्त अथवा दो किस्तों 
में सहायता देनेवाले इसके स्वामी (हिस्सेदार) मान लिए 
गये थे परंतु बाद में अन्य दो प्रकार के सदस्यों को कुछ वर्षों 
की सदस्यता के पश्चात्‌ २००] देकर समान भागीदार 
बनने का अधिकार भी दे दिया गया था। जिस समय 
लार्ड कर्जन ने इस पुस्तकालय के संग्रह से प्रभावित होकर 
उसे सरकारी इम्पीरियल पुस्तकालय से सम्मिलित कर एक 
यथानाम आधुनिक पद्धति का सार्वजनिक पुस्तकालय 
स्थापन कराया तो सरकार से उन स्वामियों को प्रति अंश 
५००) के हिसाब से कुल रु० २८,५०९) मावजे रूप 
से रोक दिलायी थी। 
इस, कलकत्ता पुस्तकालय के प्रति सरकार प्रारभ 
से ही सहायक रुख अपनाये रही थी। सन्‌ १८३९ में 
तत्कालीन गवर्नर-जनरल श्री चार्ल्स (बाद में लाई) 
मैट्काफ ने इसको फोर्ट विलियम का ४६७५ ग्रंथों का 
अपूर्व संग्रह ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक मंडल की AT 
मति से भेंट दिलवा दिया था। इस पुस्तकालय के तब के 
अँगरेज सहायकों में दो का नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 
एक तो तत्कालीन सिविल-सर्जन श्री स्ट्रांग जिसने अपने 
निवास-स्थान का नीचे का तल्ला इसके उपयोग त 
उस समय तक दिया जब तक कि पुस्तकालय नये त 
मैटकाफ भवन में सन्‌ १९४८ में नहीं चला गया। दैत 
अँगरेज सज्जन था श्री ग्रांट जिसने मैट्कार्फ oe co | 
कोश में सहायक होने को पुस्तकालय को वरा | 
हिला व्याज ५०००) छौ राझि SAS दी जिस 
पुस्तकालय बाद में ४००९) ही लौटा प्राण 
सामान्यतया पुस्तकालय स्थान 
ही पुस्तकें खरीदता था और में 
हलकी फुलकी पुस्तकें ही 
इसके कुछ भागीदारों ने उसमें विदेशी 
प्रकाशन, पत्रिकाएँ आदि भी संग्रह 
इसके कार्यकारी मंडल में पारित करा दिया | 
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१६६२ 


प्रतिवर्ष अपना कार्यविवरण तो निकालता ही था और 

अब उसकी पुस्तक-संग्रह-सूची भी छप गई थी। उक्त 

प्रस्ताव को सफल बनाने को सूची के साथ विवरणिकाएँ 
“ विभिन्न विदेशी संस्थाओं को भेजी गई जिनसे प्रभावित 
होकर अनेक ने अपने प्रकाशन और पत्रिकादि पुस्तकालय 
को भेजना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार विदेशी महत्त्वपूर्ण 
साहित्य संग्रह जब हो रहा था पुस्तकालय ने सन्‌ १९५० 
तक गुजराती, मराठी, पाली, सिहली और पंजाबी की 
पुस्तकें भी अच्छी संग्रह कर ली और आगे भी करती ही 
रहीं। तमिल और तेलगू साहित्य के लिए मद्रास सरकार 
से प्राथेना की गई और वह भी प्राप्त होने लगा । बंगाल 
का बंगाली और उत्तर प्रदेश (तब का नाथे Feed प्राविस) 
का हिन्दी साहित्य तो प्राप्त हो ही रहा था। व्यक्ति- 
विशेषों से भी समग्र समय पर ग्रंथों की भेंट आती रहती 
थी। फिर क्रयनीति भी पुस्तकालय ने निरे लोकप्रिय 
हलके फुलके ग्रंथों तक ही नहीं रखी हालांकि माँग तो वैसे 
ग्रंथों की ही अधिकतम थी। याने उसने प्रौढ़ साहित्य 
भी खरीदकर संग्रह करना शुरू किया। इन सबने उसके 
संग्रह को लगभग ७० वर्ष के सुदीर्घ जीवनकाल में लाड 
कर्जन जैसे अनन्य पुरातत्त्व प्रेमी को आकर्षण कर सकने- 
वाला इतना समृद्ध बना दिया था कि वैयक्तिक होते हुए 
भी उसे २८५००) के सरकारी द्रव्य से खरीद लेना ही 
उचित उसने माना और खरीदकर उसे इम्पीरियल पुस्त- 
कालय में सम्मिलित कर यथानामा तथा गुणा सार्वजनिक 
पुस्तकालय का अपने हाथों ३१ जनवरी १९०३ को उसने 
उद्घाटन कर ही दिया। 
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कलकत्त का राष्ट्रीय पुस्तकालय 


बुहार पुस्तकालयों की पुस्तकों का विवरण 
= 


To नाम संग्रह छपी पुस्तके हस्तलिखित पुस्तकें 
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ae पुस्तको के महत्त्वपुर्ण दान 
राड मट्काफ द्वारा दिलाए गये फोर्ट विलियम के 
उस्तक सग्रह के दान की बात तो हम ऊपर कही आये हैं। 
iy चा ग्रंथ-संग्रह दानों की परम्परा तो इसके 
बैत्वैडीयर में सन्‌ १९४८ में जाने के बाद ही प्रारम्भ हुई। 
ऐसे दानों में सबसे महत्त्व का दान सन्‌ १९०४ का मौलवी 
सदरुद्दीन अहमद का अरबी, फारसी, उर्दू और तुर्की भाषा 
की ९५२ हस्तलिखित और १५१५ feat व टाइपों की 
छपी पुस्तकों का है। इनमें दो सोने चांदी के अक्षरों की 
चमचमाती स्याही के लिखे ग्रंथ भी हैं : एक है शाहंशाह 
औरंगजेब का हिजरी १०९९ का सूक्ष्म नक्श लेख में लिखा 
कुरानशरीफ और दूसरा है सोने की स्याही और नकश लिपि 
में लिखा शाहजादा दाराशिकोह का पंज सूराह। ये दोनों 
ही दाता की अभिलाषानुसार कलकते के विक्टोरिया 
मेमोरियल हॉल में दर्शनीय वस्तुओं में रखे गये हैं। लेख को 
सीमा में रखने के लिए इनका संक्षेप में विवरण देना भी यहाँ 
संभव नहीं है। जिज्ञासु पाठक उपरोक्त “इंडियाज नेशनल 
लाइब्रेरी ग्रंथ के पृष्ठ १२६ से १२८ तक देखने का कष्ट 
उठाएँ। मौलवी साहब का यह संग्रह “बुहारसंग्रह के नाम 
से प्रसिद्ध है। दाता ने इसका: एक लिखित न्यास बना दिया 
जिसके अनुसार ही इसका प्रबंध और उपयोग होता है। 
अरबी, फारसी और उर्दू ग्रंथों के इस संग्रह ने अन्य 
मुसलमानों को भी अपना ऐसे ग्रंथों का संग्रह समर्पण करने - 
को प्रेरित किया। फिर पुस्तकालय ने खरीदकर भी इस 
संग्रह की हर तरह से वृद्धि की । आज इस संग्रह को जो 
स्थिति है वह नीचे की तालिका से स्पष्ट होती है >> 
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अन्य भेटो में सबसे महत्त्व की भेंट है सर आशुतोष 
मखोपाध्याय संग्रह । अन्य संग्रहों के नाम इस प्रकार हैं 
रामदास सेन संग्रह; सर जादुनाथ सरकार सग्रह, slo 
बमरिद बरन मुखर्जी संग्रह; डाँ० एस० एन० सुन सग्न 
प्रो वैयापुरी पिल्ले संग्रह, डॉ० तेजबहादुर सप्रू 
संग्रह। ऐसे सब संग्रहों ते कुल मिलाकर १,५०,००० 
पुस्तकों से पुस्तकालय का भंडार बढ़ाया जिनमें कई 
अद्वितीय, अप्राप्य और दुष्प्राप्य पुस्तकें भी कही जा 
सकती हैं। 
अँगरेजी पुस्तकों का ही इस पुस्तकालय में सबसे बड़ा 
संग्रह है। आज कुळ संग्रह दस लाख पुस्तकों का बताया 
जाता है। भाषा की पुस्तकों में सबसे बड़ा संग्रह बंगाली 
पुस्तकों का है जो इसके कलकत्ते के १३० वर्षे लगभग के 
जीवन को देखते हुए कुछ भी नहीं है। यह संग्रह ३३००० 
पुस्तकों का है। बंगाली पुस्तकों और पत्रिकाओं का देश 
मं यह सबसे बड़ा दूसरा संग्रह है ऐसा उपरोक्त विवरण 
पुस्तक का कहना है। इस संग्रह में सीरामपुर के पादरियों 
की छापी अठारहवीं सदी की अप्राप्य पुस्तके भी हैं जो 
भारत में पुस्तक मुद्रण के इतिहास में नक्षत्र समान हैं। 
गुजराती की लगभग १८0 ०० पुस्तकें और हिन्दी की 
-१५,००० हैं। सन्‌ १९५३ में हिन्दी की केवल ३२५० 
बुस्तकें ही थीं। पिछले सात, वर्षों में हिन्दी पुस्तकों की यह 
'चोगुनी वृद्धि सन्‌ १९५४ में पारित पुस्तक प्रदान विधान, 
जिसके अनुसार प्रति वर्ष चार हजार पुस्तकें वहाँ पहुँचती 
हैं प्रमुखतः हुई कही जा सकतीं है। अधिकारियों का यह 
भी कहना है कि तीन वैयक्तिक संग्रहों की खरीदी ने भी 
इस हिन्दी संग्रह को बढ़ाया है। ये संग्रह किस महत्त्व के हैं, 
इसका कोई भी संकेत उस पुस्तक में नहीं दिया गया है। 
विभिन्न भारतीय भाषाओं के ग्रंथों का विवरण नीचे की 
- तालिका में दिया गया है जिसमें पुस्तक प्रदान कानून के 
अन्तगत प्राप्त हुई पिछले तीन वर्षों की पुस्तक-संख्या भी 
. तुलना के लिए दे दी गई है। इससे पाठक अनुमान लगा 
. सकेंगे कि भाषा पुस्तकों का संग्रह बढ़ाने का अधिकारियों 


द्वारा विशेष प्रयत्न ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो होना आवः. 


0 


भाषा पुस्तका संग्रह ओर पुस्तक प्रदान कानूनान्तर्गत 


अक्ट्बर्‌ 

नाम भाषा संग्रह्‌ पुस्तक काननान्त- प्राप्त पुस्तके 
सख्या अदान ' यत ततला ! 
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सरस्वती 


पुस्तकों के संग्रह का दान अब तक भी किसी से नहीं मिला । 
बाल-पुस्तकालय सावेजनिक पुस्तकालय का अंग सभ्य 
देशों में नहीं माना जाता है। वहाँ इनका विकास बिलकूल 
ही पृथक्‌ होता है क्योंकि दोनों के लक्ष्य सर्वथा भिन्न हैं। 
जिस देश में अद्यतन विकसित सार्वजनिक पुस्तकालय ही 
स्थापित होना हो जैसा कि हमारे देश में होना है, वहाँ 
बाल-पुस्तकालयों का प्रचार दूर ही कहा जाएगा। अद्यतन 
बाल-पुस्तकालय कैसे होते हैं और होना चाहिए, इसके 
आदर्शरूप से कलकत्ते के राष्ट्रीय पुस्तकालय की देख-रेख 
में एक आदर्श बाल-पुस्तकालय भी पिछली साल ही खोला 
गया था। dfs यह भी बैलवेडीअर के तलघर में स्थित 
है, अतः इसका उपयोग उधर के ही शिशु कर सकते हैं। 
यह ५ से १२ वर्ष तक के बच्चों के विकास में पूर्ण सहायक 


३ 
हो, इसी लक्ष्य से खोला गथा है। यह्‌ केद्र बाल पुस्त- i र 
कालय रूप से नहीं योजित किया गया है। अहमदाबाद a : 


बडोदा, बंबई, दिल्ली, मद्रास और मैसूर में इस प्रकार के a 
बाल-पुस्तकालय वर्षों से चल रहे हैं। यहाँ के बाल पुस्त- 
कालय मैं बंगाली, अँगरेजी, गुजराती, हिन्दी मराठी, 
तमिल और उर्द का बाल-साहित्य अभी संग्रह किया गया 
है और उसमे तेलग साहित्य भी बढ़ाने का प्रयत्न है। ie 
मिलाकर १०००० पुस्तकों का सग्रह है। यहाँ भी 0 7 
भाषाओं की अपेक्षा कई गुना अधिक अँगरेजी सा 
ही संग्रहित है। इसका कारण यह,भी हैं कि देश a 
बद्ध बाल-साहित्य लेखन-प्रकाशन कै प्रयत्न अभी है 

लगे हैं। बाल-मनोविज्ञान के जानकार देश म बहुत 
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राष्ट्रीय पुस्तकालय को सेवाएँ और कार्य 
अब हमें इस पुस्तकालय की सेवाएँ और विभिन्न 
कार्यकलाप का भी संक्षेप में विचार कर लेना चाहिए। 
| वहाँ जाकर Sati साहित्य पढ्ने और जो ऐसा नहीं 
) कर सकते हो, वे घर पर पुस्तकें ले जा सकें, ऐसा दोनों ही 
प्रकार का प्रबंध है। पर पुस्तकालय में प्रवेश कार्ड द्वारा 
होता है जो प्रत्यक वयस्क को संसद, राज्य सभा, विधान 
सभा आदि जनों--जिनकी सूची प्रवेश-पत्र में दी हुई हे 
की सिफारिश पर तीन वर्ष के लिए दे दिया जाता है। उधार 
| की पुस्तके लेने का भी कार्ड इसी प्रकार दिया जाता हैजो 
| स्थायी होता हे। उधार पुस्तक ले जानेवाले को पुस्तक 
| के मूल्यानुसार निधि जमा करनी पड़ती है। दो पुस्तक 
| एक साथ एक महीने के लिए दी जा सकती हैं। अवधि 
a नहीं लोटाने पर प्रति दित ६ नया पैसा दंड का लिया 
जाता है। उधार दी जानेवाली पुस्तकें ही उधार दी 
जाती हैं, संदर्भ पुस्तकें, दुष्प्राप्य व अप्राप्य आदि पुस्तकें 
| उधार नहीं दी जाती । प्रत्येक पुस्तक के लिए साँगपत्र 
(खिवीजिशन ) भर कर देना होता है और सामान्यतया 
$, |उप्तक घट भर मे मिल भी जाती है। सिवा संदर्भ पुस्तकों के 
est पुस्तक तक पुस्तक चाहनेवाला नहीं पहुंच सकता 
ql जैसा कि न्ययार्क, लंदन आदि पश्चिम के नगरों के 
हाँ |सावजनिक पुस्तकालयों में पुस्तकों तक पाठकों की मक्त 
पहुंच है, वैसी यहाँ नहीं है। यद्यपि पत्रों में मुक्त पहुँच 
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[न i 
क्रे ।अपताने का आन्दोलन होता रहता at पर वह दिन अभी 
. तो देश में हूर ही दिखता है क्योंकि हममे वह ईमानदारी 
ग क्वचित्‌ ही पाई जाती है जो सामान्यतया पाचात्य देशों 
छा |+पुस्तक पाठको का स्वभाव है। यह तो एक सामान्यतर 
[त | वा ही कही जाएगी और ऐसी सेवा सामान्य से सामान्य 
+| | »पकालय Sh करता है। eee 
कु ? राष्ट्रीय पुस्तकालय को विशिष्ट सेवाएं 

इस पुस्तकालय पर जिसे अंगरेजी में बिग्लियोग्राफी 
Re | कहते हैं वैसी पुस्तक सूची तैयार करने का भार डाला गया 
द, ।९॥ पुस्तकालय ने भारतीयविद्या (इंडोलोजी) के सभी 
के | भी के प्रकाशित संसार साहित्य, चाहे वह पुस्तक रूप में 
a श और चाहे पत्र-पत्रिकाओं में ही प्रकाशित हुआ हो, 
| | बकी विवरण सहित सूची तैयार करने का काम 
ठी, Ve ले लिया है। ऐसी परिचायक सूचियों की आज 
या तान्त आवश्यकता महसूस होने लगी है। आज भारत 
पब |) राजदूत संसार मे सभी जगह भेजे जा रहे हैं और उनके 
गय ॥स भारत की विविध बातों की पूछताछ भी दिन-प्रति- 


त्य || रही है जिसको संतुष्ट करना दूतावास के किए 
त य Ne नहीं होता | वह ऐसी पूछपाछ जब यहाँ के वेदे- 


गी | विभाग को संतोषजनक उत्तर के लिए भेज देता है 


ea | शक विभाग राष्ट्रीय पुस्तकालय के बिव्लियो- 
ही ७. १ रेफरेस विभाग को भेज देता है जिसके जिम्भे 


॥ रचना देना है। म 
“hy भी विवरण सहित सूची ५६ भागों में प्रकाशित, 
"को योजना बन चुकी है और भारतीय नेतत्व 


TART का राष्ट्रीय पुस्तकालय 
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विज्ञान विषयक साहित्य सूची का 
हो चुका है। इन भागों मे निम्न 
हुआ हे 


a Ak ae की संक्षिप्त रूपरेखा और उसके अध्य- 
(२) मूलभूत सभी महत्त्व की प॒स्तको र 
बीर व“ श पुस्तकी की सची 
हि 0 1. 
का भी इसमें परिचय जो पिपर के ल क 
सहायक ves उपयोगी है। 
४) प्रत्यक पुस्तक का 
परिपूर्ण पर्याप्त i | be Se: 
(५) वर्ग-वर्ग में विभाजित सब सामग्री । 
(६) और सुलभ संदर्भवोज के लिए अनेक प्रकार 
की अनुक्रमणिका (इडक्सेज) । 
हो सकता है कि यह सेवा अभी सरकारी विभाग 
तक ही सीमित हो। परन्तु विशिष्ट ब्यक्ति उपयोग 
करना चाहेंगे तो उन्हें भी यह प्राप्त हो सकेगी। पर 
इसके पूर्व इस सेवा की परिसीमाएँ पूछताछ कर अच्छी 
तरह समझ लेना होगा। फिर यह पुस्तकालय देशः 
विदेश से ऐसा विशिष्ट साहित्य भी उन विशिष्ट व्यक्तियों . 
के उपयोग के लिए उधार मंगा सकता है क्योंकि इसने 
संसार के पुस्तकालयों से ऐसा सहकारी संबंध भी स्थापित 
किया हुआ है। Bias 
इस पुस्तकालय का १९६०-६१ का बजट अनुदान 
१५,६६,२००) था। पुस्तकों की खरीद का बजट में 
७५०००) मंजूर किया था और फिर ५०,०००) 
और खर्च स्वीकृत किया गया था। हमें चाहिए कि हम 
देश के सांस्कृतिक जागरण के लिए स्थापित हुई न केवल 
इस संस्था का अपितु एसी प्रत्येक संस्था का परिपूर्ण लाभ 
उठावे, यही नहीं अपितु अभी तक अँगरेजी विविध साहित्य 
की पुस्तकों की खरीद में जितना धन व्यय हो रहा है, व 
उतना ही देशी भाषाओं के साहित्य पर भी हो, ऐसा प्रयत्न | 
करें ताकि पुस्तकालय संग्रह वृद्धि के लिए नव प्रकाशित | 
साहित्य जो उसे पुस्तक प्रदान कानून के अंतर्गत मिलता 
है, उसी पर जैसा अभी निर्भर कर रहा है, नकरता रहे। 
आज भी पूर्व प्रकाशित साहित्य देश में लभ्य है पर _ 
पुस्तकालय में नहीं जिसे संग्रह करुना ही । कमी 
हे तो उसको खोज कर मंगाने को ही। अंगरेजी साहित्य . 
की बिक्री आधुनिकतम पद्धति से होने के कारण वहतो | 
बरबस सामने आ जाता है। फिर देश में उस साहित्य _ 
का साम्राज्य भी पहले जैसा ही छाया हुआ हे एवम्‌ भाषा _ 
साहित्य सभी उपेक्षित-सा है। जब तक हम सत्र सजग 
नहीं होंगे, अधिकारी अपना ढर्रा आसानी से बदलतेवाले 
नहीं हैं क्योंकि अधिकारियों पर अँगरेजी शासन को,छाया 
उनकी शिक्षा-दीक्षा से गहरी से गहरी 'छाई 
देशी भाषा-साहित्म में संग्रहणीय जैसा उन्हें बहुत 
लगता है। 


एक भाग प्रकाशित भी 
बातें दी जाना निश्चय 


sage 


ie 


: 
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4८7 रस्वती जत' ६२ के अंक में श्री कुंवर चन्दरभरकादा 
fag का एक लेख “भूधर कवि और उनकी ध्यान 
बतीसी” नोमक छपा है। उसमें उन्होंने 'मूघर' नामक कई 
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भूधर नामक जैन कवि और उनकी रचनायें 


१: 
श्री अगरचन्द नाहटा | त | 
इस ग्रन्थ का प्रचा अघि हे कं 

न्थ = [र इतना अविक रहा है कि ज्ञेन, | नह 

ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, वम्बई से सन्‌ १९२८ तक मे > विः 

इसके ५ संस्करण निकल गये और उसके बाद वीर सेवा | a 

| आए 


कवियों की चर्चा की है। उनमें से दो जैन कवि भी हैं। 
उनकी रचनाओं के रचनाकाल में काफी अन्तर है। इसकी 
चर्चा करते हुए अन्त में उन्होंने लिखा है कि “इससे यह 
समस्या सामने आती है कि भूधरदासजी जैन, भूधरदास 
मिश्र, और भूधर मिश्र ये तीनों एक ही कवि हैं अथवा 
अलग-अलग । तीनों कवि एक ही हों अथवा अलग-अलग 
पर रचनाओं से इतना तो निश्चित-सा प्रतीत होता है 
कि वे जैन थे। इनमें से भूधरदास मिश्र और भूधर मिश्र 
दोनों एक ही प्रतीत होते हैं कारण भूधरदास मिश्र के 
लिखे हुए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय' की टीका और चर्चा 
समाधान' नाम के जो दो ग्रन्थ बताये गये हैं, ठीक वे ही 


` भूधर मिश्र की विवरणिका मे उनके द्वारा विरचित कहे 


गये हैं, दोनों का निवासस्थान भी एक ही 'शाहगंज' 
बताया गया है।” अतः वास्तव में भूधर नामक कविं तीन 
नहीं ही रह जाते हैँ २५३ 
इनमें से प्रथम कवि के रचित जैन शतक' Tea 
पुराण, और पद संग्रह, जैन समाज में बहुत प्रसिद्ध 
हैं और प्रकाशित भी हो चुके हैं। जैन शतक' के अन्त में 
कवि ने ग्रन्थ की रचनाकाल, प्रेरक, अपना निवास-स्थान 
और जाति का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
कवित मनहर 
आगरे में बाल बुद्धि भूधर खंडेलवाल, 
बालक के ख्याल सौं-कवित्त कर जाने है। . 
ऐसे ही करत भयौ जैसिघ-सवाई सुवा, 
हाकिम गुलाबचंद आये तिहि थाने है। 
हर्रिसिघ साह के gaa सुवंश धर्म रागी नर, 
तिनके कहे सों जोरि कोनी एक ठाने है। 
फिरि फिरि प्रेरे मेरे आलस को अंत भयो, 
उनकी सहाय यह मेरो मन माने है।॥१०॥ 


ag किदो हार Pr 
` सूतरहसँ इक्यासिया, पोह पाख तमलौन। 


तिथि तेरस रविवार को, सतक समापत कीन ॥१०७ 


ह ह्‌ y ° 
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मंदिर की सस्ती ग्रन्थमाला से भी इसका एक संस्करण 


०, 


संवत्‌ २००७ में प्रकाशित हुआ है। पता नहीं क्यों इस . ने। 
संस्करण में पद्यांक १०० तक के ही पद्य दिये गये हैं, | ही 
पीछे के ७ पद्य छोड़ दिये गये हैं। उपरोक्त प्रशस्ति सेयह | ६३. 
स्पष्ट है कि ये भूधर कवि खंडेलवाल जाति के थे और | ने 


इन्होंने आगरे में संवत्‌ १७८१ में जैन शतक की रचना की। 
कवि का दूसरा ग्रन्थ “पारवनाथ पुराण” भी बहुत & ६ 
ही महत्त्वपूर्ण काव्य है। श्री नेमिचन्द्र शास्त्री ने हिती" 


सरस 
जैन-साहित्य-परिशीलन' में इस काव्य के संबंध में लिता | व 
है कि “यह सफल महाकाव्य है। इसकी कथा बडी रोचक a 
और आत्मपोषक है। कथावस्तु से ही इसका महाकाल | T 
प्रकट है। जीवन का इतना सर्वांगीण और स्वस्थ विके | ग ५ 
चन एकाध महाकाव्य में ही मिलेगा। वस्तु-वर्णन, चर्खि- की छ 
चित्रण और भाव-व्यंजना इस महाकाव्य में समन्वित छ |7ह भ 
मे वर्तमान है । घटना विधान और दृश्य योजनाओं को भी _ a 
कवि ने पूरा विस्तार दिया है। आदर्शवाद का मेल कविता हैऔ 
की सामाजनिष्ठ पद्धति और प्रबन्ध शैली से अच्छा हु कास 
है।” यह महाकाव्य जिनवाणी प्रचारक कार्यालय a र 
कलकत्ता से प्रकाशित हो चुका है। इसकी रचना म के | 
वर्ष लगे थे ।. सवंत्‌ १७८९ के अषाढ सुदि १ क स्तोत्र 
अधिकारों का यह काव्य पूर्ण हुआ। यथा. a 
दूहा--संवत सतरह से समय, और नवासी uA | 4 
सुदि असाढ तिथि पंचसी, ग्रन्थ समापत क य | रां व 

कवि की तीसरी रचना उनके नये पदों का ee Fy र 

और वे पद्य भी बहुत ही भावपूर्ण हैं। उनकै ee, रचित 
श्री नेमिचन्द्र शास्त्री ने लिखा है कि- कवि भू | पिती 

की बारीर्कियी 


कुशल कलाकार हैं उन्होंने गीतिकला का योत 
पदों में प्रदर्शित की है। यह स्थूल को छोड 4 व || 
को व्यक्त करना चाहते हैं। इनके पद! र ae 
सहारे करुण रस और आत्म निवेदन की कं बीमा | 
हुई है। पदों में शाब्दिक कोमलता, शक के ga 
और कल्पनाओं का इन्द्रजाल समन्वित © 


r 
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a) इतके पदों का एक संग्रह “भूधर पद संग्रह” के नाम 
से प्रकाशित हो चुका है। भूधरदास के पदों में राग- 
विराग का गंगा-जमुनी संगम होने पर भी श्युगारिकता 
नहीं है। भाषा की लाक्षणिकता और काव्योक्तियों की 
`| विदग्धता यत्र-तत्र रूपको में विद्यमान है। “जैन ग्रन्थ 
रत्नाकर कार्यालय से प्रकाशित जैन पद संग्रह भाग ३ में 
आपके ८० पद कीमती छपे हैं ।” 

प्रथम रचना जैनशतक के संबंध में श्री नेमिचन्द्रजी 
ते लिखा है-- “भूधर शतक के कवित्त, स्ये, छप्पय बड़े 
ही सरस, प्रवाह-पू्ण, लोकोक्ति समाविष्ट एवं जोरदार 
हुए हैं। वृद्धावस्था, संसार की असारता, काल सामथ्यं, 
स्वार्थपरता, दिगम्बर मुनियों की तपस्या, आशा-तृष्णा की 
नग्नता, आदि विषयों का निरूपण कवि ने बड़े ही अद्भत 
ढंग से किया है। विषय प्रतिपादन की शैली बड़ी स्पष्ट 
हे। भावों को विशुद्ध करने में कवि को अपूर्व सफलता 
| प्राप्त हुई है। नीरस और गूढ़ विषयों का निरूपण भी 
सरस और प्रभावोत्पादक ढंग से किया गया है। कल्पना, 

भावना आर विचारों का समन्वय संतुलित रूप में हुआ 
है ” इस प्रकार कवि की--तीनों रचनाएँ उसे उच्चकोटि 
का कवि सिद्ध करती हैँ। 

जयपुर के दिगम्बर ठोलियान मंदिर के शास्त्र-संग्रह 
` [मे 'भूधर-विलास” की प्रति प्राप्त है जिसमें भूधर कवि 
की छोटी-छोटी समस्त रचनाएँ संग्रहीत की गई हैं। यद्यपि 
यह्‌ प्रति नई ही लिखी हुई है पर लगता है किसी प्राचीन 
| प्रति की नकल होगी। जैसे बनारसी विलास' में कविवर 
बनारसीदासजी की छोटी-छोटी समस्त रचनाओं का संग्रह 
है और ब्रह्म-विलास' में कविवर भगवतीदास की रचनाओं 
| का संग्रह है। इसी तरह “भूधर विलास, में कवि भूधर 
की रचनाएँ हैं। उनमें जैन-शतक और पदों के अतिरिक्त 
| निम्नोक्त रचनाएँ और हैं :-- 

(१) भूपाल चौबीसी भाषा, पद्य ५०, (२) दर्शन 
सोत्र हृय--पद्य ३४ और ४, (३) तीन चौबीसी जयमाल 
| इैय--पद्य १० और १३, (४) पंचमेरू जयमाल पद्य १४, 
(५) जिन-विनती पद्य १२, (६) परमार्थं जकडी पद्म 
| ५ (७) शिक्षा जकड़ी पद्य ६, (८) जकड़ी-पद्य ५,१( ९) 
[रा की विनती पद्य १४, (१०) नवकार महात्म्य की 
| था ढाल पद्य १८, (११) हुक्का (धूम्रपान) निषेध 
| गैपाई- पद्य ३१, पानीपत के नंदराम के लिये आगरे में 
रदार हत, (१२) आरती-पद्य ७, (१३) अष्ट प्रकारी पूजा 
| आगे ती पद्य १०, (१४) विनती नेमिनाथ पद्य १८, (१५) 
ac | की विनती पद्य ८, (१६) ऋषभ विवाह मंगल पद्य 

त (१७) चौबीस तीर्थंकर चिह्न जयमाल, पद्य ८, 
कती |१८) जिन-गण-मक्तावती पद्य ४१ (१९) एकीभाव 
जी | गोत्र भाषा पद्य २८ (२०) प्रस्ताविक शतक पद्य १००, 
र | १) रात्रि भोजन कथा पद्य ४२, (२२) अष्टप्रकारी 
aa |. : 


शूधर नामक जैन कवि और उनकी रचनायें 
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clase पद्य ९, (२३) नेश्मिवर विनती पद्य ५, (२४) 
a ae गीत पद्य ८, (२५) परमार्थ शिक्षा पय २२, 
गा हु ) शन गीत आदि होरी, धमाल, आदि के पद ' 
कळतात 0 में we रचना जगरामदास की है और 

सन नहीं उनका भधरदा 

तत हैं। पता नहीं उनका भूधरदास 
भधरदास के बड ग्रन्थों में चर्चा समाधान? को कई 
विद्वानों ने भूधर सिश्र का मान लिया है। उसमें रचनाकाल 
रह स षटहोतरे, माघ मास अवसान | सुक्ल पक्ष तिथि 
पंचमी ग्रन्थ समापत ठान ॥ दिया है। इस पद्य के आधार 
से. कई विद्वानों ने संवत्‌ १८७६ मान लिया है और यह 
समय भूधर मिश्र की पुरुषार्थ सिद्धयूपार्थक अन्य रचना 
के आस पास का है इसलिए इसे भी भधर मिश्र की रचना 
समझ ली गई है। पर वास्तव में चर्चा समाधान? की संवत 

१८१३ और १८१५ की लिखी हुई प्रतियां जयपुर के 

भण्डार में प्राप्त हैं इसलिये . “षटहोतरे” से ७६ न लेकर 

६ लेना चाहिए। और तब संवत्‌ १८०६ इसका रचनाकाल 

सिद्ध होने पर यह भूधर मिश्र की रचना न होकर कवि 

भूधर की रचना सिद्ध हो जाती है। 


दुसरे कवि भूधर मिश्र जाति के ब्राह्मण थे और आगरे 

के निकट शाहगंज में रहते थे। इनके गुरु का नाम पंडित 
रंगनाथ था। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय' के अध्ययन से आपको 
जैन धर्म की रुचि उत्पन्न हुई थी। रंगनाथ से अनेक ग्रंथो 
का अध्ययन किया था । 'पुरुषार्थसिद्धि उपाय” पर इनकी 
एक विशद टीका है जिसमे अनेक जैन ग्रन्थों के प्रमाण 
उद्धृत किये गये हैं। सं० १८७१ के भाद्र कृष्ण १० को 
यह टीका पूरी हुई। र 

कुंवर चन्द्रप्रकाश सिह ने जिन जिन भूधर नामक 
कवियों का उल्लेख अपने लेख में किया है उनके अति- 
रिक्त इसी नाम वाले और भी कुछ कवि हाँ गये हैं। जिनमें . 
से एक भूधर मिश्र, शाकद्वीपीय मिश्र भागंव राम के पुत्र 
को उन्होने संवत्‌ १७३९ के माघ बदि ९ को दक्षिणगढ़- 
नादेरी में “राग मंजरी' नामक संगीत ग्रन्थ हिन्दी पद्य- | 
बद्ध बनाना आरम्भ किया जो संवत्‌ १७४० में पुरा हुआ। 
कवि ने आजमशाह के प्रयाण के समय सैन्य के साथ दन्तिन 
ग्राम देखा और अपना निवास-स्थान सूवा बहार कागढ 
मुंगेर बतलाया है। राग मंजरी का विवरण मेरे सम्पादित 
“राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित अ्न्थरुकी खोज के 
भाग २ पृष्ठ ६६ में प्रकाशित है। के 

_ अन्य भूधर मल ने हुक्का निषेध की रचना की तथ 
भूधर रचित षट पाहुड टीका प्रति (१८वीं ) दिगम्बर 
भण्डार जयपुर में है। ३वेताम्बर सम्प्रदाय ee भू 
कवि हुए हैं। इस प्रकार एक ही भूधर नाम के कई कवि 
१८वीं-१९बीं शताब्दी में हो गये हैं। ' Ce 
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अन्तरिक्ति-यात्रा का अग्रदूत--जिओल्कोब्स्को 


श्री कौस्तुभ 


“मातत सदा के लिए धरती से बँधा नहीं रहेगा पर 
पच्वी और अन्तरिक्ष से लौ लगाकर पहले वह 
सभीत ass की सीमाओं का अतिक्रमण करेगा और 
फिर सूर्य के चतुदिक अन्तरिक्ष पर राज करेगा।' 
जिस व्यक्ति की यादगार में रूस के कालुगा नगर के 
एक शिला-स्तम्भ में ये शब्द अंकित हैं वह था कोन्स्तान्तिन 
एड्आर्डोविच जिओल्कोव्सकी--अन्तरिक्षन्यात्रा का 
स्वप्नदर्शी और अधिष्ठाता । अपनी कल्पना और अदम्य 
मनःशक्ति के कारण जो कुछ वह पा सका vals वह 
सदा के लिए अमर हो गया और रूस में ही नहीं सारे विश्व 
में उसके सिद्धान्तों ने उसे सम्मान दिलाया। 
आज से १०० वर्ष से भी पहले ५ सितम्बर १८५७ 
| में रूस में कोन्स्तान्तिन एड्आर्डोविच जिओल्कोव्स्की का 
| जन्म हुआ था। उसके माँ-बाप दरिद्र थे। १० वर्ष की 
अवस्था में वह एक भयानक रोग का शिकार हुआ। कई 
महीनों तक मौत से लड़ने के बाद जब वह चंगा हुआ, जिओ- 
ल्कोव्स्की की श्रवण-शक्ति जाती रही। पर यह अभिशाप 
बाद में उसके लिए awit सिद्ध हुआ क्योंकि इस बहरेपन 
के कारण बाहरी बाधायें उसकी चिन्तन-धारा में व्यवधान 
नहीं डालती थीं । 
किताबे जिनकी उसे चाह थी कठिनाई से मिलती थीं; 
पुस्तकों के बिना-उसका जीवन लक्ष्यहीन था क्योंकि अपनी 
बघिरता के कारण साधारण स्कूली शिक्षा के द्वार उसके 
लिए बन्द थे। १५ वर्ष की आयु में गणित और भौतिक- 
शास्त्र की दुनिया मे उसकी पैठ हो गई और उसका मस्तिष्क 
नये क्षितिजो को पाने लगा । वायुयंत्रों और उडनखटोलों 
के निर्माण AAS लग गया और इन पर परीक्षण करने के 
लिए एक वात-विवर (Wind-Tunnel) भी उसने 
॥वत्ताया ० छ न 
केन्द्रापसा र-गति (Centrifugal Force) ने उसे 
बहुत आकृष्ट किया । इसी की सहायता से वह अन्तरिक्ष 
में प्रवेश पाने की सोचता था। वह लिखता है--एसे भी 
क्षण होते थे जब मुझे लगता था कि मैने इस समस्या को 
सरल कर लिया हैत[तंबवह १६ साल का था) और मै 
इतना उत्तेजित और चमत्कृत हो उठता था कि सारी रात 
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भर सो नहीं पाता था। मास्को की सड़कों में घूमता रहता | q 
था और सतत्‌ अपनी खोज के महान्‌ निष्कर्षों पर सोचा 5. £ 
करता था। पर सुबह तक मै अपनी खोज की त्रुटि सम | 

जाता था और तब उतनी ही कटु निराशा होती जितनी । श 
प्रखर आशा | भे 


पढ़ने की अपनी उसंग के कारण अपनी शिक्षा की औँ 
पूर्ति उसने की । साथ ही चिड़ियों के कंकालों को सजाना, | Ht 
फोटोग्राफी और कविता रचना--इन सबका शौक भी वह | (1 
रखता था। अपनी विकलांगता पर उसने स्वयं विजय | जेट 
प्राप्त की और अपने कार्य-कलापों सें अनुशासन से काम (६ 
लिया। { उनः 

“मैने केवल उन्हीं विषयों पर पढ़ा जो मेरे उन प्रों | सुझ 
के हल दे सकते थे । जिनमें मैं रुचि रखता था और जो मुब्ने | यदि 
महत्त्वपूर्णं लगते थे । . . . . बहरेपन और समाज से सहज 
निवृत्ति ने मेरी आत्मोन्नति में सहायता ही दी। ” उसका | समा 
अन्तिम कथन कटु ळगने पर भी उसकी अदम्य इच्छा | पाया 
शक्ति को दर्शाता है जो उसके वयस्क जीवन की संजीवनी | में अ 


रही । बहरा होते हुए भी अपनी आत्म-शिक्षा और लगत | नमूने 
से १८७१ में अध्यापक की परीक्षा पास की और अपने | जीवट 
जीवन के अगले ४० वर्षो में गणित तथा भौतिक विज्ञान | और 
का अध्यापन किया। RT 

जिओल्कोव्स्की ने २३ वर्ष की आयु में सेंट पीटसंब | 
की फिजिको-केमिकल सोसाइटी के सम्मुख 'गसों के | प्रसिद्ध 
सिद्धान्त” पर अपना विस्तीर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया) | तु व 
तभी उसने तारे का विकिरण-काल (The 194 | उसने : 
of Radiation of a Stat) और “जीवधारियों का | विवर 
मेकेनिक्स” (Mechanism of Living OF | 
nisms) पर प्रबन्ध लिखे | इन प्रवन्थों ने a al 
यदस्यो मे खळबळी मचा दी। इन विशयो भह ४: ना 
खोज हो चुकी थी पर इस स्वयं शिक्षित पुर्या सी 
स्वतंत्र प्रयासों द्वारा एकदम वही निष्कर्ष (दि 
थे जो उसके पहले उच्च शिक्षाप्राप्त और शा 
वैज्ञानिकों ने पाये थे । उसने कई तथ्य खोज ति 
उनकी खोज और लोग पहले ही कर नुक र ह 
पता न था, पर पता ळगने पर अपनी निराशा की 
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उसने उड़ा दिया कि इनकी खोज उसके लिए अच्छा अभ्यास 
रही; मैंने अनेक बातों का पता लगाया जिन्हें लोग मझसे 
पहले ही पा चुके थे, पर इससे अपने काम में मेरा आत्म- 
विश्वास बढ़ गया!” 
फिर भी उसका उत्साह मंद नहीं पड़ा और अपनी 
शक्ति उसने पदार्थो की हवा में उड़ान की समस्याओं की 
ओोरमोड़दी। १८८३ में जब उसके समय के और अन 
और वैज्ञानिक प्रोपेलर विमानों के आकल्पन ( 
में ही मग्न थे इसने अपनी पुस्तक खुला अन्तरिक्ष” 
(Free Space) में विशिष्ट स्पष्टता से समझाया कि 
जेटचालित विमान भी बन सकते हैं। 


| विमानों पर हवा के अवरोध को कम करने के लिए 
उनको सुतल (Stream lined ) बनाने का उसका 


न्वेषक 
Design) 


Wea | सुझाव अपूर्वं था। इस क्षेत्र में वह्‌ प्रख्यात बन गया होता 
Ta | यदि कोई और भी आकर्षक क्षेत्र उसे बरबस न खींच लेता | 
सहज एक दुसरी भयंकर बीमारी मे उसकी सारी शक्ति 
उसका | समाप्तप्राय हो गई थी। कुछ दिनों तक वह बोल भी नहीं 
eer | पाया। गूँगा और बहरा दोनों रहा। उसके कार्यालयों 
गीवती | में आग लग गई और विमानों के कई सुन्दर हस्त-निभित 
छा | नमूने और पुस्तकालय नष्ट हो गये। यह तो उसी का 
अपते 


जीवट था कि उसने इन विकराल आघातों को सह लिया 

विज्ञान | और फिर से उठ खड़ा हुआ । एक साल के उपरान्त उसे 
| वस्थता मिली। 

raat | 

सों के । 


उसका अगला कदम था उड़न-यंत्रों का विकास। 
प्रसिद्ध जर्मन जेपलिन से १० वर्ष पूर्व १८९६ में उसने एक 
TG का वायुयान बनाया। और राइट-बन्धु से भी पहले 
उसने रूस में उड़नयत्रों के परीक्षण के लिए एक वात- 
बिवर (Wind Tunnel) बनांया। 


लिप भाव से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 

सग | उसके प्रबन्धों को पढ़कर बहुत से बैज्ञानिकसमूह 
लेप || गायता देने लगे थे पर यह उसे सन्तुष्ट न कर सकी। 
तर a चेत्‌ अपने बहरेपन के कारण मिले गहरे अकेलेपन 
ह | भके भन को सुदूर ग्रहों और तारों की दुनिया की ओर 
| प किया। 
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अग्रदुत--जिओल्कोव्स्की 


xs शा पा सकता है इन्हीं बातों 
पर अब उसका ध्यान जा अटका और इसी अन्तरिक्ष 


पात्रा पर उसका शेष जीवन केन्द्रित रहा। 
जूल्स वनं की अतिकाय तोप? (GianCannon) 
और अन्य उत्साही सामयिक लोगों के गुरुतानिरोधक ढालों 
(Anti Gravity Shields) की कल्पना उसने छोड 
| । वह जान गया कि वायुहीन अन्तरिक्ष में अन्तरिक्ष-यात्री 
ah अवातगम्य-धारको (Airtight Containers) 
म बन्द रहना पड़ेगा । १८९५ में पहली बारे एक जनप्रिय 
पत्रिका में अपने इस विचार को उसने लेख के रूप में प्रकट 
किया । 
अजन्मे अन्तरिक्ष-यात्री-विज्ञान को जिओल्कोव्स्की 
का महान्‌ देन था उसका यह सुझाव कि अन्तरिक्ष-यान 
तरल ईंधनवाले राकेटो द्वारा चलाया जाय । उसका 
कहना था कि ठोस ईंधन बहुत अशक्त और आपदपुर्ण हैं। 
इस तरह शायद तरल इंधनों की ओर इंगित करनेवाला 
वह प्रथम वैज्ञानिक था । उसके रेखा-चित्रों पे जिन अन्त- 
रिक्ष-यानों को रूप मिला वे सुतल थे और लम्बे शंक्वाकार 
दाहकोष्ठ (Combustion Chamber) चालक टंकी 
(Propellant Tanks), ईंधन पम्प(Fuel Pumps) 
और यात्रियों के लिए एक विशिष्ट प्रकोष्ठ से युक्‍त थे । 
उसके सिद्धान्तों की अवज्ञा ही होती रही पर १९०३ में 
रूस की प्रकृति और मानव (Nature and Men) 
नामक पत्रिका ने उसके कार्यो का प्रकाशन किया। उसके 
चिरस्मरणीय प्रबन्ध “जेटचालित यंत्रों से अन्तरिक्ष की 
यात्रा ने इतिहास में पहली बार राकेट की उड़ान का 
प्रतिपादन किया और अत्तग्रेह-यात्रा का आधार प्रस्तुत 
किया। उसका राकेट इंजिन एक लम्बा धावु-प्रकोष्ठ था 
जिसके गर्भे में वे पदार्थ थे जो मिश्रित होने पर अविलम्ब ड 
अबाध और प्रचण्ड विस्फोट करेंगे) इन पदार्थों की सूची | 
में मिट्टी के तेल की प्रकार के पदार्थ भी आते हैं। फलः 
स्वरूप बननेवाळी गैसें निष्क्रमण-नलियों से बडी तीव्र 
गति से निकलेंगी | इनके मागे में सन्तुलन-पक्षों (Control 
Valves) को रखकर whe का नियंत्रण किया जा 
सकता है। इसी सिद्धान्त पर जमंनों द्वारा तिमित ए-४ | 
(Ard) और विख्यात वी-२ (४-2) यंति होते थे। 
इनमें कार्बन पक्षों का उपयोग किया गया था। तरल उदू- हु 
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सरस्वतो 
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जन के ईधन रूप में प्रयोग का सुझाव भी उसने दिया 


और मिट्टी के तेल की प्रकार के ईधनों का महत्त्व दर्शाया। 
१९१७ की राज्यक्रात्ति के बाद नये रूसी नेताओं 
ने जिओल्कोव्स्की का उत्साहवरद्धत किया और रूस की 
जनता ते उरे अन्तरिक्ष-यात्रा का पिता” कहकर सम्मा- 
नित किया। रूमानियन-जर्मन वैज्ञानिक हरमन ओबर्थ 
की कृति “अन्तग्रंहों के बीच राकेट” ने रूसी जनता का 
ध्यान अपने विस्मृत वैज्ञानिक जिओल्कोव्स्की की ओर 
खींचा। यह कृति १९२३ में प्रकाशित हुई थी। तब 
रूस मे जिओल्कोव्स्की की रचना अन्तरिक्ष में राकेट' 
शीर्षक से फिर प्रकाशित की गई। 
इसके दो वर्ष बाद अपनी आत्म-कथा में ६८ वर्ष 
की आयु मे ज़िओल्कोव्स्की ने लिखा कि अभी तक वह 
अभीष्टित सफलता नहीं पा सका । 
जुटा रहा। १८९५ की 


~ 


| वह सतत्‌ अपने काम मे 
उसकी एक रचना “पृथ्वी और अन्तरिक्ष के स्वप्न 
| (Dream of the Earth and the Sky) में 
| उसने एक ऐसे कृत्रिम उपग्रह के विकास का सुझाव दिया 
जो सतत्‌ पृथ्वी की .परिक्रमा अपनी निश्‍चित कक्षा में 
करता रहे और अन्तरिक्ष की व्यात्रा के लिए स्टेशन के 
रूप में काम आ सके। 
जिवन के अन्तिम वर्षों में ज़िओल्कोव्स्की ने बड़ी 
ene उमंग से एक ऐसे अन्तरिक्ष स्टेशन की योजना बनाई जो 
| उन राकेटों का«बना होता जो उड़ान में अपना ईधन 
दोष कर चुके थे । यह स्टेशन जीवन की सभी आवश्यकताओं 
से सम्पन्न होता | उसने यह भी बताया कि सूर्य की शक्ति 
के समुचित प्रभाव से इस स्टेशन के भीतर अन्तरिक्ष -यात्रा 
के पाथेय का निर्माण भी सम्भव होगा। 
अन्तरिक्ष-यात्रा के सर्वाधिक उपयुक्त साधन बहुखण्डी 
राकेट (Multi-stageRocket) का सिद्धान्त उसने 
बहुत पहले निकाल लिया था। कॉस्मिक राकेट ट्रेनों के 
चिन्तन में उसने अपना अधिकांश समय लगाया । उसके 
अनुसार कॉस्मिक राकेट ट्रेन का अर्थ है एक रूप कई राकेट 
यंत्र एक साथ पहले पृथ्वी पर रेलों पर चलें फिर वायु- 
मण्डल में और अन्त में वायुमण्डल से बाहर अन्तरिक्ष में | 
बाकी भाग जिनकी यात्रा में आवश्यकता नहीं पड़ेगी 
` अपर्याप्त गत्नि होने के कारण वापस पृथ्वी पर गिर जायेंगे । 
यह उसने इस शताब्दी के आरम्भ में ही लिख डाला था। 


2 
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अक्र 


उसके इन सिडान्तों का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों कै 
छोड़ने में रूस और अमेरिका दोनों देश कर चके हैं | 
स्पुतनिक, ल्यूनिक, FATS, एक्सप्लोरर और — 
सभी सिद्धान्त पर छोड़े गये थ। wi 


iN ८ दज J) छ: 4 t 
बहु-खण्डी स्कवाड्रन रॉकेटों' (Multistage | । .. 


Squadron Rockets) की कल्पना भी उसी ने की | उं 
थी। इसमें, उसकी कल्पना के अनुसार, कई राकेट पृथ्वी ॥ 
से पंक्ति-बद्ध एक साथ छूटेंगे। प्रत्येक राकेट जब इंधन | 

समाप्त कर लेगा तब अन्त के दो रॉकेट अपना ईधन औरों | छि 
को दे देंगे और पृथ्वी पर गिर जायेंगे । कई बार यह विधि |. उ 
दुहराई जायगी और प्रति बार बचे हुए राकेटों की गति: | के 
वृद्धि होगी। अन्त में बच गया राकेट “मोचनर्गात' १ सा 
(Escape Velocity—-ag गति जिसके पा जाने पर ऐ सत 


राकेट पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति के प्रभाव से मुक्त होकर 

अन्तरिक्ष में प्रवेश, पा सकेगा) पा जायगा। न 
पुनप्रेवेश (Re-entry) की समस्या का भी एक सम्भव 

हल उसने बताया । इस समस्या को यदि हल कर लिया 

जाय तो मानव की अन्तरिक्ष-यात्रा का सबसे बड़ 

रोड़ा हट जाय । पुनप्रेवेश का अर्थ है फिर पृथ्वी पर लोटना। 

लौटते हुए राकेट के भीषण गति से वायुमण्डल में प्रवेश | 

करते समय राकेट और वायु के बीच भारी घर्षण हग 


और इतना भयानक ताप लेगा कि राकेट पल भर में ही ; 
भाप बन जायगा। राकेट उल्का की तरह जल त जा 
इसके लिए राकेट को एक विशिष्ट रक्षा-कवन (Spe | क 
cial Gliding Tranjectoty ) 4 खखा जाग जिससे, ,अत् 
क्क उसकी गति धीरे-धीरे कम हो.। राकेट को oe | छोट 
रखने की विधियों पर भौ उसने मनन किया | fl fea 
अन्तरिक्ष मे राकेट के नियंत्रण के लिए उसने तो 

और स्थिरता मै | | के 


निष्क्रमण के उपयोग का सुझाव दिया ATS orl 

लिए जाइरोस्कोप (Gyroscope) का प्री A 
जिओल्कोव्स्की ने अपनी नौ तकनीकी रचनाओं एव | 

रिक्त पृथ्वी के पार (Beyond Earth) नाम. 


री और) 
उपन्यास भी लिखा जो उसकी सर्वप्रिय रचना सह | 


cs 1 वी. 
राज्यक्रान्ति के बाद सबसे पहले पुर उसी 
१९३२ में उसको ७ पवी वर्षगाँठ पर टी | 
जननायक के रूप में अभिनन्दन किया। स औँ 


संघ ने उसे एक विशाल जन्म-दिन ताल ती 
स्टालिन का बधाई का तार देकर उसे चमत्र © a 


>, 
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१९३३ के मई दिवस का उसका व्याख्यान रूस की 
जनता के ही लिए नहीं, सारे संसार के लिए था जिसमें 
उसने कहा कि मेरे सिद्धान्तों का सत्यरूप, मेरे सपनों का 
मूर्तरुप एक दिन प्रकट होगा । मुझे जेट-यंत्र बनाने में 
४० वर्ष लगे और में सोचता था कि मंगल तक की यात्रा 
अभी कई शताब्दियों बाद हो पायेगी पर अब समय 
सिकुड़ गया है। 

बीसवीं सदी के आरम्भ में जब वह कई संकटों से 
घिरा हुआ था और उसे कोई मान्यता भी न मिली थी; 
उसने लिखा था-- मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है मनष्य 
के लिए कुछ लाभदायक कार्य करना।” और यह्‌ उद्देश्य 
सफल रहा । यद्यपि अपने सिद्धान्तो को वह कार्यरूपन दे 
सका पर इसने संसार भर में कई व्यक्तियों को प्रेरणा दी । 

७८ वर्ष की आयु पाकर १९३५ में जिओल्कोन्स्की 
ने देह त्याग दी। १९५७ में उसकी १००वीं जन्मतिथि 


अनगाए गीत : अपनाए गीत. 
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के सरी में अर्थात्‌ सितम्बर में रूसवाळों ने प्रथम कृत्रिम 
उपग्रह के भेजने के लिए जीतोड़ प्रयास किथा। उनका 
शयास सफल रहा पर सितम्बर की समाप्ति के ४ दिन 
के बाद जन्म-शती मनाने का इससे अच्छा और तरीका 
भी क्या हो सकता ह 

जिओल्कोव्स्की के ज्वलन्त शब्दो का सत्य कि 
पृथ्वी मन का पालना है पर कोई सदा के लिए पालने 
में ही नहीं पड़ा रह सकता एक दिन सिद्ध हो के रहेगा | 
उसका सपना आज सारे संसार की आँखों पर है और 
बृद्धि आज पृथ्वी के पालने के बाहर असीम अन्तरिक्ष की 
ओर पहुँचने के प्रयास में है। 

जिओल्कोव्स्की का सुनहरा स्वप्न उसीके देशवासी 
यूरी गगारिन और तितोव सत्य कर रहे हैं। आज उसकी 
कल्पना का साकार रूप धरनी को आन्तरिक्ष के अधिक 
निकट ला चुका है। 


eT tee SR 


pia 
a ve साधनों 
„०००११ अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया 

॥बपूर्वक पानी बरसाने का प्रयोग चल रहा है। 
,“रका तथा आस्ट्रेलिया में ये प्रयोग उन बादलों 

“ये गये हैं जो आकाश में ६००० फीट तक पहुँचते हैं। 
AAT द्वारा इन बादलों पर शुष्क कार्ब न-डाइआक्साइड 
की धूलि छिड़की गई। ठोस कार्बन-डाइआक्साइड 
अत्यधिक ठण्डी होती है। अतः उनके स्पर्श से बादलों 
छोटी-छोटी बूँदें हिमकणों का रूप धारण कर लेती हैं, 
॥इनका आकार भी बढ जाता है। अपने भार के कारण 
[ध्वी की ओर वेग के साथ गिरने लगती हैं और घोर 


| ॥के रूप में प्रकट होती हैं। 


इस विषये भ हम ___.. ~ लना चाहियं कि | 
प्रयोग शीतोष्ण कटिबन्ध के प्रदेशों में ही अभी तक किथे 
गये हैं। इनके लिए एक विशिष्ट, डाति के बादलों को चुना 
गया था। 

अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया में रैडर की सहायता से 
पहले यह निश्चिय कर लेते हैं कि बादल किस श्रेणी का 
है। यदि वे उपयुक्त श्रेणी के हुए, तभी उन पर प्रयोग किये 
जाते हैं। 

भारत में प्रतिवर्ष अनावृष्टि, अल्पवृष्टि तथा अतिवृष्टि 
के कारण अकाल पडतें रहते हैं। सदैव अल्पवृष्टि के प्रदेशों 
में ही अकाल का भय बना रहता है। अतएव अपने देश के 


लिए मनुष्यकृत वर्षा का बहुत महत्त्व है। , 
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विज्ञान ओर वर्षा 


श्री शिवतोष दास एम० To 


sere में मनुष्य प्रकृति की हर एक बात को गूढ़ 
रहस्य से भरी हुई समझता था। उसने बादल को 
भी रहस्यमय बताया था। ऐसा लगता है सृष्टिकर्ता ने 
सृष्टि के अनेक रहस्यों को रंग-बिरंगे बादलों के भीतर 
छिपा दिया है। 
स्वभाव से ही मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है। नवीन प्रयोगों 
को जानने के लिए वह सदैव उत्सुक रहता है। आदि 
युग से वह प्राकृतिक वर्षा के प्रति विशेषरूप से आकृष्ट 
होता आया है । उन दिनों जब विज्ञान इतनी उन्नत अवस्था 
में न था, मनुष्य ते वर्षा को अदृश्य शक्ति समझकर उसकी 
उपासना की ताकि उसकी कृपा उसके ऊपर बनी रहे। 
सूखा से बचने के लिए विशेषरूप से जादू-टोने को सहा- 
यता ली। इस युग में भी अफ्रिका तथा अन्य स्थानों की 
आदिम जातियाँ सूखा पड़ने पर वर्षा के लिए पशुओं की 
बलि, नू हे.) इस वैज्ञानिक युग मू, भा Sy) म 
उसने एक ऐसे कृत्रिम उपग्रह के विकास का सुझाव दिया 
जो सतत्‌ पृथ्वी की .परिक्रमा अपनी निश्चित कक्षा में 
करता रहे और अन्तरिक्ष की “यात्रा के लिए स्टेशन के 
रूप में काम आ सके। 
जेवन के अन्तिम वर्षो में जिओल्कोव्स्की ने बड़ी 
उमंग से एक एसे अन्तरिक्ष स्टेशन की योजना बनाई जो 
उन राकेटों का«बना होता जो उड़ान में अपना ईधन 
दोष कर चुकेथे | यह स्टेशन जीवन की सभी आवश्यकताओं 
से सम्पन्न होता। उसने यह भी बताया कि सूर्यं की शक्ति 
के समुचित प्रभाव से इस स्टेशन के भीतर अन्तरिक्ष यात्रा 
के पाथेय का निर्माण भी सम्भव होगा। 
अन्तरिक्ष-यत्रा के सर्वाधिक उपयुक्त साधन बहुखण्डी 
राकेट (Multi-stageRocket) का सिद्धान्त उसने 
बहुत पहले निकाल लिया था। कॉस्मिक राकेट ट्रेनों के 
चिन्तन में उसने अपना अधिकांश समय लगाया। उसके 
अनुसार काँस्मिक राकेट ट्रेन का अर्थ है एक रूप कई राकेट 
यंत्र एक साथ पहले पृथ्वी पर रेलों पर चले फिर वायु- 
मण्डल में और अन्त में वायुमण्डल से बाहर अन्तरिक्ष में । 
बाकी भाग जिनकी यात्रा में आवश्यकता नहीं पड़ेगी 
अपर्याप्त गढ़ि होने के कारण वापस पृथ्वी पर गिर जायेंगे । 
यह उसने इस शताब्दी के आरम्भ में ही लिख डाला था। 


टी c 
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की क्रिया को ही वर्षा की संज्ञा दी गयी है। वाय मेजर, | 


वाष्प को अदृश्य रूप में ग्रहण करने का गण | 
$ विद्यमान है। yell 


इसमें पाई जानेवाली वाष्प का परिमाण उष्णता पर 
अवलंबित है। यह जितनी ही अधिक गरम होगी, उतनी 
ही अधिक जलवाष्प इसमें अदृश्य रूप में रह सकेगी। 
संतृस्ति: बिन्दु से भाप की सात्रा अधिक होते ही, वह पानी 
के रूप में बरसने STAT यदि वायु की उष्णता बढ़ा दी 
जाय, तो वह और भी अधिक वाष्प को ग्रहण करने 
की क्षमता रखेगी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समुद्र, 
नदी तथा तालाबों का जल वाष्प बनकर वायुमण्डल में 
पहुँचता है और वहाँ अनुकूल वातावरण पाकर ठण्डा हो 
जाता है। ठण्डक पाकर पानी की छोटी-छोटी बूँदो में 
परिवत्तित हो जाता है। अल्प भार होने तथा वायु के 
अवरोधक शक्ति के कारण छोटी बूंदों का समूह बादल का 
“छत ग्रहण कर लेता है और आकाश में तैरता रहता है। 
जाय तरिरिएतिएाँ पाकर बादल की छोटी बूंदें बड़ी 


रोड़ा हट जाय । पुनप्रेवेश का जर्षी के रूप में पृथ्वी पर ATT 
लौटते हुए राकेट के भीषण गति से वायु" में बाद 
करते समय राकेट और वायु के बीच भारी अनुकूल 3 
और इतना भयानक ताप लेगा कि राकेट पल भे' दित | किः 
भाप बन जायगा। WHE उल्का की तरह जल न हीं Tear 
इसके लिए राकेट को एक विशिष्ट रक्षा-कवच (St [aH a 
cial Gliding Tranjectoty ) में रक्खा जाय जि ah अत 
कि उसकी गति धीरे-धीरे कम हो. । राकेट को 50 पी छोटं 
रखने की विधियों पर भी उसने मनन किया। । पाइन 

सने ज ॥ पृथ्वी 


अन्तरिक्ष में राकेट के नियंत्रण के लिए उसन "| 
निष्क्रमण के उपयोग का सुझाव दिया as || 
लिए जाइरोस्कोप (Gyroscope) का प्रयोग 1. | 
जिओल्कोव्स्की ने अपनी नौ तकनीकी रचता है | | 
रिक्त पृथ्वी के पार (Beyond Earth) ना 
उपन्यास भी लिखा जो उसकी सर्वप्रिय रच a 
राज्यक्रान्ति के बाद सबसे पहले पुनर्मुद्रित छु a q 
१९३२ में उसकी ७५वीं TITS पर जनता 
जननायक के रूप में अभिनन्दन किया । सोवि हँ त | 
संघ ने उसे एक विशाळ जन्म-दिन ती 


हा >. अपमत्कत क 
स्टालिन का बधाई का तार देकर उसे Aes _ 


खू. । 7. 4 
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१९६२ विज्ञान और वर्षा | 
न 5 २५७ 
कारण इनका वेग इतना कम हो जाता है कि इन्हें धरातल आस्ट्रेलिया में साधारण विश 
| तक पहुँचने में लगभग १५ या २० घटे लग जाते हैँ और मिली है वाधि से ही काफी सफलता 


९। कार्बन-डाईआक्साइड 


a इतनी देर में हवा उन्हें पुन: वाष्प में परिवर्तित कर देती al ges करके लगभग १४ इ oe Ue = a छोटे 
1, Se अधिक ऊँचाई पर पहुँचनेवाले बादलों ने अर ब्‌ _ "° इच व्यास उन्हे बोरे में 
es न विक्रम Re क र वायुयान पर ले जाते है। एक बार के लिए लगभग 
पर | वायु के ठण्ड तापक्रम के कारण पानीकी वूदो के स्थान पर ३० सेर बर्फ काफी होती है। उसे वाययार = 

नी नन्हेंनन्हें हिसकण ही अधिक पाये जाते हैं। एक नियत बादलों पर छिडक देते हे ॥ प्रायः Me hea 
शी]. आकार से बड़े हो जाने पर ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण "५ हा ie 


Th छिड़कने के २० 


मिनट बाद घोर वर्षा आरम्भ हो 
जाती है। ये वर्षा कार्फ 


नी | वेग के साथ नीचे गिरते हैं और रास्ते में पिघलकर पानी 


लौ on SR गी तेज एवं देर तक होती है। 

दी का रूप धारण कर लेते हँ। कभी-कभी ओले के रूप में ही सोवियत संघ ने इस काम के लिए कत्ति कछ 

_ ८५ व पहाँच जाते हैं - काल क्लोराइड 

पर पहुंच ज र 

ल . ee > es aoe की धूलि का उपयोग किया है। कैल्शियम क्लोराइड में 
द्र हि र्‌ a uf ध आ स प्रयोग कर गो ry 
अ जी Sea iM: १ नमी को अपने भीतर सोख लेने को विशेष क्षमता होती 
म (पर पता चला है कि हवा में यदि छोटे, पर ठोस कण 


हो ॥ विद्यमान हों तो उन पर वाष्प सरलता के साथ अपेक्षाकृत 


काम करते हैं। 
में | बड़े आकार की बूँदों का रूप धारण कर लेती है। कोयले व त्र मे वैज्ञानिकों ने 

4 उ है : मोसम नियन्त्रण के क्षेत्र मे वैज्ञानिको ने काफी सफलता 
के ॥के कण, धूल और सागर की भाप के साथ नमक के लघ कण Rose & 
| शी चा di पतेलकर: बावा eee 0 as प्राप्त की है। इन प्रयोगों से प्रेरणा पाकर भारत सरकार 
का Me SO लाभ उठाने के लिए प्रयत्नशील है। 
है। |का आकार बढ़ाने में सहायता पहुँचाते हैं। aa लिए की लो चाहिये £ 

दु र पय म हमें यह ध्यान रखना च ये 

गडी इस नय आविष्कार के आधार पर ही कृत्रिम साधनों ed US 


पर [का सहारा लेकर सोवियत संघ, अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया a NR हा अ 
में बादलों से बलपूर्वक पानी बरसाने का प्रयोग चल रहा है। a हैं। इनके लिए एक विशिष्ट डाति के बादलों को चुना 

कूल अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया मे ये प्रयोग उन बादलों | a 2 उ 
दिन ||र किये गये हैं जो आकारा में ६००० फोट तक पहुँचते हैं । अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया में रंडर की सहायता से 
a - द्वारा इन बादलों पर शुष्क कार्बन-डाइआक्साइड पहले यह निरिचिय बु Ms देती है 
St [7 की धूलि छिड़की गई। ठोस कार्वन-डाइआक्साइड है! ail वे उपयुक्त श्रेणी के हुए, तभी उन पर प्रयोग किये 
जि बर्फ अत्यधिक ठण्डी होती है। अतः उनके स्पर्श से बादलों जाते हैं। i 9 

र. छोटी-छोटी बूँदें हिमकणों का रूप धारण कर लेती हैं, भारत में प्रतिवर्ष अनावृष्टि, अल्पवृष्टि तथा अतिवृष्टि 
नी? बढ़ जाता है। अपने भार के कारण के कारण अकाल पडतें रहते हैं। सदैव अल्पवृष्टि के प्रदेशो 
न i यी की ओर वेग के साथ गिरने लगती हैं और घोर में ही अकाल का भय बना रहता है। अतएव अपने देश के 
रता के रूप में प्रकट होती हैं। लिए मनुष्यकृत वर्षा का बहुत महत्त्व है। + 
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कन्नड जानपद साहित्य में गरति' की गरिमा 


श्री पी० सुब्रह्मण्य आचाये 'रसिक, पृत्तिगे | 


{टक का प्राचीन इतिहास भव्य है। उसकी संस्कृति, 
सभ्यता, साहित्य, आदि अपने स्थान पर सर्वोत्कृष्ट हैं । 
प्राचीन कटक अनेकों महान्‌ वीर राजाओं, कवियों, 
शिल्पियों, मनीषियों की जननी है; और आज भी वह 


क्रिया जारी है । 
ane नारी-जीवन का सुंदरतम चित्र जानपद गीतों 


में मिलता है। जानपद गीतों को “लोकगीत” कहते हैं। 
“कर्नाटक” संस्कृति, कितनी ऊंची और उदारता से प्र- 
पूर्ण थी--इसका परिचय साहित्यं इतिहास के अध्ययन से 
मिल सकता है तो ग्रामीण रमणी-नारी का; कोमल, TEA, 
मधुर जीवन का परिचय इन जानपद गीतों में मिल सकता 
है 

मानव के जीवन के हरएक अंग में नारी अपना प्रभाव 
डालती है; और उसका त्याग जीवन के हर पहल में नींव- 
सा छिपा रहता है। 

कन्नडनाड में मानिनी गृहणी को गरति' कहते हैं। 
यह गरति शब्द शायद गृहस्थी संस्कृत शब्द का तद्भव 
रूप ही है । 5. SR 

गरतिं के मधुर, कोमल, कंठ से बहनेवाले भावगीतों 
में--जांनपदगीतों में--साहित्य का संस्कारित सौगंध 
वही रहेगा। वह व्याकरणबद्ध, छंदोनियम से वही रहेगा | 
फिर भी दिल कें मधुर मुग्ध भावगंध महकते हैं।. उसके 
ल्यागपूर्ण जीवन के परिचायक भाव ही जनप्रियता का, 
प्रशंसा का मुख्य अंग है। यह त्यागपूर्ण जीवन गरति का 
ही है। प्रातः समीर के मंजुल बहाव के साथ चक्की की 
गरर555२ आवाज के साथ सुर मिलाकर जब गरति 
गाने लगती है तो गंधर्व लोग सन्न रहकर सुनने SATE! 

गरति की दिनचर्या ब्राह्मी मुह॒त॑ से शुरू होती हैं। वह 
माँ-बाप की लडली बेटी बनकर; भाई के प्यार की बहन 
बनकर थी। लेकिन आज ससुराल में सास की बहू, पति 
की पत्नी, बनकर-नारी बन गई है। उसके मन में हर- 
एक चीज के प्रति आदर भाव है। उसके दिल में भगवान्‌ 
के प्रति अचळ श्रद्धा हे! 
ag गाती है a 
शिव-क्षिव ये'दरे सिडिलेल्ल बयलागी 
कल्लु बंदेरंगी कडेगागी-- 
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कल्लु बंदेरंगी कडेगागी येलेभनंवे 

शिवनेंबा शबुदा बिड' ब्याडा” 

(रे मन, शिव शिव कहकर शिव का नाम जपते रहो। T a 
अगर तुम पर गाज गिर ही पड़े तो वह फूल बन जाया | | 
पत्थर ही गिर पड़ा तो वह किनारे से सरक जायगा। अत: | | 
तुम शिवनाम हमेशा जपते रहो, उसे मत छोड़ो।) | 

इस पद्य से हम जान सकते हैं कि गरति के मनमें | 

भगवान्‌ के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा थी। 

सवार्थपूर्ण संसार में जीवन-यात्रा पर दूसरों से भरोसा | | 
रखकर कई बार धोखा खाने से गरति का मन जागृत है। | a 
वह भगवान्‌ से माँग सकती है लेकिन आस-पास के-- | 
अडोस-पडोस के लोगों से नहीं वह कहती है “लोग आगर . 
देंगे तो क्या ही देंगे । उनकी देन कब तक टिक सकती है। 
अगर भगवान्‌ देगा तो मन भर घर भर देगा | ड 

हर-नारी सहज ही गहनों से, फूलों से प्यार करती है। 
कन्नड गरति भी इस बात में पीछे नहीं रहती | लेकित-- 

Harare नेनेदारे सरामाले इदूंटते 

AG, मल्लीगी मुडिदते। 

ave, मल्लोगी मुडिदते कल्याण 

हरणार नेनेयो ननमनवे।” 

(गरति के लिए शिवशरण--बसवण्णा, अक्क--मह | ५ ` 
देवी आदि लोगों का नाम लेता फूल पहनने से भौ खासकर 
खिली चमेली के फूल पहनने से बढ़कर आनंददायक है। |. 
और आभरण विशेष-- सरमाले ' पहनने से जो मजा | 
मिलता है उससे भी ज्यादा आनंद उसे शिवशरणों के तर 
जबान पर लेने से--मिलता है। इसलिए वह ee त 
समझाती हैकि रे मन कल्याण के शिवशरणों का वाम न | 

गरति अपनी गरीबी से दुखित नहीं | उसका " 
हमेशा भगवान्‌ पर निर्भेर रहता ai “Ge 
तो राखो नहीं तो ले जावो।' यही गरति की 

का उदाहरण है। आरी | 
सुबह उठते ही गरति का पहला काम द ES | 
पीसना है। उसको खतम करके झायी 
तरत गाय वे 
द्ध दुहने का काम शुरू करती है । भगवात्‌ की 


yy pail 
मन ही मन, गुनगुनाते-गाते; गरति कूडा 


उः 
fe 
af 
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`| है; गोबर पानी निकाल फेंकती है। इन सब कामों x 
| उसका मन लगा रहता है या नहीं लेकिन हाथपैर यंत्रवत 

| काम करते रहते हैं। बुद्धि काम करा रही है। मन भग- 
¥ i वान्‌ का गुणगान कर रहा है। तब गरति को एक प्रकार 
का आनंद ही मिलता है। 

“बैल शिव का वाहन नंदी है। गाय तो गोमाता है। 
उनकी सेवा भगवान्‌ की सेवा है।” 

इस मनोधर्म से गरात की आंतरिक शुद्धि रहती है 
मन पवित्रता को ही हर जगह देखता है; उसे बदबू-गंदगी 
का परिचय ही नहीं है। 

CoR पल) 

गरति का घर बडा है। लेकिन गरीबी भी बड़ी है। 
उसे मालूम है कि हम गरीब हैं। लेकिन कभी एक पल के 
लिए भी उसका मन गरीबी पर पछताता नहीं। उसका 
पति फट-पुराने कपड़े पहनकर काम पर जाता है तो गरति 
कहती है: 

“कूलो मडिद रे'नु को'री होहारेनु? 

THT नसराया बडवेना 

नमगेनसराया बडवे'ना बंगार 

सालु इद्दागा सनेयागा” 

(मेरा पति कुली करता है तो क्या हुआ ? उसके 
कपड़े चिथड़े बन गये हैं; उन्हींको ओढ़कर वे काम पर जाते 
हैं तो क्या हुआ। हम गरीब जरूर हैं। लेकिन मेरे लिए 
अपना पति गरीब है? नहीं उनका घर में रहना सोने 
का माल घर मे रहना-सा है।) 

गरति के लिए उसका पति सोने का माल है। उसका 
मन कितना बड़ा है; दिल की उदारता कितनी महान्‌ है ! 

लि) 

माँ के लिए अपना बच्चा ही सवंस्व है, स्वर्ग हे । 

मातृत्व के सामने स्वर्ग भी तुच्छ है। जब बच्चा 
आई | हसता है तो नारी की सारी की सारी प्रसव-वेदना मिट जाती 
| है। दिल आनंद से भर जाता है। अगर कहीं बच्चा रोता 

) गो उसके दिल में निचोड़-सा, टीस लग जाता है। अपनी 
रआर्टी | भारी बच्ची को पालने में झुलाते गरति यों गाती है :-- 


wat | “नन्नकंदा मुहू, होन्न तावरे मुद्द,। 
ही दैत |  हेण्णुल्ळ॑गिडके गिणि मुद्द,। 
पट | हेण्णुळळं गिंडके गिणिमुहू.--कंदम्मा 


THE नन्ना बळगाके ।” 
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i (मेरी बच्ची तुम प्यारी सुंदरी हो, और एक चीज तुम 

र ही प्यारी सुंदरी है तो वह सोने का कमल है। फल 

भरे ॥. के लिए हरे रंग के लाल चोंच वाले तोते प्यारे 

a el उसी तरह तुम मेरे सारे घराने के लिए प्यारी 
[। 


ट्‌ भर के लिए फल भरे पेड़ के तोते के 
समान शोभा देनेवाली' है। : 
और भी अपनी बच्ची की सुंदरता की महिमा सुनियेः-- 
तवरूरी ग्होदाग नविलू बण्णवंहक्कि 
तले वेने येह. अल्लु तित्त्‌ 

तले बेने येह ' अळूतित्त कंदान' 

चलुविकी नोडी नगुतीत्त्‌॥ 

(जब मँ परसों मेके में गई तो वहाँ पर एक मोर सिर- 
दद से रोता था। जब उसने मेरी बच्ची की ओर देखा तो 
तुरंत हॅसने-ताचने लगा खुशी से। उसका सिरदर्द द्र 
हो गया।) 

सिर दर्द से रोनेवाला मोर भी बच्ची की सुंदरता पर 
खुश है तो गरति का बच्चा कितना सुंदर होगा ? 

“at के लिए मॉकडन्नी मन्मथ है” यह एक कनड 
कहावत का अनुवाद हे) > ५ 

गरति घर के काम-काज में--लगी बाहर है--तो बच्ची 
अंदर से रोने लग जाती है। तब ननद भावजों से कहती 
है, मेरी बच्ची रोयेगी तो मोती झड़ जायेगा कोई उठा लो, 
हंसा लो”। f 

रोते Wis घुटनों के बल चलते रहनेवाली गरति की 
बच्ची उठकर तनक-तनक पगो से चल फिरते खेलते-कदते 
हँसते, तोतली बोली बोलने लगती है; तो उसे-- मेरी 
बेटी बढ़ गई है उसकी शादी करना है --यह बात याद 
आती है। उसका मन चार साल की अपनी बच्ची को 
देखकर कन्यादान की कल्पना से भूस उठता है। ब्त 

वह कहती है :-- ह 

“तिताडू मगळीगे निड्जेडे facta 

नगरादा मौरी तरीसेमा 

नगरादा मौरी तरोसेमा मनियान 

तम्मागा. धारी पेरे देना” | 

(खड़ी खड़ी दौड़-दौड़कर खेलनेवाली मेरी बच्ची 
सुंदरता बढ़ाने के लिए इसके बाल सवार कर ळं | 


~ 
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बनाऊंगी, उसमे सोने के फूल रखूंगी और नगर की (शहर 
की) मौरी वाद्य (जो खासकर शादियों में तही SI 
है।) बुलाऊँगी और मेरी बेटी की शादी मेरे छोटे भाई 
से जो--घर में है--करूँगी।) 
गरति चाहती है कि अपनी बेटी की शादी अपने छोटे 
भाई से कर दूं। क्योंकि बेटी का ससुराल मेरा मैका ही 
- बनेगा तो माँ ही सास बनेगी। और मेरी बेटी सुख चैन 
से रह सकती है। मेरी माँ अपनी पोती को ही जब बहू 
पायेगी तो ममता ज्यादा रहेगी। 
(दक्षिण में यह प्रथा बहुत जगहों पर चालू है। आज- 
कल इसका प्रभाव कम होता जा रहा है।) 
लेकिन गरति की मनोकामना पूरी नहीं होती। उसे 
अपनी बेटी की शादी दूसरे घराने से करना पड़ता है। 
शादी के बाद जब बेटी को ससुराल भेजने की नौबत आती 
है तो माँ बिलख बिलखकर रोती कहती है :-- 
“हत्त तिगल्लनिन्ना होत्त कोड तिरुगेना 
ad सुरुविदा बरि उडिय्‌ 
मुत्तु सुरुविदरे बरि उडियोननमगळे 
अत्तेरी गोप्पीसी कोडलेतु 
(दस महीने तक अपने पेट में तुम्हें ढोई ओर दस 
महीने गोद में लेकर धूमती फिरी। अब मेरी गोदी से 
। मोती गिर गये हैं। गोदी से मोती खो गये हैं। (बेटी तुम 
व मोती समान हो।) 
|: तुम जैसी प्यारी बेटी को किस मन से सास के हाथों 
सौंप?” यह कहकर रोने धोने के बाद बेटी की सास- 
अपनी भाभी बननेवाली से--अपनी लड़की की अबोधता, 
कोमलता का बखान करते हुए गरति कहती है: 
मेरी लाडली बेटी झाड़ मारने तक नहीं जानती। 
उसे अच्छी तरह से बरतन माँजना, रोटी पकाना भी नहीं 
आता | सब Ho आप अपनी ही बेटी समझकर सिखावें । 
“आप अपने पुत्र को जिस नजर से देखती हैं उसी नजर से 
मेरी बेटी को भी देखें। यह लाडली. परसों तक “गुड़िया 
की शादी रचा करती थी। पलंग पर बैठकर कहानी 
सुनती थी।” 
त लेकिन ` ` ` ` लेकिन लाडली को ससुराल भेजना 
ही पड़ता है। भाई, पिता, सगे संबंधी, सहेलियाँ सब 
रोते हैं ¢ “छोड़ बाबुल का घर पिया के संग ससुराल 
. जाना ही पड़ा | एक न एक दिन et लड़की को जाना ही 
6ः 


क है. 3 
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क : जु पराय घर। वहाँ जाकर उसका अपना घर 

ससुरालवालो को खुशी है कि लक्ष्मी जै 
है। पति को पत्नी के मिलने का पक al nh 

को 
मनपसंद भोजन का आनंद । सब लोग खुश हैं। 

लड़की सुख-दुख के सस्मिश्र भाव से रोती थी, हेसती 
थी। पतिगृह जाने का, दूसरी औरतों की तरह खुद भी 
गरति बनने का, आनंद एकतरफा है, तो माँ, सैका, भाई, 
पिताजी सखी-सहेलियाँ, अपना गाँव इन सबसे fags 
जाने का दुख दूसरी तरफ है। 

तो भी ससुराल जाती है। लड़की 'गरति' बन गई 
है। अब उसे पति के मन का, सास की इच्छा का, ससुर की . 
आज्ञा का, घर के बाल-बच्चों का, खयाल रखना पड़ता 
था। ससुराल का यह नया वातावरण उसे भाने लगा। 
उसकी जिम्मेदारियाँ दिन-ब-दिन बढ़ने लगीं। गरति 
घर की 'भाग्यलक्ष्मी' बन गई। उसका स्वर्ग वहीं उतर 
आया। 

फिर भी कभी कभी माँ की याद मेके को याद सता 
जाती थी। माँ को देखना काशी विश्वेश्वर का दशत है 
मेका ही गंगा नदी है। 

एक दिन खुद उसकी माँ बेटी को देखने आती है। 
तब उसका प्रिय पति गरति से पूछता है-- 


कया तुम कुछ दिन माँ के साथ रहकर आना चाहती 

ठो? 
तब गरति कहती हे :-- "5 
“सरदारा निम्मिंद सर्वेल्ल सरेते ता ९ 
सरुव बळगेल्ला मरेते नौ . तल 
सरुव बळगेल्ला भरेतेना नन॑राय लि 


सरुव संपदातू नीवेनगे ॥ 

(हे मेरे मालिक--सरदार--तुम्हारे सामने छ 

सब कुछ भूल चुकी हूँ। मेरे नाते-रिइ्ते आपके aK a | 
फीके हैं। मेरे प्यारे पति मेरा सब कुछ आप ही हैं।) (लग 
गरति की भावना महान्‌ है। 


मै अपना 


x सकती। एही 
+ के प्यार को ठुकरा नही त 
तो भी गरति माँ के प्यार का ९ करती है। हि पे 


मैके में कुछ दिन आ रहने की माँ की इच्छा प्रकट 


तब प्रियपति कहता है -—— 
“क॒मळादा हुनिन्ना काणादे इ लारे 
 मल्लोगी मो हा बिडलारे। 
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बेर १६६२ PAS जानपद सा हित 
घर्‌ | मल्लीगी मों हा बिडलारे के'दीगी 

| गरि निन्ननगली इरलारे॥ 
[ळी | (हे मेरे कोमल कमल फूल, हे मेरी चमेली के फूल, 


को ५. मेरी केतकी, तुमसे बिछुइकर एक पल भी नहीं रह 
7 i सकता | तुम्हारा मोह मुझसे छुड़ाये नहीं छूटता 1) 


पति की इन बातों से गरति का मुख लाल हो जाता 


भी है गरम से-प्यार से। माँ के पास जाकर कहती है:-- 
गाई, । “माँ मेरे प्रियपति मुझसे बहुत प्यार करनेवाले हैं। वे 
| हमेशा अपने साफ के आँचल में खिले चमेली के फूल लाकर 
| मुझ पर छिड़का करते थे। उनके अटूट प्रेम को छोड़कर 
गई | मैं कैसे तुम्हारे साथ आवूँ ?” 
at | इधर पति का प्यार, उधर माँ की ममता, दोनों गरति 
a “को खींच रहे हैं। माँ की ममता प्रबल हो जाती हे। पति 
गा । | का प्रेम सह लेता है। कुछ ही दिन में वापसी का वादा 
ति करके गरति मैके में चली जाती है। 
a _कमठे को अंडे की याद' गरति को ससुराल की याद; 
गाय बेलों की, पति की, सास ससुर की, सब कुछ की याद । 
ae मैके से वापस जाने मे कुछ दिन ज्यादा लग जाते al 
Ee |” पति के मुखाक्कति की कल्पना से गरति' काँप उठती 
nl फिर भी उसे पति पर भरोसा है। पिरो पड़ कर 
है मको मनार्वूँगी. . . रो धोकर हँस खेल कर रिझावूँगी , , .” 
हि सोचकर ससुराल जाती है तो उसका भय सा गर 
sat ही जाता है। 


पति पत्नी में प्रणय कलह हो जाते हैं। अंत में प्यार 
को रंग चढता है। प्रेम की जीत हो जाती है। 
तब गरति पति पत्नी के झगड़े का वर्णन करती है :-- 
“गंड हेंडिर' जगळ॑ गंधा तेदा हाँग' 
लिगाके नौरा येरे दाँगा 
लिगा के नीरा येरे दांगा हिरि होळ 
Treat बंदू हरिदाँगा॥ 
(पति पत्तियों का झगड़ा सुखद है। श्रीगंध के 
जड़े को घिसनी* पर घिसने से खुशबू ही निकलती है। 
bk हग पर पानी की धारा डालने से पुण्य ही मिलता है, 
| र गंगा नदी हमारे गाँव के ऊपर से होकर बहेगी तो 
| | हौँ नाश हो जायगा। उसी तरह पति पत्तियों के 
| से प्रेम का रंग चढ़ेगा, प्यार ही बढ़ेगा।) 

| फिर गरति अपने दैनिक कार्यो में मगन हो जाती है। 
तो के वियोग से पति को पली से हँसी खुशी की 


धः जिस पर श्रीगंध की लकड़ी घिसते हैं। , 


>« छा 
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ndation Chennat and 
; 


य मे गरति' कौ 


करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। मौका ही नहीं 
RR पाता। मौके की ताक में रहकर एक दिनदुपहर 
में ही दरवाजे के आड में 
ie इ में छिपा रहकर पत्नी का हाथ 
खींच लेता है। शरम से--डर से--उसका मन झुक जाता 
है। शरीर पुलकित हो जाता है। तब भी. संभलकर 
गरति कहती है, प्यार से: 
“हणचि बढिटर्न केया वोत्ति 
त्त रिळिराव्‌ बेरळोगी 
नेत्त रिळिदाव्‌ बरळोमो ननराय 
अत्ति बेदाळो के बौडो।” 


गरिमा ८ 


\ 


६१ 


हिडियंलुबेडा। 


(है मेरे राजा, मेरी सुकोमल कली-ती अंगलियों को 
दवाकर मत पकड़ो। ऐसा करने से खून ही अंगुलियो से 
फूटकर निकलेगी। अगर सास देख लेगी तो धमकायेगी 
मुझे शरम आती है छोड़ो ना? १ 

कितना मधुर शब्द है। वह गरति कितनी कोमल 
काया है। 

गरति अपने जीवन को परम पवित्र पथ में ले जाने 
वाली है। उससे कोई पूछे कि जीवन का लक्ष्य क्या a? 
तो बतायेगी जीना ही जीवन का लक्ष्य है। उस गरति के 
लिए पति ही भगवान्‌ है, घर ही; pt है। घर के काम- 
काजों को लगन से करना ही उसका कतव्य है। 

गरति दुनिया की हजारों मुश्किलों से, विपदाओं से 
दुर देहात में अपना त्याग्रपूर्ण, सुंदर, सुखमय जीवन बिता 
रही है। ८. 

उसके मन में महत्त्व की कामनाएं वहीं हैं। उसकी 
इच्छाएं सीमित हैं। उनकी अपुति का डर नहीं रहता। 
इसीलिए उसके जीवन में दुख कम है, अतृप्ति कम है। 

जीवन में अधिक कामनाओं को सामने रखकर 
जीना भी खतरनाक है। क्योंकि जब वे कामनाएँ पुरी 
नहीं होतीं तो ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः ` ` ` ` ` "° 
वाली गीता वाणी याद आती हे ।. 

गरति का छोटा जीवन सुंदर एवं आदर्श है। कन्नड 
गरति का जीवन धन्य है पवित्र है। 

(प्रार्थना : इस लेख में जितने पद्य है वे बहुत कम 
हैं। कुछ जगहों पर पद्य के भाव को ही मैने लेख को आगे | 
बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है । जिन'अक्षरो के ऊपर १! 
fag है उनको जरा दी उच्चारण FET है। तभी 
ये पद्य गेय हो सकते हैं i) र 


2 ‘ 


: 4 


gq" केसरी महाबली 


आज भी बन्देल-भूमि मुक्त कठ से गा रहीः है। 
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कविवर महाराज छत्रसाल 


श्री हरिकृष्ण देवसरे 


छत्रसाल की गौरवगाथा, जाके जानत सिलत सब, छता छोनपति आय। 


ताकी पद रजु भजु अरे, हरे ! हरे ! कहु गाय ॥ 


उन्होंने 
बन्देलखण्ड के जिस विशाल राज्य की स्थापना की थी, 
उसके बारे में आज भौ प्रसिद्ध है: 
इत यमुना, उत AAT, इत चम्बल उत टौंस । 
छत्रसाल सों लरत की, रही न काहू होंस ॥ 
महाराज छत्रसाल योद्धा ही नहीं, एक सफल कवि 
भी थे। उन्होंने जिस हाथ से तलवार उठाई, उसीसे 
अनेक कविताओं द्वारा साहित्य का भण्डार भी भरा। 
ऐसे वीर योद्धा का कवि-हृदय पाना सचमुच आश्चर्यं में 
डालनेवाली बात है। किन्तु महाराज छत्रसाल निस्सन्देह 
कवि थे । उन्होंने गरीबों और सताय हुए व्यक्तियों का 
दर्द पहचानने की अनुभूति पायी थी । महाराज होकर भी 
वह अपना सारा एश्वयं भूलकर दीन-दुखियों की मदद 
करते। वे हरदम यही कहते रहे कि गरीब और दीन- 
दुखियों को कभी मत सताओ : ; 
` - सालिबो उदंडति को, 4ंडनि को दोजो दंड, 
करिके घमंड घाव दीन पे न घालियो। 
क्षो कोऊ निबल पे, सबल जनावे जोर 
ताको मद तोरि आपु करं जन भाइयों ॥ 
> 2 x x 
मानियो रे सनुज ! विचार उर आनियो रे, 
जानियौ रे, गजब गरीब को सताइयो॥ 
. महाराज छत्रसाल का सम्पूर्ण काव्य उनके व्यक्तित्व 
से प्रतिबिम्बित है। उनकी रचनाओं का मल स्वर भक्ति 
है। यही कारण है कि उनमें व्यक्त समस्त भाव जीवन 


= ' की सत्यता से अनुप्राणितं हैं। उन्होंने जगत्‌ के प्रति. 


मंगल कामा प्रकट «की, सत्पथ पर चलने तथा सद्गुणो 
को अपनाने का संदेश दिया भौर एद्वर्य तथा धन का मोह 
छोड़कर दीन-दुखियों के प्रति स्नेह प्रकट किया | किन्तु इन 


सभी कार्यों के पूर्व उस परम तत्त्व परमेश्वर की आराधना 


पर बल दिया, जिसे भुलाकर किसी भी कार्य का महत्त्व उसी 
तरहु नहीं होता fra तरह तोते के लिए सेमर का फल। 


इसलिए स्नप्रथम उस परम परमेइवर का गुणगान ही 


सार्थक है-- : 


a 5 


> 
= FF 


६ ९ रकत) शोर. saw साहस के बल पर, इसी TE 
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छत्रसाल राभ खिन आन काम केसे, 
जैसे सेमरि की सेइ सुवा भुवा भूरि धुने है। 
महाराज छत्रसाल के विषय में लोगों की यही धारणा | 
है कि वे एक वीर योद्धा थे। किन्तु उन्होंने जीवन के | 
सत्य को भी अत्यधिक निकट से देखा था। उन्होंने 
सांसारिक सत्यों तथा जीवन के अनेक पहलूओं की ओर 
भी संकेत किया है। विवेक और विचार का महत्तव 
बताते हुए उन्होंने कहा हैं-- 
लोक लगे सब बेदनिसों अरुबेद लगे सुभ धर्मेनि पाहाँ। 
धर्म लगे सब राजनि सों, पुनि राज लगे सतमंत्र कलाही ॥ 
मंत्र लगे. सुध बुद्धनि सों, पुनि बुद्धि लगी करनी दृढ़ताहों। 
छत्र ata यही पहिचान, विचार-विवेक बडो जग माहों॥ 
सच्चा जीवन व्यतीत करने के लिए कुल की मर्यादा) | अच 
औदार्य और साहस कभी न छोड़ना चाहिए | इनके खोने | बात 
से जीवन की साख” चली जाती है। जहाँ तक संभव हो | मोह 
इन तत्वों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए और 
लाख घटे कुल साख न छांडिये, वस्त्र फटे प्रभु औरहू ह 


> 


द्रव्य घटे घटता माहि कीजिये, देहै न कोऊ पे लोक eae lt 


भूप छता जल रासि को पैरिबो, कौनिहूँ बेर किनारे लगे है। 
हिम्मत छोडेते किम्मति जायगी, जायगो काल कलंक नजहै॥ 
संसार में जीवन की सफलता किन मूलभूत तत्त्व 
सम्मिश्रण पर निर्भर करती है, इसका वर्णन | 
छत्रसाल ने बड़े ही स्पष्ट और सरल ढंग से किया है! अँ 
उन्होंने अपने काव्य मे जहाँ भी उपदेशात्म 5, तत्वज्ञान || 
सांसारिकता के सम्बन्ध में कहा है, वहाँ दुरूहता तही आँ 
पायी। उनके विचारों में सदियों से चली आ जीत | 
दुहराव भी नहीं है। भावों तथा विचारों म. | 
उसके प्रस्तुतीकरण में सरलता तथा जीवन 
संदेश ही उनकी कविताओं का विशेष गुण 
तत्त्व के अभाव में कौन से तत्त्व का अस्ति हा 
जायगा, इसका उल्लेख करते हुए उन्ह ee 
लगन बिराग बिन, ज्ञान अनु a 
gga पराग बिन, पाए भः 


ह... -. 
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राज धर्म न्याय बिन, बनिज उपाय बिन, 
तुरंग सुतेज बिन, दान बिल कर है॥ 
नारि निज नाह बिन, देस नरनाह बिन, 
Nh सुभट सनाह बिन, सीस बिन धर है। 
। जाग देव भाग बिन, हाटक सुहाग बिन, 
_ छत्रसाल ताल बिन राग की न दर है॥ 
अनेक सांसारिक वस्तुओं का गुण तथा उनके महत्त्व 
के बारे में उनका कथन है-- 
सुजसु सो न भूषण, विचार सो न मंत्री त्यों, 
साहस सो सुर, कहुँ जोतिषी न पौन सो। 
संयम सं 
नेह सों न बन्धू, ओ दया सों पुण्य कौन सो॥ 
कहें छत्रसाल कहूँ सील सो न जोतवान, 


Tet आलस सो बैरी नाहि सोठो कछु नोन सो। 

alu सोक केसी चोट हे, न भक्ति केसी ओट कहूं, 

iri रास सो न जप है और तप है न मौन सो॥ 

हीं॥ इस मायावी संसार के आकषंणों से दूर ही रहना 

मर्यादा) | अच्छा है। सुख और ऐश्वर्य में डूबकर अपने अस्तित्व की 

} सोते | वात नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने, इन सभी मायावी 

भव हो | मोह-पाशों से छूटकर ईश्वर की अनन्तता में तथा दयालुता 
और दानशीलता में विश्‍वास रखने का ही संदेश दिया है-- 

axial भूलियो न दाया, माया देखि के न फूलियो त्यो, 

gael सुलियो त दीन को, न झूलियो गुमान सें । 

लगे है| राखियो प्रतीति प्रीति रामपदपंकज में, 

नजेहै॥ राखियो सदाहि जीति दान घमसान में ॥ 

तत्वों यदि जीवन दान, दया और धर्म में बीता तो मनुष्य 

रूप में जन्म लेना सार्थक हो जायगा। किन्तु यदि दान 

कया है| और दया की नदी मे डूबकर स्नान नहीं किया तो ऐसे 

ज्ञात | जीवन को धिक्कार है, वह मनष्य नहीं मृतक के 

हीं आ१| समान है-- 

बातों पाया नरजन्म, काया मृतक समान तो लों, 


| जौ लगि न्हाया न दान दाया दरिया में। 

लिए (| पच परमेश्वर हैं। उनकी बात को झुठलाया नहीं 
है। ^ | जा सकता। उनका निर्णय अकाट्य है क्योंकि उनके मुख 
मात | भे परमेश्वर बोलता है, जिसका अंश उनमें ठीक उसी 


Dd 
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कविवर महाराज छत्रसाल 


` ` छत्रसाल ने को थी। इससे प्रतीत होता है कि उन्हें राज- 


रक के लिए अनेक उपदेश मिलते हैं। उन्होंने युद्ध 


soe 


३६३ 


शब्दनि अर्थ ज्यों, काठ हुतासन, 
तार के जंत्र में राग कलोले। 

सुद्ध सुभावनि में, छत्रसाल रमे हरि, 
कि ज्यों संग संतनि डोलें॥ 

सन में जीव ज्यों, धेनु में छोर रहे, 

है दधि में घृत सार -अमोले। 

फूल म गंध बसे, महि कचन, 
पंचनि तो परमेसुर बोले॥ 

आज ता पंचायती राज, हमारे देश का भाग्य बदलने 

जा रहा है, उसकी चर्चा कितने वर्षो पुवे कविवर महाराज 


नीति के सभी दाँव-पेंचों तथा उसके विभिन्न पहलुओं का 
भी ज्ञान था। वे जानते थे कि सुखी एवं समृद्ध राज्य की 
स्थापना तभी हो सकती है कि जब-- 
रयत सब राजी रहै, ताजी रहै सिपाहि। 
छत्रसाल तेहि राज को, बार न बाँको जाहि॥ 
उन्होंने एक स्थान पर राजा के ककत्त॑व्यों पर भी 
प्रकाश डाला है। राजा तो उस माली के समान है जो 
बोय हुए बीज की रक्षा करे, उसे पाल-पोषकर बड़ा बनाये 
तथा अपने स्नेह जल से सींचकर उसे सदैव हरा भरा रखे, 
जिससे वह खूब पुष्पितं और पूल्लवित हो-- 
मालो के सम नुप, छता, सो संपति सुख लेहि। 
सतबीजनि रोपहि थलनि; लघुहिबड़ो करि देहि॥ 
राजा तो वही है जिसमें साहस हो, तेज हो तथा 
वीर हो। उसके प्रकाश के सामने सभी को ज्योति क्षीण 
हो जाय और किसी तरह की विपत्ति न आते पाये 
छत्रसाल नुपतेज तें, दुष्ट प्रभाव न होय । 
fafa रवि उड्गन fafa करहुं करत छीन छबि सोय ॥ 
इस सारे विवेचन से स्पष्ट है कि महाराज छत्रसाल 
महाबली ही नहीं बल्कि महाकवि भी थे। उन्होंने तलवार 
की खनखनाहट और रुधिर की धाराओं के साथ कविता 
की मधुर ध्वनि भी गुंजरित की तथा डसकी रसवार 
बहाई पु उनकी कविताओं में राजनीति, धर्म तथा सांसा 
नहीं किया बल्कि जीवन को खुली आँखों से देखा और. 
उसके दृश्यों को अपनी अनुभूतियों के रंग में डुबाक काव्या 


वा * | परह समाया है जिस तरह गाय में दूध, फूल में गंध और oe ; rae 
* | थ्व ~ ~ Ste टु है मय 
वी में ater समाया हुआ हैः | ke 
a EE 
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एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र 
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श्री महावीरप्रसाद मिश्र 


उस दिन सुना कि श्री अय्यर नहीं रहे। सुनकर एक 

धक्का-सा लगा हृदय को। आज से १६ वर्ष पहले 
की घटनाएँ याद हो आई | सहसा विश्वास नहीं हो पाया 
कि वे नहीं हैं। 

श्री अय्यर बड़े मजे के आदमी थे। मेरा उनका 
परिचय सन्‌ १९४५ में हुआ और सामीप्य केवल ९-१० 
मास रहा, परन्तु इतने दिनों में ही वे मेरे हृदय पर एक 
अमिट छाप छोड़ गये । 

१९४२ के स्वतंत्रता-संग्राम में सहानुभूति प्रदर्शित 
करने के फलस्वरूप मे सरकारी नौकरी से बर्खास्त हो 
चुका था। फिर भी नौकरी तो करनी ही थी। एक 
छोटी-सी रियासत में मुझे पुलिस अफसर की नौकरी 
मिली । पर वेतन बहुत कम था, अतः वहाँ के दीवान 
साहब ने मेरी स्थानीय हाईस्कूल में पार्ट टाइम fea 
इस्ट्रकटर के रूप में भी नियुक्त कर दिया । वहाँ पहुँचा तो 
पता चला कि हाईस्कूल में उच्च कक्षाओं को पढ़ाने को 
गणित शिक्षक का स्थानः रिक्त हे और कोई शिक्षक मिल 
नहीं रहा हे। इधर अधिकारियों को जब पता लगा कि 
मैने बी? एस०-सी० तक गणित की शिक्षा पाई है तो 
उन्होंने हाईस्कूल में प्रतिदिन दो पीरियड गणित पढ़ाने 
का भार भी मझपर डाल दिया। इस प्रकार मैं उस 
छोटी-सी रियासत में रिजर्व इंस्पेक्टर पुलिस, हाईस्कूल 
का गणित मास्टर और हिल झस्ट्रक्टर था। कुछ समय 

` बाद शहर कोतवाल का कार्य-भार भी मेरे कंधों पर 
डाला गया | 

श्री अय्यूर यहीं हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक थे। 
कुछ मास पहले ही यहाँ पर उनकी नियुक्ति हुई थी। 

“वहाँ के बड़े महाराज कुमार उन्हें वहाँ लाये थे और वे 
उनके कृपापात्र थे। मैं जब विद्यालय गया तो बड़ प्रेम 
और स्नेह से उन्होंने मेरा स्वागत किया। उनका यह 
ममत्व दिखावटी नहीं था। उनमें सच्ची आत्मीयता थी । 

वे उस समय ४४ वर्ष के थे, और विधुर थे। उनके 


३-४ सन्ताने थीं व वे ट्राबंकोर राज्य में उनके मल 


. निवास-#थान पूर रहती थीं। यहाँ पर वे अकेले हाई 


a स्कूल के छात्रावास में 


~ 


रहते थे। उन्होंने प्रथम दिन ही 
Cc 
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मुझे अपने निवास पर आमंत्रित किया और छुट्टी होते * | 
ही अपने साथ लेते गये। >>. ल्प 

छात्रावास का एक बड़ा कमरा उनका बैठक व शयन. | | 
कक्ष था आर पास का छोटा कमरा रसोईघर। बढी | 
सादगी थी उनके निवास पर। कमरे के बीच में एक टेबित | 
पर साईं बाबा का एक चित्र रखा था, व उससे कुछ हूर 
कर उसी टेविल पर उनकी स्वर्गीया पत्नी का चित्र था। 
इनकी रोज पूजा होती थी। कमरे में सजावट की यही 
एकमात्र वस्तुएँ थीं। पास ही एक चारपाई पर उनका १ 
स्वच्छ बिस्तर था, कुछ कुसिएँ थीं, एक टी टेबिल व एक | 
कोने में दो पेटिएँ। 


वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने मुझसे प्रश्‍न किया-- | र 
आप चाय लेंगे या काफ़ो?' | 
में जानता था कि दक्षिण भारतीय काफ़ी-प्रेमी होते | " 

el अतः मैने काफ़ी की इच्छा व्यक्त की। a 
Te 


काफी HS देर बाद आई। बिलकुल काली, गाढी- 
गाढ़ी सी। वैसी काफ़ी मैंने पहले पीना तो दूर, देखी भी 
नहीं थी। उसे देखकर हलाहल याद आ गया और जब | ' 
उसे पिया तो भी कुछ वैसा ही oar) किसी तरह उसका 
पान कर मैं अपने को भगवान्‌ शंकर समझने लगा। 
उधर काफ़ी समाप्त हुई कि उन्होंने पूछा--काफ़ी ' 


- आपको कैसी लगी ? ” 


सौजन्यतावश मैने कह दिया--“बहुत अच्छी। 

सुनना था कि उनकी प्रसन्नता ,की सीमा न el! 
बोले--“बस केवल दो व्यक्तियों ने मेरी काफ़ी की कर्द | 
की है यहाँ ।एक तो महाराज कुमार, और दूसरे आप |. 
और कोई भी यहाँ काफी पीना नहीं जानता | d त 

बाद में पता चला कि उन्होंने अपने अनेक सहयौगिय _ | 
एवं अन्य स्थानीय व्यक्तियों को अपनी काफ़ी all at १ 
दिया था, परन्तु सबने एक घूँट चखकर ही आण पीर 
असमर्थता प्रगट की थी। ae | 

परन्तु मेरी यह सौजन्यता मुझे मॅहगी lee ah 
कम कुछ समय तक तो मैं यही सोचता रहा al | म 
काफ़ी-प्रेम ने ही मुझे उनके अति निकट aa att 
उस दिन से ही ,उनका यह नियम हो गया कि वें ९ 
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काल को मुझे अपने घर ले जाते और एक प्याला गरमा- 
गरम वह हलाहल काफ़ी मुझे पिलाते व उसकी प्रशंसा 
मुझसे सुनते । जब तक मे वहाँ रहा, यह नियम हो गया। 
धीरे-धीरे तो मै इस काफी का अभ्यस्त हो गया, और बडे 
चाव से उसे पीने लगा। आप आइचर्य करेंगे कि वह मझे 
बडी प्रिय लगने लगी | ¥ 
प्रायः नित्य ही मेरी घंटा-दो घंटा वहाँ बैठक होती, 
कभी-कभी शाम को वे मेरे यहाँ आ जाते । वार्तालाप 
हम लोगों में प्रायः हिन्दी एवं दक्षिण भारतीय भाषाओं 
के साहित्य को लेकर होता । श्री अय्यर हिन्दी नहीं जानते 
थे। केवल आचार ज्ञान उन्हें था । परन्तु मेरे सम्पक से 
उनमें हिन्दी सीखने की इच्छा जागी । पहले हमारी बात- 
चीत अंगरेजी में होती थी, अब उन्होंने यह नियम बनाया 
कि प्रतिदिन १०-१५ मिनट मुझसे हिन्दी में बातचीत 
करते, उनका उच्चारण विचित्र होता था--पर वह धीरे- 
धीरे सुधरने लगा। इसके पश्चात्‌ उन्होंने विद्यालय में 
भी हिन्दी में वार्तालाप आरंभ कर दिया। उनकी अट- 


| होते 

‘ पटी हिन्दी पर लोग gad परन्तु उन्होंने इसकी चिन्ता 
गाही- | नहीं की। 

गी भी एक दिन मुझसे पूछा-- हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास- 
cag | फार कौन है? स्वभावतः मैने प्रेमचन्द का नाम लिया, 
सका | तो पूछा उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति कौन है?” तो मैने 
samt) | गताया--“गोदान ।' 

काफी दुसरे दिन ही विद्यालय के पुस्तकालय से गोदान 


| उनके घर आ गया । अब श्री अय्यर रोज उसके १०-१५ 
पृष्ठ पढ्ते । जो शब्द समझ में न आते उनको लिख लेते 
व जब में शाम को मिलता तो उनका अर्थ पूछते । महीनों 


रही ! 
- कद्र | पहे क्रम चला, पहले काफ़ी, फिर गोदान के शब्दों के अर्थ 
ail | | बताना, फिर १०-१५ मिनट हिन्दी में बात व फिर साहित्य 


|| पर्चा अँगरेजी में । मैंने इन दिनों उनसे बहुत सीखा। 


गियों | ऐश ! मै भी उनकी लगन व अध्यवसाय को पा सकता | 
स्वाद । प्रायः तीन मास में गोदान उन्होंने पूरा किया । उसके 
ने में 4 उन्होंने एक दिन मुझे अँगरेजी में लिखी हुई गोदान 
| ण समालोचना दी व कहा--मिश्रजी, जरा इसे पढ़कर 
भ ते |ाइयेगा कि मैं गोदान को समझ पाया हूँ या नहीं।' 
दस | | . मैने उसे पढ़ा और दंग रह गया । ऐसा लगा कि 
र. ae जी के गोदान को वह मुझसे कहीं ज्यादा 
यि | री हैं। ) 


1) 


श्री अय्यर 
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३६५ 
इसक बाद तो वे हिन्दी के नियमित पाठक हो गये। 


उन्होंने उन्हीं दिनों मेरा प्रकाशित ' 
अनेक हिन्दी उपन्यास पढ़ । वे 
शर 'सुछकर चर्चा करते । हिन्द 
गय थे। 


दानव” पढ़ा व अन्य 
पुस्तक समाप्त कर उस 
री के वे बड़े प्रशंसक हो 


Teg हमारी दिनचर्या में सहसा एक व्याघात आया | 
श्री अय्यर की ज्योतिष में अपार श्रद्धा थी एवं उन्हें उसका 
कुछ ज्ञान भी था। इसी आधार पर उन्होंने कुछ गणना 
कर यह्‌ परिणाम निकाला कि आगामी १३ फरवरी को 
उनको मृत्यु हो जायगी | 

जनवरी का महीना था जब उन्हें यह इलहाम हुआ। 
चिन्ता हुई अपने बच्चों के भविष्य की- मेरे पीछे उनका 
क्या होगा ! पास में कुछ सम्पत्ति थी नहीं। तब क्या 
किया जाय। पर उपाय निकाल ही fear) जीवन 
बीमा से बढ़कर और उपाय ही क्या ? अतः तुरन्त एक बड़ी 
रकम की पालिसी ली, जिसकी किरत उनके तीन-चौथाई 

वेतन के बराबर थी । पर इसकी क्या फिक्र? एक 
मास बाद ही तो मरना है। बच्चों को अधिक से अधिक 
लाभ पहुँचाना चाहिये । 
बच्चों की सुरक्षा और भविष्य का प्रश्‍न तो हल हो 
गया। अब वात्सल्य और आगे बढ़ा। अन्त समय में 
बच्चों को देखने की इच्छा स्वाभाविक ही थी ॥ उन्हीके 
पास मरना उचित होगा। अतः एक लम्बी छुट्टी का 
आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया। 
पर विद्यालय में यही दिन तो पढ़ाई के होते हैं। 
मैट्रिक की परीक्षा निकट थी व इस कक्षा को अँगरेजी व 
कुछ गणित यही पढ़ाते थे। दूसरा कोई शिक्षक था नहीं 
जो यह भार संभाल सकता। अतः उनका आवबेदन-पत्र 
अस्वीकृत हो गया । | 
एक क्षण वे विचलित हुए--पर तुरन्त ही सीधे _ 
महाराज कुमार के पास पहुँचे। AUT «कुमार एम० 
Uo तक शिक्षित अत्यन्त सज्जन युवक थे, उन्होंने उन्हे 
बहुत समझाया व कहा कि आप मरेंगे नहीं। पर अय्यर 
साहब को अपने ज्योतिष-ज्ञात पर पुरा विश्वास था-- 
उन्होंने स्पष्ट कह दिया-- मुझे मरना तो हैं ही। में बिना 
छुट्टी मंजूर हुए ही चला जाऊंगान कोई शक्ति 
अपने बच्चों के पास जाने से नहीं रोक सकती मे तो 
चाहता था कि आखिरी वके मुझे अवज्ञा का अपराध 
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हो और में राज्य के प्रति कोई कटुता लिये हुए न मरू, 
पर लगता है भगवान्‌ को यह मंजूर नहीं et 
रे बड़े अच्छे सिक्षक ये। लड़के उनसे बहुत प्रसन्न 
थे। थोड़े aaa में ही उन्होंने संस्था की कायापलट 
दीथीव रेते भी केवल १५०) Al महाराज कुमार 
उन्हें खोता नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा कि यदि यह 
व्यक्ति बिना अनुमति के चला गया तो फिर लौटेगा नहीं । 
अतः उन्होंने न केवल उनकी छट्टी स्वीकार कराई अपितु 
उन्हें २-३ मासका अग्निम . वेतन भी दे दिया। अय्यर 
साहब छुट्टी पर चले गये। 
उनके पत्र कभी-कभी आते रहे, पर फरवरी में उनका 
आना बन्द हो गया। बाद में पता चला कि इन दिनों वे 
इर्वरोपासना में व्यस्त थे । प्रतीक्षित १३ फरवरी भी 
आई और चली गई । हम लोग आशंका कर रहे थे कि 
शायद उनकी मृत्यू का तार या पत्र Ma | पर एसा कोई 
समाचार नहीं आया। 
हाँ, कुछ दिन बाद एक अप्रत्याशित तार आ गया। 
देने वाळे स्वयं अय्यर साहब थे- तार में था “Arriving 
with wife? हम लोग बड़े चकराए--मृत्यु का 
आलिंगन करने गये अय्यर जी और पा गये बीबी। खैर, 
वे आए, उनकी नव-विव्राहिता पत्नी भी आई । पता 
चला कि १३ फरवरी के'बाद गणना करने पर श्री अय्यर 
ने पाया कि यह.मृत्यु योग निकल गया। अब बहुत दिन 
जीना है। शादी का योग भी है। अतः तुरन्त उजड़ा घर 
` फिर बसा लिया। 
पत्नी उनकी न हिन्दी जानती थी, न अँगरेजी, केवल 
_ तमिङ। उसे लेकर वे छात्रावास में आ गये। मैने सोचा 
अब मेरी शम की काफ़ी बन्द हुई। नई-नई पत्नी यह्‌ 
~, काहे को कक HUT | पर बात यह हुई नहीं। पहले 
। ही दिन भें आग्रहपूर्वक आमंत्रित किया गया और उस 
दिन केवल काफ़ो ही नहीं, उसके साथ मुझे कुछ दक्षिणी 


व्यंजन भी मिले। परन्तु उनका पहला कोर गले के नीचे 


न उतरा । aa सोचा कि सौजन्यतावश काफी तो मैं 


- सह गया व अब यह अच्छी भी लगती है। परन्तु इसको 


अति क्लीक नहीं | अतः मेने स्पष्ट कहा--अय्यर साहब-= 
यह ती नु चलेगा | रे 


ETS 
i 


उन्होंने कहा-- "Whe | This is avery deli- 
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cious dish of South. It is cooked in p 
र uy 
co-conut oil.’ 
मैंने कहा--शायद यह कोकोनट आइल की ही 
करामात है। तुरन्त उन्होंने पत्नी को आज्ञा दी कि तिलक `|, 
5३ 


| र 


तेल में यही चीजें पकाई जायं। ये वास्तव में स्वादिष्ट लगी। 
अब मुझे प्राय: मद्रासी व्यंजन भी मिलने लगे। दक्षिण र 
भारत का भोजन भी मैंने वहाँ किया व वह मुझे रुचाभी। z 
आज उनके नाम भूल गया हूँ, पर स्वाद याद हैं। र 
कुछ समय पद्चात्‌ मैंने देखा कि अय्यर साहब के यहाँ 
पत्रों का आदान-प्रदान बढ़ गया है और फिर रोज एक द्‌ 
दो तार भी आने जाने लगे। साथ ही अय्यर साहब कुछ नग 
चिन्तित भी रहने लगे। सेने एक दिन इस बारे में कुछ व्‌ 
जिज्ञासा प्रगट की तो बोळे--“क्‍्या बताऊं मिश्रजी, मेरी q 
एक भानजी बम्बई में टाइपिस्ट है। उसका कहीं एक | क 
सजातीय युवक से प्रेम हो गया है। दोनों विवाह करना सा 
चाहते हैं। परन्तु मेरी बहिन, अर्थात्‌ लड़की की माँ उसके. 
विरुद्ध हैं। अब ये दोनों मेरी सहायता चाह रहे हैं। क्या क 
करूँ समझ में नहीं आता । आप ही कुछ WAS न्‌ 
मैने कहा-- आपकी व्यक्तिगत राय क्या है?” 
उन्होंने कहा--“मेरी राय में सम्बन्ध उचित है) | छा 
पर न जाने क्यों मेरी बहिन को नापसन्द Tl" मेर 
मैने कहा-- तो आप उनकी सहायता HL अस 
“परन्तु फिर बहिन जीवन भर मेरा मुँह न देखेंगी। सि 
उन्होंने कहा । Ac 
समस्या वास्तव में rics a oT 
आता था। अन्त में एकाएक उनकी भानजी वहाँ आ 
टपकी । 1 | “a 
उसी दिन शाम को उन्होंने मुझसे कहा मि?” 
भानजी हँसी का फुहारा थी। इसके कारण चर्‌ | र 
चहकता था--पर अब यह इतनी रामगीन और दुर्बल € 2 
गई है कि रोना आता है।' 4 
में चुप रहा। Fe १ उस 
इसके ea दिन बाद शाम की जत a | | 
यहाँ गया तो एक स्वस्थ सुन्दर युवक सें मेरा 3 । इत | दि 
हुए उन्होने कहा--“ये.आज ही = 


=  परसो मेरी म 
~ A cl चका | परस | 
बारे में मैं आपसे पूर्व में बता चुका हैं. थापी 


का यहीं इनके साथ विवाह हैं, और gaat AK 
करनी है ।", 


ee 
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मैं सकते में आ गया । पर प्रसन्नता व्यक्त की व पूर्ण 
| सहयोग का वचन दिया । और तद्नुसार कार्य भी किया। 
| दूसरे दिन उन्होंने कहा--“मिश्रजी, बड़ी आफत है। 
नाते, रिश्ते, मित्र-मंडली सब कहीं जब कोई ऐसी या अन्य 
विचित्र समस्या खड़ी होती है, तो लोग मुझे ही पकड़ते हैं। 
स्वभाववश उनका काम करना ही पड़ता है, पर बड़ी 
बुराई मिलती है। 
मैंने कहा--' आपकी बहिन तो बहुत नाराज होंगी?” 
वे बोले--“यह तो निश्चित है। परन्तु लड़की की 
दशा देखकर मुझसे तो नहीं रहा गया। आज शाम बहिन 
को तार से समाचार देकर उनके आशीर्वाद की प्रार्थना 
कर रहा हु ।” 
मैने कहा-- कल प्रातः तो विवाह है । आज शाम 
को तार देने से लाभ क्या, उत्तर तो समय पर आ नहीं 
सकेगा। इससे तो कल दे देते, या एक दिन तिथि बढ़ा दे? 
उन्होंने कहा-- उत्तर में चाहता ही कब हूँ। यदि 
कहीं उत्तर में मनाही आ गई तो फिर मैं आज्ञा का उल्लंघन 
नहीं कर सकूगा।” 
खैर, दूसरे दिन विवाह सम्पन्न हो गया। वहाँ पर 
छात्रावास की दूसरी मंजिल पर यह कार्य सम्पन्न हुआ। 
मैंने जब वहाँ पर आम्र के डाल के मंडप के बनने की 
असंभावना की ओर इंगित किया तो श्री अय्यर ने एक 
सिगरेट के डब्बे में मिट्टी भरकर उसमें आम की एक 
पतली टहनी खोंसकर वह कमी तुरन्त दूर कर दी । और 
पाँच पंडितों के वेदोच्चार के बीच कार्य सम्पन्न हुआ। 
विवाह के बाद नव-दम्पत्ति से उन्होंने अपनी मातृ- 
भाषा में कुछ कहा। मैं यह देखकर आइचर्य में आ गया 
कि वे दोनों मेरे पास आकर मेरे सम्मुख साष्टांग प्रणाम 
कर लेट गये। मेरे आइचर्य को देखकर श्री अय्यर ने 
बताया कि उनके यहाँ यह प्रथा है कि विवाह-कार्य के 
` पश्चात्‌ वे एक सर्वगुण सम्पन्न योग्य द्विज को प्रणामकर 
उसका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, और मुझसे बढ़कर ब्राह्मण 
उन्हे कहाँ मिलता । 
खैर, आशीर्वाद के साथ-साथ मैने उन सबको उसी 
@ | दिन भोजन की दावत भी दी। दूसरे दिन ही वे दोनों 
TS वापस हो गये । 


oO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and-eGa 


जी || स eae 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गौत 
२६७ 


| गीत 


श्री पाण्डेय शशिभूषणप्रसाद 'शीतांश' 


जाने क्यों अब गीत नहीं बनते हैँ? 
लगता, जीवन के सब पल रीते A 
नेह को जग ने माना दुबंलता, 
युग की मिली न मुझको भाव-शवलता ! 
बरस बीसर्वा तार नहीं तनते हैं! 
रही अभिख्या अपनी कालिख काली , 
पाटल ने सब अपहृत कर ली लाली ! 
चोट मिली जो ओठ नहीं खुलते हैं! 
दृष्टि आज ऐसी कि चित्त स्थिर है, 
जीवन के क्रम में ये सब फिर-फिर हैं ! 
चिन्तन के ही वृन्त फूल फलते हैं ! 
जाने क्यों अब गीत नहीं बनते हैं ! 


ooo SSRN 
वाद में पता चला कि अय्यर साहब ने अपनी बहिन . 
क| सा| ल्या कक २ 
ऐसी अनेक घटनाएँ हैं जिनसे उनकी सहृदयता, 
सरलता व विचित्रता झलकती है। यह मेरा दुर्भाग्य था | 
कि मेरा उनका सान्निध्य अधिक न रहा। उक्त घटना 
के कुछ दिनों पश्चात्‌ वहाँ के उच्च पुलिस अधिकारी 
से मेरी लड़ाई हो गई! उधर वहाँ के दीवान की भी वहाँ 
के राजा से पटी नहीं--इनके कारण ही में वहाँ गया था-- 
अब उनको ही सलाह से त्यागपत्र देकर वहाँ से. चल दिया । 
बिदा के समय श्री अय्यर ने मुझे पार्टी दी। नगर | 
के अनेक प्रतिष्ठित सम्भ्रान्त व्यक्ति एवं अफसर वहां थे। | 
उनके संक्षिप्त बिदाई भाषण का उत्तर देते समय मे रो | 
पडा! — | 
बाद में दो-चार बार उनसे भेंट हुई पर अधिक साथ 
न रह सका। उ क 
आज यह सुनकर कि वे नहीं रहे मनन जाने 
हो रहा है। सोचता हूँ--काश ! ये ९-१० महीने फिर लौट 
सकते। डु 


By 
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`. सरल-हिन्दी-भाषा ! 
श्री सू. To व्यास 


श्रता भवद्भिभंवेदिदानों सरला हिन्दी-भाषा, 
'रेडडी नाथे:' प्रचालिता या तृप्ता स्यादभिलाषा । 
नितरां-सुतरां नो वक्तव्यं संस्किरत तु गतम्‌ 
दिल्लो-पण्ये चलिता भाषा स्वौकार्येति मतम्‌ | 
आजादी या मिलिता नूनं--सानो शुक्र खुदा का, 
जातं सर्व-समर्घ-वर्ना तुम करते फिर फाँका | 
देनंदिनं तरक्की होती--मुल्क सुधरता जाता, 
उ सुलभाः सर्व-पदार्था; पड्चिसतो गेहूँ सस्ता आता | 
सन्ति जनाः सम्पन्नाः सर्वे कंगाला न मिलन्ति, 
हन्त जना हीना: ये केचित्‌-संस्क्कतमेव वदन्ति ! 
अंगरेजी भाषा-सहदीया--'दुनिया की है खिड़की ' 
करो न बंद मंद-हिन्दी सुन जाती है यह भड़की ! 
[ 1 शासन जन वाणी सिहासन प्रतिष्ठिता जो भाषा 
‘ag सेयं शुभा च सरला-मधुरा जम्हरियत को आशा। 
| कुरु स्वागत, त्यज दुराग्रह, किसस्ति हिन्दीमध्ये ? 
८ पावन-भषा अंगरेजी हे स्थापित मरकज सध्ये ! 


r= 


खहरपरित्रानेन भोतिकी-भूख भगंगी नितराम्‌ 
पालंमेंट में मिले-प्रवेशो मानो adfa सुतराम्‌ ! 
"संस्कृतितस्ते प्रयोजनं कि--कलचरसाराध्यम्‌ 
सिनिस्टराणां चरण-रंजनं सततं ते साध्यम्‌। 


मा कुरु धन-जन-योवर्नाचतां युगो ह्ययं-तकनीकः ! 
डाल्डां पिब मिश्रण-मंत्रं जप सुतरां सह-पत्नीकः | 


दकियानूसो मा भव sma: पन्था खुली हुई है - 
पिबत यथेच्छं, खादत सर्वं छुट्टी मिली हुई है । 


} 


७७ ६ STE ihe eee ee sins Fi 


; त्यजतु संस्कृतं भजत-इंडियां सेवत सततं पौरम्‌ 
८ भज गोपालं शम्मानाथं जयतु कबीर वजी रम्‌ । 


TMG सततं परया भक्त्या आकाशीया-वाणी । 
बल्लीमाराँ के कूचे से प्रकटो-यह कल्याणी ! 


aa 
b=) 
| 
8. . 


¢: ३६८ ` 
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महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयजी के संस्मरण (२०) 


पंडित ब्रजमोहन व्यास 


उपसंहार 


ae ae is dearer to the y. 
महिमानं यढुत्कोय तका सहूयत AA: । public. He has also a 
श्रमेण तदशक्त्या वा न गुणानामियत्तया कालिदास 
{अर्थात्‌ भगवान्‌ की महिमा का वर्णन करता हुआ 

कोई भी व्यक्ति यदि अपने सँस्मरण का उपसंहार करता है 

तो वह अपने श्रम के कारण, अथवा अधिक जानने की शक्ति 

न होने के कारण ही करता है। भगवान्‌ के गुणों की समाप्ति 

हो गयी हो, ऐसा नहीं।) 


great record of public 
which places him very high 
hose Indian leaders who are 
ur Own times. There is in 


him a bravery of Spirit which is equal to his 


tenderness of heart; and his religious faith 


is as simple as that of a child. Behind all is 


और मे ऐसी धृष्टता कैसे कर सकता हूँ जब-- a personality SO attractive that he has won 
Vani 9 = नि गणे Na: the hearts of millions who have never even 

Se र NR ) seen him but have only known his great sacri- 

Su क शहि fi छ ० fices both on behalf of his mother-land and 

नान्तो गुणेषु न च कीत्तिषु रन्धलेशो his त 

हारो न जात इति ताः स्वमिथो हसन्ति॥ (eee ता me 

(स्त्रियों में बोलने की शक्ति असीम होती है। एक ७ र ? 


> 


बार उन्होंने आपके गुणरूपी --डोरा और कीतिखूपी qa 
मोतियो से एक माला गूंथने की ठानी। पर जब उन्हांने त 
देखा कि न तो आपके गृण रूपी डोरे का कोई ta है और महात्मा गांधी भी असंख्य हिन्दू जनता को इतने जि ने 
न कीत्ति रूपी मोतियो में तनिक सा भी fax है wey हैं जितने न See उनकी देशसेवा का बहुत a 
कैसे बने, यह देखकर वे अपनी अशक्ति पर खाता, उन्हें उन भारतीय नेताओं कै बीच में, जो हमारे बीच 
pacer) समेटता #1 'एस० एस० पी०” आज भी मौजूद हैं, बहुत a स्थान a बिठा देता : 
मै अपनी दुकान समेटता हूँ। वरे -निष्ठा, बच्चों के ट्विउवास के समान सरल 
pon $ 0 os Police wm ae he पीछे उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक 
सदि ara याता पतात पा & ऐं आदमियों के हृदयों को मोह लिया 
डो ह है उन्हे देखा भी गही हे परतु केबल उनके 
है- ७.5... (प्रधान सम्पादक सरस “अनु , जिन्होंने उन्हें देखा भी ag = कैब 
क 4 उपरान्त भी मेरी दुकान खुली ख छ और हिन्दू-धम के प्रति महान्‌ उत्संगो के द्वारा 
= ¥ उनर्क ४४ का भीत ते है 

इसका म आभारी हूँ। पर उनकी दफा १४४ का + Sy उति) ae 
जया See स लता ही ऐसे माळूम नहीं कितने प्रशंसात्मक वाक्य बड़े-बड़े 
| अपनी दुकान बढ़ाता हूँ। खरीदारों का तांता त लोगों ने माळवीयजी के सम्बन्ध में लिखे हैं। उन सबों 
रहेगा। वे मुझे क्षमा करेगे। का इस छोटी सी लेख-माला में समावेश असम्भव दै 3 

मालवीयजी का गणानुवाद करने से जी नहीं भरा। अतः मै इन लेखों को संस्मरणो ही में सीमित रखूंगा।दो | 
| अभी निर्धारित अवधि मे दस-पाँच मिनट बाकी हैं। ae एक पुरानी बातें सहसा याद आ गयी है, उन्हे लि 
| ऐक थोड़ा सा और वर्णन कर क्यों न अपने हृदय को पवि Senn सनात पा और = 
। 0 ल्‌! प्रचार करता मालवीयजी के जीवन का एक a 
न्य नरेण जन्मसंसारबर उन्होंने इलाहाबाद म्यु 
| ण जन्मसंसारबन्धनात्‌ । | मई १९३३ को उन्होंने इ म 
मुच्यते नमस्त नमस्तस्मे नमो नमः॥ Coe का तिरीक्षण किया और उसको निरीक्षण 

च्च 8 पु 


गे ) | गौ से लिखी-- 
| (जिसके संस्मरण मात्र से संसार के a से प्राणी पजिका पर यह टिप्पणी ae की a 
| है । “मैने आज प्रयाग म्युनिस्पिल RS sel 
| गत हो जाता है उसे बारम्बार नमस्कार है।. - आज | a 

| “नि ० एफ० ts ज मालवीयजी के प्रति लिखते हे :- इसको देखकर मुझे po aa से संगृहीत 
ner क हाथ कौ लिखित 
eh. ae mS ho have known him अनमोल हैं जैसा जब पा] व्यासजी का 
it w ae 1 डाक्टर ए SO 
“ता किम so gentle and winning मेरे स्वर्गवासी मित्र ळी 


लिखने का प्रयास करना बच रहा है, जिसे सब लोगों ने 
जो उनके अति निकट सम्पर्क में आये हैं, इतना सौम्य और 
आकर्षक पाया है। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि स्वयं 
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राधाक्कष्णन्‌ को देते हुए 


२ 


~ 


(जि 


सवपल्लो डा० 


~ 


साळवीयजी वाइस चांसलर का भार AT 


T स्थायी उन्नति होगी 
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— ९६२ 
ठय इस ताम से म्युजियम को भेंट की गयी हैं, वैसा ही 
अरबी और फारसी की हस्त। लखित पुस्तकें न फरमान आति Z| 
यह म्युजियम मेरे मित्र पंडित ब्रजमोहन व्यास के परिश्रम 
और उत्साह का फल है। इसकी जो उन्नति इस थोड़ से समय 
में हुई है उससे मुझे आशा हैं कि आगे चलकर इसकी और 

नेगी । मेरी राय में हर एक जिले में एक स्थायी 
स्वदेशी म्यु जियम स्थापित होना चा fea ऑर अच्छा होगा 
यदि वह म्युनिसिपल बोड को ओर सै या उसकी सघन 
सहायता से स्थापित हो । इसमे देश की बनी सब आवश्यक 
वस्तुओं का संग्रह होना चाहिये और उनके मिलते का पता 


| | और उनके मोल की भी सूचना होनी चाहिये | इससे देशी 


व्यापार की वृद्धि में बहुत सहायता होगी और म्यूजियम 
की उपकारिता बहुत व जायगी । हर तीसरे महीने अः 
जियम में जिले के भीतर बनाई गई चीजों का खास प्रदर्शन 


| होना चाहिये। इससे जिले के निवासियों में नई चीजों के 
» बनाने का उत्साह बढ़ेगा | 


ता० १६-५-१९३३ ( 


go) मदनमोहन मालवीय” 
va अ 


' आयोजित स्वदेशी प्रद 
जी ने जो महत्त्वपुर्ण संदेश 


सन्‌ १९३४ में कालपी 
शिनी' के अवसर पर मालवीय 
भेजा था वह इस प्रकार है 

“स्वदेशी का व्रत एक पुनीत कार्य है, जिससे अपना 
ही नहीं सबका भला होगा। जिस प्रकार लालटेन अंध- 
कार को हटाकर प्रकाश फैलाता है उसी प्रकार स्वदेशी 
का व्रत दुख और दरिद्रता को दूर हटाकर सुख का प्रसार 
करता है। मे गत ५६ वर्षों से स्वदेशी का उपयोग कर 
रहा हूँ। मै देश-सेवा को ईश्वर की उपासना मानता हूँ । 


भाज देश के लाखों कारीगर अपने गुणों का सहारा लेकर - 


भी अपने परिवार का पालन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 
विलायती वस्तुओं ने उनका बाजार बन्द कर दिया है। 
स्वदेशी व्रत से. देश के सभी लोग सुखी होंगे; देश का 
| गि देश में रहेंगा। परमात्मा आप सबको अपनी भक्ति 
[के साथ-साथ देश-भक्ति भी प्रदान करे।” ॥ 
मालवीयजी का जीवन स्वदेशी निष्ठा से ओत- 
fit था। अब इस विषय पर कुछ अधिक कहना पुन- 
(क्ति होगी अतः समयक्रमानुसार वर्णन की अवहेलना 
| कुछ थोड़े से संस्मरण प्रस्तुत करता हूँ । 
बीस वर्ष काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति 
q fer के बाद मालवीयजी ने अस्वस्थता और वार्धक्य के 
रण अवकाश ग्रहण कर उस पदभार को श्री (अब 
पति) सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सौंप दिया | 
| Meat धर्मतो मूढः स्वदेहवहनेडपि सः । 


विधित्सब्प्यशक्तिष्ठ: तपः कीदूक विधास्यति ॥ 
""कुमारदास, जानकीहरण | 


या ए तो मनुष्य बुढ़ाई में स्वभावत: राक्तिहीन हो 
| " और अपना शरीर ही उठाये नहीं उठता, तब, इच्छा 
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Go गोविन्द भाछवीय 


रखते हुए वह तप किस प्रकार कर सकता | ) विश्वविद्यालय 
के कुलपति का पद-भार किसी' तप से कम तो था"नहीं | 
अवकाश ग्रहण कर वे मालवीय-भवन में रहने लगे । 
बहुत वृद्ध हो गये थे, कमर झुक गयी थी, छड़ी के सहारे 
चलते थे। इतने पर भी उनसे मिलनेवाळों की भीड़ तो 
लगी ही रहती थी। पहिले जब मालवीयजी स्वस्थ थे 
और अपना काम-काज करते थे तब भी और जब वे पद 
त्याग कर मालवीय-भवन में रहने लगे, उस समय उनके 
दो अँगरक्षक थे। वे मिलनेवालों की रोक-थाम करने 
का असफल प्रयास करते रहते थे। एक तो उनके पुत्र 
पण्डित गोविन्द मालवीय (भावी कुलपति) और दूसरे 
माळवीयजी के एक दूसरे पुत्र पण्डित राधाकान्त सालवीय, 
जिनका प्यार का नाम लिड वा' है) दोनोंबकी झहीर 
सम्पत्ति मे बड़ा अन्तर था । गोविन्दजी भूधराकार शरीर 
और लिइ वा' कृशकाय। ब्राह्मण के घर में कृशकाय 
लेड.वा ! ! विधि के विधान की बलिहारी। इस सम्बन्ध 
म एके मज दार बात याद आ गयी जिसको बिना लिखेजी 
नहीं मानता। इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री चचिल भूधराकार 
शरीर थे। जगत्‌ विख्यात बर्नाड शा कुशकाय थे। एक 
दिन चचिरू ने शा से कहा ‘ Shaw! if any person 
were to see you, he will think that tt 


SS 


वृद्धावस्था में मालवीयजी की कमर झुक गयी थी 


famine in England. (शा ! अगर तुम्हें कोई देखे तो 

वह यही समझेगा कि इँगलैण्ड में दुभिक्ष पडा है। ) 
शा ने तुरन्त उत्तर feat—‘‘Yes Churchill | but 
if any body were to see you he will think that 
you ate the cause of it: (ठीक कहते हो चचिल ! 
परन्तु यदि तुम्हें कोई देखे तो वह समझ जायगा कि 
तुम्हीं उसके कारण हो । ) 
घोर गरमी के दिन थे। दोपहर का समय था। 

सौभाग्य से दोनों पुत्रों मे से कोई ड्यूटी पर नहीं था। 
मालवीयजी अपने कमरे में चारपायी पर लेटे विश्राम 
कर रहे थे। इतने में एक भिखियारी की आवाज उनके 
कानों में पडी । वह करुण स्वर से देर से कुछ खाने को 
माँग रहा था.। माळवीयजी विह्वल हो उठे। अपने पुत्रों 
को पुकारा, फिर मोड़ी, बलिहारी (पुराने भूत्य) को 

<ज्आाठज़ दी। जब कोई न बोला तो चारपायी से उठे। 
लकड़ी टेकते, दीवार वे” सहारे, कमर झुकाये हुए बाहर 
निकल आयें | इतने में बलिहारी आ गया। उससे बोले, 
“यह गरीब बड़ी देर से चिल्ला रहा है। कोई नहीं सुनता | 
बड़ी लज्जा की बात है । अभी हमारे सामने भर-पेट भोजन 
कराओ। > 

उनकी झुकी हुई कमर जैसे कह रही हो-- 

जो आला-मदं हैं अहले-गरज से झुक के मिलते हैं। 

सुराही श्वर-नगूँं हो च भर देती है पेमाना ॥ 
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सरस्वती 


अपने ऊपर ओढ़ लिया, कितने गरीब आदमियों की बेटियों 
के ब्याह में आथिक सहायता पहुँचायी, कितनी ही विध. 
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अक्टूबर १ 
कितने ही विद्यार्थियों के पढ़ाने का आधिक बो 


वाओं के अन्न-वस्त्र का प्रबन्ध किया । इन सब आई 
सहायताओं का एक मूलस्रोत था--एक पजि 
मालवीयजी के जीवन-यापन के लिए २०००) महीना a 
बरसों से देते चलें आ रहे थे। अपने ऊपर तो इसमें 
से बहुत a qa होता । बाकी सब अतिथियों की सेवा 
और गरीबों की सहायता में जाता था। जब are 
वीयजी ने अवकाश ग्रहण किया और मालवीय भवन में 
पड़ रहे तो वे पूजीपति महोदय २०००) से घटाते-घटाते 
५००) मासिक भेजने लगे । सहायता का मूल-स्रोत लग- 
भग सूख चला। मालवीयजी को इससे कष्ट हुआ। वे 
अतिथियों और आत्तों की उतनी सेवा न कर सकने लगे। 
सत्यं न भे विभवनाशकृतास्ति चिन्ता 
साग्यक्रसेण हि धनानि भवन्ति यान्ति। 
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एतत्तु मां दहति नष्टधनाश्रयस्य 
क्षीणार्थमित्यतिथयः परिवर्जयन्ति॥ 
--शूद्रक-मुद्राराक्ष | विद्य 


(पुँजीपति चारुदत्त जब गरीब हो गया तो कहता ता 
है, “सचमुच मुझे धन निकल जाने को कोई चिन्ता नहीँ रा 
है। धन तो भाग्य के चक्र से आता-जाता रहता है। जो | और 
बात मुझे घोर पीड़ा दे रही है वह यह है कि अतिथियों | बात 
ने, यह समझकर कि अब इनके पास धन नहीं रह गया, 
आना छोड़ दिया) 


इसी प्रकार अर्थाभाव मालवीयजी को पीडा पहु 
चाता रहता था । : 


विश्व-विद्यालय में विश्वनाथजी का सन्दिर 


अपनी ७५वीं वर्षगाँठ , के उपलक्ष्य में दाय ; 
ती ने इस सम्बन्ध 7. 


उत्सव में भाषण देते हुए, मालवीयर्ज 
कहा था--- 4 
“इस मन्दिर के लिए मै क्या कहूँ। यह अब त 
नहीं बना, इसके लिए मुझे बड़ा कुन है। a नींव 
पैदल चलकर एक तपस्वी महात्मा आय और इसके हम | 
रख गये, तबसे यह अभी तक नहीं बन सका | त्या 
सब दोष मझपर ही है। आप घबराइय गही न है। | 
मे भी बड़े-बड़े मकानों के बनने में यों ही देर हैं बढने | 
कुकुरमृत्ता तो यों ही उग आता 


है, पर बड़ वृक्ष नहीं 
में समय लगता है। मैंने इसके लिए काफ़ी सा 4 
दिया, मुझे इसकी बड़ी शर्म है। हम ह, 
चाहिये कि सामग्री इकट्ठी हो। सब 
के लिए प्रयत्न करें और धन इकट्ठा ae 
प्रबन्ध हो | मेरा दस वर्ष का कार्यक्रम है | नाणी 11!) 
wet, में अभी नहीं मङँगा । भ 


टु 
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विश्वनाथजी का मन्दिर जिसका निर्माण चालू है 


शरीर छूटने पर भी में नहीं मरूँगा, बल्कि हिन्दू विश्व- 
aq | विद्यालय में या यहीं कहीं जन्म लेकर हिन्दू जाति और 


हता देश की सेवा कछूंगा | यदि भगवान्‌ की मर्जी होगी तो 
तह वे मुझे और आयु देंगे । यदि उन्हें इस शरीर से और सेवा 
जो | करानी होगी तो मेरे स्वास्थ्य में और बल में वृद्धि करेंगे 
यो और यदि उनकी इच्छा नहीं होगी तो उनकी मर्जी। इस 


बात को भगवान्‌ समझते हैं।” 


इसके आगे दो एक एसे संस्मरण कहने जा रहा हँ 
हु जिनको लिखने में तबीयत झिझकती है-- 


सुनाना चाहता हूँ क्रिस्सये-गस उनको में लेकिन। 
र  मुबादा कहते कहते आँख भर आयी तो क्या होगा ॥ 


बङ्गाली को मृत्यु 


मालवीयजी के ज्येष्ठ पुत्र, पण्डित रमाकान्त माल- 

वीय का प्यार का नाम बंगाली था। मालवीयजी को 
| वृद्धावस्था में अपने ज्येष्ठ पुत्र का विछोह देखना बदा था | 
विधि के इस दारुण विधान को कौन टाल सकता था । 
| शरशथ्या पर पड़े, भीष्म पितामह से किसी ने पुछा-- 
| महाराज ! दीर्घायु अच्छी या बुरी ?” बोले, “अच्छी भी 
| गैर बुरी भी । अच्छी इस अर्थ में कि सत्कार्य करने के लिए 
| विक समय मिलता है, परन्तु बुराई यह है कि प्रिय- 
जःविछोह की सम्भावना बढ़ जाती है।” अपनी मातां 
|° मरने पर ,उनका दाह-कर्म बंगाली ने ही किया ary 
Va उनको वर्षी करने की नौबत न आयी और वे बीमार 
पि । मालवीयजी उस समय विश्वविद्यालय में 
tl अपना पुत्र अपनी आँखों के सामने रहे और 

ग अच्छी से अच्छी दवा की जा सके अतः बंगाली, 
शवप्रसाद गुप्त की कोठी में, जो विश्वविद्यालय के 
थी, रहने छगे। वहाँ सब प्रकार की सुविधा 
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थी। परन्तु बीमारी आग की तरह बढ़ती ही गयी। कोई 
दवा काम नहीं कर रही थी। 
सें यह नहीं कहता कि दवा कुछ नहीं करती। 
कहता हूँ, बिला हुक्मे-लुदा कुछ नहीं करती ॥ 
-अकबर-इलाहावादी 
एक दिन उनकी हालत बहुत विगड़ गयी। अब-तब 
लग गया। ज्वर बहुत तेज चढ़ आया । आँखें बाहर 
निकली पड़ती थीं, पर प्राण नहीं निकल रहे थे। लोगों 
ने जाकर खबर दी और कहा, महाराज रमाकान्तजी इस 
समय घोर कष्ट में S| अब कुछ रह नहीं गया, केवल प्राण 
नहीं निकल रहे हैं। वे आपके आज्ञाकारी पुत्र हैं। बिना 
आपकी आज्ञा के प्राण नहीं छोड़ेंगे। आप उनका कष्ट 
से उद्धार जल्दी कीजिए” | मालवीयजी तुरन्त मोटर पर 
आये और कमर झुकाये, लट्ठी टेकते रमा के सामने 
जाकर खड़े हो गये। कुछ क्षण उन्हें देखते रहे और फिर 
आँखों में आँसू भरकर बोळे, “बेटा ! तुम्हें बड़ा कष्ट है, 
अव तुम जाव।” रमा की आँखें जो अब तक क्लेश के 
कारण निकली पड़ती थीं वे फरवरी सन्‌ “४३ में सदा के 
लिये बन्द हो गयीं। 
उस दिन से ११ महीने पूर्व उनकी माता सौभाग्यवती 
कुन्दन देवी ने भी माळवीयजी की आज्ञा लेकर अपने 
प्राण छोड़े थे। 
रमाकान्त जी को देखने मँ काशी गया था। यह सब 
व्यापार मैने अपनी आँखों से देखा। रमा की मृत्यु के 
बाद कुछ लोग मालवीयजी को भोटर में बिठाकर उनके 
भवन मे ले गये। मे उनके साथ मोटर में बैठ गया था। 
रास्ते में वे मुझसे एक शब्द नहीं बोले, और न॒ मैं कुछ 
बोला। बोलने ही को क्या था! केवल da रखकर 
विधि के विधान को नत-मस्तक होना AT | 
मोटर से उतरकर मालवीय जी जैसे-तैसे अपने कमरे 
में बिना किसी से कुछ बोले चले गये और कमरे को 
भीतर से बंद कर लिया। कमरे के भीतर क्या हुआ कौन 
जान सकता है। 
जो आदमो पे TAT है यास में हरदस। 
सिवा खुदा के किसी को खबर नहीं होती ॥ 
3 -“अमीर 
हम लोग बाहर के कमरे में बहुत धीरे-धीरे फुसऱ्फुस-. 
बात कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे बोलवीर्यनी के 
कमरे के दरवाजे पर कोई देव पुरुष, अपने मुँह के सामने 
अंगुली रखे खडा हो और हम लोगों से कह रहा हो-- 
चुप ।' ८ 
सभी लोग जीवन की असारता पर, क्षब्ध थे। 
मरनेवाला, भरते दस एक बात आखिर कह गया। | 
हमको देखो, तुमको अपनी जिन्दगी पर ताज है। | 
_ दिन बीतते देर net लगती। मालवीयजी लुट 
गय पर ससार अपनी गति सो चरता रहा। ' 
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लगभग एक वर्ष बाद मै किसी काम से काशी गया | 
माळवीयजी के दशन करने TAT! वे अपनी चारपायी 
पर लेटे थे। मझे अति निकट बुलाकर मेरे परिवार का 
कुशल समाचार पूछा। उनकी दहाड्तेवाळी आवाज अब 
बहुत धीमी पड़ गयी थी। सहसा माळवीयजी ने मुझसे 
बहुत धीरे से कहा--'व्यासजी, कुछ सुनाइय । मेरे मुंह 
से निकल TS 
रंज से खूंगर हुआ grat तो मिट जाता है रंज। 
मशकिलें हम पर पड़ीं इतनी कि आसं हो गयौं ॥ 
5 गालिब 


माळवीयजी की आँखों से आँसू बहने लगे। भराई 
हुई आवाज से बोले--फिर कहिये। मैने उनका आदेश 
पालन तो किया पर मुझे बड़ा पछतावा हुआ कि यह शर 
पढ़ा ही क्यों । उनके आंसू मेरे हृदय में तीर के समान TH | 

इन आँसुओं को हकीकत को कौन समझेगा ? 

कि इनमें मौत नहीं, जिन्दगी का मातम हे॥ 

इस भीषण दुर्घटना के बावजूद वे अपने कर्तव्यों से 
विरत नहीं हुए और अपना शरीर घसीटकर काम करते 
रहे। नोआखाली के नृशंस अत्याचारों से उनकी आत्मा 
हिल उठी और वे विह्वल हो गये। अपना एक लम्बा 
वक्तव्य तैयार किया जिसमें उन्हें कई दिन कड़ी मेहनत 
करनी पडी | 


मालवीयजी का देहावसान 
Qe ० 
इसके तीन चार दिभ बाद वे संध्या समय आठ मील 
दूर शिवपुर गोशाला के उत्सव में गये । 
कौर्न सा झोका बुझा देगा, किसे मालूम है? 
जिन्दगी एक शमा रोशन हे हवा के सामने ॥ 
) ० --विस्मिल-इलाहाबादी 
हे उत्सव से रात्रि को देर में लौट और ठण्ड लग गयी । 
न्हे क्या मालूम था कि यही हवा का आखिरी झोका 


है। दो एक दिन कुछ ख्याल न किया। दशा बिगड़ती 
गयी। थक 


प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ 
०विफलत्वमेति बहुसाधनता | 
_ अवलस्बनाय दिनभत्तुंरभू- 
5 शक्न पतिष्यतः करसहस्रमपि 
1882३ ies माघ- शिशुपाल-वध 


(जब विधि प्रतिकूल हो जाता है तो सारे साधन 
विफल हो जाते हैं। सूर्य ही को देखो, यद्यपि संध्या के 
समय उसे उसके Tea कर (इलेष--किरण )--हाथ उसे 
उठाये रहते हैं पर डूबने से उसे नहीं बचा सकते) अन्त 
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में १२ बुवम्बर १९४६ को, ८५ वर्ष की आयु में, भारत भगवत्‌पदसेविनां कुलं । न. विगहितं 
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मालवीयजी का शव chan 
मालवीयजी के अन्तिम दर्शन करने के लिए भीड | 
टूटी पड़ रही थी। दर्शकों का वारापार न था। बाहर |परिव 


बरामदे में जहाँ शव रखा था वहाँ एक कोने में शव 0. ) 
आँख गडाये निस्तब्ध खड़ा, उनके दर्शन के अन पन 
पीते नहीं अघाता था । मेरे अश्रु बिना निकले ऑल 
सूख गय थे । लेकिन 
शक न कर मेरी खुश्क आँखों हे । 
यूँ भी आँसू बहाये जाते हें ॥ 
; टो शानघाट गया 
मालवीयजी की अरथी का जो जुलूस इला 
था, उसका कोई वर्णन न PEAT! इतना र छ न 
होगा कि काशी ने इसके पूर्व इतना बड़ी गुळूस 
होगा । 
जब शव चिता पर रखा गया तो सहसा. में 
निकल पड़ा-- 
अयि निर्दय देव ! कि कृतं । दिगिदं 


प्रसभं कुलिज्ञाभिपातनं। हृदयेस्मा 
न सुतरामस्ति पा द: 


रे मुंह से 


तेन्तक दु विचेष्टित 
कमनागसात्मताम 
saa 
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बव वतास्य किलास्य चेतना 
कव च सा वाकपदुत। कव भा क्व धो: । 
कव न्‌ ` चाननचारता गता 
भुवि ade विनिष्क्रियं वपुः। 

(हे निर्दय दैव ! तुमने यह क्या किया! हे यम! 
तेरी इस दुश्चेष्टा को धिक्कार है कि तूने सहसा हमारे 
हृदय पर वज्रपात किया। यह भगवद्भक्त परिवार तो 
| | तुम्हारी कृपा का पात्र है। यह तूने कैसे उसके साथ अकरुण 
| और गहित व्यवहार किया। (देखो) इनकी चेतन शक्ति 
कहाँ चली गयी ? वह वाक्पटुता अब कहाँ रही ? वह 
| तेजस्विता, वह बुद्धि कहाँ विलीन हो गयी ? वह मुख का 
सौंदर्यं कहाँ लुप्त हो गया। आज यह शरीर पृथ्वी पर 
पड़ा सो रहा है।) 

तब और अब 

दिन पर दिन बीतते चले गये। 
स्मृतिमात्रावशेष रह गये । 

जानेवाला कभी नहीं आता। 

जानेवाले कौ याद आती है। 


जैसे वीणा के तार ट्टने पर झंकार आती है। 
“Then ९ 
change, ५ 


मालवीयजी अब 


(तबः परिवर्तत आया जैसे सभी सांसारिक चीजें 
परिवर्तनशील होती हें) । 

। मालवीयजी के देहावसान के पहिले लोगों में फुस- 
| oF बात होने लगी कि मालवीयजी को काशी की परिधि 
+ भीतर ले जाया जाय; क्योंकि नगवा, जहाँ विश्व- 
बिद्यालय है, शास्त्र के अनुसार, काशी की परिधि 
| * बाहर है, और वहाँ मरनेवालों को मोक्ष नहीं 
JT) मालबीयजी को इस बातचीत का किसी तरह 
प्त | चेल गया। उन्होंने बाबू ज्योतिभूषण ग॒प्त को 
खाया गुप्ती, स्वर्गीय राजा मोतीचन्द्र के उत्तरा- 
कारी हैं और आजकल विश्वविद्यालय के अवैतनिक 
॥पाध्यक्ष हैं। मालवीयजी उन्हें अपने पुत्र के समान 
| थे ओर यज्ञोपवीत में उन्होने स्वयं उनको 
[US दी थी। उनसे मालवीयजी ने कहा-- देखो 
` न्य ये लोग काशी न ले जाने पावें। मै अभी 
OW चाहता । मेरे काम अधरे पड़े हैं। मुझे विश्व- 


७ 
J 


"प और देश की सेवा करनी है। बोलो, वचन देते 


मंहामना पण्डित मदनमोहन मालवीयजी के संस्मरण (२०) 


ame a change as all things human 
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| 
। 
{ 


हो कि तुम मेरे इस आदेश का पालन करोगे'। ज्योति- 
भूषणजी हक्का-बक्का हो गये और वचन दे दिया । तुब 
माळवीयजी को शान्ति मिली | 
माळवीयजी के अन्तिम समय की एक, घटना और 
स्मरणीय है। सेठ जुगुलकिशोर बिड़ला उन्हें देखने गये 
थे। उनसे उन्होंने कहा, “मरने का कोई भय नहीं है परन्तु 
मन्दिर के बनने की चिन्ता मुझे सता रही है।” इस पर 
बिड़लाजी तुरन्त बोल उठे--“इसका पूरा भार मै अपने 
ऊपर लेता हूँ। अब आप इसकी चिन्ता छोड़ दें।” बिड़ला 
जी के आश्वासन से मालवीय जी को जो शान्ति मिली वह 
उनकी आकृति ही प्रदर्शित कर रही थी । शब्दों से वह 
व्यक्त नहीं हो सकती । 
इसी प्रकार मालवीयजी के देहावसान के बाद विश्व- 
विद्यालय का वातावरण और परिवार का सा संगठन क्रमशः 
शिथिल ही होता गया ! याद रहे कि यह मैं मालवीयजी 
की कसौटी पर कसकर कह रहा हूँ। सन्‌ १९५१ में 
में वहाँ एकजेकेटिव आफिसर के पद पर नियुक्त हुआ और 
साढ़े छः वर्ष उस पद पर रहा। इस बीच में मेने 
देखा कि-- tee 
यह हालत हो गई है एक साकी के न होने से। 
कि लुम के खुम भरे हैं मय से और मेखाना खाली है । 
मैं मालवीयजी की स्मृति को हृदय में जुगोकर अपने 
काम में पिळ गया। यद्यपि कतंव्यों के पालन करने में मैं 
पुज्य मालवीयजी के उपदेशों का सदा ध्यान रखता था 
फिर भी दिमाग में लाट साहबी तो थी ही। इसका एक 
संस्मरण कहकर इस लेखमाला को समाप्त करूँगा । 
विश्व-विद्यालय की इस विस्तृत भूमि पर पहिले 
किसान लोग रहते थे और उनके खेत थे। वह भूमि जब 
विद्यालय के लिए ली गयी तो वे सब उजड गये | मालवीय- 
जी को भला यह कैसे सह्य हो सकता था। उन्होंने Gem 
विद्यालय से संलग्न दो बड़ी जमीनें खरीद लीं और उनमें 
उन सब उजड़े किसानों को बसा दिया और वे पूर्ववत्‌ 
अपना काम करने लगे | लगान भी उनके ऊपर बहुत कम _ 
लगाया। उन दोनों गाँवों के नाम--एक का अपने गुरु 
देव पण्डित आदित्य राम भट्टाचाये की स्मृति में आदित्य- | 


N 


नगर और दूसरे का अपने परम मित्र, पण्डित सुन्दर 
की स्मृति में सुन्दरपुर र्‌, दिया। उनसे लगान वसूल 
करना मेरे विभाग का कामेथा। मैने देखा कि पिछले 


"जलक लम मुड... 


अक्टूबर 
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१६ वर्ष से किसी से लगान वसुल ही नहीं किया गया । 
यह अवद्य है कि उनमें बहुत से बड़े गरीब थे, पर ऐसे भी 
तो थे जो दे सकते थे। मैने ताव में आकर यह निश्चय 
किया कि मै पन्द्रह दिन के अन्दर वसूल करूँगा। मेंने सबों 
को एक हफ्ते की रजिस्टरी नौटिस बेदखली की दे दी। 
वे लोग समझे कि यह बँदरभपकी है। दसवें दिन एक 
बड़ी मोटर पर दस तगड़े लठबन्दों के साथ सुन्दरघुर 
पहुँच गया | पहिले से जिलादार को उन लोगों को इकट्ठा 
करने के लिए भेज दिया। मैने उन लोगों से कहा-- 
“देखो ! आज यह मैं निश्‍चय करके आया हूँ किया तो 
ह आज मैं सब बकाया वसूल करूँगा या तुम्हारे घर का 
झि सामान बाहर निकलवाकर तुम्हें बेदखल कर दूंगा | इसके 
षी करने में आज चाहे लाश गिर जाय ॥” कहीं मालवीय जी 

वहाँपर होते तो यदि मेरा कान पकड़कर विश्वविद्यालय 


24 से न निकाल देते तो सुन्दरपुर से चले जाने के लिए अवश्य 
| कहते | 

2 दो घंटों के अन्दर मैने वसूलयाबी कर ली। जितने 
2 गरीब थे सबको माफ कर दिया और माफी का पुर्जा 


तत्काल उन्हें दे दिया) ,इसकी, सनसनी आदित्यनगर में 
फैल गयी । दूसरे दिन वहाँ गया और इसी प्रकार वहाँके 
बकाये की वसूलयाबी कर ली। 
प्रो-वाइस चांसेलर; प्रोफेसर नारलिकर यह्‌ सुनकर 
चकित हो गये और उनपर मेरी कार्य-कुशलता का सिक्का 
जम गया। . र 
तीन-चार दिन बाद मेरे विभाग का एक चपरासी 
एक अत्यन्त गरीब पासिन को लेकर आया। उसके साथ 
उसकी विधवा ag और तीन-चार फटे-हाल, दुबले-दुबले 
बच्चे थे ये विश्वविद्यालय के अन्यत्र स्थान पर आठ 
आता महीने के किरायेदार थे। इस पासिन के जिम्मे २२) 
go THAT का | अक्षयवर सिंह ने कहा-- हुजूर, इसकी 
ag के गले की हँसुली गिरों रखवाकर १६) रु० तो मैने 
खजाने में जमा करा दिया है। अब ६) ₹० के लिये क्या 
हुक्म होता हे?” अक्षयवर सिंह पर गुस्सा आया और 
मन में आया कि कह दूँ कि हँसुली तो उतर गयी, अब 
गरदन भी उतरवा, लो) मेरे हृदय में दबी हुई 


2 


> , ४ wep 
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मालवीयजी की स्मृति ने करवट ली और मेरी आँखों में 
CN : ह, 


| 
आँसू आ गये । Sci 'अक्षयवर सिंह ! तुम्हें इस गरीब | 
ag के गले से हँसुली उतरवाते लज्जा नहीं आयी। | 
तुम्हारे ag बेटी नहीं हैं क्या? अभी जाव और उस || 
आदमी को हँसुली के साथ हाजिर करो ।” में अपने 7 
दफ्तर a उठकर 'प्रोऱ्वाइस चांसेलर के कमरे में गया | | 
सा में इन गरीबों को लेता गया। प्रो-वाइस चांसेलर 
से मेने कहा-- प्रोफेसर नारलिकर ! मैं इस समय बड़ा 
दुखी हूँ । हमारे इन यमदूतों ने इस गरीब पासिन की 
हँसुली उतरवा ली और उसे गिरो रखकर १६) बकाया 
वसूल कर लिया। अब ६) रु० बाकी रह गया है। कृपया 
गरीबी के कारण इसे माफ कर दीजिये ।” उन्होंने तुरन्त | 
माफ कर दिया। में कुछ हिचकते हुए फिर बोला-- यदि रै 
मै आपसे यह सिफारिश we कि १६) २० जो खजाने में 
जमा हो गया है वह इसे वापस करें तो आडिट' इस पर 
आपत्ति करेगा। थोड़ा ठमककर मैंने कहा अच्छा, इसे 
में दूंगा। 
इस पर प्रो) नारलिकर मुसकिराकर बोले-- 1.0 
us share it half and half” (व्यासजी ! हम लोग 
इसे आधा-आधा वहन करें।) में तुरन्त बोल उठा- 
Prof. Narlikar I am prepared to share 
my sins with you, not my good deeds’ 
(sto नारलिकर! मै आपके साथ अपने पापों का 
बटवारा करने के लिए प्रस्तुत हूँ, पुण्यों का नहीं।) प्रो 
नारलिकर मुसकिराये। कमरे के बाहर वह आदमी हँसुली .. 
लिये खडा. था। AA जेब से १६) २० तिकालकर उसे | छु 
आदमी को दे दिया और हँसुली लेकर नारलिकर साहब | 
के सामने ही उस गरीब पासिन की बहू के गले में पितवा | 
दी। वे लोग असीसते चले गये । 
ऐसी कितनी ही घटनायें आये दिन हुआ करती थीं। | 
परन्तु जब-जब मैं सहायता करने में अपने को बेवस पाती | 
था तो मुझे प्रो त्रिगणायत की बात याद आती थी- | 
“उस समय की तुलना में आज रोना आता है। ॥ 
परन्तु लाचारी थी | किससे कहें और कौन पुतता हैं १ 
¦ काबा-नशीं मिले तो कहें उससे दर्देदिल । ग 
काब में इंट, चूने से, पत्थर से क्या कहें॥ 
समाप्त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ye poe 
Ch ster पा 


साड़ी ने धोखा दिया 


महिला-विद्यापीठ में मेरी पत्नी पढ़ती थी । फरवरी 
१९३८ म स्कूल का वाषिकोत्सव हो रहा था। मेरे पास 
भी उसम शामिल होने के लिए निमन्त्रण आया था। 
में गया। हाल मं एक ओर महिलाओं और दूसरी ओर 
पुरुषों के लिए बैठने का प्रबन्ध था । बीच मे आने-जांने 
का रास्ता AT | उत्सव प्रारम्भ हो गया, हम सब कुसियों 
प्र तथा बेंचों पर Fs थे। सबसे पहले मूक दृश्य दिखाया 
a गया, प्राथना तथा नृत्य इत्यादि हुआ | जब उत्सव समाप्त 
हो रहा था, AA सोचा, पत्नी को भी साथ ही घर लेता 
चल। स्कूल में कई दिनों की छुट्टी रहेगी, उत्सव में 

Let प्रतिदिन मेरे साथ चली भाया करेगी | 
लोग मेरी बगल में स्त्रियों की लाइन में एक लड़की बेठी 
। थी, जो मेरी पत्नी के साथ पढ़ती थी और उसीकी तरह 


1 


“a खादी की साड़ी पहने हुए थी। A उसीको अपनी पत्नी | 
ast | समझ बैठा। उसकी धोती का किनारा और रंग मेरी 

द पत्नी की धोती से मिलता था और उसका मुँह भी आगे 

I की ओर था। में मुंह नही देख सका, केवल कपड़ से ही 

प्रो उसे इशारे से कहा--सुनो, गुरुजी से छुट्टी ले लो 

हुँसुली | और मेरे साथ घर चली चलो) कल फिरजलसेमै | 
- उस| ` साथ ही हम दोनों चले AAT | उससे AA दो-तीन बार 

ES कहा, लेकिन उसने ध्यान न दिया। जब फिर मेने एक 

साह कागज का टुकड़ा मोड़कर उसके ऊपर पीछे से फेंका, और 


कहा तो उसने मेरी ओर मुडकर देखा, और कहा, आप 
मुझसे मजाक करते हैं? में आपको जानती हूँ । प्‌ 
सुशीला के पति हैं। में रजिस्ट्रार साहब से कह दूँगी ! ' 
उस लड़की की मीठी फटकार से मेरा सिर गया 
मेने उस लड़की से क्षमा माँगी, और कहा कि 
इस साड़ी ने धोखा दिया, क्योणि मेरी पत्पी 
तरह की साड़ी पहने थी। लड़की चली गयी । 
' भूल पर दुःख तो था ही साथ ही क [त 
भी बनी रही कि कहीं रजिस्ट्रार साहब से कह 
बाद मे मेरी पत्ती से उ गी नेहि की 
मेंने पत्नी को अपनी भूः 
वह भी हसने लगी ।” 


प्रकाशचन्द्र स 
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रट सरस्वती 


घर-गृहस्थी 
कढाई 


लीजिए at बच्चों के कपड़ों पर इनको काढ़िए। 

फ्रॉक के ऊँपरी भाग (योक) पर, रौम्पर पर, RE 

की जेब पर, उनके रूमालों पर, पलंगपोश व पर्दो पर, 

ये तमने सभी पर अच्छे लगेंगे। इनको ऐसे का ऐसा ही 

ट्रेस करके केवल धारियाँ मात्र रंगीन डोरे से भर दीजिए--- 

| उसमें भी सुन्दर लगेगा। व रंगीन पौपलीन के बचे टुकड़ों 
"a पर नमूंना उतारकर काज की कढ़ाई ( button-hole 
stitch) द्वारा काढ़कर सुन्दर अपलिकावर्क बनाइए | 


ॐ 


3° 


ग 3 
८ i RR 
ह 
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भी दादी, मेरे बनाये हुए चित्र को भली भाँति देख 
| अ भी तहीं पाई थीं कि उधर से पिताजी के आने की 
आवाज आयी। पिता की आहट पाते ही दादी मुंह 


| बिगाइती हुई बोलीं--जल्दी जल्दी मिटा . . . . में उधर 
ही तेरे बाबू को रोक लेती हुँ । 


कहते-कहते वह पीछे मुइ़कर आगे बढ़ गयीं । पिता 
के हाथ में तेल का पीपा था। दादी ने कहा--कीन सा 
मार्का तेल लाया है? 
छोटा सा उत्तर था--वही जो हर बार छाता हूँ। 
--सो तोम जानती थी। कहना भूल गयी कि 
पंडितजी के घरवाले कहते थे कि उनके यहां कोई एसा 
तेल आया है कि उसमें धूआँ बहुत कम होता है। कोई 
बात नहीं। अब लाया है तो सीधे ले चल उधर भण्डार 
की ओर। मुझे पूरा पीपा उठाने में दर्द होता है। 
ददं की बात सुनकर पिताजी चौंक उठे | पूछा-- 
है का दर्द? * 
पिताजी क्या जाने कि इसी समय, अभी-अभी, दादी 
शरीर में काहे का दर्द, सामयिक रूप से पैदा हो गया । 
होने प्रश्‍न तो कर दिया। दादी ने उस बात को भी 
गलते हुए कहा--अरे! वह कुछ नहीं। अभी उसे 
ण्डार में अपनी जगह पर रख दे, फिर देखूँगी । 
कहते-कहते दादी ने पिताजी को भण्डार की ओर 
RR दिया। तब तक मै भी जल्दी-जल्दी उसी मासिक 
त्र के फटे हुए पन्ने से, जिसमें गदहे का चित्र बना था, 


से कौन जज-कलक्टर हुआ जा रहा है जो घर के काम 
दे देता है कि बेचारे को फुसंत नहीं मिलती है । 

ब तक पिताजी अपने कमरे की ओर बढ़ गये थे। 
गी इस प्रकार की शिकायत, यानी उनके पोतो से 
TS का काम लिया जाता है, सुनते-सुनते पिताजी 
पक गये थे | अब वह इधर, यानी दादी की ऐसी 
Ceara भी नहीं देते थे । दादी बकती ही रहती 


आदि बदल कर, मुँह-हाथ धोकर, नाइता 


ते 
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वगैरह करके जब पिताजी पढ़ाई के कमर में आये तो 
देखा कि म॑ तन्मय होकर अँगरेजी लिख रहा हूं । 

वे आकर सामने बैठने ही वाले थे कि उनकी निगाह 
मेरे चेहरे पर पड़ी। कहा--देखूँ ? 

चारो आँखें एक होते ही हाथ बढ़ाकर उन्होंने 
मेरा एक कान पकड़ लिया । चिल्ला कर बोले--माई | 
ओ माई! देख जा अपने गुणधर पोते को! तू इसी के 
पीछ हरदम बड़बड़ाया करती है न? 

बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे चेहरेपर मेरे 
गुणों की कौन-सी बात लिखी हे? इतने में दादी भी 
आ गयीं। वह देखते ही चिल्ला पड़ीं--अरे राम 
राम! न मालूम बचवा के मुंह में यह सब कहाँ से लग 
गया ।. . .कब से 45-43 पढ़ लिख तो रहा था। 

पिताजी व्यंगात्मक स्वर में बोल पड़े--अरे इस 
शैतान को तुम क्या जानो! तुम सोच रही होगी कि 
कमरे में बैठे पढ़ लिख रहा है, और उधर ये हजरत किसी 
करामात में लगे होंगे। हाथो-हाथ इसका प्रमाण ले लो। 
लाओ तो जरा शीशा ! इन्हें स्वयं ही देख लेने दो कि 
ये किसकी जली हुई हाँडी>फोड़ने? स्ये थे। लाओ शीशा 
जरा ! यु 

स्वयं ही लपककर उधर से शीशा उठा लाये। मेरे 
सामने धरते ही मै जान गया कि पिताजी-की बांतों में 
तथ्य है। कोई बिल्ली जब किसी की जली हुई हाँडी से 
कुछ चुराकर खाने जाती है, उस समय उसके चेहरे पर 
जसे हाँडी का कारिख लग जाता है, वैसा ही मेरे चेहरे 
पर लगा हुआ था। झट शीशे की ओर से मुँह फेरकर 
नल की ओर भगा हुआ गया। खूब भली भाँति मुंह 
धोकर, अच्छी तरह गमछ से पोंछकर जब कमरे में आने 
लगा तो आगे बढ़कर दादी ने देखा। कहा--तू बड़ा 
शैतान है। इसी प्रकार से मार खाने का रास्ता तैयार 
करता है। क 

पिताजी के सामने जब आया तो देखाकि Bas जी 
वाली कापी उलटकर देख रहे थे। जायद GO सन्देहथा 
कि अभी. तक दिये हुए कामों को भी समाप्त नहीं किया ॥ 
इसी से वे कापी उठाकर देखने लग गये थे । जब यह : 
लिया कि दिये हुए काम तो हो ही गये हैं, उसके बाद 
जो लिख रहा था, वह आगे की पढ़ाई (Ads 
में से है तो वे बिल्कुल शान्त पड़ गये। कमरे में दाखिः 
होते ही बोले--बहुत अच्छा। ऐसा ही होना चाहिये 
हमेशा आग की पढाई की तैयारी करती चाहिये। | 

आगे बातों को न बढ़ाकर उस दिन का सबैक पढ़ाने 


कि 


id पाता ऋण जा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
- सरस्वती . ४ 
८50०0 र्‌ 
डे | अकबर | ११ 
लग गये। पढ़ाई समाप्त होते के बाद मैं mat फाँदते सबक लेना a वह कहती गयीं--चन्द्रिका ना | 
दादी के पास पहुँचा। मैने दादी के बिना दाँत कें मुंह . छोटा सा ही, तेरे ही उम्र का लड़का है। उसके घर र “4 
को उठा लिया। उनके “ना' 'ना'! करते ही करते मैंने तेरा बहुत आना जाना है और वह तेरे ही साथ पढ़ताभी | सोत 


चम लिया। कहा--तू ' ` ` बहुत ' बहुत ` ` 
न रानी बेटी है": ' तेरी शादी मैं किसी ऐसे राजपुत्र 
से करा दूंगा कि कभी फिर तुझ कोई काम नहीं करना 
पडेगा । बस्‌ बैठे बैठे हुकुम चलाया करेगी। 
`` वह राजा बेटा तो तू ही होगा' `` | 
कहते कहते पोपले मुँह से दादी ने भी मुझे चूम लिया। 
मैंने कान के पास मुंह ले जाकर कहा--देख दादी | में 
एक बिशेष काम से जा रहा हूँ" ' कोई जान न पावे EE 
कहकर पिता के कमरे की ओर देखा | दादी 
बाप के इधर आने से पहले ही आ जाना। नहीं तो मैं 
नहीं जानती | देर करेगा तो तू जाने। 
are है। 


x x ५ 
सीधे बडी जीजी के घर पहुँचा। अन्दर के दरवाजे 
के पास ही बड़ी जीजी के पिताजी बैठते थे। उस समय 
भी वे वहीं बैठे हुक्का पी रहे थे। मुझे देखकर हमेशा वे 
अपने चेहरे को गम्भीर बता लिया करते थे किन्तु आज 
ड देखते ही बड़े प्रेम से बोले--आओ बेटा ! भगवान तुम्हारा 
हि ~ भला करे। 
अभी आगे और भी कुछ कहते परन्तु बड़ी जीजी न 
मालूम कहाँ से आकर मेरा हाथ पकड़कर खींचती हुई 
बाहर की ओर ले चलीं। घोषणा के रूप में कहती हुई 
चली-पढ़ना न लिखता! खाली इधर से उधर! 
अभी अभी मेरे साथ हो आया | कहा था कि अब जाकर 
पढ़ लिख । पर फिर, भाग आया। पढ़ेगा लिखेगा 
नहीं तो क्या ऐसे ही जिन्दगी जायगी ? | 
- म॑ कहने हीं वाला था कि पढ़ाई-वढ़ाई सब कर आया, 
किन्तु बड़ी जीजी ने मेरे He पर हाथ धर दिया। तब 
तक हम लोग घर के बाहर आ गये थे। फिस-फिसाकर 
बड़ी जीजी बोली--चुप रह! उधर चल में बताती हूँ। 
उधर का अर्थं मेरे घर के दरवाजे के अन्दर। ऊपर पिताजी 
भैया को पढ़ाने में लगे थे। दादी आँख ब्रंद किये बगल में 
ट्मिटिमाती कुप्पी जलाये रसोई के सामने माला जपने में 
संलग्न थीं। बड़ी जीजी समझाने लगीं--देख, में तुझसे 
मिलना ही चाहती थी कि तू इतने में मेरे घर पहुँच गया। 
«ated असल में यह है कि मुझे रोज जाना पड़ंगा। कहाँ तक 
“ छिपाऊंगी। कम से. कभ घरवालों से तो बात छिपेगी 
नहीं; इसी से मैने कहं दिया है कि तेरे साथ पढ़नेवाला 
चन्द्रिका नाम का कोई लड़का है... ४ 
` बीच में ही मै कह उंठा--धत्‌.! वह क्यों होंगे? 
उनका छोटा भाई... 
सुन ले, और मेरा, : अच्छा भैया ! तू भी सबसे 
कहना । सुन तो ले धीरज THT | 
विज्ञ.जैसा मैं गम्भीर हो प्रथा, कारण बड़ी जीजी से 
है “१ . & 


टेम खाना पकाना। 


--हाँ, हाँ, सब में समझ गयी | मगर मैने जो कहा 
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है। उ ऐं ओ ई उससे कुछ बडे हैं 3 
है। उसके दों और भाई उससे कुछ बड़े हैं, और उनसे | हैं। 


प-बर्ड E ब SI ड ल्ट के < अँ ते ०, 
भो न बड़ी चार बहने हैं। उनके मा हे alee । \ बाव 
बस खाली एक टम खाना पकाना है। दिन ही दिन जाना | 
और दिन ही दिन आना। उनके घरवाले उनके यहाँ तेरे | तुम्ह 


अलावा किसी का आना-जाना पसन्द नहीं करते हैं। यहाँ || मिले 
तक की औरतों का भी नहीं। तनख्वाह भी अच्छी देनेको 
कहा है। बस, इतना ही कहना है। इससे एक बात भी 
फालतू कोई पूछे तो तू कहना कि मैं नहीं जानतां हूँ । कहेगा | में त 
न? मेरे हाथ का सोना छूकर कसम खा ! 

कहते कहते सोने की चूड़ी, जो पतली, बहुत पतली- 
सी तथा संख्या में एक ही थी, मेरी ओर बढ़ा दी । मैने चडी 
को छूकर कहा--क््या कहा था? चार भाई दो बहने? | पड़ी 

--धत्‌ बेवकूफ। दो भाई और चार बहनें। नाम 
चन्द्रिका। चन्द्रिका को लेकर तीन भाई। भाई छोटे 
छोटे और बहनें बड़ीं। बाप माँ मिलाकर नौ प्राणी । एक 


मैने कहा--बस बस। सब समझ गया। जैसा कहा 
वैसा ही बताऊंगा। 

तब बड़ी जीजी ने कहा--आज और मेरे यहाँ न जाना। 
कल आना चल तेरी दादी के यहाँ थोड़ा सा बेठ आऊ। 

दादी की आदत; आदत क्यों कहूँ, नियम ही कह) 
दादी का नियम ऐसा था कि माला जपते समय चाहे क 
आ जाय अथवा चाहे जो भी जाय; जब तक माला ATG 
चक्रन फेर लेती थीं तब तक'किसी से बोलती नथीं। AF 
समय बोलने के लिए मैने नाता प्रकार के स्वाँग रचे छ 
वह टस से मस न होती थीं। एक बार तो ऐसी शेतात 
की कि लत्ते की बत्ती बनाकर पीछ से चुपके-चुपके आकर 
आँख मूँदकर, माला जपनेवाली दादी की नाक i 
सुराया। बार-बार माला सिर में लगाकर कई बार न| 
परन्तु मुँह से बोली नहीं। पूरी माला फेरकर ae | 
दौडाया। प्री माला का अर्थ पूरे दानों का एक । 
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शायद १०८ दाने माला में थ। 1 
बड़ी जीजी के साथ भी वैसा ही हुआ। पूरा me वैसे ` 


4 a शे! 2 हि Ane 
फिराकर पूछा--केसी ह बड़ी जीजी are 


“जरा मुँह कान के पास लाकर ST 1 साथ एक | ऐसा 
aS भ ; यही छोटे केस | T 
आज से मैंने भी नौकरी कर ली | यह उसी के धर | सकर 


न्द्रिका 5 3 
लड़का पढ़ता है जिसका नाम चान हँ a लड़कियाँ | 
में खाना पकाने की नौकरी कर ली। घर म रका के तीत. 
हैं, तीन लड़के और पति-पत्नी | याती a दला feed 
भाई और चार बहनें हैं, एवं माता कर मोटी तस्वीर 
किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं अ का 
भी पाते हैं। मुझे भी एक टेम खाना परकी” र 
nN ७ > ‘ ; j ऊँ, 2 | a 
द्ग | A के रु अच्छी Fi! 
सुनकर दादी ने कहां--तब तो बई  ' |॥ 
बस आदमी अच्छे होतो... ; 


¢ 


DS चड EE ee 


त जड्र ६६२ 


बीच में ही बड़ी जीजी बोल पड़ीं--आदमी का क्‍या 

| घर भर बहुत अच्छा है। लड़कियाँ तो मान लो 

सोना हैं; और मलकित ek पूछना |] हतो हीरा 

&। बस चूल्हे के पास नाम के लिए मुझे बैठना पड़ता है। 
बाकी सब काम तो वे लोग हाथों हाथ करा लेती हैं। 

समालोचक सा चेहरा बनाती हुई दादी बोली-- 

म्हारी उम्र को देखते हुए जरा भले आदमी के यहाँ काम 

मिले तो ही करना चाहिये। नहीं तो कौन जानें, कब 

कौन उँगली उठावे? 

--हाँ, हाँ, सो सब समझ लिया। फिर रहनेवालों 
में तो चन्द्रिका के पिता ही हैं। सो उनकी शकल तक मुझे 
दिखाई नहीं पड़ी। और सुनती हूँ कि रोज दफ्तर से एसे 
समय आते र कि मुझसे मुलाकात भीन होगी कभी... 

यहीं पर दादी के कान खड़े हो गये जरा। वह बोल 


हने पड़ीं--तब कैसी खाना पकानेवाली उन लोगों ने रखी? 
जब घर का मालिक ही ठंडी रोटी खायगा तो . * . 
छोटे थँक का घूंट निगलती हुई बड़ी जीजी ने अपनी बातों 
। एक | को सुधारने की गरज से कहा--कोई चूल्हा बझाकर थोड़े 
ही आती हूँ? उनके लिये चार रोटी तो मालकिन स्वयं 
[ कहा | सेंक लेंगी। 
सम्मति ज्ञापन करती हुई दादी ने कहा--यही तो 
TT | में भी कहती हूँ। तब तो ठीक है। मगर देखो कै दिन 
आऊ। | नौकरी चले ! 
Al कहकर थोड़ी देर रुककर, तब दादी ने आरम्भ 
हे कोई | किया--असल में बात यह है कि भगवान्‌ ने रूप की डाली 
हा एक | उलटने में तुम लोगों के साथ कोई कमी तो की नहीं । जिस 
अनक | प्रकार की नौकरी तुम लोग करती हो उस प्रकार के कामों 
मगर | के लिए घर की मालकिन लोग भद्दी से भद्दी, प्रौड़ा या 
सताती | बुढिया ढूँढ़ती हैं। बात यह है न कि औरत की जात इस 
आकर, | बात से हमेशा होशियार रहती है कि कहीं मेरे आदमी की 


मे ae एछाकात किसी अच्छी, जवान औरत से न हो। वही 
'छीक | मलकिन, जो आज तुमसे खूब निभाती है, वही एक दिन 
शत्र बन जाय। 
| आगे कुछ कहने से पूर्वं ही बड़ी जीजी बोल पड़ीं-- 
| भगर, तुमतो मुझे बचपने से देख रही हो दादी । जब वैसे- 
| बैसे दिन मेरे अच्छे कट गये तो अब कौन मझे कुछ कहने 
यौ '| भी हिम्मत कर सकता है। = क 
| विज्ञ के समान सिर को घुमाती हुई दांदी ने कहा--- 
एक | एसा न कहो बेटी ! तब में और अब में प्रवक्ति भेद हो 
| पकता है मगर खतरा तो है ही तब, यानी पच्चीस वर्षे 
Fg ह अन्दर की अवस्था लड़कियों की भावुक अवस्था होती 
| उसमे आगा पीछा कुछ सोचे बिना ही लड़कियाँ सब 
९ सकती हैं। मगर उसके बाद भी सब कुछ कर 
ती हैं अवश्य | किन्तु करने के पीछे भविष्य निर्माण की 
a 10 है। गरीब की लड़की सोचती है कि धन 
मेरा भविष्य बनेगा, अमीर की लड़की सोचती 


a जीवन साथी मिले तो गौरवमय जीवनपूर्ण 
। बनेगा। 
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देखा-सुना 
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कहते-कहते कुछ उत्तेजित सी होकर दादी ने 
कहा--अरे ! यह काया जब तक जलकर खाक न बन 
जाय तब तक आशा, आकांक्षा तथा इच्छाओं का ताँता 
लगा रहता है। हम उसे अच्छा कहती हैं जो इन्हें TTT 
रख पाती हैं । 

इसी समय माला को सिर पर लगाती हुई बोळीं-- 
हममे शक्ति की कमी रहती है इसी से तरेज्जप, तप, पुजा, 
पाठ आदि हम कंरती रहती हैं। भगवान्‌ से प्रार्थना करती 


हैँ कि वे शक्ति दे। भगवान्‌ fas चाहे न मिले, उन्हे 
निमित्त बनाकर हम जो शक्ति की उपासना करतीं हैं, 
मनन करती हैं, संकल्प करती हैं, ध्यान करती हैं; इन _ 
-सबके अन्दर से ही हमारा काम बन जाता है। इन सब _ 
पचड़ों से मूक्ति मिलती है। असली मृक्ति क्या है, इसे _ 
न कोई जान पाया और न तो जान ही पावेगा । संकल्प __ 
दोरा, कम से कम, हम इस आशारूपी अथाह समुद्र से. 
कुछ हद तक मुक्त पाती ही हैं _ | 
_. इस समय दादी ने आँख मूँदकर एसा चेहरा बनाया | 

कि उस टिमटिमाती कुप्पी को रोशनी में भी दादी का 
चेहरा चमक उठा। में खड़ा था। आहिस्ते-आहिस्ते बैठ 

गया | तब तक दादी ने फिर कहना आरम्भ किया-- 

बेटी ! तुम्हारा जीवन हम लोगों के जीवन से बहुत अच्छा 

है, शरीर पवित्र है खून मे ताकत है। यदि अभी से 

तुम आकांक्षा तथा आशाओं को वशीभूत करने के हेतू 
प्रयत्न करोगी तो तुम्हारे लिए, संकल्प करके साधना | 
करना आसान है! _,, ` 

ay जीजी सिहर उठीं। उनकी आँखों के कोने में 
दो बिन्दु अश्रु के दिखाई पड़े। भरी हुई आवाज से न 
मालूम क्या मिन-मिनाकर He गयीं । . 
बड़ी जीजी ने क्या कहा, में ही सुन नहीं पाया 

तो जरा ऊँचा सुननेवाली दादी क्या Gadi ? दादी 
कहती ही गयीं--एक माला खरीद लो। खाना 
पकाकर जब आओगी तो एक मनसे एक ध्यान 
सेजाप किया करो । किसी से दीक्षा लेने की 
आवश्यकता नहीं। सोचती जना कि, मुझमें न 
कोई आशा है एवं. न कोई आकांक्षा, में सबसे मुक्त 
हुँ । राम, शिव, कृष्ण या जिस किसी देव देवी का नाम 
तुम्हें भावे, उन्हीं का नाम उच्चारण, करती रहो । 
बस तुम्हारा काम बन जायगा। संकल्प करके बैठना कि 
इतनी बार नाम जाप करके ही उठ्‌ंगी | जिससे व्यास | 
पड़ जायगा। अभ्यास से फिर प्रकृति बन जायेगी प्रकृति 
_बनानेका गूढ मंत्र है अभ्यास, एवं जप का महत्त्वहै | 
कलि जप, योग च यज्ञ -न-ज्ञपना;- एक अधार ना 
गुण गाना | Ue 

आगे आर भी न जाने दादी क्या न्या कहतीं 
(gat समय असावधानीवश इतनी जोर से आवाज 
मेरा a fre हुआ कि दादी तक ने सुन 
पैरों के बल उकड़ बेठा हुआ था। ,, 


झट दादी ते कहा--ससभ्य कहीं के! कहती 


oo 


ESS 


लाये हैं F 


३८२ 


पल्थी मार कर बैठा कर। उठ ee से ... हो रही 
थीं अच्छी अच्छी बाते और यहाँ बेठकर लगा UG 
बजाने ! _ 

मै तो मैं, बड़ी जीजी तक SAT लगों। तब तक रुका 
हुआ वायु आवाज करता हुआ फिर निकल पड़ा। दादी 
नै मझे ढकेल दिया। मे लगा जमीन पर लोट छोटकर 
हँसनै । डाँटती हुई दादी ने कहा--इसमें कभी अकल नहीं 
आयेगी और न तमीज। नववाँ वर्षगाँठ AAT लिया पर 
अभी भी दुधमूँहा बच्चा बना है | : 

तब तक उधर से पिताजी की आवाज आई--काहे 
की इतनी हँसी है रे! 

झट बड़ी जीजी का आँचल मुँह में दबाकर, मैने हंसी 
को ब्रेक लगाने की चेष्टा की। किन्तु ब्रेक लगे तब न! 
उठकर आँचल दबाते-दबाते ही मै बाहर के दरवाजे की 
ओर भगा। फलतः बड़ी जीजी भी खिची हुई मेरे पीछे- 
पीछे भागीं। हम दोनों जब बाहर पहुँचे तो दोनों मकानों 
की बीचवाली जगह पर, गली में, खड़े AST, हँसने लगे | 
उधर से दादी का स्वर सुनाई पड़ा--भैंस के आगे बीन 
बजावे भैस खड़ी पगुराय ! 

मेरी हंसी रुके तो बड़ी जीजी की न रुके, उसका चेहरा 
लाल हो उठा। बाप रे बाप! अब मर जाऊंगी ! 

` कहकर बैठ TE | 
अभी हम दोनों की हँसी ने अन्तिम दौर समाप्त भी 


नहीं किया था कि यह लगा कोई हम लोगों के पास आ 


रहा है। नगरपालिका की बडी लालटेन का उजाला वहाँ 
तक ठिकाने से ही पहुँच «जाता था। कम से कम इतना 
तो पहुँच ही जाता था कि जाने हुए आदमी को पहिचान लें | 

आने" वाला तब तक और पास AT गया था। कुछ 
कुछ पहिचान में आते ही मैंने सन्देहात्मक ढंग से कहा-- 
बड़ी जीजी. . . बाबू चन्द्रशेखर .. . ! 

नाम सुनते हीं बड़ी जीजी सम्हल कर खड़ी हो गईं । 
उनके चेहरे पर जैसे एक आतंक का भाव छा गया। वह 
आहिस्ते से बोलीं--आप . . . ! 

--हाँ,^रानी, में ही हूँ। कब से में इधर का चक्कर 
काट रहा हूँ तुमसे मिलने के लिये . . . 

आगे कुछ कहने से पूर्व ही जरा कड़ककर बड़ी जीजी 
बोलीं--आप जानते हैं कि यहाँ मेरे घरवाले हरदम आते 
जाते हैं...फिर भी,..आप...? 

AT सब जानता हें रानी। मगर मेरा दिल अब 
मेरे वश से बाहर है। जब से तुम्हें देखा, तब से मेरे वश से 
बाहर हो रहा है मेरा दिल ! 

चन्द्रशेखर बाबू कहते ही कहते और आगे बढ़ आये 
एवं एक स्वास में बोल गये--यह देखो में तैयारी करके 
आया हूँ । जनम भर हम दोनों किसी एक स्थान में रहेंगे । 


चलो; हम चले चले, भाग चले | 


जरा रुखाई से बंडी जीजी ने कहा--देखूं? क्या 


बडी जीजी की ओर एक तिल की छोटी सी पेटी 


० हा 
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सरस्वती 


अक्टूबर 


बढ़ाते हुए RD चन्द्रशेखर ने कहा--दस 
नकद हैं और अनेक जड़ाऊ गहने... 
बड़ी जीजी ने हाथ में पेटी ली ही थी कि उधर से 
यानी घर के अन्दर से बड़ी जीजी की माँ की आवाज आयी 
--बड़की ! किससे बातें कर रही है रे? | 
झट बड़ी जीजी ने चन्द्रशेखर बाबू को इशारा किया | 
वे तेज कदम आगे बढ़ गये । इतने मे बड़ी जीजी मञ्ञ पेटी 
थमाकर अपने घर की ओर बढ़ती हुई बोलीं--यह छोटे 
ऐसा असभ्य है कि कुछ कहने की बात नहीं ! दादी धरम 
करम की बात सुना रही थीं और यह लगा. . .ही. . ही... 
ही. . .ही...ही. . .ही करती हुई बडी जीजी अपने 
घर में FATE! में बेवकूफ सा कुछ देरपेटी हाथ में 
लिये खड़ा रहा फिर मन ही मन कहा--धत्‌ तेरे के! 
कहते ही कहते अपने घर में चला गया। सबकी आँखो 
को बचाकर उस पेटी को पैखाने की बीच वाली दीवार की 
ऊपर की ईंटों के अन्दर छिपा दिया । । 
x x xX 
चन्द्रशेखर बाबू ने और क्या क्या कहा था, उन सब 
का अर्थ क्या होता था, इसे समझने की चेष्टा भी को होती 
तो ठीक से समझ पाता चाहे न पाता, किन्तु इतना तो 
समझ ही लिया था कि वह किसी उद्देश्य से बड़ी जीजी को 
लेकर भागना चाहते हैं। एवं बक्से में जो कुछ रुपये आदि 
हैं वे सब उसी के लिए हैं। पि 
मन ही मन कहा--अच्छा बच्चू ! वे रुपय हाथ 
आवें तब न! देखूंगा, तुम कैसे भागते हो? आज तो 


हजार रुपये 


.उन्हें जैसे तैसे रख छोड़ा कल जाकर मन्दिर के धूर ऊपर ' 


वाले चूड़े के पास जो गड्ढा बना हुआ है उसमें रखकर 
ईट से ऐसे ढाँक दूंगा कि तुम्हारी दादी भी न खोज पावेगी । 
जरा और रातभर की बात है! काक पंछी जगने से पहल. 
ही सब कर डाळूंगा। 

उधर से मन घूमा तो टूट पड़ा बड़ी जीजी पर। वह 
भी कितनी पाजी है कि हल्ला मचाकर चन्द्रशेखर वाद क्‌ 
पकड़वा नहीं दिया। आज बड़ी जीजी को पकड़ या भगा 
ले जाते, कल मुहल्ले के लड़कों को पकड़ पकड़कर ले जाग 
लगें! अच्छा! बच्च्‌ चन्द्रशेखर के बच्चे 1 
इधर दिखाई तो पडो ! अगर तुम्हारा सर ढेले सेन 
फोड़ दूं तो कहना ! 

फिर बड़ी जीजी पर क्रोध होने लगा। __ नी 

इसी प्रकार से जब तक सो नहीं गया तब तक ६ a 
कोसता TET | रात को कई बार चिल्ला भी पड़ा 


KR गे! 
पकड़ो ! पकड़ो ! भगाये लिए जा रहा है! मार 
मारो ! न हु 
दादी ने कई बार थपथपा कर जगा दिया और में | 
सो गया। 


इसी प्रकार से रात कट गई। घ अ हीक से रख भी 
जग गया एवं पेटी को जैसा सोचा था Fe वा at मै 
आया । रक्खा भी, और फिर आकर दाद सचमुव 


ऐसे .सोया कि जैसे रात भर वहीं सोता 


“ 


| ७ 


a 


चे! कल जरा . 


Bee = 


२ । १६६२ 

4 पड़े सुबह की ठंडी हवा में चींद भी आ गई थी। दादी 
के नु गई थीं मगर आज मुझे जगाया न था । शायद उनके 
व 2 में यही रहा होगा कि रात में कई बार जग गया है इसे 


पी आज सोने ही दो। गर्मी की छुट्टी थी इसीसे पिताजी भी 

४६ ज्ररे उठाने पर इतना जोर नहीं देते थे। हाँ, al जरूर 

जगा लेते थे एवं साथ में कसरत कराते थे । आज शायद 
दादी ने उन्हें भी मना कर दिया था 2 1२:५६ 

जब आँखें खुलीं तो देखा कि बड़ी जीजी मेरे बगल 
में बैठे-बैठे मक्खियों को हाँक रही थीं । शायद यह भी एक 
कारण हो कि जरूरत से ज्यादा देर तक में सोता ही रहा। 

आँखें खोलकर बड़ी जीजी को देखते ही मैंने आँखें 
बन्द कर लीं। कारण में शायद रात वाला गुस्सा था। 
भला जगकर सोनेवाले को कौन जगा सकता हे। फलतः 
बड़ी जीजी तब तक सक्खी हँकाती ही रही जब तक पिताजी 
गंगा स्नान करके घर वापस नहीं हुए। 

वे आकर मुझे पड़े रहते देखकर बड़ी जीजी से कहा-- 
देखो तो कपार पर हाथ रखकर कुछ गरम तो नहीं लग 
रहा है? इतनी देर तक तो वह कभी नहीं सोता है। 

बड़ी जीजी ने वैसा ही किया। मेरा शरीर गरम 
हो तब न। 

` शरीर की गर्मी का हाल सुनकर पिताजी ने कहा-- 

तो जगा दो उसे | निपटे उपटे । _ 

कहते ही कहते उन्होंने स्वयं ही पुकारा। मैं ऐसा 
नाटक रचते हुए उठा जैसे कि गहरी नींद से उठ रहा होऊं । 
पिताजी ने प्रश्‍न किया--क्या हो गया आज? कल बहुत 
श॑तानी की होगी न ***? 

. उधर, रसोई के दरवाजे के पास बैठे मोटे चश्मे के 
कांच के अन्दर से दाल बीनती हुई दादी ने कहा--अरे 
बाप रे! रात भर युद्ध करता रहा। धरे रे! मारे रे! 
पकड़े रे! भगाया रे: °. वही जानें किसको 
कौन पकड़ा और भगाया : * * और वही जाने क्रि किसको 

मारता रहा! 

. दादी की बातों को सुनकर बड़ी जीजी का चेहरा 
oy बन गया कि जसे सब बातें उन्हीं को ठ करके कही 
गयी हों। वह कुछ झेंपी-सी कुछ डरी-सी आँखों के इशारे 
| मुझसे पूछना चाहा। चारों आँखें एक होते ही मैं अन्य 
भीर मुंह फेर लेता था। 
कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। तब तक पुजा 
| कै कमरे से पिताजी का शिवलिंग आदि को नहाते 
| अय के स्तवपाठ की आवाज आने लगी। दादी भी 
रसोई के अन्दर चली गयी थीं | आहिस्ते से बड़ी जीजी ने 
4 ९श--रातवाली बात किसी से कहा तो नहीं? 

ja एगककर यै उठ खडा हुआ एवं दोनों तकियों को दो 
WOH दबाकर चला सोने वाले कमरे में। पीछे-पीछे 
जीजी भी गई । तकिया रखा ही था कि बड़ी जीजी 

गव पाकेर बोली--भइया तेरी कसम खाती हूँ. . 
गा ले. की कसम खाती हूँ. . .मन चाहे तो बीस जूते 

` ' मगर रात वाली बात किसी से कहना नहीं. . . 


देखा-सुना 
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उसकी आँखों से टपाटप आँसु पड़ने लगे। 

अब भौ मेरा गुस्सा नहीं उतरा था। मैं बगल काट- 
कर चला जा रहा था कि सचमुच बड़ी जीजी ने मेरे पाँव 
पकड़ लिए। में घुमाकर दनादन घुँसे, लात, मूका बड़ी 
जीजी पर बरसाने लगा । वह असहाय-सी मेरा सब सहने 
लगीं । 

इतने में पिताजी की आवाज आयी- फिर उठले न 
उठते धबाधवी शुरू हो गयी... 

मै सन्न मार गया। बड़ी जीजी ने साधारण स्वर 
में कहा--कहती हूँ कि मूस जो बिस्तर के नीचे छिप गये 
उन्हें पकड़ना आसान नहीं, . .. लगा बिस्तर पीटने. . .ऊपर 
से बिस्तर पीटने से मूस तो और सुरक्षित स्थान में 
चले जाएँगे... 

कहकर बड़ी जीजी, सर हिलाती हुई, मुस्कराकर, 
फिसफिसाती हुई कुछ कहने ही जा रही थी कि मैंने भी 
मस्कराकर उसकी पीठ ठोक दिया। पिताजी उधर मन 
ही मन कहने लगे--नः अब देखता हूँ कि एक बिल्ली 
लानी ही पड़ेगी । 

झट मैने चुटकी बजाई, एवं पाँव ऊंचे तक उठाकर 
adi से निचला ओंठ पकड़कर जमीन पर बिना आवाज 
के दे मारा फिसफिसाकर आगे कहा--खबरदार जो 
फिर कभी चन्द्रशेखर हरामजादे के साथ देखा तो ` ` * * 

आगे कुछ कहने से पूर्वं ही बड़ी जीजी ने कान पकड़ 
लिया, नाक मला, एवं नकारात्मक भाव से सर हिलाया । 
मैने भी आश्वासन देने-के उद्देश्य से कहा--तब किसी से 
कुछ न कहुँगा। , र 

अब बडी जीजी ने इशारे से बकस को बात पूछी। 
मैने फिसफिसाकर कहा--कुएँ में डाल `" ? 

सुनकर पहले बड़ी जीजी का चेहरा फक पड़ गया 


फिर बोली--उसमें जो रुपये ` ` ` ` wet थे ine 
झट मैंने वृद्धांगुष्ठ दिखाते हुए कहा--ठेंगे से! 
अच्छा हुआ ` ` ` ` ` न साले के पास रुपये होंगे और न 


वह तुम्हे भगा पाएगा। 

बड़ी जीजी गम्भीर हो TAT | ऐसा लगा कि लड़खड़ा 
कर गिर पड़ेगी। सम्हलती हुई बोलीं--जब सब कुछ 
दफना दिया तो इतना और करना कि मेरे घर में आकर 
एक बार कह जाना कि जिस चन्द्रशेखर के? यहाँ मैं कल 
खाना पकाने गयी थी उसके यहाँ की पुरानी साना उने 
वाली आ गयी है' ` ` ` और भेरी जाने? 
नहीं ऐसा चन्द्रशेखर की माँ ने कहला दिया है। 

x 4128 x 

यद्यपि, सब बातों को, गहरे पानी पैठकर, समझने की 
बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई थी, तब भी मेरी शैतानी 
का प्रभाव कभी-कभी इतना प्रभावात्म॑क होता था कि | 
आगवाला यही समझता था कि इसके पीछे बडा गम्भीर _ 
उद्देश्य है। , 3 (ee 

दूसरे दिन से ही अब;मेने बाबू चन्द्रशेखर को इस गली | 
से गुजरने न देने का बीडा उठा केने का निश्चय किया। 
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 सदामेरीतीब्र निगाह इसी पर रहती नाक a बाबू चन्द्र- 
6. _ तपर मे जाता नही रहे हे? जुटजान का TTS 
तोथाही। तो समझिए कि जुट ही जाना था। यहा तक 
कि सबक भी ऐसी जगह बैठकर TSM साच लिया था कि 
हि जसे दूर तक गल्ली दिखायी पड़े | . : 
अधिक रास्ता देखना न पडा | अभी नौ भी नह 
बजा था कि बांबू चन्द्रशेखर दिखाई पड़े। उधर से जरा 
तेज कदम सर नीचा किये हुए आये किन्तु बड़ी जीजी के 
घर के सामने उनकी चाल बिलकुल चींटी को चाल हो गई। 
जंगले के सामने तो प्रायः रुक ही गये । पर्ले बन्द थ देखकर 
आगे ag गये। ः 
जब नजर से बाहर हो गये तो मैंने बाबू की घडी देखी । 
ओ हो, अभी प्रायः एक घण्टा है । अच्छा बच्चू बाबू को 
निकल जाने दो तो फिर तुम्हारी खबर लूंगा | रे 
अब की बारह बजे तक वे दिखाई नहीं पड़ । यानी 
जिस समय कि गर्मियों के दिनों में लोग खा-पीकर अपने 
दरवाजे जंगले सब बन्द करके सोने या आराम करने 
लगते हैं। 
र उधर से बाबू चन्द्रशेखर को आते हुए देखकर ही 
म एक नम्बरी ईटा लेकर ऊपर की छत पर पहुँचा। छत 
ही छत बड़ी जीजी की छत पर पहुँचा । मन्शा यह थी कि 
ज्यों ही बड़ी जीजी के जंगले के सामने पहुंचेंगे त्यों ही उनके 
सर पर गिरा दूंगा। कारण शायद यही था कि मेरी समझ 
से वहीं उनकी चाल धीमी अवश्य होगी । 
जैसा सोचना वैसा ही०काम LAT उनका पहुँचना था 
कि ऊपर से ईटा .आ गिँरा। उनका सौभाग्य और मेरा 
दुर्भाग्य । वार खाली गया। 
. सर पर पैर धर कर भागते हुए जाकर सोने के कमरे 
में पड़ गया। उधर गली में बमचक-सी मच गई। बमचक 
का आरम्भ करनेवाली बड़ी जीजी की बहनें ही थीं । 
ease ही बन्द जंगे के पीछे आराम की गरज से 
पड़ी हुई बहनों में से किसी ने काहे की आवाज हुई देखने 
के लिए जंगला खोला । टूक टूक होकर ईंटा इधर-उधर 
. फलगयाथा। गली के जिस पत्थर पर ईंटा पड़ा था वहाँ 
` दाग पड़ गया था। इधर-उधर के घरवाले भी निकल 
आये । मगर बाबू चन्द्रशेखर का कहीं पता नहीं ! मेरे 
घर से भी दादी के सामने बैठकर बर्तन मळनेवाली महरी 
राख वगैरह हाथ में लगाये वहाँ पहुँची थी। मैं लेट- 
लेट ares AT कि वह हरामजादा चन्द्रशेखर का बच्चा 
जरूर मर गया होगा। 
मगर कुछ समय बाद महरी आकर जो सन्देश 
दादी को दे रही थी उसे ज्यों-ज्यों कान खड़ा किये में 
सुनने लगा त्यों-त्यों मेरे पेर के नीचे की धरती सरकने 
। वह कह रही थी--अरी देया री दैया ! अब तो 
से निकलना खत्रे से खाली नहीं। लोग छत के 
i पर ईटा रखते हें ' कुछ सोचते न समझते' ' और 
- ने गिरा दिया। ' ई कृहो कि ऊ समय कोनो 
- ` नाहीं तो/“चंत ल ३ 
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नहीं । इन दोनों बातों ने गल्ली में जाने का मेरा रा 
खोल दिया। में झट नीचे उतरा। पिसाने के लिए गेहे 
बीनती हुई दादी ने कहा--काहे ? नीचे क्यों उतर आया? 
जा, सो जा । | 
बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ मुझे देखकर 
फिर दादी ने कहा--जा कहाँ रहा है? बन्दर ने गल्ली में 
ईंटा गिरा दिया है" ' ' उसमें देखने का क्‍या हे? 
--वही तो देखने जा रहा हू' ` ' ' 
कहते ही कहते दो छलाँग में बाहर। तब तक इधर- 
उधर के घरों की औरतें चर्च्चा चला रही थीं। दो-चार 
“आँखों देखा” साक्षी भी पैदा हो गयी थीं। कोई कह रही 
थी कि खा-पींकर सोने जाही रही थी कि देखा कि वह इंटा 
गिरानेवाला बन्दर हम लोगों की छत पर से उस छत पर 
कदा, तो कोई कह रही थी कि इंटे के पास ही बन्दर को बैंठे 
मैने देखा । 
उससे भी जोरदार दिव्यचक्षु वाली कह रही थी कि 
वह कब से ईंटे को पकड़े बैठा था भगर फेंका तब ही जब 
सामने वाले दूर के पेड़ पर अन्य बन्दर घुरका | 
मतलब यह कि यह तय हो चुका था कि बन्दर ने ही 
इटे को गिराया एवं ऐसे समय पर उत्तेजित होकर गिराया 
जिस समय कि कोई आदमी गल्ली में नहीं था | 
मै इटे के टुकड़ों को आह भरी श्‍वास से देख रहा था। 
सन ही मन सोच रहा था कि हाय रे मेरे लक्ष्य. ' ' तू व्यथ 
गया ! लै 
व्यर्थ गया तो गया, मगर बाबू चन्द्रशेखर TT 
ऊह किये बिना रफू कैसे हो गये? इस बात क किसी 
प्रकार से सुलझा नहीं पा रहा था। यदि उनकी जगह 
मैं होता तो मुहल्ले भर को एकत्रित करता | जिनकी छत 
पर से ईंटा गिरा था उन्हें लाल पीली आख दिखाता * 
और भी न जाने क्या क्या करता। मगर वेन जा 
क्यों चुपके से खिसक गये ! 
अन्य समय होता तो नाना म 
बिना नहीं रहता किन्तु आज के i 
रह रहकर कष्ट दे ऱ्ह थी। मन ही मन पम 4 
कर रहा था कि आखिर मुझसे कहाँ गलती ह Ei 
अकल काम ही.नहीं दे रही थी तो कहता वया. |, 
x 


प्रकार की टिप्पणी मैं किये 
व्यर्थता की वेदना मुर 


x af 

पाँच छः दिन बाद की बात है । मै गया था 4 

में। यह बडा मैदान बाबू चन्द्रशेखर “4 की HIS : 
पड़ता था। इन दिनों वहाँ पर बच्च का बारी 
गमन रहता था कारण एक परदेशी जानवर ता और 
ठहरा हुआ था। उसके पास हिरन, ATS के जातः 
अन्य देशों के बन्दरों के बच्चे आदि अनेक I, 
वर तथा चिडियाँ थीं। बच्चे तो बच्चे, बच्चों a ye 
दादा, दीदी, भाई, भौजाई भी कमन आती 1. पक 
में भी उस समय एक चीते के बच्चे कीफ 


न मेरे कर 
की ताक में खड़ा था कि जिस समय किसी ने मेरे 


| १९६२ 

मैंने समझा कि हो न हो उस व्यापारी का ही 
हाथ CFT he र ह 
हाय मेरे कन्धे पर पडा । मरुमुह सैनिक Tat या कोर 


रि पछ थोड़े ही पकडता ` ' यो हीः “3० 1 
है ५ तब तक मेरी निगाह बाबू चन्द्रशखर १ पर पड़ी। 
ON कांटोतो खून नहीं ॥ हलक सूखने लगा । उन्होंने आहिस्ते 
T | से कहा--उधर चला ५०९ 


: बात में कुछ ऐसा गाम्भीर्यं था कि मेरे मुंह से कोई 
। प्रशत नहीं निकला। वे मेरा कन्धा पकड़े ही हुए थे। भागने 


| वाली अकल भी जाती रही। 
मैं वैसे ही उधर गया। तब वे बोले--तुम्हारे पड़ोस 
गर | वाली वह कहाँ हे 


ही थूक निगलते हुए मैंने पूछा--बड़ी जीजी ? 

= छोटा सा परिप्रश्‍न था--हाँ, वही। हि 

पर्‌ --क्यों, अपने घर पर हैं' ` * ` आज भी तो aT । 

बैठे ` तब कुछ क्षण तक वे चुप रहे। फिर कहा--उन्हें 

बुला ला सकते हो? है 

कि | “क्यों नहीं। अभी आप कहें तो अभी बुला लाऊ । 

जव अब उनकी आवाज कुछ साधारण स्तर पर आयी। 
वे बोले--जाओ बुला लाओ। मैं उधर उस मकान के 

ही | वरामदे में रुका हूँ । ` * और यदि न आवे तो क्यों नहीं 


[या | आती है पूछ आना ! 

सरपट चला। बड़ी जीजी के सामने ही जाकर रुका। 
गा। | वहाँ उनकी अन्य बहनें भी थीं इसीसे आँखें बडी-बड़ी करके 
इशारा किया उधर चलने के लिए। 
. उधर जाने के बाद मैंने फिसफिसाकर कहा--बड़े 
भी | मैदान के पास वाले पहाड़ियों के मकान के बरामदे में बाबू 


सी | चन्द्रशेखड खड़े हें ` ` तुम्हें बुलाया है। 
[गह . बड़ी जीजी, गोल-गोल आँखें करके; जैसे बहुत 
छत | गाराज हैं; ऐसे कहा--तू क्यों उनसे मिलने गया था? 
be “अरे वाह! मैं तो जानवर देखने गया था: * वह 
जाते | पो स्वयं मिले ` - - 

: अच्छा जा। अपने घर जा । अब उधर न जाना 
किय Te: ~ ० 
मुझे | कहते ही कहते वह स्वयं ही मुझे घर पहुँचाने के उद्देश्य 
चना |पे मेरे साथ हो लीं । मै चुपचाप उनके साथ घर 
ही? ला आया। ro a 


op, दिन डूबने तक वह मेरी निगरानी में दादी के पास डटी 
| धै रही । गई तब जब पिताजी आकर मुझे पढ़ाने बैठ गये | 
। x x x 


गा..... 


~ 


सार, घर के दरवाजे में पडा है ता यह 
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देखा-सुना 


३८५ 


६ 


वह चला गया | मेरा हृदय धुकधुकाने लगा | इतने 
में ही बाबू चन्द्रशेखर ने पुछा--उस दिन तू उसे लाया 
xy 


-“में कहाँ से लाता ? वह तो आई ही नहीं ee 
ऊपर से मुझे भी आने नहीं दिया । 

सुनकर बाबू चन्द्रशेखर ने भौंहों को सिकोड fear 
फिर पूछा--मतलब ? > ` 

“में कया जानूँ. .. ? 

असहाय जैसा मैंने उनकी ओर देखा | बड़ी देर तक 

वे कुछ सोचते रहे fac art डोलाते हुए बोले--हूँ. . - 
समझ गया. . . .यह बात है। 

फिर कुछ सोचने लगे । कुछ देर और सोचने के बाद 
दृढता के साथ किन्तु खूब आहिस्ते-आहिस्ते कहा--कह 
देना अपनी उस कुत्ती हरामजादी से कि मुझे धोखा नहीं दे 
सकती है. . . TAL भर को बँधवा दूंगा. . . . बोटी बोटी 
कुत्ते से नुचवा लगा. . . . समझा. . . . ? 

--अच्छा। जरूर कह दूंगा. . . .आप निश्चिन्त रहें. . . 
यह कहकर, किसी प्रकार से पिण्ड छुड़ाकर आगे बढ़ा 
ही gut कि उन्होंने कहा--सुनो ! 

मे पीछे मुड़ा। उन्होंने कहा--सीधे सीधे वह 
बकस वापस कर दें नहीं तो ठीक न होगा. . . . और कह देना 
कि यदि तीन दिन के अन्दर वापस... 

बीच में ही मै बोल पड़ा--वह बकस बड़ी जीजी थोड़े 
ही ले गयीं. . . और न उनके पास ही है। वह तो कुएँ में है । . 
मेना डाळ टिया 8०00. .. 

अवाक्‌ होकर वे बोले--कुएँमे ! तुमने डाला ? 

--जी हाँ। मैंने तो उसी रात को डाल दिया । अपनी 
माँ की आहट पाकर वह अन्दर चली गयीं. . .आप्रप आगे 
बढ़ गये. . . .। बड़ी जीजी ने चलते समय बक्स मुझे पकड़ा 
दिया था। बड़ी देर तक खड़ा रहा। न आप आये और न 
वह आयीं तो मे उस बकस को छाती पर लादे लादे कहाँ 
फिरता ? कुएँ में डालकर घर चला गया था. . . . . 

प्रश्‍नसूचक चेहरे से उन्होंने पूछा--अभी भी कुएं में 
ale 2 2 

--मै क्या जान ? होगा शायद. . . . 

कौन सा कुआँ ? भली भाँति जानकर उस समय 
उन्होंने पीछा छोड़ा। चलते समय कह दिया कि आज 
मुझसे तुम्हारी मुलाकात हुई थी इसका तिलमात्र उल्लेख 


> 


बड़ी जीजी से न करना। 


तिल 


D ez 


x Sie - DC 
मगर में आते ही सीधे बड़ी जीजी के घर पहुँचा। | 
सविस्तार, कुछ नमक-मिर्च मिलाकर, बड़ी जीजी से एक | 
एक बात कह दिया। सुनकर वह बोलीं--कुएँ में डाला. 
बुरा किया, मगर कहकर और बुरा हुझ्षा। ५ 
म॑ तुनुक उठा--नहीं तो क्या तुमको मार खिल 

क्या ? रक 2 टु 
बड़ी जीजी कुछ उत्तेजित हो उठीं। बोली--हाँ 


i) 


३८६ 
राज थोड़े ही है... - इस समय बत या ¬| “राज हे। शेर 
बकरी एक घाट पानी पीते हैं। र 
अचानक मेरी जुबान से निकल गया--क्या बताऊ. . - 
ती दिन ढेर हो जाता. - जरा सा निशाना चूक गया. . . 
अब तक राम नाम सत्य हो जाता. . . 
हं! तूनेउनको माराथा क्या. .-  ” | 
अपनी गळती को सुधारते हुए मैंने कहा--मे क्यों 
मारता. . अपने करम से मरता... ae 
इस बात मे सम्मति ज्ञापन करती हुई बडी जीजी ने 
कहा--सो तो है ही। जो जैसा करम करता हे उसे वेसा 
ही फल भोगना पडता है । | क 
इधर-उधर की अन्य बातों में उस दिन की बातें डूब 
गयीं । दूसरे दिन एक अन्य बात खड़ी हो गयी | खूब सब रे, 
पाँच-सात कुआँ साफ करनेवाले अपने घर के पासवाले 
कुएँ में जुटे। मुहल्लेवालों के पूछने पर, कुआँ साफ करने 
- वालों के साथ के आदमी ने कहा--कल मेरे लड़के की 
तावीज गिर पड़ी। परसों उसे कृत्ते ने काट लिया था 
तो वह सत्रह कुओं में झाँकने को गरज से इस कुएँ में 
भी झाँकने आया था; उसी समय हाथ की तावीज 
गिर पड़ी। 
कोई बात न थी। प्रायः ऐसा किसी न किसी कुएँ के 
संग लगा ही रहता था | मुहल्ले के और लड़कों की तरह में 
भी एक आध बार वहाँ का चक्कर लगा आया । मुझे जरा 
भी सन्देह न हुआ था कि यह काम बाबू चन्द्रशेखर की ओर 
MOREE 10 0 
> बात hod फैलते अर के अन्दर की औरतों में भी फैल 
गयी । बड़ी जीजी के कान में बात पडी तो वे परेशान- 
सी मेरे ग्रास आयीं। मुझे अलग बुलाकर कहा--सुनती हूँ 
कि उसी कुएँ की... ' . 
बेपरवाही से मैने बीच में ही कह दिया--हो रही 
होगी... हम लोगों को उससे क्या ? 
बड़ी जीजी को सुप्त वासना ने जैसे जोर किया। वह 
. गिडगिडाकर बोल पड़ीं--कागज न हो गल गये होते. . 
` मंगर जवर तो किसी न किसी दिन काम आते. . . . 
आ दयी एक लम्बी साँस ली । मैने प्रश्न किया-- 


एक और लम्बी साँस लेती हुई वह बोल पड़ीं--किसी 
7 कुछ समझ न पाया कि वह क्या कहना चाहती हैं | 
मुँह बिचकाते हुए कहा- छिः मारो गोली ताबीज को... 
आने दो काम में.... 

बेपरवाह सा आगे बढ़ने ही वाला था कि बड़ी जीजी 
रोका । जरा और एकान्त में ले जाकर कहा--तू 


ही 
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सरस्वती 


शत री 

न्‌ @ 

मुखरित न होते Y 

श्री रामसेवक 'दीपक' | 6 

rN 
बात क्यों ऐसी न जाने हो गयी हे . 
प्राण पतश्षर हो चले, मुखरित न होते + 

रूठ मेरी कल्पना मुझसे गई है 

गीत का हर बोल मुहिकल हो गया है कुम 

सरगसे भी कर रहीं मुझसे किनारा रोड 

qaqa गीत wen हो गया हे Et 

क्यों न जाने दृश्य वे धूमिल हुए हैं जो 

भावना के प्रेस से परिचित न होते! डी० 

जिन भरोसों पर तरी में छोड़ बैठा | oa 

न 2 an ही र 

वे सहारे इस समय मुंह मोड़ बेठ "BS 

क्या कहूँ क्यों हो गए अपने पराए विद्य 

दुदिनों को बात रिश्ते तोड़ बैठे । a 

तें ए = 3 3 को! 

पोत क्यों ऐसे न जाने हो गये हैं स 

डूबता हूँ और वे विचलित न होते! है ति 

? ae a fi 

हू ले वैसा 

एक चिट्ठी अभी-अभी बाबू चन्द्रशखर के पास लैजा | अध्य 

सकता है? दु ¬ । दरब 

सर से पैर तक जैसे मेरे बदन में आग लग गई । साथ 

में मैने कहा--अभी तक तू उस हरामजादे के aM पडी | दोनो 

है? भूल गई कि वह तुझे भगाना चाहता था. त्त कार 

मेरी हालत देखकर आग कुछ कहने की उनको ue FF 

न हुई। गिडगिडाती हुई बोलीं--दुसरे im aie जय स्वीव 

हाथ लगे... यह कोई न्याय थोड़े ही हैं। अ 2 ८७ नवमी 

गहने. . . . न मालूम कितने लाख के. - - = | Te 
ed न मालू 1 इस कारण से | 


मेरा गुस्सा और बढ़ गया। बढ्ता २. में जो 
जाता था कि बाबू चन्द्रशेखर के साथ बडी जीजी हक [ | में दि 
दिखा रही थीं। मै मुँह फुलाकर एकदम बाहर a दडी 
पीछे पीछे बड़ी जीजी भी दरवाज के पास ao a 
हो गयीं । वहाँ से कुआँ साफ are {afte 
बिलकुल तलछट तक साफ ही गया फिर | 
करने वाले रुके नहीं । मुहल्ले का कोई में का 
खोदनेवालों से कुछ न कुछ पूछता। अन्त तक, 
बीते उन लोगों ने काम बन्द किया। 
x x 


काव्य और संगीत का पारस्परिक सब्बन्ध--डॉ० 
मारी उमा मिश्र, प्रकाशक, दिल्ली पुस्तक सदन, बँगलो 
| रोड, जवाहरनगर, दिल्ली । सजिल्द। मूल्य, साढ़े बारह 
|| रुपये | | 
यह पुस्तक वास्तव मे शोध का वह अधिनिबंध है 
जो कुमारी मिश्र ने दिल्ली विश्वविद्यालय की पी-एच० 
डी० के लिए प्रस्तुत किया था। सामान्य शोध विषयों से 
उसका विषय अनोखा है। इस शोध के लिए काव्य का 
ही सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक नही, प्रत्युत संगीत में अच्छी 
पेठ भी अनिवार्य है। हमने नहीं सुना कि हमारे विश्व- 
विद्य wat में कहीं हिदी का कोई प्राध्यापक संगीतज्ञ भी 
है। अतएव ऐसे विषयों में शोध करनेवाले विद्यार्थियों 
को भार्ग-दर्शन प्राप्त करने की जो कठिनाई हो सकती है, 
उसका अनुमान किया जा सकता है। शायद यही कारण 
है कि अन्य प्रकाशित अधिनिबंधों में जिस प्रकार किसी 
न किसी हिदी विद्वान्‌ के विवेचनात्मक आभुख रहते हैं, 
ज्ञी वेसा कोई आमुख इस ग्रंथ में नहीं है। वास्तव में यह 
अध्ययन रीतिकाल तक ही सीमित है। उस युग में राज- 
गस्त | तारों में कवियों और संगीतज्ञों का रहना अनिवार्य था। 
a रहने के कारण एक दूसरे से प्रभावित होते थे, और 
दोनों को दोनों ही विषयों का ज्ञान हो जाता था। यही 
हम्मत | रण है कि उस युग में गेयकाव्य इतनी प्रचुर मात्रा 


॥ 


3 पड़ी 


में लिखा गया, और अच्छे कवियों के गीतकलाकारों ने 
स्वीकार कर प्रचारित किये, इसी कारण अनेक उन कवियों 
गे भी, जो सूरदास आदि के समान स्वयं गायक नहीं थे, 
aad शास्त्रीय रागों के गीत fed | इस अध्ययन में रीतिकाल 
मदद | मे जो फलात्मक प्रवृ faat समान रूप से काव्य और संगीत 
जया दिखलायी पडती हे, उनका विवेचन सुंदरता से किया 
| 'या है। कितु इस पुस्तक में काव्य की अपेक्षा संगीत पर 
विशेष बल है। उत्तर भारत के संगीत का इसमे जो 
 |शतिहास दिया गया है वह बहुत परिश्रम से लिखा गया है 
और उसके विकास का तथा उसकी विभिन्न धाराओं का 


त्य कें 
जड़ाऊ 


| 


| 


(8! अनावश्यक विइलेषण नहीं किया गया । इससे पाठकों 
; | जी नहीं ऊबता। 'रीतिकालीन छंद और AS HT 
| nal का संगीत से सम्बन्ध' नामक खंड में हिंदी छंदों 
त ता पर जो मत प्रकट किया गया है, वह बहुतों को 

पालम पड़ेगा। किंतु कुमारी मिश्र ने अपने संगीत-- 

बेळ पर उसकी अच्छी तरह पुष्टि कर दी है। 
` के लिए सबैया किस प्रकार ध्रुवपद में गाया 
' पा, या गाया जा सकता है--इसका उन्होंने सटीक 


“we i प पथ थ य फल पपटप्प्प ्पोपोोोोोदशिपशप्र प),)््रष्कगा या 


| हत उपयोगी, ज्ञानवर्धक और सुंदर विवरण दिया गया 
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उदाहरण दिया है। इस अछुते विषय पर ऐसा मौलिक 
ग्रंथ लिखने के लिए कुमारी मिश्र बधाई की पात्र हें। यह 
पुस्तक साहित्य-प्रेमियों और साहित्य के विद्यार्थियों के 
ही नहीं, संगीत-प्रेमियों और संगीत के विद्यार्थियों के लिए 
भी समान रूप से उपयोगी है। 

भारतीय कुश्ती कला- सम्पादक श्री रतन पाटोदी। > 
प्रकाशक, भारतीय कुश्ती प्रकाशन, सर हुकुमचंद मार्ग, 
रंगमहल, इंदौर। अनेक चित्र। मूल्य, पाँच रुपये । - 

कुश्ती या मल्लविद्या भारत की पुरानी राष्ट्रीय कला 
है, कितु पाश्चात्य व्यायाम और खेलों के राजकीय संरक्षण 
और उनके आधिपत्य के कारण देशी व्यायाम और कुश्ती 
अब समाप्त-प्राय हैं। जनता की रुचि अब भी कुर्ती में है। 
उसका प्रमाण दंगलों की लोकप्रियता st fer राजा- 
महाराजाओं के नष्ट होने से उसके संरक्षक नहीं रहे । 
सरकार देशी चीजों को बेकार -समझती है--वह चाहे 
आयुर्वेद हो, चाहे कुश्ती हो। उसके युवक-मंगल दलों में 
पश्चिमी खेलों और व्यायामों का प्रबंध होता है और 
उनके लिए धन भी व्यय किया जाता है, कितु देशी व्यायामों 
और कुश्ती के लिए उनमें स्थान नहीं । अतएव यदि 
जनता स्वयं इधर ध्यान न देगी तो यह कला कालान्तर 
में नष्ट हो जायगी। जिन क्षेत्रों में देशी राज्य थे, वहाँ 
पहलवानी की परम्परा को लोग अभी नहीं भूले। इंदौर 
के कई महाराजा पहलवानों के बड़े संरक्षक थे और उनके 
कारण वहाँ पहलवानी की परम्परा बळ गयी है जो अभी 
तक एकदम नष्ट नहीं हुई। उसी इंदौर के एक उत्साही 
यूवक ने यह पुस्तक तैयार की है। पुस्तक-प्रणयन का 
अनुभव न होने के कारण इस पुस्तक का क्रम जैसा होना 
चाहिए वैसा नहीं है। कितु पुस्तक का विषय और उसकी 
विषयवस्तु उपयोगी है। इसमें कुश्ती के कुछ प्रमुख दाव- | 
Tat को चित्रों हारा समझाया गया है। इसके अतिस्क्ति . । 
कुझ नये और पुराने प्रसिद्ध पहलवानों के सौक्षप्त जीवन- oe 
परिचय भी दिये गये हैं। इनमें कई चरित्र बड़े रोचक 
और ज्ञानवरद्धक हैं। मध्य प्रदेश--विशेषकर'ईदरि और | 
उज्जैन में कुश्ती कला और अखाड़ों की वत्तंमान स्थिति ._ 
पर अच्छी जानकारी दी गयी है। पुस्तक अपने ढंग की | 
उपयोगी है और प्रथम प्रयास होने के कारण प्रशंसनीय है। | 
हम आशा करते हैं कि यह प्रकाशन-संस्थान एक पुस्तक | 
कुरती-कला पर और दूसरी कुश्ती-क्रला के इतिहा 
भी तैयार करेगा । a LS 

मानस को सहिलाएँ--श्री रामानन्द 2: 
प्रकाशक, कन्या कुमारी” प्रकाशन ३२ सराय रो 


\ रै 


३८८ 
दुमका (सन्थाल परगना) बिहार । तक. मूल्य आठ 
रूपये । _ 
रामायण के चरित्रनायको पर बंगला म एक अत्यत 
संदर पुस्तक है जिसका अनुवाद 'रामायणी कथा' के 
नाम से हिन्दी में हो चुका है। उसमे वाल्मीक की रामा- 
यण के मख्य पात्रों के विश्लेषणात्मक और अत्यन्त सुंदर 
चरित्रचित्रण किये गये हैं। हिदी में भी ऐसे प्रयास 
हुए हैं, किन्तु रामायण की महिला-पात्राओं का स्वतंत्र 
अध्ययन अभी तक हमारे देखने सें नहीं आया था। 
Go रामानन्द शर्मा ने अपने इस ग्रंथ द्वारा उस अभाने को 
पूर्ति बड़े सुंदर ढंग से कर दी है। इसमें सती, गौरी, 
सीता, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, अहल्या, तारा, मन्दो- 
दरी और शबरी के चरित्रों पर विद्वत्तापूर्ण और हूदय- 
ग्राही निबन्ध हैं। चरित्र-चित्रण तुलसी के मानस के 
आधार पर किया गया है, किन्तु विद्वान्‌ लेखक ने आवश्य- 
कतानुसार वाल्मीक और कम्बत की रामायणों से बरा- 
बर तुलना की है। कुछ आधुनिक लोग तुलसी को नारी- 
बिरोधी मानते हैं। लेखक ते कहा है: यह इस युग का 
प्रभाव है कि आज जहाँ-तहाँ से यूग-उत्तायकों की वक्र- 
अनामिका (? तर्जनी ) तुलसी की नारी भावना पर उठ 
रही है। अतएव यह परम आवश्यक है कि तुळसी के 
“मानस की मुख्य-मुख्य महिलाओं को सामाजिकता की 
पाइवं-भूमि पर रखकर, तुलनात्मक तथा मनो वैज्ञानिक 
दृष्टि से परखी-पह्चाना जाय, जिससे उनके यथार्थ 
मूल्यांकन मे मदद मिळ"सके।'^ किन्तु वास्तव में प्रसंग 
से अलग करके ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी” आदि दो- 
चार पंक्तियों को लेकरं वे ही लोग तुलसी पर नारी- 
द्रोह का अभियोग लगाते हँ जिन्होंने रामायण का अध्ययन 
नहीं किया। ऐसे अनजान लोगों की आलोचना पर 
बिशेष ध्यान देने की आवश्‍यकता नहीं है। और इस 
पुस्तक में ऐसा कोई प्रयास भी नहीं किया गया। इसमें 


c 


. उपर्युक्त महिला पात्रों का मानस के अनुसार चित्रण और 
` वाल्मीक और कम्बन के चित्रणों से उनका तुलनात्मक 
अध्ययन किया गया है। चरित्र-चित्रण बडी सूक्ष्म दृष्टि 


से और गहरे अध्ययन के आधार पर किया गया है। 


इसका प्रमाण पग-पग पर मिलता है। लेखक का दृष्टिकोण | 


उदार है। उसमें भारतीय दृष्टि है। और उसमें सहानु- 
न ' है। इस कारण प्रत्येक चरित्र अत्यंत रोचक ढंग से 
foar पक है। हिंदी में यह अपने ढंग की पहिली पुस्तक 
 है। कहीं-कहीं तो वह रामचरितमानस पर टीका या 
. व्याख्या माळूम होती है। इस पुस्तक की एक विशेषता 
. यह भी है कि यह आधुनिक और प्राचीन रुचि के दोनों 
gare के पाठकों के लिए समान रूप से रोचक और 


का स्वागत करते हैं। 

छुरती की बेटी--(कहानी संग्रह) सुश्री सोमा वीरा। 
प्रकाशक, आत्माराम एण्ड सन्त, काश्मीरी गेट, दिल्ली 
आकार | सजिल्व/ मूल्य, साढे सात रुपये | 
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१ न सोमा वीरा शौकिया (एमेच्योर) कहानी र 

लेखिका हैं। कुछ कहने की प्रेरणा-होने पर ही त पार 

हैं। इसीलिए इनमें एक नैसगिक स्वाभाविकता है। है 

कला की अळंकारिता से ये बोझिल नहीं हैं। कहानी ह 
नी | 


आशा-निराशाओं, उल्लास-विषाद पर आधारित- है। है। 
इसका सबसे बड़ा गुण इनकी रोचकता है। इस संग्रह में है। 
३३ कहानियाँ हैं, जिनमें कई कहानियाँ जैसे, धरती की | है! 
बेटी, सीमा, बिदिया, सुभागी आदि बहुत सुंदर हैं। संदर 
लेखिका का यह पहला प्रकाशन है। हमें आशा है कि | at 
अनुभव और अभ्यास के साथ उनकी कला और भी 
निखरेगी। कहानी-प्रेमियों के लिए यह पुस्तक पठनीय है। | प्रका 
प्रतिनिधि सास हिक गात--सम्पादक, योगेन्द्रकुमार | जवा 
लल्ला और श्रीकृष्ण । प्रकाशक, आत्माराम एण्ड संस, | टाइ' 
काश्मीरी गेट, दिल्ली ६। सजिल्द; मूल्य, चार रुपये। 
भारत से सामुहिक गान (कोरस ) की प्रथा कम है, £ अन्त 
कितु अब उसका प्रचलन आरंभ हो रहा है। इस पुस्तक | वक्त 
में वंदेमातरम्‌” और जन गण मन अधिनायक' के अतिरिक्त | अतर 
६४ ऐसे हिंदी गान संग्रह किये, गये हैं जो सामूहिक रूपे | इसव 
गाये जा सकते हैं। सामूहिक गान' का अर्थ, मालूम होता | रहे। 
है कि सम्पादकों ने उदारतापूर्वक किया है क्योंकि इसम | लिए 
कुछ ऐ गाम भी हैं जो वार्तालाप के रूप में हैं, जैसे, हम | में : 
सब ५९ष महान्‌ बनेंगे।' हमें संदेह है कि पं० सोहनलाल | हम 
द्विवेदी के 'किसान' का उपयोग सामूहिक गात केख्पम | बात 
किया जा सकता है। कई गीत छदशास्त्र की दृष्टि | तही 
दोषपूर्ण हैं। गीतों का स्तर भी एक नहीं है। कुछ सार 
के योग्य हैं, कुछ का रस केवल साहित्यिक प्रौढ व्यक्ति | मिल 
ही ले सकते हैं। केवल अति आधुनिक कविताएं ही a | परि 
गयी Hl नहीं तो श्रीधर पाठक का “जय जय प्यारा भार | छाप 
देश” अवश्य सम्मिलित किया जाता । ge 
सप्तसिध का एकांको विशेषांक--प्रकाशक) ताशा | ह्मा 
जड । मूल्य, SP | यह 


सिन्धु, हिन्दी विभाग, पंजाब, पटियाला 
रुपया । 
ससप्तसिन्धु' पंजाब सरकार का 


उपयोगी 
मायिक पत्र है। इसने यह अत्यन्त सुंदर आर उप 


कया है। एकांकी | 


विशेषांक प्रस्तुत कर प्रशंसनीय काय ति ह | 
रंगमंच के लिए एक नया विकास है जी इस व्यस्त |; 
निक युग की आवश्यकता की पूति के लिए न एकांकी | न 
जो संबंध कहानी और उपन्यास में है, वही मे के उदेश्य) | कहा 
और नाटक में है। इस नयी विद्या के क शिल्प, उस साहित्य र 
उसकी सीमाओं और उसकी समस्या का परिचय gat 44 निर 
प्रेमी जनता को देना आवश्यक है। यह अंक ७ सके ये || 


सफलतापूर्वक इस उद्देश्य की पूर्ति करता है 
खंड हैं : ऐतिहासिक पक्ष, सिद्धान्त पक्ष, 
भाषाओं में एकांकी और महान LEE 
से सप्तसिधु' को हिंदी के अनेक प्रमुख विदा न लेखों 


कारों का सहयोग मिल गया, जिससे Ss ही 
सामान्य स्तर, काफी ऊंचा है । केबल भारत 3 


f= साहित्य का परिचय दिया गया 
सम्बन्ध में इतनी सुंदर, उपयोगी और 
ca प्रामाणिक सामग्री एकत्र और सुसम्पादितरूप 


ai, XS पात्र है। पह अंक साहित्य-प्रेमियों के लिए बहुत उपयोगी 


एकत्र सामग्री स्थायी मूल्य और उपयोग को 


८ | | है ie सुंदर कागज पर बड़े अच्छे ढंग से छापा गया 
को ||| है। सरस्वती के आकार के प्राय: ३२५ पृष्ठों के इस 
हैं। । संदर आवरणयुक्त ग्रंथ का मूल्य केवल एक रुपया उसको 
कि | न्यौछावर है। 

[भी डॉ० राधाकृष्णन्‌ (जोवनी)--रमेशनारायण तिवारी, 
1 है। | प्रकाशक, नेशनल पब्लिशिग हाउस, २६ ए, चंद्रलोक, 
मार | जवाहर नगर, दिल्ली । सचित्र । बड़ा आकार। बड़ा 
संस, | टाइप। मूल्य १ रुपया ७५ नये पैसे । 

पये। डाँ० राधाकृष्णन्‌ भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं। वे 
म है, £ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान्‌ और संसार के सर्वश्रेष्ठ 
स्तक ` वक्ताओं में गिने जाते हैं। राष्ट्रपति होने के बावजूद 
रिक्त | जनता में वे उतने सुपरिचित नहीं हैं जितने होने चाहिए। 
रूप ते | इसका कारण यह है कि वे विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक 
होता | रहे। सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में नहीं रहे। इसी- 
इसमें | लिए जनता उनके सम्बन्ध में बहुत कम जानती है। हिदी 
, हिम | में अभी तक उनका कोई जीवन-चरित्र नहीं ATL अतएव 
[लाल | हम इस पुस्तक का हादिक स्वागत करते Vl संतोष कौ 
प मे | बात हे कि लेखक ने इस पुस्तक का कलेवर बहुत बड़ा 
ष्टि से | नहीं बना दिया । इससे यह साधारण पाठकों के लिए 
nem | उपयोगी है। इसमें sto राधाकृष्णन्‌ के जीवन की झांकी 
यिति | मिल जाती है और उनके महान्‌ व्यक्तित्व और कृतित्व का 
ही ली | परिचय मिल जाता है । पुस्तक बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से 


भारतं | छापी गयी है। भाषा बड़ी सरल और प्रवाहमयी है, और 
वह्‌ रोचक ढंग से लिखी गयी है। हम आशा करते हैं कि 
| हमारे राष्ट्रपति की जीवन-चरित्र का परिचय देनेवाली 
, एक | यह पुस्तक लोकप्रिय होगी । 
| जसाने को आँख (कहानी संग्रह)--श्री पी० सी० 
| जजाद। प्रकाशक, साहित्य कला अकादमी, ३५/२८ 
| सिविल लाइन्स, बरेली । सजिल्द। मूल्य ३ रुपये। 
| श्री प्रतापचंद्र आजाद सफल वकील हैं। राजनीति 
| क सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उत्तरप्रदेश के विधान परिषद्‌ 
के सदस्य हैं। साथ हो इनमें ऊंचे दर्जे की साहित्यिक अभि- 
रचि और प्रतिभा है। वे मूलतः उर्दू में लिखते हैं और ये 
| ऐहानियां भी पहिले उर्दू मे लिखी गयी थीं। आजाद साहब 
/ ग उनका यह हिंदी संस्करण प्रकाशित किया है। ये कहा- 
| a दो प्रकार की हैं। एक तो स्वतंत्रता-आन्दोलन कौ 
भूमि में लिखी गयी है। दूसरी स्वतंत्रता के बाद की 
fea a तिका चित्रण करती हैं। आजाद साहब का राजनीतिक 
देसी म जो मीठे-कड़ ए. I हुए और जो बातें उन्होंने 
तो कहानियं का कलात्मक रूप देकर प्रस्तुत 
eS ll अतएव इनमें सच्चाई और स्वाभाविकता 
' एक अंतर्धारा प्रवाहित हो रही है। ये कहानियां हमें 


4 
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उस क्रान्तिकारी युग में ले जाकर खडा कर देती है जिसमें 
यह देश महात्माजी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए 
अनोखा अहिसात्मक संग्राम कर रहा था। इन कहानियों 
की सबसे बडी विशेषता यह है कि उस युग के वातावस्रट 
का इतना सजीव चित्रण करती हैं कि पाठक एक बार फिर 
उस युग की भावना का स्पर्श कर सकता है | स्वतन्त्रता 
के बाद की कहानियाँ यथार्थवादी” हैं और वे उस स्थिति 
का चित्रण करती हैं जिसमें आदर्शवादी जन-सेवियों को 
अवसरवादी लोगों ने उचित-अनुचित उपायों से दबाकर 
या तो सत्ता हथिया ली, और या सत्तांधारियों की कम- 
जोरियों का लाभ उठाकर उन्हें अपने वश में कर लिया | 
कितने ही ईमानदार, त्यागी और वास्तविक - देशभक्त 
कार्यकर्ताओं की स्वतन्त्रोत्तर भारत में जो उपेक्षा या 
दुदेशा हुई, उसका चित्रण होना आवश्यक था। श्री आजाद 
ने उन्हें अभिलिखित करके एक ऐतिहासिक सेवा की है। 
इन कहानियों में समसामयिक ऐतिहासिक तत्त्व हैं। सभी 
कहानियाँ रोचक हैं। सीधी-सादी शैली में लिखी गयी 
हैं। भाषा सरल और सुबोध है। हिंदी में यह कहानी संग्रह 
अपने ढंग का एक ही है और कहानी-प्रेमियों को इसमें 
अवश्य रस मिलेगा । 
असर में हरियालो--सर गंगाराम : जीवनी व कार्य ; 

मूल लेखक, बी० पी० Uso Fal, अनुवादक, गजा पाण्डे; 
प्रकाशक, आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मौरी गेट, दिल्ली ६; 
सजिल्द और सचित्र; मूल्य, तीन रुपय | 

, सर गंगाराम पंजाब के ae प्रसिद्ध इंजिनियर थे। वे. 
अँगरेजो के समय में पंजाब के चीफ'इंजिनियर पद पर पहुँच 
गये थे । इससे ही उनकी योग्यता का परिचय मिल सकता 
है। कितु वे बड़े इंजिनियर ही न थे, उनमें असाध देश- 
प्रेम, जन-सेवा की भावना और देश की आथिक एवम्‌ 
सामाजिक उन्नति करने की अदम्य आकांक्षा थी । उन्होंने 
पंजाब के उस भाग में जहाँ पानी की कैमी है, नये ढंग से 
पानी का प्रबंध कर उसे हरा-भरा और ALS बना दिया । 
योजनाओं का जो आज सिलसिला चल रहा है, उसका 
पूर्वदशेन सर गंगाराम ने कर लिया था, ओर अपनी शक्ति 
भर उन्हें कार्यान्वित करके दिखा दिया। उन्होंने बहुत 
धन कमाया, कितु वह धन उन्होंने जनसेवा में खर्चे किया । 
उन्होने अपाहिज घर, विधवाश्रम, अस्पत्राल, लड़कियों 
के स्कूल और कालिज खोले। निजी ओर गुप्त दान कर | 
उन्होंने कितने ही अभावग्रस्त स्त्री-पुरुषों और विलयो | 4 
की सहायता कौ । केवल अपनी योग्यता और चरित्रबल | 
सेवे किस प्रकार साधारण स्थिति से उठकर अपने विभाग 
के उच्चतम पद पर पहुँचे ओरप जाब के सर्वमान्य 
जनिक नेता हो गये--यह कहानी किसी उपन्यास से 
मनोरंजक नहीं है। इस पुस्तक मे उसी कहानी को : 
मनोरंजक ढंग से, सरल भाषा में, कहा गया हे । इसे 
हमे पिछली पीढ़ी के कमंठ और आदर्शवादी व्यक्गित मका 
नमूना मिलेगा और नदूयुवकों को उनकेञ्चरित्र से 
मिलेगी । ब ao Ti के लोगों के पढ़ने के 


१०७७) 


म hn 


कीट 


जरगा 


सम हैँ। 


१९०६ की सरस्वती 


हिः एक meet | AIH की आत्म-कहानी 


वेंकटेशनारायण त्रिपाठी 


Bet? we दफा मै एक पण्डित जी के साथ कलकत्ते गया । घूमते | 


f घामते हम दोनों अजायब-घर की तरफ़ जा Fe 
अजायब-घर ली बात ही क्या !--वहां की सभी चीज 
अजीब हैं। कहीं देश-देशान्तर के अद्भुत अद्भुत जीव 
जन्तु हैं, कहीं रंग विरंगी चिड़ियां हैं, कहीं नाना प्रकार 
की मछलियां हैं; कहीं शेर कठहरे मं बन्द इस बात 
को बताते हैं कि “बुद्धियेस्य बल तस्य”; और कहीं 
अजगरों को देखकर हिन्दुस्तान की अजगर वृत्ति का 
स्मरण होता है। 

इधर उधर घूमते फिरते हम दोनों वहां जा पहुंचे 
जहां सैकडौं तरह की अशफ़ियाँ और सिक्के बड़े सज धज 
के रक्खे हुए थे। उनके विषय में आपस में बात fos गई। 
बातों बातों, मेरे मित्र ने कहा कि पृथ्वी के सारे प्रसिद्ध 
यात्रियों ने इन सिक्कों का चौथाई भी भ्रमण न्‌ किया 
होगा | और उनका तजरुबा तो इन सिककां के तजरुबे के 
पसंघे मे भी नहीं आ सकता। 

पण्डितजी की इस बात का प्रभाव मेरे हृदय पर बड़ा 


4 सो गया । निद्रा-देवी की गोद मे शरण लेते ही उन अश- 
ss feat मे से एक अशरफ़ी मुझे देख पडी । देखते देखते 
वह एक रूपवती युवति हो गई। थोड़ी देर तक हम दोनों 
एक दूसरे को बड़े गोर से देखते रहे। कुतूहल और विस्मय 
की तरंगे ds जोर से मेरे हृदय में उठने लगी । इन 
कल्लोल“मालाओं के थपेड़ों ने मेरे चित्त की स्थिरता की 
नौका को चकना चूर He feat! जब में बहुत कौतुका- 
क्रान्त हुआ तब मूझ से न रहा गया। मैंने पूछा--- देवि! 
 कुहिये आप का आना कैसे हुआ ? उसने बहुत ही मीठे 
स्वर से उत्तर fear | उसने कहा- कल तुम मुझे देखकर 
जाना प्रकार के तर्क-वितकं मेरे विषय में करते थे। इससे 
et तुम्हें अपनी कहानी सुनाने आई हूं । सुनिए-- 
मेरा जन्म नर्मदा नदी में हुआ था। "कँसे और 
किससे” के विषय में मं कुछ नहीं बता सकती हं । वहाँ 
से मुझे कुछ लाग आगरे लाये । वहाँ पहुँचने पर मेरे प्राय- 
किल का समय नियत किया गया, क्योंकि मै काफ़िरों 
के संस स अपवित्र quel गई। अतः शुद्धि का होना 
आवश्यक था। 
' प्रायश्चित के लिए, नियत समय पर, पराधीन, में, 
अग्नि में डाली गई । अग्नि से भयंकर ज्वालायें निकलती 
शीं । अग्नि में पड़ने से मेरा सारा -अल्हडपन जातः रहा। 
एकदम मेरा शरीर तेजपुंज महात्माओं की तरह 
og  चमकने,लगा । एक प्रकार की ज्योतिमेरे शरीरसे निकलने 
लोगों को चकाचोंधू लगती थी । इसके बाद 
ने, , ढांचे मे पहुंचते ही, तकार. लप धाइ किया | 
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बेढब पडा । उसी का विचार करते करते में उस रात को . 
- छेद डाला था। 
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मेरे मुखचन्द्र पर कलमा और पीठ पर अरबी 
यह लिखा गया-- 


pS! MNS dose १७७० ol, 
sco 2M (७) ४,५०0, 


वहाँ से निकलते ही मेरे दिल में सफर की सूझी। ' 
जी में यही हुआ कि अब मन-मानी यात्रा करें। इस स्वा. 
भाविक लालसा के पूणं होने में मुझे लोगों से बहुत मदद 
मिली; हाथों हाथ ये फिरने लगी । पाँच ही वर्ष की अवस्था 
में अकबर का सारा साम्राज्य मेरे पैरों तले हो गया | 

बीच में एक घटना हुई। उस समय नूरजहाँ अकबर 
के राज-महलों में थी। सलीम ने उसे अपने प्राण तथा 
प्रेम दोनों समपँण कर दिये थे। वह उस पर दिलो-जान 
से फिदा था। अकबर के मारे उसकी दाल न गलाई गलती 
थी। क्योंकि अकबर को यह बात नापसंद थी। अकबर 
ने उनके सम्मिलन को रोकने का बड़ा भारी प्रयत्न कर 
रक्खा था । जहांगीर न तो उसके चन्द्रानन को देख सकता, 
और न उसुके वचनामृत को ही पान कर सकता था। 
मनसिज के तेज शरों ने उसके एक एक मम्मँस्थल को 


अक्षरों में ७ 


जब वह इस मार से बहुत ही व्यथित हुआ तब उस 
मदान्ध ने, एक बांदी को मुझे और मेरी अन्य बहनों कौ-- 
हम सब पाँच सौ थीं--देकर, उसके हारा एक प्रम पत्र 
अपनी प्रियतमा के पास भेजा । 

उस बांदी ने मुझे एक बनिये को दे दिया । बनिया 
aed सिरे का मक्खीचूस था। उसने मुझे एक घड मं के 
कर दिया। वहाँ जाने पर मुझे ज्ञात हुआ कि उसमें मेर 
समान और भी १००० अभागिती अबलायें कैद हैं। व्ह 
केवल इतना ही सुख हमें था कि शाम सबेरे हम ee | 
स्वच्छ वायु का सेवन हो जाता था। बनिया प्र 
दो बार हमे आँगन में निकाल कर गिनता AT” इसी म. / 
दुस्सह दुःख भोगते भोगते बहुत का बीत गया। aie 
दिन किसी अपरिचित मनुष्य ने गड ति 4 
बाहर आने पर मालूम हुआ कि वह बनिये का a शती. . 
पुत्र था । उसका बाप, उस समय, मृत्यु-शय्या १. जीते | 
मुझे उसने एक हकीम को फीस म दे दिया । हक 
मुझे अपनी जीवनमूरि नन्हींजान को भ 
सुदिन फिर लौटे । मै स्वच्छन्दतापुर्वक ४ 
आप जानते ही हैं कि हमें सैर सपाट से अ£ 


बात प्रियतर नहीं है। = afl | 
सुख दुःख का जोड़ा है। एक से दिन 
रहते हैं। मै आनन्द से इषरउधार प लकर अपर || 


इसी बीच में एक बुढ़िया ने मुझे थैली 


ह क 
we ढि 
से डोरी जकड़ दी । मैं फिर Hs ही गई। ईस ३2 


SR 


Tee ६६२ 


बिश्वास था कि जब तक उसके मास म अशर्फी 
गी, तब तक उसे रुपये पसे के लिए कभी किसी का 
© भताकना पड़ेगा । बहुत दिनों तक मैं उसकी कैदी 
दी । अन्त में उसके पाप की नौका भर गई, क्योंकि 
७ बह मेरी सी अनेक अबलाओं को वृथा कैद में रखकर 
| सताती थी । एक दिन वह यमदूतों का शिकार हो गई। 
। म पूर्णं विश्वास है कि उसे कल्पान्त तक रौरव नरक 
¦ भोगना पड़ेगा । र ५ 
। उसका कोई भी वारिस न था, अतः हमें राजकम्मं- 
चारियो की कृपा से राजकोष सें केद होना पड़ा | 
बहुत समय तक हम राज-कोष में कैद रहीं। एक 
रोज बहुत सी अशरफियाँ निकाली गई । मे भी उनमें थी । 
उस दिन बड़ी धूम-धाम थी। पर सब पर मर्दनी छाई 
| हुई थी। मानो, सब मुह्रेंमी पेदाइश थे। ताजमहल के 
। पास शाहजहाँ एक शव के पास खड़ा अश्रुधारा से पृथ्वी 
तथा / कोसींचरहाथा। वह शव, जैसा पीछे मालूम हुआ, मुम्ताज- 
महल का था। खैर मुमताज की लाश'ताज में गाड़ी गई। 


cs 


fe 


| 


इतौ | इस अवसर पर बड़ा दान दक्षिणा दिया गया और मै एक 
कवर | अफीमची मुल्ला के पाले पड़ी। 
| क जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुःख के बाद 
कता) | सुख । अथवा यदि यह कहा जाय कि सुख का “बीज” 
धा | दुख है तो भी असंगत न होगा। मुल्ला साहब .ने मुझे 
त को | अफीम बेचनेवाले को दिया । अहा ! aga feat कौ 
बिछुडी हुई मुझे अपनी स्वतंत्रता फिर मिल गद। बीच मे 
न्‌ उस और भी कितनी ही घटनाएँ हुई । पर उन सब का वर्णन 
गी. । मैं न करूँगी, क्योंकि अब रात थोड़ी ही रह गई है । परन्तु 
१४५ |एक विशेष घटना का वर्णन करना मैं परमावश्यक समझती 
निया १, क्योंकि इसी घटना की बदौलत मैं ईरान जाने से बची | 


जगद | = जिस समय बहादुरशाह ने भारत के शासन की बाग- 
i] डोर को हाथ में लिया, उस समय मेँ एक बूढ़े धनाढ्य के 
. गस थी। जब वृद्ध ने काल के कराल गाल में समाने का 
अपना समय पास आया जाना तब उसने अपने सारे. धन 
को कृष्णार्पण कर दिया । उसका पुत्र जुआरी था। इससे 
he उसने एक पत्र के साथ सिर्फ मुझे उसके पास भेज दिया | 
| a Ac देखते ही उसका हृदय-कमल विकसित हो “उठा। 
गला। | नतु पत्र पढ़ने पर उसे मालूम हुआ कि मेरे सिवा बाप 
Tol की धन दौलत का और कुछ भी हिस्सा उसे न मिलेगा । 
- ag उसका शरीर क्रोध से धधक उठा और उसने मुझे 
TM, ोर से फेंक दिया । मै एक सुनसान खंडहर के पास जा 
4 गिरी। बहुत समय तक मे वहीं पडी रही। 
ल एक दिन कुछ यात्रियों ने वहीं पर अपना डेरा डाला | 
(कोर | = पात्री उसी खडह्र म जाकर एकान्त में कुछ सोचने 
A. साच ॥ बैठे बैठे वह एक छोटी सी लकड़ी से जमीन पर 
आई पप खींचने लगा । ऐसा करने से मँ वहाँ भीतरसे निकल 
Sat तब तो वह मारे खुशी के गद्गद हो गया । 
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एक अशरफी को आत्म कहानी 


` ने उन्हें बीच ही में आ घेरा और तब इन कपट-रूपधारी 
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३९१ 
यात्रियों से मालूम हुआ कि उस समय नादिरशाह ने दिल्ली 


में कतलेआम का “नादिरशाही हुक्म” दे दिया था। इसी 
समय उसने शाही खजाने और बड़े बड़े धनाढ्यों को भी... 


छूटा और कोहनूर हीरे को भी ईरान ले गया। 

ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र हे! यदि मँ उस खंडहर 
में न पड़ी रहती, तो क्या आश्‍चर्य कि मँ भी “ईरान पहुँच 
जाती | क्या आइचय कि मुझे भी उस जालिम बादशाह 
के साथ साथ यात्रा करना पड़ता ? तुच्छ से तुच्छ घटः 
नाएँ तक जीवन मार्ग को कैसे पलट देती हैं इस प्रश्न का 
उत्तर देने में बड़े बड़े तत्वदर्शी भी असमर्थ हैं। 

अब में अपनी रामकहानी के अन्तिम भाग का वर्णन 
करूँगी। मेरे जीवन का यह भाग बहुत ही विलक्षण है। > 
इसी में एक एसी घटना हुई, जिसने मेरी जीवनयात्रा का 
मार्ग बिलकुल ही उलट दिया--जिसने मेरी काया ही को 
पलट feat इसी घटना के कारण मुझे स्वाधीनता से 
सदैव के लिए हाथ धोना पड़ा। इसी घटना के कारण 
मुझे जन्म भर के लिए कारागार भोगना पड़ा। इसी 
हृदय-विदारणी घटना ने मुझे कल्पान्त तक अगाध शोक- 
सागर में गोते खाने को फक दिया। 


वे यात्री वहाँ से रवाने हुए । में भी उन्हीं के साथ साथ न 
चली । हाँ, यहाँ पर यह बतला देना जरूरी है कि वे सब 
दस आदमी थे, और कपड़े लत्तों से धनी जान पड़ते थे । 
उनके साथ कुछ नौकर चाकर भी थे। उनका असबाब 
बोडों पर लदा था। वे जगन्नाथ जी को जाते थे। 


वे सब चलते, ठहरते, और फिर चलते। इसी तरह 
हम सब नागपुर पहुँचे। शहर में पहुँचने की नौबत भीन 
आई थी, कि रास्ते ही में कुछ और मुसाफिरों से भेंट हुई। र 
ये सब पच्चीस आदमी थे। इनके पास भी बहुत माल - 
असबाब था । वे अपने को सौदागर कहते थे । नहीं माळूम | 
इन सबसे क्या-क्या बातें हुई जो यह ठहरा कि यात्री भी 
इनके साथ ही शहर के बाहर एक बाग में ठहरें । 

आधी रात हुई। मैने देखा कि सारे यात्री मरे पड़े 
हैं और जो सौदागर थे वे उन यात्रियों की जमा-जथा इ PEST 
करने में लगे हैं। जब सब माल वे इकट्ठा कर चुके, तब 
यात्रियों की लाशों को उन्होंने कुछ दूर पर वहीं गाड़ दिया । 
हाय हाय! इन दुष्टों के इस अमानुष कर्मको देखकर 
मुझे मालूम हो गया कि वे ठग हैं। अब मुझे इन चांडाळ 
के साथ रहना पडा । उन्होंने जबलपुर की ACTS 
पर जबलपुर तक वे पहुँचने भी न पाये थे कि कुछ सवारो 


सौदागरों को मालूम हुआ कि अँगरेज महाराज ने उन्हें 
कैद कर लिया | छ? 


इतने मे मेरी नींद टूट गई और अशरफन बीबी 


मेरी नजरों से गायब हो गई। , स 


क 


2 
a 


a a 


J 


सुपारी का माहात्म्य 


cpa के पंडित हों, चाहे हिंदी के विद्वान्‌ हों 
(हमारा तात्पर्यं हिंदी के स्कालंर या प्रोफेसर' से 
नहीं है) पानसुपारी के बिना उनका काम नहीं चल 
सकता। और घोर पांडित्य के लिए तो तमाखू भौ अनि- 
वार्य है। आत्म-पंयम या स्कालरों और 'प्रोफसरो के 
संसर्ग-दोष से वे उसका सेवन कम भले ही कर दें, किन्तु 
उसका सर्वथा त्याग और तमाखू की विस्मृति उनके लिए 
संभव नहीं है। और जब संस्कृत और हिंदी दोनों का 
पाण्डित्य हो, तथा साथ में काव्य-रसिकता भी हो, तब 
कहना ही क्या है! साहित्याचार्यं पं० बाबूलाल शास्त्री 


संस्कृत के प्राध्यापक और हिदी के विद्वान्‌ हैं। वे दोनों 


भाषाओं को समान हॉष्ट से देखते हैं। वे यह निश्चय 
नहीं कर सके कि सुपारी का गुणगान संस्कृत म कर, या 
हिन्दी मँ। बहुत तक-वितके में न पड़कर उन्होंने माहात्म्य 
वर्णन में दोनों ही भाषाओं का प्रयोग कर डाला क्योंकि 
“भाव अनूठो चाहिए, भाषा कोई होय |” यहाँ तो बात 
अनूठी कहनी थी। अतएव उन्होंने सुपारी और तमाखू 


के सम्बन्ध में यह व्यावहारिक और अनुभूत बात कही-- 


ve 


गदा. पानकार्ये जलं नास्ति काले 

te सुपारी तभी काम में लाइ जाती । 
भली भति वह प्यास को शान्ति देती 

> यतो भक्ष्यते मानवेर्योग्यकाले । 

अ मुहुभक्षणात रक्तैशोषो भवेद्‌ यत्‌ 

ओ सदा के लिए त्यागना भो बुरा 

भजो पान के साथ ही बार एकं 

. तमालेनयुक्तं सदा सेवनीयम्‌। 


i 
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देलखंडी और बघेलखंडी सार अंतिम 
पंक्ति में है--तमालेनयूक्तं सदा सेवनीयम्‌ 


~ 


कवि का कवि के लिए काव्यमय प्रस्ताव 


जब फिरोजाबाद (जिला आगरा) में प्रान्तीय साहित्य ५ 
सम्मेलन का अधिवेशन हुआ तब वहाँ के लोगो ने बढ़ा 
आग्रह करके To श्रीधर पाठक को सभापति पद के लिए 


चुना। यह असामान्य बात थी क्योंकि पाठकजी फिरोजा- पाट 
बाद तहसील (जोंधरी ग्राम) के निवासी थे। पाठकजो a 
ने भी अपनी जन्मभूमि द्वारा प्रदत्त इस आदर को स्वीकार जन 
कर लिया) जब अधिवेशन आरंभ हुआ तब आगरेके a 
ही सत्यनारायण जी कविरत्न को उनसे सभापति पद व्या 
ग्रहण करने को प्राथना करने का भार सौंपा गया जर्ष = 
मंगलाचरण और स्वागत-गान आदि औपचारिक क मे: 
हो चुके तब सत्यनारायणजी चे काव श्रीधर पाठक है सुर 
इस छन्द द्वारा सभापति का आसन ग्रहण करने की यह 

मान 


प्राथना की :-- 
प्रकृति सध्‌र प्रिय परम, 
भव्य भारती विमल विभाकृत वि 


राष्ट्रभाषा सत्कविकुल : 
_रत्न समज्ज्वल तितं तव श्रीधर, | 


ल मद संगलकरत। | 
a al 
सुशोभित रत 


विदित नय नागरि नांगर | 
जद उजागर। | 
अग्रगण्यवर | . 


पुण्य 
अखिल आगरा 
श्री श्रीधर पाठक करि कृपा, संजु 
यहि सभापति आसन सुभग, कर्राह 


सत्यनारायणजी का कण्ठ अत्यन्त मधु 
उनके पढ्ने का ढंग भी बडा ही चित्ताकर्षक : 
दिन उन्होंने सभापति के प्रस्ताव का यह छंद cae 
ढंग से पढ़ा, और वहाँ के वातावरण म उसने ५ 
बाँध दिया कि उसकी याद सुननेवालों पी age 
बनी रही। / 


॥ 


ने बड़ा 
फे लिए | 
$रोजा- | 
Tom | 


वीकार 
गरे के | 
यति पद 
[। जव 
क कार्य 
पाठक सै 
रने की | 


नागर, | 


bo LE आशा १712721 


2 कस्तूरमल बाँठिया 

श्रीसन्‌ | 
आप द्विवेदी 
_ युग से साहित्य- 
साधना और 
हिदी की सेवा 
करते आ रहे हैं। 
आपके विक्घत्ता- 
पूर्ण लेखों ने एक 
पीढ़ी से हिदी के 
पाठकों;का ज्ञानवद्धेन किया हे । आथिक, ऐति- 
हासिक और शास्त्रीय बिषयों पर, विशेषकर 


| जेन साहित्य पर, आपके महत्त्वपूर्ण लेखों ने हिदी 


पाठकों को प्रबुद्ध किया हे। आज शी आपकी 
प्रौढ लेखनी हिदी की सेवा कर रही है। 
व्यापार के झंझटों में लगे हुए भी आपकी 
अदमनीय सा हित्य-सेवा की प्रवृत्ति इस वृद्धावस्था 
मं भी हिदी का संवर्धन कर रही है। आप 
सरस्वती के पुराने लेखक हे। इस अवसर पर 
यह समिति आपका सम्मान करने के लिए यह 
मानपत्र आपको सादर अपित करती है। 
SA 
पद्मभूषण राय कृष्णदास 

श्री मन्‌ ! 

भारतीय आभि- 
जात्य में जिस 
गौरव, शिष्टता, 
कलाप्रेम, सहृदयता 
ओर उदारता की 
कल्पना की जाती है 
वह आपमें मूतिमान्‌ 
देखी जा सकती 
है। विद्या को 
अनादि नगरी काशी 
के एक प्रतिष्ठित 
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‘quad? के हीरक जयन्ती उत्सव पर 
सम्मानित व्यक्तियों को दिये गये 
मानपत्र 


BRR 5 


ee 


रईस वंश के एक ज्योतिर्मय दीपक» की भाँति 
आपने अज्ञान और उपेक्षा के अंधकार में 
पड़ी भारतीय कला को प्रकाश मे लाकर अपने 
देशवासियों को उसका ज्ञान कराया तथा उन्हें 
प्रवुद्ध किया। कवि, कहानीकार और निबंध- 
कार के रूप मे आपने हिदी साहित्य की अनुपम .. 
सेवा की। भारतीय कला पर आपके ग्रंथ हमारे 
साहित्य की मूल्यवान्‌ निधि हैँ। भारत कलाभवन 
आपके कलाप्रेम और कला-सरक्षण का जीवित 
और चिरस्थायी स्मारक हे । सरस्वती के आप 
पुराने लेखक sl आपकी पहिली रचना ae 
स्वती में सन्‌ १९१७ में छपी थो! इस अवसर 
पर यह समिति आपकी हिदी भाषा और हिदी- 
साहित्य की दीर्घकालीन सेवाओं के उपलक्ष्य में 
आपको यह मानपत्र सादर समपित करती St 
bd 
श्री गयाप्रसाद BH 'सनेही' 


श्रीमन्‌ ! 
आपने सनेही' 
और त्रिशूल के 
उपनाम से पिछली 
अद्धंशती में हिदी 
को राष्ट्रीय चेतना 
उत्पन्न करनेवाली 
प्रेरक कविताओं 
से समृद्ध किया 
है | ब्रजभाषा, खड़ी ao 
बोली और उर्दू पर a = 
आपका समान अधिकार है। आपने पुराने 
छंदों का प्रचुर प्रयोग करके यह प्रमाणित कर 
कि वे आधुनिक विषयों के लिए भी | 
माध्यम हो सकते हें। आपने अनेक 
को कवि बनने की प्रेरणा दी और 
ही शिष्य हिंदी काव्य-जगत्‌ में 
सरस्वती में आपकीश्पहिली कवितां 
ea eee 


a &४ 


में प्रकाशित हुई थी। आप ae यूग से at 
स्वती के लेखक हैं। आपकी दीर्घकालीन हिंदी- 
4 सेवा के उपलक्ष्य मे यह समिति आपको यह मान- 
i पत्र सादर अपित करती हे । 
iF ड 
री. 4 

3 महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शमा चतुवदी 


श्री सन्‌ । 

संस्कृत भाषा क 
गौरवपूर्ण साहित्य 
की परस्परा आपक 
कारण इस युग स 
भी अक्षण्ण हे। 
संस्कृत के प्रकाण्ड 
पण्डित होते हुए 
भी आपने हिंदी क 
माध्यम स संस्कृत 
वाङमय के विविध 
रत्नों का प्रकाश सर्वसाधारण के लिए सुलभ 
किया | 'सरस्वती' को यह गौरव प्राप्त हे कि 
समय-समय पर आपके पाण्डित्यपूण लखो का प्रका- 
शन इसके द्वारा eat आपकी fagat एव 
प्रतिभा को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश शासको न 
आपको «संस्कृत की महासहोपाव्याय को सबस 
उच्च उपाधि से विभषित किया तथा सस्कृत 
के मूर्धन्य विद्वान के सम्मान से वर्तमान शासन न 
भी आपका गौख स्वीकार किया है । आपकी 
दीर्घकालीन हिंदी-सेवा के उपलक्ष्य में यह समिति 
आपका सम्मान कर गौरव का अनुभव करतो हूं । 
डाक्टर गुलाबरायजां 


© 


रि 
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विवेचनात्मक प्रतिभा का उपयोग करके 
आलोचना के क्षेत्र में आपने हिदी के कितने 
ही ग्रन्थों, कवियों और लेखको का नीर 
क्षीर-विवेचन करके हिंदी में आलोचना साहित्य 
को पुष्ट किया। आपके वेयक्तिक निबंध हिंदी 
साहित्य के MI Sl आपकी दीर्घकालीन 
हिदी-सेवाओं के लिए आगरा विश्वविद्यालय ने 
आपको डाक्टर की सम्मानित उपाधि दी। आपने 
आचार्य द्विवेदी के सम्पादन-काल में सरस्वती में 
लिखना आरम्भ किया और आप उसके पुराने 
सान्य लखक हू । यह स! सति इस अवसर पर 
आपकी सेवाओं का सम्मान करने कं लिए आपको 
हृ मानपत्र अपित करती 


पद्मभूषण, साहित्यवाचस्पति डाक्टर 
सेठ गोविन्ददास 


श्रीमन्‌ | 

एक धनकुबेर 
परिवार म जन्म 
लेकर भी आपन 
देश और हिदी- 
सेवा का ब्रत 
लिया जिसे आप 
अनेक कष्ट सह- 
कर आजीवन 
निबाहत जा रह 
हे॥ राजनीति 
गोसेवा, ग्रामो- 
त्थान तथा साहित्य आपकहलुका 
के लिए आपने सारे जीवन सफ 
अपनी साहित्य-साधना के लिए 
क्षेत्र चना और उसम आप अनकरणीय व 
से लग गये तथा आपने हिंदी साहित्य को वि 
प्रकार के एक सौ से अधिक नाटक देक 
aug किया । सरस्वती में आपका aed ह. 
सन्‌ १६१७ में प्रकाशित हुआ था । तब aes 
अनवरत साहित्य-सेवा में लगे हे। आ. oe | 
मुखी साहित्य-सेवा के उपलक्ष्य म ee a 
आपको यह मानपत्र सादर समर्पित के | 

24 


दी 


a 


at 


12. ९६२ 


galt आयुवद-पंचानन To जगन्नाथप्रसाद शुक्क 
श्रीमन्‌ ! 
आप माधव- 
राव सप्रे, 
भा नु जी, 
अमृत लाल 
चक्रवर्ती कं 
युग के स्मा- 
रु ठा 
आपने प्रयाग- 
समा चा र, 
श्रीवेंकटेश्वर 
समाचार 
और हिन्दी 
केसरी का 
Bee च सफल सम्पा- 
दन कर्‌ हिन्दी पत्रकारिता की सेवा की। हिन्दी 
मे आयुर्वेद के अनेक ग्रन्थों का प्रणयन करके 
हिन्दी के वैज्ञानिक साहित्य को समृद्ध fear 
आप वर्षो से आयुर्वेद के मासिक पत्र सुधानिधि' 
का सम्पादन कर रहे हें। सरस्वती की सेवा 
आपने द्विवेदी युग में की। आपका पहिला लेख 
सरस्वती में सन्‌ १९१२ में प्रकाशित हुआ था। 
आपको दीर्घकालीन हिन्दी-सेवा के उपलक्ष्य में 
यह समिति आपका सम्मान करती और आपको 
। है मानपत्र सादर अधित करती है। 


श्री ज़हरबरूश 


521 त्र आत्या Cs id 


i 
A 


श्रोमन्‌ ! 
॥ _ आप द्विवेदी युग 
= क हिन्दी-लेखक 
हैं। आपने खान- 
a खाना, जायसी, 


रसखान, आलम 


॥ की हिंदी-सेवा की 
a परंपरा को जीवित 
मिति रखा है। आपने 
ale कहानियों और 


" रोधेकालीन निबंधों द्वारा हिदी 
ई सेवा ats 1 अपने हिंदी-प्रेम और 


सम्मानित व्यक्तियों को दिये गये मानपत्र 
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ठोस हिदी-सेवा के द्वारा आपने अपनी राष्ट्र-भक्ति 
का परिचय दिया हे। आपकी 
पहिली कृति १९१५ में 


प्रेम और सेवा के लिए हम आपका अभिनंदन 
करते हू | 


श्रीमन्‌ ! 

आप सरस्वती 
के बहुत पुराने 
लेखक हें। आपने 
उच्च शिक्षा प्राप्त 
करके देश की पुकार 
पर उज्ज्वल भवि- 
ष्य को लात मारकर 
अपना जीवन देश- 
नम पता गो ताका | 
कितने कष्ट सहे, ओर झापकी सम्पत्ति जब्त 
कर ली गयी | आपने सदेव हिंदी में रुचि ली 
और देश सेवा के साथ झाथ साहित्य सेवा में 
भी सतत AT रहे। आप अथ-शास्त्र के विशेषज्ञ 
हुँ और अपनी पुस्तकों और लेखों से इस विषय 
मे आपने हिदी को समृद्ध किया। आपकी 
दीर्घकालीन सेवाओं के सम्मानार्थ यह समिति 


£ 
ट < 


आपको यह मानपत्र अपित करती हेँ।, 


SA 
वेदतीय आचार्य श्री नरदेवजी 


श्रीमन्‌ ! 

0 a कृ ` 
साहित्य के 
और संस्कृत के. 
प्रकाण्ड पंडित 
होने के साथ | 
ही आप राष्ट्रीय 


RS 


mis 240 


x ९६ 


|. रहे हैं। आपका जा न | और a x 
4 जीवन अध्ययन और अध्यापन ग हैं ae 
" Sat महाराष्ट्र होते हुए भी आपने सजग 
५0 हिंदी को अपनाया और उसक साहित्य को अपने 
ण अमल्य कृत्ियों से अलंकृत किया | आपका पहिला 
i Gs ¢ 


१६१४ मे प्रकाशित 
विविध प्रकार से हिंदी 
भाषा और साहित्य की सेवा करत आ Xe 
हे। आपके अनुकरणीय हिंदी-प्रम और अनुपम 
_ हिदी-सेवा के उपलक्ष्य में यह समिति आपको 


यह मानपत्र सादर समर्पित करती हूँ । 


is लेख सरस्वती में सन्‌ 
हुआ था। तबसे आप 


SV 


4 


लेफ्टिनेंट कनेल राजा पंचम सिंह जी 


श्रीमन, ! 

आप ग्वा- 
लियर राज्य 
और वरते मान 
मध्यप्रदेश के 
प्रमुख, प्रगति- 
शील और 
साहित्य - प्रेमी 
सामंत हें तथा 
सदेव जनता 
के हित के कायं 
करते रहे हें। 
शिकार आपका 
जिसमें .आप अद्वितीय हें। आप भारत के चोटी के 
शिकारी और निशानेबाज हैं साथ ही आप हिदी 
कू अनन्य भक्त और साहित्यप्रेमी भी हं । आपने 
हिदी केशशकार साहित्य को अपने रोमांचकारी 


_ हिंदी ससार का मनोरंजन और ज्ञानवद्धन करते 
` रहे हैं। आपकी हिंदी-सेवा के उपलक्ष्य में समिति 
आपकी सादर अर्पण, करती हे । 

oi 


TRIN = क Pas ate 
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सरस्वती 


और मनोरंजक संस्मरणों से समृद्ध किया है।. 
. सरस्वती में आप अपने महत्त्वपूण लेखों द्वारा 


इस अवसर परु सम्मान के रूप में यह मानपत्र 
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सकि 


अवदबर 
श्री भगवतीचरण वमा 


श्रीमन | 
कथा साहित्य 
के क्षेत्र में आपने 


को समृद्ध किया। ' 
आपकी चित्रलेखा, । 
Seas रास्ते 
और भूले-बिसरे 
चित, हिंदी उप- 
न्यास-साहित्य के 
अमूल्य रत्न SI 
आपकी कविताओं ने काव्य-प्रेमियो को रससिक्त 

किया है। आपके विचारपूर्ण निबंधों और नाटकों 

ने हिदी-भाषियों को आंदोलित किया हे । आपने 

सफलतापूर्वक 'विचार' और नव जी का 

सम्पादन कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय | ४ 
दिया है। सरस्वती में अनेक वर्षों से आपकी | | 
कविताएँ, कहानियाँ और निबंध प्रकाशित होते | | 
रहे हैँ। आप उसके पुराने लेखक ह। हिदी को 
बहुमुखी सेवाओं के लिए यह समिति आपके | ` 
सम्मानार्थ आपको यह मानपत्र सादर अरित | | 
करती हे । । 


| हि 


हर 


की स्थितियों को गीत-रूप में 
आपकी काव्यशली हिंदी काव्य - 
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सम्मानित व्यक्तियों को दिये गये मानपत्र ३६७ ` 


fe. 
नरव को अन्वेषित और पुनरन्वेषि ५ कवि श्री मेयिली नर 

आपका जीवन प्रारंभ से ही अपित रहा हे । पद्मभूषण राष्ट्रकवि श्री मेथिलीशरण गुप्त ge faze 
कवपित्री, संपादिका र. सामाजिक कार्यकर्ती और आफ्ने अपनी 
अध्यापिका के रूप मे आपने आधुनिकनारी कं प्रायः साठ वर्ष की 
सामाजिक और सांस्कृतिक) जीवन को समृद्ध दीघे-कालीन काव्य- 
बनाया है, और आपका समूचा काव्य तो हिंदी साधना से हिन्दी 
गीति शैली की श्रेष्ठ परिणति हे ही। आपने काव्य का भंडार 
समय समय पर सरस्वती को अपनी कविताओं से अनुपम रत्नों से 
विभूषित किया हे। यह समिति आपको यह भरा हे तथा देश को 
मानपत्र अपित करके अपने को गोरवान्वित प्रेरणा दी हे । खडी 
बोली के काव्य को 


समझती हे | 
लोकप्रिय बनाकर 
आपने स्थायित्व 
प्रदान किया।हमारी | 
. स्वतंत्र सरकार ने आपको पद्मभूषण के सम्मान 
श्रीमन्‌ ! से, विश्वविद्यालयों ने सम्मानित डाक्टरेट से तथा 
आप हिन्दी साहित्य-सम्मेलन ने साहित्य-वाचस्पति' 
हिन्दी वी की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया । 
उरान आर हिन्दी-भाषी जनता ने अपनी श्रद्धा 
प्रतिष्ठित आपको राष्ट्रकवि की उपाधि देकर व्यक्त की । 
लेखक el आप सरस्वती के सबसे फुराने जीवित लेखक 
आ पन हें और उसकी षष्टिपुति के अवसर पर यह 
ससय-ससय समिति आपको अपने बीच पाकर गौरवे और 
पर सर” हर्ष का अनुभव करती हुई कृतज्ञता और श्रद्धा 
स्वती को के रूप में यह मानपत्र सादर अपित करती हे । 
अ प ने x 7 
विचारपूण, 4 ; सिंह 
ज्ञानवद्धक पद्मभूषण श्री रामधारी सिंह “दिनकर? 
और साहि- श्री मन्‌ ! 
त्यिक मह- एक ओर काव्य 
ह तत्व के लेखों को जीवन के उद्‌- 
| से अलंकृत किया हे। आपका पहिला लेख बोधक तत्त्व के छम | 
| सरस्वती में सन्‌ १९१२ में प्रकाशित हुआ ¦ ° में स्वीकार करके, 


> 


A 


~ 
श्‌ |? 


श्री FHSAA, बेरिस्टर 


1 + या । आपके पहाड़ी चित्रकला सम्बन्धी लेखों और दूसरी ओर 
त्र | था विदेशों के परिचयात्मक लेखों ने हिदी उसके अत्यंत सुकु- . 
aa [ठिको का, बहुत ज्ञानवर्दन किया । आपकी मार पक्षों को उद्‌- 

क स (सेवा तथा सरस्वती क पुराने संपक क उप- घाटित करके 

Said | kt यह समिति आपको यह मानपत्र अपित दी वह, 


है। 


q 


छ 
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F गरी सरस्वती अक्टुवर 
आपका काव्य जीवन की विभिन्न समय पर अपनी रससिक्त कविताओं तथा ज्ञान. 
चितना से युक्त होने पर भी एक वद्धंक लेखों से सरस्वती को विभूषित करते 


को आकर्षित कर सका । हिंदी रहते हे । आपकी दीर्घकालीन ओर मूल्यवान 


कारण है कि अ 
समस्याओं को चित 
«बिस्तृत भावुक-वग 


a 


। यदि रब्मिरथी, उवेशी सादर अर्पित करती हं ! 


| 
कृतित्व की मूल राष्ट्रीय चेतना आपकी रचनाओं हिन्दी-साहित्य की सेवा के लिए यह समिति (| at 

८ a A ~ ~ अत्य —_ ae a पर्व व डा पक >. Fars ब ग 

में बराबर गतिशील रही हं । आप कवि के अति- त्यन्त सन्नताइवक आपका यह मानपत्र £ ची 


Pa N पु? हि 
रिक्त विचारक भो हे af 


और कुरुक्षेत्र में आपके कवित्व के भव्य दशन wy a 
होते हँ तो आपके ee के चार eel पंडित रामनरेश त्रिपाठी 7 
आपका सुलझा हुआ विचारक रूप ॥ ef 


होता हे । सरस्वती के आप प्रतिष्ठित लेखक हे । 
ˆ गह समिति आपका अभिनंदन कर अपने को 
गौरवान्वित समझती है । 
श्री रघुवंशलाल गुप्तआई० Alo एस० 
(अवकाश याप्त) 


त्यिक विधि के एक ng) 


श्रीमन्‌ ! उसमें रुचि उत्पन्न a 
आप सर? की । आपके पथिक |* 
गिरिजाशंकर Bs और सिलन काव्य 
वाजपयीश्री . कुश Set वीत की a 
नाना लाल प्रगति के चरणचिह्न हें जिनके द्वारा हिंदी का | 
चमनलाल प्रचार होने में सहायता मिली। आप सन्‌ १९ सार 
मेहता आदि से सरस्वती के सम्माननीय लेखक, कवि और |" 


उनप्रशासकों आलोचक हें। आपने अपने जीवन का अधिकार दिया 
की गौरव- हिन्दी की सेवा में व्यतीत किया ह इस 6: हर 
पूर्ण परम्परा पर यह समिति आपकी सेवाओं कं Sa 
में हे जो आपको यह मानपत्र सादर अपित करती हे 
गंभीर प्रशास- 
कीय उत्तर 
दायित्वो के 
। बीच और 
` अहे अत्यंत व्यस्त जीवन में भी साहित्यसेवा करत 
_ रहे। आप उच्च कोटि क कवि और अनुवादक हूं । 
. आपके खडी बोली के उमर खेयाम के अनुवाद 
ने बहुत ख्याति प्राप्त की और आपके रवीन्द्र 
. बाबू केगीतों के अनुवाद ने हिन्दी-भाषियों को 
_ बड़ी सफलता से कवीन्द्र के काव्यरस के माधुय 
का परिचय कृशया। सरस्वती में आपकी 
हेली०कविळा प्रायः चालीस वर्ष पहिले प्रका- 
“थी, और आप तब से बराबर समय- 


छर 
YX 
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ति १६९ 

कि हिदी की यह नवीन और उदीयमान प्रतिभा 
Ap कौन है। तब से आप बराबर सरस्वती की 
४ सेवा करते आ El आप संस्कृत, हिदी 
i (| और पाली के 4 विद्वान्‌ हँ। तिब्बती, रूसी और 
क्न ही, चीनी भाषाओं में निष्णात हैं। राजनीति, 


इतिहास और दर्शनशास्त्र के पंडित हैं। आपने 
क्‍ अपनी तिब्बत की यात्राओं में सकड़ों अज्ञात 
| संस्कृत ग्रंथों का उद्धार किया। हिंदी में प्रमुख 
बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद कर हिदी का भंडार भरा। 
एशिया का वृहत्‌ इतिहास लिखकर हिंदी के 


के | बड़े अभाव को पूरा किया । उपन्यास, कहानी, 
द्वार | निबंध, यात्रा-साहित्य लिखकर आपने अपनी 
का १ वहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया । आपकी 


fe & निष्ठा हम सबके लिए अनुकरणीय है। आप 
एक केवल हिदी-संसार के ही नहीं, सारे देश के 
की |गोरव हैं। इस अवसर पर सरस्वती के पुराने 
तथा | लेखक तथा देश के महान्‌ पंडित और साहित्य- 
qq |कार के रूप में आपका सम्मान कर हम अपने 
थक ।को गौरवान्वित समझते हेँ। 


ग 


गव्य 04 प oid ON 
की Yo लछ्कीपसाद पाण्डेय 
का |श्रीमन्‌ ! उँ 


\११ आपने अपना £ 
और |पारा जीवन हिदी 
कांश की सेवा में लगा 
बसर |दिया। हिदी केसरी 
ra \% सम्पादकोय 
| विभाग में आपने पत्र 


Pe का भंडार भरा । आपका पहिला लेख 

nl म सन्‌ १६०९ में छपा था। आपने 
it तक विभिन्न रूपों में सरस्वती और 
i ह सवा को हे जिसके उपलक्ष्य में समिति 


हारा आपका सम्मान करती हूँ । 


y 


सम्मानित व्यक्तियों को दिये गये मानपत्र ३९९ 


' रही है । राजनीति, 
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श्री वियोगी हरि जी 
श्रीमन्‌ | 


त्याग और तपस्या 
आपके जीवन का 
आदश हे । संतों को 
परम्परा का अनुसरण 
कर आपने बापू कं 
अछूतोद्धार आंदोलन 
स अपना जीवन लगा 
दिया, और हरिजनों 
को वास्तविक रूप | | ae 
में सच्चे वेष्णव की. Sa 7 
भाँति हरिजन समझा और उन्हे अपनाया । 
ब्रजभाषा काव्य को आपने समद्ध क्रिया । आपकी 
वीर-सतसई ऐतिहासिक काव्य है। आपके 
की ने लाखों हिंदी ओर अहिंदी- 
भाषियों को प्राचीन हिंदीकाव्य का पीयूष 
पिलाया। सरस्वती के आप पुराने लेखक हे । 
इस अवसर पर आपका सम्मान कर यह समिति 
अपने को कृतकृत्य अनुभव करती हे । 

र % 5 
७ >> 
पंडित वेकटेशनारायण तिवारी , 


एम० To, एल्‌-एल० बी? क 


te aN 


pont ate 
J 


श्रीमन्‌ | 

आपने अपना 
सारा जीवन देश 
की सेवा में अपित 
कर दिया । आपको 
सेवा आपको प्रतिभा 
को तरह बहुमुखी 


समाज-सेवा, पत्र- 
कारिता, भाषा और 
साहित्य क क्षेत्रों में 
आपकी ठोस सेवाएँ 
सदा कृतज्ञतापूवेके - य 
याद रखी जायंगी । आफ्ने» हिदी | 
प्रचार और प्रसार में जो ब य; 
हे वह स्तुत्य हे । आपकी पत्रक 


छ- 
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सरस्वती 


हे मर्यादा, अभ्युदय और भारत के पुराने अंकों 
में सदेव चमकता रहेगा। सरस्वती म आपका 
पहिला लेख सन्‌ १६०७ में प्रकाशित हुआ था | 
सब से आप बराबर सरस्वती को अपने बि्ठत्ता 
पूर्ण लेखों से अलंकृत करते रहे हें । आपकी दीर्घ- 
कालीन बहुलुखी सेवा के उपलक्ष्य म यह समिति 
आपको यह, मानपत्र सादर सर्मापत करती हू | 


eA 


© 
डा० हन्दावनलाल वमा 
श्रीसन्‌ ! 
आपने अपने प्रे रणा- 
प्रद और सनोरंजक 
ऐतिहासिक उपन्यासों 


द्वारा हिंदी के एक 
महत्वपूर्ण अंग की 
gia की हुँ । अपने 


` | उपन्यासों में आपने 
. | हमारे अतीत को मूर्तं 

` ही नहीं किया, प्रत्युत 
| हमें आज के जीवन- 
: ७ संघर्ष के लिए प्रेरणा 
भी दी है। उपन्यासकार होने के अतिरिक्त आप 

उत्कृष्ट कहानीकार भी हें | सरस्वती में आपको 

पहिली कहानी सन्‌ १६०९ में छपी थी | आज आप 
_ सरस्वती के सबसे पुराने जीवित कहानी-लेखक 
 हें। आपकी दीर्घकालीन हिदी भाषा तथा हिदी 
साहित्य की सेवा के उपलक्ष्य में समिति आपको 
. यह माधपत्र सादर अपित करती हे । 


क्र 


ल 


_ श्री संत«निहालसिंह 
eee श्रीसन्‌ ! 

आपने उन दिनों 
पत्रकारिता का वरण 
कर अपने साहसका 
परिचय दिया जिन 
दिनों इस देश में 
बहुत कम भारतः 
वासी उसे जीवन का 
मुख्य कार्य बनाने का 
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ररर 


साहस करते थे | अपने अध्यवसाय, सूझ-बज्ञ 5 
कठिनाइयों से संघर्ष करने की अदम्य aaa 
कारण आपने पत्रकारिता-जगत्‌ में अभूतपूर्व सफलता 
प्राप्त को, और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर 
देश का मस्तक ऊंचा किया। पत्रकारिता के उच्च- 
तम मापदंडों के अनुसार आपने सदेव सत्य का पक्ष 

लिया और देशवासियों की अनेक जटिल समस्याओं | 
को सरल और मनोरंजक ढंग से समझाया आफ्ने | 
भारत के महान्‌ नेताओं का सहान्‌भूतिपूणे चित्रण 


_ किया तथा देश में जागृति उत्पन्न करने में सहायता 
दी । आपके लेख सरस्वती में सन्‌ १९११ से | 
प्रकाशित होते रहे हें। हिदी पाठकों को उनसे जो | 
लाभ हुआ हे उसका मूल्यांकन नहीं किया जा : 
सकता। इस अवसर पर यह समिति अपने देश 
के बरिष्ठ पत्रकार तथा सरस्वती के पुराने लेखक 


श्री संतराम alo ए 
श्रीमन्‌ ! | 
आपने उदू की 

शिक्षा पायी थी, कितु 

को देश का 


>. = 


हशक्षक 


की सेवा और हिंदी क i. 
दिया। आपने हिंदी का FATS और 
+ आरंभ की जब * 


की साधना उस युग मे आरभ त तुत 
प्रान्त मे हिंदी कौ ओर लोग वि 
ही ध्यान न था । आपकी लखन 


ह Te 
विषयों पर अगनित त द्वारा 
की है। औप आचाय oa a 
समान शिष्य थे, और उन्हें सम्प 

आपने सरस्वती म लिखना 
आपका पहिला लख सरस्वती म॑ 


प्रकाशित हुआ था। इस अवसेर 


~ 


Wee: | 


१९६२ 


था Fs दीर्घकालीन हिंदी भाषा के प्रचार, हिंदी 
[क्षे साहित्य की सेवा और सरस्वती क पुराने तथा 
सता | नळ संबंध के उपलक्ष्य में आपको यह मानपत्र 


कर ` : 
। सादर अपित करती हैं। 


a. ॐ wy 
पक्ष भ ` aa 
पाओों 


श्री सदाशिव पाण्डुरंग खानखोजे 


पन श्रीमन्‌ ! 

त्रण " 

गं आप कृषि- 
EC विज्ञान के अध्ययन 


के लिए अमरीका 
गयं | वहाँ आप 


[जा F 
कक ेन्दुस्तान-क्रान्ति- 
can | कारी दल में 
afta सम्मिलित हो 
गये । आपने विदेश 

में भारतीय स्व- 

तंत्रता के लिए जो परिश्रम किया और जो 

० ९१ जोखिमे उठाई वे सदैव याद रखी 'जायँगी । 
मराठीभाषी होते हुए भी आप अमरीका से 

दू को सरस्वती के लिए हिंदी में लेख लिखकर भेजा 


, कित करत थे। आपका पहिला लेख सरस्वती में सन्‌ 
1 की १९१० में प्रकाशित हुआ था । आपने कितने ही 
{नकर | विचारोत्तेजक और ज्ञानवद्धंक लेखों द्वारा हिंदी- 
किसी भाषी जनता को अनुप्राणित किया । आपका हिंदी- 
हायत | श्रम और सरस्वती की सेवा इलाघनीय है और 


हिदी |उनके लिए कृतज्ञतास्वलूप हम आपका सादर 
सारा |भम्मान करते हें। 


शरद 

| श्री सुमित्रानंदन पंत 
> | शषमन्‌ ! 
` आप हिदी कला- | 
तीरों में अपनी अद्वि- | 
ण सजनशक्ति और ; 
ब तिशीलता - के लिए |£ 
स्यात, और आधु- | 
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पद्धतियाँ आपक काव्य-व्यक्तित्व से स्फूर्ति ग्रहण | 
करती रही हैं, और प्रत्येक युग में आपकी | 
उपलब्धि स्पृहणीय है। इस दृष्टि से आधुनिक ` 
हिदी कविता क सर्वा गीण विकास में आपका योग 
अन्यतम कहा जाएगा | शिल्प ओर चितन के 
बिभिन्न स्तरों का सामंजस्य आपकी कृतियों में 
हुआ, और आपका कृतिकार बराबर विकसनशील 
रहा है। इस क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न 
पक्षों को पुष्ट करने के लिए आपने जो नियोजन 
प्रतिभा दिखाई उसके शुभ परिणाम हिंदी को 
बिभिन्न संस्थाओं, पत्रकारिता के नये प्रतिमानों 
और आकाशवाणी के नवीन प्रयोगों में देखे जा 
सकते हेँ। आपकी प्रथम कविता सरस्वती में 
सन्‌ १९१९ में प्रकाशित हुई थी। यह समिति इस 
अवसर पर आपका सम्मान करके अपने को 
[गौरवान्वित समझती हे | | 


SA 
“श्री सियारामशरण गुप्त 


~ 


श्रीमन, ! 


` आपका जीवनः 
प्रचार से दूर एकान्त 
हिदी-सेवा और 
साधना में व्यतीत 
हुआ है । महात्मा 
गांधी के आदर्शो से 
प्रेरित होकर आपको 
वेष्णवी संस्कारों ने 
आपके साहित्य को 
विश्वबंधुत् की झि 
भावना से ओतप्रोत = ह MER 
कर दिया है। आपने काव्य, उपन्यास और निबंधों | 

के क्षेत्रों में हिदी साहित्य वग महत्त्वपूर्ण संवर्धन 
किया है। सरस्वती में आपकी पहली कविता 
सन्‌ १६१२ म॑ प्रकाशित हुई और आप वर्षों 
अपनी कविताओं से उसे अलंकृत करते रहे. 
आपकी दीर्घकालीन सेवाओं के' उपल 
यह समिति आपको यह मापन्न सादर स 
करती हूँ । ` 2... 
a eat 


भर 
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सरस्वती ` 


mes me १९ 
छः 2 ९ क = ms शन शे = क्‍ 

ण पंडित सूयनारायण व्यास सक प्रकाशन की सुन्दर योजना बन आ 

uN हि आपने अपनी संगठन-शक्ति और कल्पनाशीतत | अ 


श्रीमन्‌ ! 

आप इस युग के 
ज्योतिष शास्त्र के 
चोटी कं मान्य 
विद्वान्‌ हे । संस्कृत 
और हिंदो साहित्य 
से आपकः अकृत्रिम 
प्रम है। कालिदास 
जयंती' का देश- 
व्यापी उत्सव 
आपकी ही सूझ हे । 
। = * उज्जेन का कालि- 
दास स्मारक आपको ही कल्पना हे। हिंदी कं 
आप पुराने लेखक और पत्रकार हें । आपने कितने 
ही वर्ष विक्रम नामके मासिक पत्र का बड़ी 
योग्यता से सम्पादन किया । आपने हिदी में 
अनेक ग्रन्थ और सैकडों लेख लिखकर उसे 
समृद्ध किया। सरस्वती के आप पुराने लेखक 
हें और अब भी आप उसके स्तम्भों को अलंकृत 
करते रहते हैं। इस्«अवसरू पर आपको दीघ- 
कालीन हिदीभाषा और साहित्य की बहुमुखी 
सेवाओं के लिए यह समिति आपको यह्‌ मानपत्र 
सादर अपित करती हें । 

पद्मभूषण आचाय शिवपूजन सहाय जी 


श्रीमन्‌ ।. 

आधुनिक हिदी 
के आरंभिक युग को 
साधना और तपस्या 
के आपू मत और 
सजीव स्मारक हैं 1 
आपने अपना सारा 
. जीवन हिंदी की 
सेवा मे आपत कर कि 
_ दिया।पत्रकारिता, ˆ 


`, ग्रन्थसम्पादन,„निबंथ-लेखन आदि विविध क्षेत्रों 
` मे आपने feat की सेवा की। बिहार राष्ट्र 
भाषा परिषदका सफल्ल संचालन करक तथा 
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>व हिंदी का ततर्प 
' रहते हुए भो आप सदैव .हिंदी का हित a1 


का परिचय दिया। हिंदी संसार की प 

पीढी को आपने अनुप्राणित किया और ह | 
मार्गप्रदशेन किया । आप. हमारे ज्येष्ठ साहः र 
कारों में हैं। आपने द्विवेदी युग में स श्री 
की सेवा की और इसं प्रकार आफ सरस्वती के 

पुराने लेखक हे । इस अवसर पर यह समिति | विं 
श्रद्धा और आदर के प्रतीक के रूप में यह मानपत्र | पस 


i 


आपको अपित करती S| और 
द ह 

पद्यविभूषण माननीय श्री श्रीमकाशजी |... 
श्रीसन्‌ | नेअ 


गंभीर चितन, कार 
साहित्यप्रेस, देशभक्ति | मध्य 
और आभिजात्यिष्टता | अमू 
आपको पेतूक विरासत |% ` 
में मिली। आपने सार 
काशी के एक अत्यंत 
प्रतिष्ठित और वेभवः | जप 
शाली परिवार में जन्म | IT 


4 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


AY 


लेकर देश और जाप 
विदेश में उच्चतम रत 
: उन्नति का पर 
शिक्षा प्राप्त की । व्यक्तिगत afa an हि 
प्रशस्त मार्ग आपके लिए खुला हुआ | i 
कितु आपने देशसेवा और साहित्यसा 


के कटकाकीणे कितु गौरवपूर्ण मार्गों को a | 
और देश की पुकार पर स्वतन्त्रता सग a 
अपने को अपित कर दिया । हिंदी की सवा हि | 
आपने देशसेवा का ही अंग समझा जा | 
पत्रकारिता आपके कारण गौरवशालिन = | 
आपने हिंदी को राजनीतिक साहित्य दा A 
fat । Sat भारत OS 


करते रहे हें। सरस्वती के आप पुरान दादर Ae 
आपका पहिला लेख सरस्वती म सन्‌ ve an 
प्रकाशित हुआ था। आपको दीर्घकाल ae 

कारिता की सेवाओं, तथा po गो समितिं 
पुराने संबंधों के उपलक्ष्य में यह हि : 


आपने इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय से 
सस्क्रतम एम० ए० | 73 
औरडी० लिट्णको | ge । 
चर उपाधियाँ प्राप्त 220 ) ae 
| कर शिक्षा की सेवा त 
Sal । आपको जन- | » &) | ज 
कल्याणकारी प्रवृत्ति FS आ. 0 अळी 
ने आपको मर्हषि कर्वे Lag ty FN 
न तासहयोगीबनाया। 
भक्ति [मध्य भारत की शिक्षा की प्रगति में आपका 
ष्टता [अमूल्य योगदान रहा और अब आप संत बिनोवा 
रासत्‌ |क भूदान यज्ञ क प्रमुख होताओं में हें आपका 
आपने |सांरा जीवन त्याग और तपस्या का जीवन रहा 
अत्यंत |हं। देशप्रेम ओर व्यापक जनहित का ध्यान कर 
वेभव- | आपने मराठीभाषी होते हुए भी अपने विद्वत्ता- 
में जन्म |पूण लेखों से हिन्दी को सेवा की। सरस्वती के 
और आप द्विवेदी-यूग के लेखक हें और आपका पहिला 
च्चतमं | गैस १९१५ सं प्रकाशित हुआ था । इस अवसर 
॥ | पर आपका सम्मान करके हम गौरवान्वित हो 
था le ह्‌ | 


meatal % 

उ माननीय श्री हरिभाऊ उपाध्याय 

A al श्रीमन्‌ | 

हिदी आपका सर- 

हुई. स्वती से बहुत 

मद पुराना सम्बन्ध 

दों पर | हैं। आपका 

बित्त पहिला लेख सर- 

कहे स्वती में सन्‌ 

a १९१८ में प्रका- 

पत्र शित हुआ था, 
और आपको 


आलाय द्विवेदी 


» 
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के सहायक सम्पादक होने का गौरव प्राप्त हँ। 
आपने त्यागभूमि का सम्पादन किया तथा हिंदी 
म गांधीवाद का महत्त्वपृण साहित्य लिखकर 


हिन्दी को समद्ध किया । राष्टभाषा की सेवा की १ 


साथ आपने देशसेवा का भी व्रत लिया और 
आपन अपना सारा जीवन राष्ट्र तथा शष्टभावा 
की सेवा को समपित कर दिया, तथा स्वतन्त्रता- 
संग्राम म॑ महात्माजी का अनुसरण कर तरह- 
तरह क कष्ट झेल । शिक्षा को राष्ट्रीय और 
भारतीय संस्कृति कं अनकूल बनाने में भी आपने 
सतत प्रयत्न किये। east का बालिकाश्रम 
इसका जीवित उदाहरण है । आपके त्याग और 
तपस्यामय जीवन तथा दीर्घकालीन हिन्दी-सेवा 
एवम्‌ सरस्वती से घनिष्ठ सम्बन्ध के उपलक्ष्य 
में यह समिति आपका अभिनन्दन करके 
गौरवान्वित हे । 

डाक्टर हरिवंश राय बच्चन 
श्रीमन्‌ ! 

_ आप छायावाद- 
.यृग में ही उसके 
व्यापक प्रभाव से 
अपने को मक्त 
करके एक स्वतंत्र 
और महत्त्वपूर्ण 


करनेवाले कवि हे | 
आप हिदी कविता 
के अत्यंत लोकप्रिय 
व्यक्तियों में से हें । 
हिदी कृविता के 
प्रचार-प्रसार में आपका योगदान यदि एक ओर 
हे तो दूसरी ओर उसक बड़े ,सूक्ष्म आए्एमो को 


उद्घाटित करने में भी आपको अंतदेष्टि सक्षम 
रही हे। आपको छाया-वादोत्तर गीतिःप्रतिभा. 


को अपनी पराकाष्ठा तक पहुँचा देने का श्रेय 


आपकी आरंभिक कविताएँ सरस्वती, में प्रकाशित 


हुई और आप उसे अब तक अपनी रचनाओं 
से विभूषित करते रहते हें। यह क | 
अवसर पर आपको बह मानपत्र ३ 


a 


४०२३ 


माग का अन्वषण . 


हर. क जु 
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४०४ सरस्वती न 

हिंदी के (एक अत्यंत लोकप्रिय कवि का सम्मान रेजी, फ्रेंच. और जर्मन भाषाओं का 
कर रही है। प्राप्त कर आपन भाषा-विज्ञात का विशेष 
% अध्ययन किया। आज आप कोशशास्त्र ओर 


डा० हेमचन्द्र जोशी ES में हिंदी के अन्यतम विद्वानों मे | 
श्र | ह्‌ । पत्रका ता क क्षत्र म भा आपने हिदी की ॐ 
[मन : अपूर्वं सेवा करके हिदी-पत्रकारिता का मानदंड 

उच्चतम RIT ऊँचा किया। आप सरस्वती के विशिष्ट लेखक 


159 क्र oe हैं। आपकी दीर्घकालीन हिंदी और भाषा. 
प्राचीन 


क" विज्ञान की सेवा के उपलक्ष्य में समारोह समिति 
ब्राह्मणों की तरह ह 
अपना सारा जीवन 


आपका सम्मान करक प्रसन्नता का अनुभव 
भाषाशास्त्र क 


करती हे | 
अध्ययन में उत्सर्ग च 
कर दिया। अग- 


७ 


नी - र नी aoe 
2 प्रकाशक ; बी० एन० माथुर इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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< है न 


[पके बालकों का भविष्य | 
आपके सामने है . 


किन्तु, आपने क्या 
सोचा है इसके लिए ? 

उन्हें रुपया पैसा न 
चाहिए, न दीजिए; उन्हें 
अच्छी से अच्छी शिक्षा 
दीजिए, ओर उसका 
आरम्भ आज ही 
कोजिए।- -", 


बा भी इसका एक अच्छा साधन हे । इससे उन्हें देश-विदेश 
खसा को जानकारी ही न होगी, बल्कि अपने चारों ओर होने- 


वाली हलचल को वे संमझेगे, और भविष्य के लिए उसके अनुसार dare होगे । 
बालसखा हिन्दी का सबसे अधिक प्रतिष्ठित मासिक पत्र हे । बाल-सा हित्य 
के मान हुए साहित्यकार एवं विशेषज्ञ उसका सम्पादन करते हें । 


बालसखा क विशेषांकों की अपनी परंपरा है । जनवरी १६६२ में रवीन्द्र अंक, 
होली में होली विशेषांक प्रकाशित हुए हें। १४ नवंबर को नेहरू चाचा का जन्स- 
दिवस हे । उसके उपलक्ष्य में बालसखा का नेहरू चाचा विशेषांक प्रकाशित हो रहा 
हैं । जनवरी १९६३ में बाल विशेषांक बडी सजधज से प्रकाशित होगा । 
वाषिक मूल्य केवल ५॥)। 
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, सचित्र हिन्दी महाभारत--१० खण्डं में पूर से मल्य Cone 


हिन्दी महाभारत--आचाय द्विवेदीजी ६०० 
हिन्दी ऋखेद--रामगोविष्द त्रिवेदी oo ae 
श्रीमद्भागवत- दो भागों में १६०० 
ज्ञानेश्‍वरी गीता ६०० 
श्रीमद्वास्मीकीय रामायण--दो भागों में १३१०० 
रामचरितमानस (सचित्र तथा सटीक) १२१०० 
रामचरितमानस (मूल) ३:०० 
रामचरितमानस (अमृतलहरी टीका सहित)--पंडित 
रामेश्वर भट्ट टीकाकार ६०० 
सुन्दरकाण्ड (मूल) --श्री नरोत्तमदास स्वाभी १०० 
अयोध्याकाण्ड (सटीक) --स्वर्गीय शयामसुन्दरदास ३:५० 
विनयपत्रिका (सटीक) --स्वर्गीय रामेश्‍वर भट्ट ४०० 
कवितावली (सटीक)--पं० चम्पाराम मिश्र २'७५ 
कुण्डल्या रामायण--सत्यनारायण पांडेय १४०० 
पुलसी रब्ावली- केदारनाथ गुप्त १५० 
तुलसी के चार दल--श्री सद्गुरुशरण अवस्थी प्रथम भाग ३०० 
द्वितीय भाग २:७५ 
भकतचरितावली ३:५० 
० श्रीकृष्ण गीतावली TNE 
वेदान्त दशन--महन्त श्री स्वामी सन्तदासजी ५०० 
ऋणवेद प्रातिशाख्यम्‌--श्री मंगलदेव शास्त्री ८७५ 
दुर्गापाठ--अनुवादक श्री राधामोहन लाल २:०० , 
श्री भगवत तत्त्व--श्री करपात्रीजी ee 
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धम निरपेक्ष राज्य 

a द्‌ थ्‌ ७ n 
लेखक 3 श्री रघुनाथ सिंह--प्रावकथन लेखक ; श्री जवाहरलाल नेहरू 

डिसाई आकार ६० सं० २३७, मूल्य ६'५० नये पैसे | 
धर्म निरपेक्ष राज्य का मतलव एक ऐसा राज्य है जो सव तरह के धर्मों और मजहवों का आदर करता 
| ४ 2 और उन्हें फलने BOT का एक-सा मौका देता है। भारत जैसे देश में, जहाँ बहुत से धर्म और मजहब हैं, 
(४ धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद पर ही सच्ची राष्ट्रीयता कायम की जा सकती है। अगर कोई संकीणं दृष्टि रखी गई 
तो उस हालत में भारत में हमें हिन्दू राष्ट्रीयता, मुस्लिम राष्ट्रीयता, सिक्ख राष्ट्रीयता या ईसाई राष्ट्रीयता . का 
खयाल रखना पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीयता का नहीं। ये संकीर्णे राष्ट्रीयतायें पुराने जमाने की बातें हैं। ये पिछड़े 
हुए और पुराने जमाने के नकशे हैं । 
| लेखक ने इस आवश्यक विषय पर पुस्तक लिखकर उसके मूल सिद्धान्तो की तरफ ध्यान आकर्षित किया है । 
४ हमें संसार के सामने यह उदाहरण उपस्थित करना हे कि एक ही देश और एक ही राज में किस प्रकार परस्पर 
सौहार्द और शान्ति के साथ भिन्न-भिन्न संप्रदायों के अनुयायी, भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोलनेवाळे, भिन्न-भिन्न 
रीति के अनुसार चरूनेवाले लोग रह सकते हैं। संसार के विकास में हमारा यही अनुदान है । इससे बढ़कर अनष्य 
क्‍ के वास्तविक कल्याण का दूसरा कार्य नहीं हो सकता । 
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प्लेटो का प्रजातन्त्र न 


अनुवादिका--सुभी बिनीता वाँचू , we ए० 
प्लेटो या अफलातून संसार का सबसे प्रतिभाशाली तत्वज्ञ था और किसी भी 
अन्य प्राचीन विचारक की अपेक्षा उसके दर्शन में ही भावी ज्ञान के अंकुरों का अधिक 


समावश हु । तकंशास्त्र तथा मनोविज्ञान को विद्यायें, सौक्रटीज तथा प्लेटो के 
विश्लेषणों पर आधारित हेँ। 


यूचान के इस महान्‌ दार्शनिक की सबसे उत्कृष्ट कृति यह ग्रंथ ही है । यह 
उसका सबसे वृहद रचनाओं में से एक हे । इस रचना में ही उसकी गहरी, amie, 
कल्पना या हास्य का प्रचुर वभव तथा नाटकीय प्रभाव उसकी अन्य सब रचनाओं से 
अधिक हे । इसी में जीवन तथा चिन्तन को ओतप्रोत करने अथवा दर्शन से राजनीति 
को सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया गया है। खंड एक, पृष्ठ २१२, मूल्य ५),पॉच रुपये 
खेड दो, पृष्ठ ३६४, मूल्य १०) दस रुपये | 
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EES ३ SEES = = 
` हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्वानों की सहायता से सम्पादित और श्री विश्वेश्वरनारायण 
श्रीवास्तव एम० ए०, एल्‌-एल० बी०, साहित्यरत्न तथा Fo देवोदयाल चतुवदी 
‘meq’ द्वारा संकलित यह हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश हमारा नवीनतम और सर्वापयोगी 


>>>... 


~ 


४०८ ; 
| ननननननननननः गगगगनगगनागनगगगगगगगगनगगगनगगनगग न ॥- 
छगन बन्न गगन नगन 52210012122 ojelelellelfelelt = (७1[०॥७०॥०॥०।०]|०(०।००) न्च 3 
ii ea [- श्‌ हि 
a हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश _ । 

ण 
fel = छर ङरिल छहरा ववद णि 
ति तानामा Sagas = अह === |S ह =| =| = Sa ॥ 
Bs ॥ “हिन्दी राष्ट्रभाषा कोश को तैयार कर आपने राष्ट्रभाषा की जो | : | 

fil पक ५ ७ > = रीका जिए 1 शा त 
॥ अमूल्य सेवा की है, उसके लिए धन्यवाद स्वीकार कीजिए. : 1 | ir 
Wo --भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ राजेखप्रसाद, नई दिल्‍ली | ण 
शो Were. im | 
y ठा Fy Spey क्‌ शा fy 
हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश बहुत ही मूल्यवान्‌ कोश हे | ७: 
| --भूतपूर्व राज्यपाल श्री Fo एस० मुंशी, उत्तरप्रदेश | | 
fe) @ . = = EEE SSBEEEE = == S=====—========= शा] a 
उहि SSSSS=S6SSS=S5=55SS555 निला लल हरन क कलाले ॥ 

2 

2 

॥ 

: 


> 


- इसकी शब्द संख्या लगभग पचास हजार, पृष्ठ-संख्या लगभग १६०० और इसका 
मूल्य १४) चौदह्‌ रुपये है। 


[नन नाना [नन नगन गगन 


SSSI 
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प्रकाशन हे | Hibs छि 
इस कोश का कागज, मुद्रण, आवरण, जिल्द सभी स्थायी ओर आकषक ह | न 
NII IN| । 


हिन्दी, भंग रेजी की अगणित.डिक्शनरियों के आधार पर निमित इस डिक्शनरी की प्रामाणि कता आर सोत 
| का यही सबसे बड़ा एमाण है कि इसके अनेक संस्करण हाथोंहाथ बिक चुके हैं। इस डिक्शनरी मे ग | 
| के शब्दार्थ अंगरेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में दिये गये हैं। इस कारण ag डिक्शनरी न केवल अंग इ 
अँगरेजी में शब्दार्थं जानचेवालों के लिए, प्रत्युत अंगरेजी से हिन्दी में शब्दार्थ जाननेवाछों क्रे लिए भी बड़ी व सम | 

| है। छात्रों के लिए इस डिक्शनरी की उपयोगिता अपरिहायं है । प्रायः सभी उपयोगी शब्द और मुहाविरे इ 
गये हुँ । पृष्ठ पौने ती सौ । | 


9 


| संकलित किये र 


सर 


सजिल्द प्रति का yea ४५.० नये aE 4 
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प्रयता 
- शब्दों 
रेजी से 
पयोगी 

इसमें 


| | 


प्रधान संपादक 


खार० डी० विद्यार्थी 


oS ae 


~ 


अ प्रकाशित हो गथा | 4 
&सर्व साधारण तथा विद्यार्थियों का संवोत्कृष्ट 
सचित्र वैज्ञानिक मासिक 
® वैज्ञानिक चेतना तथा प्रेरणा. का अक्षय भंडार 
छ वार्षिक मूल्य &) 5 एक प्रति का ७५ नये पैसे 
@ बिक्री के लिये प्रत्येक स्थान पर एजेन्तियाँ दी. जा रही हें ॥ . 
a ७ कृपया तुरन्त ग्राहक बनिये 


| 


प्रकाशक 


RS 
2 1220200020 
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लघु उद्योग लेखक--कालीचरन गुप्ता कंसल्टिग इंजीनियर 


` १०१ लघु उद्योगों की जानकारी १,००० से अधिक ysl 
तथा ३०० से अधिक चित्रों में देने वाली पुस्तक कर 


भारत व विदेशों के अनुभवी इन्जीनियरों, कारखानेदारों और 
बड़ी-बड़ी कम्पनियों के टैवनीकळ सहयोग से लिखी गई पुस्तक, जिसमें 
बताया गया है कि किस तरह इन्डस्ट्री चालू करने के लिये आप भारत 
सरकार से बहुत कम ब्याज पर नकद कर्जे, आसान किस्तों पर मशीन 
और कारखाने के लिये रियायती मूल्य पर जमीन, इमारत और पावर 
ले सकते हैं। पुस्तक में थोड़ी आमदनी वालों, दरम्याने दर्जे के लोगों 
और धनवान लोगों के लिए थोड़ी दरम्याना व अधिक पूँजी से चलाई 
जा सकने योग्य इन्डस्ट्रीज दी गई हैं। इसमें प्रत्येक इन्डस्ट्री का स्कोप, 
बनाने के तरीके व फार्मूले, कंच्चे माल का विवरण व मशीनों से काम 
लेने का तरीका, कच्चा माल व मशीनें मिलने के पते आदि विस्तार- 
पूर्वक समझाये गये हैं। वे सज्जन जिन की कोई इन्डस्ट्री चल रही है 
वे पुस्तक में वाणत कोई इन्डस्ट्री. साइड इन्डस्ट्री के रूप में चाळू कर 
- सकते हैं। देहातों व Heal में रहने वालों व पार्ट टाइम में इन्डस्ट्री 
, “वाळू करो के इच्छुको के लिये पावर से चलने वाली व ऐसी इन्डस्ट्रीज 


` जिन में पावर अथवा मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती, भी दी गई हैं। 


सही नहीं बल्कि पुस्तक में पैकिंग, लेबलिग, माल की बिक्री बढ़ाने, 
'ार्टनर-शिप, लिमिटेड कम्पनियाँ a कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाने 
के नियेम, विदेशों से माल इम्पोर्ट करने के तरीके आदि सैकड़ों अति 
लाभदायक बातों का भी समावेश किया गया है। ऐसे ग्रामवासी 
जिन के पास फालतू रुपया है यह पुस्तक खरीद कर अपना TAT उद्योग 
में लगा कर उससे मुनाफा कमा सकते हैं। वे छोग भी जो एक बार 
उद्योग चला कर किसी भी कारण से बन्द कर चुके हैं, इस किताब 
को पढ़ कर लाभ. उठा सकते हैं। जिनके पास रुपया नहीं है और जो 
उत्साही हैं वे भी थोड़ी-थोड़ी रकम लगा कर कोई उद्योग शुरू कर सकते 
हैं। सफेद कागज क्लाथ बाइंडिंग पुस्तक हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी 

भाषाओं में छपी है। मूल्य केवल १२) बारह रुपया, डाक-व्यय दो रुपया 
पृथक। गुजराती, मराठी, बंगाली, तिलेंगी भाषा में छपवाने की व्यव- 
स्था की जा रही है। 


एक साथ ५ किताबें संगाने पर डाक-खचं माफ़ | 
हर प्रकार की पुस्तक मिलने तथा वी० पी० द्वारा मँगाने का एक 


मात्र स्थान-- र 
देहाती पुस्तक भंडार 
ह a 410102.) चावडी बाजार, 4.10/62.) चावड़ी बाज़ार, देहाती देहाती बिल्ड, 5 


CC-0. In Piblic Domain. 


ल्डग, fee 


ल्क }u dation Chennai arid eGangotri 


~| 


02221 SS 


र 


°CC+0: In Public DOM ५1104 बा OT 


ection Haridwar 


Se Rs... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ३ 


` भवत, नयी दिल्ली में समपित किया गया। 


इस हीरक जयन्ती अंक में ८०८+ ५४ पृष्ठों की अनूपम पाठ्यसामग्री है जिसमें ५३ पृष्ठो में 
तो वर्तमान साहित्यकारों द्वारा लिखे संदेश और सरस्वती iy इतिहास सम्बन्धी संस्मरण हैं और ८०८ | 
f पृष्ठं मे १०९ कवियों की कविताएँ, ६० कहानी-लेखको की कहानियाँ तथा १०० ate स्थानीय , |; 
| , लेखको के लेख सम्मिलित हें। इसके अतिरिक्त ६५ रंगीन कलात्मक चित्र भी दिये हे । 


मूल्य- साधारण संस्क्रण- १२ ₹०--डाकव्यय-१ wo १५ नये पैसे 
पुस्तकालय संस्करण (बढ़िया कागज पर सजिल्द)---२० ₹०--डाक 5 
[ दो साल के लिए सरस्वती के नये ग्राहक बनने वालो या पुराने 

` साधारण संस्करण -<८ २०, डाक व्यय के लिए १'१५ नये पैसे अतिरिक्त । ] 


. कतिपय पठनीय सम्मतियाँ 


पद्मभूषण श्री सुमित्रानंदन पंत--सरस्वती 
हर्क जयन्ती विशेषांक मे आद्योपान्त देख गया हूँ। उसकी 
सफलता के लिए आपको “किन aed मे बधाई दूं, नहीं 
- जानता । पुराना मुहावरा,दुहराऊ तो उसे गागर में सागर 
ही कहना पड़ेगा, वह भी सुनहली गागर में रस का सागर । 
हिन्दी के साठ वर्षो का विकासु तथा हिन्दी साहित्यिकों की 
` अनेक पीढियो की साधनाः उसमें मूत्तिमान हो उठो है। 
इस एतिहासिक महत्त्व के अतिरिक्त उसके साहित्यिक तथा 
सांस्कृतिक महत्त्व फो आँकना तो आसान नहीं है। ऐसी 
कलात्मक अद्वितीय कृति किसी भी साहित्य का गौरव 
बढ़ाएगी। रंगीन चित्रों की तो वह एक विस्तृत चित्रशाला 
है। एसे सुंदंर चित्र आजकल पत्र-पत्रिकाओं में देखने 
को नहीं मिलते। चित्रो में भी वही विकास-क्रम की श्रेणी 
देखने को मिलती है- राजा रवि वर्मा से आधुनिक चित्रकारों 
तक | निःसंदेह युह एक अमूल्य उपलब्धि--हिंदी ही नहीं-- 
समस्त मारतीय साहित्यो के लिए है। यह अंक साहित्य- 
प्रेमियों के पुस्तकारूयों में तो रहना ही चाहिए, इसे समस्त 
प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत ग्रंथालयों में 
-सास्क्रतिक मणियों से जटित हमारी भाषा के ऐति- 
हासिक विकास के सर्वोच्च गौरव मुकुट की तरह--सुशोभित 
रहना चाहिये। | 
© म @ 


_: इंडियन मेस 


क] 


` १४०० ई० से १६५६ ई० तक सरस्वती में प्रकाशित हिन्दी, के यशस्वी कवियों, कहानीकारों | 
तथा लेखको की चुनी हुई रचनाओं का संग्रह इस हीरक जयन्ती अंक में है। यह विशेषांक हीरक 2 
= ` जयन्ती के अवसर पर ३१ दिसंबर १९६१ को भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति को राष्टपति 


स (पब्लिकेशंस), प्राइवेट 
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यय-१०३७ नये पैसे 
ग्राहकों को-- 


साहित्य अकादमी के १९६२ ई० के हिन्दो-पुरस्कार विजेता 


श्री भगवतीचरण वर्मा--हिन्दी-भाषा के विकास 
मे 'सरस्वती' मासिक पत्रिका का विशिष्ट स्थान रहा है। यह 
विशिष्टता प्रमुखता का रूप भी धारण कर लेती है, जिसे 
हम हिग्दी-साहित्य का द्विवेदी युग कहते हैं उसके प्रवर्तक 
पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी है, और उन्होंने सरस्वती के il 
माध्यम से ही इस युग का प्रवर्तन किया है । कविता को नवीन “i 
धारा इस यग में मिली, लेकिन यह युग हिन्दी गद्य के 
विकास का युग कहला सकता है। 

सरस्वती के हीरक जयन्ती अंक में हम हिन्दी गद्य के 
विकास का क्रम सुस्पष्ट-रूप से देख सकते हैं। इस अक 
के साहित्यिक मूल्य के साथ इसका ऐतिहासिक रूप बड़ 
सबल है। साठ वर्ष में हिन्दी भाषा कहाँ से कहां न 
गयी, इस हीरक जयन्ती अंक A यह सुस्पष्ट हा aie 
प्रत्येक पुस्तकालय मे इस ग्रंथ का होना आवश्यक हे। KS 
में शोधकार्य के लिए यह अमूल्य ग्रंथ है। पर 
हीरक जयन्ती के अवसर पर इस AA को नि का 
सरस्वती के सम्पादक और प्रकाशक ने हिन्दी साहित्य | | a” 
कितना उपकार किया है, शायद वे स्वयम्‌ यह नहीं जा की | 
मै सरस्वती के सम्पादक और प्रकाशक को हिन्दी ज करता है 
ओर से इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और se एक प्रति 
कि हिन्दी का प्रत्येक पुस्तकालय इस ae a कर्ताओं 
अपने यहाँ मँगाकर हिन्दी के विद्याथियो एव श 
के प्रति अपना दायित्व पूर्णं करेगा। 


` लिमिटेड, इलाहाबाद _ 
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साइको इनक्यूबेटर 


साइण्टिफिक - इन्स्टू मेन्ट कम्पनी के उत्पाद प्रामाणिक हैं और विशेषता 

(क्वालिटी), कर्मकौशल (वर्कमैनशिप), रूपांकत (डिजाइन) और निष्पादन a 

(परफारमेंस) में सर्वोत्कृष्ट हैं । हमारे निमित अन्य उपकरणिकाओं आर>साधनों 
(एप्लाऐंसेज्) के लिये erat हम लिखें। , a 


दी साइण्दिफिक eee मेंट कम्पनी लिमिटेड 


इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई देहली 


माल सँगबाते समय (सरस्वती' का हवाला अवश्य दीजिए । 
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अमेरिका के प्रसिद्ध और यशस्वी लेखकों ने अपने देश के सामाजिक, आणिक, 
और साहित्यिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों तथा Say 
आविष्कार क्षेत्र में संसार भर के वेज्ञानिको और आविष्कारकों की जीवन-कथाओंं 
यौ महत्त्वपूर्ण युगान्तरकारी कार्यों की विशद चर्चा जिन पुस्तकों में की है उनमें से ही कुछ निस्नां 
हिन्दी के पाठको के लाभार्थ हिन्दी में अनुवादित होकर प्रकाशित हो गई हैं :--- 


` ले० लाँरा इंगल्स : बड़े वन में छोटा घर : अनु० हरवंशराय शर्मा 
मल्य २५० नये पैसे : पृष्ठ १८७ 
qo लग्स्टन ह्यजेज : प्रसिद्ध अमरीकी नीग्रो : अन ० रामओतार अग्रवाल 

मल्य २:७५ नथ पैसे : पृष्ठ १७० 

` ले० राल्फ मूडी : किट कासन ओर जंगली सीमान्त : अन्‌ ० तिलकराज चोपड़ा 
_ मल्य २७५ नये पेसे : पृष्ठ २०४ 

ले० हेलेन केलर : अध्यापिका एन सलिबाँ मेसी : अन्‌ ० महावीर To लखेड़ा 
मल्य ३:५० नये पेसे : पष्ठ १७६ 


 ले० काले, सण्डबर्ग : TALL नगर का बालक : अनु० हरवंशराय शर्मा 


hy मूल्य २२५ नये पैसे : पृष्ठ २४४ 
ले० डब्लू० ओ० स्टीवेन्स : प्रसिद्ध वेज्ञानिक : अनु ० सत्यप्रकाश त्रिपाठी 
मूल्य ३-५० नये पैसे : पृष्ठ २३४ 


» ले० फ्रक तथा क्लाकं : दृष्टिदात्री : अनु० -मायाप्रसाद त्रिपाठी 
मूल्य ४२५ नये पैसे : पृष्ठ १७४ 
to सेलिग हेकट : परमाणु का रहस्य : अन्‌ ० हरिश्चन्द्र 
मूल्य ३'५० नये पेसे : पृष्ठ १९८ 
ले० रिचड मेसन : अमेरिका कां महान्‌ उदारवादी : 
मूल्य २५० नये पैसे : पृष्ठ १७८ 
८ wo इमनगार्ड एबले : आधुनिक औषधि-आविष्कार :. 
मूल्य २०५० नये पैसे : पृष्ठ १५६ 
toma वाणी : अनु० सच्चिदानन्द वात्स्यायन | * ५ 
मूल्य २७५ नये पसे : पृष्ठ १७० 


| प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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दुर्गतिनाशिनी ॥ ॥ ओम्‌ दुर्गा दुर्गतिनाशिनी 
oy जीवन की विभिन्न जटिल ममस्याओं के समा- 2 


धान के लिए मिलिये या पत्र-व्यवहार करिये 
ज्योतिषाचायं-- 
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विशेष चमत्कार रखते हैं। 
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स रजनीगधा के गीतों ग्र सफल रहेगा ।” बड़े आकार के ss सा से 
T है) सफल गायक का कीमलतम कवि ने अपनी इस नवीन काव्य- पृष्ठों के इस ग्रन्थ म जगदम्बा के 
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स कृति का देखते ही आनन्द-, की साहित्यसेवियो के सम्मुख प्रस्तुत ग्रन्य के पढ़ने से ज्ञात ह जायगा | 
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विस्तत सचीपत्र के लिए लिखिए १ । / 
श्रीरामकृष्ण आश्रम okt | मीरामञुष्ण आश्रम (स) पन्‍व कु घन्तोली) नागपुर. | 
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भारत ने १६३० में एक साहसपूर्ण प्रयोग किया था जबकि 
तत्कालीन मैसूर सरकार ने संसार का पहला सरकारी संतति-निरोध- 
केन्द्र खोला था | पर परिबार नियोजन आन्दोलन की तब तक कोई 
खास प्रगति नहीं हुई जब तक कि पहली पंचवर्षीय योजना काल में 
यह जनता का कार्यक्रम न बन गया | दूसरी. योजना शुरू होने के समय 
२१ प्रामीण और १२६ शहरी केन्द्र थे। मार्च, १६६२ में प्रामीण 
केन्द्रों की संख्या १३६१ और शहरी केन्द्रों की संख्या ७०४ तक पहुँच 
गई । तीसरी योजना के अंतर्गत ६,००० ग्रामीण, और १५४० शहरी 
केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है । टि 
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ge जिस घर में लक्ष्मण धारा रहता है 
लक्ष्मण धारा उस घर के लोग बेफिक्र और सुखी 
॥______ रहते है लक्ष्मण धारा की ३-४ बूँदें पानी में डालकर पीने 
1 से हेजा,क, दस्त, पेट दर्द, जी मिचलीना, पेचिस, अतीसार, 
| खटटी डकारों का आना, बदहजमी, पेट फूलना, मंदारिनि, कफ, 
खाँसी, जकाम, ज्वर आदि रोग दूर होते हैं। इसी के 
लगाने से चोट, मोच, सूजन, दाद, खाज, फोड़ा, फुन्सी, 
| aot का दर्द, भिड़ मक्खी, बरं आदि के काट का दर्द अच्छ 
। होते हैं । लाखो गृहस्थ लक्ष्मण धारा का प्रयोग कर गृहस्थी 
` सुखमय बना रहे हैं क्योंकि यह आकस्मिक दुर्घटना के कष्ट 
और रोगो से बच्चाता है। जिसे बुद्धिमान ओर दूरदर्शी 
गृहस्थ घरेळ चीजों की तरह मँगाकर हर समय अपने घरों 
मे मोजूद रखते हैं । लक्ष्मण धारा खरीदते समय पैकेट पर 
लक्ष्मण धारा व रूपविलास कम्पनी का नाम अवश्य देख ले 
कहीं दुकारदार बदले में दूसरी नकली दवा तो नहीं दे रहा 
है । यह हर जगह मिलता है। न मिलने पर हमसे बी० पी ० 
“ द्वारा मंगवा लें। मूल्य छोटी शीशी ॥।=) चौदह आने, 
क बड़ी शीशी ३1) तीन रुपये चार आने डाकखर्च पृथक्‌ । 
= बालको हर बच्चों क और मीठा पेय है । 
: बालकोपर ए म्झ्य नीरोग और प्रसन्न 
चित्त रहते हैं इसके पिलाने से खून की कमी दूर होकर निर्बल 
` ब कमजोर बच्चे हृष्ट-पुष्ट व तन्दुरुस्त बनते हैं। इसलिये हर 
ह भाता को चाहिए. कि दैनिक-कार्य में अपने प्यारे बच्चे को 
“बालकों पिलाना कभी न भूलें। यह बच्चों को सूखा रोग से 
बचाता हे ओर उनके दांत निकलने में कष्ट नहीं होता है। 
मूल्य प्रति शीशी १८) एक रुपया दो आने डाकखर्च अलग । 


a द्मे की द्वा खाँसी इवास दमा को फायदा करता है। 
20 यी. यह दवा श्वास की नली को साफ कर 
.. ८ बलगम कोबाहर निकालकर दमे को दूर करने में लाभदायक 

__ है। मूल्य प्रति शीशी ३०) तीन रु० दो आने डाकखरचं अलग | 
रूपंबिलास इसके लगाने से झाई, रूसी, खुइकी» 
j फुन्सी 


, बदरौनकी, झुरियाँ वगैरह दुर 
|. ` कर मलिन मुख साफ होकर चेहरा दमकने लगता ह । 


विवाह आदि“ थि “शुभ अवसरों पर बर /वधुओं की सुन्दरता 
fee thes लिये इस उबटन का दैनिक उपयोग करना 
| चाटिय। मूल्य फी डिब्बा २) दो रुपये डाकखच अलग । 


q रिग रा गोलक्स १ यह मरहम दाद को 
oe aa I (रजिस्टड) बिना जलन व तक- 

` ` लीफ के मिटाने वाली दवा, है । इससे कपड़े प्र दाग नहीं 
 पड़ते। कीमत फी डिञ्बी ny बारह आने 'डाकखंचे अलग । 


___मार्लफायाति"समेथा*सरसव! 
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॥_भारतविख्यात वेचरत सत्यदेव: 


क, - रूपबिलास कम्पनो कानपुर की कुछ = 


a द्वा गाने का पता :-रूपबिलास कम्पनी धनकुट्टी १२२ कातड | ध्रनकुट्टी १२२ कानपुर 4 


emai 


की co oe 
फूकीरी लु 
सस्मिश्रण से घो 
ही यह तमाम भदे प 
की तरह ठण्डी 
नजला, कीचड़ निकर 
शीशी wy बारह आते ड 
^ यह 


ra शारीरिक, 
Cl सानसिक और 
प्रसिद्ध औषधि है। 


हा 
और ताजगी हासिल 


या किति नि 
गावत बढ़ान॑ 


इसके सेवन करने से त A 
होती है । मूल्य २० दि il) सात रुपये आठ 
आने और ४० दिन का कोर्स १४) डाक व्यय अलग | 


से कमर व रीढ़ का दर्द, शिर 
लापन, कमजोरी, चक्कर आता 
रियो को हृष्ट-पुष्ट स्वस्थ 


आदि रोग, दुर 
३८) तीन रुपये दो आते 


Os 


बनाने की दवा है। 
डाकखर्च अलग । 


बिल स हिम कसम = aa को. 
रूपबिलास हिम कुसुम तैल ह 
शीतलता प्रदान करता है मस्तिष्क व बुद्धि से काम लेने वाला 
को उपकारी है । खुशबू भीनी मन को लुभाने वालीहै। 
मूल्य प्रति शीशी 11८) चोदह आने staat पृथक्‌। | 


\। पेट की गड़बड़ी, 
गैस निवारक गोलियाँ Fa वा 


1 I 
की अधिकता, भूख की कमी, शूळ, वायु Wel, 2 
भारीपन, खाना हजम न होना, खट्टी डकार आ 3 
साफ न होना आदि शिकायतें दूर होती हैं। खान | 


i > ग द 
करती हैं पेट साफ रखती हैं। मूल्य १ शीशी WY 


“रुपये आठ आते, बड़ी शीशी vty चार शंप 


बै अलग 
आने डाकखच अलग | द | 


सफे यह एक प्रकार | 

दु दांग विनाशक चर्म रोग है, सि । 
शरीर में दाग के. चकत्ते पड़ जाते हैं | यह ae tae, 
तथा चकत्तों को दुर कर रंग में मिला देती है! शा 
शीशी ३॥) साढ़े तीन रुपय, खाने वाली दवा ९ ट 

की ४० खुराक १० रुपये, डाकख'चं अलग | 
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 गोीरीमाँ 
श्री रामकृष्ण परमहंसदेव. की संन्यासिनी शिष्या का 
अपूर्वे जीवनचरित 


दुर्गापुरी माताजी रचित । 


हिन्दी अनुवादिका अध्यापिका श्री लावण्यप्रभा राय, एम० To 
गोरी माँ का जीवन बहुमुखी गुणो से सम्बद्ध था । 
वे एकाधार भें परिब्राजिका, तपस्विनी, कर्मी और आचार्या 


थीं । एक ही चरित्र में भक्ति और कमं, तेजस्विता और - 
स्नेहवात्सल्य का मिलेन सचमुच अपूर्वं है। घटनावली . 


चित्त को मुग्ध कर देती है। गौरी माँ का अछोक- 
सामान्य जीवन इतिहास की अमूल्य सम्पत्ति है। 
„८. मूल्य--एक रुपया आठ आना । 


प्राम्तिस्थाच~-श्रीं भी सारदेशवरी आश्रम 


` २६ महाराणी हेमन्तकुमइरी स्ट्रीट, कलकत्ता ४ 
“बुक्स, २३ थानंहिल रोड, इलाट:-४४५ - 
NN 
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भारत सरकार से 'रजिस्टडं' 


दाग 


प्रसिद्ध है। ६९ 

ag हमारी दवा सन्‌ १९३६ से प्र ण 

दीर्घकाल में हजारों ने इसकी परीक्षा करके हॅम c | 
पत्र भेजे हैं। आप भी एक बार बु र | 

दवा का मूल्य ५) २०, डाक थ्यय | 

-विवरण मुफ्त मँगाकर देखिए | नवकालों से सावधान रह 


वैद्य Fo आर० बोरकर आयुबद भवन न | 
__ मु० पो० मंगरूळपीर, जिला अकोला ` = पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला (महाराष्ट्र 


श्रीमद भागवद्गीता 
गीता की प्रशंसा में कुछ 


को दीपक दिखाना है, इस पुस्तक ५ पी . 
सहित प्रा गीता माहात्म्य प्रारंभ ये ह 
में दिया है लगभग ३०० पृष्टों कॉ ल ॥॥ ग 
गीता का मूल्य प्रचार के लिए कत 
VAT गया हे । 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) मा : 
लिमिटेड, इलाहाबाद 4 
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_ भारत की अग्नि-परीक्षा--भारत पर वास्तविक रूप 
म्‌ अंतिम विदेशी आक्रमण मुहम्मदशाह रंगीले के राज्यकाल 
महुआथा। सन्‌ १७३९ मे नादिरशाह ने और १७४६ में 
| गहेमदशाह दुर्रानी ने भारत पर आक्रमण किया था। 
अंगरेजों की लड़ाइयाँ गृहयुद्ध के समान मालम होती थीं 
क्योकि विदेशी होने पर भी उनके सैनिक अधिकतर भारतीय 
| |होते थे और उनके पैर यहाँ पहले ही से जमे हए थे। प्रथम 
। वतत्रता संग्राम में भारत ने अपनी तलवार अंतिम बार 
Get थी, पर वह भी अधाखिची ही रह गयी। अँगरेजी 
| शासन मे पिक्स ब्रिटैनिका (ब्रिटिश शान्ति) के कारण 
देश अपनी तलवार को भूल गया | एक शताब्दी से अधिक 
Noel अवधि मे देश मे युद्ध नहीं के बराबर ET | यद्यपि 
| र में इस बीच दो महायुद्ध और कितने ही छोटे-मोठे 
Dg हुए और भारतीय सैनिको ने उनमें से कई में भाग भी 
i a तथाफि देश मे शान्ति बनी रही और.,जनता युद्ध की 
|, फि को भूल गयी। हमारा स्वतन्त्रता-आन्दोलन 
|. रूप से अहिसक रहा, और हमने अहिसा को इतना 
रे दिया कि हस शान्ति के सबसे बड़े पुरोहित हो गये | 
38 अहिसावादी नेता सेना को भी भंग करने की 


PE । 0 गे लगे, और विश्व में शान्ति स्थापित करने के छिए _ 


; er फा० > 
दार र | । वर ३ र 
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खण्ड २ 
संख्या ५ 


हमारे कुछ लोकप्रिय नेताओं ने “आर्ति सेना' तक बना 
डाली । . कहने का तात्पर्यं यह कि हमारे देश में शान्ति 
और अहिसा का ऐसा वातावरण बन गया जिसने. हमारे 
मस्तिष्क को सम्मोहित कर दिया और हम शस्त्रेण रक्षिते 
राष्ट्रे के स्वयंसिद्ध सिद्धान्त को ही नहीं, यह बात भी भुला 
बैठे कि स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए सतत जागरूकता की 
और सैनिक बल की अनिवार्यं आवश्यकता है। ' हम क्षात्र 
धर्म को भुलाकर वणिक वृत्ति के चेरे हो गये। हमने अपनी 
इस कल्पना को सत्य समझ लिया कि नये युग में युद्ध असंभवं 
है और सब संसार शान्ति का पुजारी है। हमारा पंचशील 
का सिद्धान्त पंचशिला हो गया जिससे टकराकर हमारे 
स्वप्न का पोत चकनाचूर हो TAS! pate 
शान्ति, पंचशील, विश्वमैत्री, तटस्थता, भाई-भाई- 
वाद, सस्ती मौखिक मित्रता आदि के अपने ही बनाये हुए 
मकड़ी के जालों से घिरकर हम कल्पित सुरक्षा की नींद 
में पड़े हुए अपने नीड़ को सुखद बनाने का स्वप्न देख रहे 
थे। चीन की तोपों, Alert, स्वयंचालिलै राइफलों और 
हथगोलों ने सहसा हमारी मोहनिद्रा ,भुंह कर दी। 
एक ही, झटके में वास्तविक जगत्‌ में आ गये। भा; 
शतियों-लम्बी शात्ति भंग हो गयी । भवानी ने जो तलव 


। अवश्य हो ग्रया, कितु वह उस अग्नि में होकर नहीं गुजरा 
जिसमें गजरे बिता स्वतंत्रता उसी तरह दृढ नहीं होती जिस 
` प्रकार बिता अग्नि में ana लोहे में दृढ़ता नहीं आती | 
हम चाहें या न चाहें, वह अग्निदीक्षा अब हम लेनी ही 
+ Gait) और जब हमें उसे लेना ही है, तब अच्छा यही 
होगा कि हम विधिपूर्वक और पूरी निष्ठा से उसे S| इस 
| अग्निदीक्षा में हमें उस पूरी विभीषिका का सामना करना 
होगा जो आधुनिक संहारी और भयंकर अस्त्र-शस्त्री से 
सज्जित एक नुशंस शत्र उत्पन्न कर सकता है। हमें बलिदान 
और कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए 1 
। . यहयृद्ध भारत की अखंडता और मातृभूमि की स्वतंत्रता 
- के लिए है, किंतु तात्कालिक ध्येय देवतात्मा, नगाधिराज 
हिमालय को रक्षा करना है। हिमालय भारत का मस्तक 
है। क्या हम हिमालय-हीन भारत को कल्पना कर सकते 
हें? क्या हम मस्तकहीन भारत माता का चित्र अपने 
` मानस-पटल पर उतार सकते हूँ? अतएव हिमालय की 
रक्षा हमारा पवित्र कतँव्य है। किंतु हिमालय विशाल है। 
| हिमालय महान्‌ है। हिमालय पृथुल.हे। उसकी रक्षा के 
लिए देश को उसके आकार के अनुरूप ही महान्‌ प्रयत्न 
करना होगा । उसके अत्रृरूप ही विशाल हृदय का परिचय 
दना होगा, और उसीकि पृथुलता के समकक्ष त्याग और 
` बलिदान करता होगा । अनादिकाल से हिमालय ने भारत 
को रक्षां कौ है। उसने हमें गंगा की दिव्य धार दी। उसने 
अगणित नदियाँ दीं। ओज हम जो कुछ हैं, उसीके कारण 
` हैं। वह हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन, हमारी विचार 
सरणी का मूलाधार है। यदि वह नहीं है, तो भारत नहीं 
“है । आज प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है कि वह अपना 
सर्वस्व उसकी रक्षा में होम दे। हम नित्यप्रति गीता की 
वात करतें हैं। आज उसके उपदेश को चरितार्थ करने का 
अवसर आया है। आज देखना है कि हम तोते की तरह 
AMAT SOT के ये वाक्य दुहराते ही रहे हैं या उसे चरितार्थं 
करने का मै साहस रखते हैं कि-- 
' ` हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । ' 
तस्मादुत्तिष्ठ ayaa! युद्धाय कृतनिश्चयः i 


a 


काला संशोधन स्थगित किया जाय--प्रधान मंत्री ने 
अपने आकाशवाणी के भाषण में चीन के आक्रमण के 
संकट काळ सं सब वाद-विवादों को बंद करने की अपील 
की है। हम उत्से शत-प्रतिशत सहमत हैं। इस समय हमें 
मतभेद kis इ और एकनिष्ठ होकर देश की रक्षा 
द्र जाना चाहिए | हमें सब मतभेद समाप्त कर देने 
चाहिए । fog सरकार का भी 4ह कर्तव्य है कि जब तक 
संकट देश के सामने है तब तक वह, भी कोई-ऐसा 


RN A 
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- छत्रपति को दी थो, और जिसे हमने विस्मृति के गर्त में विषय न Seis जनता का तीब्र विरोध | हैं: 
। जंग लग जाने के लिए SH रखा था, उसकी हम आज फिर हो। संविधान का न्य त संशोधन, जिसमें अनिश्चित | वेः 
याद आयी है। आज हमें उसकी आवश्यक्ता का बोध कालके लिए अंग्रेजी को देश की सहयोगी राजभाषा बनाने | सम 

“et है। शतियों को इस गहरी जडता को मिटाने के लिए का प्रस्ताव है, संसद ue! ue अधिवेशन म प्रस्तुत करने हैं । 

- ऐसे हो करारे धक्के की आवश्यकता थी। भारत स्वत की बात है। सरकार जानती है कि हिदी-भाषी क्षेत्र ही म्र १ सा 


ग्रस्त समस्या पर विचार स्थगित कर दिया जाय? 
बारौ--हिदो के लिए 
देश का दुर्भाग्य है.कि 
ल्पमत में हैं, और देश 
येय है। वे किसी भी 
बहुमतवालों को डरा- 
चेष्टा करते रहते el ५ 
इसका एक उदाहरण हमारे र अभी हाल ही में आया 
है। डा० सम्पूर्णानन्द की भावनात्मक एकता समिति की 
रिपोर्ट सरकार के पास पहुँच गयी है। वह अभी प्रकाशित 
नहीं हुई कितु उसकी सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण 
समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया है। उन पर हम अपी 
सम्मति तल्ल देंगे जब रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जायगी। 
कितु प्रकाशित सिफारिशों में एक एसी सिक है जिस 
पर हम तुरन्त अपना मत प्रकट TL देना चाहते व 
हमें भय है कि यदि हमने इसी समय अपना मत व्यक्त 
किया तो बाद में यह कहा जा सकता हैं (जसा कि एक 
दूसरे मामले में कहा गया है) कि किसी fi हृदीवाले a sy 
समय उसका विरोध नहीं किया जब वह बात पहिली बा 
कही गयी थी । वह आपत्तिजनक 


के बहुमत से अलग 
तत्कालीन हवा को 
न के 


सामने 


सिफारिश यह है 
समिति ने किन्हीं प्रान्तों और परिस्थितियों म॑ fe = | 
देवनागरी लिपि के बजाय रोमन लिपि म. ल्खि जनों 
सीखने की छट दे दी है। इस समिति मद ह्रीत Me 
को छोड कर शेष सदस्य ऐसे नहीं थे जिल्हे a 
कहा जा सके । अतएव उस समिति सहम feat ae ठ 
आशा भी नहीं थी । किन्तु हम यह भी as a हमारे यहा 
वे उसका अहित करने की कोई बात कहग | गे सीमित 
कहावत है--उंगली पकड़कर IG वा पकड़ना दा | 
क्षेत्र मे हिदी को रोमन लिपि मे लिखने ती RH 
रोमन लिपि को हिंदी की उँगली पकड a कह | 
agate दिनों बाद हिंदी का पहुंचा पकट लेग मति 
जायगा कि उनके लिए हिंदी की पाठ्य IES जात 
में तैयार की जाये | फिर कहा जायना? oe रो | 
वालों के पढ़ने के लिए साधारण हिंदी सा हत्य oe 
में तैयार किया जाय, और जब त हदी लिखनी 
तब उन्हें सरकारी काम-काज म यदिह 
उन्हे रोमनलिपि में लिखने की छूट मिले 2 एक विश 
fafa जानते ही नहीं। हम oats a 


`_के कानूनी-भारतवासी अग्न 


J > 
ert, Haridwar 2 । 
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हैं और उनमें श्रेष्ठता की भावना इतनी अधिक है कि 


वे देवतागरी सीखना अपनी शान और संस्कारों के विरुद्ध 
से ` | समझते हैं। वे देश में अंग्रेजी और रोमन का प्रचार चाहते 
से हैं। वे स्वयं तो देशी भाषाएँ न सीखेंगे पर चाहेंगे यह कि 
में |. सारा देश उनकी अंगर जी भाषा और रोमन लिपि को स्वी- 
गार क्ल कार कर ले। उनके अतिरिक्त हमारे देश में कुछ एसे विद्वान्‌ 


गर | भी हैं जो रोमन लिपि के समर्थक हैं। अपने को उदार, 
प्रगतिशील या अन्तर्राष्दीय' कहनेवाले भी थोड़े से लोग 
हैं जितमें भाषा की चेतना नहीं है और जिनमें अपनी मातृ- 


भाषा का ज्ञान वाजिव ही वाजिब है। और आजकल 
भावनात्मक एकता, 'सहकारिता' तथा अन्तर्राष्ट्रीयता' 
के खुल समसम” हैं जिनके उपयोग से बहुमत से मनचाही 


पके उपयोग 
बात करायी जा सकती है! यह सही है कि भाषा और लिपि 
दो भिन्न वस्तु हैं। हिदी फारसी लिपि में भी कभी-कभी 
| लिखी जाती रही हे। हमारे पास तुलसीदास की रामायण 
, का एक काण्ड है जो सो-सवा सौ वर्षे पहिले फारसी लिपि 
में लिखा गया था। कितु उसको शुद्ध रूप से पढ़ना टेढ़ी 
खीर है। उसी प्रकार रोमन लिपि में लिखी हिदी का 
शुद्ध रूप से पढ़ना अत्यन्त कठिन है। लिपि का विकास 
किसी भाषा की अभिव्यक्ति के लिए होता है और देव- 
गिरी लिपि हिंदी, मराठी, गुजराती आदि भारतीय 
भाषाओं की आवश्यकतानुसार विकसित हुई है। अतएव 
| आज हिदी को देवनागरी से अलग करना राजनीतिक 
कलाबाजी भले ही हो, बुद्धिमानी नहीं है। यदि यह तक 
मान लिया जाय कि लिपि का भाषा से संबंध नहीं है और 
छोटे बालकों पर कई लिपियों का बोझ न लादना चाहिए 
तो क्या वे यह पसन्द करेंगे कि उत्तर प्रदेश के देहाती 
प्रारंभिक विद्यालयों की कक्षा ३ मे जो अंग्रेजी अनिवार्य 
करके उन पर लादी गयी है, वह उन्हें, उपर्युक्त तर्क के 
अनुसार, देवनागरी लिपि के माध्यम से पढ़ायी जाय ? 
हमारे लिए जिस बैंगन को वे पथ्य बतळाते हैं वे उसे यह कह 
कर खानेको तैयार नहीं हैं कि वह उन्हें बादी करता है। 
॥ हम डा ० सम्पूर्णानन्द समिति के इस हिदी के लिए अहितकर 
प्रस्ताव का तीव्र विरोध करते हैं। मातृभाषा तो अपनी ही 
लिपि मे पढी जायगी । अंग्रेजी इतनी महत्त्वपूर्ण हे कि वह 
‘| रोमन्‌ लिपि में पढ़ी जानी ही चाहिए। रह गयी feat— 
उसे ये पढ़ने की कृपा करने को तैयार हैं कितु आराम 
साथ |!” ag इनकी दृष्टि में इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है 
| कि १८ करोड़ देशवासियों से सम्पर्क स्थापित करने के 
कह | fou देवनागरी लिपि में पढ़ी जाय--और ये रोमन में 
पढ़कर उसे विकृत करते रहें और बाद में हिंदी का शुद्ध 
£. उच्चारण करनेवाले के लिए कहें कि वे 'संस्कृटाइजूड' 
| और डिफिकल्ट' हिंदी बोलते हैं। यदि आप हिंदी पढ़ने की 
ON करते हैं तो इतना कष्ट और करें कि उसका ज्ञान 
उसको सम्पूर्णता के साथ प्राप्त करें। तभी आपके हिंदी 
हीने का कोई व्यावहारिक उपयोग हो सकेगा | आप AT 
4 सती पढ्‌ सकेंगे और हमारे विचार जान सकेंगे क्योंकि सर- 
Sw आपकी सुविधा के लिए 'रोमन' लिपि में न छपेगी | 


संम्पादकीय 


| १ ८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 
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slat पायजामा--प्रोफेसर जे० वी० हालडेन ने 

अभी हाल में एक प्रसंग में इस बात पर आश्वयं व्यक्त 
किया है कि चूड़ीदार पायजामा” और शेरवानी को भारत 
ने अपना राष्ट्रीय परिधान बनाया है। उन्होंने कहा है, 
कि वह विदेशी परिधान है। एतिहासिक दृष्टि से यह वात 
सत्य है। यह भी सत्य है कि कितने ही भारतीय उसे पसन्द 
नहीं करते। भारत के राष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णन्‌ को भी 
हमने कभी इस “राष्ट्रीय” परिधान को पहिनते नहीं देखा 
--यद्यपि वे यदा-कदा विशेषकर विदेश में~-पतळून पहिन 
लेते हैं। हमें भी चूड़ीदार पायजामा से विरक्ति है। उत्तर | 
भारत की ग्रीष्म ऋतु में उस चिपके हुए पायजामा को 
पहनना agai के लिए अच्छी खासी यंत्रणा है। हमारे 
एक आदरणीय मित्र हैं। वे बड़े विद्वान्‌ और वास्मी SI * 
वे प्रायः सदैव टाई समेत अंग्रेजी परिधान मे रहते हैं। 
यदा-कदा धोती तो पहिन लेते हैं, कितु चूडीदार पायजामा और 
शेरवानी कभी नहीं। एक बार हमने उनसे इसका कारण 
पुछा। उन्होंने कहा--'न तो कोट-पतळून हमारा परिः 
धान है, और न चूड़ीदार और शेरवानी ही। यह हमारे : 
गुलामी के स्मारक हैं। भेद केवल इतना ही है कि एक उन्नत | a 
मालिकों की देन हे जिनकी गुलामी से मुक्त हुए हमें कई ‘ 
afaat बीत गयीं, और दूसरा उनकी देन हे जिन्हें गये अभी 
कुछ समय ही बीता है। धोती-कुर्ता पहिनना दहकानियत . 
समझा जाता है। जब गुलामी के वस्त्र ही पहिनने हैं तो 
उन मालिकों के क्‍यों पहिनें जिन्हें समाप्त हुए शत्तियाँ 
बीत गयीं ? और फिर अंतरष्ट्रीय दृष्टि से--जब आज 
हम हर बात में अंतर्राष्ट्रीयता की इहाई देते हैं--हम अंग्रेजी 2 
पहिनावा ही क्यों न स्वीकार करे क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय . 
है?” हमें उनके इस तक का कोई उत्तर नहीं सूझा । एशिया 
मे चीनी और जापानियों ने सेळ तथा अन्य कार्यालय 
सम्बन्धी कामों के लिए पतलूत और बंद गले के कोठ 
को स्वीकार कर ल्या है। हमार देश में किसी कार्यालय 
में चले जाइये। या तो बंद कोट और पतलून, या पतळून 
और कमीज (या बुशशर्ट) पहिने हुए अधिकांश लोग 
मिलेंगे। हमारे जिन नेताओं के हाथ में परिधान आदि के 
निर्णय करने की शक्ति है वे अंग्रेज-पूवे की 'तहज़ीब ओर. 
तमह न! से इतने प्रभावित हैं कि उन्हें ऐसी बातों में--चाहे _ 
वह भाषा हो या पहिनावा हो--उसी युग को चीजे 
'शायस्ता' मालूम होती हैं। नवाबी या शाही प्रभाव से | 
आक्रान्त कुछ नगरों और कुछ विशिष्ट जातियों को छोड 
कर, चूड़ीदार अन्य स्थानों या वर्णे में लोकप्रिय नहीं है। « 
वह इस देश की गर्म जलवायु के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है 
जनता के पास इतना पेसा नहीं कि वह घर के लिए घोर्त 
या पायजामा-कुर्ता, तथा दफ्तर के लिए कोट और पतळून | 
के अतिरिक्त औपचारिक अवसरों के लिए | 
पायजामा और शेरवानी (वह भी जा ए 
afaat के लिए अलग) बनवांए, औठ फिर, अनभ्यास 
कारण, पहिनते और उतारते समय चूडीदार 
से कुश्ती लड़े। सरकार की बहुत सी योजनाएँ 


क ; 


हो जाती हैं'क्योंकि वे -देश, काल और पात्र का विचार 
fra बिन ही, जबदेस्ती, लाद दी जाती हैं। चूड़ीदार 
की योजना भी उन्हीं अशफल योजनाओं मे से एक है। 
« हमारी स्वतन्त्रता इतनी भारतीय और समाजवादी हे 
किअपने ही देश में जनता की धोती' प्रतिष्ठित ( Respec- 
table) नहीं समझी जाती | राष्ट्रपति Sto राधा- 
कृष्णन, SHEL राजन्द्रप्रसाद और श्री अनन्तशयनर्‌ 
आयंगार की कृपा से वह राष्ट्रपति-्भवन और संसद में 
दिंखलायी पड जाती है कितु अपने अधिकार से और 
राजसम्मानित होकर नहीं । अभी हाल में अफ्रीका के 
नये स्वतंत्र देशों से जो राजकीय वर्ग के लोग आये वे अपने- 
अपने राष्ट्रीय परिधातों में थे। सऊदी अरब के बादशाह 
भी अपने राष्ट्रीय परिधान मे थे। उन्हें अपने देशी परि- 
धानों SIA वहाँकी जनता पहिनती है न कि केवल एक 
विशिष्ट वर्ग--पहिनने में हीनता का बोध नहीं होता । 
किन्तु अपने देश मं जनता का परिधान प्रतिष्ठा प्राप्त 
नहीं कर सकता क्योंकि हम सभ्य हैं और हम अपनी 
“स्तरका desta’ बतलाते के लिए आवश्यक है कि हम 
/ जनता, का परिधान स्वीकार न करके किसी विशिष्ट 
त आभिजात्य वर्ग का परिधान स्वीकार करें। प्रोफेसर 
| हालडेन के समान व्यक्तियों को ये बातें देखकर ठीक ही 
आदइचय होता है। न 
विश्वविद्यालयों के कर्णधार अंगरेजी का राग क्यों 
अलापते हैं ?--गत मास दिल्ली मे शिक्षा-मंत्री को अध्य- 
क्षता मे उपकुलपतियाँ का एक सम्मेलन हुआ था। 
प्राय: दस वर्ष पहिले डू राधाकृष्णन्‌ कमेटी ने विश्व- 
विद्यालयों के सुधार पर प्रतिवेदन देते हुए इस बात पर 
जोर दिया था कि विदवव्रिद्यालयो में शिक्षा का माध्यम 
देशी भाषाएं हों। किन्ठु-अधिकांश विश्वविद्यालय इसका 
विरोध करते आं रहे हें । इस सम्मेलन म॑ शिक्षा-मंत्री ने 
कहा कि सरकार »की नीति यही है कि मातृभाषाएँ या 
हिन्दी शिक्षा का माध्यम हों। उपकु लूपतियों ने शायद केंद्रीय 
सरकार के रोब में आकर बड़ वाद-विवाद के बाद किसी 
तरह इसे सिद्धान्ततः मान ती लिया, किन्तु इस शतं के 
- सांथ कि जिस प्रकार केंद्र में अंगरेजी एसोसिएट' (सखी) 
राजभाषा होते जा. रही है, उसी प्रकार विश्वविद्यालयों 
में भी वह (अँगरेजी) शिक्षा के माध्यम की एसोसिएट' 
भाषा रहे-अर्थात्‌ जो लोग अँगरेजी में पढ़ना या पढाना 
चाहें, उन्हे अंगरेजी के माध्यम के प्रयोग की छूट रहे। 


बनाने में शीघता न की _ । यह काम धीरे-धीरे हो। 
उसके लिए कोई तिथि निर्धारित न की जाय। शिक्षा-मत्री 
ated थ कि १९६५ के बाद से विश्वविद्यालयों में शिक्षा 
क्वा माध्यम देशी,भ'षाएँ हो जायं, किन्तु उपकुलपतियों 
ने कोई छ करना उचित नहीं समझा। परि- 
शाम यह है कि Me उपकुलपतियों का वहां चला तो 
छ हि 1० अँगरेजी अनन्त काल तकू चलती रहेगी । (हिंदी 
यम बनाते के विरोध में जो तक दिये जाते हैं, वे हम 
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दूसरी शतं यह थी कि देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम , 
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जानते ह! उठ माताजी में तो हिदी से भी कभ ante 

है। अतएव इन तको के रहते उपकुलूपतियों के हाथ | अग 
अँगरेजी का हित सुरक्षित है। हाँ, यदि रका में | a 
कारणों से जनता के दबाव से राज्य सरकारे ही त 


विवश न करेतोवे मजे के साथ अपने जीवन-काल < es 
अँगरेजी ही चलाते रहेंगे । ® 
अँगरेजी माध्यम i 


बनाये रखने के लिए एक बड़ा । नहीं 
तक nes feat गया कि यदि अंगरेजी माध्यम न रही 
तो अंतर्विश्वविद्यालय आदान-प्रदान बंद हो > 
और एक राज्य के प्रोफेसर दूसरे राज्य में नजा | को 
सकेंगे । इस आदान-प्रदान का व्यावहारिक रूप क्या है? 

हिंदी क्षेत्रों में तो अ के कितने ही प्रोफेसर | हिंद 


| 
au 
Val 
i 1 
te | 
3;। 


मिलेंगे। प्रोफेसर ही उपकुलपति भी। किन्तु | लिख 
अहिंदी क्षेत्रों मं हिंदी क्षेत्रों के लोग मशाल लेकर ढूंढने | विश 
से भी न मिलेंगे। और विषयों को तो जाने दीजिए, केरल, | प्रसा 
तमिल और was प्रदेशों में हिदी विभागों मं भी हिदी | हिदी 


क्षेत्र के अध्यापक नहीं रखे जाते | १९५८ मं हमने दक्षिण | बड़ा 


भारत की यात्रा की थी। उसी सिर्ळासले में हम केरल | अहि 
भी गये। वहाँ एक सभा में हमें आमंत्रित किया गया। | हिदी 
उस समय केंद्रीय गृह विभाग ने केद्रीय कर्मचारियों को | विद्य 
हिदी पढ़ाने के लिए एक योजना आरंभ की थी। दिल्ली | क्षेत्र 
से दो-चार उत्तर भारतीय चुनकर कोचीन, त्रिवेद्धम | हिदी 
आदि में केधल केद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिदी fate 
पढ़ाने के लिए भेजे गये थे। उस सभा में हिदी के एक fate 
प्रोफेसर ने इस बात की घोर निन्दा की और कहा कि |से अ 
“हमारे यहाँ उत्तर भारत से हिदी पढ़ाने के लिए छौ | उत्तर 
क्यों भेजे जाते हैं? क्या हमारे यहाँ हिन्दी पढ़ाने के लिए | हिंदी 
शिक्षक मिल नहीं सकते ?” और यह आलोचना हमारे तया 
मुँह पर ही की गयी थी! हिंदी क्षेत्रों में कितने ही on 
कुलपति अहिंदीभाषी क्षेत्रों के नियुक्त किय गय र a र 
आज भी वहाँ कितने ही उपकुलपति, प्रिसिपल अ : गा 
प्रोफेसर अन्य क्षेत्रों के हैं--भावनात्मक एकता क og 
लिए | किन्तु क्या वह एकता एकमागीय-इकतफ छ] रहि | 
क्या अन्य क्षेत्रों में हिदीभाषी क्षेत्रों के उपकुलपति | a 
प्रोफेसर नियुक्त करने की कल्पना की जा अ के | पे हे 
या भावनात्मक' एकता तभी रहेगी जब हिंदी शा । आदा 
विश्वविद्यालयों में तो अहिदीभाषी आकर अस सं ता ऐर 
और हिंदी क्षेत्र के लोग उनके क्षेत्रों म॑ अछूत a 
रहेंगे ? इन अहिदीभाषी उपकुलपतियो और प्रं be oe 
के कारण हमारी मातृभाषा हिंदी का जो अहित हा ८ | a 


है उसपर अभी तक ध्यान नहीं दिया, ge J a | 
न हिंदी सीखते हैं और न अपनी विद्॒ता काल माणी 
क्षेत्र की जनता को दे सकते हैं। Ae भी Fae 
उपकुलपति और प्रोफेसर हमारे हदी क्षेत्रों म न बम 
जो पीढ़ियों से, या दस-बीस वर्ष भी यहा तह 41 
भाषण नहीं दे सकते। हिंदी लिखना तो बड़ गं 


2 तह 
उनकी सुविधा के लिए हमारे यहाँ हिन्दी ee विराग. | 


पाती! वे अपने विद्यार्थियों में भी हिंदी 


all 


les: ६६९ ` 
उत्मत्न करते हैं ओर उन्हें शोध तथा पुस्तक-प्रणयन आदि 


9. | करेगी में ही करने की प्रेरणा देते हैं। उनके कारण 
= मारे विश्वविद्यालयों म हिंदी का वातावरण बनने ही 
रे | तही पाता। इसका परिणाम यह हो रहा हे कि हमारे 
| मे `| विश्वविद्यालयों के स्तातकों और प्रोफसरोंद्वारा हिदी के 


मै ज्ञान-विज्ञान-साहित्य की जो वृद्धि होनी चाहिए थी, वह 
वडा | नहीं हो रही। किसी समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
रही | मे प्रो० शालग्राम भागव और प्रो० रामदास गौड़ विज्ञान 
यगा | विभाग में थे। वे हिदी-प्रंमी थे। उन्होंने अपने विद्याथियों 
जा | को हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य लिखने की प्रेरणा दी, 
है! | और उसका परिणाम यह हुआ कि आज कितने ही 
सर | हिंदीभाषी स्नातको हारा विज्ञान पर हिंदी में पुस्तकं 
कन्तु | लिखने की परम्परा चल गयी है। इसी प्रकार इलाहाबाद 
oA विश्वविद्यालय में Sto रामप्रसाद त्रिपाठी, sto बेनी- 
रल, | प्रसाद और Sto ईश्वरीप्रसाद के कारण इतिहास पर 
हदी feat पुस्तके लिखने की परम्परा चल गयी जिससे हिदी का 
क्षण | बड़ा उपकार हुआ और हो रहा है। इसके विपरीत जहाँ 
अहिदीभाषी प्रोफेसर थे और हैं, वहाँ स्वातको को 
या। | हिंदी में काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती। विश्व- 
को | विद्यालय ही एसे ज्ञान के स्रोत हैं। यदि यहाँसे, हिदी 
ल्ली ।क्षेत्रो ही मे, हिदी में काम करने की प्रेरणा न मिलेगी तो 
हिंदी की समृद्धि कैसे होगी ? किन्तु खतरा यह है कि 
हृदी |पदि हिदी समृद्ध हो गयी, और हिंदी यहाँ विश्वविद्यालयों 
एक |की शिक्षा का माध्यम हो गयी तो इन अहिदीभाषी क्षेत्रों 
कि. |से आये हुए उपकुलपतियों और प्रोफेसरो तथा इनके 
उत्तराधिकारियो के स्वार्थो को धक्का लगेगा क्योंकि वे 


लिए | हिंदी मो न काम कर सकते हैं और न हिंदी सीखने को 
मारे |तेयार हैं। यदि ये उपकुलपति वास्तव में भावनात्मक 
उप- | एकता के लिए त॒था अन्तविश्‍वविद्यालय आदान-प्रदान 


हैं। | के लिए एक प्रान्त के प्रोफेसर का दूसरे प्रान्त के विख- 


और , विद्यालयों में जाना आवश्यक और वांछनीय संमझते 
1% | हैं तो आज, जव सभी जगह अँगरेजी का बोलबाला है, 
ft? | उष्हें चाहिए कि अपने अहिदी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में 
[या | १०-१५ प्रतिशत प्रोफेसर हिदी प्रान्तों से भी लेकर अपने 
है! | इस तक को बल दें। एक-दो उपकुलपति भी हिंदी क्षेत्रों 
हं के | से सेने का साहस दिखलावें। तब 'अन्तत्रिवविद्यालय' 
रंग, | आदान-प्रदान होगा। अभी तो वह एकांगी है। यदि 
जाते | १ एसा नहीं करते तो यह तकं निःसार और केवल विशुद्ध 
सरो | वाक्‌वितंडा है। वह अपने स्वार्थो को ढकने के लिए 


रहा | पेहाना मात्र है। अब हिंदी क्षेत्र के लोग भी स्थिति को 


स्वर्थं | Wat लगे हैं। अब तक हिंदी क्षेत्रों में अहिदी क्षेत्रों के 
हिंदी Mit का स्वागत होता रहा है, किन्तु यदि यहाँ यह एक 
भाषी | गर्गीय आयोत होता रहा और उनके कारणे हमारी भाषा 
द है | शी समृद्धि में बाधा पड़ी तो वह दिन दूर नहीं है जब 
दम | सकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया होगी, और तब उपकुलपतियों 
| सु ls a यह्‌ शाब्दिक कलाबाजी भावनात्मक एकता” को 
ही | ^^ भारत में भी न बचा सकेगी। ये वे अवश्य जानते होंगे 


द | भाज भी दक्षिण भारत मे भावनात्मक की व्यावहारिक * 
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स्थिति क्या है। “हमको मालूम" है जन्नत की हकीकत 
लेकिन; दिल के बहलाने को गालिब' यह ख्याल अच्छा है |” 


दो भाषा-सम्मेलन--सितम्बर में इलाहाबाद, में, * 
और अक्तूबर में हैदराबाद में भाषा-सम्मेलन, हुए। 
पहिला सम्मेलन मुख्यतः स्थानीय लेखकों ने आमंत्रित 
किया था, और दूसरा सम्मेलन “अँगरेजीःहटाओ' आंदो- 
छन की एक कड़ी था जिसमें विभिन्न भागों के विद्वान्‌ और 
नेता आये थे। इलाहाबाद के सम्मेलन कै आयोजकों ने 
अपने निमंत्रण के साथ कुछ लेखकों का एक वक्तव्य भी 
भेजा था। उसपर हिंदी के कई शीर्ष विद्वानों और कला- 
कारों के हस्ताक्षर थे। हमारे कई मित्रों ने हमसे उसे 
समझा देने की प्रार्थना की, किन्तु हम असमर्थ रहे। शायद 
वह वक्तव्य हम लोगों के लिए था भी नहीं--संभवतः: वह 
केवल समानधर्मा लोगों के लिए लिखा गया था । किन्तु 
एक बात हमें कुछ विचित्र माळूम हुई। ऐसा माळूस 
पड़ता था कि निमंत्रणपत्र और वक्‍तव्य में हिन्दी शब्द 
का प्रयोग जानबूझकर प्रयासपूर्वक बचाया गया है। 
हमारे देश में सेक्यूलरिज्म (धर्म-निरपेक्षता) का यह 
परिणाम हुआ है कि यद्यपि मुसलमान और ईसाई 
उपयुक्त अवसर पर अपने को मुसलमान और ईसाई 
निर्भीकता से कह देते हैं, तथापि अपने को fee’ कहना 
साम्प्रदायिकता का चिह्न समझा जाता हे और कितने 
ही सँक्यूलर लोग अपने को हिदू कहने में झिझकते हे । 
उसी तरह मालूम होता है कि, भावनात्मक एकता' के 
आंदोलन का प्रभाव हमारे इन लेजको पर यह पड़ा है कि 
वे 'हिदी' शब्द का प्रयोग करने में संकोच करते से माळूम 
होते हैं। और मजा यह है कि इस्ताक्षर करनेवाले लेखकों 
में सिवाय श्री सी० बी० राव केर कोई अंँगरेजी या 

अन्य किसी भाषा में नहीं लिखता। यदि वे बुरा न मानें 
तो हम उन सब को “हिदी” लेखक ही कहेंगे। उन सब 
हस्ताक्षरकर्ताओं करूळ वतमान सार्वजनिक, साहित्यिक 
और शायद आथिक स्थिति भी हिदी के लेखक होने ही के 
कारण है। इसीलिए उनके परिपत्र में “हिदी शब्द का 
बहिष्कार देखकर हमे आश्चयं और दुःख हुआ। हमे | 
आज तक पता नहीं लगा कि इस सम्मेलन ने क्या प्रस्ताव | 
पारित fet अतएव हम उसपर कोई टीका करने में 
असमर्थं हैं। 

हैदराबाद का सम्मेलन जोरदार हुआ। उसमें विभिन्न 
प्रदेशों के विद्वान्‌ और नेता आये थे और उसने १९६५ 
के बाद भी केंद्र मे अंगरेजी को बनाये रखने का कड़ा विरोध 
किया। जनता को यह देखकर प्रसन्नता हुई कि देश में 
अभी भी ऐसे कितने ही विद्वान्‌ और नेता हैं जो एक बिदेशी 
भाषा को केंद्र की राजभाषा बनाये रखने के कुपरिणामों 


छै 


कहने में भी नहीं हिचकते। इससे जनता का मनोबल बढ्ता 
है औरे वह दिग्भ्रान्त होते से बचती हे) सम्मेलन ने. 
यह्‌ ठीक ही कहा है कि कितने ही अहिदी क्षेत्रों के 


ह. ee ss 


यह समझकर हिंदी का विरोध करते हें कि केंद्र में हिदी 
के राजभाषा हो जाने से वे केन्द्र म नौकरियाँ त पा AST । 
. इस भय और भ्रम को हूर करने a लिए सम्मेलन ने 
gaa दिया है कि केन्द्र को नौकरियों में प्रत्येक क्षेत्र के 
लोगों के लिए, जनसंख्या के अनुपात से, नौकरियां सुर- 
faq कर दी जाये । कुछ क्षेत्रों के निहित स्वाथ के लोग 
जो अपनी अँगरेजी की योग्यता के कारण आज अनुपात 
से अधिक स्थान पा जाते हैं, अवश्य ही इसका विरोध 
करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दक्षता के नाम पर इसे 
पसंद न करेंगे। कुछ लोग इससे अखिल भारतीय सेवाओं 
की अखिल भारतीयता को खतरे में समझेंगे। किन्तु क्या वे 
यह पसंद करेंगे कि उस विशाल हिंदी क्षेत्र के लोग, जिसने 
हिंदी को शिक्षा का माध्यम बना लिया है, दक्षता के नाम 
पर केंद्रीय सरकार की सेवा में बिल्कुल न आने पाव ? 
१९६१ की जनसंख्या के अनुसार हिदोभाषी क्षेत्रों में देश 
की ४३ प्रतिशत से अधिक जनता रहती है। यदि इधर 
दस वर्षों मे केंद्रीय वरिष्ठ सेवाओं में लिये जानेवाले 
लोगों के आंकडे देखे जाये तो मालूम होगा कि वे बहुत 
an लिये जाते हैं। इससे कालान्तर में हिदी क्षेत्रों में 
अवश्य ही असंतोष उत्पन्न होगा । राजमर्मज्ञंता (स्टेट्‌स- 
। मैनशिप) यही कहती है कि ऐसी विषम स्थिति आने ही 
नदी जाय। इसे रोकने का यही उपाय है कि केंद्र की 
सेवाओं मं प्रत्येक क्षेत्र के लोग अपनी जनसंख्या के अनु- 
पात में रहें। निहित स्वार्थवाले इसका अवश्य ही कड़ा 
विरोध करेंगे, किन्तु यदि, वर्तमान स्थिति कुछ दिनों और 
चलने दी गयी तो तीब्र असंतोष उत्पन्न होगा। उससे 
देश की भावनात्मक एकता को जो खतरा उत्पन्न हो जायगा, 
उसे वे कैसे रोक सकेंगे » क्या वे '४३ प्रतिशत जनता 
| कि विशाल क्षेत्र को बहुतै दिनों उसके दाय और अधिकार 
से वंचित रखने में समर्थ होंगे! 
BSS TEN 


- मदरास (तमिल) राज्य में द्रविड़ HAA कड़गम एक 
राजनीतिकं दल है। उसके मत का सारांश यह है 
कि दक्षिण के आदिवासी द्रविड़ हैं। उत्तर से आर्यो ने 
आकर उन्हें जीत लिया और उनपर अपनी संस्कृति थोप 
दी। उत्तर भारत के लोगों से वे भिन्न हैं और वे स्वतंत्र 
` ट्रविड॒स्तान चाहते हैं। मदरास के ब्राह्मण उन आर्यों की 
संतान हैं जिन्होंने Ses area किया। 
` संख्या में उनका अनुपात चार प्रतिशत भी नहीं है। किन्तु 
मेधावी और शिक्षा में उन्नत होने के कारण वे सरकारी 
नौकरियों और व्यवसायों में अपेक्षाकृत अधिक संख्या 
में थे। उनके विरुद्ध भी वहाँ बड़ा विरोधी वातावरण 

| उनका व्याधसाथिक कालिजों, नौकरियों आदि में 
T EN गया है। यह वहाँकी ब्राह्मण-अब्राह्मण 
की जड़ ह। ब्राह्मणों में संस्कृत का पठन-पाठन 
| वृहआयों की भाषा“हैं। इसलिए वे संस्कृत 
रोधी #1 उनके हिंदी-विरोध का भी मुख्य कारण 
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सरस्वती 


देश को एकता को fea-foa करने के प्रयत्त-- | 


वहांकी जन- 


A ey 4 si र 
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पवसव 

यही है कि वह उत्तर भारत की भाषा है। भारतीय इ 

से अलग होने के लिए वे आंदोलन कर रहे हैं। ड्‌ BRE) 
मदरास के सार्वजनिक जीवन में द्रविड arate 
प्राधान्य है चाहे वे कांग्रेसी हों, कम्यूनिस्ट हों अं J 
गम के अनुयायी हों। उनमें से अधिकांश में neu ७ 
यह आर्य-द्रविड़ और उत्तर-दक्षिण की भावना मौज y 
इस विषाक्त भावना का वे तरह-तरह से प्रचार करते a a 
हैं। अभी हाल में इस बात का पता लगा है कि इस भावना 
का प्रचार किस प्रकार किया जाता है और कोमल-मति 
बालकों में बिलगाव की भावना का विष किस प्रकार 
बोया जाता है। म पें कांग्रेसी सरकार है, और 
। एक चोटी के कांग्रेसी 
ध होकर इस बार उन्हे 
उनके समय में उनके 
¦ के शिक्षा विभाग में प्राय: 
एक दर्जन एसी पुस्तक चलती रहीं जिनमें उत्तर-दक्षिण 
के भेदभाव का विष उगला गया था। उनमें तमिल के 
बाहर के भारतवासी विदेशी, और भारत-सरकार बाहरी 
सरकार बतलायी गयी थी। ये पुस्तकें कितने ही समय 
से वहाँ चलती रहीं, और हमारे एसे शिक्षा-मंत्री को भी | कह 
इसका पता नहीं जिन्हें योग्यतम मंत्रियों” में गिता | इस 


नेता थे जिनकी योग्यता 
केन्द्र में एक मंत्री बनाया गया 
विभाग में क्या हुआ £ 


व्ल 
प्‌ 


जाता है! इसका पता तब लगा जब 'राष्ट्रीय एकता | एडि 
समिति’ मदरास गयी। वहाँ किसी मे उसका ध्यान इ | श्रर्ण 


पुस्तकों की ओर आकर्षित किया । यह आश्चयं की बात | पर 


है कि ये आपत्तिजनक पुस्तकें इतने दिनों स्कूलों में चलती | आव्‌ 
रहीं और अधिकारियों को उनका TAT भी नहीं। बिल | नाई 
शिक्षा विभाग की स्वीकृति के वे कैसे चल सकती थी, | समा 
और यदि शिक्षा विभाग ने उन्हें स्वीकृत कर foal ठा | ह ९ 
तो कैसे कर लिया था ? मदरास राज्य का प्रशासन बहुत | भाष 
कुशल समझा जाता है। क्या यह उस FAS शासन ७ ।. 
वास्तविक भूल या लापर्वाही से हुआ, अथवा na ts i 
ऐसे तत्त्व हैं जिन्होंने उनकी ओर से आँख बन्द क ली 2 । ओर 
प्रजातंत्रीय प्रथा के अनुसार ऐसी बातों का उत्तर ऱ्य 
सरकार का, और विशेषकर सम्बंधित विभाग 2 हि | 0 
का होता है। अब जब इस देश-विरोधी काय, बज, 
फोड़ हो गया. है, क्या सरकार इस कार्ड की जाँच eat | कि 
सम्बंधित उत्तरदायी. अधिकारियों के विरुद्ध cat | ५ 
करेगी, या “शांतम्‌ पापम्‌” का मत्र, पढ़कर ढंग की Nar 
की वंध्या नीति अपनाएगी ? मदरास में TET हेर्कि | 
एकमात्र घटना नहीं है। अभी हाल ही मं थीं जितै | AM 
सरकारी दुकानों में कुछ ऐसी धीतियाँ बिक रही ती 
किनारों पर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के तिल अर? ० र 


वाक्य बुने हुए थ। न 

4 तो के क. 
सरकार में अेंगरेजी और Russ ग tnd 
सारियो में भेद-भाव--अँगरेजों को oF ण nd | 
था। वे किसी भारतीय भाषा को -अँग Sho cat a 
“नहीं होने देते थे । देशी भाषाएं वर्नावयूलर ` कह 


Ae 


nemo 


(१८६९ 
| भौंजो अवमानना का शब्द हो गया था। स्क्लों में यदि 
|. अगरेजी के अध्यापक का वेतन सौ रुपया होता तो बेचारे 
| दिदी या उर्दू के अध्यापक को तीस-चालीस देना ही पर्याप्त 
समझा जाता था। इस प्रकार देशी भाषाओं में “हीनता” 
की भावना उत्पन्न को जाती थी। RAL SAT बातों में बहुत 
क्ष कुछ सुधार हुआ है, किन्तु पुरानी अँगरेजी-युग की मान- 
। सकता कहीं-कहीं अब भी जीवित है। 
आकाशवाणी ने सरर हिदी' के नाम पर हिंदी का 

जो रद्दीकरण आरंभ किया उसके विरुद्ध व्यापक प्रति- 
_ क्रिया हुई, और सूचना-पंत्री को उसपर विचार करने के 
, लिए एक संसदीय बनानी पड़ी । उसने जो सुझाव 
॥ दिये उनपर सरकार ने मंतव्य प्रकाशित कर दिये 
9 हम उनपर कोई टीका नहीं कर रहे । केवल 
दिलाना आवश्यक समझते हें । 
! यह सुझाव दिया था कि आकाश- 
श में जो कर्मचारी अँगरेजी समा- 
हिंदी में करते हैं, उनका वेतन-क्रम 
बढ़ाया जाना चाहिए जिससे अधिक योग्य और अनुभवी 
व्यक्ति मिल सकें। इन कर्मचारियों को “सब-एडिटर' 
| कहते हैं। सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया । 

इस संबंध में सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि-- सब- 
एडिटर का वेतनक्रम Ges इन्फर्मेशन सविसं की चौथी 
| श्रेणी में है और वह २७० रुपये से आरंभ होकर ४८५ 
पर समाप्त होता है। इस वेतन पर आकाशवाणी को 
| आवश्यक योग्यता के लोगों को भर्ती करने में कोई कठि- 
नाई नहीं होती । यह उल्लेखनीय है कि प्रतिष्ठित अँगरेजी 
समाचार पत्रों में जो लोग समानान्तर पदों पर काम करते 
हैं, उनके वेतनक्रम से यह वेतनक्रम अच्छा है--भारतीय 
भाषाओं के वेतनक्रमों से तो बहुत अच्छा है।' 


मे कि यादि सरकार इसका आधा वेतन दे तो भी उसे शिक्षित 
और उपयूक्त योग्यता के व्यक्ति मिल जायेंगे। किन्तु 
| इस समय हम यह तक भी देना आवश्यक नहीं समझते | 
इस समय हमारी शंका यह है कि १६ फरवरी १९५९ के 
७. 5. R. 217 (८1५) में भारतीय संविधान की धारा 
। ३०९ के अधीन जो सेवा-नियम भारत-सरकार ने प्रसारित 
| किये हैं, उनकी अनुसूची (दैडयूल) १ में यह लिखा है: 


क्री | Name of office Designation of Post 
श वी 

है किं | Grade IV 

जितके | All India Radio 2 Sub-Editor (Indian 
गत्ग ® Languages) NSD 


ae Grade Il .,. 
All India. Radio Sub-Editor (English) 
a ग्रेड ४ का संशोधित वेतनक्रम २७० २० से ४८५ Fo 
el =! ३ 
छो 5.३ का संशोधित वेततक्रम ३५० To से ८०० 
प तक है। ४ ‘ eo ee 


bo 


® 


Nee 
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सम्पादकौय 


भारत मे पढ़े लिखे लोगो में इतनी बेरोजगारी है - 


` है और जनता को युद्ध का तिमंत्रण Fae लिए 
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भारतीय भाषाओं (हिंदी, उर्दू, मराठी, बँगला, 
गुजराती, तामिल, तैलगू, कन्नड, मल्याळी, /असमिया, 
उड्या आदि) में जो सर्व-ऐएंडिटर नियुक्त “होते 
हैं उन्हें ग्रेड ४ का वेतन दिया जाता है; किन्तु, 
जो अँगरेजी के सब-ऐडिटर होते हैं उन्हें ग्रेड 
३ का (अर्थात्‌ देशी भाषाओं के सब-एऐडिटरों | 
से प्रायः दुगना) वेतन दिया जाता है।, यही नहीं, वे 
राजपत्रित अधिकारी (गजटेड आफिसर) कर दिये जाते. 
हैं। भारतीय भाषाओं और अँगरेजी के सब-एडिटरों 
की आवश्यक मौलिक योग्यता एक ही है, वह यह कि 
उनके पास मान्य विश्वविद्यालय की feat हो। दोनों 
ही के लिए पत्रकारिता का अनुभव होता चाहिए-- ' 
भारतीय भांषाओं के लिए कम से कम. एक वर्ष का, 
और अँगरेजी के लिए कम से कम तीन वर्ष का। | 
अतएव वास्तव में दोनों की मौलिक योग्यता एक | 
ही है। तब भारतीय भाषाओं के कर्मचारियों को 
उसी पद और उसी काम के लिए अँगरेजी भाषा मे. 
काम करनेवालों से आधे से कुछ ही कम वेतन क्यों 
दिया गया ? इसके अतिरिक्त अंगरेजी सब-एडिटर को 
तो 'गजेटेड' बनाकर उसकी पद-मर्यादा बढ़ा दी गयी, _ 
और बेचारे देशी भाषाओं की सेवा करनेवालों को क्या 
उनकी हीनता का अनुभव कराने के लिए उन्हें, वही योग्यता 
रखते हुए भी, राजपत्रित होने से वंचित कर दिया गया ? | 
यह हिंदी का प्रश्‍न नहीं है। यह प्रश्‍न सारी भारतीय 5 
भाषाओं की प्रतिष्ठा का Slo हमारी सरकार आज भी 
भारतीय भाषाओं को इतना दीन क्यों समझती है? 
हमारा आत्म-सम्मान यह कैसे सहन कर्‌ सकता है कि 
हमारी भारतीय भाषाओं के उसी पद पर काम करने | 
वाले उसी योग्यता के लोग त्प्रेशअराजपत्रित रहें और : 
कम वेतन पावें, और उतनी ही योग्यता के अंगरेजी के | 
नाम पर काम करनेवाले प्रायः ATA चेतन ही न पारवे, ' 
साथ में 'गजेटेड' होते का सम्मान भी पावें? हम इसे - 
आपत्तिजनक भेदभाव समझते हैं। हमें खेद और आइचयो 
है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के पंद्रह वर्ष बाद भी हमारी | 
भारतीय भाषाओं के साथ हमारी ही सरकार इस प्रकार | 
भेदभाव का बर्ताव कर, जान या अनँच्चान मे, उन्हे हीन | 
घोषित करके उनका अपमान कर रही है। हमें आशा 
है कि सरकार और संसद के जागरूक सदस्य इस | 
अवांछनीय स्थिति को यथासंभव शीध् बदलेंगे । oe 


छै 


एक प्रेरक कविता--इस अवसर पर हम 
पं० चन्द्रधर गुलेरी एक उद्बोधक कवि तादेता समय 
समझते हैं जो उन्होंने इस शती के प्रथम दशक मे लिखी 
थी। कल्पना यह है कि देश पर शत्रु क्रा आक्रमण 


प्रकार पान का बीड़ा भेजा जाता थ., उसी प्रकार 
झुकी कमान भेजी गयी, है। वह भित्त-शिन्च वर्ग 
के पास जाती है, और जहाँ जाती है वहाँ देवतागण 


हि की है * 
st) 
आये प्रचण्ड रिपु, शब्द सुना उन्हींका, 
gst सभी जगह एक झुकी कमान। 
ज्यों यूद्धचिल्ल समझे सब लोग धाय 
- त्यों साथ थी कह रही यह व्योमवाणी :-- 


(किसानों से) 
` “eq नहीं क्या रणशंखनाद? 
चलो पके खेत किसा! छोडो, 
पक्षी उन्हें खाय, तुम्हें पड़ा क्या ? 
भाले भिड़ाओ अब खड्ग खोलो। 
हवा इन्हें साफ किया करेगी, 
लो शस्त्र, हो लाल न देश छाती।” 
स्वाधीन का सुत किसान सशस्त्र दोडा , 
आगे गई धनुष के सँग व्योमवाणी॥ 
(२९ 
(शिकारियो से) न 
“छोडो, शिकारी ! „गिरि का शिकार, 
उठा पुरानी तलवार लीज, 
स्वतन्त्र छुटै अब, व्याध, भालू, 
पराक्रमी और शिकार कीजे। 
fait सताग्र मुग चौकड़ी लें-- 
छो शस्त्र, हैं शत्रु समीप, आये।” 
दौड़ा सशस्त्र, तजके मृगया अधूरी , 
आगे गई धनुष के सँग व्योमवाणी | 
| Be (2) 
i o 
(व्यापारियों और रईसों से) 
. ज्योंनार छोड़ो सुख की, wat! 
गीतान्त की बाट न वीर! जोहो, 
चाहे घना am सुरा feat 
- प्रकाश में सुन्दरि नाचती हो। 
प्रासाद छोड़ी, सब छोड़, दीड़ो-- 
स्वदेश | है ९ शत्रू क्वश्यमारो।” 
® oe 
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सरस्वती 


वाणी से उन लोगों क? उद्बोधन करते हैं। कविता इस 


धनुष ले, तुरही बजाई-, 
आगे गई धनष के सँग ठ्योमवाणी | . 
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(राजाओं से) 


“राजन्‌ ! पिता की तव वीरता को 
Heal, वनों में सब गा रहे é 


गोपाल बैठे जहे गीत गावे ¢ 
या भाट वीणा झनका रहे हैं। 
अफीम छोड़ो, कुलशत्रु आये- 


नया तुम्हारा यश भाट पावे? 
बन्दुक ळे, नृपकुमार बना सु-नेता 
आगे चली धनष के सँग व्योमवाणी ॥ 


कभ 

f. 
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\ 
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(ब्राह्मणों से) 
“छोडो अधूरा अब यज्ञ ब्रह्मान्‌! 
वेदान्तपारायण को विसा 
विदेश ही का बलि न 
औँ तपंणों मे रिपु - रक्‍त डालो! 
शस्त्राथे शास्त्रार्थं गिनो अभी से 
चलो “दिखाओ हम अग्रजन्मा 1” 
धोती सम्हाल, कुश छोड़, सशस्त्र दौड़े, ' 
आगे गई धनुष के सँग व्योमवाणी॥ 
(5200 200) 
(जनता के परिवारों से ) 
“माता! न रोको निज पुत्र आज, 
संग्राम का स्वाद उसे चखाओ, 
तलवार भाले भगिनी! उठा ला, 
उत्साह भाई निज को दिलाओ। 
तु सुन्दरी! छे प्रिय से बिदाई: 
स्वदेश माँगै उसकी हाई।” 
आगे गई धनष-संयुत व्योमवाणी-- 
हे. सत्य ही विजय, निश्चय बाते जानी | 
है जन्मभूमि जिनको जननी समाने, 
स्वातन्त्र्य है प्रिय जिन्हें शुभ स्वर्ग से भी 
यायं की जकड़ती कटु बेडियो का 
विद्वान वे क्ब समीप निवास देंगे! 
iE १८ 
टिप्पंणी--स्थानाभाव के कारण दो सम्पाद न 
णियाँ (चीन का परिचय” और युद्ध ) 
के रूप में प्रकाशित की जा रही हैं | 
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अज्ञानहंत्री त्रिगुणातिरिक्ता प्रज्ञाननेत्री भव सुप्रसन्ना | १॥ 
अशेषवाग्जाड्यमलापहारिणी नवं नवं स्पष्टसुखप्रदायनी। ` 
ममेव जिह्वाग्रसुरंगनतेकी भव प्रसन्ना वदने च मे श्री: URI 
समस्तसंपत्सु विराजमाना समस्ततेजःसु विभासमाना | 
विष्णुप्रिये त्वं भव दीप्यमाना वाग्देवता में वदने प्रसन्ना ॥ ३11. 
सर्वार्थदा सर्वजगत्प्रसूतिः सर्वेश्वरी सर्वभयापहुंत्री । | 
सर्वोच्चता त्वं सुमुखी भव श्रीहिरण्मयी मे नयने प्रसञ्जा ॥४॥ 


आद्यादिलक्ष्मीर्भे व सुप्रसन्ना विशुद्धविज्ञानसुखैकदोग्थ्री । 


सर्वेप्रदर्श सकलार्थदे त्वं प्रभासु लावण्यदयाप्रदोग्धी । 

सुवर्णदे त्वं सुमुखी भव श्रीहिरण्मयी मे नयने प्रसन्ना ॥५॥ 
समस्तविध्नौघविनाशकारिणी समस्तभक्तोद्धरणे विचक्षणा । | 
अनन्तसौभाग्यसुखप्रदायनी हिरण्मयी मे नयने प्रस्ता ॥६॥ 
देवि प्रसीद दयनीयतमाय मह्यं ` देवाधिनाथभवदेवगणाभिवंद्ये। 
मातस्तथैर्वं भव सन्निहिता दृशोमे पत्या समं मम सुखे भव सुप्रसन्ना ol 
मा वत्स भैरभयदानकरोर्पितस्ते मौलौ ममेति मयि दीनदयानुकपे) ' 
मातः समपंय मुदा करुणाकटाक्षं मांगल्यबीजमहिमा मम जन्म सातः ॥2॥ / 
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नयी लक्ष्मी 


श्री रघुवंशलाल गुप्त 
"५ आई० सी० एस० (अवसरप्राप्त) 


पा 


दीपक-माल सजाओ सजनी | _ जनसेवा ही जितका 


अचंन 


“as j अस-सीकर से करते चर्चन 
नव लक्ष्मी भारत में लकर उनके हार द्वार पर इसको अत्य 
= आयी हे यह रजनी । है अब नौबत बजनी । | मीर 
_ दोपक-माल सजाओ सजनी दीपक-माल wert सजनो! | 
राजाओं को महल-अटारी | “उद्योगी के प्रण काम; | 
इस लक्ष्मी को ओर न प्यारी खरी सजूरी, चोखा दाम” । जब 
पूँजीपतियों की तिजोरियाँ : आज रात को इसी संत्र की हि 
हें अब. इसको तजनी। हमको साला जपनी। a 


- दौपक-माल सजाओ सजनी ! `  दीषक-साल सजाओ सजनी | 


श्री शरीकान्तप्रसादसिह 


तिमिरमय मार्गं सें युग से 
भटकता आ रहा मानव 

| अरी, ओ ज्योति की रानी! | 
| उसे तुम ज्योति दो अभिनव | 
' जलाओ दीप तुम इात-शत 


^ पावली के अवसर पर जळनेवाले लक्ष-लक्ष दीपको से 
i दीत सन्देश प्राप्त होता है वह सांस्कृतिक दृष्टि से 
| सम्मिलित रूप a, आधि- 
| भौतिक एवं आध्यात्मिक चेतना का मूर्त स्वरूप है। दीपक 
| का गरीर भतजगत्‌ की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता 
| ३ जव कि दीपक की आत्मा, जलती हुई लौ के माध्यम से, 
| हमें उस चिरन्तन ज्योति की ओर खींचकर ले जाती है जो 
| अपने आप मे अनुपम है। लौ उस अग्नि, उस ज्योति, उस 
1 प्रकाश की प्रतीक हे जो अजर, अमर और अविनाशी है। 
वाह्यतः अनेक रूपों में दिखायी पड़ने पर भी यह अन्तरत 
॥ एक है। वास्तव में, यह वह अग्नि, वह ज्योति, वह प्रकाश 
है जो अत्यन्त सुक्ष्मातिसुक्ष्म है। सूर्य, चन्द्र, तारक आदि 
; Ws द्वारा हम इसे समझ नहीं सकते। इनकी ज्योति उस 
` |अक्षय ज्योति के सामने फीकी पड़ जाती है। उपनिषद्‌- 
| कार ने न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकः. . ? के द्वारा 


| दीपक अत्यन्त प्राचीन काल से ही आकर्षण का केन्द्र 
PAS वैदिक ऋषियों ने दीपक को अपने दैनन्दिन जीवन 
मिं महत्वपूर्ण स्थान दिया; किन्तु दीपक के शरीर की 
अपक्षा दीपकं की आत्मा उन्हें अभिभूत किये रही । यही 
/ कारण है कि दीपक की लो, ज्योति अथवा अग्नि को ही 
| सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त हुआ। afta को ब्रह्म की दिव्य शक्ति 
के रूप में प्रथम पूज्य होने का सौभाग्य मिला । इसका 
| त्यक्ष प्रमाण यह है कि अग्निसूक्त से ही ऋग्वेद का प्रायः 
| प्रारम्भ हुआ है। ऋषि कहता है: 

|स नो नृणां नृतमो रिशादा अगिनागरोऽवसा वेतु धीतिम्‌ । 
तेना च ये भघवानः शविष्ठा वाजप्रसूता हषयन्त सन्म ॥ 
ऋक्‌ ० १।७७।१४। 


' अर्थात्‌ (नृणां नृतमः), शक्तियों में सबलतम और 


aim (अवसा) अपनी उपस्थिति के द्वारा (गिरः) 
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दीपक : एक सांस्कृतिक प्रतीक , | 


Sto गोपालजी स्वर्णकिरण' a? बी 


_ की अभिव्यक्ति तथा एश्वर्य के विस्तार एवं बल को 


रिशादा) विनाशको, को हड़प जानेवाला (स अर्तिः) _ 


का प्रतीक है। मिट्टी अथवा किसी 
-जड़ता क्रा प्रतीकहै। दीपक की 


अपने विस्तार से (मघवानः) -एंश्वयं के अधिपति तथा 
(शविष्ठाः) सबसे अधिक बलशाली हैं [वाजः प्रसूता 
(स्युः) ] अपने एंश्वयं को विखेरनेवाले हो जाए, और 
(मन्म हषयन्त) विचार को अपनी अन्तःप्रेरणा देवें। 
यहाँ ऋषि की दृष्टि में, अग्नि (अर्थात्‌ दीपक की लौ) 
प्रकाशपूर्ण संकल्प है। अतः शब्द एवं शब्दजन्य विचार 


बढ़ाने के लिए ऋषि का प्राथना करना सहज स्वाभाविक 
है। दीपक की जलती हुई लौ भी प्रकाशपूर्ण संकल्प ही है 
जो शब्द एवं शब्दजन्य विचार की अभिव्यक्ति को बढ़ाती | 
है तथा ऐश्वर्य को विस्तारित कर बल प्रदान करती है। 
दीपक का बाह्य शरीर इस बात का सूचक है कि 
आत्मा के परिरक्षण के लिए भी कुछ चाहिए। दीपक 
की लौ चेतना है, दीपक का शरीर इस चेतना का संरक्षक | 
दूसरे शब्दों में हम दीपक के शरीर तत्त्व को जड़ और 
आत्मतत्त्व को चेतन के नाम से भी पुकार सकते हैं। जड़ 
और चेतन के सम्पर्क सें ही सष्टि की क्रिया विस्तारित 
होती है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना अत्यन्त कठिन 
है। ये दोनों परस्पर पुरक हैं। A तो हम केवल जड की 
आराधना से चेतन बन सकते हैं, नश्वतना के अभाव में जड़ 
के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं। जलता हुआ. दीपक युगपत्‌ 
रूप से, हमे जड़ और चेतन के समन्वय की ओर आकृष्ट 
करता हैं। हमारा जीवन, समन्वय के अभाव में आज | 
विषन्न बन गया है। सामाजिक जीवेन तो कट से कटतर 
हो गया है। हम अन्तद्व॑न्द्रों से परिचालित हो रहे हुँ 
हमारा मस्तिष्क सन्देह का अखाड़ा हो रहा है। इस 
कारण यही है कि हम जड़ और चेतन के इन्द्र को 
किकत्तंव्यविमूढ़ हैं। एसी स्थिति में, जळते हुए दीपक 


सकते हैं । 
जलता हुआ दीपक दिव्य अग्नि के सद 


४२६. | 
` नता को सूचित करती है। जडता और चेतनता का 
"meat अर्थंगभित है। वास्तव मे, जडता के बीच में ही 
चेतनता फटती है लेकिके इसके लिए सुन्दर संयोग अपक्षित 

। जड चेतन नहीं है पर चेतन बन सकता है। जड़ 
पदार्थ में अनवरत संघात होता रहता है। यह संघात ही 
चेतन बनने को प्रेरित करता है । स्नेह, वत्तिका एवं अग्नि- 
संस्पश के अभाव में दीपक जड़ पदार्थ रहता है। इसका 
जडत्व क्रमशः दूर होता है स्नेह, वर्तिका एवं अग्सि-संस्पर्श 
के संयोग से । हम जलते हुए दीपक के ज्ञानमू लक सांस्कृतिक 
प्रतीक से प्रेरणा प्राप्त कर, चेतना को विकसित कर सकते 
हैं, ज्ञानी बन सकते हैं--कुछ क्षण के लिए 'न शुकवत्‌ 
पाठ्यते बकः' की उक्ति को भी झुठला सकते हैं। दिव्य 
ज्ञान वस्तुतः ब्रह्म का प्रतीक है अतएव इसको प्राप्त करना 
अत्यन्त कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास ने दीपक के 
` प्रलम्ब रूपक के माध्यम से बतलाया है: 


` सात्विक श्रद्धा धेन्‌ सुहाई। जौ हरि कृपा हृदय बस आई॥ 

` जपतप व्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह सुभ धरम अपारा ॥ 
तेइ तन हरित चरं जब गाई । भावबच्छ fag पाइ पेन्हाई ॥ 
नोइ निवृत्ति पात्र बिस्वासा । निर्मेल-सन अहो र निज दासा ॥ 

` परम घमंमय पय दुहि भाई | ME अनल अकाम बनाई ॥ 

तोष मरुत तब छमां जु डावे । धति सम जावन्‌ देइ जमावे ॥ 
| मुदिता मथ बिचार मथानी । दम अधार रज्‌ सत्य सुबानी॥ 

` तब मथि काढ़िलेइ नवनीता। बिमल बिराग सुभग सुपुनी ता॥ 


` जोग अगिति करि प्रकट तब कमं सुभासुभ लाइ | 
“बुद्धि सिरावे ग्यानूःघृत ममता मल जरि जाइ॥ 
तब बिग्यान रूपिनी बृद्धि बिसद घृत पाइ। 
चित्त दिआ भरि धर दृढ़ समता दिअटि बनाइ ॥ 
तीनि अवस्था तोनिंगून तेहि कपास तें काढ़ि। 
तुल तुरीय सँवारे पुनि बाती करे सुगाढ़ि॥ 
एहि बिधि Sa दीप तेज रासि बिग्यान मय। 
alate जासु समीपे जर्राह मदादिक सलभ सब ॥ 
सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। दी पसिखा सोइ परम प्रचंडा॥ 


रामचरितमानस, To Bio, ११७(९-१६.), ११८(१) 


अर्थात्‌ भगवत्कृपा से सात्विक श्रद्धारूपी गाय जब 
हृदय में आकर बस जाती हे; जप, तप, व्रत, यम, नियम 
आदि आचार तथा श्रृतिप्रसिद्ध धर्म एवं आचाररूपी 
तृण चरती है तथा भावरूपी बछड़े को पाकर थन में दूध 
उतर आता है जब निवृत्ति की रस्सी के सहारे उसकी 
पिछली टांगो को बाँधकर, विश्‍वासरूपी पात्र में निर्मल 
'मनरूपी अहीर उसे दुह लेता है । एसे धर्ममय दूध को 
अकामरूपी अनल (अग्नि) पर ऑंटा जाता है। तोषरूपी 
हुवा उसे ठंडा. करती है। धेयंरूपी जामन (जोडन) 
देकर उसे जमा द्विया जाता है । दही जम जाने पर विचार- 
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बाध्य करता हे । 
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रूपी मथानी से, दम को आधार बनाकर, सत्यवाणी । 
रस्सी के सहारे मथकर मल और राग रहित सु गणोकी | 
पवित्र मक्खन निकाल लेते हें। मकखन को 2 a | 
कर्मो के सहारे, योगरूपी अग्नि में घी बना देते हैं। Ty | 
रूपी इस घी को बृद्धि ठंडी करती है, ममता के ae बि 
निकाल देती हे। इस विशद घी को चित्तरूपी ae 4 
विज्ञानरूपिणी बुद्धि उड़ेल देती है, समतारूपी दीद [| ६ 
रखती है तथा जाग्रत, सुषुप्त एवं स्वप्नावस्था और र्ण १ 
तम एव सत्वगुण के कपास से रुई निकालकर; वाती 
बनाती और दीपक में छोड़ देती है। अनन्तर विज्ञानमय | 
दीपक जल उठता है, मद आदि शलभ भस्मीभूत हो जाते | 
हैं और परम प्रचंड दीपशिखा प्रज्ज्वलित होने लगती है। 
अखण्ड वृत्ति से उत्पन्न यही प्रज्ज्वलित दीपशिखा में हूँ | 
यह भगवान्‌ की उक्ति है ऐसा काकभुशुंडिजी ने गरुइजी | 
से कहा। कहने का तात्पयं यह कि जलते हुए दीपक की 
शिखा ज्ञान स्वरूप भगवान्‌ को दिव्य ज्योति है। तुल्सी- 
दास की दृष्टि में यद्यपि भक्ति की तुलना में, ज्ञानज्योति 
को साधना कठिन है तथापि यह उपक्षणीय नहीं है। 
ज्वलित दीपक, वस्तुत: अनवरत साधना का प्रतीक | 
है। प्रकाश साधना का अनुचर Sl साधक, साधना में 
अपने शरीर को जब सधा देता है उसे दिव्य आलोक की 
प्राप्ति होती है। दीपक का शरीर-साधिका वत्तिका का 
मख्याधारः है। वत्तिका अपने को जलाती है। साधा 
में लिप्त रखती है। यही कारण है, प्रकाश की किरण वह 
दे पाती है। एसा प्रतीत होता है। दीपक ही अपने प्रकाश 
से अन्धकार को प्रकाश में परिणत करता है, पर जड़ दाप 
में ऐसी सामथ्यं कहाँ ? * यह तो वत्तिका की साधना का 
प्रतिफल है। साधना में यह गुण होता ही है। असत्‌ सै 
सत्‌, अन्धकार से प्रकाश, मृत से अमृत की ओर, हम सा ! 
के परिणामस्वरूप ही बढ़ते हैं। जलते हुए दीपक की, 
साधना सांस्कृतिक उत्क्रान्ति की परिसूचक है। इसके) इर 
माध्यम से भौतिकतावादी संसार में, हम आध्यात्मिकता- 
वाद को प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। निराशा में आ. 
का संचार कर सकते हैं। यथार्थवादी शुष्कता म | | 
वाद की सरसता भर सकते हैं। दीपक की उठती 1 । 
लौ ऊध्वंचेतना की परिद्योतक है। हम र रित ह 
अपनी चेतना को ऊर्ध्वोत्मूख बना सकते हैं, निम्त a 
समदिक्‌ धरातल से अपने को उठाकर, ऊव बरा | 
आरूढ़ कर सकते हैं तथा दूसरों को एसा करने सांस्कृतिक 
प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। जळता हुआ दीपक a लिए 1 
शक्ति को स्फुरित करता है,” जीवन के ति । 
विचारभूमि प्रस्तुत करना है तथा हामाजिक, 
आदि इतर आवश्यकताओं पर विचार करने 


~= 
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7. प्रणीत अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक 
लको | सुप्रसिद्ध ग्रंथ हे जिसमें लगभग चार सहस्र सूत्र हैं। 
Ha इन सूत्रों का मुख्य उद्देश्य व्याकरण के नियमों का परिचय 
_ देना था। लेकिन इन सूत्रों के विवेचन और तत्कालीन 
भाषा क्रे व्यवहृत शब्दों के सामंजस्य से पाणिनिकालीन 
राजनैतिक, सामाजिक और शैक्षिक दशा का विस्तृत 
परिचय मिलता है। विद्वानों ने पाणिनि मुनि का काल 
५०० ई० Jo के लगभग माना है। वे उत्तर-पड्चिमी 
भारत के निवासी थे, उनके ग्रंथ से इसी प्रदेश के 
सम्बन्ध में परिचय लता ह। 

ऐतिहासिक दृष्टि से पाणिनि की सबसे महत्त्वपूर्ण 
सामग्री वह है जो जनपद संख्या पर प्रकाश डालती है। 
उनके युग में दो प्रकार की शासन-पद्धति मुख्यत: प्रचलित 
थी; राज और संघ। एक राज जनपद, राजनैतिक परिभाषा 
के अनुसार, एकाधीन, और संघशासन वाले जनपद गणा- 
धीन कहलाते थे । उन्होंने गणतंत्र जनपदों क्ने लिए 'संघ' 
शब्द का प्रयोग किया है। इस संघ शब्द के कई अर्थ हैं। 


अतः 


पशु संघ” (१।२।७३) । संघ शब्द का दूसरा अर्थ निकाय 

था जो संभवत: धामिक संघ था। संघ का तीसरा अर्थ 

गणवाची हे (संघौद्घौ गणप्रशंसयोः, ३।३।८६) । यह 
राजनेतिक संघ था, जो संभवतः गणनाम से प्रसिद्ध था। 
इस अर्थ में गण और संघ दोनों पर्यायवाची थे । 

अष्टाध्यायी के अवलोकन से पत्रा चलतां है कि 
पाणिनि के युग में संघों का बाहुल्य था। उन संघों के 
नामों की सूची निम्न प्रकार की है-- 

(१) वाहीक के आयुधजीवी संघ, इसमें २ प्रकार के 
संघ हैं; एक वे जिनका नाम सूत्रों में है दुसरे वे जिनका 
नाम दामन्यादि, प्वादि और यौधेयादि गणपाठों 
में है। डु 

AR) वे संघ जिनके नाम सूत्रो मे हैं किन्तु जिनका अष्टा- 
ध्यायी द्वारा नहीं अपितु अन्य स्रोतों द्वारा उनका 
सघ होना ज्ञात होता हे । 

(३) वे संघ जिनकी पहचान यूनानी इतिहासकारों द्वारा" 

होती है, यद्यपि उनके, निर्देश अष्टाध्यायी मे हैं। 


छ 
१ 
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अष्टाध्यायी में गणतंत्र राज्यों का उल्लेख ' 


श्री गुलाबलाल श्रीवास्तव 


` धिक कहलाता था। ये आयुधजीवी संघ ही अर्थशास्त्र 


प्रथम संघ शब्द का सामान्य अर्थ समूह था जैसे “ग्राम्य ` 


निम्न हैं-- ~ 


वाहीक के आयुधजीवी संघ--अष्टाध्यायी के 
प्रारम्भिक प्रकरण में ही. आयुधजीवी संघों का उल्लेख किया 
गया है। पाणिनि ने इन संघों को वाहीक देश के अंतर्गत 
बताया है। वाहीक का अर्थ श्रीयत काँशीप्रसाद जायसः 
वाल के शब्दों मे नदियों का प्रदेश है जिसका अर्थ बहना 
है और बाहिनी का एक अर्थ नदी होता भी है। अतः इस 
वाहीक देश के अन्तर्गत सिन्ध और पंजाब दोनों आने 
चाहिए।' वाहीक की भौगोलिक परिभाषा महाभारत ` | 
के कणपव के अनुसार सिन्धु और उसकी ५ नदियों के 
बीच का प्रदेश थी--(पंचानाम्‌ सिन्धषष्ठाना नदीनां 
यऽन्त राश्रिताः | वाहीका नाम ते देशा:। कणं पर्व ४४।७ yi 
अब प्रश्‍न उठता है कि पाणिनि ने इन संघों को आयध- 
जीवी क्यो कहा है और उसका क्या अर्थ हे ? उनके सूत्र . 
[आयुधाच्छ च ४।४।१४ (आयुधेन जीवति]) के अनसार | 
आयुध से जीविका निर्वाह करनेवाला आयधीय या आय- 


के शस्त्रोपजीवी और पालि साहित्य के योधाजीव संघ हैं। 
सूत्रों में आये. हुए संघ 
पाणिनि ने, ५।३।११४ से ११७ तक, वाहीक देश के. 
संघों के सम्बन्ध में तद्धित के नियम दिये हैं जिनके नाम 


(१). राजन्य (आयुधजीवीसंघाडा, ज्यड्वोहीकेष्व- 
ब्राह्मण-राजन्यात ५।३।११४)। 

(२) TR (वृकाट्टेण्यण्‌ ५।३।११५) 

(३) दामनि और ) (दामन्यादितरिगर्लषष्ठाच्छः | 

(४) त्रिगतेषष्ठ } ५।३।११६) 

(५) पर्श और } (पर््वादियौधेया दिभ्याम्‌ oust 

(६) यौधेय ५।३। ११७ )० 

अब इनकी भौगोलिक पहचान का प्रयत्न किया जाना 
चाहिए-- . 

राजन्य--अष्टाध्यायी के टीकाकारों ने इस र 
शब्द को वाहीक देश के राजन्य नामक संघ से सि 
सूत्र ४।२।५३-¬ (राजन्यादिभ्यो वुद्य ) मे जिस 
न्यादि गण का उल्लेख है उसमे.गण पाठ Pa सारः 
जनपद थ। - 


> 


वृक-_वृक संघ के भौगोलिक स्थान का ठीक निश्‍चय 
है। इस संघ का AeA कहीं उल्लेख नहीं मिलता | 
संघ का प्रत्येक सदस्य वाकेण्य कहलाता था | काशिका- 
ने इस. संघ को वाहीक के बाहर का माना है। 
fife इस सूत्र में वाहीक की अनुवृति नहीं आती फिर 
पंजाब के वर्तमान समय में विर्क नामक जाटों की एक 
पायी जाती है। दारा के बहिस्तुन लेखे में भी वर्क 
[क एक शक जाति का उल्लेख आता है। ये दोनों 
्टाध्यायी के वृका और वार्कण्य से मिलते हैं। 

दासनि वाहीक के अंतर्गत इस आयुधजीवी संघ 
सम्बन्ध न था। बलुचिस्तान के पड्चिमोत्तर में चगाई 
के अन्तर्गत दामनी नामक एक बलिष्ठ लड़ाक्‌ जाति 
भी निवास करती है। 
त्रिगतंषष्ठ--यंह ६ त्रिगर्तो का समूह था जिनके नाम 
किसी प्राचीन श्‍लोक के आधार पर कारिका में इस 


की, ब्राह्मगुप्त और जानकी | इलोक इस प्रकार है-- 


 'आहुस्त्रगर्तषष्ठां तु कोण्डोपरथ दण्डको । 
` कोष्टकर्जालमातिइच ब्राह्मगप्तोऽथ जानकिः ।।' 


_जरिगतं का पुराना नूम जालंधरायण भी था। ब्राह्म- 
री पहचान आधुनिक भ्रमोर से की जा सकती है। 
पर्श -पाणिनि' के बतलाय हुए पर्श वाहीक देश में 
थे। इनमें ब्राह्मण तथा राजन्य लोग रहते'थे। पश्वा 
उल्लेख वेदों मे भी है- (शतमहं तिरिन्दरे सहस्र 
८।६।४६) । लेकिन लुडुविग और वेबर ने 
नी पारसीकों से मिलाया है। 
बय यौधेय संभवतः प्राचीन गण राज्यो में सबसे 
ह शक्तिशाली थे। ई० Yo २०० से २०० ई० 
वगा तक उनका अस्तित्व सतलज के पूर्वं और 
[में था। पहले Bad और बाद में रोहि- 
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तन्ति, शत्रून्तपि, सार्वसेनि, वेन्दवि, मौञ्जायन 
सावित्रीपुत्र, बैजवापि, औदकि। 


ey, | 7 


| ` 
इनमें सावेसेनि, सर्वसेन नामक संघ का ही नाम = 
था जिसका उल्लेख शाण्डिकागण (४३।९२) मे जा 
है। इसका उल्लेख काशिका और भीष्मपर्व में भी भाया ३ 
है | मौँज।यन हिन्दूकुदा के उत्तर कः एक भाग है जिसे अब व्‌ 
मुंजान कहते हैं। सावित्रीपुत्र का उल्लेख महाभारत मे र 
आया है । इसकी भौगोलिक स्थिति पंजाब मे थी। ब 
पर्श्वादि--पर्शु, असुर, रक्षस्‌, वाह्लीक, वयस्‌, य 
ATR, यशाहँ, पिशाच, अशनि, कार्षापण, सात्वत्‌, वसु। के 
इतमें रक्षस और पिशाच, उत्तर-पश्चिमी सीमान्त क 
और बलूचिस्तान के आस-पास के थे । सत्वत्‌ और यशाहु f 
अंधक वृष्णि संघ के अन्तर्गत छोटे आयुधजीवी संघ थे। 
यौधेयादि--यौधेय, शोभेय, शौक्रेय, ज्याबाणेय, 
वात्तेय, धार्तेय, त्रिगतँ, भरत, उशीनर। 
इनमें शौक्रेयों का मूल पुरुष कोई शुभ्र था जिसका | ३ 
उल्लेख 'शश्रादिम्यश्च' (४।१।११३) सूत्र में है। | | 
वात्तेय, कटियस के अनुसार सिकन्दर के पास दूत भेजकर | 
उससे संधि किये थे और उनका निवासस्थान आधुनिक हॅ 
करांची के पश्चिम था। = 
उपर्युक्त सूची में आग्ने हुए नामों से ज्ञात होता है | . 
कि पाणिनि को वाहीक से बाहर के गणों का भी पुरा. हँ 
ज्ञान था। | me 
कुछ अन्य संघो के नाम -क को 
अष्टाध्यायी में कुछ अन्य संघों के नाम हैं जिनके १ 
विषय में अन्य स्रोतों से ज्ञात होता है कि वे संघ राज्यथ। | गत 
ये संघ आयुधजीवी नहीं थे। इनके नाम निम्न हैं | मा 
अंधकवृष्णि संघ--पुराणो के अनुसार ये वही हैं ड a 
सात्वत्‌. £1 महाभारत में अंधकों के शासक भोज कह 
गये हैं। कृष्ण, वृष्णिसंघ के मुखिया कहे गये हैं। anal Wl 
भौगोलिक विस्तार aga अधिक था। वे सुराष्ट्र है. ऱ्य 
` फैले थे क्योंकि द्वैप जो इस संर्घ के अंतगत थे TOF” हे 


समीपवर्ती समुद्र sei पर निवास करते थे। ८ fal 

वृजि--(मद्रवृज्योः कत्‌ '४२1॥१२१) aes a टु 

"में वज्जि या वुजिक संघ का अनेक स्थलौ TS : ह, 
मिलता है। इतकी राजधानी वैशाली नगरी a : 


AF i (pr 


ee A ee Pe ee 
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आजकल वसाढ कहते हैं, यह बिहार प्रदेश के मुजपफर- 
पुर जिले मे अवस्थित है। यह ८ जातियों का एक संगठन 
था जिसमें लिच्छवि और विदेह सबसे प्रतिभाशाली थे । 
भर्ग--(न प्राच्यभर्गादियोधेयादिम्यः ४।१।१७८) 
और (भें त्रैगतें ४।१।१११) भर्ग लोग प्राच्य या पूर्वी 
कहे गये हैं। महाभारत के अनृसार--(सभापवं ३०। 
१०।१४) ये लोग वत्सों की सीमा और दक्षिणी मल्लो के 
बीच में थे और ये दोनों विदेहों से बहुत दूर नहीं थे । 
यौधेयों की भाँति ये लोग भी उस समय राजनीतिक at 
के ही रूप में थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उनका विस्तार 
कोशल से पूर्व से कौशाम्बी तक था। इनकी राजधानी 
शिशुमार गिरि थी।_ 


कुछ अन्य नाम 


गणपाठ में कुछ और महत्त्वपुर्ण नाम हैं । यूनानी 
लेखकों से ज्ञात होता है कि वे संघ शासन के अनुयायी 
थे। ये निम्न हे-- 

(१) क्षुद्रक-- (क्षद्रकमालवात्‌ सेना, संज्ञायाम्‌ 
४।२।४५) क्षुद्रक संघ का उल्लेख सिकन्दर के आक्रमण 
वृत्तांत को लिखते हुए ग्रीक लेखकों ने भी ओक्सिड़ःकेइ 
(Oxydrakai) नाम से किया है। यह संघ झेलम नदी 
| के तट पर अवस्थित था। पतंजलि के महाभाष्य में उप- 
लञ्च एक निर्देश के अनुसार अकेले क्षुद्रक लोग सिकन्दर 
' को परास्त करने में भी समर्थ हुए थे (एकाकिभिः क्षुद्र- 
कैजितम्‌-महाभाष्य ) । 

(२) झालव--ग्रीक लेखकों ने मालव संघ का भी 


थ। | मल्लोई (21101) नाम से उल्लेख किया है । क्षुद्रकों और 

| मालको की सम्मिलित सेना ने सिकन्दर का सामना किया 
जो | था। ये मालव, रावी और चनाव के .संगम पर बसे थे। : 
कहें (३) वसाति ( राजन्यादिगण ४।२।५३) --यूनानियों 
[का | का ओस्सदिओई (0524101) संस्कृत का वसाति है। 
तक | ये चनाव और सतलज की धारा जहाँ सिन्धु से मिलती है, 
की 


| वहीं के निवासी थे। 

` इसूके अतिरिक्त आप्रति, मधुमन्त आदि भी गणों के 

माम अष्टाध्यायी में आये हैं। 

` अष्टाध्यायी में गणों के शासन का संकेत--पाणिनि 
अष्टाध्यायी द्वारा हमें उनके युग के गणों के नामों का 

' नहीं परिचय मिलता अपितु उनके शासन के सम्बन्ध 
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अष्टाध्यायी में गणतंत्र राज्यों का उल्लेख 


. था उसे परमवग्य कहते थे। प्रत्येक वगो के परम 


स्थिति मे एक को अतिरिक्त या प्रथम सान र 
` थी, जैसे क्षुद्रक और मालव | इन्न Stay 


See ता क 


मे भी अनेक महत्त्वपुणे निदेंश श्राप्त होते हैं। ये निर्देश | 
निम्नलिखित हैं :-- 


गणों के निवासी--गण का प्रत्येक नागरिक जब 
तक उसमे भक्ति रखता था तभी तंक वह गण का चाग | 
रिक था। वास्तव में भक्ति का अर्थ बहुतु ही व्यापक : 
था। (भक्तिरस्य आंगकः) सूत्र के अभसार भक्ति का 
तात्पयं राजनेतिक निष्ठा से है। “माता भूमिः पुत्रोऽहं 
पृथिव्याः” यह वाक्य तत्कालीन भक्ति का आधार कहा | 
जा सकता है। देवभक्ति, संघभक्ति, नगरभक्ति, गोत्रः | 
भक्ति एवं अन्यान्य अभिरुचि को भी भक्ति के अंतर्गत छिया - 
गया था। काशिका में--भज्यते सेव्यो इतिभक्ति:~ २ 
यह उल्लेख आया है। इस सम्बन्ध में पाणिनि के ३ सूत्र a 
द्रष्टव्य हे--(क) सोऽस्य निवासः (४1३।८९) (ख) 
अभिजनश्च (४।३।९०); (ग) भक्तिः (४।३।९५) | 
इसका अर्थ क्रमशः निवास, पूर्व वांधव और राष्ट्रभक्त | 
था और सचमुच यही नागरिकता का आधार स्तम्भ था । 

राजनेतिक दल--संघ के अंतर्गत अलग-अलग दलों 
या वर्गों के संगठन की भी प्रथा थी--जिसको अष्टाध्यायी 
में दन्द्र कहा गया है। स्वभावतः इनमें विशेष अधिकार 
और सत्ता के लिए ga होता रहा होगा (इन्दव व्यृत्क्रमेण 
८।१।१५) | पाणिनि के और ३ शब्द भी इस प्रसंग में 
उल्लेखनीय हैं। वे हैं वर्ग्य (४।३।५४); गृह्य (३।१।११ ९) 
और पक्ष्य (३।१।११९) “वासुदेव वर्ग्याः, वासुदेव | 
गृह्याः, वासुदेव पक्ष्या; अर्थात्‌, उस दल के ` सदस्य 
जिनके नाम वासुदेव थे) इस प्रकार आज कल की तरह 
उस समय भी दल का नाम नेता के नाम परु पड़ता था। 


"१ 


परसवग्ये, वमा और समसर्ग--परमवग्य शब्द | 
परिलक्षित होता हे कि दल या वर्ग में जो प्रधान हू 


प्रधान ही संघ के प्रधान को चुनते थे जिसे अष्ट 
में श्रेष्ठ नाम से अभिहित किया गया है। इस प्रकार 
का नेता परम, और संघ का नेता श्रेष्ठ कहा जा 
युद्ध आदि के लिए दो मिले हुए संघों की तुल्य | 


f 


संघ के लिए समग्र शिरिमापिक शब्द थे। बुद्ध ने 
संघ की सुदृढ़ता के लिए समग्ग संघ कम्म पर जोर दिया है। 
व्याश्रय--काशिका में नानापक्षसमाश्रयो व्याश्रयः 
वाक्य आया है, अर्थात्‌ वर्गों के सदस्य जब अपने-अपने दल 
में विभक्त हौ जस्ते थे तो इस क्रिया को व्याश्रय शब्द से 
अभिहित किया „जाता था। 
र छन्द--अष्टाध्यायी सूत्र ४॥४॥९२ (छन्दसो- 
निमिते). का विस्तार काशिकाकार ते इस प्रकार किया 
बुच्छापर्यायश्छन्द: शब्द इह TOA अर्थात्‌ संघ के 
३ निश्चय जो मतदान द्वारा किये जाते थे छन्दस्य कह- 
हर लाते थे । oq शब्द का अर्थ है स्वतंत्र । आजकल जो 


गणपुरण--महावग्ग (३।३।६) में जिसे गणपुरक 
; कहा गया है, वही अष्टाध्यायी का गणपूरण या संघपूरण 


र दीप बन ऐसा जलो तुम, 
 . जो,अमा_पर मुस्कराए ! 
दिशि को अंधेरा, सिहरती-सी रात भो हो, 
दारसाया छिपा हो, बादलों का घात भी हो; 


ती को कंपाता AT झंझावात भो हो! 

निस्तब्धता पर 

न को चेतना सी 

प्राण! वह ज्वाला जगाओ 

दामिनी जिससे लजाए! 
st विपिन कब कोकिला ने मौन ठाना? 


छुटा तभाविक का 'उदधि को आजमाना ! 
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सरस्वती 


संघ का श्रेष्ठ कहलाता शा, उसी प्रकार दल के लिए वर्ग 


टू A ; 
ˆ आस्था का दीप ) ee 
Glo आनन्दना रायण शर्मा हु es 


शीश पर यशा-सा सुनहला छत्र ज्वाला का त 


: गा प्रिय से एपीहे को लगन मिटती, न घटती, , 


५>€-->>>>>>>>>> 


नवम्बर 
की व्यवस्थापिका सभाओं में जो कार्य सचेतक (Whip) 
करते हैं, वही कार्यं गणपूरण का भी था। 

अंक और लक्षण--अष्टाध्यायी के नियम ४।३। 


१२७ से यह ध्वनि निकलती है कि संघों के अंक और लक्षण श्‌ 
भी हुआ करते थे (संघांकलकषणेष्वञायाञिष्यामण्‌) A 
अंक का अर्थ है Pre लक्षण का भी वही अथं है। श्री पर 
काशीप्रसाद जायसवाल के मत से तो परवर्ती संस्कृत में a 
जिसे लांछन कहते थे वह पाणिनि का यही लक्षण है। tte 
यह प्रतीक पताकाओं, योधाओं की ध्वजों, पशुओं के कानों वा 
तथा मुद्राओं पर अंकित रहते थे। कात्यायन उपप्रक्त | जा 


सूत्र में घोष को भी लक्षण और अंक के साथ जोड़ 
देते हैं (घोष ग्रहणमत्र कत्तेव्यम्‌ ) । महाभारत में इन 
चिह्ना को लक्षण, लक्ष्म और रूप कहा गया है (द्रोगपव 
१०५।२।) । संभवतः पाणिनि ने अंक का अर्थ मुद्राओं 
पर चिह्नित वाक्यों से लगाया था। अर्थशास्त्र में 
(२।१२।४८) भी सिक्के ढाल्ने के प्रधान अधिकारी 
को छक्षणाध्यक्ष कहा गया है। 


o 


एक नन्हों दुब पतझर को 
चुनौती दे रही है, 


ज्योति के प्रहरी ! तिमिर फिर 
क्यों न तुमसे थरथराए ? 


ताप में तपकर जगत के मृत्तिका का तन बना है, अ 

ना ही 
तुल-सा सुकुमार, अविरल स्नेह से अंतर मे है 
प्रीति के कर से परस कर भर गया विश्वास कोई- 


1 है! 
ओ मनुज को आस्था, 

संकल्प के सहचर सलोने ! 

तुम किरण एसी लुटाओ, । 

प्रात जिससे पास आए ' 
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रासन पर सजा हुआ शर अपने अन्तर के शक्ति- 
वेग से छटपटा उठा ञ्चा के खिचाव पर चढ़कर 
७ ` अब वह एक क्षण ही चाहता था। ऐसे क्षण 
पर कौन ऐसा अभागा, कौन ऐसा शापग्रस्त पापी होगा जो 
रुकना चाहे। वत ते भर कर शरासन से बोला-- 
“छोड़ दे मुझे ! अवे, दु कौन होता है मुझे पकड़ कर रखने- 
वाला ? मेरा मार्ग गत गगन है। में निषंग-निवासी तेरी 
| जाति का नहीं ।” शरासन ने हसकर उत्तर दिया--“अभी 
| कच्चे हो। खिचाव [था जरा और सह लो। व्यथा- 
॥ भोग से ही तुम्हें अवाध गति मिलेगी । अन्यथा परकटे बाज 
| की तरह चार डग के बाद ही Ae की खा जाओगे।” 
शरासन अपनी सारी काया को साधकर” ऋज वक्र 
करने लगा | प्रत्यञ्चा चपचाप खिचाव अपने अन्दर 
| भरती रही! अन्त मे वह क्षण आथा जब शरासन ने शर 
13 कहा--- जाओ वत्स ! तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। 
| तुम्हारी मुक्ति में ही मेरी सार्थकता एवं मेरे, स्वामी का 
पुरुषार्थ निहित हे!” तीर छुटा। हवा की परत पर 
परत काटता हुआ गगन-मार्ग पर झपट चला और उसने 
उत्तर दिशावाली ध्रुव के हृदय को वेध दिया । 
“feel सूर को पद लग्यो, तनमन धुनत सरीर”? 
| संगीत. और सूर के नीळू-श्यामल उन्माद में चूर जिस 
।व्यक्ति के मूख से यह प्रशस्ति-वाक्य निकला था उसकी 
4 सहृदयता एव ममभदी दृष्टि को सारा जगत मान्यता 
| देचुका है। मौज में आकर कही हुई यह बात भी दर की 
| कोड़ी है। प्रत्येक रस-सिद्ध कवीश्वर एक महारथी धन्‌- 
पर है जिसकी व्यंजना के बाण रघुपति के बाणों की तरह 
|अमोघ हैं। 'मानस' पढ़िए, Sade’ पढ़िए, वैष्णव-पदा- 


Lo लू 
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की 


हैः | वेळी या 'वेस्टलेण्ड' पढ़िए, हेमिग्वे का स्तोज ऑफ किलि- 
हु गारो' पढिए अथवा गोलाम मोस्तफा अली की चाचा 
है! |साह्नी' पढ़िए--सब इसी घनष-प्रत्यञ्चा-तीर एवं 


वाव के सामंजस्य का खेल है। जो संयमपूर्वक रूपा- 
(फार्म) के धनुष पर 'विषय' का तीर,उचित अन्त- 
खिंचाव के साथ खींच सका, वह तो व्यंजना का TT 
कर सका। अन्यथा या तो तीर छूटा ही नहीं, अथवा 
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धनुष ही चड़चड़ा, कर टूट गया | अरस्तु, लाँगिनस, कोल- 
रिज से लेकर अभिनवगुप्त, रवीन्द्रनाथ एवं रामचन्द्र 
शुक्ल इसी तथ्य को शब्दावली के हेर-फेर के साथ कहते. 
जिस प्रकार धनुष की ज्या बाहर रही, भीतर की 
ओर खींची जाती है, उसी प्रकार व्यंजना या सर्जना प्रक्रिया 
(क्रियेटिव प्रासेस) में जो शक्ति काम करती है वह अन्त- 
मुखी होती हे। अफलातुन ने काव्य पर दोषारोपण किया 
था कि काव्य जगत्‌ का अनुकरण है और जगत भी किसी | 
अन्य शाश्वत सत्ता का अनुकरण-मात्र है, स्वतः नहीं | अतः _ 
काव्य डबल' (दुगना) अनुकरण एवं मिथ्या की उपासना | 
हुआ। अफलातुन की दार्शनिकता बुद्धिवांद की निर्मम 
कठोर तलवार है। उसके सामने जो पडा, दो टुकड़े हो | 
गया। काव्य पर इस निर्मम प्रहार का वारण उसके 
शिष्य अरस्तु के द्वारा सजना की अन्तर्मुखी वृत्ति के आधार 
ही हो सका। अरस्तु ने कहा है कि काव्य बाह्य जगत्‌ 
का अनुकरण नहीं करता है। वह तो अन्तर के जगत की | 
प्रस्तुति, या बाह्य व्यंजना या प्रञ्यक्षीकरण चाहे जो कहें, | 
करता है। यह अन्तर का जगत्‌ "भावों या आइडिया 
(अमूत प्रत्यय) का जगत्‌ है और अफलातून के अनसार 
यही भाव-जगत्‌ या आइडिया-जगेत्‌ -एकमात्र सत्य है, जेष | 
मिथ्या है। अतः काव्य मिथ्या की अनुकृति नहीं बल्कि ` 
सत्य की प्रस्तुति या प्रत्यक्षीकरण" है। सर्जना-प्रक्रिया मे | 
कवि की वृत्ति अन्तरे की ओर इसी 'आइडिया -जगत्‌ 
होती है। कवि-प्रतिभा में जितनी गहरे पानी. की | 
पेठ' होती है उतनी ही उसकी पकड़ गहरी होती है | 
और उसी मात्रा में उसके मानस में व्यंजित किये जानेवाले 
आइडिया का चित्र स्पष्ट होता है । अतः व्यंजना के 
शक्तिशाली शर-संधान के लिएँ यह अन्तर्मखी 
आवश्यक है। 
शर ओर ज्या को संगति 
विषयवस्तु शर है और कवि-मानस ज्या 
अन्तर्मुखी खिचाव विषयवस्तु की अन्लर्भूत 
पोटोन्शियल शक्ति, को गतिमः$न स्प 
शक्ति-न्मै बदल देता है। यह 


~ 


खिंचाव की अन्तिम शवस्था को ही सत्वाद्रक, मधुमती 
भूमिका सहजानुभूति शा इनट्यशन (अमूर्त प्रत्यय) को 
पकड' आदि के द्वारा समझाने की चेष्टा की गयी है। 
_ स्व दरेक या मधमती भूमिका आदि संज्ञाए आज हम उछ 
अटपटी, दाशनिक एवं रहस्यमय जैसी लगती हैं क्योंकि 
` इत शब्दों की परम्परागत सम्बन्ध योग-आध्यात्म से 
रहा है। परन्लुःइस सन्दर्भ म य शब्द सीधे मनोवंज्ञानिक अथ 
मे प्रयक्त किये गये हैं। इनट्यूशन (सहजातुभूति) अधिक 
` वैज्ञानिक शब्द 21 इसका प्रथम प्रयोग क्ोचे ने किया था 
किसी रचना की बाह्य व्यंजना (शब्दादि द्वारा) होने के 
qa विषय की जो एक स्वयं प्रकाशित अनुभूति होती हे 
_उस अर्थ में । रचना-प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार 
सर्मझ सकते हैं। 

तीर जब तक तरकस मे पड़ा रहा बेकार रहा। 
कौड़ी का तीन। वही धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा तो सपं 
'कौ तरह फुफकार उठा। अन्तर्मुखी खिच्सव ने गति भर 
` दी,तो काल गरुड़ की तरह झपटकर उड़ चला। कल्पना 
करिए, गंगा की बहती धारा पर चाँदनी की वर्षा थी। 
क, ख, ग आदि सभी ने देखा। सभी को नयनाभिराम 
लगा। श्री सुमित्रानन्दनु "पंत ने उकतःदृश्य को बाह्य आँखों 
| से या कल्पना-दृष्टि से देखा। उनके पास कवि-मानस 
की प्रत्यंचा थी। उसपर उक्त छवि अंकित हुई। अंकन 
तो प्रथम स्तर है। भावजुगत में यह अंकन, या छवि का 
इन्द्रिय-बोध', तो क, ख, ग के अन्दर भी हुआ था। परन्तु 
इस इन्द्रिय-वोध को पेहचान क, ख, ग नहीं कर सके। 
यह इन्द्रिय-बोध स्पष्ट कटे-छंटे रूप म॑ उगा ही नहीं उनके 
अन्दर । Yas अन्दर यह घुँघला अस्पष्ट सीमाओंवाला 
एवं किआटिक' गड्ड-मड्ड रूप में था। उन्होंने स्पष्ट 
इन्ट्रियबोध की क्षमता ही नहीं प्राप्त की थी। एक वेश्या- 
गामी के श्ंगार-रस-बोध में और कालिदास के श्रृंगार 
रस-बोध में भद इसी क्षमता के कारण होता है, अन्यथा 
` रतिं को अनुभूति दोना को होती है। यह इन्दियबोध 
का स्पष्ट अनुभव या अन्तदेशन रचनात्मक प्रक्रिया का 
पुरा स्तर है। ठीक इसी बोध के साथ-साथ कुछ सम्ब- 
qd बिम्ब हैं जो अपने आप मन: में उभरने लगते हैं। 
a तो ag छवि है, जो विषय-वस्तु है। 
नेक प्रकार के सम्बन्ध-सूत्रों के विविध 
है। उदाहरण के लिए, ज्योत्स्ना-छवि 
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और गंगा की प्रशान्त सतह से सम्बन्धित अनेक बिश्व 
हुँ जिनमें कुछ तो जातीय हें यथा स्वर्ग का | 
प्रेयसी, यमना-तट, श्रीकृष्ण, उर्वशी aria बा 4 
एवं कुछ व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, यथा, कवि के qa as 4 
का कोई राग-संस्कार अथवा अपनी प्रेमिका का मख | 
ये सभी fara एक साथ नहीं आते! प्रतिभा के अन्त 
मुखी खिचाव से इनमें एक व्यवस्था आती है और अपने | 
अन्तिस व्यवस्थित रूप में केन्द्रीय छवि के साथ मिल: 
कर ये सब एक काव्यान्‌ इकाई बनाते हैं। यही 


खिचाव का अन्ति हाँ अनुभूति का काम | 
पे प्रारम्भ होता है। | 


__ बाह्य जगत्‌ की वस्तुएँ ही काव्य का विषय नहीं बनतीं। | 
कभी-कभी भाव (मूड') भी विषय-वस्तु होता है। 
परन्तु प्रायः दोनों मिश्चित चलते हैं। इस प्रकार कविता 
वस्तु-प्रधान, भाव-प्रधान और मिश्रित तीन प्रकार को | 
होती है। तीनों के रागबोध या काव्यानुभूति की इकाई 
की प्राप्ति उक्त प्रक्रिया से ही होती है। इस अनुभूति 
के बाद उम्गे शब्द, रंग या मृत्तिका आदि के माध्यम ते 
ठीक-ठीक “gag” रूप में गणितीय समानता (Re 
मेटिकल एक्जैक्टनेस) के साथ मानस से बाहर प्रस्तुति 
देते हैं। छूपायन (अनुभूति का शब्दादि द्वारा प्रत्यक्षी 
कृत रूप) एवं उक्त काव्यानुभूति में कोई भेद नहीं होंगी | 
चाहिए। दोनों के बीच जितने अशो तक एकात्म होगा 
उतने अंशों तक ही व्यंजना सफल मानी जायगी | पन्त 
जी के कवि मातस में ये समस्त स्तर अनजाने रूप" 
चटित हुए। फल हुआ 'नौका-बिहार नामक उतकी 


4 


कविता । FE 
किसी भी कविता के मानसिक इतिहास के पी8| 
उपर्यक्त तथ्य विद्यमान मिलेगा । रवीन्द्रनाथ की अतर्क 
कविताएँ जो वस्तु-प्रधान हैं, इस कथन के प्रभाणस्वरूप हैं| | 
उनकी 'मैना' नामक कविता एक लँगडी। फुंदः » न a) 
मैना से सम्बन्धित है जो कवि के आंवास के सामने 4 


गम | 
फुदकती थी। कवि की करुणा ने उक्त न प्रि : दु 
विहीना मेना के मम को स्पश किर्या। शष र a ; 


वाली कविता का स्रोत उनके अपने एक अन्य कु naa)! 
a) (अशोक के फूल' : श्री हजारीप्रसाद 


: ति्‌ 
निराला की कविता 'भिक्षक का मानसिक 2 
कुछ इसी प्रकार का होगा । लखनऊ और 


ie, 


2 


llection, Haridwar © 
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उन्हें भिक्षुकों को बुलाकर पकोड़ियाँ खिलाने का और 
तेल-साबुन बाँटने का खब्त सा था। समूची कविता वस्तु- 
प्रधान काव्य का उत्कृष्ट नमूना है। अन्तिम दो पंक्तियाँ-- 
“मेरे हृदय में है.अमृत . . .. . “ इत्यादि समूची कविता 
में विचित्र सप्राणता पैदा करती हैं। केन्द्रीय अनुभूति से 
सटी हुई सहचारी विम्बों (यथा हृदय में अमृत', अभि- 

य आदि) की अनुभूति कविता के मम को और गहरा 
एवं बोध को ओर प्रभाढ़ कर देती है।* समूची कविता 


पर अछौकिकता की यह 'पालिशिग' (चमक) इसी 

अन्तर्मुखी खिचाव के फलस्वरूप ही संभव होती है। 
_भावप्रधान कविता में आन्तरिक खिचाव और अधिक 

आवश्यक है। किसी वस्तु को देखकर उससे सम्बन्धित 


(यह सम्बन्ध कितना भी दूर का क्‍यों न हो) एक 'भाव- 
दशा' को प्राप्त करता, फिर मूल वस्तु को विस्मृत करके 
'भावदशा' को हो काव्यानुभूति की इकाई बनाना एक- 
मात्र आन्तरिक व्यापार है। प्रथम इन्द्रियवोध का परि- 
त्याग कर सम्बन्धित भावबोध की व्यंजना रवीन्द्रनाथ की 
- कविताओं में अधिक पायी जाती है। कवि के हिमालय 
(रामगढ़ ) प्रवास का जिक्र करते हुए रथीन्द्रनाथ ने, जो 
कवि के पुत्र थे, बताया है कि वे एक दिन अचानक सोकर 
उठे। प्रथम दृष्टि में प्रभात का दर्शन हुआ। सम्मुख 
गिरिशिखर पर किरणों की वर्षा हो रही थी। कवि 
कुछ AN तक खड़े रहे । मृत्तिवत्‌, चुपचाप | फिर तन्मय 
` होकर गाने लगे-- 
“एइ लभिनू संग तव, सुन्दर हे सुन्दर, 
पुण्य हल अंग सम, धन्य ह'ल अन्तर, 
आलोके मोर चक्ष्‌ दूटि, मुग्ध हये उठलो फुटि 


। पीठ हृद गगने पवन ह'लो सौरभते सन्थर। 
अते सुन्दर हे सुन्दर!” 

इप हुँ | 

oa | कहने का तात्पर्यं यह कि आन्तरिक खिचाव या अन्त- 


मुखी वृत्ति के कारण विषय-वस्तु, जो अपने मूल रूप में 


ज———— 


*खेद है कि यथाझँवादी सनक में आकर इधर के 


यथार्थेकादं का भारत में अर्थ लिया जाता है (या एक 
इशक i छिया जाता था), जो कुछ सामने दिखाई देता 


a बहुत ही छिछली श्रेणी जिसे अँगरेजी में नेचु रलिकम 
भाकृतवाद) कहते हें ।--लेखक 


— 
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सदैव शुष्क, गद्यात्मक, कच्चा-माल रहतो है, स्वभाव 


तत्व आ जाते हैं। यदि ऐसा न भी हो, वह इन्द्रिय बोध-, 


Vise में ये afsaat कभी-कभी छाँट दी जाती हैं।: 


यथाथ! | परन्तु यह यथार्थ की एक श्रेणी-मात्र ' 


a CC-0. In Public Domain. Gu 


5 
परिवत्तित कर लेता है। उसके अन्दर दिव्य या अतीन्द्रिय 
मात्र ही रहे, तो भी उसमें प्रगाढ़ता एवं स्पष्टता आ 
जाती है। विषयवस्तु की आत्मा बदल जाती है। यह 
आत्मिक--रूहानी परिवर्तन? (आध्यात्मिक अथे सें | 
नहीं, वज्ञानिक अर्थं में) ही विषयवस्तु को काव्यानुभूति 
को अवस्था तक पहुँचाता है। He आर्नाल्ड जव कोट्स 
के इस आइडिया” (अमूर्त प्रत्यय) को 'मारल आइडिया! 
(नेतिक या आध्यात्मिक अमूर्तं प्रत्यय ) कहता है, तो उसका 
तात्पय इसी आत्मिक परिवर्तन या उक्त अतीन्द्रियता 
से है। चित्रफलक पर क्रीड़ारत प्रेमी अपनी प्रेमिका 
का चुम्बन करने के लिए झुका हुआ दिखाया गया है। 
यह अतृप्ति भरा क्षण फलक पर्‌ उतरकर जरा-मरण से. 
परे हो गया। यह प्रेमी यग-युगान्तर तक अतृप्त ही रह 
जायगा। परन्तु-- 

“Forever wilt thou love, and she be fair” 
आर्नाल्ड की दृष्टि में यह एक मारल आइडिया 
(अमतं प्रत्यय) है। यहाँ पर परम्परागत 'मारखिटी'या | 
आध्यात्म से कोई सम्बन्ध नहीं | चाहे मूल विषय-वस्तु का 
आइडिया आध्यात्मिक हो या भौतिक, काव्यःप्रक्रिया में हः 
पड़कर उसकी प्रकृति बदल जाती है। इसी अर्थ में यह 
'स्पिरिचुअल चेंज'--आत्मिक॑-परिवत्तेन है। 


रूपायन का धनष द भा 
व्यंजना कभी भी रूपहीन्‌, , 'फा्मुंलेस', नहीं होती । 


यह दूसरी बात है...कि परम्परागत रूपायन (फाम) के 
स्थान पर कोई नवीन रूपायन प्रतिष्ठित हो । परन्तु 
किसी न किसी प्रकार का रूप अथवा छन्द>बन्ध अवस्य 
वत्तमान होगा। अन्यथा व्यंजना होगी नहीं। जिस 
धनुष में कमान नहीं केवल ज्या ही है, उससे शरैसंधानं 
को कल्पना करना पागलपन है। प्रत्यंचा पर चढ़ा ती 
दो प्रकार के बलों द्वारा प्रेरित होता है। एक तो अन्त 
मुंखी खिचाव है और दूसरा उक्त खिंचाव का विरोधी 
कमान का नियन्त्रण | इन दोतों प्रकार के बलों के 
कश से एक तनाव आता है और तीर के अन्दर गरि 
एवं स्फूत्तिवेग का प्रवेश होता है। ase सीमा 

खिचाव हुआ तो धनुष ही टूटे जायगा! उस 
व्यंजना होगी वह 'रूप-हीन' होगी 


15 
| = 


वृत्ति इतनी गहरी हो गयौ है कि उसका बिम्ब ग्रहण कराने 
के रूप मे वहीं मिल सकत । अचेतन मानस की अंधकार- 
मयी तहों का केआस' (Chaos दुव्येवस्था) व्यंजित करने 
की चेष्टा में प्यूजरिज्म या सुर रियलिज्म शैलियों का 
विकास किया गया है। इन शैलियों का रूपायन 'रूपहीनता' 
को ओर अधिक उन्मुख है । कई कविताओं में कुछ AA तक 
रूपायन बचा हुआ है, अत: उनकी प्रेषणीयता किसी प्रकार 
सम्भव हो जाती है। परन्तु जहाँ रूपायन एकदम नहीं 
(यद्यपि एसे एकान्तिक उदाहरण अत्यल्प हैं) वहाँ तो 
प्रेषणीयता असंभव है क्योंकि वहाँ व्यंजना ही शून्य है। 
अन्तर्मुखी वृत्ति इतनी गहरी चली गयी कि रूपायन का 
> धनुष हो टूट गया। उदाहरण के लिए लुई अरागों की 

एक सुररियलिस्ट कविता हम ले सकते हैं जिसमें रूपा- 
' यन बिलकुल नहीं है: : 


'आत्मघात' 
OB C.D EF 
Ci I) KL 
MNORPRQR 
EE TUN. 
BNE 


लगाया करे! वास्तव में यह व्यंजना ही नहीं। जब 
[जना ही नहीं, तो प्रेषणीयता किसकी होगी? परन्तु 
उदाहरण कम हैं। नयी कविता में सदैव रूप-हीनता 
नहीं होती । रूपायन जाना-पहचाना न हो, यह अन्य 
यह तथ्य हे कि नवयुग के राजनीतिक, सामाजिक 
डिक परिवत्तनों ने हमारी संवेदनशीलता की 

ea) को अति विस्तृत कर दिया है। इसका 
र अनन्त मे जाता है, दूसरा अवचेतन के अंधकार 
का यह विस्तार परम्परागत ख्पायन 
। इसीसे नयी संवेदनाओं की व्यंजना 
[न का प्रयोग न्याय-संगत हे, और 


पाठक का मानसिक विकास नहीं हुआ, है, 
गीतों ही सादी । 
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क सु, टर - | 
MNS सरस्वती 


अलग कर दिया जायी को इसका अर्थं कोई बैठकर _ 


“के समझने में कठिनाई का अनुभव. नहीं. 


व्यंजना को छोड़कर. 


नवम्बर ॥ १ 

शेष प्रकार की कविताओ में रसबोध पा ही नहीं सकता 
निक र ae aT | का 
आधुनिक मानव के संस्कारों में हैमलेट, फास्ट, एडीयम्‌ a 


मेरी मेगडेलीन, विजयदीप्त az, स्थित-धी श्रीकृष्ण 1३ 
देवता और असुर, उर्वशी और हेलेन, डायना का नम छ 


Corre ड | far 
सौन्दर्य ओर एकिटियन, सूफी प्रेमिका और वैष्ण व-भाव, a ad 
सभी एक सिश्चित रूप में विद्यमान हैं। आज का मा | न 


संस्कारों और मानसिक-संघातों के हिसाब से भी अन्त + 


र्राष्ट्रीय मानव' है, राजनीतिक और आथिक रूप से तो तहीं 
है ही | एसी अवस्था में सवेदनाओ का विस्तार भी अतुल | हैं, : 
नीय रूप में होगा ही। संवेदना प्राप्त करने की विधा Mart 
एवं उसकी प्रकृति में परिवर्तन हाने से रूपायन की विधा | प्रका 


और प्रकृति में परिवर्तत आ जाना स्वाभाविक है। परस्तु 
इसे हम रूपहीनता नहीं कह सकते । दी० एस० एलियट 
का वेस्ट लेण्ड ऊपर से खूपहीन लगते हुए भी सूक्ष्म 
दृष्टि से देखते पर एक संगठित रूफायन पर आधाः | 
रित हे! 
रूपायन का उद्देश्य है पाठक को कवि की अनुभूति 
का, जिसे हर ऊपर इनट्यू शन (STITT) कह चुके है 
इन्द्रिय-बोध कराना | मिल्टन ने कबिता का एऐन्द्रिक होता 
' इसीसेआवश्यक बताया हैँ | कवि यदि समुद्र का वर्णन करता 
है, तो पाठक को उक्त वर्णन का ऐन्द्रिक अनुभव हो कि | 
वह सचमुच गरजते समुद्र के सामने खड़ा है। यदि वह 
प्रेमगीत पढ़ता है, तो ऐसा अनुभव करने के लिए बाथ्य 
हो कि उक्त गीत का “A” वह संवतः है । रूपाय की. 
इस सफलता के लिए मूर्तं प्रतीको की आवश्यकता होती 
है। कविता चाहे कितनी भी चिन्तन-प्रधान Fat न ही 
मूर्त विम्ब लाना ही होगा, अन्यथा वह पद्य भले ही | 
कविता नहीं । 'गीता' में काव्य उन्हीं इलोकों म अ @ 
जहाँ मत्तंबिम्बों से कुछ सम्बन्ध है। 'कामायनी या 
'विभति-योग? अथवा 'विद्वदक्षेन-योग' (गीता) ता 
कबीर एवं रवीन्द्रनाथ के निर्गुण पद अति त 
होते हुए भी व्यंजना के अन्दर मूत्तं बिम्बों की लिहा 
के कारण सफल काव्य के रूप म॑ प्रतिष्ठित हैं। 1 
 ीद्धनाथं की एक कविती है-- सबुजेरै लि 4 
हरीतिमा का अभियान । पतझार कै बाद अपनी a 4 
शक्ति के साथ गहगहाकर धरती के पोरपी ह 
Gera फूटती हुई हरीतिमा का वेग कवि 


के अन्दर तवी क | 
का ति | 
के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। वह पिर | 


| Collection, Haridwar ~ 
2 ; 1: 


१६६२ 
स्कार एवं नवीन की वन्दना करने को उन्मख होता है। 
हरीतिमा एक प्रारम्भिक विन्दु-मात्र है। कवि का उद्देश्य 


mp है नवीन' का जीवन दर्शन ज्ञापित करना। अत यह्‌ 
[जन ५ जिन्तनप्रधान कविता है । परन्तु कवि ने व्यंजना में विविध 
व, | मत्त बिम्बों का प्रयोग करके 'ऐन्द्रिक सम्वेदन' (इन्द्रिय- 
ष्य | बोध) कराने की चेष्टा को है। ये मूत्त विम्ब हरीतिमा 
न्तः | के वाहन, लता तृण या पत्र-पुष्प, के जगत्‌ तक ही सीमित 
तो | नहीं हैं। ये शिशु-जगत्‌ या पक्षी-जगत से भी लिये गये 
[र | हैं, क्योंकि कवि का विषय 'हरीतिमा' नहीं। हरीतिमा 
धा | तो विषय की भूमिका मात्र हे, कविता के कुछ अंश इस 


| प्रकार हैं-- 


ओरे AAs 


आधमरादेर घर AL दुई बाँचा 
रक्‍त आलोर भदे भाताल भोरे 
आजके Fs जा बले बलक तोरे 
सकल तके हेलाथ तुच्छ करे 


पुच्छटि तोर उच्चे तुले नाचा ० 
आय Sta, आय रे आमार काँचा। 
खांचा खाना दुलछे मुड हावाय 

आर तो किछई नड़े नारे 

ओदेर घरे, ओदेर घरेर दावाय 
ओई जे प्रवीण, ओई जे परम पाका 
चक्षु कर्ण दुइटि डानाय ढांका 
झिभाय जेनो चित्रपट आँका 
अन्धकारे बद्ध करा खांचाय 
आय जीवन्त आय रे आमार काँचा। 

Xx DC x 


था | चिरयुवा रे तुई जे चिरजीवी 
रम जीन॑ जरा झरिए दिये 
Tal | 


प्रान अफुरन्त छडिए देदार feat 
सबुज नेशाय भोर करेछिस धरा 
झड़र मेधे तोरोई तड़ित भरा 
AMAL परशं आकुल करा 

आपन गलार वकुल माल्य TST 
आय रे अमर आय रे आसार कांचा । 
नवीन, ओ. मेरे अपुरिपक्व (कच्चे), ओ 
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_ शब्दों में, अन्य रूपायन 


`आ जायगा। वह वही नहीं रहेगा जो 


hennai and eGangotr ° 


नादान हरित, अर्घमृतों को आहत करके तु जीवित रहा 
रक्त-प्रकाश के मद में उन्मत्त इस प्रभात वेला में आज 
Ga कोई भी चाहे जो कुछ कहे, सारे तको को तुच्छ मान- | 
कर अवहेलनापूर्वक तुम्हारी पूँछ ऊँची उठकर नाच रही 

Cl अरे धृष्ट, अरे मेरे कच्चे, (उधर देख! ) पिजड़े 
हवा म झूल रहे Sl और कुछ भी डोलता नहीं उनके | 
घरों की दालानों में। वे जो प्रवीण हैं, परम परिपक्व हैँ 
अपनी आँखों और कानों को अपने gat से ढाँककर 
ऊच रहे हैं मानों (प्राणहीन) चित्र-मात्र हों। वे अंधः 
कारमय पिजड़ों की कांरा मे बन्द हैं, रे मेरे जीवन्त, मेरे | | 
(सव्यजात) कच्चे । १८१८ तु तो चिरजीवी चिरयवा 
है। जीणंता और जरा को ASH, अनश्वर प्राण इधर- 
उधर बिखराते हुए, हरीतिमा की नशा में तु धरती पर ः 
भोर लाया है। मेघ की झडी में तेरा ही तड़ित छटता 
है। अपने गले की age पुष्पों से गूँथी माला इस वसन्त 
को तुम्हीं पहना देता है।] 


¬ बलाका' से] | 
किसी भी भाव-विशेष का एक निजी रूपायन होता 

हैं। रूपायन से मतलब छन्द और शब्दावली ही नहीं। | 
शब्दो का मानसिक संस्कार भी -इसीके अन्तर्गत आता _ 
हैं। वायु, पवन, समीर, प्रभंजन आदि के अलग-अलग ६ : 
मानसिक संस्कार 21 यदि एक शब्द के स्थान पर दसरा | 
पर्यायवाची शब्द रख दें तो भाव की “स्पिरिट! ही दुसरी 
हो, जायगी। घन घमण्ड गरजत्‌ नभ Fier? में कठो- 
रता की जितनी thee एवं प्रगाढ व्यंजना है उतनी 
“वारिद गरबित गरजत घोरा” में नहीं। मात्रा और अथे 
दोनों अवस्थाओं में वही रहे, परन्तु इद्धिय-बोध की प्रगा- 
Sat कम हो गयी। ऊपर की कविता में रवीन्द्रनाथ 
जिस भाव-विस्तार .का वितान तानने की चेष्टा 
वह अन्य छन्द, अन्य शब्दावली, अन्य घ्वनि-पैटने, < 
सम्भव, नहीं । अन्य 
अन्य प्रकार का भाव व्यंजित करेगा। चाहे वह. 
बन जाय या मद्धिम बने। परन्तु एक आत्मिक 


का a कवि के व्यक्तित्व से है। कवि के जीवन के 
- वेक्षण, जी उसे व्यक्तिगत दायरे में विश्व के लिए महत्त्व- 
हीन है, काव्य में जाकर अपना संस्कार बदल कर महत्व" 
' पुणं बन जाते हैं। यहाँपर इस गलत धारणा के उत्पन्न 
_ होने की आशंका है कि किसी कविता की प्रेषणीयता ए 
। रसास्वाद के लिए उन तथ्यों या वस्तुओं पर ध्यान देने 
at आवश्यकला है जो उसे प्रथम-प्रथम कवि मानस में 
उद्बृद्ध करती हैं। परन्तु बात एसी नहीं। ये प्रारम्भिक 
fg सीमित और कवि को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के 
fou कोई खास महत्त्व नहीं रखते | जब तक कोई सुख, 
व्यथा, सिहरन-पुलकत या पीड़ा कवि के व्यक्तिगत जीवन. 
से हो सम्बन्धित है, आगे नहीं, तब तक वह हमारे लिए 
महत्त्वहीन है। परन्तु वही प्रारम्भिक सिहरन-पुलकन, 
ga-ga आन्तरिक खिंचाव के जोर-से साधारणीकृत हो 
जाता है- काव्यानुभूति का रूप धारण कर लेता हे, 
तब वह हमारा अपना सुख-दुःख, हमारी अपनी सिहरन- 
` पुळकन बन जाता है। 
ऊपर हमने रामगढ़-प्रबास के समय लिखी गयी 
रवीन्द्रनाथ की एक कविता के जन्म का वातावरण उल्लि- 
` खित किया है। परन्तु झह कहना क्रि यह कविता 'एई 
- लभिन्‌ पडि रहन्‌ संग तव, सुन्दर हे सुन्दर ! ”--गिर- 
 शिखरों पर बरसती प्रभाती किरणों पर लिखी गयी है-- 
एक सस्ती ओर 'फिरलिस्तीन' काव्यदृष्टि हे) यह तो 
एसे ही हुआ Ta घी खानेवाला कहे, “मै भैस खा रहा 
हं (” हमारा उक्त तथ्य के उल्लेख करने का तात्पर्य था 
यह दिखाना कि किस तरह एक व्यक्तिगत अनुभव अन्त- 
` काव्य-सर्जना प्रक्रिया में पड़कर अपनी आत्मा? 
बदल देता है। कवि का व्यक्तिगत अनभव कच्चा 
है, वह काव्योत्पादन के बारे में कोई धारणा नहीं दे 
' हैं। वर्ण को देखकर हमें अंगूठी, कुण्डल-कटक 
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सरस्वती 


` प्रक्रिया का 'केटेलिटिक एजेण्ट' (उत्प्रेरक) 


उसकी उपस्थिति के “रचना प्रकिया _ 
' सकती । परन्तु वह रचना के पात्रों मे सय 


सव्यसाची कवि का व्यक्तित्व निमित्तमात्र इ 


Te ९ 
परिपक्व काव्य रचना में यह व्यक्तित्व कवि हारा सर 


पृष्ठभूमि मे चाँप कर रखा जाता है। जहाँ वह सामने कि 
शं न्या . 
आया कि परिपक्वता समाप्त हुई और सस्ती भावकता कः 


का प्रवेश हुआ! कवि अपने व्यक्तित्व को साधारणीकृत 1100 


करके हमारे सामने उपस्थित करता हे-- यर साधारणी, | एवं 


कृत व्यक्तित्व उसका व्यक्तित्व नहीं रह जाता। झी | i 
SUC इसा ह 
तथ्य को तटस्थता या यक्तिककरण' कहा ग्या | व्य 
हे। होमर, शेक्सपियर, गेटे, तुलसीदास और खीळ | 1 
नाथ में यही निवैयक्तिक त्व विद्यमान है-इसीगे | . 
वे लोग क्लासिक बन गये हैं। टी० एस० एलियट ह | i 
इसी तथ्य को इस प्र कहा हे-- 1116 ptocess | ar 
of attist is a continual self-sacrifice ay far 
continual extinction of personality.” a 
एलियट ने अपने प्रसिक्घ-निबन्ध परम्परागत मूल्य और | उठ 
व्यक्ति प्रतिभा मे कवि या लेखक के व्यक्तित्व की तुलना | गत' 
केटेलेटिक एजेण्ट' (उत्प्रेरक) से की है। आक्सीजन और | भाप 
सल्फर डाझ्ऑक्साइड दो गैसों के मिलने से सल्फ्यूरिक एसिड 
बनता है। परन्तु ये दो गैसें कभी भी मिल नहीं सकती 
जब तक प्लेटिनम का तार बीच मे नहो। यद्यपि प्लेट 
नम का कोई भी अंश इस प्रक्रिया में नहीं व्यय होता ह 
परन्तु सारी प्रक्रिया के चलने के लिए उसकी उपस्थिति | 
आवश्यक है। कवि का व्यक्तित्व भी कुछ इसी प्रकार सै | यह 
आज 


काम करता है। प्लेटिनम की तरह वह भी समस्त सजता 
है। ufeae’ वह 


ate 
ने जिस सीमा तक कवि के व्यक्तित्व को तटस्थ माना है जन्म 
उक्त सीमा तक तटस्थता कुछ प्रकार की कविताओं म, | सृष्टि 


यथा रोमाण्टिक वेदना की व्यंजना में, नहीं बरती जा सकती! | 
परन्तु इतना तो अवश्य है कि कवि नामक व्यक्ति की 
अनुभव कच्चा माल मात्र है, और उससे उत्पादित क्‌ि 
से उसका सम्बन्ध यदि पूरा-पूरा वादरायण 
तो भी अर्ध-वादरायण तो अवश्य है । 
परिपक्व कविता में कवि-व्यक्तित्व का 
मात्र घोषित करने का अर्थ यह नहीं कि वहाब्रित्ठ 7 
पस्थित रहता हे । उसको सतत उपस्थिति ATE 
की सच्चाई के लिए: आवश्यक ad 


To 


re 


, Haridwar © 
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कर सकता | उदाहरण के लिए मानस' के पीछे तुलसी 
का ब्यक्तित्व सदैव विद्यमान रहता है। प्रत्येक चौपाई 
पीछे हम उनके स्पर्श का अनुभव करते हैं। परन्तु 
किसी भी स्थल पर हम उन्हे अपने दुःख-सुख की बात 

1 en qa के rq a क थ ल 
मद. त TN ६ १७ एक स्था पर वह मी 
" “७ दत्यत्त गोपतीय रूप से वे आते हे--. तेहि अवसर तापस 
Taq | एक oat. राम-भम की व्यंजना मे जहाँ 
शव्द आया है वह उनके व्यक्तित्व का 


ता 


रोमाण्टिक कविता को 
नहीं। वैषणव-कवियों 
परिपक्व कवि = 
काव्य में व्यक्तित्व 
| विशेषतः सेक्यूलर 


तुलसी ही एकमात्र शतशः 
भी सिर्फ मानस” में। कौमायं- 
(स्‌ कुछ हद तक आजाता है। 


काव्य मे, यथा शेली की 


269 : 9 20 > 

ty 9 ' कृविताएँ। परन्तु और HES तथा हमारे वैष्णव 

` | कृवि अपने व्यक्तित्व को ही व्यक्तिगत घरातल से ऊपर 
आर | उठा देते हैं। उस अवस्था में उनके व्यक्तित्व में व्यक्ति- 

तुलना | गत' कुछ रह ही नहीं जाता। यदि शैली का भेद और 

` और | भाषा का भेद हटा दिया जाय तो अमुक कविता सूरदास' 
एसिड 

सकती 

प्लेटि- 

lt श्री साँवलराम 

स्थिति - 

हार में | यह दिवाली . . , . 

स्ती । आज का शुभ पर्व यह--उस शक्ति का त्यौहार आली 


[लियदौ पह दिवाली, शुभ दिवाली $ 
३| शक्ति वह जो विशव की पालक कहाती 
| जन्म से पहले स्तनों में प्राणियों के दूध लाती 
। सृष्टिके अन्तबेहिर मे व्याप्त होकर, खेल यह सारा रचाती 
शक्ति का सदु हास्य यह जग, शक्ति का उल्लास आलो 
यह दिवालो 


te gee, 


i Ag के कर लाख सानो ब्रह्म से खिलवाड़ करती 
1 तौ उसमे बंधा-सा दीन परवश? ; 
पह को वह उँगलियो पर नित नचाती, अति निराली 

तमित | et दिवाली 9. र 
| गज तेरा म र 
रू कमल 

<p त 


etree 


दो बिन्दु पलको से गिरे-मोती धरा पर 
3 ये इनको न खोओ व्यर्थ, आली 


> 


Samaj Found: 


दिवाली--दाशनिक की कुटिया में 


दिवाली--दाशनिक की केटिया में 


तुम खुशी की लहर बन--फेलो ag ठिशि आ 


23) 
--:>>< 
पा 


को है अथवा विद्यापति' या चण्डीदास की है, निर्णय करना 
कठिन होगा । यद्यपि एक दीन-दुखी अंधा. था,तो दुसरा 
दरबारी, एवं तीसरा विख्यात प्रेभी। कम से कम उनकी 
. श्रेष्ठ कविताओं पर तो यह वात लागू ही होती हे। रही 
रोमांटिक एवं सेक्यूलर कविता कौ बात, उसमे "भी | 
कवि के व्यक्तिगत सुख-दुःख के आधार पर किसी कबिता | 
का व्याख्या नहीं करनी चाहिए। कीट्स क? व्यक्तिगत 
जीवन दुःखी था, अतः उसने _ वेदनापरैक काव्य का 
सुजन किया । परन्तु बेदना का पैगम्बर "बनने के लिए 
भयकर आसुरी शक्ति की आवश्यकता हे जो 'कीट्स- 
कृवि मे विद्यमान है। और वेदना के गीतों की व्याख्या 
करते हुए उन्हें कोट्स व्यक्ति” से उत्पन्न बताना कीटस- 
कवि का अपमान करना है। : 


इस लेल के तीसरे पेरा मे आये हुए दोहा की 
अर्द्धालो की कथा इस प्रकार है। तानसेन का संगीत सुन- _ 
कर सूरदासजी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा :-- 

“विधिना यह जिय जानिक, दिये न शेर्षाह कान, 

धरा, मेरु सब डोलते, तानसेन की तान।” 
तानसेन ने प्रत्युत्तर में सूरदासजी की प्रशंसा में कहा :-- 
“किधों सुर को शर लग्यौ, किथों सुर (शूल) की पीर। 
किधों सुर को पद लग्यो, तन मन धुनत शरीर॥ ” 

“>>सम्पादक 


पोद्दार “निर्गुण ३: 


सोचती घर में नहीं कुछ--रिक्त-सब कुछ? , 

उर भरा सन्तोष से फ़िर क्‍या नहीं हे ? 
प्रीति युत आनन्द को धारा यहीं पर + 

शत अभावों में सदा sary रही है! " 
दुःख हो जब कामना हे) कामना हो हो तहों तब दुःख कंसा ? 
क्लेश का अण्‌ मात्र भी--तुमको न करता स्पश आलो 
यह दिवालो 
क्या कहा--सत्कार अभ्यागत जनों का ?— 

‘fase वाणी' का मधुर उपहार धरना, 
नयन में भर कर अमो प्रिय प्रेम रस का--., 

प्रिय जनों को प्रेम से सनुहार करना ! ु 
प्रम का भूखा सदा भगवान भो--क्यों भलती हो ? | 
प्रेम की महिमा अजब, यह प्रेम कितना शक्तिशाली, 
यह दिवाली oe 
आज जन-सन A खुशी कौ लहर सो इक उठ रही 
आज उर को तंत्रियों पर भावना, शुभ कासनायें लुट 
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तुम ‘eal हो इस कुटी 


की, यह्‌ तुस्हारा जगत 
यह दिवाली. ..... | 


al: “अज्ञानेनावत ज्ञागम्‌ तेन सुह्यन्ति जन्तवः | 
डी “गीता 
(जब) ज्ञान अज्ञान के परदे म ढका या छिपा रहता 
हे (aq) उससे जीव-जन्तु मूढ बन जाते हैं। 

इस समय विज्ञान ते aga उन्नति की है। हमारे 
परवेज विमान चलाते थे, किन्तु कहीं यह पढ्ने म नहा 
आता कि हमारे वाययानों ने ५ दिन के भीतर २० राख 
सील की दूरी तय कर दी। इन वायुयाचा के कल-उुज 
एक सेकेण्ड में लाखों चक्कर काटते हैं। समय पर उड़ाय 
> और समय पर भमि पर उतार लिये जाते हैं किन्तु कभी 
॥ एसा अवसर नहीं आता कि लाखो मील चलने पर भी 
कोई पुर्जा अपनी चाल में कम या ज्यादा वग से चलने 
लगता हो । एक दो राकेट सूर्य और चन्द्रलोक भी हो 
आये हैँ। अभी तक हमारे शास्त्रों में यह भी नहीं पाया 
जाता कि कोई हवाई जहाज सूयं या चन्द्रमा तक जाकर 
लौट आया हो। इन बातों से हमारे सामने विज्ञान का 
माहात्म्य अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट होता है। इस समय 
मनुष्य विज्ञान का पुतला बन गया है और सर्वत्र, सब 
कामों मे, वैज्ञानिक सिद्धान्त ही लागू होने लग हैं।इस कारण 
` यरोप अमरीका आदि देशों में केवल विज्ञान का बोलबाला 
है। १५० साळ से भाषा विज्ञान भी बन गया है। इस विज्ञान 
'/ की भी नाना शाखाएँ अंपना-अपना करिश्मा दिखा रही 
हुं । खेद है कि Zeck आषा में भाषा विज्ञान का केवल 
ताम मात्र है, जिसके कारण इस झाडा में एसी-एसी भूले 
ˆ दिखाई देती हैं कि हृदय में बहुत व्यथा होती है। 

Ha हिन्दी के अनेक पहल देखे हैं। एक बार विद्वानों 
म वादविवाद fest कि गया तथा गई लिखा जाना चाहिए 
अथवा गया ओर गयी। वर्षों वाद-विवाद हुआ अन्त में 
कोई निर्णय नहीं हो पाया और आज गया और गई के! 
-तारे नमक रहे हैं। रह किसलिए इस प्रकार लिखा 
' जाता है, इसका स्पष्टीकरण एक भी हिन्दी भाषा विज्ञाती 
' या विद्वान्‌ नहीं कर सका। ऐसे बहुत से प्रश्‍न हैं जिनका 
` समाधान हम नहीं कर सके | हिन्दी वाळे तो किसी तरह 


हन्दीभाषी लोग इन्हें बहुत जटिल पाते हैं और बड़ी 
ताई का स्टमना कर हिन्दी सीख रहे हैं। हमारे 


हिन्दी के भाषा-विज्ञान को आवश्यकता 


डा० हेमचन्द्र जोशी डी० लिट्‌० 


अपना मन रुमझाकर इस प्रकार से लिख लेते हैं; किन्तु " 


ने अपने निरुक्त” मे दिया है। उन्होंने बताया 
 डॅइद ' ¢ 
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पुंलिग, स्त्रोलिंग की समस्या भी उनके सामने भो 
ष्ण 


रूप में खड़ी हो जाती हे, आदि | नि 
कुछ बाते भाषा-विज्ञान के विरुद्ध जाती हैं तो मी ८ है 
हमारे विद्वान्‌ Bee भळी प्रकार स 
as gel = र र a [र समझने का यत्न और al 
खोज नहीं करते। हिन्दी के एक विद्वान ने ए व्योकरण र 
लिखा है जिसमें बताया है † शब्द । a 
तया, ह कि सासा शब्द मासाप 


मा-सी से निकला है। इन विद्वान्‌ को यह पता नही | 

कि हिन्दी के जितने भी शब्द हैं वे वैदिक काल से अथवा | £ 

संस्कृत के समय से सपरस्णरा चले आ रहे हैं। ही. 
र 


भाषाओं में ध्वनि प caf का विकार सदा 
अपना काम करते आता है; किन्तु, शब्द की परम्परा 
कभी नहीं दूटती | उदाहरणार्थ--आज शब्द हिन्दी का 
हे किन्तु इसको परम्परा बहुत पुरानी है। संस्कृत वैया- 
करणों के अनुसार इसका आरस्भ का रूप अं यचि था। 
इस 'अ' द्यवि में अ का अर्थ 'यह', इस' हे जो अत्र, 
'अस्मिन्‌' आदि का बीज रूप है और ‘ate’ का अर्थ है 
दिन में इस अः ah का वेदों में अद्य रूप हो गया था] 
ध्वनि परिवर्तत निरन्तर काम करता रहता है क्यों 
मनुष्यों के कान मुँह आदि ध्वनि यंत्र अपूर्ण हें। यह अध 
प्राकृत में अज्ज बन गया जो खड़ीबोली में आज ख्प 
लेकर हमारे सामने खड़ा हो गया है। यह आज हित्वी 
में बड़ी लम्बी परम्प्ररा से घर करके बैठ गया है। हिन्दी 
में अद्य का प्रयोग उतना शुद्ध नहीं है जितना कि आज 
का । अँगरेजी में 211 (एऐम) शब्द बिल्कुल शुद्ध हैं 
किन्तु अँगरेजों के पूर्वज इस AM को 1571 (इस्म ) रूप से | 
ध्वनित करते थे। जर्मन लोग Is नहीं कहते उनकै यहाँ 
इज के स्थान पर Ist ( इस्ट) शुब्द का प्रयाग होता हैं। 
यह, 211 ग्रीक भाषा में एस्मि (Esmi) था, लैटिन ग 
भी इसका-यही रूप रहा और हमारा अस्ति जो जर्मन ? 
इस समय Ist (इस्ट) रूप में ध्वनित होता है त 
ग्रीक मे एस्ति (Esti), लैटिन में एस्त ( Bst) a!) 
ये ध्वनि के विचित्र कारनामे हैं जिनपर' फक लेल हु 
“भाषा पत्रिका” में दे चुका हूँ | ध्वनि-परिवर्तेत a 
द्याय रित भाषा विशाल के साथ ae 
fare भाषा विज्ञान के अति प्राचीन प्रवतक योस्काचा 
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बिल शब्द की व्युत्पत्ति भिद्‌ (तोड़ना) धातु से निकलती 
a, व्यत्पत्ति एसी होनी चाहिए जो शब्द को ठीक सम- 
झे में सहायता दे। इसलिए यास्काचाये ने व्युत्पत्ति के 
नियमों के अनुसार बिल का शुद्ध रूप निरूपण कर दिया 
है! यास्काचार्य ने यह भी बताया हे कि वराह शब्द वरा- 
हार से निकला है। पाठक जानते ही हें कि वराहार कां 
अर्थ अति भोजन करनेवाला” है। ये दोनों उदाहरण 
बताते हैँ'कि ध्वनि परिवर्तन भाषा का नियम है जो निर- 
त्तर अपना काम करता रहता है। भिद्‌ की ध्वनि बदली, 
वह बिल-हो गया। लोगों की जबान ने इतना आश्‍चर्य 
दिखाया कि बराहार (वर आहार) मे से अन्तिम आर 
ध्वनि उड़ा दी। आज भी हस वराहार को वराह ही 
कहते हैं। अब देखिए, बिल में द का ल हो गया। आज 
¦ भी हम देखते हैं कि एकादश शब्द हमारे यहाँ एगारह हो 
गया है द्वादश बारह हो गया हे ! मागधी प्राकृत में द्वादश 
को दुआलस कहते थे ! द का ल हिन्दी में कई स्थान पर 
हो गया है। र, ल एक समान माने गये हैं। ऋग्वेद में, प्रथम 
नौ मंडळों में, शुक्र शब्द का प्रयोग किया गया है। दसवें 
` | मडल में यह शुक्र (सफेद) शब्द शुक्ल हो गया.है। संस्कृत 
| वैयाकरणों ने कहा है--रलयोरभेदः अथ त्‌ “र और ल 
एक ही हैँ।” अब पाठक समझ गये होंगे कि निरुक्त का 
| बिल कैसे भिद्‌ से निकला | पाठक यह भी समझ गये होंगे 
| किकिस प्रकार भाषा में परम्परा काम करती है। ऋग्वेद 
| मही रका ल हो गया | यह भी परम्परा है और द का र 
हालहो जाना यह भी परम्परा ही है। पाठके यह भी 
जानते ही होंगे कि परम्परा नियम से चलती है। में पहले 
बता चुका हूँ कि परम्परा के कारण अद्य का अज्ज और 
अज्ज का हिन्दी आज बना है। संस्कृत का द किसी प्राकृतः 
म ले किसी में त किसी में र हो गया है। यह सब नियमा- 
शसार होता है। कज्ज का काज,, रज्ज का राज, कम्म का 
-॥ आदि हो जाता है। 


छ कारण एक विद्वान्‌ ने मा-सा से मौसी शब्द को निकाला 
शिति उन्होंने हिन्दी माःसा (माँ के समान) से प्राकृत 
ilies मोती आदि को निकालने का प्रयत्न किया है 
Je = भाउसी, मौसी, माउसिया आदि शब्द प्राकृत में 
| है और प्राकृत के विद्वानों ने इन शब्दो को सातू- 


निकाला है जो वैदिक और संस्कृत शब्द है। इसे 
६ 


खी कै “भवन की 


बि आप देखिए परम्परा के इस नियम को न जानने 


` है।” इस विद्वान्‌ की अपूर्व सुझ देखिए वि 
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आवश्यकता 


ही उलटी गंगा बहाना कहते हैं। परम्परा का नियमतो | 
ह है कि वर्तमान भाषा प्राचीन भाषाओं सें ध्वनि-परि- 
वतन और शब्दार्थ-परिवर्तन केईनियमो के अनसार आई 
Qt गगाजी का हम कितना ही भगीरथ प्रयत्न करे गंगा _ 
सागर से वापस करके हिमालय की ओर नहीं बहा सकते। 
सह्‌ प्रकृति के विरुद्ध है। इसी प्रकार वतेमान भाषा से 
MET, पालि, संस्कृत और बैदिक संस्कृत वहीं बना सकते | 
हमे ध्यान रखना चाहिए कि भाषा-विज्ञःन में शब्दों की 
परम्परा आदि काल से चलती है और वर्तमान तक पढेँ 
चती हे; न कि वर्तमान हिन्दी से हम आदि-आय॑ शब्दों 
की ओर चलेंग। एसी ही एक बात था के विषय में भी 
कही गयी कि था शब्द हिन्दी का अपना है और कहीं से 
नहीं आया । भाषा-विज्ञान के नियमों के अनुसार, जो | 
नियम हजारों भाषाओं की छानवीन करके निकाले गये 
है, किसी भी वर्तमान भाषां के शब्द सदा परम्परा से ही 
आते हैं और विदेशी भाषाओं से भी उपयोगी नये शब्द लिये 
जाते हैं जिनका आगम भाषा में दूसरे स्रोत से नहीं होता। | 
किसी भाषा के अपने शब्द होते ही नहीं । तो इस नियम के 
अनसार था परम्परा से आया या विदेश से, इसपर 
विचार करना चाहिए | एक मेरे परम मित्र ने, इस विषय 
पर, यह भौ कहा कि था AP भाषा के हता से तो नही . 
निकला। मित्र वास्तव में विद्वान थे । उनको मँने सम- | 
झाया कि हिन्दी में है, होगा, आदि जितने क्रिया-ह से 
शब्द आरम्भ होते हैं उनका रूष पालि के समय में 
ही स्थिर हो गया था क्योंकि वहाँ भवलि-का होलि हो | 
गया था। प्राकृत में भी भवति फो रूप हवइ हो गया था । | 
मित्र -ने “पाइय-सहू-महण्ण्वो” देखा, और वे समझ गये | 
कि ह वाले सभी रूप भू, धातु से निकले । हमारा था स्था 
धातु का रूप है और ऋग्वेद में स्था का एक रूप अस्थात्‌ 
भी मिलता है। इस अस्थात्‌ से प्राकृत में अत्था रूप, बन 
जो दखिती हिन्दी में अथा हो गया और जो आजकल की 
हिन्दी में था रह गया । उन्हें जो यह भ्रम हुआ वह हिन्दी 
के भाषा-विज्ञान के अज्ञान के कारण | एक हिन्दी भाषा 
विज्ञानी और अध्यापक ने अपनी छोटी-सी पुस्तक 
लिखा है-- संस्कृत में एक शब्द क्रमेल है जिसका अर्थ 
है। इस ऋमेल से अंगरेजी मे Camel (कंसल) बन 


ग्रीक: शब्द Kamelos (कसेलौस) से बना 
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ate शब्द से कंसल भी आया है। शब्द कल्पद्रुम नामक 
। वहतकाय-लिशे-ग्रीव कोष में लिखा है क) तरा 
एलतीति अथवा गच्छत्मैति -क्रमेल:।” एलति-गच्छति- 
एल धातु धातुपाठ में वहीं मिळती! सो यह किसी संस्कृत 
पंडित की बद्धि का चमत्कार है। तब एल्‌ संस्कृत के से हुआ 
इसपर किसीने विचार नहीं किया। ग्रीक से हमारे 
ज्योतिष के ६९ शब्द आये हैं जैसे होरा, केन्द्र आदि सो 
क्रमेल भी ग्रीकों के द्वारा आया जो कभी पंजाब म राज्य 
करते और बसते थे । इस विद्वान्‌ लेखक का उक्त कथन 
भी सिद्ध करता है कि हिन्दी भाषा-विज्ञान के प्रचार की 
अत्यन्त आवश्यकता है जिससे हम हिन्दी के विषय 
सै शद्ध और सत्य बाते लिख ah एक बार मेरे मित्र 
। So वासुदेवशरण अग्रवाल ते हिन्दीशब्दसागर के 
. __ सम्पादक-मण्डल के समक्ष कहा कि डोल शब्द जो अब 
हिन्दी में विशेष अपना हो गया है वह अरबी का है। 
सम्पादक-मंडल में Slo मंगलदेव शास्त्री, डॉ ० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी आदि विद्वान्‌ थे । उन्होंने बड़ी हिम्मत बाँधकर कहा 
कि यह शब्द तो कुछ अपना-सा सुनाई देता है। सो डॉ० 
साहब ते तुरंत उत्तर दिया “इस विषय पर मेरे पास प्रमाण 
रूप में अमुक खाँ साहब का पटना से प्रमाणसहित पत्र 
आया है, कल आपको दिखा दूंगा। आपको प्रमाण मिल 
जाएगा ।” मंडल ने act साध ली और उक्त संदस्य मान 
गये कि डोल अरबी का शब्द है। में सम्पादक होने के 
नाते वहाँ बैठा था । मने, सोचा कि मझे बोलने का हक 
नहीं है, क्या बोले? दूसरे दिन मने डॉ० साहब को पत्र 
लिखा कि अरबी वणमीला में 9 (डाल) अक्षर नहीं 
है और न फारसी मे यह अक्षर है।. इसलिए डोल 
। अरबी कंसे होगा ? डाल को उर्दू वाले हिन्दी डाल कहते 
“Sl यह्‌ अक्षर, हमारे ड के स्थात पर, भारतवर्ष में बनाया 
गया हे। हाँ, फारसी में इस भांडे को दोल या दुल कहते 
हैं। फारसी का मूल आर्य-भाषा से है, इसलिए यह दोल 
या डुल दोनों भाषाओं में दुल (हिलना-ड्लना) से बना 
` है। वासुदेवजी विद्वान्‌ हैं। उन्होंने मेरे उक्त कथन के 
i ह लफमाओ को कोर्षो, व्याकरणों आदि में देखकर अपना “भ्म 
` दुर्‌ कर लिया होगा और मेरे पत्र का कोई उत्तर न दिया | 
इस पत्र की प्रतिलिपि मेने Sto मंगलदेव शास्त्री आदि को 
भी भेजी। वे उसे पढक्रर बहुत आनन्दित हुए | डॉ० वासुदेव- 
ag ने अपनी संजीवनी व्याख्या में भी ऐसी अनेक 
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Io 8800297 22602 OV Ey a 
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बातें लिखी हैं। उनका भी मंने थोडा दिग्दर्शन क 
और पटना के 'आर्यावतं” में इस विषय पर मेने a 
लेखों का उत्तर दिया | वास्तव मे हिन्दी शब्दों की व्युत्पत्ति 
पर लिखना और शुद्ध लिखना, कठिन काम है। एक-एक 
शब्द के विषय में बड़ी जटिल समस्याएँ उपस्थित होती 


Al 


उनपर जब तक आप भली प्रकार शोध नहीं कर 
तब तक शुद्ध नह लिख सकते। जब तक अनेक आठ 
भाषाओं का समुचित ज्ञान नहीं होता, कुछ लिखता वर 
साहस का काम है! 

किसी पाठ्य पु 


भाजन शीर्षक एक लेखन 


देखा, जो Sto ३ 1 के किसी ग्रंथ से लिया 
गया था। उसके अ विद्वान्‌ लेखक ने लिखा था 
“भोजन को दाँतों से अली भाँति 


ह a 
(र डालना चाहिए" 
आदि आदि । विद्वान्‌ पाठक देखेंगे कि कुचलना का अर्थ 
स्पष्ट है: कु अर्थात्‌ बुरी तरह चल [त्‌ गति करता। 
इसका स्पष्ट अथ है बुरी तरह चलना याने इस तरह चलना 
कि पाँव किसी पर पड़ जाय। कुबलना का यही अर्थ 
लिया जाता है जेसे--माघ मेले में इस वर्ष हजारों आदमी 
कुचल गय-“-जिसका अर्थ यह हुआ कि उक्त मेले में भीड़ 
इतनी अधिक हो गई कि लोग ठीक तरह नहीं चल सके 
और बरी तरह चलने के कारण कई मनुष्यों को उन्होंने 
रौंद डाला। दाँतों से हमेशा चबाते हैं, न कि बुरी तरह 
चलते हैं। हिन्दी भाषा का सोलह आने ज्ञान न होते के 


कारण दाँतों से चबाने को कुचलना भी कहते हैं। यह a 
के. 
भा 

| में 
1 


SH ३5 -५ @e ५३ xy Hn + ws ० yy 
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अशृद्ध है। यदि हम दाँतों की परम्परा को देखेंगे तो AIST । 
* होगा कि शाकटायन के सिद्धान्त के अनुसार दस्त शाब्द 
कभी अदन्त रहा होगा। अदन्त का अथ हुआ खाने 
वाळे” चूँकि दाँतों से चबाकर ही हम खाते हैं इसलिए 
दाँतों का नाम अद-अस्त पडा । ग्रीक भाषा में दाती की 


Edontes (एदोन्तेस) है जिसमें शाकटायत के सूत्र, 
सर्वाणि नामानि आख्यातजानि अर्थात्‌ सब सजाए धातुओं 
से पैदा होती हैं, के अनुसार ed (एद्‌) सस्थत का । 
धातु है। औन्तेस प्रत्यय है जो संस्कृत म अन्त के हा संस 
प्रकट होता है। इसलिए भी यह मानता TST सि 

से कुचलते नहीं,किन्तु चबाते और खाते हैं। हि र 
भाषा-विज्ञान न होने के कारण उक्त कथन A 

हे इसलिए अपनी मातभाया ही शुद्ध िखने के लि 6 


a 


भु 
ह 
¢ 


4 


हिन्दी के भाषा-विज्ञान कौ आवश्यकता 


भाषा के जिस शास्त्र या विज्ञान की आवश्यकता हे उसके 
न होवे से नाना भ्रम पैदा हो जाते हैं। 

स्कीट साहब ने अंग्रजी व्युत्पत्ति कोष का जो दूसरा 
संस्करण निकाला उसकी भूमिका में स्पष्ट ही लिखा है 
कि इस समय विद्वानों ने, विशेष कर जर्मन विद्वानों ने 
व्युत्पत्ति के रूप का काया पलट कर दिया है। ब्रुगमन, 
ग्रासमान, बेत्‌ फे, कुटिउस आदि-आदि विद्वानों ने 
महान्‌ प्रयत्न करके 


त्ति ठोक की है। इसलिए स्कीट 
साहब ते अपने “3 
को, जो १८वीं शत 


त्पत्ति कोष ” के दूसरे संस्करण 
1 में छपा था, एकदम संशोधित 
और परिवर्तित कर दिया जिससे अंग्रेजी भाषा में शुद्धता 
आगई और अंग्रेजी वैज्ञानिकों ने ठौक-ठीक प्रयोग 
या उपयोग करन! साधारण लेखकों ने भी इससे 
लाभ उठाया | य ! के भीतर हिन्दी के विद्वानों 
को शब्दों की परम्परा न दिखाई दी तो उससे शब्दों के 
“अर्थ का अनर्थं हो जाता हे) एक साधारण बात लीजिए 
कि हम हिन्दी भाषा-भापी जनता को समझाने लगे कि 
हिन्दी मे कुछ शब्द एसे हें जो उसीके हें तथा जिनकी 
परम्परा है ही नहीं तो यह ज्ञान, भाषा-विज्ञान के उस नियम 
को सोलह आने खंडित कर देगा, जिसमें संसार की भाषाओं 
का मंथन करके पक्का निदान निकाला wae कि प्रत्येक 
भाषा के शब्द परम्परा से आए हुए होते हैं अन्यथा वे विदेशी 
होते हैं। जब हम भाषा-विज्ञान के सिद्धन्तों का ही उन्मूलन 
करने को तैयार हो गये तो हम अपने को भाषा-विज्ञानी 
कँसे कहेंगे ? अब भाषाएँ सत्यु से परम सत्य की ओर चल 
रही हैं। संसार की सभी सभ्य भाषाओं में महान्‌ प्रयत्न हो 
रहा है कि शब्दों के मूलो की छानबीन करके उनमें वह 
शक्ति भर दी जाय कि वे पूर्ण सत्य को प्रकट कर सके। 
गणित की भाषा सँकड़ो-हजारों वर्षों से पूर्ण सत्य प्रकट 
करती है । रसायन, भौतिक शास्त्र, परमाणु-वाद (Nu- 
Gear) आदि की भाषाओं के सोलह आने सत्य प्रकट करने 


कारण विज्ञान की यह उन्नति हुई है। यही कारण है _ 


2 करोड़ों मील दुर सितारों को हमारे राकेट छूने जा 
हे है और विज्ञान के हर क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हो 

। इसका एक मख्य कारण भाषा में सर्वागीणता 
भाय->पुणेता का आना है। इसलिए, .एक हिन्दी का 
भाषा-विज्ञान बनना चाहिए जिससे हम जातें कि हिन्दी 
| किन-किन परदेशी भाषाओं का समावेश है और उन्हें 
(जानने की कुंजी क्या द्वे? कौन-कौन शब्द वैदिक या 
शत से आये हैं ? आदि आर्य-भाषा में उनका रूप क्या 
{aan संसार की वर्तमात्‌ आयं-भाषाओ में उनके 
या हे? ग्रीक, लैटिन, लिथआनियन, गौथिक, ट्यु- 


geese घ्रे? . 
केल्टिक आदि भाषाओं में इनके रूप क्या थ: 


आदि-आदि। तब हम भाषा का रहस्य समझते लगेंगे | 
उदाहरणार्थ, यदि कोई पंडित सँस्कृत शब्द नख को खन्‌ 
धातु से निकालने का प्रयत्न करे तो हमें अन्य आय-भाषाओं 
के पर्यायों की तुलना करके पता चल जायेगा कि नख 
(नाखून) शब्द खन्‌ से नहीं निकला है। देखिए फारसी 
में नख शब्द का नाखून हो गया है। अग्रेजी में यह शब्द 
नेल. (1211), जर्मनी मै नागल (Nagel), ग्रीक में 
इसे ओनुख (0775) कहते हैं, और किसी भी आर्य- 
भाषा में यह ख से आरम्भ नहीं होता। इस स्थिति में | 
कोई कारण नहीं है कि नख शब्द क्यों खन्‌ धातु से निकाला 
जाय ? बोपदेव ने एक धातु नख्‌ गत्यां 
बताता है कि हमेशा बढ़ते रहने के कारण नाखून को नख 
कहते हैं। यदि. हिन्दी का भाषा-विज्ञान हमारे सामने इन | 
सब रहस्यों का उद्घाटन कर देगा तो हिन्दी भाषा पर 


लिखने वाले बालाः पण्डित मानिनः न रहेंगे + वे भाषा | 


विज्ञान की सत्य बातें प्रकट करके हिन्दी का महान्‌ उपकार 


कर जायेंगे और अपना नाम अमर कर छेंगे। सच है-- <a 


नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते 


_ “गीता 
“सत्य ज्ञान से परम पवित्र वस्तु और कोई नहीं हो.” 


९ मह्‌ 
Usage, King’s English, A. 3. ८. of English 
Usages आदि पुस्तके लिखी गई हैं जो अग्रजो को अग्रे 
लिखना-पढ़ना सिखाती हे।॥ एसी पुस्तके यूरोप की सभी 
भाषाओं में हैं। इस ओर हिन्दी के विद्वान्‌ ध्यान देंगे 
हिन्दी का महान्‌ उपकार होगा। भारत ने ही भाषा 
विज्ञान का प्रकाश संसार को दिया । शाकल्य ने ऋग्वेद का 
पद-पाठ करके भाषा-विज्ञान का झारम्भ किया। 1 Xe 
“शाकटायत, पाणिनि, कात्यायन, पातञ्जलि आदि ते 
कामं पूरा किया जिसते संस्कृत का महान्‌ उपकार 
हिन्दी के विद्ठानों से अब निवेदन हे कि वे मेरा 
निवेदन पढ़कर हिन्दी के भाषा-विज्ञान की 
_ ~ _ तेजस्विनाऽवघीतमस्तु। ` ` 


a 


न 


दिया है जो यह | 


भा [जीप ज्यौतिष को दो भागों मे विभक्त किया 
se 


गया है 
१- गणिह) २ फलित | 
` ज्योतिष वेदाद्धो में अन्यतम है। इसके तीत स्क 


१. गणित २. संहिता ३. जातक | गणित को 
सिद्धान्त तथा जातक को होरा भी कहते हैं। इनमें गणित 
सवप्रथम तथा शेष दोनों का मूल है। 

गणित स्कंध में भी सिद्धान्त, तन्त्र तथा करण तीन 
भेद हैं। वेदों तथा उपनिषद म ज्योतिष की चर्चा समष्टि 
> eye की गई 21 विषुव, दितमान,म्‌हुत्त, कळा, नक्षत्र 
आदि का ज्ञान तभी से प्रारंभ होता है। कवि ज्योतिषी 
_ भास्कराचाय अपने समय के महान्‌ उपपत्ति आचाय थ | 
- ज्योतिविद कवि. होने के कारण परम्परानु सार इन्होने 
अपना जन्म-समय, स्थान स्वयं लिखा है। 


` आसीत्सह्यकुलाचलाश्रितपुरे त्रैविद्यविद्ज्जने 

- नानासज्जनधाम्नि विज्जडविड शाण्डिल्यगोत्रो द्विज: | 
ओ- श्रौत्त्मातंविचारसारक्ततुरो निःशषविद्यानिधि 

- “साधनामवधिमहेशवरकती देवज्ञचडामणिः।६२। 
तञज्जस्तच्चरणा ..... , »« आदि | 


निम्नलिखित निश्चित att ज्ञात होती हैं-- 
शक १०३६ (सन्‌ १११४) गोत्र शांडिल्य, निवास- 
ह्य पर्वत के पास विज्जड विड़ग्राम था । खानदेश 
गाँव से १० मील नं त्त्य कोण मे पाटण शिला- 
उक्त बातों की पुष्टि होती है। उससे तथा 


इनके कुल भ परम्परागत थी। ग्रादववंशीय 


थ तथा उन्होंने भास्कराचार्य के ग्रन्थों 
सठ का निर्माण कराया था। 


| में अपना जन्म, तथा 


पूणं मही 
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|| 


` गणितज्ञ कवि मास्कराचाय 


5 श्री चन्द्रभान त्रिपाठी 


गणित, धन, ऋण संख्याओं का योग, समीकरण आदिका 


देवी मन्दिर के शिलालेख: से यह भी मालम होता : 


_ करणकुतुहल, समय- 


(१०३६) समशक नृपसमयेऽभवन्ममोत्पत्तिः। रसगण- a 2 
(३६)वषण मया सिद्धान्तशिरोमणी रचितः। करणः | E 
HAST ११०५ शक में बना है। 

सिद्धान्तशि रोमणि के मुख्य ४ खण्ड हुँ | इनका अनेक , 
अध्यायों में विभाजन किया गया हे । प्रथम खण्ड का नाम 
पाटीगणित या लीलावती है। यह अंकगणित एवं क्षेत्रफल 
तथा घनफल का स्वतंत्र ग्रंथ है। इसके विषय में गणित- 
विशारदों की उक्ति है कि लीलावती के अध्ययन से पेड़ों 
की पत्तियों को भी गिना जा सकता है। इससे इस म्‌ 
के प्रति पूज्य बुद्धि व्यक्त होती है । द्वितीय खण्ड में बीजः 


वर्णन है । 

तृतीय खण्ड ग्रहगणितविषयक है। चतुर्थ खण्ड 
गोलाध्याय है, जिसमें विषयों की उत्पत्ति तथा त्रैलोक्य 
संस्थान आदि का विशद वर्णन है। 

सिद्धान्तशिरोमणि के निष्कर्षं विचार-साध्य हैं। 
गहनतम विषयों की सुळभ रीति एवं उपपत्ति से यह | 
ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के लिए पर्याप्त उत्कृष्ट ग्रन्थ माता 
जाता है। यही कारण है कि इसके गौरव से अनेक 
पूर्ववर्ती ग्रन्थ ळप्तप्राय हो गये हैं। 

भास्कराचार्य का समय ज्योतिष शास्त्र का SAT AT || 
है। उस समय अनेक ग्रन्थकार हुए होंगे जिनका | 
नाममात्र शेष है। | 

भास्कराचार्य ने उपपत्ति पर तो पर्याप्त ध्यान दिया 18 
परन्तु उनका वेध-विषयक प्रयत्न नहीं के बराबर gt था। q 
अतएव इतने बड़े कल्पनाशील गणितज्ञ द्वारा नवीनतम 
आविष्कार मुख्यतया नहीं हुए । प्राचीन मात्यताथां 

पित at | यथा. 

स्थान पर इन्होंने कुछ नई मान्यताएं, स्था ड 
(१) त्रिप्रदनाशिकारकी नवीन रीतियां,- (२ peat 
मख ` ग्रहशर का क्रान्तिवृत्त पर GACT स्वीकार, 
विषववत्त में अहोरात्र का ६० घड़ी से यूना थिव 5 
उदयान्तर (अधिक संस्कार) की कल्पना | दत्त वि 
स्वतंत्र अध्ययन की१अपक्षा है | 


<—_ 5५ 
स ~~ ल 


"तपा 


ह. अध्याय तथा १३९ इलोक Sl दकन कालेज संग्रह 


तथा उसके खण्डां की अन्य ज्योतिषग्रन्थों की अपेक्षा 
अधिक टीकाएँ, इसकी उपादेयता एवं विद्वत्‌प्रियता के 
पर्याप्त प्रमाण हे 
सिद्धान्तशिरोमणि का पाटीगणित या लीलावती 
| खण्ड व्यापक प्रसिडिप्राप्त ग्रन्थ है। इसमें नियमों का 
कथन तो साधारण कारिक रूप इलोकों में है, परन्तु उदा- 
हृरणों में स्थान-स्थान पर कवित्व का प्रदर्शन किया गया 
है। बाले ! बाल कुरंग लोळ नयने ! लीलावति ! ' एवं 
सखे ! तथा गणितज्ञ ! ' जसे सम्बोधनों से पता लगता 
है कि इन्होंने अपने शिष्यो में समवयस्क जन एवं धर्म- 
| पत्नी को भी स्थान दिया था । यह समय कवित्व-प्रधान 
था। ज्योतिष और आयुर्वेद को मनोहर तथा ग्राह्य बनाने 
के लिए उन उन विषयों के विद्वान्‌ कवित्व का आश्रय 
||िते थे, और न हुआ तो सुन्दर विश्येषणों से बिभूषित कान्ता 
के सम्बोधन पदों का प्रयोग कर अपने नीरस विषय को 
)सरस बना देते -थे । लीलावती में इस प्रकार के अनेक 
` | उदाहरण हैं। 'सखे ! ' या 'गणितज्ञ' विशेषण भी मिलते 
| हैं। भास्कराचार्य के कवित्व-प्रदर्शनार्थं कुछ उदाहरण 
/ देना समीचीन होगा। एक घनफल-विषयक प्रश्न अनु- 
आस की सहायता से कितना मधुर बना दिया गया है-- 
` | en त्रिधनस्य घनं तथा कथय पंच घनस्य घनं च मे । 
| पनपद॑ च ततोऽपि घनात्‌ सखे यदि घनेस्ति घना भवतो मति 
(यदि घनफल निकालने की क्रिया में तुम्हारी बुद्धि 
| हैतो ९, ३ के घन ५ के घन का घन बताओ और उनका 
| | भूल भी।) इलोक-पूति के लिए प्रश्‍न रचा गया है। 


की उत्तम आदर्श है। 

) पांशोलिकुलात्‌ कदम्बमंगमत्‌ sta: शिलीन्श्रं तयो- 
` विशलेषश्त्रिगणो मगाक्षि ! कुटजं दोलायमातो परः। 
WA केतक मालती परिमलग्राप्तेककालग्रिया 
Wea इतस्ततो भ्रमति खे भंगोलि संख्यां व्रद। 
है प्रिये ! अलिसमूह कः पंचमांश कदम्ब, तृतीयांश 
उनके अन्तर का तिगना कुटज में गया । रोष 
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गणितज्ञ कवि भास्कराचार्य 


॥ q इतका रचित भास्कर विवाहपटल' नामक एक लघु 


अनुरूप हैं। 


Ver निकालने के लिए मधुप विषयक प्रश्न साहित्य 


° 


एक भ्रमर केतकी व मालती प्रिशाओं के प्रेषित. परिमल 
दता से आमंत्रित होकर दोनों के प्रति इधर-उधर घमता 
रहा, तो भवरों को संख्या बताओ ।) 9 


पर); 


इसी प्रकार मूळोन (मूळ से कम ज्ञात होने पर संख्या | 
निकालना) या भागोन (मूळ के अंश से क्त ज्ञात होने 
पर संख्या निकालना) विषयक प्रश्नों के उद्राहरणों में हंस 
का उल्लेख साहित्यिक सौष्ठव व्यक्त करता है। 

व्यस्त त्रैराशिक के उदाहरणों में कतिपय जीवों की 
अवस्था बढ़ने पर मूल्य घटने के सिद्धान्त की स्थापना | 
अनोखी है। जैसे-- : 

- षोडशवर्षीया स्त्री का मूल्य ज्ञात होने पर बीस | 

वर्षीया का ज्ञात करना | इसके नियम आदि ग्रंथ से ही 
जाने जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न उस समाज के 


मिश्रक व्यवहार में इन्होंने सामान्यतः ब्यवहार २. 
विषयक (दूकानदारी आदि के) प्रश्‍न लिखे हैं । इसी प्रकार 
स्तम्भ व कर्णभुज योग के ज्ञान पर भुजमान निकालने का 
उदाहरण बड़ा ही स्वाभाविक है । 

अस्ति स्तम्भतले बिलं तदुपरि कौडाशिखण्डी स्थितः 
स्तम्भे हस्तनवोच्छिते त्रिगुणितस्तम्भप्रमाणान्तरे 
दृष्ट्वाहिम्‌ बिलमाब्रजन्तमपतत्त्‌ तिर्यक्‌ स तस्योपरि 
क्षिप्र ब्रहि तयोबिलात्‌ कति at: साम्येन गत्योयुति 


(एक बिल के ऊपर ९ हाथ ऊचे स्तम्भ पर एक मयूर 

बैठा था । उसने २७ हाथ की दुरी पर एक सपं को स्तस्भसल 

स्थित बिल की ओर आते हुए देखा और तिरछी चाल 

से उसी ओर झपटा तो बताओ मयूर ने बिल से कितनी . 

दुरी पर सपं को त 1) क 
उत्तर - 4 = 

स्तम्भवर्ग + कर्ण भुजयोग (९ > ९-८ ८१- २७= ३ 


कर्णभुजयोग--लब्धि का Aa (Ve — ३ = २४ काई = 


अतः अभीष्ट उत्तर = १२ हाथ | इसी प्रकार घत 
क्षेत्रफल, कुट्टक गणित के अनेक बड़ FRAT का 
बड़ी ललित भाषा मे किया गया हे । गणित के 
यह पुस्तक गणित विषय के साथ काव्य-सा 
आनन्द देती है। *  ._ ६ 


es 9 


se 


(उप रस्वती' के जून १९६२ के अंक में श्री सत्यव्रत 
स afer का पंजाब और संस्कृत साहित्य' लेख प्रका- 
त हुआ है) उसमें बाण और मयूर के बाद लेखक को 
। कोई पंजाब का संस्कृत कवि प्राप्त नहीं हुआ, अतः उसके 
= । “ बाद सीधा ऑर्यॅन्टल कॉलेज, लाहोर के पंडित ऋषिकेश 
र भटटाचाये का उल्लेख कर दिया गया है। अर्थात्‌ बीच के 
॥_ करीब १२०० वर्षा मे पंजाब में रचित किसी भी संस्कृत 
७३ गुन्थका उन्होंते उल्लेख नहीं किया | इसका कारण बतलाते 
हुए वे लिखते हैं कि “हषे की मृत्यु के साथ ही उत्तर भारत 
का शासन छिन्न-भिन्न हो गया | प्रान्तीय भाषाओं के उदय 
के कारण विद्वानों का ध्यान जन-भांषाओं की ओर अधिक 
_आक्ृष्ट हुआ और संस्कृत प्रायः उपेक्षित ही रही। संस्कृत 
सांहित्य के उपबंहण में आँरियन्टल कॉलेज, लाहोर ने 
"विशेष योगदान दिया है। इससे पूर्व उन्होंने बाण की 
कादम्बरी और मयूर कवि के सूर्यशतक का उल्लेख किया 
` हे जितका समय संस्कृत साहित्य के इतिहास के अनुसार 
 ई०६४०के लगभग री है।, और ऑरियन्टल कॉलेज के 
` ऋषिकेश भट्टाचायं का समय उन्होंने सन्‌ १८५० से 
१९१३ तक का सूचित किया है। वास्तव में १२०० वर्ष 
की oral अवधि में पंजाब में संस्कृत साहित्य का निर्माण 
अवयं ही होता «रहा है “जिसके अनुसंधान. का प्रयत्न श्री 
सत्यव्रत ने नहीं किया। जैन विद्वीनों ने भी इसी अवधि , 
में बहुत सेसंस्कृत ग्रन्थ पंजाब मे रहते हुए बनाये हैं। यहाँ 
' उनमे से थोडे से ग्रन्थों का उल्लेख किया जा रहा है। खेद है 
कि प्रंजाब के संस्कृतज्ञ विद्वानों को भी उनकी पूरी जानकारी 
` नहीं है। यहां यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि पंजाब 
प्रान्त की सीमा में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। 
कई जैन-विद्वानों ने जिन स्थानों को सिन्ध का बतलाया है 
वे अभी पंजाब में सम्मिलित हैं और सरस्वती पट्टन-- 
` सरसा आदि कुछ स्थान पहले पंजाब में सम्मिलित नहीं 
इधर ये हो गये हैं। कुछ ऐसे स्थानों का भी उल्लेख 
जन ग्रन्थों की प्रंशस्तियों आदि में मिलता है जो आजकल 
| गीर कहाँ हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं 
दवान्‌ ही वह जानकारी दे सकते हैं। ' 
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` `पंजाब में रचित जेन संस्कृत साहित्य 


श्री अगरचन्द नाहटा 


` और जैन विद्वान्‌ चूँकि किसी एक ही स्थान प 
४५४ . रक PEs 
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सिन्ध और पंजाब से जैन-धर्स का संबंध काफी पुन 


भगवान्‌ महावीर से 


है। जैनागमों के अनुसार वीत्तभयपत्तन मे भगवान महा उतः 
वहाँके राजा उदयत को प्रतिबोध देने के लिए पधारे | 
थे। वीतभय पतव आगे चलकर दटन-पटन हो गया अग ह 
भूमिगर्भ में समा गया इसलिए वर्तमान्‌ में वह स्थान कं ae 
है यह ठीक से नहीं बतलाया जा सकता । पर वह सिथ सवा 
में था, यह्‌ निश्चित है। भगवान महावीर के बाद अय | हो: 
कौन-कौन से जँनाचार्य सिन्ध और पंजाब में पधारे । gr 
इसकी भी सिळसिरेदा र ` नहीं मिल्ती। वष “4 
भी पह 


ने धर्म के प्रथम तीर्थकर हो ` 
बलि तक्षशिला के शासक थे और 


=. हि स्थान 
तभी से तक्षशिला जैन धर्म का केन्द्र-स्थान रहा है। वहाँ सुरि 
धर्म-चक्र की स्थापना बाहुबलि ने की थी और वह स्था |. 


तीर्थ रूप से प्राचीन जैन साहित्य में उल्लिखित है। ३ 
विक्रम की प्रथम शताब्दी में कालिकाचाये सिव 
और पंजाब में पधारे थे और उनकी परम्परा आगे चलकर | 
भावडार गच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुई। जैनाचार्यों की एक 
शाखा 'उच्चानागरी' नाम से प्रसिद्ध है। यदि वह पंजाब के 
उच्च नगर से ही संबंधित है तो यह महत्त्वपूर्ण तथ्य हैं हि 
इस शाखा के वाचक उमास्वाति ने तत्वाध॑ सुत्र ताम 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की है। Se. 
ब्रिक्रम संवत्‌ २६१ में मानदेव सूरि ने नाडोल से लघूः 
ज्ञान्तिस्तोत्र' बनाकर तक्षशिला को भेजा था। इसके ढा 
वहाँ फैली हुई महामारी रोग उपशान्त हो गया था | । । 
cat शताब्दी में हरि गुप्त सूरि ने पव्वइया' नगरी म हण 
तोरमाण को जैन धमं का प्रतिबोध दिया au! दसै 
बाद नगरकोट-काँगड़ा जैत तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हु FE 
१२वीं शताब्दी से खरतर गच्छ, बड़ गच्छ, उप ay 
गच्छ आदि का सिन्ध और पंआब में प्रभाव बढ्ता a "शिष्य 
प बर्ग 
गी र 
Yo 


x हैं ८ ८ सस्वरं 
प्रचार करते रहे हैं। उन्होंने हाँ रहकर प्राकृत 
ग्रन्थ भी अवश्य बनाये होंगे, पर उन ग्रन्थों 


रचना किस स्थान में हुई,” इसका स्पष्ट उ . 
र नहु 


एक त aR ह Sam 
बाद र 


१९६२ 
एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश और अनेक ग्राम-नगरों में विचरते 
रहते हैं, अतः जिस ग्रन्थ के अन्त में रचना स्थान का 
| निद्वित रूप से उल्लेख न हो वे ग्रन्थ कहाँ रचे गये, इसके 
| ax में कुछ कहा नहीं जा सकता । अतः यहाँ ऐसे संस्कृत 
qeat का ही उल्लेख किया जायगा जिनकी प्रशस्तियों में । 


पुराना | उनके रचना-स्थान का स्पष्ट उल्लेख है। 

हावीर्‌ | १४वीं १५वीं शताव्दी में यहाँ खरतर गच्छ की रुद्र- 
Tat पल्लीय शाखा और जिनभद्र सुरि शाखा के कई विद्वान्‌ 
TAD धम प्रचार करते CE | उनमें से रुद्रपल्लीय शाखा के आचार्य 


शिष्य 


के सति 
> 
\ 


| संघतिलक सूरि लक सूरि अच्छे विद्वान्‌ 
हो गये हैं। उन्होंने संव में सुप्रसिद्ध जैनाचार्य 
हरिभद्र सूरि के महत्त्वपूर्ण अत्थ 'षट्दर्शन सम्‌च्चय' की टीका 
` आदित्यवर्धनपुर में घन र्‌ लघु स्तव’ की टीका संवत्‌ 
| १३९७ घृतघटीपुर में वनाई। ये दोनों टीकायें प्रकाशित 
हो चुकी हे । आदित्यवधचपुर और घृतघटीपुर ये दोनों 
[स्थान कहाँ पर हैं ? यह अन्वेषणीय है। इन्हीं सोमतिलक 
| पुरि को 'शीलोपदेश माला' नामक प्राकृत औपदेशिक ग्रन्थ 
की संस्कृति शील नासक टीका ६॥ हजार 
| रलोको की हमारे संग्रह में है, यह संवत्‌ १३९४ में लाला 
साधो के पुत्र साधु सेढा और छाजू के लिये बनाई गई है 
इसमें लाला! विशेषणं उनके पंजाब निवासी होने का सूचक 
fel यद्यपि ये श्रावक कहाँके खिवासी थे, इसका स्पष्ट 
उल्लेख इस टीका की प्रशस्ति मे नहीं है। इन्हीं सोमतिलक | 
| सूरि के रचित कुमार काव्य प्रबन्ध’ नामक एतिहासिक ग्रन्थ 
; पूति जिनविजयजी सम्पादित 'कुमारपाल प्रबन्ध-संग्रह' 
स्‌ छप चूका है। प 
| _ इनके गुरु संघतिलक सूरि ने संवत्‌ १४२२ दीवाली 
| कै दिन सरस्वती पत्तन में 'सम्यकत्व सप्तति वृत्ति नामक 
| टीका की रचना की । यह टीका प्रकाशित हो चुकी है और 
| पह्‌ टीका भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। शीलतरंगिणी और 
| इस टीका में प्रसंगानुकूल बहुत सी कथायें टीकाकार ने दी 
। सघतिलक सूरि ने धूर्ताख्यान', “वर्धमान विद्याकल्प _ 
“षि मण्डल स्तव' की भी रचना की है। इनके 
<a देवेन्द्र सूरि, जितके कहने से सम्यकत्व सप्तति वृत्ति 
निता हुई थी, रचित “प्रश्नोत्तर रत्नमाला वृत्ति” | 
४२९, दानोपदेशमाला वृत्ति सं० १४१८ की, और 
किरण अभिनव वृत्ति सं० १४५२ की रचना है। 
में भी रचनास्थान का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। 
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'स्थानों में होकर वह संघ नगरकोट' 


. वर्णन इस विज्ञप्ति पक्त में हैं। मु 


hennai and 


स्कृत साहित्य 


वर इस गच्छ के आचार्यो का इस समय में पंजाब में ही | 
अविक विहार हुआ है, इसलिए इन टीकाओं की रचना भी 
वहींके किसी ग्राम-नगर में ही हुई होगी । इसी गच्छ के 
देवभद्र सुरि के शिष्य श्री तिलक सुरि ने 'गोतम पृच्छा- ` 
वृत्ति की रचना की। यह वृत्ति भी काफी महत्त्वपूर्ण है । | 
इसका परिमाण भी करीव ५॥ हजार इलोळों का है। 
देवेन्द्र सूरि के शिष्य लक्ष्मीचन्द्र ने 'सन्देशरासक' नामक _ 
अपभ्रंश काव्य पर टीका बनाई। यह सिध्वी ग्रन्थमाला 
से प्रकाशित भी हो चुकी है। वास्तव में सन्देशरासक' को 
सुरक्षित रखने का श्रेय भी आप ( लक्ष्मीचंद्र ) को ही -है। 
उन्होंने क्षत्रिय गाहड़ के मुख से सुतकर इस ग्रन्थ को संग्रहीत | 
न किया होता तो मुसलमान कवि रचित यह एकमात्र | 
अप भ्रंश काव्य सदा के लिये लुप्त हो जाता । न्‌ 

रुद्रपल्लीय गच्छ के गुणाकर सुरि ने 'भक्तामर स्तोत्र” 
की विस्तृत टीका सं० १४२६ सरस्वतीपत्तन में बनाई। 
यह महत्त्वपूर्ण टीका भी प्रकाशित हो चुकी है। 

इसी गच्छ के वद्धमान सूरि ने संवत्‌ १४६८ में जालन्धर 
प्रदेश के नन्दनवनपुर में कातिक पुणिमा के दिन आचार 
दिनकर' नामक एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की । उस 
समय वहाँका राजा अनन्तपाल था। इस ग्रन्थ मे. १६ 
संस्कारों का बहुत ही विशद सिवरण है। जैन विधि- 
विधान के ग्रन्थों में इसका स्थान बहुत ही ऊँचा है। 'स्वप्न 
प्रदीप नामक इनकी और भी रचना मिलती है। ये दोनों 
ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुके हैँ . — 

पंजाब में रचित यात्रावर्णत का. एक महत्त्वपूर्ण संस्कृत 
ग्रन्थ है-- विज्ञप्ति, त्रिवेणी'। खरतरगच्छ के आचार्य 
जिनभद्रसूरिजी, जिनके नाम से जैसलमेर का बड़ा ज्ञानः | 
भण्डार प्रसिद्ध है, को आज्ञा लेकर जयसागर उपाध्याय 
अपने शिष्यों के साथ सिन्ध में पधारे थे । आस-पास के 
गाँवों में विचरते हुए संवत्‌ १४८३ का चातुर्मास उन्ह 
मम्मणवाहण नामक नगर में किया। चौसासे के : 


Rs) 


वहाँसे मम्मणवाहण लौटकर द्रोहदोट्टादि गाँवों मे होते 
हुए फरीदपुर गाँव में पहुंचे । वहाँसे नगरकोट की या 


के लिए संघ निकला जो जालन्धर की ओर 


यात्रा करके किस तरह वापस 


५ 


7 


इसे सम्पादित करके सन्‌ १९१६ में जैन आत्मानद सभा 
भावनगर से प्रकाशित करवाया था। उन्होंने लिखा है 
कि “यह पत्र वि० सं० १४८४ के माघ सुदि १० को मलिक 
वाहूण से जयसागर उपाध्याय ने लिखकर आचाय जिनभेद्र 
सूरि को गुजरात के अणहिलपुर पाटण म भजा था। पत्र 
बडी अच्छी अलंकारिक भाषा में सुन्दर रूप से लिखा गया 
` है। पढ़ते समय वृत्तान्त के साथ काव्य का भी कुछ-कुछ 
आतन्द आता है। लेखक ने इसमें गद्य और पद्य दोनों 
का उपयोग किया है जिससे इसकी. पठतीयता और भी 
बढ़ गयी है। बीच-बीच में कोई कोई TA तो बहुत हो 
अच्छे लालित्य वाले हैं साथ में छत्र और पद्यबंधादि-चित- 


gai को भी स्थान दिया है! 


जिनभद्र सूरिजी के आज्ञानुवर्ती सोमध्वज के शिष्य 
क्षेमराज ते उपदेश सप्तति’ नामक ग्रन्थ स्वोपज्ञ वृति के 
साथ सं० १५४७ हिसार में बनाया | यह ग्रन्थ भी प्रकाशित 
हो चुका है। संवत्‌ १५६२ में रुद्रपल्लीय गच्छ के आज्ञा- 
सुन्दर नामक विद्वान्‌ ने ३८७ इलोकों की “शीलवती कथा' 
"Fo १५६२ काडिडपुर में बनायी | यह स्थान भी सम्भवत 
पंजाब में होगा। १७ वीं शताब्दी में इसी गच्छ के मुनि 
सुन्दर नामक विद्वान्‌ ने करणराज गणित नामक ग्रन्थ की 
रचना, श्रीपति विप्र की विज्ञप्ति से की | संवत्‌ १६५५ 
` कौ दीवाली को स्थानवीइवापुर में यह ग्रन्थ रचा TAT | 
सम्भवतः यह थानेदव्रर स्थान है। 
१७वीं आताब्दी में जब संम्प्राट अकबर लाहोर में 
हरे थ तब खरतैरगच्छ” के आचाय जिनचन्द्र सूरि उन्हे 
धर्म का प्रतिबोध देने के लिए लाहोर पधारे थे! उस 
` उनके साथ कई विद्वान मनि थे जिनमें से जयसोम 
[ ने मंत्री कर्मचन्द वंशोत्कीतन काव्यं नामक 
ग्रन्थ की रचना संवत्‌ १६५० में की। 


नपविक्रसतः खभतरसशशि( १६५०) मिते वर्ष । ५२६ 
| 'मदकब्बर' राज्यदिनादखिललोकमुखहेतोः। 


टीका कवि के शिष्य वाचक गणविनय 


Digitized by Arya Samaj व्य वती "१ and eGangotri 


दोसामपुर में बनायी ¦ मूल ग्रन्थ म० म०, 


सवत्‌ १६४९ म सम्भाट्‌ अकबर ने कश्मीर विजय ३ 
लिए लाहोर से प्रयाण किया तब एक बड़ी सभा व ‘a 
गयी थी । जिसमें खरतरगच्छ के आचार्य जिता | ३ 
अपने शिष्य प्रशिष्यो के साथ आशीर्वाद देने के लिए a 4 
"हुए थे। उसी समय सूरिजी के प्रशिष्य महाकवि समय. ' । 
सुन्दर ने विश्व साहित्य का एक अजोड संस्कृत ग्रन्थ उस 0. 
विद्वत सभा के सम्मुख उपस्थित किया जिसका नाम ‘ae | 
रदते सोख्यसः इस आए. | 


लक्षी' है। इस ग्रन्थ में राजा नं 
अक्षर वाले वाक्य के १० लाख से भी अधिक अर्थ किये 4 
गये हैं। उनमें से २२२४०६ अर्थो को मूल-प्रान्तिय || 


असंगति के लिए बाद देकर का नाम 'अष्टलक्षी' | 
रखा गया है। इस ग्रन्थ को सुनकर सम्राट्‌ ने उसकी बडी | 
प्रशंसा की थी औ = ग्रन्थकार को वापस । 

[। इसका उल्लेख ग्रन्थ 


oS 


{म्‌ लकर 
के अन्त में समय सुन्दर जी ने इस प्रकार किया हैँ :-- 
संवति १६४९ प्रमिते श्रावणसुदि १३ दिन सन्ध्याया | 
‘mame देशविजयम्‌ दिश्य श्री राजश्री रामदासवाटिकायां a 
कृत प्रथसप्रयाणेन श्री अकब्बरपातिसाहिना जलाळ | 
(लुटी) दीनेन अभिजातसाहिजात श्री सिलेमसुरवाण — 
सामन्त मण्डलिक राजराजिविराजितराजसभाया अनेक | 
विधवैयाकरणताकिकविद्वत्तमभट्टसमक्ष अस्मद्गुरु । 
वरान यगप्रधानखरतरभुट्टारक AL जिनचन्द्रसुरीइवरात्‌ | 
आचार्य श्री श्रौ जिनसिहस्रिप्रमुखकृतमुख सुमुख शिष्य i 
व्रातसपरिकरान असमानसन्मानबहुमानदानपुव समाहूय | 
अयमष्टलक्षार्थी ग्रन्थो मत्पाश्वाद्‌ सजातचित्तचमत्कारेण | 
बहप्रकारेण श्रीसाहिना बहुप्रशंसापुवे 'पठता पाठ्यता 
त्र विस्ताये तां सिद्धिरस्तु' इत्युक्त्वा न स्वहस्ते 
गृहीत्वा एतत्‌ पुस्तकं मम हस्ते दत्वा प्रसाणोकृतोऽय| 


ग्रन्थः 0 


, अत्र अष्टलक्षेभ्योऽथंभ्यो `यत्‌ साधिकं लक्ष 
जातमस्ति तत ये अर्था अष्टलक्षार्थो 
अर्थयोजनया वा न मिलन्ति तत्र स्थाने स्थाप्यम्‌ | र 
ऽष्टलक्षार्थी सम्पूर्णा अविघटा अविसंवादिनी चज. 
जाताः सर्वे अर्थाः अष्टौ लक्षाः ॥5००९९ ont 

इस ग्रन्थ का दूसरा नाम अथ रत्नावली बुति 
है। सेठ देवचन्द लालभाई जैत पुस्तकोदा - ह 
से प्रकाशित 'अनेकार्थ रत्तमंजुषा' नामक ग्रत्थ में उ 


१९६९ 
gece ग्रन्थ प्रकाशित भी हो चुका है। लाहोर का 
| संस्कृत नाम लाभपुर पाया जाता है। अष्टलक्षी की 

| | प्रशस्ति में भी इसका उल्लेख इस प्रकार हे-- 
५ झ्षोविक्रमनपवर्षात्‌, चणय 
` रीमल्‌'लाभ' पुरेऽस्मिन्‌; वृत्तिरियं पूर्णता नीता ॥३२॥ 
लाहोर में TATE अकबर के पास तपागच्छ के विद्वान 
शांतिचंद्र भानुचंद्रजी भी आते जाते रहे हें और उन्होंने 
भी कई संस्कृत ग्रन्थ बनाय St पर उन ग्रन्थों में रचना 
| त्यात का स्पष्ट उल्लेख न होने से उनका निर्देश यहाँ नहीं 
| किया गया । | 
खरतरगच्छ के कवि ‘oye’, जिनका दीक्षानाम समय 
| म्राणिक्य था, ने सिन्धुनर्ती 'जालिपुर' में सुप्रसिद्ध 
| क्रेशवदास की रसिकप्रिया पर संस्कृत टीका संवत १७५५ 
1 में बनायी। इन्होंने पंजावी भाषा में बावनी और हिन्दी 
। | द रसमंजरी चौपाई तथा राजस्थानी में मल्लिनाथ 
|| च कल्याणक स्तवन की रचना पंजाब और सिन्ध प्रदेश 

| में रहते हुए की थी। द 
| खरतरगच्छ के एक अन्य विद्वान्‌ गुणविलास ने वैद्यक 
संबंधी एक संस्कृत पद्चबद्ध ग्रन्थ गणरत्नप्रकाशिका' के 
“पाम से बनाया । इसकी रचना संवत १७७२ लाहोर में 
ग. [हुई थी। पंजाब मे वैद्यक संबंधी अनेक हिन्दी ग्रन्थ जैन 
। कवियों ने बनाये हैं जिनके संबंध में मेरा एक स्वतन्त्र लेख 
| सप्तसिन्धु' में प्रकाशित हो चका है। सिन्ध और पंजाब 
i” रने हुए राजस्थानी भाषा के अनेक जैतग्रन्थ प्राप्त होते 
नन Ol साथ ही कुछ रचनाएँ सिन्धी और पंजाबी भाषा की भी 
¦| "एत इई हैं। इस तरह पंजाब में रहते हुए जैन विद्वानों 
|| कत, हिन्दी, राजस्थानी और स्थानीय बोली इन 
| 3 भाषाओं में रचनाएँ की हैं। यहाँ उनमें से उनकी 

मधिकं | “त रचनाओं का ही विवरण दिया गया है। 


2) = 


ण्या 


सस्कृत जैन रचनाओं का संक्षिप्त विवरण ऊपर दिया 
। इसके बाद भी अब तक पंजाब में स्थित जैन 
उँछ-कुछ संस्कृत रचनाएँ करते 'रहे हैं। अभी- 
*पानकवासी सम्प्रदाय के आच/यं आत्मारामजी का 
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दीपराग 


रसजलघिरागसोम ( १६४६) मिते । 


स्वर्गवास हुआ है। उन्होंने कई प्राक्त भाषा के आगम ग्रन्थों 


a. 


दौपराग २. 
श्री बालकिशन गग 


दीप-राग, स-ग-स-प-घ-नि; 
क्वणि्त-रणित. . . . . दीप-राग। . 


देन्य-दाह का प्रलाप, 
दीप-राग का अलाप- 
'कलिमल - कोणप-क लाप ! 
शलभवत्‌ स्वप्राण त्यागः 
°. » दीपराग १ 


दीपजन्य सुस्फुलिग- 
राग-तनय प्रिय कालय; 
ज्वलित-वलित उग्न-अंग; 
फफक-फफक वति-नाग। 

“ * ` दीपराग। | 


की संस्कृत छाया और टीकायें बनाई हैं। पंजाब में बडगच्छ 
और उत्तराधगच्छ का भी काफी प्रभाव रहा है। इनमें से 
बड़ेगच्छ के शीलदेव सूरि रचित विनयन्धर चरित्र की 
प्रति पंजाब के भंडारों में प्राप्त हुई हे) रस्त १६६२४ मे 
घग्धर नदी के तट पर बसे हुए सरस्वतोपत्तन में सम्राट 
जहाँगीर के समय इसकी रचना हुई। न 
पुजानिश्ञं यत्र जिनेन्द्रमंदिरे सुभावकाः पौषधधारिणः परे 

श्रवत्परं व्री हिमरइच “घ्रे सरस्वती 'पत्तनसज्ञके पुरे॥४६॥ 
संवत्सरे चाब्धिरसतूंचन्द्रसस्संख्येयके माधवमासि पं 
तस्यां सतीन्दो मघवाख्यमे शुभ योगे सुसिद्धे चरितं स 


"ME 


४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ 


महालक्ष्मी का आविर्भाव 


कुँवर चन्द्रप्रकाश सिह 


cece Lina eae tO 


मंथन करने लगे सुरासुर मिलकर सागर, । मुक्ताहार वीणपाणि _ लाई, और अंगराग, 
वासुकि की थो नेति, मथानी Tad संदर ! मोहक सजाया शि तरुण ने। 
गगन-सदुता विस्तीण पृष्ठ पर उसे उठाये, रूप, वय, वर्ण, त पूत हुए, 
शोभित थे हरि स्वयं TA का रूप बनाय। जग को सनाथ किया ईक्षण करुण ने॥ 


वासुकि का फूत्कार स्फीत हो Sa प्रभंजन, 
घिर आये सब ओर प्रलय के ज्यों गजित घन । 
मंथन-रव से बधिर हो गई सकल दिशायें, 
> ze रहो थीं कोटि कोटि मानों उल्कायें। 

` घषित हो, अति क्षुब्ध हो उठा तल तक सागर, 
Ala, सकर, आहि, ग्राह तिमिगल-कुल अकुलाकर, 
आये अपर त्रस्त-साथ आया हालाहल, 
दुःसह दाह से धरा-गगत चर-अचर उठे जल। 


चंदन-कुळुन 
ले करभे = 
मुखरित भू 
फेल रहा थ 
खोज रही 
निखिल सदानघ, ! 
देखे सब सुर 


चल हेमलता सो, . 
ज्थोति-बिलासी। 


ग मधु निःस्वन, 


शिव ने पीकर उसे शान्त कर दी सब ज्वाला) परनसिल स पना अभीष्ट बरी 
नीलकंठ बन गये, विश्‍व का संकट टाला। क्रोध त पाये जीत न ताट तपोघन, 
कामधेन फिर प्रकट हुई, प्रकटा उच्चे:श्रव, GI UB RR cat न था सन। 
शशि-सा पांडर-वर्ण, वेग में मरुत मनोजव। पप Re 

फिर महाद्रि केलाश-सद्‌श निकला ऐरावत, ७ 5 SE oe टि जा 
कौस्तुभ-मणि कल कल्पवृक्ष रंभादिक तिःसृत । शूरवीर ue सिक कालव पर म ) 
दसक उठी सब ओर दामिनी सो छवि सहसा, अनासक्त सो (सले कमको लत मात वाल। 


ss Se 
- नभप्रसन्न हो उठा, जगत शतदल-सा विकसा। पर शी को संतुलन-हीन वे हुन a भाग 
घिर-घिर बरसे घहुरघहर सच्चिदानन्द घन, तब श्रीहरि लि सा लह ग 
पड़ा दिखाई सिधुत्बीच ज्योतित कमलासन। केवल हरि हैं निखिल नित्य स्‌ ue र रवास 
` शोभिः [। ः भिराम'"न हैं श्री कार्म 
- शोभितउसपरमूतिमती छवि-सी चितिकाया, MRT Be भय लि 
प्रकटी कमला, deere दिशि-दिशि में छाया। ऋद्धि-सिद्धि-निधि सकल चाहर्त ge उन | 
' -संभ्रमसेभर चकित-थकित रह गये सुरासुर, प्र रहता अभिलाष-शून्य sae २ आनी 
` ` विनत टोळ थ और भक्ति-विह्वल था प्रति उर। fag रमा ने उन अकास कोही वर माना, । 


i } 

_ उपवेशन हित इंद्र स्वयं आसन ले आये, उनको हो मतलब, परप yet प ।| मेर 

। वेदों ने घर देह प्रणव-स्तव* दव नव गाये । सेवित सत्त मधूत्रतों से, कमला कर का Es अराला।| विर 
' घरा त्वरित अभिषेक-उपकरण लेकर आयी, श्रीहरि के उर अंस-प्रदेश में शोभित थी पहर गे सरबाला।| 

_ फल-कूलो से भरी चतुदिक सधुक्रतु छायो । गोमाता CUMMINS SN उठी या ce का 
“ दिगिभों ने ले स्वर्ण-कलश उनको नहलाया, अंगिरा-ब्रह्मा प्रजापति-सुख्य के जी बन म जग | a, 


सागर ने कौशेय प्रीत उपहार सजाया। ब्रीड़ायदत हास भरे लोचनारविंद श्रौ के, 


५0222 3 2 वआ खिल उठे प्राप्त कर प्रभु की समीपता। । > 
CMa आश्रय पा बाहुओं का कंटकित रोम 007. पता जित 
eee क ८ ` पुलकित तन में प्रकट, Be पी 
_ मिलिद-वृंद से जो अभिनंदित थो, ` दइर हुए अनृत, अनय, दुःख न a 
बेजयन्तो माल भेट की वरुण ने) . . . अशिव, अमंगल “ age fast, .:. 

विचित्र विद्ववकर्मा गढ़ लाये, और | आनुकूल्य. और सत्यको रमा ७. तीपता । 


~ i we mane EE गे क प्रत ), 
दा भेट किया विकच अरुण ने। धर्महीतता को . मिली aha ae 
Ns 5, 133 ENP cr क! OF, Ee ot 


a 


४५८ 


टि > ५४ re 
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हाइड्रोजन (उदजन) बम - 
। श्री सुरेशचस्त्र गौड़ 


रस्वती के एक अंक में परमाणु बम की विभीषिका 
का वर्णन किया गया था । एक सामान्य परमाणु बर 


के विस्फोट से संहार 

सकता है जो लगभग २०,००० टन डाइनामाइट अथवा 

उतती ही संख्या में साधारण बमों के एक साथ विस्फोट 

' $ कराते से हो सकता है । दि तु हाइड्रोजन बम या उद्जन 
॥ बम परमाणु बम की अपेक्षा कहीं अधिक भयंकर होते हैं । 

| | इनके विस्फोट से जो दृश्य उपस्थित होता है उसकी कल्पना 
| करना अथवा वर्णन कर सकता सम्भव नहीं। साधारण- 
॥ तौर पर, एक सामान्य हाइड्रोजन बम का विस्फोट एक सौ 
EE / से लेकर एक हजार बल्कि इससे भी अधिक संख्या में पर- 


ग ससान प्रबल विध्वंसक एवं 


| नवम्बर सन्‌ १९५२ म मार्शल द्वीप के एनवीटोक 
, | नोंमक स्थान पर असरीका की ओर से प्रथम हाइड्रोजन 
। | वम का सफल परीक्षण किया गया था। इशका विस्फोट 
१ | तीसलाखटन डाइनामाइट अथवा टी० एन० टी० (ट्राई 


। | कारी था। इस वम का भार लगभग पैसठ टन था। इस 
, | कारण इसे सुगमतापूर्वक कहीं ले जा सकना सम्भव नहीं 
TL इस बम का नाम माइक' था। 

इसके लगभग नौ मास बाद ही, अगस्त सन्‌ १९५३ 


ral) म रूसी वैज्ञानिकों ने भी एक उद्जन बम का परीक्षणात्मक 
राला।। विस्फोट किया । यद्यपि विस्फोट की तीव्रता में यह माइक 
आला| का 

arty  एक-तिहाई मात्र (अर्थात्‌ दस लाख टन टी० एन० 


| “० के बराबर) ही था किन्तु उसकी अपेक्षा बहुत हलका 
| पाऔर एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसे बड़ी सुगमता से 
` ° जाया जा सकता था । अतः उससे अधिक उपयोगी था। 
भब तो बहुत विशाल एवं इनसे भी कई गुना राक्ति- 
शाणी एवं प्रचण्ड हाइड्रोज्न बसों का निर्माण एवं परीक्षण 
| रिया जा जुका है। रूस ने एक ५० मेगाटन बम, जिसकी 
पोरे शक्ति लगभग पाँच करोड़ टन टी० एन० के 
र है, बनाने मे सफलता प्राप्त की है। इससे भी 
गो TS बम बनाने की तैयारी मे रूस और अमरीका 
सेलरन हैं । 3 


और विनाश का वही रूप प्रस्तुत हो 


नाइट्रोटूळीनः) के विस्फोट के समान भयंकर एवं दुर्दान्त- 


हते 
Me ता 


० Domain. Gurukul Kangri Col 


उष्म-न्येष्टिक प्रतिक्रियाएँ ह 
हाइड्रोजन बम परमाणु बम के सिद्धान्तों पर कार्य 
नहीं करता । इसके अन्दर, विस्फोट के समय बही क्रियाएँ 
होती हैं जिनके चलते रहने के कारण सूर्य तथा अन्य तारों 
(नक्षत्रों) की चमक और गर्मी बराबर बनी रहती है। 
इनका आभास हमें पृथ्वी पर बैठे-वैठे हो जाता है, यद्यपि : 

वे हमसे इतनी दूरी पर है जिसकी कल्पना कर सकना भी 
हमारे लिए कठिन है। प्रकाश और उष्मा के रूप में शक्ति | 

का करोड़ों वर्षो से (अर्थात्‌ सूर्यं और तारों के जन्म से लेकर 
आजतक) उत्सर्जन अनवरत रूप से होता चला आ रहा 
है औरं आग भी पता नहीं कब तक होता रहेगा। इस शक्ति 
का खोत क्या है? सितारे और सूर्य इतना तेज चमकते 
क्योंकर हैँ? इसीके उत्तर में हाइड्रोजन बम का रहस्य 

छिपा हुआ है। 

परमाणु बम के विवेचन में हमने देखा कि भारी | 
न्यष्टि जब हलकी न्यष्टियों में विखण्डित होती हैं तो | 
अपरिमित शक्ति का उद्गार होता है। इस शक्ति की | 
गणना आइंसटाइन के सापेक्षवा« सिद्धान्त के सूत्र, [शक्ति | 
या ऊर्जा = मात्रा x (प्रकाश का वेग २) ] द्वारा की जा. 
सकती है। किन्तु यदि हम स्पष्टियों के विखण्डन प्रक्रिया 
के विलोम एक अन्य प्रक्रिया पर विचार करें जिते हलको 
न्यष्टियो के संघटन से एक भारी न्यष्टि का निर्माण होता हो, | 
तो देखेंगे कि इस प्रक्रिया में भी अपरिमित शक्ति उद्गत 
होती है। ४४ I | 
यह एक सुज्ञात तथ्य है कि किसी न्यष्टि की ऊर्जा | 


है। मान लीजिए आक्सीजन गैस के*दो 


७ 


हैं। इनके संघटय से गंधक : 


SS > Sa 1२. —_— 
कन 


उसकी न्यषिट का विद्यत आवेश ८ इकाई होता है। गन्धक 
| का परमाण भार ३२ तथा विद्युत्‌ आवेश १६ इकाई 
होता है। इस प्रतिक्रिया को हम निम्तलिखित समीकरण 
के रूप में व्यक्त कर सकते हें 

£ 
३ न) + (आक्सीजन) 
८ ८ १६ 
बाई ओर नीचेवाले अंक विद्युत्‌ इकाई तथा दाहिनी ओर 
FIG अंक परमाणु भार व्यक्त करते हें । 
| गुन्धक का वास्तविक परमाणु भार ३१९९२ इकाई 
| होता है और आक्सीजन के दोनों परमाणुओं का सम्मिलित 
` भार ३२ इकाई होता है) इस प्रकार आक्सीजन के दो 
पस्माणुओं के संघटन से (३२-- ३१९९९२) अर्थात्‌ "०१८ 
इकाई मात्रा म कमी हो जाती है। यह. मात्रा कहाँ गयी ? 
यह ऊर्जा मे परिणत हो गयी । आइंसटाइन के सूत्र 
द्वार गणना करने पर, इस मात्रा के ऊर्जा में परिणत 
होने से अठारह्‌ करोड़ इलेक्ट्रान-वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती 
है। यद्यपि यह ऊर्जा यूरेनियम की न्यष्टि के प्रभंजन से 
" उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की अपेक्षा कम है किन्तु यह स्मरण 

रखता चाहिए कि आठ्सिजन की न्यष्टि युरेनियम की 
न्यष्टि को तुलना में बहुत हल्की होती है। अतः न्येष्टिक 
- भारो की तुलना में आक्सीःजन की न्यष्टियो की संधि के 
द्वारा विमुक्त ऊर्जा का परिमाण युरेनियम के न्यैष्टिक 


१६ न कि 
(गन्चक) 


'होता हे । ° ८ 

` इसी प्रकार हाइड्रोजन की दो न्यष्टियों की संधि 
या संघटन से जब हीलियम गेस की न्यष्टि बनती है तो 
अपरिमित APT का उद्गार होता है। 

किन्तु ta समस्या उत्पन्न होती है कि जब सभी 
यष्टियाँ घन विद्युत्‌ युक्त होती हैं तो इनमें परस्पर प्रबल 
। (eta) होता होगा, ऐसी दशा मे ये परस्पर 
मिल सकती हैं? इसका समाधान इस प्रकार किया 
हे कि इतत दोनो परमाणओं को इतनी अधिक 
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सरस्वती 


` प्रभंजनः हारा किमुक्तः ऊर्जा की अपेक्षा कहीं अधिक 


« कराय़ा जाता है। इससे हाइड्रोजन के प्रत्यक पर्सा 


rukul Kangri Collection, Haridwar ~ 


नवस्नर | 

सूये और सितारों के चमक एवं ताप का रहस्य यही 
पष्ट हो जाता है। इनका ताप अत्यन्त प्रचण्ड--करोझों 
अरबों अंश सेन्टोग्रेड की कोटि का--होता है। इनके 
rat हाइड्रोजन गेस की भी प्रचुरता है। इस भीषण 
ताप के कारण हाइड्रोजन के परमाणुओं में तीव्र वेग पैदा ८% 
धर दोडा करते हैं। वेगके । 

कारण इनमें उत्पन्न होने वा as ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणओं 
के बीच कार्य करनेवाळे वेचतिक प्रतिकर्षण बलों का 
अवरोध पार कराने में उन्हे सफळ बना देती है। परिणामः 
स्वरूप हाइड्रोजन के परमाणु परस्पर संघटित होते रहते 
का 'नमाण होता रहता है 
गती रहती है। प्रतिक्षण 

असंख्य हाइड्रोजन के साथ यही क्रिया होती 
रहने से जो ऊर्जा मुकत होती रहती है उसीके कारण ये 
आकाशीय पिण्ड इतने तप्त रहते हैं और हमें प्रकाश और 


ताप प्रदान करते हैं। द्विती 
तापजन्य न्यष्टि-संघटन की इस प्रतिक्रिया को उष्म- 

र {ः हि अम 
न्येष्टिक प्रतिक्रिया कहते हें! म 
हाइड्रोजन बम हँ प 

सोधि 

बैज्ञानिक इस दिशा में प्रयत्नशील थे कि यदि किसी 2 
«प्रकार पथ्वी पर इतना ऊँचा ताप उत्पन्न किया जाय जितना 


सूर्यं तथा अन्य सितारों के अन्दर पाया जाता है तो पृथ्वी 

पर भी उष्म-न्यैष्टिक प्रतिक्रिया करायी जा सकेगी और _ 
इससे अपरिमित शक्ति का उद्गार कराया जा सकेगा | 
परमाण बम के आविष्कार ने यह कठिनाई हल कर दी। 
उसके विस्फोट से निमिष मात्र के लिए उष्मा और दबाव | ] 
की लगभग वही दशाएँ प्राप्त होती हैं जो सूय आर सितारों | 
के अन्दर पायी जाती हैं। इस दिशा में यदि हाइड्रोजन | दो 
के परमाणओं को प्रविष्ट कराया जाय तो उनकी संधि | र 
से हीलियम परमाणओं का निर्माण हो सकता है और इससे | 

अभीष्ट महाशक्ति का उद्गार; हो सकता है। यही हा | 
ड्रोजन बम के निर्माण की आधारभूतः कल्पना ,थी । हाई | 
ड्रोजन का एक आइसोटोप . (हाइड्रौजन7रे) सामा | एके 
हाइड्रोजन (हाइड़रोजन-२:) के साथ मिलाकर रख 
जाता है और इनके बीच में. एक परमाणु बम की | 4 ca 


\ 


ह 


॥ १८६९ 


हों (मम के संघटन से प्रायः दो करोड़ चालीस लाख इलेक्ट्रान 
$) हट ऊर्जा विमुक्त होती है। फिर असंख्य हाइड्रोजन 
३ Pre के तत्काल संघटन से कितनी ऊर्जा मक्त 
होगी--इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। £ 
mo, विनाश और संहार का ताण्डव 
Tog हाइड्रोजन बम का जब विस्फोट किया जाता हे, तब 
के ॐ उसका द्य वर्णनातीत होता है। इस विस्फोट से भी 
ओं. | प्रचण्ड धक्के उत्पन्न करनेवाली तरंगें (शॉक वेव), तापीय 
` | विकिरण तथा अत्यन्त शक्तिशाली रेडियो-सक्रिय प्रेषण 
का | आदि प्रभाव उसी प्रकार उत्पन्न होते हैं जैसे कि परमाण 
म- ॥ बरम के विस्फोट द्वारा, किन्तु भीषणता में ये उसकी अपेक्षा 
हते | aga गुना अधिक होते हं। इसका प्रभाव नीचे दी गयी 
| हे | तुलनात्मक सारिणी से समझा जा सकता है--- 
ण बम का प्रकार ole at oe के टनों में 
| हु ! वस्फोटक शक्ति 
गती 4 द्वितीय विश्वयुद्ध में युवत टो ०एन०्दी्बम २ या ३ 
[ये | गागासाकी पर गिर या गय २०,००० 
= द्वितीय विश्वयुद्ध से गिराये ग 
AN बमो का भार 2 १३,००,००० 
द्वितीय विश्वयुद्ध में प्रयूवत कुल 
ष्म विस्फोटको का भार . ५०,००,००० 
अमरीका द्वारा बिकनी द्वीप में १९५४ ५ 
में किया गया हाइड्रोजन बम का ¢ १,५०,००,००० 
परीक्षणात्मक विस्फोट (१५ मेगाटन) 
सी सोवियत रूस द्वारा तैयार किया गया 
तना | सर्वाधिक शक्तिशाली ५०" Beye 
va | गेगाठन वम (५० मेगाव) 
और इस प्रकार सोवियत रूस द्वारा बनाये गये तये बम से 


^ पुष्य जाति के इतिहास में आज तक किये गये कुल 


गा।  विस्फोटों से भी कई गुना अधिक शक्ति का उद्गार 
दी। | eM! क्या हमारे लिए इसकी कल्पना सम्भव है? 
बाव | वाले fd गय चित्र से एक २० मेगाटन बम द्वारा हो सकने 
नार, ननाश का कुछ अनुमान किया जा सकता है। मात 
TY शेजिए अ कोई स्थान है जहाँ एक २० मेगाटन शक्ति के 
रजन | शइडीजन बम का विस्फोट किया गया है। इसके चारों ओर 
संघिं | ¬ वेग किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में विध्वंस का जो नग्त- 
इससे | ae होगा जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। वहाँ कुछ 
. | कभी ण न रह जायगी जिससे मालूम हो सके कि 
हाई. | यहाँ किसी प्रकार के-जीव रहते थे या कोई निर्माण 


झा यहाँ 
| दिकभी यही पर था। वहाँकी भूमि इस कदैर जलकर नष्ट 


| उकेगा जाय कि फिर किसी प्रकार का जीवन वहाँ पनप नहीं 
[ists सके बाद ५०० वर्ग किलोमीटर ora ats क्षेत्र 
| धाक पति, घर, मकान आदि का चिह्न तक छुप्त हो 


भि ण 


न Rp 
a A - लट 


a EB ७. 4 शशि e 


rig See eae i की 3:25 पक 
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हाइड्रोजन (उद्ुजन) बम 


- ५० मेगाटन बम का विस्फोट किया जाय तो पूर्व मे बनारस, 


` वनस्पति भी पूर्णतः ।विनेष्ट हो जायगी। कोई देखकर कह | 


: ` नहीं रह सकती। इस आधार पर यह कह ३ 
my : ly से बड़े और मजबूत से मजबूत मकान निमिषः हैं 
ड रि-धूसरितहो जायँगे | खण्डहरौं के रूप में ही उन्हे झा 


५० CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


ET 


ve 


॥ ६०० मील (प्रायः २५८० कि० 7०) 


Oo 

३०० मील (प्रायः ५०० | 
किलोमीटर) 

Lei २५ मील या 

२०० कि ० मी० 


१६०० मील 


अ--विस्फोट-स्थल । १--संपुर्णे रूप से विनष्ट क्षेत्र | 
२--जीवों, वनस्पतियों, इमारतों का पुणे विनाश । ३-- 
आंशिक विनाश का क्षेत्र रेडियो सक्रियता भयंकर रूप से । 


फिर देखा जा सकेगा। इसके बाद २५८० वर्ग कि०्मी० का 
विस्तृत प्रदेश आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होगा । अनेक मकान 
धराशायी हो जायंगे। क्षण भर के लिए प्रचण्ड भकम्प का 
सा अनुभव होगा। इनके अतिरिक्त प्रबळ रेडियो सक्रिय 
विकिरण से असंख्य व्यक्ति कुप्रभावित होंगे। धीरे-धीरे 
यह विकिरण दूर-दूर के देशों तक AS जायगा । 
वायु में लगभग डेढ़ मील की उँचाई पर किया जाने 
वाला उद्जन बम-विस्फोट सम्भवतः सर्वाधिक दुर्दान्त- 
कारी होता gl उदाहरण के लिए, यदि लखनऊ पर 


पश्चिम में मुरादाबाद, दक्षिण मे झाँसी और उत्तर में _ 
नेपाल की उत्तरी सीमा तक एक भी प्राणों जीवित नही 
बचेगा, एक भी मकान का अवशेष नहीं रह जायगा। 


नहीं सकेगा कि इस क्षेत्र मै कभी विकसित एवं सभ्य सानव- 
समुदाय रहता था । इस परिधि के बाहर दिल्ली, कल्कास की 
और बम्बई आदि तगर भी इस विस्फोट के कारण उत्पन्न | 
होतेवाले भीषण धक्कों के कुप्रभाव से बच नहीं सकेंगे। | 
हाइड्रोजन बम के विस्फोट से जो रंडियो सक्रिय 
विकिरण चारों ओर फैलता है, वह भी बड़ा भयानक | 
होता है। ये रेडियो सक्रिय कण साधारण वस्तुओं को 
भी रेडियो सक्रिय बना देते हैं.। दूर-दूर तक ये मनष्यों 
की खाल पर पड़ कर उसे Asal देते हैं और इनका यह 
आक्रमण विस्फोट के कई वर्ष बाद तक होता रहता 
भावी सन्तान भी इनके कुप्रभाव से प्रभावित हुए बिना 


आठ-दस ५० मेगाटन के बम संसार से मानव सभ्यता 
का दिलोप कर सकने के.लिए पर्याप्त हैं। € 


— CTT ककत ae 
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सौरमंडल के बाहर की यात्राएँ व प्लूटो ग्रह 


Sto अरविदमोहन _ 


)) 


a ae शती के अंत तक सौरमंडल के ग्रहों की यात्रा चारों ओर) कुछ भ्रष्ट होता प्रतीत हुआ | कारण ges । 
विधिवत रूप से होने लगेंगी। वैज्ञानिक प्रयास की p पर विदित हुआ कि एक अनजाने अन्य ग्रह के आकषण के | 
सफलता की चरस सीमा अनेक ग्रहों तक की उड़ानों तक फलस्वरूप यूरेनस पथ-भ्रष्ट हो रहा था। यह नवीन ग्रह नही 
| सीमितन रहवार तारों या अन्य दूसरे सौर परिवारों की सूर्य से अन्य सभी ग्रहों की अपेक्षा अधिक दूरी पर था | | 
जोर जाने की संभावना की ओर झुकेगी और तब मालूम गणित के सहारे इसके पथ को निर्धारित किया गया ताकि | 
होगा कि वहाँ पहुँचने का सारा प्रयास विफल था अथवा यरेनस ग्रह के ऊपर इस 7 'ह का प्रभाव और उसकी 
उञ छोको में कुछ ऐसी प्राप्ति हो कि ये यात्राएं सफल. पथ-अ्रष्टता को पूर्णतः समझने में सहायता मिलसके। | 
समझी जावें। परन्तु अभी तक की सफलता इतना तो सिद्ध जो ग्रह हो er नहीं सकता 
करती ही है कि मातव का शरीर व मस्तिष्क कितना गणित की सहायता से इस नवोन ग्रह क पथ, गतिः 
विशाल, विकसित एवं भौतिक व अन्य परिस्थितियों तथा भार की गणना के उपरान्त उसको deat सरल a 
पर काबू पाने मे कितचा ऊपर उठ सकता है। जाना चाहिए था। नेपच्यून का पता लगाने में यही उपाय 
सूय के सब ग्रहों तक सफल यात्रा करने के पश्चात्‌ किया गया था। अतः प्रो० छाॉवेल ने इस नवीन ग्रह | 


मानव प्रयासों को ठहरना पड़गा। तारों की यात्रा सरल लठो को खोजने का बीड़ा उठाया जो सूर्य से ४०० करोइ | 


नहीं होगी। वहां पहुँचने के लिए हमारी ५ या ७ मील मील की दूरी पर था, जिसको सूर्य की एक परिक्रमा के लिए 
' प्रति सेकंड की गति अत्यन्त हास्यास्पद व सुस्त प्रतीत २८० वर्षों का समय लगता था तथा जिसका भार हमारी 
' होगी। प्रकाश का वेग (१,८६,००० मील प्रति सेकंड) पृथ्वी से छः गुना अधिक था। प्रो० पिक रिंग नामक एवं 
+ भी इन हूरियों को तय करने के लिए अत्यधिक समय अन्य वैज्ञानिक ने भी यही गणना की तथा लॉवेल बी | 

लगाता है; और फिर हमार क्षणभंगुर जीवन भी इन धारणाओं की पुष्टि की! ॥ 
यात्राओं के लिए tered अल्प है) . पृथ्वी से छः गने भारी ग्रह को तलाश कर लेगा 

` परन्तु यदि मानव जाति का विनाश न हो गया तो बिज्ञान के लिए कोई समस्या ही न होती। अतः १९०५ 
कभी ने कभी और-कोई न कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ~ में ही प्रो० लॉवेल इस ग्रह प्लूटो को खोजने में लग गये |` 
SAT जो टन गतियों की सीमा पार करने का रहस्य ढुँढु परन्तु उनकी चेष्टा असफल रही। आकाश में ग्रह था. 
सकेगा और हीरा जौर्वन इन यात्राओं के लिए पर्याप्त अबश्य, परन्तु उसके प्रकाश को इतना क्षीण होते का कोई | 
बनाया जा सकेगा। और जैसे आज अंतरिक्ष यात्राओंको अधिकार न था कि वैज्ञानिक उसको अपने पेने यरी कै | गान 


सहारे भी न देख पाते ! ae 
निरन्तर खोज के पश्चात्‌ सर्वप्रथम प्लूटो १९२०१ its 
देखा जा सका, और लाँवेल की गणना के अनुसार वहठीक | 
स्थान पर मिला। उसका भार और दूरी आदिभी बिलकुल । 
सच प्रमाणित हो गयी । परन्तु इतना भारी होने के ag 
जद भी प्लटो बहुत छोटा प्रमप्रणत हुआ । पथ्वी के व्या 
का केवल आधा इसका व्यास था डर TAL से ७ 
भारी था प्लर्टो! अतः इस प्लूटो का घनत्व पृथ्वी 
पचास गुना अधिक होगा | यह एक विस्मयकारी 
थी जिसका कारण ढंढनेपरभीन मिल सका । -. | 
2 पानी की अपेक्षा हमारी पृथ्वी साढे माच गुणी | | 


ह 


हः 


क मेळी 
ae 
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॥ १९९२ 
13 । सबसे सघन धातु का घनत्व पानी का २२ 
bt है (सोना, चाँदी इससे कहीं अधिक हलके हैं। ) 
परन्तु प्छूटो ग्रह पानी की अपक्षा कई सौ गुना भारी हे । 
वैज्ञानिक धारणा के अनुसार इस प्रकार का ग्रह हो ही 
नहीं सकता | परन्तु प्लूटो ग्रह वास्त विक है। 
दिश : २०० कराड AY का 

प्ल्स ग्रह की दूसरी विचित्रता इसका भ्रमण कक्ष 
है। इसका कक्षा वृत्ताकार न होकर अंडाकार है और इतना 
डा | चिपटा हो जाता है कि नेष्ड्पून के कक्ष के भीतर होकर भी 
॥ जाता है। फलस्वरूप कभी-कभी प्लूटो, सूर्यं से नेप्च्यून 
की अपेक्षा पास रहता हे---लगभग २००० ई० में यह 
स्थिति पुनः आवेगी । सौरं परिवार में, गणित व जाने 
fag ज्ञान के आधार पर, यह विदित है कि प्रत्येक ग्रह का 


ण के ॥ 


a ॥ माग दूसरों से पृथक हे अत: उनका मार्ग एक दूसरे को 
करोड़ काटता नहीं। इस धारणा में प्लूटो एक आपत्ति प्रस्तुत 
fay करता है जिसका कोई उत्तर नहीं मिलता। - 

मारी प्लूटो की आयु २०० करोड़ वर्ष आँकी गई है जो 
क एक |किसौर-परिवार में एक नवजात दिश के समान है। अत 
क की धारणा है कि प्लटो किसी दूसरी दुनिया से आकर सौरः 

(परिवार का एक सदस्य वन गया है। 

लता | प्लूटो-संबंधी ज्ञान हमारा अभी तक बहुत सीमित है 
९ a pied जब सुदूर अंतरिक्ष की ओर मानव परीक्षण शालाएँ 
ग गय । भजी जाने लगी हैं, जब चंद्र-यात्रा का स्वप्न यथार्थ हो चका 
ह्‌ = ५ है, जब अंतरिक्ष में भ्रमण एक मामली बात बन चकी है 


| पवप्लटो का, जो सौर-परिवार का दरस्थ प्रहरी है, हमारा 
| शाने अवश्य ही बढ़ेगा। 

| पृथ्वी से प्लूटो ५ प्रकाश-घंटों की दुरी पर है। (इतनी 
| रो जो प्रकाश ५ घंटों में, तय कर सके) और प्लटो की 

। | छ यता के लिए हमको लगभग २०० मील प्रति सेकंड 

| गति आवश्यक होगी यदि यात्रा की अवधि हमारे 

गे के कुछ अंशों में ही रखनी हो । अन्य तारों की यात्रा 

भी ऐसी ही गति चाहिए। हमारा आज का विज्ञान 

VSO ही असमर्थ है। 

Pail की खोज | 
र पतियों की प्राप्ति के हेतु हमको पदार्थ से ऊर्जा 

न्यूक्लियर विधियों की खोजबोन करनी होगी 
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सौरमंडल के बाहर की aang व प्लूटो ग्रह 


“पा सके। यदि एसा राकेट इंजिन बनाया भी जा सके 
_ जिसमे पदाथ व एन्टी पदार्थं केःसंगलन से गामा किरणः 


पा परमाणु खंडन की विधियों से कहीं बढ़कर | 


"डू 


Gil हाइड्रोजन संगलन विधि ही हमारी जानकारी में 
न्यूनतम पदार्थ से अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न क रती है। अत 
इन यात्राओं को सत्य करने के Teg एक एण्टी-पदार्थों” 
राकेट का आविष्कार आवश्यक हो -जाता है। 

द्धान्तिक रूप में एक प्रोटान तथा एन्टी प्रोटान के 
मेल मे पदार्थे पूर्णत: ऊर्जा में परिणत हो जाता है। गामा 
किरणों का विकिरण इस ऊर्जा का स्वरूप । वास्तविक 
या प्रायोगिक रूपं में ऐसा करना दृष्कर है क्योंकि अत्यन्त 
अधिक त्वरण के कणों का उत्पादन पृथ्वी पर किसी मशीन 
हारा कर सक्रता कठिन होगा। प्रति सेकण्ड कई ग्राम 
एटा प्रोटन बनाने के लिए मशीन तैयार करना कठिन 
या अभी तो असंभव प्रतीत होता है। 
भायोगिक दृष्टिकोण से इस ऐण्टी पदार्थ को एकत्रित 
करके रखना भी बड़ी समस्या है क्योंकि जैसे ही यह किसी 
पदाथ को छुएगा वेसे ही वह एक विस्फोट के साथ ल्प्त 
हो जावेगा। अतः इस विचित्र ऐण्टी पदार्थ को चुम्बकीय 
बल के क्षेत्रों में बांधकर रखा जावेगा । कदाचित विद्यत- 
क्षेत्र म रखना भी अच्छा पड । 
सभावना क दायर मे है 
यह तो भविष्य'की बाते हैं--संभावता के दायरे में। 
परन्तु तकनीकी दृष्टिकोण से पता नहीं कहाँ तक सफलता 


स्वरूप ऊर्जा मिलती हो तो अन्य कठिनाइयी भी सामने 
आती हैं। उदाहरणतः गामा किरणों को सीसे की दीवाळ : 
में रोक कर उत्पन्न प्रतिक्रिया के फलस्वरूप राकेट की | 
गति प्रदान करने की चेष्टा मे थोड़े समय के बादः ही सीसा 
गरम होकर पिघल जावेगा। अतः गामा किरणों के शोषण 
के स्थान पर उनका परावत्तन करने की चेष्टा सफल 
करनी पड़ेगी। और गामा किरणों के परावत्तंन के लिए. 


द्र उसका पंश भी पाना क्योंकर हो सकेगा ? इस प्रश्‍न 
का हल शारो की यात्रो की बुनियादी समस्या है। यदि 
3 अंतरिक्ष मै ऐसा यान भेजना है जिसमे ऊर्जा के लिए विशाल 
| mata चाहिए हों तब परमाणु संगलन ऊर्जा इंजिन होने 
` पर भी यात का भार अत्यधिक हो जावेगा। 
वसे, विज्ञान ने परमाणुओं को लगभग प्रकाश की 
गति प्रदान की है। परन्तु यह कण विराट्‌ साइक्लोट्रीन 
आदि ऊर्जा मशीनों द्वारा चलाये गये हैं--जहाँ केवल एक 
कण की गति प्रदान करने के हेतु असीमित ऊर्जा स्रोत 
लगाये गये हैं। अतः इसी धारणा पर तारों की यात्रा के 
लिए बनाये गये गानो को चालू करने की ऊर्जा बाहर से 
द्‌ प्रदान करनी आवश्यक होगी । 
“लेसर” के द्वारा ! 

* आज हमको यह धारणा विचित्र लगती है कि इंजिन 
` याचसे पृथक्‌ हो। परन्तु इसमें वास्तबिक रूप से उदाहरण 
` दिया गया है-सुयं शक्ति द्वारा परावत्तित फोटान कण ! 
` दयं शक्ति केद्वारा सुदूर अंतरिक्ष में भी यानो को चलाने 
` की समस्या का हल निकाला जा रहा है। 
so Bac का आविष्कार,इस दिशा मे सहायक हो सकेगा 
पाठको को विदित है कि;छसर सूय से भी अधिक चमकीला 
पता, एकवर्णीय प्रकाश उत्पन्न करता है जो बहुत पतले 
पथ पर (बिना फैले हुए ) अग्रसर होता है। इसके उपयोगे 
` से करोड़ों मील दूरी पर भी सूर्य की- ऊर्जा को प्रकाश के 
“sata मे परिवर्शित fret जा सकेगा । 
परन्तु एसा लेसर लगभग ६ मील व्यास के डील- 


प्रयोगात्मक ढंग पर व्यवहार्य नहीं मालूम होता क्योंकि 
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सरप्वती 


का बनाना होगा। अतः लेसर का यह face eq: 


. विधियों पर काबू पाना होगा, 


अंतिम घन 
श्री बीरबल महतो 


बरस रहे घन अंतिम बार। . 


गदला याता बह (नकल गया ¢ 
झरत हुआ 
उडते-उड़ते अंतिम प्यार। र 
उ 


अलिम बार। 


'स रडे धन अंतिस बार। 


| 
SN 

क त मकर शिलयन 
जल, लाख, वाट, घंटा इत्यादि सभी पेमाने अत्यन्त छी | 


हैं। इतनी गतिज ऊर्जा आवश्यक होगी जितनी आज | 
के दिनों में समस्त संसार में पुरे वर्ष में भी नहीं लाती 


सेम 

संसार भर मे प्रतिवर्ष कुछ सहस ग्राम ऊर्जा की खपत | | 
[ती है जबकि तारों तक की यात्रा के लिए हम करोड़ो ॥ बर 
ग्राम ऊर्जा चाहिए। | »की 
भविष्य की ओर निराश होता मानव स्वभाव में || थी 

कम पाया जाता है। असंभव, विषम तथा अनहोनी परि॥ भार 
स्थितियों में भी मानव प्रयास कोई मागं दूँ ही नि | कूर 
है। तारों की यात्रा के लिए हमको वही ऊर्जा ग ३२ 
जो स्वयं तारों को प्रकाश व ऊष्मा प्रदा pe art 
और इसके लिए परमाणु खंडन से बढ़कर परमा: = a 
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इलाहावाद म्युनिसिपल पीड के मेरे अनुभव (१) 


पण्डित ब्रजमोहन व्यास क. 
शास्त्रजलप्रक्षालननिर्मलापि | 


हो है जिसे लड़का खेले। 

बरस पापड़ बेले। 
gd इस लेखमाला के शीष॑क मे अनुभव' शब्द का 
प्रयोग किया हे, “संस्मरण' का नहीं। इधर मैंने इतने 
संस्मरण लिख | कि मेरा ही जी नहीं, पाठकों का भी 
| . जी ऊब उठा होगा। नय! जामा पहिना देने से आदमी 
तो वही रहता है रहती है, फकत शक्ल बदल 
|| जातीहै और = लज्जत भी बढ़ जाती है। 
| | हालाँ कि 

जुबा का फक, हक्तीक्त बदल नहीं सकता। 

ये कोई बात नहीं बुत कहा, खुदा न कहा॥ 
इन अनुभवों के लिखने का उद्देश्य--विषय गम्भीर 
| है। प्रश्‍न सुख-दुःख का है, जीवन-मरण का हे । 
॥किसका ? इलाहाबाद के पाँच लाख प्राणियो का 
और नगर की महत्ता से आक्रष्ट होकर लाखों? की संख्या 


में आने-जानेवालों का, जो हमारे अंतिथिस्वरूप हैं। यह 


प्रश्न है नगर के लाखों गरीब प्राणियों का निस्सहाय 
| [विधवाओं का, मासूम बच्चों का, म्यनिसिपल बोर्ड के 
| |मेम्बरों एवं उसके कर्मचारियों के ईमान और गरत का। 
| भौर सबसे ऊपर इलाहाबाद की इज्जत का । मैंने बाईस 

बरस इलाहाबाद म्युनिसिपै लिटी की एकजेकेटिव अफसरी 
की है। जब मेरी नियुक्ति हुई मेरी उम्र ३२ वर्ष से कम ही 

थी। इस “कच्ची उम्र' मे इलाहाबाद की जनता का 
| भाग्य मुझ एसे अपरिपक्व बुद्धिवाले व्यक्ति को सपुद 
| कर दिया गया था। कानून ही ऐसा था। लाचारी थी। 
| ३२ वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति, एकज़ेकेटिव 
` | आफिसिर नियुक्त नहीं हो सकता था। मालम नहीं 
| किस मसलहत से कानन बनानेवालों ने इस आयु के 
TS बड़ा लगा दिया ari शायद जनता को aziz 


'खेछे-खाये बृढ्ढों की फितरत से बचाने के लिए। परन्तु 


| उन्हें यह न भू ना त्ताहिएकि--- 
'निसगेता एव अतिगहनं तमो यौवनप्रभवम्‌ " 


(स्वभाव ही से यवावस्था से उत्पन्न अन्धकार 
गहन होता हे) और 


\ कालुष्यमुपयाति बृद्धिः”_ 


“यौवनारस्भे प्रायः 


शुकनासोपद्वे श-कादम्बरी 

(जवानी के आरम्भ में प्रायः पढ़े-ल्खि आदमी की 
भी बुद्धि बौराय जाती है) 9 

सम्भव हे इन अनुभवों से म्यनिसिपैलिटी के 
कर्मचारियों को अपने उत्तरदायित्व का और जनता 
को अपने कत्तंव्यपालन का बोध हो जाय। यही 
इन अनुभवों को लिपिबद्ध करने का उद्देश्य है। परन्तु 
मुझ डर है कि लोग इसे “छोट मुँह बड़ी बात”. न समझे 
और मेरी बात उनके गळे के नीचे न उतरे। क्योंकि | 

गुरुरपि लघूपनीतो न निमज्जति नियतमाश्रये महत: | 
वानरकरोपनीतः शैलो मकरालयस्येव ॥ 
| (गोवर्धनाचाय) ` 

(बात कितनी भी वजनी हो, अगर उसे छोटे लोग | 
कहते हैं, तो वह बड़ों के हृदय में नहीं घँसती । यही 
कारण है कि जब बन्दरों ने भारी-भारी सिलाएँ समद्र 
म॑ फॅकों तो वे जल मे नहीं डूबीं और सेतु बँध गया) 

इसी हेतु ee: 

क़हकहों की मदक़ से में ने निकाला अपना काम्‌। के 

जब किसी ने क्रत्र आहो-नात्न-ओ जारी न की ॥ _ 

मने इन अनुभवों को हास्य और व्यंग-दत पुट देकर 
लिखा है। = 

इसी प्रसंग मे में यह भी चाहता हूँ कि में पुराने 
इलाहाबाद की महत्ता, उसकी पूर्व संस्कृति एवं उसके रहन 
सहन की एक झाँकी प्रस्तुत करू ताकि उसके आज के भ 
विधाताओं को.पता चले कि बपौती मे उच्हें कैसा 
मिला है और वे सोचें कि उसके अस्यदय के लिए 
क्या करना चाहिए | vat 

आज ३ सितम्बर १९६२ है) आज ही : 
अनुभवों का लिखना आरम्भ किया हे) अ 
वष पुव आज ही के दिन मेरा एक धरम तिष्ठ 


परिवार कौ धर्मनिष्ठा का उल्लेख 


-उभका सामूहिक प्रभाव आगे चलकर 


त re 
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सरस्वती 


eee लेखक की माता | 
` भत्र में पड़ा। उस दिन हरितालिका (तीज) व्रत का 
-_ भियान-था। तीज प्रायः सोहागिन्‌ स्त्रियों का त्योहार 
' हे) तीज के दिन fetai निर्जल उपवास करती हैं। यों 
; तो विधवाय भी उपवास करती हैं, सम्भवत: इस आशा 
से कि अगले जन्म-मे उन्हें वैधव्य की यातना न भुगतनी 
पड़ । नगर के निकटस्थ, गाँवों के कुम्हार तीज के दिन 
प्रातःकाल ही से कच्ची Hest की भवानी-शङ्करकी प्रतिमा 
गलियों में पुकार-पुकारकर बेचते फिरते हैं। तीज के 
सरे दिन बड़े तड़के यो सब निराहार और निजेल स्त्रियाँ 
विव सम्पुक्त', पावंती-परमेश्‍वर का पूजन कर उप- 


म्बरः कथं जीवेदन्नपूर्णा न Az गृहे ॥ 
तो स्वयं भगवीन्‌ के पाँच मूख हैं। दूसरे ए 


` जितना अकड़ ले और अपने मुह मियाँ मिटठ' बन ळे और 


अन्नपूर्णा न होतीं ? ) गृहस्थ इतना समझ रखें कि वे 


मेहरी के आगे धनुष उठावे देख मोर. मनसैया' as 
उनकी गृहस्थी का सुचारू रूप से कदापि सञ्चालन नहीं. 
हो सकता यदि उनके घर में पतिव्रता पत्नी नहीं है। अस्तु & 
दूसरे दिन तड़के स्नानादि से निवृत्त होकर ये म्लान. | 
मुखी स्त्रियाँ महादेव-पावती के पूजन मे प्रवृत्त हो जाती 
हैं और सोहागिन स्त्रियां भवानी के मस्तक का सिन्दूर || 
अपनी माँग में भरने से नहीं अघातीं। तदनन्तर वे सब | 
उपवास तोड़ती हैं! एतदर्थ मोहल्ले-मोहल्ले हलवाइयों के 
यहाँ दो बजे रात से ही कढ़ाई चढ़ जाती है और गरम | 
गरम जलेबियाँ उतरते लग जाती हें । तड़का होते ही ६ 0 
उनकी दूकानों के सामने, घर की बहू-बेटियों के उपवास 
तोड़ने के हेतु जलेबी के ख की भीड़ लग जाती ह| | 
तीज के इस त्योहार पर पुरंध्यियों की इस घर्मनिष्ठाको | 
देखकर चित्त मुग्ध हो जाता है। यद्यपि मेरी माता आसन्नः 
प्रसवा थीं फिर भी अन्य स्त्रियों की भाँति उन्होंने तीज के 
दिन निर्जळ उपवास किया था। रात तो ज्योंत्यो क | 
बीत गयी परन्तु चतुर्थी के दिन वे ज्योंही देवी की पूजा कर | | 
TH, उन्हे प्रसव-वेदना हुई और मेरा जन्म हुआ सरि 
भर बाद मेरी वषंग्रंथि हुई। मेरे परिवार मं यही किय 
और सम्भव है कि अन्य परिवारों में भी कुछ galt | है. 
मिलती-जलती प्रथा हो कि वर्षे-ग्रन्थि के दिन माता देवी . जारि 
की कढैया' चढ़ाती है, उसमें हलवा बनता है, फिर ly तः 
की और हलवा भरी कढ़ाई की पूजा होती है और वहीं 
हलवा परिवार के सभी प्राणियों .को FATS में मिलता | 
है। चूँकि मेरी वर्ष-प्रन्थि तीज के दूसरे दिन पड़ती है | 
समाप्त की 
मेरी माता खब तड़के उठकर यह सब BA val 
देती हैं, इसी प्रसाद से निराहार स्त्रियाँ उपवास त i 
हैं और उनके म्लान भाव पर सहसा ईस प्रकार कां 
है जीणा मणिरिव छताम्भोदम्‌बतो वि 4 
॥ निःकोषोसिः झटिति विदलत्‌ कञ्चुक पन र 
urate Ae 
(जैसे खराद से उतरा हुआ मणि ता - 
हुआ चांद, मियान से खींची हुई लप 
अथवा तुरन्त केचुल छोड़ें हुआ सर्पराज) se 
«मैने तीज-त्योहार का वर्णन कुठ विस्तार 7 5 


टा 


रों 


i ति 
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इलाहाबाद म्युनिसिपल कार्ड के मेरे अनुभव (१ ) GA: 
उम्र है। बोलम महोदय उस सय माटिरू कम्पनी के 
और. सबसे बड़े इंजीनियर थे और Wat फर्म की आमदनी 
कहें (| में साझीदार भी थे। उन्होंने. मुस्कराकर उत्तर दिया ¬ : 
नहीं, ` ५ “Mt. Vyas! Thave reached that age when 
पस्तु £ birthdays do’nt enthuse me. I 2am se- 
Ta venty five” (व्यासजी ! में अब उस उम्र पर पहुँच 
ती गया हूँ जब वर्ष-ग्रंथियों पर कोई” उत्साह नहीं होता। 
न्द्‌ में ७५ वर्ष का हुँ।) मै उस समय पूर्ण युवा था। 
सव उत्तर पर थोड़ी हँसी आई। मुझे क्या माळूम था कि 
ऐके | एक दिन मेरा भी वही हाल होगा। xe 4 
रमः | आज जब मैं अपनी सतहत्तरवें वर्ष के आरम्भ में 
ही इन अनुभवों को लिखने बैठा उस समय पौ फटने ही वाली | 
वास थी । सहसा मेरी निगाह सामने दीवार पर लटकती हुई | 
। है। घड़ी पर पड़ी। मझे ऐसा. लगा जैसे वह्‌ यमराज सहोदरा 
को 'टिकू-टिक्‌' कर मेरे जीवन को प्रतिक्षण कवलित करती जा 
सन्न- रही है। इच्छा हुई कि यदि इस घड़ी का चलना दस-पाँच 
जके वर्ष के लिए बन्द हो जाय और मेरा पंचांग उतने ही समय 
| कर के लिए पीछे खिसक जाय तो हाथ में लिये हुए कामों को 
[गर समेट लूँ। इस बहाने से अपनी ser बढ़ा लेने की इच्छा 
साल | लेखक पर मुझे हंसी आई । मैने सोचा : 
प्रथा |किया कि एक तो प्राचीन भारतीय संस्कृति की ओर मेरा अग गलित पित मुण्डं दशनविहीन जातं तुण्डम्‌ । 
सीते | पक्षपात और दूसरे मेरी यह दृढ धोरणा है कि उसमे स्त्री वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि त मुज्चत्याशापिण्डम्‌ ॥ 
देवी | जाति की आत्मा निहित है जी पुरुषों के योगक्षेम की शक्ति OS कन शंकराचार्य 
र्‌ देवी ९ ar sonore है fr सेरे cae पाई दी (अंग शिथिलहो गये, सर के बाल पक गये; मुँह वेदान्ती 
a को सुख पहुंचाने के कारण विधाता ही गया और यह वृद्ध पुरुष लठूठी लेकर चलते लगा र 
मल ने मेरे ललाट पर लिख दिया था कि इस व्यक्तिको भी सिर से और जिल जान को जारा स वा \) 
ती है। अपने जीवन में गरीबों की सेवा करने का अवसर जानते हुए कि इसमें अपना कोई वश नहीं है र लोग कहने 

a > 


त 1 | मिलेगा और उसके सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करने का 
तोडती उत्तरदायित्व उसी पर होगा । यद्यपि मेने एल्‌-एल० बी ० 
का | पास किया था और छ-सात वर्ष हाईकोट में प्रेक्टिस भी 
aa ` | की थी परन्तु भवितव्यता, में १९२१ मे इलाहाबाद म्य्‌- 
:॥ | निसिपैलिटी का एक्जेकेटिव आफिसर तियुक्त हो गया | 
व 0 उलाट-लेख के अनुसार मुझे गरीबों की सेवा करने 
तर्क का अवसर मिल गंया। पे 
' सत्तर वर्षे की -उम्प्र के बाद वर्ष-ग्रंथियों पर 
कोई विशेप्र प्रसन्नता नहीं होती। जी. में _खुटका 


WT रहता है। मै जब ' एक्जेकेटिव आफिसर था, 


त 


र n Public Domain 
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` व्यास जी को फिक थो एक एक के दस दस्‌ कोजियो ._ 


एक बार मिस्टर बोलम से पूछा था कि आपकी क्या ' 


SES, 


से न बाज आयेंगे कि 


मौत आ ' पहुँची कि हरत जान वापस कीजिये ॥ 
` सोचा कि इस लेखमाला का पहिला अंक नवम्बर के 
महीने मे प्रकाशित होगा। इस वर्ष दीपावली नवम्बर 
ही मे पड रही है। सहसा महावीर महाप्रभु तीर्थकरुकी 

याद आ गयी । दीपावली ही के दिन उनका देहावसान 
हुआ था। उस दिन अपने सबसे योग्य शिष्य, गौ 
बुलाकर उन्होंने यह उपदेश दिया'था--. ५ 
« इमपसये पंडू गए जहा ,निवडइ राइगणपण अः 
एवं मणुयाण जीवियं समयं गोयंस मा 


न्य क” 


ul Kangri Collection, Hari 


सर*वती 


. (जेसेशतझड FET की रातों के बीत जाने पर वृक्ष thers were eloquent and what is to bling 
पत्ता पीछा होकर झड़ जाता है, उसी प्रकार मनुष्य whose forefathers could see.” 

का जीवन है। न जाते कब झड़ जाय। अत है गौतम ! (गूंगे को इससे क्या लाभ कि उसके पु | 
क्षणभर भौ प्रमाद न कर।) वाचस्पति थे और अंधे को इससे क्या हासिल कि ES 4 
_ दुल्लहे खल्‌ माणुसे भवे चिरकालेण चिसव्व पाणिणंश बाप-दादे बड़े दूरदर्शी थे।) 

गाढ़ा य॒ विवाग कस्सुणो समयं गोयम सा पसायए ॥ उन्हें इतना तो समझ लेना चाहिये कि 


~— 


t BCE AMS = £ 
(चिरकाल के बाद भी इस मतुष्य-जन्म का पाना आफ्रिशल आधाल-मामे को न होगी कुछ 'सनद। ; 
अत्यन्त दुलभ है। क्योंकि पूर्व कर्मों के विपाक बहुत me उुत्क म अब eae देखा जायगा॥ र 
होते हैं। हे गौतम ! क्षणभर भी प्रमाद न कर।) तह करो साहब नथबनाथा बो वक्‍त आया हे अब ४ 


खोच्छिन्द सिणेह सप्पणो कुसुम सारइयंव पाणियं । बे-असर होगी शर्त साल देखा जायगा॥ | 
से सव्व fang वज्जिय समयं गोयम मा पसायए ॥ -~अकबर इलाहाबाद | 
(जैसे कमल, शरद काल के निर्मल पानी को नहीं खैर ! अब रही गरीबी की बात उसे तो विधाताने | 
Bal, उससे अलिप्त रहता है, उसी तरह तू भी संसार से अपने हाथों से उसके छलाट पर लिख दिया है। और | 
आसक्ति दूर कर, सब प्रकार के संकुचित बन्धनों को यदि आप विधि को दोषी ठहराने का साहस न कर सके | 

` छेद डाळ। हे गौतम ! क्षणभर भी प्रमाद न कर।) तो कह दे कि वह इलाहाबाद की परिणीता है। am | 
_ तिण्णोसि अण्णवं महं कि पुण चिठ्ठसि तीर मागओ। एक ही है। और जब उस परिणीता से दुखी होते हैं तो | 
अभितुर पारं गमित्तए समयं गोयम मा पमायए ॥ भगवान्‌ को पुकारते हैं और जब वे भी नहीं सुनते ती है 
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(तू महान्‌ संसार-समुद्र को तैर चुका है। अब किनारे शिकायत करते हें कि भि 
आकर मनुष्य-जन्म पाकर क्यों सटक, रहा है। उस जब में कहता हँ कि या अल्लाह ! मेरा हाल देखा | 
पार । जाते की जितनी भी हो सके शीघ्यता कर। हे गौतम ! हुक्म होता है कि अपना नाम्ं-आमाल देख॥ | 

णभरभी प्रमाद न कर।) । --अकबर इलाहाबादी | 
es में महाप्रभू के यं उपदेश oe र हाँ, अगर आपको इसकी अमीरी देखना हो तो = 
वाद आते ही मे प्रमाद को छोड़ ET अनुभव यहाँके खपरेलों को गरमी के मौसम में देखिय | गरमी १, र 
हल, जुट गया | : : हाँ इतनी फर्माइशी पड़ती है कि उससे घबराकर AAA दन 
५ में इलाहाबाद का इतिहास लिखने नहीं बठा हू । इलाहाबादी ते रिख ही तो डाला कि-- NE a 
उसका रेखाचित्र खींचने, जिसमें प्राचीन समय से , | रा की 
पड़ जायें लाख आबले सारे बदन A अकबर | मा 
गज तक की सरसरी तौर पर एक झाँकी मिल जाग्न | मई, जतत | 
। एक अजीबो-गरीब शहर है। अजीब भी पढ्‌ कर जो a फूंक ane ae 4 आ 
भी। अजीब इस “मानी में इतना लावारिस हता So न पु wate eal सिः 
लग 
क्षत शहर होने पर भी वह स्वाभिमान से अपना ERLE वरात 0 mead ॥ 
देता | उस स्वाभिमान का कारण एक बन्दरों ने खपरेल की नाका म oe Ane: सक्‌ 
और उसके कुछ महान्‌ व्यवितत्व खपरैल ने उसकी छत्र-छायी के न रह त aN 
रखते और दूसरे गंगा माई। इस “धोबी से न ज़ीते गदहै का कान oe | A सा 


SS न जिसके सेतो जीत पाते नहीं। नीचे रहनेवालो ४ अपने 
नु का गबार निकालते रहते हैं। इलाहाबाद A 
इस बात पर नाज है कि एक तो वे 
| बहुसंख्यक हैं, और दूसरे यह कि sel के 


इलाहाबाद म्युनिसिपल 


मगल-साम्राज्य के अन्तिम सम्राट्‌ बहादुरशाह जफर' 
रंगन म अपना दम ताड चक = | 
बावजूद इस सबके प्रयाग की धार्मिक महत्ता के कारण 


करता, भरद्वाज आश्रस के मन्दिरो में मत्था टेकना और 
लगे हाथ निकटस्थ 'आनन्दभवन' की इमारत का दर्शन 
करना। इमारत के दर्शत करने के अतिरिक्त वे बेचारे 


कर ही क्या सकते हैं ? 


काबा-नशों मिलें तो कहें उससे दर्द-दिल। 
कावे में इंड चूने से, पत्थर से क्या कहें? 
पर काबा-नशीं तो दिल्ली में रहता है और पुराने वक्‍त 


| ` की बहुओ को तरह छठे-छमासे दो-एक दिन के लिए मायके 
आ जाता है। और यदि ससुराल ही में जम कर रहे तो 
THA है। पर वह तो Wain’ की तरह या यूँ कहिये 
कि नयी रोशनी की लड़कियों की तरह हमेशा गदिश मे 
रहता है और न मालूम कितने प्रकार के आदमियों से 
मिळता रहता है। तब आप ही समझिये कि-- 

तुम्हें गरों से कब फुरसत, हम अपने ग्रम से कब खाली । - 
चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हसखाली ॥ 


अब मै प्रयाग के प्राचीन इतिहास, उस समय के रहन- 
सहन एवं उसकी संस्कृति का बहुत संक्षेप में विवेचन 
हँ) करूँगा। मेरे पूर्वज 'रसगंगनतिथिप्रमाणवर्षे” अर्थात्‌. 
| वैक्रम सम्वत्‌ १५०६ में मालवा से भाग कर इस ओर 
| आये। उस समय से आज तक प्रातःस्मरणीय महामना 
| मालवीयजी का और मेरा परिवार प्रयाग में रहता चला 

आ रहा है। माळवा से आने के बाद दो-तीन पीढ़ी तक, 
` सिवाय पूर्वजों के नाम के मुझे और कुछ नहीं मालूम हो 
| सका जिससे मै उस समय के रहन-सहन पर प्रकाश डोल 
| सकूं। तीन पीढ़ी बाद do जुडावन व्यास हुए। उनके 
:) जीवन की एक्‌ घटना से उस समय के वातावरण पर थोड़ा 
`सा प्रकाशे पड़ता है। पं० जुडावन व्यास मगलू-सम्राट 
इब्राहीम शाह्‌ के राज्यकाळ में थे। इसका प्रमाण उनके 
हाथ की लिखी पोथी से मिळता है जो प्रयाग संग्रहालय 


| पुस्तक” और पुष्पिका में इब्राहीम शाह, राज्ये 


(बोर्ड के मेरे अनुभव (१) 


प्रतिवर्ष सम्पूणं भारतवर्ष से लाखों की संख्या मे यात्री: 
बराबर आते-जाते रहते El उन सबों का मुख्य ध्येय, 
रहता है गंगा माता और यमुना विमाता के संगम में स्नान 


सुरक्षित है। उसके शीषं पर 'जडावन व्योसस्येंद- | 


, ४६६ 
लिखित्रमिदम्‌? लिखा है। इब्राहीम शाह का राज्यकाल 
सन्‌ १७२० है। एक ही वर्ष वे राज्य कर पाय थृ। ` 

पण्डित जुडावन व्यास एक freq अल्प-सन्तोषी, 
सदाचारी ब्राह्मण थ। वे ज्योतिषी थे और छात्रों को घर 
पर पढ़ाते थे। उनका नियम था कि प्रतिवर्ष होली के 
दूसरे दिन अपना घर लुटवा देते थे। इसमें केवल पुस्तकों 
का लूटना वॉजित था। प्रातःकाळ स्नानादि से निवृत्त 
हो वे, केवल एक पगड़ी, धोती और पैर मे खडा और 
उनकी स्त्री एक धोती, नाक में नथनी और'पैर में बिछिया, 
सौभाग के चिल्ल, पहिनकर घर के बाहर खड़े हो जातेथे। ˆ | 
एक घंटे के भीतर मकान लट जाता था। सरसरी तौर _ 
पर देखने से यह बात बहुत मामली मालम होती है पर 
यदि इसे गहराई में पैठ कर देखा जाय तो पता चलेगा 
कि इसमें गाहंस्थ्य सुख का शाश्वत सत्य निहित है। 
पाठक स्वयं अपने घर में एकत्रित वस्तुओं को गोर से 
देखकर अनुभव कर ळे। 
यह घटना २४२ वर्ष पुरानी है। इससे उस समय 
के इलाहाबाद के रहन-सहन एवं संस्कृति पर थोडा-सा 
प्रकाश पड्ता है। a | 
अब में आपसे आज से १५० पर्ष पुवे की एक विचित्र 
घटना कहूँगा जिससे उस समय के इलाहाबाद की एक 
अच्छी-खासी झाँकी मिलती है। . के 
उस समय हमारे परिवार के पूर्वज थे. पण्डिजञ हरः 
प्रसाद व्यास | उनका व्यवसाय था वैद्यक और अध्यापन | 
उस समय वे निःसन्तान थे। एक दिन प्रात:काळ किसी 
पड़ोसी की नौकरानी उनके यहाँ अग्नि छेने के fou आई | 
हरिप्रसादजी की पत्नी ने बड़े आदर से उसे अग्नि दी 
वह्‌ नौकरानी अग्ति लेकर बरोठे मे यह भुनभुनाती' 
कि आज सबरे-सबेरे बाँझ का मुँह देखा है। देखे दिन. 
केसा बीतता है, चली गई । यद्यपि, उस नौकरानी ने बट 
धीरे से कहा था तथापि पण्डित हरिप्रसादजी की 


A 


वहाँ जाया करते थे। बाबा ता 
। इस घटना ही के दिन जब 
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सरस्वती 


` अच्छा, आले पर से कलम-दावात. उठाओ 1” बाबाजी 
“Rup कागज के टुकड़े पर Gl लिखकर दे दिया और 
कहा कि इसे चारपायी में कहीं पर बाँध देना । तुम्हारी 
पत्ती का बाँझपन दूर हो जायगा। व्यासजी ने वैसा ही 
feat) समय से एक पुत्री को जन्म हुआ। घर में सभी 
| प्रसन्न हो गये । कुछ दिन के उपरान्त बाबाजी ने व्यासजी 
स उस कागज के ठकड़े को माँगा। व्यासजी ने उसे 
' चारपायी से खोलकर बाबाजी को दे दिया। बाबाजी 
ने उसे जलती हुई अँगीठी में फेंक दिया और वह्‌ कागज 
का टुकड़ा क्षण भर में जलकर खाक हो गया। उसके 
दूसरे ही दिन लड़की भी मर गयी। घर में उदासी छा 
Wat) दूसरे दिन जब व्यासजी बाबाजी के पास गये 
तो उन्होने पूछा “व्यासजी, अब तुसी क्यों उदास है?” 
` व्यासजी ने कहा महा राज, सन्तान हुई भी तो वह लड़की ! 
खैर, वही जीवित: रहती तो कुछ सन्तोष होता। पर वह्‌ 
भी मर गयी।' बाबाजी ने कहा, तुझे तो पत्नी के बाँझ 
होने का दुःख था। वह बाँझपना दूर हो गया | जैसे लड़का 
वसे लड़की। अच्छा, तुम्‌ पुत्र चाहते हो, उठाओ आले 
पर से कलम-दावात।' और फिर एक कागज के टकड़ 


पुर ह्वी लिखकर दे दियाः। व्यासजी ने उसे चारपायी . 


में बाँध दिया और समय से पुत्र उत्पन्न हुआ। मुरक्षाये 
धान के खत में St पानी पड़ गया। थोड़े दिन बाद 
बाबाजी ने फिर उनसे उस कागज के. टकड़े को माँगा । 
घ का जला मटठा फुँक-फँककर पीता है। व्यासजी 
[नी करने लगे और जब कई बार बाबाजी ने 


» उससे प्रयाग की पूर्वसंस्कृति पर बहुत प्र 


नवम्बर 


[ अर 
प्यासा रहने दो ! 
श्री संतकुमार टंडन 
नहीं तृप्ति की चाह मुझे प्यासा रहने दो ! 


एक झलक बस, प्रिय ! अवगुण्ठन अधिक न खोलो। 
कुछ कह कर तुम चुप रह जाओ अधिक न बोजो। 
निज सन की कुछ भधुर और कदु प्रिय कहने दो-- 
नहीं तृप्ति की चाह भुझे प्यासा रहने दो! 
तृप्ति मौत हे जो प्यासा 


आशा से रीवन-परिभाषा ? 
अधिक समय तक यहाँ च रोको प्रिय बहने दो-- 


नहीं तृप्ति की चाह qt प्यासा रहने दो! ` 


सदा पुर्णता निष्कियता की जननी माना 

जिसे सुलभ स्स्व उसे फिर क्या कुछ पाना? 

चिर अभाव वरदान तुल्य है प्रिय सहने दो-- 
नहीं तृप्ति की चाह मुझे प्यासा रहने दो! 


और वह पूर्ववत्‌ जलकर भस्म हो गया। दूसरे दिन 


~~ 41. 


लड़का भी मर गया। बाबाजी बोले “व्यासजी! 
यह सब हम लोगों के करिश्मे हैं। इससे अधिक हम 
लोग कुछ नहीं कर सकते। जीनेवाली सन्तान भगवातू 
ही की कृपा से होगी। उच्हींकी शरण में जाओगे ती 


तुम्हारी मनोकामना पूणं होगी । चिन्ता न करो।” इसके | 


बाद उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता का यह श्लोक पढ़ा-- 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि  मत्कर्मपरमोभव | 
` मदर्थमपि कर्माणि कुर्वत्‌ सिद्धिसवाप्स्यसि ॥ 
(यदि तुमसे अभ्यास नहीं हो सकता तो तुम जी मी 


कार्य करो, मेरे हेतु करो । ऐसा करने से तुम्हें काय सिद्धि | ह 


होगी) ; 
` अब व्यासजी की कार्य-सिद्धि ७ किस; प्रकार हि 
= 
उसका अनोखा एवं अतीव रोचक वृत्तान्त आगे कहूँ 
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ब्र लेख के मुख्य लक्ष्य पर केन्द्रित होना उचित है। 
स्रोज-रिपोट वाली प्रति में जिस समयसूचक पद्य में 
संवत्‌ सोलह सो इकतीस (१६३१) का निर्देश है उसी 
प नागपुर-प्रति मे संवत्‌ सोलह सो 
इक्कीस (१६२१) निर्देशित है, यद्यपि मास (आषाढ) 
पक्ष (शुक्ल), तिथि (द्वितीया), चन्द्रनक्षत्र (पुष्य), तथा 
वार (गुरुवार) वही Sl अर्थात्‌ नागपुर-प्रति के १.७-८ 
के पाठ के अनुसार ज्ञानदीपिका संवत्‌ १६२१ व्यतीत 
होने पर, फलस्वरूप संवत्‌ १६२२ में, आषाढ शुक्ल द्वितीया 
को रची गई ।-खोज-रिपोट के संपादक तथा डाँ० माता- 
प्रसाद गुप्त गणना करते-करते थक गये, किन्तु संवत्‌ 
१६३१ को वर्तमान अथवा विगत किसी प्रकार लेकर भी 
उस वर्ष में उक्त तिथि को गुरुवार नहीं पा सके; परि- 
णामस्वरूप ज्ञानदीपिका की वास्तविक तुलसीकतृंकता 
अस्वीकृत की जाकर उसको अनन्तर का बनावटी ग्रन्थ 
निर्णीत किया गया। नागपुरःअति में. उल्लिखित वर्ष 
में यह बाधा उपस्थित नहीं होती |, पद्य-पाठ के सरल 
अर्थ के अनुसार संवत्‌ १६२१ विगत (गय ) हैं, अर्थात्‌ 
अभिप्रेत वर्तमान वर्ष संवत्‌ १६२२ (चेत्रादि) है। ` 
Uso डी० स्वामिकन्नू पिल्ले की सुप्रसिद्ध भारतीय जंत्री? 
के अनुसार संवत्‌ १६२२ (चैत्रादि) में प्रथम अधिक- 
मास आषाढ है, अधिक-मास के समाप्त होने पर शुद्ध- 
मास आषाढ की शुक्ल द्वितीया को वार गुरुवार ही है, 
तथा चन्द्र-नक्षत्र पुष्य ही हे, एवं अंगरेजी दिनांक २८ 
जून ईसवी सन्‌ १५६५ है। | 


सांगोपांग विचार करने पर निष्कर्ष यही निकलता 
४ है कि नागपुर-प्रति में स्थित प्रस्तुत पाठ ही कवि का मूल 
| पाठ है, अर्थात्‌ ज्ञानदीपिका वस्तुतः रामचरितमानस से 
£ SEES 

१--इंडियन एफिमिरिस, 
WER) प २२२ ९ 


भाग, ५ (मद्रास, 


क CNR er 
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ज्ञानदीपिका 


गोस्वामी हुलसीदासजी की एक मानस-पूर्व रचना 
Sto सदाशिव लक्ष्मीधर कात्रे एम० Uo, डी०-लिट्‌० | 


(गतांक' से आगे) 


यथावत्‌ प्रतिबिम्ब ज्ञानदो पिका 


` दीपिका १ ng के सुस्पष्ट निर्देश की 


2 


ु ु | 
प्रायः नौ वर्ष पूर्व रची गयी है१। कवि की प्रति के अनः 
न्तर की किसी प्रति के लेखक ने {थम अनवधानता से, 
अथवा रामचरितमानस १:३:४.२-- 


“संबत सोरह से इकतीसा..:... .” ` 
की धुन में, ज्ञानदीपिका के मूल इकइस' का भी _ 
'इकतिस' कर डाला तथा यह अपपाठ अनन्तर की प्रतियों . 
में, जिनमे खोज-रिपोट वाली प्रति मुख्यतः सम्मिलित 
है, चालू हो गया; किन्तु उन प्रतियों की परंपरा से 
प्रभावित नहीं हुई नागपुर-प्रति जैसी कुछ प्रतियों में कि | 
का मूल पाठ चाल रह सका है, एवं ऐसी ही प्रति के आधार 
से आज ज्ञानदीपिका को न्याय मिलना संभव हो रहा है। 

नागपुर-प्रति के प्रस्तुत पाठ को कोई भी बनावटी नहीं 
कह सकता, क्योंकि पिल्ले की अथवा तत्सदृश अन्य कोई 
जंत्री आज से १४५ वषं पूर्व प्रकाशित नहीं हुई थी एवं 
प्रति के लेखन-स्थान गनेसगढ़ AA मध्यप्रदेशीय ग्राम में > 
नवीन बनावटी पाठ सुझाने हेतु तब उपलब्ध होना 
असंभव है! ७ ० टर 
ज्ञानदीपिका - की तुलसीकत कता का अन्तरंग तथा : 
बहिरंग प्रमाणों के प्रकाश में भी प्रचुर समेंयेन होता है। 
रामचरितमानस की रचना से दस वर्ष पूर्व गोस्वामीजी 
जो वाङ्गमयीन प्राथमिक साधना-तपस्या कर रहे होंगे उसका 


हम देख' सकते हैं 


१--डा० माताप्रसाद गुप्त ने उनके तुलसीदास 

बन्ध में (To २३५) गोस्वामीजी के, रामाज्ञा' प्रश्‍न 

के ७.७.३-- ee 

सगुन सत्य ससि नयन गुन अवधि अधिक नय वान 

होइ` सुफल सुभ जासु जसु प्रीति प्रतीति प्रमोन 

इस दोहे के कुछ शाब्दो से स्वेच्छानसार 

कर उस ग्रन्थ की रचना संवत्‌ १६२१ मे होना 

किया है। किन्तु उन शब्दों से कवि को उक्त 
प्रेत होना अधिक से अधिक केवल संभा 
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` सरस्वती नवम्ब 
A र्‌ 
त््वशाली संस्कृत ग्रन्थ (रामायण, महाभारत, पुराण, . तथा मुख्य प्रतिपाद्य विषय भिन्न होते हुए भी, ज्ञान 
,३०) पढ़ते थे, सुनते थे, तथा इस क्रम में प्राप्त किय ` दीपिका : शेली, विचारधारा, go से रामचरितमानस 
[न का प्रचार संस्कृत न जाननेवाले जिज्ञासु नाग, ३० तुलसीदास के प्रमाणित ग्रन्थो से प्रचुर साम्य रखती 
है। एवं एककतृंकत्व समर्थक समान वा समान्तर विचार 
शब्द प्रयाग, ६० के असंख्य तुलनीय स्थल इन ग्रो ह 
एकत्र किय जा सकते हुँ। 


(१) एसे तुलनीय स्थलों के कुछ उदाहरण निम्नांकित हूँ :-- 
` तमोराम तुभ्या सदानंदकारी ` नतोऽहं सदः सर्वषः हांस 


> -र्‍ज्ञानदीपिका १४.४१ --रामचरितसानस ७.१०८.८ 
2 ब्रह्म अग्नि कर लेसिए ै एहि बिधि Se दी 


 ज्ञान-दीप sf . ˆ So) मानिस 2 
Mer आ आ --ञ्चानदीपिका 002 प --रामचरितमानस ७.११७ घ 

__ ऊंच हतो भरि गात. a ae फरकत अघर कोप सव भाहीं।....... 
मुषरा तो फरकत अधर। रामचरितमानस १.१३६१ 


“gaa छिमा की बात . ह PS 
क्रोध नयन नीचे करे॥ 2 
gee £ लानदीपिका २.२० 
.. लिख राखी ललाट सो कौन मिटेया। - होइहि सोइ जो राम रचि राखा।...... 
--ज्ञानदीपिका ,२.२४ ` ) ---रासचरितमानस १.५२.४ 


. ज्ञानदीपिका २.३०, ५.१२ ८ । 

; . तुलसी जस भवतब्यता 

तेसी मिलइ सहाइ।.....:: 
---रामचरितमानस १.१५५ खे | 


«संत हंस गुन गर्हाह पय 
परिहरि बारि बिकार॥ 
__रामचरितमानस १.९ 


-.- जन गुन गाहक राम...“ 
/ „ रामचरितमातत १३३६ 

प्रातकाल सरज करि मज्जन। , - | 

¬ - बैर्ठाह सभा संग हिज मज्जन | 

यय __-रामचरितमानस 
os $ 


if 


- १६६९ 
परपीडासम पाप नहि 


ae 


= रउपकारसु धर्े। 


तुलसिदास निहचे कहत 

संसुझि लेव यह मर्म ॥ 

= ज्ञानदीपिका १.४३ 
र संगन भीख।..... 


°, ` 88 पिसाच लै बसियौ जाइ ॥ 
--ज्ञानदीपिका १.३३ 


मर उपाइ सबै हितसो 

कर व्यान fet हरनाम कहे। 

तुलसी us राखु बिचार यही 

tag ज्यौ भवसागर पार चहै॥ 
-ण्ज्ञानदीपिका ५.३ 


* है हरता करता सब के हर 
हेरि fad तुलसी as गाई॥ 
ज्ञानदीपिका ५.५ 
- सुनि हसिहै मुखि बाइ। 
ज्ञानदीपिका ५.४२ 


® 


उकठे तरु पल्लव. फूल फरे 


` बिथके पस पाहन पेदरवा। 
तुलसी उर चेन भयो सुन के 
हर के गर के फरके हरवा॥ 
A नजजीनदीपिका ४.६४ 
॥ ए सरीर दोऊ wa ; 
| fata कौनौ भाइ। 
तब पावे निरवान पद 
आवागमन नसाइ ॥ 
Re ck -ज्ञानदीपिका ३.४२ 
नाम ध्यान रसना fad | 
० दिया at वितमान। 
बरनआसरसपथ चले 
मिले ताहि भगवान ॥ 


° ज्ञानदीपिका ५३९ 


RA 


फा० ९ 3 
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ज्ञानदीपिका 


परहित-सरिस धर्म नहि भाई। 
हत रत घम CaaS Ue 
परपीडासम नहि agai _ , 
ज 
. ---रामचरितमानस ७.४ 


*«. मंगन लहहि न जिन्ह के नाहीं। 
ते नरबर थोरे जग,साहों। = 
---रासमचरितमानस 8.23 १.४ 


«० तुलसिदास सठ तेहि भजु 
छाडि कपट जंजाल॥ 


नएरामचरितमातस १.२११ 
कलिकाल तुलसी से ashe | 


af रास सनमुख करत को ॥ 

. रामचरितमानस २.३२६ God 

*- तुलसी सठ को को सुने : 
कलि कुचालि पर प्रोति॥ 
-दोहावलीः ५४ 

* “मुख बाइ धावहि खान।..... 
"रामचरितमानस ६.१०१ Go ३ 


- * ` उकठेउ हरित भए जलथलस्ह. ..५. | 
~ lies 

मिलूनि बिलोकि स्वामि सेदक को > अ 

उकठे तह फूले फले।:... ... | 

- ऋगीतावली 

--मसोइव्रतकरफ्लपावे | 
आवागमन नसाइ। ` | 


RRA 07% 


' अविद्या रहै भुलाना। 


डगमग धर तसु STAT 
गहे मातु के हाथ। 
तुलसिदास हिय से बसे 
चलत अजिर रघुनाथ ॥ 
ज्ञानदीपिका ३.१० 
कृत बादि करो तप संजम गूढ | 
बिकामहि तीरथ बहे।......... 
--ज्ञानदीपिका ५.३ 
लखि चौरासी जीव ज` 
अधर उधे छित माहि।...... 
ज्ञानदीपिका ५.५ 
त जरजोधन* अनीत हू को रीत कोन्ही 
द्रोपती * नगवाइबे की बात अनुसारी है। 


fave ५५२५ जान कीन्ही रखवारी है॥ 
alt के दुसासन गुसा सन बसन गह्यौ 


. नारी मध्य चौर कंधों चीर मध्य नारी है॥ 
7 -ज्ञानदीपिका ५.१० 
घोती रंगी उपरनां लाल: 

“जली हसि gig कान ata 


[रौ होत नहि कहत बुद्ध-सिरमौर॥ 
--ज्ञानदीपिका ३.१८ 
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--ज्ञानदीपिका २.१०' 


'पिअर उपरना काखासोती | 


पद्यो मे. भी दिखता है। मुख्यतः गोस्द्रामीजी की सुन्दर र 
) “के क्षौर पर ग्रह पद्य उद्धत किया गया है। 


नवम्बर 


- तब साया बस फिरउ भूलाना। . 


"रामचरितमानस ४.२.५ 
**  नहांड दिग्गज कसठ अहि सहि 
faq भूधर डगसगे ।। 


-णरामचरितसानस ६.८६.२ १ 


» नाथ करिअ कत वादि निषाद ॥। 


--रामचरि 


तमानस २.२०१.४ 


अध TH बानर जिदिसि दिलि बानर हे... 


~~कावतावली ५.१७ 


.''सुखसा को ढेर कथो gaa सुसेरु कंधों 
संपद सकल मुद स घर्‌ su 
--कवितावली ७.१३९ 
कहिअ काह कहि जाइ न बाता। 
HA कर धार किधों बरिआता॥ . . . 
रामचरितमानस १.९५.४ 
कारन कवन नाथ नाहि आयऊ । 
'जानि कुटिल किधों मोहि बिसरायऊ॥ 
--रामचरितमानस ७.१.९ 


zg आंचरन्हि लगे मनि मोती ॥ a 
--रामचरितमानस १-३२७-४ | जो 


यों सुधारि सनमानि जन किए साधुसिरमोर।': | 
रामचरितमानस २२९९ | 
,. » » सहज सलोने राम लषन ललित नाम 


जैसे सुने तैसेई कुंब्रर-सिरमौर हैँ ॥ ' 
० --गीतावली १,०९.९ 


वि 


१६६२ 


मख उसार हिय कोठरी कठ देहरी-हार। 
ST 


गुन कहत मति भप। 
के नें चच देख निज जरी जेवरी रूप ॥ 
--ज्ञानदीपिका ५.३० 
इत्यादि 
र ससान विचार, कल्पना, शब्दप्रयोग, go 
स्थल होते हुए भी यदि किसी विशेषज्ञ 
रस की तुलना में ज्ञानदीपिका की शैली 
क्वचित्‌ स्थलों मे शिथिल प्रतीत हो, तो उसकी उपपत्ति 
ज्ञानदीपिका की रचना ९-१० वर्ष पूर्व होने में तथा इसका 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय भिन्न होने में मिल जाती है। 
एवं पुर्व-साधित तथा समर्थित एककर्तृकत्व अबाधित 
रहता है। 

(२) रामचरितमानस go मे विद्यमान गोस्वामीजी 
| की मुख्य विचारधारा ही हमें ज्ञानदीपिका में सवंत्र मिलती 
है। उदाहरणाथं, राम सर्वोपरि पर-ब्रह्म हैं, ब्रह्मज्ञान 
की विद्याओं में राम-कथा सर्वश्रेष्ठ है, राम-भक्ति ही 
अनायास मुक्ति का साधन है, हार और हर वस्तुतः अभिन्न 
हैं, ३० इ०। धमं की व्यावहारिक तत्त्वशिक्षा, धर्णाश्रम- 
धर्म का अभिमान, इ० भी दोनों ग्रन्थों में एक से ही हैं। 
A ३६ पद्यों का एक संक्षेप-रामायण' भी ज्ञानदीपिका मे है 
| जो राम-चरित पर रचना करने का गोस्वामीजी का ए 

मानस-पुवे प्राथमिक प्रयत्न कहा जा सकता है। 

(३) ज्ञानदीपिका स्थित तत्त्वज्ञान पूर्णतया शंकरा- 
चार्यं के अद्वैतब्रह्मवाद तथा मायावाद के अनुसार है, एवं 
उसके लिए शंकराचार्य के आधारभूत होने का स्पष्ट निर्देश: 

भी अध्याय ३ की अन्तिम प्रशस्ति में है। रामचरितमानस 
a | में भी सर्वत्र इसी तत्त्वज्ञान का प्रतिपादन, किया गया है। 


दरो 


४ 


— 


१--सामान्य fag रामचरितमानस go में बार- 
बार आनेवाले अन्य असंख्य शब्द, रूप, ३० ज्ञानदीपिका 
HOW स्थान-स्थान पर मिलते हैं, जैसे--अनैसी, अंतरु 
अयाने, आतम, उजियार, उतपति, कुतवाल, कोटिन्ह, 
` गुनगाथा, गुर, fag, जगदीस) जहान, ढिग, परवान 
| परवाना, प्रभ, .मीच, मीत, मगनेनी, रातौ, लीक, सत- 
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ज्ञानदीप धरि साधु लखि sé वोर उजियार ॥ 
Tt रर"; 
--श्ञानदीपिका ५.४१. 


` गोस्वामीजी ने रासचस्तिसानस के उत्तरकाण्ड मे उप्यक्त 


रामनाम-मान-दीप धरु जीह देहरी-द्वार। 
तुलसी भीतर बाहिरी जौ चाहसि उजियार॥ 
-+कोहावली ६ 
++. सोबत सपने सहै संसृति-संतोप रे। 
बूडो मृगबारि खायो जेवरी क्ये साँप रे ॥ 


/ विनयपत्रिका ७३ 
इत्यादि 


महामहोपाध्याय To गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने उनके .. 
गोस्वामीजी के दार्शनिक विचार” शीर्षक अनुसंधानपूर्ण 
लेख में प्रदीर्घ सप्रमाण विवेचन से सिद्ध किया है कि रास- 
चरितमानस में प्रसंगवश सब काण्डो मेर एवं मुख्यतः 
` उत्तरकाण्ड के लोमश-काकभुर्शाण्ड तथा काकभशण्डि- 
गरुइ ४ संवादों में, जो दार्शनिक विचार स्पष्ट शब्दों सं 
प्रकट किये गये हैं वे सब केवल शंकराचार्य के अद्देतवाद 
तथा मायावाद का ही अनुसरण करते हैं, एवं गोस्वामीजी | 
वैष्णव तथा परम रामभक्त होते हुए भी दार्शनिक विचारों 
में शंकराचार्य के ही अनुयायी थे। चतुर्वेदीजी ने यह भी _ 
दिखाया है कि ब्रह्मरूप माने Tg राम की भक्ति तज्ज्ञता | 
से करना तथा उपासना हेतु शैव, Aon, इत्यादि होना अद्वैतः 
वाद से वस्तुत: विसंगत नहीं है। 
इस प्रकार ज्ञानदीपिका तथा. रामचरितमानस के 
दार्शनिक विचारों के एक्य से भी इनकी, एककत॑कता 
भली भाँति समथित होती है। कहा जा सकता है कि 


दो सवादों में तथा अन्यत्र भी ज्ञानदीपिका स्थित तत्त्वज्ञान 

का दस वष उपरान्त संशोधित तथा परिवधित संस्करण 

प्रस्तुत किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि ज्ञानदीपिका. 
६ में प्रतिपादित ज्ञान-दीप से समान्तर एक विज्ञान दीप 


__ १--तुलसो-प्रंथावलो, खंड ३, काशी, संवत्‌ १९ 
Jo ६३-१३०। “ 
` २--उदाहरणाथ, १.२३.१-४, 
ROG RONG ४२ २८१२० आर 
» छंद ५-६, ४१, ७१-७२, ७८.२-४, : 
१११.१-२, १११ ख, ११७-९२० & 
9 Ree 027 5000 
४--७.६३-१२५. 
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उत्तरकाण्ड क काकभश'ण्डि-गरुड संवाद 


{ निम्नानुसार 
प्रस्तुत fear गया है :-- 


 ... `. जोग अगिति करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ । 


` बृद्धि सिराव ज्ञान घत ममता सल जरि जाइ ॥ 
तब बिग्यानरूपिनी बृद्धि बिसद घृत पाइ। 
_ चित्त दिआ भरि धरं दृढ समता दिअटि बनाइ ॥ 
तीति अवस्था तोनि गुत तेहि कपास ते काढि। 
qa gaa संवारि पुनि बाती करं सुगाढि। 
एहि बिधि लेसे दीप तेज रासि बिग्यानसथ। 
जार्ताह जासु समीप जर्राह मदादिक सलभ सब ॥ 
x --रामचरितमानस ७.११७ क- 
(४) ज्ञानदीपिका के प्रायः सब छन्द रामचरित- 
मानस म तथा गोस्वामीजी के अन्य प्रमाणित ग्रन्थों में मिलते 
हैं। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भुजंगप्रयात- 


वृत्त का रामचरितमानस (७.१०८.१-९) में भी स्तोत्र 


हेतु ही उपयोग किया गया है। र 
` ज्ञानदीपिका का अनेक बार तुलनात्मक परिशीलन 


करने पर भी उसकी तुलसीकतँकता को असिद्ध कर सकने 
| वाळी कोई बात उसमे मुझे दृग्गोचर नहों हुई) मुख्यतः 
` पुर्व-प्राप्त अपपाठ वे 
तक गर्त-पतित हो गयी थी, उसी में शैली तथा विचारधारा 
` म वषम्य होने को वार्ता भी, संभवतः ग्रन्थ को ठीक तौर 
सेन देखते हुए ही, झक दी जाने से उसे अति विपन्न दशा 


कारण उसको वतुलसीकत॒कता अब 


प्राप्त टो गरी थी। अब उसके १.७-८ का वास्तविक 


> मल पाठ नागपुर-प्रति ने प्रस्तुत कर दिया है, जिसके आधार 
| से ग्रन्थ की तुल्सीकतृकता सुसंग्रत रूप से स्थापित होती 
हे एवं वह: अन्तरग-बहिरंग प्रमाणो द्वारा सुसमथित भी 
होती हैं। बेनीमाधवदास रचित मूल गोसाईचरित, 


3... ००-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` अन्य विद्वान अब प्रः 


- चरितसानस में उनके द्वारा हु 
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सरस्वती 


ओज 
तुलसीसाहिब का घट-रासायण स्थित आत्मचरित 
में ज्ञानदीपिका गोस्वामीजी की कृति होने का उल 1 


कक Gy 
न होना, उन ग्रन्थो कौ 


एतिहासिक योग्यता प्राय शत्य 


/ होने से, कोई महत्त्व Adal रखता, एव्‌ उस अनल्लेख म्‌ पुराने 
हस्तलेख से तथा अन्तरंग 


र 
omy yay 
(रग 


समथित होनेवाली त 
को असिद्ध 
सकता हे । 

पूर्ण आशा है | 


करन का सास्य 


दापि नहीं "माना जा 


'ठ्त्यातहासकार तथा 


! नवीन अनुसंधान के 
तथा ज्ञानदोपिका को 


प्रकाश में अबिलम्ब पुनविचार करेंगे 
उचित न्याय देने में अग्रस 

ज्ञानदीपिका से गोलवा 
कुछ नवीन प्रकाश प्राप्त होता हे 
प्रशस्तियो में निदिष्ट वा सूचित भहाभारत, भागवत तथा 
अन्य पुराण, विविध प्रोगवासिष्ठ, Fo का 
गोस्वामीजी का अध्ययन 


'राभायण 
ज्ञात हे, एवं रास- 
प्रसन्न राघवः 
नाटक, Fo का यत्र तत्र उपयोग किये जाने का पता लग 


हमें पूर्व 


Tes, 


ममाणा से सिद्ध तथा ह 
को झानदीपिका कतेता 


eos 


Sh. 
५4% 


चुका है। कितु संवत्‌ १६२१ से पूर्व ही गोस्वामीजी शंकरा 


चाये के भाष्य तथा प्रकरण-ग्रन्थ आत्मसात्‌ कर चुके 


थे तथा उन्होंने कृष्णमिश्न के सुप्रसिद्ध दार्शनिक नाटक 
प्रबोध चन्द्रोदय का भी अध्ययन किया था यह जानकारी 


नवीन है। १ 


१--इस लेख में रामचरितमानस का गीताप्रेसः 
संस्करण (गुटका सं० २००९), एवं गोस्वामीजी 
अन्य ग्रंथों के तुलसी-ग्रंथावली, खंड २ (सं? १९८०) 
स्थित संस्करण निर्देशित हुए हैं। 
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® 


के | 
| 


| 


os) yh दन alta है: paste eS 


के छः देशों का सामा बाजार और भारत | 


पंडित वंकटेशनारायण तिवारी 


ज्य के प्रधात मंत्रियों का सम्मेलन कुछ 


[बके सामने यह प्रश्‍न था कि ग्रेट 

मे शामिल हो या न हो। इस 

गे स्पष्ट करते वाई अडडे 

गी के प्रतिनिधियों से भारत के 

झा बाजार में इंग्लेड शामिल 

का उत्तर इंग्लैण्ड के निवासी ही 

ग अधिकार है। इस अधिकार 

। प्रकार का भी अड़ंगा नहीं 

त सिर्फ अपने देश से निर्यात के 

गी लेता है और भारत यह देखेगा कि 

बाजार में शामिल होने से भारत के 
निर्यात पर वेया प्रभाव होता है। 

ओटाव क अनसार अभी तक जा माल इग्लण्ड 

जाता था, उस पर कोई कर या शल्क नहीं लगता था | 

सन १९६४ के बाद, यदि इंग्लेण्ड साझा बाजार में शामिल 

[गया तो उसे भी भारत के निर्यात पर उसी दर पर कर 

या शुल्क लगाना पड़ेगा, जिससे भारत का निर्यात बहुत 

घट जायेगा। निर्यात पर जहाज के भाइ के अतिरिक्त कर 


पर भारतीय सम 
प्रधान मंत्री त 
डा = 


को बरतने म 
लगाना च 


इंग्लण्ड के २ 


या शल्क भी लगेगा। यदि हमारा निर्यात इन देशों में घट 


गया तो यह निश्चित है कि इन देशों से भारत मं आयात 
भी घट जायेगा। उदाहरण के लिए अभी भी पश्चिमी 
जर्मनी और भारत के बीच आयात और निर्यात दोनों ही 
| ` कम हैं। यह स्थिति आगे नहीं चल सकती। पश्चिमी 
` | योरप के छ: देशों के व्यापारियों के माळ की भारत में जो 
खपत है, वह सब बंद या बहुत कम हो जायेगी, यद्यपि भारत 
की जन-संख्या बहुत अधिक Fl साधारण रूप से यह 
स्थिति न बिगड़ी तो योरप के पश्चिमी देशों की चीजों कौ 
खपत अफ्रीका या एशिया के अन्य देशों की अपक्षा भारत 
में अधिक होने की संभावना है। यदि पश्चिमी योरप के 
छः देशों ने भारत की बात न मानी और वे संकीर्णता की 


नीति पर अड़े रहे तो उनका नकसान अधिक होगा। उनके , 


हित में यही है कि भारत की बढ़ती हुई आथिक व्यवस्था 
को वे मजबत बनायें। लेकिन यदि उदारता के बदले 
संकीर्णता की नीति ही को बे अपनाये रहेंगे तो हमारे 


। । औद्योगीकरण के प्रयत्नों मे जहाँ ठेस लगगी, वहाँ इन छः. 


| देशों के व्यापार को भी-धक्का लगेगा । 
यह हम मानते हैं कि भारत से निर्यात बढ़ाने की हमें जो 
आवश्यकता हुई, वह इसलिए हुई कि अधिक दिनों तक 
हम सहायतः5 करनेवाले देशों का मुँह नहीं ताकता चाहते । 
हम यह भी स्वीकार करते हैं कि औद्योगीकरण के विकास 
म भारत उन देशों से पिछड़ा है, जिनमें अपक्षाकृत पुण- 
रूप से औद्योगीकरण हो चुका है, लेकिन “पिछड़े हुए देशों 
गी तुलना-में भारत औद्योगीकरण के मामले में बहुत आगे 
। इसीलिए कच्चे माल के अतिरिक्त वह अपना पक्का 
ल भी विदेशों को भेजना चाहता है। यदि योरप के 


छः पश्चिमी देशों ने भारत के साथ इस मामले में न्याय 
न किया तो यह एक दुःखद घटना होंगी। इससे अधिक 
इस समय हम कुछ नहीं लिखना चाहते। हमे तो आशा 
हैं कि साझा बाजार भारत से निर्यात के मामले में अभी | 
भी भारत के साथ न्याय करेगा। लेकिनु यह भविष्य की | 
बात हूं, और बात है बड़ों-बड़ों की। इसलिए हमारे-से 
अल्पज्ञा का चुप ही रहना चाहिए” " ८ 

पश्चिमी योरप के वे छः देश कौन हैं, जिनके प्रति- 
निधि साझा बाजार में, जज की भाँति, फैसला देते हैँ? 
उनके नाम हैं--(१) इटली, (२) फ्रांस, (३) जमंनी, | 
(४) लक्सम्बगं, (५) बेलजियम और (६) हालैण्ड। ऽ 
इनका सदर दफ्तर है ब्रसेल्स मों। वहीं पर इस साझा: | 
बाजार का और अन्य देशों से निर्यात का फेसला होता Sl 
य हो छः देश साझा बाजार के इस समय सदस्य हैं। इंग्ळण्ड 
उत्सुक है कि किसी तरह वह भी इस साझा बाजार का 
सदस्य बन जाय और योरप के मामले में उसका राजनीतिक 
अनुभव और नीति-कुशलता से फायदा इन 5: देशों के 
निवासियों को भी प्राप्त हो। 

यह जरूरी है कि पाठकों को पश्चिमी योरप की तीन | 
संघियो का और चाटो' नाम की संस्था का परिचय दे 
दिया जाय। 

पहले 'नाटो' को छीजिए। इसका पूरा नाम हे नाथ 
एटलाँटिक ट्रीटी आरगेनिजशन । इसके पूरे नाम में 
चार शब्द हैं। चारों शब्दों के' ज्ञादि अक्षरों को लेकर 
संक्षेप में इससंधि का नाम 'नाटो' पड़ा। अप्रैल ४, १९४८, 
के दिन कनाडा के परराष्ट्र-मंत्री ने इस बाते की,चर्चा की 


कि स्वतंत्र देशों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह आवश्यक | १ 


है कि विभिन्न ‘cada’ देशों की प्रतिरक्षा का प्रबंध किया. 
जाये। संयुक्तराज्य अमरीका, की AAS (राज्यसभा) 
ने यह सिफारिश की किइस तरह का प्रबंध होना आवश्यक 
है, क्योंकि इससे संयक्तराज्य अमरीका के feat की | 
रक्षा होगी | ४ अप्रेल, सन्‌ १९४९ को बेल्जियम, कनाडा, — 
डेनमाक, फ्रांस, आइसलेण्ड, इटली, लक्सम्बगे, हालण्ड, | 
नाव, पुतंगाल, यूनाइटेड [कगडम या ग्रेट ब्रिटेन (जिसे 
हमने इंग्लैण्ड कहा है और इसी नाम से उसे आगे भी 
पुकारंग) और संयुक्तराज्य अमरीका ने इस संघि ' 
हस्ताक्षर किय | इसकी भूमिका मे यह कहा गया है कि 
संधि में सम्मिलित देश शांतिप्रिय राष्ट्र हैं, उनका. 

वेर नहीं है। वे केवळ अपनी जनवादी स्वतंत्र 


देशों मे रक्षा करना चाहते हैं। वार्तालाप से, न कि 
से, राष्ट्रों के परस्पर facial ओर संघर्षो को मिट 
भरसक चेष्टा वे करगे) इसी उद्देश से नाथ ए. 

की गयी है। 

` इससंघि पर्‌ हस्ताक्षर करने के बाद, 

को फ्रांस, जर्मनी, इटे ली, लक्सम्बर्ग 


Yer. 


गवर्नेमेन्ट' परिचिभी योरप में न बनने पाये। संगुक्तराज्य 
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मंत्री पेरिस से मिले ate एक दूसरी संधि पर उन्होंने 


` हस्ताक्षर, किए। यह हुई योरपीय डिफेन्स कमेटी या 
` So डी०सी०'। इसीके अन्तर्गत इन छः देशों का साझा 
` बाजार और रोम की संधि का प्रादुर्भाव हुआ। यही, 


वास्तव मे, इन दोनों का जनक है। ई० Slo सी० का मुख्य 
काम था कि वह 'नाटो' के देशों से संपक स्थापित करे; 
ओर उनके सागने जो मसले आयें, उन पर Fo डी० सी० 
(योरपीय प्रतिरक्षा कमेटी) वाले देश विचार करें और 
यथासंभव नाटी' में “बँधे राष्ट्र ई० Sto सी० के राष्ट्रों 
- से समझौता करे ताकि दोनों संधियों के राष्ट्रों में मतभेद 
न हो। लेकिन इस संधि पर कोई कार्यवाही न हुई। 
हमने इस संधि को जनक क्यों कहा ? इसीके कारण 
पश्चिमी योरप के छः देशों को साझा बाजार बनाने की 
at ओर रोम की संधि के अनुसार वे इस बात पर भी 
सहमत हो गये कि आगे चलकर सन्‌ १९५७ में इन सब 
देशों की सुपर नेशनल (स्वतंत्र राष्ट्रों से अधिक अधिकार- 
वाली सरकार) गवर्नमेन्ट बनायी जाय जो सब देशों पर 
समानत रूप से शासन करे। यह रोम की संधि कहलाती 
है। पहले संयुकतराज्य अमरीका, इस बात पर तत्पर 
था कि किसी तरह फ्रांस औरं जमनी में मेल हो जाय। 
जब इस बात में उसे सफलता मिली तब उसके सामने 
एक नयी समस्या उठ खड़ी हुई। उसने चाहा कि येन केन 
प्रकारेण यह. अच्छा होगा यदि इंग्लैण्ड भी रोम-संघि के 


` अंतगत इस बात के लिए राजी हो जाए कि वह अपनी 


राष्ट्रीयता को खत्म कर देत इधर बेलजियम और हालँड 


की यह माँग सुनायी दी कि बिना इंग्लैण्ड के साझा बाजार 


में शामिल हुए वे अपने को फ्रांस और जम नी के मकाबले 
* में असमर्थ पायेंगे! इसलिए इंग्लैण्ड के बिना रोम की 
संधि के अनुसार 'सुपरं नेशन गवर्न मेन्ट' तब तक न बनायी 
जाय जक्तक-इग्ळण्ड का साझा बाजार में शामिल होना 
ने तय हो। पहले तो इंग्छ॑ण्ड की मौजूदा टोरी सरकार 
ते इस बात का विरोध किया लेकिन “अंत में वह साझा 
बाजार मे शामिल होने के लिए सहमत हो गया । 
ओ- संयुक्राज्य, अमरीका, क्यों यह चाहता था कि 
` इंग्लण्ड (या ग्रेट ब्रिटन) की सरकार भी रोम संधि के 
अंतर्गृत सुपर नेशनल गवर्नेमेन्ट' के बनाने में पश्चिमी 
योरप के छः Rai का हाथ बटाये? उसकी मंशा यह 
जान पड़ती है कि! सोवियत रूस और उसके साथियों का 
4 sae! करने के लिए योरपीय देशों का ऐसा सुदृढ़ संगठन 
हो ताकि नाटो देशों से उसका संपर्क कायम रहे और पश्चिमी 
योरप के सारे देश रूस और उसके साथियों का. जमकर 
' मुकाबला कर सके | डी गाल के हाल ही में किये हुए भाषण 
से सयक्तराज्य अमरीका में बड़ी खलबली मच गयी 
` है। फ्रांस और जमंनी के मेल को बढ़ते हुए देखकर संयक्त- 
राज्य अमरीका इस बात पर और भी अधिक जोर डाल 
रहा है कि जब तर्क इंग्लेण्ड साझा बाजार में शामिल न 
हो जाय तब तक” रॉम-संधिः के अंतर्गत सुपर नेशनल 
i 


Mr वयकी सरस्वती 


. चाहिए। 


नवम्बर | 


अमरीका, जो कुछ भी करता है, उसमें उसको अपने हित 
को देखना पड़ता हे । इसके लिए हम संयुक्तराज्य अमरी हता | 
FO दोषी नहा ठहरा सकते । सभी राष्ट्र ऐसा ही क उ 
; हँ। रूस से उसे खतरा है। इसलिए अपनी सुरक्षाकेलि | ए 
८ यदि वह ऐसा करता है तो कोई भी समझदार आदमी an 


= उ से को ee ey ME eal न १ सब 
लि ए उस दोषी Tel हर [एमा I कुछ लोगों का मत है कि ॐ माय 
उसका यह आशका भ्रांतिमूलक हे । वह कितनी ही भ्रांति. | यौव 


मूलक क्यो न हो, लेकिन 
है, तब तक उसे अपनी सु 
पड़ेगा।। इसीलिए संयवतर 
कि इंग्लैण्ड साझा बाजार में 
सुपर नेशनल गवने मे 
बिना उसके बन 
शाली न होगी, दूसरे 


७ 


जब तक उसे यह आशंका सताती 


का ATT तो करना ही 
(का, यह चाहता हे 
' हो जाय और तब 
ड के सम्मिलित हुए 
शर अधिक शक्तिः 
यं फ्रांस और जर्मनी 
> सकता जितना वह इंग्लेण्ड 


$ वह साझा बाजार में 
जाकर अपनी स्वाधीनता को खो देगा या नहीं । अनुदार दल 
(टोरी पार्टी) का यह निश्चय है कि इस साझा बाजार में 
ग्रेट ब्रिटेन को शामिल होना चाहिए और उसे इस सुअवसर 
को हाथ से न जाने देना चाहिए । वह पश्चिमी योरप के इन 
छः देशों से राजनीतिक बंधन भी 


| करने को तैयार है। इसके 
विपरीत, वहाँ का मजदूर दल (लेबर पार्टी) इस बात 
पर अड़ा हुआ है कि राष्ट्रमंडल के देशों का जब तक समु- 
चित प्रबंध न हो जाए और योरप के मित्रदेशों को भी उसमं 
शामिल न कर लिया जाए तब तक उसमें सम्मिलित न 
हुआ जाय क्योंकि अपने मित्र-राष्ट्रों का साथ छोड़ना ग्रेट 
ब्रिटेन के लिए हानिकारक होगा । उस दल का कहना है कि 
इंग्लैण्ड अपनी स्वाधीनता को सदा के लिए खो बैठेगा | 
भारत का हित इसमें है कि जब तक पश्चिमी योरप 
के छः देशों के साथ भारत, पाकिस्तान और श्रीलका 
का समझौता नहीं हो जाता तब तक इन तीनों देशों tle 
माल बिना तट-कर लगाए हुए ग्रेट ब्रिटन म a d 
साञ्जा बाजार का रुख यह मालूम होता हैं कि 
इन देशों के माल पर इंग्लैण्ड को भी तट-कर लगाना 
चाहिए। वे शायद इसके लिए तैयार हैं कि पूरा कर घीरे- 
धीरे लगाया जाय--अर्थात्‌ आरंभ में कम, और फिर थी ग 
धीरे बढ़ाकर ५-६ वर्षों में पूरा कर लगा दिया जाय। म 
कुछ नहीं कहा जा सकता कि Se किस करवट बैठेगा | इत 
छः देशों के साझा बाजार के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने रा 
मंत्रियों के पास इस प्रस्ताव को भेज दिया है कि ग्रेट ब्रिटन 
मे इन तीन देशों के माल पर कोई तट-कर न लिया जात 
भारत को चिता है अपने विदेशी माळ क निय 
की । यदि इंग्लैण्ड साझा बाजार में सम्मिलित होता ह 
° यदि साझा बाजार के छ: देश हठ करते हैं कि इनके मा 


ड RN तर | 
पर कर लगाया जाय तो इन दीन देशों, के माल पर त a 
बहुत. 


COMA जायेगा। इससे भारत के निर्यात क 
Gs, di 


॥ 


४ ; ७ 
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रतत कृ बार इब्न अव छल न हजरत इमाम जाफर : 

छाए सादिक अलेअस्सलास से पूछा, ईश्वर की इस सृष्टि में 
SS = 


सबसे मधुर पदार्थ कौन-सा हैं: हजरत इमाम ने फर- 

कि |? माया, “अलवल्दुलळशबाव” अर्थात्‌ वह लड़का जिसके 

तः यौवन का प्रारम्भिक काल हो | 

ती | ध्हजरत शंख शरफुहीन बू अली कलन्दर पानीपती 
| हुए सिद्ध थे । सुल्तान बल्बन इन्हे 


| ` बहुत मानता था | अपने किसी वचन के अनुसार सुल्तान 


नव । ने अपना एक लड़का शाह मुबारक खाँ हजरत शेख के 
हुए | हवाले कर दिया था! शेख का इस लड़के से प्रगाढ प्रेम 
त- | था और वे हर समय उसे अपनी आँखो के सामने रखते 
नी | थे और उसके विना भोजनं-शयन कुछ भी नहीं करते थे । 
एड ` एक दिन एक फौजी शहजादे को उठाकर ले गया। 
| जब रात हुई ओर शहजादा न आया तो वियोगी शेख 
में ॥ पता लगाते-लगाते उस सैनिक द्वार पर जा पहुँचे और 
ल | । तमाम रात एक वियोगात्मक गजल पढ्ते रहे। सैनिक 
मै | ने शहजादे को फिर भी न छोड़ा। इसपर शेख ने सूर्य 
[[ |की चाल रोक दी और वह रात इतनी लम्बी हो गयी कि 
न लोग सोते-सोते बेचैन हो गये। वह सैनिक भी व्याकुल 
के हो उठा और विवश होकर उसने शहजादे को छोड़ fear 
[त (राहजादे के छटते ही सूर्यदेव स्वतंत्र हो गये और संसार ने 
भ- |उजियाछे के दर्शन किये | इस शहजादे की मृत्यु पानीपत 
q में हुई थी और वहीं वह दफनाया गया। शेख. का देहान्त 
न JS वर्ष बाद करनाल में हुआ परन्तु उनकी इच्छानुसार उन्हें 
ट॒ |शहजादे के बायीं ओर पानीपत में ही दफनाया गया | 
क शम्स तबरेज एक प्रसिद्ध मुस्लिम सन्त हो गये हें 
| इन्होंने अपने प्रधान शिष्य मौलाना रूम से उनके एक 
प / लड़के को माँग लिया था। लड़के से इश्क करना ये शायद 


ना “अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए आवश्यक समझते 
£थे। सूफी सन्तों के अतिरिक्त और कतिपय अन्य संस्कृ- 


AT . भै भे saa = 

ता | तियों में भी कामविहीन प्रेम आध्यात्मिक उन्नति का साधन 
क़ | माना गया हे जो एक प्रकार से बाम मार्गे का परिष्कृत 
ता आ है। यह भी हो सकता हे स्वयं बाम मार्ग इस प्रकार 


र- । की साधनाओं का भ्रष्ट रूप हो। जो कुछ भी हो, इन 
रे. महात्माओं का सम्पक मिल जाने से इस प्रकार के प्रणय 
| का रूप निखरा। काम और प्रेम दो अलग-अलग 
| । तत्व माने जाने लगे, और समिगी प्रणय निष्काम प्रेम 
व सात्विक सोन्दर्योपासना के रूप में लोगों के सामने रक्खा 
५ जाने लगा। इस प्रकार के बाई कथानक काफी ऊंचे उठे 
ast रूप में हमारे arya आते हैं। 

शेख सादी लिखते हैं कि एक भिखएरी का लड़का 
एक बादशाह के लड़के पर आशिक हो गया। जब शह- 


——— न 
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अप्राकृतिक प्रणय ओर मुस्लिम सन्त परम्परा 


श्रो राजेन्द्रप्रसाद जेन 


'शेएलअजम Go शम्सुळडुलेमा मौ० शिन्ळी 
RT ४७९ र ४ oe 


जादा घोड़े पर सवार होकर सैर फे लिए निकलता तो वह 
, भिक्षुक शहजादे को देखने के लिए सड़क के किनारे आकर 
, जड़ा हो जाता। एक दिन. भिक्षुक अपने को न रोक सका 
और उसने लपककर गहजादे के घोड़े की लगाम पकड़ 
ली। शहजादे ने कड़ककर कहा, “Tea ! क्या तू 
नहीं जानता कि मे इस मुल्क के बादशाह का लड़का हा 
भिखारी के लड़के ने उत्तर दिया, “शहजादे, तेरी मस्त 


आँखों ने मुझे पागल वना रक्खा है। तेरे प्रेम में मै तू हो ` 


गया हूँ और तू मुझे में ही नजर आता है। इसलिए में 
तुझसे नहीं डरता। क्या तूने किसीको अपने से भी डरते 
सुना है?” 
इतना कहकर भिखारी पुत्र बेहोश होकर गिर पड़ा 
और मर गया। स्वयं शेख सादी के बारे में शम्सुलउलेमा 
मौ० शिबली नूमानी को खेद के साथ लिखना पड़ता a 
“वकत की तहजीब देखो, शेख जैसा मुकहस (पवित्र) 
ओर सूफी मनिष (स्वभाव) एक अमरद (छोकरे) को 
गले लगाता हे, प्यार करता हे, HE चूमता है और दीदा | 
दिलेरी से कहता है--।” शेख ने अपनी इन घटनाओं | 
को स्वयं ही लिखा है जिनके पढ़ने से पता चलता है कि 
शेख का प्रेम शायद न तो कामुक ही था न आध्यात्मिक, 
केवल मन-बहलाव के लिए वे कभी-कभी ऐ सा आचरण 
कर बैठते थे | ४ 
इस प्रकार के प्रणय के तीस रूप सामने आते हैं-- 

कामुक, मनोरंजनाथ और आध्यात्मिक। जब तक किसी 
का पूरा जीवन वृत्त सामने न हो तब तक यह समझना 
बड़ा कठिन है कि किसका प्रेम, किस कोटि का है। 
इतिहासकार स्मिथ जब तानसेन पर इस प्रकार का 
दोषारोपण करते हैं तो हमारा अनुमान Heat a fy वे. 


केवल मनोविनोंद के लिए ही इस कूचे*मे आय "होंगे, | 


परन्तु जब वह अकङर के आध्यात्मिक गुरु हजरत शेख 


सलीम चिश्ती को भी इधर घसीटते हैं, और यदि वह _ 
सच है, तो यह मानना पड़ेगा कि उनका प्रेम उनकी आध्या- 


ह्मिक साधना का ही एक अंग रहा होगा। 

अकबर के जब बहुत दिनों तक कोई सन्तान नहीं 
हुई तो उसने इन्हीं शेख सलीम चिइती की आराधना... 
प्रारम्भ की थी, और इन्हींके आशीर्वाद से उसने ज्येष्ठ 


पुत्र का मुंह देखा था जिसका नाम अपने गुरु के प्रति कृत- 


ज्ञता प्रदर्शित करने के लिए उसने' सलीम wear था । 
अकबर प्यार में सलीम को शेखूजी' कहा करता थ 
यह भी एक प्रकार से हजरत सेख के प्रति आभ 
प्रदर्शन था। IR wee 
हजरत * अमीर खुसरो जिन दिलों सुल्तान बल्बन 


२--आधार:--मशाहीरे इस्लाम: 
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sae पुत्र शहजादे मलिक मुहम्मद के दरबार में नौकर 
0 उन्ही दिनों हसन नाम के एक दिल्ली के नानबाई के 
लड़के से' उन्हें इशक हो गया। अमीर ने अपने हृदय की 
` यह दशा अपने गुरु हजरत निजामुहीन औलिया के सामने 
रकब्ी । गए को अपने शिष्य की जितेन्द्रियता पर पूरा- 
पूरा विश्वास था। इसलिए उन्होंने इस प्रेम को आशी- 
वाद feat हजरत अमीर के संसगं से हसन एक उच्च 
कोटि का कवि हो गया ओर उनके साथ-साथ वह भी 
शहजादे Hen मुहम्मद के दरबार में नौकर हो गया, 
परन्तु लोगो को कान।फूसी चलती रही। वह बात शह- 
जादे के कान मे भी पहुँची । वह भडका, ओर एक दिन 
उसने हसन को अमीर के पास जाते से मना किया, परन्तु 
. हसन ने इसकी कोई परवाह नहीं की। शहजादे के बार- 
oe बार मना करने पर भी हसन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ । 
१ टहजादे का क्रोध भडक उठा और एक दिन उसने हसन 
पर कोडे बरसाने प्रारम्भ किये जब हसन की पिटायी 
हो चुकी तो अमीर को घर से बुलवाया गया । उनके 
आते ही Tee ने कहा, हजरत को मालूम हे मैने आज 
हसत के साथ क्या सळूक किया । हजरत अमीर ने उत्तर 
दिया, मालूम है। ओर इतना कहकर कपड़े उतारकर 
“अपनी बाँह दिखायी ओर कहा, “गवाह आशिके सादिक 
` दर आस्तीन बाशद --हसन के प्रति मेरा प्रेम सात्विक 
और निष्काम है, इसकी साक्षी मेरी यह ate देगी । 
लोगो ने देखा जहाँ-जहाँ हसन की बाँह पर कोड़ों 
के निशान थे, वहीं-वहीं अमीर की बाँह पर भी चोट उभर 
आयी थी। शहजादा और चुगलखोर इसपर लज्जित 
हुए ओर हजरत अमीर व हसन का प्रेम जीवन-पर्यन्त 
- निभा।॥ : 
` इस प्रकार अन्धविउ्वास और आध्यात्मिकता की 
पुट मिल जाने से इस प्रकार के प्रणय को बहुत प्रोत्साहन 
मिला! रसखान: अहेर, सरमद जैसे उदाहरणों से इस 
प्रकार का प्रेम ईश्वरीय प्रेम की” UH सीढ़ी समझा जाने 
। Sl रसखान जातिके पठानथे और कृष्ण प्रेम में पागल 
> होने से पहिले वे दिल्ली के एक हिन्दू छोकरे के पीछे पागल 
AL २५२ देष्णवो की वार्ता मे इनकी युह प्रेम कहानी 
आयी है। सऱ्मदरे आर्मीनिया का एक व्यापारी था। यह 
203 अ: 


 उइुखनदाने फारस ले० शम्सुलउलेमा Alo मुहम्मद हुसेन 

0 -आजाद। ` Ae 

> aS - [a] 
हन फारस , - ; 
ae | Mo डा? सर जदुनाथ सरकार 
मशाही रे इस्लाम | ie 


टी 


लड़के को देखा, सुधबुध खो 
$ दिन*रात अभयचन्द के 
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जन्मतः यहुदी था। बाद में मुसलमान 
अपने व्यापार के सिलसिले में 
एक बार ठट्ठा नगर में जो असयचन्द नाम के एक हिल | 


स्‌ हो गया था। qs 
भारतवष आया करता था। 


। आरमीनिया छोड़कर 
साथ रहने BT | अब सः 


सन्यासी हो गया। सरमद र 9१ 
गा-गाकर सुनाता था। हि 


व्यापारी से कवि और al 
गजल लिखता था अ 
सरमद के चरित्र को 
सरमद उसे सहन 
में वस्त्र त्याग दिया 


4 


किया और पूछता ५ कहते हो :-- 
पोझान Ue दहुद । 
बेऐबाँरा पानी दारद॥ 

->स रमद 


-->कामुकता > 
वस्त्र पहिनता हे । 
शोभा नग्नता 

सरमद बहुत ऊची 
शाहजहाँ का ज्येष्ठ 


ने के लिए कामुक व्यक्ति | | 
जीत लिया हे उसको | 


> 


41, 


सूफी सन्त हो गया है। | 
[सका प्रधान शिष्य था । इसी 
का कोपभाजन बना, और कुफ़ के 
अपराध में प्राणदण्ड से दण्डित हुआ जिसे इसने हँसते- 
हँसते स्वीकार किया। ४ 
इस प्रकार के अप्राकृतिक प्रणय के ऊँचे उठ जाने 
समाज को हानि भी कुछ कम नहीं हुई। पाप धर्म को 
ओट में भी चलता है। अब ढुराचारियों को अपने दुराचार 
के लिए निष्काम प्रेम व सोन्दर्योपासना की आइ मिले 
गयी जिसका रोना गालिब ने भी रोया है 
हर बुलह॒विस ने हुस्न परस्ती शआर aT 
अंब MAST Wat अहले नजर प 
--हर कामुक अपने आप को निष्काम सान्द 
पासक कहता है। अब निष्काम प्रेमियों की प्रतिष्ठा गग छ्न 
क्योंकि उनमें और दुराचारियों में पहिचान करना करट 
हो गया। 


निष्काम प्रेम के भुलावे में ही अनेक धार्मिक प्रवृत्ति | 
के युवक भी इन प्रणय लीलाओं के चक्कर में फस भा | 
हैं और जब एक बार मनुष्य किसी दुष्प्रवृत्ति के स | 
फॅसा तो वासनाओं के जाग्रत होने पर और उसका | 
चित्य समझ में आ जाने पर भी उसका BEAM बहुत ॥ 
हो जाता. है। सौन्दर्य जनित प्रेम का निष्काम ठु 
बहुत कठिन है। स्वयं सरमद के कथनातुसार 7 | 


इं दौलते सरमद हसा कसरा न Aes 
--निष्काम प्रम रूपी ag लक्ष्मीजी त 
मिली है हर किसीको प्राप्त नर Gl Ai Me 


CAG al 


क्या आपका बालक रात को-- 


श्रीमती शीला शर्मा 


क्या आपका बालक रात में उठकर सोता-सोता चलने 
लगता है ? चिन्ता न कीजिए, कोई ऐसी बात 
नहीं कि आप भयभीत हों। आपके बालक को केवल 
अधिक विश्राम की आवश्यकता है। दिन में भी अवश्य 
विश्राम कराइए व संध्या से उसे अधिक उत्तेजित न होने 
दीजिए, शांत रीति से उसे खेलने दीजिए, केवल यह ध्यान | 
रखिए कि वह अधिक थके न। बालक से इसकी चर्चा 
न कीजिए। 


वथा आपका बालक रात्रि में भोजन माँगता है? 
यह उसके शरीर की आवश्यकता का द्योतक है---केवल 
एक बुरी आदत नहीं है। दिन में उसका भोजन कुछ 
और अधिक पौष्टिक कर दीजिए और , रात्रि के लिए 
हल्के बिस्कुट पास रखिए। बालक की यह आदत शरीर 
में अधिक बल आने पर अपने आप हट जायेगी--आदत | 
शीध्य दूर करने के लिए रात्रि में ही पौष्टिक'वस्तुएँ न 
देने लग जाइए। | 


क्या आपका बालक रात को पलंग गहिला कर देता 
है? क्या वह उस आयु परिधि से निकल चका है जिसमें | 
यह अपराध क्षम्य है? क्या आपको उसके इस स्वभाव | 
से, असुविधा के साथ-साथ, अब चिन्ता भी होते लगी 


कर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर लगाँयें। 
सहमे बच्चों के शारीरिक अवयव जाग्रत अवस्था 


) “४८१ 
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४८२ २. सरस्वती 


काम एूर्णतः नहीं कर पाते हैं--निद्वावस्था में वे 


शिथिल हो जाते हैं, तनाव के कारण जो काम वे जाग्रत ' 
` अवस्था भे न कर सके थे, शिथिलता की अवस्था में वे 


C 


अवयव वह काम कर डालते हैं। 

अपने भय के क्षेत्र से आप बालकों के भय की तुलना 
न करें। जिस वस्तू से आपको भय लगता है, बालकों को 
प्रायः उस वस्तु से भय नहीं लगा करता--इसी कारण 
तरे तिमंजले की पतली मेंड़ पर यों तेजी से भागने लग जाते 


- हैं मानों वह तिमंजले की छत की कगार नहीं, सड़क की 
` साफ-सुथरी पटरी हो। 


उनके भय के बीच में सबसे अधिक व्यापक भावना 
है अविश्वास की'। बालक का अपने माता-पिता व 
निकट सम्बन्धियों आदि पर अपनी सुरक्षा का विश्वास 
होता है। इसी कारण कोई भी विचित्र वस्तु देखते ही 
वह. भाग कर माँ की अँगुली पकड़ लेता है--जितनी 
अधिक परिचय की मात्रा होगी, उतना ही अधिक विश्वास 
उसके हृदय मे उस प्राणी के प्रति होगा। जैसे-जैसे इस 
विशवास पर आघात होने लगता है वैसे-वैसे ही बाळक 
के हृदय में एक भय स्थान ग्रहण करता जाता है--यह 
होता है, विश्वास; पर भिन्न मानसिक प्रतिक्रियाएँ 
होने के कारण। बालक बाह्य रूप से तो ठीक दीखता है 
परन्तु उसके मानसिक स्तर में बहुत परिवर्तन हो जाता 
हे--विदवास हट जाने के कारण वह्‌ अपने आपको 


, 'अकेला' महसूस करने छूगता है। जितनी मात्रा तक विश्वास 


हटता जाता है उतनी ही मांत्रा«तक यह अकेलापन' 
उसके अन्दर स्थान बनाता जाता हे। ATA इसी सुरक्षा 
के विश्वास को बार-बार अपने मन पर स्थापित करने 
के लिए ही बालकु अपने माँ-बाप व सम्बन्धियो से इतना 


` अधिक चिपटता है। माता-पिता के झूठ बोलने पर, 
- उसको फुसलाकर कुछ कहकर चुपके से बाद में बाहर 
चले जाने पर, मात्त-पिता के परस्पर कलह से (उसको 
त च्य | के रहने से सुरक्षा की भावना होती हू, इसी कारण 
` वह माँ के रहने पर पूछता है पिताजी कब आयेंगे ओर 


~ 


we 


नवरे बरै 


पिताजी से पूछता है कि माताजी कब आयेंगी) उसका 
यह विश्वास खंडित होता है और उसके मन में अरक्षित 
होने का मानसिक भय भर जाता है। उस भय के कारण . ; 
बालक के अन्दर एक मानसिक तनाव आ जाता है। उप ७ 
मानसिक तनाव 3 की प्रतिक्रिया शारीरिक रूप में इस | 
अस्वस्थ आदत में हमें दिखाई पड़ती है। स्कूल की कोई 
चिन्ता, किसी अध्यापक का भय, भयावनी कहानियाँ 
कोई भयभीत दृश्य, कोई बलिष्ठ साथी (जो अपने हे 
निबंल पर अपर 
हो) इनमें से कोई 
सकते हैं। कारण आपको स्वय १ 
सहानुभूति, प्रेम व धेय्य दे 4 
फिर से जमाना होगा | परिणाम के लिए जल्दी न कीजिए-- : 
जितना समय उस विश्वास को उखड़ने में लगा, उतना 
समय उसके जमने में तो लगते दीजिए | 2 

इस आदत के लिए बालक को कभी न डाँटिए। इस 
घटना को यों ही टाल दीजिए जैसे कि यह कोई अत्यतं 
स्वाभाविक-सी बात हो। आखिर बह आपको तंग करने 
को तो प्रतिदिन रात्रि में यह नाट्य करता नहीं! 
यदि उसको अपने ऊपर कुछ भी अधिकार होता तो बहु 
करता ही क्यों ? उसको ताइना की नहीं, सहानुभूति कीं 
आवश्यकता है। 

यह उपाय भी लाभदायक होते हैं। ६ बजे रात्रि 
के पश्चात्‌ पेय न दें (परन्तु यह कहकर नहीं कि तुम रासी, 
में पलंग गीला करते हो, इसलिए नहीं देंगे) रस 
में उठाकर. उसको गसलखाने ले जाइए- हो सकता ह 
कि वह बहुत अधिक थक जाता हो, और स्वयम्‌ उठ कं 
पाता हो | ३--जाड़ों में थोड़ा तिल व गुड़ इसके लिए 
लाभकारी है--परन्तु थोड़ा, कहीं शीक्ष उपचार की मा | 
मे आप औषधि इतनी न बढ़ा दें कि वह स्वयम्‌ एक | 
बन जाय। ; a 
यदि इन सबसे लाभ न «हो तो उसको डाक्टरी राय a 
आवश्यकता है। डाक्टर की राय छेने में संकोच त क 


न्‌ करने में विश्वास रखता 


रंग से 


Va 
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घर हुए 


fi 


बची ऊन और ट्वीड बिनाई का पुलओवर 


आठ-आठ आउर 
तैयार पूरी आस्तीन का पुलओवर 
लम्बाई--दो फुट एक इंच 
छाती--एक फुट, साढ़े चार इंच 
आस्तीन--एक फुट १०३ इंच 
कंधे--एक फुट दो इंच 
| फन्दे ६४ डालिए। दो सीधा दो उल्टा बिनिए एक 
रिंग से। उस ऊन को छोड़ दीजिए, दूसरी ऊन छृगाइए। 


तीन'रंगों की बची 'छ प्लाई! ऊन । 


जहाँ सीधा है वहाँ उल्टा बिनिए, जहाँ उल्टा है वहाँ सीधा । 
उस ऊन को भी छोड़ दीजिए, अब तीसरा रंग ली जिए। जहाँ 
दुसरी ऊन से सीवा बिता था वहाँ उल्टा बिविए और जहाँ 
उल्टा बिना गया था वहाँ सीवा। तीसरी ऊन भी छोड़ 
दीजिए--पहली ऊन नीचे लटक रही है उससे फिर जहाँ 
सीधा बिना है वहाँ उल्टा बिनिए और जहाँ उल्टा विना है 
वहाँ सीधा। बगल तक बिनते-बिनते प्राय: ६ फन्दे (एक 
ओर, ६ दूसरी ओर) धीरे-धीरे बढ़ा लीजिए। मोढ़ा व 
गला घटाइए--आस्तीन भी इसी नमूने से विनिए। 

नीचे की. पट्टी व गले व आस्तीन की पट्टी जो 
ऊन अधिक हो उससे बनाइए (बाद में Ge उठाकर | 
पट्टी बनाई जायेगी ।) ` 

इसका ध्यान we कि ये तीनों रंग ऐसे हों जो परस्पर 
अच्छे लगें। अगर ऊन पतली हो तो उसका पुलओवर | 
भी सुन्दर बनेगा। म 


धूप घेरे हुए 


श्री शिवेन्द्रकुमार 'परिवतेन' 


छाँह सं जिन्दगी बैठ 


सुस्ता रही-- 


धूप घेरे हुए गाँव को हर डगर! 


(GE) 
“भूमि-नभ ओ' दिशा, तप रही ताप-सय, 
प्राण पिघले न यह, भय लगा शाप-मय; 
चार डग ही भरें, स्वेद-क्रण छा गये--. 
a carat ` पड़ा ओ' बहुत दुर घर! 
छाँह में जिन्दगी बेठ सुस्ता रही। 


(ae) 
ताप में ही अभी और जलता इसे; 
क्योंकि संध्या अभी है निकट gh कहाँ? 
. हँस रहा है प्रगति पर खड़ा दोपहर Ls 
छाँह में जिन्दगी बैठ सुरता 
धूप घेरे हुए गाँव की हर 


ies 


जाती है। इस दिन महिलाएँ अपने-अपने घरों के 
गोबर के गोवद्धतजी बनाकर उनकी पूजा करती 
Magis के पास एक छोटे गोवद्धनजी तथा 


थो पावो. तथा गले मे आभषणो के रूप में मकई 
दाने सजाय जाते हैं और उनपर रूई के पोये रख 
जाते हैं। एक थाली म सुपारी, कंक, Seg, कच्चे चावल 
मूंग, लापसी, चावल तथा गमले एवं दहीं आदि सजाकर 
ही दीपक जलाकर गोवद्ध॑ंनजी की पूजा की जाती 


feat जाताहै। इस दिन गोबर का लड्डू भी बनाया 
है जिसमें एक राखी रख दी ,जाती है जिसे होली 

जला दिया कता है। एक साथ एक से अधिक 
भी गोवद्धंतजी को पूजती हैं। किसी जानवर 
सा आदि )"के बच्चा होने पर यदि जड़ नहीं गिरती 
"्र्स.शोवद्धतजी वाळे बाण को खिला देने से जड़ 
CF हे। अतः औरतें उस बाण को बडी सावधानी से 


गोइली दे दी जाती है। |. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ठ ` राजस्थान में गोवडनएज़ा 


श्री महेन्द्र भनावत 


| उनके पेट पर गन्ने (ais) का ऊपरी हिस्सा (बाण) - 


MASA बनाते समय जो गीत गाया जाता i 
उसका नमूना देखिए--- 
HA जो es 


कऋंगणी जो बाई 


. कांगणी जो लाई 
नींदण बाली i. च्दशवदी जी। 
खोडता जो = दाई जणा आया 
एक तो भोर ने जो सांवरा जी। 


गोरा तो कौजे रे कान्हा बाई 

बाई सारा वीरा 
सांवरा तो कीजे रे बाई सारा घर घणी। 
झोरां ने सोवे कान्हा agra पागां 


T रा वीरा 


कसुसल पागाँ 
सांवरा ने सोवे ओ डोरो रेससो जी। 
x © ex x 


एक अन्य गीत में गोवद्धनजी की मांडने की किती | 
सुन्दर भावना व्यंजित हुई है-- 
गोरी गायरो गोबर सँगाओ, 
रासदुआरे, गोरधन मांडस्याँ। 
रोली तो भोली फूल पतास्याँ, 
गोरधन पुजण चालस्यां। | 
सात सहेली रल पूजा करस्यां, >... 
हँस हँस मंगल गायस्यां। इ. 


अध्यापक अयोध्याप्रसादजी का वसीयतनामा 


डा० श्यामसुन्दर व्यास 


ल रात अध्यापक 


< St 
5 शये 


छोडकर-मुझे जाना 
` जाकर देख aT नेध्यापकजी को माला के मनको 

के साथ, मन फे सनक फरते हुए, कुछ बुदबुदाते पाया । 
प्रणाम किया, आशीवाद मिले। मेज के पास रखी कुर्सी 
पर बैठने का THT करते हुए अध्यापकजी बोले-- 
“वकील साहब, चला-चली की बेला है । जीवन भर 
कष्ट देता रहा Fi चलते-चलते अंतिम बार थोड़ा-सा 
कष्ट और देना चाहता हूँ 

विनीत भाव से बोला-- आज्ञा कोजिए।” 

पल भर को कुछ सोचकर अध्यापकजी ने कहा-- 
“एक वसीयतनामा लिखवाना. चाहता हूँ le 

सुनकर आश्चयं हुआ। अध्यापकजी की पारखी 
आँखों को मेरे मन का भाव ताडने में देर न लगी । फीकी- 
सी हँसी हँसते हुए बोले-- वकील साहब, यह एक 
अध्यापक का, और वह भी एरम दरिद्री समझी जाने- 
वाली हिन्दी के एक अध्यापक का, वसीयतनामा है। 
घन के नाम पर तो अपने पास केवल सूर-तुलसी का नाम 
है। हिन्दी की मास्टरी करते हुए अनुभव की कुछ पूँजी 
अवश्य जोडी है, उसे ही वसीयत के रूप में, उत्त राधिकारियों 
के नाम छोड़ जाना चाहताःहँ। आपको कष्ट तो जरूर 


होगा, पर 


27 


बीच ही में बोल पड़ा। ह = 
अध्यापकजी ने मेज पर पहिले ही से कुछ सादे कागज 
तैयार रख छोड़े थे । अपना कलम निकालकर aa लिखने 


` की तत्परता बताते हुए कृहा--“आज्ञा कीजिए। 


अध्यापकूजी कुछ क्षणों के लिए विचारमग्न से. 


दिखायी पड़े । आंखें मूँदकर उन्होंने किसीका स्मरण किया, 


दोनों हाथों से कान पकड़े, गालों पर दोनों ओर हलकी- कु 
हलकी-सी, चपतें लगायीं, हाथ जोड़े और फिर बोले ' 
“माफ करना वकीरू साहब, जरा तौबा करने की रस्म- , 


अयोध्याप्रसादजी परमात्मा केर 


| “जी- नहीं, मुझ कोई कष्ट नहीं होगा।'--बात 
काटकर 


अदाई में उलझ गया था। जिन्दगी भर जिसके नामे की 


रोटियाँ खाता रहा, मरते दम उसे कोसने बैठा Pay 


जरा संस्कार जोर मार गये। खैर, अब आप लिखिये 1? 


गला साफ करने के लिए वे Gare Bix फिर धाराः | 
प्रवाह बोलने लगे। वे बोलते रहे, मँ लिखता रहा। ~ 


लिखा चूके तो हारे-थके से स्वर में बोले-“क्या एक 
बार आप इसे पढ़कर सुनाने का कष्ट करेंगे ?” | 
हृदय 


खँखारने का अभिनय करते हुए मैंने अपना ear गळा 
साफ किया। फिर बोछा-- सुनिए ! ” Sot क 


में अध्यापक अयोध्याप्रसाद, अपनी संचित पूंजी | 


का बॅटवारा करने के लिए, यह वसीयतनामा, अपने 
पूरे होश-हवाश में छिखवा रहा हूँ । आशा है मेरी मृत्य 
के पश्चात्‌ मेरे सुयोग्य उत्तराधिकारी उसका अक्षरशः 


पालन कर मेरी मृत आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। घ 
“मेरे जीवन की सबसे गाढ़ी कमाई, मेरे अनभवो 


की पूँजी 21 यहः निषधात्मक हैं। में अपने उत्तराः 
धिकांरियों को उसे इस रूप में थितरित करता हुँ कि-- 


द्वारा काटे जाने पर भी, भूल से भी; हिन्दी की हिमायत 
न करे। > 
(२) देश में बहती हुई हेवा को देखकर इस परि: 


i) 


उन्हें 'परसाद', 'चन्दर', “किरपा' जैसे लहज में 

से रोका न जावे। ५ 
(४) घर में भूल से भी देशी संस्कारों 3 

नूसी प्रथाओं को पनपने न दिया जावे। | 


उठती निःश्वास को दबाकर मेने कहे ¬ 
“जी हाँ!” और इस बार भावावेश को दूर करने के लिए 


i 
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); मीरा, कबीर के भजन न तो सुनने और न गुन-. 


ने पावे, और उन्हें 'लाल-लाल गाल” तथा सर्भे 
= रः जैसे फिल्‍मी गीत गाते से कभी भी रोका न जावे। 
ो (७) इस परिवार का कोई भी प्राणी चाहे जूता 
5 कर या सडक पर झाडू लगाने की नौकरी करके पट 
हे, परन्तु हिन्दी का अध्यापन न करे। 
“मेरे जीवन की दूसरी संचित पूंजी मेरी पुस्तकें हैं। 
उत्तराधिकारियों र मै यह आशा करता हूँ कि वे 
व्यवस्था मेरी इच्छानुसार इस प्रकार करग-- 


सूरसागर' के दोनों भाग किसी गवयं को दे दें या 

पी वैष्णव-मंदिर को। 
"रामचरितमानसः भौर 'विनयपत्रिका 

[जवा दे। 

'हिन्दी-साहित्य के विभिन्न इतिहासों को दीमकों का 
जन बनने दे और देवकोनंदन खत्री के सब उपन्यासों 

कब्रिस्तान में दफना दें ताकि भूल से भी कोई इनको 

लिए हिन्दी न सीखने लगे । 


रामद्वारे 


प्रमचंदजी के सारे साहित्य को किसी अनाथाश्रम | 


लायब्ररी को दे डाले हाकि भले आदमियों के बच्चे 


“नमक के दरोगा जेसी कहानियाँ पढ़कर सज्जनता का 


fi नवम्बर 


नैस्फील्ड की ग्रामर की दो प्रतियो में से एक की ` 


बुकनी बनाकर रख ली जावे और वह वर्तमान और 
भविष्य में होनेवाले बच्चों को शहद के साथ चटा दी 
ज्ञाया करे, और दूसरी प्रति को 'द्रव्य-यश-दात्री' के रूप 
वे राष्ट्रीय पर्वो के अवसर पर पूजा जाया करे। 
शेर ओ' शायरी की किताबें, आनेवाली औलाद को 
नफासत और तहजीब-तमीज सिखाने के लिए रखी जा 
सकती हैं। इशिकथाना 
लिए काम में आ सकती 
“अनुभव-धन और 
कुछ चाकरी-धन प्रॉविड 
बचता है। इसके पांच : 
भाई-बहनों में समान हूप से 
भाग की राशि से अँमरेजी-शिक्षक' को प्रतियाँ खरीदी 
जावें। श्राद्ध के समय आनेवाले पंडितो 
के रूप में दिया जावे ताकि वे अपनी पो 
छुड़ाकर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में सांस छे सकें। 
आशा है मेरे सपूत dé मेरे इस वसीयतनामे का 
पालन कर, मेरी आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। इति।” 
वसीयतनामा समाप्त हुआ तो अध्यापकजी बोले-- 
“लाइए वकील साहब, अब हस्ताक्षर भी कर दूं!” 
मैने अनमने भाव “से वसीयतनामा बढ़ा fear! 


न 
ल्प 


PMY केठस्थ करवाने के 


रा 
1 
= 
श्‌ 


हे 
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उन्होंने सही की और कागजों को तह कर अपने तकिये | 
> नीचे रख लिया । एक हलकी सी सांस ली, कुछ मुस्कु- 


राये और फिर बोले-- धन्यवाद वकील साहब [ 
आपने मेरे मन का भारी बोझ हलका करवा दिया। वर्षों 


से सुलगती हुई हृदय की तपन, राष्ट्र के गौरव के नाम | | |. 
“पर, इससे अच्छी और कौन-सी प्ररणा दे सकती है?” । 
अध्यापकजी का प्रश्न, मेरी खामोशी के कारण 1 


निरुत्तर रह गया ! 
मैं किस मंह से, किस बल पर, इसका उत्तर दे सकता 


SUT जाय और पांचवे 


। इन्हें दक्षिणा | 
-पंथी' से पिड । 


at 7a उल al 


T 


[चाय द्रोण शिविर के बाहर लेट 
गे दूर हटवा दिया। सारे दिन के 
भर गया था--सन्नाटा भी सो गया 
टिमटिमाहट थी। कौरवों के ऊचे 


था। तारों गे बजा 


शिविरों में भी द पदा जैसे मजबूरी से जल रहे थे। asa 
हुए मांस और सूर क तेजाबी और लोहे जैसी गन्ध हवा 
मे थी जिससे ve भे भी लोहे जैसा स्वाद आता था। 


कानों मे कोई 
हिनहिनाहट 
झनझन-=रह-रहकर कानों में गूँज जाती। 
और भी गहरा सन्नाटा हो जाता। 

युद्ध के प्रारंभ में स्यार खूब शोर मचाते हुए आते 
किन्तु उनमें अब पहिला उल्लास समाप्त हो गया था, और 


जान नहीं थी। मारो, दौडो , शंखध्वनि, 
चविग्घाड, तीरों की सन-सन्‌, तलवारों की 
इसके बाद 


“ मांस की यह विशाल दावत अब उनको बिल्कुल साधारण 


लगने लगी थी । फिर भी आज जैसे कोई नया स्यार 
आ गया था जो खुशी से उस महामरण की लीला देखकर 
बोल उठा था। उसकी आवाज सुनकर लाखौं प्रेतात्माएँ 
खिलखिलाकर हँस उठीं और घायलों के शरीरों से बहती 
हुई जिन्दगी जैसे कुछ चौंककर आँखें खोलकर इन्हें देखने 
लगी । 

प्रतिहारी ! --आचाय॑ ने करवट लेते हुए पुकारा | 
प्रतिहारी आया। उसके भाले की नोक उस अँधेरे में भी 
झिलमिला रही थी। --कौरव श्रेष्ठ को सूचित कर दो 
कि आज मन्त्रणा गोष्ठी की आवश्यकता नहीं, केवल करू 


' के युद्ध के लिए कणे के धनुधेरो की एक वाहिनी विशेष 


रूप से सन्नद्ध रहे।' वह प्रणाम करके चला TAT | 
आचाय को शंख के समान गंभीर वाणी से मूर्दों 

जैसे शिविर मानों काँप-काँप कर जगने लगे थे। उनके 

चुप होते ही जैसे सारा वातावरण सो गया। अचानक 


“कुछ चूड़ियाँ खनकीं | एक नारी मूर्ति प्रकट हुई। उसके 


हाथों Fes लोटा और एक थाली थी। उसकी चाल में 
गौरव था । पास आकर उसने एक आसन को पोंछा और 


लोटा-थाली उस पर रख दिया। आचायं ने सर घुमाकर' 
उसकी ओर देखा ।, दाहिने हाथ की उंगलियों को जटाओं | 
और दाढ़ी में फिराया और उठ बैठे 
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द्रोणाचार्य की अन्तिम रात्रि 


श्री। सुरेशचन्द् > 


अईवत्थामा कहाँ है? '--सागर में जैसे गर्जन हुंआ। | 

'अन्दर है, बुलवा छँ ?'--म्रली में किसीने उत्तर | 
दिया।  । २ ; 

में स्वयं आ गया'--कुछ Jaa हुआ एक यूवक 
तपस्वी खड़ा था। लम्बा बलिष्ठ शरीर हाथ में लम्बी 
तलवार और बाँह पर घाव पर बाँधी हुई एक पट्टी। वह 
एक आसन पर बैठ गया। न्हा 

तुम भी बेठो न'--आचार्य ने उस नारी मृति की | 
ओर देखा । उनके स्वर का समस्त आवेग एक माधुयं | 
से-भर उठा जिसमें डूबी हुई वह अश्वत्थामा के पास बैठ | 
गयी, और उसके WAT पर हाथ BWA लगीं । 

“पिताजी, एक बात बतलाइये'--अइ्वत्यामा निस्सं | 
कोच एक फल उठाकर खाते हुए बोला और उत्तर की | 
प्रतीक्षा बिना किये हुए कहने लग आप कहते हैं कि 
यद्धक्षेत्र में सैनिक शिविरों में नारियों का प्रवेश वाजित | 
है, तो फिर माताजी यहाँ क्यों हैं ? : 

तु बड़ा दुष्ट हे--उस. नारी ने उसकी पीठ पर 
हल्के से मार कर हँसते हुए कहा” - 

आचाय भी कुछ हंसे। सफेद मृँछ दाढ़ी की छाया 
में दांत चमक उठे । तुम ठीक कहते हो, में यही शिक्षा 
देता हूँ।' फिर उनका स्वर कुछ अपने सं. डी डबने 
लगा। बोले--अश्वत्थामा, GAT अभे तुम वयस्क हो। 
क्या तुम बता सकते हो कि विवाह कितने प्रकार का 
होता है?' र 

कुछ चकित सा होता हुआ अश्वत्थामा बोला- 


किन्तु वह विवाह नहीं, विवाह की समाज व्यवस्था 
वास्तव में विवाह दो प्रकार के होते हैं--शरीर के और 
के। शरीर का विवाह एक aed में निष्पन्न हो 
किन्तु मन का विवाह कालक्रम से विकसित होः 


विवाह दुःखां के मागे से चलकर पूर्ण होता है। सुख के 
मागे में गत शरीर का अनुगामी हो जाता है। और अश्व- 
त्यामा ! जब तुम्हारी माता के और मेरे मन के विवाह 
को पूर्ण अवस्था आयी थी उसी पुण्यक्षण में तुमको गोद में 
लेकर हम दोनों ते सौगन्ध खाई थी कि महाकाल के अति- 
fad और कोई हमें अलग नहीं कर सकता । और आज, 
इस क्षण तक वह प्रण निभ रहा है।” 
“ag के ये नियम संयम ! ये दुबंल व्यक्तियों के 
लिए हैं। तुम्हारी माँ, जो यहाँ बैठी हुई है, इन्होंने हमेशा 
हम प्ररणा दी हे और में बराबर आगे बढ़ता गया हूँ। 
किन्तु अब रात आ रही है। मुझे विश्राम करने की आव- 
` टउ्यकता प्रतीत हो रही है।” 
` अश्वत्थामा मौन सुन रहा था। उसने अनुभव किया 
कि उसके' कन्धों पर दो आँसू टपक पड़े हैं। 
कहीं से दो घोड़ों के चलने की आवाज आयी और 
2 नजदीक होती गयी, यहाँ तक कि लगा शिविर से बाहर 
४ ही वे रुक गये हैं। अश्वत्थामा उठकर बाहर चला 
गया। आचाय फल खाकर दुध पी रहे थे कि उसने आकर 
कहा-- वासुदेव कृष्ण और धनञ्जय आपके दर्शनाथ्थ 
आय हैं।” 
अर्वत्थामा ओर उसको माँ अन्दर चले गये। एक 
योगी की भाँति आचार्य द्रोण युग की दो विभतियों की 
प्रतीक्षा करने लगे। ' 
कृष्ण आय, पीछे. अर्जुन । चाँद निकल आया था 
भोर उसके THAT में स्पष्ट दीख रहां था कि उस साँवले 
किन्तु प्रदीप्त नेत्रोंवाले सारथी ने*मोरपंख के प्रति अपने 
मोह्‌ को छोड़ा नहीं था। सोने के मकूट में वह टेढ़ा लगा 
हुआ था और उसका सुनहरा चाँद चमक रहा था। अर्जन 
तते गाण्डीव एक आसन से लगाकर खड़ा कर दिया और 
दोनो ने एक साथ गुरुवर द्रोण के चरणों में प्रणाम किया | 
यायं ने दोनों até फैलाकर मुक्त हृदय से आशीर्वाद 
fear) दोनों के आसन्न ग्रहण कंर लेने पर आचार्ष कुछ 
क्षण तक मौन रहे । आगन्तुक भी मौन रहे। फिर आतार्य 
नें ही एक एक करके युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा माता 
कुन्ती आदिको क्षेम-कुशळ पूछी। “इस भीषण संहार 
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सरस्वती 


“ धीमी लहराती हुई उठने लगी | 


ल नीतियों को सफल नहीं होने दिया। 
को तुम रोक नहीं सके जनादन !” वे कृष्ण की ओर, ह 
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गुरूवर ! '--कृष्ण के a नेत्रा म दुख छलक आय 
“सिर झुक गया । न 

और में अपनी सबसे बडी सफलता --कहकर 
आचाय हंस उठ | उनके सारे व्यक्तित्व से हँसी धीमी: 
BOT और अर्जुन को लगा 
जसे आचार्य उनकी हँसी उड़ा रहे हों। वे अपने आप में 
संकुचित हो गये । इतने में भाया एक थाली में कुछ 
फलमूल लेकर आया। उसने ३ 
ओर एक ओर बैठ गया | आचार्य, 


* कुछ [स्थर होकर 
पूछने लगे--- 

“वासुदेव ! तुम दोनों किस प्रयोजन से आये हो 
यह म समझता हूं। आज मेरे बाणा की वर्षा से घबराकर | 
जब तुम्हारे पक्ष के योद्धा भाग चले तो मुझे ज्ञात हो गया 
था कि अब तुम ही इनक रोगे । भीष्म जिस 
दिन तुम्हारे पक्ष वे योद्धाओं को मौत के मूह में 


झोंक रहे थे उस दिन उनसे शर रुकवाने के लिए ही 
तुम टूटा रथचक्र लेकर दौड़ पड़े थे, और रात्रि के सत्तार 
में उनकी ,मृत्यु का उपाय उन्हींसे ger तुम ही तो 
गये थे ! आज भी तुम कुछ ऐसा ही उद्देश्य लेकर आये 
ati” 

चाँद ऊपर उठ आया था। थके हुए शिविरों को 
लम्बी पंक्तियाँ सो रही थीं | कटे भरे हुए TAT पर जानवर 
घूम रहे थे और चाँद उन्हें अपनी किरणों का कफन उड़ाने 
का प्रयत्न कर रहा था। दूसरी ओर युधिष्ठिर के शिविर 
का कलश दिखायी पड़ रहा था। वातावरण में आचाय 
का गंभीर स्वर अब भी गूंज रहा AT | 

“A जानता हूँ कृष्ण — 
तुम मेरे किसी ऐसे भेद का पता लगाने आये ही जिसको 
उपयोग कल तुम युद्ध में कर सको। किन्तु मुझको इसकी 
चिन्ता नहीं है। युद्ध-कौशल में मुझे कोई जीत नहीं सकता । 


मेरे पास कुछ अमृत विद्या थी वह मेंने अश्वत्थामा कौ 


दे दी है। उसके लिए--”कहते-कहते आचार्य कुछ र 
गये फिर एक गहरी साँस लेकर धीरे-धीरे कहने ee 
हाँ, उसके लिए ही वासुदेव, मैं ने तुम्हारी सारी यरद्धविरी 

उसीके करा 

aa युद्ध विद्या का इतना महान्‌ यज्ञ रचा जिसमे 
शान्ति के प्रयत्न पतंगो के समान जल गय | 
« “मेरे लिए पिताजी !”--अर्वत्थामा आवेग 


(7 


ह 
oe 


आचार्य कहते गय-- आज. 


aa 


| 
| 


१६६२ 
at लिए आपने इस महाभारत युद्ध को सम्भव 


किया ? 7 
हाँ वत्स,--आचार्य द्रोण का सुदृढ़ स्वर कुछ रस? 


हे जिसभ 4 और तु 
जन्म-जन्मान्तर के लिए बँध गयी थी। आज नीतिज्ञ 
कृष्ण पधारे हैं। में जानता हूँ कल का दिन मेरा अन्तिम 
दिन होगा, फिर भी सझे चिन्ता नहीं है। इनके प्रयत्नों के 
विपरीत मैने जो प्रचण्ड दावानल धधका दी है, में न उससे 
बचना चाहता हुँ और न बचुँगा । किन्तु अश्वत्थामा, 
वत्स मेरे--तुम जीवित रहना ! तुम तभी जीवन विराम 
की सोचना, जब तुम्हें भी कोई योग्य पात्र मिल जाये 1” 
भावावेग से आचाये का चेहरा चमक उठा। उनकी 
आँखें प्रदीप्त हो उठी और उनका स्वर एसा गूंज रहा था 
सातौं सभी ओर सागर SAS रहा हो | 
कृष्ण ने कुछ साहस किया। गले की मणिमाला 
को बाएं हाथ से टटोलते हुए बोले-- आचाय प्रवर! 
हमारे आने के उद्देश्य के विषय में आपकी धारणा श्रान्त 
सी है।” 
मेरी धारणाएँ भ्रान्त नड़ीं हुआ करतीं जनादन 

दाहिने हाथ की तजँनी उठाकर द्रोणाचार्य बोले-- तुम 
भी तो राजपुत्र हो! में किसी राजपुत्र का विश्वास नहीं 
करता ! वे इस योग्य नहीं होते। तुम जब ब्रज और 
५ वृन्दावन में थे तब तक तो विश्‍वास किया जा सकता था 
4. किन्तु राजवंश के रक्त के कारण तुमने वहाँ भी भोली 
बालिकाओं को धोखा दिया । कल तुम मुझे कौन सा धोखा 
दोगे, मे नहीं जानता । किन्तु इतना अवश्य जानता ह 
कि मेरे विषय में तुम कूटनीति की cect की ओट में शिकार 
अवश्य खेलोगे।” 
आचार्य द्रोण दो क्षण ठहरे। उनकी तनी हुई शिराएँ 
कुछ ढीली पड़ीं और वे मन्द स्वरों में कहने लगे--“कृष्ण, 
य॒दि मेरे अन्दर समस्त राजवंश के प्रति घृणा न भर जाती 
' तो आज यह महाभारत न हीता। जानते हो क्यों ? क्या 
' मै कौरवों और great को प्रेम और सोहाद्रं का पाठ 
' पह़ाकर एक नहीं कर सकता था? क्या में शस्त्रास्त्र की 
| शिक्षा मे एक पक्ष को निर्बल बनाकर युद्ध की अनिवार्यता 
+) नहीं हटा सकता था ? मै सब झर सकता था, किन्तु मैने 

किया नहीं। इसका कारण है वह समाज जिसके नेतः हो 
फा० ११ 
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द्रोणाचार्य की अन्तिम रात्रि 


से भींग उठा--“इसी में तुम्हारे उस क्षण का वर्णन भी ` 
[री माता--दोनों--को आत्मा ' 


तुम, धातं राष्ट्र सुयोधन और पाण्डव श्रेष्ठ युधिष्ठिर 
तुम लोग किसी का आदर गुणों के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए 
करते हो। जिस दिन तुम्हारा स्वार्थं सिद्ध हो जाता हे 
उसी दिन, तुम व्यक्ति को चूसे हुए गन्ने की भाँति फेंक 
देते हो। किसी की दुख-दीनता आदि तुम्हें तब तक नहीं 
ज्ञात होती जब तक वह आकर तुम्हारे झुर पर भीख न 

मांगे और इस पर भी यदि तुम्हारा कई स्वार्थ सिद्ध न हुआ 
तो उसे दुत्कार भी मिल जाती है। 

“मोहन, मैंने और अर्जुन के ससुर द्रुपद ने महाषि 
अर्निमित्र के पवित्र आश्रम में साथ-साथ शिक्षा पायी। 
उसकी मित्रता के कारण मन वंशपरम्परा के विरुद्ध धनुवद 
की शिक्षा ली । उसने मुझसे बड़े-बड़े प्रण किये थे. कि 
पाञ्चाल नरेश होने पर वह मुझे उच्च से उच्च स्थान 
देगा, किन्तु उसका भी राजवंश ठहरा न! उसीकी 
आशा और विश्वास पर अश्वत्थामा को गोद में लिये लिये 
में इधर-उधर भटकता रहा। वह सिहासनासीन हो गया 
पर मझे न बुलाया | एक दिन अश्वत्थामा ने किसी बालक 
को दूध पीते देख लिया । वह आकर अपनी माँ से मचल 
गया कि मँ भी वह सफेद वस्तु पिऊंगा। में विद्वान्‌ और 
शिक्षक होने के गर्व के कारण किसीसे कुछ माँग कसे सकता 
था! अन्त में मेरी पत्नी कहीं "से आटा AM कर लाई 
और उसे घोलकर पिछा दिया । तब यह बाळक मानां। 
वासुदेव, इस भारत में तुम्हारे राजवंश ने शिक्षक'की यह्‌ | 
दशा कर दी है। किन्तु दुर्दशां का यहीं अन्त नहीं हुआ। 
मैने द्रुपद के पास जाकर सब कुछ कहा, किन्तु उसमे मुझे 
पहचाना तक नही'। तब मुझमें क्रोध जगा और मेने 
बदला लेने का प्रण किया। 

चाँद अब काफी ऊपर आ गया था । चारो व्यक्तियों 
के शरीरों पर aS के घावों पर लगी हुई दवाएं मादि 
स्पष्ट हो चुकी थीं। जैसे सभी का व्यक्तित्व कुछ न कुछ _ 


स्वरूप सफेद केश और सफेद वस्त्रधारी द्रोणाचार्य 
कृष्ण से जीवन के गूढतम रहस्य की बात कर रहें थे ।| 

“अश्वत्थामा, वत्स उन अल्पाहार और निराहार के 
दिनों में मेरा और तुम्हारी माँ के मन के विवाह : 
हुआ था। और जिस दिन मँ द्रुपद की सभा 


जान था। राजवंशो मे गुण ग्राहकता ? असम्भव! 
अदवत्थामा के मामा कृपाचार्य इन लोगों को सिखलाते 


थे और उन्होके द्वारा मेरी नियक्ति हुई। मँ एकलव्य 
मेरा यश सुनकर आया था और उसको सिखलाने 
अपने को रोक नहीं सका। किन्तु उसीके अंगूठे 
के दान के द्वारा मैने यह दिखला भी दिया कि एक दीन 
अपने शिक्षक के प्रति कितना बलिदान कर 


सकता है \ १) 


“हाँ, पाण्डवों को Ha विद्या अधिक दी। एक तो 


द्वारा मेने द्रुपद को हरवाकर अपने पैरों पर डलवाया 
और उसकी पुत्री को अपंने शिष्यों को ब्याह में दिलवा 
|| मैने कौरवों के मॅन से युद्ध में श्रेष्ठ होने का अभि- 

कभी कम नहीं होने दिया। यहाँ तक कि जब 
र आ गयीं तब भी सुयोधन के हारते मन को मैंने 
र वया? (67... 


SAS जयद्रथ ने सर्वम्‌ कुशलम्‌' भेजा है। 
'सर्वेम्‌ कुशलम्‌”- अइवत्थूामा बोल fear 
यी उठकर खड़े हो गय । उनके साथ-साथ 
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सरस्वती 


उवों रहने की आज्ञा दे दी हैं क्योंकि शिक्षक द्वारा उत्पन्न यह 


आचाय प्रवर की जय हो !”--सबने चौंककर © 


नवम्बर 
“धनञ्जय, तुम्हारा पक्ष न्याय का होते हुए भी मै तुम्हारी 
ओर नहीं गया क्योंकि इससे शक्ति का सन्तुलन fag 
[जाता और युद्ध न होता । एकाध बार कणं के हव | 
` भी तुम लोगों के लिए आतृप्रेम उमड़ा, किन्तु मैने उत | 
रोक दिया । में दिखाना चाहता था कि यद्यपि समाज 2h 
शिक्षक को अपनी चक्की सें पील रहा है फिर भी गदि | i 
शिक्षक चाहे तो समाज को वर्णों में विभक्त करके चकमक 
पत्थर के टुकड़ों की तरह उसे इस तरह लड़ाये कि उससे | 
प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित हो उठे | भेरी लगायी हुई आगा || 
में समाज के ये हजारों बलिष्ठ यूवक, भाई, बाप, बेटे, पति 
_ नष्ट हो रहे हैं। भीष्म उधर ज्षर्शेय्या पर पड़े हैं और सै, ॒ 
स्वयं उस अग्नि को तेज कर रहा हूँ । उसकी लपटे मेरे चारों || 
श्वत्थामा को इससे दूर 


talk. TAN 


=p 


Ay 01. 01 


ओर बढ़ती आ रही हैं। मेने उ 


महाभारत का विनाश-सर्प उसका 
अब यह सब कुछ समक्ष चुका है। 


ही वंश न खा जाये। 
कृष्ण, विदुर आदि के 


4] 2) «ay 


प्रयत्न सुयोधन हसकर उड़ा ही चुका है। भीष्म गिर गये र 
al अब भेरी बारी हे दु 

आचार्य ने फिर पूछा-- कोई दूसरा प्रयोजन हो है 
तो कहो ? ” 


कुछ नहीं गुरुवर" ' अर्जुन और कृष्ण एक साग | 
बोले। रात्रि के तीसरे प्रहर के शंख बजने लगे। दोनो | 
ने चरण स्पर्श किया। घोड़ों की टापों की ध्वनि दूर 
जाकर खो गयी। 


NA ४0,201 a AY, 


2८ i x 


हि म 

दूसरे दिन--'अझ्वत्थामा हत? शब्दों को चिल्लातां | ` थी 
हुआ धुष्ट्युम्न आचाय का शिर लिये युद्धक्षेत्र में उन्मतत | ड 
होकर भूम रहा at) सभी के मन में इष्ण भई 


युधिष्ठिर के नाम बार-बार आ रहें थे। 


अवाक्‌ करता हुआ बाब्‌ चन्द्रशेखर 
पढ़ता था, मेरे घर में अपने बगीचे 


काढेर सा आस लेकर पहुँचा। नौकर के सिर पर 
टोकरी थी। 
मेरे घरदालों के लिए, तथा पास-पड़ोसवालों के 


iat बात att सब लोगो के लिए 


लिए यह एक अनहे 
| !त बन गयी । कारण, वह मेरा घर 


पता लगाया था। | 
ए आया अवश्य, किन्तु कुछ कह नहीं पाया । 
दादी ने बड़े प्रेम से उसे पास बैठाया, किन्तु वह एसा करने 
लगा जैसे कि भाग पावे तो उसकी जान बचे। हाँ, उसके 
नौकर ने आते हो इतना कहा--“रानीजी ने भेजा है। 
कह रही थीं कि छोटे पढ़ाई-लिखाई में अपने क्लास मं 
सबसे ऊँचा है . .. . . उसको बगीचे का,आम जरूर भजा 
उसीसे छोटे कुँवर साहब को साथ भी भजा 


सुनकर दादी के रोम-रोम भले ही पुलकित हो उठ 
Si, किन्तु फिर भी वह बोल. पड़ीं-- पढ़ता ही नहीं 
उसका बाप उसके पीछे इतनी. मेहनत करता है .....- 
दसरा कोई लडका होता तो अब तक मास्टर बन गया 
होता . . . -पढ्ता ही तो नहीं र 
' नौकर बेचारा इन बातों को क्या समझता? वह 
अपनी ही हाँकने लगा-- यही तो लड़कों में खराबी है 
दिन भर खेलकद ही मे लगे रहते हैं।” 
दादी को यह भी असह्य था । स्वयं चाहे जो भी कहें 
मगर दूसरों के मूह से मेरे विरुद्ध कुछ भी सुनने को तैयार न 
थीं। बीच में बोल पड़ीं--'खेलकूद भी जरूरी है ! * 
कहते ही कहते मुझसे कहा-- तेरा दोस्त आया है। 
इसे साथ ले जा जरा अपनी पढ़ाई-लिखाई की जगह दिखा । 
बातचीत कर। गपशप लड़ा। र 
बीच में ही बाबू चन्द्रशेखर के भाई ने कहा-- नहीं. 
Fel, मं अब जाऊगा। 
— “anit आने में देर्‌ नहीं और चले भी जाओगे ?” 
दादी के प्रश्न का उत्तर दिया नौकर ते-- रानी 
माँ नेछोदेकौ आज दोपहर को अपने यहाँ खाने के लिए 
कहा हे... सो उसका न्योता भी भेजा है। 
“जरूर जायगा । क्यों नहीं जायगा? आने-जाने 
। सेहीतो परिचय बढ़ता है। र 
शि दादी के आग्रह तथा चेष्टा ने दोपहर को खाने के 
संमय में मुझे बाबू चन्द्रशेखर की माँ के सामने पहुंचा दिया। 


~ 
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देखा-सुना (२) 


श्री मनमोहन गुप्त 
| ae Beas 
aq! तू मरी दुलहिन कसो? र ee 


(गतांक से आग) 


नहीं था। उसके नौकर ने कई लोगों _ 


., मेरे पेट को अपनी उंगलियों से 


न्य 31. 


जो भी हो, भद्र महिला के स्नेह भाव नेप्रमुझ मोह छिया । 
मुझसे इतना अपना सा व्यवहार नि कि मझे tat लगने 
लगा कि में यहाँ कितने ही दिनों से आता-जाता रहा हूँ। 
साथ-साथ मेने भी अपने स्वाभाविक गुणों का असर उनपर 
डाला। शायद मेरी जीवट की प्रतिभा ने ही मेरी ओर 
हैं इतना आर्काषत किया था। बस किसी बात के 
पूछने की देरी कि में सक्रिय रूप से उसे करके दिखाता। 
एक बार वे यों ही पूछ बैठीं, “तुमने रामायण भी पढी 


तुरन्त दस-बीस दोहे, दस-बीस चुनी हुई चोपाइयाँ “ 
और भी न जाते क्या-क्या सुना feat) महाभारत को | 
बात कहते ही संक्षेप में एक प्रकार से सारा महाभारत ही 
सुना दिया । इसके अतिरिक्त लाठी के पट, तलवार के 
बाने, बन्दूक में कैसे गोली भरी जाती है, केसे चलायी जाती. 
है, कैसे पकड़ने पर उसका झोंका नहीं लगता है, आदि-आदि 
जितनी भी बातें सुनी थीं तथा याद थीं, सब कुछ सुना | 
र । कोई नेता जब चुनाव लड़ता है, उस समय वह अपने | 
प्रचार में जिस प्रकार से अपने सारे गुणों को बखान देता 
है, उसी प्रकार मैने भी अपने रुमस्त गुणों का डंका पीठ 
दिया। नाम मात्र के लिए भी अपने दोषों का उल्लेख न 
क्या | 
डटकर भोजन करके, दो घंटे तक बड़बड़ करके, 
उन्हें आश्वासन देकर कि अब» प्रायः आकर इसी प्रकार से 
रामायण, महाभारतं तथा शंकराचार्य झाङिच्के 
को सुनाऊंगा, कहकर ज्यों ही Fa मर्दाने 'हस्से म पर रका 5 
था कि देखा सामने ही बाब चन्द्रशेखर खड़े हैत. | 23 
अब तक भूला हुआ था कि यह बाब चन्द्रशेखर्‌ का 
मकान है। सामने उन्हें देखते ही मेरी चाल» धीमी पड 
गयी । वे बोले-- क्यों छोटे ! भली भाँति भोजन आदि 
कर लिया a?” - 


की बात पूछेंगे, सगर मेरी ही बात पूछ रहे हें 
कहा--“जी. हाँ। खूब डटकर भोज़न किया) 

सुनते ही उन्होंने कहां--डट कर 
डट कर? 5 
. कहते ही कहते मुस्कराते हुए आगे 
सामने से मेरी कमीज को उठाकर; यो ही आहि 


नहीं किया . . . यहाँ अरा 


- ४६२ 
मेरी बात काटी जा रही है देखकर मैते स्वाँस को जोर 
से खींचकर पट को फलाया। मेरा पेट का फुलाना था कि 
० बाब चन्द्रशेखर ते उंगली, से गुदगुदाया । “गुदगुदी लगते 
` ही में हंस पड़ा, एवं पट की सारी हवा निकल गयी । aa 
हो वे बोले-- यह देखो सारा खाली हो गया 
विज्ञ जैसा गम्भीर होकर मेने कहा-- हो गया होगा। 
खाय दो घंट से ऊपर भी तो होगय। मगर इसका मतलब 
यह थोड़े ही है कि मेने डट कर नहीं खाया था। 
- _हाँ।हाँ। जर खाया होगा, मगर अब तो पट 
खाली हो गया है। चलो हम लोग बाग में चले, अच्छ-अच्छ 
आम चन-चनकर खाये AT | 
( कहने की देर। भला पडों से जब चुराकर, तोड़- 
तोडकर, कच्चे आम खाने मे इतना आनन्द आता है तो 
पवकों का क्या कहना ! 
दोनों बगीचे की ओर बढ़े। सबसे अधिक जिस 
Ge क्रे तीचे आम पके थे, वहीं जाकर रुके। वहाँ दो-तीन 
नौकर पहले से ही मौजूद थ। हम लोगों के पहुंचते ही उनमें 
से एक नेको आम तोड़कर पास ही रखी, पानी भरी बाल्टी 
से डाल दिय | बाब चन्द्रशेखर ने कहा-- तब तक ठंडा 
होने दो। चलो उधर के पडो में देखें कि कौन-सा .आम 
अच्छा है। 
` नौकर वहीं खड़े Wil हम लोग और उधर आगे बढ़ 
 मये। जब काफी आग बढ़ गय, याती आपस में क्या बात 
हो रही हैं, इसे नोकर न सुन पावें; इतनी दर चले गये 
लब बाब्‌ चन्द्रशखर ने कहा-- तुम्हारी बात तो गलत 
| निकली। उस कुएं में सेथटी तो न मिली ।” 
 बीचम ही मं बोल पड़ा-- में क्या जात?” 
- नहीं तो कौन जानेगा? जब तुमने उसे डाला 
है तीं तुम्हीं को जानना चाहिए न? ” 
Hevea वे तीक्ष्ण दृष्टि से मेरी आँखों की ओर 
। देखने लग । वहाँ सिवाय इंकारी के क्या पढ़ पाते! आगे 
` sell कहा-- तुम्हारी बड़ी जीजी”ने जो कुछ तुम्हें 
_ सिञ्चायाँ वही तुम कहते हो ।” 


_ केहसकताह कि इस विषय में बडी जीजी ने मुझे कुछ नहीं 
` सिखगूया । आप गंगा उठवा सकते हें” . 
- — तब Geel ते कहीं और छिपा दिया और मझसे 
झूठ कहा)” | 
1 जी नहीं। में, सच कहता हूँ, 
इस बार बाबू चन्द्रराखर की आँख हिस्र: पश जैसी 
हो गयी । उन्होनि घुमाकर एक तमाचा मुझे जड़ दिया। 
और लपके TA पकड़ने। में झट बैठकर, बगल से बगली 
काटकर, बेतहाशा भागा। वे भी दौड़े। मगर मझे 
दकड़ने के हेतु उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता।' ललकारते 
` हुए नीवीं से कहा 
. यहीं कन्न बनाऊूगा | 


“सच «कहता 
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PSS ' सरस्वती 


—— eae नहीं, मे अपनी दादी की कसम खाकर . 


पकड़ लो साले को . .. आज इमकी' 


-CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


नवम्बर 
सब नौकर एक साथ दौड़े। मगर मै हाथ आऊ 
ति! एकदम फाटक के पास पहुँचा। फाटक मे पह ले 
पे ताला लगा था। मुड़ा। इस बार मर्दाने खाने मेघ 
गया । उसे नाँघते हुए जनानखाने से एकदम a 


चन्द्रशखर की माँ के पास जा पहुँचा। बँधे हुए बड़ कुत्ते 
ने तब तक खूब भौंकना शुरू कर दिया था | 2 
मझ भागकर आते, हाफते तथा घ बड़ाया हुआ देखकर 
उन्होंने कहा-- क्या कुत्ता . . . . 
_ a ही, नहीं; मुझे ये.., मुझे बाब चन्र 
शेखर बगीचे में मारव i 


सुनकर वह भी 
जाओ उस बतंन की स 


इतना कहकर महा शे ओर ढकेल दिया। 


उन्होंने कहा था बर्तन दुक के पीछे, मगर में घंस | 
गया सन्दूक क अन्दर | आइस्ते से पल्ला बन्द कर छिया। ग 
तब तक भरी बन्दुक छिद खर वहा आ पहुँचे । _ 


माता और घबड़ा गयीं। 
से निकला-- वह sist 


तब तक बाब चन्द्रशेखर के मह 
इधर आया हे?” 
--+ कौन vist? किसके रि रहे'हो oe 
-“ वही, वही, छोटे का बच्चा ? वह इधर आया 
है 97) 
साफ इकार करतं ह्‌ बोली-- नहीं इधर तो 
नहीं आया। 


जब मालकिन ने ऐसा कहा तो निमक-मिच मिलाकर 
उपस्थित सब नौकरानियों ने भी यही कहा। फलतः वे 
आगे बढ़ गये | बढ़ते हुए वे कह गयं देखना वह निकल 
न जाय। उसने जडाऊ जेवर का बकस छिपाया है। 

जड़ाऊ जेवर के बकस का नाम सुनते ही रानी मा 
जेवरों वाले तहखाने की ओर बढ़ीं । साथ में सब चौकात 
पी गयीं। सन्द्रक के अन्दर मेरा दस घट रहा था। पल्ले 
को जरा-सा.उठाकर देखा। आस-पास किसी की आह 
न fact धीरे से निकलकर इधर-उधर देखा। सामने | 
का रास्ता साफ था। चार छलाँग म. जनान बा 
बगीचे में दाखिल हुआ। वहाँ भी मैदान साफ चा क्योंकि | 
सब लोग मकान के अन्दर व्यस्त थ। 

फिर कया था? जिधर से प्रायः आम चुराने के पि 
बगीचे में दाखिल होता था उधर से ही दीवार फा 
सड़क पर जा पहुँचा। कुछ ही देर में हाँफते हणन . 
के दरवाजे के सामने था। 

x 


२५ हु x. Se । 

शाम को पिताजी जब पढ़ा रहे थे “उसी” समय pl 4% 
चन्द्रशेखर के यहाँके बड़े मुनीम आये। उन्होंने पा ह 

„ पत्र पिताजी: को दिया। रायबहादुर त्रजकिशोर aia , 
पत्र था। पिताजी बोले--“अच्छां, तुम लोग " | 
जरा रायबहादुर साहब के यहाँ जाता = मौके 
८ थै चले गये। कोई दुसरा दिन होता तो ऐसे 7 २ 


St LEDS 
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॥ १६६२ दखा-सुना (३) ॥ 
कस सं कम, दादा से कुछ छंड-छाड लु नर 

का लाभ उठाकर मे, क कुछ छेड़-छाड़ ~ उनके पास बड़ी-बड़ी बन्दूक और. वेड़े-वड़ कुत्ते 

याऔर कुछ शैतानी करता मगर आज खूब चिल्ला-चिल्ला | रहे तो?” न कु 


कर पढ़ने लगा जिससे कि अड़ोस-पड़ोस के. लोग भी उसकी, मुझसे कुछ ही वष के-बड़ भैग्रा भी इसे कंसे सुलझाते ? 
जरूरत पड़ने पर, गवाह! दे सक। हारकर बोले-- ऐसा होगा ही नहीं। 


i ) पिताजी का गय बहुत समय हो गया। दादी नें ' काचक पास मुह छे जाकर मने कहा-- यह जो उ 2 
` नीचे से खाने के लिए बुलाया! भैया उठ गये, मगर मैं ' शेखर है न?” 
उठने का नाम भी नहीं लेतः, तथा पढ़ाई की रफ्तार और आग कुछ कहने से पहिले ही नीचे से पिताजी ने पुछा--- 
बढ़ा दी देखकर ; अन्त भ॑ दादी को मुझे बुलाने के लिएभैया “छोटे क्या सो गया?” 
को भेजना पड़ा! भैया ने तुरन्त उत्तर दिया--“Aहीं, 'उसने तो खाया 
वे बात कस करते थ और कार्यवाही अधिक करतेथे। भी नहीं। बैठा हे? 


उन्होंने आकर कहा-- सुनायी नहीं पड़ता है? क्या कान पिताजी ने अब सीधे मुझे पुकारा। मैंने उत्तर तो 


पकडकर ले जाना पड़ेगा?” नहीं दिया किन्तु एक-एक कदम करके नीचे के लिए रवाना 
जाआ जाओ। मुझ भूख नहीं हे। दोपहर मं हुआ। तब तक पिताजी बोले-- जल्दी नीचे आ।” 

बहुत खा लिया था।” " वाध्य होकर गति बढ़ा देनी पडी। जब नीचे 

साथ-साथ पढाई को गति औरतीन्र वेग से चलने लगी । पहुँचा तो वे कुछ भी नहीं बोले । बगल में ही रायबहादुर 

भैया चले गये। दादी ने उन्हें खिला दिया। जब भैया केमुनीमथे । मनीम ने कहा-- जरा आओ तो इधर?” 


खा कर सोने के लिए छत पर जाने लग तो कहा-- चल कहते ही कहते पिताजी से आगे-आगे वे मेरा हाथ 
तकिया-वकिया लेकर चल। अब कल पढ़ाई होगी। अब पकड़े SAS दादी ने पूछा-- क्या है?” 
चलकर सो जा। : पिताजी ने कहा-- अभी आते हें हम लोग । 


ना बहुत सोया | अब सोना नहीं हे, तुम जाओ?” गल्ली पार करके सड़क पर पहुँचे। वहाँ वही दो 

ना अच्छा सोना नहीं है तो बिस्तर तो ले चल 1” ड़ वाला टमटम खडा था। मुझे साथ लेकर मनीमजीं 

न नहीं बिस्तर भी नहीं ले चलने है।” बैठ एवं पिताजी सामनेवाली गद्दी पर । म न 
साथ-साथ कड़कते हुए भैया बोले--*विधा कहा ? ” गाड़ी आकर एकदम बँगले के अन्दर रुकी। मझे 


इस बार गुस्से में आकर किताब को जोर से बन्द किया । मूनीमजी सीधे रायबहादुर साहब के सामने ले गय । 
| | जल्दी से बिस्तर में से मेरे हिस्से की ले जानेवाली जो साथ ही आय हुए प्तिजी ने कहा:-- पूछ लीजिए जो कुछ 
चीजें थीं उनको उठाकर छत पर रख आया। पूछता है। मेरा लड़का कभी UAT नहीं कर सकता है। 
सचमुच दूसरे दिनों से देर हो'गयी थी । फिर भी पिता- मने तो कुछ सिखाया नहीं। आपके मुनीमजी ही इसे 

जी नहीं आय? अब मुझे कुछ सन्देह होने लगा। लाये हैँ  _ 4 
कहीं मेरे पिताजी को भी तो बाब चन्द्रशेखर ने धोखा देकर रायबहादुर गड़गड़ का नेचा ASS हटाते हुए बोले 
नहीं बुलाया ? कुछ देर और रुका रहा। भैया के साथ आओ बेटा ! पास आओ। डरने की कोई ae नही । 
बिस्तर भी बिछवा लिया । चुपचाप बैठा भी रहा । सन्देह में वचन देता हँ कि तुम अगर बता दोरे कि उन जड़ाऊ 
बढ़ता ही गया । गहनों का क्या कियएतो में तुम्हें कुछ न कहँगा। जरा भी | 


अन्त में भैया से कहा-- भैया |” न घबड़ाना क 
स्नेहपगी आवाज से भैया ने कहा-- क्या है रे छोटे ? ?” थूक निगलते हुए मेने कहा--“बताऊं ? ” | 
जब प्रथम-प्रथम माता की मृत्यु हुई थी तो इसी प्रकार -- हाँ lat! जरूर बताओ। वे कोई खेळने की चीजें 
से कुछ देर बैठा रहता था। फिर माता को स्मरण करके थोड़े ही हैं ! ” 
रो पड़ता था। भैया ने वही समझा) पांस सरक आये इधर-उधर देख लिया। कहीं बाबू चन्द्रशेखर दिखाई 


मुझसे कहा--चढ़ेगा मेरे कन्धों पर? आ चढ़! में न पड़े। मेने कहा-- कुए मे डाळ दिया, बकस समेत । 
सीढ़ी बनू और तु उसपर चढ़कर आसमान के तारों को उसमें खाली गहने थोड़े हो थे। दस हजार रुपये के 
छ्‌ ले. भी थो 


> धत्‌ पागल कहीं के ! अब कोई में इतना बेवकूफ सुनते ही रायबहादुर के नीचे से जैसे ,जमीन 

) थोड़ होह । रे तो और कुछ सोच र लगी | वे बोल पडे-- दस हजार ATP 
. गण सीँचनेकी जरूरत नहीं। आस जा मेरे पास । -- हाँ ! at! बड़ी जीजी से बाब चन्द्रश 
म. दादी के पास छोड आऊंगा। - तोकहा था। मेने कुछ गिना थोड़े ही ।' ` 


. एक लम्बी साँस लेते हुए मैने कहा--*अच्छा बाबूको ' बीच में बडी जीजी का. नाम सुनकर 
` किसीने मार डाला तो?” तक पूछ बठे-- कैसी बड़ी जीजी।” * 

, “ater दोनों मिलकर उसके चौदहों पुरतो को + .' पेब मैने पिताजी की, ओर देखते! 

भार डालेगे । र ` वही. . .उस दिन जब मे और बड़ी जीजी दःदी 
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„हस रहे थे, ` . हस्‌ लोगों को आपने डाँटा तो हम दोनों 
गली मे भाग आये थे। वहीं खड़े-खड़े हँस रहे थे कि इतने 
` द बाब चन्द्रशेखर आये । उन्होंने बड़ी जीजी से कहा कि 


<) 


° राती, तुम्हारे बिता अब जी नहीं सकता। चलो भाग चले 


कही। रो देखो तैयार होकर आया हूँ। दस हजार रुपय 
और जड़ाऊ गहने साथ लाया हूँ। बड़ी जीजी को भगाने 


गय alo र 


न 
G 


।  रयबहादुर प॒सीन॥५सीना हो उठे। गुस्से मे चिल्ला 
. पड--“रामदास! हरचरण ! सुखई ! चनुआ ! ददईया! " 
' सळ नोकर पास ही कहीं खड. थे । .एकदमं आकर 


rc 


। हाजिर हो गये। रार्थबहादुइ ने हंटर उठा लिया। कसके 


एक हुच्ट्रूद्रदया की पीठ पर जमा दिया। वह उम्र 
` म सबसे छोटा थ!। कहः-- हरामजादा | नमकहराम ! 
__ सच-सच बोल कि दोपहर को क्या हुआ था?” 

: रोते-रोते उसने कहा-- हम लोग कुछ नहीं जानते 
. हे सरकार ॥ जब यह लड़का खाना खा रहा था तब राजा 


7 सयानेफाटकु में ताला लगवा दियाथा और-कहा था कि 


बगीचे में पानी लेकर AG | वह जब खाना खाकर आया 
तो उसे बाग में, आम खिलाने के बहाने ले गये, फिर पता नहीं 
` किक्याहुआ। दूर से हम लोगों ने देखा कि इसे एक थप्पड़ 
८ मारा। यह भगा तो राजा भैया ने कहा पकड़ ले। हम लोग 
` परकईते गये तो यह अन्दर्र महल में घुस गया। फिर पता नहीं 


आग कुछ कहते से पहले ही रायबहादुर ने और एक 
' हन्टर जमाया- तब साले मुझसे क्यों शाम को कहा था 
` किं पीतल की पेटी लेकर भागा? बोल!” 


¢ © 


सरस्वती 


_ कहते ही कहते सड़ासड़ दो-चार हटर और जमा 
“aa | हाथ जोडते हुए वह बोला-- अब कभी झठ 
शिहूंगा हुजूर . . . . राजा भैया के सिखाने पर कहा याण 
इसबार दूसरे नौकरों पर टूटने ही वाले थे कि दरवाजे 
के पढे के पीछे से रानीजी बोळ पड़ीं---इन्हें मारकर = 
“war? आखिर मालिक की न कहेंगे तो किसकी कहेंगे ?” 
उधर मुड़कर रायबहादुर ने कहा--“तुमने सुना है 
कि क्‍या हुआ है ? 
व्यंग्यात्मक आवाज आय 
बहुत सुना है। आज 
प्राण भी जाएगा | जो 
कि सौतेली माँ है । 
को] आज सर 
तो आग्रह क 
दावत दिलवाई थ॑ - 
कहती हुई जोरों से पढे को हिंछाकर बोली-- विटा _ 


रुपये ३ र गाय । कल आपका 
किसी ऐ । कहूँ तो लोग कहेंगे 

हैं अपनी सोत के बेटे 
री बया होता? उसीते 
(या था और छोटे को 


छोटे! इधर तो आ |” ; । 
x x 


Ha पिताजी के चे देखा। पिताजी ते 
अन्त में सब लोगों ने यही तय किया कि मैंने अवश्य | | 


इशारा किया । में उठक ( बढ़ गया । मुझे पर्दै के 
पीछे पाते ही मेरे सिर पर हाथ रखकर घोषणा के स्वर 
में केहा-- जीते रहो बेटा । कस से कम उनकी आँखे तो 
खोल दीं। मे बराबर कहती हूँ कि बेठे-बेठे खानेवाठे 
अमीरों के Ges शैतानो के बराबर होते हैं, तो ये मानते 
wal सोचते हैं कि में कुछ समझती नहीं तथा इया 

ही उस पेटी को कुएं में डाल दिया था, मगर वह बन्द थी । 
इस कारण से उसके अन्दर पानी नहीं पहुँच-सका था, क | 
तरती ही रही होगी। सबेरे किसीकी निगाह पड़ ग | | 
होगी और उसने उसे चुपके से निकाल छिया हा | 
पिताजी मुझे साथ लेकर घर वापिस आय | wy 
पिताजी ने केवल घर में ही नहीं, बल्कि दुनिया म 


एसा कहती हूँ ।” 
दोपहर की जिन्हें देवी समझा था इस समय तो वह 
भगवान्‌ ही लगने लगी, कीरण मैं भी अब तक, मन-ही मन, 
.बाबू चन्द्रशेखर के प्राण का ग्राहक बन गया था । 
किसीसे भी इसकी चर्चा करने को मना कर दिया | 
था क्रि यदि कोई पूछे तो कह देना कि रायबहाडुर सेप. | 
कराते के हेतु पिताजी ले गये थे । | | 
र जब ऐसा कहा तो वह बारबार भगवान का 4 
धन्यवाद देने गीं और गवभरी आवाज से bt 
दिन इस लड़के के पाँव पूजने बड़े बड ene बडी 
आयेंगे | रायबहादुर ने परिचय किया तो कीर्ति सा: 
बात हो गयी?” ; ; 


fa 


a क्रमश) 


चीन ने बड़ आकार में, और 
लाथ आक्रमण कर दिया है। यह 
आक्रमण कितना भयंकर था और कितना अचानक हुंआ, 
इसका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि सरकारी 
वक्तव्य के अन्‌ सार पहिले पाँच-सात दिनों ही में हुंमारे दो-ढाई 
हजार सैनिक या तो मारे गये aT लापता हो गये। चीनियों 
के ASAT हजार सैनिक खेत रहे। हमें जगह-ज़गह अपने 
मोच छोड़कर पीछे ह्‌ 
और न भारत ही ने अभी तक यद्ध की घोषणा की है, 
तथापि यह अघोषित युद्ध वास्तविक युद्ध है जिसके निर्णय 
पर भारत की अखंडता और स्वतंत्रता 'निर्भर है। इस 
अचानक भयंकर आक्रमण के कारण हम जगह-जगह 


लम्ब ATA पर एक 


है। यृद्ध की अंतिम विजय ही निर्णायक होती हे। कितु 
इस समय हमें अपने शत्रु को शक्ति का सही अनुमान कर 
लेना चाहिए और यद्धक्षेत्र के भूगोल को भी जान लेना 


चढ़ाव-उतार ही को समझ सकते हैं, न उसकी ठीक-ठीक 
| तैयारी कर सकते हैं और न घटनाओं के महत्त्व को ही 
॥0७ जात. सकते हैं। 
f चीन संसार का सबसे जनसंकुल देश है। उसकी जन- 
संख्या ६० करोड से अधिक हे। उसका आकार भी विशाल 
है। मंचूरिया, तिब्बत आदि मिलाकर उसका क्षेत्रफल 
३७ लाख वर्गमील से कुछ अधिक है जब कि भारत का 
क्षेत्रफल १२ लाख वर्गमील ही है। उसमें २७ प्रान्त हैं। 
इनमें से कई--जैसे तिब्बत, मंचूरिया, भीतरी मंगोलिया 
आदि-वास्तव में देश? हैं जिन्हें चीन ने BST कर अपने 


हैं जिनकी ज़नेसंख्य।' सारी जनसंख्या की प्रायः ७० प्रति- 
/: शत. हे। इस असली चीन का क्षेत्रफल भारत से कुछ 
| ही अधिक (प्रायः पौने चौदह लाख) वर्गमील है। भारत 
` की तरह ही चीन का भूगोल भी नाना प्रकार का है। उसमे 
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कितु ` 


पड़ा। यद्यपि नतो चीन ने - 


पीछे हटे, कितु आरंभिक पराजयों का विशेष महत्त्व नहीं. 


चाहिए। इन दो बातों के जाने बिना हम न तो युद्ध के _ 


अंतर्गत कर लिया है। असैळी चीन में केवल १८ प्रान्त : 


| भी कहीं ऊँचे पहाड़ और कहीं विस्तृत मैदान हैं। मुख्य + नोंव हिल गयी। चंगेज "खाँ के पोत्र 


~ | Z कि 
= ) 
| 


नदियाँ हवांग-हो और यांगटसी al ये विशाक्ल नद हैं 
आर इनमे विशेषकर हवांग-हो में--ब्हूधा बाढ़ आया 
करती हे। इस देश के निवासी ara जानियों के हैं, कितु 
प्रायः सभी मंगोलवंशीय हैं। चीनी लोग चीन में आकर | 
अब से प्रायः ४००० वर्षं पहिले बस गये थे। उन्होंने 
वाके आदिम निवासियों को खदेड़ दिया था जो पहाड़ों 
में जा छिप, जहाँ उनको संतान आज भी रहती है। पता | 
नहीं कि वे कहाँ से आये थे। संसार के अन्य भागों की | 
भाँति यहाँ भी नदियों की घाटियों में बहुत प्राचीन काळ | 
में सभ्यता का उदय हुआ, और चीन ने उस युग में भौतिक .. 
सभ्यता में बड़ी उन्नति की । सारा देश मांडलिक राजाओं | 
में विभक्त था। ईसा पूर्व तीसरी शती में शी-व्हांग-ती | 
नामक राजा ने सारे मांडलिक राजाओं को करद बनाकर 
चीन साम्राज्य स्थापित किया। उस समय चीन ने कितनी 
भौतिक उन्नति करली थी, इसका प्रमाण इस बात से 
मिळता है कि उत्तर की ओर सै,आनेवाले बबर आक्रमण 
कारियों को रोकने के लिए उसने चीन की प्रसिद्ध बड़ी 
दीवार बनायी जो मैदानों, पहाड़ों, घाटियों को पार करती 
हुई कई हजार मील चली गयी है। उसने कृषि और 
यातायात के विकास के लिए नहर और ASS anal 
कला में चीन ने उस समय इतनी ऽउच्नेति “कर ली थी हि 
वहाँका रेशमी कपडा (चीनांशुक) अपने सोंदर्य के लिए 
जगत्‌ प्रसिद्ध हो गया था। मृतिकला, चित्रकला, लेखन 
साहित्य ओर दर्शन में भी उसने बड़ी प्रगति कर छी थी 
कन्फ्यूशियस आदि दाशंनिकों ने चीनी दर्शन को 
रूपरेखा दे दी थी। चीन की प्रतिभा ने atest का ह 
किया, धुव-दर्शेक यंत्र (मैरीनसँ कम्पास) बनाया, 
का आविष्कार किया। कितु कृषि देश-का मुख्य उद्यो 
वह प्रतिष्ठित कायं. समझा जाता था , और वर्ष 
स्वयं सञ्चाट्‌ हल चलाते थे। सैनिक कार्य 
जाता .था। विद्वानों का आदर होता था 


कक 


es 
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राजवंश को ध्वस्त कर दिया और स्वय सम्राट्‌ बन बटा 
और चीप में” संगोलों का राज्य आरंभ हुआ। कितु 
चौदहवी शती के उत्तराद्ध A पुराने राजवश की मिग 
नामक शाखा ने उन्हे निकालकर फिर से साम्राज्य स्थ [पित 


किया । शिंग-काल मे चीन ने बड़ी सांस्कृतिक उन्नति की | 


चीनी कला का अह स्वर्णयुग था। कितु १६४४ मे उत्तर 
के तातारों ने जीषण थाक्रमण करके मिग-वंश को समाप्त 
कर दिया और उनके एक कबीले का एक प्रमुख व्यक्ति 
चीन का सम्राट हो गया। उस कबीले का नाम मचू 

Oty इस वंश ते १९११ तक राज्य किया। इसके. समय 

चीन की उन्नति रुक गयी। वह अपनी सभ्यता को 

च सर्वोतस समझता था। पुरानी बातों से उसे मोह हो 
गया। अफीम के नशे की आदत सारे राष्ट्र में दुरी तरह 

फैल गयी। वह चीन कें बाहर के लोगों को बर्बेर ' समदाने 


al देश में वाहरी लोगों का प्रवेश निषिद्ध था। इसलिए 


वह संसार की गतिविधि से अनजान रहा। इस बीच 
योरप ने बड़ी उन्नति कर ळी थी और विज्ञान की उन्नति 
के साथ-साथ उन्होंने अपनी सँनिक-शक्ति भी बड़ा ली थी। 


व्यपार धमंप्रचार और साम्राज्य विस्तार की व्रिसूत्री 


उत्कट लालसा उन्हें सारे सँसार के ज्ञात और अन्नात क्षेत्रों 
ने ढकेल रही थी। वे चीन भी पहुँचे। कितु वहाँ उनक 
प्रवेश वजित था। आरंभ, मं Marae, और बाद में सैनिक 


बळ से उन्होने चीन भे प्रवेश पाया । योरोपियन देशों और 7 


जापान से चीन के कितने युद्ध हुए | लकड़ी की सभ्यता मे 
स्थर चीन, योरप की फौलाद को सभ्यता के आग नहीं 
ठहर स॒का । उसे बड़ बमन से पाश्चात्य वस्तुओं को 
अपनाना एड़ा। ईसाई मिशनरियों ने भी उसके प्राचीन 
मनोबल कौ निर्बळ करने में बड़ा काम किया) अंत में 


` चीरी नवयवकों को अपनी दशा का भान हआ। अधिकांश 


चीनी नवथेवको की शिक्षा अमरीका में हुई थी, और उनमें 
से कितने ही ईसाई भी हो गये थे। वे चीन से विदेशी 
मंचओं के गलित साम्राज्य को समाप्त कर वहाँ प्रजातंत्र 
स्थापित करना चाहते थे। कितने ही साहसिक्‌, प्रयासों 
के बाद १ र | १ म॑ मंचू-वंश को निकालकर संनयातँसेन 
के नेतत्व में इन ऋन्तिकारियों ने वहाँ प्रजातंत्र की स्थापना 
की । य आन शिकाई प्रथम राष्ट्रपति हुए, कितु शीघ्र ही 
क्रान्तिकारी उनसे असंतुष्ट हो गय । यह क्रान्तिक्ररीदल 


र «कुओमिनूटाँग' ^ कहलाता था। इसने विद्रोह कर दिया « इतिहास प्राठकों की जानकारी के लिए 


4 ट्‌ “सी 


सरस्वती 
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fag उसे दबा दिया गय[। जापान के दाँत चीन पर त 
[दिनों से लग हुए थ। इस गड़बड़ी में (१९१५ मे ) 
- चीन से विशेष अधिकारों की साँग की। अमरीका और 
इंग्लेप्ड ने इनका विरोध किया कितु अंत मे चीन ने इनमे 
से कुछ मांगे मान ली। इससे जापान का चीन में प्रवेश £ 


स्त 


ya 


हो गया। इस बीच कुओमिन्‌टांग ने दक्षिणी चीन में अपना 
प्रभाव बढ़ाकर वहा दूसरा राज्य स्थापित कर लिया। 


| 
A 2. lant a ~ 
प्‌ 


इसकी राजधानी कटन में थी। पीकिग की सरकार दिनो 
दिन निर्बल होती गयी और देश में अराजकता फैल गथी। 
जिस प्रकार मगल-साम्राज्य के निवळ होने पर सुबेदार 


स्वतंत्र हो गये थे, उसी प्रकार'उत्तरी सरकार के कितने 


53 


is 
ने लग। सनयातसेन के बाद! 


ही सूबेदार स्वतंत्र होकर लूटमार करने ओर आपस मे$ 
र्‌ नांग काई शेक कुओ- 


पीकिग पर अधिकार 
सारे चीन में एकछुव्र 


वर्षो लडाई कुरची पड़ी, फिर भी वे दबाये नहीं जा सके। 
इसी बीच, सन १९३२ में ` जापानिशों ने चीन के एक 
समद्धिशाली प्रान्त-मंचरिया-पर अधिकार कर लिया। 

नि वहाँके पुराने राजवंश के एक व्यक्ति को गदी पर 
बैठाकर कठपुतळी सरकार स्थापित कर Gel चीन में 
जब इस राज्य को तंग करना आरंभ किया तब जापातियों 
ने चीन पर आक्रमण कर दिया और उसका बहुत सा भाग 


श्चरु 
जीत छिया । चियाँगकाई शेक अपनी सरकार af टीक ठे 


के एक दुर्गम पहाडी नगर 


चार हजार वर्षौ टी 


हमने बहुत संक्षेप में चीन का? 
ए लिख दिया 


_ चंकिग--मे ले आयं। यह | लः 


बात १९३७ कौ है। इसके कुछ ही समय बाद तृतीय था 
महायद्ध आरभ हुआ। उसमे जापान की पराजय हुँ आ 
और उसे सारे चीन से हटना पड़ा। कुओमिन्‌दांग का अप 
शासन सारे देश पर एक बार फिर हो गया कितु इसी बीव | | उर 
कम्यनिस्टों ने यद्ध छेड़ दिया और वे इतने प्रब नि F "` 
` कि उन्होंने कुओमिनूटाँग को हराकर सारे दश पर ॥ A ¥ 
कार कर लिया। उन्हें रूस का भी समथन हि. y जद 
अपनी बची हई, सेना लेकर चियाँगकाई, श 1 _ 
(ताईवान) चले गय जहाँ वे अब भी अपने की द 
बैधानिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बतळाते हैं। एक 


भा 
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१९६२ चीन का परिचय टु , ४९७ 


कम्युनिस्टों ने अधिकार पाते ही देश कौ एक विशाल होगी वह कडी होगी। हमें अपने शत्र की शक्ति और मनो- 
सैनिक शिविर बना ster सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी) बल को कूतते समय सावधान रहना चाहिए, नहीं तो हम 
गयी ।. निजी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी। असंख्य क्रान्ति, उसका सामना करने की ठीक तैयारी न कर सकेंगे। 
विरोधियों को मार डाला गया। संयक्त खेती जारी हिमालय की लड़ाई मे उन्हे एक सुविधा है। जो चीनी 
की गयी। शिक्षा पर जोर दिया गया और उसमें-सभी सेना हमारे हिमालय-प्रदेश पर आक्रमण कर बड़ी हे वह 
स्तर पर-माक्सवाद को शिक्षा अनिवार्यं कर दी oat) कई वर्ष से तिब्बत मे रह रही है। ,र्थिब्वत की औसत 
सैनिक सेवा अनिवार्य है और सेवा समाप्त करने के बाद ऊँचाई १२००० से १५००० फूट है वह “पहाडी देश है। 
भी वे अनिश्‍चित काल तक सैनिक सेवा के लिए बलाये जा इतनी ऊंचाई के कारण वहाँ बढ़त अधिक सर्दी होती = 
सकते हैं। चीन के पास इस समय संसार की सबसे बडी गर बहुधा बफ गिरती है। कई वर्षों से उस प्रदेश मे रहने 
ना है । उसकी टोक-ठीक संख्या गुप्त रखी गयी है, कितु के कारण वे उस ऊंचाई और ऊँचे पहाड़ों परं रहने, वहाँ“? 
छामा न उसक आकार का अनुमान बीस लाख से चालीस की जलवायु सहन करने और बहाँकी परिस्थितियों मं | 
लाख तक किया gl इसके अतिरिक्त 'मिलिडिया' (एक ,छड़ने और कठिन काम करने के अभ्यस्त हो गये हैं। उन्होंने. 
[रह की नागरिक सेना) भी है जिसमें २ करोड़ लोग हिमालय के उस पार, हमारी सीमा के किनारे किनारे, 
बतलाय जाते हैं, कितु अधिकतर इनसे सड़कें बनाने आदि कश्मीर से बर्मा की सीमा तक, पक्की सैनिक सडक बना 
के एसा काम छिया जाता है जो सैनिक कामों मे सहायक ली है, और कई जगहों से उससे लासा को सडक बना दी 
हो। उनमें प्रायः ४ लाख प्रशिक्षित सैनिक भी हैं। चीन गयी हैं। इस कारण हमारी सीमा के पास तक उन्हें अपनी 
की जळसेना बहुत छोटी है। वायसेना- श्वश्य बहुत बड़ी सैना और सैनिक सामान लाने में सुविधा है। इसके अलिः 
है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि उसकी वायसेना रिक्त हमारी सीमा से थोड़ी-थोड़ी दरी पर, उन्होंने तिब्बत 
में ३००० सैनिक वायुयान और एक लाख सैनिक हैं। में कई हवाई अडडे बना लिये हैं। इनमें रो-एक तो इंतने 
कुछ अन्य विशेषज्ञ उनकी संख्या का अनुमान २५०० करते कि कहा जाता है कि उत पर जैट विमान भी उतर 
हैं। इनमें रूसी ‘faa’ जैट वायुयानों की संख्या १८०० सकते हैं। कहने का तात्पर्यं यह है>कि जब चीन पंचशील, | 
बतलायी जाती है। चीन की वर्तमान्‌ कम्यूनिस्ट सरकार सहअस्तित्व, और हिदी-चीनी भाई-भाई के नारे लगाकर 
को रूस की सोवियत सरकार से प्रचुर मात्रा में सैनिक हमे भुलावे मे रखे हुए था, तब चपके-चुपके वह हमारी सीमा 
सहायता मिली है। उसके अधिकांश वायुयान रूसी 'भिग' पर आक्रमण की यह्‌ तैयारी भी करता जा रहा-था4 इतने . 
जिन्हें भारत लेना चाहता था। जब वह कोरिया मे दिनों हम उसके बहकाये मे आते>रहे। हमारे कुछ लोगो र 
लड़ रहा था तब रूस ने उसे लड़ाई का प्रचर सामान दिया गे चीन की इन चाळी को समझा, और उन्होंने देश को 
था। उसकी सेना रूसी ढंग के अस्त्रों से सज्जित है। चेतावनी भी दी, किलु उस समय हमें चीन ने इतना सम्मौ- 
आरंभ में ये हथियार रूस से मिले थे कितु अब वे उन्हें हित कर लिया था. कि उनकी चेतावनियो पर हमने ध्यान 
i | | अपने ही देश में बनाने लगे हैं। चीन एक लड़ाकू देश है और नही दिया। कितु अंत सें चीन का असली रूप प्रकट हो 
बीच | उसने अपने पड़ोसियों पर अवसर पाते ही आक्रमण करनेमें गया है। उसने जिस तैयारी से आक्रमण किया है उससे 
| कभीसंकोच नहीं किया। उसका वार्षिक सैनिक बजट १३५० उसे कुछ आरंभिक सफलता मिली भी किंतु अब भारत 
` करोड़ रुपया है, जब भारत का केवल ३५० करोड़ है। सन्‌ चेत गयां है। हमारी सेना वीरता और युद्धकला में तीय 
. १९११ से तो उस देश में बराबर मारकाट होती रही या गृह- है। यह निश्चय है कि यदि उसे पूरा-पूरा सैनिक सामान 
युद्ध होता रह), और या फिर विदेशियों से लड़ाईहोती रही। मिल जाय, और उसे उतने ही भारक अस्त्र दे 
कोरिया में उसकी सेना अमरीकनों से डट कर लड़ी थी। जाये जितने चीनियों के पास हैं तो वह चीनियों 
इसलिए चीनी सेना को लड़ाई का लम्बा अनुभव है। वह देश की सीमा से अवश्य ही चिकाळ बाहर 
| एक अनुशासित और दक्ष सेना है? अतएव उससे जो लड़ाई सफल होगी । 
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भारत के दो भाग ऐसे हैं जिनकी जानकारी देश- 


उनकी और से बेखबर रहे हैं। वे दो भाग हैं-- (१) उत्तरी 

कश्मीर (जिसमें लहाख, EIT, बाल्टिस्तान, अकसई चीन 

आदि क्षेत्र हैं) आः (२) असम के दक्षिण का पहाड़ी भाग 
जो हमारा उत्तरपूर्व' सीमान्त है जिसमे सुवनश्री और 

* लोहित नदियाँ बहती हैं। यह उत्तरपूर्वी सीमान्त प्रदेश 
। आरेजी प्रेमियों की कृपा से नेफा' के नाम से प्रसिद्ध हो 
। गयाहै। हमारी सरकार ने जम्मू और कश्मीर की तरह 
` उसे कार्मेग-लोहित' या पूर्वी हिमाचल प्रदेश' का नाम 
| त देकर अँगरेजी मे एक लम्बा वर्णनात्मक नाम दे दिया। 
बह नाम है North East Frontier Agency 
अँग्रेजी प्रेमी इतना लम्बा नाम लेने A अधीर हो जाते हैं, 
इसलिए इत चार शब्दो के आद्याक्षर (२.०...) 
लिए | कितु एन० ई० एफ० ए० कहने में भी साहबों 
Dal कष्ट होता है। इसलिए उन्होंने इन आद्याक्षरो से 
“नेफा eq बना लिया। नेफा” शब्द अपने में अर्थहीन 
Gi यही अथहीन नाम इस सुंदर और महत्त्वपूर्ण प्रदेश पर 
` चिपका दिया गया . है।* 
संयोग से चीनियों की साम्राज्यविस्तारी आँख इन 

दोनो प्रदेशों पर पड़ीं जिनकी ओर से हम बेखबर थ। 
, साधारण भारतवासी इनसे” प्रायः अपरिचित थं । स्वतंत्र- 
| तोत्तर समस्याओं मे हम्‌ इतने उलझ गये कि हमें इनकी 
ओर (विशेषकर उत्तरी कश्मीर कीओर) विशेष ध्यान 
' देने का अवसर नहीं मिला, यद्यपि उत्तर-पूर्वी सीमान्त की 
झर सरकार ने काफी ध्यान दिया। ये स्थान इतने पिछड़े 
हुए हैं, ओर यहाँ जीवन इतना कष्टसाध्य हे कि दिल्ली- 
__ बंबईकलकत्ता आदि विलासपूर्ण नगरियों से मोहित लोग 

` इन प्रदेशों मे जाने को तैयार नहीं होते।. वहाँ वे ही लोग 
जाडा पसंद कर्‌ सकते हैं जिनमे पौरुष, साहस अहेर कष्ट- 
` सहिष्णुता हो) | 
कस Se । हम उत्तरपूर्वी सीमान्त प्रदेश का परिचय 
_ दे रहे हैं क्योकि चौनियो ने उसपर बडी तैयारी से जोरदार 
र आक्रमण किया ऱ्ह र. 
- आसाम के त्तर में,जो दुगम और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी 
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उत्तर-पुर्वी सीमान्त (नेफा) 

बनाया गया 

वासियों को प्रायः नहीं के बराबर है, और इसीलिए लोग , 


_ जयन्तिया की पहाड़ियाँ आरंभ हो जाती हैं। हिमालय 


` प्रदेश है, उसे ही आसाम राज्य रे अलग करके यह प्रदेश अळंघ्य नहीं रह गया। यह घाटी लोहित 
rie USE ST. i : } if ड ¢ “iit 
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é | इसकी लस्बाइ प्राय: ४० ० मील और 
Tete भिन्न-भिन्न स्थानों में ७० और ८० मील के बीच 


el हिमालय की तीन पर्वतमालाएं 
पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई हैं 
तिब्बत, पश्चिम में भूटान और पूर्वे में बर्मा है। सन्‌ १९ १४ 
मे जब तिब्बत और + म सीमा संबंधी वार्तालाप हुआ 
(जिसमें चीन भी सम्यिलित हुआ था) तब यह सिद्धान्त 


12 = so — 


जाय जहाँ पर पहाः [भाजक (वाटर शैड) 
का काम करती eli इसी सिद्धान्त के अनुसार सीमांकन | 
का काम उस समय के भारत-सरकार के एक उच्च सैनिक | क 
अधिकारी मे कमोहून ने किया । उन्हे पहाडी | 
सीमा का अंकन करने का अनभव था क्योंकि परिचमोत्तर 
सीमा प्रान्त में डथूरेण्ड लाइन को निश्चित करनेवाले ड्यू न्न 
रण्ड साहब के वे सहायक थे। उन्हीं भंकसोहन साहब के | ने 
द्वारा सीमांकन/कये जाने के स प्रदेश की उत्तरी | दा 
सीमा मैर्कमोहन रेखा' कहलाती है। जैसा कि ऊपर कहा 


जर जनरल 


JES 


गया है, पनविभाजन की सीमा होने फे कारण इस प्रदेश के न 
उत्तर में ऊँची चोटियोंवाली पवंतमालाएँ हैं जिनका उत्तरी | के 
हाल तिब्बत में है और जिस पर अब इस समय चीतका | में 
अधिकार है। अतएव वे पर्वतों की ऊंचाई पर से दक्षिणी | जि 
ढाल पर अचानक उतर सकते हैं। इन ऊंचे पर्वतीं में कहीँ / जा 
कहीं दरें भी हैं; जैसे भू टान-भारत-तिब्बत सीमा पर थागन्छा है | 
का दर्रा! हिंमाळय की पर्वत-माळा पूवं म जाकर 5०५ 
प्रदेश के भीतर ही समाप्त हो जाती है । जहाँ यह समा कह 
भर 


ती है वहाँ अपेक्षाकृत नीची घाटी है जी बहुत अब | भ 
खाबड़ नहीं है कितु जिसमें घना जंगल हे । यह घाटी 4 प 
चौड़ी नहीं है, और इसके दक्षिण-पूर्व म पटकोई, ख 
भर | 
है जिस 
कते @! 


पट्रकोई के बीच की घाटी ही एक एसा साग 
होकर उत्तर से या बर्मा से लोग किसी प्रकार आ स्‌ 


प्राचीन काल [म लोगों ने इसमे दोरक, आसाम | र 
प्रवेश किया था । बाद में बर्मी लोगो ने इसी माग सेप्झासास | वल 
पर आक्रमण किया था। इस घाटी का घना जंगल न 
ही अवरोध करता है कितु: आधुनिकु वैज्ञानिक 47 हि है। 


जिले q खि 


= tized by Ana Sahel त ७ । and e angotri 


hennai 


Digitized by Arya Samaj Foundation 


` १९६२ युद्धक्षेत्र (१) | fs 2 


४९९ 

उत्तरी हिमालय की पहिली पर्वतमाला की ऊचाई बाली नहीं समझ सकते और प्रत्येक जाति के रीति-रिः 
का औसत २० हँजार फुट से अधिक है। इसके दक्षिण म, सरो से भिन्न हैं। ये सभ्यता के विभिन्न *स्तरों 
पर्वत अपेक्षाकृत नीचे हैं जिनके बीच-बीच में १० हजार] इनम से कई जातियों में हाथ की कारी त 


से १२या १३ हजार तक के ऊचे एसे स्थान हैं जहाँ लोग ' बृनाई--उत्रत दशा में हैं। उनका सौंदयंवीध उनके 
बस गये हैं। तवाज एक एसा ही स्थान है जो १० हजार फुट ' बनाये कपड़ीं के रंगों से माळम हो सकता dle 


की ऊँचाई पर है--अर्थात्‌ जितना ऊँचा बद्रीनाथ है! सारे सीमान्त प्रदेश का ae ९६९ वर्गमील | 
इनके दक्षिण He हम लव 10 की श्रेणी है जो फिर सकी जनसंख्या का ठीक-ठीक वता नहीं लग पाया | 
; ऊची' ही गयी है। / हमालय की ot दसरी पर्वतमाला के क्योंकि १९५ १ म जनसंख्या लेनेवाले इसके सभी दुर्गम 
` श दक्षिण में पहाड क्रमशः नीचे होते जाते हैं और आसा 
गुह त सीमा पर पहचते-परुँच दे शार आसाम स्थानों मे नहीं पहुँच सके थे। १९६१ की जनसंख्या के 
= की सीमा पर प $चते वे शिवालक पहाड़ों के बराबर आंकडे अभी उपलब्ध नहीं हैं। १९५१ मे इसकी जनसंख्या ”” 
हि हो गये हैं। जिस प्रकार हिमालय की उत्तरी पर्वतमाला मे का मोटा अनुमान ६,५०,००० प्राणी किया तदा उन; 


» हु तिब्बत की सीसा पर जगह जग ह दर हैं, उसी प्रकार बीच अगरेजों ने आसाम के पहाड़ी प्रदेशों म गर सरकारी 
ge की हिमालय की पर्वतमाला में भी कई दरे हैं। उदाहरण के लोगों का प्रवेश वाजित कर रखाथा। वे केवल ईसाई मिश- | 
fou बाँमडीला ओर तवांग के बीच सैला नामक एक दर्रा नरियों को वहाँ जाने देते थे । इस कारण यह प्रदेश आसाम 
पढ़ता है। इस तीसरी--निचली पर्वतमाला के दक्षिण मै से भी बहुत कुछ अलग ही रहा। इसके निवासी या तो | | 
4 का गदान आ जाता है। इन पहाड़ों में नदियों प्रकृति-पुजक हैं या बौद्ध। तवांग में एक प्रसिद्ध वौद्ध मठ 
पसंख्य घाटय | बना दी हैं जिनमे स वंशों के आदि- है। इसका पश्चिमी भाग अधिक आबाद और उन्नत है।. 
वासी रहते द र यह सीमान्त पाँच जिलों में विभक्त है। पश्चिम में 
उत्तरपर्व सीमान्त प्रदेश में छोटी-बड़ी प्रायः पचास भटान से लगा हुआ जिला कामेंग है। इसका मख्य नगर 
नदियाँ हैँ । ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलकर, हिमालय बाँमडीला है। इसके पूवं मे रुवूनश्री जिला है जिसका 
के समानान्तर, तिब्बत में पुवे की ओर बहती है। तिब्बत मुख्य नगर जीरो है। इसके बाद सियांग जिला है जिसका 
में इसका नाम साँपू हे! इस सीमान्त प्रदेश में लोहित मख्य नगर अलांग है। इसके पूर्व .में लोहित जिला है 
- जिले के उत्तर में पडुंचकर यह एकाएक दक्षिण. को मुड इसका मख्य नगर तेज है। इसके दक्षिण मे तिरप 
जाती है और पवतों को ज्ञेथकर इस प्रदेश में प्रवेश करती है जिसका मुख्य नगर खेला है। oe 
है। इस प्रदेश में इसे (डिहांग ) कहते हैं। यहांसे यह यह जंगली और पहाड़ी क्षेत्र इतना ऊबड-खाबड 
आसाम में जाकर परिचमवाहिनी हो जाती है और 'ब्रह्वापुत्र और इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचने के लिए 
कहलाती है। इसके अतिरिक्त लोहित, सुवनश्री, और इतने गहरे उतार-चढ़ाव पड़ते हैं कि यातायात अत्यंत 
भरोली अन्य महत्त्वपूर्ण नदियां हैं। यं सब अन्त में ब्रह्मपुत्र कठिन हे) इसीलिए इस प्रदेश की जातियाँ अपनी-अपनी 
में मिल जाती हैं। इनके अतिरिक्त इस प्रदेश में कई घाटी मे बंद रहीं और दूसरों से हिळमिल नहीं 
विशाल झीळे भी हैं जैसी नैनीताळ आदि में हैं। HRA के समय में इस प्रदेश के यातायात क 
` इन आडी, बेडी और तिरछी पर्वंतमालाओं के ढालों की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति 
_ और नदियों की घाटियों में लोग बसे हुए हैं। ये सब आदि- बाद भारेत-सरकार ने इस प्रदेश की ओर 
॥ वासी हैं और अनेक वंशों"के हैं। इनमें तिब्बती, बर्मी, इसके परिणामस्वरूप आसाम तेजपुर से 
"| मंगोल तथा और्य रक्त का अजीब मिश्रण है। पता नहीं कि तक एक सड़क बनायी गयी जिसपर जीप चः 
| वे कहाँसे और कब आकर वहाँ बस गये। उनकी बोलियाँ बाँमडीला से तवांग तक एक पैदल 
| एक दुसरे से भिन्न हैं। इनकी ४८ बोलिय़ों की तो सूची “नुमा सड़क बन गयी है। इसके अति 
बनायी जा चुकी है। इनकी जग्तियों की भी संख्या बहुत सौ मील लंबी सड़के बनायी और 
है। २७ कबीलों के नाम बहुर्चाचत हैं। ये एक दुसरे की ` रार 
ह oo 5 र 
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rs : हैं। सरकार ने इस प्रदेश में सड़कों को प्राथमिकता दे रखी 
हे क्योंकि उनके बिना इस अगम्य प्रदेश म कोई सुधार 
ही कियो जा सकता । कितु फिर भी यह प्रदेश इतना 
विशाळ है, और ऊंचे पहाड़ों “कै कारण यहाँ सडक बनाना 
` उना SSA और महँगा है कि सरकार जिस तेजी से यहा 
जितती सडके FHT चाहती है उतनी नहीं बन पातीं। इस- 
लिए सरकार इस AT मे अपने कर्मचारियों को देनिक 
आवश्यकता का सामान वायृयानों द्वारा पहुचाती हे। 
इसके लिए उसे प्रतिवर्ष लाखो रुपया खच करना पड़ता ह। 
» ५ दायथान सामान को निश्चित स्थानों पर एक निर्धारित 
Sars से शिरा देतें हैं। जितनी अधिक मोटर की सड़क 
` दन जायेगी यहं व्यवस्था उतनी ही कम हो जायगी, कितु 
परदेशका विशाल आकार देखते हुए अभी इस व्यवस्था को 
आवश्यकता aga दिनों रहेगी | 
` न्तेफां का कामेंग जिला सबसे उन्नत है। यहाँके 
निवासी बौद्ध हैं। तावेंग में कई सौ वर्ष पुराना एक वौद्ध 
` मठ है जिसमें बहुत महत्त्वपूर्ण पुस्तकालय है। इसमें बड़ी 
अलभ्य हस्तलिखित पुस्तके संग्रहीत हें । बोद्धो के लिए यह 
एक तीथ हो गया है। बामडीला में जिले के मुख्य कार्यालय 
| ह, वहां कितनी ही aa ढंग की इगारते बन गयी हैं। 
सरकार ने इस प्रदेश में शिक्षा के ऊपर विशंष ध्यान दिया 
है और पिछले कई वर्षों में यहाँ सैकड़ों प्रारंभिक विद्यालय 
खोल दिये गये हैं। श्रारंभिक्र स्तर के बाद हाईस्कूल तक 
| feat का seer अनिवार्य कर दिया गया है। बोलियों की 
- विविधता तो हे ही, साथ ही उनको कोई लिपि नहीं है। 
इन बोलियों क्रा अभी तक शास्त्रीय अध्ययन भी नहीं 
आ। ये At समस्याएं हल होने को हैं। 
सारांश यह कि यह प्रदेश जंगली और पहाड़ी है। 
Wares पिछड़ा हुआ है। उत्तरी भाग की ऊंचाई बहुत है 
जिसके कारण यहाँ अत्यधिक शीत तो पड़ती ही है, कई 
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सरस्वती 


नवम्बर 
महीने (नवंबर से फरवरी तक) बफ भी गिरती 
रसात यहाँको सबसे खराब ऋतु है। दक्षिणी भाग मे 
८० इंच से अधिक वर्षा होती है और उन दिनों (जन | हिर 
से सितंबर तक) कहीं आना-जाना यदि एकदम असंभव | दो 
नहीं तो अत्यंत कठिन तो हो ही जाता है। जंगलों में सभी 1 > 
तरह के हिर जंतु हैं। यहाँ जाके भी बहुत हैं जो लोगों को | fx 
लग जाती हैं। प्रदेश दरिद्र हे। यहाँ न बड़े नगर हुन | सा 
बड़ी दूकाने हैं, हैं। हर एक वस्तु बाहर से लानी 

पड़ती है। आदिवासी, जंगल साफ कर, या पहाड़ों के = 
ढालों या नदियों के किनारे पर कहीं-कहीं खेती कर लेते हैं। | सा 
इनकी उपज यहींके निवारि ए मुश्किल से पर्याप्त | | 
होती हे। अतएव इस क्षेत्र में सेना को स्थानीय स्रोत से 
कुछ नहीं मिल. सकता। कठिन भौगोलिक परिस्थिति, छ सम 
ऊंचाई, कष्टकर ऋतुओं, यातायात के साधनों के अभाव | रो 


माड्या 


गकल 


CS ~ ~ ee वा 
तथा सामान के अप्राप्य होने के कारण इस क्षेत्र में बड | स्‌ 
आकार की सेनाओं को ले जाना और वहाँ उनका युद्ध, | है 


काल में रखना आणे आपमें एक कठिन समस्या है। अभी | + 
चीनी सेना “अपनी सड़कों और रसद भंडारों के निकट है, 
fog यदि वह दक्षिण में आगे बढी तो उसे इन सारी कठि 
नाइयों का सामना करना पड्गा | हमारी सेना को दक्षिण 
में अधिक सुविधा होगी व्ग़ोंकि वह सामान आदि अपक्षा- 
कृत अधिक आसाती से प्राप्त कर सकेगी। 


हिमालय की इन ऊचाइयों पर, जहाँ अब तक ऋषि- + 
मनि तपस्या करने या ईश्वर का भजन करने जाया करते फॅ 
थे, आज एशिया के दो महान्‌ राष्ट्र जीवत-मरण की लड़ाई 
लड रहे हैं । यहाँ उनकी युद्ध-कला, वीरता, दक्षता और 
चरम कष्ट सहन की परीक्षा है। भारत का विश्वास हैं 
कि वह अपनी भूमि की रक्षा करने म अतत सफल होगा 
क्योंकि सत्य और न्याय हमारे पक्ष में है । सत्यमेव जयते | 


9] 20} 9). 0५.7] ग“ जी =P SB] २, 3 09 Am, 4 (ति HAHA अ जि, 


oe: संपादक, काका कालेलकर | 
अनवादक, श्री अमृतलाल नाणावटी । प्रकाशक, गांधी 
हिन्दुस्तानी साहित्य-सभा, राजघाट, नयी दिल्ली । मूल्य, ३ 
दो रुपय | Se ५ 
इस पुस्तक में भतुहरि के तीन शतकों में से चुनकर 
एक सौ सत्तावन श्लोक संग्रहीत किये गये हें । इनके अति- 
रिक्त २९ अत्यन्त उत्कृष्ट इलोकों का संग्रह अलग हे । 
साथ में 'सूवितसुधा' के नाम से भर्तृ हरि की चुटीली सूक्तियाँ 
भी दी गयी हैं। घौक्तिकाञ्जलि' के नाम से कुछ मामिक 
इलोकाड भी संग्रहीत हैं। प्रत्येक श्लोक, सूक्ति आदि के 
शब्दाथ और अनुवाद भी दिये गये हैं। आरंभ में काका 
साहब ने एक अत्यन्त विद्धत्तापूर्ण और मनोरंजक प्रस्तावना 
लिखी है जिसका अपना महत्व है और जो वास्तव में पठ- 
नीय है। भतृंहरि के इलोकों की गणना हमारी सर्वोत्कृष्ट 


सांस्कृतिक विरासत में की जाती है। काका साहब के 
४ समान सुधी पंडित ने जो संकलन किया है वह प्रत्येक दृष्टि 
से सराहनीय है, और वास्तव में इस योग्य है कि वह अनि- 
वार्य रूप से हमारे विद्याथियों को पढ़ाया जाय। हमारी 
संस्कृति के उच्च आदर्शों का ऐसा संकलन प्रायः अप्राप्य 
है। कितु अनुवादक महोदय ने हिंदुस्तानी लिखने की 
धुन में ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जू डी अटपटी और 
असाधु है। अहिदी भाषियों को हिदी लिखते देखकर 
हमें हादिक प्रसन्नता होती है: और हम यह भीं जानते हैं 
कि उनके हिंदी में लिखने के कारण उनकी मातृभाषा 
के कितने ही शब्द और मृहाविरे हिंदी में आ जायेंगे । 
हम उससे प्रसन्न होंगे क्योंकि एक तो हिदी उनसे समृद्ध 
होगी, दूसरे वह उनके कारण अन्य भारतीय भाषाओं के 
निकट आवेगी। हमारा यही लक्ष्य है । कितु प्रत्येक 
भाषा की अपनी प्रकृति होती है, उसका व्याकरण होता है 
! और उसके प्रचलित शब्दों का कुछ स्पष्ट अर्थ होता है। 
की उनका अतिक्रमण करना भाषा को असाधु बना देता है। 
श्री नाणावटी की भाषा में कहीं-कहीं ऐसे स्थल मिलते 
हैं: (१) जो इलोक छोड़ दिये थे उनमें से कुछ के एक या 
दो चरण लेने का दिल हुआ । (२) ऐसा लगने पर भी 
कुछ इलोकों के बारे में पक्षपात जबरदस्त साबित होने के 
कारण और यह आवृत्ति बने वहाँ तक सम्पूर्ण करने के 
लोभ से कुछ प्रकीणे wis सद्बोधशतक के बाद खिल- 
काण्ड! के तौर पर रखे हैं। (३) ऐसी आशा बंधी है 
| कि यह संग्रह पाठ्यपुस्तक के तौर पर अथवा संस्कार- 
` | शिक्षा की खुराक के तौर पर काम में लाया जायगा। 
र | (४) यह सारी टीका बाओ पर रख देनी पड़ी। (५) 
१ कि यह संग्रहशक्तकों मे से शिक्षण को उपयोगी शोक 
चुनकर किया गया है। (६) नसीबवाद पर जोर देने- 

* वाले इलोक टालने का प्रथम मन हुआ । (७) Adee 
की सारी सिखावन उसमें मिल जायगी, -यह खयाल भी 
इस पसन्द में था ही। (८) अनेक श्लोक हम जबानी 
करते थे। (९) ऐसी अल्पाक्षर और' मधुर तथा गम्भीर 
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अर्थशैली चाहिए तो संस्कृत का रसिया भर्तृहरि के पास 


५ चिपकी ही है। इत्यादि। ऐसे कितने ही उदाहरण व्यि 


छ el SYN) 


दौड़ेगा ही। (१०) भतहरि जंगल में कंद-मूळ फल खाकर 
जीने की सूचना करते है । दैव या नसीब को मीमांसा उसे 


जा सकते हैं। यह देखकर दुःख होता है कि काका साहब 
की इतनी सुंदर और उपयोगी पुस्तक के इस संस्करण को , 
अनुवाद की भाषा की असाधुता के कारण उपयोग में लान 
में हमें संकोच होगा। यदि इसकी हिटी को किसी साधा- 
रण हिंदी लेखक से एक बार दिखलवा ल्या जीता तो शायद 
इसकी त्रुटियाँ दूर हो जातीं, और हमारे लिए इसकी 
उपयोगिता बढ़ जाती। हमारी आपत्ति उन थोड़े से रू 
अरबी-फारसी के शब्दों पर नहीं है जो काका साहब की | 
भाषा की शैली में अनावश्यक और बेमेल मालूम होते हैं, | 
और जिनसे भाषा के सोष्ठव में कमी मालूम होती है, 
क्योकि उनसे वाक्य-विन्यास और भाषा के प्रसाद गुण में 
अंतर नहीं पड़ता । यदि प्रकाशक चाहते हों कि इस उपयोगी 
संग्रह का अधिकाधिक उपयोग हो तो उन्हें चाहिए कि | 
इसको भाषा को किसी हिंदी ज्ञाता से.ठीक करा छें। हमें 
विश्वास है कि यदि काका साहब स्वयं उसे हिदी मे लिख 
देंगे तो उनकी भाषा इस पुस्तक के योग्य और अनुरूप 
होगी । > 
आश्रम संहिता--काका साहब कालेलकर । प्रका- 
शक, गांधी हिंदुस्तानी साहित्य-सभा, राजघाट, नयी | 
दिल्ली-१, सचित्र । मूल्य, २ रुपये ५० नये पैसे। 
यह मनोरंजक और तथ्यपूर्णे पुस्तक श्री काका साहब 
कालेलकर की कलम से लिखी TESS | इसमें महात्माजी 
द्वारा स्थापित सावरमती आश्रम की स्थापना और उसके 
जीवन का मनोरंजक वर्णन है । -यहं केवल वर्णन ही नहीं 
है । आश्रम में जो नियम बनाये गये थे, उनके पीछे जो 
सिद्धान्त थे, उनका क्या प्रयोजन था और उनको बरतने 
में क्या क्या कठिनाइयाँ हुई--इन सबका अधिकारपूणं _ 
वर्णन बड़ी सुंदर Set भें किया गया हैं। महात्माजी 
के सत्य और अहिसा के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के 
लिए यह आश्रम प्रयोगशाला का काम देता या) इस 
पुस्तक को पढ़ने से गांधीजी के बहुत से सिद्धान्तो और _ 
प्रयोगों का प्रयोजन समझने में बड़ी सहायता मिलती है। 
इसके अतिरिक्त, इसका ऐतिहासिक महत्त्व भी है क्योंकि 
साबरमती आश्रम का 'स्वतंत्रता-संग्राम में बड़ा महत्त्वपूर्ण | 
स्थान है) बीच-बीच में मनोरंजक घटनाओं के वर्णन से 
पुस्तक को मनोरंजकता बढ़ गयी है! अंत में काका साहब 
ने इस युग में ऐसे आश्रमों की उपयोगिता ओर उनके भविष्य | 
पर अपने सुलझे हुए विचार प्रकट किये हैं। वे लिखते 
हैं-- लेकिन मुख्य सवाल यह था कि आश्रम के AT और | 
नियम और आश्रमी जीवेन आत्मा शुद्धि द्वारा मोक्ष 
"साधना को प्रधानता देता है या समाज-सेवा द्वारा सासा 
उन्नति को ? इसकी स्पष्टता कभी नहीं हुई ।. 
, यह्‌ हुआ कि इन आश्चमों में लोगों की अभिरुचि 
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| जहाँ लोकसेवा प्रधान हुई वहाँ आश्रमवासियों की आश्र- 
* भिता ही गायब हुई । तत्त्वनिष्ठा, ब्रत-पालन, संयम, 


त्याग और चारित्र्य में जो ऊंचे थे उनमें समाज-सेवा की, : 


लोक संग्रह की, सफलता की और नये-नये साथको को 

` Maia करने की शक्ति बहुत कम पायी गयी + जो व्यय- _ 
हारकुशल थे, अन्यान्य रचनात्मक कार्य में लग गय, और” 
जिनको रजोगुणी राजनीति में दिलचस्पी थी वे उस क्षेत्र 
मे जाकर प्रभावशाली बन गये।” इसके बाद वे एक प्रश्‍न 
करते हें--- शवना झक आदर्शवाद राष्ट्रीय जीवन में से 

हट रहा हैं। संकुचितता, अदूरदृष्टि, स्वार्थ, अभिमान, 

> उत्ता-रोभ, पक्षाभिमान, अहमहमिका, अहमृश्रेयसी, आदि 

। असामाजिक ओर अराष्ट्रीय दोष बढ़ने लगे हैं। यह सब 

©) इकर चंद रोगों के मन मे विचार आ रहे हैं कि गांधीजी 
ते देश मे जो चारित्त्य-शुद्धि का, जीवन-शुद्धि का प्रभाव 
दिखाया, वह शायद उनके आश्रमी प्रयोग के कारण होगा।” 

> इसलि अब फिर से आश्रमों की स्थापना क्यों न की जाय ? 

- काका साहब इसे व्यावहारिक नहीं समझते। इसके उत्तर 

मे वे कहते हैं-- सच बात तो ऐसी दीख पड़ती है कि अब 

' भविष्य के लिए पुराने ढंग के आश्रम चलाये तो भी काम 


 हींदेसकेगे।....आयन्दा जो संस्कार-केन्द्र और सह- 


जीवन के प्रयोग किये जायॅगे उनकी बुनियाद में भूतकाल 
के गौरव का नहीं, fog भविष्यकाल की उज्ज्वलता का 
स्पष्ट दशन होना चाहिए । ° ` ` ' “हमे नये किस्म की 


| आत्मशुद्धि करके अपनी दृष्टि में यौवन, की आस्तिकता 


लाती पड़ेगी । यह विचारोत्तेजक और महत्त्वपूर्ण पुस्तक 
` सबके पढ़ने योग्य है। , f 
ग आदिम सानव-समाज--श्री भूपेन्द्रनाथ सान्याल; 
| प्रकाशक, नेशनल पब्लिशिग हाउस, नई सड़क, 
दिल्ली ६। सजिल्द और सचित्र; मूल्य, ४ रुपये। 
` मनुष्य अपने आविर्भाव से लेकर सुसभ्य होने तक 
किर प्रकारि विकास करता गया--यह प्राक्‌ इतिहास का 
| विषय है। हिदी में इस महत्त्वपूर्ण विषय पर बहुत कम 
| साहित्य लिखा गया हे। यह पुस्तक उसी विषय पर है। 
| संसार के कितने ही नृतत्त्ववेत्ता और इतिहासज्ञ कितने 
` ही दिनों सेत् सार के भिन्न-भिन्न भागों में मानव के आरंभिक, 
` जीवन का अध्ययनः कर रहे हे, और उसके फलस्वरूप 
` उन्होंने आदिम मानव के जीवन की बहुत कुछ जानकारी 
प्राप्त कर ली है। इस पुस्तक में उसी ज्ञान का निचोड 
सरल ओर सुबोध भाषा में विद्वान्‌ लेखक ने बड़े अच्छे ढंग 
| से रख दिया है। इतिडास में रुचि रखनेवाले पाएको के 
“लिए यह पुस्तक उपयोगी है। 
012: ee | मूल लेखक--ताराशंकर वन्द्यो- 
' पाघ्याय, अनु० हंसकुमार तिवारी; प्रकाशक, राजपाल 
एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिलली--६। सजिल्द; मृत्य, 
ear tlle ee ४ > GS 
` तासश्चंकर बाबध्का वह प्रसिद्ध उपन्यास ऐतिहासिक 
सि पर चित्रित है। इसमें उस समय का वर्णन: है 


बंगाल के मुईलमानी राज्य ५र मराठों के आक्रमण ', इथर यह अप्राप्य-सा हो रहा था । इसलिए प्रका 7 
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TAR १६ 
a हो गये ॥ 0 | ‘Ss ous ऐतिहासिक नही $ za 
i कितु तत्कालीन जीवन और वातावरण का सिजी > ता 
हासिक है । ताराशंकरजी इस समय के सबसे प्रमख मारी = 

' उपन्यासकार G1 उनका यह उपन्यास पर्याप्त ann 
प्राप्त कर चुका हैं। अनुवाद की भाषा सरल और प्रवाह चै उन 
मयी है। उपन्यास-प्रेसियों को ताराशंकर बाब के 3... 
प्रसिद्ध उपन्यास का यह सुंदर हिदी अनवाद न हि डर 
पढ्ना चाहिए । 2 x 
रूस की साहित्यिक यात्रा--श्री बनारसीदास चतुर्वेदी | सम 
प्रकाशक, आत्माराम ए झमीरी गेट,दिल्ली- | गार्य 
सजिल्द और सचित्र; र्‌ रुपये । पक 
: दो वर्ष पूर्व प॑० व | चतुर्वेदी सोवियत लेखक | मर 
संघ के निमंत्रण पर रूस गये थे। उनकी यात्रा विश | शि 
साहित्यिक यात्रा थी । ते हैं-- मेरी यह यात्रा | सीर 


मुख्यतया एक श्र 


। । तीर्थयात्रा ही थी।” % 
अतएव उन्होंने 


यतया साहित्यिको से _ 


गह ७५ 


मिलने तथा प्ररि † के स्मारकों के देखने a स्तर 
में बिताया । क्रोपाट वव, गोर्की, ताल्स्ताय आदि 

संसारप्रसिद्ध साहित ` वे पुराने भक्त हें ॥ अतएव | थिर 
उन्होंने इन महान्‌ व्यक्तियों से संबद्ध स्थानों की विशेष । si 
रूप से तीर्थयात्रा की। इस पुस्तक का महत्त्व यह है कि | cI 
रूस पर होते छ भी इसमें केवल साहित्यिक महत्त्व कें | परी 
स्थानों का' PIT है। इसमें प्रत्यक्ष राजनीति नहीं हे) | के! 
रूसी साहित्यिको और साहित्यिक महत्त्व के स्थानों का वर्ण | का 
एक श्रद्धालु हिंदी साहित्यिक ने बड़ी सहानुभूति के साथ | से 
लिखा है। साहित्यिकों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी स्थ 
चाहिए । इससे उन्हे छस के साहित्यिको की कमठता, त 


ज्ञानपिपासा आदि का पता लगेगा तथा यह मालूम 
होगा कि जनता के वे कितने निकट थे। उपसंहार म 
श्री चतुर्वेदी ने बडे निःसंकोच भाव से अपनी कमियों “५, पा 
को स्वीकार किया है। अपने देश के संबंध म अज्ञान, जी पुन 


कला-संस्कृति आदि की ओर से उदासीनता, पठन-पाठन) | पूण 
अध्ययन और मनन का अभाव आदि ऐसी बातें “ह. दा 
जो अनेक हिंदी साहित्यकारों में el चतुर्वेदीजी नै देख 
ईमानदारी से उन्हें स्वीकार कर लिया है। दूसरे शायद | तः 
उतना भी न करेंगे । यदि उनके उदाहरण सेब | थः 
साहित्यकार कुछ लाभ उठा सके तो बड़ा बात हो। हम | 
यह. पुस्तक बड़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक माळून हुई। | a 
Go बनारसीदास की शैली सीधी-सादी और हृदय पर चोट $. के 
करनेवाली होती है। उसमें ईमानदारी और हार्दिकता | 
स्पण्ट-झलकती है । इसीलिए वह इतनी प्रभावशा ie रे 
होती है। सभी साहित्यकारों और युवकों को यह पुस्त हु 


पढ़नी चाहिए । ~ 
महाकवि देव कृत रस-विलास--सम्पादक। ति न 
शास्त्री | प्रकाशक, साहित्य संसार, १२५ महात्मा गा | 
रोड, कलकत्ता--७। सजिल्द; मूल्य, दो रुपय | | 
देव का रस-विलास नायिका-भे का प्रसिद्ध ५1 द a 


tos 


| १९६२ 


ढंग से छपी है, और प्रूफ की अशुद्धियाँ बचाने कां ध्यान ` 
रखा गया है । — $ 
छ भोजन बनाता सीखो--शैल सरल, कमलेशपुरी : 
१" आर कमला; प्रकाशक, आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी 
गेट, दिल्ली--६। सजिल्द और रेखाचित्रो सहित । 


| मूल्य, ३ रुपय । 


| ` आधुनिक ढंग से भोजनों के आवश्यक तत्त्वों को 

। | समझाते हुए नेक ब्यावहारिक बातें बतलायी 
॥ गयी el सं जन की वस्तुओं के अतिरिक्त 

| पकवान, सं तरह के अचार, चटनी और 

| म्‌रञ्बों के विधियाँ भी बतायी गयी हैं। जिन 


ने अपने 


Te || शिक्षित म 
उपयोगी 


| सीखा, उनके 
भारत ६ 


घरों में भोजन बनाना नहीं 
Cole कक 

श्री दुर्गादास बसु। प्रकाशक, 
शार एण्ड सन्स (प्रा०) लि०, १ सी, कालेज 


ह से ४ एस० सी० सरः 

खने ॥ स्क्वायर, कलकता--१२। मूल्य, ५ रुपये । 

मादि | र्‌ के रूप में इसमें भारतीय संविधान को विद्या- 
तएव | के लिए सुगम बना दिया गया है। प्रश्‍तों को हिंदी 
शेष अँगरेजी दोनों में दिया गया है। उत्तर केवल हिदी में 


इस कारण जहाँ प्रश्न-पत्र ह में आते हैं, कितु 
परीक्षाथियों को हिदी में उत्तर देने की छूदै\रहती है, वहाँ 
के विद्याथी भी इससे लाभ उठा सकते हैं। प्रश्‍न फो परीक्षा 
की दृष्टि से तैयार किया गया है, कितु प्रका रान्तर से विधान 
से संबंधित सभी बातें स्पष्ट कर दी गयी हैं, तथा स्थान- 
` स्थान पर, उत्तरों मे, व्याख्याएँ भी दे दी गयी हैं। कालेजों 
के विद्यार्थियों के लिए भारतीय? संविधान का. प्रश्‍न-पत्र 
तैयार करने में यह पुस्तक सहायक होगी । 

ज्ञान भारती का बलिदान अंक--ज्ञान भारती मासिक 
पत्रिका लखनऊ से निकलती है। उसका अभी हाल में 
श पुनर्गठन हुआ है और इस अवसर प्र उसने एक महत्त्व- 
पूर्ण विशेषांक निकाला है। इस विशेषांक का नाम बलि- 
दान अंक! है। इस सुन्दर और महत्त्वपूर्ण विशेषांक को 
देखकर ‘aie के 'फाँसी अंक' की याद हो आयी जिसे 
तत्कालीन अँगरेज सरकार ने जब्त कर लिया था। इस 
अंक में कुछ बलिदान की कहानियाँ उन वीरों की हैं जिन्होंने 
सुदूर अतीत में देश, धर्म या किसी सिद्धान्त के लिए अपना 
बलिदान किया था, किन्तु मुख्य रूप से इसमें सन्‌ १८५७ 
के प्रथम स्वतंत्रता युद्ध और उसके वाद के आत्म-बलिदान 
॥ करनेवालों के ऊपर प्रेरणास्पद लेखे हैं। सम्पादक की 
> दष्टि उदार है, और उच्होंनेशकिसी दल या वर्ग विशेष के 
५ ब्िदानियों तक इस०अंक को सीमित नहीं रखा। इस 
कारण उन्हें सभी वर्गों के नेताओं, उत्कृष्ट लेखकों ओर 


A 
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नवीन प्रकाशन 


: इसे छापकर काव्य-प्रेमियों की सेवा की है। पुस्तक अच्छे छ 


* स्वतंत्र Gere है और उसका एक स्थायी भहत्व ह। 


een a amore 


RS 


पुराने क्रांतिकारियों का सहयोग प्राप्त हुआ॥ प्रायः / 
सभी लेख पठन और मनन करने योग्य हैं और स्थान- _ 
स्थान पर रेखाचित्रों या हाफटोन्‌ चित्रों सें इन लेखों का 
मूल्य और बढ़ गया है। यह विशेषांक. वास्तव में एक. 


'उससे नवयुवकों को बरावर प्रेरणा मिलती रहेंगी । ' 
इस समय देश पर चीनी आक्रमण के कारण जो संकट आ 
गया है, उस समय एसा प्रेरक साहित्य जनता के मनो- 
बल को बढ़ाने के लिए बड़ा उपयोगी है ७ इसका मूल्य | 
केवल एक रुपया है. जो पुस्तक का आकार और उसकी 
सज्जा देखते हुए काफी कम है। इसे मैनेजर, ज्ञान भारती, 
लखनऊ से प्राप्त किया जा सकता sl 
आर्थिक साधना (अंगरेजी मासिक पत्र)- सम्पादक, 
श्री जी० एस० पथिक। प्रकाशक, साधना प्रकाशन 
८ मार्िविस स्ट्रीट, कलकत्ता--१६, वाषिक मूल्य २४ रुपये । 
श्री जी० एस० पथिक से सरस्वती के पाठक भली 
भाँति परिचित हैं। पथिकजी हिंदी के ही लेखक नहीं, 
वे अँगरेजी के भी जानेमाने लेखक हैं। वे आथिक विषयो | 
के विशेषज्ञ हैं, और नेताओं, उद्योगपतियों और आथिक 
विशेषज्ञों में उनका काफी सम्मान हैँ। वे ईस्टनं इक- 
नामिक? नाम के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीय पत्र के सम्पादक 
भी रह चुके हैं। उन्होंने यह नया पत्र अंतराष्ट्रीय आथिक 
विषयों में रुचि रखनेवालों के लिए निकाला है। Ad 
इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हैं। स्वभावतः इसमें भारतीय 
आथिक समस्याओं को प्रधानता दी जाती है, किन्तु उनका 
अध्ययन संकुचित दृष्टि से करके AAT की पृष्ठभूमि 
किया जाता है। आरंभिक अंक में एसे मह्वशाली 
लेखकों, जैसे पं जवाहरलाल नेहरू, डा० लोकनाथन्‌ 
Gio सी० एन० वकील, श्री सी० टी० मृथिया, प्रोफे 
गैलब्रेथ (अमरीकन राजदूत) श्री silo Ces मेहता, 
श्री स्ट्रोवेल, श्री टाइलरउड, शी जगजीवनराम, 
ईश्वरदास जालान, At Stet, श्री पी० सी० सेन 
के लेख हैं। इस स्तर का पत्र उन सब लोगों के 
अत्यंत उपयोगी है जिन्हें देश और संसार की | 
गतिविधि में दिलचस्पी है। आज देश की उन्नति और 
उसकी आथिक उन्नति पर्यायवाची हो रहे हैं। ए 
अवस्था में प्रत्येक शिक्षित और जागरूक व्यक्ति को आर्थ 
गतिविधि जानते की उत्कण्ठा रहती है। किन्तु 
कचरे, पक्षपातपूर्ण, प्रचारात्मक और अप्रामाणिक खोत 
से जो जानकारी मिळती है वह अविश्वसनीय होत 
इस पत्र में वस्तुनिष्ठ दृष्टि से अधिकारी «लेखक ' आ 
अपने विषयों परअलिखते हें । इसीलिए ह्म स्‌ 
स्वागत करते हैं। = eae kas 


pe 


। झिझकतृ देख अपार , 
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गत मास संयोग से हम भारतेन्द को “श्रीहरिश्चन्द्र 
चन्द्रिका” की फाइल उलट रहे थे । उसमे देखा कि भारतेन्दु 
` >. दोज की बातें शीर्षक से एक स्तम्भ दिया करते थे जिसमें 
हास्य और विनोद के साधारण चुटकुले होते थे। उनमें 
हमे कुछ एसे चुटकुले भी मिले जिनमें कविता का 
` दुर है और इस कारण वे साहित्यिक हो गये हैं। हम 
> अपने पाठकों के मनोरंजनाथे उनमें से तीन छोटे-छोटे 

। चुटकुले यहाँ ज्यों के त्यों उद्धत कर रहे हैं। 

(8९३8) 

ओ बनारस मे एक चौबे ने किसी स्थान पर कितने एक 
विद्याथियों को हिल-हिलकर पढ़ते देख किसू पण्डित से 
प्ररत किया, झुकत झुकत विद्यारथी कहा बूढ़े कहा वार, 
मे तोहि पूछ हे सखे याकर! कौन वियार॥ उत्तर दिया। 
आगे समुद अगम्य है अपने बैठ करार, रतन लैनकौं झुकत हैं 


; ०) 

| एकत्नवझीवना सुंदरी चतुर चरफरी बसन्त ऋतु में 
अपनी बहनेली के यहां गई और कुछ इधर-उधर की मन 
लगन बाते कर रही थी कि प्यासी हुई और पानी मांगा 


Se इसको उस मूंहबोली बहन ने कोरे कुलहड़े में भर कर ला 


दिया जो इसने मुंह लगाकर पिया तो कुळूड़ा होंठों से लग 
रहा यहं खिलखिला कर हँसी और इस दोहे को पढ़ने 
- लगी ॥ रे माटी के कूल्हड़ा तोहि डारों पटकाय, होठ 
रख हैं पीउ को तू क्यों चूसे जाय। यह दोहा सुन उसकी 


© 


ae 


नष्ठ 


` विनोद के नमूने भी इन उदाहरणों में मिळेग। 


७ ; Yo ४ 
प्रकाशक : बी० एन० माथुर इंडियन - प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
मुद्रक : पी० एल० यादव इंडियर्न प्रेस, श्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 


‘ 4 टि & 
00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , 5 ri 


सही उलटे सहे कुदार, इन होठन के 
अँगार ।। 

(श्री हरिश्चन्द्र चा ण्ड ६, संख्या ६ दिसम्बर 
सन्‌ १८७८ fo) | 


कारने सिर पर धरे 


( 2) | 1 
कोई पुरुष किसी पर मोहित था पर भारे लाज के 1. 
अपना प्रेम उसके आगे प्रगट न करता, और जिस पे मोहित 
था वह भी जान-बूझकर लाज से कुछ न कहती ० एक 
दिन वे दोनों किए ठौर पर रात को बैठे थे कि एक पतंग 
दिये पर आला ० उसको जळता देख नायक ने व्यंगे 
यह दोहा पढ़ा। 
आहि दई केसी भई अनचाहत कौ सङ्ग। 
दीपक को भावे नहीं जल जल मरे पतड्भा॥ 
इसके उत्तर में नायका ने कह सुनाया 
आव पतङ्ग निसङ्क जल (?) जलत न मोडी अज्ज | 
पहले तो दीपक जले पाछे जले पतङ्ग ॥ । 
(संख्या ९, माचे सन्‌ १८७९३०) ऑर 
हमने इन उद्धरणों की भाषा, अखरौटी, विराम चिह्न | 
आदि को ज्यों का त्यों रखा है । इन चुटकुलों में साहित्य | 
प्रेमियों को भारतेन्दु के उस समय की भाषा का नमूना | 
मिलेगा जिस समय वे खड़ी बोली को आधुनिक हिन्दी | 


~ व्यंग्य? 
साहित्य की भाषा बना रहे थे। उस समय के ग्यंगा | 


| 
| 
| 
परे” 
| 


| ; Mone Paid 
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_ आपके वालकों की भविष्य आपके सामने है 


द न आपने क्या सोचा है इसके लिए? ' 
उन्हें रुपया पैसा न चाहिए, न दीजिए; उन्हें अच्छी से असली. | 
शिक्षा दीजिए* और:उसका आरम्भ आज ही से कीडुए। | 
६ al 9 भीइसका एक अच्छा सा ट्रे । इससे य 
बालस we देश-विदेश की जान्क्वीरी, ही न 
होगी, बल्कि अपने चारों ओर होनेवाली हलचल को वे 
समझेंगे, और भविष्य के लिए उसके अनुसार तयार होंगे । 
बालसखा हिन्दी का सबसे अधिक प्रतिष्ठित मासिक प ; 
हे ! बाल-साहित्य के माने हुए साहित्यकार एवं विश्वषज्ञ 
उसका सम्पादन करते हें । . 
बालसखा के विशेषांकों की अपनी परंपरा हूँ । जनवरी © 
१६६२ में रवीन्द्र अंक, होली में होली विशेषांक प्रकाशित हुए 


te | स्व हे । १४ नवंबर को चाचा नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य 
a | a बालसखा का चाचा नेहरू विशेषांक प्रकाशित हो रहा हे । जनवरी १९६३ में बाल विशेषांक 
डी सजधज से प्रकाशित होगा । छ वाषिक मूल्य केवल ५:५० नये पैसे । 


इंडियन प्रेस (पब्छिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
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न प्रस्य उदिदरर घे हये! | र्क 
We MAS > र = ae 

era OY ET ०.7.२ 

बच्चे YR पून pr 
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युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लि. 


` हेड आफिस tar ४ ब्लाइव तात... स्दीट, कलिका 2 हि 


८.1 
अअ = 


- माल) मंगैवाते समय 'सरस्वती' का हवाला अवश्य दीजिए ` | 


~ CS 
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गरोबो का सारला 


में हूँ Sha मोहन 
में सबल के अत्याचार और दुखी की आह को सहन नहीं कर सकता 


x : क ' _ इसी से अनियमित-धूमकेतु at तरह मेरा उदय हुआ 


और जहाँ कुत्सित वीभत्सता है वहीं पर म॑ जा पहुंचता हूँ. «मेरे हू 
जाने से नृत्य करने लगता है., «में मृत्यु की भांति अनिवार्य होकर 
` हूँ में चोर हूँ, में नियम को नहीं मानता । ह हा। हहा । . 


शेला 


१ मोहन । २२ स्वप्न का महम्त-दमन । 
२- मोहन जल में । २३ अफसर मोही ! 
३ रमा और मोहन । २४ डाक मोही । ` 
४ रमा की. ati २५ स्वप्न का सीमान्त संघर्ष । 
५ फिर से मोहन । २६ मोहन का प्रतिदान । 
६ विरही मोटन। २७ नये रूप में मोहन । 
७ मोहन आर पंचमवाहिनी ॥ २८ मोहन का नया अभियान | 
_ ८ फाँसी के तरते पर मोहून । २९ त्राता मोहन । 
` ९ नागरिक मोहन | | ३० मोहून का प्रतिशोध । | 
१० मोहन बर्मा को सीमा पर । ३१ जर्मेन षड्यंत्र में मोहन । ने 
` १९ नारी-रक्षक मोहन ।. .. ३२ मोहन और अणूबम। Wn 
१२ मोहन का प्रथम अभियान । ३३ मोहन के तीन शत्रू । | 
१३ नेता मोहन । ३४ तीनों के साथ मोहन का मुकाबला । ; 
Be १४ मोहन का जमनी अभियान.) ३५ सोवियत रूस में मोहन । 
. १५ प्रिय मोहुन। ३६ मोहन की प्रतिज्ञा रक्षा । | 
` = १९ गेस्टापो के मुकाबले में मोहन । ३७ सुन्दर वन में मोहन । 
० १७ बालन में मोहन। ३८ यूवक मोहन । 
' - १८ मोहन का तूर्यनाद । ३९ मोहन और वनविहारी । | 
| १९ मोहून का अनुराग। ४० समुद्र-तल में मोहन | र 
Re सित्र मोड्न । ४१ बन्दी मोहन । >” 
२१ मोहन बोर ४२ नारीत्राता स्वप्न । 


` दो रुपये जमा करके मोहन सिरीज के ग्राहक बन जाने पर इस सिरीज की प्रत्येक तर 
पुस्तक पक्के ग्राहकों को साधारण मल्य में ही मिलेगी । बी० पी० द्वारा कम से कम दो 


a | 


tleaa पेस (पञ्लिकेशंरु), प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 
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पु €हुमान से सुनिसै एक रहस्य की बात... 


2000000 
Rat उड्न 


(४4 


वहीदा रहमान का रूप-रहस्य आपके 
७. रंगरूप की भेंट ... लक्स इस्तेमाल 
कीजिये... इसके मुलायम भाग और | 

इसकी अछूती सुगंध पर 

आपका मन मुग्ध हो जायेगा # cine 

लक्स इस्तेमाल कीजिये... यह इंद्रधनुष क 
७ ठुबोले रंगों में भी मिलता हेओर सफ़ेद भी! 
[पके रंगरूप को लक्स-टठॉयलेट साबुन 

की ज़रूरत हैः। यह हे... 


. चित्रततारिकाभ्ों का शद, सुलायम « 
८ सौंदर्यं साबुन ¥ 


लक्स अब मेरे मनपसंद्व पांच रंगों A सुंदरी वित्रतारिका | 
02 वहीदा रहमान 
हिंदुस्तान लीवर को उत्पादन | की 


प 


माल मूँ समय सरस्वती का हूवाला अवश्य दीजिएज ड 
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सरस्वती सोरीज नये रूप रंग से के | 


सरस्वती सीरीज में अनेक विषयों की' उत्तम से उत्तम पुस्तक छापी शई हैं। विषय भाष्‌ 
रौर छपाई सभी उत्तम हे । और दाम भी अर्धघक नहीं । प्रत्येक पुस्तकका मूल्य केवल एक सपः 


~ 


पचास aa पसे । आबालवृद्ध सभी की रुचि की सामग्री इन पुस्तकों से हू 
जनता न ह रुचि से किया है। नये संस्करण म इनका रूपरग eer 


समरकन्द की सुन्द्री--श्रो ब्रजेश्वर वर्मा रामकृष्णचारः 
a Woe पैरा संघषे- 
पृथ्वी का इतिहास--श्रो सुरेन्द्र बालूपुरी दैनिक जी 
Ree - चक्रभेद--श्री महावीरप्रसाद गहमरी 
4 । पूरसंदभ॑ श्री नन्ददुलारै वाजपेयो | dargmnlagia—de 


केवल दस Ala या ६२ नये पेसे मं प्रत्येक पुः जो 
ha ¢ | or क 


, आपके मनोरंजन थर ज्ञानवर्डन में अपूर्व 
सहायक सिद्ध होगो । 


उव ` घरका भेदिया (३ 
समस्या का हल iar मिलने अग्रणी 4 
मृत्युलोक को झ ee : | 
लाल दूत नीमचमेली | 

अनन्त की ओर | जीवनशक्ति का विकास | 
“ हवंशानुक्रम विज्ञान | . इंडियन स | 
at ८ ॐ... . पश्चिम की. चुनी हुई कहानियाँ ' 
f मत हेट... दी के निमा गत 
7 इत्सिंग की भारत-यात्रा [मिटेड्‌ हिंदी के निमाता Ge 
६. ~` परलोकरइस्य . लिपि. 32. तीन नगी 


` लखनऊ की शहजादियाँ इलाहाबाद | 


०००20 Le यह विष; ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


j 
सरह्वती--नवम्बर १९६२ " 8 


हम लोगो में से अनेक रेडियो या 
मोटरकार खरीदनेका स्वप्न देखते 
हैं। कुछ साइकिल खरीदनेयामकान ' 
बनानेकेलिएलालाधित होते हैं | 


शष्ट्रीय बचत योजना 
अभिलाषाएँ पूरी करने में हमारी सहायता करती है 


बचा TAT को खरीदने मोर 
किया रया थन JUG बडतारहँत है 
ओर दस UKE वर्षों में इतना 
होजा सकता है कि हम अपनी व्यक्ति 2 
गत इच्छाएं ORT)  ; 


राष्ट्रीय ere योजक व्यक्तिगत और TLL Cee का. 
योजना को पूया काने का साघनहै। " 
उत्पादन बढाइये ओर बचाइये . 


° बचत का धन निर्माण में लगाइये 


LA 


राष्ट्रीय.बचत विभाग के लिए सूचना विभाग, उतर 
द्वारा प्रसारित । " 


` बच्चों के रदौन्द्रनाथ 
रवि बाबू के कुछ गीत 
' विश्वकव रवीन्द्रनाथ 
` रवीन्द्र की चनी हुईं कहानियाँ 
ओ- विद्वपरिचय 
मास्टर साहब 
_ गोगायोग 
विचित्र वधू रहस्य : 
रूस को चिट्ठी 
७८. पेरा बचपन 
 आशचय घटना 
चार अध्णय 


प्रस्परा कं 
नवीन भारत 
पुजारी थे । ३ 
पश्चिम, गूर्तन टो 
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२०० 
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विचित्र प्रबन्ध 


गल्प गुच्छ भाग १ 
Tey शुच्छ भाग २ 
meq गुच्छ भाग २ 
गरप गुच्छ भाग ४ 
व्यंग को लुक 
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जो .वर्षो से नवयुग की हवा से seer रहा, सारी दुनियाँ से 
3 झलग-थलग क्योंकि वहाँ एक कच्ची सड़क तक न थी-- 


पर फिर एक बदलाव भ्राया--सारे देश में नव-निर्माण की जो ल&र चली 
उससे दादरी भला अलग कैसे रहता? खेती के उन्नत तरीके झपनाने का 
ag फल निकला कि गन्मे की उपज काफी AT गई पर सवाल AY था कि 
गन्ना मण्डी में पहुँचे कैसे क्योंकि वहाँ कोई सडक ही नहीं थी । ः 


* इसका भी गांव वालों ने हल निकाला । सबने मिलकर योजना बनाई कि गांव से पक्की सड़क तक 
> एक मिलाने वाली सड़क बनाई जाए । उस रास्ते में जित-जिन किसानों की जमीन पड़ती थी वह उन्होंने 
> प्रसन्नतापूर्वक गांव की भलाई के लिए दान कर दी 1 सबकी मेहनत और कोशिश का नतीजा यह निकला 
कि सड़क बन कर तैयार हो गई । दादरी की यह सडक विकास आंदोलन तथा सबके उज्ज्वलतर 
०8 ` भविष्य में लोगों की प्रास्था का प्रतीक है । 
४८. नई नई सड़कों के जाल से देहातो का रूप ही बदलता जा रहा है । योजनाश्रों के पहले दस सालो में 
4 फूल . | हमारी कच्ची सड़कों की लम्बाई १,५१,००० मील से बढ़ कर २,५०,००० मील तथा पक्की सड़कों की 
५ | > 8, लम्बाई ६७,५०० भील से बढ़ कर १,४४,००० भील हो गई है १ तीसरी योजना काल में कच्ची सड़कों > 


सें पर्याप्त वृद्धि के साथ ही २५,००० मील लस्बी पक्की सडके झर बनाये जाने का भ्रनुसान है । 
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WN eel slelelelelelelele eel ell oie, 
sto Saver वर्सा, काशो नागरीप्रच रिणी सभा-- हिन्दी राष्ट्रभाषा- (४ 
| 


ईन्दो राष्ट्रभाषा-कोश 


6 (मी rom a 


[। 
१ 
R >  डाँ० रामकुमार वर्मा अध्यक्ष विश्वविद्यालय प्रयाग--"1हन्दी र 
0 TY € 
[1 
[१। 


` श्रीवास्तव एम० ए०, एन्‌-एल० बी०, साहित्यरत्न तथ 
धस्त? द्वारा संकलित यह हिन्दी राष्ट्रभाषा-कोश हमारा 
प्रकारान हे | 


इस कोश का कागज, मुद्रण, आवरण, जिल्द सभी स्थ! यी और क्‌ हैँ । 


इसकी शब्द संख्या लगभग पचास हजार, पृष्ठ-संख्या, लगभग १६०० ओर इसका त 
मूल्य १४) चौदह रुपये है। 5 N 


Rt 2) ७ बट a र 
el. इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिट्ड, इल | 


> हिन्दी, अंग रेजी की अगु&णत डिक्शर्ना रयों के आधार पर निमित इस डिक्शनरी की प्रामाणिकता और लोकप्रियत 
| का यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि इसके अनेक संस्करण हाथोंहाथ बिक चुके हैं। इस डिक्शनरी में अँगरेजी शः 

| के उब्दार्थं अंगरेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में दिये गये हैं। इस कारण यह डिक्शनरी न केवल अंगरेजी |. 
` | अंगरेजी म शब्दार्थं जाननेवालोंके लिए, प्रत्युत अँगरेजी से हिन्दी में शब्दार्थ जाननेवालों के लिए भी बड़ी उपयोग 
| ३। छात्रों के लिए इस डिक्शनरी की उपयोगिता अपरिहायं है। प्रायः सभी उपयोगी शब्द और मुहाविरे इस! 


` | संकलित किये गये है । पृष्ठ पौने नौ सौ । : 


सनिल्द प्रति का मूल्य ४५० नये, पैसे „| 
शक--इंडियन प्रेस (पष्लिकेशंस); | 


किशोर सीरीज / | 


अँगरे फे i ग रे | 
usu Neg भाषाओं कौ, सत्रह साहसिक यात्राओं तथा वैज्ञानिक ज्ञान संबंधी किशोरो- | 
( Re न्यास 2 अनुवाद So नवलबिहारी मिश्र के तत्त्वावधान में किये गये हैं। पुस्तळे.इतनी 
` Tt हं कि किशोर तथा वयस्क इन्हें पढ़कर मनोरंजन ही नहीं अपनी ज्ञानवृद्धि कर सकते हे 


~ 


a की यात्रा--(मूल लेखक जूले वनं) | arate की परिक्रमा--(म० do जले ad) | 
'  अनु० श्रीमती जयन्तीदेवी । मूल्य १" ७५ अनु० श्री केशव एस्‌० ह. Z 
भक्षकों के देश से--(मू० ले० जूले वर्ने ) मूल्य २९७५ | 2 
= | अनु० कु० शेवालिनी मिश्र, एम० एस्‌-सी०। ¦ अस्सी दिन मे पथ्वी की म-इ ही (Ho 
y ल्य १७५ जले वर्ने) अनु ० श्री रामस्वरं 
६ ब्ण्क्मतिथि-- (मू ० ले० जूले वने) अनु० | एम० ए०। मूल्य २९७५ 
a श्रीमती विनोदिनी पाण्डेय एम० 9 To | गुलीवर की यात्राएँ--- (मू० ले० जोन आथन १ 
मूल्य २) : स्विफ्ट) अनु ० श्री शिवाकान्त अग्निहोत्री 
बी० ए०, एलू-एल० बी० दो भागों में ig 
मूल्य २०२५ ० छै र 
मास्टर मैन रेडी --(मू० लँ» कैप्टेस मैरियट) 
अनु ० Fo कौशल श्रीवास्तव बी० To 
मूल्य २०७५ 
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NR 


(सय द्वीप--(मू ० ले० जूले वन) अनु० | 
श्रीमती जयन्ती देवी । मूर्ल्य १) 
का रहस्य--(मू० ले० जूले वनै) अनु० | 
` श्री सन्तकुमार अवस्थळे बी० Wo,” एल्‌- | 
।एल० बी०। मूल्य २२५ 
~ ~ < । = > sy a 
की यात्रा--(मू० ले० जूले वने) अनु० | नीली झील--(मू० To स्टंकपोल) अनुः 
f > | तिवारी ‘ 
| क्ली प्रभातकिशोर मिश्र बी० ए०। मूल्य | डा० कुमुदिज्ञी तिवारी एम० बी० 
१°७५ | f SU 1) bo 
| स्विस परिवार राबिसन--(मू० Fo 
वाएस) अनु० श्री देवेन्द्रकुमार 
हिट? 
। 
। 
i 


तिज्ञ--(मू० ले० जूले at) अनु० 
| रामअवधेश त्रिपाठी । मूल्य २९२५ 
We से अफ्रीका यात्रा--(म्‌० ले० जूले वर्न ) 
| अनु० Fo शवालिनी मिश्र एम० एसू-सी ० 


| आकाश में युद्ध--(मू० Fo एच्‌ जी 
मूल्य २) ` 
Ke 


अनु० श्री सन्तप्रकाश पाण्डे । 


हक को “यात्रा--(मू० ले० जूलेश्वने) अनु ० | गुप्तधन-- (मूल ले० राइडर हँगाडं 


जे 


| श्री सूर्यकान्त “शाह । मूल्य १९७५ 
४ : 4 


* इंडियन मेस (पब्लिकेशंस), प्राइवेट लिमिटेड, इ 
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